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जगत के प्रलो धन इतने गहरे होते है कि मनुए्य का भोग से योग की जोर था राग से चिराग की ओऑर 
उन्मप होना अत्यन्त कठिन होता है । फिर यदि स्थिति सम्पन्न हो, आमोद-प्माद की सामग्री सहज सुलभ हो तब ता 
और कठिन । इतने पर भी जब जीवन में नवनारुण्य का वसन्‍्त गख्रिलछ रहा हो उस स्थिति में तो कोई अतामान्य छोकोत्त र 
चपुरुप ही निश्ेयस के पैथ्र का अवज्म्बन लेने की सीचता है। मरुधरफेसरी मुनि श्रीमिश्रीमछजी मद्वाराज ऐसे ही 
अतामान्य लोकोत्तर पुरुषों में है। उन्हें क्या नही प्राप्त था ? मगर कोई भी प्रलोभन उन्हें उस प्रथ पर चलने से नही 
रोक सका जिसके विपय में कहा गया है--'प्रणया बीरा महावोहि' अर्थात्‌ वीर पुरुष उस महामार्ग पर चले हैं। मुनि- 
श्री के विषय में शताधिक सज्जनो के उद्गार ग्रथ में अक्रित हैं। उससे अधिक यहाँ कुछ नहीं कहना है । 
मुनिश्री के श्रद्धालु भक्तों की सस्या विपु् है। जब्र उन्होंने आपकी दीक्षास्त्रजजयन्ती के पुनीत प्रसंग पर 
अभिननन्‍्दन ग्रव. समिति करने का सकल्‍प किया तो उसके सम्पादन का भार अफर्मात्‌ भेरे कन्धों पर आ पडा। 
इस बृहत्तर एव गुद्तर कार्य को सम्पन्त करने के लिए समय अत्यल्प था और मैंने प्रकाशन समितत से एक वर्ष का 
समय बढा देने का अनूरोध किया किन्तु वह स्वीकार नटी किया गया । तब मैं अपने सम्पूर्ण सामर्थ्थ के साथ इसमे 
जुदा और उसका जो फल आया वह पाठकों के समक्ष है 
गीघ्रता के कारण ग्रथ के एक साथ अनेक खण्ड व्यतिक्रम से मुद्रित कराने पडे और चतुर्थ धण्ड के मुद्रणार्थ 
दूसरे प्रेस को भी सहायता लेनी पटी । ऐसी स्थिति में सम्पादन और मुद्रण सम्बन्धी जो भुटिया रह गई हैं उनके 
लिए मैं क्षमाप्राथंना का अधिकारी अवद्य हूँ । प्रारम्भ में कल्पना नही थी कि ग्रथ का कलेबर इतना बढ जाएगा, 
किन्तु असाधारण पुरुष के अभिनन्दनग्रथ को असाधारण ही होना था । नियति के इस विधान को टालने वाला भे कौन 
होता था ? 
ग्रथ में सकलित अधिकाश सामग्री उच्च कोहि को है, मौलिक एवं गम्भीर है। चकवर्ती पट सण्डाधिपतति 
माने गए है। चारित्रचक्रपर्ती मुनिश्ी के अभिनन्दनाय अस्तुत ग्रथ भी पट्खण्डो में विभवत हो, यह विचार समीचीन 
जान पडा । तदनु्तार इसे छह खण्डो में विभवत्त क्रिया गया है। प्रथम खण्ड में मुनिश्वी का सक्षिप्त जीवनछत्त, 
सस्मरण आदि हैं। दूसरे पण्ड मे जनदर्दान और धर्म सबधी महत्त्वपूर्ण निवन्ध है। इनमे कितने ही निवन्ध अपने- 
अपने विपय की गम्भीर और विशद विवेचना से सम्पन्न हैं । यही खण्ड सत्रसे बडा है | तृतीय खण्ड में सस्कृत्ति, कला 
एवं इतिहास सम्बन्धी सामग्री प्रस्तुत की गई है | चनुर्थ सण्ड में साहित्य का परिचय और तत्सम्बन्धी गवेपणा है । 
पंचम सण्ड सर्वमाधारण के लिए उपयोगी है । वह विभेयत राजस्थानी जनपदीय सस्क्ृति का दिग्दर्शन कराता है। इस 
खण्ड की सामग्री के सकछन और सम्पादन का भार प्रसिद्ध विद्वान डा० वद्रीप्रसाद पचाली मे वहन क्रिय्रा है। छठे 
एण्ड में भाग्लभापाबिदों के छिए मननीय सामग्री सकलित की गई 
वे सभी महानु भाव साधुवाद के पान है जिन्होंने सामग्री, श्र्व तथा अन्य प्रकार से सहयोग प्रदान किया है । 
साथ ही उन सहयोगी छेसको के प्रति मैं क्षमाप्रार्री हू जिनके निबन्ध ग्रन्थ में स्थान नही प्रा सऊ्े। सकोच से काम 
ने लिया गया होता तो ग्रन्थ को अपना कलेवर सभालना कठिन हो जाता। कुछ वन्धुओं के सस्मरण और श्रद्धा- 
निवेदन भी विलूम्ब से प्राप्त हाने के कारण स्थान न पा सके । 
मर्थमहायकों के चित्र वर्णानुक्रम से देत का विचार था । समिति के अध्यक्ष इसके लिए पुन पुन आग्रह 
भी करते थे, किन्‍नु बहुत-से चित्र बहुत विलम्ब से आए और श्रन्तिम समय तक आते ही रहे । उनके कारण चित्रों का 
मुद्रण रोक रखने का समय नहीं था | अतएवं उस विचार को त्याग देना पडा । लेसकों के चित्र खण्ड दिए गए हैं। 
उद्योगशाला प्रेम के व्यवस्थापक श्री शान्तिछाल व० णेठ का हादिक सहयोग ता रहा ही, साथ ही सहृदय 
और कुशछ मशीन-मैन श्री धवार्नासह्‌ जी तथा श्री सहदेवजी की छगन और तत्परता भी अविस्मरणीय है। ग्रथम॒द्रण 
को उन्होंने अपना ही काय न समझा होता तो समय पर उसका तैयार हावा कठिन था । 


भाञ्ञा है अस्तुत ग्रथ हिन्दी के गौरव की और साथ ही जैन साहित्य के भण्डार में एक महान्‌ रचना की 
अद्धि करेया | 


महावीर जयन्ती शोभाचन्द्र भारिलल 
बी० स० २४६५ प्रधान सम्पादक 
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मरुधरकेसरी पं० रत्न मुनि श्री मिश्रीमलजी महाराज 


प्रावक्करथन 

बात सवत्‌ २०१८ की है। श्वद्धेत गृर्देव श्रीमद्वरकेसरीजी का चानुर्मास सादडी में था। उत्साही युवक्त 
स्व० क्री मदनलछाठजों सककेचा जालना (मक्न प्रदेश) विदासी मुन्देव के दर्शनार्थ पधारे। अपार युरुभक्ति एव 
श्रद्धा के वशीमूत हो आपने स्थानीय संघ के प्रमुद्ध कार्यकर्ताओं मे मद्धरकेसरीजी की ४० वी दीक्षा-जबती पर 
ससमारोह अधिनन्दन करने की योजना रखी । उत्साहों कार्यकर्ताओं ने श्री सकलेचाजी की बोजना का सोत्साह 
स्वागत किया। 

उसके बाद मुन्देवश्री के जोधपुर, सोजन चावग्डिया, फोटडा, निम्बाज आदि के चातुर्मासों के समय भी 
इस योजना पर विचार-विभर्थ किया जाता रहा । इसी बीच समय की विचित्र गति और कराछ क्राल की दृप्टता ने 
हम पर वज्ञाघातन क्रिया और सवत्‌ २०२३ में श्री मदनलालजी साहब को हमारे बीच से सदा-यदा के लिये उठा 
लिया । आपके असामयिक निधन ने अभिनन्दन-योजना में कार्यरत युवकों को ककझोर दिया । 

२०२३ का रिम्बाज ज्ातुर्मास पूर्णकर गुन्देव श्री का जोधपुर पदार्पण हुआ । जोचपुर में ही ऊपरलाबास 
स्पित महावीर मवन प्रथम वार जापब्ी के चरण-स्पर्ण से पवित्र हुआ । स्वर्गीय सक्लेचाजी की भावना को मुर्तरूप 
देने की विधिवन्‌ योजना उत्माही कार्यक्र्त्ता थी छलालचदजी खीवमण विलाडा निवासी द्वारा रखी गई और मउशधर- 
कैमरी अभिनन्दनग्रव के प्रकाणन हेतु एक समिनि का गठन किया गया। जिसका मुच्याल्लूय जोधपुर तथा गास्पारूूय 
ब्यावर में स्थापित किया गया । इस समिति के अध्यक्ष पद के लिये श्रीमान्‌ पुलराजजी शिशोदिया व्याव” निवासी का 
नाम चयन हुआ तथा प्रकाशन की देखरेख, व सामग्री सकछन एवं सम्पादन का कयर्य विहानू लेखक ०० शोभाचन्द्रजी 
भारिल्ल के सुपुर्द किया गया। 

असिनन्दनग्रथमसमर्पण-समारोह का व्िशद आपोजन करने का कार्य सोजत सध ने अपने ऊपर लेकर एक 
महान्‌ प्रशमनोय कार्य क्षिया है। ग्रव प्रकाशन के ल्यि आर्थिक सहयोग जुटाने के लिए सोजत के युवक कार्यकर्ता श्री 
जबरीलालजी बोका, सोहनलालजी राठौड, जुगराजजी कोठारी, मदनव्वलजी ततालेडा आदि ने अपना अमूल्य रामय 
निकाल कर भारतव्यापी पर्यटन द्वारा अ्द्धावान्‌ भक्वजनों मे लगभग शक लाख स्पया एकत्रित किया है। इन सज्जनो 
के परिश्रम के फरस्वन्ध्प आज यह विज्ञार प्रथ जापके समज्न प्रस्तुत है । 

इस ग्रप के प्रकाथन के पीछे स्वर्गीय श्री मदनलालजी मा० की प्रवक भावना रही है । इस नाशवान सपार 
में आज उनका भौतिक बरीर भले ही नहीं रहा हो, ढिन्‍्लु ग्रव उनकी प्रेरणा के अमिट प्रतित्रिम्व के रुप में रहेगा । 

गुरुदेवश्ी की स्थानकवासी जैन समाज को प्रदत्त सेवाओं के प्रति यह अभिनन्दनग्रथ समपित करते हुए 
हमे अपार हएं का अनुभव हो रहा है । समयाभाव से ग्रथ का चर्चमानल रूप में प्रकाशित कर देने की जिवशना के काएण 
अनेको लेखों को अप्रकाशित अवन्धा में नोकना पड़ रहा है, जिसका हमें खेद हैं। आशा है लेखकगण इसका कोई अन्य 
नारण नहीं सानकर हमे क्षमा करेंगे । 

यह अत्यन्त प्रसन्‍नना की वात है कि भारतीय सघ के उपराप्ट्रपति महामना श्री वी० वबी० गिरि ने 
अभिनन्दनग्रथ-ममर्पण की रस्म अदा करने की स्वरीक्षति प्रदान कर दी हैं। इसका श्रेय अ० भा० स्था० जैन कान्कफ्रेन्‍्स के 
वध्यक्ष एवं विश्वविद्यालय अनुदान आशणेग के अध्यक्ष श्री दौ़तसिहजी कोठारी, माननीय श्री आनन्दराजजी सा० 
तुराणा, सेठ अचलसिहजी सदस्य छोकसभा, लाछा हरिब्चन्धरजी माथुर सदस्य राज्यमभा, श्री माणक्लाछजी माथुर, 
श्री पुस्खराजजी कालानी सदस्य विधानसभा एवं श्री चिम्मनसिहजी सा० छोढा आदि को है । जिनका हम सहृदय 
आभार प्रकट किये बिना नहीं रहसकते । 

बन मे, मैं उन सभी सज्जनों का जिन्होंने इस अभिनन्दन ग्रथ के प्रकाभन में तन, मन, धन एवं समय का 
बोगदान दिया है, हादिक अभिवाइन करता हूँ । आजा है हमारा यह प्रयास उच्चकोटि के प्रकाशन की न्यूनता की प्रति 
में सहयोग करेगा एवं पाठक्हन्द अधिक,धिक लाभान्वित होकर सामाजिक जागृति की ओर बढेंगे। 


जोधपुर सम्पतराज वरडिया 
चैत्री स्थापना, २०२५ मत्री, ओमरुघरकेसरी अभिननन्‍्दनग्रथ प्रकाशन समिति, 


[५ जोधपुर 
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प्राककथन 


बान सवत्‌ २०१८ की है । अ्रद्धेय ग॒ढदेव श्रीमद्घरकेसरीजी का चातुर्मास सादडी में था। उत्साही युवक 
स्व० श्री मदनलालजी सककेचा जानना (आत्न प्रदेश) निवासी गुरुदेव के दर्शनाथथं पघारे। अपार मृस्मक्ति एव 
श्रद्धा के वधीमूत हो आपने स्थानीय सघ के प्रमुत्ध कायर्त्तानों से महयरफेसरीजी की ५० वी दीक्षा-जबत्ती पर 
ससमासेह सिनन्दन करने की योजना रखी । उत्माही कार्यकर्ताओं ने श्री सवलेचाजी वी योजना का सोत्साह 
स्वागत जिया । 

उसके वाद पुन्देवश्ी के जोप्पुरन, मोजन चावण्डिया, कोटडा, निम्बाज आदि के चातुर्मासों के समय भी 
इस योजना पर विदा--विमर्भ किया जाता “हा। इसी बीच समय की विचित्र गति और करार फाल को दुप्ठता ने 
हम पर वज्थाघात क्रिया और सवत्‌ २०२३ में श्री मदनलालऊूजी साहब को हमारे बीच से सदा-यदा के लिये उठा 
लिया । आपके असामग्रिक निधन ने बमिनन्दन-योजना में कार्यरत युवकों को कऊनझोर दिया । 

२०२३ का निम्बाज चातुर्मास पूर्णकर गुर्देव श्री का जोधपुर पदार्पण हुआ । जोधपुर में ही ऊपरलावास 
स्थित महावीर भवन प्रथम वार आपश्री के चरण-मस्पर्ण से पवित्र हुआ । न्‍्वर्गीय सकलेचाजी की भावना को मूर्तरूप 
देने की विधिवत्‌ बोजना उत्माही कार्यकर्त्ता शो लालचदजी खीवसरा विलाटा निवासी द्वारा रखी गई और मरुधर- 
केसरी अपिनन्दनप्रय के प्रकाशन हेनु एक समिति का गठन किया गया | जिसका मुस्याल्य जोधपुर तथा शाखालूप 
ब्यावर में स्थापित क्रिया गया | ट्स समिति के अध्यक्ष पद के लिये श्रीमान्‌ पुपराजजी शिशोदिया ब्यावर निवासी का 
नाम चयन हुआ तथा प्रकाशन की देखरेच, व सामग्री सकछन एवं सम्पादन का कार्य विद्वान्‌ लेखक प० शोभाचन्द्रजी 
भारिल्ल के भुपुर्द किया गया । 

अभसिनन्दनग्रथ समर्पण-समारोह का विधशद आयोजन करने का कार्य सोजत सघ ने अपने ऊपर लेकर एक 
महान्‌ प्रशमनीय कार्य क्षिया है| ग्रय प्रशाशन के लिये आथिक सहयोग जुटाने के छिये सोजत के युवक कार्यकर्त्ता श्री 
जवरीलालजी घोक्ता, सोहनल्ाछूजी राठौड, जुगराजजी कोठारी, मदनछालजी तालेडा आदि ने अपना अमूल्य समय 
निकाल कर भारतव्यापी पर्यटन द्वारा श्रद्धावान्‌ भवतजनों से गभग एक लाख स्पया एकत्रित किया है। इन सज्जनों 
के परिश्रम के फत्म्वन्प आज यह विश्याल् ग्रथ आपके समक्ष प्रस्तुत है । 

इस ग्रथ के प्रफाशन के पीछे स्वर्गीय श्री मदनठालजी सा० की प्रवकू भावना रही है। इस नाशवान ससार 
में आज उनका भीनतिक थी: भले ही नहीं रहा हो, किन्तु ग्रथ उनकी प्रेरणा के अमिट प्रतिविम्ध के रूप में रहेगा ) 

गुरुदेवश्नी प्री स्थानक्वासी जन समाज को प्रदत्त मेघाओ के प्रति यह अभिनन्दनग्रथ समवित करते हुए 
हमे अपार 7५ का अनुभव हो रहा है । समयाभाव से ग्रत्र को वर्तमान रूप में प्रकाणित कर देने की विव्रशता के फारण 
अनेवों लेखों को अप्रशाशित अवस्था में पोकना पड रहा है, जिसका हमे खेद है । आशा है लेखकगण इसका कोई अन्य 
कारण नहीं मानकर हमे क्षमा उरेंगे । 

यह अत्यन्त प्रमन्‍नना जी बात है कि मारतोय संघ के उपशप्ट्रप्ति महामना श्री वी० बी० गिरि ने 
असिनन्दनग्रथ-ममर्पण की रस्म अदा करने की स्वीक्षति प्रदान कर दी है। इसका श्रेय अ० भा० स्था० जैन कान्फेन्स के 
अध्यक्ष एवं विब्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष श्री दोल्‍़तर्सिहजी कोठारी, माननीय श्री आनन्दराजजी सा० 
पु राणा, सेठ अचठसिंहजी सदस्य छोकसभा, लाडा हरिब्चन्द्रजी माथुर सदस्य राज्यसभा, श्री माणफ़्लालजी माथुर, 
श्री पुर्खराजजी कालानी सदस्य वियानममा एवं श्री चिम्मनसिहजी सा० लोढा जादि को है | जिनका हम सहदय 
आभार प्रफ्ट किये बिना नहीं रहसकते । 

अन मे, मैं उन सभी सज्जनों का जिन्होंने इस अभिनन्दन ग्रथ के प्रकाशन में तन, मन, धन एवं समय का 
योगदान दिया है, हादित अभिवाःन करता हूँ । आजा है हमारा यह प्रयास उच्चकोटि के प्रकाशन की न्यूनता की पूर्ति 
में सहयोग करेगा एवं पाठऊुदइन्द अधिकाधिक छाभान्वित होकर सामाजिक जामृति की आर बढेंगे। 


ने 
££ | 


जोधपुर सम्पतराज बरडिया 


चैत्री स्थापता, २०२५ सनी, क्रीमर्घरकेसरी अभिनन्दनग्रथ प्रकाशन समित्ति, 
जोधपुर 


प्रासंगिक 


मसधरकेसरी मुतिश्री मिश्रीमलजी महाराज सोजन सिटी पधारे तो मेरे मन में दर्शन करने की अभिलापा 
उत्पन्न हुई और मैं सोजत पहुंचा । व्याख्थानश्रव॒ण आदि के पदचात्‌ मध्याक्व में महाराजश्रों की सेव्रा मे बेंठा था । 
स्थानीय श्रावकसमुदाय सी उपस्यित था । उस समय अन्यान्य चर्चाओं के बीच सोजत बाजों की और से यह चर्चा 
भाई कि गुरदेव की दीक्षा के पचास व पूर्ण हो रहे है। इस शुभ अवसर एक अभिनन्दनभ्रथ अग्ित किया जाय तो 
हम लोग अच्ये ढग से उच्च स्तर पर समारोह का आयोजन करे। आसएिर यह तय हुआ कि इस विचार को विया- 
न्वित करने के सम्बन्ध में जोवपुर में मुस्य-पुस्य श्रावकों की एक बैठक आयोजित की जाय । 


विचार की यह लहर झान्त नही हुई । सोजत-सघ की भावना गहरी और स्थायी थी । जीवपुर में मीटिय 
का आयोजन किया गया। उसमे अभिनन्‍्दनग्रन्थ अपित करने का निशचचय कर लिया गया भौर तदर्थ अभिननन्‍्दनग्रन्थ- 
प्रकाशन समिति का भी निर्माण हो गया । जा सज्जन उसमें सम्मिलित हुए थे उन्‍होंने अपना आत्मीय समझ कर मेरी 
अनुपस्थिति में ही मुझे उसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। मैं इफ़ार नहीं कर सकता । 


जोधपुर में मीटिंग बरने का सुझाव मैंने ही दिया था और वह इस कारण वि वहाँ ब्यावर की भवेक्षा 
प्रस्तुत कार्य को सम्पन्न करने के छिए विधेष योग्य व्यक्ति मिलना सभव था । वहाँ श्री इन्दरचन्द्रजी सकलेचा जैसे 
मुयोग्य एवं गुरदेव के परम भक्त सज्जन हैं। सम्पन्न और प्रतिभाशाली है। उनकी देख-रेख में कार्य सुत्ारु रूप से 
सम्पन्न हो सकेगा । 


5.5. «६ 


लेकिन हुआ यह कि अध्यक्ष पद पर समे आसीन कर देने के कारण तथा व्यावर निवासी प० श्री झोभाचन्द्रजी 
भारिल्ल की प्रवान सम्पादक के सप में निधुक्ति होने के कारण समित्ति का प्रयान कार्यक्षेत्र व्यावर हो गया । इससे 
मेरे ऊपर जो उत्तरदायित्व भा पडा उप मेने अपनी योग्यता और अवकाश के अनुसार निभाने का प्रयत्न किया है । 
इसमे व्यावर निवासी उत्माही भौर कर्मठ कार्यकर्ता श्री चिम्मनसिहुजी लोढा का मुझे पूर्ण सहयोग मिल्रा है । उनके 
बहुमूल्य सहयोग के बिना उस गुरुतर कार्य को सभालना मेरे लिए अत्यन्त क्रठिन होता । 


इतने विशाल ग्रन्थ का इतने अल्प समय में तैयार हो जाना पण्डित नारित्लजी के ही पुरुपार्थ का फ्ल है । 
इसके लिए उन्होने जो श्रम किया है, वास्तत्र में वह भ्रविस्मरणीय हे । 


समिति की ओर से में उन सब सहयोगियों को शतश् धन्यवाद अगित करता हूँ जिन्होंने ग्रन्थ के लिए द्रव्य, 
सामग्री तथा अन्य प्रकार का सहयोग प्रदान किया है । 


अन्त में सोजत-सध का आभार मानना मेरा परम कर्तव्य है जिसकी भावनास्वरूप यह ग्रथरत्न अध्तित्व मे 
भाया और जिसने उसका समर्पण समाराह विद्याल पैमाने पर मनाना तय किया है। मुनिश्री के दीक्षास्थान पर ही 
दीक्षा स्वणजयन्ती का आयाजन सर्वेथा उपयुक्त है । 


व्यावर --प्रुसराज सिसीदिया 
बेशाली पूणिमा अध्यक्ष 


घि० स० २०२५ मरुघरफेसरी अभिनदनग्रथप्रकाशन समिति 
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स्रुरुदेच ! 


समपंण और केवल समपंण ही जिनके जीवन का ब्रत है, 
उनसे ग्रहण करने का अनुरोब करना झत्ति साहस ही हे। किन्तु 
इस समर्पण का अथ है श्रद्धा का प्रकानन, भवित का अभिव्यजन 
और प्रमोदभावना का व्यक्तीकरण । अतएवं यह कृति आपके 
पावन कर-कमलो में सविनण् समपित है 
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मरुधरकेसरी-अभिन दन-ग्रथ प्रकाशन समिति 
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कतिपय छ्ुम सन्देदा 


राष्ट्रपति सचिवालय, 
राष्ट्रपति भवन, 
नई दिल्‍ली-५ 





पत्रावछी सं० १८ (२)-एच[६८ फरवरी ७, १६६८ 
माघ १८, १८८६ (झक) 


प्रिय महोदय, 
राष्ट्रपति जी के नाम आपके पत्र सत्या १००८/६८ दिनाक १२ जनवरी, १६६८ से 
यह जानकर प्रसन्नता दहृई क्रि मुनिश्वी मिश्रीमछजी महाराज को अभिनन्वन-स्रन्थ 
समपित करने का आयाजन किया जा रहा हैं । 


25 3० 


मुनिश्री की दीर्घायु के डिये साप्ट्पति जी अपनी शुभकामनायें भेजते है । 
भेवदीय, 
खेमराज युप्द 


राष्ट्रपति के अपर निजी सचिव 





उप-राष्ट्रपति, भारत 
सई दिल्‍ली-१ 
शिविर-तन्जौर, जनवरी १७, १६६८ 





अऋष्यसमंब जवऊे 


प्रिय महोदय, 
आपका पत्र दिलाज़ १२ जनवरी, १६६८ का प्राप्त हुआ, धन्यवाद 
नुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप श्री मरुघरकेसरी जी का एक 'अभिनन्दन-ग्रथों 
आगामी मास अंप्रे में मेंट करने जा रहे है । 
मे अभिनन्दन-प्रन्थ की सफलता के लिए अपनी हादिक झृभकामनाएँ भेजता हूँ । 


आपदा 


(बी० बि० गिरि) 


। 


हट 00 22. 5३ राजमवन, जमपुर 


क्रमांक ६२७६, 
२६ नवम्बर १६६७ 


राज्यपाल महोदय यी इस प्रक्राभन के विए घुम कामनाए प्रेषित की जानी हैं। 
राज्यपाल महादय श्राभा करते है कि मुनिश्रों मिश्रीमलजी जैसे तप्रवी सन्‍स के साविन्ध्य 
में जनवाधारण में नैतिक मूत्यो थे प्रति आस्था और भी दृढ होगी । 
भवउदीय 
सचिव, गवाज्यपाल राजत्यान 


यह अतीव प्रसन्नता की बात है कि स्थानकयासी समाज सरपरा के एप महान ज्योत्ति- 
पुझन कविस खाद व्यास्पानराचस्पति एवं समाजसुधारद्व सतत मग्यरकेमरी प० रत्न 
१००८ मुनिश्वी मिश्रीमलजी महाराज साहब वी ५० थी दीक्षास्वर्गजयस्ती पर 
अभिनन्दन ग्रथ का प्रकाशन कर रहा है । 

श्री मगंधरकेसरीजी की समाजसगठन के प्रति की गई सेवायें अत्यन्त ही स्लृत्य हैं । 
आपकी स्पप्टयादिता के फारण जन-मानस सदा ही आपके प्रत्ति आकपित एवं श्रद्धा 
बानू रहा है । ऐसे महान्‌ सल्‍्त का अभिननन्‍्दन करते हुए हमे अपार हर वे उल्दास 
हीना स्वाभाविक है । 

यह अभिनन्दनग्रन्थ श्री मस्धरेसरीजी की समाजसेचाओं के प्रति एक श्रद्धा रा सुमन 
तथा समाजोपयोगी सामग्रीपुकत प्रशाधन हो, यही घुमकामना हैं। ग्रथ मे सफल्डित 
सामग्री से आध्यात्मिकता का ब्िकास हो जिससे आज भौतिकतादी युग पथ मान 
लाभान्वित हो सके । यही एक महान्‌ सन्त के प्रति हमारी सहों और रचनात्मक 
श्रद्धाजलि होगी । 


साँदमल लोहा 


जोधपुर न्यायाधीश, राजस्थान उच्चन्यायालय, 
दिनाक २४-३-६८ जोधपुर (शजस्थान) 


डा० गोपोनाथ शर्मा, एम० ए०, पीएच० डो०, राजस्थान वि० थि०, जयपुर 


आप अभिनन्दरत ग्रन्य निकाउने जा रहे हैं । यह पूनीत कार्य हमारे राजस्थान के शोघकार्य 
की आगे बढाने मे बडा सहायक होगा ऐसी मेरो मान्यता है । 


ओऔ० भागचन्द जैन, एम० ए०, शात्जी, काव्यतीय, इटारसी 
हमारी शुभ कामनाएं आपके साथ हैँ। हम आपके दस मगलप्रय पचित्र कार्य फ्री 
सफलता चाहते है । 

शी गोवधेन दार्मा, एम० ए०, पी-एच० डो०, भहमदाबाद, 


महाराजश्री मिथीमलजी के सम्मान में आप एक अभिनन्दनग्रन्ध प्रवाशित करने जा 
रहे हैं इसकी सूचना मिली। बडा ही नेक क्राम है। आपकी योजना अति उत्तम है । 


११ 
डा० ज्योततिप्रसादजी जैन, एम० ए०, एल-एल० बौ०, पी-एच० डोी०, लखनऊ 
मन्धरकेसरी मुनिश्री मिश्रीमलछजी म० के अभिनन्दनाथं ग्रन्ध प्रकाणित कर रहे हैं, 
- यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुईं। विशिष्ट सन्‍्तो और विद्वानी का इस प्रकार 
अभिनन्दन करके हम उनके प्रति कुछ कृनज्ञता ज्ञापन करते हैं| साथ ही इस वहाने 


५ दे 


स्वय लामान्वित होने है --एक सुन्दर साहित्यिक सकलन प्रकाञ मे आ जाता है । 


श्री रामवबलूम सोमाणी, जयपुर । 


मूनि थी हजारीमछ स्टृतिग्रल्य का आपने बहुत ही सुन्दर सम्पादन किया है| राजस्थान 
में इतना सुन्दर स्मृतिग्रन्य अब तक छपा प्रतीत नही होता | सामग्री भी इसमे बहुत 
ही अच्छी हैं । आजा है पह अभिनन्दन ग्रन्थ भी ऐसा ही सुन्दर होगा | 


डा० राजाराम जैन, एम० ए०, पी-एच० डी०, आरा (विहार) 
ग्रन्व प्रकायन योजना मुझे सुरुचिकर छगी / इसकी बानदार सफलता के छिये मेरी 
मगर कामना है । 


सुनि श्री कन्हैयालालजी 'क्म्ल 


क्ैमसरीजी का अभिनन्दन समाज के लिये अत्यन्त गौरव का विपय है । समाज उनकी 
मूबबान सेवाजो के ऋण से अभिनन्दनग्रन्थ भेंट कर कुछ अश में उऋण हो सकेगा । 


सोतीलाल जैन 'विजय! एस० ए० 
मरधरकेसरी मृति श्री मिश्रीमठजी महाराज के पावन अभिनन्दन समारोह पर मुद्रित 
हा रहे ग्रन्थ के प्रशागन पर अत्यन्त प्रसन्‍नता होती है। मुनियों, तपस्वियों, साध्वियो, 
चिद्दानों में स्वसायउना के साथ-साथ लोककल्याणकारी प्रदत्तियो द्वारा समाज को 
यथाकाछ नई दिया दी है। आपकी समिति के इस प्रयास पर हादिक बधाई देता हूँ + 


महत। शिखरचन्द फोच्र 


बी० ए०, एल-एल० ची०, पो० झूँझनु (राज०) 
एफ० एस० आर० आई०, 
साहित्यशिरोमणि, नाहित्याचाय, ता० २-१०-६७ 


डिर्टुक्द एण्ड सेडन्स जज 
मुके यह जानकर अत्यव प्रमन्‍्नता हुई क्ि मुनिश्वी मिश्रीमलजी महाराज की दीक्षा 
की स्वर्ण जयन्ती के सुअवसर पर एक अभिनन्दन-ग्रथ प्रकाशित किया जा रहा है 
मे इस सुजबसर पर अपनी हादिक जूभकामनाएं प्रेषित करता हूँ । 


विषयानुक्रम 


प्रथम खड॒ पृ० १--१६८५ 


जीवन-परिचय, सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, परम्परा 








क्रमाध, विपय लेखक पृष्ठ सस्या 
१ मरुधरकेसरी-जीवनपरिचय शोभाचन्द्र भारित्ल १ 
२ मरुधरकेसरी और उनकी सघसेवा चिम्मर्नातह लोढा २६ 
३ मरुघरवेसरी की सयमनिष्ठा मुनि श्रीरपचत्र 'रजत' + 
४ मदरुधरकेसरी की काव्यकला डा० नरेख भानावत ३४ 
५ मरुधरफ़ेसरी के चातुर्मासस्थलों की सूची मुनि श्री रुपचरद्र 'रजत' श्र 
६ मव्यरकेसरी के भागानुवर्त्ती सन्त-सत्तिया न >> फ्र्ट 
७ सम्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिननन्‍्दन न ना - भ्५ 
मे श्री धर्मदासजी महाराज मुनिश्री रूपचर्र “रजत. १४० 
६ धन्नाजी महाराज क्री सुकन मुनि १४४ 
१० श्रीभूवरणी महाराज श्री रजत मुनि १४६ 
११ वीरशासन की वरिष्ठ विभूति-आचार्य रघुनाथजी न १५१ 
१२ श्री बुधमलछजी महाराज ज्ञान भारिल्ल १५६ 
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धर्म, दर्शन, अध्यात्म 
१ धर्मतत्व का विश्लेषण प० चेनसुपदास जैन १ 
२ भनेकान्त स्व० मुनिधी श्रीमलजी श्ड 
३ जैनदर्शन का व्यावहारिक पक्ष-अनेकान्तवाद प्रो० भागचन्द्र 'सागेन्दु २१ 
४ जैनदर्थन यी वैज्ञानिक पृष्ठभूमि प्रो० निहालचर्र जैन... ३० 
५ जैनदर्शन और विज्ञान महावीरसिह सुडिया ३६ 
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१० लोकल्वर्ूप-समीक्षा रिखवराज कर्णाचट प्र्ड 
३१ जैँनदर्भव मे मानस-विचार राजफुनार जैन ७० 


न्फै 


१३ 


जैन कमप्सद्धान्त का मूछ मन्न-स्वावकबन क्िजन्चचल्र कोचर 
जैनदर्गन में ईध्वर श्लीज्ञान मुनि 
जैनागरमों में अप्द प्रचच्ननमाताए हः निश्नी कन्हेघालाल कमल 
नैतिक उत्थान एव बर्मशासन प्रो० अनन्त लुन्यिा 
नावनावोब - एक नीनासा मुनिश्नी गुलाबचन्ध 'निर्ेही 
परयाष्तियोग मुन्िश्षी नयमल (निकायसचिव) 
भाषा और झद्द मुनिश्री मिश्रीमल 'मधुकर! 
जैन आगमो में वनस्पनिविनज्नान कन्हैपालाल लोढा 
जैन खगोलविज्ञान प० मिलायचन्द्र कटारिया 
जैनागमो में गृहस्थाचाए प० ज्यकुमार 
उपासक का आचाए प० जम्दुप्रसाद 
अविचारर्हस्य ही रालाल शास्त्री 
राम में नाम बडा हरिभाऊ उपाध्याय 
जैनसिद्वान्त में फारए-कार्यव्यवस्था अजितकुमार झास्त्री 
जैनागम में प्रयुक्त निघ्चपर और व्यवहार 
नह्दों का अयास्पान प० वल्यीधर जेन 
जैनयस्कृति जा प्रागतत्व सममयोग श्री घुरेश मुनि 
पथ का सवद-स्त्नन्नप साध्वी उमराव कुवर “अर्चना 
तप, तापसयरम्धया कौर महानपन्‍्ची महावीर भुनि सुशीलकुमार 
समाधिमनय सुरेश मुनि 
जैनदर्भन में नीतियास्त्र श्रुतिशील हारर्मा 
चैनाममों के तीन प्रेरक प्रमग मुद्ति श्षीचन्दनमल 
जैनागमो में ऊल्पनिन्‍्पण श्री देवेन्द्रमनि 
समन्तमद्र की जनदर्थन को देन दरवारीलाल कोठिया 
मुनियरों और योगियों के छदभुन अनुमव क्री सौभाग्य मुनि 'कुमुर्दा 
बआत्म-परमात्मबाद प्रो० जयन्तीप्रसाद जन 
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वीरसघ की विभूनिया- 

राजस्थान के जैन वीर और प्रशासक्र डा० कंलाशचन्द्र जेन 

तृतीय खण्ड पृ० १--१७९ 
संस्कृति, कला, इतिहास 

श्रमणनन्क्ृति तथा जैनवर्म डा० देवेन्द्रकुमार 


जैन सम्क्ृति-परोञज की पाच पस्ुडिया पारसमल प्रमुन 
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श्रमण सस्कृति भौर लोकतत्र 
प्राग-एतिहासिक भारतीय संस्कृति 'और 
वैदिक सस्कृति का समन्वय 

श्रमणसस्क्ृति का केंन्र श्रावस्ती 
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पालि वाइूमय में निगश्ठ भौर निगण्ठ नातपुत्त 
द्वितीय कल्करियुग के तीन त्रान्तिकारी सन्त 
इतिहास में जैन साहित्य या स्थान 
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मालवभूमि के दो आचाय काछीदास और वात्स्यायन 
आचाय सोमदेव 
अमय जैन ग्रथालय में सुरक्षित 

राजस्थानी भाधा के पट्टे, परवाने, पत्र 
गोपाचछ की मध्यफ्रालीन साहित्यकला साधना 
कुबलयमाला में वणित ७२ कलाए 
चित्रकला में अभित्यजनवाद 
धामिकता और राष्ट्रीयता मे समस्वय 
परीपकार की भूमिकाएँ 
धर्मनिरपेक्षता 
दानवीर भागाशाह-परिवार 


रामावतार गदार्मा 


रिपवदास राका 

डा० हरीन्ाभूषण जैन 
डा० मगलदेव श्वात्त्री 
मुनि श्रीनगराज 

डा० ज्योतिप्रसाद जन 
स्व० जयभगवान जेन 
दिगम्वर दास जैन 

डा० सुर्यनारायण व्यास 
प० कैलाडचन्द्र श्ञास्ती 


अगरचद नाहुटा 
डा० राजाराम जैन 
प्रेमचुमन जन 

प्रो० परमानन्द चोयल 
दग्माचन्द्र जेन 

डा० इन्द्रचन्द्र शास्त्री 


डा० सुशीलचसख दिवाकर 


रामवल्‍लभ सोमाणी 


चतुर्थ खण्ड पृ० १५१-४७० 


साहित्य 


मज्ञिमनिकाय भें उपलब्ध जैन थव्दावली 
एवं उसका चुलनात्मक विवेचन 

प्राकृत कथासा हिंत्य और उसकी विभेपताए 
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श्रायुरवेंद को जैनाचार्यो की देव 
चम्पू काव्य 
कन्नड साहित्य भे जैन काव्प्रो की छौकिक परम्परा 
भारतीय गौरवग्रय भरतेशवेनव और 

महाफ्रवि रलताकर 
अनात आयुर्वेदिक साहित्य 
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परिचय, संस्मरण 
अ्रद्धानिवेदुन, परम्परा 


जीवन- 


मरुधरकेसरी-जीवनपरिचय 


शोमाचंद्र मारिल्ल, न्‍्यायती थ 








स जातो येन जातेन, याति वश समुन्नतिम्‌ । 
परिवत्तिनि समारे, मृत्त फो बान जायते ॥॥ 


जो निरस्तर गनिद्यीड है--तिसमें क्षण भर के दिए भी स्थिरता नही, जिसमे परिवर्तन की अजल्नगामिनी 
धारा प्रवाहित हो रही है, वही संसार हं । 


इस परिवर्तेनशीतव ससार में असम्प्र प्रजार के अनन्त-अनन्त जीवधारी दृष्टिगोचर होते है । वे इस घरातलू 
पर झाते, अपनी जीउनलछीटा पत्र ऊरते और अन्त में सदा के डिए आखखें मूंद लेते हैं । अधुना ज्ञात इस क्ष्‌द्र विदव में 
ही प्रतिदिन दो छान मानवो के जन्म का भौसन है । फिर हमारे द्वारा अज्ञात जगत तो बहुन विशाल है। इसके 
अतिरिक्त ज्ञात अमात जगत्‌ में मनुयेतर प्राणियों शी गणना करना असभव है। ऐसी स्थिति में कौन जाने कितने 
प्राणा प्रतिदिन जन्म टेसे और महान के 'भक्य बन जाते हैं ? कौन उनका नाम छेता है ? कौन उन्हें जानत्ता- 
पहचानता है ? 


डिन्‍ने मानपेनर प्राणियों पी वात जाने दीजिए। उनमे मनुप्य जैसी जाग्रत चतना नहीं होती--उन्हें 
विशिष्ट वियेजवृद्धि उपदब्य नहीं है । वे नहीं जानते कि जीवन का क्या मूल्य है ?े क्या उपयोगिता है ? किस महान्‌ 
वो पूनि में जीवन था साथउत्ता है ? 


भनुप्य ने इन _गहनतम प्रश्नों पर विचार किया है। उस विचार के निष्कर्प मे यद्यपि एकरूपता नही है 
बौर रचि एवं पस्कार की जिन्‍्नता के कारण बह हो मी नहीं सकती, तथापि अभ्युदय-साधना में मानव-जीवन की 
सफदता है, इस विचार में मनमेद का अवकाश नही । 


2] 
री 


१। 


मगर अन्युदयसाथना क्या है ? इस प्रइन के उत्तर अनेक और परस्पर विरोधी है | एक महत्त्वाकाक्षी समग्र 

विब्य पर अपनी विजयब-तबैनयन्ती फहरा कर ही जीवन को सफन समझता है। दूसरा अ्थंप्रण विपुल धनराशि सचित 

कर और घनदुवे” कटछा कर अपने अहकार की तुप्टि मे जीवन की कृुतार्यता अनुभव करता है | तीसरा किसी अन्य 
प्रशाए वी मौतिक समृद्धि प्रा्व करने मे जीवन की साथकता मानता है । 


दुष्टिकोण सयवी इस भिन्‍नत्ता का मूल स्व” के प्रति ब्रिविध प्रकार की धारएुम्ख़ो मे निहित है। बहुत 

जो अपने 'नय को वर्तेमान जीवन की परिधि में ही घिरा सममभने है । वे मानते हैं कि इस जीवन तक ही 

स्तित्व है, न इससे पर्व था, न आगे रहेगा । वे आत्मा के अनादि, अनन्त, अक्षय, अव्यय अस्तित्व पर विद्वास 
नहीं करते । ऐसे छोग ऐटिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले उत्कर्प को ही परम औौर चरम मानें, यह स्वाभाविक है | 


छाय 


यु कक 


कुठ व्यक्ति ऐसे भी ह और उनकी सरया नगण्य नहीं है जो सिद्धान्त रूप में आत्मतत्व को अजर-भ्रमर 
मानने है मगर भौनिक समृद्धि की बठवती कामता उनकी मान्यता का दवा देती है । जीवनव्यवहार मे वे उसे विस्मृत 


४. सरंधरकेसरी-भभिननन्‍्दनग्रन्थ ६ 
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फर देते हैं और ऐहिक सम्पत्ति को ही अभ्युदयसाधना समझ लेते है । इस प्रकार प्रथम भौर द्वितीय श्रेणी के व्यत्रिययो 
में व्यवहारत कोई विश्येप अन्तर नहीं रह जाता । 


तीसरी श्रेणी में ऐसे व्यमितियों का समावेश होता है जो आत्मा के अगरत्य नी आस्था से प्रेरित भौर 
हे प्रवृत्त होते है । उनके छिए वर्तमान जीवन आत्मा की सुदीर्ध विजय-यात्रा का पात्र मात्र है। ने अतीत भौर भनागतत 

से वर्तमान को विच्छिन्न करके नही देसते । अतएवं जिस अम्युदय का सम्बन्ध केयल वर्चमान ये है, - ऐसी धन- 
हि सम्पत्ति, सा तथा अन्य भौतिक विभूतियों का उनके एन में कोई महत्य नहीं दाता । वे आत्मा में निहित पिराद्‌ 
है] वैभव को ही अपना मानते भौर उसी के विक्रास फी सावना में जीवन की सफ़छता समझते है । 


जो भश्युदय इसी जीवन तक सीमित है और एस जीयन में थी बीच में ही पिनद हो जाता है उससे 
आत्मा का स्थायी श्रेयत्‌ सिद्ध नहीं हो सफता । वद्द प्राय आत्मा के पतन का ही सगरण बनता है । अत्रत्र सच्चा 
अभ्युदय है आत्मिक गुणो का विकास । आत्मा में पारमात्मिक गुणों की सत्ता ४ै--ईदपरत्पप्राप्ति की क्षमता है । 
उसे प्राप्त करने के छिए जोबनग को सयमगय, तपोनिष्ठ जौर नियमपरायण बनाने की आवश्यकता है। अपने 'स्प! 
को इतना पिराद बनाना पडता है कि जगत्‌ के समस्त चराचर प्राणिया का उसमे समावेश हो सके । परोषकार था 
आत्मोपकार अनुभव करने की उदार दृष्टि का विष्रास करना होता है। शारतकार इस स्थिति छी ओर सफेत 
फरते है--- 


भत्तसम मन्‍नेज्ज द्धव्पि फाए। 


पद्‌ निकायो में वर्गीकृत विश्य के समरत प्राणियों को साधफ आत्मसदूथ मान । 

प्राणिमात्र के प्रति आत्मभावना उत्पर्त होन पर मनुष्य के जीवन के समस्त मानदण्ड बदस जाते है। 
वह शरीर में समाहित होता हुआ भी श्रपने हृदय और मरितए्फ में विश्वव्यावी वन जाता है। उसकी भावना और 
विचारणा समस्त सकीण सीमाबनो को पार करके अश्नीम हो जाती है । उसी स्थिति में साबुता का विकास होता है । 
वस्तुत यही मानवजीवन की सर्वीत्कृष्ट साथयत्ता है । 


यहा इसी श्रेणी के एक महामानव की जीवनी फे कतिपय लिप्त अफ्ित किए जा रहे है । उन्होंने अपने जोचन 
को 'सर्वभूतहिताय' अधित फ्िया है। उनकी मानसिक, बाचिक औौर कायिक शक्ति जयत्‌ के थधाइवत श्रेयस्‌ की 
साधना में सलूग्न है । उनका सात्तविक 'जहम्‌' बियर कर व्यापक वन गया है । 


मुत्रिश्री मिश्रीमठजी महाराज का व्यवितत्व वास्तव में अद्भुत है। उनके हृदय में नवनीत की कोमलता 
है तो सकलप में बच्च की कठोरता । 


वज्नादपि कठोराणि, मुनि फुसुमादपि। 
लोकोचराणा चेतासि, फो हि चिज्ञात्‌महंति ॥ 


“+छोकोत्तर पुरुषो के चित्त की गहनता को कौन समझ यकता है ? वह वच्ण से अधिक कठोर तो फूल से 
भी अधिक शृदु होता है। 


हमारे चरितनायक 'कडक मिश्री” के नाम से प्ररिद्ध है। जिसमे सर्वप्रथम यह उपसभा प्रदान को उसकी 
सूभ-वूझ नित्सन्देह सराहना के योग्य है । 


मुनिश्री दूसरो के प्रति अतीव सदय होते हुए भी अपने प्रति, अपने भाचार-विचार और शरीर के प्रति 
अन्यन्त कठोर है। जिस गहामाग का उन्होंने अवलम्पन किया है उससे तिछ भर डिगने की बात नहीं सोचते । अपन 
दरीर पर दया किए बिना उन्होने 'चरैवेति चर॑वेति'-- चलते रहो, चलते रहो, इस प्रेरणा को जीवन में अपनाया है। 
इस अपेक्षा वे सच्चे 'परिन्राजक' है | हृद्धावस्था मे जौर रूणावस्था में भी उनके सतन विहार का करा भग नहीं होता । 
प्थविचलित जनो को पथालढ करना, जत-मानस में नौति, धर्म और अध्यात्म के बीज बोना, धर्म भावना को उद्दीपन 


(& मच्यरकेसरी-जीवनपरिचय ५ 
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काना, संयम और सर की प्रेरया देना, भात की परावनन आध्यात्मिक सकते के सरक्षग के प्रयास में अपने आचार 








प्य्ड हु] जीग्न न जनेदाने ज्ल्ल्डन आाडसर विदमा >> किस्हिं डजा५5 ४5 ठत्न जीवन जो एव 

सुनकर क जोीठन न जनकानज ते अमान हू जिनके कपनादन पाठक अपन ऊाव्रन का सज्ल्‍छ एव 

खना सकने 2 अटल, अबा-2: पड 5 श्च्री चना सकनसी श्र स् उनकी थ बनी छ्दा मसा नर साचा जज 5 असमे ल्ह्स्त्े 

घुफ्तत बना सकते क# | उस सुन्दर प्रायाद उठा का था सकता क्ूत] उनको जावना एक इैसा साना है जिसमे जपने 
जादन वा ठाद कर लाई भा कताप क्ञा सकता ह । 

न्ड्टलन नर बने थ्र् चचह्रनर न्य ०- ५३ कप ऋण उलनटन > >> 2 5० प्राय द््क जल ह्ञोने सन ञञा ब्न्जे छि क्र जे न्‍क्राठ न प् 

उनके जीवन के पंचह्नरनर “7 मनिशीवबन 5 से सन्स” प्रग क्वाने जा है %_॥ इस दीपकाऊ में उन्होंने 

जे व ्ॉनत +> बोर न ओ क्ष्पा $ शचशद् मरत्धाकन पन्‍ना सरत न डे कद द्प्त नग ञ के डे 

उम कीन संप्र क्र लिए तो ड्र्ट क्त्पिा है डमसतरा मझल्याकत उचन्‍्नां सरत नहा है, लकिए इस सक्षि न्गन्खा ममता 


बन्ककल 2 न कप कक फक न्न्सल्यान कक माचाद 7-3] उसकी दुदरुपम्कन्म्टीप द्व्छ प्रमेपताए 5 
भारतद पर के क्यमा भात ने पाज्स्यान प्रान्त का जा माछांद है, उसकी अपनी झुछ विजेपताएं है । 
हर 5 “कक, लि 5 


2. 
स्वरंततासिनानी राहीट बीर दार्मदास, मक्वमधि मौरा और इनिहास प्रसिद्ध वीर जमर्भथिह जैसे महामनस्वियों ही 


ऊन्मनृमि होने जा गौरव एप्री मत्स्य रझ्ेत्र का प्राप्त हजाहै। उस फ्रेश के पूर्वी, पच्चनी तवा उत्तरी भाग 
हेब्िस्तान से ब्यात्त है तो दक्षियी भाग में ऋरवाए पर्वतमात्ग के ब्रीडायप से छठ्कती पूरी तथा जवाई जैसी सरिताए 
भी कर्नी-जमी दसझा बद्ाप्रक्लाटन ज्ञा देती है । बही काण है कवि दस क्षेत्र के कुछ मांग में जद्या “री पर खरीफ 
वी फ्मे होती हैं चढ्ा जाउजास शनाग में ऊेबल बाजरा, ज्वार, सृय, माठ, तिदर कादि खरीऊ की फसल ही प्रचुर 
मात्रा में उत्पन्त हांती है । 


प्रति की दिचित्र लीजस्थती होने के ज्ाराय स्वत्य वर्षा होने पर मी पता के अनुपम तथा स्वादिष्ट 
पद वाकटी, मतीरे, जैन सायरी, उाचने, टालू भोर पीजू दादि देश-देमान्तर में प्रसिद्ध है । 


प्राद्ीन काल में इस जेल का प्रशासन क्षल्पि लाति के राठौोडो के जापिकार में चिर्नाल तक रहा । 


इसी मरभृमि के दाक्षणी भाग में पाठी नामफझ विदा: है जो आज विशिष्ट व्यापाति क केन्द्र होने के 
आरण समस्त मारत में प्रश्द्धि है । इस नंगा का भूतवाल भी कम गौरवपूर्ण नहीं हा है । इसके गौरव को अ्क्ठ करने 
ट् 


प्रत्येक घर से सुझ-एुक सतनमुद्रा (दरप्रा) जौर गृहनिर्मास्स करने के दिए एक-एक ईंट सेंट 


थी | उस प्रत्ञार समापत व्यक्ति नत्त्राद ठन्नाधियनि होकर नगर का गौरव बटाने छाता था । 

आज साम्थवाद और समाज्वाद का टोहट पीटा ऊाता है। झआाननों के बल पर कर 
का प्रयास किया जा रहा है, मगर दिनोदिन झाथक चैयम्प जी वृद्धि होती दिखाई दें रही हैं। किन्तु पाली नगर 
वा वह समाजदाद बानन के बट पर नहों, पर्मप्रेन्ति कर्चव्य के आधार पर प्रतिध्दित जनतत्र और ममाजवाद की 


स्थापना प्रजा के जीवन मे दाष्ट्रवर्म दी भावना की प्रतिप्ठा के बिना नहीं होती । 


धनवर के सात ही पाठी का बद्धिवद भी प्रसिद्ध हो चुझा था । मारवाड़ी ऊहावत्त “पाछी की पच्रावत” बाज 


टुसी पाठी नगर में अेप्विवर्य चोलकी महता श्रीवेपमठर्जी निवास करते थे । आपकी पत्नी श्रीमती केसर- 
कुबर बाई अन्यन्त उमंपरायगा, पत्ित्रता एवं झीडसोज्न्य की प्रतिमृत्ति थी । 





६. भदघरकेसरी-अभिनन्दनभ्रन्य ६9 हे 


हट कक कक कक कक कफ के कम के जे | 3 आस मम 00 024706रर्राारईरर्र(र्ईर्सर्सररर्रर्मईरीहीरडई/ रावण न्‍ीन्‍ी+ीरीजीजीसीजीस्‍ीजीएर 


श्रीमत्ती केमरकु वर बाई की पावन छुक्षि से श्रावण शुक्ला १४, विक्रम स० १६५४५ की रात्रि के उत्तरा्े 
में एक नररत्न का जन्म हुआ । वही नररत्त आज “मस्यरकेसरी' की गरिमा से मडित है और कोटि-कौटि जनों 
हे ) की श्रद्धा और भवित के पात्र बने हुए है । | वही हमारे चरितनायक है । 


चरितनायक के पिता श्रीक्षेपणछजी भाद्रायून नगर के राजा के यहा प्रमुय अधिकारी थे। राजस्थान में 

हि उन्हे 'कामदार' कहते है । भाद्वाजून के राजा जोधपुर नरेश के प्रमुख सामन्‍त ये । उनके पूर्वजो ने अपनी प्रचण्ड झूरता 

2 थौर रणकुगल्ता के कारण 'राजा' की पदवी प्राप्त की थी । राजा साहव का सम्पूर्ण कार्य थार श्री बेपमछजी साहव के 

< कधो पर या | आप अपने अतावारण कार्यक्रौशछ और प्रामाणिकता के कारण राजा और प्रजा के पूर्ण विद्वासभाजन 
थे। राजकाय आपके लिए निजकार्य था। 


हा 


महापुरुष पूर्वजन्म के कुछ विशिष्ट सस्कारों को छेकर अवतीर्ण होते है । प्राय देखा गया है कि उन 
सम्कारो को प्रवुद्ध करने के लिए प्रकृति बज्ञात उप में प्रयास करती है । उनके जीवन में कोई उद्बंगजनक घटना 
घटित होतो है. जिससे व्यवन या अव्यकत रूप में सवेग और निर्वेद का बीजारोपण हो जाता है और वह ऋरमण 
बिकसित होता हुआ विशाल वृक्ष का रूप धारण कर छेता है । चरितनायक़ के जीवन में भी हम यही देखते है। 


पाच वप की बय में भापकों मातृवियोग सहन करना पडा ॥। प्रकुृंति ने मोह-ममता का एक वडा वन्चन 
काट कर फेंक दिया । 


माता का विछोह होने पर आपके पिता महताजी आपको भी भाद्वाजून छे गए। उस समय तक आपके 
जीवन में कूछ ऐसी स्पृहणीयता उद्मूत हो चुकी थी कि जो भी आपको देखता, मुग्य हो जाता था अप्रिचित को भी 
आऊर्पित कर लेने वाला आपया शैशत्र अनेक्त दृष्टियों से असाधारण था। राजा साहव की माता देवडीजी ने जब 
आपको देखा तो आपकी अलौकिक प्रतिभा से अनायास ही आ्राकेप्ट होकर छालन-पालन का भार अपने ऊपर ले 
लिया । समस्त राजपरिवार मेहता साहब की सेवाओं से प्रसन्‍स था। अत चरितनायक का लालन-पालन राजमहलू में 
राजकुमार की तरह ही होने छगा । यही क्रम चछत्ता रहता तो आप एक उच्च्र पदष्राप्त कुशल प्रशासक होते । किन्‍्नु 
आपका जीवन ता किसी दुमरी ही दिश्वा मे अप्रसर होने वाला था। अतएव प्रकृति मे पुन अपना पार्ट क्रिया । वि० 
स० १६९७ में मेहता साहव का भाद्वाजून के घासक से मतभेद हो गया, यहा तक कि पारस्परिक सम्वन्धों में भी 
कदुता भा गई। स्वानिमानी और अपने सिद्धान्त पर अठछ रहने वाले मेहताजी ने भाद्वाजून त्याग दिया और पाछी 
का गए च-तनायकजी के जीवन की दिशा से पुन एक मोद आ गया | 


चविद्याभ्यास 


भाद्वाजून से पाली छौटने पर आपके विद्याध्ययन का नियमित क्रम प्रारभत हुआ। केदछ ६-७ मात जितने 
स्वल्प का में ही भाषाज्ञान के साव उच्चकोटि के गणित का ज्ञान भी प्राप्त कर रिया । कठिनतम कटमामिति के 
व्याजसिद्धाल्त आदि का इनने से समय में अव्यवन कर लेना आपको जन्मजात प्रतिभा का परिचायक है । पाठकों को 
यह जानकर आइचर्य हो सज़ता है कि इसी अन्तराल् में आपने चराणक्यनीति के चर अध्याय, झ्द भाषा के दो 
कायदे और बगरेजी भापा की दो रीडर मी पढ डाली । इस प्रकार छह-मात महीनों में ही आपने संस्कृत, हिन्दी 
उद्दू औ” अगरेजी भाषाओं का प्राथमिक और गणितश्ञाम्त्र का अच्छा खाप्ता अभ्यास किया ] 


चरितनायक् की विलछक्षण कुझाग्र बुद्धि और मेघाशक्ति पर उस समय विस्मय व्यक्त किया गया | बाज 
मी साथारण व्यतित को आरचय, यहा तक कि अविदवास भी हो सकता है, किन्तु जो आत्मा की अनन्त शक्ति पर 
भरोसा काते है, उनके दिए इसमे अविश्वास का कोई कारण नहीं। ज्ञान शौर दर्शन ऐसे आत्मिक गण है जो भवा- 
न्तस्गामी हा सतते हूँ । पूवभत्र में अजित ज्ञान वर्तमान धब में सस्क्रार के रूप में आत 


। है जौर साधारण निमित्त 
मिलते ठी 'देवेच्डा बढीयसी' बह व्यक्त 2 उठता है 


&$ मब्परकेसरो-जीवनपन्चिय - ७ 
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जक्ष्यसिद्धि में वातावरण स्वन जनुदृठ होना जाता है। क्नक््य रूप में प्रकनि उनके जीवन- 


है। हमाने चशितिनायक्ञ का मार्ग भी सदा स्वत॒प्रणस्त होता रहा है । जब वे वाल्यजीवन 
समाप्त था ही पे ये, लामग २३ वर्ष दी आयु में उन्हे एर साथ बनेक व्याधियों ने जा बेण । चेचक्त और निराला 
उनमे प्रधान थी । स्थिति इसनी दिप्रम हो गई हि चीतिनायक के बिता महला साहय निराशा अनुमंव स्ग्मे] 
पन्‍्नी जा दियोप पहचे ही हो चुद पा, पुप्रर्न के वियोग की सनावना उनके हदय को सर्माहत करने छगी । पुत्रप्रेम 
पे ब्यादुत मेहता साहद दि पर्व का बाय द्वुद गठा । नबनों से अजल अश्रुभान प्रवाहित हाने छूगी । विकित्सक पूरा 


 उहे ये किल्‍ु चरितनापक की दया सुबरतों नहीं दिखाई देनी 


_ सकता था किल्‍्नु प्रकति ती महापुन्प के जीवन-निर्मागा में सलग्न 
थी उपरी पीता जया पार पिसने पाया है। निरसा दा ब्यायार बत्यन्त निगूद्ध सौर स्हटस्थमय होता है । अचानक एक 
है जौ। बह चसितिवायक ऊँ जीवन जी उस पत्र जी श्ोए उन्दय हरती है जिस पर उन्हें आगे चल कर 


न 
, 


झिव जपस्पा में शब्यामन्य हो रहे थे, उसी समर पामतयस्वी सन्‍्त श्रीमासमल्‍णजों 
वुप्रमएजी महाराज शा बदस्मात्‌ पदाईप हुआ । कहना चाह, प्रद्देति ने उन्हे भिक्षा 
मभेहना साहय हे द्वार पर भेज दिया। उस समय मेहता याहब के निवासस्पान पर भीतर और बाहर 
झूप रही पी । मगुनियुयल जो बहा जाता देख जोगो ने प्रार्थना फ्री--पृज्यवर ! अन्दर प्रवेश करते का अवसर 
। मर 


| 


मेहता साहब का पुत्र श्ररि नि में है। उसके प्राय-ससेस ही वाले हैं 
गुम्देप ने पहा--दैवेच्छा बटीयसी । कझन्दए थार मगठपाठ उना देने ने क्या हानि है ? 


शादेव बनन्‍्दा पपारे | दष्डि पढले ही मेहलाजी से उसके चरपो में मस्तव रख दिया और बच्चे की नाति 
बव्िल्खने हगु उह्ा- युन्देव ! मेरा सर्वेस्व जुद्य जा रहा है। मेरे जीयन पा एक मात्र आधार छिन रहा है । प्रभो 
उसे बचाएए ! मेंत्रे रझा पीजिए ! 


में पन्िपिर्ण हो गया। उन्होंने गभी” नाव से उत्तर दिया--श्रावक्रज़ी | 

उसकी मृत्यु जनिवाय है । अगर वायु पा पन्‍त था गपा है तो देवराज इन्द्र भी 

वकियी को बचा नहीं सज़ता । अनन्त भक्ति के घनी तीर्नक्ष” भी सपने आयुप्य मे पठ भर की दद्धि नही कर सक्तते ॥ 

है जब आयु के दरिक अतधिप्द द्वा। हिन्तु ला सर्वबा निष्ण हो चुके हैं । आपको 
विरतोब के जीवन । नही 

लाप एने विश्यवदित के हतु सक्षम बनाने के 7ए हमे सौंप देंगे ? 


मिरोह्र सन्त ठझोगोपद्ार कौर धर्मप्रचार के लिए हो जीवित रहते हैं, मेहताजी इस तथ्य से भतीभात्ति 
परिचित थ। अनव ग्ादेव की इस बास्यावठी से उनके हृदय में जाम छा करिचित्‌ सचाए हुआ । उन्होंने हात जोड 
छा निवेदन विधा--भयदन्‌ ! क्षपके आादेशपालन में मुझे किचित्‌ भी सफोच नहीं होया । 

गृन्देय ने ममपपाठ या उत्चारण बरने के पष्चान द्याद्रभाव से चरितवाथक के मस्तक पर कर-स्पर्ण 
जिया । यन्देंत पधार गए। परे दिन और सात त्ो ज्यों की त्यो न्पिति बनी रही किन्तू दुसरे दिन की अरुण वेदा ये 
साथ ही चेतना था पुनरागमन होने के छज़ण प्रतद्द होने लगे 


तदध्चर्या वी घवित तह भौर अनुमान से बयोचर हैं। जहा समय भौतिक्त सावन विफल हो जाते है वहा 
भी तप जा दित्य प्रभाव जपना चमलार दिखलाता है। यह घटना राजधि नमि का स्मरण दिला देती है । 


परपन्अन्पना 


८. भरघरफेसरी-अभिनन्दनम्रन्थ (89 
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हि 
चरिततायक दूसरे दिन से उत्तरोत्तर आरोग्यछाभ करने छग्रे। पूज्य महाराज याहव बीच-बीच में दर्शन 
देते रहे। वियमानुसार मद्दाराजश्री का अन्यन्न विहार हो गया और चरितनायक पूर्ण स्वस्थ हा कर समय वापन 

करने लगे। 


4 
अ ममता फी सार 


कुछ काल के पढचात्‌ पूज्य श्री मानमछजी महाराज साहब पुन पाली पधारे | चरितनायक के पिता मेहना 
हा साहब दशनाथ पहुचे तो 7रुदेव ने प्रश्न क्रिया--मेहताजी कुबर साहव के विपय में क्या विचार है ? 


हि महता साहब प्रइन का आवथ समझ गए । पर सकढ टल जाये के पश्चात्‌ उनके हूंदय में परिवर्तन हो चुका 

-9. था। उनका मन पुत्र ममता का परित्याग करने में असमर्थ हों गया था। अतएवं बढ़े सक्ोत्र के साथ उन्होंने विवेचन 
किया -गुरदेव ! मेरा अन्य कोई उत्त राधिकारी नही है । मुझ पर अनुथह कीजिए । आप की चरणमसेवा से विमुख 
नहीं होना चाहता किन्तु पुत्र का मोह त्यागने की क्षमता भी नही पाता । 


गुरुदेव ने निसपृदधाव से कहा--जैसी आपकी इच्छा! मगर ध्यान रसिए मिश्रीमछ (चरितनाथक) 
आपके घर म रहन वाढा नहीं है। उसऊा विराट व्यतितत्व परिवार की परिधि में समा नही सकता । उसके द्वारा 
सध और घासन का बहुत उपकरार होने वाला है। 


जिन छोगो ने मुनिराज का यह वक्‍त्व्य सुना वे विस्मत हुए। उनमे से जो अ्रवश्िप्ट है वे आज भी मुनिराज 
की भविष्यवाणी की यथार्थता देख कर अत्यन्त विस्मय अनुभव करते हैं । 


गुरुदेव के प्रति श्राकर्षण 


दिन पर दिन व्यतीत होते गए । चरितनायऊ गुरुदेव के द्वारा रुग्णावस्था में किए उपकार से और अपने 


विपय में फ्री गई भविष्यवाणी से भठी भाति परिचित दो चुके थे । इस कारण गुरुदेव के प्रति सहज ही श्रद्धा का भाव 
पनप गया था । 


गुरदेव का पुन पाली में पदार्पण हुआ । मेहता पाहव उस समय कार्यवश बाहर गए हुए थे । चरितनायक 
गुरुदेव के दर्शन और उपदेबश वण के लिए पधारे । उपदेश श्रमण करके आपके मन में अपूर्व आह्लाद उत्पन्न हुआ । 
णो श्रद्धा भीतर ही भीतर पनय रही थी वह विकसित हुईं। जब तक गुरुदेव वहा विराजमान रहे, आप प्रतिदिन 


उपदेशथ्बण के लिए जाते रहे ! आउर्पण तीज होता गया, थद्धा प्रगाढ होती गईं । गृरुदेव के चरणों में जीवन अपित 
कर देने का सत्मक़त्प सजोब हो उठा । 


एक दिन भापने मेहता साहव के अन्यत्म मित्र वयतावरमछजी, नथमछूजी बृबुकिया और पूछारामजी 


खारीवाल के समक्ष अपना मनोभाव व्यक्त कर दिया--मैं ग्रुद्देव के चरणो म रह कर सयम का पालन करना 
चाहता हू । 


तीनो सज्जनो ने एक स्पर से कहा--वापू यह समय नहीं है । तुम मेहता साहब के एकाकी पुत्र हो । 


वे उग्र स्वभाव के व्यक्त हैं। वे तुम्हें सममग्रहण करने क्री कदापि अनुमति नही देंगे। तुम्हारी यह इच्छा, कितनी ही 
ही प्रशस्त क्यो न हो, पूर्ण नहीं हो सकेगो । 


तेजस्त्री पिता के तैजस्त्री पुत्र ने दृढ़ स्वर में कहा--यदि मेरे मन में किसी प्रकार को दुर्वछता नही है 
और भावना में पवित्रता है तो भेरे निरदिष्द पथ में कोई श्रवरीध खडा नहीं कर सकता | मेरी विचारधारा जिस 
दिया में प्रवाहित हो चली है, उसम किसी प्रकार का परिवतंन नही ही सकता । मेरा निम्वय अडिग है । बचपन में, 
रग्णावस्था में, इस देह का शर्त आ जाता तब भी पिताजी को धैर्य धारण करना पडता । फिर मेरे स्वस्थ होने पर 
भुष्देव शो भेंट फर देते का वे वचन भो दे चुके है। मेरे जीवमदाता ग्रुरदेव है, मैं उन्ही की शरण ग्रहण करना चाहता ह । 


(8 मद्वरकेसरी-जीवनपरिचय - & 
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चरितनाउज जी दस हृददा से तीनो सन्‍्जन प्रभावित हुए और वे लोकफल्याण को मायना से उन्हे परोक्ष 





गीरप से मादेत फरनी रहीं है यही पर्चदिन 
विहार छकिज | दसी दिन जागे चत हर जाप 


लर्तंपा पर्व ! 


डुल्देव ने उल्लपयूतीया णे दिन पास से दिहार क्िप्रा तो चरितनायकर ने भी उसके पथ करा अनुगमन 
के नाये कुछ दर तक जाकर कीट गए माप चन्तिसावक किसों दुसने नाते गए 


बेब कआपे पदाय नीमती तह साउनन्‍मार गए । सन्‍्झप्रा का समय हो गया। मेहला साहच तब तक मी पाली नही 
ऊीद्धे वै। आयरी हारी साह्या है उद्रेय का पार न रहा। सभी जोर वठाग जी गई किन्तु कही पता नहीं छगा । 
कार्ज,की ने मेहता साहब के पास नी एड दिया क्ि ते जन्दी पधारें ब्यै: बना चाहद्र का पता लगाएं । 

मेहता स्गहद बह सयाद उनसे ही वाली रौर्द । तब तक पता साय चु कि बना साहब (चरसितिनाथक) 


महापहश्षी को पहुँचाने यर -, समबत उन्हीं जे साथ चले ग्रए है! 


्ल, पु 


झुन्देव उस समय समृस्पुरा पहुच चुके थे। मध्याह्न हे १९ बजे होंगे कि ऊद पर सवार मेहताजी 
सुज्दुरा प्रार गग। दरयर सूत्र लप “हा छा, इच्चर महला साहय जा तजस्दों चहरा समतमा रहा था। 


पुत्रवियोग की भीपा कहूग्ना ने मेहता सा० के विवेक को आाच्छादेत कर दिया था । अ्नएव भातते 
ही उाहोंने क्षादैश के साथ गुस्देव को म्यादाहीन अच्दी में उपाख्म्म देना व्यरम कर दिया। मगर क्षमासागर गुरुदेव 
का झुखमाठ़द ज्यों या सथी निविशार सरहा। उन्होंने शान एवं गनीर स्वर में कह्मा-- हम आपके सुपुत्र का साथ 
नहीं टाए हैं। बह अपनी टच्छठा से चता जाया है । पदि आपके साथ लौठता है तो हमे क्‍या आपत्ति है। हम रोकने 
वादे नहीं हैं । हमे दुरा-मठा कह हर आप अपने गाव को क्यो कम उनसे हूँ 





हवा खाहय का उाप चीतितायक्ष पर बरस पदा । उन्होंने आपती बदुज कौर कछझोर थब्दो से भत्मंना 
ही नहीं की, दो-चार चपत भी जड़ द्विए। वे सूद गए कि पुत्र वयस्क्र है और गुरुदेव तथा अन्य सम्क्नानत पुस्य यहा 


घरितनापतक्र कि नी दृट रहे । बोझे--पिताजी ! बाप ब प्रयारिए | मेरा भाव घर चटने जा अब सर्वेथा 


टन थोडे-से छब्ठा ने जाग में थ। वा थाम किया। मेहता साहब का ओथ और अधिक भड़क उठा | जिस 
सवा” होत्रर वे आए थे, उसे विठलाने हुए बोवे -देखता है कंसे नहीं चछते हा। सीधी तरह नैयार न हुए 


४-॥-0-हन्आन 
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मेहता साहब की उत्तेजना की सीमा ने रही । सेठजी के शब्दों में स्पप्ट चुनौती थी । उसे वदश्ति करते 
हुए उन्होंने कहा -किंसकी हिम्मत है जो वलपूर्वक मेरे छड्के को रोक सके ! मैं एक-एक को समझ छूगा ! अभी 
मैं जाता हू । आप और आपके गुरुजी किस अकार इसको दीक्षा देते है, मे देख लू गा । 


0०० 


मेहताजी जैसे गए थे वैसे ही पाली छौट आएं। साता दूर, पानी तक ग्रहण नहीं किया । मगर उनका 
कि क्रोध शान्त नही हुआ । आपने परिणास का विचार ज़िये विना ही गुरुदेव तथा उक्त तीन सज्जनों (वबतावरमलजी 
नथमलछजी वुवुकिया तथा पूपारामजी खारीवाल) के विरुद्ध फीजदारी मुकदमा दायर कर दिया । 


जोधपुर के प्रभावशाली व्यक्ति थे और ऊपर तक उनकी पहुच थी। उन्होंने सेठ हीराचन्दजी द्वारा पूज्य गुरुदेव के 
पास सवाद भेज दिया---'भाप आनन्दपुवक विचरें। किसी प्रकार उद्वेंग अनुमव करने की आवश्यकता नहीं । चिन्ता 
और भय तो हम गृहस्थी के छिए है | हम सब निवटते रहेंगे, आप निर्भय रहे ।' 


है दर न 
अर ) इधर सेठ हीराचन्दजी जोधपुर गए और भगठारी सृूवचन्दजी साहब को सारी घटना सुनाई ' सडारी माह 


सेठ हीराचन्दजी के लौटते ही भडारी साहव ने राज्य के उच्चाधिकारियों को सफ्रेत करवा दिया कि इस 
मामले में वे यथार्थ निर्णय ले । मेहताजी के प्रभाव से कोई गलत निर्णय न ले लिया जाए । 
परिणाम यह हुआ कि अभियोग फाइलो में ही दवा रहा । चिरकाल तक कोई निर्णय सामने नहीं आया । 


बिलक्षण विचक्षणता 


गुरुदेव सूरपुरा से विहार कर मादलिया पयारे । दो दिन ठहर कर तीसरे दिन बिहार करन लगे तो मूथा 
नन्दरामजी, रावतमलजी, मूलचन्दजी तथा छोढा उम्मेदमछजी ने ग्ुम्देव के चरणस्पर्श कर प्रार्थना की-- गुरुदेव ! 
कुछ दिन भौर घिराजिए | आज तो हम हगिज न जाने देंगे । 


गुरुदेत के उत्तर देने से पूर्व ही चरितनायक ने कहा - भाइपरों ! आप अतीब आग्रह के साथ महाराज से 
विराजने का अनुरोध कर रहे है किन्तु इन दो दिनो में मैंने देखा कि आप बड़े-बड़े सरदारों में से एक ने भी कभी 
सामायिक नही की । धर्मध्यान न होता हो तो सन्‍्तों को रोकना निरर्थक है । 


वैरागीजी के इस सक्षिप्त कथन में अनेक तथ्य सन्निहित ये । एक ओर मादलिया के श्रावकों के प्रति 
उपालम्भ था तो दूसरी ओर यह सत्य भी स्पष्ट कलछकता था कि श्रावकों के साथ सन्‍्तो का जो नाता है वह घर्मक्तिया 
का हीहै। 


मूथा नन्‍्दरामजी विवेकवान्‌ श्रावक थे। वैरागीजी का कथन उन्हें अप्रिय नहीं छगा, वल्कि उन्होंने उचतत 
कथन का समर्थन करते हुए विनोद मे कशा---ग्रुरुदेव, तीन पीढी तक तो हमे बडे ही वात्सल्य मे रकखा गया है, यह 
चौथी पीढी (चरितनायक) तो बडी ओजस्वी प्रत्तीत हो रही है । जान पडता है, अब ढिलाई से काम चलने वाढा 


नही । हमे अभी से इनके अनुशासन के अनुकुल अपने को बदलना पड़ेगा । अनुग्रह कर आज से ही सामायिक का नियम 
दिला दीजिए | 


गुरुदेव उस दिन मादलिया में ही विराजे । _क नूतन वातावरण निर्मित हो गया 


गुरुदेव ने वि०ण स० १६६६ का चौमासा जयतारण में और १६७० का कहलूवाज में व्यतीत किया | इस 
अवधि में चस्तिनायक ने ग्रुर्देव के चरणों में रहते हुए श्रावक्र और साथु का प्रतिक्मण, दो सौ यांकड़े, दशर्वकालिक- 
मूत्र, नन्‍्दीसूत्र और उत्तराष्ययनसून के १३ अध्ययन कठस्य कर लिये थे । अनेक स्तवन तथा सज्काय भी कप्ठल्थ ह्दो 
चुके ये। राधरि के समय जब आप सुमधुर स्वर में स्तवनगान करते तो एक समा वन्ध्र जाता और भवित तथा चैराग्य 
को लहरें श्रोतानो के मानस-सर में छटराने छगती थी । आप प्राय निरन्तर स्पाध्याय में लीन रहते ये । आपकी 
देनदिन प्रवृत्तियों से लोगो को आप में एक प्रकार की बलौकिकता का आभास हाने छगा था । 





युरुदेव की भविष्यचाणी 


नि> स० १६ भाषा--चालुर्मास्य में पिचाऊ गियासी श्री छोटमवजी चो“डिया ने गुरुदेव की सेवा 
एहपर चार मास स्पतीत किए । चानुर्मास्य वे अन्त में गुरुदेव ने फर्माया--छोट्मछजी, दीपक में अब तैल कम 
प्रेत जान्मसाथता हो विशेय “पं ]। शपा्ग्रह्वति मनुष्य जो पच्ची छान्ति प्रदान करती है। वृद्धावस्था में 
ता द3॥ प्ररी वाह प्रा ही वेना चाहिए । 


रू 
क्यू 


घोरदियाजो ने धरा जारर अपने पान पा ब्यायार-ज्ववसाथ यो सार सभला दिया। वे आत्माराधन में ही 
जीन रहने पे । शाव तक गे आजा या पावन जिया और कुछ दिनो बाद स्वरगवासी हो गए । 
इभुत घटना 


टेब चीसाठे भें एड जौर उल्लेजनीय घटना घटित ॥ एक छ्ावफ चौविहार अप्दमभवत की तपन्या मे 

डपाजप में पर्मेस्प्रान गर रहे ३। चात्रि पे चोर धर में सेंघ जगा कर ४-७ हा” फी चोरी कर ले गए। जब वे 

चाव णे पारा पहुचे न गुस्टेब के लवोकिय प्रभाव थे दिग्ज्नान्स हो चए और नूर्योदिय तक प्राम के क्रामपास ही चक्कर 

बादने रह । प्रभात में थो वसा जगा । वोगो ने पीछा तिया और पूरे माल के साथ चोर पकुड लिये गए। 
नो” ने गुर्देव हे चरयो में ननमस्तक्र रोरर क्षमायाचना वी । 


उन चाल्ारों वा देषखहन जनता अतीय श्रद्धालु हो गई। समस्त ग्रामनियासियों ने मिलकर वैरागीजी 
(चरितलाथर) का दौजा था समागोह भावी में छठी झरने यो जनुरोथ दिया किन्तु सुस्देव ने उसे स्वीकार नही 
विया । उत्तर में कर्माया बैरायीयों रा लगी तक आजा प्राप्त नहीं हुई हैं और आज्ञा के बिना दीक्षा नही दी 
जा परती । 


मद्नुत परीक्षा और शुभाशो : 


भावी लानुर्मास्प पी समाप्ति के पष्चान्‌ गुन्देउ के साथ चरितनायक जाधपुर होते हुए सोजत पवारे ] 
बप्रायूद्ध निवागममर्मन स्शामीजी क्षीउ्लोपचन्द्रदी म० का भी बहा परदापण हेश्ना । चरितिनायक इस समय तक अपनी 
प्रखर प्रता जौ मेया के शान्य पर्याप्त स्थाति उराजिस कर चुके ये । ससतो और श्षावकों का ध्यान अनायास ही 
कादरी स्व शाहयित हो पाता वा। सोजत में उक्त “रामीडी ने चस्तिनायक के आगमन्नान की परीक्षा ली प्रइन 
किया - तुम्हारे सदर उपयोप विलने हू ? 

चस्नियायर - स्वामिनू | समन्‍्चय रूप में छह है और इस समग्र की अपेला तीन | क्योकि जब मतिज्ञान 
और श्ुतनान होते हैँ तथ्र जल्ञान नहीं हवा पयचे एवं चक्षुदर्शन वे! समय जचल्षुदर्शन मभव नहीं है | यह तीन उपयोग भी 

मप्र में 


हब्यि की अपेक्षा वे 7 । उपपराग वी जपक्षा से तो एस दो उपयोग हो टी नहीं सकते ॥ 


स्वामीजी--नुम आह्ासर्क हो या अनाहारक ? 

चसरितवाया--स्वामिन्‌ ! करारा ह 

सवामीजी--भाषत हो या अमापतर ? 

चस्निनायर-स्त्रासिनू | मापक हू 

ग्वामीजी ये उत्ता सुनकर अत्यन्त सन्तुप्द और प्रसन्‍न हुए | बोले--पूर्ण आजा है, हमारे सम्प्रदाय में यह्‌ 
शुत्र जादर्थ मुतरि होथा। बह पह बर उन्हेंने चस्तियायक के शिर पर कर-कमजाइछेप जिया और शुमाशीर्वाद दिया। 


छ्ुुत नमरणदापित 
स्प्रामी क्षीप्रसतचन्द्रती म० रे मृसजी हारा रचित 'द्वित पणदुठी! नामक एक रचना थी जो महाभारत 
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बी हनकनकक नरक कक कक के के के के के कम कम आय कामना राई रीर्मईरर्धसर्स तीर लार्सररसीरवन्‍रर्न्‍ रस (रर्णईरररई॒र्एी। 


के कथानक के आधार पर लियी गईं थी । महाभारत की सम्पूर्ण कथावरतु सक्षेप मे किन्तु अत्यन्त सुन्दर ढंग से उसमे 
गम्फ्ति की गई थी | रचना की एक ही प्रति थी और वह प्रसस्तचन्द्रजी स्वामी के पास थी । चन्तिनायक के गुरुदेव ने 
उसकी एक अतिलिपि करानी चाही किन्तु स्वार्मीजी ते इसे स्वीदार नहीं विया। तब गुर्देव ने सहज भाव से फर्माया-- 
रात्रि मे यथावसर उस रचना का श्रवण तो करा दीजिए । 

अन्य श्रोतृसमूह के साथ स्यामीजी को वह रवना सुनाई गई। श्रोताओं में हमारे चरितनायक भी थे। 
आदचर्य है, आपने एक बार सुनकर ही उमर समग्र लावगी रचना को कठस्य कर लिया | जब सन्त समुदाय निद्रा 
में छीन हो गया तो शूत्र ज्योत्म्ता मे कण्ठस्थ की हुई रचना को लिपिबरद्ध भी कर डाला । 


प्रात काल गुरुदेव ने स्वामोजी से कहा--स्वामीजी, ज्ञान का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहिए। 
सकोचवुत्ति के कारण भारतीय विद्याओ का बहुत बडा महत्वपूर्ण भाग नष्ट हो गया है। इस विपय में उदारता 
बरतनी चाहिए । 


ह.। 


म्वामीजी ने उत्तर दिया--आपका कथन यथार्थ है, पर इस रचना पर मेरी ऐसी कुछ ममता हो गई है 
कि उसे कम करना मेरे छिए सभव नहीं । 


इस वार्चाछाप में भाग छेते हुए चरितनायक ने कहा --आपको कोई आपत्ति न हो और गुरुदेव का आदेश 
हो तो में वह रचना गुरुदेव को सुना सकता हू । 

गुरुदेव और स्वामीजी विस्मित हो गए | स्वामीजी मे कहा --वैरागीजी ! क्‍या कह रहे हो ? 

चैरागीजी - सत्य निवेदन कर रहा हू । ग्राशा हो तो अभी सुना दूँ । 

सुनाने की भाज्ञा होते ही हमारे चरितनायक ने तत्काल उक्त रचना की २६५ गराथाएं कठस्थ सुना दी । 


दोनो सन्त तथा अन्य उपस्थित श्रोत्रा चकित मौर विस्मित रह गए ! इस काल में इतनी तीत्र स्मरण- 
शक्ति ! इतनी विभाल मेथा 


स्वामी प्रसन्‍नचन्द्रजी ने कहा--वैरागी ! तुम्हारा वुद्धिवल सराहनीय है। अत्यन्त प्रसन्‍नता है कि सम्प्र- 
दाय भे ऐसे थावी सन्त विद्यमान है | तुमने मुझे लूटने का सा काम किया है परन्तु छटने का मुभे दु ख नहीं है । बस, 
इतना ध्यान रपना कि इस वैभव का अपव्यय न हो । तुम स्वयं इसका उपयोग करना। 


बैरागी अवस्था में आपने जिस असाधारण स्मरण-शक्ति का परिचय दिया वह आधुनिक युग में सर्वथा 
आइचर्यजनक है ! 


शुरुदेव का वियोग 


वि० स० १६७५ का चौमासा आउवा की देवली मे सासनद व्यतीत कर गुरुदेव ने विहार किया | हमारे 
चरितनायक छाया की भाति सदा साथ ही रहा करते थे। श्रावकोी का समूह जय-जय के निनाद से आकाण को गरृजित 
कर रहा था । उनमें एक दरीचत्बरजी सोछकी भी थे । सोलकीजी चरितनायक के गोत्रीय भाई और गुरटेव के अनन्य 
अद्धालु भवत थे । मागछिक श्रवण करने के पच्चातू छौटते सप्रय सतोछऊफ़ीजी का हृदय गदुगद हो उठा । अश्रुवारा प्रवाहित 
होन छूगी | तब गुम्देव ने फर्माथा--दलीचन्‍्द्रजी ! मेरे साथ ही दया पाछा, मायद अब अपना मिलन नही होगा । 


दलीचन्द्रजी के फलेजे में जैसे वद्ध का आधात हुआ | ग्रुरुदेव के वचनों पर उन्हें अविचलछ त्रिब्वास था, 
अतएवं उन्हं निश्चय हो गया क्लि अवध्य कोई अवाछनीय परिस्थिति उत्पन्न होने बाली है! 


गुरुदेव ग्रामानुग्राम विहार करते हुए जोधपुर पार गए। पौप णुक्ला १५ को अपराह्न में गुरदेव को 
शीत का किचित्‌ अनुभव होने छगा । सम्पूर्ण राध्रि ज्वर की स्थिति में व्यतीत हुई । प्रात ग्रुरुदेव ने फर्माया--मेरा 
भाव सधारा करने का है। सनन्‍्तो और थ्रावकों को सूचना हा जानी चाहिए । 


मी आल 
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संवाद समर जोपपुर में सौर दूरलदूर तत्त जन्यत भी रँछ गया । अन्त माघ कृष्णा 


- वे दिन टुदेव ले समाधथिपृर्वेत्त स्पर्श विप्रा । इस शाजन्मिया दृर्घना का चन्तिनायत्र के हृदय पा गसार 
प्रभार प्रा । लावरी दिरशि झप सीमा सह पहुचर गई । पूज्य श्री सानमाजी म० के स्थान पर अब न्दार्म,जी 
कीट पमदती म० दापके रट, शअविग्गवदा एप परयप्रदर्शक थे। 
दीक्षा में विध्न 

पुरदेय ने स्वर्ग रीहाए मे पंय्चातू चस्तिसाबक श्रोउुपमाजी महाराज के साथ विदह्दार करते टए सोजत 





गुर्देय गन रह । मौन स्वीवन्‍ृत्गक्षएम्‌' फी उत्लि को बनुसाण फरते सघ ने वैरागीरी वी दीक्षा के छिए 
अक्षयनुतीया या बुन मरते निडिचत पर टिया । नार भर में दीक्षा सस्तार वी वृम मच्र गई । चरितनायक जोवि न्दोने 
परठाज अनेरानेंत उताय विए जाने उगे। सघ में अपूर्व उत्साह था, गहरा उल्चास था कौर अनुपम हर्ष था| एक 
देवी बातायराए कई पूरिद शो यई । 


सीन विन्दोत निबिध्न हा यह । चौये दिन ज्यों ही आप जुबूस के पाप स्थान में लोठे ि पुल्मि सुपरि- 


टेंटेट, सील इस्पेयडर और सन उस्पेय्ड दह्न्यार के वाप था घमके | चीतरायक ये पिताजी ने पुछिस में रिपोर्ट 
बार दी वी जीए छपी हे शापार पर पुखिस ने णारपार्ट घुर की थी | मेहता साहब ने जपनी रिप्रार्ट में दीक्षा न है 
दैन के दो बारथ बसदाए प+- 


शिखया दिये शि दीक्षा नहीं दो जाएगी | 

चध में जिनना हपँ था उतना ही विपाद व्याप गया । गुरुदेव री सेवा में सध एकत्र हुआ । गुन्देव छ 
समय नी सस्मित झुद्रा में थे) योवे--मीघ्रता झरने वर परिणाम देख दिप्रा न आपने | विन्‍्तु भवभीत होने 
पोर्ट पारण नहीं । यर्म हे प्रताप ते से ठीक होगा । 


सने में हा वानीव ज्युटीन्षियद्र सुप्पोस्दिंडेंट श्रीमोतरीदाट #प्रयात और टहाक्िम साहुत शक्रीजेशू साई 
मु महाराए थे दर्शनाय परथ्रार। उन्होने | सारी परिस्थिति जा जध्ययन जिया तो स्पष्ट हो गया कि उबत्त दोनो 
ब्यायष मिश्या 7 । फरार दघर इस अधियारियों के प्रयत्न से और उपर श्रीखृयचन्दगी भड्ारी के प्रयत्न मे विध्न 
के बादत बियर गह और राज़ानजा प्राप्त हो गई कि दीक्षासस्कार सम्बन्त फर दिया जाए । 


हक 


दीक्षा-समारोह 

शायाजा प्राप्त हाते ही सपर में छ्ितुणित उन्‍्माह कौर उमग उत्सन्न हो गई । समी मग्रतकाय सम्पन्न होने 
डॉ | आदिर दीला या समय शा पहुचा । सोवत नगर के राजपोल द्वार के प्राटर, वढ इक्ष के नीचे अगणित सानव- 
समृह वी उपस्थिति में दक्षासस्कार वा विध्रिविधान प्रारम्भ हो गया । 
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पाली के श्रीहस्तीमछजी रानडिया तथा रत्तभरस्द्रागी क्षयाया अरियवायक के विधा मेहता साटन गा भी 
मना कर से आए । मेहता साहये पर हट पठने हो गुररेश से फायिा--गरथा साहब, उया वियार है ? शा 
दी जाय ? 


मेश्ता साहव ने सो से उज्स्यर मोती दससाव टरए दोनों हाथ जोह यार उसर दिया. गादित | जपराथ 
क्षमता रे । पुर के मोह थे गूढ़ दोडर मे आपया ब्रत्रिसय तिया हैं अर बात खुधी ते ग्रेरी उरय में दीक्षा 
दिलाइए । 


सम्पूर्ण बातावरण में अचाया प्रसियर्तेत है गया । सब में गेषया साह्यगे प्रवि जा बढ़ता थी बढ़े मघु- 
रता के रूप में परिणत हो गई । घरितयाया ने वरागी अयस्या से शुति अयाया में पैश तिया । 

अनेकानिक छटिनादगों और पिश्वन्याथाओं को अपने टूट संगापघड ये एय गूरदेश में कपीतिया प्रताव 
से पार करके मुनि बने हमारे भरियवायद जाज मस्यरहमरी, आधुरवि, पण्टियरत, मेरी मुनि आीगिकीपलशों महान 
राज के रुप में विराजमान हू । 


प्रव्ज्या-पर्याय अगीएार दिये प्यास चर्ष-आधी धपारी था रामस्पा पाछसीत गया दस सुहीषे याट मे 
गुनिश्ी से सयमसाधना के द्वारा आध्यात्मिट उत्त्रानि के छाथ संघ, घासा कर राप्ट ये उत्यात में ४ प्रणपृत्य 
योग प्रदान किया है । 


इस आधी शताब्दी के कार्यक्रदाप थ परिचय प्रा फरे के डिए पाझरों सी हवा विस्तृत प्रथ की 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । यहा भतिसल्लेत्र मे कतिपप विप्यो का की क्ग्गन दिया ज्यण्या ) 


ज्ञानाज॑न 


मुनिश्री की प्रतिभा, प्रशा, मेघा भौर स्गरणदाबित कियनी त्ञीय है, इसका परिचय साठ प्राष्ठ कर चुवे 
है । ६-७ गांस जितने स्पल्त काल में हिन्दी, उदूँ, ससठुत और अग्रेगो, इन चार भाषाप्नों वा प्रापमिर ज्ञात प्राप्त 
फर लेना कोई साधारण यात नहीं है) पूर्वाजित संस्कारों वी सहायता से की इस प्रतार शी सफलता आप्न की जा 
सकती है । 


इस प्रायमिक शिक्षण के पण्चात्‌ छह वर्षो चचा विरबित्र झथा मे गुर्देव के निरस्तर सान्निध्य मे रहयार 
आपने आगमो का अभ्यास किया । जैसा फि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, एक हो चाउुर्मास्थााछ में आपने दो 
सी थोकटे, सात आगम तथा अन्य स्तवन सज्साय आदि वाठस्थ फर लिये ये। इसोसे अनुमान विया जा सकता है 
कि छह वर्षों मे आपने वियया अध्ययन, चिन्तन और सनन गिया ! 


मनीपी जन अध्ययन फरते-करते कभी अपातते नहीं हैं। उनका ज्ञान ज्या-ज्यों गहत होता जाता है त्पों 
त्यो उनकी जिजासा प्रवक्ठ से प्रवलनर होनी जाती है। मुनिदशा में प्रवेश करने के पदचातू आपकी जष्ययनत्रिषयक 
उत्तद अभिलापा और भी बढ गई । आपका प्रथम चौमासा बि० स० १६७६ में जववारण में हुआ । इस चौमासे 
में बापने जोधपुर नियासी पण्डित देप्रीदत्तजी से लघुकौमुदी, पचतत्र, त्केगग्रह तथा अमरत्रीप आदि का अध्ययन 
किया । इनके तात्पर्य को भलीभाति हृदयगम कर लिया । 


तत्पश्चात्‌ दूसरे चौमासे में, जोधपुर से, आपके अध्यापन के लिए भारतविग्षात पिद्ठान्‌ प० 'भगवती- 
लालणी वी सैवाए प्राप्त की गईं । पण्ठितवी की अध्यापनक्षेली अनूठी थी। दु्वोध से दु्रोध विषय फो भी सुधोध 
शैली मे विद्यार्थी को हृदयगम करा देते थे | मुनिश्री जैसे कुशाग्रतुद्धि सुपात को पाफ़र उन्होंने अपना ज्ञानभडार 


भूषत कर दिया और मुनिश्री से भी उस भण्डार के बदुम्रप रत्नो फो आत्मसात्‌ कर लिया | उस चौमासे मे आपने 
अनेक विपयो का प्रौढ ज्ञान प्राप्त विया | 
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तीसरे पोजत--वातुमास्य मे पुन प० देवीदसजी तथा प० सुन्दरछालती को आमत्रित विवा गया और 


मुनिश्ती ने पारेटर्प के जनेण। सोपासों मो याए जिया । 


प्ि० मू० १६5८३ थे चानुर्मास्थ में चरितनायत् त्री रुचि प्राज़्नमायो के अद्ययन की हूुई। ऐसा हाना 
स्वामादित मी था, कपोति समस्च प्रावीच एव सोवेक जैन वादमय प्राहइनमापा में नियद्ध है और उसे बर्ीनानि 
चाने बिता आायसा के वाल्तविक्ष और गा” जर्य का समसना पछिस होता ह। आपकी दस जिन्नासा की पत्ति 

भाया जे द्रान्पर बिह्ानू प० रामश्ती सलासोया जे सहरगोग से हुई । साथ ही प७० नगवतीठालती ने आपको व्या 


फू, साॉनत्य औः स्थायश्ास्थ जा उच्चायदि हो आप्यप्रन उर्यया । 


नु 
र्ड 
प्र 


वि० स० १६८६४ के वपताए चानुर्मास्ध में आवका जध्वथरा छी भी जैविक विउरमित हआ । उस वाए 
हाशाएउ-आहिस्यल्यायाबाये परिन्‍सप्ररर विड्येब्त चर माच तर जपतारण में ही रहे। अण्निनाप़ ने 








चेडानागीमुदी , स्पायम क्लायादा, स्थाद्राइमजहरी, सच्दावराश्यात्तियादत्ार, सन्‍्मतिनरक तथा महाभागर जैसे उच्च 
पोदिक प्रया रा ४यप्रन शिप्रा | शापों यमय था बहमास सश्ययन से ही बयर्तीन होना था । प्र्व्याक्स्ण 
साहिय, पार जौर क्रापम के विशिश्द विनाता हो गए। आबतवा पराण्टित्व प्रा होशर निखर उठा। उस समय 
देगा आप सस्दृत यद्य पद्म में खुस्दा रचनाग करने 7गे थे । जममेर छादिज के प्रिसियद प० झयरदावर्जी नी मनिश्री 
शी परीणा दे हेतु प्राप प्रतिमात प्यारे हे । 


पं 


पे 


मनिश्नी ने टिन्दीवाहिल्य यो विशेष जन्यवस भी टख चौमासे में शिपरा । उस प्रक्ञार आपरशा जध्ययन स्ना- 


हि 


साकोद़े पर पहुच पडा जौर आप प्रथम कोटि ती विडला से सम्यर्या हुए । 


दिविय सापालों और विविय पिषयो मा ज्ञानार्जन जर लेने के पंर्चात आगमों दे वप्ययवन का मार्ग 
स्वत प्रशम्त हो गया । छपरा बद्धितेनय विखक्षण तो था ही, स्वाध्याप्रणील दत्ति के फारण पैद्धान्दिम ज्ञान भी 
गहने हो गधा । 


कवित्व और साहित्यसर्जना 


वि० प० १६८४८ मे जाप जावपप्रापप्नन कर “हे है। सर्वप्रयम आपको दो रचनाएं प्राश में ध्गई 'समाज- 

सुणर' और 'जैन दि प्यार । तत्पश्चात्‌ आपरा ऊबिस्य गजीए और व्यापक होता ही यया । आज तक आपके 

जबित्व वी प्रिमटथारा अस्यदित गति थे प्रवाहित ह रही है । टाखों प्रो का आपकी लेखिनी से निर्माण हआ है। 

जोपपुर में मदथात है उव्रिवमाल ने व्यपरी कअसाथारा उवित्वथजित से विम्मित होकर लाशुत्रत्रि' के वरप्े बिरूद 

से विदपित शिप्रा । राठस्थानी मापा, ब्रवनापा और खादी हिन्दी में आउ समान नव से वजिखते ह। 'महासारत 

आपरी राज्स्यानों मापा री एप विरद और उत्छप्ठ ऊनि है| सहलो स्तवनों जौर मजनों की रचना क्र चुऊे है । 
क्रढिन पे वठिन उमस्या की सत्याद्ध पुनि पर देना आपके दिए खिठ्वाट है 


एिन्दी और राजस्थानी भाषा में आया गद्य भी अतीव मनाहर हाता है । सर्वताधारण जनता के जीवन (4, 
+ पच्यदत हे हृष्टियोत से ही जाप प्राय ठिखले है नो जापते सन्‍्तजीयन ऊे अनुन्प ही है | आपऊा साहित्य जीवन 


जो आप हदाह़द टिए समझते है| दुर्माग्य से आज उस प्रकार का गदा साहित्य प्रचुर सात्रा मे दिखाई पढने लगा 
है, मु निश्ी झे जिए यह परिताप छा जिपय है 


श्ध 


मनियों यी चाहिन्यिक साधना वे सम्बन्ध में एवं पृथक नियन्ध में मीमासा जी जा रही है, अतएवं यहा 
विस्तार में जाना अरनीष्ट नहीं है । 
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६. मरधरफेसरी-अभिनसदनग्रन्य (४ 
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पीजीजीरीयजसीजजजजज॑॑जजररय 


चदतत्व 
पज्ञान के अमृत का आकण्ठ पान करने वाले विद्वज्जन जब जगत्‌ के उपक्रार या भव्य जीवो के उद्धार 


<55 

हे के लिए प्रदत्त होते है तो दो प्रकार हे उपायी का ही उन्हे अवलम्बन छेया पहता है । या तो छेखन द्वारा अपने भावा 
डे 

हुए 

5 


चामत्कारिक वउतत्व के द्वारा जनता का प्रथ्रदर्शन करते हैं। काई विरल प्रतिभावान्‌ ऐसे भी देखे जाते हैं जो दोनो 
प्रकार वी शक्तियों से सम्पन्न होते हैं। हमार चरितनायक में अपने विचारों को जभ्निव्यवित देने की दोनों कजाओं 


को व्यक्त करे अथवा ववनत्व द्वारा | क्रिसी में छेघनकला की विशेषता इप्टिगोचर होती हैँ तो कोई विद्वान अपने 
४ वा समान रूप से विकास हुआ है 


घवि० स० (६७७ के जोवपुर चातुर्मास्थ में ही आपने प्रवचन करना प्रारम्भ कर दिया था। आपकी 

मैसगित प्रवनप्रतिना का देखकर प्रसिदवक्ता जैनदिवाकर श्री चीथमछजी महाराज ने हर व्यकवत करते हुए फर्माया 

निजी, एफ बात हदयगम कर लेना--जय व्याख्यान करेंया स्तवस श्रादि सुनाई तब अबने मन में यही 

सोचे कि में स्‍्यय ही सब कुछ सुत रहा है) इससे आपकी बस्लृत्वणक्ति विकसित हो जाएगी और उत्तरोत्तर प्रस्फुटित 
होनी रहेगी । 


चरितनायक ने दिवाकरजी की भूचना को सर्देव ध्यान में रकक्‍्खा और पूर्ण सफलता तथा सिद्धि श्राप्त की । 


भाज मनिश्री मरूंबरा के सन्‍्तों से प्रथम श्रेणी के ववताशों में गिने जाते हैं । आपया व्याश्यान प्राय 
राजस्थानी भाषा में हाता है । भत्यन्त ओजपूर्ण, प्रभावोत्पादक भौर श्रोताओं के अन्तस्तल को स्पर्ध +रने वाला 
मिह-गर्जना के समान आपकी गर्जेता को सुनकर णायद ही कोई अश्नव्य ऐसा हो जो प्रभावित न हू ! 


सर्वसाधारण जनता की मनांरुचि के ज्ञाता मुनिश्री प्रा फिसी प्राचीन चरित को माध्यम बनाकर प्रवचन 
करते है। जिस चरित को आप लेते है, सजीव बना देते है । प्रासगरिक उपदेशों द्वारा उसे विभूषित कर देते हैं 
वास्तव में आपके उपदेशों से सहस्नों पत्तितों का उद्धार हुआ है | बहुतो ने आत्मज्ान का छोकोचर आलोक प्राप्त 
किया है । ने जाने कितने श्राताओं ने जीवन की दिव्यता और भव्यता प्राप्त की है । 


वाददावित 


मम्धस्केसरीजी शासन, सध एवं सम्प्रदाय के सजग प्रहरी हैं। ऐसे प्रहरी, जो सदा सतर्क और सावधान 
रहते है और क्षण भर के छिए भी कभी गफरत में नही पहते | श्रापके जीवन की यह एक बहुत वडी विशेषता है । 
जय ऊमी घासन या सध पर अथवा स्थानकवासी सम्पदाय पर किसी ओर से आक्रमण हुआ, आगने हृढतापुर्वक उसका 
सफत प्रत्तिराध् किया है| इस ग्रुग से तो प्राथ धाभिक वादविवाद होते नहीं है, पण्डितवर्ग और जनसाधारण की 
के में बहुत परिवर्तन हो गया है, किन्तु अब से पच्चीस-पचास वर्ष पूर्व प्राय वादबिवाद और श्ास्थार्थ होते 
ही रहते ये 


भार्यसमाज की शोर से जैनथर्म पर दोन वाले आश्षेपों का प्रभावशाली उत्तर देने के जिए दिगम्बर जैन- 
समाज ने शास्ताथ सध नामक एक पृथक सस्था की स्थापना फी थी किन्तु उसका कार्य जेब भ्राय पजाबव और उत्तर- 
प्रदेश था| स्थानकवासी समाज का ऐसा कोई संगठन नहीं था | ऐसी स्थिति में हमारे चरितनायक ने स्वय ही एक 


संगठन का रूप घारण किया और जहा ऊही ऐसा प्रसंग उपस्थित हुआ, आप स्वय पहचे और जैनधर्म के सिद्धान्तों 
की स्थापना करके विजय-वैजयन्ती फहराई। 


प्रगज्या प्रहण करने के एक बर्ष पष्चात्त ही एक प्रसम उपस्थित हो गया । सोजन के निकटवत्ती शीरवादा 
ग्राम में बेप्णय सन्‍्यासियों ने जैनधर्म का उपहास किया | कहा--“जैनसमाज और जैनधर्म हिंसा का पोपक है । उनके 


प्रमोरएमन्न का प्रथम चरण है--'णमो अरिद्ताण” अर्थात्‌ जा बन्नओो का घात करने वाला है उसे नमस्कार हूं 
ट्रसी प्रजार और भी ऊुछ असगत बआारोव द्विए ॥९ 


(8 मच्वरकेसर -जीवनपस्चिय_ १७ 


श्श्जीजा--न्‍नीरीडीजीजीीजीरी॑ीजनीनी-ए जानी ॑ीजीर॑ीजीबऔी॑ीजीजीनीनीजीजीनीनीीजीनीनीनीजीर॑ीजीसीसस्‍ी॑ीजीरीनीजीनीसीजीसीनीजीऔ॑धीधीरी॑ी॑ीनीती॑ीसी॑बीजीजीनजीपजीजीीगी॑ीीफीसीजीजीजीजी 


अश्ग्चादा के ध्रावत गुन्देव वी सेवा मे उपस्थित हुए । गुस्देव उस समय चरितनायक के साथ सोजत- 
गोट में विधजमान थे। आवज़ो की प्राथना स्वीयार कर गुन्देव झीरवादा पथारे। वहा पहुच कर चस्तिनायत ने 
सन्यासिय्रों क्षो उपक्नात छो उनकी जिद्धा पर साझा छगाया। आपने स्पष्ट जिया कि आध्यात्मिक उन्नति के 
बापत काम, जनाब, मंद, मोह आदि घतुणों जा विनाश करने वाने ही अरिहन्त होने हैं । फाम-बोधादि के विजेता 
देव ही सच्चे देव हैं । जो दामी है, नाथी है, राग-ठेंप से जिसफी बात्मा बलपित है देवत्व वी गरिमा को नहीं 
पा सत्ता और न हमारा आराध्य हा सता है । 


लम्बा विवाद हुजा । आर सन्‍्यासो के वयाट्द्ध पुन्जी ने ही उन्हें सममझाबा--मृर्ख, क्यो प्रलाप करता 
7 प्रय्न का उनर तो मिल ही गया # । 


हि 
"पर 


उपस्धित जैन-जैनतर जनता ने मुनिश्नी के पाप्लित्य वी भ्ररि-मूरि प्रणसा की और श्रावकों का चित्त 
प्रष्तदत हा पया । 


पि० से १६४४ के साह्तरोड--चातुर्मास्प में आर्यसमाजियों से ईव्यरवत्‌ त्व बियय पर गभीर चर्चा हुई | 
मुस्देउ तो स्वभावत घान्त, दान्‍्त तथा बीरोदात्त महापुस्पों में ये पिनतु मुनिश्रो प्रतिपक्षियां में चर्चा करने से कभी 
हिचने नहीं । आर्यनमाज वे विद्वानों फरे सथ हुए दास्त्रार्थ मं भी आपने टी प्रमुवय भाप जिया और आपके अकादय 


तड़ीं दे सामने उन्हे परास्त हना पडा । 


टली प्रया” विद्वाडा लथा आठवा थी देवदीं में मूतिपु जज समाज वे साथ चर्चा करने के प्रसग उपस्प्रित 
7 । बर्ट बार सेरापती सम्प्रदाय वे सन्‍्तो से भी आपका वाद हुआ । 


क्र्घ 


अभिप्राय यह है झि ग्रापकी वादअबिन भी बड़ी प्रयर है | स्थानकवासी परम्परा के सरक्षण का जापको 
सर्देव ध्यान रहता है | जैनधर्म अप न्‍्वानकवासी परम्परा पर होने थाने आक्षेप्रों का आयने संदंव अपने प्रगाट 
बैंदरप से निराकरण किया है। उप विपय में आपती जागरूप्ता असाधारण है । 


जैनभास्त्रों में आठ प्रशार के प्रगावत माने गए है। मगर हम देखते है कि मग्परकेसरीजी अकेले में ही 
प्रचचन, धर्मंदया, तय, प्रत, चवरित्व एवं वाद आदि दे द्वात अनक प्रकार के प्रमावकत्व का समावेश है । उनके समग्र 
जीउन वा अध्ययन करने से स्पवप्द हो जाता है फ्रि मन्परस्केमरी वास्तव में जिनशासन के एफ सुहट स्तम्भ है और 
जैनमधघ के सवद सरक्षय एवं परिव्राता है । 


सघ-एणता 


सथ और धर्म में आयारापेय वा सम्पन्ध ह। यही कारण है कि जैनागमो मे सत्र की महिमा बड़े उदात्त 

घधब्दों में प्ररद यी गर्ठ है । नन्दीसूतर मे संघ छो बन्दता थत्यन्त बावपर्ण एवं हृदयग्राही थद्दों में की गईं है| वास्तव 

में सघ वे बिना धर्म टिक नही सकता। सं्र जितना सुसगठिल झौर टट होगा, परम का प्रभाव भी उतना ही अधिक 

विस्तृत होगा । जब संघ में कनैय्य उठ खटदा होता है, पास्पर ईप्यॉ-द्रेष का जन्म हाता है और सध के सदस्य एक 
दूसरे को गिरा कर अपनी शवित या क्षीण कान उगने ह ता धर्म को सी आधथात पहुचे बिना नही रहता । 


मनिश्री ने दस तप जो बडी गहरार्ट से अनुभव जिया है। इसी कारण आप संघ को एकता के प्रवल 
समय्थतर हैं । जापने कितने हो स्थानों से फैंदो हुई फुट हो दूर करने का सफर प्रयास क्या है । 


मारवाड़ के बसी ग्राम में छरीयप सी घर थादतो के है | ग्राम में दों दछ हो रहे थे | बापने उनमे एकता 
कुरान वा अस्सक प्रयत्न जिया किन्तु यहां यो एव स्वार्थी यलि एच ला में बाधक था। उसे संग से बहुत प्रेम था और 
उतने भग-मंदानी के भक्तों वा गक विरयेह बना रक्खा था। उसे जापका एकसा का प्रयास अरूुचिकर हुआ ) एक 
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सीसी सजा 
दिन आप जब बाहर पधारे तो यति ने उपद्यासपुर्वक कहा--ाया दलयम्दी मिदा कर स्मेहसस्मेछन फरा दिया ? टू दिया 
ही दलवन्दी भग करा देंगे तो हम यहा बैठे क्या गीत गाएगे ? 
गुरुदेव ते फर्माधा--यतिजी, दरूवन्दी रहे यान रहे, एइगस 7परारा कीई सम्बन्ध नहीं है | हमारा राम 
उपदेश देना है । हम शान्ति चाहते है। आप फूट के पक्षपाती हो तो आप जाने, मगर उसमें आगरी धोभा तो 
नही है। 
उसी दिन ग्रुर्ेव और चरितनायकर ने क्षावक्री के समक्ष ऐसा झोजरबी वापण विया कि सत्ताल उसता 
गहरा प्रभाव पठा भर छम्ते कार से चछा आमने वाला पिवाद एफ ही दिन में समाप्त हो गया | सब छोग गनभेदों 
को भूछ कर परस्पर स्नेहसूथ में आबद्ध हुए और 'महाबीर रवामी की जय' के तुमुल नाद से आकाथ ब्रयाप्त हा गया । 
हा 


08080 00808 


वि० स० २००४ में चरितनायक का चौमासा साददी (मारबाए) में था। उसी समय श्रीटीकाशाह गुर- 
फुल का वापिक उत्सव आयोजित किया गया । सेठ केवलचन्दजी चौपढ्ा अध्यक्ष निर्वाचित हुए । उत्सवधुमधाम से प्रारम्भ 
हुआ | विन्तु उस समय भी स्थानकवासी समाज में दो दछ थे । चौपठाजी ने जध्यक्षाय सापण में इस अनैक्य पर 
गहरा य्ेद प्रकाशित किया, यहा त्तक कि अनशन फी घोषणा कर दी आपके साथ हो स्थानीय तथा चाहर से जाए 
छग़भग ७०० नवयुवकों न भी अनशन आरम्भ कर दिया । ऐसी विपम परिरियति मे चस्तिनापक दिस प्रदार आहार 
प्रहण कर सकते थे ? आपने नी आहार का परिहार कर दिया । एक दिन बीत गया । 


दुसरे दिन चरितनायक ने हृदय को हिला देन वाला मर्मस्पर्शी प्रतचन दिया । प्रवसनपीयूष की धारा 
प्रवाहित होते ही लोगो के मन की मलोनता घुछ गई और जो हृदय कपाय के ताप से तथ्ष् ये वे स्नेट-सलिल से 
धीतल हो गए | सघ में एकता और प्रेम का प्रसार हुआ । सिरक्राल से चली भा रही ततरार दूर हो गई । 


वि० स० २०१० का चातुर्मास्थ विलाडा में व्यत्तीत कर अनेफ गरामों और सगरो में विन"ण करते हुए 
मरुघरकैसरीजी वालोतरा पधारे । वहा करीब २५४ वर्षों से जन समाज गे चार दर चले आ रहे थे । एस अन्‍्तराल मे 
एकता स्थापित करने के अनेक वार प्रयास किए गए थे पर वे सभी विफत रहे थे। किन्तु आपके प्रभाव एवं कौश'ठ 
ते ऐसा चमत्कार प्रदरश्ित किया कि दरूवन्दी समाप्त हों गई और वाठोतरा-समाज पत्ता के बन्‍्यन में आबद्ध 
हो गया । 


वि० स० २०११ में सिवाना (मारवाड) में आपने वर्षावास व्यतीत किया। वहा भी चिरकाल से बलेश- 
पूर्ण दछचन्दी चछी आ रही थी । एकत्ता स्थापित करने के छिए आपकी जत्यधिक प्रयास करना पडा फिर भी आपके 
सत्प्रयत्व अन्त में सफल हुए । मुकदमेबाजी का अन्त हुआ | कपाय की आग शान्त हुई। सघ में सौमनस्य स्थापित 
हा गया । 


इसी प्रकार समदडी-सघ में व्याप्त कलछहारिन आपके प्रयासों से क्षान्त हुई । धवे में तेरह घरो में त्तौन 
दलर्ू ये । समाज तीन तेरह हो रहा था | इसी कारण धर्मध्याव फे लिए कोई ठिकाना नहीं था। एकना स्थापित करने 
के आपके सत्मयत्त सफल हुए । धवे से विहार कर लुणावा पधारे । वहा १० घरों में ही फूट का स्लाज्राज्य था। 
समझा-बुझाकर वहाँ भी शान्ति स्थापित की । व्यावर में व्याप्त कलह की आय को वुभाने के छिए तो आपको अझनमन 
करना पडा । आपकी रसाहानुभूति में अनेक श्राववो और श्राविकाओं ले भी अनशन प्रारम्भ कर दिया। एकता के 
प्रयत्व सफल हीते न देख राव नारायणसिहजी साहव मसूदा तथा स्थानीय उद्योगपति सेठ मुकुन्ददासजी राठी आदि 


ने अनदान समाप्त करते का आग्रहपूर्ण अनुरोध क्िया। किन्तु चरितनायक अपने सकल्प पर हढ़ कहे | आपने 
उत्तर दिया--- 


सद्भिस्तु लोलया प्रोषत शितालिसितमक्षरम्‌ । 
सत्पुरुष मनोविनोंद में भी जो कह देते है, वह णिश्वालेख की तरह अमिट हो जाता है । 


(6 मच्यरकेसरी-जीवनपरिचय १६ 
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जापन फर्मातरा--सब्र की अपेक्षा इस घरीएई का मृल्य अधिक नहीं है। सब के श्रेपल के छिए घबरीर का 
उत्मग जा देने में झुमम कोई छझिझत नहीं है । 


| 


आपिर जापरी सपब्चर्या प्रभाजजनत सिद्द १ई जगैर सच में शान्ति तथा एकता स्थापित हुई 
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नहीं हिचके | ऊुछ उदाहए ही बहा प्रस्तुत किए गए है । दस दिशा में आपके प्रयास वहुत्त व्यापक 


धन - ््ड 
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श्रमणसव वी एकता के रिए विए गए आपके स्लृल्य प्रयासों वा उल्लेख पृथझू निव्नन्‍्य में किया जा 


दया धर्म का मूठ है” यह उक्तिव विश्व के समस्त बर्मो और मसम्प्रदायों को मान्य है | जैनचर्म की सम्पूर्ण 

आाचानप्रगारी वा केद्र अहिसा है और जीवदवा उसया प्राण है। इसी कारण अपने श्रमणजीवन के इम लम्बे काल 

प्रे आपने जीउदया + निमभित्त जमणिन कार्य किए है । पपने प्रमावत्र प्रवचनों द्वारा तो श्राप जीवदया की प्रतिप्ठा 
टी किन्तु नेत्र वार उसके लिए अन्यान्य उपायो का भी अवल्म्वन लेते रहे है । 


ने ही रहने 


| 
/॥९ 


वि० स० १६८७ पो घटना है। बनुन्दा-चानुर्मास्य में एक बार करीब १५०० पथ्ु फाटक में बन्द कर 
दिए गए। निस्सहाय मूत्र पु अज़ा“ण ही वन्यनयद्ध हो दुखी हो रहे थे । चस्तिनायक को इस घटना का पता चला । 
कषापत्रे हृदय में दया ता सागर उम्रड पटा । तत्काल वहाँ के ठाकुर साहब को स्देश प्रेंपित करिया--'दण्ड अपराधी 
को मिरना चाहिए, निरय्शव वो नहीं। उस मूझ पथ्ुओं ने जगर कोई जपराध किया भी हो तो सहज वुशुक्षा के 
धश्मीमून होफर ही । वह दण्टनीय अपराध वी पोटि में नहीं है । ”त नत्काछ पश्चुआ का मुक्त कर देना ही दया- 
छुता है ।' 


ठादुर पराहय मुनिश्नों के तप-त्याग से प्रभावित थे | उन्होंन तत्कारू बादेश का पालन किया श्र पशुओो 
से स्वाधीनता वी साथ का] 


मसंगर मसार में सर्वेत्न समान रखि और मति के मनुप्य नहीं है। यहा भव्य भो है, अभव्य भी है, धामिक 
ना है औ आवथामिक नो हैं। सुखमप्रोधि भी हैँ तो दुर्लेमबोधि भी है। विछाडा में दुर्ललवोधि जनों का सामना 
क्रामा पठा | बि० स० २०१० में जावा चौंमासा पिठाडा में था। नगर प्रवेश के समय ही किसी श्रावक ने आपको 
पृचना दी थो जि झुछ छाग वाणगगा में मे मझल्िया पक्रद उ्रर येचले है । कई बार बाहर पधारने पर मृसलछमान 
ध्यापारी सिर पा मछडठियों के टोव रे लछिप्रे आपको भी मिने। 


एक दिन आपसी ने उन्हें समकाया--यह तीर्थस्यान है । यहा मछछिया पकडना चिरकाछ से बन्द है 
तुम समय वा लान उठा कर यह निपिद्व कार्य करते हो, वह अनुवित है । इयसे यहा की अहिसाप्रिय जनता को 
बहुत दु ख है । अत मछदिया पकठना उन्द कर देना चाहिए । 

क्लति जिनझा हृदय ज॑,यहिसा करते-कऋरते पापाण बन चुदा हो उन पर ऐसी बातो का कहा प्रभाव पढने 
बाठा है ?ै थे बोते --हमे मछतिया पर्रडने से कोन रोक सकता है ? स्वामीजी, अपना रास्ता रा । 

मुद्दु भाषा में स्वरामीज़ी ने कहा--मित्रों ! रास्ता तो एक दिन तुम और हम सवको लेना है । कयामत 
का दिन देखना ही परेया । 

मच्छीमार चले गए । चसितिनायय डस हिंसाबाण्ड को सहन ने बर सके | उपाय सोचने छगे । 
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एक दिन चरितनायक भौच-निवृत्त हीफ़र वापिस छीट रहे थे कि एफ मौठवी २-३ मुग्दिम सबयुबकों के 

साथ सामने आ गया। उसने कहा--'तु सछलियां मारना रुफराना चाहता ही | ले मजा चंस। भीर मौलछती स 
आपके घरीर पर छाठिया बरसाना आरम्भ कर दिया । साथी मुस्रिश्री स्पचन्द्रजी कुछ आवेध में बाएं तो आपने 
उन्हें शान्त रहने का आदेश देते हुए कटा -यही परीक्षा का समय है । जाफ्णकारी का प्रतिरोध करता सन्‍्तजनों 
के लिए पराजय का चिह्न है । फिर भी छाठिया बरसती रही । करीब बीस प्रह्मये के बाद जत्र ठाठी ये तीन ठुतदे 
हो गए तव मौलवी को प्रहार करना बन्द करना पड़ा। सुनिश्री ने शान्त और गम्भीर भाव से यह यातना सहय की । 


लोहलुृहान घरीर लिए मुनिश्री किसी प्रकार स्थानक में पहुंचे । नगर में ततलका मन्र गया | प्रह्नार- 
कर्त्ता का नाम पूछा गया फिन्तु चरितनायक ने तक मुनिश्री रूपचरन्द्रणी ने बताने से इन्क्रार कर दिया । मगर प्रत्यक्ष- 
दर्शो एक कुम्भकार ने सारा भेद खोल दिया । 


सवेगी भुनि श्रोववीनद्रसागर्जी चरितनायक की दश्षा देख दयाद्रतित हो उठो। सहसा उनके मुख से 
निकेलछा--भरे जैनियों ! मर मिटो ! यह अ्रत्याचार भी वया सह है 


नगर में हाहाकार मच गया। हडताल हो गई । स्थानक के वाटर विराट जनसमूह एकत्र हो गया। देपते 
ही देखते दुष्टो से बदछा छो, उन्हें समाप्त करके ही दम लेंगे आदि नारे लगने छगे । ४-६ हजार कोगी ने मस्लिम 
मुहल्ले को घेर लिया । पुलिस भी घटनास्थल पर जा पहुची । मगर जोश से उफनती जनता पर निय्रभण पाना पुछित्त 
के लिए सम्भव न था । 


स्थिति की अत्यन्त विपमत्ता देख आहत अवस्था में भी चरितनायक को हस्सक्षेप करता पडा | आप अपनी 
पीढा को भूल गए भौर मौलवी की सभाव्य पीडा आपके हृदय वो मबने छगी । भाखिर मछलियों पर करुणा की 
वर्षा करने वाला धर्मपुरुष मानव के प्रति करुणांदह्वीन कैसे हो सकता था ? 


आपने मौऊपी की सुरक्षा के लिए सदेश प्रेंधित किया । अधिकारियों ने कौमरू से मस्जिद के पिछले द्वार 
से मौलवी को निकाल कर तहसील में पहुचा दिया और उसकी सुरक्षा की व्यवस्था कर दी। जनता को ज्यो ही इस 
छल का पता चला कि उसने तहसीछ को घेर छिप्रा । दरवाजे तोड डाले | गुरुदेव के अपमान का पूरा बदला लिये 
बिना छोग झान्त नही होना चाहते थे । खाली फायर किए गए, फिर भी जान की बाजी लगाकर जूझने वाले छोग 
इब्च भर भी नहीं हटठे । 


स्थिति विषम से विपमत्तर होती जा रही थी । जनता नियत्रण से वाहुर हो चुकी थी । भयानक हत्याकाण्ड 
की सम्भावना हृदय को हिला रही थी । इस स्थिति में पुलिस अधिकारी और मजिस्ट्रेट भागे-भागे चरितनायक की 
सेवा में पहुंचे । वोले--गुरुदेव | अनर्थ हाने जा रहा है। रकते को नदिया वह जाएगी । आप हो इस स्थिति को 
सभाल सतते है । 

दयाद्रवित चरित्तनायक ने किसी प्रकार जनता पर नियत्रण स्थापित किया। लोग फिंचित्‌ घान्त हुए। 


अवसर पाकर सुसलमानों के अग्रवा आपकी सेवा में उपस्थित हुए । कहने छगे--'भगबन / आप दयालु 
है। हमारे बाल्वक्चो की जिन्दगी आपकी मुट्ठी में हैं। उस नालायक ने आपके ऊपर वया, हम सब पर लाठी 
वरसाई है | हम शपिन्दा है । क्षमा चाहते हैं। हमारे ऊपर रहम कीजिए ।? ग्रुरुदेय ने उन्हे क्षमा का आश्वासन 
दिया और तीन वातें उनके सामने रखोौ--. 


१ भाज से मछलियों का पकुड़ना पूरी तरह बन्द किया जाय। 
२ अभी २१ बकरे अमर कर दिए जाए । 
रे भोछवी की तत्काल यहां से हटा दिया जाय, क्योकि उसके हित में भी उसका य्रह्या रहना उचित नही । 


(७) मव्यरकेसरी-जीवनपरिद्यय २१ 


नाभीनीरररन्‍र-जजीऊान्‍ जन्‍म +ामीरीसीजीरीरीजीजणीजीमीजीरीजीज॑ीजीस्‍ी पीजी जीरीयीजीजय सी सीसीजीजजीरी -ीजी-ीरजीजी-ीसीजीजीजी सजी ी॑ीजीयीजीजी जी जज और 


ने तीनो बातें स्वीकार की | गररदेव ने जनता से कहा -साइयों ! अपना जीवदया का 
अब मुसलमानों के प्रति क्रिसी प्रकार का वैरमाव नहीं रखना चाहिए। 


१ आदमी बौर एकादशी को पशुवध सर्वत्र न किया जाय । 


२ हिल्‍्द्रनों के जिन दो मानों पर उप्रिक़्ार तर तकिया का रूप दे दिया गया है उन्हे तत्काल 


भद्विप में ऐसा दस्साहस न करने की घाव की जाय । 


मुस्लिम नेताग्रों ने कह्ा--पुरुदेव की शर्ते हमे स्वीकार हैं। आपकी दो झतों को मानने में जरा कठि- 
नाई ह 


इनना उहने ही घान्त हुई ज्वालाए फिर भडफ उठी | सभा ने मसठमानों के सामाजिक वहिप्कार का 
फैसला क्या | जिन दो मकानों को ताड कर तक्तप्रि बना किये गए थे उनमे से एक में 'रामदेवजी' और दूसरे में 
शिवजी” वी स्थापना बादी गई । दय मिनिट में ही यह कार्य सम्पन्न हो गया। फिर भी लांगो का जोश ठडा 
नहीं हुजा । एक बडा दल जामामस्जिद पर हमला करने के लिए बटा। चरितनायक को जब यह सवाद मिला तो 
आपने संदेश भेजा--मस्जिद पर हमला हुला तो मैं श्रनणन कर दू गा । 

इस सन्देश से लोग थ्ान्त हुए । तत्पन्चात्‌ आपने छोगो को समझा-दुझा कर प्रकृतिस्थ किया । 

उल्लिजित दो प्रटनाए ही आपकी करुघापरायणता का परिचय देने के लिए पर्याप्त है। वास्तव म मुनिश्री 
जीवदया के प्रवन्त समर्थर है आपका अन्तस्तद करुणा-वर्णालय है | जीवदया के छिए आप द्वारा किए गए प्रयत्नो 
का उल्टेख करना समव नहीं है । आपके जीवन में अहिसा की पूर्ण प्रतिष्ठा हुई है । 

महयि पतरजल्ि ने योगम्ास्त में दि्रा है-- “अहिसाप्रतिप्ठाया तत्सन्निवौ वेरत्याग ।! अभिप्राय यह है 
कि अदिसा के साधक के दर्द गिदे हिसरे जन्तु भी बैर का त्याग करके अहिसक बन जाते हैं। तीर्थंकर के समवसरण 
में सित्र और मृग जैसे जातिविरोधी जीव भी एफ साथ प्रेमपुत्रंक बैठते है । यह श्रहिसा का ही लोकोत्तर प्रभाव 

चरिसनायक के जीयन में अहिसा की प्रतिष्ठा किस कोटि तक हुई है, दसका प्रमाण हमे एक सिह के 
आचरण से मिलता है । 

चत्ततिनायक को एक बार जाभुडझा चौकी पर रात्रिविश्वाम करना पडा। रात्रि का प्रथम प्रहर व्यतीत 
हाते ही अचानक वहा एक मृगगा (नोहत्या सिंह) आ पहुचा । किन्तु घुनिराज के साथ चार आखें होते ही मृगराज 
के अन्दर का देवत्व जाग उठा और पारूनु कुत्ते के समान वह वही तरैठ गया । इससे पूर्व कई दिनो से वह प्रतिरात्रि 
वन्य और ग्राम्य पशुओं का बध करता रहा था। सरवा के कुवरसाहव ह्वारा वाघे गए महिप का शिकार करके भी 
बह माफ निदकत भागा था | मगर मुनिराज के सान्निष्य मे मृगरान राति भर शान्त बैठा रहा । 

मुनिश्वी के साथ जो श्रद्धादु जन थे, उन्होंने प्रात कार गुरुदेव के दिव्य प्रभाव का वज़ान किया तो आपने 
फर्माया--व्यक्ति क्या चीज है ? यह सव अहिसाधर्म का ही अलौकिक प्रमाव है 


चअगस्तिनायक को अहिंसासाधना को परखन के लिए यह एक अश्नान्त कसौटी है। 


तप. प्रभाव 
बि० स० २००८ की एक विशिष्ट घटना भी उल्नेखनोय है । मादलिया ग्राम मे आपका चातुर्मास्य था। 


९८॥-अ-कन्आ- 
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रीजीस्‍जीरीनीजीरीनीर॑रगी॑जीजरीयीर॑ज॑ी॑ीडीरनन्‍ीरर॑ीन ० 
१ जीसीस्‍पजीजीपडीजीजीजीफीन॑ी॑चजप॑यीरयजजीजय सर सच जज 
कक कक को इक 4 कह हाई आशीमई ली 


दीपायली के दूरारे दिन सध्या समय ३१ ऊटो पर सयरार ६५ दस्पुओ ने चारा ओर से गाव को घेर लिया । दम्यु बद्रे 
ही पू सवार भऔर साहमी ये। उसी दिन प्रात काल मुण्डाणा सौर मत्दार गावो के करीय २० जाटों फ्रो मौत के 
घाट उत्तार दिया था | उनके झरीर के वस्त्र रफ्तरणित दियाई दे रहे थे । 


तयकर डाकओं द्वारा गाव घिरा देख लोग आतकित हा उठे । जो छोग याते-पीते थे उतरा मौत सामने 
नजर आने लगी । धन के साथ प्राणो वा यतरा था। ऐसी व्थिति में लोग गाग फर चरितनायक की चरण-शरण में 
आए । सबकी जिल्ठा पर एक ही प्रश्न था - जया होगा ? 


चरितनायक ने सयको धैर्य बधाते हुए बहा--घवराओं मत । घबराहद किसी भी गर्ज की दवा नहींरे । 
धम के प्रताप से सब ठीऊ़ होगा । घर्मों 'धर्मों रक्षत्त र क्षत ' जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है । 

उधर दस्युप्रो के नता का नरितनायक के विराजमान द्वान वा पता चला तो उसने साथियों का आादश 
लिया गुरुदेव (चरितनायक) मेरे पिताजी के गुर हे । जहा वे विराजमान हो बहा हमें कोई अत्याचार नहीं करना 
है | जल्दी प्रस्थान करा । ऐसा ने हो कि ग्रुर्देंय ये फराई उपाल्म सुनना पढ़े । 


दस्युराज कल्याणसिंहजी की गुरुद्ेय के प्रति यह अदृधुत श्रद्धा देख किये विस्मय ने होता | जैन एवं जैने- 
तर जनता ने तप और अह्िसा के प्रभाव वा प्रत्यक्ष देखा। मिद्ठपृर्प के प्रभाव से जय जन्मजात हिसके जन्‍्नु भी 
दिसा का त्याग कर देते है तो धाकू तो मनुस्य थे | 


राष्ट्रीय भावना 


सन्त जन प्राणीमान्र पर समभाव धारण करते है। निज-पर को सकीर्ण शावना उनके निक्रह सही फटवती | 
फिर भी वे जिस देश में जन्म लेते है, जो देश उनका कार्यसेत्र होता है, उसे विदध का एफ जग मान वर थे उसके 


उत्थान में याग देते ही है । भन्‍्य राष्ट्रो की अविरीधी उदार राष्ट्रीयता सनन्‍्तजनों मे थी होती है। चरितनायक के 
जीवन के कार्यफ़छापो का मन्‍्धथन करने पर हमे उसका दर्जन हुए बिना नहीं रहता । 


वि० स० १६८४ का समय स्याधीनतासभ्राम का समय था। समग्र देश अ्रपनी दासतामूक्ति के लिए शरुक्ष 
रहा था। मगर रियासतो से व्याप्त होने के कारण राजस्थान की चेतना मूछित-सी हा रही थी । राजाओं के प्रचण्द 
आतऊ ने जनता को दया रक्‍्या था। ऐसे समय में रियासतों में जाग्रति का मन्त्र फू घना साहस का काम था । किन्तु 
हमारे चरितनायक्र महान्‌ साहमियों में अग्रगण्य हैं। जिसे सत्य और न्यायसगत समझा, सारी दुनिया विरोध में पड़ी 
हो जाय तब भी आप परवाह नही करते । 


सोजतरोड --वर्षावास में आपने राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण प्रवचन किए । श्रोताओं में नूतन स्पूरति और 
प्राणों का सचार हुआ | दासता से मुक्त होने की तडफ पैदा हो गई । दुर-हुर तक आपके जोश्षीले व्याय्यानों पी 
प्रसिद्धि हुई । देवा के प्रयम कोटि के नेवाओ्रो के कानो तक वात पहुच गई । उससे आउृप्द हांकर महात्मा गांधी, 
सरदार पढेल, भूला भाई देसाई तथा मणिलछाकू कोठारी आपके दर्शनार्थ उपस्थित हुए । आपका प्रवचन सुनकर सभी 
ने सनन्‍्तोष व्यक्त किया और गुजरात पधारने की प्रार्थना की । 


इस प्रकार जहा कही भी आपका पदारपण हुआ, आपने राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में मुन्दर योग 
प्रदान क्रिया । 


आपकी राष्ट्रीयभायना धर्मेसायेक्ष होती है और बह आउके जीवन का एक अगर बने चुकी है । 
| जोधपुर में एफ बार आप करीब्र ११ फुट ऊचाई से जमीन पर गिर गए । नीचे जोघपुरी पत्थरो का 
फर्श था। इस कारण गहरी चांद ही नहीं आई बरन्‌ बाम पाद की नितम्पास्थि भी अम्न हो गई | पडा होना अग- 
भव हो गया । अयान| बेदना का प्रसग था, फिर भी आपने मसाधारण घैर्य एव सहनथीलता का परिचय दिया | 
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को थे जाए । दादरी उपचाए कराने का निश्चय किया 
मगर चर्तिनायक् ने स्प्ठ कह दिया-अरीर बाग्वत 


गया । कनपदाल में प्रविस्द जराने पर भी विचाए होने लगा 

नहीं देनी ने कमी हाने वो है। टसकी मुझे चिन्ता नहीं । रहे तो भदे रहे, जाए तो मछे जाए । घरीर के जाने पर 

तर मेरा छृठ नहीं जाता । में विदेशी जिक्त्मि नहीं उद्गा । डाक्टने ने बह़नेरा विब्वास दिलावा कि किसी निषिद्ध 
8३ 


एगा, छिन्‍्तु चस्तिनायक्त ने मौन थारण कर जिया । विवश होकर टाक्टरो को चला जाना 
पा । एक देशी दर्चह जग डगाज चालू जकिप्रा गया जौर उसी से स्वास्ब्यलाम हमरा 


चरितनायक के जीवन थी अनेक विधेषताओं में एज बहले बी उिद्लेपता है--उप्र विहार वी | खेद है 
दरप्न विलार पा नर्व जद ऐ चलना समझा जाने लगा है। जगर फ्रोई सन्‍न एक ही दिन में १४-२० 
;] सो उसे उप्रविहारी यहा जाता है। क्स्नु बह अर्थ आममसन्मत नहीं है | साधु 
जागे 


क्राज् 
मार्टल मार्ग पा पर चेला है ीं 
ः पी चार क्वाय श्रमि का भदी मानि निरोक्षण करने हुए चलना चाहिए । द्वुतगति 


तो उप्तविहार का समीचीन कआदगय क्या है ?ै वह मन्परवेसतीजी क्री जीवनी से जाना जा सकता 
बाप जिसी एड स्थान व उधित दिनो तक नहीं ठह़स्ते । वहा एक मास लक ठहरा जा सकता है वहा सी शव 
शुकू सप्ताह से अधित नहीं ठहरते। प्रामों मे झम्सर दोनीन दिन ठहस्ते हैँ । विशेष जारण की वात अलग है पर 
साधाएयनया पत्प से भी फ्मर ठढए्ना आपकी प्रद्ति है। बही कारण है कि चातुर्मान्य के अतिरिवत गेप आठ महीनों 
में आपके विहार का औसन फरीव आद सी मीड होता है । जिससे १०७०-२५०७ प्रामों में पर्यटन हो जाता है । वास्तव 
में यही उप्रविहाण | । 


आपने कानुर्मास्य स्थलों की सृची देखने परे ठिदित होगा कि बझ्लापथ नगरो की अपेक्षा प्रासो में चौमासा 
करना और विहा” क्राना लप्रित पसन्द करते हैं । जाप स्वृत्र फ्माति हैं-- 


गायों में जाजउल प्राय यन्‍ल भहात्माओं या सपोग छोगो को बडो ही उठिनाई से प्राप्त होता है, क्योकि 

मस्त जन भी प्रात आवश्यक साथन-सुविधाओं छी सलभनातओ के कार बदे-बटे शहरों में ही अधिक मस्त रहने लगे 

है । छोटी बम्तियों वी जोए उनरा ध्यान आकर्षित नहीं होता । गावों में बहुत कम ही सन्त पुरुष पहचते है । चातु- 

मॉस्य दैये खार मास का “उम्ब्रा निवास तो अत्यन्त ही दर्रूम-या है । फिर भी जो सन्त घुद्ध आहार पानी और खुली 

गिप्ठापनिया भूमि का साथन चाहते हैं, वह तो केवद गावों में ही सुलम है । गहरी में तो वहू अत्यन्त ही दुष्प्राप्य 

मार जापका प्रमाक बा ही अदभुत है छोटे ग्रामो मे भी आये भकक्‍तजनों की भीद छगी रहती है । जहा 
आप पहले हैं वही विसी बढ़े नगर वा सा दृष्य खठा हो जाता है। 


++ -4 


खआापती सुर्भकिति आदर्श है। गुदभजित से प्रेरित होकर आप श्वीरधुवायजपल्ली भृधरजयस्ती, श्रीवुधमल 
गरतयल्ती आदि समारोह प्रतियर्प आयोजित करते हैं | छौकायाह जयनती भी सोत्माह मनाते है। ऐसे अवसरों 


ह. 


पर सह्लो नसन्‍तारी बामो में एय्नस होते हैं और उनमें आप घामिकता के संस्कारों का आरोपण करते है । 


अन्य विद्येषताएं 


सरिसनायक की पिततर/“म्परा क्षत्रियों की है जैसा कि जापके सोलकफी गोन से प्रतीत होता है। जापके 
विवाशी भी राजकीय अध्निफारी रहे और वाल्यकाल में आपका पालन-पोषण राजमानता की देखरेख में राजमहल में 
हुआ | टन सब घटनाजों झा प्रभाव चरिननावक के व्यक्तित्व पर स्पस्ड रूप से परिलक्षित होता हैं। उनके जीवन 
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श४. मरघरकेसरी-अभिनन्दन भ्रन्य (&) 


सीसी सीसी जी जी सजी और नीडीजीनीजीी॑- आज 


में जो असाधारण तैजस्विता, निर्भीकता और स्पष्टयादिता है, वह सम्भवत इसीका परिणाम है । इसी तेजस्विता 
के कारण अनेक राजवी आपके आदेशो का उसी प्रकार नतमस्तक होकर पालन करते है जैसे बिनीत शिष्य गुर के 
आदेश का पालन करता है । 

श्रीमन्तों का प्रभाव सन्‍्तो पर भी देखा जाता है मगर मदहधरकेसरीजी इसके अयवाद हैं। जैसे सूर्य के 
तेज के समक्ष अन्य तेज फीके पड जाते है उसी प्रकार वेसरोजी के सामने बढ़े-बठे तैजस्वी भी तेजोहीन ही जाते 
है । आप किसी के दबाव में आना जानते नहीं । श्रीमन्‍्तो की मण्डछी हो, बिद्यानो की सभा हों अथवा सनन्‍्तों का 
समूह हो, सर्देव मूर्धन्य होकर ही रहते हैं। आप दूसरों के चलाए चलते नही, दूसरों को चलाते है। वास्तव में सघ 
हारा प्रदत्त 'मस्घरकेसरी” विरुद आपके लिए सर्वथा उपयुक्त ही है । 

पविद्वानिव चिजानाति घिहृज्जनपरिश्रमम्‌' इस उवित के अनुसार आपका विद्वानों के प्रत्ति सदैव सहानुभूति- 
मय व्यवहार रहता है| जो विद्वानू आपकी सेवा में उपस्थिन होते हैं वे यथो चित सत्कार पाए बिना नहीं लौटते । 
यह आपकी विद्वत्ता एवं विद्याप्रेंम का परिचायऊ हैं। 


ज्ञान के प्रचार के लिए आप सदेव प्रयत्नशील रहते है । अभी तक आपके उपदेश एव प्रेरणा से मिं० द्वि० 
ससस्‍्थाएं स्थापित की गई हैं -- 


(१) श्रीौकाशाह जैन गुरुकुल, सादडी-मारवाड 

(३) श्रीगोतम जैन गुरुकुल, सोजत शहर 

(३) श्रीजिनेन्द्र ज्ञानमन्दिर, सिरियारी 

(४) धीपादव्व जैन कन्याशाला, कुशालपुर 

(५) श्रीजैन स्थानकवासी कन्याशारा, नीमाज 

(६) श्रीपूज्य रघुनाथ जैन पुस्तकाछूब, सोजत बाहर 

(७) श्रीजैन बुघवीर स्मारक मडल, जोधपुर 

(८) श्रीजैन गोशारा, जयतारण 

(६) श्रीवर्धभान आयबिछ खाना सादडो, व्यावर, सोजत, जोधपुर 

इनके अतिरिक्त वाचनालय, पुस्तकालय आदि अनेक सम्धाए आपके सहुपदेश से स्थापित हुईं है ! 


उपसहार 


सरुघरकैसरी मुनि श्रीमिश्लीप्छजी म० के जीवन की यह सक्षिप्त रूपरेखा है | इससे पाठक समझ सकेंगे 
कि आपका व्यक्तित्व अत्यन्त तेजस्वी, ओजस्वी और वर्चस्वी है जिसकी विराठ्ता शब्दों के सागर मे नहीं समाती, 
जिसकी स्मृहणीयता सदा थद्धास्पद रही है, जिसने सुपुप्त जनभानस भे जागृति का स्वर मुखरित किया है और अपने 
जीवन को दिव्यता के उच्चतर सोपान पर प्रतिष्ठित किया है । 


मस्धरकेसरीजी अनूठी प्रतिभा के प्रकाशमग्र पूज हैं । जैनदर्शन, व्याकरण, साहित्य, गणित, ज्योतिष आदि 
के ज्ञान के रुप में जिनसे सह्त-सहद्त किरणें विकीर्ण हो रही है । उन्होंने छात्र पद्यों का निर्माण किया है, आशु- 
कवित्व उनके लिए ऋशा है । 


मर्यरकेसरीजी जीचन, जागृति और प्रावन्र श्रेणा के चलते-फिरते 'मिशन' है । उन्होंने श्रमणसघ के 
सघरन के लिए भगीरघ-प्रधास किया है, शिक्षासस्थाओ को संस्थापत्ा में महत्पपूर्ण योग प्रदात किया है, आभो और 


(8 भमव्यरकेसरों-जीवनपरिचय - २५ 
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उपशमन जिया है, शान्ति, सौमनस्य भौर एकता की स्थापना की है और ममाज का 


बेम्द्ध सिहनाद जिया 


है । 
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चन्िमिा से मदित "स्थान के अन्तर्गत मरधरा कीं वस्प्ठि विभूति हैं । उन्होंने 
तने गौरव प्रदान जिया है औ” उसके विध्वविश्वन यथ में चार चाद लगाए है । 
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नसघ-जाजाश के देदीप्यमाव नक्षत्र हैं, श्रमणसघ के प्रक्माणमान सूर्य है, आधार- 
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जैन समाज का एक इतिहात है और वह महत्वपूर्ण है !/ भगवान्‌ आदिवाय से भगवान्‌ पराइवेनाथ तक का 
इतिहास यद्यपि कऋ्रमय्द्ध नही है, क्रिस्तु पाइ्बेनाथ से महावीर तक का क्रमयद्ध मिलता है। चरम तीसकर भगवान्‌ 
महावीर स्वामी से आज तक का इतिहास बहुत भशज्ञों में स्प्ष्ठ है तथा पटटावलियों ते या अन्य आधारों से भागे पीछे 
का क्रम प्राय बरावर मिल जाता है । जैत इतिहासकारो ने इस दिशा से प्रयत्त नही किया, यह कहने का तो मैं साहस 
नहीं कर सकता, किन्तु जितना करना चाहिय, उतना नहीं किया । ऐतिहासिक गवेषणा के लिये विपुल धनराशि की 
जरूरत हांती है तथा भीवन देने वाले व्यक्तियों की । यहा उस इतिहास तथा उस काल फ्री सान्यनाओं में मे नही पड़ना 
चाहता । इवेतास्‍्वर और दिगम्वर दोनों आम्तायों का प्रचार था और दोनो आम्नायों के आचार्य आज तक हाते आये 
है। उदभट विद्वान, साहित्यकार तथा क्रियाकाण्डो सभी तरह के आधचार्या तथा सन्‍्तों की जीवनिया मिलती है । बडे 
यडे राजा महाराजा भी ज॑नधर्मावलम्बी थे तथा उन्होने जैनधर्म की महत्वपूर्ण सेवा की है । 


चीज जब पुरानी पढ़ जाती है तो उसमे विकार पैदा होता ही है। विभिन्‍न युगी की विभिन्‍न परस्पराये ! 
भादवनाथ और महावीर की परम्पराओं में भी कितना अन्तर ? पाइवनाथयुग की मान्यताओं तथा परम्पराओ में महा- 
चीर ने बहुत कुछ परिवर्तन कर दिया, यह ऊह दू तो थी चल सकता है । हर चीज के अच्छाई भौर बुराई दो पहनू हो 
सकते है। समय के साथ परिवंतन अवश्यभावी है। जब किसी वात क्री अति हो जाती है तो उसमे परिवर्तत आवश्यक 


हो जाता है। तापस से सस्त हुए ओर सन्त से यत्ति । धर्म के नाम पर जब यतियों का पासण्ड अत्यधिक बढ गया 
तो कान्ति का आना स्वाभाविक हो गया । 


पमन्द्रहवी शताब्दी की वात है। धर्मप्राण लौंकाशाह वर्मक्षेत्र भें अचत्तरित हुए । लौकाशाह का जन्म कहा हुआ 
तथा किस रावत्‌ में हुआ, इस सम्मन्ध में काफी मतभेद है। विभिन्‍न लेपको ने विभिन्‍न जन्म स्थान तथा विभिन्‍न जन्म- 
सत्रत्‌ बताये हैं। हमारी घारण। यही है कि उनका जन्मस्थान अरहटवाडा यथा तथा जन्म सबत्‌ १४७२ ! धर्मंग्राण 
लौकाशाह का कार्यक्षेत्र निस्सन्देह अहमदाबाद रहा है, क्योकि उस काल में अहमदाबाद धर्म का केन्द्र-स्थान था तथा 
यहा यतियों का बोलबाल़ा था । यत्तियों मे भी चमत्कारी यतियों करी कमी नहीं थी, किन्तु धर्म अल्ग है और चमत्कार 
अलग । हमारा सम्बन्ध धर्म का था। धामिक हृष्टि से शिथिलाचार बेहद घर कर गया था । उसे धर्मप्राण छौंकाश्ाह 
सह न सके । उन्हें बचपन में णास्त्रवाचन का शौक था, किन्तु यतियों ने ऐसी स्थिति पैदा कर रक्‍्सी थी कि यृहस्थ 
को शास्त्र मिल ही न सके । छौकाशाह छिखते बडा सुन्दर ये । यह बात जब यतियो को मालूम हुई तो जिन्हें जिस 
शास्त्र के लियवाने का काम पडता, वे छॉंकादाह को बुलवाते । लौकादाह जो चाहते ये, वही होने लगा | वे लिख कर 
देते और उन्हें जानने को मिलता | अनेक ग्रन्थों के लेखन का काम उन्होने किया, अत प्रन्थों में उपपादित धर्म के रूप का 
ज्ञान होना स्वाभाविक था। गम्भीर जानकारी, ज्ञान तथा मनन के पदचात शरने शर्त उन्होंने जवान सोली तो धर्म 
के ठेकेदार आग बबूछा हा गये। छौप़ाशाह चालू प्रवृत्ति को किसी भी हाछत मे सहन करते की स्थिति में नही ये, अत 
वे प्रगठ में जाये और सत्य धम ऊा प्रचार प्रारम्भ किया | उनके प्रवचनों को यति तथा उनके भजन सह न राके और 
हर कोमत पर उस प्रचार को रुमवाना चाहा | रींकाशाह तो चूकि युग-पुरुष थे अब प्रलोभन, भय था आतक किसी 
काउनपर प्रभात नही पडा। वे निर्भीकतापूर्वक आगमप्रल्‍्पित धम के प्रचार मे ऊग गये । उनके तर्कंसगत प्रवचनों का श्रभाव 
भीवैसा ही पडा और असस्य नरनारी उनके नक्त हो गये | यतियों के पाखण्ड और शिशथिछाचार का भण्डा फूटा और 


(&$ मव्यरकेसरी और उनकी सघसेवा २७ 
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गयी को वा ्ज्ट के दर्भ 
लोगो वो वास्लब्रिव घम्र के दर्शन हुए । 


परम के नाम पर महत्वपूर्ण कान्लि हुई । यतियों की दूकानदारी समाप्त हुई यही समय स्थानकवासी समाज 
वात जन्मयाद हुआ । झागमानुरूप सल्तपरम्परा प्रारम्न हुई विस की शाखायें-उपणाखायें विभिन्‍न प्रान्तो मे विभिन्‍न 
नामो से चत रहा ह 


जीजा: परमंत्रान्ति तवा सघसेवा ये तौर-तरीकों की मर्बरकरेसरी ऊे जीवन पर गहरी छाप है। वे 
हा बस झातिक आया पृणिसा को टॉजाजझाह-जबन्ती का उत्सव बडे समारोह के साथ मनवाते है । आसपास के क्षेत्रो 
से मेरदी स्त्री पुस्ष #जर समारोह से सम्मिरित हाते ह। जयन्‍नी और भी स्थानों पर मनाई जाती है, किन्तु जो 
जोश और उत्साह वहा हाता है, अन्यत दिखार्ट नहीं देवा । मब्पस्केमरी स्वयं कई बार वह भी छके कि मुझे तो 
प्रेरणा ही लीकायाहजी के जीवन से मिती है। छौंगाणाह हमारे वर्मशासक हैं अत उनकी जयन्ती मनाना हमारा 
धरम है। यही भायना सवच् हानी चाहिये । 
मन्पन्केसरी नो धर्मप्राग छौकाभाह वी तरह जान्तिजारी विचारो के सन्त है । थे जो सोचते है, कर 
द्व अवब्प फम है, विन्‍नू मकतवल वी कमी नहीं । उनके भक्त उनके नाम पर निछावर है । मरुधर- 
केमरी पे जीवन में सनुपत्र जाज तथा धर्म के प्रति सन्‍्ची निप्ठा है। धम के किसी भी काम में पीछे रहना, उनकी 
हि 





यो नो दीक्षाआात से ही सघनेवा की कोर उनका झुजाय रहा है, किन्तु मे यहा उनके जीवन की सघमसेवा 
सम्बन्धी उन धदनाजा रो ही प्रस्तुत वरपा, जिन्ह मेन अपची आखो से देखा है /” समय परिवतंनशील है, अत समय 
के साथ हर चीज में परिवंतप आता ही है । स्थानज्बासी समाज की साम्प्रदायिक मनोवृत्ति से दुसो होकर धर्मवीर 
दुर्ननजी मार्ट आदि आय ने सगठन का शखनाद फूँरा । साम्प्रदायिक भावनाओं को समाप्त करने का एक ही तरीका 
हा सकता था नौ” वह था सवग्विप्र-श्रमणसध वा निर्माण । दुलभजी नाई इस पुण्यकार्य के लिये निकछ पडे । सभी 
भम्प्रदायों के प्रमुप् सस्तों ये उन्होने सम्पकू साधा । वे ममरपस्फेसरी की सेत्रा में श्री गय्रे। मरुघरकेसरी 
उस समय जोपपुर थे बिराजते थे। मद्यरत्रेसती के उठ स्वभाव के कारण हु मिलनेवाछा व्यजित हिचकिचाता 
था, कत दुर्लेभनो माई में भी उस भावना का होना स्वाभाविक था। वे मब्वरकेंसरी की सेवा में पहुचे । वन्दनापूर्वक 
बा्तालाप भारम हुला । उस समय ये झुछ घब्द थान नी कानो में भूज रहे हैं । 
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में से रस टपकला है, उसके रसास्वादन का छाभ समाज 


दल्मजी भाई ने कटा -- मिश्री मीठी हो उस 
जो कदुता व्याप्त है, उसे मिठास से दूर करना है तथा सघ- 


॥ 
को वितना चाहिये । साम्प्रदायिय्तता के फारण समाल 
ऐप्स या वाम हाथ में लेना है । 


है 
मे 


मखथरक्रेसरों “-बाणी में ऊठारता प्रतीत हो सकती है फिस्तु हृदय में मिठास है । आप जिस पवित्र योजना 
जैकर आये है, में हृदय से उसका स्थागत करता ह । उस नश्यर छारीर से आप जो भी सेवा लेना चाहे, ले सकते 
॥ खघ ऐपप के जिसे मेरी सनी सेवायें सम्ित समझिये । 


४4१ «|, 


मन्धरकेसरी उसी रोज से जूझ पड़े | योदतानुसार सर्मप्रउम मद्थरा के श्रावक्रों का सम्मेलन वगडी नगर 
में आपाजित शिया । सभी सासवाटी सम्प्रदायों के प्रतिनिध्रि बडी सस्प्रा में उपस्थित हुए तथा श्रीमरदारमछूजी 
छाजेड शाहपुरा नियासी की अध्यक्षता में सम्मेलन सम्पल्त हुआ । आवक जब एक राय हो गये तो सन्तों को एकत्रित 
करने फी ठानी । क्षममेर में सावुनम्भेलन करने का निश्चय हो ही चुका था, अत वहा जाने के पूर्व आपसी विचार- 
विनिमय तो पर ही जैसा चाहिये, टस दृग्टि से प्रवत्तऊ मुनि औपन्नाछाछजी म०, वपोबृद्ध छुनिश्रीताराचन्दजी 
म०, सरटःस्वभावी मुनिवर्य औहजारीमछजी स्थामी तथा सौथमठजी म० तपस्वी मुनिश्रीचतुर्भुजजी महाराज, 
बयोपुद्ध श्रीघादू छॉयिहिजी, प० छुत्रि श्रीठगनमंठजी महाराज तथा फ्तेहचन्दजी स० आदि सभी से पत्रव्यवहार 
किया सथा मिलने जा स्वान पाठी तय हुआ । 


॥-0-0॥-॥-0- 


(82: 000० हर 
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बीज उसी ीसीउस्‍ीजीजीडीडीऔीजीजीरी स्‍ीजीउीरऑजरीरी॑ीउसीजऔर-औ जीडीपी सीरीज जज सी जज जीयचध और 
तीज: 


त्यय मरुघरकेसरी सस्मेछन के पहले पाछी पहुचे तथा आवकों में जोण फूंका । गरुवरमुनि-सम्मेलन का यह 
ल्‍प हो सऊता है, यह कदयना ही नहीं हा सकती थी | एक मात पहिले से ही विचित्र चहल-पहत थी। बूढ़े जवान बच्चे 
सभी के मह पर साध-सम्मेलन पी चर्चा । (सभी छाग सम्मेलन की तैयारी म व्यस्त । उठी स्थानकों में सफाई हो रही 
है तो कही अतिथियों के छिग्रे मकानों की देखनाछ । वाही पण्डाव बनाने की तैयारी ता कही सम्मेलन के बवीर्ड छगाने 
की । जाग फू कर वातावरण ही धर्मेमय-सा (सम्मेलनमय) बना दिया। सम्मेवन के पहले धर्मबीर दुर्द मजी भाई तथा 
श्री श्रीरज वाई पाली भाये और वातावरण देखकर चित हा गये। दुलभजी गाई ने मस्वरबेसरी से बहा-- मुझे श्रस'नता 
है कि आपने गेरी जोधपुर यात्रा को सफल कर दिया । आप जैसा उत्साद्ध तवा सम्रश्नेस सभी सन्‍ता में व्याप्त हो जाय 
तो समाज का कल्याण हो जाय । मुमे यहाँ की स्थिति से वही प्रसन्‍नता है। उस सम्मेलन का प्रधाव अन्य प्रातों मर 
पहुत अच्छा परेया तथा बुहत सम्मेलन की सकठता दा मार्ग प्रशस्त हो जायगा। 


मरूधरकेसरी ने वहा की व्ययस्था + तो सम्माछा ही, थात्रे बाले सस्तों करे स्थागत की सी सुन्दर योजना 
बनाई । युवक सन्त उत्साह के साथ जाते भौर सन्‍्तो का स्वागत करते । २०-२०, ३०-३० मीड दूर श्रात्रकों के झुण्ड 
जावे औौर सन्‍तों की जय-जयकार करते | पधारने वाले सनन्‍्ता के दिद भी हरे हो गये । प्रचार ऐसा हुआ कि दूर-दूर से 
स्वागत-समिति के पास दर्शनायियों के भागमन एवं आवासब्यवर्था के लिए पत्र तथा तार भाने छगे। कलफऊत्ता, धम्धर्ड, 
मद्रास, खातदेग-वरार आदि प्रदेशों मे छोग पहुचने छगे । मग्धरकेसरी जमे हुए थे ही, अत उत्साह में अभिवृद्धि होती 
रही । कई युयक तो झ्ापे को भूछ गये । जब देखो, मस्ध रमुनि-सम्मेछन का काम या उसी की चर्चा । 


ज्यौ-ज्यो सम्मेछन का समय नजदीक आता, त्यो-त्यो, छोगो के उत्साह में वृद्धि होती । 


सनन्‍्तो का आगमन --संम्मेलन से पहले ही एक-एक करके सभी सन्‍य पाली पहुच गये । वया उनका स्यागत 
था! तौननतीन, चार-चार मील तक स्वागतार्थ स्त्री-पुर्प सामने जाते, साथ में मन्धरक्रेसरी होते । जब-जयकार के 
साथ सन्‍्ता का नगर म प्रत्रेश हीता । लासपास के जैन वही सद्या में आकर यही बस गग्ने थे तथा वाहर से भी फाफी 
लोग आगग्रे ये, अते रपाग्त में अपार भीड होती थी। समी सन्‍्तो का ऐसा ही स्वागन हुआ, वयोकि साम्प्रदायिकता 
का त्याग करने के छिय ही सम्मेलन हो रहा था, अन जाते में साम्प्रदाग्रिक दृष्टि होने का सयाल् ही नहीं था । जो उस 
समय नहीं पहुचे, उन्हें पश्चात्ताप करत॑ ही देखा या सुना । छाग पाठी नगर का अहोभाग्य मान रहे ये । 


आपस में बयों से ने मिलने वाले सन्‍्तों के दिछ भी उद्घार | बिना किसी के प्रयत्त करे मनोमालिन्य समाप्त । 
मतभेद चाल सन्त भी ऐमे मिलते, मानों इनमे कमी मतभेद था हीं नहीं। वातायरण वा प्रभाव पडता ही है । शिक्षा 
छेते के छिप एक सुन्दर अयसर था । 


सम्मेडन का दिन आया । प्रथम तथा अन्तिम दिन की सभा का दृब्य देखने जैसा था । समय की बलिहारी 
हैं। भगठाचरण के पम्चात्‌ मर्धरकेमरी का प्रारम्भिक प्रवचन हुआ, जिसमे उन्होंने सम्मेदन की रूपरेया रवसी । रही 
सही कमी थी उन्होंने यहा पूर्ति कर दी । छागो में ऐसा जीक्ष भरा कि, सम्मेवन के सिवाय कुछ मूके ही नही । बाद में 
एक-एक करके सभी प्रमुख सन्‍्तो के प्रवचन हुए । एकता के वियय में सभी एकमत थे । 


मधएऐक्य तथा श्रमणसघ के सम्बन्ध में सभी के एक से एक बढयर प्रवचन । बरीच-बीच में ताडियो के स्थान 
पर जय-जयकार। | ऐगे तो «तृत्व प्रवत्तेक मुनि श्रीपन्‍्नालालणी महाराज ऋर नहे थे, फिन्तन रूगता शेसा ही था, मानो 
सचालन मदनरकेसरीजी कर रहे हो। वास्यविकता भी यही थी । मस्यरकेसरी के दिन का हो जौहर था कि सम्मेठन 
का यह रूप बना ! इसे कौन प्रान्तीय सम्मेलन कहता । मीटिंग में करीब पन्द्रह हजार स्त्री-पुरुष के । छोटे से नगर मे, 
जहा स्थानकवासी जैनो के मुश्किल से ६०० घर होगे, इतना बदा समूह | जैन-जैनेतर सभी अपने आपको गौरवान्वित 
अनुगव कर रहे थे। सभी आतिथ्य तथा सम्मेछन की सफ़दता के जिये तत्पर थे। मग्यरक्रेमरी भ्पने गृरुतर उत्तर- 
दायित्व को अनुभव वर रहे थ । प्रथम दिन की सभा के वाद सन्तमण्डछ सम्मेलन सम्बन्धी काम से छय गया । यो देखा 
जाय तो सन्‍्तो के उदार प्रतचतों के पण्चात्‌ करना शेप रह ही वया गया था ? प्रेम से मिले, बन्‍दना की, साथ चेठे तथा 


मर्परकेसर हि ते ट आर उः नचकी वेदा हु 
(9 मभदत्परक्सरी और उतरी सघपेदा २६ 
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सभी ने एश सावाज से झज्वे-मम्मेल्न रा सम्यन 


3 


क्िया। यह सब झुछ होने के बावजूद सम्मेतन तो होना ही । 
सम्मेनन हूण्य । बाताबाश का उप कहना रै किपर देखे जपार जनममृह तया जय-जयनार । 


्ध 


प्म्तावों वे खा सैप्रा7 बने में भी मतयाकैसरी का परम नाग । सभी प्रस्तावों लग नि मे 
एटला के इधन । धर्मबीर दलभजीभार्ट की प्रसल्तता का पाए नहीं या । यहा के वातावरण, जोश तथा उत्माह जो 


वे मदगद हो पय्रे। जाबाई समाप्त हूट। अन्दर जया किया, वह आदा ही चा। जडिसी चर्चा की हवा वाह: 

लाती भी पो ता उयसी हुई । सम्मेटप के ब्यीसम दिन विशार समा हुईं | जियर देखो उपपही दुर-दूए तक विपट जन 

समूर दिखाई देखा । प्रवन्तर गूनि ओर पस्नारावझी मे में समठन तथा श्रमामसय के सम्बन्ध में हदयन्पर्णी विचार 
प्रः 


यह कल जाप सती” से मन्या मुनियों का है, अत मन्यर-मुनि-सम्मेलन ने यह भी निर्णय लिया 

ने साती या स्वागत उच्ले सथा मार्ग वो कठिनाई से पहल मित्रे इस दष्टि से उन्हें लेसे जानें । 

घोषणा की ! घोषणा के साथ तय-जवकार हई यौर ऐसी हुई, मानो 

आवास पद उठा ही । मर्उन्सम्भेटन के तुरन्त पण्चान्‌ त्तरंण मुनियों जरा सहयोग लेपर मरुपरकेंसरीडी काग्रे के काम 
३ 


रहना सुहाता भी कम है । 


सापू-सम्मेलन थे रिये देश वे पी भागों ये सल्वमण्डल अजमेर के लिये निऊक पे । आयू, जयपुर तथा 
भीउबाडा तक स्वादतदरर्सा उन्‍ते उहचे गये कौ” अतिथि स्लो जी सेवा में लग गये । सन्‍्तो के पैर लोह लुह्ान हो गये, 
किस्तु ने पयटाय जौए ने वच्चीत हुए । सामने से काने वाले महापुर पो के पैयी यी भी बही हालत थी । 


दलिय वान के पचाय ०”, सौणष्द्र भौर मध्यप्रदेश से, उत्तसप्रदेध औ” देहतठो से, सभी ओर से सन्त त्तेजी 
ले जजमेर पी शोर पद रहें 5 ॥ पी जा एायजीना स्वागत सावस्यानी सन्‍्तो ने किया सौ” उन्हें छेफ़र अजमेर पहुचे । 
इस स्वागत का उपरान ये सर्दररोसाी ही युवक्त सस्तण्डली की प्रतिप्ठा से आर चाद छग गये। अजमेर म लगभग 
पात्र सौ सस्त-सनिया तथा एज जाप ने ऊपर श्रावक्न-आवियाें एडजित हुए । सजन उममैला था। मह्थरक्ेसरी ने 
इस महासम्मेवन में भी झबादा मस्‍न्‍्पपूर्ण “पार्ट अदा तिया और यथस्त्री बने । स्थानक्रवासी समाज के इतिहास में 
शापद यह सबसे अ्रश्चिर महत्यपूण्र लबा जिया वध्रमेणा या। जैनों तथा अरजनों पी दुत्टि मे समठन के इस महामेले 
के फाउसर्प स्थानफ्वानी समाज को :च्छा पर मिठा । 


सम्मेदन में रही फर्म थी पति के छिये साददी मारवाद तथा सोजत, नीनासर में वी सम्मेलन हुए तथा 
पह़ा भी सैदरों सन्त महासनिवा तया जसख्य नर-नारी एकत्रित हुए। संप्रएऐक्य-श्रमणसघ निर्माण के मर्तत्त्व जो 
बाज कोर्ट विसी नत्र में मऱ्मस उठे, विन्‍त थयों-प्यों समय बीतेचा, उसका महत्व वढेंगा। 


न 


साददी-सम्मे“न के समय ता सम्धरकेसरी का वही स्थान था जो ममरपर-मुनि-सम्मेल्न पाली के समय था| 
साददी मन्यरकेसरी या प्रमुख छेत्र है । याददी सब का एक महत्वपूण दनिहास है। गोटवाड प्रदेण भर मे प्रमुस रप से 
साददी ही एक ऐसा शहर है, जहा स्यानक्वासियां के घर हैं। पर्म-रक्षा के वजिप्रे इन्हे बडें-यडें ऊप्द सहने पड़े, किन्तु ये 
विवादित नहीं हुए । मावरवेसरी तथा इनके सुद्मो ने समय-समय पर उन्हें साज दिया तथा परम पर टिक्रे रहने के 
लिए शिम्मत दिराई ! 


., 
डे 


बज 


इनसे भक्त यहा बडी समस्या में है, अत यहा साधुसम्मेडन होने का चहल बड़ा श्रेव मत्थरकेसरी को 
हीं है। पहले पहुच्र झा सावध्यय व्यवस्था करवाने में उनज्ा अच्छा याग रहा | जोगो में जयेश मरने की करा मे 
तो जाव सिद्वहस्त है ही । ऐपा चोशथ भरा कि लोग साधु-सम्मेलन, सेवा तथा अतिजिसत्कार के छिए पायछ से हो 
गये। बाहर आकर भी पैकटो घर बस गये तथा उनके चौके चलने रूगे । उान्‍्फ्र सस के अधिवेशन तीनो ही समस्मेलनो 


३०. मरुधरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य &» 


'स्‍ीजीनीडीजीजीजीनीनीजीीजीजीनी॑ी॑ीननीज जज सीन जीजा वम रत सतत, 





जी 





सीसी सीरीज 
श् के साथ हुए। अजमेर अधिवेशन की अध्यक्षता हेमचन्दर्भाई ने, सादडी-अधिवेशन वी अध्यक्षता सेठ चपालालणी वाठिया 
में तथा भीनासर-भ्रधिवेशन की अध्यक्षता विनयचदभाई दुर्लंभजी ने की । 


हे मरुधरकेसरी के जीवन की अनेपा विशेषताओं में एक विशेषता यह है प्रिचे जो सोच लेते है, उसे पूरा 

करके छोडते हैं ! तीन महासम्भेतनों के सिवाय एक छोटा-सा सम्मेलन सोजत में भी हुआ और बह मग्धर्केसरों की 
धत के परिणाम स्वस्थ । इस धुन के घनी ने सोच लिया कि अपने दीक्षाक्षेत्र में प्रमुस यमी सस्तों को उठाना, ले आये | 
ऐसी धन्य वन विरक ही होती है । 


श्रमणसघ का निर्माण हुआ । बाहर से साम्प्रदायिक भावनायें समाप्त हुई, उन्‍्तरु अन्दर कही-कही रह गईं । 
वह साम्प्रदायिक्ता निरन्तर सताती रही । कभी किसी बहाने से कोई रूठ जाता ता कभी कोई दसरा । आचार्य और 
उपाचाय के पद भी रिक्त हो गये और कुछ ऐसी समस्‍यायें भी उपस्थित हो गई, जिनया समाधान नायश्याया था। बनते 
चौथे सम्मेलन की योजना बनाई गई । चौथा सम्मेलन भी श्रजमेर में हुआ । आचार्श्न पद री चादर ही पर प्रूज्यश्री 
आनन्दऋषिणी म० का भोढाई गई । 


सभी ऐसे आयोजनो में हमारे इन चरितनायक्र का सहयोग सक्रिय एवं महत्सपूर्ण सा है। समसेवा पी 
भावना के बिना कभी सक्रिय सहयोग सम्भव नही होता । 


अपने क्षेत्रों को सम्भालने में आप जैसा पुरुपार्थ कम ससनों में मिलेगा । जयानी प्रौर प्रौद्धायस्था में तो रूम्ये 
तथा लगातार विहार विस्मयजनक नटी है, किन्तु आज उस ७४ वर्ष की अवस्था में भी चातुर्मात के बाद दो चार दिन 
से अधिक अनिवार्य परिस्थिति के सिवाय आप कही नहीं ठहरते । आठ माह बरावर पिनरते है और श्राय सभी क्षेत्रों 
को सम्भालते है। इतनी वृद्धावस्था, आसो में मोतिया तथा घुटनों में वाद्दी का दर्द और फिर रुम्वा-त्म्वा विहार 
आठ महीनों में इतने क्षेत्री को शायद ही कोई सन्त सम्भालते हो । मार्ग में बुसार आगया, गिर गये, नोट आगई, फिर 
भी विहार ! घरीर जब तक चल सकता है, आप उसे अविश्वान्त चलाते हैं। सबर मिली मस्धरकेसरी गिर गये और 
चोट आगई । ठावटर गया पद्टे-पट्टी वधे, दो रोज बाद पुन सम्भालने गये तो गायव, जब फ्रि दाक्दर एक सप्ताह 
तक पूर्ण आराम को हिदायत कर गए । भक्त छोग कहते हैं - महाराज, आराम किया कीजिये, वे भाग घबूछा हो जाते 
हैं । समाज का खाता हू, उससे अधिक सेवा कर देना चाहता हु । इस तरह आठ महीनों में कम से कम सात-आठ सौं 
मील का विहार कर वहुसरयक गावो का सभाल लेते है । 


धर्म की अवहेलना आपसे कतई सडन नहीं होती । कही से ऐसी खबर मिछ जाय, स्वय पढुचने का प्रथत्न 
करेंगे या किसी को भेजेंगे तथा निराकरण क्री व्यत्रस्था करेंगे । आपके भकक्‍तो की भक्त थी कमाल की देयी | छोटे-छोटे 
दस बीस घरो के सघ और मरुपरक्रेसरी का चातुर्मास । यह जानते हुए कि चार महीनों मे एकदिन भी चैन नी मिनेगी 
तथा १०० ५० दर्शनार्थी स्थायी रुप मे रहेंगे, भकितिवञ थे चातुर्मास फ़राने का प्रयत्न करते हैं। जहा तक छोटे गाव 
की बिनती होती है, आप वही चातुर्मास ऊरते है । जगछू में मगर वाछी कहावत चरितार्थ हो जाती है | छोटे थे पाम 
में ठाठ | बक्‍़ता प्रभावणाही हैं ही, फिर सगीत का पुद । जैनो के सिवाय, दूसरे भी बडी सत्पा में व्याख्यान में सम्मि- 
लित हो ज ते हैं। मेरे अनेक चातुर्मायों में अजैन स्त्री-पुदपों जो अठाई तक क-ते देग्या है । 


बाहर के भक्त भी नाना प्रकार की सेवायें करते रहते है । किसी ने बाटने को पुस्तकें भेज दी तो फिसी ने 
चैठके और पूजणी । किसी ने गरीयो के छिये कम्बछो, वूसो या चादरो की गाठें, तो फ़िसी ने क्रते वण्दे या घोतिया । 
मस्धरकेयरी के चातुर्मास में दो-चार व्यवित तो ऐसे मिलते ही है, जो स्थायी रूप से वही रखते है । वे उन आई हुई 
चीजो को आवश्यकतामदो को देव की सेवा प्रदान कर देते हैं । चीज अधिकादा में ऐसे छागो को ही देते है, जो आजी- 
बिका के छिये परिश्रम करते हुए भी भ्रावश्यक्नामद होते है भथवा जशपत, विधवा या वृद्ध । इससे वी धर्म को प्रभा- 
बना होती है । 
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एक बार ऐसे ही एक प्रसंग में सुके भी जाना पहा | पाकिस्तान के हमले के समय श्वरीमोहनछाल सुखाडिया, 

मुख्यमन्री राज्मपान ने छुक्के एक हा” रदाई सैनिकों नया शरणाथियों को भेजने के किय्रे कहा । मरुधरकेंसरी के गुरु- 

ऐ महाराड़ की जबस्ती का निमन्नण मेरे पास आया हुआ था । मैं गया, वहा विज्ञाल जनसमुद्द देखकर 

नहाने की इच्छा हो गई । खड़े होकर अपील की और वात की दात में रूमभग सो रजाई के रुपये एक- 

सोचने का तरी है अछ्य जला होता है । कोई सोचने है, पता मपील होगी, छोगो को रुपया देना पड़ेगा 

मवेष्प में बाने में सझांच करेंगे । मग्धरजेसरी इस वात का दभी विचार ही नहीं परते । उन्हें यह विज्वास 

ही जाप कि काम बच्छा है तथा जाने वाला इ्यप्ित प्रामाणिक है, वे लपीठ का समर्यन करेंगे। उनका समर्थन अर्वात्‌ 

धनराशि पी बौछार ! एृक्र बार किमी ने उनसे कह दिया-महाराज, जाप छच बहत करवा देते है । मद्थरकेसरी ने 

दत्ता दिया-मैं उप्री में उनज़ा अत्य मानता हू । बहने दिया, यहाँ पाया, यहा देंगे, आये पावेगे । थोडा देने से अधिक्र मिल 
जाप पह सीदा क्या बुरा है ? 


प्रमरजओे 
गा 
थ 


बत्तो की बक्ति देखका कई बार नाश्चय होंता है। एक बार में सोजन रोइ स्थानक में मुनिश्नी के पास 

दैंद्ा या | एफ ग्रामीण महाराज वे पास व्यथा और” कहने त्या-- महाराज, मैं भी अम॒ुक योजना में एक हजार रुपया 

खर्च वरना चाहता ह# | ममित्री ने हा - तुम्हारी ऐसी स्थिति हम नहीं मानने | यह तो पँसे वाठों का काम है । तुम्हें 

चर्च है तो जब तम्हार गाव में आावेगे कौर कोई धर्म वाम देखेंगे तो बहा उ्च करना, अभी नहीं | इस प्रकार 
पर पात्र देखक़” हो दान की प्रेरणा करने है । 


मन्पर्वेमरी ने रुघोषपोगी बनेक सम्यायें खटी करवा दी है) उनके अनुरूप समय-समय्र पर सहायता भी 
दिल्याई, भिन्‍नु उनठा मोह ऊली नहीं रुका । आवध्यक्ता महसूस पी, उपदेश दिया, सस्या वनी बौर सहायता करवा 
दी। उन सस्दयायों में एमना प्रमूस्य काथम करने को कभी प्रयत्न नहीं हिया । जहा धमस्थानक का अभाव देखा, 
मर्यादि या छान उतने हुए धर्म-स्थासक खरे वरबा दिये। 


जेना ऐसे सूप है, जहा वर्षों से उनेश था। हमारे चचन्तिनाउर बहा गये, समझाया जौर क्लेश समाप्त 
कच्चा लिया। बसी डी, पारानरा, सियाना तथा समदडी आदे अनेक स्थानों दे छझगड़ें आपने मिटाये। जहा भी 


गये, बहा फुट देखी तो यही कहा कि टसे खत्म करो । कहीं आप्रह पर छह मी तो पह थर्ते रखकर ठहने और फूट को 
समाप्त काने के लिये बाप्य किया | ऐसे अपर आए फि एकता के लिए आपको उनशन भी करना पडा। 


ने धर्म या प्राय अहिसा तत्व है । जनथम फी पहचान जा आधाए इसे कहा जा सकता है । अहिसा जैन- 
परम की देन है। दाक्‍्माप लिछ्त ने जहिसा को जब्र सायरता कहां तो जैना के सिवाय काई सामने नहीं आथा और 
साप्ट्रविता महात्मा यावी ने जब नहिसा जो ब्रिडिय शासन से छटने करा हथियार बनाया तो सभी अहिंसा के ग्रुण 
गाने “गे । 

जिया न्‍निपर्म की देने है, ईते सभी विचारकों ने स्वीकार पिया है। मम्धरकेसरी भी हिंसक प्रवृत्तियों के 
मत्द पिचोती रहे है। जिया 5 पालन के लिप परदे-बडे सतने तक आपने मसेडे है। सरजार की अहिस! विरोधी प्रव- 
सिपा के पिरद्ध मन्धरतेमरीदी ने जनेफ बार जावाब उठाई है। अशिया प्रचार सम्बन्धी जो भी योजना जब उभी 
मनपरतेसरी के सामने पर्ट जौर उन्होंने यदि उसकी उपप्रागिता देखी, मुबतत्ठ से उसका समर्थन किया । 


इस नरह मग्परक्ेतरी का जीवन एक अजवाबधर के रूप में है । सघमसेवा की भावना तो इनकी रमग-रग में 
समाई हुई है। शादित जामना है कि मम्बरा के यह अनुपम केसरी युगन्युग तक हमारे मध्य रहकर मानव जाति के 
अम्युदय का पथ प्रशस्त करते रहे । 


कक -॥म- 
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म्रुधरकेसरी की संयमनिष्ठा 
मुनिश्री रूपचन्द्रजी “रजत! 








मन एवं इन्द्रियों को अपन वश में करने तथा प्राणियों क्री रक्षा करने का ही नाम संयम है । जो मनुप्य 
अपने मन और बुद्धि पर नियत्रण प्राप्य कर लेता है, वही श्रेष्ठ साधक है। आत्मव्रिकाम के त्रम में दा बातें महत्वपूर्ण 
होती है--एक तो अपने आपके दोपो का निरीक्षण-परीक्षण करना और उनके विश्लेषण द्वारा त्याग का सरत्य ग्रहण 
करना, दूमरे झ्राष्यात्मिक रहस्य को समझकर, सम्यक्चारिश्र को आात्मनिधि जान कर सम्षार के समस्य वैभव का 
परित्याग करना और निर्मंथ होकर जिन-दीक्षा छेना । यह दृढ़ आस्था रखना कि जगन्‌ में अपने आत्मपुणों का विकास 
ही श्रेयस्कर हैं और इसी में जीवन की सा्थकता है । 


समस्त ससार इन्द्रियो का दास बना हुआ है । इस कारण प्राय प्रत्येक जीव निर्वद, दीन-हीन औौर पराधीन 
बना हुआ है आत्मा के पराक्रम और स्वराधीनता को इन्द्रियो फी दासना छीन लेती है । 


आत्मा को आध्यात्मिक दृष्टि से सफठ, उन्नत और शवितयाली बनाते के छिए इन्द्रिप-निग्रह अर्थात्‌ सयम- 
निष्ठा अनिवार्य है । दिनचर्या मनुष्य की सयमनिष्ठा की कसौटी है। नियमवद्ध दिनचर्या ही प्राणी के लिए उपयोगी 
और कत्याणकारी सिद होती है । महान्‌ पुरुषी की दिनचर्या में वह विशिष्टता होती है, जो साधारण प्राणियों में नही 
पाई जाती है । इस भेद (विशिप्टता) की चर्चा करते हुए श्रुतिकार ते लिखा है-- 


सरसव मेरु रन दिन, सिन्धु-विन्दु सम लेख । 
शठ-पढित चाकर घनी, तिम यह अन्तर पेस ॥ 


यदि व्यक्ति दिनचर्या मे सथम से काम लेता है, परन्तु अर्ने जीवन में विपयर-भोग, कलह और प्रताप आदि 
को महत्व देन छग जाता है तो उसक्री सवम-निष्ठा अर्थहोन हो जाती है । 


सयमी जीवन बडा कठिन है। सयम के लिए सभी प्रकार के वधन आवश्यक हैं, जिससे शिविलता नहीं आने 
पाये । जीवन में जो वाय॑ हमे शान्ति के समीप पहुचा सके, वही सयमनिष्ठा के छक्षण है । दिनचर्या को निवमबद्ध करके 
व्यक्षित सभी आवश्यक कार्यो को उचित्त रूप से निवटा सकता है और अपनी साथना में अप्रमर हो सकता है। आत्म- 
साधन के लिए तो नियमित दिनचर्या अनिवार्य है] 


नियमित दिनचर्या हर व्यक्ति को नई प्रेरणा, नया उत्साह और नई स्फूर्ति प्रदान करनी है। यहा में एक 
भहात्‌ योग-युवतात्मा सत मुनिश्री मिश्रीमठजी महाराज की दिनचर्या की झाकी प्रस्तुत कर रहा ह-- 


मेदधरकेसरीजी ऐसे महान्‌ व्यवित है जिन्होंने अपनी सयमनिप्ठा का श्रादर्श हमारे सामने प्रस्तुत किया 
है । आप के जीवन में नियमी का पालन और इन्द्रियनिम्नह उच्चस्तरीय है। आप प्रत्तीदिन रात्रि के पिछले श्रहर में 
दढाई-तीन बजे जाग जाते हैं। सर्मेक्यम आप पचपरमेप्ठी मह्ामत्र का १०८ वार स्मरण करते है फिर झास्त्-स्वाध्याय 
में मग्न हो अमृत्य समय का छात्र उठाते हैं। सूर्योदय के आसपास प्राचीन आध्यात्मिक सगीतवद्ध फ्यो का पठन एव 
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मनन आदि आवब्यक्त क्रिया करते है । तत्वब्चात्‌ प्रार्यना मे पधार कर भक्‍तगणों को मगलूपाठ सुनाते हैं। आपके 
वाचन की मधुरता मे सभी मुग्ध हो उठते है । भौचादि से निदृत्त होकर पुन कविता एवं लेखनऊाये में व्यस्त हो जाते 
हैं। तत्पबचान्‌ व्यात्यान आदि कार्यों मे अपना समय छगाते है । 


आप पहर दिन के पहले विशिष्ट कारण के बिना किसी खाद्य एवं पेय पदार्थ का उपयोग नहीं करते । इस 
युग में इस प्रकार की कठोर निष्ठा का पालन वहुत कठिन है । 


आप प्रतिदिन सात द्रव्यों (वस्नुओ) का ही आहार में उपयोग करते हैं ।॥ दूध दही और छाछ आदि गृहस्थो 
के निजी घरों का ही काम मे लेते है । वाजार से खरीदी हुई क्रिसी वस्तु का उपयोग नहीं करते हैं । व्यजन भी आप 
सुखा और बहुत कम (विश्येपक्र ४-६ तरह का) नियमानुसार ही काम मे लेते है । बाजार के मिप्ठान्न भी आप काम 
में नहीं लेते | केवछ मिश्री व दूध की वस्तु ही काम में लेते हैं । 

बाप सादा भोजन ही पसद करते हैं । जिस जाति-कुल में मासादि का प्रयोग होता है, उम के घर से आहार 
पानी प्रहण नहीं करते । इसी व्यवस्था के कारण आप प्राय राजस्थान में ही अ्रमण करते है। आप अपने शरीर पर 
न्ञी शुद्ध खादी के बने हुए वस्त्र ही पहनते हैं । 


आप चानुर्मास के प्रारभ में मौन का तेछा अवब्य करते है । दिवाली पर भी मौन का तेछा करते हैं, जिसमे 
१०-१२ हजार सूत्र गाथाओ का स्वाध्याय किया करते हैं । 


आप सध्या को प्रतिक्रण के समथ हमेशा मौन रहते हैं। रात्रि को शयन के वाद प्रार्थना के समय ही 
आपका मौन खूलता है | दिन में भी १२ वजे एक घटा मौन रखते है | हर मास में शुक्ठा एकादशी और ऋृष्णा प्रति- 
पदा को मौन किया करते हैं । आप विदेशी दवा का प्रयोग नही करते, अत्यावव्यक होने पर देशी दवा का ही उपयोग 
करते है । त्रिना शारीरिक कारण के दिन मे घयन नही करते । हमेशा दो विगय से ज्यादा नही छगाते | आप प्रतिदिन 
दो बार के सिवाय आहार नही करते है । मरुघरकेसरीजी की यही दिनचर्या है । 


सयम की सुरक्षा के लिए किय प्रकार आहार-विहार को नियमित रखना चाहिए, इस तथ्य को आपने भली- 
भाति समझा है भौर इसी कारण जाप अपनी र॒सना-इन्द्रिय पर पूरा नियत्रण रखते है । वस्तुत आपकी सयम-निप्ठा 
प्रत्येक साधक के लिए अनुकरणीय है ! 
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डा० नरेन्द्र भमानावत, 

एम० ए०, पी-एच० डी०, साहित्यरत्न, 
हिन्दी घिभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, 
जयपुर 








मस्थरकेसरी प० मुनिश्री मिश्रीमछजी म० उन कवियों मे हैं जिनमे एक ओर सत कवि का प्रचलित रूढह़ 
परम्पराओ के प्रति विद्रोह और नवत कवि का अपने आराध्य के प्रति स्नेह-समर्पण है तो दूसरी ओर चमत्कारप्रिय 
कवि का वौद्धिफ विछास और इतिहत्तकार का तथ्यनिस्पक उल्लास है। इनकी समस्त काव्यचेतना छोक-जीवन से 
रस-प्रहण करती है| यही कारण है कि क्या कथा, क्या चरित्र, क्या शिल्प, सभी में छोक-तत्व उभर कर सामने श्राया 
है। मद्घरकैसरी के व्यक्तित्व का ओज इनके प्रभावशाली पात्रों को मिला है तो 'मिथी” की मिठास काव्यगत शिल्प 
में विभिन्‍न राग-राग्रिनियों मे घुलमिल गई है । 


फाव्य-रचना 


मेस्धरकेंसरी की हप्टि जीवन के व्यापफ फठक पर टिकी है, पर बह सत्तही नहीं है। अनुभव की गहराई 
में डूबकर उन्होंने जीवन के सत्यो का मामिक उद्घाटन किया है । उनकी तलस्पर्शिनी अनुभूति और तथ्यभेदिनी दृष्टि 
ने इतिहास के अरियिपजर में नवीन प्राण-चेतवा फूकी है, नवकू रुधिर प्रवाहित किया है । उपदेश की दुनिया में प्रचलित 
लोफहप्टान्तो, छोक-फथाओं और छोक-उपमानों के माध्यम से रस-चर्वणा की है | “महाभारत” के कथानक मे उन्हे 
जीवन के विविध रूप दिखाई दिये, भच्छे और बुरे पात्र दिसाई दिये । जीवन को सपूर्ण सदर्भो में देसने-परफने की हृष्टि 
से उन्होने विशारूकाय 'पाण्डव यशोरसायन' की रचना वी। जीवन-सयम और जीवन-विकास मे हृष्टान्तो का बडा 
हाथ रहता है। शास्त्रीयता से दुर हटकर विशुद्ध लोकभूमि पर मुनिश्री ने जिस मधुर हप्टान्त मजूपा! की रचना की 
सह वर्षों के अनुभवी का सचित कोप है। मुनिश्री की दृष्टि ज्योतिपविज्ञान की ओर भी गई । जैन ज्योत्तिष के सार- 
तत्वों को उन्हाने 'बुधविल्यास' के तरग २ में मिवद्ध किया। इसे रचनात्मक साहित्य में न गरिनक़र भछे ही सूचनात्मक 
साहित्य में ही क्यो न छिया जाय, पर इससे कवि की जीवन-हण्टि को जानने का तो अवसर मिलता ही है। विभिन्‍न 
चरितकाव्यों के माध्यम से मुनिश्री न कर्मबाद, जीवनाचार, जीवनादश की भार सकेत क्रिया है । 


मुनिश्री ने सौ से गी अधिक ग्रथो का प्रणयन किया है । उनकी सूची इस प्रकार है--- 


ओ्रीमदधरकेसरीविरचित साहित्य (प्रकाशित ) 


१ पांडव यथोरसायन (महाभारत ) 
२३० मम्धरा के महान्‌ सत (४ चरिन्) 
३ संतल्पविजय (३५४ चरिन) 
४ सच्ची माता वा सयृत्त (गजमिह चरित्र) 


५ सय निधान (तंत्र चरित्र) 


(& मरुधरकेसरी की काव्य-कला देश 


ो़शीनी-ा-ीजीऔीऔी॑ी॑ी॑ीऔीऔी जी जी जीजीजीजीजीजीजऔीन्‍ी॑ीीधीीऔीऔऔीऔीधन्‍ राम जज मची ससीसजी जीप जज सीसी डीजीजीजीजीफीीफीजीफीलीनीकीजीसीजीनी जीबी ीलीपीजी: 


$ 


मधु: पचामृत (५ चरित्र) 
प्तगर्मिह चरित्र 
दसन्त-मावं मजुघोष चरित्र 
€ बविप्पदत्त चरित्र 
० गोविन्द्मिह चरित्र 
१. बीललता चरिय 
१२ विनयवती चरित्र 
३ बकचुल चरित्र 
१४८ घमदत्त-चरितन्र 
१४५ पुप्पवनी चरित्र 
६ अपाटा ठाकुर चरित्र 
१७ मदनरेखा चरित्र 
१८ शीलमिह चरित्र 


१६ फबवन्नाथाह चरित्र 
२० मान मुनि चरित्र 
२१ क्रातिकारी वीर लछोकाभाह (हरिगीतिका ) 
२२ बर्मवीर लोकाबाह (राजस्थानी ) 
२३ बर्मप्राण छोकामाह (गद्य) 
२४ दिगम्बरमतसमीक्षा (गद्य) 
२५ क्या मूर्तिपूजा आास्त्रोक्त है ? (गद्य) 
२६ मृतिपूजा जास्त्रोक्‍त नहीं है (गद्य) 
२७ सच्चा सपृत (गद्य) 
२८ लऊमठोट का लफन्दर (गद्य) 
२६ भावलारों भीड़ू (गद्य) 
३० टणकाई रोतोर (गद्य) 
३१ मानव बनो (गद्य) 
३३ अहिसा (गद्य) 
३३ आदतरा ओखद (नाटक ) 
३४ बुध-विलछास - जैनज्योतिष (गद्य पच्च) 
३४ बुध-विछास द्वितीय भाग (युरुमिप्य सवाद) (पद्-गद्य) 
३६ बुध बावनी (पच्च) 
३७ पद्चप्रवन्धपट्टावली (पद्च) 
2८ श्रमणसुस्तरू (चार्ट) 
३६९ जैन दिल खुण वहार (भाग १-२) 
४० जैन समाज सुधार (भजन ) 
४१. जैन सगीत सुधार (भजन ) 
४२ मधुर वीणा (भजन ) 
३. नवरत्नलता (भजन ) 
डें४८ सिश्री के मोदक (भजन) 
४9५ मिश्री का कजा (भजन ) 
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४६ मिश्री के रये (भजन ) 

४७ मधुर मतय सगोतमाछा (भजन) 
४८ मीठी बच्ची (4गग) 

जे ४६ मोहन-सोहन राबाद (नादप') 
५० जैन मगलमाला (गज) 
५१ अछूतों फे अपमान का फछ (गण) 
५२ मधुरगायन (भजन) 
५३ मधुर स्तवनवाटिका (भा) 

है ४४ गुग्भवितभजनमाला भाग १०२ (गजन) 
५६, वीरदल गायन (भजा) 
५४५ मधुर पाव्य (भजन ) 
५७ मधुर कविता कूज (भजन) 
४८. अमृत-गुरका (भजन ) 
५९ मधुर म्पमाला (मजन) 
६० मधुर स्तवन सग्रीत्त (भजन ) 
६१ मिश्री फे जड़ भाग १, २, ३ (भजन ) 
६२ चम्पा नजनामृत (भजन) 
६३े मधुर फाय्य (द्विी० भाग) (भजन ) 
६४ गुर्दर-मुप्र भपेटिका (भजन) 
६५ मधुर ज्षिक्षा सडकाव्य (पद्च) 
६६ मनोहर फुल (भजा) 
६७ जिनागम सग्रीत भाग १, २ (णास्त्रीय पश्च सगीत्त) 
६५८० तत्वशञानतरगिणी (तात्विक प्रथ) 
६६ पशथ्िकप्रवोध (भजन) 
७० पाएयंप्रभा (भजन ) 
७१ पाधइवंपच्चीसी (पद्म) 
७२ मधुर चतुविशति (भजन) 
७३ पृज्य पच्चीसी (भजन) 
७४ रेरु-रसविनोद (भजन) 
७५ भगितरस भजनावछो (भजन) 
७६ भवित के पुष्प (भजन) 
७७ मधुर हरियाली (भजय) 
७५८५ चम्पक कली (भजन ) 
७६ मधुर मनन (भजन ) 
८० मधुर मगलप्रार्थना (भेज) 
८१ मधुर मजनाथली (गजन) 
परे मधुर वत्तीसी (गजन) 
८डे भगवान महावीर जन्म कल्याणचरिश्र 
छोटे उपदेश बावनी (विविध विधयक छन्द 
८४५ आगे ओसा (नाटक) 
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जेटपुजको ! पढ़ 
मधुर मगर 
मधुर बाब्यमाला 
मधुर स्तवनसुमनमाठा 
नित्य स्मरण 

दिब्य सगरीन 
जयन्ती गायन 
श्षीमद्‌ रघुनावचरित्र 
मधुर साहित्यमाला १ 
जैन घर्म पुप्पलता 
मथुर हष्टान्तभवक्ष 
गजब रो गोटालो 
गोरोरो योढालो 


अप्रकादशित साहित्य 


न्ध्ड 


काव्य-चर्गी फऋरण 


विक्रमसेन चर्त्रि 
मिश्री काव्यविनोद 
हेट्टिसिह चरित्र 
विमलहस चरित्र 
चैरगग्यापदेश चरिति 
चीौवोडी चरित्र 
प्रददचस्त्रि 

सती छदमी चश्त्रि 
न्द्र्मिहि 

देवथ मनसिह 


45। 
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(गद्य-चर्चा ) 
(लें) 
(भजन) 
(भजन) 
(भजन) 
(सजन) 
(मजन) 


(पचच) 


(भजन ) 
(काव्य पद्च) 


(पद्म) अनेक विपयो पर 





नीसीनीजीजीजी॑ी-ीीजीनीीजी, 


मद्परकेसरी की रचनानो को मोटे तौर से दो भागो में बाटा जा सकता है--(१) प्रवन्धकाव्य और (२) 
मुबतत पाव्य । प्रबन्ध काव्य को फिर दो उपतर्गों में विभवत कर सकते हैं (क) महाऊकराव्य और (ख) खण्डकाव्य । 
महाकाव्य ने चरित नायर पी सम्पर्ण जीवनकथा विस्तार से गाई जाती है जब कि खण्डकाव्य में जीवन के किसी 
मासिक अथ को वर्ण्य-विवय बनाया जाता है। मझघरफरेसरी की दुत्ठि में शायद यह भेद इतना स्पष्ट नहीं रहा है । 
ज्य की कोडि में ही आायेग्रे यद्यपि उनमे नायक के जीवन की प्रुरी कथा है। इन्हे एक अब्द 
में क्थाकाब्य की सन्ना दी जा सकती है। मुउ्तक काव्य में कया की कोई धारा नहीं चलती | वह पूर्व-परम्परा से 
थावद्ध नहीं हॉतर अपने आप में स्वतत्र और पूर्ण अर्थ फा वोधऊ होता है । शुनिश्ली ने सुक्तक काव्य सर्जन में कई नये 


टरनके चरिषवरास्यान खगण्डन 


प्रयोग किये हैं । 


स्थूड रूप से मन्पर्फेसरी के काब्य-वैभव को रेखा-चित्र द्वारा यो दर्णावा जा सकता है-- 


70-78: 0070 800" 
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स्‍ीजीरऔीजीजी॑औीसीलन्‍ीजीफजीसीजीनीनजीजीननजीनजजीजउीजीनजीर॑चनीनीरनमीजनानीर॑स्‍॑स्‍ीर॑ीजचीरशन-ीनररीजारीयीयय 4 





हि नीजीजीजीरीरीी॑-ी सीसी 








हि 

< फाव्य 

ह 

(१ । 

प्रबन्ध मुबवतर 
महाकाव्य प्रण्ठ काव्य 

हि पाल तक अर पक लक 6 आकाश किला 

की ता |, 

१ पाठवयश्ो- (क) चरिष्रात्मफ (या) उपदेशात्म7 (ग) एिीीहाजिक 
रसायन १ गजयित चरिय | रपार्ब पर हृष्टान्त ह पशमंयाद्रायली 


2 चेवना सती चरिष २ ज्ञान, दर्शन, चारित्रि तप 
३ स्थूलिगद्र चरित्र पर व्यास्पानम्‌ 


४ क्षोलयिह चरित्र 


मा मम मीययजमाह320- न 5० अर कमल म की मा मलिक अलन ले पट अन्न दर तप किज लटकन ललिमर कमान दान लय िक मम 
| 


| | | 
(क) स्तवनात्मक (छ) उपदेशात्मक. (ग) हृष्टास्तपरफ ... (घ) कलात्मक (3) अन्‍य 
मधुर स्तवन उपदेशवावनी मधुर दृष्टान्त वुघविनास 
बत्तीसी मजूपा प्रथम तरग 


(भ्रुरु शिप्य सवाद घन) 


घुधविलास द्वितीय तरग 


(भाषा जैन ज्योतिष सार) 


१ यह वर्गीकरण प्राप्त प्रतिनिधि रचनाओ के आधार पर किया गया है । 


(&) मठ्धरकेसरी की काव्य-कछला * ३६ 


प्रीनीयीनीरउाजऔीजीरनीजीननीनीननीजीजीजीजीजीजजीजीजीजी जी, 'नीऔीजीजीनशजीजीसीजीजी-जीजीजीनीमजज॑ी॑सीजीजीऔीजी॑ी जी जी जी: 





'-'+ीउीजऔीउी जज जज 


काव्य-विवेचन - 
प्रत्रन्चकाच्य 


'पाटव यद्योस्मायन मुनिश्नी का बृहद्‌ महाकाव्य है। यह जैन दृष्टि से लिया गया महाभारत है । इसमे 
कवि का घ्यात इनिद्रत पर अधिक रहा है । इतना विश्वालक्ाय प्रथ लिख कर मुनिश्नी ने पाठका को जीवन सवधी 
विविध दृष्टिकोण प्रदान किए है जो पुरानन आादशों के अनुरूप है । 


द्ाण हिन्दी कवियों का प्रिय पात्र रहा है । मक्ति एवं रीतियुगीन ऊवियो ने उसके सौन्दर्व-पक्ष का उद्घा- 
टन दिल्द खोटनर किया है। आलोच्य फवि ही हाप्ट ऊप्ण के सौन्दर्य पक्ष पर न टिककर उसके थाक्ति पक्ष पर अधिक 
वेन्द्रित हुई है । यह प्रय्न इ्ाघनीय है । जैन दृष्टि से कृष्ण वामुदेव हैँ । वे णक्ति के घनी हैं। उनकी यह झक्ति कस 
जैसे कत्याचानी घासऊ के उन्मूछन में तो छूगनो ही है, पूतना-व्रप,' कानिया-दमन में भ्री उनका शक्तिहप उभरा है| 
शक्ति के साव-माव करणा-नाव भी गूथा हुआ है। नागिन की विनति और रूब्यिप्रभाव से कृष्ण के सहस्र कर होने 

3 हरया और आश्चयें भाव की मित्री-जुरी जनु मूनि है । 


5० 


न्‍्क 


रद 


शक्छि का यह न्प द्रौपदी की प्रतिज्ञा मे तिविदित है । नारी की त्यागमावना भौर अन्यायी-अत्याचारी 
से प्रतिघोध लेने वी वब्वती वामना का एफ ही डन्द में वर्णन सन्दर वन पडा है 
सुसठी न साऊ सुन, चसन नयीन तन, 
मोढ दा को सुूस लौनो, सुवणों पिलग पे । 
काजर न आास जआाजू, लेवू ना तच्रोल मुख, 
कचुकी न डोरी कम, शोभा हित अग पे। 





१ पृतना राक्षसि चुलवाई, भेद को छेन ग्रोकुल माहो 
जैज दो कम उठे आई, जसोदा दे छुत घबराऊ, 
मेरी गोदी में हुलराऊ । 
जसोदा नहीं देन सातिर डाकिन सा लेन भई आतुर, 
चश्ीपर छूट चल्यो जाहिर, फरता पय-पान चीर टारी, 


कृष्प फिर कोनो क्लिक्रारी ॥ 
--पाडव यज्ञोरसायन, पृ० १८० 


२ गेंद की परवा नहीं है नागिन ! मामा से गयो जुवे हार रे । 

धासग दिर देसू मामा ने, आया छू इण च्हार रे॥ 

नागिन भागी नाग चेतायो, आयो वेरी वलघार रे। 

बासग ऊृठयों कोपे चढियों, इत पहुच्यों है मुरार रे। 

इक कर में झट गेंद उठाई, दूजा मे फथ लियो घार रे । 

युद्ध मच्यो दोनों में जानो, फुण किया नाय हजार रे ॥ --पु० १८३ 
३ भहस कर कर लब्धि प्रभावे, जीत्यो माघव जिणवार रे 

पकद घीस ले चन्यो कन्हैयो, नागिव करी है प्रुक्तार रे ॥ 

कालो बदन बय ठक जहरोलो, मत मारो निरधार रे। 

पनि निक्ता अब दे दो दयालु, अर्ज करो चरणार रे॥॥ 

कृष्ण फ्हे नहीं मार इसको नाथ लेवू गो इक्वार रे। 

बदन सुफोसल व॒न्दावन से, ऊपर रमाला चौपढ साररे॥ --पृ० (८३ 
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४०. मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य (&) 


'न्‍ीन्‍ीजनीजडीनीजीनीजनीजीनीररजररर 
जज जी धीस्‍ जीजीजीजीजी डी ऊीस्‍ीरीनीरीऊीगीऔौी> सीसी जौ जज 4: 
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भाल पे न बिंदी वेऊ, वेणी ना ग्रूथाऊ भैया, 

होट ८ नापून नाही, रगु दुफ रग पे । 
जोलों दु शासन भुज, उख़ाड़े ना पत्ति मम, 

और ना जमाबे गदा-भमीम उसी जघ पं ॥* 


शक्ति के साथ-साथ प्रेम और सौन्दय व्यजना के छिए भी फत्रि ने उपयुक्त जयसर हुढ निकराठा है । रूवमणी 


ते स्नानोंपरान्त श गार क्या किया है मानो इन्द्राणी का रूप धारण कर छिया है-- 


सा 


स्तान कियो सप्तरो तव सुन्दर और अनुपण्त दप सवारधों । 
माग भरी गज भोतिन से, नथ बेसर टोकि दे, अजन सारधों ॥। 
कूच कु भ फसे, गल हार घिराजित, साडि निलाम्बर फो पट टारयी । 
फटि मेप्तल नूपुर नीके पने निज देह शचीपन सो तप घारयों ॥*े 


हिन्दी में सामान्यत कृष्ण और राधा के प्रेम-प्रसय को लेकर विपुल पदसाहित्य या निर्माण हुआ पर मुनिश्री 


मे स्वकीय प्रेम-माव को ध्यान में रखते हुए प्रेम वी पवित्रता और एकरसता की अभिव्यक्ति ये' छिए रफ्मणी यो 
विधिप्ट पद दिया है। रुफ्मणी कृष्ण वी परिणीता पत्नी है | दोनो में प्रयाद प्रेम है । फूठ में सुगन्‍्ध, शरीर में सास, 
सूर्य में तिरिण, चाद में चादनी, सर्प में मणि, मूनि-मन में करणी, केयछी के मुस मे थाणी आदि की तरह कण और 
रुवमणी परस्पर हिले-मिले हैं-- 


छुमन विर्य जिम वास, सास पींजर रथि क्रिरणा। 
चन्द सुधारस जाण, अहि मणि, मुनि मन जिरणावा 
लोनी धन की राम, भव्य चाहत ज्यों तिरणा । 
उदधि में अरबिन्द, कफेवली मुख ज्यों मिरणा ॥ 
फाप्ठ चह्चि, हिगलू मही, ज्यों पासे हिल-मिल रहे । 
त्यो हुरि रफसणि मत मिलयो, कहो अतर कंसे गहे ॥२ 


नेमिनाथ और राजमती के प्रसंग में 'वारहमासा' का वर्णन सुन्दर बन पडा है। नेमिनाथ के त्तोरण मे 


वापस लौटने पर राजमती उनवी अनन्त प्रत्तीक्षा में वेचन है। चैत्र मास में वसन्‍्त खिछ गया हैं। वह पल-पल् प्रिय का 
पथ निहारा करती है ।” विरह की पीडा से नेत्रो से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है और ऊपर से बैथाय्र तव रहा है, 
वह कैसे घैर्यं धारण करे ?* जेठ की गर्मी मे बह शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से जल रही है।* आपाढ में 





१ 
4 
३ 
है 


पाडव यश्ञोरसायन, पृ० ३७३ 
$ पृ० २१६ 
पाण्डव मशो रसायन, पू० २३३-३४ 
चैत्र चहुदिश खिल रह्योजी, रंग भर राग बसत । 
पल-पल पेलू प्रेमयू जी, कथ तुम्हारों पथ जी ॥ 


खलकया वाला नौर का जो, नयन विरह कौ पीर । 
ऊपर मास चैज्ञाखरों स्वामी, किण विध घाद धौर ॥॥ 


जोग लीजो मत्त जेठ में जी काई, बाजे छूओं बाय । 
दोनू तरफ सू जल रहीजो, कमघज म्हारी काय ॥! 


(9 मदठ्यरक्सरी की काव्य-कला ४१ 
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वादलो की घढा देखकर उसका मस-मबूर प्रिप्र की न्डतति में कुक उठता है ।* इस प्रकार झेप महीनो में रो-रोकर राजुल 
पिजर मात्र रह गई है | उसने सवम-पथ् पर बट कर ही अन्तत अपना कल्याण किया ।'* 


ऊुल मिदकर कहा जा सकता है कि इस विश्ञालकायों महाकाव्प में मुनिश्री ने शिल्पगंत कई नये प्रयोग किये 
हैं। पुरा ग्रव गेय है जौर विभिन्‍न तर्जो में लिखा गया 
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जा सकते हैं। चरिन्नात्मक, उपदेगात्मक 


जर्मिह चन्त्रि, चेलना सती चरित्र, स्थुलिभद्र चरित्र और बीलमसिह चरित्र 
-्लटियों पर आश्रित काव्य है जिसमे गजनलिंह के चरित्र को उभारा गया है 


उल्लेखनीय चन्त्रि' छोक-रूटिप्रो ह्ठै 
काव्य में स्थान-स्थान पर पुम्य-पराप के प्रमाव की विवेचना, का प्रतिफल और कर्मवाद की मीमासा की गई है । 
छेतना सती चन्त्रि! में सती चेलना णानवित के रूप में चित्रित जिया गया है जो श्रेणिक जैसे राजा को भी उद्बों- 





९] 
घना देकर मत्यथ की ओर जनिमुख करती है ] नारी के अदम्य साहस, असीम वैंयं और विरति-विवेक की गाया है 
बह चण्त्रि। “स्पुल्मिद्र चन्त्रि' जीवन के अनुराग और विराग दोनो पक्नो को कुगलता के साथ उद्धाटित करने वाला 
मामित प्रेमान्प्रान हैं। इस काह्ष्य का सन्देश है --भोग से योग की जोर अभिमुव होना । स्थूलिभद्र कोब्या के रूप-रग 
में आकठ दबा है औौर जब विरक्ित हुई है ता हूप के सरोवर में रह कर भी वह कमर की तरह योग और सयम- 
्ई सप्रम क्री वह ऊन्नाई है जिसे छू सक्ना सहज नहीं ।* 'थीलमिंह चरित्र भी 
क्थानक-प्रदटियों पर आबारित काव्य है । इसमे शीद्थिह की वीरता, लाहश्कि कार्य कौर विरति की विवेचना है । 


उपदेशात्मक उप्टकाब्यो में 'स्वार्य पर हप्टान्त और “ज्ञान दर्शन, चारियोपरि व्यास्यानम! प्रमुख है। 
स्थार्ये पर हप्टान्ता काव्य में नर-भाषा में बोले सिंह वर स्वार्य की चुनौती को ननन्‍्दनगाह स्वीकार करता है । नन्‍्दनगाह 
के स्थान पर उनक्ते “ता माता, पत्नी” आदि कोई नी मिह-मुख के आगे जाने को तैयार नही होते । जीवन का यह 





आयो मास आपाड रो जी, घन चढियो घनघोर।॥ 
बन आये आपरी ओ तो, छूक रहो मन मोर ॥ पु० ६४७ 
झुर-झुर पीजर हो गई जी, नाजुल बारा सास | 
समता घर सजम लियो, सती छोड़ दियो घर-चास ॥ पुृ० ६४८ 
६७४ पृप्ठो का यह ग्रथ ५ खण्डों और ३०६ ढालों मे विभवतर है जिसमे २६४५ गायाए , ४५६ दोहे, १३६ सर्वये, 
१३४ कदितत, ८५ चन्द्रायणा, ७२ सोरढठें, ६३ पद्धरी, ३६ हरिणेतिका, 3५ शिखरिणी, ३२ भोतीदाम, ३२ 
छुप्पय, १६ च्ोदक, १६ ब्रिभगी, ६ थियेटर, ६ च्ारदूल, ६ कु डलिया, ५ छद गौर ४ द्रू तविलम्वित छद हैं । 
४ होट करे मत डोड बनी कब्र गींदड देर सजोड लगे। 
कचन पीतल नाहि बराबर, वायनस हसन हिजार पणे।॥। 
क्या जबन्‌ रवि जोड जचे, नरराज अगारि जु भील भगे। 
त्यों मतिहीन कहे 'मित्री', सतसग ससान सु खार जमे ॥ --सकल्पविजय पू० १६६ 
५ सेठ कहे रीसाय रे, मरसी मेरी बलाय रे हहेरा। 
कुण-कुण मरिया पुत्र पिछाडी, देवेनी एक बताय रेता 
कई जिपारा बेश मरिया, हुयगो कोण अन्याय रे। 
में दुख पाऊ अबकी मरणों, पुत्र बाडों नहों जाय रे ॥ 
ज्ा-जा नुझ्त से लाधो जरदी, भल जन्म्या दुखदाय ने । 
सेचा भगते वीब रती ना, टू इण घन के छाय रे॥। -- सबल्पचिजय, पु० ८२ 
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मद्घरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य (६8 


न्‍सस्‍जी सी उस स्‍उी उस स्‍ीसीस्‍ सच जीऔ और य सच जय ॑चययधयघययचयययघयययियचयय॑य॑यय यय॑चययऔ, नीजीनीरीरीजजरजरजीस्‍री॑तीर॑॑यीरधरीनीरीपीमीरीबडीी॑जीनीजीम 
कमीज. 


कठोर सत्य नन्‍्दनथाह की बा खोल देता है और वह अनुभव करने छुगता है. क्रि सह संयार स्थार्थ का मेला है ।* 
सयमपथ पर चलने में ही जीवन की सार्थकता हैं। नख्दनथाह संग्रमी बन कर अपना ठद्घार करता है। शघानदर्शन- 


् | चारित्रौपरि व्यात्यानम्‌' प्रतीकात्मक काव्य है। इसमें चार मित्र-मत्री-पुत्र, साती-पुत्र, द्विज-पुत्र जौर राजकुमार गमरसिह 


ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप के प्रतीक हैं ।* चारो वलछावार है । एफ अपने प्रिद्यान्यत् भें बीस क्ोस वी सब वातें 
जान लेता है, दूसरा आकाश्-मार्ग से गमन कर अभीप्ट स्थल पर पहुचने की क्षमत्ता रसता है, तीसरा मरे हए या 
पुनर्नेवित कर देता है बौर चौथा निर्मीक चीर की भाति झत्रु की परास्त कर सर्वश्न विजयी बनता है। चारो परस्पर 
सहयोग और सदमाव से मार्ग मे आने वाली कठिनाइयों का पार कर गिद्धि प्राप्त करते है । 

सुफी प्रेमाख्यानक काव्यों मे खुदा तक पहुचने फे डिए बन्दे दो। चार दशाए--झरीयत, तरीऊस, हृ्ीकत 
और मारिफत-पार करनी पढती है। आलोच्य कृति में ज्ञान, दर्शन, चारि्त्रि और तप -ी वहीं स्थिति है | कुमार 
समर्रापतह आदर्णप्रेमी है। वह प्रेमगात्र की प्राप्ति के लिए सूफी प्रम-उ्राव्यों के नायर जी भाति योगी बनकर नई 
निकलता । वह अपने बाहुबछ एवं पुरुषार्थ से माय में पडने वाली समस्त बाधाओं को टूर कर विजयी बनना है भौर 
भन्‍्त में सयम-मार्ग का पैंथ्रिक बनकर आत्मोद्वार करता है। परमरसिह सर्वगुणसम्पत्न है। बढ़े वीर नायक वा मानक 
है। सेना में हाथी, आकाश में सूर्य, देवताओं में इन्द्र, नक्षत्रों में चाँद, मनुष्यों मे राजा, पशुओं में सिह, वादछों मे 


६ जरडी थोली रे, करडका मोरी । 
कंसो कुपात्तर पदुयो पेट मे, आवत मौत चहे सीरी। 


काई निहाल फरी निरभागों, खाली जनम दे भई दोरी । 
मरसी तो मरजासी मुझे क्या, में न मद बनकर भोरी । 
फिन क्विन फा जग नाम रहता है, दुनियां कयन करती फोरी । 
मआापो मदीठ होथ जा जरदी, अगर अकल राखे थोरो ॥-पूृ० घड़े 
७ पर-मौत मरू गतिया बिगरे, पत्ति काल मरे भल आज मरे। 
पतिहीन तिथा फितरी जग मे, वन मूरख कोई जरे सग से । 
मुझको नहिं चाह रती सुल की, परवा न कर पत्ति के दु स फी ॥-प० प६ 
१ देस छियो, देस लियो, देस लियो रे, 
चिरताली प्रेम थारो पेख लियो रे ॥ढर॥ 
कपट कटारी कारो नागण सी भारी, 
श्राज तो उधड गई पोल सब थारी, 
जैसे ढोंगी जन साधु भेस लियो रे ॥चिणाह्॥। 
घूड धारा भाजना मे में भी घोखों खायो, 
भीठोडी बोलो में होली रूप लख पायो, 
तू तो स्वार्थ रो बाटियों सेफलियो रे ॥चिणार।। पू० ८६ झ७ 
२ मत्रि सुतवत्‌ ज्ञान जाणो, श्रद्धा सूतजधार है, 
चारित्र द्विज सुत समऋ् लीजे तप श्रु॒राजजुमार है । 
ज्ञान दर्शन चरित तप चहु फर्म फाटन की दवा, 
जो अराघे शुद्ध भावे लहे शिव सुज की हवा । पृ०१०४-१०६ 
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विजली, बारात में दुल्हा और ऋोव में फणीन्द्र के समान वीरो में समरभिह है ।* 


ऐतिहासिक खण्डकाब्य के रूप में 'पद्चमय पद्टावछी” का उल्लेख किया जा सकता है। वस्तुत्त बास्त्रीय अर्थ 
में वह खण्डकाव्य नही है पर सुनिश्री ने इसे ६ परिच्छेदों मे विधवत कर महावीर से लेकर वर्तेमान समय तक के 
विभिन्‍्त सम्प्रदायो के पट्डवर आचायों का परिचयग्र प्रस्तुत किया है | प्रयम परिच्छेद मे भगवान महावीर से लेकर २७ 
वें पट्टधर आचार्य देव॑द्धि क्षमाश्रमण तक का वर्णन है। द्विनीय परिच्छेद आठ निक्तवों से सम्बन्यित है । इसी मे देवद्धि 
क्षमाश्रमण के बाद होने वाले ७५ वें आचार्य जीवराजजी तक का पट्ट-परिचय दिया गया है। तृतीय परिच्छेद मे 
लूव॒जी ऋषि की परम्परा के साथ खभान सम्प्रदाय तथा पजावी श्री अमरसिहजी का पाटानुक्रम वर्णित है। चतुर्थ 
परिच्छेद दरियायुरी सम्प्रदाय के सस्पापक श्री घमर्सिहजी महाराज से सम्बन्धित है। पचम परिच्छेद में श्री जीवराजजी 
म०, श्री हुवमीचदजी म०, श्री नानकरामजी म०, श्री स्व्रामीदासजी म०, श्री शीतलदास जी म०, श्री अमरसिहजी म० 
और श्री नायूरामजी म० का पाटानुक्रम वर्णित है। पप्ठ परिच्छेद धर्मोद्वारक श्री धर्मदासजी म० से सम्बन्धित है । 
इसमें धर्मदासजी म० की परम्परा के साथ श्री रघुनाथजी म०, श्री जयमल्लजी म०, श्री ऊुशछोजी म०, श्री चौथमरूजी 
म०, लीवडी वही सम्प्रदाय, छीचडी छोटी शाखा, आठ कोटि मोटी पक्ष, भेवाडी सम्प्रदाय, श्री मनोहरदासजी म०, 
उज्जैन भिधाडा, श्री ज्ञावचदजी म०, तया रतलाम भमिंघाडा के पाटानुपाट का वर्णन है। विभिन्‍न छल्दों में निवद्ध यह 
पद्य-पट्टावली कवि की भाषाधिकार क्षमता व ऐतिहासिक ज्ञान की परिचायिका है । 


सुक्तक कम्व्य 


मुक्तक काव्य में कोई सानुबन्ध कथा नही होती । वह किसी भाव विशेष को तीत्र आवेग के साथ व्यक्त 
करने के लिए लिचरा जाता है| उमप्रमे विम्तार क्री अपेक्षा गहराई अधिक होती है। मुनिश्री ने अनुभूत जीवन-सत्य को 
विभिन्‍न मुक्तक-घुक्ताओं में प्रतिभात्तित किया है। उनके समस्त मुक्तक काव्य को अध्ययन की सुविधा के छिए ५ 
वर्गो मे वादा जा सकता है -- स्तवनात्मक, उपदेशात्मक, दुष्टान्तात्मक, कलात्मक और ज्योतिष । 


स्तवनात्मक मुक्तक मुख्यत “मधुर स्तवन वत्तीसी” में सगृहीत हैं। इन मुक्तकों में सामान्यत तीर्थ॑करो, 
विहरमानो, प्र परमेष्ठी आदि का स्तवन किया गया है। तीथैकरों मे कवि २३ वें तीर्थंकर भगवान्‌ पाइवनाथ से विशेष 
प्रभावित है। प्रवन्प काव्य का समारभ करते हुए भी कवि ने कई स्थलों पर पाइवेनाथ का मगलाचरण किया है | वह 
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पार्थ्वनाथ के 'परचा” से चमत्कृत है । उनसे वालक को भाँति मा के रूप मे अपने मनोरथ पूरे करने की आशा की है-- 


श्री पारस परचाधारी, तोरे चरणन से इकतारी ॥ 
चिन्‍्तामणि चित्त चितित आये, ज्यों बालक महितारी ॥ 
त्यों पुरषादानी जिन पारस, हाजर हाथ विचारी। 

पूरे आसा बलिहारी ॥ 





१ फौज से गयद नम बीच से दिनद जेसे, 
सुर में सुरेंद चद तारो बीच चमके। 

नरों में नरिन्द पश्ु बीच में मृग्रेन्द और, 
चमरेंद असुरान विज्जु घन झमके ॥ 

कला मे कविन्द अर जान मे जु बाद छाजे, 
रोप में फनिन्द दाता घनिद ज्यों घमके | 

ऐसो गुणपुर सूर समर सुझनवौर अहो 
भैनन की कीकी सम सन भायो सबके । 

-- सकल्पविजय, पु० €८ 


(का बा था था 


४४ सरधरफेसरी अभिनन्दनग्रन्य ६» 
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्् भक्‍त के रूप में कप्रि भ० पादवनाथ से उसी पार का नैकदूय अनुभरर करना है जैसा चफक्रारों चाँद से, 
दि शकर पार्वती ये, कृष्ण राधा से और राम सीता ये-- 
मोहनगारो मन वस्यो, चित्त चरणों मे, हाँ चद चकोरी जेम । 
् ज्यों शकर मन गोरजा, हरी राधा मे, राम सिया सग प्रेम ॥ 
बह उन्हे एक पल के लिए भी विस्मुत नहीं करना चाहता । जिस प्रछझार चकमक पत्थर गगिन को, वाद'द 
किए बिजली को, मछली जछ को, कमल सूर्य को, मधूफ़र माछती को और हस मानसरीबर को नहीं त्यायता उसी प्रावर 
कवि अपन भाराध्य से अछूग नहीं होना चाहता--- 
सं चकमफ अगनि ना तर्ज, घन ज्यों घिजरी, मच्छि निमल नीर । 
फम्रल रथि विसरे नहीं, भावे भोले, तरकस हूदो तौर ॥ 
मधुकर को मन मालती, निस दिन घूमे, मानसरोचर हस । 
प्यारी षियू भूले नहीं, श्रशवर सर पे, ज्यों उत्तम मिज बस ॥। 
इण विधि प्रीति आपसे, जधिचल म्हारी, चढती कला पिछान । 
तू मृझ्त जीवनवाल हो, अन्तर्थाम्नो, चित्तरामी शिवथान ॥ 
अपनी छूघुता भौर प्रभु की महत्ता के प्रतिपादन में भक्त को तरिश्लेप आनन्द बाना है। वह निष्कृपद रूप में 
निशक्षक हो अवगुणों को बढा-चढा कर आराध्य के सम्मुख प्रकट करता है | मुनिश्री का भवत मन गौतमस्थामी के 
चरणों में निवेदन करता है कि बह सासारिक फदों में फसा हुआ है, तृप्णा के तम्वू से कसा हुआ है भौर ममता रूपी 
भेरपर्वन से भी उसकी “वित्त शिक्ा' भारी है-- 
गोयम गुरुवर ग्रुणवारी, हैं चरणन की बलिहारो। 
फाम स्थास रामा को रसियो, फतियो, फद फिरारो ॥ 
फसियो तम्यू तृपष्णा फंसो, वसियो विषय मभजारी | 
समल ग्रुण दीना डारी ॥। 
दाम धास निज नाम वधारण, ले छोनो सुस्त त्यारो। 
है ममता मेर से म्होटी, वित्त सिल्‍ला बिस्तारी ॥ 
लगे अब फहाँ लो कारी । 


गोस्वामी तुलसीदास ने भी 'विनयपत्रिका' में अपने सम्मन्ध में ऐसे भाव व्यक्त किये है। यह भावना कि 
की विनम्रता, शालीनता और निर्तिमानता की परिचायक है । 

उपदेक्षात्मक मुक्तक मृख्यत 'उपदेद्ाबावनी' मे सग्रहीत है। ये कुइलिया छन्द में लिखे पये हैं । इनमें सासा- 
रिक प्राणियों को नाम-स्मरण,? दया-वर्म-पालन, गुरु-मक्ति, वाणी-सयम,? सम्यस्तान-साधना,* कर्मबाद,£ स्वार्थ-त्याय 


१ बहे 'मिश्री' जणगार प्यार-धर पारस जप ले | पु० ६ 
२३ कहे “मिश्री! अणयार, दयामय धर्म अराधे ॥ पू० ७ 
३ कहे “मिश्री! अणमार बोलता जतना राखो। 

प्रथम हिया में तोल, वोल फिर बाहर भाखों ॥ पूृ० & 
४ पहे 'मिश्री! अणगार भक्त मत बण रे भोलो । 

अन्तर आँख उघाड, दूध थोहर रो धोलो ॥। 

घोलो पुनरपि आक फो, बडला रो पिण जाण | 

गाय भेस बकरी तणों, उनकी करे, पिछाण ॥! पृ० १६९ 
५ कहे “मिश्री! अणगार, कठित कर्मों रो काँदो । 

चुमियों सकें न चल्‍ल, अचानक फाढ़े भँटों ॥ यू० २६ 
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कादि की शिक्षा दी गई है। तत्यज्ञान का सर और” बोधगम्ध बनाने के लिए व्यापार” हवाई यात्रा,” खेती, स्नान 
आदि व्यावहारिक ठौकिऋ जार्थो को बाव्यात्मिक सूप प्रदान किया गया है। समाज मे व्याप्त ढोग, पाखण्ड और 
कदाचार के प्रति आकोम प्रकद करते हुए नकली वैद्ग्रियों की पृत्र खबर हो है । कवि की उद्वोधता है फ्ि यदि 
बाप मर्द मुछावे हैं तो छोन, मोह का उन्मूलन करन सच्चे आत्म वीर बनें । 

हप्टालयप्रक मुक्त काव्य में मधु: हादान्त मजूपा' उल्नेखनीय है | इसमे १४३ हज्दान्त है जो 'कावल! 
छन्‍्द में छिखे गये है । कही कहीं दोहा छन्‍्द में निःकर्पष दिया गया है। जैन सत गूढ् व गम्मीर तत्व-सिद्धान्न को इस 
प्रकार विवेचित करते रहे हैं कि बहू वातक जैसे मद बुद्धि वाले व्यक्तित के हृदय में भी उतर सके | उसके लिए प्राचीन 





१, टोटों है विन समझ रो, नर-तन रूप दुकान । 
साल भरृबों जिन धर्म रो, तेजी भाव पिठान ॥॥ 
तेजी भाव पिद्धान, करो झ्रुम करणी बाले। 
कहे मिश्री! अणगार, विणज से नफ़ो कमाड़े ॥ पु० १८७ 


3. कहे 'मिश्री' अणगार, धर्म की एरोप्लेन है । 
ड्राववर गुन्रान, पावर-सा जैन वन है।ा 
दन चेन लाईट है, पुनि यतना दुरई्वीन । 
चढ़ी सत्य के पौन से, है नन श्रद्धाधीन ॥॥ 
श्रद्धाघीन चंतन्य, दुखो की मि देन है। 


कहूँ “मिश्री/ अणगार, धर्म की एरोप्लेन है॥ पु० १६ 


३ कहें “मिश्री! अणगार खेत पुन्यों को पाको। 

साधन मिलिया सर्व, आयो आनन्द को आको ॥ पू० २० 
४ कह 'मिश्री/ अणगार साथ सो सादू छेलों। 

शील चरोबर जाय, शिक्षा करणीरी झेलो ॥॥ 

झेलो घोदों जाप रो, जाती सारो संत | 

आतम होती ऊजलो, मिले घुगत रोइौल ॥॥ 

बल करेला, स्वच्छे, ज्ञान रो सुन्दर गेलो। 

कहे मिश्री अगयार, साच रो साबू छेलो॥ पू० ४७ 


भर. कहे मिश्री! अणगार, भनृति खूब रमाई । 
जठाजूट-सो मुकुट, तिलक, माला गल भाई।॥॥ 
भाई जुगती जोग, हृदय में बडो घुतारो। 
करे जुल्म हद तोडइ, मिसकरो सोडो नन्‍्यारो॥॥ 
न्यारों प्रभु से निपट म्रात् कह करे लुगाई । 
कहूँ 'मिश्रीं' मणगार, भनृति खूब रमाई॥। पृ० ४१ 

६ कहे मिश्री! मणयार, अगर हे मरद मु छालो ॥ 
खग घार सौधर्म, सवर वनकर के चालोवा 
चालो डालो लोन पे, घोता भर-मर धूल। 
ओ अन्यापी माकरो, सकल पाप को मूल ॥॥ 
मून उखाडो मोह, भूल सम्मुप् सत भालों ॥ 
कहे 'मिश्री' अगगार अगर हूँ मरद मुंछालो ॥! 
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गद्य में वाद्ाववोध रूप में कर्द कथाए प्राप्त होती हैं । सामान्य-व्यवहार में मी हम पद-पद पर ह्ृय्मान्त देकर किसी 
वान की प्रुष्ठि करने हैं। मुनिश्नी न छोक-जीवन और व्यवहार में प्रचठित विभिन्‍न हंप्टालों के माध्यम से कई 
जीवनाप्योगी घ॒र्मं और व्यवहार की वातें स्पप्ट की है । 


द्वीरा वी हादी' दृप्टान्त में बतावा गया है कि मृर्से व्यक्ति मूल्यथान्‌ वस्तु की कीमत नहीं आऊ सकता । 
कहठिहार ने हीरे पी हाटी और बावने चन्दन वी मौली जछाजर नप्ट कर दिया-- चन्दन जरात चूले परी हाडी घाट 
भर ।* 'मूर्ख ठठ॒का' हप्टान्त में उम सेठपुत्र का वर्णन है जो प्रात काछ थाने क्री दुशान पर धान खाने हुए गये को 
इसलिए नही भगाता कि सेठ की शिक्षा है “प्रथम प्रहाक ठाठी जान मत दींजे रे ।/ जब पेट अर धान खा चुक्‍ने के 
बाद गधा जाने छगनता है तो यह उसकद्री पूँछ पकड़ करे उससे कीमत माँगने का जाग्रह करता है। बप्रेश घुस ने 
जाय! हृप्टान्त मे बढ़ वी मूर्खता का वर्णन है जा घर में अबैरे को न थुसने देने के छिए दरयाने पर छाठी देकर 
बैठती हैं और उसका पीटने के स्थान पर घर के सादे बर्तन फोड़ डालनी है। सास जब दीप जठानी है नव कही 
अक्षयार भागता है | उहना ने होगा हरि मुनिश्री ने विवेकयून्धता का अच्छा जाका खीचा हैं । 


इन ह्टान्तों के माध्यम से क्रवि ने जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा की है । जीवन में उस व्यक्रित वी प्रनिप्ठा है 
जो किसी दात प्र मनन कर उसे पच्राता है | जो एक कान से सुनकर इसरे कान से या मुँह से फोई बात निफाछ देता 
है उस व्ययति ती कारई कीमत नहीं । मनन करना ही मानवता है! ह्टान्त इसी मूल्य को प्रतिप्ठित करना है।र*ैं 
इसी अकार जीवन में शान और क्रिया या समान महत्व है। किया के असाव में केवल मात्र ज्ञान युल्मा या पगु हो 
जायेगा और ज्ञान के अभाव में केबल किया अधथी हो जायेगी। जीवन की सफ्लता व सार्थक्ता के ठिए ज्ञान और क्रिया 





१ मधुर दृप्टान्त मजूपा, पृ० ५ 


? घान की दुकान पर पश्रात्त सेठ पुत्र भेज्यो, 
प्रथम प्रहक ठाली-जान मत दीजे रे । 
एन्र जाय घान झे जु ढिग कर वेठों तब, 
सर खाय रहो घान सूरफ पतीजे रे !१ 
पेट भर भू थ चाल्यो, पूछो प्नाल्यो है तेह, 
जावे कठे माल-तणा दाम घरलीजे रे । 
लोग कहे छोड, ना तो सिर फूट जाती, 
'मिश्री' ऐसे मृद, हृठ ताण के तणीजे रे 0! पु० ४५० 
३ कलाकार शन्रय भूति हेम की बनाय नामी, 


नृष की सभा से जाय, कीमत कराई है । 
सच्चित सुबुद्धि-तान, डारुयो कान बीच डोरो, 
दूजे कान जायो, सूत्य फूटी कोडी नाई है ॥ 
इूजी फे निऊस्‍्यों मुख, तीसनी ढठेठ पेट, 
हु पौंच्यो डोरो जाई है। 
सवा क्रोड सोनये को मूल्य, 'मिश्री! मुनिक्‍हे, 
ऐसे जिनवाणो पर हेतु सोचो थाई रे ॥ पृ० ५७ 


(9) मदधरकेसरी की काव्य-कला ४७ 
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वा समप्रात सस्तु तन जावब्पक है। इस जीवन-सत्य को दो मित्रों के परस्पर व्यवहार द्वारा उद्घादित छिया गया है ।* 


सामान्यत- कहा जाता है कि उदार व्यक्तियों के छ4्षमती का अभाव रहता है और मकद्दीचूस वनी 
टोने हैं । प्रेमचन्द्र के शब्दों मे सरस्वती की कृपा लक्ष्मी की अमक्ति है । इसका ब्यच्य मिश्रिद उत्तर देते हुए एक 
ओर झुनिश्री ने मकक्‍्वीचून का हृतह चित्र उतारा है? ता दूसरी ओर मक़्वीबूस पर छद््मी के प्रमन्‍त होने के कारणों 
५ श्र हि के 


कुछ मिलाकर कहा जा सकता है कि इन हष्डान्लपरक मुक्तको के सर्जन में मुनिश्ची लोक-जीवन को विविय 

पाश्यों में देव सके हैं। अनुभव की व्यायम्ता का प्रमाण तो यही है कि इनमे चोर-माहकार, वेब्या-सती, गर-शिरत् 
मृद्वे-दृद्धिमान, जाट-आठनी तथा परिवार के अस्य सम्बन्ध बवाय रहूय से चित्रित हुए है 

कृदात्मक सुक्‍्तक काव्य के जल्तर्गत दुवविचास' प्रयस तरग उल्लेखनीय कृति है । इसका अपर नाम “गुरु 

बिप्यसपाद-अतक है । इपमे गूरू द्वारा लौकिक व्यवहार सम्बन्धी प्रब्न पूछे नये है । थिप्य उनका बडा ही कलात्मक 

उत्तर सामान्यत एक्त ही में दिया गया है। ब्लेय के कारण उसके दो या दो से अधिक अवें 

होने के कारण बढ़ कई प्रब्नो का समावान एक साथ कर देता है ) यहाँ दुछ उदाहरण हृ्टव्य हैं--- 





? कमावन दोय मित्र जावे हैं विदेश जब, 
एक घोठे चढ चाल्यों, दूजे सोम ढोलियो ॥ 
पन्‍्य में निहार छोग ऐसो जो खयाल क्यो, 
चढ़्यों सो ठाकुर बोझवारो नृत्य तोलियो ।॥। 
प्रधट ढोल्यों ढार, मित्र एक सोय गयो, 
दूजो नोचे सृतो पाय नौकर हो घोलियो । 
दोनों समसुल्य बनी, चाकर को काम कहा, 
“मिश्री ज्ञान किया ऐसे युगपत हो छिय्रो ॥ पृ० २६ 
सुमढों सृज्योडो मूडो, गीड से गडी है आँस, 
मेलो है बदन, घेलो खाबे न खबावे है । 
भूत सो है भवावक्र निकेतन जूवा केरो, 
फटे हैं वतन सारे, पेडो सरढावे है ॥। 
उंट की सी चाल, गाल बंठेत वन्दर सम, 
मवखीचूस आणे-टाणे जावे न बुलावे है । 
अरे मतिहीन चच्छी रसिक उसी प॑ होगी, 
'म्रिमरी' भनत तोकू दाय कंसे जावे हैं ॥ पू० ८ 
३ लिछमी कहते सूर जग में मरत कट, 
ज्ञानी ग्ुनियों फे हम, दाय नहों आधे हूँ । 
छेल जे छोगाला आला दिल के घिलाले होत, 
बपवाला बने काहा अन्य को लुटावे है ॥ 
चुद्धिवान बान के करेया सो तो राडी कहे, 
चचल छिनाल नहीं ओपमा चढावे हैं । 
इसीलिए सूम सेती जमी है हमारी तो जी, 
“मिसरी' भनत सदा बन्दगी बजावे हैं ॥ पृ०८ 


ने 
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(१) आडो जवलों घालणु, तथे न रोटी पाय। 
थाभी दोसे ठींगणो, कहो चेला किण न्याय ॥॥ 


३ 


दीखता है ? 
मिष्म उत्तर देता है -- मार्ग सीधो (सरल) नही है, तवे पर रोटो वमाने के लिए रीधो (आटठो, सामान 
चिभेष) नहीं है और थाभा भी सीधो (ऊँचो) नहीं है। 
(२) ढोल्यो ढल्लेन चौक भे, शाख सुसती जाय । 
भहल टिये प्यासो मरे फहो चेला किण स्याय ॥। 
उत्तर---'पायो* नहीं । 
शुरु का प्रब्न है--व्या कारण है क्रि पलछग चौक में नदी ढछता, फसत सूखती जा रहो है, महू डिगता है 
भौर भादमभी प्यासा है ? 
शिष्य उत्तर देता है--पल्ग के पायो (परागा) नहीं है, फसल को पायो (पानी पिलायो) नहीं है, महल के 
पायो (सहारा) नही भौर प्यासे आदमी को पायो (पानी पिलाया) नहीं। 
(३) टोटो पडियो माल से, करणी निरफल जाय। 
कचिता फीोको फवियणों, कहो चला किण न्याय ॥। 
उत्तर--“माच! नहीं । 
गुरु का प्रश्न है--वया कारण है कि माल में घाटा पड रहा है, तपस्था निप्फत जा रही है और कवि की 
कविता अच्छी नहीं लगती ? 


हि । उत्तर--'सीघधो/ नहीं । 
है गरु का प्रवन है--क्या कारण है कि आदमी आडा-टठेढा चलता है ? तवे पर रोटी नहीं है ? थाना नीचा 


शिष्य उत्तर देता है--मार के लिए भाव (बाजार भाव) नही है, तपस्या में भाव (शुद्ध भावना) नहीं है 
और कविता में भाव (अच्छे विचार) नही हैं । 
(४) पटवासू पदमण लडे, हाली भूजों जाय। 
दर्जीाओों धाकल करे, कहो चेला क्रिण न्याय ॥7 
उत्तर--'पोयो” नहीं । 


गुरु का प्रइत है--क्या कारण है कि स्त्री पटवा से छडती है, मगदुर भूसा रह जाता है और दर्जी अपने 
भआादमो को फटकारता है। 


थिप्य उत्तर देता है--स्त्री के पटवा से लडने मे पोयो (हार विरोया) नही हैं, मजदूर के भूखा जाने में 
वोयो (रोटी बनी) नही है और दर्जी के फटकारने मे पोयो (सूई में डोरा पोया) नहीं है । 
(५) रगरेजा रूलता फिरे, घर भारी घुरकाय। 
मैंदा ज्यों मंदी भई, कहो चेला किण न्याय ।। 
उत्तर--'रग नहीं! । 
गुरु का प्रइन है--क्या कारण है कि रगरेज के पास काम नहीं है, धर्मपत्नी प्रेम नही करती है, मेहदी मैदा 
जैसी ₹) रही है । 
शिप्य उत्तर देता है--रगरेज के काम नही करने में रण (रगते का रग) नही है, स्त्री के प्रेम नही करने 
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में रम (आनन्द) नहीं है, मेहदी मेद्रा जैसी हाने में रग (मेहदी का रग) नहीं है । 
टम उपयुक्त उदाहर्णों से स्पप्ठ है क्रि कवि ने व्यापक अनुभव, जपार वद्धि-क्नौणछ और शब्द थास्त्र की 
सुक्ष्म पर से टन कखात्मक सुक्‍तको की नचना को है | इन्हे लोक अनुभवों का कोप कहा जा सकता है। 


अन्य मुबतकोी में उयोतिष, पाचवा आए तथा जैनयर्म के सामान्य सिद्धान्तों पर लिखे गये मुक्तक गिनाये 
ज्य गज्ने है । हु 


० 


मत्परकेसरी ही काब्य-साथना दा विगिग्ठ बुण उसकी लोक्तात्विकता है | यह लोज़्तत्व वस्न और शिल्प 
दोनो में समान रुप से जनुम्यूत है। मुनिश्ी के ज्यानक जोकप्रदूटियों से प्रभावित है । उदाहरण के लिए गजरतिह चरित 
वयानवप्ररूटियों को देखा जा सकता है -- 
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चावल पाने पे पेट दुसना व मर जाना । 

मल्तनति के क्षमाव से दुखी होकर राचा का जयद में जाना । 
रात्रि का मपना आना । 

जगत में ज़िसी पद्मिनी न्‍्त्री का चरखा कातते हुए देखना । 
पद्मिती स्त्री पा राक्षस के चगुल् में फना होना । 

रॉजस से बचने के लिए राजा का वापी में गिरना । 


9. ध्ट ४७५ ९७ 
४ 
, थी 
) ७» 
8 


फ्ड 


पद 
€ प्राताड में पहुँचने पर राजा को सुर-वन्तिओ का मिलता । 
१० उनके द्वारा राजा की चार विशिष्ट गुटिकाएं देना । 
१०. युद्धिकाओं के प्रभाव से राजा जा राक्षस को पराणित कर, अन्य बन्‍्दी जनों को वन्वनमुक्त करना । 


चर 
॥। 


वान्ह बेला, तेनह तेला, पाच अट्ठाया, पातच पाँचा व ग्यारह उपवास की तपस्या करने से मनोकामना 
पूरी होना । 
१३ रानियों का अभिमतित आम देते से उनझा पुत्रवती होना । 
१४८ ईध्यॉवि्श पदानी जो आम न देना व थेष रानियो द्वारा परस्पर बाँद कर उसका सेवन करना | 
99 पदचानी का फेंकी हुई बृठली आदि को पीस कर खा जाना 
ईर्ष्यातु रानियो की सस्तानों फ्रा विकछाग और अपाहिज हाना । 
पटरानी के (गजमिह कुमार जैसे) रूपवान पुत्र का जन्म होना । 
ऐसे रूपवान पुत्र को कारणवगात्‌ देश निकाठ देना । 
देशनिकाल दी वारहवर्पीय स्थिति में कुमार का चार स्तियों से विवाह होना । 
कुमोर के प्रभाव से सूखे वाग का हरा-भरा हा उठता, तोते का विद्याधर हो जाना, बवे को आँख 
भिठ जाना आदि 
तपस्वी की प्रभावनायकिनि से सेना का जागे न बदना । 
पिता पृत्र का अन्त में सुबद मिलन होना । 
३ श्रमण-दीला अग्रीकृत कर आत्म-+ल्याण करना । 
सल्ल्यविजय” मे सगह्ीत दो कथा-काव्य भी क्यानक-अरूढियों के जाधार पर ही निर्मित प्रतीत होते दूं । 
स्वार्थ पर दृरठान्ा आख्यान में निम्नछिखित कथानक प्ररूटियाँ टूडी जा सकती हू 
2 पृथ्मव-सखा-देव का सिह बनकर, जगल मे उस्ता रोक, मित्र को उद्वोधन देना । 
३ पिन हारा परीक्षा लेने पर पिता, माता, पत्नी द्वारा निंह-मुउ में न जाने की घांपणा करना 
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दुनिया में सभी को स्वार्थरत देखकर नायक का सयम ग्रहण करना । 
कठार साधनामय जीवन जीते हुए अन्तत देवगति प्राप्त करना । 
ज्ञान, दर्शन, चारित्रोपरि व्यास्यान की कथानकप्रल्टियाँ भी इस प्रकार गरिवायी जा सकती है--- 
मन्री-पुत्र, विप्र-पुत्र, खात्ती-पुत्र और राज-पु की परस्पर मित्रता होना । 
कारणवश चारो का परदेश-गमन करना । 
चारो का किसी न किसी विद्या में पारगत हाना । मनी-सुत क्रा अपन ज्ञान-यछ से सब छुछ जानना, 
विप्र-पुत्र का मृत को जीवित करना, खाती-पुत्र का आकाण में राचरण करने वाला यत्र बनाना 
तथा राजकुमार का सतको परास्त कर सदैव विजयी होना । 
मार्ग में भयकर राक्षस का मिलता । 
मित्रों का परस्पर भटक जाना । 
राक्षस का नित प्रति किसी न किसी मनुष्य का अक्षण करना । 
अपनी बारी आई जानकर किसी कन्या का चिन्तित होना । 
ऐसे अवसर पर किसी राजकुमार द्वारा राक्षम का बध होना । 
कन्या और राजकुमार का परस्पर विवाह हाना। 
कन्या का अत्यन्त सुन्दर राजकुमारी या अप्मरा होना । 
नाई द्वारा राजकुमारी के वालो को छेकर प्रतिनायक को देना व उमके सौन्दर्य का वर्णन कर विप- 
मिश्रित आहार खिलाकर, नायक को मारकर, उसकी प्राप्ति का उपाय बताना । 
बालों को देखकर प्रतिनायक का मूच्छित होकर गिर पडना । 
धाखे से नायक को मारकर प्रतिनायक द्वारा नाथिका का छे जाना । 
मित्रो की सहायता से नायक का पुनर्जीवित होना | 
प्रतिनायक को परास्त कर नायिका को छुडाना । 
प्रतिनायक की कन्याओं से मित्रो का विवाह करना । 
नाई जैसे दुष्ट पात्रों को उनके किये का दण्ड देना । 
सथम ग्रहण कर चारो मित्रों का आत्मकल्याण करना । 


उपर्युक्त कथानक-प्ररढियों के अध्ययन से यह पता चछता है. कि कवि की दृष्टि वस्तुचयन में लोकतत्व पर 
रही है । शिल्पविधान में भी मुनिश्री लोकतत्व से भनुग्रेरित होते रहे है। अलकारो का प्रयोग करते समय उनकी 
दृष्टि शास्त्रीय उप्रमानो को ढड़ने में नहीं लगी रही । उनके प्रभावशाली जितने भी उपादान है वे छौकिक है । 


प्था--- 


१-- कहे सिश्री अणगार, सूढ रा मता हजारों । * 
डरे न करता पाष, बन्धों ज्यू ऊरद-लगारी ॥--(उपदेद धावनी, पृ० २७) 


२-- फहे 'मरिश्नी'| अणगार, सुशामद मोौठी गोली ।---(उपदेद वावनी, पृ २८) 


३इ--- कहे मिश्री” अण्गार, मिह्प्री स्वारथ रो मेलो । 
अपणायतवश होय, कियो घन अघ कर भेलो ॥॥ 
सेलो हुयगो एम, शहद लिपटी जिम माली । 
पूर्व पुण्य सब खोय, रखो बदनामो बाकी ॥-- (उप० बावनी, पृ० ३७) 


४-- कहे मिश्री अणगार, धान मे पडगी ईली। 
खा--कर कियो खराब, रह्मा फोफलिया पीली ---उप० यावनी, पृ० ५४२ 


(0 मद्यरकेसरी की काव्य-कला - ५१ 


श्रीजीनीडीनीनीजीरस्‍ररी-जीनीरीपीरीररीरीरीीजीजनीजीजी॑ीनीनचीजीजीन्‍ीरीजी- 4 नीपीजीनीजीपीनीनीननीयनीनीजीनरीजीरमजीजी॑ज-ीरजजीीजसीनीजीनीजीजीजीजीजीजीनीजीजीजीज॑ीमी॑णीजीज 


४-- कहे मिश्री! श्रणगार, झूठ का दोडे दददू । 
फिस्सों लगे न बार, जोर का जैत्ते लद॒द ॥--[उप० बावनी, पृ० ५४) 
६-- बोचा ने धी-प करो, घूल नपाणी नाय। 
सेली केरा बेल ज्यों, चीतपमी हे माय ॥-(उप० यावनी, पृ० ५७) 
७-- कमियों तम्वू तृप्या फेसो - दसियो विषय मजारो--(मथुर स्त० वत्तोनी, पृ० ३) 
८-- है ममना मेन से स्होदी वित्त सिल्‍ला वित्तारी --(म० स्त० वत्तीसी, पु० ३) 
६-- गज-गति गंस रूपारेल सी दत्तीस नार --(मधुर दृष्दान्त मज़ुपा, पृ० २) 
१०--- गजममनी गोसे चटी, देखे टाथर सेन -- (पाटव यक्लोरसायन, पृ० ६४२) 
4१-- मुप्रड़ों घषो उद्याव पडत जम दूम ज्यों रेंटों रे (नफत्पविजय, पृ० ६३ 
१२-- सचन की कोरी सम सन सायो सबके (सकल्पविजय, पृ० ६८) 
१३-- पसद्मत् तजे न खाद जो, तज्तत न कृप फ्पोंत । 
स्थार सोह पुनि गोह सर, प्राणयारि जिय मौत ॥। 
तेसे वेइया विपय-मुप, स्थतिमद्र छव लोन (सकन्पविजय, पृ १५३) 


छोडोजियों और मुहावरों के प्रयोग से नो कब्रि शी दृष्टि लोक-जोबन पर रही है । उसके मुहावरे थास्मीय 
होजा सहव हैं और हृदप पर सीधी चांद करते हैं । यथा-- 


डरने था क्या काम, मार दू यम के चेंटो रे (सक्‍ल्पधिजय, पृ० ६३ 

मंसा रोच मचाई रे भोला, भंस। रोल मचाई (स० स्तवन वत्तीसो, पृ० २०) 
पापी पेठ डुबाई रे सारी, पापी पेठ डुबाई (म० स्त० बत्तीसी, पु० ०१) 

इण पर नी नहिं हो करे हो पत्चों | में घोडा मेंदान ) (पाउव यज्ञोरसायन पृ० ८) 
मात कहे लड़ना मत लालू, राट को मूंडों में बानू (पाठ्य यश्ञोरसायन, पृ० २५) 
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शब्द-चयन में मी कब्रि पर्याप्त सजग रहा है| भाषावैज्ञानित अध्ययन की दप्टि से ऊबि का कऋततित्व अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। 'लाण प्रा! पोयो' सारी 'दाणो, जैसे अदक थब्दों को कवि ने नई बर्थबत्ता दी है । 


काव्यदर्दो 


बबि के जो जीयनादर्थ है ये की काब्या”र्श 7)। जीवन में वह ऊर्मवाद, प्रुस्पार्णन, पराक्रम, स्वार्थ-त्याग, 
संयम, निगउपदता, ईमानदारी आदि चारिजिक गुणों फ्री अवतारणा करना चाहता हैं इन्हीं गुणो की अवधारणा के लिए 
बह वाब्य-पप्टि है । ीवन सी और समद्र हो । ठप्मे अमपक्रुमार-सी वृद्धि, भालिभद्र-सी ऋद्धि,णाह कीवन्‍्नानसा 
सुख-सी मारप, चौतमस्वामी-पी छूडिय, भरत चजउरती-सी छूद्धि और बाहली-मा वरू उसरे, यही कवि के आदर्ण-जीवन धर 


है. 


के मृ“्य हैं ।? उन्हीं सल्यो ती प्रतिप्ठा मे कबि-कर्म जी सार्थकृता है । न्‍ 


यद्यपि ऊबि ने काई काव्यकझ्रास्त्रीप प्रथ नहीं डिखा है तथापि बवाप्रसंग काव्य-मर्जन के उद्ें ब्यों, उसकी 
भाव-क्षमता एवं राबद-झवित पर विचार प्रजट फिये हैं । कवि का उद्देश्य न बनोपार्जन है, न यश्-अर्जव । यह जीवन धर 
में व्याप्त असदवुत्तियों और विकारों को दुर कर सन्‍्चे अर्थो में ग्रात्मानन्दी बनना चाहता है ।* जीवन में विवेक जागृत्त 
2 अधुर दुष्टान्तमजूपा, पृ० २-५ 
३ दुच्ति दलन सुत्रत भरन, फाठन कर्म कलेश । 
वात्मानदी होने हिल, समिश्नी दे उपदेश ॥--उपदेश बावनी, पू० ५ 





२ - मरुघरफेसरी-अभिमन्वनप्रन्य ६) 





'स्‍्ीउीसीरडी॑जरीयसस्‍जी-रीरी॑जीनीसीनजीडी--स्‍ीरीजीनीनीयश॑गीऔनी-णससीरीजीनीनज॑रनीसरज 
' २ जी: 


मं कर चिस की चतुरता का उल्लास वढाना चाहता है ।' इस उहं श्य की पूति के लिए बह कविता को शक हक 

हि देकर प्रभावकारी वनाना चाहता है और कठा का पुट देकर आकर्षक भी । इसीलिए ॥00४070% करते सभय कवि ने 
जो कामना प्रकट की है या भब्द-धव्ित का जो वरदान माया है उधमे शब्दों की कोमलता' और सुन्दरता के साथ-साथ 

कै उनको प्रभावक ध्वाक्ति की भी याचना की है । कविता का प्रभाव ऐसा हा कि पाठक या श्ातां उसे पढ़कर या सुन- 
कर उमगित हो उठे," उसका रोम-रोम नाच उठे, वह सीधी हृदय में पैंठ जाय ।/ अन्तरग और वहिरग दोनो सुन्दर 
और शक्तिसम्पन्त हों, यही कवि को इप्ट है। इसीलिए उसने अपनों कविता को मोतियों की छडी कहा है जो प्यार 
के साथ हृदय पर घारण की जा सके और धवान्दरपारू” की तरह सबको प्रमोद दे सके, रसमय बना सके । 





१ ग्रुय-शझिप्य-सवाद-गबुम, विरच्यो मन री भौज। 
“मिश्री! मुनि फहै मनुज के, घतुरपणा रो घोज ॥ --बुधविलास, १ प० ४३ 
२ (क) गोतम-पद-अरबिन्द अलि यो सन मोद अतीय | 
चसत चहत बरदान रस, कोमल बच कमनीय ॥ -- पाडव यशोरसायन, प्‌० २०६ 
(स) नाथ आपनो निपद ही, लब्नित चयण की छू वे । ---पाडव यज्ञीरसाथन, प० ६६ 
हे चुम्तता सदन भर, रुमता निकार कर, 
दोनन-दयार धार, ध्षब्दकोप सूप दो । --मधुर दष्टान्त मजपा प० र्‌ 
४ सुणतों परिषद ऊम्गे, जम्त कवि यावे झ व ।--पाइययश्ञोरसायन, प्‌ ६६ 
५ रची बावनों रगधर जची सुजन हिय जात । 
नयी कली-कलि सुत्र नियट, पची सु मनसादास ।--उपदेशवावनी, प न््ह्‌ 
पट्टावली मुक्त्रा-लरी, पहनो हिय घरि प्यार ।-- पदच्चयमय पट्टावली, पृ० ७२ 
७. आ कविता रो बान्दरमाल ) 'पकल्पविजय' का समर्पण । 


मरुधरकेसरी के चातुर्मासः 
स्थलों की सूची 


मुनिश्वी रूपचद जी 'रजत' 











श्रम सादा सफत स्यान च्त्मसप्या सपत्‌ स्थान 
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१ प्रारस्म दे सात चानुर्माम दीक्षा की अनुमति न मिलने के कारण बेराग्य भाव से गुरदेव के साथ रहकर किये । 


५४ मरुघरकेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्थ (६) 
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बीज सजी ॑ा जी सीसी जी जी 


मरुधरकेसरीजी म० की आज्ञा में विचरण करने वाले सन्‍तो और 
सतियो की शुभ नामावली 


09०“ 8०- ०-१ ००-१0०- 


(क) सन्त 
(१) १० मुनिश्री रपचदजी महाराज 
(२) श्री सुकन मुनिजी ४ 
([ ठे ) श्री महेन्र मुनिजी | 
(ख) सततियाँ 


(१) श्री पानकुँवरजी 

(२) श्री हुलासाजी 

(३) श्री तखताजी 

(४) श्री ग्रुणवन्तीजी 

(५) श्री भीलमाजी 

(६) श्री क्षणकार कुंवरजी 

(७) श्री पवनऊुँवरजी । 

(?) श्री लक्ष्मी कुँवरजी 

(२) श्री सज्जनकुँवरजी 

(३) श्री मगनकुँवरजी 

(४) श्री दाखाजी 

(५) श्री सायर कुंवरजी । 
(१) श्री तेजकुंवरजी (२) श्री भनोहर कु वरजी (३) श्री धन कु बरजी । 
(१) श्री पवनकु वरजी (२) श्री वादाम कु वरजी (३) श्री कसु बाजी । 
(१) श्री प्रेम कु वरजी (२) श्री श्रीकु वरजी (३) श्री मोहनक वरजी । 
(१) श्री रतनकुँवरजी (२) श्री छोगाजी (३) श्री जतन कु वरजी । 


श्री मणिकु बवरजी म० ठाणा २ से पालनपुर में विराजमान हैं । 


संस्मरण, अद्धानिवेदन, अमभिनन्दन 








कार्यकुदाल कर्मठ सन्त 


। सहयोग रहा है, उसे हनी विस्मृत नहीं किया का सकता । स्थानज्वासी समाद के व्रिखरे मोसियों को एक्र माला में 
पिनोने के दिए साठटी-्सम्पेठ्न ने श्रमग-प्च को दो सेवाएं उन की तथा जन्‍्य उत्मसम्मेल्लनों मे सथ्र को उन्नत करने में 
आपने सच्ची निध्ठा के साथ छा सहयाय दिखा, बह श्रमासथ के ट्िहास में सदा सस्मरणीय एवं उल्वेखनीय रहेगा । 

नम बज 


उसके आधार पर म कह मकता ह कि आप अथ्रमणसथ 


व्यपके तीवनपप्ठों क्ा मेने निक्रट से अध्ययन ल्वा है, उ 
का ॥ झुमे अपने श्रमणसघ में आप जैसे क्वार्य-कुनल समाज-सेटी मुनिराज को 


के उन्साही साठनप्रिय झौर ए 

देख कार बडा संतोष होता है ॥ 

मन्परन्मरीजी एक अच्छे व्याद्याता होने के साथ-पाय आयुक्षवि भी ह। आपके अनेक काव्यप्रथ प्रकाशित 

ही चुके है । चनता ने उनको आदर से देखा है। पद्च के कलावा आपने गद्यमत् भी लिखे हैं। स्थानक्वासी समाज के 
| 


4 


बपने अनुनव ऊे झाथान पर में नि सक्रोच कह सकता कि जापकी श्रमणसथ को संगठित देखने की सदा 
भावना रही है और उसके खवर्द्धनार्थ पूर्णतया सहयोग देने का भाव दिखलाया है । 





क्षिनन्दनए 4 सनपिद् करके समाज आपकी सेवाओं के प्रति आदरभात्र अभिव्यक्त वर रहा है, वह सतोप 


कि आप सम्बन्दर्गन-जान नौ” चारित्र की व्यराथता काले हुए श्रनणसप्रीय ऐक्य के 
8 208 भद़ातो 


सवर्द्धंन मे अधिक्राधिक्त सहयाग ठेते प्गे, जिससे श्रमणसव जन-जन तक मगवान्‌ महावीर के सिद्धातो जा प्रचार करने 


श्रीमरुघरकेसरी : मेरी दृष्टि में 


उपाध्याय क्री अमर मुनि 


झरयेर से दुवदे-पतते, ल्प्रकाव किन्तु दुट सदत्य और बदमुत 
व्यक्तित्व बदा ही दिउचस्प और” विल्लाय है । 


|. 


कार्यक्षमता से युक्त श्री मव्यरकेसरी का 


५६. मंसघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य &9» 


पे लक पर पक ये के के ये बीज बन कलल- 04060 ईलईईरईरईईर्रजीर्या जीजीरईईीईर्ड ईडी 
न कक आय 22544 46470६४#7/आजर्ड 


श्रमण-सघ के सगठन-प्सगो पर कितने ही प्रसग ऐसे आये जब मैंन उनमे एक निर्मीक कतृ त्व और स्पष्ट 
दूँ थाः |. 
बवतत्व को आन्दोलित होते देखा ! उनकी विलक्षण सगठनगक्ति और स्फुरतिमाव साहस देखकर कई वार में आइचर्य से 


पहला अधिवेशन चुलाग्रा गया । सैकदो साथु-साध्यियों मर हजारों श्रावक-श्राविकाओं के स्वागत-सत्कार और 
आवास आदि की सुचार व्यवस्था में स्थानीय श्रावकसघ ने जिस मनोबछ और कार्यदक्षत्रा का परिचय दिया उसकेपीदे 
प्रेरक और मार्गद्शक व्यक्तित्व कौन था ? मैने जब उसकी पृष्ठभूमि में मरवरकैसरी के समय॑ व्यविनत्व को खठा देखा 
तो सहज ही उनको सूदक्ष कर्मेठता एवं तैजस्थिता का एक चित्र मेरे मन पर अक्रित हो गया । 


डूब कर रह गया। 
वे दिन स्मृतियों मे भोझ्चछ नही हुए है जब सावडी जैसे छोटे मे क्षेत्र में अखिछ भारतीय श्रमणमव का 
श 


यह सत्य है कि व्यवितत्व सधर्पों गे नही, निर्माण से निखरता है। उसकी तेजस्विता की सार्थकत्ा विध्वस 
से नही, पुतनिर्माण से नापी जाती है। मरुघरकेसरी का व्यक्तित्व रामाज में विवायक व्यक्तित्व रहा है । जैन समाज में 
शिक्षणप्रसार वे लिए उनके प्रयत्न बडे तीत्र रहे है। सादडी का लोकाशाह जैन गुसझुल तथा अन्य अनेक शिक्षण-सस्थाए 
उनकी शिक्षा-मम्पन्धी अभिरुचि एवं नियाक्षीकत्ता का उज्ज्वल प्रमाण है। इन शिक्षण सस्थाओों की एुलबारी में जब 
मैंने रैकडो फूलों को धामिक संस्कारों की सुगन्प छिए महकते देसा, तो हृदय एक अनिवचनीय उत्छारा से पुलक 
उठा था। 


वे अपनी परम्परा एवं समाज के प्रति-निष्ठावान है। लछोकाश्ाह तथा स्थानक्वासी समाज के प्रति उनकी 
निष्ठा थडी प्रखर है। जब जब समाज पर विरोघी-प्रहार और भाक्षेप हुए है, उन्होंने बडी हृढता के साथ उनका उत्तर 
दिया है । 


उनका एक कार्यक्रम मुझे बहुत ही पसन्द आया । वर्ष में एक बार वे मस्धर प्रदेश के प्राय छोटे-छोटे गावो 
में भी पहुच कर वहा की जनता में जाभूति की नई छहर पैदा कर आते हैं। जन-श्रद्धा का पौधा बधासमय सिचन 
पाकर हरा-भरा भौर ग्रुस्कराता रहता है। हमारा वर्तमान श्रमण वर्ग,जो बडे नगरो की और बारृप्ठ हो रहा है, मरुध्र- 
केसरी के इस भाद्श को अपनाये, तो उन्हें शहरों से अधिक श्रद्धा गरावों में मिल सकेगी । नगरो का श्रावकवर्ग आज 
पहाडो की बह तलहटी बन गया है जहा पानो बरसता बहुत है, पर सब ऊपर का ऊपर वह कर चल जाता है | भावों में 
अब भी उपदेशों के पानी को अपने भीतर ही जज्ब करने बाली मनो-भूमि मिलती है । 


गभी-अथी सवत्सरी के विवाद पर कुछ विचित्र मन स्थितियाँ सामने आई है । संघर्ष के इन नाजुक क्षणों 
में 'मस्धरकेसरी' ने जिस सत्साहस का परिचय देकर सगठन की सुदृढता के लिए जो कदम उठाया है वह सराहनीय 
तथा ऐतिहासिक घटना है । उनके इस साहस का सूुल्याकन मैने उनके पारिपादिवक वातावरण के सदर्भ में आका है-जच 
उन्ही की अपनी परम्परा के कुछ भुनिराज श्रावण में सवत्सरी का आग्रह ले बैठे हैं, तव भी उन्होने आचार्यश्री के 
अनुणासन को लक्ष्य में रस कर भाद्वपद में सवत्सरी करने की स्पष्ट घोषणा कर दी । 


यरुगो के सघर्प और चलिदानों के वाद जिस सगठन का सूच्रपात्त हुआ वह अपने झ्राप में एक ऐतिहासिक 
घटना थी। हमारे मुनिराज अपनी मान्यताओं एवं भ्रतिष्ठाओं के प्रश्न को अलग रखकर जब मण्धरकेसरी की विचार- 


धारा मे सोचेंगे तो उन्हे सगठन की सुहृदता का नया सूत्र मिलेया और थे इस ऐतिहासिक घटना के मदत्व एवं प्रभाव 
को क्षीण एवं विश्नण्डित होने से बचा सकेंगे । 


ु मुझे लगता है कि कभी-क भी मर्वरकेमरी और मैं विचारों के दो भिन्‍न-भिन्‍न किनारो पर चलते रहते हैं । 
पूर्व-पद्चिम का सा एक अन्तर भत्तीत होता है, पर आइचर्य नहीं हो कि पूर्व-पश्चिम कभी-कमों एक दूसरे से आमने- 


सामने आकर मिल भी जाते है । गतभेद एड अछूय चीज है, मनोभेद जैसी चीज हमारे बीच नही है, उसका हमे 
भौरव है । 


&) उस्मरण, श्रद्धानिविदन, मभिनन्दन_ ५७ 
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विचार-नेद वा वैपम्प जोर विरोध का आवार बनाकर लड़ना एक बौद्धित क्षुद्रता है। मन का छोटापन 

है। मन्‍्परकेसरी के जीवन पी भाधिफ बिराटता का विचार करता हू तो छगता है कि क्यो न हमार साधु एवं श्रावक 

समाज उतऊँ दस महान थादर्श से प्रेस्णा प्रहण करें और जैनवध की श्री-समृद्धि के छिए कृतनिज्चय बनकर आगे 
चंटे । 

मब्वस्ोेसरी दे बभिनन्दनप्रसग पर उनकी प्रेरक एवं उत्लेखनीय सेवाओं तथा सदुगुणो का सादर स्मरण हो 


घर 
रहा 8॥ उनत्ा जामनन्दन उनत्री सेवाजी भा ताश्ननन्दन हैं। यह “गुणिपु प्रमोद” की प्रमोदभावना का प्रत्तीक है) 
अमण-पव के संगठत तथा संउर्थन के झिप्रे इसे प्रवार के सनृप्रथत्ता को अत्यन्त उपयोगिता एवं आवश्यकता है 


छ 
स्वामी भीमिश्रीमलजी म० ज्यू मूं जाण पायो 


भअ्रवत्तक श्री अम्बालालजी म० 


थी “४ जीवन री व्यास्या करणी ने वणी पे आपाणा सही सही विचार वतावणा, म्हू खाडा री धार पे 
घाल्वासू भी ज्यादा फठण मान । बणी ज बास्ते म्ह कपीराइ जीवन पे केवा सूं मौको न्वाग्रे जठा तक बच्तों रहू । 
गाटी आपबणे तो के द्धू --नाई, जो हैं सो थाणाउ छान नी है, ज्यादा कई कू । 


ू 


व छवासपणों नी मनेनी सुवावे के मूठा थे तो प्रणसारी छाम्वी चोडी टीग्रा हाकणी ने मन में समझतो 
रेपो के ये तो बजाया सी बाता है । यो समात्र वेत्रा सइग मे उणीराई जीयन में गेरो उनरवारी कोशिस नी ऊरू, तो 
भी बोटाक जस्या छोपा -ो सम्पर्क ता थीयन में बंणीज ब्यों जणाने में जाणवा री कोशिस नी कौदी तो भी वे आयो 
व्यय जगाइ ग्या । वगा थोडा व्यक्तिया में एए नाम व्वामीजी श्रीमिश्रोमछजी म० ने भी है। अपारे साथ म्ह्वारो 
सम्बन्ध बहुत पुराणों है । संघ वण्या ने पेदी ने पछे आज दिन ताई घणी वार भेछा रया ने वात्ता-चीता कीदी पण मैं 
अगगरी बाना ने अपारा जीउन नी बसौदा पे परववा रो विचार कदेइ नी कीदों ॥ पण मन अचरज यो वे के जो ये 
देना रपा दीने वस्थोइ नणीतरे स्‌ करता भी “या । कारों जाप मोका मी अस्पा आवता गया के अणारी परीक्षा होती 
सी। म्ह कदेद ठेटी से से वदेंड नजदीक सू सेजे ही देखनों रयो ये सब दाण खरा उतरता ग्या | 


>छ 


सणावा मे आया के सघ बसा ) भी आने नराई सधर्ष करणा पड़्या पण हार्या नी, सप्रदाय रो झडो 
छा रातपा । 


सं बणवा रे बाद ज्यो जो वाता पैदा वी वा रो समाधान करवा में, से सध री वाहवाही राखवा में जो अणा 
हा4 बठायो टी सू बुण अणजाण है| 


यू हरेक मनख में थोडी-धणी कमी छादे ही है, थांडा आपणा आग्रह भी व्या करे, जणारी मौत वो नी देख 
सके, पण स्वामीजी रा स्वताव में एक बात देखी, अवसर उ्हे तो-ताण लेणी न माकोनी देस्यों तो छोड भी देणी । पण 
धषापणा आप ह ने पादझे समाज रो व्यापक अहित नी छहे अर्णी बात रो ध्यान वरावर रहे । 


भी रो मतखूब यो नी है के ये 'ग्रगा ग्या ग्रवादास ने जमना ग्या जमरनादास” ज्यू अवसरवादी हैं पण 
प्रयससर रा जाण तर्र है | अवसर सो जाण नो वेणो ता मुर्जत्ताई है । 


कई कोई, अणाने वबटक मिश्री पण के, या वात अ्रणा वोछी रा स्वभाव री है | आपाणों केणावत है 'सरी 
केवा वालो खोदो 7टागे' या विठकुछ साच हैं क्यू के स्वामीजी लरी-खरी वात बना छाग्र-लपेट साफ सुणाय दे, जीसू 
छोग समझे थे बाटापटव है पण ज्सठ भें बात दूसरी है । कडनी दवाई वना मादगी नी जावे ज्यूं खरी व्या बिना काम 
भी तो नी ब्हे 


#-॥-॥-॥-क- 
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कक यो को 5 5 यही बल, ह है ॥ वर्ष जहर राई ईईीईरईाशली शी राजी और, बीजाजाीमर 
बन््श्ड्िन्‍ीस्जीजजउीशल्‍ीममजणमीय सच जज 


मनरशा साफ ने वीली रा कड॒वा मनख खतरनाक नी व्या करे | सतरनाक तो वे “हे है, जो जेंर रा तो घइा 
है नें अमरत रा ढाकणा है | मन में तो भाटा राखे ते उपर सू मोरिया ज्यू मीठा बोछे। देख ने देखा तो बाणा री 


रे बिपे म्ह्र्णे आपस में नरी दाण बातचीत ने पूछताछ करवा रो मोको आयो, कणी कणी बात में म्हाणं बिचे जबर्दस्त 
विचार भेद भो रुयो, अवे भी व्हे सके, पण म्हू जाणूह के वो मतभेद, मतभेद इज रयो ते रेगा, मनभेद ली व्यो, नी बेगा। 


अणा री या सहनस्णीकता री ने खमवारी आदत मने अणारा पुरा जीवन में व्यापक छागी, अणीज ग्रुणसू 
बीलाडा के वारणे दुष्टा रा हाथ सू मार भी खमलीदी पण चू त्तक नी क्यों । 


बोली रा तेज थू समाज में फ़ायदोइज व्यां । 
बोली रा कडक वैता थका भी स्वामीजी मने स्वभाव सू बडा नरम ने सहिप्णु छाग्या | सध री समस्याओी 


अबाणू ग्या फागण री वात है| म्हू बिचरतो थकों जेतारण आयो । वठे सुणी, स्वामीजी क्ुशालूपुरा में 
एकाएक पड ग्या ने जोर की छागी । म्हारो थोडा दिन जेतारण में ग्वा री मन हो पण स्वामीजी रे कागवारी सुणी 
तो वी टेम व्यार कर दीदो । कुशालपुरे पींच ने अणा ते देख्या लागी तो गेरी ही पण मने कई चिन्ता नी वी, क्यू के, 
स्वामोजी को धीरज भी गेरो हो । मे सोच्यो धीरज देखता झट हो सव ठीक ब्हे जाबेला । व्यों भी यू इज, थोडा ही 
दना मे म्हाणों व्यार होग्यो । महा साजत ताईं साथ ाया भेछो ही होली चोमासो कौदों । वड़ो आनन्द रुयो | साथ 
शेंता थका कंदी भी भेद ती दिस्यी । म्हू उमर मे दिक्षा दोई तरे सू स्वामीजी सू कम हु पण स्वामीजी हमेशा वरावरी 
शो समभते ही उचित ने सम्मान पूर्ण वेवार राखे, या अणारा मन रा मोटापा री वात है। ई भें मने दीखावट नी 
छागी । 


भने भारवाड मे विचरता थका जाण वी के अस्या एकान्त में छोटा-छोटा ग्राम जठे अक्सर सत-सत्यारा 
दर्शन दुर्लूभ व्हें, स्वामीजी पहोंच-पहोच ने थाने सम्भाछे, जीसू थे धर्मध्यान री हप्टि सू आज भी हर्या-भर्या है। अस्या 
चुड़ापा मे अतरो व्यार करणी, अपणास राखने कष्ट उठाता थका हर गाम में पहोचणों, यो श्ासनसेवा री साची हुस 
धरना मी व्या करे । 


महू वो मानु हू के मारवाड में स्वामीजी एक जगमगाती जोत है, जो सव तरफ घूम-धूम ने सच ने उजालो 
देती रे | म्हारी तो तहे दिल सू या ही भावना है के ज्योतस्वरूप स्वामीजी श्रपणा प्रखर तेज सू जुगजुग तक सघ ने 
ओर समाज ने जगमगाता रहे ने संघ, समाज अगारा प्रकाश में आगे सू आगे बढता रहे । 


सबरो सार सोरठा मे-- 


मरुघर री या ज्योत, जगमगती रेवे सदा । 
संघ फरे उद्योत, ऊजालो नित्त प्राय ने ।॥। 


७ 


मरुधरा के महान्‌ सन्‍त |! छातठा अभिवन्दन 


श्री मधुकर मुनि 


परम शभ्रद्धेय पूज्य मुनिराज मस्यरकेसरीजी श्रीमिश्रीमलजी महाराज मस्धरा के एक महान्‌ सन्त, महा- 
पृर्प है । 
यद्यपि भरुधरा को सजछा-सुकला घ शस्य-श्यामत्ता होने का गौरव न भी मिला 


हो, परन्तु सन्‍्तजनो की 
आकर-अवनि हीने का सौभाग्य त्तो उसे अवब्य मिला ही है। मम मा 


(83 सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिननदन ५६ 
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द ट 


सुद्रा अचीत पी जोए ने जाकर भी अगर हम निज्व्तम अनीत की ओर ही चरे तो भी यह वात सुदृदता के 
साथ जुह लहते हैं कि इस अवदि मे मी यहा शत महतो महान्‌ सन्‍्तजन अवतरित हुए हैं । इतिहास के स्वणिम पत्र 
इस बान के सजग साक्षी हैं । 


सम्तयन चाहे सन्थरा वे हो था अन्य विसी भी धरा के हो, वे तो यत्र-तत्र-सवंत्र बचना के अ्रवदात आवास 


हि 
हनी 
4१४] 
भ्पः 


मन्परा में नी अनेक पर्म-परम्पनाए प्रचल्ति है प्राय वे समी पर्मन्‍्यस्म्राए सन्‍्तजनों की विकास-भूमि 


की एफ विशिष्दनम धर्म-परम्परा हैं। यह जितनी 
| 


दियृदिए्तर-स्याविनी जैनथम-परम्परा भी मरुबरा के 
विधिप्दतम है, उतनी ही उच्च उच्चनम सन्‍्तझनों की जननी नी है 

इस पाम्पना के सस्त-ानों का त्याय-वराग्यमब जीवन सदा सर्वागीण सुन्दर रहा है । आज भी इस परम्परा 
के मन जैनधम-पथ 3 प्रशाशस्तम्भ ने हुए है, जिनसे अम5 आलोक का आशय पाकर सावक्‍्जन अपनी साधना के 
पुष्प पते चाते चर था हे है । 

एक मेगा ही नहीं, समा” के सभी सहिप्पू सुधीजनों का यह डिण्डिम आधोप है कि त्याग और वैराग्य की 
घुलना में जैन-पनम्परा पे स्तजनों के सात साम्य रखने का अधिकार आज के युग तक अन्य किसी भी धर्म के सन्त. 
समाज की नहीं मिटा है । 


हा, तो मन्परकेमरीजी महाराज मम्घरा के एक महान सन्त है । सत-जीवन की गरुण-गरिमा आप में है, यह 
एक लख्य है । 


मुब-पुद्रा जौर तन्‍्तस्तेज व्यपत्ती विधेयता प्रकट कर नही है । जाप में अनुकम्पा की सपदा का समावेश है । 
मृतन्दया और विव्वप्रेम सस्त-जीचन की सास्विक सम्पत्ति सानी गई है | आप में भूव-दया हैं और विश्व-प्रेम की भावना 
है। यह विश्व-प्रेम वी नावना ही व्यप्टि को समष्टि की ओर ने जानी है | यद्यपि केमरीजी महाराज स्वय में एक व्यप्टि 
हैं परन्तु वे समप्टि मे सम्मिलित हैं । बतगुव वे विधटन के नहीं क्स्लु सगठन के प्रेमी है । 

व्यनसया करना मी आपडी एफ विद्येपता है | साधु-सम्मेछनो के प्रिय प्रसगो पर सम्मिलित होने वाले सभी 
सदस्यों ने इस बान या झनुमव अवब्य किया है । 


सक्त पाज़” आपसे कादेश से कोर्ट भी व्यवित बिमुत्र हो जाता हो -- ऐसा कम देखने मे आया है । यह आपके 
ब्यविनत्त का उत्क्ष है । 

आप और हम (उपप्रवर्तव श्री ब्रजत्याझडी म० और मधुकर मूनि) सन्निकट हे--बहुत सन्निक्ट है । गाज 
क्षाप और हम श्रमप-सप में है इस नात ही यह निकटता नहीं है, यह निकठता तो पूर्वजों से सम्बन्धित है । 


आप जाचायवर श्री रमुताथजी महाराज की अम्प्रदाय के एक सदस्य है तो हम पृज्यप्रवर श्री जयमल्‍्कजी 
महाराज यो सम्प्रदाय के सदस्य हूँ । जाचार्यवर थ्री रघुनाथजी महाराज व पृज्यप्रवर श्री जबमल्छजी महाराज दोनो सगे 
एुस्जाता थे | हमारी सन्विक्टता का बढ़ प्रथम सोपान है । 

आप के परम पूजनीय युरुदेय थी दुघपमलछजी महाराज और मेरे परमपुजनीय मुन्देव श्री जोरावरमछजी 
महाराज से पारस्परिक सम्पर्त अतीव गहरे थे | हमारी सन्निक्टता का यह हिवीय सोपान है। 


सोच की बात है मु के आपने यूर महाराज के दर्शनो का सौभाग्य नहीं मिला परन्‍्नु आपने भेरे पूज्य गुरुदेव 
के दर्शन किए है| आज भी जब कभी वॉर्ता का प्रसय उपस्यित होता है तव यह आभास मिलना है कि अब मी आपका 


।90, 0. ७. ॥ 


डर 
श्ड 
श् 
श्ड 
श्र 


६०. मसधरकेसरी-भभिननवनग्रन्थ ८) 


स्‍ीस्‍ीजीजीजीरीीरसीजीनीनीजीसी+मजनसीजऔ-॑ीरीय॑ जी ॑औी- 4 या 








स्वान्त मेरे गुरुदेव के प्रति श्रृद्धावनत है । 


बात प्रथम अजमेर-सम्मेलन के समय की है । यद्यपि उस समय सेरा बचपन था क्र भी मेरी स्मृति सजग 
है कि उस अवगर पर जय वड़ा मश्धरा की सभी सम्पदायों के मनिराजा को एक आचार्य की अश्वीनता में छाने की 
विन्नारणा चल रही थी तब होने वाले मारवाडो श्रमणसथ्र के आचार्य पद के लिये आपतवी और से ही स्वर्गीय स्तामीजी 
धीहजारीमलजी महाराज का नाम उपस्थित किया गया था । 


मैं' अधिक क्या सूचित कह ?ै ऐसे अवेक प्रसंग है जिनसे हमारी यह सन्तिकटला दित इसी और रास चौमुनी 
बढती रही है भौर आगे भी बढती ही रहेगी । 


मेरे जीवन के अनेक क्षण आपकी यत्मगति में बीते है । मुझे सत्ताप है शाप के सन्‍्त-जांवन से । में आपके 
प्रति श्रद्धावनत हू । मेरी ओर से इरा मण्धरा के महान्‌ तेजस्वी यनन्‍्धा के छिये शनश अभिवदन । 


छ 


श्रद्वेय श्री मरुघरकेसरीजी म० 


प्‌० २० श्री ज्ञानमुनि 


विक्रम सम्बत्‌ २०१२ मे, श्री बर्धमान स्थानक्यासी जैन श्रमणसघ का पूहत्‌ साधु सम्मेलन नीनासर 
(वीकानेर) मे था) जैनधर्मंदिवाकर, आचार्यंसम्राद्‌ परम श्रद्धेय गुग्देव पूज्य शी आत्मारामजी महाराज का भार्देश 
पाकर श्रद्धेव तपस्वी श्रीस्वामी छालचन्द्रजी महाराज के साथ मुझे; उस सम्मेठन में जान का अप्सर मिला । उसी 
समय समाजहितैपी, समाजबुपारफ़, मह्यरकरेसरी श्रद्धेय श्रीमिश्रीमलजी महाराज के दर्शन शरने तथा उनके सम्पर्क 
में आने का सुअवसर मिला था। सम्मेलन के कारण छगभग २० दिनो तक यह सम्पर्क रहा । देने दिनों सुके मरूधर- 
केसरी श्रोमिश्रीमलजी महाराज को निकट से देखने का मौका मिला । उसी के आधार पर कुछ विवेचन बरने 
लगा हू । 


मस्घरकेसरी श्रीमिश्रीमलजी महाराज एक कार्यदक्ष, ऊर्मठ, उदारहदय सघहिततपी मुनिराज हैं, सम्मेलन 
के सचाऊन की इनमे विलक्षण क्षमता है। पने देधा है कि भीनासर-सम्मेलन में श्रमणसघ की जितनी भी बैठकों होनी 
थी, उनका नेतृत्व प्राय गरुवरकेसरीजी म० हो फ्रिया करते थे । बैमे श्रमणमघ के उपानाये, प्रधानमद्री, उपाध्याय 
तथा मन्त्री मुनिवर भी योग्यतापूण पद्धति के साथ अपना दायित्व निभा “हे ये, परन्तु सुझय रूप से सम्मेलन का 
सचालन इन्हीं के हाथों में देखा जा रहा था। यही सम्मेठन की कार्य-वाही को आगे चछाते थे । एक फार्यफर्ता 
में कार्य-सम्पादन की कितनी क्षमता होनी चाहिए २? किननी सुझ वबूझ, दीर्घ-दक्षिता, समयसूचकता श्रौर कितनी 
गभीरता होनी चाहिए ? आदि सभी प्रश्नों के उत्तर मबबरकेपरीजों के जीवन से सम्प्राष्त हो जाते है। यदि 
इनके जीवन को उक्त प्रदनो का सजीच उत्तर हो फह दे तो मेरी दृष्टि में उपयुक्त्र हं। दिखाई देता है । 


श्रद्धेय मस्वस्केसरीजी महाराज के पविन्न जोवन में एक खास बात और देखने मे आई । यह वी-स्वानक- 
वासी श्रावक्र तथा श्रमणजयत्‌ को संगठित सुब्यवस्थित तथा अनुशामित्त देखने की महान्‌ लालसा । ये स्थायकवासी 
समाज में आचार-विचार सम्बन्धी ऐसी उत्कान्ति छाना चाहते है जिससे यह समाज सम्यर्दर्शन, ज्ञान और सम्यक्‌ 
चारित्र की छाया तले अपनी जीवनयात्रा सम्पन्त करे। इनको हादिक इच्छा रहती है कि प्रत्येक श्रमण विद्वान 
क्रियरापात्र हो, त्याग-वैराग्य के महापथ का पथिक हो । सामाजिक भविष्य को समुज्ज्यल बनाने में सगथे हो । इनयी 
अन्तरवीणा के यही स्वर सुनाई पडते हैं कि--स्ाधु, साध्वी श्रावक और श्राविक्रा सगी आचार-विचार की दृष्टि स 
ऊपर उठें। सभी में धामिकर सगठन हो, अनुशासन हो, निजी महत्वाकराक्षाआ को एफ ओर रपकर स्घैक्य को ही 
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प्रत्यय देवा चाहिए । उसके सरक्षण और संवर्धन के किए समत्र और छकय प्रपत्त होने चाहिए। मीनासर सम्मेलन में 

टथी स्वर को यु जाया गया था, इसे ही शिपात्मकहू रूप देने के छिए इन्होंने जपनी समस्त झक्तिणों का उप्याग किया 

छौर दर्तमान में उरले चछे जा “हे है । पही क्षारण है दि आज श्रमणसव के सन्‍्तो में इनका एक सहत्वपृण स्थान है 
< बम मर 


अर समाज इनको अमिनन्दनप्रथ बेंद्र करके अपनी हादिक निप्ठा को जभिव्यक्षित करने का स्तुत्य प्रयास कर 


नाम जन्> कु पर डर 


नाम और दयुण ये दा वन्‍्तुए है। चह झब्द जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु या समृह का बोध हो, उसे नाम 
कहते है । निपुणता, विद्येपता,कमालछ, अच्छी सिफतों का नाम गण है | चनदोनों का लेकर विद्वान छोगो ने चार ममगर- 


प्रतादर बनाए # । जैसे कही नाम प्रथत्त है और उसके जनुमा: बुण नी प्रशस्त है। कही नाम प्रद्यस्‍्त है, गुण प्रशस्त 
नहीं हैं । कही गुण प्रधस्त है. किल्‍नु गुण के अनुसार नाम प्रणस्त नहीं है। ऊही नाम और गुण दोनो प्रगस्त 
नहीं हैं--न जच्छा नाम है जौर न अच्छा गृण है । इस चतुर्भगी को उदाहरण से ममझिए--एक व्यवित का 
नाम झाान्‍त है, जब उसके जीवन-व्यवहार को देखने है तो उसमे थान्ति के दर्णन होते हैं, वह कसी से रूडता, 


पे 

झगटता नहीं हिसी के झुछ अनुचित कह देते पर भी व्याक्रुद नहीं होता, सद्य भान्ति रखता है । यहा नाम 
भी ग्रथस्त है और गृप मीवप्रबस्त है। एक व्यकित का नाम थानि है, परन्तु जीवन में बरान्ति नहीं, करा 
की बाग में जलसा नहता है, समभाने पर भी नहीं समझता, बिना कछ उ्ढे-सने लडने मरने को तैयार बंठा हैं । ऐमे 
व्यक्ति का नाम प्रशस्त है, परन्तु गुण प्रशस्त नहीं है । एक व्यवित का नाम ज्वालाध्रमाद, है, प्रकृति से सहिएणु है, शास्वि- 
प्रिय है, जीवन के किसी क्षेत्र में अग्ात्त नहीं होता प्रतिकूछ से ग्रतिकृंत परिस्थिति होते पर भी यान्त है, कनी 
गरमी को निकट नहीं घने देता ऐसा व्यक्ति नाम से क्षप्रणस्त है, किन्तु गुण से प्रशस्त है । एक व्यक्ति है, जिसका नाम 
मूर्बशिरामणि हैं । लोगों के ताले तोडना, झूठी गवाहिया देना और किसी दी वहिन-बेढी को वुरी हृष्दि से देखना 
ही उस जा काम है ऐसा व्यक्ति नाम से भी जअउचनस्त है कौर कार्य से भी । 


5 


उक्त चार अगो में मनुयो के चार प्रक्ञार बताने का प्रपत्न हुआ है| समस्त समार इन चार भगो में 
विनकत हो जाता है। हमारे महामान्य सम्मान नीय श्रद्धेव वन्‍्दनोय मन्धरकेसरीजी महाराज प्रथम श्रेणी मे क्षाते हैं 
इनजा साम नी प्रश्मस्तर है, और इसके गृण भी प्रथस्त है। जैनजगल्‌ से थे मझवरकेसरी के नाम से प्रस्थात हैं। 
£ सन्परक्सरी कितना सुन्द्रर और प्रणस्त नाम है? जैसे सिंह निर्भय रहता है, सप्र को निकट नहीं आने देता 
ऑन जगद का वादबाह माना जाता है चैंसे ही हमारे पमश्रद्धेय मस्थरकेसरीजी म० भी बिल्कुत निर्भोक मुनिराज 
॥ डर क्या होता है ? यह इन्होंने कभी जाना नहीं। मीनासर-सम्मेलन मे मेने देखा है कि ये सम्मेलन की बैठकों म 
की तन्‍ह गरजते थे, वेबढक होकर अपनी बात जहां करते थे। जिन सत्तों क्षी घाक थी, डर के 
माने जिनके सामने छोगो की जवान नही खुलनी थी, समय जाने पर ये उन पर वनस पडते थे । इनके हृदय में सदा 
समाज एवं सच के नवनिर्माण की एक वलवनी तड़प रही है । धन्य है स्थानक्वासी जैन श्रमणसप्र जिसे मरूधर- 
केपनी के रूप में एक निपक्राम समाजसेवी सबमप्रिय मुनिराज उपलब्ध हुआ है । 


के. पर 
0! । 


| 


पर मरुपरक्षेसरिनू! लिखने को बहुत कुछ लिखा जामकता है, किन्तु सक्षेत में बदि अयनी वात नि 


बद्ठ 
यह मैं दुदता के साथ कह सकता हू कि आपको सामाजिक्र जीवनमगत विश्येपताक्ओं का अक्षरों की सी 


में बाबा नहीं जा सकता, तथा आपने स्थानक्वासी जैनजगलू पर जा उपकार किए हू उनया बदला 
तर सकता । “अीमद्यरकेसरी-यमि नन्दन-ग्रय-प्रकाशक-पमिलि” कापकत्रों “जभिनन्दनप्रथँ समर्दित 
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बरके आपके पुण्च-चणणा में जो श्रद्धानुमन समपित कर रही है, यह बहुत सुन्दर दूरूआिता तवा इसन्नवापूर्ण प्रयास 
है। मैं हृदय से इसका अखमिनन्दन काता हू 
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कोटि-कोठि अमिनन्दन 


मुत्रि फन्हैवालाल 'फमर्ता 


पूज्य मस्वररेसरीजी महाराज मश्धरा के महान्‌ सन्तरत्य ह। भापने श्रमणजीवन की द््ग अधंशताब्दी 
में चतुत्रिय सघ की जो सेया की है बड़ दतिहास के अमर पृष्ठो पर स्पणिम पवितयों मे सर्वदा श्रक्ित रहेंगी । अब तक 
हुए साधुमम्मेछनों मे आपने जा कार्य क्िवा है उत्तके मूल्याऊ़न ये आज मसर्घरा का एा-एक कण मुयरित दो उठा हैं। 
सादडी और योजत के सम्मेलन के तो आप प्रधुख यूनथार रहे टै। वर्धमान श्रमणमघ के सगठत का बीजारोपण भाप 
के असीम प्रयासों का ही सुफन है । आप के द्वारा छोकहित के अनेक कार्य सम्पन्त हुए दे । जाप की श्षुतभियरा एवं साघ- 
सेवा प्रमोष सिद्ध हुई है। आपकी ओजस्वी वाणी रो सघ को जा स्फूर्े चेनना श्राप्त हुई है उसे झब्दश यरा में आायद्ध 
करना गागर भें सागर समाने जैशा प्रयत्न सिद्ध होगा । 


बाल्यकाल से अब तक अनेझ वार आपके अति निकट संपर्क में रहने के प्रसग मुझे प्राप्त हुए है। मैंन देखा 
है --आप उदारमना, स्पष्ट, तिर्भीक बता, रसमयी राजस्थानी गद्य-पद्य गीतगाया के प्रणेता, सन्‍्मथ्-चिजेता, सर्वप्रिय 
लोकमेता है । श्राप के उस लोकोत्तर व्यवितत्य के प्रति मेरा दन-शत अभिवादन, कोटि-फोटि अविनरदन ! 


दिल की दिवाल पर ठगे सस्मरण 
हीरामुनि 'हिमकर' 


महापुरपो का गृणानुकीर्तन करना जीवन को निर्मल और पविन्न बनाने वा एक साधन है । प्रयोकि महा- 
पुरुष का जीवन परोपकारी होता है। दूसरो के लिए वे स्वय को अपित कर देते है । मरधरकेसरी मिश्रीमछ जी म० भी 
एक ऐसे ही महापुरुष हैं। उनके जीवन के अनेक सस्मरण मेरे दिल की दीवार पर सुनहरे भौर रगीन चित्रों की तरह 
टगे हुए हैं । 


विक्रम स० २००४ का प्रस॒| है। परम श्रद्धेय सद्गुरुवर्य महास्थविर श्री ताराचन्दजी म० की आज्ञा से 
में अपने भूतपूर्व सम्प्रदाय के सुझेखक श्रीनारायणचन्दजी महाराज एवं सेवामूर्ति श्री प्रतापमरूजी म० की सेवा में 
था। उस वर्ष श्री नारायणचन्द्रजी म० के साथ मरुघ्रकेसरी मिश्रीमछजी म० का सयुकक्‍त वर्षावास सादडी राजस्थान मे 
हुआ । उस समय मैंने बहुत ही नजदीक से मदधरकेसरीजी म० को देखा । वे ऊपर से वस्तुत मिश्री की तरह कठोर 
थे। उनका अनुशासन गजब का था। उन्होने मुझ पर जिस तरह उस समय कडक अनुशासन किया वह प्रारम्भ मे 
मन को कुछ असरता रहा। मैंने सोचा--ये महाराज तो काफी तेज स्वभाव के है । पर ज्यो-ज्यो मं उनके अत्यधिक 
सन्निकट होता गया त्त्यो-त्यो गुफे यह भी अनुभव होने छगा कि यह तो भिश्री की तरह मीठे भी हैं। ये बाहर से 
जितने कडक है उत्तते ही अन्दर से मुलायम भी हैं । कवि की भाषा से उनका वस्तुत यही परिचय है 


मालिकेरससाकारा दुश्यन्ते हि सुहज्जना । 


मरुधरसकेरोजी का हृदय मक्खन से भी अधिक मुछायम है । जब कभी कोई दीनहीन जन उर्ैके पास जाकर 
अपनी करुण कथा सुनाता है तो वे कदणा से विछ्वल हो जाते है। विहकल ही नहीं होते पर किसी भावुक भक्‍त को 
प्रेरणा कर उसके दुख-दर्द को जब तक नहीं मिटाते तथ तक उन्हें चैन नहीं पडता । मैंगे आँखों से देखा है--- 
सैकडो गरीब वन्धुओं को ग्ुप्प हप से सहायता के लिये उनको सकेत करते हुए । यदि कोई अनुदार सपन्‍न व्यकित ननु- 
सच करता है तो उस पर केसरी की तरह गरज भी पडते है । और उनकी गरभीर गजंना के बाद अनुदार भी उदार 


(&) सत्मरण, श्रद्धानिवेदत, अभिन्दनत ६३ 
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श्रेणी में बैठ जाता है | ऐसे नी अन॒दार व्यवित देखे हैं जो मन न होते हुए नी केवछ मस्थरकेसरी के आदेश को 
पाऊछन करने के लिए मुक्त हाथ से दान देने मे मकोंद नही करते । 


आपकी दूनरी विश्येपत्ता, जो मेरे को आक्षपित करती है,यह है कि आपक तन-मन और वचन मे स्थानकवासों 
डँन ममाज के प्रति गहरी निष्ठा है। स्थानकवासी समाज के सिद्धान्तों के प्रति अपूर्व आस्था है । समाजोन्थ न के 
लिए निरन्तर प्रयत्नथील रहना आपका स्वभाव है। जहाँ कटी भी आपने चानुर्मास किया या थेय काल वि-जे वहाँ 
के भावुक भक्‍तो में भो यही भावना भरी है क्रि समाज के कार्य के लिए यदि तुम्हें प्राण अपित करना हो तो वीर 
सैनिक की तन्‍द् अपित करो । जड़ की उप्ालना नहीं छिन्नु गुणो की उपासना करो । वीर छोकाशाह की तरह तुम्हे 
भी कान्ति फा घबनाद फूँकना है तो उन महापुन्पों की जयन्तियाँ बड़े ही उत्साह जौर उल्लास के साथ मनाआ | 


व्यपका भाषण बडा हीं जोशझ्चीछा होता है । विपप्र के प्रतिपादन के साथ जब किसी भी विपय का खण्डन 
या मण्डन करना होता है, उप्र समप्र भाषण ऐसा जमता है जैसे शरावश की वर्षा जमी हो | तक पर तक बरस पहते है । 


आपका साहित्य अधिकाथत राजस्थानी भाषा में है। आपकी राजस्थानी भाषा मुहावरेदार और प्राजर 
है । पाठक पदते-पटते आनन्द-विभोर हो जाता है। 


मरुबरकेसरीजी का अभिनन्दन-प्रन्थ निक्राला जा रहा है, बह जानकर हादिक प्रसन्नता है | उनका अभि- 
नन्दन प्रथ होना ही चाहिय्रे | मैं आजा करता हू---मरुवरकेसरीजी म० दीर्घकाल तक सयमसाधना कर जैनधर्म की 
प्रभावना करते रहें । 


श्री मरुधरकेसरी का व्यक्तित्व 


जैनसिद्धान्ताचार्य श्रीनानुऋषिजी म० 


मरुस्वली ऋषि, मह॒पि, सन्त, तपस्वी, चिन्तक और विचारकों की भुमि रही है| वहाँ की मिट्टी के कण- 
कण मे पविनता की सुगन्ध आती है। ऐसी मरुघरा मे मर्धरकेसरीजी का अवतार हुआ है । 


आप जैन निद्धान्तों के प्रखर विद्वान एव ज्ञाता हैं। सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, गुजराती, राजस्थानी भ्रादि 
आापाओं में पाण्डित्य प्राप्त किया है । राजस्थानी भाषा तो आपकी अपनी ही है। आपके लेख प्राय राजस्थानी 
आपा में ही रहते हैं | आप न्याव, दर्भनगास्त्र, साहित्य एव इतिहास में भी पारगत हैं। आपने खुद परिश्रम के साथ 
इतिहास का अवलोकन सन्‍्तो की नामावली श्रमणतरु व्यावद्षो बनाकर प्रकाशित कर जैनों की परम्परा का 
दिग्दर्गनन कराया है । 


आपके उपदेश की प्रेरणा से अनेक विद्यालय तथा गोशालाएं, स्थापित हुई है । लोकाणाह जैन गुरुकुल सादडी 
(मारवाइ), जिनेन्द्र ज्ञानमन्दिर सिरीयारी, गौतम जैन गुरकुल मोजत आदि अनेक सम्थाओं की स्थापनाएँ की एव 
उनको प्रोल्लाहन दिवा, सिचन किया । 


आप मरुधरा के सन्‍्तों में प्रसिद्ध ववता हैं। आपका राजस्थानी भाषा के प्रति विज्ञेप जाकपंण है । राज- 
स्थानी भाषा में ही अधिकनर प्रवचन फरमाते है । सिह जेंसी गर्जता करते है इसलिये आपको “मरुध् केसरी' का 
विरुद प्राप्त है । राजस्पानी भाषा आपके मुखारविन्द से अच्छी लगती है। जनता मुग्ध वन जाती है और व्याल्वान में 
के उठने को जी नहीं चाहता है । जनता आप की वाणी की प्यासी रहनी है 


५ ॥ ०० ०० ७ थ। 


६४. मणरधरकेसरी-अभिनस्दनग्रन्व ६) 
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भापने प्रचुर साहित्य वा सृजन बिया है | अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके है। जास्तत्र में आप नी साहित्यिक 
सेयरा प्रभसनीय है। उम्र में बद्ध होते हुए भी णावत्रा परिहार एच उपदेश जवानों का मात के देता है ० जान्मप्रिद्यास 


एवं आत्मभावना के साथ पचार काय करते है 
हे साधुसस्मेन के भायोजना में जापका विशेष सहयोग रहा है । अजमेर, साद्ी, सामत, भीनासर वे सम्मे- 

छना में आपका विश्येप योग रहा है। सभी सम्मेजनों के आय प्राण ये । सापकी विचारधारा समाज ऊे र्विवदी 
हे उपयागी मिद्ध हुई है । 

४ आप स्थानक्वाी समाज में एक याग्य विद्वानू, साहसिक, क्रान्लिकारी, सुमबुर, मिलनसा”, सट्दय व्यास्यानी 
कपि, छेपक, महयि एस महापुरुष है । आप जहां भी पधारते है बहाँ आनन्द छा जाता है। दर्शनाथिया या ताना-सा 
छग जाता है | राजा, महाराजा, जागीरदार जादि आपके प्रभाव से आऊपित हो जाते है । आपती देहाल बहुत प्रिय 

लगता है और चातुर्माय भी प्राय बटी कर टालते हू जिससे देहाती जनता धर्मारिवना के पन्‍्मुख आ जानती है । 


भापकरी वींति और नाम काफी थर्से से सुतता था, मगर प्रत्यलवशन एवं मिटा वा प्रवमापसर साददी 
सम्मेलन में आया । तत्परचात्‌ सोजन सम्मेवन एवं ब्यायर में मिलन का अवसर इस नेखक वो मिरा । सरपरक्सरीणा 
जैसे महान्‌ कान्तिकारी सत का अभिनन्दन उनती सेवा वा अनिनन्‍्दय है । 


व्यक्तित्व और सयमनिष्ठा का अमिनन्दन 
श्री पुखराज सीसोदिया, अध्यक्ष, थ्रीस्था० जैन घीर सघ,व्यावर 


वि० सबत्‌ २०१५ की घटना है। में मद्धरकरेसरीजी म० के महानु वप्रक्तित्व से भरती भाँति परिचित था, 
वे मुक्के शायद न भी जानते हो । उस समय तीन सागो में चिभक्त व्यावर का श्रीमघ एप-सूत्र मे आाथद्ध था । सघ ने 
प० र० मत्री श्रीपुष्फर मुनिजी म० का चौमासा कराना सर्वेसम्मति से निश्चित किया । उस समय सुनिश्री पदराडा 
में विराजमान थे । तीनो दछो के मुखिया आपकी सेवा में विनति करने गए किन्तु कारणवण उनया चौसासा ब्याचर 
में न हाकर वाघपुरा मे निश्चित हो गया । व्यावर संघ के प्रतिनिधि निराथ होकर देल्वादा में विराजित पूज्य श्री- 
मोतीछालजी म० के दर्शन करते हुए ब्यावर लौटे । 


इसी अवसर पर सेठ देवराजजी सुराणा निजी कार्य से सोजत गए थे । मस्यरवेसरीजी म० वहा विराज- 
मान थे। उन्हें विद्वित हुआ कि मुनिश्री हा चौमासा व्यापारी गाव में होने वाला था परन्तु बह किसी वारण से 
स्थगित हा गया है । सुराणाजी ने मस्थरवेसरीजी म० से ्रार्थता की कि व्यावर में किसी का चौमासा तय नहीं 
हुआ हैं। व्यावर सघ शीघ्र आप की सेवा मे प्रार्थना करने आएगा । तव तक आप कही चौमासे की प्रार्थना स्वीकार 
मे करे । मुनिश्नी ने फर्माया-- जैसी फरमना ! 


सुराणाजी ब्यावर छोटे । तल्तन्‍्चात्‌ विजयनगर में विराजमान ल्थविर भत्री मुनि श्री पन्‍्नालाछ म० की थराज्ञा 
प्राप्त कर तीन कारो में व्यावर सघ के प्रमुख प्रतिनिधि सोजत गए । चौमासे की प्रार्यना की और वह स्वीकत हो गई । 


दूयरे दिन से ही व्यावर का वातावरण दूपित होने छया । तरह-तरह की चर्चाएँ और गछतफहमिया फैलने छगी। 
सयोगवश्ञात्‌ उस समय ब्यावर मेमन्नी मुनिश्रीथेपमछजी म० तथामनी मुनि श्रीपुप्फर मूनिजी पधारेहुए ये । उनके समक्ष 
साटीवातें रखी गईं जो उपाचाय॑ श्री गरणंगीलालजी म० के श्रावको की यो दसे उठाई गई थी। तौनों तरफ ऊ श्वावको के समक्ष 
वार्ता हुई जियमें उपायायश्री के श्रावक भी सम्मिलित थे, परन्तु उपायार्यश्रीजी के श्रावकी का मश्री ग्रुगल के 
समाधान ने सन्तोष नहीं हुआ्ला। उन्डाने उपाचार्यजी म० से समाधान कराना चाह्य । उपाचार्यजी विद्वर में थे औरसमय 


(& चतल्नरण, श्रद्धानिविदन, नभिनन्दन ६५ 
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इसना स्वल्य रहे गया था कि उनसे सम्पर्क साचकर समाधान करवाना सभव नहीं था। तब भाचाये अर.आत्मारामजी 
मण० से समाधान माया सया छौर वह मिल गया | मस्थन्क्सरीजी पूर्व निब्बयानुमार चौमासे के लिए पधार गए | 
विरोधी वातावरण बना ही नहा वल्कि दिनोंदिन बटता गया । 


इस प्रकार के विरोधपूर्ण वातावरण में भी श्री मम्पन्केसरीजी की घान्ति अभग थी, समाप्ति अवाध थी 
और घैँर्थ आंडग था वड़ो वीरता के साथ उन्होंने श्विति का सामना क्रिया। उनकी इस विशिष्ठता का परिचय देना 
ही इन घटना के उल्लेख का प्रयोजन हैं 


इस घटना के साथ मैं उनके निकट आया | मैंने बनु नव किया कि उनका वैंर्य अथाह है, साहस अविचल है, 
चारित उज्ज्वल है, क्रिया उच्चकोंदि की हैं, साधना भन्‍्तो के बनुरूप है। इसके पश्चात्‌ ज्यो-ज्यों मैं आपके निकट 
काना नया स्थो-त्यों मेरी उल्लिखित बारणा पुष्ठ पुष्टतर ही होती गई है । 





/र् 


मम्धरक्ष्सरीजी इतने स्पप्ट्वक्ता हैं कि अपने सक्‍त से भक्त श्रावक्रा को उचित बात कहने से नहीं हिचउत्ते । 
क्रषावक्रो की भी आपके प्रति टतत। प्रग्राट श्रद्धा है कि वे आप के बचन को टाड़ू नहीं सक्‍ते | आप के तेज के समक्ष 


। का आभमिनत हा जाना पढ़ता हूं। कच्चा-पकत्ता बाते कहने का किसी को साहस ही नही होता । 


हई। 


वास्तत में मम्बरकेसरीओ हमारे समाज के एक भह्‌ध्यं रत्तन है। उनके अनूठे और असाधारण व्यक्तित्व 
एवं सयमनिप्ठा का झत-शन अभिननन्‍्दन ! 


गुणों के सागर 
श्री अनोपचद पुनभिया 


पूज्य गुन्देव मद्धरकेसरी प० श्रीमिश्नीमछजी म० से मेरा करीव २४-३० वर्ष से निकट का परिचय रहा है 
पुण्पभूमि भारतवर्ष इस ससार में ऐसे उत्कृष्ट क्रियायात्र, सगठन के अपूुर्वे हिमायती सतों के कारण ही सर्वोत्छष्ट होने 
का दावा करता है। 


आपको मने वहूतत ही समीप से देखा है । आपका अन्वरग फूल से भी ज्यादा कोमल है। जब कभी किसी 
दीनदु ख्री असहाय रोगप्रस्त प्राणी को देखने है तो उसे सहायता पहुचाने हेतु नतन प्रयवत्नगील रहते हैं लेकिन जब स्वय 
पर भयकर से भवकर शरोग काक्रमण करता है या वाहर से कोई क्प्ट देना हैं तो आप उसे हसते हुए सहन करते हैं, 
तनिद्मात्र भी घवराते नहीं है । इसका ज्वच्च्च उद्हरण हमने बिलाडा में प्रत्यक्ष देखा है। जब एक कसाई मछलियो 
को तारझाव पर मार रहा था और उनको पक्ड रहा था सव आपने उसको प्रेमपूर्वक समझाया कि ऐसा करना तुम्हारे 
अल्लाह ने वी मना फिया है । इस पर वह कुद्ध हो उठा और जाप पर छाठियों से कई एक प्रहार किये । आपन सब 
प्रहारों को शातनियूर्वेंक़ सहन किया और मन में यही चिन्ता करते रहे कि यह तो केवठ अरीर को पीट रहा है, आत्मा 
की नहीं | आत्मा तो बजर अमर है। वन्य है सारत के इस पुनीत सत की क्षमा और दया एवं सहनजीछता । 
जब वितवाडा-स्थानऊ में पयारें तो यू” तक नहीं कहा कि उस व्यकित ने मुझ ऊो इसकिये पीटा है । जब यह 
छत्तात विठादा नयर में फैठा तो उस व्यक्ति की डोज की गई । उसको सामते छाया गया | उस समय थुरुदेव ने यही 
फरमाया कि ने अन्‍्त-जन तभी ग्रहुण कनन्‍्य्या जब बाप इसे क्षमा कर दो जौ” इसको सुरक्षित स्थान पर पहुचा दो | इसे 
कोई हानि न हो । दस भाति आपने अयूर्व क्षमात्रदान की जो स्पानक्रवासी जैन इतिहास में स्देव के छिप्रे अजर अमर 
रहेगी । 


आप अनुझ्ामन छुव संगठन के अदूर्वे हिमायती है | अनुणासनरहित जीवन आप ऊतई पसन्द नहीं करते हैं । 


7६-३६ 


६६ मस्धरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (# 


लक कक के के से 3 3 3 आय 30 बह बैरई रत रिईईईऑरईईर्रर्ई रस ईरर्सा ईर्भार्सर्सर्र्षीर्णी नीनीनीजीऔीजसीयजऔीज॑ीजीजजसीउी-ीजज नजर 
नीमीजीजी॑ीती सीसी 


इसी कारण कमी २ श्रापको कुछ कठार शब्दों का भी प्रयोग करना पडता है । इनमें कुछ सज्जन आागसे झप्ट हो जाते 
हैं। चाहे कोई बडे से बढा भी क्यों न हो, आप नि सक्रोच होकर उसे अनुशासन हेनु भादेश दन में त्तनिक भी पीछे नही 


हि | हटते । इसके लिये घाहे कितनी भी वाबाएं आयें आप शांति फे साथ सहन करन की अपूर्व शवित रखते है । 


सादडी में १६ बर्ष पूर्व जब अखिल भारतवर्षीय साधु सम्मेछन व कान्फ्रन्स का १३ वा अधिवेशन हुना था, 
तब इन दोनो को सफलतापूर्वक सम्पन्त कराने का एक मात्र सर्योच्च श्रेय आपको ही है। आपके पृष्यप्रताप से ही श्री 
बद्धामान स्थानकवासी जैन श्रमणसध की और श्रावक्सव की प्रथम स्थापना हुई है । कठयो को इस साधसम्भेछत को 
सफल होने मे बडा भारी सदेह था परतु आप अपूर्व उत्साह, प्रेम, परिश्रम, लगन के साथ इस कार्य को सफ़ठ बनाने से 
सलग्न हो गए । अन्त में उसको सफल वनाकर ही सास ली । 


जिस भाति एक सिह जगल में निर्भव होकर सबत्र घूमता है और उसके अनुशासन को सभी जगरू के प्राणी 
नतमल्तक हाकर मानते है, क्योंकि सिंह में अपूर्व शक्ति रही हुई है भौर वह जगरछू का राजा ममभा जाता है, उसी 
भाति पुज्य गृरुदेव का सयमी जीवन सिंह के समान है । आपके पास गम्यस्थान-दर्शन-चा रित्र-तम की श्रपूर्व शक्ति रही 
हुई है । इसके आग्रे मिथ्यात्वी छोग नतमस्तक हो जाते हैँ । कोई भी नास्तिक या विधर्मी आपसे बहस करन आता है 
तब उसको युक्तियुकत प्रत्युत्तर देकर शात कर देते हैं भौर निरुत्तर कर देते हे । वह नतमस्तक होकर ही जाता है । 
इसी कारण मारवाड में आप “मर॒ुधरकेसरी' के नाम से पुकारे जाते है । 


आपकी विह्यारभूमि प्राय मारवाड ही रही है । यहीं श्रापने अपनी भोजस्निनो सम्यकृज्ञाम-दर्शन-चारित्र से 
युक्त भाषा की गया प्रवाहित की है। आपके सदुपदेश से प्रभावित होकर इस मस्धरथूमि में कई सस्थाएं सुली हैं जिनमे 
'्री छोकाशाह जैन गूरकुल सादडी मारवाड' भी एक प्रम॒प सस्या है थो गोइवाड श्रान में लोवाज्ञाह के सिद्धान्तो वा 
प्रचार करने वाली एवं अहिंसा सत्य अचौय॑ ब्रह्मवय एवं अपरिग्रह की शिक्षा देने वाली एक मात्र सस्था है । विशेष 
क्या लिख ? पूज्य गुरुदेव शतायु हो जिससे जैनधर्म की अधिक से अधिक प्रभावना हो । 


अ्रद्धाकुसुम-समपंण 


श्री माघोमरू लोढ़ा 


मुझ में यह योग्यता नहीं कि किसी सतजीयन का सही सही विश्लेषण कर सकूँ । फिर भी एक श्रावक्र के 
नाते मुनिजीवन से मेरा सम्पर्क अवदय रहा है। श्रीयुत मस्घरफेंसरी श्री मिश्रीमलजी महाराज सा० मरुघर के एक 
जाने पहिचाने सन्त रत्न हैं । उनकी पविन्न सेवा का अवसर भी मुझे यदा-क़दा मिलता रहा है । मुख्यतया सबत्‌ २०१९ 
में जवकि मरुघरकेसरीजी म० सा० का चातुर्मास जोधपुर मे था, और जोधपुर श्रीमघ ने मुक्के मनत्रीत्व का कार्य सौंप 
रखा था--उस अवसर पर केसरीजी महाराज साहव की सेवा का सर्वोत्तम सौसाग्य मुझे मिला। मैंने जिस रूप से 
मह्धरकेसरीजी को पाया बह आज भी स्थ्वति के रूप में मेरे विचारो में जमा हुआ है। मैंने अनुभव क्रिया कि मरुधर- 
केसरी एक ऐसे मुनिवर है क्रि जिनके कठोर श्रनुशासन के नीचे करुणा का स्रोत भी बहता है। श्रमणसघ के सजग 
प्रहरी, एकता के हामी व साहस के पुज हैं । श्रमणसघ का कार्य उनके जिम्मे आया, उन्होंने बहुत ही दृढता व 
सहनशीछता के साथ उसे सम्पूर्ण किया । मस्धरकेसरीजी म० के व्यक्रितत्व और उनकी वाणी में एक ओज है, एक 
आकर्षण है । मारवाडी भाषा में स्पुरित होनेवाले इनके प्रवचन बडे रोचक एवं प्रभावशाली होते है। अधिक विस्तार 
में नही जाते हुए केवल इस आशा के साथ कि मरुधरकेसरीजी म० अपनी विश्षिष्ट योग्यताओं के द्वारा सघ बावित वे 
एकता को बढाते हुए शास7त को छाभान्वित करेंगे, मैं अपने हादिक श्रद्धाकुसुम समपित करता हें । 


(७9 सस्मरण, श्रद्धानिविदन, अभिनन्दन ६७ 
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अ्रद्धा-सुमन 


श्री चम्पालाव कर्धायद 


है| 
| 


सपानरबासी पमाज ता प्रस्पेत्ष प्रीद व्यक्ति मन्पारेपरी के झुमनाम से परिचित है। जिनवाणी का एक 
सेत्रा हाने के नाने में महाराचती के झुनम नाम भै नो बहत पह़िले से हो जानता था पर जब में जोधपुर आपा व 
कप साप्ताहिक दनावर उमा सपादन--प्राग्न जिया तथ से निकढ सप्क में श्राध्रा । उसके बाद तो 

निरार सेवा वा लाभ मी लेता -पया हूं 


के ददप सन्नादु -मर्परहे्सरी जी--नवयुव को को पूब पहचानते ह कौर सामाजिक सेवाओं में 


लॉकाशाह थे पन्‍म पुजारी 


झारा सपरानरदारी समाज दोगाभाह पी विद्वान प्रख्यणा का सफल है, अत हम सर्भी उस महापुन्प 


 छायी मदर हइससादा ने लाशाधथाह के सूद वा जदम्य उत्पाह व जान के साथ उठाया तयरा जमह-नगह 


भर 
॥६। 

हट 

8 नि 


इसी शुलनास से सामाजिर एवं धामित्र सस्यानों को समद्ध किया । डोकाशाह पतन आदि ता काफ़ी प्रसिद्धि पा चुके है 
व समाज पी बहल उैया उसे संस्थाओं हे द्वारा हो ची है | छोगाशाहजबती जितनी उमग व उत्साह से - मुनिश्री के 
तन्दादबान में मनार्ट शाता है, उतनी छी” उहो नहीं । 


मटारातश्री कैय्ल उपने फल्याण जी शोर ही रब्य ने देश़र सामाजिक वल्याण की झर मो पूरी तन्‍ह से 
जगते व सतत श्र दसे “ह कह । स्थाड पकता होने से फमीन्क्र थी कई लाग टन्हू कटक मिश्री ट्री जहा करते है पर वे 


हैं--वश्यादपि कठोरापि शनि दुपुमादति' | दीन द ली व जसहाबो के दिये करुपा थे आगार हू । 
कार्यरताोकों के फ़्द्रदान 

जाप वायरत्ताजं को पहचानने में बदें बिचक्षय हैं। सभ्षी सामाजिक सस्याक्षो पी सहायता के जिये सदा 
तत्पा रहते ैं--चाह़े वे किसी संप्रदाय से सवधित कया ने हो । 
सादडो था ऐनिहासिक सम्मेलन 

स्थानसवासी समाज हे कवमेर सायुसम्मेवल से भी यह विद्यालन्प में था और सभी सत्रदायों के आचार्बो 
में अपनी-उपनी संप्रेदायों रा माह छाद स्ताप्राग्माह के एवं ही जड़े केनोचे--पर्वमान श्रमणसघ व श्वावज़्सव की स्थापना 
की । दस सम्मेठन छी सहानू सफ़्बता था बहुन बदा श्षेव मन्थधरकेसरीजी को है । 
राजस्थानी भापा के हिमायती 

कप राजस्थानी थे सदा पल में रहे हू और जान तर भी दस भाषा की सेत्रा में सखखूग्न है। आपने काफी 
साहिरत सराजरणनी भाषा में डिया है । 

साश्न्यित्ञार के खूप में आपयी सेवाओं का उल्लेख स्वतत्र रूप में किया जाय तो कुछ आमास पाठकों को हो 
सता है। श्रापते अध्यात्म-चरित्र तथा हैलिहासित सवेषणा से सवधित काफी साहित्य डिखा जो प्रसिद्ध हो चुका है 


ओजस्बी दकता 
दन समाज यम अनेक स्परानिप्रास्त वक्ताओं में आपका चिणेप्ट स्थान है। आपकी वाणी में ओज व प्रेरपा- 
दापर संदेश मिठना है । 


0७ ०, ० थ 
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पक कफ कक के के के से से रस 5 394१6 वरईईार्षवरईष हीरा ईीार्सईर्सीीर्रीलीर्षरई तीर वीईीरीईीईए9ं 
कि के कक कं कस के से 56 लब आई मकीारई आई 


औद्योगिक प्रदिष्ठान 


श्री लोकाशाह जैन उद्योगमदिर की स्थापना आपके समाज की उन्नति के छिये प्रेरणाप्रद विचारों स्रेही हुई 
थी । यह लिखते हुए मुझे अवश्य खेद होता है कि यह महत्व की योजना सफल न हो सक्री व सुयोग्य कार्यकर्त्तानों के 
अभाव में वीच में ही छोड देनी पडी । 


स्वतन्नता के पुजारी 


भारत के स्वातत्यसग्राम में अपनी मर्यादा में रहते हुए मुनिश्नी ने सदा पूर्ण सहयोग दिया है । स्वर्गीय औरे 
राजस्थान श्रीजयनारायणजी व्यास जैसे नेताओं ने आपसे प्रेरणा थे समय समय पर उद्बोबन प्राप्त किया है । आपकी 
रचनाओं में स्पदेशप्रेम की मदाकिनी सदा प्रवाहित है और आज मी जनहिंत के कार्यों मे उ्ती तरह उत्साहपूर्ण प्रेरणा 
देते हैं । 

आपका 'मरुधरकेसरी' विरुद यथार्थ ही है । केसरीजी की हुकार ने समाज में नवजीवन का सचार किया है। 


आपके त्याग व वैराग्यमय जीवन पर जितना लिखा जाय थोडा ही है । मुनिश्री के चरणों में में अपने श्रद्धा- 
सुमन समपित करता हू । 


क्या गुरुदेव ओसवाल थे और तऋव भी हैं ? 


श्री धरमचन्द सारीवाल 


श्री मिश्रीमलजी म० उन्ही व्यक्तियों मे एक है जो जन्म से ही अपनी जाति धर्म के प्रति विशेप प्रेमी व 
अनुरागी थे । कहते हैं, जब वे ११ वर्ष के थे, पाली के वाजार में एक पब्लिक मीटिंग में किसी बबता के इन छाब्दों पर 
अडपडे --“ओसवाल जो बनिया फहलावे, वडा ही निर्देयी ऊज़ूस होवे है। घीरत में पडीयोडी मरावखी भी ले लेवे है ।” 
आप बोल उठे “वक्ता महोदय, शब्द वापिस ले लीजिये, क्यों राई का पर्वत सडा करते हो ”? यह अपमान मेरी जाति 
का है ।” वक्‍ता महोदय को घुटने टेकने ही पड़े व प्रत्युच्तर मे क्षमा याचना भी की । बस, अब क्या था, सितारा चमक 
उठा, सीना खुल गया। प्रगति का पथ सुलभ हो गया । ब्रध्ययव मनन की ओर रुचि बढ चली । 


तदुपरान्त ससारी मिश्रीमछजी वैरागी बन गये लेकिन जात्तीयता के भावो को उत्तरीत्तर इंद्धि होती ही 
रही । बिना हिचकिचाये भापणकलछा मे प्रवीण हो द्वितीया के चन्द्रमा की तरह प्रगति करने लगे, निर्भीक हीकर ॥ 
तरुण अवस्था मे ही प्रकाड व्याख्याता की सज्ञा पाली । 


वर्षो गुरुचरण की सेवा करते रहे फिर विहार भी किया तथा गुरु के रूप मे जैन पताका लहरा रहे हैं। 
लेकिन वह जोश ऋ्रमवतू चछता ही रहा है। 


मनसा बाचा फर्मणा रात दिन इसी भावना में ओतप्रोत रहने वाले गुरुदेव समाज व जाति के गौरव रहे हैं 
तथा मृत्यु पर्यन्त रहगे भी । 


अभी अभी नीमाज के वर्षाकाल मे मैन देखा कि किसी मुसलमान ने गुरुदेव को सडक पर शौचादि हेतु 
निकलते देख कहा कि ये तो वाणियों के महाराज हैं । 


बन्दूक की गोली की नाई झट उनके मुखारणिद से माधुयमय वाणी निकली कि भाई उुल्तानजी, है तो हम 


महाराज ओसवशीय जैन सन्त ही, पर तुम छोगो से कोई विरोध है क्या ? यह सुनते ही मियाजी लण्जित हो क्षमा 
सागने छग गये | 


(&$ सनन्‍मरण, श्रद्धानिविदन, अभिननदन ६६ 
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मानव में सच्चाई, चैंविद्रता, सहिप्णुता, परोपझारिता, निर्मीक्षता मधुरमापण एवं सदभावना का होना 
उसना ही जननी है जिवन्‍य सिख जावि-जर्मे क्षा मान ह्ाता अनिवायं है । 





गन है" 
च्तै 
# 


कोमल और कठोर 


सुवा लादुराम फामदार, हाजीवास 
पृथ्प भुर्देव मन्पररेसरी प० रत्न मुनि श्री १२००८ श्री मिश्रीमछूजी म० सा० “जन्पान के एक विद्वान, 
बोस एवं शादर्थ सन्त है । छापा स्वमाय्र जितना सरठ ह, सिद्धान्त और साधना के आदशों का पालन करते समय 
ढही कठोरतम भी हो जाता है। झाप भयती की झक्कारों का समाथान इतने मय टग से करते है कि जो आपसे एक 
दार मिल फिता है उसके हृदय में वासन्वार मिलने की कामना रहती है । आप बक्सा को सुधारने के लिए कभी-कभी 
शब्दों या प्रयोध नी काते ह पास्तु उसका प्रभाव अम्ल के समान होता है। सामायिक बादि के निप्रमो का आप 
अ माय ऐसा होता है रि भक्त जीवन में कभी सी उस प्रकार की भूल क ने 





प्रा 
( 
बज 
कछ्श्ाग्ना 


ज्ये 


सता से पालन जहरात क# | फद्रयार का 
छा सानम नहा उच्ला हू । 


मेरा व्यवितिगत अनुभव है कि म० सा० की हाटदि मन के मर्म का पहिचान टेली है। वे आने वाले मकत 

डल्छारों को समसरर यथाब्रिय ब्यवहा” प्ले हैं। ऐसे फर्मादककेसरी गगोशीटालजी म० खादीधारी भी थे, 

दिलकी परउते वी हृस्दि बंदी वैसी सी। प्र्थ पुर्द्रेव मसनप्रानेसरीजी सी हमार ऊपर पूर्ण कृपा है। आपके धुर्वजों 

की हम पर परम्यात में द्रपा रही है, हम होगा ही पीटेबा से सत्तो ये प्रति कितनी श्रद्धा रही है, उसे थब्दो द्वारा व्यक्त 

मड़ी शिया दवा सक्‍ला है । हमारी नगवान एवं प्रज्य श्री से प्रार्थना है जि इस प्रकार की कृपा सर्देव बनी रहे । पूज्य 

श्री के ध्यदर्ण हमारा वय-प्रटरणेन फपते पह जिससे हम समाज का ठठद्घार हो सके । पूज्य श्री से मेरा निवेदन है कि 
वे टर्सी प्रदार हमे सन्‍्मायोे री को अप्रसर जाते रह । 


0 


वक्ता, लेखक एवं कवि के रूप में मरुधरकेसरी 


नलितऊुमार जैन 


गन श्वावरण घुल्‍्द्रा १८४ वो नीमाज में मर्धर के महान्‌ संत, समाजोद्धारक एवं सामाजिक क्रान्ति के प्रणेता 
मन्धाजेमरी व० सन मनि श्रीमिथ/मदती म० का वन्‍्मदिवस सनाया गया था। पाली (मारबाड) में श्री सहम्नमछजी 
पे परिवार मे वेथरदे की रास से जन्म तेने वाठी टस महान्‌ विभरीति ने अपने साथ ही अपने माता-पित्ता का नाम मी 
स्थानकबासी जैन इनिहांस में अमर बर दिया । मारवाद में कहावत है “चादनी चबदस रा जाया अमर राज करजो 
के! । बस्तुत विस्वे हो पुष्पवान्‌ प्राणियों का दस तिथि तो ससार मे पदार्पण हाता है । 

गृन्देवश्वी ने अपनी ऋत वय में ही १६७५ वी अक्षय तृतीया का स्वर्गीय दुबमछजा स्वामी से मुनि-दीक्षा 
अह्ृप ऊर अव््य ततीवा के महान महत्व का चार चाँद लगा दिय्रे। बचपन से ही विद्या-अध्ययन की घुन के कारण 
ओग्य गुर के पम्पर्क से झास्त्रों न्‍ा ध्ययन, हिन्दी, प्राहइत, राजस्थानी, उ्दे, आदि भाषाओं का पूर्ण ज्ञान अजित कर 
समाजोंद्धार के कार्य से उसने बाजे महानू सत ने समूचे मदघर में क्ति झा शखनाद फुँक़ दिया । 


जब बचपन के दिनो की बातें याद थाती है. तो स्मरण हो बाता है कि स्वर्गीय मृतिपुजक जानमुन्दरजी ने 
स्थानक्वासी समाज छो चुनौती दे रखी थी। नाना भाति के बाक्षेपी मे परिपूर्ण ग्रंथों प्री रचना, जसे पेशावपरथ्ी 


#न्हन्आन्कनआ- 
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हँहियो की उत्पत्ति, क्‍या तीर्थकरों ने डोरा डालकर मुँहपती बाधी, श्रीमद्‌ लीकाशाह आदि ऊी चर्चा की जा रही थी । 
स्थानकवासी समाज के बडे-यड़े दिग्गज मुनिराज यह सब कुछ देखकर नी कैब इसीलिए मात थे कि विरोध करने से 
सभयत मूतिपुजक समाज नाराज हा जायगा । यह कैसी विश्म्रना थी । माना कि हम किसी पर आक्षेप ने करें 
किन्तु हमारी मान्यता पर किया गया प्रहार अगर हम सहत कर ले तो उसका तात्पर्य यह होगा कि हमारी उन 
विरोधी विचारधाराओों को मौन स्व्रीकृति प्राप्त है । 


समाज के इस नर-रत्त का सून यौछ उठा । गुरुदेव श्री ने अब्छील और आश्षेपपुर्ण ग्रन्थों के प्रकाशकों को 
ललकरारा । मुँहनोड उत्तर देने वाले ग्रत्थों की रचना की गयी । आमिर धूथ की व्रिरणी के सामने राधि का घोर 
अन्धक्रार टिक्र नहीं सका । मू्िपूजक समाज के आक्षेपपूर्ण ग्रन्थों का घास्त्रसस्मत विराध कर उन्हें झास्तरार्थ करने 
को आह्वान किया । फिर क्या था । जनता को गुमराह करने वाले ऐसे ग्रन्थों का श्रताशन अविलम्व बद हो गया । 


गुरुदेव श्री मे अनेको ग्रयो यो रचनाए की । जिनका प्रकाशन श्री बुद्धवीर जैन स्मारक सण्डछ, जोध्पुर के 
तत्वावधान में क्रिया गया । इन ग्रन्थो में जीवनचरित्र, स्थानकवासी जैन मान्यताओं वा शास्त्रसम्मत विवेचन, समाज 
पर किये भाक्षेपरों का उत्तर आदि अत्यन्त प्रभावणाली एवं रंचक प्रवाणन हैं। कुछ ग्रथ अभी भी प्रकाथनाघीन हैं, 
जो समयानृकूछ परिस्थितियों में प्रशाशित होते जायेंगे । 


वक्ता के रुप में गूद्देव श्री की सिहगर्जना से मस्धर का चप्पा-चप्पा परिचित है । वाणी वी ओोजस्विता, 
सरलता और स्पष्टवादिता से श्रोत्तागण उत्तने प्रभावित है कि वे स्वय गुणानुवाद किये बिना नहीं रह सकते । आपसे 
विशेषता यह है कि वगभेद आपके पाय नहीं है । चाहे कोई बडा से बा पूंजीपति हो या सामान्य स्थिति का क्षावत्, 
आपके सम्टु् सभी एक ही श्रेणी के है । एक वार का वृत्तान्त स्मरण हो आता है | गुरुदेव जोधपुर में विराज रहें थे। 
तत्कालीन सध के एफ प्रमुख क्षावकजी के पास एक सज्जन गये और उन्होंन कहा -- आजकल कमजोरी बहुन आ गयी 
है, कोई उपचार हो तो बताये । उन्होने अण्डे का प्रयोग करने का आग्रह किया । जब यह स्पथित्ति गृग्देव के सम्मुख 
रखी गयी तो बढा दु ख हुआ । दूसरे ही दिन व्यात्यान मे उन प्रतिप्टित एवं श्रीमन्त कहे जाने वाले श्रावकजी को 
गुरुदेव ने छलकारा और कहा, क्या हम शण्डें के प्रयोग का प्रचार कर अपनी मान्यता का पावण कर रहे है ? घर्म 
के मारे वे नतमस्तक भ्रवश्य हुए किन्तु गुरुदेव श्री की स्पप्टवादिता से चिढ़कर उन्होंने व्यात्यान में आना बन्द कर 
दिया । मरुघरकेसरी की यही गजना रही कि मुझे किसी से राग-द्वेप नहीं। में यह चाहता हूँ कि समाज का श्रावक- 
समुदाय अपनी मान्यताओं के विरुद्ध आचरण न करे । चाहे वह छोटा है या बडा, मेरे छिये सप बरावर है । 


स्पष्टवादी नीति के वारण हो आज श्रमणसघ के बड-बडे मुनिराजों मे आपके प्रति अगाव श्रद्मा है । आपमे 
कथनी श्रौर करणी का अन्तर लेश मात्र भी नहीं है । वाणी की ओोजस्विता के कारण हजारो के जनसम्ुदाय में आपके 
प्रवचन राहज ही सुनने में भा सकते हैं । “छोकाशाह अर्धसहल्राब्दी” के अवसर पर सोजत में दस हजार से ज्यादा 
एकत्रित जनसमूद के समक्ष आपका प्रभावशाली भाषण ऐतिहासिक वस्तु वन चुका है । 


सैकडो हजारो राजस्थानी, हिन्दी और उद्द' की कविताएं, दोहे, सौरठ, चौपाइयाँ आपको याद है । जिन्हें 
सुनकर श्रोत्ता सहज ही आदचर्यंचम्ित रह जाते हैं । ऐसा अनुभव होता है कि आप पर देवी सरस्वती की महान कृपा है । 
व्याख्यान में प्रसगातुसार कविता बनाकर कह देना तो आपके लिये फ़ोई कठिन कार्य नही । अमँको कविताओं की 
रचनाएं आपकी ने की हैं । वीररस की कविताओं को पढकर मुर्दा दिखो मे भी जीवन का सचार हो जाता है 


एक बार सादर्ड! चातुर्मास में गुरुदेवशी ने गोडवाड प्रान्त भे स्थानकवासी मान्यताओं के प्रचार-प्रसार के 
लिए छोकाशाह गृरुकुल स्थापित करने वी योजना रखी । यह तो गुरुदेव श्री की वाणी का ही प्रताप था कि एक ही 


दिन में ऊगभग श॥ छासत रुपये की टीप कर दी गयी। आज यहे गुरुकुल समूचे भारत में अपनी शानी का एक 
अह्विनीय ररुऊुठ है | 


आपश्री की सदेव यही प्रेरणा रही कि समाज में सगठन हो, सम्प्रदायवाद की दं,वार ढह जाय और एक ही 


&&) सस्मरण, श्रद्धानिविदन, अभिनन्‍्दन ७१ 
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आचार्य के जब्बीन रह कर सारा श्रमणवर्ग धर्म का प्रचार करे । सादडी वा वृहन्‌ साथुसम्भेठन आप की इस नींनि का 
ही मुफ्ल था विसे स्वानक्त्वासी चैन इनिहास में स्वर्गाक्षरं ले दि्रा जायगा । अपनी इसी एफ्ला वो घन में रत 


घुन्देव नेक परियहा फो सहल करते हुए प्रतिवर्य सैंकरों छोटे-मोट गाँवों में वीस्सदेश ने व्ाम जनता को व्यमान्वित 
ध 
है 


अरते रहे है जबकि अधिकाश श्रमणवर्ग बहरो की ओर विचरण ही अधिऊ 


टम 
ष्द््व 


भ्ञ 
0प्र९ 


दि टु 


घासनदेतव से धायंता हैं कि हमे मद्यरा की महानू विभूति त्यागी, तपस्थी, श्रमणश्रेप्ठ सत की जन्मजयस्यी 
सनाने का जीवन मर अवसर प्राप्त होता रहे । गुददेवश्ी बतायु हो जिससे हमे उनके सुखारदिन्द से हिदिगणी थ्रव्ण 
का अवसर ग्राप्त होता रहे । 


आदरणीय मरुधरकेसरीजी को अमिनन्दन 


श्रो चुधीन्द्र गेमावत 


परम श्रद्धेय, प्रात स्माणीय्र मरप्रस्केसरी श्रों मिश्रेमछतजी महाराज से मेरा साक्षान्त्रार बनुन्दा मे एक 
शत्रि को हुआ था और म जब वापस लीठा सा मुझे नपने प्रयास की सफड्ला की खुशी थी । आप से झघल्यचिक्त्सा 
ख्यवाने हँनु आर्थीवाद प्राप्त हो चुफा था औ जनवरी सन्‌ २६६६ के प्रश्मम सबथ्ताह में नीम्बाज में जो निविर लगा 
बह अपने आप में ऋमृतपूर्व था | उसका उछद॒यादन भी आप के लआार्शवचन से हुआ जिस समाराह की अव्यक्षता डा० 
एस० सी० मेहता संचालक, श्रमणणीद झल्यचितित्सा उकाई, राजस्थान ने री । 


बह उस वर्ष या सर्वोत्तम शिविर था औौर उसदे बाद अब प्रतित्र्ष नीम्वाज में यह शिविर छगता है और 
सहस्रो व्यक्तियों को निशुल्म शन्वचिकित्सा (ओपनेशन) का छान मिलता हैं । एक जैन साधु साधारणतया इन 
कायों में झचि नहीं तैता | उसझा दायरा तो धर्मप्रस्थों, मन्दिरों, उत्सवो तक ही मीमित होता है । श्रद्धेय गुन्देव, आम 
जनहित और उनसे के मामलों में अत्यन्त रखचि लेते हे कौर जढाँ भी जनतल्याण की बान हो अपने पूर्ण सहयोग 


। 


कर प्रभाव से उस कार्य को पूण करा लेने की क्षमता रखते है । 


मु 


दप एफ संयोग के बाद आपसी मूझ पर असीम अनुकम्पा रहीं है। और बापके सान्निध्य में एक बात्मिक 
शान्ति या मैने सदा अनुभव क्या है । मेरे जेंसे सहत्रो, छाप्रो जाग आपके दर्णनार्थ दूर-दूर से आते हैं और आपके 
एक संदेव पर अपना सर्वेस्थ अर्पेण करने को तैयार “हते है । ऐसी अद्ृट श्रद्ा और सबित का एक मात्र कारण हूँ 
आपका उच्च चासित्रवत, जीवन परयंन्त त्याग एवं तपस्या । आपके अमृत-वचन सुनकर मनुष्य मात्र सम्मार्ग पर चलने दो 
प्रेरित हो उठता है। आप के लिये जाति, रण, धर्म का कोई भेदभाव नहीं है । अत सभी वर्गों के लोग अपना सुख- 
टल्ब सूनाने आपके पास झाते है । भौर आपके अतस्त प्रेम श्र दयाभाव से प्रेरित एवं आनन्दित होकर छौटते हैं । 


में परममिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हैँ कि आप सदा हमारे बीच अन्थकारमब समुद्र में देदीप्यमान 
प्रजाण-स्तम्म की तसक़ समाज का मार्गदर्शन करते रह और मध्याह्त के प्रखर सूर्य की तरह अपने तपोवल और तेज- 
स्विता से मनुप्यमात्र है मन से कछुप, घृणा, देंप, छो स, मोह-माया के अन्धकार को नष्ट करते रहे । 


जिसे ऐसे अत्म्ध गून मिल्त जाय, उसका जीवन सफल हो जाता है 


(१०. ७. ७० था 
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उ२ *' मरघरकेसरी अभिनसदनग्रन्थ (३) 
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मरुहरकेसरिमुणिमिसिरिमललस्साएइहिणन्दण 
सिरी पुप्फ भिवछू 


सगलाचरण 
णायपुत्त महावीर, सब्यन्तु सच्वदर्सिण ॥ 


णमप्तिता करिस्सामि, भिस्सिमतलाभिणन्द्र० ॥ १ 


सबोहण - वत्ती | णिण्णीयतत्ताट्ट / जम्मभूसुहणिप्पिह ! 


राघवकुलतिरीडोइसि, सोलकीवससमब ! २ 
मवदभमणनिव्विण्ण ! अणासत्त ? विरत्त ! या 
फायामणपिहासुत्त | भव्वसारगतप्पपय | ३ 


देहमावनिरवेमख ! सासणरोवा पोरग | 
सिद्धिसममसावेबप ! सुमेर इच निच्चल ! ४ 
जोईपहुव्यअमल ! निस्सगों पवणी बिया ! 
निम्ममत्तसमाउत्त | यिस्सविज्ञाधिसारभम ! ५ 


दष्डओ--सत्सजमरधुराधारकझ्ञाणधणेसर. ! 
साणावमाणासुरदलणमहेसर |! 
गामकण्टगपरीसहवालनिद्भम !! 
सियज्ञाणचिन्तणत्तसरव अच्चुअ । 
रागाइरयणीयरकसायागरवियारग ! 
तवतिथध्वइगालसरकामणयर दाहुग 
निस्सगत्तवमाएं जाणरज्जसासम ! 
फाम-कोह-मोह-लोह-भाइपावणासग ! ६ 


चठप्पई - तण्हच्चीहिम ! तप्हाकालजलुग्गम हे ! 
दुस्सगमणोमायगनिर्गहू. अकुस भे ! 
अद्उग्गतवस्गिणमोहकट्ठुभस्सीकय णे 
उद्दामघदामायगसन्तरसवाउह॒णे [७ 


गाहा--सरीराहारवीहारससारभोगणिष्पिह. ! 
विश्युद्धधोहपीऊसपाणपुण्णीफयासअ [द् 
विरोही जगज्जन्तुकदणावदणालय 
गभेई कामघेगुव्व॒! अभिणन्दन्ति त जणा € 


गज्ज--पगूरुआयरियमहसत्तसयगामयेत्तसम्पया सम्भालिया | ते य श्रगुकम्पा वच्छल्‍छया वास वासित्ता 
अज्ज्त्तमावे थिरिकया । पहवरिसट्रुमभासेसु परिकहियसव्यगामेसु गामाणुगाम दूइज्जित्ता नेसु धम्मुल्लासेण सिरिजीवराय 
मूहर-रघुणाहायर्यि-सगुस्युहमल्छाइयाण सूमिरण परावेसि सेसू अत्तिसत्तिवीररस च ओयप्पोय करेसि, ते साप्तणसेवा- 
वियारलहरिमिमाछाएं पुणो पुणीईभिणद्ण । तुमाएं सब्पेसु सल्तवीरव्भुयरस च भरिय धम्मृज्जोओो कओ । भत्तभावुगा य 
त कयावि न भुत्छिउ सकका । अहो केरिसो अण्णुग्णासयमम्पन्थों पयईए सजोइओं । सच्च तु इण ज॑ तड़ करायव्वपरायणया 
नियगुरुवुहमल्लेण अट्टिमिजपेम्मागुरागरत्ता कया | श्रह्ा सोलकी-रघुयद्भ्रायरियकुलसिरोमणिं ते इणमेव जुत्त ; दिद्ठुर 
परिकिखिया य तव कायव्यया सचक्वूहि सादडीसम्मेछणे, निरिकिपया ते आयतेयप्पहाना । दिट्ठा भीणासरे तब पयावतावी 


निवेदन 
&3 सस्मरण, अद्धानिवेदन, अलितन्दन ७३ 
न्‍स्‍उीरयजययजजयजयजय जी जन्‍औजमज साधा और न॑जीजीनजजीजीनननजज॑ीज॑ी-ज॑ी नी स्‍ीजीमीजीजीनीजीरीजीगीजजीजीजीनीनजीज॑ीफीजीजीरीफीजीजीनीजीफीरीजीज 


जो श्वीजा रानी । जद मुग्रिमवो तुज्मगुणर्पाजदण क्रिच्चा तुम पहाशाप्रत्यिपइति पनच्छन्तों ता अज्ज उवेक्खाघडा 


ने उट्डें सती । तो वि परादेवह पर किबओसि से तत्ता चेव जभिषनदन्ति घुणन्ति य । तवोज़रिसमहिमावण्णण मच्चुछोए 
ते जापद्धशापरायदाए प्रसागा पणच्चल्ता उल्दगिया एवं सन्तित्ता भवन्ति। तेहि सद्धि अहमधि तवाहि- 





परसत्यी --फरीरचदसिस्सेण, घामेण पुष्फनिददुणा । 
मरहरकेसरीमिक्दु, मिस्सीमनलाहिणदण ॥१॥! 
झाष-णेत्त-ख दो वबासे, वेवकमे वच्छरे सुहे ॥ 
वस्निणीसुवरूपरखसम्मि, तेनसी सोनवासरे धरा 
गुडगामस्मि झुग्यामे, ठाणे परमसोहणे। 
नपेगन्तवरिहारस्मि, क्य चित्ताहिणन्दय ॥व॥ 


उदसहानो--जयउ-जयठ वोरों, सब्वकल्लाणकारी | 
जयड  दपायड घौरो पावमन्तावहारी ॥ 
जयड य महरुदेसे णाणनुहवुट्टिकारी, 
जयद सिस्दिनल्तों क्सरो इब बिहारी ।४4।ा। 


इस अमिनन्दन का अमिनन्दन 
श्री सुरेशमुनि, द्ाास्त्री, 


बाग्जन्नवेफल्थमसह्मञल्थ.॥। 
गुणादभुते वस्तुनि सौनिता चेत्‌ । --महाकवि हर्प 


सन्त किसी भी समाच उप्वा राप्ट्र दा एक सजग प्रहरी है । अपनी सयम-साथना के अग्ति-पथ पर जाये 
बटता हुआ बह लोक-हिल के दिए नी जयने आपको जपिन छरता चढना है। अपने वैराग्य-मूलक पुनीत-पवित्र विचारो 
से वह जनमानस को जयाता और 'बहूजनक्नताय वहननसुखाय” जपनी वेचारिक़ थाती का अभेद-अखेद भाव से लुटाता 
चलता है। जीवन-पत्र वे भूवेन्‍्मटओ पत्तितों का बहू सफुछ-निप्ताम मार्य-इशन करता हैं । प्यासी आत्माओं को वह 
आपनी बाणी का अमृत पिद्यवा है औः व्णकित समाज तथा रागट्र का सतत कल्याण-साधन करता है । 


और, जन-मासस जा जयाना, सामाजिक उदय उबभ्युदय की प्रेणणा प्रदान करना--सन्‍्त जीवन की यह 
जीविका-साबना नहीं, प्रत्युत उसमत्री जीवन-साथना, अध्यात्म-साध्ना लता सयम-साबना का एक महत्वपूर्ण अग है--- 
ज़िसते लिए वह निरसता सगरलार, डइगर-दगर पूमता है, हमतर मुस्पराता, हजार-हजाए कप्टो-कठिनाइयो को केलता 
है, कपमान-लिरम्दरा7 के जद्रोदे घूट पीजर भी, वह जन-हन को जमृत वादना है, जयने मजबूत हाथों में ज्ञान की 
जतती मथाल वेज़र मन-मानस का अन्येरा मिदाता है औौर समाज तया चाणष्ट्र के सोप्रे साग्य को जगाता है| 


ममधरकेसी क्षोमियो मठजी महाराज राजस्थान में स्थानक्वासी जैन-समाज के एक ऐसे ही प्रवल समाज- 
सुधारऊ, निर्भीर प्रचारक, प्रतिप्ठित, बश्चस्वी तथा सर्वतोझुखी प्रतिना के धनी सत्त हे। राजस्थान की मदुधरा मे उन्होंने 
अपने आत्राए-विचारमूउक ज्ञाव की मन्दाफिती प्रवाहित की है । समाज ज्वा वैचारिक एवं चारित्रिक धरातरू ऊचा 
उठे, समाज विक्नास एव प्रगति परी मजिठ पर सनत आगे बढें--यह उसके मन की साथ रही है। और इसके लिए वे 
सर्वतो मावेन बनिशीड तथा प्रवल्तशीठ रहे है | समात या नैतिक एवं थैलणिक स्वर ऊचा उठाने के छिए अनक शिक्षण- 
मस्थाप्रो  सस्थायत में उनका ठोस योगदान “हां है। सामाजिक एकीकरण ठथा झूटिवाद के उन्मूछन 
के फिए. भी वह जद-मानस मे छिए न्लोन सटे है । सादडी, सोजत, भीनासर के सामाजिक सम्मेलनों के मच 


श्र. 
६६ 


७४. मस्यरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य (७ 


इन्‍ीजी॑ीजीजीसीयजऔी जी औ॑ची जी जी जी ्*ीसीजीजीजीज॑ीजीजीरणीजी॑ऊी॑ीधी॑ जी -+-+ २ चीज, 'नी-ीजीजनीर॑आाउबडीऔीजरा-॑ीज॑ी-ी॑ी-उजऔीऔर जा -ीनीर 


पर भी उन्होंने अगती कठोर कर्मठता, बिलक्षण कुृघदता तथा पसत सवझया का साकार परिचय दिया हैं । उनकी इस 
लोकोपयोगी एवं सामाजिक उपरूब्धियों को कैसे भुछावा जा गकता है ? 


तो, लोकापकारी प्रवत्तिया, व्यकितित्य की ऊमठता जौर जीउन की सरिमा छोड़-टोचतों पर चढ़ ही जाती 

अ हैं, जनता के अन्त नवछ-ममस्थर का डू ही जाती है। जन समाज के हृदय यी श्रद्धा, निष्ठा, भक्त लथा ठोकोगयागी 

कार्यों के प्रति मानसिक आकर्षण वी घशाद्दिक अभिव्यत्रित का नाम ही तो अभिननदन है । इतता स्पष्दन यही तो अथ 

हि है कि, मस्उरकेमरीजी के प्रयगर व्यक्तित्य, निर्मीक चक्‍तृत्व, एव कृबल का त्व मे राजस्थानी जैन-समान का ध्यान 

बात अपनी भोर आक्रपित किया है। “अभिनन्दन” और होता ही व्या है ? व्यक्त के विछक्षण उपक्रिकत्य, प्रभाव- 
अं विछ वयत त्य, सक्षम कर्त त्व तवा समाजह्वित के प्रयत्तों में उनके बोग-सहयोग क्री मुवात-कठ से प्रशसा एवं सराहना | 


भारत भे समम, त्याग, तप, सदाचार-मुलफ जीव के उच्च आदक्ों का सदा ही स्वागत-मत्कार हाता आया 
है। यह व्याय्त का नही, व्यज्ति के जीवन की मौलिक वि।शब्दताओं तथा तत्रेरक सामाजिक उप्रृदव्धियों का नम्भान 
है । व्यक्ति तो एक माध्यम हैं। “गुण-पुजा” का एक महत्यपूर्ण एवं जीचित-जाग्रत ढग हैं यहू एक । 


राजस्थान के जैन समाज का यह परम सौभाग्य है कि, ऐसे कर्मठ, समाज-हितेपी, एवं समाजमुघारफ सन्त 
उसके बीच में आज भी विद्यमान है । राजस्थानी दुनिया के दस जाने माने सत की सयम-पराधना के पचास वर्ष की पूर्ति 
की हादिक प्रगन्‍तता की अभिव्यक्ति के रूप में राजस्थानी जैनसमाज ने जो अपनी प्रास्था-श्रद्धा के सुमन अधित-समपित 
किए हैं और उनके जीवन की सामाजिक सेवाओं तथा छोकोपयोंगी उपलब्धियों का सार्वजनिक अभिननन्‍दन किया है, बह 
हप॑ का विषय है । इस अभिनन्दन का अभिनन्दन । अपनी सयम-साधना के पथ पर अग्रसर होते हुए, वह जनहितकारी 
ध्यय की दिशा में सत्तनगतिणीरझ रहे । इस हुदय की यही मगछ कामना ! 


अद्वा के फूल 
भुनिश्री सुशीलकुमार 

मस्धरकेसरीजी समाज की वह ज्योति हैं, जो सदा ही जाज्यलत्यमान रही है । उनकी स्पष्टवादिता, काइक- 
पना, गावा के प्रति मोह-ममता, ऊत्तंव्यपरायणता, मश्धर देश को ही नहीं, पूरे ही भारत को एक देन है । 


उनके सघ-सगठन का अद्वितीय कार्य इतिहास के लिए एक सुनहरा पृष्ठ है । बियरे समाज के हीरे-पत्नो 
का अश्रमणसच्र मे गूथना एवं “थमणमृरतरु' का निर्माण उनके मस्तिष्क की अमूल्य देन समाज को है। मेरी तहदिली 
श्रद्धाजलि इसी रूप में सदा ही उनके साथ रही हैं। इसी भावना के साथ ये “श्रद्धा के फूल” प्रस्तुत हैं । 


कलाधर महान्‌ केसरी 


प० सौभाग्य मुन्रि 'कुमुव' 


भूमइलछ पर कुछ ऐसे आश्चर्यजनक व्यपितत्व पाये जाते हैं जिनमे विरोधी तत्वों का अद्भुत मिश्रण होता 


है । मरधरकेमरी श्रीमिश्नीमठजजी म० सा० का व्यक्तित्व भी कछ ऐसी विविधता लिये हुए है कि यक्रायक कोई अपने 
'निरिचित मापदड से उसे नहीं माप सकता । 


शान्ति, ऋन्‍्ति दोनों अपने आप में चरम सीमाए रखती है किन्तु केमरीजी का व्यविनित्व दोनो की अति से 


(&) सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, असभिनस्दन ७५ 


+बनी-ी-ीन्‍ीस्‍ीउीस्‍ीऔीर-शीजीनीब  ीीजीस्‍ीजीजन्‍ीमन्‍ीजीउीऔीऔीजउीस्‍ीरजीउीजऔनीजी-, '*'न्‍न्‍ीजीन्‍ीजीजउीीी--ीररीर-ीनजीनीनीनी-ीऔजजीरजजीयी उसी जीमजीजीऔीजनीभन्‍ीजन्‍ीजीजीजउरीजी मीजीजीजीउीआत 


पिरहित है । फठल हा रु तथा जावितेवी समिश्रण उसमें खाया जाता है कि जिपया पत्न-तत पाया 
नाना पद्धि ह॥ करालियाए -ेल्स्वी जापा थे उहउते हुए उपरीजी को सुनत्त” झाबद ही ऐसा कोई सोच पाए 
हि विद्धा मुराद ते 7, हिखु क्षोग़ कुठ समय में ही जनुखव उससे छाला है कि यह पूल्कार बहुत 
सहारव्िश प्याए मे धन्‍ीफिखित हे चुत्गी । विशेषना यह है कि व किमी अति में नही जाएग। बस्तुन उनयतरा यह 
रादुदा-मीठा रपाौरणाव ही उनम मंटाद प्लत्पन्धावित था निर्माण बाता हुआ समाज में सर्जनात्मर उपचब्धियों का मदार 


चूउ्स्घम + 
न 


डे सटुचित चाट देने री 


ध्पतियय णफ ह₹ै ये गाजाद बी यधितिया से दो सखूस्स है । 
दगवितत्प री दास्लायिएण पफता उपर जमुनिद प्रमाषप्रयोग है और उस आयधश्यक्सा होती है बीड्धिक 


चजहु्मता पी । सग्पया दो डि7 निदेशन थी प्रिया तर प्रतायशाठी ब्यक्तित्व भी लहपाहान, गिरते वे दवते देय गये है । 
छाथ तर गिपरीणी ख परकिट्य रा धछ्त है य7 हरझी वाह पहा जो याला है दि उपते पीढ़े समुचित सम्यपू बौद्धिक 
निर्देशन फाव ववा हह़ा 2 और वही ४वय हैं हि वैधीजी या पक्कित्त ब्यापर, ब्यापरता, ब्यापक़सम होता चछा 
जारारट। 


अप चमद्र5 की झाहि-क्रानि मिश्वित प्रतिता में हो एफ ऐसा जाद है वि दर्शज उन्बर आऊपित वे 
प्रभार हो ताता है । शशि थे पाते सौम्पता थे सिठ थ पान जिल्रान्त तैलस्थिता झा ऐसा उुन्दर समस्वय अन्यन 
मिटना उडिेत है। देवी में उठे 'हाधर पान मरी थे सूप में देखता हू । 

शाभा हो पे वृध जिश्यात है हि कमी पर्ट उगो लद बटाघर महान्‌ तेपरी अपनी मौज्यिलल्शानों को 


# सुथ 4 समाज डॉ उसति थी आर बढ़ाते रहेंगे । 


प्र हर 


चमकते दिन के सम केसरी 


ओ क्वीराम निज हम” 


जगत में मिनरी मुनि राजते, 
नगर में पुर से नियत गाजते। 
गरजमे ग्टते जिम पेसरी, 
बय गये मद ये तुम फेंसरी ।॥ 


बन रहे भय तो सुर पेसरो 
अमर हो दिल हे ठुम मसरी । 
सगर से घर में चर्चा सनो, 
त्तरन तारन है मिसरी गुनी ॥ 


फरत हक गुन गायन आपके, 
फ्टन हैं जिमसे जढ पाप पे । 
सुगुन शिप्प सुघाकर आपके, 
गुबन ये; गुन आकर भाउते ॥ 


मदघरे समिसरी मुनि केसरी, 
चमऊते दिन के सम केसरी । 
प्ु-जड पुजन वी जद काठते, 
बचन वीर जिनेश घुनावते ॥ 


नित करो मि्तरी गुण गान ये, 
उतर जो जिन से भव पार थे । 
हिमकरो विधि ते कर वन्दना, 
विनय से विनवे भुज्न तारना ॥। 
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गौरव-गीत 


श्री रसिक मुनि 
तर्ज--थारी मोह माया ने छोड 


हो जिनज्ञासन-सिनगार, सदा ग्रुणधारी। 
गुरुदेव आपकी:वारवार बलिहारी--टेर | 
“मरुघर” से सुन्दर पाली शहर कहलाबे । 
है जन्मस्थान वहा सौम्य-छटा मन भावे ॥॥ 
है मिश्नीमलजी नाम जगत में जहारी।॥ 
गुरदेव आपकी बार बार बलिहारी-- 
थे पिता आपके सहस्मलजी नामीं। 
थे धर्मी और घनवान श्रावक ग्रुण घाम्ती ॥ 
लिया केसर कुबर की गोद जन्म सुख़कारी । 
गुर्देव आपकी वार बार बलिहारी-- 
नित मात पिता परियार सभी हर्पाया | 
पुण्यवान पुन यह पुण्योदय से पाया ॥। 
मुख-मण्डल दाशिवत सुरत मोहन गारी। 
गुरुदेव आपकी बार बार वलिहारी-- 
जब पाँच घर्य में जननी स्वर्ग सिधाई। 
तब से दिल में वेराग्य भावना आई।॥॥ 
में लेक सयम॒ वनू महात्रत घारो । है 
भुरुदेव आपकी बार बार वलिहारी- 
आराध्य देव श्री चुधमल जी थे ध्यारे। 
भहा ज्ञानवान वे पदुकाया रखबवारे ॥॥ 
कर लिया सयम स्वीकार भआत्महितकारी । 
ग्रुददेव आपकी बार वार बवलिहारी- 
किया ज्ञान ध्यान महापडित बन गये ज्ञानी । 
मरुधर में सोटा सन्‍्त, सकल ग्रुण, सानी ॥। 
आगम के ज्ञाता तत्व मनन मन हारी । 
गुरुदेव आपकी वार वार वलिहारी-- 
हो निर्भव-वकता आप सुपय बतलाओ 
भगवान थोर का अमर सन्देश सुनाओ ॥॥ 
हो मस्यर-फेसरी रटे सदा नर नारी। 
युददेव आपकी बार वार बलिहारी-- 
शासन की बढाओ ज्ञान भारत के माही । 
युग-युग! तक जीयो मगल-फामना या ही! 
अभिनन्दन चाहे 'रसिक मोद मन हारी । 
गुरुदेव आपकी बार बार बलिहारी-- 
छ 
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जय मारवाड़ का सन्त पुनीत 


क्री गणेश मुन्ति शास्जी साहित्यस्त 


च्स्क 


जब मारबाए से पुद्रीव | बोले जन जय तेरे हो विनीत । 


तमसामगद्री निशा चीरकर, तू मावुसम प्रर्दा छुल में, 





लिले पीचिम के आदनेन, उ्या कमांसलंदल मसुजझल में, 
अऋशवापसन्या दीन चली जौर तरणाई आकर फद पड़ी, 


चघ 
तमी सयम-रह्षधि बरसने जो, एक विप्रयननाया अठ पड़ी, 
चला न करने अपनो जात ! जय मारवाद क्वा मन पुनीत ! 


जातीलि-मां निर्मोही घन साधना से कदम बढाया, 
बोर-शासन को सेवा बा, सुदृढ़ सर्प बनाया, 

आये ये घिध्न कई पव में, फिर भी न उनसे तू डरा, 
धर्म-खन्तरों मे भय दिलाये, सहा ध्येघ पर मेन-सा ग्यदा, 


निभाता घर्म की सत्प-रीत जब मानवाद का सत पुनोत | 


मर्घरा की पायन घरा पर, जहाँ नी पड़े तेरे चरण, 
सघ-सगठन और धर्म का होना मानों वहा लया वरुण, 
शिविलाचार मिटाने में, फ्ुक दिया निज जीवन बल, 
सस्यनलब्ध बतलाने मे, किचित्‌ रतता न मत में छल, 


जय हो एकता के सुमीवत | जय मारवाड के लत पुनीत ! 


वाष्डित्य तेरा अति इचाय्य, साहित्य भी तेरा है सरा, 
अदनुत्त तेरी यत्न-रेसा, तू ननन्‍्दनवन सा हरा-नरा, 
तू केसरी सत्य हो 'किसरो' गिरा मे अमित ओोज-वल, 
करता है तू अनिगुनित, समाज हित का गीत प्रतिपल, 
बनी रहत्ती सदा सुनौत | जम मारवाद दा सत पुनीत 
जन श्रुति से कढ॒क मिश्री, पर, अन्तर में तू नवनत, 
दयालु, इुपालु, भावुक्ता कीं, बहुती त्रिवेणी अपरिमित, 
सुवर्ष-जयस्ती पर है तपत्वी, करते हम तेरा अभिनन्‍्दन, 
महके तू चहु दिद्वि-दिशि मे, ज्यों धूप, मलयज-चन्दन, 


रफ़्ता साधुता से सुप्रीत ! जय मारवाद का सत पुनीत ! 


>कम्कन 
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हि री पण॑ अमिनन्दन 
2 म्ह 


हे " सदन मुति 'पथिकर 
<ऊ 


मन्धरकैसरी मुनिराज श्रीमिश्रीमछजी म० सा« आपणी समाजरा जाण्या पिछाप्या पुरुषरत्त स्वयभू सपसू 
हद, (| चमक रदा है। के गुसाईजी महाराज से दुढा चौबो फिद व्हियो--- 


धन भी “जमे तारे गयस मे तेते दुध्मन होय ) 


है है, ॥ कमा होय रघुनाथ की, बाल न बाका होय 7 
2 खरायर आचार्य श्री रपुनावजी महाराज री दया पाली! घापणा मुनिराज रा विराजवा सू सार्थक है 


टेणी तरह सू जाप पर भी घणा विध्न आया ने आई रहा है पर अगाहीज दयालु आचाय श्री रघुनाथजी 
म० सा० - छुपा सू आापरां एक रोम पण वाग़ो नी ह्टी ! बडी ज्यीति रे हवा बाई बिगाड़ सके ? उल्टी बत्ती-बत्ती 
तेज बे । 


बद्धमान सघ न रद्धि सू बुण रोक सके ? आपरो अन्त करण मिश्री जस्यो मधुर है। पण शब्द भी मिथ्री 
जस्या ही कटक है । दिलो-हालो सीधा साधों मधु च्हे प्र उण मे घणा जन्तु मर जाय । पण आप तो आपरा रूप ने 
श्री स्घुनाथजी की हपा सू तरास, तरास ने अस्यों वणाई दीधो जो अणी स्घृतिग्रस्थ रा रूप से शोभ है । म्हारों पण 
अममिनन्दन 


श्रद्धांजलि 


कविरतन श्रीचन्दन सुनिजी 


सशरधरा के केसरी जी, इक सितारे संघ के 
है उन्हें श्री सध प्यारा, वे हैँ प्यारे सघ के, 


सघ-सगठत से उन्हें है, प्रेम सच्चा जिस कदर 
काश 5 हर इक ही सुत्ति को, हो मुहब्चत इस कदर ६ 
सघ से ही जैन फी ससार में इक शान है 
है जुढा श्री सघ से हर--जैन फा कल्याण है, 
संघ फा जिसमे बढ़ाया-मान भागे चढ़ गया 
उन्नति के पथ पे बहु इसान आगे बढ गया । 
पर, अह का त्याग करता, है भला श्रासान कया ? 
त्यागिश को त्ग फरता ये नहीं अभिमान क्या ? 
छू नहीं किन्तु गया ये, आपको मिश्री मुन्ति ! 
आप-सा दुनिया से होगा, सथसी कोई गुणी । 
सोम्यता भी, सरलता थो, दोरता भी, घीरता 
है मनृठी आपके सद्‌ ज्ञान की गम्भीरता, 
लीन रहने हैं सदा, स्वाध्याय, तप में, ध्यान में 
इक अनोएा आ रहा है, आपको रन ज्ञान से । 


(& सन्‍्मरण, अ्रद्धानिवेदन, अभिनन्दद * ७६ 


-#जी-ीन्‍ीन्‍ीडउीउीजउीयजीन्‍ीीस्‍ीजीउीास्‍ी-जीजजजीजरीजजीजसीजीनीअीजी॑ीजीरी “4 ी-:+न्‍न्‍न्‍ जी सी जीजीजीरीजीजीजीसऔीजीजऔी जज, 'नीजीजीजीजीजीजीजी 


डून नटते जग रहे हैं, बन्‍म, छतसे देय से 
कर लिया मदतो को वदच्य आचरण युत उपदेद्ा से । 


20६ 


आश्मों के ज्ञान को ही, इक लगाते है डी 
लोग थो एजाप बनने, देखते फिर ना घटी । 
हम कह भायण उसे था सोनियों को इक लडी 
जद मिलाने व्यप जाने, हैं क्षदी से ही कडी, 


नर 


छ 


क्षाप जो श्युन प्रेर्णाएं, पूउ जिनके साथ हैं, 
सादडी, सोजहुत, मुन्दुल, विद्त में वित्यात्त हैं । 


हूँ अनेजों समस्याएं, जौ- राजस्थान में 
आपके सकेत पर रत, हैं जो जन-कल्याण में । 


पे 


सादगी के हो पुजाए, तडर है न भडक है 
त्याग की वैराग्य की पर, आप से इ 

आप अपने श्राचक्तों का, सब रसने हैँ प्यात 

धघम आते हैं अत हर गाव में हरएक साल 
सूचिया कुछ कौर भी रो, आप श्री में पा हूँ, 
मोह तम नगरों का करते, मद में चौमास हैं । 


कया कलू सें आपके जीवन की जो भी शान हैं 

लाप पर श्रीसघ वो, सप्तार को अभिमान है, 
है अभिनन्‍्दन “मुनि चन्दर्ना के द्वारा आप का 
और भी जग जलवा देखे, भापके प्रताप का । 


में टकरा गया 


मुनि रजन जैन 


इस जिन्दगी मे में किन परापाण से दकरा गया, 
हा साथ खल-दल के गिरा झमघार में चक्रा गया । 
सच्चा सहारा आपका उस वबत था सुझको मिला, 
जिसके सुबल पर ही सुखद जीवन सुमन मेरा खिला । 
सौजन्य-द्रुचि पीयूध से सब आधि मेरी टूर कर। 
पुनि पूर्ण-प्रेम-प्रवाह्‌ से मेरी तमन्ना पूर कर ॥॥ 
दुर्दान्त्त करि-अरि हेतु श्रीमन्‌ /! आप मदघर केसरी । 
कर जोड़ अभिननन्‍्दन करू -गई भुल मम-जीवन तरी ॥ 
तेरा विमल विदवास मेरे दइंवास के सम घुल रहा । 
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ऐसी वरिष्ठ विभति इस युग मे भा पाता कहा-- 

है मुष्ति फरतल-विव्वक्की मन त्याग कर जाता नहीं । 
सत्य फा शिवरूप धुन्दर, ज्ञान जग को भा गया। 

है मुक्त जगती पर बही जो शरण गुर के आ गया ॥॥ 
फट जाए बन्धन कर्म के इसमें भला शका कहा । 
परस पारस लोह कचन, थन गया झुन्दन महा ॥ 
इस दुर्गभ भव की अठवी-मे-उपदेशधि तुम्हारा स्पन्दन है । 
अतएवं विभो अन्तस रे मेरा प्रेममरा अभिनन्‍दन है ॥। 


मेरी श्रद्धांजलि 


श्रीसुकन मुनि 


मनुष्यजीवन की प्राप्ति के साथ कर्म के प्रभाव से आशिक सदिच्छाएं अव्यकत रुप में विद्यमान रहती है, 


वही कालान्तर में सदगुरुऔर सत्संग से विकासशील स्वस्य ले लेती है। मेरा जीवन भी इसी प्रकार प्रारभ 
होता है । 


प्राय निश्चित है कि वाल्यकाल में जीवन जिस ओर मोड लेता है, वही झागे जाकर पुष्ट होता हुआ 
उत्तरोत्तर सशवत होता जाता है। आवश्यकता है, सद्गूरु की चाह, सद्गुरु का साक्षात्कार और सद्गृरु की सेवा | 


मैंने अपने जीवन मे पहली वार जब गुरु के दर्शन किये तो पूर्व कर्म गतिशीरू न होने पर भी प्रगतिपथ पर 
अग्रसर होने छगा और में गुरुदेव की ओर आकपित होता ही गया । मैं पहली बार जान पाया कि सद्गुरु साक्षात्‌ पर- 
ब्रह्म स्वरूप है, जो कचन से कुल्दन बनाकर निराली आभा उत्पन्त कर देते है । 


मुझे गुर्मक्त एकलव्य की साधना याद हो आई जो मरण्य भे रहकर गुरु द्रोण के लास मना करने पर भी 
प्रिय धिप्य वत ही गया । इसमे उसकी साधना ही एकमात निर्मित्त कारण बनी किन्तु गुरु भी थदि ऐसा हो जो परीक्षा 
भी ले और वरद हस्त रार पर भी धरे, तो क्या कहना ! 


मेरी किशोरावरथा होने पर भी मेरे पूर्व कर्मो ने जहा मुझे पहुचना चाहिए, वही पहुचा दिया। यह वात 
वि० स० २०१६ के लगभग री है | मुझमे वैराग्य भाव विकसित होने रूगा और अन्त में सदुगुरु पड्ितरत्न मसुघर- 
कैमरी महामुन्ति श्री मिश्रीमछजी महाराज के चरण-फमल की सेवा प्राप्त हो गई । 


वैराग्य भाव का उदय ० २०१६ के चैत्र शुबक्ला पचमी को होतप है और इसी वर्ष के अन्त मे फागृन 
शुक्ला 9 को मेरी भागवती मुनि दीक्षा भी बडी घूमधाम से थ्रावला (पुष्कर) में सम्पन्त हो गयी। यद्यपि मेरी 
दीक्षा हेतु व्यावर, वन दा, सोजत आदि नगरो के श्रावको ने काफी प्रयास एवं प्रयत्न किया किन्तु थावछे के श्रौमन्‍्त 


मेठ सोहनछाऊूजी सोजतिया तथा उनकी विदुपी धर्मपत्नी कौशल्या बाई का भाग्रह और सदिच्छा ही प्रवक्त रही और 
थावरा गाव मानवमेदिनी से व्याप्त हो गया । 


दीक्षा महोत्मव का इसी से अन्दाज लगाए कि राज्य की विविध शिक्षण सस्थाओं को पचास हजार रुपया 


सह्यतताथ प्रदान किया गया । यह गुस्देव का महान प्रभाव है कि मुझ अकिचन के हेनु श्रावकसघ कटिवद्ध हो कार्य- 
रत रहा और आयोजन को सफलता के साथ सम्पन्न कर पाया । 


(&) सस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्‍्दन  छई 
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में) पूर्व शुभ कमों के प्रभाव से ही सदगुरु की प्राप्ति हुई, जिसका सक्षिप्त वर्णन कर गया हू । किन्तु 
न्देव के सान्लिध्य से मे क्या से क्या हआ २ इसकी चर्चा लोह-लेखनी से कागज पर उतारना कठिन है । इतता ही 
ही होगा कि सदयृरु ते चन्‍्ण छूते क्री म लोह से स्वर्ण मे वदक गया। आज मेरा जीवन जगतजन की धरोहर है 
तौर मैं भुर-पद-पा्ज का चचाक समझा जाता ह । 


। 
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सचमुच सदगुर ने मृझे कया नहीं दिया ? सब कुछ प्राप्त हैं और आपके चरण-कमलो मे मुक्के विविध विपयो 
की शिक्षा भाप्त हो नही है । इप वार हमारा चानुर्मास गोइन ग्राम में है, और एक नूतन ही विपय हमारे सामने 
आगयपा है। गुरुदेव को धर्मप्रचार करते आज पचास वर्ष होने जा रहे हैं ओर आपकी आयु भी पचहत्तर से आगे 
पहुच रही है। दम अवसर पर श्रावज्सघ स्वण-जयन्ती का आयोजन क <ने जा रहे हैं। मैं किन शब्दों मे अपनी श्रद्धा 
बपबत करू, श्रद्धाजनी मेंद करू जिसका जीवन हो मिट्टी मे सोना वन गया ? 


उपकार अनुपम बापका, जाने श्रमण-समार है। 

जो स्नेह-कर सिर पर घरा उसका भी बेडा पार है ॥॥ 
जिसको ने छाया आपकी, वह भटकक्‍ता लाचार है 
जिससो न आश्रय आपका वह डृबता ज्ऊूघार है ॥ 
में बचा फहू, क्या-क्या फू, इसका न मुझ को ज्ञान है 
गुर्देव | तुमसा अन्य अवनी पर नहीं मतिमान है ध 
तापके पद-पद्म का पूजनक् रहू यह चाह है। 
आपमे ही मिल सक्की यह सिद्धि को शुभ राह है । 


मेरी श्रद्धा 
श्रोमहिन्द्र मुनि 
में अत्िचन हू, पठा शिखा मी नहीं । मेरे जीवन में जो भी प्राप्त है, वह मस्धरकेसरी की ही देन है । में, 
जब में क्षापपे चरणों पा चातर बना हू “सभी उपलब्पिया, सभी साधन और समस्त सुख स्वाघीन वन गये हैं । 
सचमुच गुद की क्पा मेकया नहीं है ? रक्त से राजा, और राजा से मराराज यह जीवन वन गया और आगे भी 
अक्षय बनकर रहेगा, यह मेरा दहृदनर अद्वद विश्वास है । सचझुच यदि पुर्देव की कृपा न होती तो मैं कही का न रहता 
श्रीर जीवन व्यर्थ चवा थाना । 
रुदेव पण्टितस्त्न महामुनि श्री मिश्रीमवजी महाराज साहब ने जिसे छू छिया उसे कचन वना दिया । 


विविप भावनार और बिमल विवेक उसे धाप्त हो गम । आज में कृतझत्य अपने जैसे जनो को मैं विश्वास 
दिला सकता हू कि सदुगुरु प्राव्वि री अभिलापा करने वाले को इस दिव्य तय्रा दयानु प्रतिभापुण गुरु की गरण लेनी 


चाहिए | 


सफल पशथिक के प्रति 
जैनसाध्वी उमरावकुवर “अर्चना! 

मिज को साथना के अनुछ समुद्र मे मिमस्त कर पदार्थ को साधने वाला महान्‌ है , स्वमुक्ति के साथ-साथ 
पन्टुकिति की आकाक्षा की क्रिपान्वित करने वाला सर्वतों महान्‌ है । 


0. 0. ७. ०. 


८घए.. मरषश टेसरी सनिनाउसत्राय है) 
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देय भ पयाजन्त साधना थी ब्नस्तता हो पेरित हरसो है और साथना वी आपन्‍्तता पथ भी अनन्नता का 


थे उज्पीयदित 7 पाध्य पवित्र रा नो चाघन नी पवित्र हाना चाहिए, पत्र पत्रिनत्न हो, एम्वा हो, त्तो 
हा उय नी एप घनुरष ही एला चाहिए अस्यया पवित्र भटक जाता है । 


विज या जेमस प्रदा”ट चिस्शाद ये चाज झा रहा है। मेह सतत प्रवशणणीछा पेगभगों ख्ोत्तरियनी 
कई) प॥ सी । ए.ह चर दयार री उपयागियां घर उभी नहीं रुकी, यह बहती गई और अपने सुमधुर क्लरबव से 


हक 


हमधमग्हत मै जप्रदूत बयान सहावीर से पूछा गया भगयन्‌ ! इससे लम्बा पथ कौन-सा है ? उसका 
पाटय कया | २ 


जगपानू । पहा >ससार का पय हीं सत्रगे रम्या पव है उसे पार करने के लिए पराथेय है--सम्यसान, 
गम्पदिशा जीर सम्यफुसानित्रि । 


क्रय गरघरकिसरीजी मल सवद परचा है, पथदर्शऱ हैं, और पायेय के विवेकदाता । वे मानव सन के 
मूटखिय दोदा वे धुल झयर्धयर्मेंस बसासे हैं । और रुयय घुत्र थालाक बन प्रफाथ वियेरते हैं। जो भी इस प्रकाश में 
बपी जाय गो गया, पक अपरध्य ही लानान्यित होगा । 


महान सन्त 
माधो एचनरुपारों 


हुंच खिदय #पी घाजरर में वोत प्रागी जाये है । ये धपने कसव्य के द्वारा झ्वने जीयन में क्या करना 
साहिए, दिए परए से “जा है, जपने जीप यो उस्लत केस बनाये, संसार में आपर दूगरों के साथ कैसा बर्ताव 
परतणा है, «पेश वर भीये थी कहा फी जी नहीं जानने £ | उसमें साचने को घरित नहीं होनी । गज्ञाह्ीय #ते है । 
औिच के शि रॉ तरर जम जे है भर यो ही लसे जाने हैं। जगठी भमपत्य एसे ही होते है जिन्हे आज की भाषा मे 
है 7 हवा भाड़ पर । ये सब में थे बाई दवा है, उयोई ह़गददी है। अपने आपको पटनानने या जीयस 
४ दि दा शंगयी को यो बाप की छव ? ५ 


परहि लिय भी हर मंचन सब हस शसार में ते है जा रपये सस्ते हैं और दूसरे वो तारे 
गन आ मे सही है दुह्रा था सायत्रदस्‍्षन वर है । छाधे ने छत गहायु सात ह भम्धरवेगरी श्री मिश्रीगढणी 
3 ठता अभरश ने भहि भरे कदम से श्रद्धाजनि के पर्व चेंढ बरे या सौवजास्,य प्राप्त पर महान हप पा 
अुधा एर हर है । 


|] 6 ३ 


पड विश पाए, जाप्सा, सयम और भा वि से बरपूर गगीर एवं ग्रधसनीय है। आपके यम पर्स | 
हविय हरि इकाई शडिद “है, हि 5 जापडा सृशशायूरार पर सा 


(& सच्मरण, श्रद्धानिविदन, अभिननन्‍्दन “ छहे 


नीजीनीनीनीजऔीजजीऔीमऔीऔीरऔीामीऔीन्‍ीऔीनीरीजीनीनीजीमीनगनणीजीजीरजीजीजी, नीजीजीरऔीज-जीममऔजीनमन्‍ी॑ीजीनीननीजीननीजीनीनीनीनीसजीनीजीजीजीजीनी मी जी सीरीजीनीजीनीलीसीनीजणीजीडीजीजीजीजर 


मंगल-कामना 
जैन साध्वी सुझीलाकुमारी द्यास्त्री, 


जैनममाज के रिए विश्वेयत स्पानज्वासी जैनममाज के लिए यह गौरव का विपय है कि आज उनमे 
“मरणकेसरीजी! जैसे महान्‌ स्तर जपनी उठीजिक सुवास से विब्ब को सवासित जर हे है । 


ययायता को छिए हुए है। क्योकि सम्पूर्ण मदपरा में आप सिह की भाति विच- 

नए कच्ते है । _५ वर्ष की आदु होने पर भी यह आपकी विद्येपता है कि आप अपने प्रान्त में अभी तक भी सर्वेत्र 

विहार करते हैं । इसके जनिर्वित मिश्रोमर्छा यक्ष नाम भी सत्यता जो प्रकट करने के कारण साथक है| अपनी मिश्री 
क्र मर र्जोसावथकता है। 
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उपाधियों में विभूधित है। वय स्थविर तथा सूत्रस्थविर होने 
दीक्षापर्याय बाते को दीक्षास्थविर कहा जाना है। किन्तु 
व्गपकी दीक्षा पर्याय तो उसने अटार्ई दण ्धिक है । बह अन्यन्त प्रसन्‍नता वा विपय है | इसी प्रसन्‍नता से अभिप्रेरित 
होकर ही तो आड़ जन-हन या मन आपकी दीद्ा अर्धझताब्दी द्िवय पर आपका कअ्षमिनन्दन करन के लिए तत्पर हा 


आप सम्रठन वे अप्रदूत है | सादटी-सम्मेटन के वास्नविक्र सूजघार तो आप ही थे । जजमेर और सोजत 
सम्मेठनी से नी आपया मट्बपर्ण रोपदान रहा है । बह जायकी झाल्विप्रियता कौर एकताप्रियता का परिचायक है 


है तेहोमृतिनू ! सघन-निर्धन, राय-क कोर्ट नी जापके सम्पर्क में आा जाब किन्तु आप उससे प्रभावित 
नहीं होते प्रस्दुत अपने साम्यनाव से उसे ही प्रभावित कट देते है । 


सगरवत्ती अपने प्रज्व॑दन क्षण से देकर निरस्तर अपन मनाहर सौनम से चतुदिक्‌ को सुवासित करती है। 
टर्सी प्रकार जीवन के दोनों (मानव और साधुजन्म के) प्रास्म्मों से अब तक आप अपने महामानवीय गुणा की सुगन्‍्ध 
में दिगुदितन्त यो सुवासित करते रहे है 


टस पुनीस ऋवसर पर आपको कोटि-्क्राष्टि अभिवन्दन और अभिनन्दन | आप जवतायु हो, यही मगर- 


हादिक अमिनन्दन 


हरिनाऊ उपाध्याय 
अध्यक्ष राजस्थान साहित्य अकादमी 


नैतिकता का छ्वाम मानवजाति की बडी से वडी क्षति है। नैतिकता किसी भी देश की सर्वोत्तम पूजी है। 
ट्सके विज्ञास पर साप्ट्र वा विकास निर्मेर है । हमारे देश में आज नैतिक मुल्यो की जितनी अवगणना हो रही है, सभवत 
डतनी इसमे पूर्व की नहीं हुई । प्रत्येक सम्य सागस्कि के दिए स्वभाचन बह चिन्ता का विपय है। ऐसे अवसर पर जो 
सन्‍्व-महान्मा आगे जाकर नैतिकता के विकास के लिए प्रेरणा करते है वे वस्तुत अभिननन्‍्दतीय है। मरुबरकेसरी मुनि 
श्रीमिश्रीमतजी म० उन्हीं सन्‍ता में से एक है । नैनिक जागरण का अखनाद फूकते हुए वे मारवाड में पैदल विचरण 
करके जनता को जागूत पर रहे है । आपका व्यक्तित्व बठा प्रभावश्ञाी और बवतृत्य वडा ओजस्वी है। दीक्षा-स्वर्ण- 
जयलती के शुभावसर पर 7म आपका हादिक अभिननन्‍्दन करते है । 


0. ७. ०. ० थ 


डे 
श्र 
रे 
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गुरुदेव के चरणकमल में सादर अमिनन्दन 


आर्या रोशनफुचर, जेनप्रभाफर 


घन्य मात तात जात जगत विव्यात आत, मरुघर पाली नग्न मोसवशरारी । 
जाहि मे जनम पाय, पूरण चैराग्य लाय, जग छिटकाय लौनी दीक्षा जैन वेशरी ॥ 
तरत अनेक तार-भार मोह मच्छरता, घैषे फो वृढाय क्षमा त्तजि वात पलेशरी । 
प्रतत्त चमत्फार निहारे अनेकवार-ऐसे योगीराज महा मसुधरफेसरी ॥ 


वीर प्रमु से प्रार्थना 
ज॑गार्या जेनमती 
आपने स्थानकवासी जैन समाज के ऊपर जो उपकार किया है वह कदापि भूलाया नही जा सकत्ता, फिर भी 


आलाया नही जा सकेगा । पृज्यश्री की अवस्था वृद्ध होते हुए भी कार्यप्रणालिका युवकों को लज्जित कर रही है । आप 
अप्रमत्त रूप से ग्राम-प्राम विहार करके धर्मप्रचार का कार्य श्रविश्वान्त करते रहते हैं । 


शारीरिक मानसिक कष्टो को परवाह न करते हुए भगवान्‌ की वाणी का अग्नतमय पान कराने के लिए 
सर्दव तत्पर रहते है । भापने अत्यन्त परिश्रम से जैन-जनेतर जनता पर असीम उपकार किया है । 


हमारी सुप्तप्राय समाज में अगर आप जैसे योग्य विद्वान और महाकति अनेक हो तो ज्ञान, चरित्र तथा सघ 
का क्षीत्र दिन-प्रति-दिन उदय होता रहे । 


परमपिता महावीर प्रभु से प्रार्थना है कि आपको उत्तरोत्तर अधिकाधिक शव्ित प्राप्त हो ताकि जैनसमाज 
के ऊपर और भी उपकार करते रहे । 


आप चिरजीवी हो, आयुष्मान्‌ हो । 


उपाधि चरितार्थ है 
अचलतिह जैन, एमस० पी० 


श्री मस्घरकेसरी हमारे समाज के वास्ते उत्तम देन हैं। आप हृढप्रतिज्ञ, त्यागी और वक्ता है । मुझे आपके 
व्याख्यान दो एक बार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। आपको जो 'मरुघरकेसरी' की उपाधि दी गईं है वह चरिताथे 
है। मेरी यह हांदिक इच्छा है कि श्रमणसथ को हुढ और मजबूत बनाने में उनका पूर्ण सहयोग आवश्यक है । मुझे 
विदवास है कि वे इसमे कोई कोर कसर नही रखेंगे । ह॒ 
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पूज्य गुरुदेव के चरण-सरोज मे 


आर्या बिलमकवर जैन 





'-फीजीजीजीजजोीउस-ीसीजीसीजसारओ 


आदि अन्त टीकामय भापी महाभारत को,जिव्हा जग दीनो है अनाय सुधा स्वर में । 
कीनो हैं उद्धार भति जैन अन्य जातीय को, गुर मिश्री मुनि आय नग्र पालीपुर में ॥ 
बावत अनेकों लोग पायपर पाने दर्श श्रावक हुलास नहै सास की चतुर में । 
भाषण दे हमेसरी “मठ्यरकेसरी” ने घर्मध्यान जूको बीज वोये भव्य उर में ॥॥ 


श्रद्धा-सुसन 
डॉ०दीलर्तासह कोठारी 
अव्यक्ष वि० वि० अनुदान-आयोग, दिल्ली 


युग-युग से चठी आ रही भारतीय नम्कृति की प्रतिप्ठा में सन्‍तों, महात्माओों, ऋषियों और मुनियों का स्थान 
सब से ऊपर है। इन निम्पृदह्द तपोचनों के महत्वपूर्ण योगदान के कारण ही हमारे देश की सस्क्ृृति महान्‌ बन सकी है। 
अन्य हष्टियों से पण्चात्द होने पर भी भारत सास्कृतिक महत्व की दृष्टि से आज भी विदव में गौरवशाली गरिना 
जाता है । बतएव हम गन्तो के प्रनि ऋणी है, कृतज्ञ हैं। उनका मस्तवन, अभिनन्दन जौर उनके प्रति श्रद्धाभिष्यजन 
करना स्वय हमारे ही छाभ में है । मैं समारोह की और अभिननन्‍दन प्रथ की सफलता चाहता हुआ मुनिश्री के 
प्रति अपनी आन्तरिक श्रद्धा व्यक्त करता द्व । 


अद्वांजलि: | ६ 
-अर्पण 
शोभाराम 
कृषिमन्नों, राजस्थान 
राजस्थान वीरप्रसविनी भूमि है ) वीरता के इतिहास में राजस्थान का स्थान समग्र विव्व में अनुपम है । 
इस तथ्य को बहुत छोग जानते हैं। परल्‍्तु धर्म के क्षेत्र में राजस्थान का जो गौखवधूर्ण स्थान है उससे कम ही लोग 
परिचित है । 
मुनी श्री भिश्नीमछजी महाराज राजस्थान के एक धर्मपदेप्टा महापुरुप है । उनकी वाणी से सहस्नों मानवो 
ते अपने जीवन को उच्च और सात्तविक बनाया है। मैं उन्हें हादिक श्रद्धांजलि अगित करता हु । 


विशिष्ट साधक 


शिवचरण माथुर 
शिक्षामंत्री राजस्थान 
भारतीय सस्क्ृति सन्‍्तों की साधना से ही अकुरित, पल्‍लवित ओर पुष्पित हुई है । सन्‍्तजनों की दिव्य 
चर्या और वाणी का इतिहास ही भारत की आध्यात्मिक सस्कृृति का इतिहास है । 
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भारतयर्प में अज्ञान अवीत काल से लेकर आवुनिक युग तक सत्तो की अनवच्ठिन्त परम्परा चालू है। इन 
सन्‍्तो ने जन-जीवन के विभिन्‍न अगो को परिमाजेन करने में महत्वपूर्ण योंग दिया है । 


स्वपरकत्याण के अर्थ ही उत्सर्ग कर दिया है । वे जनजीवन को उन्नत बनाने में सर्देव प्रयत्तणील रहे है । में उनकी 
दीर्घायु की कामना करते हुए हृदय से श्रद्धांजलि श्रपित करता हु । 


सराहनीय देन 
दामोदरदास व्यास 
गृहमन्नी, राजस्थान 


अं । मुनि श्री मिथीमलजी म5 उसी परम्परा में हैं । आप एक विशिष्ट सातक हैं। आपने अपना समग्र जीवन 


भारतीय सस्कृति के निर्माण में सन्‍्तो, ऋषियो, मुनियों का महत्वपूण योग रहा है । यही कारण है कि यह 
संस्कृति अपत अनुठेपन के कारण बिदन की प्रभावित करती रही है। उसने देश फ्रो गीरव प्रदान शिया है। हम उन 
सन्‍्तो के ऋणी है । मरुबरकेसरी मुनिश्री मिश्रीमछजी उसी परम्परा की शक कड़ी के रहप में है। विविध क्षेत्रों मे उनकी 
देन सराहनीय है । दीक्षा स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर में मुनिश्नी का हादिक अभिनन्दन करता है । 


अद्वठा सुमन 
रापप्रसाद लद॒ढा 
विकाससन्नी, राजस्थान 
राजस्थान की भूमि ने जहाँ अनेकानेक शूराग्रणी महान्‌ पुरुषों का जन्म दिया वही उच्च से उच्च कोटि के 
सन्त महात्माओं को भी जन्म दिया है | सन्‍्तों की यह परम्परा आज त्तक अखड़ सप में चछी श्रा रही है, यह 
इस प्रदेश का सौभाग्य है। हे का विषय है कि उनमे से एक वयोहद्ध सन्‍्त के अभिननन्‍्दन का शुभ भायोजन किया 


गया है। मश्धरकेसरी मुनि मिश्रीमलजी म० की साधना सदा अभिनन्दनीय रही है। इस अवसर पर उनके प्रति श्रद्धा 
प्रदर्शित करनेबालों में एक मैं भी हु । 


खत-हशत अ्रद्धाजलियां 
(राव) नारायणरसह, मसूदा, 
वनमन्नी, राजस्थान 

पच्चीम वर्ष के उठते यौवन में जिसने सासारिक प्रलोभनो को ठुकरा अकरिचनता अगीकार की और त्याग- 

वैराग्य की राह पकड़ी और जो निरल्वर पचास वर्ष से स्व-पर के अध्णुदय में निरत हैऔर पचहत्तर वर्ष की उम्र मे भी 


पैंदक घूम-घूम कर जनता को त्र्प और नीति का पथ्र प्रदर्शित कर रहा है, उत्त महान्‌ सन्‍्त का अभिनन्‍्दन करना भी 
एक पुण्यक्ृत्य है । 


मद्धरफेसरी मुनि श्रीमिश्रीमलजी म० ने राजस्थान में महत्वपूर्ण कार्य ्रित्रा है--अगने प्रवचनों द्वारा, 


साहित्यमजना द्वारा और सम्पर्क द्वारा उनका समग्र जीवन इसी पुण्पकार्य में व्यतोत्त हुआ है। इस परम अध्यवसायी 
सन्त का मेरी शन शत श्रद्धाजलिया समयित हैं । _ 


(93 सस्मरण शद्धानिवेदन, अभिनन्दन ८७ 
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अमिनन्दन 
श्रो बरकतुल्ना या 
चिघिमन्नी, राजस्वान 
झात्ममाधना के साथ साहित्यमृजन की प्रवृत्ति छा विधिप्ट महत्त्व है। सापक्र साहित्यकार अपने पाठकों 
के तीवन में ऐसी उद्यत्त सावनाए दगाता हैं जिनसे उनका जीवन दिव्यता की दिल्या में अप्रमर होता है । वह माहित्य 
पिडल्पप्रदर्णन के लिए ने होकर बदे जनसायारण की रोजमर्रा की भापा में हो तो उससे विनेष लाभ पहुचता है। 
मर्थरकेसरीजी के साहित्य में सर्वत्र बही विशेषता परिखक्षित होनी है। पाजस्थानी में आपने विपुल साहित्य की रचना 
की हैं। उनके अभिनन्दन का आयोजन वस्तुत भ्रमनन्‍्दनीय 


ये 
2। 
ण् 
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हार्दिक अमिनन्दन 
श्री मयुरादास माथुर 
वित्तमन्नी, राजस्यान 

किसी भी अध्यात्ममाथतज की साधना के व्रिपय में कुछ कहना था लिखना कठिन है । फिर जिन्होंने उस 


साधना के स्षेत्र में प्रवेश ही नरी किय्रा, उनके डछिए नो और नी कठित । लथापि ऐसे साथको के उपदेशों से सर्वसाधा- 
रुण को जो ऋआाम मिलना है, उसके सम्बन्ध में तो कहा ही जा सकता। है 


मुनि श्रीमिश्रीमदजी म० निम्मन्देह एक महानू उपदेशक हैं, प्रखर वक्ता है । सफल याहित्यकार भी है । 
व्यय वजनृत्व और लेखन जन-जीवन को उच्च धरातल पर ले जान वाला होता है । असरुप नर-नारी उससे प्रेरणा 
प्रत्ण फरसे हैं । महान्‌ सावक् का झनश अभिनन्दन । 


शतायु हो 

प्रभा प्रिश्रा 

उपमत्नी, राजस्थान 
मुनिश्ती मिश्रीमठजी म० लगातार पच्राम वर्षों से मस्भूमि में पैदल अ्रमण करते हुए जन-जीवन के उनन्‍्तयन में 
महत्त्वपूर्ण बोग दे रहे है । पचहुत्तर वर्ष की इस वृद्धावस्था में भी उनका विचरण वायु-वेग की तरह अप्रतिहत गति से 
चल्त एहा है । अपने प्रभावशादी प्रवचनों द्वारा ही नहीं बल्कि अपनी साहित्यिक रचनाओं के द्वारा भी उन्होंने मानव- 
जीवन के उच्चतर जादशों को सर्वसाधारण के समक्ष प्रस्तुत किया है । विशेषता तो यह है कि आय जिन आदर्शो के 
विए प्रेरणा देते हैं, वे आपके जीवन मे मूत्तंझूप में विद्यमान है । यही कारण है कि लाखो नर-तारी आपको अपना पथ- 
प्रदर्भक, पदिताता जौर उद्धान्क मान कर अपने को धन्य समझते है । मुनिश्ली का समममय जीवन नर्वथा स्तुल्य है । 

हादिक कामना है कि आप छतायु होकर जनना का कल्याण करते रहे । 


छ 
नेतिक जागरण के अग्रदूत 
जगननायमिट महता 


किसी भी देश फी सर्वागीण उन्नति के लिए अनिवार्य है कि उस देग की प्रजा का चरित्र उच्चकोटि का हों, 
ड लिकता हो और उसक्ना दृष्टिकोण व्यापक एवं उदार हो | इस आवश्यकता की पूर्ति सन्तजन प्रभावगाली ढग 


| 


अन्कनअन्शन्कम 


डे 
श्ड 
श्ड 
श्ड 


८. मरुधरकेतरी-अभिनन्दनग्रन्य (9) 
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से कर सऊते हैं जिनकी सख्या हमारे देश में कम नही है। मुनिश्ती मिश्रीमलजी म० राजस्थान मे नैतिक जागरण के छिए 
अपने प्रवचनों और निवन्धों आदि के हारा दीर्घवाल से यही प्रयास करते आ रहे हैं। पैदल श्रमण करके गाँव-गाव में 
जनता के नैतिक स्तर को ऊचा उठाने के उनझे प्रयाग सुविदित है। दीक्षास्वर्णजयन्ती के अवध्र पर हम उनका अभि- 
नन्‍्दन करते ट्-- दीर्घजीवन की कामना करते है । 

री] 


प्रकादापथ के नेता 


सत्यप्रसन्नत्तिह भडारी 
जो तत्व मानत्र जीवन में सर्वोत्तम है और जिमकी वदौदठत ससार में आज भी प्रशस्त भावनाएं प्रभावहीन नहीं 
हुई ह वह उच्च तत्व प्राणिमात्र को अपने समान मान कर व्यवहार करने वाछे महाम्‌ सन्‍्तो की ही देन है। सन्त का 
जीपउनव्यवहार और उपदेश मानवजानि को बन्धफार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है । ससार ऐसे सन्‍्तो का 
सदा ऋणी रहा है ) 


राजस्थान की एक विशिष्ट विभूति मझ्धरकेसरी मुनि श्री मिश्रीमछजी म० भी ऐसे ही सन्‍्नों में से एक 
है। में उनके प्रति अपनी हादिक श्रद्धाजलि अपित करता हु । 


श्रद्धाभिव्यक्ति 


दी० बी० रमणन 
सचिव, राजस्थान विद्युत बीर्ड 

सन्त पुरुष मानवजाति की सर्वोत्तम विमूति है। जीवन के उच्चतम आदर्शों की उपलब्धि के लिए वे तप- 
त्यागमय जीवन यापन करते है और ससार के समक्ष सयम एवं त्याग का आदर्श उपस्थित करते हैं । इससे जनसाधारण 
का बडी प्रेरणा मिलनी है। सन्ती की यह देन बहुत मूल्यवान्‌ है । सौमाग्य से हमारे देश मे आज भी ऐसे अनेक सन्त 
विद्यमान है जा सप्रम, तम और त्याग की महान्‌ परम्परा को स्थिर रखने का पुण्य-प्रयास कर रहे हैं । वयोवुद्ध मुनि 
श्री भिश्वरीमलछजी म० भी उन्ही मे से एक महान्‌ सन्‍्त है । पचहत्तर वर्ष की वय में भी आपका पाद-विहार सतत चालू 
रहता है। आपकी दीक्षा-प्वर्ण जयन्ती का आयोजन उनके प्रति श्रद्धाभिव्ययिति के लिए ही नहीं चरन्‌ लोकजीचन को 
ईंवी प्रेरणा प्रदान करने का भी निमित्त सिद्ध होगा । में हृदय से इस भायोजन की सफलता चाहा हु । 


श्रद्धासुमन-समर्पण 
बालकृप्ण जुत्सी 
पवित्नता सादगी, और उच्चता भारतीय ससकृति का मूल है । हमारें सन्‍्तो ने हमारी सरकृति के उत मल्यवान्‌ 


तत्त्वो को सर्देव ही सुरक्षित रखा है और समय-समय पर विकप्तित भी किया है। उनके जीवन से प्रेरित होफ़र हम 
लोग भी अपनी इस महान्‌ सस्क्ृति की घारा के साय चलते है और बढते है । 


मसपरकेसरी मुनि की मिश्लीमझजी म० का जीवन एक तपोनिष्ठ सन्‍्त का जीवन है । मैं उनके चरणों में 
अपने अद्धा-पुमत समपित करना हू । 


(&) सस्मरण-श्रद्धानिवेदन, अभिनन्‍दन ८& 
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कोटि-कोटि अमिनन्दुन 


हैयालाल कोचर 


मननीय है । उन्‍्हाद जनमजीव किसा नी क्षेत्र का अदूता नहीं छोडा था । गावीजी की यहीं प्रवृत्ति मस्धरकेसरी 
श्री के जीवन में भी परिछक्षित होती है। पचास वर्ष के अपने मनिजीवन में उन्होंने जो वहमखी 
प्रवृत्तिया की हैं उनका लेखा-नोखा करना भी वडा कठिन कार्य है। घताधिक्र प्न्‍न्‍्यो का प्रणुयन, अनेक शिक्षासस्थाओं 
पुस्तशाल्‍्यों और व| तो की प्रतिष्ठा, घराबखोरी के विरुद्ध किया गया अभियान, समाज में नैतिक 

मूल्यों को बटावा देने के छिए किए गर उनके प्रयास, एकला और सग्रठन के लिए किए गए सत्याग्रह, प्रतिदिन के 
प्रार्थना-प्रवचन, पी।डितो की सहायता के छिए उठाई गईं बुरूद श्रावाज, आदि-आदि उनके कार्येकलाप मारबाड की 


आमोण जनता कदर नुख्ण नहीं सकती । मुनिजी बात्ममाबना के साथ छोक-कल्पाण की साधना में भी सदा अग्रसर 
हहने है । उनका परहिनपरायण जीवन ज्ोटिंश अभिनन्दनीय है ! 


| 
ही 


छ 


मुनिश्री का महत्वपूर्ण योगदान 


रानो उमिला देवी, मसुदा 

सध्यक्ष, समाज कल्याणविभ्ञाग, राज० 
जन जीवन में न॑निक्ता दी भावना का छ्वास क्सी भी देश के लिए सव से वडा खतरा है और जब वह 
निरन्तर बृढ्धिगत हो रहा हो तो देश के नेताओ के रिए झोचनीय द्निति उत्पन्न हो जाती है । इस स्थिति का सामना 
करने में देश दे सन्त, जो निम्वाब्माव से साथना में निरत है, उपयोगी और प्रमावश्ञाली कार्य कर सकते हैं । प्रसन्नता 
दा विपप्र है क्रि मस्वरकेसरों मुनिजी दस देथ में महत्वपूर्ण योग दे रहे है। धर्म, नीति, सदाचार आदि सात्विक भावों 
का प्रचार कर रहे हू । मुनिश्री के इस महान्‌ “मिशन” का में हृदय से अभिनन्‍्दन करती हू और उनकी दीर्घायु की 

जामना करते हैं । 


महान्‌ उपदेदशक 
बी० एन० भादिया 
लॉ सेजेंटरी केन्द्रीय सरकार 
किसी भी अध्यान्ममावक की साधना के विपय में कुछ उहनाया लिखना कठिन है फिर जिन्होंने उस साधना 
क्षेत्र में प्रवेश ही नहीं किया, उनके छिए तो और भी कठिन । तथापि ऐसे सावको के उपदेशो से सर्वसाधारण को 
थे मिख्ता है, उसके सम्बन्ध में तो उह्ला ही जा सकता हैं । 


| हे 


मुनि श्री मिश्रीमछजी म० निस्मन्देह एक महान्‌ उपदेश है, प्रखर वक्‍ता हैं । सफल साहित्यकार भी हैं । 
आपजा वक्‍तृत्व और लेपत जन-जीवन को उच्च धरातल पर छे जाने वाला होता हैं। अमख्य नर-नारी उससे प्रेरणा 
ब्रह्म करते है। महान्‌ सावत का लतण अमिनन्दन । 


रथ 


#म्कन्आन्अन्थर 


६० * मसरधरफेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य (#$ 


पे पन्ने कक के के कक के के के की व कब नशि कार परी लरईकनगई लत तर पर तर ४/४/ आजा 





ऋीजीजीजीजीजीजी॑ीजीज सी 


यथा नाम तथा गुण 


मॉकारलाल बोहरा, 
ससद सदस्य 


मुनि श्रीमिश्नीमछजी म० एक तपस्वी श्रमण के रूप में ही नही, प्रत्युत राजस्थानी साहित्य के साधनाशीक 
सर्जक के रूप में शतण अभिननन्‍्दनीय है । राजस्थानी साहित्य की पुरातन परम्परा को अग्रसर करने में आपका बडा 
हाथ है। आपने बहुमस्यक ग्रथो की रचना करके राजस्थानी साहित्य के भठार को भरपूर करने का प्रयत्त किया है 
आपके साहित्य में तप, त्याग, सयम आदि की उदात भावनाएं ही अभिव्यवत्त हुई हैं, जिनके कारण मानव का वैयब्तिक 
और सामाजिक जीवन ऊचा उठता है और जिमसे राष्ट्र को प्रेरणा मिलती है। आपके प्रवचन भी प्राय राजस्थानी में 
होते है । निस्सन्देह मर्धरकेसरीजी मरुधरा की एक विश्विष्ट विभूति है। उनका जीवन आद्ों है । मैं इस उदात्त सन्त 
के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट करता हू । 


नी ०-0०गी0- 


एक मनीषी को 


मगलादेवी तलवार, 
ससद सदस्य 


भारतवर्ष में सन्‍्तों की परम्परा अत्यन्त प्राचीवकारू से चली भा रही है । इस महान परम्परा की इस 
देश को जो देन है, उसका पूरी तरह आकलन कर सकना सभव नहीं । हमारी समग्र सस्क्ृति, जिसके कारण विद्व में 
भआरतवर्ण को अद्विनीय गौरव प्राप्त है, सन्‍त महात्माओं की साधना का ही सुफल है । देश का सौभाग्य है कि यहा 
माज भी उच्च चरित्र के घनी सन्त विद्यमान हैं। मरुघरकेसरी मुनि मिश्रीमलजी भी उनमें से एक है । पचहत्तर वर्ष 
की दृद्घावस्था में वे निरन्तर पदयात्रा करते हुए घ॒र्मं, अध्यात्म और नैतिकता का प्रचार कर रहे है । दीक्षा के पचास 
वर्षों की पूर्ति के अवसर पर मुनिश्री का हादिक अभिनन्दन ! 


सर्वजनहिताय 
श्री भोलानाव 
ससद सदस्य 


मम्धरकेसरी मुनि श्रीमिश्नीमलजी म० राजस्थान के उन विशिष्ट सन्‍्तो मे से एक है जिनका समग्र जीवन 
चहुजनहिताय, बहुजनसुखाय ही तढी वरन्‌ सर्वजनहिलाथ, सर्वजनसुखाय व्यतीत होता है । आत्मकल्याण 
के साथ छोककल्याण करना सन्‍्तो का सहज स्व॒माय है। सुनिश्री ने सर्ववाधारण जनता का प्रवचनों और साहित्यमृजन 
द्वारा जो उपकार किया है, वह भुताया नही जा सकता । उनकी देन महान्‌ है। इस चद्धावस्था में भी थे सदैव परीप- 
कारनिरत रहते है। हम हृदय से मुनिश्री का अभिनन्दन करते हैं ओर कामना करते है कि वे खिरकाल तक जनता का 
धथ-प्रदर्णन करते रहे । एवमस्नु । 


(9 संल्मरण, अद्धानिवेदन, अभिनन्दन ६१ 
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चिरायु हो 


विश्वेदवरनाथ भसार्गद 
चदत्य लोकमना 


मरुधरकेस नी मुनि श्रीमिश्नीमछ ही म० राजस्थान के एक उच्चकोरटि के व्यक्तित्वमम्पन्न मनीपी ससत है। 
उनका जीवन आदर्श है। सप्रम साधना जौर तपोनिष्ठ उनके जीवन की प्रेरक भक्तिया है । मुनिजी ने जपने उज्ज्वल 
चरित्र ने तो जनसावान्य के समक्ष स्पृहृणीय आदर्ण उपस्थित क्या ही है, अपने उपदेणों से तथा स्वरचित विपुलू 
साहित्य से भी उज्जल पथ प्रदर्शित किया है। स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हम श्रापक्रा हादिक अभिनन्दन करते हैं 
भौर आपकी चिरायु की कामना करने हैं । 


सिंह-सी दहाड और सगठनदाक्ति रूप गुरुवर 


आनन्दराज सुराणा 


विश्च में महामानत्र अवतार ले भाँति-माति के पाठ पटाते गये हैं । उनके वचन, कार्य, कर्म सदा ही अचु- 
करणीय रहे है। “करो या मरो ' का सात्विक सवक जीवन पर्यन्त, वौद्धिक दष्ठि से जग को सदा ही पान कराते 


मुझे अन्को लबसर आपके दर्शन के हाथ लगे व आापता साहित्य भी हाथ लगता रहा है। मेरे मनन चिन्तन 
क्के मेंरे विचार ने अगर सही निरक्र्प निकाला है तो यही कि आपकी स्मरणणथवित, सिह-सी दहाड व 


स्मरणअवित तो आपका जन्मजात विशेष गुण ही है । मसिह-सी दह्ाड में कठुता के साथ ही माथुयें टपकता 
देखा है । मपठन-भक्ति के तो आप अदट्ुद खोल ही है । मिसाल के तोर पर “भ्रमण-सघ” ही देखिये । 

अगर आपके मन वे मस्तिर्क्र मे यह भावना घर नहीं करती तो ऐसे श्रमणसघ का शायद ही कभी निर्माण 
होता । भले ही हुछ सन्‍्तगण उससे परे हा गय्रे पर आप तो आज मी उस हिन-प्रहरी के समान जागरूक हैं । मारवाड 
के बाहर विहार नहीं कर गाँवों की मस्ती में मस्त रहे, ममत्व क्रो तिलाजलि दे सादडी में जो श्रीगणेश किया वह 
सदियों तट कअनुका णीय सबक दस्त विद्च को देता रहेगा ही | 

आपनी सछाह मशविरा पूज्य गुरुदेव आचाये, महामत्री, उपाध्याय व श्रवर्तक सन्‍्त-गण ही नहीं मानते हैं 
बल्कि सारा श्रावक-समाज भी श्रद्धा से मानता है। आप अवस्था या दारीर से भले ही वृद्ध हैं पर आपका नाटा कद व 
देदीप्यमान चेहरा बाज भी जवान-सा ही दृष्टिगोचर होता हैं । 


गहरी कोछाहल से परे रहते हुए आपने गावों मे अपना जीवन व्यत्तीत करते या वर्षाकाल बिताते, जैनधर्मे 
थी आन जान एवं मर्यादा सदा बढाई है। 


मेरी वीर प्रभु से यही प्रार्थना है कि इन धर्मवीर व कर्मवीर योद्धा, नेता, सन्त की आयु सौ से भी परे 
जाय ताकि जैनशासन आपके दिव्य गृणों से सिर ऊचा कर सके । 
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सच्चे मणिकार, कर्षक, वणिक 
डा० लक्ष्मीमल सिघवी 


श्रद्धेय मस्धरकेसरी का व्यक्तित्व हमारी भारतीय धर्म-परम्परा का एवं लोवात्मकता वा प्रतीक हैं । उनके 
धर्म-प्रवचन जन-जन को सुवोधगम्य भाषा से व्यापक और गहरा प्रभाव करते है, उनके उपदेश अपना निर्भीक सत्यान्वेपी 
विशद्येपताओं के कारण जन-साधारण के हृदय में समा जाते है । उनका स्वभाव मधुर करुणाचित और उनकी शिक्षा 


यथार्थ पर आधारित है। 


धर्मगुझुओं का समाज में आचार-विचार के सयम और निर्देशन में बडा महत्वपूर्ण रथान है । वे जीवन की 
प्रब्ताआ और उदात्त आादर्थों के बीच सामजस्य का सेतु बनाते है । धर्म के माध्यम से जीवन के उदात्तीफरण वी 
प्रेरण। देते हैं। वे हमे आत्मशुद्ध, आत्मविकास भौर आत्मनिरीक्षण की ओर प्रवृत्त करते है और इस प्रकार ममूचे 
समाज और उसकी इकाइयों को संभवत बनाते हैं । समाज की अन्तरात्मा उनके स्वर से जीती श्रौर जागतो है । यही 
मुनियों की साथना का सामाजिक अत प्राण है। श्रद्धेय मुनिवर मिश्रीमछनी महाराज इसी सेवा और साधना की अन्तर- 


चेतना के प्रतीक है । 


श्रद्धा, ज्ञान और कर्म की जीवन-त्रयी में मरधरकेसरीजी ने अपनी साधना और सेवा से कई अनमोद मोती- 
मनके पिरोये है । वे जैन श्रमण-परपरा के अनुसार सही माने मे सदविचारों का सफल सार्थक कर्पण और वाणिज्य 
करते हैं । उनका वरद हस्त मरुधर में सुदीर्घकाल तक रहे । 


हादिक कामना 


सरदारमल छात्ड 


मरुबकेसरी सुनिश्वी मिश्रीमछजी म० सा० की दीक्षास्वर्णजयन्ती के शुभावसर पर आयोजित अभिनन्दन- 
समारोह सर्ववा उचित है । मुनिश्री के दर्शन करने और पावन प्रवचन सुनने का मुझे अनेक वार पृण्यावसर प्राप्त हुआ 
है। आपके प्रवचन आपके व्यक्तित्य के ही बनुल्प प्रभावशाली होते हैं । मारवाड प्रदेश में आप निरन्तर घामिक चेतना 
को जागून रसने के लिए प्रयत्नशील रहते है । आपके मदुपदेश से अनेक शिक्षा सस्थाए स्थापित हुई और चर रही है । 
साहित्यिक क्षेत्र म भी आपकी सेवाएं सराहनीय है । मझप्रकेसरीजी म० स्थानऊवासी समाज के सुदृढ स्तम्भ है. | 
संगठन के प्रवल् सर्मथक है। हादिक कामना है कि मुनिश्वी चिरकाज़ तक श्रमणमघ्र की घोभा की वृद्धि कस्ते रहे और 
अपने उच्च आचार-विचार से समाज का पथ-प्रदशन करते रहें । | 


883 उन्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्‍दन - ६३ 
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कड़क सिश्री और सच 


श्री सुरजचन्द दागी 


संबठत के वियेधी बहुत तडयते रहे परन्तु कडक मिश्री तो मथुर ही प्रमाणित हुई। सारे साधुमार्गी-सघ का 
साददठी में बुठा छिप्रा | राजस्प्रान को पुन पुत्र बन्यर बना दिप्रा । कौलाहरू-पूर्ण वातावरण में भी अपने रूप को ऐसा 
निखारा कि समाज उनकी शोमा गान करने ठगा है जभिननन्‍्दन समपित कर रहा है । प्रदि सगठन सुदुद रहा तो इस 
हुदक मिश्री में दननी ताकन है कवि ममत्ववादी मस्तक पर छगते ही उनमें से जन के स्थान पर अभ्रमृत करने ठये | उसी 
के छिदलाव से सध फ्ी नीच मजबूत जमे । 


उस पा बान-दर्धन-सुख फौर पुरुपा् के सदर भवन निर्माण हो । 


बहन 
न 


अ्रद्धां-सुमन 
विज्ञान नारिल्ल, 
साहित्यन्त्न, ची० फॉम०, सी० ए० 


विरागी ! समार के समस्त जींवधादियों के कोमछ प्राणो फो आयद्ध कर देने वाले सौन्दर्य एवं मोह के 
के 


बपनो को तुमने तोड़ द्विया है और अपने अद्गोक्तिक ज्ञान के नेत्रो के प्रकाश री जग्नि से नीछकठ की तरह विव्व 
आकर्षण रूप कुमूमादुध को सस्म कर दिया है 


योगी ! तुम्हारी तपस्या की अनुपम तेजपुझज किरणों से वावरवि की विविधवर्णी आलछोक-रश्मिया मन्द पड 
जाती हैं और अन्ताचत के गिरि-शिवनोे को बपने यूठावी सौन्दर्य से कतक्नत वर देने बाली जगमोहिनी सान्ड्य सुपमा 


25. 


धरना पर नुम्हारी तपोमूमि में 


उनन्ने के पूर्व ही यामिनी की कालिमा में विलोन हो जाती है ! मृत्युजब अनन्त 
बहुमूल्य मोतियों के स्वामी समृद्र की छूहरें अनादिकाव से तुम्हारा बक्चोगान गाती है और मुक्ति के मार्ग हो त्अस्त 
काने बाठी तुम्हाने चण्णो वी रज अमर छोक के धधिपति अपने मस्तक पर छगा कर इताथ हाते हैं । हैँ तपाथन | 


उन्हीं चाणो मे, मानस नियुज मे प्रस्फुल्ति श्रद्धा के सुमन समपित है जिन्हे स्वीकार करना । 
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॥म्न 


मरुधरकेसरी अमर हो 


दाह हीसाचन्द भीकमचन्द,जोधपुर 


पृज्य भुल्देव मन्‍्पणेसरीजी मणए का अनुणासन बडा कठो”, ओप्म्बी एवं कइके माछू: होता है संग 
क्ात्मकत्प्राण के #िए अनीव हिनकारी है । प्रुज् युन्देव के पूर्व जो की हमारे एंनो पर कृपा बनी ही 
गृरुदेव की हम परई हमारे पूर्वजों की और हमारी, पुल्देव के पूर्वजों और युन्देव के प्रति करिननें ग्ी 
भवित है, नह्तो ढाया व्यक्त नही की जा सकती । हमारी हादिक कामना यही है कि पुज्य गुन्देव जमर वन 
समाज का उदा प्रथप्रदशन हाता रहें और पत्याण का मार्ग मिलता नहे । 
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प्रेर णा-सोत 
रिंखबराज फर्णावट, एडवोकेट 


मरुधरवोमरीजी महाराज समाय के नवर्त्नों मे से है। समाजहित में उबकी सयमयाश्रा निर्पिध्न श्रवाध 
गति से सुखालिपूर्ण चछती रहे, यह सभी समाजप्रेमी व्यक्तियों की आवाक्षा है। एस आयु में भी समाज को उद्‌- 
बोधित करने की उनमें अपरिमित घवित है | उनके दर्णन से कमंठ जीवन बिताने की बड़ी प्रेरणा मिलती है । 


नमस्कार शतवार 


जतनराज मेहता साहित्यरत्त 


हृदयगत स्पन्दनों से उठफ़र मेरा मन-अमर गुरदेव श्रीमस्धररेसरीजी महाराज वे चरण-क्मनों में पहुच कर 
एक अलौशिक शान्ति का अनुभव करता हैं। आपके सान्निध्य में ध्रान्तिपथय का मनुपर्मेय परायेय प्राप्त करता हे! 
नमस्कार | घत वार नमस्कार | 


एक महान्‌ क्रान्तिकारी विचारक व स्पष्टवक्‍ता सत 


हुफुमचन्द जन, एडवोफेट, जोधपुर 


पूज्यपाद मर्धरकेसरी श्रीमिश्रीमलजी महाराज जाने पहचाने जैन महात्मा है । उनकी मृदुता, उनकी 
सरलता व कठोर सत्यपुर्ण अभिभाषण से जनसमुदाय को वास्तविक मानसिक घान्ति प्राप्त होती है । उनवा करातिकारी 
सत्य सोते समाज के लिए बहुत छाभकारी सिद्ध हुआ है। जोधपुर में ही अभी हाछ के प्रवास में आपकी सत्प्रेरणा थ 
प्रभावोत्पादक वाणी के प्रभाव ये आयबिछखाता का समुचित संचालन होना प्रारभ हुआ है । आपने जैनसमाज की 
महती सेवा की है। आप केवल मझुधरा के ही रत्न नहीं, वरन्‌ समस्त भारतवर्प के देदीप्यमान नक्षत्रों में है । जैनसमाज 
की समृद्धि व जैनधर्म के उत्थान में आपका सहयोग बहुत रहा है । आपकी स्मरणशक्ति भी वडी विछक्षण है। महावीर 
भगवान्‌ से श्राज तक फी पट्ठावल्ली आपको कठस्थ है । सरुधरा के महा रत्न का वरद हस्त जैनसमाज पर अनेकों वर्षो 
तक छाया रहे और जैन समाज आपके रास्ते पर चलता रहे | में अपनी ओर से मझुघरा के महान्‌ सत, चितक, एवं 
प्रश्नद्ध वक्ता श्री सिश्रेमलजी महाराज का अतस्‌ से विधिवत्‌ अशिनन्दन करता हू । 


मरुधरकेसरी और जेनेतर जनता 
विमलकुमार राक्ा, नौमाज 
मानव में मानव के प्रति कितना प्रेम-प्यार, सवेदना और सहानुभूति होनी चाहिए, यदि इसका मूल्याकन 


करना हो सो हमे मश्घरकेस रीनी के ररपार में जाना चाहिए । मानव-मानव के साथ कीसा व्यवहार करे, इसका सही 
निर्देशन भी उनके प्रवचनों से क्या जा सकता है। 


६9 ससस्‍्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन ६५ 
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सासारिक जीवन में गुरुदेवश्नी उत्यवादी, निर्भीक और स्पप्टवक्ता थे । सन्तश्रेणी से का चुकने के पदचात्‌ 
आपके इन गुणों में दद्धि ही हुईं है 


मरुधरफेसरीजी के नो को श्रवण करने के लिए जेनो की अपेक्षा जैनेतर जनता का अपार समह उप- 
स्थित होता है । जहाँ जैनो के स्वल्त घर होते हू वहा भी आपके श्रोताओं की सख्या विपुल होती 


सापती जिनासादूत्ति कभी 


गानत नहीं हाती । व्याकरण, न्याय, भूगोल, खगोल, प्राकृत, सम्कृत, हिन्दी 
व्ादि वा अध्ययन व्गप बटाते ही रहने हैं 


आया प्रन्वमतावछम्पिया के साथ सहदयतापूर्णो व्यवहार होता है। जहा कोई गरूत वात कही जातोी है 
के सम्बन्धप मे या पामन के सम्वन 


त्त मे, चाहे कसी व्यक्ति के विपय में या समह के विपय में, आपतो 
सह्य नही होती । तत्राल मुहतोड उत्तः देते हैँ । कहने वाला चाहे अमीर सेठ, मन्त्री, ठाकुर या राजा ही क्यो न हो ! 


लिचिक जैसी चोज उनके निल्द नहीं फटकती । वे कहते सुने गए ह--कयों सही कहने में डतट, पेट्भराई तो कर्म से 


फ़्टकार लूगाने ममय बापने बाज तक उमी विचार ही नहीं क्रिया कि भक्‍तगण अप्रसन्न या असन्लुष्ट हो 
जाएगे । कोमल या फठोर, जो नो कहना हो, सामने हो ऊह देने हैं | सत्य के सामने मौन घारण कर लेना आपने 


०. छ 


जब कभी प्रभावना वी जाती है तो आप जेनेत” भाइयों को कमी नहीं भूल्ते | जैसा सम्बन्ध स्वमत वालो 
सा ही अन्यमताव उम्बियों से रउते हैं । 


भड 


कुपन की आयतें, गीता के शगेक जौ: सन्‍्याय्थप्रकाश आदि के उद्परुणए ज्रापक्े मुखारविन्द से नित्म ही 
जाते हैं। ऐसे पैदडो वादय आपके कठस्व हैं। राम और कृष्ण के उदाहरण तो आपके छिए रोजमर्रा की 
मिप्राय बह है कि गुसझदेव का हदय अत्यन्त विधान है। आपकी हिलवामन्ग किसी एक वर्ग तक सीमित 
नहीं ह | आपका जीवन, विन्तन जौर प्रवचन 'सर्बंभूवहिलाय होता है। यहा कारण है कि आप वास्तव में समस्त 
जन-जनेतर जनता के गुरु माने जाते हैं । मरूघरा के जमीदार, जागीरदार, ढाुः आदि सभी वर्गों की जनता हृदय 
से जापका सम्मान करती है, आपको गृद मानती है। गरीब से गरीय भी आपरा आत्मीय मानता है। उसे आप 
कभी अनुभत नहीं होने देते थि उसकी उपेक्षा की जा रही है। जिन ग्रामो में आपका पदार्पण होता है, वहा सवसाबा- 
रूप का कोई उत्सन हो, ऐसा प्रतीत होने लगता है ! 


प्रमावक गुस्देव ! बापक्ता जोटि-कोटि अभिनन्दन ! 


छ 


अमिनन्दन ! 
गजगाज भडारी, एटवोफेट 


नया स्था० जैनसमाज, बाली 
परमपुज्य मस्धरकेयरी मुनिश्वी मिश्रीमठ्जी महाराज साहब की दीक्षा की वर्दधभताव्दी के जुम अवसर पर 


हम वाली नगर के स्थानय्त्राती जैन आपका अभिनन्दन करते हुए असीम आनन्द अनुभव करते है । 


मुमित्री से हमारा काफी उम्बी अवप्ि से सम्पर्क रहा है। हमे समय-समय पर आपके महान्‌ ओजस्वी 
विचारों रो सुनने उसर प्राप्त हुआ है । आपके विचारों में ममीचीनता, गम्मीरता तया परिषक्‍्ता का आमास 


। ० 0 ७ ० था 
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स्पष्ट हप्टिगत होता है । साधारण से सावारण व्यक्षित भी आपकी शीवी, भाषा विचार, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, आदर्ण 
आदि से आत्मविभोर हुए बिना नहीं रह सकता । 


आप मन बचन व कर्म से पाचो महात्नतो का निप्ठा से पालन करते हुए सत्य मार्ग के अनुगामी है। 
आपने अहिया का प्रदीप जनजीवन मे प्रदीप्न किया है। इसी प्रकार सत्य, अ्रचौय॑, ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह को प्रेरणा की 
है । झापका जध्यन त्याग व तत्र की सच्ची वे सजीव तस्वीर है। आप अन्तरग में वीतरागभाव की ज्योत्ति जला रहे 
है, उससे 2मारा मस्तक आपके चरणस्पर्श का कुफ जाए, यह स्वासाविक है । 

आप विशुद्ध भावना से जैनधर्म के प्रचार हेतु अनवरत अथक प्रयत्न कर रहे है | सम्यग्दशंन, सम्यम्न्ञान 

व सम्यकचारितर की पूर्णता का ज्ञान कराना ही आपका अभीष्ट ध्येय है । जहा-जहा भी आपका पदार्पण हुआ है, 
आपने उत क्षेत्र की जनता में धर्म की छड़र फैला दी है| 

बतमान समय भे, जब कि जन-जीवन कई समस्याओं में उलक्षा है, आथिक, राजनैतिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय ण्व अन्तर्राग्ट्रीय समस्याएं दिन-प्रतिदिन बढती जा रही है, धर्म की ओर रुचि होना कठिन होता है, श्रद्धेय 
मस्यरीसरी मुनिश्रा ने समय के आह्वान को भलोभाति पहचाना तथा धर्म करा ऐसा विश्लेषण किया है जिससे धर्म 
मानव-जीवन का अगर बन सके । 


भागामी अक्षयतृतीया के दिन आपके दीक्षापर्याय के पचास वर्ष पूर्ण होने जा रहे है। इस भवसर पर 
सध की प्रमादभावना को साकार करने के लिए हम आपका अभिननन्‍्दन करते हैं तथा झ्रापकी दीर्घायु की कामना 
करते है । 


प्रणामाठ्जाल 
लालबन्द जन, जोधपुर 
ध्रमण सम्कृति के महान्‌ नेता, समाजोद्धारक एक्ता के अग्रणी, जन-जागृति के प्रतीक, चारित्रचुडामणि 


बालप्रह्मचारी प० रत्न मुनिश्री मिश्नीमलजी महाराज साहब को ५० वी दीक्षा-जयन्ती पर प्रकाशित होने वाले 
मब्धसकेसरी असभिननन्‍्दनग्रन्थ' की योजना अत्यन्त स्तुत्य है 


स्तनामधन्य मरधरकेसरीजी के पावन चरणों से मरुधर का चप्पा चप्पा पुलकित होता रहा है | मस्त योगी 
वी भानि प्रतितप सैकड़ों मौठ वा उग्र विहार कर हजारों छाखो प्राणियों को प्रतिवोध द्वारा सनन्‍्मार्ग बताने वाले 
महामनीपी के उपकारों को छिपिबद्ध करना श्रमम्भव कार्य है। फिर भी श्रद्धालुजनो द्वारा जो प्रयास किया जा 
रहा है, बह प्रशसनीय है। मैं अपनी प्रणामाजल्ति अपित करता हूँ । 


७ 


अहिंसा के पुजारी के प्रति 


केवलचन्द पगारिया, सोजत 


मन्नन्‌ हे का पिपय है वि जैत घ्मावदेष्ठा, मद्धरक्रेसरी प० ममिश्री मिश्रीमछजी म० दीक्षा के पचास 
प की एक छम्दी मजिय महान सफडायापूर्णर्न तय कर ४१ यें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे है। मनिश्री के सदुपदेशों 


(& उत्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन ६७ 


नतीजा सीज और जीय जज ीजी जी जरा + जी जज सजी स्‍ जी ॑च सी मी रीज मी स्‍ीस्‍ीजन्‍ीजीफीनीजीजीफनीजीजीनीजीजीमीजीजणीफीजीसीजीसीजणीजीसीजडीसीसीनीरीीज- 


एवं तपर त्याग ने जन-जव के हृदय मरे एक विश्वेप्ड स्थान बना लिया है, और यही मात्र कारण है कि बाज हजारो की 


सख्या में भक्तों का मुनिश्री के दर्यनों के छिपे मेल्श-्सा छूगा रहता है ॥ 


स्वर्णजयन्ती 
का निब्चप किया है । इसी बबसा पर पृज्य गुरुदेव के ककमलछो में अभिनन्दनप्रस्य भेंट करने का लायोबन क्या 
गया है। बह एक सहानू ऐलिहासिक प्रखग है कि सत्य एवं अहिसा के पुजारी के त्यागमय जीवन की अधंणताही 
मनाई जा नहीं है । छिससे 
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हमारे गुरुदेव 


श्री पारसमल घोका, 
जैन पुल्तक्ताकय सोजतमसिदों 
गुन्देव मरुपरकेसरी पं० रत्न श्री मिथ्रीमद्जी म० सा० एक उच्चकोदि के महान्‌ योगी अध्यात्म- 


. ल्‍ु 


आप जैसे बाहर हितकर है वैसे ही भीतर है। आप जान्मिक बौर समाजिक जीवन के उत्थान में सतत्त 


आपके नेपो में पवित्रतम मसास्विद तेज और व्यवहार में सन्‍्तजनोंचित सहृदबता का प्रभाव भी फुटता 
रहता है । कापह़ी वान सुनने में बुछ ज़ठो-मी प्रतीत होती हैं परन्तु आपका हृदय नवनीत-सा मुदुक है। मैने 
गुूरदेव को निकट से देखा है, परन्रा है। मेरा सम्पर्त बहल काखछ से जुडा हुआ है । 

आपका प्रभावशार्ी उपदेश हर व्यक्ति को अनायान ही अपनी जोर आह्षप्द कर लेता हैं। आपका स्नेह 
हमारे व हमारे नगर पर अपार रहा है । 


हा 


आपके अनवार-जीवन का प्रारम्भ इसी पवित्र भूमि में हुआ है, आपके ग्रेमोपहार के रूप में ही हमा 


यहा पृज्यवश्री रघुनाथ जैन पुस्तकाठय की स्थापना हुई है। 


णज्पि 


आप महुधर के एक निर्मद निम्चठ यझस्व्री निदर सन्‍तर हैं। आप समाज की नि स्वार्थ और निप्काम 
जात्र से सेवारत होकर समाजोत्यान के पूर्ण इन्द्ुक है । मैं महान्‌ ग्रुन्देव के गुछो से आकपित होकर चरणों में दो 
शब्द दिख कर जपने आपको गौस्वब्नाती समझना हू । 


श्रद्धा के फूल 
फूलचन्द वोरुदिया 


तरुण वय में सप्रम ग्रहण करके और उत्तम ज्ञान-चारित्र की आराधना करके प० २० मस्वरकेसरीजी 
महाराज ने स्व-पर के परम कल्याण में अपना समग्र जीवन समर्पित जिया है। अनानान्वकार में भटकती जनता को 
आाब्यत घान्ति का सम्मार्य प्रदर्शित क्या है उनके जीवन में अपुर्व तेजस्विता और कर्मठता है। सघ पर उनका 
महान्‌ उपकार है | ग्राम-ग्राम में विचरुण करके घर्म और नीति कय प्रभावक सदेश और उपदेश देने वाले तपोध्न 
सन्त के पावन चरणों में मेरा वार-वार वन्दन 
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जीज्ीस्‍ी्ीजीजजीनीपरससीसी॑ 


खनूठा व्यक्तित्त्व 
चैद्ध मोहनलाल गौड, आयुर्वेदरत्न 


सयम की साकार मूत्ति मरुधरकेसरी मुनिश्री मिश्रीमछजी महाराज का व्यक्तित्व अद्भुत है। उसमे 
परस्पर विरोधी से प्रतीत होने वाले अनेकानेक सद्गुणो का सुन्दर समावेश हुआ दृष्टिगोचर होता है । उनके स्वभाव 
में जहा मिश्री का माघुयय है वहा भवरोगा का समूछ उन्मूछव करने के छिए वे कुटकी के समान भी हैं| दूसरे के 
प्रति अतिशय दवथालु है तो स्वकीय सयमसांधना में बच्ध के समान कठोर है । उनकी भापा में सुधा का पुठ होता है 
तो कभी कभी कटुकता भी झा जाती है । किन्तु उस कदुकता में भी उनकी अनन्त करुणा का मिश्रण होता है, मगछ- 
कामना छिपी रहती है। वे अतीव सहृदय, प्रतिभाशाली और ज्ञानी सन्त है | गोठन चातुर्मास मे आपके इन गुणों 
का परिचय पाकर मैं वन्य हो गया । राजस्थान भाग्यशाली है जिसे ऐसे श्रेष्ठ सन्‍्त पावन कर रहे हैं । 


मरुधरकेसरी का अमिनन्दन 
फषिराज १० भूलचन्द्र भद्‌ट 


हमारे चिरपरिचित मरधरकेसरी तपोधन महामुनि श्री मिश्रीमलजी महाराज एक आदर सन्त हैं । 


आपके जीवन के साथ एक महान प्रृष्ठभूमि है । आपका जन्म ऐसे स्थान से है, जिसके इतिहास में समाज, 
सस्कृति एवं धर्ममाधना की एक विदज्ञाल् कडी है | पाली नगर पुष्पवती पारा नगरी तथा सम्प्रति पाली हैं| मारवाड 
में राठौड राज्य के मूल पुदष पाली से ही अपना इतिहास प्रारम्भ करते है । इसके पहले चौहात, परमार, चालुक्य 
आदि का सदियों तक शासन रहना पाया जाता है । 


सेठ सहसमरूजी और केसरवाई महामुनियों की पदरजप्राप्पम पाली नगर में हो रहते थे | मरघरकेसरी 
के पिता श्री सहसमछजी उदारचेता थे और केसरबाई सरल्‍रू प्रकृति की महिला रही, यह दोनो महान्‌ गुण मुनि श्री 
मिश्रीमलजी का विरासत में मिले । जिस पर पूज्य गुरु की जरण २५ वर्ष के पूण यौवन मे प्राप्त हो गईं | पृज्य 
बुधमछजी महाराज साहब परम शथ्ञान्त विरक्‍त तपस्वी तथा तप पुज पुरुष थे । 


पाली नगर ऐतिहासिक एवं सस्क्ृतियुक्त रहा है तो साहित्यिक रुचि भो यहा प्रवकू रूप मे रही है। योगी- 
राज कवि गिर, भक्तराज पूनमचन्द, महाकवि मनोहर तथा देवक़रण, महात्मा गरणेशानद एवं कविराज छारूचन्द 
जैसी महान कविजञत्माओ तथा विभूतियो ने जन्म लेकर 'फराव्यश्ञास्त्रविनोदेन काछो गच्छत्ति धीमताम्‌' को ही प्रफट 
किया । हम अपने चरित्रनायक में इन सभी गृणों को प्रचुर माता में पाते हैं । 


मुनिश्री के जीवन में क्या नही पाते ? उदारता का पितृगुण प्रत्येक प्रेमी देखता आ रहा है । सरलता व 
सेवापरायणता मातृदुधामृत का प्रभाव रहा | जैन-अजैन वालाओ की शिक्षा और धर्मशिक्षाशालाओ की व्यवस्था से 
भी प्रत्यक्ष है। बीछाडा चातुर्मास वि० स० २०१० म यवनों द्वारा किए गए प्रबल प्रहारों को सहकर भी क्षमा दे 
देना किस पाठक से छुपा है ? मुनिधर्म की महान्‌ सेवा के साथ समाजसेवा से आप विमुख नही । 


महाकवियों के काव्यगुण का विकास भी आप में असीम है । आपने दीरघकाय महाभारत आदि विविध ग्रथों 
'की रचना कर महाकवि की प्रतिष्ठा प्राप्त की है'। 


तप पुज महामुनि बुधमछजी महाराज साहव से वि० स० १६७४ मे.मुनिव्रत्त ग्रहण किये आज ५० वर्ष 
हो जाते है और श्रद्धालु श्रावक स्वर्णजयन्ती मनाए तथा अभिनन्दनग्रन्य भेट करें यह परम » रे 
नर ह परम श्रद्धा का द्योतक दही है । 


है सस्मरण, श्द्धानिवेदन, अभिनन्दन ६६ 
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मैं स्वेत्र सुनिशित के नगर का निक्टतम परिचित हु। अत अधिक कुछ कहना सत्य होने पर भी पाठक कही अतिश- 
बोक्ति समझ सरते है । इस भय ये आयोजको से सहमत होता हुआ विराम लेता ह 


प्रकृप्ट पुण्य का परिणाम 


फामदान प्रेंमराज तिलेनरा 


ज़िसी पूर्व अप्र में कोई विश्वेष तपस्चर्या की होगी, धर्मेक्रिया मे रुचि जगाई होगी, दीन-दुसखियों को दान 
देया होगा, उसकी सेवा में मन पिरोया होगा अपबा अन्य साधना की होगी, जिसके फलस्वरूप श्री मरुघरकेसरीजी 
महाराज जैसे परमप्रायन पतत के चरणों में स्थान मिला । गुरुदेव अज्ञान का निवारण करने के लिए भानु के 
हैँ। प्रापका उतनेशामृत भयरोयों का इर हरने चाढछा और अमरत्व प्रदान करने वाला है । हादिक कामना 

है कि गुन्देव यी झपा चिद्याह तर बनी हे फौर हम अपने जीयन को सार्थक्र बना सकें 


प्रतिमापुंज मरुधरकेसरी 


भैरसाल दनक, एम० एसरनस,० 'पय्जों 


जुरदेव थी अनन्प बुपरश्मियों वा प्रगाश सर्वव्याप्त है। उनका बखान करना न तो मेरी जिह्ना की जक्ति 
है, नहीं भें कयनान में उपदत्त शब्दयोप हो उपलब्ध है। फिर भी मेरा तुच्छ अनुभव आपके विशाल चरित्र को 


प्रम्द किए बिना नहीं “ह सता । 


बटकडाती सर्दी छौर नाली सर्मी में थी पजस्थान की मम्भूमि और पहाड़ी क्षेत्रों में केसरी सिह, निप्कपट 
भात से डे की चांद “त्य का उद्धाप पाते हुए विचरण करता है । यह निर्भीक सन्‍्त-रत्न भी आत्मा की आवाज 
॥ सहज भायों में प्रकट उत्ला है, तिने से खरापन निसरता है। सामाजिक चेतना और सघीय एकता की दीस 
धाडयाती हे जो श्रोवा थ में स्पदा पैदा कपती # । आद्या का अट्ूद सम्बठः लेजर यह सजग धर्मप्रहरी जब नगर- 
नगर ग्रामन्याप गे बटता है तो प्रेम से उमठी जनता उनको अगयानी के लिए वडी सत्या में उपस्थित हो जाती है । 


प्रयास के समय दितानर दर्शना्थी भा-वहना वा लाता डगा रहता हैँ । 


| 


| 


१ | 


उसने पर भी टस महान्‌ व्रिमृति को चैन वहाँ ? न जाने कब समय मिलता होगा, छोदे-मोटे सवा सौ से 
अधिक ग्रय प्रशाधिन टो चुने हैं, जिनमे जनेक छाव्य बौर बुहत काब्य भी है । डिगल और पिगछ का समावेश करते 
हंस मारयाडी, राजस्थानी और हिन्दी भाया में आपती छझोकप्रिय “चनाए खूब प्रचलित हैं । ५० वर्षों को कठोर सयम- 
साधना में कियाशीड आपी उतना सच कस जिया ?ै बतमान समाज मे व्याप्त अव्यवस्था और अनवस्था को देखकर 
शापका कोमल हदय क्षुत्य है । लुप्त होती जा रही गौरवधाली प्राचीन और विशुद्ध परम्पराओ को पुन प्रकाशित 
रस्ने वी तीमब्र जमिलापा से आगने सत्माहित्य के ढारा पुनर्जागरण का सकल्प किया है। नवीनतम वृहत्‌काव्य “'महा- 
भारत! के कौरवों पाण्दवों के माध्यम से आपने धर्म की जयम पर विजय गौर सत्य की असत्य पर विजय के प्रमाण 
प्रस्तुत दिये है । आपने रमिहनाद” मामा एक छोटी-सी कृति में गरागर में सागर भरने की कछा का परिचय देते हुए 
जीवनापयोगी उपदेशो का सजाना योद दिया है । “विगाड होता है” थोक मे सूक्ष्म दृष्टि से विनाश के कारणो का 
पसा बनाते हए आपने डिखा है -- 


॥-॥-॥-#॥-॥- 


१००. मद्यरकेसरी-अभिनन्वनग्रन्य 





चरणों मे शत-शत वन्दन के पदचात्‌ मेरी यही कामना है कि पृूज्यश्नी चिरायु हो, आपकी यक्ष-कीति दिन दूनी रात 


चौगुनी बढ़े और समाज के चहुमुखी विकास में आपका पूर्ण योगदान रहे । 


अद्वा-पुष्प 


बादलचन्द काकरिया 


पुष्पाज्जाल 


कहृपाराम परमहस 


सद्ववता सोभासदन, रक्‍त-शील गुणरास । 
सिश्री मुनि अनमोल सणि, करता ज्ञान प्रकाश ॥॥ 
ओोसवारू दश को उजावला हुलास होय, 
एकदम त्यागी-भो सजोग ज्ञान गेस को। 
शिक्षा सद पाय “बुघगुरु” हु से दोक्षा लेके, 
गाय जिनवाणी रूप जाण्यों है जिनेश को ॥॥ 
भाषण विस्तार सार-भार अघताड हुए, 
इचेत रग भीनो रहे सोमित हमेश को 
सार छलोनों मार-को अपार तपताप तप- 
तन फो सुधार फीनो तार दीनो देश फो ॥ 


मुनिवर की वर भमहर से, आनन्द रहे अपार | 
अप्टसिद्धि नवनिद्धि दे, भवरा मिटे विकार । 
मनुपयोनि आछी मिली, कर लो सुकृत काम । 
दरसण मुनिया देखना, इनमे है आराम ॥ 
सिसरीसल मुनिराज को, वन्‍्दन बार हजार । 
केहरि-पदवो सत करी, घरम भुजा पर घार ॥ 
वारणागत रक्षक सदा, केहर-सत कृपाल । 
“कृपाराम” सत कहत हैं, झलक रयो निज भाल | 


२ मीजीजी सीसी जीस सजी सजी सीसी सऔरस सी जीससजसी री जम 


झूठ बियाडे पेठने, रुठ बिगाडे खेल । 
फूट बियाडे फोजने, तुृट बिगाडे रेल ॥। 


हि । इस महान्‌ सत्तरत्न का समाज युगो तक ऋणी रहेगा । ऐसे प्रतिभापुज मरुधरकेसरीजी म० सा० के श्री- 


२ सत्मरण, अद्धानिवेदन, अभिनन्‍्दन_ १०१ 
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मूरवीर सतत यही सन है मसराहनोय, 
धरमरुखाला ध्यानी धर्म मतबाना है। 
विक्द समस्याओं को टूर कर दीतो सब, 
पक्षपात पाले नहीं सभी भव वाला हूँ॥ा 
दंष्पव व जैन भाई एक निगा देखे आप, 
विव्यमाव दानो दया सन का रसाता है । 
सरपरकेसरो को जय जे पुफारे जन, 
छझपाराम कहे ऐसे एक ही निराला हैं।॥ 


गुरु स्वागत-गीत 
घरंचन्द जैन 


आ निरण तारण रो जहाज, कि भवजल तारेला जी तारेला । 
श्री जन खथ मसिरताज, कि भचजन तारेला जी तारेला ॥ देर ॥॥ 
चंदा से प्यादा उज्जबल है, अमृत सु ज्यादा मोठा है। 

हैं मिंग जेंसी आयाज, कि भवजल तारेला जो तारेला।8॥ 
झान ध्यानसगम गुण भरिया, शम दम झोल रतन का दरिया । 
मरघरवेसरीराज, कि नवजल तारेला जो त्तारेला।र।। 
जिनमन धावा जमाने वाला, वीर घ्वजा फहराने बाला । 
जग जाहिर मुनिराज, कि भवजल तानरेला जी तानेला ॥३॥। 
श्राज भाग्य को चदो चमछियो, सोना रो सुरजडों दमक्ियो | 
धन्य हुआ में क्षाज कि भवजल तारेला जी तारेला वाढा॥। 
बाज सुशी को पार नहीं हैं, घर्म की गगा अठे बही है। 
हरप्यो सकल समाज, कि नवजल तारेला जी तारेला ॥शा। 
स्वागत गुरुवर स्वागत यथारो, मदधरा रा उजयाला थारो । 
धर्म! की राखों लाज, कि नवजल तारेंला जो तारेला ॥६॥॥ 


०00०-०० 


दात डात बन्दन 
श्री प्रेमचन्द लोढा, जयपुर 


ड््म् 
कु्ण्च 


त्यागी सत तप पूल होने है उनमें अहकाररहित ज्ञान-गरिमा होती है। स्वभात्र में वे एक निएम्चक बालक 
के समान अन्पन्त निस्यूह होते है । उनका दिव्य व्यक्तित्व और मौन साधना स्ववघनन्शन रूप में मुखरित होती है । 
वे आत्ममायनारत महापुदुष अधकार में भटकने वाछो के छिये एक प्रकाश-दीप होते हैं । ऐसे सयमी तपीधन श्री 


0 


मर 
श्र 
डे 
श्ड 
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मिश्रीमलजी महाराज साहब के चरणा में मेरा शव-शत वदन हो । 


जब मै छह वर्ष का बाल था, मुके तगोधन वैराग्यमूति, परमकारंणिक आचार्य श्री श्रीछालजी महाराज 
साहब के बचनाश्रत सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उनकी अग्वतवाणी के वे मनोवैज्ञानिक शन्द आज भी भरे अन्तर में 
गज रहे है । इस तरह वालवय से ही मेरा ऐसे सतो के प्रति सहज श्रतुराग रहा है जिनका अन्तर-बाहद्य एक है मेरे 
देवतुल्य स्थ० पिता के लाख चाहने और सतो के सम्पर्क र्मने पर भी जब उनका साथा अचानक उठ गया, मेरे से 
पडिताई झुघ्रित हो नही पाई । इस प्रपची जीवन में जब कभी किसी दिव्यज्योत्ति के दर्शन होते, मन में एक अन्तर- 
इन्द्र छिड जाता । फिर भी मैं भटक जाता । इस वर्तमान भौतिक ससार में सत्याचरण और सत्य निष्ठामय जीवन 
जीना कितना ऊप्टराध्य है। छल दभ और वाहरी दिखावे में हमारे जीवन का अधिकराश भाग जब सप जाता है तब 
हम अपन को स्वयभू मान बैठते है । जीवन की यह कैसी विठम्ब्रना है । हमारे अन्तर में बैठे हुए उस गिशाच को हम 
बाहर प्रकट नही होने देते और जब तक हम इस दैत्य (राक्षती) जीवन से छुटकारा नहीं पाते, हम सतजीवन के 
सच्चे अनु रागी नही होते । 


पर सौभाग्य से जब कभी हमे सच्ची साधुता के दर्शन होते है, हमारे अन्तर का यह पिज्ञाच रूप जब तिल- 
मिला उठता है, वही हमारा वास्तविक अभिनन्दन होना है । 


सतहब्िरोमणि श्री मिश्रीमलजी महाराज 
फबविराज हेमविहारीदास 


सत्ततत्व शताव्दियों से मानव सस्क्ृति को अनुप्राणित करता रहा है। सत्त श्रमण-साधृ-रुनियों ने भारतीय 
सस्कृति के अमर और उत्प्रेरक तत्वों को दैनिक जीवन में स्थान देकर अध्यात्म की मौलिक परम्परा को न केवल सुरक्षित 
ही रसा, अपितु, युगावृुकुछ नव्य-मव्य उपादानों द्वारा उसका प्रवर्दधन भी किया । किसी भी समाज और राष्ट्र की यही 
एक ऐसी तरिरासत है जिसके आधार पर वह अपना भावी ऊर्ज्जस्वछू पथ निर्माण करता है। मेरा तो हृढ विश्वास है 
कि राजनीति द्वारा प्राप्त स्तापीनत। की रक्षा और उत्तर्प नैतिकतामुलक सतो के सदाचारमय जीवन के माध्यम से 
ही सम्भव है, करणी और कथनी को ही वे आदर्श मानते आये है और इसीलिए जन-हृदय पर सतो का अमिट स्थान 
बना हुआ है । 


जैनधर्म क्रातिकारियों वा धर्म रहा है | द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार महापुरुषों द्वारा इसे वेग मिलता 

हा है। महाप्राण लोकाणाह ऐसे ही क्रान्तिवीर महामना ये | आपने अपने समुज्ज्यछ चारित्र के बछ पर ऐसी शखध्यत्ति 

की कि उस समय का सारा जैनसमाज उनका घोर विरोधी बन गया । पर कहना उचित होगा कि छोकाशाह सत्य के 

अनुयायी और सद्धर्म के पोषक थे । धर्म के नाम पर परिवद्धित आडबरो केश्रति उनके हृदय में स्थान न था। वे 

चीतराग प्रतिपादित सिद्धान्तो को मुनियों के दें निक़ जीवन में देखना चाहते थे । उनका भवभीरु मन सस्कृतिगत विकारों 

से तसित्त हो उठा था। इसीलिए आपने परमत्यागमूलक मार्ग का न केवछ अनुसरण ही किया, बल्कि तन्मुछक परम्परा 
भी वायम की । इस परम्परा के सक्षम पाछफ़ो ने जैन-सस्कृति को गौरवमय स्थान प्रदान किया । 


महामुनि श्री मिश्रीमछजी उसी मणिमाछा के एक रत्न है, आपने कष्ट सहन कर विरोधो की पर्वाह न करते 
हुए जिनप्रणीत धर्म और सत्य को सामन रख कर ही भौपदेशिक अग्ृत वाणी के माध्यम से जनता को नैतिकता की 
आर आक्ृप्ट किया। उनका बहुमूल्य जीवन आज एक आदर्ण उपस्थित वरना है । 


(& तस्मरण, श्रद्धानिविदन, अभिनन्दन <०३  « 
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चारितन्रिक ऊर्जा के धनी 
कमला जैन 'जोजी (एम० ए० 


इसे गले न माणिक्य, मौज्तिक न मजे गजे ॥ 


साथवो न हि सर्वत्र, चन्दव न बने बने ॥॥ 


महानीनिज च्रागज्य का यह कथन अक्षरण सत्य है। प्रत्येज़ पर्वत पर माणिज्य नहीं होता, प्रत्येक हाथी 
मुकता नहीं मिलती, सवन्न साथु उप्र्य नहीं होते जौर सब बनो में चन्दन नहीं होता । 


्ड 


हि हु 


विद्य-दाहियि के क्षमीम अनन्‍तस्थछ से अगागित रत्न निजल्ते है । और उनकी काति जन-मानस को प्रभा- 
करती है । विन्‍नु विव्व की पैनी दृग्दि उनमें से भी नसर्वोत्कृप्ट, सर्वोत्तम, सर्वोपरि और अमृल्य 


भी समार के उन जग्रमगाते रत्नों में से एक हैं । आपकी प्रतिभा 
विद्त्ता, तिर्मंबता, तथा चाल निष्ठा जन-बन के उन्‍ने करण में अपना स्थान बना ही रहीं है ) विराट व्यक्ति- 
त्व, उत्दृप्ट आचार एवं श्रेष्ठ बिचारो को लेकर जाप उस प्रागण में जहा भी चरण रखते हैं, वहाँ जागरण की लहर 


दीद जाती है । ठीजझ उसी प्रका: जिस प्रक्तार कि मिह जहा भी जाता है अपना राज्य फायम कर लेता है । 


जापको “मदपरकेसरी” का उपाधि दी यर्ट है। वह सर्वबा उपयुक्त ही है । सिह-गर्जना के समान हीं आप की 
ओज-पूर्ण बादी श्रोताओं का जीवन और जात के नरहस्थी को समझाती हुई सचेत कर देती है । भदभुत जागृति पैदा 
करती है। बनेको पत्न्नप्ती के लिए प््रदर्भझर बनती हैं बौर अपम नसथा मिथ्यात्व के पान में जकड़े हुओ को सुफ्त 
करती है । आयी वाणी में अपर्व चढ़ है । जो भी साग्य का बनी आयके सम्पक में व्यता है, प्रभावित हुए बिना नहीं 
रहता | तभी उहा गया है--][6 ह76९8६8 ९)०त७९४८९ 5 धीर्ल एकफाटी छ2४5 ४7085 ते0९ 


रू 


बापी के समान ही कापकी देखनी वो भी छोहवेयनी की सज्ञा प्राप्त है। इसके द्वारा आपने अ्रनेकानेक 
ब्रिययों का भडार अपनी जनृदों प्रतिभाप॑जी द्वारा साय है । आपका जद्यपन अत्यन्त प्रगाट जोर विद्यात है 

आपकी कविन्वशबित भी अत्यन्त विछक्षग है। प्मयों का निर्माण आपके लिये तीढा है। अनेक पदं्यमय 
रचनाएं तथा सहाभारत के सहथ परमत्र बृहन्‍्काय प्रन्य भी आाबने समाज को भेद किया है। इस बदसुत शवित ने 
छापतों एक सफ़्ठ आशुक्रति के रूप में भी हमारे समक्ष उपस्चिन किया है 

कि बहुना, आप आज रे श्रमणसथ की एक बहुमूल्य वरिप्ठ विभूति हू । हादिक कामना है कि आप बत- 
जीवी हो और बापऊकी प्रतिभा व कीनि युगो तहु जीवित रहे । जगणित काछ तक वह विश्व की श्रद्धाजाठ का पात्र 
बनी बह । 


0070० 


श्रद्धा के फूछ 


गोस्धनदास सोनी 
एम० एल० ए० 
मदधरकेसरी मुनिश्री मिश्लीमटजी सहाराज जा नाम जिज्ामु लोगो से कई बार सुना था | लोग उन्हें 
भहान सन्त बताकर उनझी चर्चा क्या करते थे । 


ख०्छ 


संयोग से सन्‌ ६७ के आम चुनाव से पहिद्रे जनवरी मास में महाराजश्री से सानात्तार करने व उनके 


श् 
श्ड 
बडे 
श्ड 
कट 


कक कक के के कक हक लईाई राई हनी ईरान री नीजस्‍ीजी: 
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विचार सनने का अवसर मिला । मह्दाराजश्री वास्तव में महान विद्वान सन्त हैं । साथ ही विचारक एव ओजस्बी वक्‍ता 
भी । यही कारण है कि महाराज श्री का प्रवचन मानव की हृदयतत्री को झझ्त करते हुए उसे शान के साथ देश व 
समाजहित की प्रेरणा देता 


देश की दयनीय अवस्था, चारित्रिक पतन, गोवश वा वध व देश को गदी राजनीति ने भी महाराजश्री के 
हृदय को काफी झकझोरा है । इसी कारण आप में एक महूपि के साथ साथ राजश्री के भी दशन होते हैं । हमारे देश के 
सनन्‍्ता-ऋषियों और मुनियों का, जब भी देश पर विपत्ति आई, अन्याय व अत्याचार बढे, उसे निरस्न करने के लिये, 
समाज को सत्य एवं कतंव्य की प्रेरणा देने के लिये समय समय पर प्रादुर्भाव होता रहा है । उन्ही मे मस्घसकेसरी भी हैं, 
ऐसा मेरा दृढ विश्वास है । 


जेन जगत की विमल विमूति 


सदनलाल जैन 


परम श्रद्धेय मस्धरकेसरी मूनिश्री मिश्रीमलजी महाराज साक्षात्‌ स्नेह की सूर्ति हैं। आपके हृदय से पवित्र 

प्रेम का अथाह सागर हिलोरें लेता रहता है । मायावी ससार के मोह जाल को त्यागार आपने अपने मिलते यौवन, 

भरती जवानी के २४ वें वर्ष मे स्वामीजी श्री बुधमलजी महाराज के चरणों मे पहुंचकर दीक्षा ग्रहण की। तब से 

आज जीवन के हूम्बे पचास वर्षो तक समाज एवं साहित्य की सेवा में अपने को अपित कर दिया एब शिक्षा प्रसार 
के कार्य में सलग्त रहे । 


आप युयगप्रवर्तक महापुरुष हैं । जैन दर्शन, व्याकरण, साहित्य, ज्योतिष, पिगल आदि के ज्ञाता एवं अनूठो 
प्रतिभा के धनी हैं। आश्ुकवित्व जिनके लिये मात्र कोडा है। महाभारत जैया ह॒ृहत्काय ग्रन्थ जिनकी कवित्व श्वित 
का मृततिमान प्रतीक है। मरुधरा के कवि समाज ने आपकी प्रतिभा से प्रभावित होकर ही ग्रापकी आश्युकवि की पदवी 
से विभूषित किया है । श्रापने राजस्थानी भाषा मे प्रसर पाण्डित्य प्राप्त किया है । 


मरुघरकेसरीजी सर्वजन हिरत॑पी महापुरुष हैं । आपके दिछ में सभी के उत्थान की मल कामना वनी रहती 
है। आप एक दीघघ॑दृप्टा अनुभवी सत हैं । जिन्होंने सदा ही जीवन में सुख और शान्ति को स्थिर रखने के लिये समता 
सत्य और अहिसा को ही परम आवद्यक बताया है। भगवान महावीर के “अहिसा परमों धर्म ” के सिद्धान्त को अपने 
जीवन में पूर्णहप से उतारा और उसका घर घर मे प्रचार किया है । 


मस्थधरकेसरीजी स्थानकवासी जैनसमाज के एक प्रकाश-स्तम्भ है । आपने श्रमणसध के सग्ठन के लिये 
भागीरथ प्रयत्त किया और उसे सुहृद वनाया | समाज की गला घोटने वाली अनेक कुझूढियों के विरुद्ध सिहनाद 
किया और घुद्ध घामिक भावनाओं का प्रसार किया। और साधारण जनता को सन्‍्मार्ग का दर्शन कराया । 


आपने श्रमणसध की मर्यादा मे रहकर गत पचास वर्षों में जैन-शासन, जैन-सव और जैन-पस्कात की जो 
महान्‌ सेवा की है वह अनेको साधको के लिये पथ-प्रदर्शक सिद्ध होगी । जैन समाज के छियरे श्रपने सम्पूर्ण जीवन को 
समर्पित करने वाले कर्मंठ सन्त को हादिऊ श्रद्धा एव सम्पूर्ण निष्ठा के साय यह श्रद्धांजलि अपित करता हैं और यह 
अगल कामना करता हु कि आप दीर्घानु हो । इति। 


(& सत्मरण, श्रद्धानिवेदत, अभिनन्दन॒ १०५६ 
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हार्दिक अमिनन्दन 


मइनलाल का्टेढ ब्याचर 


जीवननिर्माण में मन्‍तो की समति और उनके उपदेशो का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। पृज्य गुरुदेव 
ममध-जेसरीजी म० सा० भी एक ऐसे सन्त है जिन्होंने जपना सम्पूर्ण बहुमूल्य जीवन आव्यात्मिक सावना एवं मानव 
क्न्याण के द्वेतु समप्रित कर द्विया । आपके उपदेशो को श्रवण कर क्गणित व्यक्तियों एवं परिवारों ने अपना कल्याण 
छिपा है । ऐसे नहापुरुषो के सास्निध्य में रहने का भुझे अवसर मिस है । उस मगल-कामना के साथ कि वे शतायु बन 


समाज का हित साधन क्षाते रहे, में अपना ह्ादिक अभिनन्दन एव घन झत प्रणाम समपित करता हू । 
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मानव हुआ कृतज्ञ 
क्री दिनेशचन्द दार्मा, 
सोज्नत उपखडाधीद् 


अभिमन्यू की बेंदना, द्वूपद सुता की भीर, 
यज्ञो रसायन में प्रगट, मानव सन को पीर १ 
अलकार वहु, छुद चहु, बहु उपमा, वहु प्रास, 
तारक खचित खगोल सा, यज्ञों रसायन खास । 
भाषा की मदाकिनों, श्रेप्ठ नाव अनुरूप, 
छंद ॒प्रथव विचित्र, कवि मिश्री चंद स्वरूप | 
सत वाणी, सत आचरण, सत्य भावममंज्, 


समिश्लीमल महाराज से, मानव हुआ छुतज्ञ । 
छ 


अ्रद्धाजलि 


माववध्रसाद जैन 

पूज्य श्री मव्धरकेसरीजी महाराज ने स्थानकवासी जैन समाज में जासन सेवा का अनूठा आदर्श उपस्थित 
किया है। आज वप्रोदद्ध होने पर भी वे उप्र विहार करते हुए जनवा को सत्य और हहिसा का अम्बत पान करा रहे 
हैं । आपका उपक्ार भुछापा नहीं जा सकता ॥ समाज पर आपकी छत्रछाया चिर॒कारू तक बनी रहे यही हार्दिक 
भावना । 


पहले दोस्त आज गुरुदेव के रूप मे 
पारसमल सुराणा, सोजतशहर-मैसुर 


में बौर वे (मरुपरक्सरी ) वारूपणारा दोस्त हाँ | साथ ही पटिया ने खेलिया कुदिया, एक दिन एडो आयो 
कि वे मने छिटकाप साधुपणो लगीकार कर छियो । जो दोस्त हा गुरुजी वन गया। मने तो या ही वडी खुशी है कि 


/०७.० ७... 


१०६ मरघरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्य (0 


'+ीजीमीजीर॑जीजीर॑ी॑ीस्‍ीी-जीर॑ीयीरीजी-फीफनीनीसीरडीउ रा 





सी जी 


वे तारण तीरण बन तिर गया ने में हाल तक भव-जजाछ ही में मटक रहियो ह । मम्घरकेसरीजी ते हाथ जोड़ बदना 
करू हू है। आही मारी छोटी-सी भवित भावना भेंद है 
हे " 
कि | गाढी रुच्चि और विदवास 


फूलचन्द लुणिया घंगलौर 


पुज्य गुरुदव श्री श्री १००८ श्री मिश्नीमछजी म० सा० का परिचय पहनते पहल करीब ४२ वर्ष पहले 
चडावल में हुआ था । और फिर जब २ भी मेरा मारवाठ जाने का अवसर हाता कहीं न कही दर्दोन का छाम मिल 
ही जाता था । वैसे गुरुदेव श्री बडे ही विद्वान और व्यास्यान वाचस्पति है । आप में वह आकर्षण शवित है. हि कीर्ड 
भी व किसी भी मजह॒ब वाला क्‍यों न हो उसको अपने में मिछा ही छेते है। मुक्के आपके सिद्धान्तों पर गाढी रचि और 
विश्वास है । 


तपे-तपाये स्वर्ण 
मिश्रीमल कातरेला बंगलौर 


सन्त, अनगार, महाराज, महात्मा ससार के लिये श्रकाश्च-स्तम्भ है। वे जगत्‌ के भूले भटकों को प्रकाश 
देते ही जीये और मरे है । सारा इतिहास इयी सत्य का प्रमाण है | बैसे मुफ्के सन्‍नो के सम्पर्क में आने का बहुत अवसर 
मिलता है तथा उनके चरणों में बैठ विधाप भी लेना ही पडता है । 

में मर्धरकेसरी श्रीं मिश्रीमछजी महाराज साहव के सम्पर्क में बहुत वार आया हू । आप तपे तपाये स्वर्ण 
वत्‌ समाज के जगमगाते अनगार महात्मा है। श्रमणसध सगठन के प्राण एवं सच्चे कर्म-धर्मबीर सन्त हैं । 


कामना 
राजेन्द्र सुमन, सिगोडी 


प्रणाम पूज्य श्री सुसनन्‍्त प्रणाम प्रुण्यधी अनन्त 
प्रणाम गत प्रणाम प्रभु | सुमुक्षु और कर्म हन्त 
सत्य ज्ञान-दृष्टि से विवेक यत्न-यव्टि से 
सदृधर्म फा फिया प्रचार साधना फी सृष्टि से 
इस तरह बता दिया हमसे सहज मुक्ति पन्‍्य । 
शन्रु-मिन्न सब से भ्रीत सदा स्वत आत्म-गीत 
पचास वर्ष साधना के आपके गये हैं बीत 
भापफो ख़बर नहीं मृत्यु का भी डर नहीं 


(&) सस्मरण, श्रद्ानिवेदन, अभिनन्दन १०७ 
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सबोब, धन्य धघंर्यवन्त चिरायु आपको बरे 
आप ऋद्धि-सिद्धिदा रहें हमारे मध्य मे--- 
समृद्ध वर्ष यों अनन्त । 


मुरु गुणगान 


के० मधघराज जैन मयक 


“मिश्री गुरु महाराज, तुमको लाखों प्रणाम । 
“हप” मुनि नहाराज, तुमको लाखों प्रणाम ॥ढेर॥ 
नवयौवन में सपम लोना, पच महाद्रत घारण कीना । 
घचल सुयद्ा है जग से छीना ॥१॥॥ 
शान्ति सुघाके सागर गुरुवर,दयानिधी सबर्क हो हितकर । 
“मिश्री” मन मोहन मुनिवर ॥२॥ 
सब जन को उपदेश सुनाते, श्ञाति सुघा का पान कराते । 
सोक्ष मार्य बतलाते ॥३7 
जानामृत का जल बरसाते, शुष्फ चमन को हरा बनाते । 
जन मन अति हरपाते ॥४॥॥ 


सहक रही मरुधर फुलवारी, नमन करत है जनता सारी । 
वनन्‍्दन है चारम्वार ॥५॥।॥ 


कार्यकुदडल कर्मठ सन्त 
गेन्दमल देशलहरा, ग्रुडरदेही 


महाराज श्री की तपस्या, सयम, उच्च चारित साहिन्यिक योग्यता, अपूर्व फ्वित्वशक्ति, आदि दैवो गुणों 
मे मुझे जत्यधिक प्रभावित क्या है । एक तपोबन सन्त मुनिराज में जो गुण एवं विशेषताएं होनी चाहिये उन सब 


के दर्शन आपमे होते है । आपड़ी रचित भावपूर्ण कबिताएं पढ़ क्र मैं अत्यधिक प्रमाधित हुआ हु । मैं मुनिश्री के 
प्रति हादिक अढ़ा दगबत करता हूं। 


| 


जीवन के अनेक पहलू 
पारसमल बाफना, व्यावर 
मन्ध्रकेसरीजी म० वा स्वानक्वासी श्रमणसघ के प्रतिभा-मम्पन्त मुनिराजों में नाम लिया जाता है। 
आपका जीवन प्रारम्भ से ही विक्ञासोन्मुखी रहा है। निरन्तर प्रगति करना, आगे बइते रहना, अपनी साधना में 


0 का कथा 
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प्रमाद न करना-- ये आपके पावन जीवन के सहज गुण हैं । 


हि मारवाड प्रात में पुज्य रघुनाथजी महाराज के सम्प्रदाय में अनेक तेजस्प्री सत्तो में आपका भी उच्च रवान 
है। ज्ञानसाधना के वल पर, सत्य बात पर अडिग रहने के फारण, आगम एवं बास्तों व दर्थन ग्र थी का गम्भीर 
अध्ययन करने से सत्य बात ही वह अपनी मानना, प्रखर प्रतिमा और स्मरण अक्ति के बल पर, जो पाण्डित्य आपका 
हि सरस्वती देवी की कृपा से मिला है, वह वस्तुत सम्मान की वस्तु है । 


आपने अनेक पुस्तल लिखी व मारवाडी भाषा में कवितामथ शैली से जीवन त्रारत्र लिचे है, तथा “्रमण 
कल्पतरू का चार्ट आपके ज्ञान का प्रकाश चमक्राता है। 


आपका व्यक्तित्व वडा ही अदभत एव प्रमावयाली जो व्यत्रित एक बार आपके परिचय में आग्या, 
वह सदा के लिए आपका अनुयायी वन गया । बातचीत में आप बड़े पदु और साथ ही बिनोदप्रिय भी है । समाज को 
मार्ग-दर्शन कराना व प्रेरणा देना, समाज की कुरीतियों व कुखढियों को दूर कराना, हिसा को बद कराना आादि 
कारणों से आप छोकप्रिय हैं । 


क्रातिकारी बीर मरुधरकेसरीजी 
मेघराज मेहता 


मरुधरकेसरी प० रत्न मुनिश्री मिश्रीमलजी म० भारतप्रसिद्ध जैन साधु हैं । आपने जैन समाज के उत्यान 
के किये विशेष कार्य किया है ।राजस्थान में आपके सैकडो क्षेत्र है। हर तीन सारू में आप उन सभी का दौरा करते ह । 
आप हर सम्प्रदाय से मिछजुल कर रहने की भावना में विश्वास रखते हैं । स्थानक़वासी सम्प्रदाय पर अटुट श्रद्धा होने 
पर भी सम्प्रदायवादिता उनमे नहीं है । 


आपकी साहित्यिक सेवाए प्रशसनीय है । आपके अनेक ग्रथ प्रकाक्षित हो चुके है और हा रहे हैं। आपके 
उपदेक्षों में सर्देव नवीनता रहतो है । उम्र में वृद्ध होते हुए भी आपके विहार और उपदेश जवानी को मात कर देते 
है । भाप देश और समाज के उत्थान में विश्वास रखते हैँ । 


साधुसम्मेलन के आयोजनों में आपका विशेप सहयोग रहता हे । अजमेर, सादटी, सोजत, भीनासर और 
द्वितीय (साधुसम्मेलन) अजमेर के सम्मेलना की सफलता में आपका त्रिशेष हाथ रहा है । सादडी सम्मेलन भर 
उसके पश्चात्‌ के सम्मेलनों के तो आप प्राण थे । आपने आपसी विरोध को मिठाकर शाति स्थापना के सफल प्रयत्व 
किये । आपकी विचारधारा समाज के लिये वडी उपयोगी सिद्ध हु 


आपती सर्देव यही भावना रहती है कि समाज में एक हो रीति और नीति हो । इसी भानना के आवार 
पर समाज में समठन कायम रह सकता है। श्रमणसघ के ता आप प्राण हैं 


आप स्थानकवासी सम्राज में एक विद्वान, ऋतिकारी, सुमधुर, मिलनमार जीर व्यात्यानी सत है। आपके 
व्यास्यानों मे वडी धूम रहती है। आपकी जाना में ध्रमुंग तीत सत भौर है । अपर साध्वियाँ भी आपकी आज्ञा 
मेंहे। 

आपके उपदेश से कई शिक्षणसस्थाओं का भी निर्माण हुआ है जैसे छोकामाह जैन गुरुकुल सादडी, सतिस्यारी 
श्री गौतम गुरुकुल, सोजत और विठाडा आदि कई क्षेत्रों मे वाचनालय आदि भी युदे है। सादडी क्षेत्र पर तो 
आपकी विशेष कृपा है । व्यस्त होते हुए नी श्राप समय निकाल कर पधारते है। सादडी, सन्डारा, वाली, सान्डेराव, 


(& सत्मरण, श्रद्धानिवेदन, अमिनन्दन १०९ 
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दुसी फएाद्दि द्षत्रो में ब्पते उपदेशों का विशेष प्रभाव है । 

भाप कान प्रित्रमी हैं । साचो“ (राजस्वान) जैसे दूर क्षेत्र मे जाकर चतुर्मास कर ऊक् है। आप छोटे 
छोते है तो में विहार क्ञाना विद्येप नव से पसन्द करते है । 

झासन देब हे पही प्रार्बना है शि मस्परक्तेसरी प० एस सुनित्री मित्रीमठजी महान्ाज जैसे म. 
कातिज्ञारी नत का पाद्र जोएण समाज की सेटा जाने हे फिये विश्येप बन प्रदान करे । 


एक आदर महपघिवर 
बंध अमाचन्द ऊन, बन्‍नाला 
थाउेसोां को छीपन कया हे? अहत्िसा, सत्य, संप्म तेम नौ” छमा या साक्षात्‌ दिव्य अद्ौकिऊ 


जगमागना दीवउन 6 । जा जन-व्न पे थर्म की निर्मेद्र पा का खोने दहाता, उसे मानस को पवित्र स्वच्छ बना 


न्ह्ञाएव। 


॥॒ 
3.० 


सा फौनसा व्यायत जैन समाज में होगा नो आपके नाम, तय, त्याग भौर वैश्य से परिचित न हा ? 


ह। 
ओआब सपराज पे ही सही सारसपर्ष के इसे गिन महतियों म से एफ है । 


तर 
३ 


तप स्थाप सेथा न की प्रय: ज्योति जिएा से मन्य पु द्रा प्रशाशित कर हरे हैं। सत्पक्राश 
क्के वचत्‌ 


लि सच्ची निष्ठा पैदा हज सभी -माग पं पवित्र बना रहे है । 


गंध चन्‍यथे, सप्रम 
जीर घानि प्रहान ये “ही ह#।॥ 


|| सुमयुर सुपन्‍्य नासल के फ्ग-ुण का सुगवित क॒* सौम्पता 
मे महानमानंत्र या पय-प्रदर्शन सुदीर्घ जाए तक जसन-जन को मिछला रहे । 


मरुधरकेसरी * एक परिचय 
फपून्चन्द पितलीया, सादडी 


पामग्राय परदेव फविक्रण्शिरोमति मरपरजेपरी श्री निर्तमानजी महाराज जैन जगत्‌ के वगपुन्प है । 


ज्पयने ' दोरो जनपर्म या मार्ग बहणो है जाड़े की था“ दा समजते हुए समग्र जाधिनी लक सवेदनाआ को तिराजलि 
न न दे दर्गन की ओर 


देवा मोक्षमाग जा जनुसाय वन्‍्से बाली दीक्षा त। स्वीशाए किया । शाप जपने जीवनपय का जा 
निरता अपन पाले आरके ह₹ 


४5 


निरत- अ्माणीद रहते हए सी बाय अध्ययन को अपना जीवनसायी मानते हैं। जाप इस दछुद्ध अवस्था 

में भी प्रत्येक क्षा का उपयाग जिया के चिन्तन में सतत काने रहने है | दर्शवा 4 आन वावे श्वाउक-श्राविकानशो का जपने 

बचनामृत से सतुप्द तर शेप समय क्षथ्ययन तवा साहित्यनिर्माण में उगाते है। आध प्रारभ से हो इृढ निम्चयी न्‍हें 

है, तथा प्रारम किये हत्रे कार्य को पूर्ण करने को कठिन श्रम भी करते रहे हैं । चाह उसमें कितनी ही उठिनाइया उप- 

स्थित हो परस्तु समस्त वबाबाबोो को पारया समाज के हित को ही लक्ष्य में रखते हुए आपका सदा आर्थवाद 
“व सहयोग बना हूला है। जापना महान मंत्र “तिन्‍्नाण तारियाण” जाज लोजप्रिय है| 
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११० मस्धरकेसरो-अभिनन्दनग्रन्य (६४ 


न्ीजीजीजीजीज॑ी॑॑जसीजऔजीनजाजपचीजी-॑जीसीनीपीनीजरीीजीयीर 





ब्सीजीजीरीी॑ज॑ पीजी जीती जज: 

आप छोकहित के लिये भ्रमण करते हुए अपनी ज्ञानसाथना से सासारिक सुख में लिप्त व किकतव्य- 

विमृद्द मानवो का अपने वचनामृत से अज्ञान दूर कर सच्चे मार्ग का प्रदर्शन करते है । आपके व्यार्यान सर्वेदा समाज« 

बाद की प्रेरणा देते हैं। आप इस समय मे अत्यन्त विस्तृत भ्रष्टाचार, काछावाजार, रिश्वतसोरी आदि का निरतर 

वहिप्कार करते है। इसके लिग्रे आप प्रारभ से ही शुद्ध सदर के वस्त्रों को धारण कर अपने तपस्वी जीवन को 

सच्चे क्मथोंगी की तरह यापन कर रहे है । आप विश्व में शान्ति के सदा पुजारी रहे हैं परन्तु सवंदा शान्ति की प्राप्ति 
वीरता से करने मे विध्वास रखते है । 


आप नियमों का पालन साप्रह करते हैं। जैन शब्द का निर्माण “इन्द्रियजय! से हुआ है जिसके कि यम- 
नियम मूर्तिमन्त उदाहरण है। सतत चिन्तन अध्ययन लेखन आदि विपयो में इतने व्यस्त रहते हुए भी संगठन में आप 
पृण विश्वास रखते है। सगठन में दरार होना आपको कतई अभीष्ट नही तथा संगठन हेतु आप महान्‌ से महान्‌ त्याग 
करने का भी सतत तत्पर रहते हैं । 


आपकी यारीरिक सुपमा तत्र के तेज से सतत दीप्स रहती है। इतना होते हुए भी आपका जीवन त्याग 
तपस्या एवं सरलत्ता-सादगी को साक्षात्‌ प्रतिकृति है । 


हम सर्वदा से अनुभव करते आये है कि आपका अमूल्य उपदेश मानव के समस्त दुगु णो को दूर करने बाला 
महौपधिवत्‌ काय कर रहा है क्ग्रोकि प्रवचन में सदा समभाव, सहिष्णुता और विश्वमँत्री की श्रिवेणी प्रवाहित होती 
हैं । विध्वभान्ति की साकार कल्पना की अनुभूति श्रापके बचनों में मानव प्राप्त करता है । 


श्री मिश्रीमलजी म० सा० के प्रति मेरी अमिग्यक्ति 


जगदीद्कुमार बेष्णव, सादडी 


मेरे दृष्टिकोण से श्री मिश्रीमछजी महाराज हमारे मारवाड भ्रदेश के अवतारी है । आप अनेक सदगुणो की 
खान हैं, जिनका सपूर्ण वर्णन मेरी यह छेखनी सैकडो वर्षो में भी नहीं कर सकती, किन्तु “अकरणान्‌ मदकरण श्रेय ” 
तथा वास्तत्र में “महापुरुषों के कुछ गुणवर्णन भी अपने आपको पबित्र करने वाले होते है” की उक्ति अनुसार यथा- 
सामर्थ्य कुछ छियना अपना कतेंव्य समझता हू । 


इस वैज्ञानिक चकाचौध के समय जबकि सब प्रकार के आनन्द के साधन मानव मात्र के इन्द्रिय सुस्रो को 
प्रदर्शित कर रहे है, उस समय समस्त भाकाक्षाओं को रोककर अपन आपको जैनसाधु के रूप मे दीक्षित कर प्रतिवर्ष 
हजारो मील की पैदल यात्रा करते हुए तथा छोटे-यडे नगरों में रहने वाले अज्ञान में छिप्त हमारे आवालइद्ध मानवो 
को अपने त्यागमय सादगी के जीवन के सारभूत अमृतमय उपदेशो का आप दान करते रहते है। आपने ऊई पथअप्ट 
तथा विलुठित व्यक्तियों को केवल मात्र दशन देकर या साधारण उपदेश से भी इतना प्रभावित किया कि अपने 
समस्त जीवन के सचित दुर्ग णो को क्षण मात्र में ही त्यागने को उद्यत हो गये । यह मैं तो आपकी सच्ची तपस्या का 
ही वरदान समझता हु । आपके एक वार दर्शन करने वाले व्यक्ति की सदा यही छालया बनी रहती है क्रि वह आपका 
सास्निध्य सदासवेंदा बनाये रपे | आपने भी स्वाभाविकतया सवको सेभालते रहना अपना कर्मक्षेत्र वना रखा है जो कि 
हम सासारिक मानवों पर उपकार करने हनु है । 


(६8 सस्मरण, श्रद्धानिविदन, अभिनन्दन : १११ 


ब्ीजीजीजीजीीस्‍ीमऔीजीजीजीरस्‍ीसीमीज>नीजी (रीआीर्डलीर्सीर्सररीर्सरस लि रही बह ह 868. 36 5 कक मा के या कक पक के से अंक की कक कक बीजीजीजस्‍ीऔीजीउीर 


मेरे हुदय मे मरुधरकेसरीजी महाराज का स्थान 
कन्हैयालाल सेठ, सादडी 


लआदश्यक्रीय होता है नदनुस्प ही मज्रीम॒नि के प्रवचन बाहर से दीखने पर कठोर होते हुए भी इह 
ल्‍# परलोक के लिये श्रेवस्कर होने है। जापडी उचितचालुर्य के सामने ऋच्छे से अच्छे साहित्यक भी द्रवीभून हा जाते 
। जाए जैन्धर्म के नूट रहस्यों को जनसाधा”ण के मानस में नया अनिविचास्वान्‌ व्यक्तियों के छिग्रे भी समभाव से 
मास्वादी भाषा में साझ बनाजर समझाने का सनत्त प्रघन्न हुस्ते जानहे है। आपने देश विदेश में जैननत्व के प्रचार 


लापका हृदय दु छी पोडित एवं जात जनों के प्रति फूल से भी कोमल है, जबकि आप नियम पालन करने 
बच्ध से कह हैं । खापके दर्शन या प्रत्रचन सुन छेने के बाद कोई नी व्यक्त आपने प्रभावित होऊ” आकरपित नहीं 
होयथा | प्राय यही देखा गया है कि आपके उपदेशामृत को सुनने वादा व्यक्ति अपने 
विनम्प में उत्तारने जा प्रयत्न करता ही है। यह में आपकी तपस्था का ही ज्वल्न्त 
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प्रभाप मानता हू । 


टाई हज” वर्य पर्व वा ध्राचोन कार में जिस प्रक्मार स्वामी महावीर या छोकागाह ने जैनधम की प्रक्रियाओं को 
जपने जीयन में छा तर उनकी झाइवसमिद्धियों जो प्राणी मात्र को दिया ठीकठसी प्रछार आज हमारे सामने काल पर- 
परा से विनीहित ऊैनपम का पुन निदर्शन पराने हेनु आप महापुरुष का जीवन हमारेसम्पुत् है । आप निरत्तर भ्रमण 
करते हा जनम > घयज का, तथा उनके वाक्यों औ” सूत्रों का आलोक प्रसात्ति कर रहे है। मैं ता बहा तक भी 
हहने शा साहस कर सकता हूँ क्रिइस विलन्न पन्विनित समग्र में जैनवर्म के जस्लित्त को रखने के लिये आपने 
अपना समस्त फीवन दत्सगें का दिया है । आप प्राणपरण से इसी चेरटा में लूगे रहने है कि विश्वशाल्ति के लिये धर्म 
की झाराधना तथा दपे निप्रमो झा पाठन येन केन रूप में बनता रहे । 


विनम्र अभिव्यक्ति 


भसागोलाल भंठटारी अधिप्ठाता, 
साददी गुददुरू 


पृज्य गुस्देय ल्री म्प्रकेमरीजी महाराज से भारतवर्ष का स्रानज़बासी समाज बहुत अच्छी तरह पारेचित 
है | स्थाननचासी ऊँैतन समाज हो क्या, समस्त भारतवर्ष के जैन समाज तथा मारवाइ पान्‍्त के जैनेतर समाज पर भी 
क्षपके प्रेम, सहिएएुता, त्याग, वैराग्य और चारित्र भादि का अभिद प्रभाव है । आपके जोजस्ची सम्यगज्ञान दर्णन 
आर्त्रिदि गृपे से परियूण अश्वतमय व्यान्यानों से एवं काव्यरस से परिपूर्ण कविताजों के कारण जैन व जैनेतर समाज 
फ्रे आवारहद्ध नर-नारी प्रभावित है । 


नापरा जीवन फंड से भी अधिर जाम एवं वज्य से भी अधिक कठोर है । ऐसा समिश्रण उनीगिनी 
ओरेकौचर विभतियों में ही प्राप्त होता है । जब भी जापके समक्ष कोई अनाथ असहाय दीन छात्रदृधत्ति का इच्छुक ब्रह्मचारी 
बढ शो सेगग्रस्त आ जाता है और अपने द ख मे मवत होने की प्रार्थना करता है तव आप उसे सच्चे दिल से सान्त्वना 


देते है जिससे दि उसे तत्लण थझाति प्राप्त हो जाती है । वह अपने दु ख को विस्मरण कर देता 


॥६॥-॥०३-॥६ 
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११२ मरुघरफेसरी-अभिनखनग्रन्थ द्छ 


नीनीजीनीजीजसमनजीज-ीा->जसीजसीस्‍ीरीजीशससनीरीशनीनारी 
फीचर ीसी सीडी की सी जीजीजीडीजीर सर: 
न्ज्मीजीीजार सीसी सीसी चीज 


थाप अनुशासन और संगठन के भी पूर्ण हिमायती है। इस दोगो के विना समाज का अस्लित्य े पतरे ने 
खाली नही है । इसी कारण से आपकी झपा से श्री लोफाशाद जैन गुरकूल सादे दी के भग्य पिद्ञाद प्रायण में थमिद 
भारतवर्षीय स्वानकवासी जैन साधु सम्मलग पफलीभूत हुआ उसी समय यरीब ३०० सन सती और पचास ह#नार 
श्रावक-शापिसाए आवालहड नर नारी संुपस्धित थे । इनको एक सूश्र मे पिदीने, सम्प्रदाययाद को समाष्व करने, 
आनाय पदप्री को सघहितार्थ सर्मातत करयोये से आपको अथक़ परिश्रम, बनुतम त्याग, मधुर व्यपरह्वार सथमान्ठ 
जीवन और यव सत-मनियों का स्वैहपूर्यफ़ समझाना ही आवक काम जाया है। ठय बद्रमान सवायक्रयासी जैन श्रमण 
संघ व शावक संघ को समस्त सारतयय में स्थाधिल कन्योये में प्रसुध बाग जाप श्री ही थे छिया 7। इसे छिय 
आपको जितया भी प्रस्यवाद दिया जाये उसना ही कम है। जय कभथी श्रमणसघ की उ,ठव समरपरा सुनिशाजी के जागसे 
आ पडनी है तव उत्त कठिनाई के समय आप ठारा सहज सरद शाहरनेय का सागें प्रदाध्व कर दिया जावा 2ै4 सर आपयी 
अपूर्व सूझयूक का सफछ परिचायक है। इसी कारण से प्रमुष मुनिरन्‍्द समय-समय पर प्घहिताब जावकी पक्मति 
की प्रतीक्षा क्रिया करते है । आप जैंत समाज को युमस्क्वा एवं सुध्िक्षित दयया चोटी 64 जापरी सान्‍्यता है दि 
साधवग और सनतीवर्ग चाहे छिलता भी संयपरतिय चरिव्रतिष्ठ्र क्रिायद बा ने हो यदि उसके जनुयापी सन्‍्चे सुसस्कृत 
सुमन्‍्य विनीत न हो तो उन सभी जीवन शाघक दिय त्त सुरक्षत रहना जमशप्र लो नहीं मगर दुश्पर अब्ध्य 
होगा | हमारी जैन समाज के वारूक वे बाडिकाए अधिक में अधिक मात्रा में सुधिशिन हाउे, वर्माब्ययन करें, पिनीस 
बनें, जैन धर्म की परिशालता को श्रपताने, यह प्रज्य युर्देंग की हृदय पे तमन्ना रहती है । देसी यारिण जापके संदुषदेश 
से प्रभावित होकर कई संस्थाएं स्थापित हुई । 


स्व० प्रधानमत्री श्री नेहरू फ्रा यह नॉरा कि आराम उराम है, नापने बाई वर्षा मे अपने जीवन में कार्या- 
न्वित कर रसा है। आप एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने रेना चाहते है। हर समय कुछ ने पुछ जगसमाय थे हिला 
विचारा करते है या कप्रिता या लेख के रूप में लिखते रहते है। आपके अनमोल प्रचन गद्य, पद्च, कहानिया, कॉयरिता 
आदि के रूप में भ्रस्कुरित हुए है। इनका प्रसाधन भी पुज्य स्थुनाय जैन पुणतक़ाजय यानत सिटी ने और बृद्धयीर 
जैन स्मारफ मण्डछक जोधपुर ने करवाया है । जब आप विन्र्मादित्यारिय, रामायण, महावास्त आदि रघमनाओों 
को सुनाने बैठते हैं तो श्रोतागणी का हृदय ऐसा हो जाता है कि हम धर समय पढ़ा बरे और सु करें तो अच्छा 
हो । इनको पढ़े ब्रिना या सुने बिना कही भी जाने की उच्छा नहीं होती है। सच्चे और संयोग्य पत्ता वेयक कवि 
की असली पहचान भी तो यही है कि श्रोवायण या पाठकगण उमफ़ी रचना को पट या मुतकर जधिक से लधिक पढने 
सुनते को आतुर हो उठे । 


देने 


पूज्य गुरुदेव को अपने मिशन में सहयोग देने द्वेतु विद्या-विनोदी उपप्रय्तक श्री खपचन्दणी म०, घातस्वभाव 
सेवासावी श्री महेन्द्र मुनिणी म० वियार्बी श्रोमुक़न मुनिजी म० जैसे शिष्यरत्न श्राप्त हुए है जो आपको प्रतिदिन 
प्रतिक्षण सहयोग देते रहते हैं और श्रापक्रे आदर्थ जीवन को अपने जीयन में उतारने के छिये सदैव सचेप्ट रहते हैं । 
पूज्य गुरुजनो की सेवा-मुश्नूपा करते हुए ये शिष्यगण श्रतोव आानन्दानुभव करते है । 


पूज्य गुदेरव इस मस्यरथधरा के केसरी है । आपका विहार प्रायः इस मारबाड की धरा में हुआ है | जिस 
भाति विहगर्जना को सुनकर सिथाछ, लोमडी, हाथी,व्याप्न आदि प्राणी रफ्फूचयकर हो जाते हैं इसी भाति आपकी सम्यग- 
नातदर्शन से युक्त जिनवाणी की सिह्यर्जना का सुनकर मिश्यात्व, भ्रज्ञान, हिसा, झूठ, चोरी, दम्भ, जडपूजा, निर्देयता 
आदि तमोगृण भाग जाते है। जिस भाति तिमिर सूय के उदित होते ही स्वत समाल हो जाता है तदूवतू मिथ्यात्यी 
देवी-देवताओं को उपासना, अग्रानान्धक्रार, अनुकम्पारहित भावना स्वत जहा जहा आपका पदार्पण हो जाता है 
बहा से समाप्त हो जाते है। 


(9) सत्मरण, श्रद्धानिविदन, अभिननन्‍्दन : ११३ 
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गुण गान 


गिरघरात्मज सवाईरास शर्मा, सोजत 
(तर्ज --घनव्याम तेरी बच्ची हमको भी सुना देना) 


वुद्धमल य्रुरु के ख्िप्यवर, मरुबर के केवारी हो , 
क्युताय सम्प्रदाय में, मुनिवीर केवरी हो ॥ टेर ॥ 
सन्‍्त्री मुनि श्री मिश्रीमल क्यो न केदारी हो , 
अवतार शाह कुल में, श्रो सध केसरी हो ॥ १ ॥ 
संयम ले सिद्ध पद पे, अधिकार यूं जमाया , 
त्यागी हो यीतरागी, जिनचीर क्शरी हो॥आरशया 
गुत वाल ब्रह्मचारी, बसु कर्म को घिडारे , 
सिद्ध अप्ट ग्रुव को घारे, बलवान केदारी हो ॥ ३ ॥ 
सिद्धान्त सूत्र ज्ञाता, उद्देशहा के हैं दाता । 
भवि जीव तत्व बोधक, गुनवान केदरी हो ॥ ४ ॥॥ 
उपकार भी अनेकों करते, सदा विचर के । 
सत ज्ञील ज्ञान जप तप, तप-तेज केदारी हो ॥ ५ ॥ 
घरते चरण जे भूमि, होती पवित्र घन घन । 
बलिहार इन चरण पे, मम घ्यान केदरी हो ॥ ६ ॥। 
दयानिधि दिवाऊर सुन हैं अनन्त घारे। 
अनुचर सुकवि सवाई, कवि किरत केशरी हो ॥ ७ ॥ 


ध्च 
श्रद्यय मरुधरकेसरी, काव्य-काननकेसरी के चरणो मे 
अम्धादान भट्ट, 'अम्ब' कुरडाया (राज०) 
दोहा- जयजिनेन्र भवदुखहरण, मगलकरण महान । 
चारवरण-तारनतरण, अमरण. सरण  निधान हे 


मत्तगयन्द---जो करनानिधि राज निरन्तर, जा हिर जाकी विश्ुति भलाई । 
देवतरु सम "कामद-अम्ब” अधघामसुर हेतु हु यादवराई ॥॥ 


सद्यय-लक विध्वसक मारुति ज्ञाननिधान सुच्यास जुन्हाई । 
धम्िश्री मुनीकवर” सो कविराज, हरे मम मानत्त की जडताई ॥ 





११४ मसघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ &) 


मरुधरकेसरीजी म० के चरणों में श्रद्धासुमन 
हरिसिह वारहट, जोधपुर 


सहिमा “सिश्नी” मसुनीदा को, पुथ्वी साहि प्रसिद्ध । 
सेवा सधिया सापरत, शीघ्र कार्य उ5है सिद्ध ॥। 
पारस- सारा पुरुष देख्या आखन दोय। 
ए “मिश्रोमुनि” है भठे, जन लोजोी सह जोय॥ 
लोह दर मेलो-परो, मूरख् लोह समान । 
पर मिश्री मुनि के परस्त, हादक होतु महान्‌ ॥ 
है जु पखेख हमायुसी, मिश्री मख-महान । 
झकफलेत जन दिश जरा, हुबे रकताहान ॥१॥ 
ज्ञान मतवालो-आलो वालो. जिनराय हू को, 
जन उजवालो तेज-सबिता समान है। 
वर बुद्धायालो वर सत्य-ब्रत वालो सवा, 
क्रीत प्यालो पीन वालो सर्वभुणसान है।॥ 
भाषण भान बालो दुनिया फो टालो दुख, 
धर्म-ध्यान वालो. क्षण्डो रोप्पो महान है। 
भगती को भालो-चमकानवालो चहु दिश- 
“मिश्री” निरालो भुनि सयभी सुजान है।। 
तुम केसरी वेश-मरुस्थल फे, अधनासन तेज गिरा उनी है । 
फिरणा नित ज्ञान हु की प्रगटा, धर्म ध्यान झलान रखे धुनी हैं ।॥। 
सतवन्त रठे अरिहन्त सदा, कर दहन होत खुशी दुनी है 
सुनिभऔर विभाकर से भवमे सुविवाफर जैन “मिश्री मुनि है ॥ 
घर अम्बर इवेत भये यश से, रसभाषण हृत प्रजा भई हैं । 
उमडे नित ज्ञानघटाभत ही, दह्हू विश माहि छठा छई है !। 
अघ दीन दरा घट क्षान थठा, सुध श्रावक लोग भये सह हैं । 
सुख सान्ति सदंव "हररिसिहरे' मुनि मिश्रीकृपा से बणी रही है ॥ 





केसरी हमारे है 
भोह॒वर्तासह राठोर, 'मोवतेश!' 
सिघिल एण्ड ए० शेसन्स जज, जोधपुर 
मीठे मीठे बेन बारे धर्मज्ञान देन हारे, 
शुभचित्त चैन बारे दया उर धारे हैं। 
फहे 'सोवतेश” अहो, भालहु बिज्ञाल बारे, 
सार सार ज्ञास्त्रन को, मिश्री सारे हैं। 
जेन मुनि कवि महा, करत कविता बहु, 
सिहनाद सम कई प्रथ रच डारे हैं। 
ओयगुत हरन बारे, तप के फरन चारे, 
धर्म के घरन हारे, केसरी” हमारे हैँ। 
छ 


(9 सस्मरण, अद्धानिवेदन, अभिवन्दन ११५ 
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हमारे आराध्य 


सोहनकुमार पुनर्मिया, साहित्यरत्न 


हमारे आराच्य, श्रद्धेय, पूज्य गुरुदेव, मर्घरकेसरी, पडितरत्व श्री मिश्रीमलजी महाराज सावुत्व के लश्नणों 

तथा सपुष्ट हैं । यथाये में मर्धर के केसरी ही है । निर्भीक है| घेर के सहग गर्जक हैं, जिनकी दहाड से मरु- 

! क्या समस्त समाज थर्राता है । उनकी भाषा में ओज है, उनके मानस में स्वाभिमान है, व्यवहार में अपनापन 

है | मानस स्थिर है ) विचार स्थिर हैं जो अपने आप मे स्पप्ट है। सत्यवक्ता हैं। निप्कपट है सरल हैं। केवल 

क्रियाकाण्डी ही नहीं है, जैसा अन्तर है वसा वाह्य है। अन्तंमन व बहिमेन में एकरूपता है। बनावट उनसे कोसों 
दूर हैं। धूर्वता उनमे रच मान नहीं है। 


«० ६ 


पडितरत्न हैं । छीन कवि (आधुक्रतवि) हैं। अजजोड स्मरण-शक्तिमान्‌ है। ज्ञान पूज हैं। प्रकाश पुँज है । 
नेजरुप्ण होते हुए भी साहित्कमाधक हैं । दृद्धावस्था होने हुए भी अविचलछ विहारी है) बाललदान्त हैं, वक्‍ता हैं, गायक 
हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं । नेनृत्व को क्षमतावान्‌ हैं | पद-प्रतिष्ठा का उन्हें मान है। 


वे दीन दुखी के प्रति कृपालु हैं, साथ ही आत्मनिप्ठ भी है, सामाजिक भी हैं और राष्ट्रवादी भी है। पुरा- 
तन औौर नवीनतम युग की सचि-कडी हैं। हृद्ध भी हैं, युवक भी हैं, घामिक जनो के हृदयसम्राट है । सवके अपने हैं ॥ 
पराये तो क्यी के हैं ही नह्ठी ) ऐसे अनूठे व्यक्तित्त के धनी गुरुदेव का भत-गत अभिननन्‍्दन | 


अमणसच के केसरी 


अमरचन्द मोदी 


भारतीय सम्क्ृति व्यक्तिपुजा मे नही, गुणपुजा में विष्वास करती है। सन्त भारतीय सस्क्ृति के प्राण हैं । 
सन्नी का जीवन आदर्ण और परवित्र होता है | उनके दर्गन और प्रेरणा से जीवन पावन हो जाता है । भारतीय सस्क्ृति 
में 'मन्ता विचारों का केन्र माना जाता है। भारत की पुण्यभमि में समय-समय पर सन्त पुरुषो के आगमन ने यहा 
वी मिट्टी और हवा मे अपने जीवन से, अपने उज्ज्वक कर्म से और अपनी वाणी से जो सस्कार-ब्ोज वोये थे, वे 
बाज भी त्याय-वपस्पा और ज्ञान के रूप में अकुरित है । सन्‍्त जीवन भारतीय सम्कृति का केन्द्र विन्दु रहा है। स्था- 
नकवासी समाज के युग पुरुषो की लम्बी परम्परा ने समाज को बहुत कुछ दिया है 


पूज्य मरुघसकेसरीजी म० स्थानकवासी जैन समाज के एक अनमोल रत्न हैं जिन्होंने समाज के लिये अय- 
णिन महानु कार्य किये हैं । सघ ऐक्य के छिये आप हमेशा अग्रणी रहते हैं। आप प्रकाझ-त्तभ की तरह वियषयान्धकार 
में मत्रे-म्टक जन-मन को सत्पथ पर चलने की प्रेरणा प्रदान करते रहते है। श्रमण सघ के निर्माण में आपका अत्य- 
घिकर योगदान रहा । आप श्रमणसघ के 'कैसरी” हैं । 





१५६ सहघरकेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य 9: 





सोरठा 


सदगुरु ने सो वार, करू नमन कर जोर ने। 
जिण निज विरद विचार, वर्ण बोध दीनो घिमल ॥8॥ 
अनुपम भी उपकार, सदुगुरुगों स्वीकार कर। 
सुगुन लिखू श्रीकार भिश्नी मुनि रा मोदसु १२॥ 


घरकर उर मे ध्यान, आदिनाथ भरिहन्तरो ॥ 
कायारो कल्यान, करते सदघर--केशरो ॥३॥॥ 


सिद्ा ने सो बार, शीस नमावे स्नेहसू । 
उर ज्यारों उपकार, माने मिश्री मुनि महाहादशा 
मति उत्तम उपकार, उर में घर आाचायंरो। 
वन्‍्दन पारस्वार, करते मद्घधर--केशरी ॥शा। 
आछो भो उपकार, उपाध्याय रो है सही। 
सुत्तागमम रो सार, समजायो मुनि मिश्री ने ॥॥६॥ 
अधिकारी अणगार, जेते हैं इण जगत में। 
व्हाने बारम्वार, बन्दे सिश्री मुनि विमल ॥७॥॥ 
सादर और सहर्ष, पूज पञ्च--परमेष्ठि पद। 
उत्तम गुण आदश, मिश्री मुनि सन में भढ़ेताणा। 
जबर बतायो जाप, सदुगुरु श्री बुधघमल अहा। 
जिणरे पुण्य प्रताप, भोहे जन-मन मिश्री मुनि ॥६॥ 
भाव सुद्ध हो भषित, सदुगुरु री कीवी सरस। 
इण कारण आ दाकषित, पाई मिश्री मुनि प्रवला॥ाश्गा 
करन आत्म कल्यान, अपनायो ग़ुरु-ज्ञान उर | 
पेखो प्रुण्य प्रधान, मिश्री सुनिरा जगमगे॥आ११॥ 
निगमागमरो नाण, गरुरुमुख सेतो प्रहण कर । 
काया रो कत्याण, करते मसरुधर केशरी धश्शा 
सुतागमरो सार, सदगुरु समजायो सही | 
उणहीरे अनुसार, वाणी मुनि सिश्री चदे ॥१शा 
सुज्ञ न करते स्नेह, सुगुरु-मक्ति तज सुक्तित से । 
अति उत्तम सत एह, सन से घरयो सिश्री पति ॥१४॥॥ 


(& सत्मर्ण, अद्धानिवेदन, अभिवव्दन ११७ 
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काटन अरि करि क्रोध, तरकतस सम विज तोद में । 
वाण सरिस्त गुर बोध, धारयो मरुबर -केशरी॥य१ शा 
जा दरशनरी दौर यद-दरदान दोरे सदा। 
प्रतिष्त उणरी पोर, घुनि भुनि मिश्री रो घुके ॥१६॥/ 
जगरी ममता जीत, प्रग्नु पारस से श्रीत कर। 
इन्द्रियजीत अतीत, बनिगे सिश्री मुनि बिमल ॥१७॥ 
हिंय में जत्ति हर॒याय, पारस--प्रभुरा पाय ने। 
मिश्रीमल मुनिराय, पूजे प्रतिदिन प्रेमसु ॥१5॥। 
भेदन नव--भय अआन्ति, जाप द्याति रो नित जप । 
मिशक्नी मुनिरी क्राति, प्री यात्ते पुहुमि पैधाश्ध्ा 
पूरन पाले प्रेस, नित्य नेम से निरखलो। 
ठाले हुक ना नेम, गुरु मिश्री गुनरसिषु असवर०॥। 
छुघा, तुषा अद, झीत, उध्ण भादि परिपह सहे । 
पर ना तोड़े प्रीत, महावीर से भिश्री-मुलि ॥२१॥ 


चार कपाय विसार, पचमहाव्रत पेखलो ॥ 
ए मिश्री अणगार, पाले पूरन प्रेमसु शरशा 
मुक्ति--हेतु तज मार, सयमरे समरागणे | 
ए भिश्री अणयार, जबरा जूुझे जाचलोवारशा 
अविचल छृति उर-धघार, मार तणो मद सार के। 
ते मिश्री अणगार, महि में बिचरे मोदसु परेड 
जारन जग जेंजार  सयम ले वबुघ सुग्रुद से॥ 
पार ब्रह्मस॒ प्यार, करते भरुघर केशरी ॥२श५॥ 
तज तामस ततकार, उरबिच समता आदरे॥ 
पुरष इसासू प्यार, करते मरुघर केशरी ॥२६॥॥ 
मन की समता मार, जल में रहता जलज जिमि। 
भें मिश्री अणगार, सादर जग में सचरे धरणछा 
अनशन, फकायाक्लेश,. ऊनोदरि, भिक्षाचरि | 
"रस परिहर थ॑ हमेश” प्रतिललीनता तप तपे ॥र८ा। 
प्रायश्चित्त 6 ध्यान, वियुत्सर्ग स्वाध्याय पुनि। 
चेयावच्च महान, तप विनय तप सिल्री मुनि ॥२६॥ 
सन को रख मजबूत, सेख छेस पे मारते॥ 
असे ओे अवधुत, भिश्रीमलत मुनिराज है धरेगा 
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शोधन आत्म--स्वकीय, वीनवन्धु, ग्रुनसिन्धु की। 
कविता अति कमनीय, करते मरुधर - केशरी ॥३१॥ 


घन सम अति-गम्भीर, गुरु सिश्वी री सुन गिरा। 
घरते सन में धीर, चातक-से चातुर लखो ॥३२॥। 


सज्जन को सन्‍्मान, करते प॑ करते नहीं -- 
सन से अपने सान, कवहू सरुधर--केश्वरी ॥३३॥ 


मुनि-तग की सर्याद, पाले प्रतिदिन प्रेमसू । 
पे पल भर न प्रमाद, करते मरुघर--फेदरी ॥३४॥ 


777 पीके गीकैए नह 


भजञ्जन-हित भव-भीर, घीर बधावे धीर ने। 
गुन ऐसे गम्भीर, ग्रुर सिश्री में हैं धनें।।३५॥। 
देकर विद्यादान, शुचि शिणप्यन की सव्वंदा। 
भद्रात्मा को भान, सिश्री मुनि करवा रहे ॥३६।॥। 
महिमा लखो महान, जग से जिनकी जलद सम । 
अल्प न पे अभिमान, करते मर॒ुघर केशरी ॥३७॥। 
गिरते आ जो गोद, भव-भय से भयभीत हो। 
उनको दे आमोद, मलयागिरि सम सिश्री मुनि ॥३८॥ 
चचल चित चार्वाक, चरपर चरपर जे करें। 
मिश्री भुनि को घाफ, सुन शारसाये वे सभी ॥३९॥। 
शरणागत को साज, संदय हृदय से सर्वदा । 
सिश्रीमल मुनिराज, सुर पादप सम दे सही ॥४०॥ 
विमल सुधा सम वेण, दूर करे दिल देण ने। 
सुण सूख पावे सेण, सिश्रीमल मुनिराजरा धथशया 
शील तणो श्ठज्भजार, अनुपम लखि के अग पर, 
सन भमुझित हो सार, गुर सिश्री रा पद गहे ॥४२॥॥ 
जिनवाणी री जोड, फ्रोड छोड, अडव न करे । 
मन में विमल भरोड, ग्रुरु सिश्नीरे आ घणी ॥४३॥। 
दम्भ-तिमिर को दूर, सतत करण-हित सुर सम | 
मुनि सिश्री रो नूर, जगमगात जग में जबर ॥४४॥। 
फरि-सम शत्रु कर, कर्म करन चकचूर ओ। 
भुनि सिश्री रो नूर, हेरो है हर्यक्ष-शम ॥४५॥॥ 
सनन्‍्तन की सुचि सेव, त्तन से, मन से, वचन से ॥ 
अलगो रण गहमेव, करते मरुघर--केशरी ।॥४६॥ 


(७ सत्त्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन 
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प्रणाम अपण 
बुद्ध मत्त मुत्या 'बापुयर' 


सगठन के अमर 


पेपो यहू परततच्छ, विद्या, विनय, विवेक वल । 
श्रमण-सघ के स्वच्छ मन्नो सोहे मिश्री मुनि ता 
त्यागी त्रियुणातीत, बीतराग-पद कज  के। 
बनिगे और बनोन, मिश्रीमल मुनिराज में ॥डेंदा। 
छल-छिदर फो छोर, दौीर-दौर भिव्यात्ति द्वत। 
बनिगे भावुझ भोर, मिश्री मृनि-पद फज्ज के हदध्या 
दोन दुसी थी दाज, देखि दया से द्रवित हो। 
भिश्षीमल मुनिराज,  छुलयाये छिक्षा सदन ॥गशुणा 
जग में प्राणी जेह आत्म-सरित उनको अहा, 
विगि फरे हैं नेहं, मिश्नीमल मुनिराज ओे ॥५१॥॥ 
यसु विधु नन फर वर्ष, भाल बाल शक्षि भादवे। 
हैँई प्ररट है हुए, पेपों सुनि सिश्री प्रनाआश५श।। 


जब जय गुरबर ! पपसुसपाम, अधित दात-इत सतत प्रणाम । 
'भिथरो मृनि खुननाम तुम्हारा, छूंगता है सनकों अति प्यारा ॥ 
भाव मधुण्ता फे झशुन घाम, अधवित छननन्‍इात सतत प्रणाम] 
तरण अयम्यथा में जग छोडा, माया-ममता से मुह मोडा ॥ 
पन्य-पाय मृुनिवर अभिराम, अधित दात-इत सतत प्रणाम । 
विता शेषमलजो में प्यारे, 'फेसर' अगज विश्व इुलारे।॥। 
भओोसवद अवनस प्रणाम, अधित झत्त-शत संतत प्रणाम ॥ 
गुरुवर के जो गुण गण गायें, भव सागर से ये तिर जावें। 
दुस सक्‍ट फट जाय तमाम, अपित शतन्शत सतत्त प्रणाम ॥। 


साधक 


फनहसिए, जैन 
मम्पादक 'तदयण जैन 


महाम्सा मरथारेपरी प० रब्ल श्री मिश्रीमदजी म० सा० से मेरा सम्पर्क मेरे स्वनामबन्य मूक-समाज सेवक 
स्थ० पिता श्री बायू पद्मसिहजी (सम्पादक जैन पथ प्रदर्शक, वीर लोवाणाह और तरुण जैन) द्वारा ८-१० वर्ष 
पूर्व हुआ था। सभी से श्रद्धेय मरघरवेसरीजी म० या असीम हादिक स्नेह मेरे प्रति उत्तरोत्तर बढ़ता रहा है, जहां 


तय मुझे अनुभव है, आपके हृदय में समाज के प्रति जो दर्द है, वह अन्यत मिलना कठिन है । 
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समाज के प्रागण में आपका विधिप्ट 'व्यक्तित्व है। आप सामाजिक एवं धामिक दृष्टिकोण से सबच्चिता 
रखते हैं । है 
अन्त में मैं परम श्रद्धेय मस्यरकेसरीजी के प्रति हादिक मगल कामना करता हूँ । आप युग-यु्गों तक इसी 
ँ 
;ू 





तेजस्विता-ओजस्विता के साथ चिरजीबी रहे । 


मरुधरकेसरी सिलोका 


जोगीलाल सेवक 


समझ शारदने गौतम गुण ज्ञाता, सामिधकारी करजो सुस्त शाता । 
मिश्री म्रुनि की महिमा मुख गाऊ, शब्द सुकोमल आपसू चाऊ ॥१॥ 
मरुधर पालो में जन्म्या जयकारो, मह॒ता सोलकी जाति है व्हारी 
सहसमलजो तात कहाया माता केसरदे निज छूसे जाया॥श॥। 
रूप अनोपम बुद्धि रा सागर पूरा पुनवता वश उजागर 
बाल बुद्धि मे विद्या बहु सोखी, घाऊ घतुराई देखी में नोकी ॥३॥ 
सवत उननीसे गरुणतर नामी, पाली पधार्या बुद्धमलजी स्वामी । 
वाणी सुणोने वरागी वैगा, दिक्षा क्ेयागा मुख से यों केगा । 
स्वामी जी साथे आप सचर्या, मुयाजी भाय ग्रुद्वर सृ लडिया ॥४॥॥ 
सारा टावर ने सिखा फर लाया, आछी फोनी घर ताला जडवाया । 
भाले स्थामोजो म्होतो नहीं लाया पाछ्धा चाले तो ले जावों भाया ॥३॥ 
बोले बैरागी घरे पधारो म्हारे श्रावणरी आसा निवारी। 
फरियो भझमेतो फारी नहीं छागी आखिर मे सजम लोनों बड भागी ॥॥६॥ 
धोचचाल ने थोकडा गहरा, सूत्र अठारा शिल्या गुण शहरा। 
फाव्य न्याय ने व्याफरण पढिया, घिनय करो ने अच्छा गुण सडिया ॥७॥। 
बर्ष सतरा लो सेवा गुरु कीनी, भवित करीने श्राशिसों लीनी । 
समत उन्‍नीसे पिच्यासी चर्षे, रवर्ग सुगुरजी पधार्या हें ॥6॥ 
विरह ग्रुत्घर रो खमियों नहीं जावे पल पल ज्याने यादज आचे । 
भाष्िर विचारियो ज्ञान गुणवत्ता, सघर छातो तो करलो सतवता ॥६॥॥ 
फेई्े विगयरा त्याग कर लीना, खाना पीना सब ऊँचा धर।दीना । 
सात व्रव्य तो राख्या गुण जाहुर, सहन परिपह गुरु बनिया ज्यो नाहुर ॥१०॥॥ 
चाणी अमृतसी वर्ष एक घारा, सुणतों हरसावे नर नारी सारा । 


हेतु जुगती तो स्वामी इसडो जो मेले ग्याव गगा तो घर घर रेले ॥११॥ 
कविता करवा में बुद्ध अनमोली मानों धर में तो शारदा बोली । 
आतू कि री पदवीजी पाया, चर्चावादी ता सोरे मन भाया ॥१२॥। 


(७ संस्मरण, अद्धानिवेदन, ममिनन्दन * १२९ 
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नाम सुणतों ही पाण्डो धूजे, 'प्रिश्नो! मुनि तो सिंह ज्यों गूजे 
रिसों बलतोडा देई बाल चढावे, ग्रुद कृपा सू सारा ढह जावे ॥॥१9॥ 
छोटा मोदा परवा नहीं राखे, साची वात तो चोडे ही भासे। 
शिव्या अधारो छोई गामो नो टार्यो उग्नविहारी काज सुवायों ॥१४॥ 
भुदकुल विद्यालय कई खुलवाया, लासो द्रव्यों रा दान दिराया । 
उपदेश महा परचों हैं ऐसो, काय वन जाबे मन चाहे जँसों ॥१५ा 
गुर ऊरुणामायर ने करुणा वहू लावे गोशाला केई गामों झुलदादें 
क्षद्धा पककी हैँ लाखों नहीं चूके, केई परवादी उभोडा कूक्े ॥१६॥ 
जैन पर्म रा झा लहरापा दया धर्म रा ठाद लगावा। 
पुज्य रघुपतनी गादी दीपाई, मलो सुत जायो क्रेदरदे माई ॥१७॥॥ 
चारों दिद्वा में दाजे इक डको, स्वमत परमत रा जाणे सन सकती 
सामी बोलन री हिम्मत नहीं होवे, निगुरा निदक छानेजी रोबे ॥१५८।॥। 
छोटा मोटा कई ग्रथ दनाया, क्त्वचन चौप्यो रा पार न पाया | 
स्वामी दुप्भलजी सा माथे जी गाजे, ज्यारी गादी पे जाप'विचाजे । 
कीर त्त कमला त्तो कल करादे, दिन-दिन स्थामीजी नाम दिपाबे ॥१८॥॥ 
साधू सम्मेलब साददी माई, भारत रा मुनिवर मिलिया सब जाई । 
बाडा वन्‍्दी तो जनता नहों चावे, भेद गद्दों रा क्युनी दफनावे ॥२०।॥ 
सचियो झमिली अद्भुत रण छात्रों मावत्त मन्दिर तो एकदस पलटायी । 
बीर लोकाग्ाह कीनो ललजारो, सूतोडा जाग्या सबही अणयारों ॥२५१॥ 
गुरुवर हमारा कमरा हुत लीनी, सनता गछो री सारी तज दीनो । 
मिश्री मुनिवर महनत कर भारी, प्रेम वर्षायी खिलगी फुलचारी ॥२श॥ 
इजो सम्मेलन सोजत सो चगी उठे पण मुनिवर वरियों उछरगो । 
इहर घिलाडे दद्लि आया, सध खारा में हपँ॑ सवाया ॥२३॥ 
अमादस सावन केरी छल जाई, गुन्चरने दिल में दया दर्शाई । 
मरतो सठीया ने रोकी वडभागी, मारण वालो रे तामस अति जागी ॥२था 
सारण रे काजे लाठो वर्षाई, घन घन हो मुनिवर समता अपनाई । 
इहर सारा री जनता जब हिलगी, बसी प्रेंम री सारा में बजगी ॥२५॥। 
हिनए आाखा में होगयो हाकी, नाम तो चढ़ियों गुरुवरजी थाऊो । 
शर्तों मजूर होगी पल माहीं, लाम कमायो स्वामो इत बाई॥२६॥। 
जैन मुनियों री शान्ति व्हें केसी चौडें दिखलाई जनता में देसी । 
ताजुब तो पाया बड बड भोफिसर, इसडी सम्या किम राजी इण अवसर । 
लोग हजारे दर्शन ने आया, दाहर बिलाडे आनन्द रग छाया । 
सुकरत में रुपिया हलारों उडिया सोनारा आखर चौमासे सडिया ॥२८५ा। 


00-0० 
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गुर आज्ञा में रहते उपकारी, धन्य धन्य गुनिदय” जाऊ पमिहारी ॥३०ा 


दोय हजार घर्ष दसारो, सास फातिया ने पा उजियारों। 


शान पंचमी बुधजवारों, जोगी सेवए परम विलाद़ा बारी । 


मिश्री मुनि रो जत सवायो, 'विजयमोहन' तो जोड़ बणायों ॥४ 87 


यीरदल मठल रासेयक गुण दश्यिा, किनी भले भगत फरके पे शरिया ॥ 
! कितरा गुण भाएु बुद्धि छे घोडी, यारा ज्ञीतापन मेने या जोडी ॥२६॥। 
रुप मुनि फी सेवा अति सारी, सरस रखबाती आजमरद्णरी । 


छः 


मिश्रीमल-वत्तीसी 


कथिराज वदरोदास, एड्योफ्रेट, योधपुर 


2 >> 


छई--- 


सूमि धन धन नार्याशतन, रियि सुतियों से शाज। 
जिग घर पारी जनमिया, मिश्रीमह मराशार ॥ा 
सगठा राफणस्वान में, ऊगो मंतर जात । 
वह त्यागी की्मों विध्द, मिोपरण मठाराश्वा 
घन धन है मारवरश, धागे पृत्र ही थाना 
जिण पाली में जामिया, मिलीच” मटाराज ॥ 
मा केंद्र पितु स्ेसमझ, जोगवाल प्रिम्र प्रायव 
प्यया जठ पुणविया, मिनीवड महाराज 
वारएपर्ण परारशा बढ, पारिया उस्यीि शाज 
घणत्तारि मुझ भाणा, मिलीम॑र मजशाराज् ॥ 
जिय प्रभु जँनी धर्म न, ऊगो रीमों आज । 
चीते ह॒था हि. ज॑ चल रहा, मिलोमर गहायय ॥ 
भाव फ्रवीब्चबर बीरपर, पोज सिरताल व 
उग धरती में अपतर्थयोा, मिथीमत चहारारूवा 
सती गसूरमा ब्यहा सुहृदे, वमेयीर थम पा 
जिणए घरती में जामिया, मिनश्रीमछ मदाय ॥ 


जे 


प्रचनाम्त रा वाहढा, गा करें अगाय । 
ग्यान तणी देवे गुटका, मसिश्रीमच गहा"एाज़ ॥ 
वाटा बहू व्यास्यान रा, ग्रीपम बरसा गाण। 
तू पायर बर दे तृपत, मिश्रीमठ महाराण ॥ 
अलग रहे आठम्बरा, तपरया रा मिरसाज । 
शानी ध्यावी अनगहूर, मिश्रीमद्ल भहायाज ॥ 
वडभागी त्यागी बिहर, जाहिर पुन्न जहाज । 
चरण-फााल दरसण करा, मिश्रीमठ महाराज ॥ 


(9 संत्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्‍्दन - १२३ 
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| ( 


घुद भाव हद सादगी, छोबण भर्या लिहाज 
निर्मेट आन्मा अत निडर, मिश्रीमल महाराज 


्् 
ध् 
| 


शघानत चित्त हिय भाव घुध, समता जाति समाज 
मोटो ताकि महामुनी, मिश्रीमछ महाराज वा 


2५४-- वर नाव बवर्ते नहीं, क्रितरों इ करो अकाज। 
समह्प्दी नैदे सदा, मिश्रीमल . महाराज ता 


४६-- गर्मी सदी नहिं गणे, समता सूख दुख साज | 
« विष द्वती पैदतम वहें, मिश्रोमल महाराजता 
१७-- धूमे ध८ घर गाव प्रति, सारा तन सुखनाज | 
आछ रु छाछ अरोग ले मिश्रीमल महाराज ॥ 
४८६-- जाणे स्वाद न जीभ रो, सूक्ा लूका नाज। 
घर घर सूं ले गोचरी, मिश्रीमल महाराज ॥ 
7६-- जनता में चाब्रुनति करे, गाव गाव प्रति गाज। 
राजस्थान -ो केसरी, मिश्रीमल महाराज ॥ 
२०-- सन्त विनोवा साहसी, इणरे जिसो ने आज | 
मूरो हु पैदल वह, मिश्रीमल महाराज ॥ 


२१- हल वीर ज्ान्ति बिहद, साहस प्रण हद साज॥। 


पँदॉौ बके ने पथ में, मिश्रीमल महाराज !। 
२२- प्राइत सम्दत पार्सी, घण गरजराती गाज। 
डिगद सो दिशज बकवी, मिश्रीमछ महाराज ॥॥ 
२३-- कठिएण ब्रत छुण कर सके, इते बुढ़ापे बाज । 
साहम फूके आवको, मिश्रीमल महाराज 


| 
२८-- शिष्य साथ ने धावतकों, साध्वी जैन समाज | 


सारा ने डे लुधारिया, मिश्रीमल महाराजवा 


हि 
| 
ते 


फूट घद्य पद फ्रेलमी, इया सु हुवे अकाज। 
फूट ने काढ दी, मिश्रीमल महाराज 


ढे 


नर 
५भभ 


निवेदन 


२६--- गीदठ री गत बव्हैं गयों, सानी ई जैन समाज। 

मर दा वामे वीरता, मिश्रीमल महाराज ॥। 
२७-- हिन्द साराई हिन्द रा, ठालराडा ज्यू' गाज। 

नन्‍ता फुफो ब्है निग्रक, मिश्रीमछ महाराज ॥ 
रघ-- व्यवसायी व्योपा: घण, पूजीपत श्रम पाज!। 
दवा पाना हृठ जो, मिथ्रीमद महाराजता 
फूट माह्रि हिन्दू फसथा, दिल में पड़ी दराज। 
समठित तर अर यूरता, मिश्रीमन महाराज ॥ 


4 | 
2 
| 


/ ० ० ०७ ० 


१२४ : भरधरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्थ (६४ 





्स्‍ीशीजीशशरीए सजी जज जी और सजी सीसी उीजी॑ी जज रत 
, रे०-- महावीर प्रभु श्रादि मही बूसबीर सिरताज। 
अनुयाई उणरा करो, मिश्रीमल महाराज ॥ 
३१--- अहिंसा वरतों अयछू पर, सबछा दया मे साज ! 
दमन करावा दुप्ड दिल, मिश्रीमछ महाराज ॥ 
३२--- वेष्णवः वैरागी विहद, मगता मोद समाज | 
संगठित कर सममझाए दो, गिश्वीमल्त महाराज ॥ 





ओमरुधरसिंहाष्टकम, 


दे धकीनन्दन शर्मा, शास्त्रों 


यो हि क्रियाज्ञानविशिष्टरूप, सब्छिप्यस्यातों घुधपु गवस्य । 
स्थितो मरी केसरिवन्मुनीद्ध नमामि सिश्रों गुद्वरपरेण्पम्‌ ।॥१॥॥ 


र्त्त सदा धर्मंत्तमाजक्रार्यि,.. जैनेन्ट्रमाग मतिफ्रामति नो । 
सम्मेलन सत्रिपदेशडभिषिक्त , नमामि मिश्री गुयत्रवरेण्यम्‌ 4२॥ 


गोवद्रक्षामनिवाञ्धति य-ह्तिनिहि. योग्रेस्त्द रक्षणे सन ) 
विभेति नो दण्डप्रहार-मृत्यो सम्रास्ति मिश्री गुस्वस्वरेण्यम्‌ ॥३॥ 


फुयाददुबशी लनिवारणाय. पराउचक्तेति नाम्ता जगति प्रसिद्धों। 
मधु इवासाति परोपकार्ये.. तमामि सिश्रों गुदवरवरेण्यम्‌ ।४॥॥ 


रजत-शुकुन-नामधरी हि. शिप्पी आचारनिःठो श्रुतसम्पदी च। 
ताभ्या सदा पट्मिराणमान, नवासि सिश्वी ग्रुरुपरवरेण्यम्‌ ॥५॥॥ 
ध्यानादिनद्रयन्ति सबढु सपीडा डाकित्य दाहित्य पिशाचनूता । 
प्रभोप्सितार्थ लभते मनुष्यों नह्रामि समि्रो.. गुक्वरपरेण्यम्‌ ॥हा। 


स्मरासि गुद्वर तब सास पूतमू, ले कासये राज्यपद न ऋद्धिम्‌ । 
जिनेशवराप्नी समर प्रोतिरत्तु नवामि भिश्रों बुजरवरेग्प्रम ॥७॥ 


श्रीनन्दनी यत्य पवारविन्दमहुनिश्ो ध्यायति दत्तचित्त । 
श्रेयस्फरों भव्यजनेयु भुवान नमामि सिश्रीं शुरुवरवरेण्यस्‌ ।8। 


(&) तस्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्‍दतन १२४ 
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पद्यपुष्पाजलि 
श्री रघुबरदत्त ज्ञास्त्री, साहित्यात्वार्य 
मद्घरकेसरीति विरदालइकताना.. चिद्॒त्कुलावतताना 


पुज्यमुनिवर्याणा. श्री मिश्रीमललमहाराजाना 
स्वर्णजयन्युपलक्ष्ये.. पद्मपुप्पाल्जलि ॥ 


(१) 
मच्स्यलालडूुरणेडतिरम्ये पालीतिनाम्ना प्रथिते पुरेय । 
सहलमल्‍लास्यपितुर्निकाये श्रीकेसरीमातुरलच्य जन्स ॥ 
(२) 


पलन्‍्चाशवाधिक्ययुते श्ेश्यूज्चेकोनविशे. खलु वेक्रमेघब्दे । 
महात्मनो यस्य जनु. प्रशस्त पित्रोमहासमदमाततान ॥) 


(३) 
देववोगात्पञ्चमेःल्दे जननोविरहे सत्ति 
पन्‍्यान्त करणे जल्ने निर्देदस्थ चुभाकुर ॥॥ 
(४) 
अनेक्द्ास्त्राध्ययनेन इडवे. विद्वन्दुनीनामुपदेशतस्तया । 
शर्द झरने वृद्धिमवाप यस्य सा सयारभोगेपु विराभभावना ॥! 
(५) 
पुष्यात्मना लोकहितानुवन्बिना कामासुरागेपु न जायते मतति । 
स्वकर्मवन्ध क्षयम्राचभावना यतनन्‍्त एसे रनु मुक्रतयेइनिवाम्‌ ॥ 


(६) 
वत्सरे पंञ्चविशेष्तों बुद्धमललमुनोइ्वरात्त 
श्समण्यदीक्षामादाय श्रमणत्वत्रवाप्नुवन्‌ 0 


(७) 
काव्यालडू तिकोशशब्दरचनामभ्यस्य बुद्धेंबेलाद न 
चिट डर परिलस्यततवनिचय पाण्डित्यपुर्णा इसे ॥ 
समिश्रीमललमहोदया सुनिचरा लोके प्रसिद्ध गता ( 
नानापद्यविधायकाशुकदय ख्याता. पुनन्ूतले ॥ 

(८) 


तयस्विन कोविदवशमानवों न केवल बुद्धिवलोपब हिता । 
शारीरतम्नापणशविततो<5प्यहों सरच्यले केसरितामुपायता- 3 
(६) 
सरुधरकेसरिवर्या चिहाय विपयवासनाजालम्‌ | 
सयमवर्सपरीया.. निर्वाणार्थधिव.. अयहस्ते ॥ 
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(१०) 
समस्तजीवेपु दपालबो5पि ससारभोगेषु कठोरभावा । 
परोपकारेपु च मोवमाना कपायवुन्देषु निरुद्धचित्ता ॥॥ 


(११) 
भय कि मात्ंण्ड स॒ तु विपुलप्तन्तापनिवह 
सुराचार्य कि वा नहिं पसलु स नार्ककनिलय । 
महो कि पञ्चास्थी नह से पशहिसाप्रकृतिको 
विशडून्ते लोफा मुनिवरमवेक्येत्यमवनों !॥ 


(१२) 


श्रीमझ्धि प्रतिभावल्लेन मितरा जेनीयसद्शने 
ज्योतिर्ष्यक्षतिकाब्यपिज्धुलविधी प्रन्या अनेदो कृता । 
नानापद्यमय विधाय विपुल श्रीमारत प्रस्तुत 
यद्‌ वृष्टवा भवता कवित्वपदुता सर्वेरभिज्ञायते ॥ 


(१३) 


नानाशास्त्रविचक्षणा कृतधियों बारुपाटवालडू, ता- 
दृश्यन्ते भुवि मानवा बहुतरा शिष्यप्रदेयागमा । 
फिन्तु ज्ञानसवृक्षकर्म फुडलाइचा रित्रचर्यापरा 

स्वल्पा एवं भवादृशा ब्रुधवरा लक्ष्यन्त अन्नाघुना ॥। 


(१४) 
सयम्येन्द्रियानिनो दृढ़तया चित्त विशोष्यात्मन- 
स्त्यवत्वाभोगसुप्॒ स्वबुद्धिवलतो वराग्यनिप्ठा हमे। 


दग्ब्वा फर्मतति कपायनिचय प्रोत्सार्थ रवच्छान्तरा 
निर्वर्णिकरसा स्वधर्मनिरता मुय्य यतस्तेडनिश्म्‌ ॥ 


(१५) 
सात्या मानविव्जिता समतया मुफ्ता मनोहारिणों 
भर्त्यपोदमनो विनो दरसिका मात्सर्यमन्दादरा । 


साधुर्याम्तमण्डितान्तरधियो.. मोमुद्यमाना मुहु- 
सोहिध्यास्तदिवाकरा भदघरासिहा._ सहीभण्टले ॥ 
(१६) 
परोपकारंकधिया भवद्धि श्राभण्यसध परिनिष्ठितोध्स । 
अनेकदिक्षालूयनिभितिइ्च विद्यानुराग भवता व्यननित ॥ 
(१०) 
कालफमेणाद्य समाजमध्ये कुरीतयो भूरितरा प्रस्ढठा । 
तासा निरानार्यकृतप्रयत्ना रतुत्या न वेपा मुतयों जनानाम्‌ ॥॥ 
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(१5) 
सापनोनि यो दे परकार्यजात स एवं सावु क्‍थितों सुनीन्द्र । 
सा साधुता सृततिमनो प्रदूष्टा भवन्‍्मु छोफे स्मथसानचित्त ॥॥ 


(१६) 
धन्यास्त एप भुबने नम्पुद्धवा ये 
स्वार्ये विहाय परक्षा्पपरा लसन्ति ॥ 
तेया जनु सफलमत्र भनुप्यलोपे 
स्वार्यक्ष्पूतिनिन्तान्‌ नृपशन्‌ सुहुधिक ॥॥ 
(२०) 
जाडपान्पक्तारमलिनीकृतमानसाना 
कस्मालल्णा. समसविष्यदिहोंपफार । 
अओऔमददुशा मुनिर्तश ने मरुस्यले चेद 
विद्वद्दरा सम्रवतारमवाग्रहीष्यनू ।॥ 


(२१) 
आजन्मधर्म परियेवणजातकी नि- 
रासुयंचन्रमिहू गोक्मलड्ू)ूरिएए:ु । 
स्वगें क्षिती क्षितितले बसता जनाना 
चेतइचमत्कुनिनवाप्स्यद्ति व. समन्‍नात ॥ 


(३२) 
नम्यकू चारित्रलब््या सिगलितकुलुपा सम्यसत्क्मंचर्चा 
सम्यरदष्टेरवाप्ता झुननमिलसिता धर्मचयनिस्वता ॥ 
सम्यरजानोपलम्भात्समुदिनदरचपस्तनययेत्ता/. एने 
सिश्नोमरलानिधाना लुन्विन्चरणा कत्य न स्टर्नेमस्था ॥ 


(२३) 
बचीतसफलासमा._ समुपलद्प्रदोबोच्चया 
शुसाचरणीलिन प्रशुतशास्त्रचर्याध्वगा ॥ 


नवादश्ममनीपियस्निचतुरा नवेश्ुयंदि 


जना भुवि कुथ एन सुछतिन समे स्यु नहि ॥7 


(२४) 
घन्येदमद्या धरपी 


घन्या हर 


घन्धाइखिलश्र मणमण्डलिका 


भवदाभयेण 


मुनिवरादभुतदशनेन । 


नवद्धि- 


धन्यों भनद्धिरमचन स्खि जेनमज्ध ॥। 


(२४) 


श्रीमत्व्दर्ण जद त्या 


श्रद्धासम्ध ममोंदसमानचिल 


साह्जलिबन्चमह भो पद्मास्जाति समपंये वा 


| 
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अमिनन्दनम्‌ 


कविभूषण रामचन्द्र शास्त्री, धावला 
हर हा 
विद्ववस्थप्राणिना यो वे, हित्ताचारपरायण । 


वरो विदवम्भरों देव, असीदतु दयापर ॥ 


(२) है 
प्रभवतु जन-वुन्दहेयहुबोधहारी , 
सकलमनुजवन्दधों ज्ञान-चिज्ञानधारी । 
जयतू भुवितलेइस्मिनू. जैनसिद्धान्तसर्थ , 
निश्चिलनिरपराघों “मिश्िमत्लो” मुनोद्र 


(३) 
जनसिद्धान्तमात्तंण्डो मरमडलकेसरी । 
यतीख “श्रीमिश्रिमल्लो” जीयाह शरदां शतम्‌ ॥| 
(४) 
श्रीजेनधर्मागमपारदृश्वा, 
अहिंसया भासित्रदिष्यदेह । 
विद्या-तपोज्ञानवरिष्ठयृत्त 
“श्रोमिश्रिमल्लो ” मुनिराजराज ॥॥ 
(५) 
जिननपजननेता धन्यमन्नी महात्मा, 
विमलमतिविशुद्धप्रौट्विज्ञानराशि । 
जयत जगत्ति बन्धो “मिश्रिमल्लो” कबीर्ध ॥॥ 
(६) 


यो लोकाड्जिनधर्मकर्म रहितान्‌ हिसारताज्दिक्षयन 
सच्छास्तपभ्रपटून्मनीधिसुजनान्तित्य. सदा चर्घयन । 
अज्ञानान्ध विमूदवुद्धि- कुपथान्सन्दर्श यन्सत्पथस 
शणज्ञानदियाकर प्रतिदिश "श्रीमिथश्रिमल्लो” हटन्‌ ॥ 


(७) 


सेवकाना कल्पव॒क्षो, बन्धों विश्वहिते घिणाम्‌ । 
“श्रीमिश्रिमल्लो विव्यात्मा, पावक पापसन्तत्ते ॥ 





78080: 


& सत्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्दन १२५६ 


-#न्‍ीजनीजीनरजीरीजीनजीन-री॑ीनी सीरीज मरीज जीजीमीजीस॑ीन्‍ी जी सीजीरीडीनीरीजीउीजीनीनीजीनी-+नीजणीनजीजीसीजी॑औीजीजीसीजीजीजणीजीतीजीनीसीनीअीजीफी- सी अीनीजीजीऊी- 


प्री मिश्रीमललमहाराजजीवनचरितम्‌ 
१-- ज्ञानागाध्पयोथ्रिमग्नदपुपों बानप्रभाभागुरा | 


जझानवीसवरागिवाल्छितप्रदा ज्ञानाखिन्प्रेक्षिण । 
ज्ञानाउ।ामत्रिदामप्िब्चपिमवा स्वात्मस्वस्यस्थिता | 
नानपादिनिनेश्वण शिवकस ब्र॒ सन्तु सन्त सदा। 


२- अतानकमहान्यतारपदछोपाटात्मनाभासिनी ) 
मुउता स्वादमरा रयानबिदिता चचद्िपचीकरा । 
सारासारबिया“बाधनपरा विद्वज्जनामोदिनी । 


पर्याघारजिनेश्वरास्थनिलया वाग्यादिनी स्वाच्छिये ॥ 
३-- चाश्निन्द्ततनीयनवास्विहष्थान्तस्थभावविमरीभयदात्मयजी ॥ 
धजानी जिनागमपदु परवायदद्गय बुद्धा्यमतल्गुराद्‌ जयताद्विताय । 
४- संगिमादरमतेविनसत्सुफीलेंव्याख्याननिजन्यूरों दविपप्मभाना । 
श्रीमिश्रिमल्कमसदेशमहाम्‌गारे सवर्णयामि चस्ति मुनिर्पचन्द्र । 
५. उवायमस्मुनिर्तदुमलिविगतान्मशज्लि क्यायम्टुनिम,गपतिनिगमागमज्न 
ईशा कय्म्भवतिनामस गुणानुयादे, मन्ये उपा गुरपरस्य ममास्नु सिद्धर्थँ 
इ-- श्रीमिश्रिमल्ठमुनिराज-युणानुयादे, स्याहोपला व चिदहों मम मन्दवुद्धघा 
प्राठ्यवन्तु विवुप्रा मुनप सुखेन, नो नासिक्लाश्नवुद्विक्चनमापरिदध्यु 
७-- “दौजप्रोजनमिनों मिरिदूछतीई नहींपो5स्ति मेदुर्तम क्रिठ जाम्बुनाम । 
या ब्रिब्यत नयगरे विभ्बप्रधाना, यन्त्रस्पितास्तनुभरा सुखिन स्देव ! 
८घन-+ सा यतर योक्‍च्यविचास्मुत्था, सरातते भारतभूरमाधा । 
ह्बैमनुयिरपि उिनन्‍नायये या ब्लाब्यते दठाव्यनमा सदेव । 
६-- नद्र सतोग्रा गिपों महाल्त पालत्रपज्ञा मुनयध्च थान्ता | 
सत्वब्च नायों पुरुपा गुणज्ञा, घान्यादिसम्पद्धिपुदा च बन । 
४०-- द्धाटपों बौवनशारिदेशा स्म्भाज़लाराबपश विशोका । 
ते निजश या बहुठामयन्ते म्ये ततों भारतभू प्रधाना । 
४9-- पिद्याप्रभावें कमझछानियाने, टिक्षाप्रमाने बिनयेत्मूले । 
सद्यागियोग्ये समलेप्टपून, प्रण्येन जन्तु लंभतेडत्र जन्म । 
१२--- वर्षेत्र देशाइलखिव्देशमान्य पिगाक्षमातेजमहामहेम्य । 
सराजते व्यायनध यनामा, धर्मप्रथानों युरेदेवमवत । 
१३४-- वौठाआपत्या वनचिदस्तराठे, यत्रास्ति सा सैकतपुजमाला । 
गम्प्रस्तथाप्येप ब्रिचितरमेतत्‌ सर्वमंनोबाडितवस्तुदायी । 


(७0, ७ ७0; 
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विफक कक कक कस कक कम अर आम आज 
१४-- तश्रास्ति पालीनगरी विशाला, नामानुकूठा बदुसक्षिका तर । 

धर्मप्रधाना नगरीप्रवाना व्यापारसिद्धा प्रिद्धिता हरित्यु । 

१५--- मन्ये च या सिन्धु नदी नदाश्च, सल्तर्णयन्तीव सरोवरण । 

केपा न मोदाय विराजतेत॒ का साइछका केवलनामगम्या । 

१६-- गव्य प्रभूत विपुल च धान्य, सुस्वादुमिष्ठास्तमधातिशाकस ) 

स्वगार्गनाभा छलना ललामा-स्ते श्रेष्ठिता ग्रे पिभान्तिधिज्ञा । 


१७-- श्रीजैनधर्म! सदया विशिष्ट यन्रास्ति देवादबुनाधियस्थ | 
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तस्मित्न केपा श्रुतिगाचराजूत्योलकिवशोउमरथासिरप । 
१८-- वश्ेउ्तिपुण्ये शुभकर्मवारी जज्ञे घनी पावनवृत्तरम्थ । 
श्रीमान्‌ यगस्त्री कुलवारिजाों भाग्यन जेपाग्रमछानसिधान । 
१६-- अर्थानुकूला ग्रणराजयोस्मिनू प्रादुबंभूवुर्जछबी तरगा । 
कास्कान्न छोके कुरुत गृणीघों नैजाध्रिपदयश्रमराभिवत्तीन्‌ 


३०--- आखीब नाइ्केअ्मृतपायिता यो दाता पराशापसन्पिरकोज्मूत्‌ । 
सोलकिवदधी नितरा रराज पुण्य कृत धावति धावतीह । 


२१-- श्रीकेशरास्या गृहिणी तदीया जन गुर्णश्चास्तम॑विश्चिप्टा । 
नामापि यस्या निखिलागिधाय रेजे चया येत सचांव धन्या । 


२२-- सा चेष्टमार्या भूवि या स्पर्भ्त्‌ स्वान्तानुगा स्थाच्छुभशील धूपा । 
भैमी वलरब कियवा न नास्ये, सम्तूयते शीरूपरापश वा । 
२३-- प्रुण्यात्मगों सौद्यमनल्पर्मेत्रयोर्भुजानयोर्मक्षु गता हि वासरा । 
फालेन कुक्षी शुभभाग्यरात्रि दधे व गर्भ गृहिणीमछत्य । 
२४-- प्रासाप्ट माता समये सुखेन, सत्पुत्ररत्न शुभयोगयोग्यम्‌ । 
अुत्वा शिक्षोज॑न्म मुदा व पार, छेभे पितासो निजवशभानु | 
२५४-- जाते सूते पुण्पतमे नर ताता, माता तथा वाध्वमिच्रवर्ग | 
लेभ बथानन्दमहों तथा त्व, वत्तु क ईश शारदा दातैइच 
२६-- हर्पाब्छिणोर्नाम चकार तातों, वित्तानुकूल सह वान्ववेदच । 
सिश्रीतिमल्शों महता महेन, भिप्टान्तपानास्यरदानपुर्वम । 
२७-- कैलिप्रियोप्येप प्रधावधीरों, बाह्य॑त्रियोदें सह पाथुछोले । 
क्रीडबच वालैनितरा जहार, चेतासि पिभोरपि बान्धवानाम्‌ । 
र८ -- दैनन्दित वृद्धिमवाप वछ शुकले शक्षीच्र प्रबरठप्रभाव । 


बालोषि यारूघ्चदुलोक्तिदश नसर्वेधु वालेपु बमूव गख्य । 
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मंविप्रधान जिट केस गोप्य शिशु्भस्तिस्त्चिव तिग्म रस्म 
हृ्ट्वास्य सब वियणा विशिष्टामाब्चर्य नाज कलमें बमूदु 
पहष्ठीर-स्यानय्वद्विस्जे, बालोउपरमायों विबया बचस्वी 
प्रयस्ध पिम्ब फ्ख्वाछया वे जप्राह खूनु पवनस्य किमू न 
प्रातिष्टिपक्दा उमिम_ पिता ले, दिलद्याउबेय््थापक्पादसूरे 
उल्पेन काविन बिया निधानों, जन्ने इनिश्िक्ष श्रुनिमाततों हि 
आप्पाधागा प्यस्थ निरीक्ष्य ठ॒छि लेभेड नेहर्प विपये$सिलेपि 
घ्े पद नो कि उ्यचिले चानसुयंगराम्मीयंस्ुजा मुणौश्र 
निल्या/समा दिरासताएी नद्राप तान्‍ते निखिल्जच मिथ्या 


स्थाइचत्‌ सुउ्ठ चात्र उथ प्रबीणा पएाज्य समृद्ध मुदुचु क्षणेन 


| 


बराग्पनाजदुतआा बदाउस्प, छास्तात्मगेह प्रदमादवेइ्डम्‌ 


सताददपूरउ उमस्यभिधानो,  नाग्येत पाली समलछ्चक्रा” 


अल्वागनति ईनममस्तसप्र , प्राजीगमत सन्मथमस्य झक्षु 
हैपों ने बेघा समेत चादर जिल्गमणी पराणिगते प्रयासात्‌ 
सत्स्थामतार्थ सह सघतेन, बायाप्यसी शुद्धनना जगास 
क्त्वा पुरादर्गनमास्मदोपी मेद्र जनुव॑न्थवम नितास्तम्‌ 
शे मृगारीव गए सलताठे, एाजब्च चानित्यमन्‍णप्रमाभि 
ब्यापापुधा दाद्वनन्ननेश्य प्रापी म्रिवच्ञान्तपयात्रिपार 
केपग्ययाणा विविवन्निश्वम्ध, वाणी भुटर्वादफ एप भव्य 
दीक्षा प्रहीनु मनय प्रवृत्तिज्वत्रे क्रिया मन्नु फ्वत्यमाप्रे 


3] 


दीक्षाएर वीवय मनस्तु तस्य मोहेन शुग्या जनडों बभय 


बशस्थ जले सहसा विहातु कक्‍स्शा जनों वाठनि पुत्रमत्र 
सठ्ठीवि बालों बुया सहवे, एदस्या बिहनु सुदिता बभूव 
सस्तारितात्मा भरयावरटानैगा बच्यते क्‍त्रापि विश्युद्धवाध 


जानीय पुत्र निश्रीन्‍मछोें, हार पिवायावरराध तान 


वैराग्परणणिविनशद्ववत्तेमायद, उते नाहथ एवं चासीत्‌ 


सवा सदीयालिहता हिजान दोलाइनते साथ बर्णाचफार 


दिायिचान्ना विधिराजयोग, क॒ दवितिमान्‌ खण्डबिलू मनस्वी 
बारायि बाग्या एुदााद तवेठ, भाग्येन योग सुत्िया भवेद्ध 


लब्याजबादा दुदुदई सिखीय, पर्जन्परावेणउसन्प्रताप 


। 
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४४-- वाणाद्विनन्देन्दुसिति हि. वर्ष वैशाखमासे सितव््लिधस्धो 
श्रीसोजताण्ये नगरे महेन, दीक्षा ग्रहीताध्थुभकर्महन्त्री । 
४४-- दीक्षा चशिक्षा समकालमेव, स्वात्मीकृताइमेन गृस्दयेन | 
राज्यञ्च पैत्र्य रिपुवाहिनीउच, गृह्लाति कि नो भूवि राजसूनु । 
४६-- सस्कारित साधु चकार सेवा, बुद्धादिमल्लस्प गुरीस्तिवाध्यम्‌ । 
सेवा गुरूणाम्‌ सफली भवेच्चेत्‌-प्राप्य ततोन्यज्च क्रिमस्ति छोक्े । 
४७-- द्वार्निशसून्राध्ययनेकदक्षो, जग्राह सार जिनभारतीयम्‌ । 
शब्दे च तर्क परशास्तताये, वेतेव मिन्धी प्रसृताञउस्थ बुद्धि । 
डे८-- दाक्षिण्ययोगाज्जनराजिमध्ये, स्थाति सुलेगे मुनिरिय सथ ।॥ 
घ्वास्त विनाण्य॑व हरित्सु भानुधसे पद विन्‍त च राजमान । 
४६-- व्यारयानदाने कविताविनोदे, छोकोवितियादे परवोचने च । 
काप्यस्य शवितह दये रराज, प्राग्जन्मदत्त फलतीह सर्वम्‌ । 
५४०-- शुश्रूपमाणे सुगुरी दिनानि, श्रौतार्थतत्वान्तरबुद्धिवोवे । 
यातानि कालछों महत्ता सर्देब, सत्कमंणा याति शिवाध्वहेतु । 
५१-- ससार एप क्षणभगुरों हि, नित्या स्थिति कस्य न चात्र दृष्टा । 
कालूस्य पन्‍था कुटिल करालो, नापेक्षते क समये कदाउयम्‌ ] 
५२-- पज्चाप्टनन्देन्दुमिते हि. वर्षे, निर्वाणमाच्छंद्गुरुवुद्धमल्ल । 
नाम्ता गुर्ण को गुरुराजमेन, बवतु समर्थों गुरुपौरवाढयम्‌ । 
५४३-- याते>व्यये वारिधिधीरभावो, मिश्रीतियोगी स्वगृरी दयालौ । 


तत्याटराजी गृरुता दधान सर्वाहिगमान्य समभूत्‌ क्षणेत । 


५४-- शोका गुरूणा मनसोन्तराले, कीहकू कथ तस्य रा एवं वेत्ता । 
नानी यथा ज्ञानमहामाहात्म्य, जानाति नान्‍यो विपयी वियोत्र | 


५४५-- वेराग्यभूमिर्मुनिरिप थीमानू, सद्योतयामास समाजमध्ये । 


हु 


आस्पाइगुरोइचारावचारघामा कि हेलिरश्मिनच हेलिस्प 


४६-- ध्यानक्रियात्ह्मतप समाधियोगैश्च. याग्यर्मुनिमिष्टमल्ल ॥ 
धन्वे बिद्दार परितो विशेषात्‌, छुर्वन्न केपा बविदितों वधू 


५४७- शावितदच सा वापि यया मुनीणो निर्दम्भनिर्भीविचरत्यकू की 
भद्दाणि कार्याणि वचाविदास सड्कासरयत्यत्र बहुनि योगी 


जैना परे वैतत्कार्यशेल्ली हष्ड्वा जह्ए प्रकृतिग णानाम्‌ । 
ग्राह्मो गुणन सकल स्देव, नो पक्षपातों गुरावाश्नि पुसि 


क्शीशीीजीशजीस्‍जीशसीफसजीजीफीपफीफीउीफीिन्‍शीनीसीफीफी-रीजी सीसी ी जीन), 


६१-- 


हैं४-- 


६४-- 


(&9 तत्मरण, श्रद्धानिवेदन, अभिनन्‍्दन 
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वाणी यदीया श्रुतमास्पूता, नायों नरा वा सवभावमशेन्रीम्‌ | 
श्रृत्वा कियनतो विरता वमवु , सिद्धि सद्रा वाचि महामूनीनाम्‌ । 
उत्पातब॒ुद्धे पुस्तोध्म्य केपि वादे ऊदा नो जयिनों बभूवु । 
शैलूप्रमाणापवि घटा गजाना, का रक्‍्तवक्त्रेणपते पुरस्तात्‌ । 
इम्येडलक्रैश ननु दीनवर्गे म्वीये परे वा उतपक्षयात 


बक्ता ययायेस्य यत्तोडखिलेयु, मिश्रीतिमिप्टोपि कदुप्रवाद । 


नर्वेत्र सर्वेपु समानवुद्धियोवा मवेत्‌ सोन्र महामहात्मा | 
केद्े जिनोकतो वत्त दोपयपातों रक्षा ततोड्स्या मुनिन्नि सुकार्या। 


मिथ्यान्वक्तारम्‌ निजवोधदीप्ल्या, सब्चक्रमाणो हसतेडखिलानाम्‌ ॥ 
श्रेयो दयो कौतिकर सर्देव कस्को न वाछेद्धि विना सुमूढम्‌ । 


उम्र बिहारी शुनिशजिचारी, वाग्मी जिनादेशपश्रप्रपाढी । 
चब्चन्छुनिष्चैप जन मुभाषी, तोप्ट्यमानों नितत विभाति । 


विद्याचन सर्वेबनप्रधान, वुठ्धचत्ति सर्वेत्र मुनीण एप ॥ 
विद्याभिवुदये विमछोपदेणे. प्रावोधयच्छावकवर्गमादी । 


5 


प्रोद्धाठिता येन पुरे पुनेतर विद्यालया जीवनमारभूता ) 
इत्थट्गद पीडितजीवयाओे , कल्याणहेन्‍्गेविविधौषधौफ । 
धन्या जनि सैंद यका जनाना दु खोबनाबआय मदोद्यतास्ति ॥ 
जीवन्ति नव्यन्ति परे मुधात्र, सज्ञा पन हा एणनाशिकाले । 
नन्दाप्टनन्देन्दु मिसे च वर्ष, मासे शुभ फाल्गुनशुल्क्र वक्तो । 
पाल्याममून्मेउनमार्यदत््या,. धनन्‍्वीयपद्पूज्यमुनीश्वराणाम्‌ । 
नस्मिन्‌ गुणस्तस्थ विक्ृष्टचित्त प्रादायि तन्मन्त्रिषद मुनीरैँ । 
सत्सम्प्रदाये रघुनाथकस्य, योग्ये रुचि ऋग्य भवेन्न पुमि ॥ 
सा साददी करुप न कर्णमूला, व्योमोन्नत यत्र विभाति दिव्यम्‌ । 
गुर्वादि कील मुनििश्चिकीति सद्योत्तबद्धिक्षु प्रझाणमानाम्‌ ।॥ 
सघघे तथा बन विशेदत्ताइप्सीत्ततापि मेल मुनिरेप चक्रे । 
घने प्रभाव किल चेहमौस्ति सर्वत्र सा नो विरले च पुसि । 
गोगोप्ठदीनादिमहुत्तरेम्म. सन्दापित दानमनेन भूरि । 
पदुमाविरामोपि गुणै्जनेस्य कल्पायते यथा मस्देशविह । 
सघन नित्यमसी क्रोति, बघर्मडिहेतोजिनशासनस्य । 
प्राम पुरे श्रावकमघकस्थ, सघे कौ गक्तिरपुर्वशस्त्रम्‌ । 
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म्धाग, 





७४--- 


७५--- 


७७---- 


७८०-- 


दो 


८७--- 


छप--- 





धन्धे प्रचारो छुनिना ह्यकारि धर्मेग्य तस्मान्टुदितों हि सध । 
धन्वेणसयिहट पदमिन्थमस्म युतत्त ददौ तत्न गुणा हि हेतु । 


व्यस्तारि वर्मा जिनश्रासनीया नादस्तवाइऋरि सयापदत्या 
प्रादाधि यस्मे पशुभिण्च चाणीयरगिब्चिरजीब त्वितित्र्‌ बाण 


यो दीपयामास पिया सुभूमि , पाट गुरों श्वीरघुनाअकस्थ ! 
पात्रे च भिप्ये विमलछा क्रिया वे, सूथ फलन्तीह परिकारमृक्‍ते | 
मन्ये प्रसु सा वरकेश्वराख्या कुक्षी च यस्या सुत ईहथोंउमूत्‌ । 
यनान भूम्ना वृषव॑जयन्ती चारोपिता शझासनयूममूध्नि । 
पत्युप्रहाणा पुरतों दशा या दीपस्थ सैवास्थ पुर परेपाम्‌ । 
जाता, प्रभावों महता स्देव सर्वत सर्वेपु पद विधत्ते । 
ग्रन्या क्रियन्त कविकोविदेन, विनिमिता उत्तमनोबपुरा | 
आस्येडस्ति यस्यामरभारती सा मन्ये च सिद्धि करण्डर कजेडलम्‌। 
धयानस्थराजदुगुरुबुद्धमल्ल-पादाव्ज रोलम्यमृगारिरेप | 
तताटमिंहासनमार्यमार्य_ सनन्‍्दीपयत्यन्न मरी समस्ते । 
यत्कीतिपआ सुसदा मनीजा, चान्द्रीव ताप हरते बहुनाम्‌ । 
अद्यापि य. कीतिरमाप्रसादात्‌ सम्पुज्यते देव इवात्र पुस्मि । 
सा सादडी सादरपूजिता$भूत्‌ सम्मेलनेनेव महामुनीसाम्‌ । 
तत्रापि वादे मुनिरेष रेजे चक्रीव भूपपू रणोथम्ेयु । 


जैनागमेप्वन्यप्रसिद्धशास्त्रे, दक्षस्य चास्य प्रतिवादिनस्ते । 
मूका इव क्षीणप्रभायधथून्या के के न जाता प्रथित यथ्ोइत । 


आचार्यमुख्या मुनयो४पि चासन्‌ गम्भी रवादस्य विश्रश्निकायाम्‌ । 
बक्‍ता यथाय निरपेक्षतोध्मून्तान्यस्तथा केपि वदन्ति विज्ञा । 
सस्थाप्प कीति सुनिमेवनेध्य, देवेष्यिवाचार्यगुरुमंहीयान्‌ । 
वन्नाम भूयस्तकसिद्धयेडछ, धन्वान्तराकेपु पुरान्तरेपु । 
श्रीमोजते मन्त्रिमढ़ामुनीना निर्व्याजमाऊार्यपरम्परायाम्‌ । 
सन्दर्शयामास प्रमावमेष, घान्त्या यत्त भिद्धिरभूत्‌ क्षणेन । 
जैनेन्द्रप्रस्थावलिमिन्द्रश्षस्त्र मेधावलि वायुस्विति गाढ़ाम | 
दारिद्रघरोप तस्वत्मुराणा चिच्छेद मिश्र सफ्क्त पिवादम्‌ । 


तद्रेघ माया अपि ये महान्तरनद्वावू-छठामि स्पयमेव छीया । 
अग्ने युरागा सश्तिं गति का वर्पामिकाले प्रचलन्नदीमाम्‌ । 
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(5 सब्मन्ण, श्रद्धानिवे 


सल्थ मुनि्मिष्द् महार्थनामा बीरत्ववोबत्वपदुत्व मावान्‌ । 
सम्मेल्नादी बहुबा वियाये, सराजतेइकगुणाउवास ॥ 
कार्बारि भूरीणि निजोपदेशब्ध्फकर मुनि. साधु परोपणरी । 


पैनाअदैशे परदेशक्रेट,  सिहाभिधावेन  प्रसिद्धिमेति । 


झन्येन्द्रनन्यालिमिते चर बे, श्रीमद्विताइलमसघकेन | 
सम्प्राथिताध्य बजिनप्रेन बागी, वर्षाब्विसाय कवीन्रसिश्व ॥ 


कृत्य सेवा विनति महात्मा, सत्म्वागतेन पृरमाबिवेन । 
व्वापासुपराविंबिना मनासि, प्रावोपयल्लाय्स्वाप्रतीण ॥। 
तत्रारित नाम्ना पुनि बाणगढुगा सदाल्छदोया विमरप्रवाह्म । 
पादीननाजिनिजक्नेबिटोला, सराजते यत्र निबालनीया ॥ 


ताने सनी 


5] बच 


म्ल्मलोलडिम्मान, गच्छन्मुनि स्पण्टिवभ/मत्रायाम । 


नी 


5५० 


प्रन हप्ट्बा कंदंणापया।यस्तान्‌ झाल्वृत्या प्रथम न्ययधात ॥ 


क्र भ्रदृत्या बबना हि हिला बाठास्तया स्यु किलकान झका । 
नो मेनिरे वाचमयी हसनतो, टूटा थबा ज्ञानिवद्न प्रमाणम्‌ । 


वंदेशिक कब्चन सत्र बाजी पीनाइ्ुयप्टिनितरा विमृट | 
पाब्वेष्स्थ जग्मुस्त्वस्तिज्त दाछा देत्सा बया सानरमात्रजस्तीम । 


अथुत्वा चे काजी मुनितर्जनादि, मोबेत्र प्रोद्धु नथमाचुक्रोप । 
मुद्दों वबिचारे मुनिमेप हल्तु, व्याधों यथा था +रब्ठिकाधमतू । 


ज्फ्तैक्षणच्चाथु मुने आरीरे, हा बस्ट्दप्टि विदप्ंण्बकार । 
दम्मोलिपात गरिरिवन्मुनीय , ससोटवान्‌ कर्ूप्रधानमन्ता । 


काठादनाठेमंहता स्वभादब्चार्या परम्यात्मसमर्पण हि ।॥ 


5३, 5 ५. 


छायादक तत्वेव तर स्त्रभेत्तुर्न मृध्तिगरवों हि तथा छुठारे । 


सन्यायमेल मुनिम्पचन्द्रो, व्प्ट्वा5ह ते सौम्य | करोपि कि त्वनू । 


वाणी सदा मिप्टमप्री मुनीना, जैत्य हिमाथारिव राजतेउ्त्र | 
तम्मिन्नपि स्वेन्टजनिस्लवरव, चक्रे प्रह्र लगुड़े क़िबाद्धि ॥ 
आन्ति खत्ेक्यो न व रोचतेत नीतियंथा ग्रध्नुमहीपकरेम्य ॥ 
मिल्रीमनिसों निनयत घीरों, वर्मोंक एच्राममदायसाव ॥ 
फप्छे प्रमूतेषि जगाद नैव, श्राद्धान्‌ परान्‌ वा प्रतिशानतचेला । 


जान महानिष्दमिद जनौवे सर्वत्र वार्ता प्रससार सद्य । 
ब्लाध्यमाना नवतीह केंपा, ओकाय नो हेलिति राहुयोग | 


/ अभिनन्दन 


श्वञ्र 


(09०० 
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न्फ्पन्क फल की के के ये कक के रस कई कल कम १ हमर कक शितरी तह ईरान डी ईर्ईीीईर्डारर्सर्र्भा र्भार्शर्शर्षरर्चर्सार्सर्ीरीर्डर्सार्रर्डी नानी 


१०४-- दुप्टो बिमृढ़ों यवनों दुरात्म पाणिश्गतोइमूरलगुडप्रहारी । 


ब्रा 


रुख्ध सलोञतौ नगरान्तरीयेभेंद विहायंव मुनिग्नताडी । 


केचित्‌ सकोपा लगुडुैस्त्वरैय, चार॒गाभिभदृगो5स्य चिधेय आहु । 


१०६-- इत्यज्व तानू शान्तियदामिठापी, कद्धानहों घंयंगदायलम्पी | 


9 

है 

॥ १०४ -- हन्तव्य एप श्रमणवहारी, सर्वेमिलिस्येति मियां न्‍्ययादि | 

ै फि 9०० ना 
मश्रीतियागी सदयो न्यपेतीत्‌ पन्‍्था सदा घान्तिमयों मुनीनाम्‌ 

॥ 


१०७--- जिनवचनप्रमाणी योगिराद वा परो वा, परकुभठविधघाती जायते नो कान । 
कुमतियवनमल्ने योगिमिश्रीदेयाबानू, समजनिशिवमार्गब्चान्यथा छ्यमे व । 
१०८-- निजचरणरताना भविनिभाजा नराणामुपरि यदि दयालु स्पार्थता तत्र हेतु ! 
परमरिपुजने योध्याच्यवादोकितिनिय , भवति सदयवाय से मुनि कैने बन्‍्ध । 
१०६-- दाशिनि हिमवादम्पे चन्दने शीतता गा, सुमुनिगणसत्रासात्तिररूस्भीति मन्या 
कनकरजतमणीना भूपणान्यन्न पुसामथ परममुनीना भूषण घान्तिरेव । 
११०-- अतिविदयप्रहार॑पीडितोप्येप योगी मधुरवचनयोगाह्दोीपयामास सर्वान्‌ । 
अ्रमु-रहितक्तेस्मिन्‌ सज्जना वात्रसिद्धिनिधनपभविचारस्त्यज्यना त्यज्यता भो । 
१११-- भद्राभिवादी मुनिराह भूयों म्लेच्छरमीमियंवने समस्त । 
सन्धाव्च तित्र परिपालनीया कल्याणवाछा ननु चेदमीपाम्‌ | 
११२-- मीना न मार्या जलहम्यं भाजो, निषप्कापनीयों यवन प्रहारी । 
कार्यास्‍तथाजा अमरा इदानी, तैरेकचिदा प्रतियप्टिसस्या ॥ 
११३-- वृत्त छुनीना परम पवित्र यत्ते सहन्ते स्प्रयमेष कप्ठम्‌ । 
नोचेत्स्थिरेय धरणि कथ स्थाद्‌ धर्म स्य पन्था हि सदोज्ज्वलोइन्न। 
११४-- इत्य सप्राधानप्य मुनीझ्षों धर्मेकनिष्ठ पुरतो समेपाम्‌ । 
चक्रे च सर्वर्यवनमिलित्या, सबे व तत्‌ स्वीकृतमेव सद्य । 


११५-- हिंसापि नामूत्ययन वृपस्य, जाता च मिद्धिमनिवाक्‌प्रमाणा 


देहो बिनाशी ममता मुघा का, पाठोध्यमस्मान्निसिलरपाठि । 


११६-- ये राजफीया पुरुषा प्रघाना आसन्मनेव्‌ त्तमिद समोक्षय 
क्तंव्यमूढाइचकिता बभुवु शिक्षा च बास्तेह दयेपु दक्चु 


हा हा] 


११७-- अड्गामिभझगे5पि सुशान्तभावो दुष्टे मुनिश्चेष कृतापराधे 
इत्थ बुवाणाव्य मिथो5खिलास्ते, श्रद्धायिता स्वैरमयुय॑येप्टम्‌ । 


११८-- वृतान्त एप त्वरित दिद्यासु, प्राजीगमद भेव दिवाकरस्य । 
श्रुत्या हि भकक्‍तेपु पद दयाते, साक व्यथाकारकभन्युशोकी । 


(8 सस्मरण अद्धानिवेदन, अभिनन्दवन १३७ 
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११६-- तद्वृत्तवोधाय च॑ दर्मनाय श्राद्धा किकन्‍्तस्त्वरित प्रचेलु । 
श्रुस्वा न कि यान्ति भटा रणाग्रे, कप्टे परीक्षा भवतीह पुसमाम्‌ । 

१२०-- वृष्ट्स्तदाइमूद्‌ हर्दिम्बरात्मा बाइ्टवप्टपुर्तवा घनतारकाणाम्‌ । 
जैपूरराज्पे5थ मुने प्रदत्ति कास्कानन सम्यान्‌ विकवीचकार । 
2२२-- मूगाजदिवपालप्रधानभूत्यौ, इप्टा न चेत्य विठ तास्वबृष्टि । 

कोप मुनिर्यस्थ इते प्रयासों, जाजायते जैदसमाजमब्ये । 
१०२-- जँनेप मिश्रीमुनितज एप स्थान पुरामीदयुनाओजिलेपु । 
घज्पेपु मान्प्रेपु मुनी£ब्बरेपु विध्योषि भद्राय तथातिकीर््य ॥ 
१०३-- यव त्तमश्राबि मुनेन्दि हि, जझान्तोंदधेस्तैजिनवापभाणाम्‌ । 
प्राथसि धमा मनिराइ विशद्येपाल्लोकोत्तरे पुसि न पक्षपात ॥ 
१०८- टत्य विलाटडानगरे स्वकीति सस्थाप्य मिश्री गुरुगौरवाट्य ॥ 
बर्पान्लकाति विहतिझचकार, नैकतवासा मुनयों अवन्ति । 
१०५-- ०स्बस्थदेदेंषि. जिनेब्बगाणामान्ानुवर्ती प्रतिपौस्मभेप ।॥ 
गच्छज्जनान्‌ यर्मप्ये प्रभावी सस्वापप्रत्याशु निद्धान्परान्वा । 
2०६ -- विजाडानगरादेपोशस्वस्थों८पि दिव्यमत्वत | 
पिहस्लाययी पराल्या बजासनू मुनयस्त्विमे । 
१०७ -- नसंदानन्दमना शिप्य प्रशिग्यैब्चाप सेब्रिन । 
स्पवीयान्‌ शक्षितमान छ्थानी, श्रोमच्छादू लसिह्क ॥ 
१०८-- उपाचायपदासीना गरणशीलालयोगिन । 
इनरेडपि महाभागा मुनय श्रुत्शञारिन ॥ 
१२६-- सन्नीचीना व्यवस्था थे, संघन्व तन्न नाभवत्‌ । 
यत्नेनास्थ मुनेस्तत्न स्परापित श्राद्सथक ) 
६३०-- बालोनरामहायौत गत्वने निपुझ्गवा । 
दिव्योपदेशदानेन स्पापितस्तत्र सघक्र ॥ 


१३१ -- ततासीदहुभिवर्ष मिथ संघे... विभेदता 


साइमेदि झान्तितों मान्यरिन्द्रेशेव गिरिप्रज 


जन 


१३६२-- नाकाडापाइवनायेइ्मूतू सघों हि. मिल्वितस्तदा 


तस्य प्रार्थनया तत्र जम्मुरेते तपस्विन ॥ 


2३३-- सर्यक््ये मनि्विस्तेम्यो दत्तोपदेश मालिया 


शागढेपी बिहायैत्र कार्य कार्य प्रथत्तन ॥ 


क्-आमआन्आनक- 
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१३४--- इत्य.. सर्वत्र सर्ववयस्थापवाधिपये खुधी । 
परामर्शन्च प्रस्तावादचरक्रे घासनवुद्धये । 


हि १३५-- साचोरदिप्रदेशेयु प्रथम परदमादये । 

प्रतिपौर प्रतिग्राम यज्ञ स्तम्भ नियोजयन्‌ । 
ज १३६-- श्रीक्षायनयरे. रम्ये... चस्द्रभुमूस्यनिन्रके । 
है राकाया चैंत्रमासे थे शुभोदयधुभागके । 


१३७-- महोत्साहैन सघस्य प्राद्यघोपपुरस्म रम्‌ । 
दीक्षाध्यूतूर्णमल्वस्थ श्रीमन्‍्मत्रिमुनिन्चिती 


१३८-- महादीक्षा ततो जाता दास्पानामपुरान्तरे 
तन्रापि बरसधेमन. महोत्साह अ्रदर्धित 


१३९-- जालोरनगरे तस्मादायया. मन्ध्रिराडयम्‌ 
वापिकपा रणहितोस्तत्ासीद्ा पिक तप ।॥ 


१४०-- दुन्धाडानगरे चासीत्स्वामितारायणों ग्रुनि 
सर्वमान्य प्रसस्नात्मा तदानी सोगपीडित 


१८१-- तत्निरामयप्रच्झाया घन्वेणक्रैसरी तन । 
दुष्धाठानगरे रम्ये प्रादौकिप्ट महायथा ॥ 
१४२-- समदडीमहापुर्या.. दुष्घाडायान्तथव च॑। 
संघवयस्थापना चर्क मुनिवाइनेन मन्त्रिणा । 
१४३ -- पालीपुर्य्या महापुर्या ततोध्य जग्मिवान्‌ मुनि । 
सीवाणास्यमहासघद्चाययी. तम्र आावत । 
१४४-- सेवाणापौरसघेन चातुर्माताय प्रायथित । 
हपेन्दुमुनिना तन्न चानुर्मासायः सस्बित | 
१४०-- चातु्मासे पुरे तत्र धर्मकार्याणि भूरिण । 
जातानि जानवृद्धिश्व भाग्येत मुनिसयम ॥ 
१४६-- स्वक्यस्थापना तत्र थाह्वानाहुय.. सर्वत्र । 
कारिता पुप्टये तस्य द्रब्यफरोशोड़मि पुप्कछ ॥ 
(१४७-- प्रवचनपदुचारों न्‍्यवक्ृनानदृगचार श्रुतकलगलहारस्तीर्यपरदेशवार । 
मस्धरमृगनायश्चातुरीसिन्धुपारी जयतु जयतु दीर्प ज्ञातसिद्धान्ततार ॥ 
१४८-- श्रीमन्मुनीना ग्रुणवणनेन, कल्याणमाला भवता जनानाम्‌ । 
बुद्धयेति तावच्चरित मनोज हृब्ध मया स्तातू पठना शियात्र । 


(8 सस्मरण, अद्धानिवेदन, अभिनन्‍्दन १३६ 
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श्रद्धासुमन-समर्पण 
शान्तिलाल व० सेठ 


मस्धरकेसी मुनित्रो मिश्रोमल्जी म० राजन्थान के उन विशिप्ट नन्‍्तो में से एक है जिनका समग्र जीवन 
बहुजनहिताय चहुजनसुखाय, ही नहीं वरन्‌ सर्वजनहिलाय, सर्वजनसूखाय व्यत्तीत होता है। आत्मकल्याण के साथ 
लोकल्याण करना सन्‍तो का सहज स्वभाव है। झुनिश्वी ने सर्वशाधारण जनता का प्रवचनों और साहित्य सुजन द्वारा 
जो उपकार क्या है वह भुलाया नहीं जा सकता । उनकी देन महान्‌ है। इस इद्धावस्था में भी वे सदेव परोपकार 
निन्‍त रहते है । हम हृदय से मुनिश्वी का अभिनन्दन करते हु और कामना करते हैं कि वे चिरकाल तक जनता का 
पयप्रदर्शन काले है | एवमस्लु । 


/ का था ॥ था था 


ब्ब्छ 
0) 


श्री धर्मंदासजी महाराज 
मुनिश्री रूपचंदुजी रजत! ्र 





अहमदाबाद के पास एक सरखेजा नामक ग्राम था। वहा रूग भंग सात सी भावसार रमेरे जाति के सद- 
ग्रहस्थ रहते ये । ये सभी लछोकागच्छीय जैनधर्म के अनुयायी थे । उनका जीवन वडा ही सुखमय था। ये सभी श्रीसम्पन्न 
एवं उच्चकोटि के व्यापारी थे। काहिदास के पुत्र जीवनदास भी उसी वर्ग के सौभाग्यक्षारी बन्धुओं में से थे।वे 
स्वभाव से बहुत सरल, णात और उदार ये | उनके चरित्र की उच्चता एवं व्यक्तित्व वो गम्भीरता के सारण समाज 


में उनकी बडी प्रतिष्ठा थी | उनकी पत्नी हीरादेवी सुशीद एवं धाभिऊ प्रशत्ति बारी थी । 


धि० स० सत्तरह सौ एक की चंत्र शुक्ला एकादशी को अधराति के समय जीवनदासजी के यहा पुत्रत्न 
की प्राप्ति हुईं | बच्चे का जन्म भाग्यशाली नक्षत्रों में हुआ | नवजात शिशु का नाम 'बर्मदारा' दिया गया। आपका 
वचचपन बडे ही सुखमय वातावरण में वीता । 


आठ बर्षे की अवस्था में धर्मदासजी ने छोफ़ागच्छीय जैन यति की प्राठझाला में अध्ययन प्रारम्भ पिया । 
इन यत्ति का नाम केशवजी था | व्यावहारिक एवं नचेतिक अध्ययन के सा4 ही आपने धाभिक शिक्षा थी वहा प्राप्त 
की । आपकी बुद्धि बडी प्रखर थी एव प्रम्नो का उत्तर आप इतनी गम्भीर तबंप्रण थैली में दिया परते थे कि सुनने 
वाले आदचर्यंचकित रह जाते ये । दार्थनिक विपयो पर चर्चा करने की इनकी प्रद्धत्ति देखकर केणवजी यत्ति ने दर्शन 
के गहन तत्त्यों की व्यास्या आपको समझायी । आप सर्देव दार्निक तत्त्वों के गूड रहस्थो का चिन्तन किया करते थे 
आपने छोकागच्टीय यति तेजमसिंह से भी इस सम्बन्ध में चर्चा की । आध्यात्मिक चथ्यों के सध्ययन, मनन और चिन्तन 
से इनकी रुचि परिमाजित हो गई भ्ौर परमतत्व ऐो जानने की इच्छा प्रबद हो उठी । 


सासारिक बविपग्रों के प्रति आपकी रुचि प्रारम्भ स ही नहीं थी। बचपन से ही एक्रान्तप्रिप एव कम बोलने 
वावे ये । अध्ययन ने इस वैराग्य की मावना को प्रोत्साहन दिया और आपने सन्‍्माग पर चलने के छिये किसी घामिफ 
सम्प्रदाय में दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया | 


आप माता-पिता के बडे आज्ञाफारी थे। अत उचित अवसर देखकर बरमदासणजी ने अपने माता-पिना गे 
विनयपूर्दक दीक्षा ग्रहण करने की आज्ञा मागी । उनके बचनो को सुनकर माना-पिना और परिवार वाले आइचयंचकित 
रह गयगे। उन्होंने बहुत ही दयनीय स्वर में कह्ा--“तुम ही तो हमारे एक मात्र जीवन के आदार हो, अन्बे की छकडी 
हो, यदि तुम ही हमे वेसहारा करके चले जाआगे तो हमारा क्या होगा ? इस प्रकार के शब्दों को कहते हुए सभी 
विलाप करने लगे | दुप और वेदना या इतना तीज्र प्रवाह वह उठा कि सभी कहना चाह कर भी कुछ नहीं 
कह सके । 


वर्मदासजी के हृदय में पूण आस्था, स्थिरता एवं धैर्य था। उन्होंने सती वन्युओं का धैय, विनय और प्रेम 
से समझाया कि यह जगत्‌ नद्वर है । मनुष्य काम, कछोघ, मद, छोभ और मोह में पडकर धर्म और दर्घन के सत्यो को 
आूछ जाता है । मनुप्य की यह काया भी नश्वर है और जिसने जन्म छिया है, उये निश्चित रुप से शुक्र दिन सृत्यु 
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की गोद में सोना पड़ेगा । सनुरप माया के जाल में उछका हज इन सत्वो को जानता हुआ भी नही जानता है | अत 
मनुप्य मात्र को चाहिए कि जीवन रूपी इस अमृल्य न्त्न छो कल्याणमार्ग वी और अग्रसर करे । 

परिवार के सामार्ि बच्चनों और आपश्री के त्यागमय भावों के बीच लगातार सधर्य चलता “हा । उस 
समय भी महाराज सा० बर्म ज्ञान एव गुरु की खोज में प्रवत्तणीछ रहते थे । 


इस दिनो पोतियाबध पर्बा का प्रचार राजस्थान बौर गुजरात में वडी तेजी से हो रहा था । इस सम्प्रदाय 
का सस्यापक जयमाद् का पुत्र प्रेमचन्द्र कहा जा सकता है ! यह प्रेमचन्द्र पहिले छोकागच्छोप्र कुँबर यतिजी का धिप्य 
था और सस्कन्या ग्राम का रहने वाला था। किसी विगेष कारण से वि० स० १६६० में उससे इस पथ को छोडकर 
स्वयं एक नये पत्ते की स्थापना की। 


कि । 


साचोर, जाडार, सिगीही, माख्या, गृजरात और मेवाड में टसक्रे 
कल्याणजी इस पथ के पथयति थे । आपने प्र का प्रचार करने के लिए ये पैदत यात्राए क्रिपा करते थे । इस पथ में 
वाह्याटम्त्र" की ही प्रयानता है। साधु के समस्त क्षण का टस पत्र में अभाव ही दिखलाई देता हैं। उस पथ का 
न ता दार्घनित् पक्ष हो पुर्द हैं जौर नहीं सिद्धान्तो की स्थिरता मिहली है । इस पथ के अनुयापी ल्‍्ाठ रग के 
बम्ब्र पहलते थे ओऔ: केबद एक पान साथ में “उसे थे । थे सिर व चोटी रखते थे और कयवाजो का वाचन करके 


जनसावानर्ण को प्रमाविन करते थे । 


करे अनुयायी विशेष रूप से बढ़ने लगे । 


। ल्‍ने अः 


ऊल्याणजी के सात उनके बासठ रक््तावर शिप्य अपने पथ का प्रचार करते हुए घर्मदायजी के गाव पहुचे । 
क्षायाणजी परे वाक्यदु ये औ फ्था का वाचन दतने मधु: एवं प्रभावशाली ढुग से किया करते थे हि सुनने वाले 
माय हा उठने ये । धर्मदासजी ने ही उसकी कया श्रवण की । फ़था के वाचन करी शैली मे आप बहुत प्रभावित हुए 
और जत्पराणजी के पास जाकर आपने हृदयजनित वैराग्य एवं अपनी श्रद्धा प्रदट की। योग्ए व्यक्ति को देखकर 
बल्याणजी मे इन्हे अपने पथ्र में छे पिया। पथ स्वीकार करने के पत्चात्‌ भी जाय इस पथ के सिद्धान्त और व्यावहारिक 
पक्ष से सस्दृठद नहीं हा सके । जाप सत्यमाग की ओर जमसन होने के लिय्रे सनत्‌ सपल्वीद रहा करते थ । सौसाग्य 
से आपरो बवजी ऋषि के सम्पर्द में आने का अवसर मित्रा । छवजी ऋषि से जापने धम एवं दशन सववी चर्चा 
की । उन्हे इागीस प्रब्नो का जो उत्तर मिला उससे हृदय को सन्‍्तोय नहीं हुआ। दुछ समय पच्चात्‌ अहमदाबाद में 
आतार्फ धर्ममिहजी से भी आपने धर्म सम्बन्धी चर्चा की परन्तु फिः भी सात बोरो' का अन्ता रह पया । 

पाप गढ़ एवं सत्य मांग की बोज में घूमते हुए पर्मंदासजी माछवा पहुंचे । मारता में जातकों जगावर 
यबनि ऊँ निप्व ज्यानि्र जीवरादजी महाराज के दर्णन हुए । जीवराजजी महाराज का व्यवितत्र बहत ही प्रभाव- 
आही पा | वे ज्ञान के अवाह सदार और सौम्यता की गति से । जाय क्रियाशील एवं योग्य साथक थे । जब धमदासजी 
उनके दर्शन किये तो वे जब्यात्मचिन्तन में रत थे । उसके दर्शनमात्र से ही धर्मदासजी के हृदब में भावा का तृफान 
उठ खा हुजा की" अद्धा की ऊ़रें उमद पढ़ी | घर्मदासजी ने श्रद्धापूर्वक उनमे जध्यात्म चर्चा फी। जीवरशजजी ने 
साल एव स्पिन बुद्धि से धर्मदासजी की शकाओ का समाधान किया । वाणी के माथुर्य एव जान की गीसा ने धमदायजी 
की प्यासी व्यस्मा को थाति प्रदान का । 


श्घु 


ना 


धर्मदासजी एक वर्ष और कुछ दिनो तक 'पोतियावरथ! पथ के अनुयात्री सह । याग्य गुरु ऊे मिद्र जान पर 
उन्होंने एफ पा> और रक्‍़्त वम्त्रों वाले पोतियावब्ब पथ के प्रपचो में स्देव के सिरे किनारा वर छिया। जीवराजजी 
की कृपा से अन्चवक्तार नपी बादठ हट गए ओर ज्ञान रूपी प्रत्राश फैल गया। 


बि० स० सत्रहे सौ उल्तीस की कानित छुक्‍ला प्चमी के दिन बीस अन्य व्यक्तियों के साथ बर्मदासजी ने 
जीवणाजवी से दीक्षा प्रहण फी और नुद्ध सबम ब्रत को धारण कर लिया । 

गून की आजा देकर आप अबम दिवस ही 'गीचरी' के छिये निकले । विरोधी छोगो ने आउके प्रति काई 
नजर नहीं दिखाई औ न है वाहास-पानी आदि दिया। जाव जात एवं निर्लंष भाव से सव छुछ सहन करन रहे । 
घूमते-यूमले एफ त्जापति (रुम्हार) के यहा पहुचे । उसने हास्यमिश्रत व्यसय से कहा--हुमारे उहा,क्या रब है ? 


न 
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श्र मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ ६७9 
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खाने के लिये यह राख पडी है, यदि चाहों तो दे दूँ ।/ उसने कुटिछता से महाराज की ओर देखा । सौम्यमूति धर्म- 
दासजी महाराज ने कहा - “बन्धु ! यदि तुम्हारी इच्छा रास देने की ही है तो राख दे दो ।” कुम्हार ने हाथी से 
राख उठा कर महाराज की ओर फैक दी । उसमे से कुछ तो हवा के प्रवाह के साथ उड गईं, शेप बची हुईं राख 
पाज में लेफ़र आप गुरु की सेत्रा में उपस्थित हुए | शात और कौमल दब्दो में आपने गुरुदेव का सभी इत्तान्त सुनाया 
अपने शिप्य के धैय एवं आत्मबविद्वास से गुरुदेव गदगद्‌ हो उठे उन्होंने कहा--“तुम बडे सौभाग्यथाली हो। प्रथम 
दिवस ही तुम को राख जैसी पत्रित शिक्षा मित्री है।इस कलियुग में तुम धर्मरक्षा करने भे समर्थ होगे और तुम्हारे 
हारा धर्म का प्रचार और प्रसार होगा ! तुम्हारे अनुयात्री बहुत अधिक संख्या से बढेंगे । जिस प्रकार प्रत्येक परिवार 
में हमे राप मिल सकती है ठीक उसी प्रकार ग्राम-प्राम मे तुम्हें शिष्य मिलेंगे ।/ 


श्रद्धापृर्वक गुरु की आज्ञा को बिरोधार्य कर आपने राख को पानी में मिलाकर तीन बार पिया । 


चातुर्मास्य के पश्चात्‌ विहार कर आप एवं गुरुदेव यात्रा करते हुए उज्जैन वी ओर चने | बहा अचानक 
गुरुदेव के शरीर में वेदना उठी। पीडा की अमहनीय स्थिति और अन्त समय को नजदीक जानकर उन्होंव सथारा 
ले छिया | मार्यभीर्ष कंष्ण एकादशी को जीवराजजी महाराज स्वर्ग सिधारे 


घमंदासजी महाराज पर गुरुदेव की छत्र-छाया केवल इक्कीस दिन तक ही रही | इस अल्प समय तक ही 
गुरुसम्पर्क में रहने के कारण ऐसी प्रसिद्धि हो गई कि भाप स्वय दीक्षित थे । गुरु की कृपा से ही आपके हुदय में 
सत्य की प्रेरणा मिल्ली थी एवं आपने गुरुजी की पूर्ण श्रद्धा से सेवा भी की थी । 


सयम, शुद्धि एव साधना के साथ घमंदासजी महाराज ने धर्म प्रचार का कार्य तीत्र रूप से प्रारम्भ किया । 
धर्म का प्रचार और प्रसार करते हुए आपके मार्ग में मनेक वाघाए आई, परन्तु आपने असीम धैर्य से उन पर विजय 
प्राप्त की । 


धर्मप्रचार के लिये आप विवि+ यात्राए करते रहते थे । वि० स० सत्तरह सौ चालीस में यात्रा करते हुए 
आप ग्वालियर पहुचे | ग्वालियर नगर के बाहर शीतछू जलाशय के किनारे विशाल दक्ष देखकर रात्रि में विश्राम 
क्रिया । विश्वाम के पदचात्‌ आप आध्यात्मिक चिन्तन में छीन हो गए | देवयोग की बात है, उसी दिन बहा का राजा 
शिकार खेलने के लिये अपने दल-परू सहित जगल में गया । जगल में राजा को किसी जहरीछेसर्प ने काठ खाया जिससे 
राजा को मूर्छा भा गयी । मूर्छा की स्थिति में राजा पृथ्वी पर ग्रिर पडा | राजा की यह हालत देखकर उसका' मन्‍्त्री 
बहुत घबराया । राजा के मृत (चस्तुत मूछित, जिसे उन छोगो ने खत समझ रखा था) शरीर को लेकर जब वे तगर 
की ओर छौठ रहे थे ती उनकी दृष्टि धर्मदासजी महाराज पर पडी | मन्‍्न्री राजा की भ्र॒त्यु से उ्विग्न तो था ही, 
जब उसने महाराज को ध्यानस्य देखा तो उसका क्रोव उम्र पडा । बहुत ही कटु शब्दों मे (परन्तु शीक्ष नमाकर जैसे 
कि उस युग की परम्परा थी) उसने कहा -* है सन्‍्त ! आप आँखें खोलकर मेरी वात ध्यान से सुन छो। आपका 
इस नगर में आना बहुत ही अशुभ हुआ है । सव जगह त्राहि-त्राहि मच गई है। सारी जनता राजा के विरह में दुखो 
हो रही है । महाराज ! यदि तुम सच्चे साधु भौर ज्ञानी हो तो किसी प्रकार राजा को जीवित करो अन्यथा आपको 
निश्चित एप से सोच लेना चाहिए कि आपके प्राण भी सकट में हैं। निवेदन है कि श्राप साँप के जहर को टूरकर 
राजा को स्वस्थ कर दें ।” 


गुरुवर घर्मदासजी मन्‍्त्री की बान को सुनते रहे । फिर उन्होने गम्भीर ओजस्वी शब्दों में कहा--“मन्त्री 
तुम अज्ञानी हो । मनुष्य को श्रत्यु का भय नही करना चाहिए । मुझे झत्यु से किचितू मात्र भी भय नहीं है । परन्तु 
यदि तुम्हे विह्वास हो कि तुम्हारा राजा भविष्य मे शिकार न खेलने की भ्रतिज्ञा करेगा और अन्य जीवों को अपने 
ही समान जीवन का ब्रधिकार देगा तो उसकी चेतना छोट सकती है ।” सन्त्री ने ससम्मान चतमस्तक होकर कहा--- 
#महाराज ! ऐसा ही होगा ।” 


उसी समय राजा को स्वास्थ्यदाम हो गया। उसते बद्धा सहित महाराज के चरणो में सिर रख दिया। 
राजा ने जीवहत्या न करने की प्रतिज्ञा की । 


(9 श्री धर्मदातजी महाराज १४३ 
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लगर में महाराज का भव्य स्वागत किया गया। राजा एवं प्रजा ने आचाबवश्री से वही चार्चुमास्थ करने 
| बार-बार प्रार्यना की | आचार्य श्री ने वही पर चार्तुमास क्रिया और बामिक सिद्धाल्तों पर चर्चा हाती रही। 
इन्ही दिनो पाच मह्मनुभावो ने आपसे श्रमणदीक्षा प्रहण की ॥ 


9|, 


इन द्विनो धर्म का खूब प्रचा” औौर प्रसार हुजा । महाराज की वाणी में इतना मिठास और गाम्मीय था 
कि श्ावक झुब्ध हो उते थे । आपने वहा प्रमुत निन्‍नानवे (६६) शिस्य बनाय्रे और अनेक परिवारों ने आपके भिद्धान्तो 
को स्वीजार कर ऋन्िया। बाचार्य श्री न वि० म० १७७० के चंत्र शुक्ला अयोदणी तो २० सवाठक (भिंधाडे) 
स्थापित किये | धनगात, उाखचन्द, हरिदास, जोवराव, (वडा) प्रब्वीराज, लघु हरि, रूथ॒ प्रयेश, मूत्चन्द प्रेम, 
चैतसी, लोकपन्न, मवानी, मूल झुनि, पृन्पात्तम मुनि, मुकुटसी, पुरुमलहाय, मनोहा, वागसी, सिमरथ और सुधारसी 


चर 
हि 


जादि | थाचार्य श्री ने घारा नया में बार्दस सम्प्रदाय को स्थापना की । दस प्रजार सथ की व्यवस्था होने से प्रचार 
एवं प्रसार में स्थिरता बाई। 

महाराजश्री धर्म जा प्रचार और प्रसार फरते हुए गुजरात, पंजाब, उन्तरप्रदेश, काठियाबाड, कच्छ 
महाराष्ट्र जोर राज्स्पान मे भ्रमण करते रहते थे । महाराज के अनुयायियों की सख्या वटती जा रही थी। महाराज 
वी ठागी दतती मधुर कौर प्रभावथादी थी कि उसस्ा प्रभाव आत्मा पर पढ़ता था, उससे -ोम-रोम आप्लावित हो 
उठता पा भीए सात्मा थुद्ध हा जाती थी | महाएज नदेव धमप्रचार और याध्यात्मिक चिन्तन में रत रहा करते थे । 


लत 


महाराज के एक थिप्य ने घारानगरी में 'मथारा' लेने क्षी घोषणा की। कुछ समब तक तो उस शिप्य 
का चित्त स्थिर रहा परन्तु बाद में उमफ़ी भावना अस्बिर होने छगी । उसने सत्र के सामने आहार लेने की इच्छा 
प्रगट पी । उपस्यित संझुंदाय ने स्थिर रहने के लिपि निवेदन किया परन्तु वह स्थिर नहीं रह सका । सघ ने उपर्युक्त 
घदना को सूचना यीतच्र ही महाराज सा० को दी | महाराज सा० को उस बहुन दुख हुआ और वे उसी समय धारा- 
नग्ररी के छिय्रे रवाना हो पु । मार्ग में केवठ तेठ के भुजिये का ही आहाए कर जावश्ची कौर जन्प्र सन्त धारानगरी 
पहुंचे । जाप दतने जबिक चितित हो उठे थे कि आपको मार्ग में जल ग्रहण कपल नयी भी इच्छा नहीं हुईं । सन्ध्या 
समय क्षाचार्य धापनारी प्रधारे। जापने शिष्य हा सभी प्रकार से उपदेश दिप्रा पान्तु उसका चित्त स्थिर नहा 
मरा । सब सुन्देव ने बडे ही गम्भीर एवं घान्त स्वर में उस स्थान पर वैठरर अपने सथारा लेने की घोषणा की । 


महान्वनज सा० की इस घोयणा को सुनकर उपध्यित जनसमुद्ाय छिक्‍तंव्यविमूढ़ हा गया। महाराज ने 
उन्हें धर्म दा उपदेश दिया कर जछ ग्रहण करना वन्द्र कर दिया | उस समय गर्मी की ऋतु थी कौर नर्मी इतनी 
प्रदट थी कि मनुप्यो के प्राण सूखते जा रहे थे । परन्तु महाद्ाजश्री के चेहरे पर वही कान्ति जौ” भावपण मुस्क्रशाहट 
थी। श्रद्धा से ननसझुदाप्र उमद पडा । उनके बेठने की व्यवस्था करना भी शक समस्या बन गई। महाराजश्री तीन 
दिन तक झान, स्थिर एवं मौन रहे और वि० स० १७७२ की ज्येप्ठ घुक्ला शकादणी को उन्होंने इस नथ्वर काया 
को छोद दिया । 

व्त्रार्यप्रवर श्री पर्मदासजी का जीवन आदर्ण जीवन था । उन्होंने सन्‍्य, अहिंसा, सबम शुद्धि, गहन चिन्तन 
ओर वीरत्व, सती शो अपने चरित में सेठ रा था । जीवन मर उन्होत धर्म का प्रचार और प्रसार किया और घर्म 
के नाम पर ही उन्होंने जपने जीवन का उत्स्ग कर दिया । 


जाज भी उनके अनुबाबी बी सख्या में विद्यमान है और उनके “पार्ट! की पूजा धारानारी में आज तक 


५ 2 था का था 


धनन्‍नाजी महाराज 
श्री सुकन मुनि 








मारवाड के साचोर परगव के माठयादा ग्राम से पोरवाड जातीय वागाजी मूथा रहते थे । उनकी गणना 
वहाँ के श्रेप्ठ नागरिकों मे की जाती थी । उननी पत्नी का नाम कमकुबाई था | वि० स १७०१ ऊकी चैत्र शुरतरा दशमी 
वा उन्हे पृत्ररत्न की प्राप्ति हुई । बच्चे का नाम 'धत्ता' रखा गया । बच्चे का छालन-पालछन बड़े प्रेम से हुआ । श्रना 
जी बचपन से ही शात एवं एक्ान्तसेवी ये । परिवार बाठो ने उतकी बाछ-प्रवृन्तिया पर ध्यान नहीं दिया और वे 
लगातार गहन चिन्तन में व्यस्त रहने छंगे * 


१३ वर्ष की अवस्था तक आयन व्यावहारिक जीवन की शिक्षा ग्रहण क7 ठी थी। आप प्रकृति से ही बे 
दयादु माबुक ये । एक दिन छिसी कार्यवश आप बाहर जा रहे थे। मार्ग में उन्होंने एुश खार को छोगी द्वारा मारते 
देखा | इस घटना ने उनके हृदय को प्रवुद्ध वर दिया । उन्होंने सोचा यह ससार नश्वर है| प्राणी मात्र जीवन लेकर 
कर्मो के फठ को भावता है और मृत्यु के पट्चात्‌ फिर जीवन का यह क्रम चतता ही रहना है । उन्होंने जन्म-मरण के 


इस चक्कर से छूटने के लिये चिन्तन प्रारम्भ किया । 


जीयन और जगत्‌ के प्रति आपके हृदय में तीव्रतम वैराग्य था। मूत्रित का माग बताने वाले किसी योग्य 
गुरु वी आपने सरोज प्रारम्भ की । उस समय राजस्थान में पोतियाबध पथ का विशेष रूप से प्रचार हो रहा था । 
अपने माता-पिता वी भाज्ञा ग्रहण क्र धन्‍नाजी ने उस पथ में दीक्षा ग्रहण की । कुछ समय तक उन्हीं के साथ रहकर 
आप ज्ञान की चर्चा ऊरते रह परन्तु उनन्‍्ह इस पथ के मिद्धान्त और साथना से कोई सनुष्ठि नहीं मिली । उनया सन 
स्थिर नहीं रह सका और वे किसी योग्य गुरु की सोज निरन्तर करते रहे । 


करीब आठ वर्ष तक वे छगातार गुर वी खोज के छिये प्रयत्नथील रहे । एक दिन सौभाग्य से आपको 
श्रीवमंदासजी महाराज के दर्शन हुए । उनके साथ बामिक चर्चा करने पर आपका परम थाति का अनुभव हुआ । 
वि० से १७२१ की वातिक युक्ला को धन्‍नाजी ने धर्मदासजी थे दीक्षा ग्रहण की । 


बनन्‍नाजी ने सभी प्रकार के प्रपों का त्याय कर साधना प्रारम्भ कर दी । वे सच्चे साधक थे । उन्होंन 
इतनी कठोर सावना की जो कल्पना से भी परे है। जेठ महँने की भवानक गर्मी में थे नदी की तपी हुई बालू पर सो 
जाते थे । उनके लिये सर्दी और यर्मी की ऋतु का कोई विशेष भेद नही था । उनकी काया दस तरह से टछ गईं थी 
ऋतुओ के परिवितस का उस पर वार्ट विद्येप प्रभाव नहीं पदढता था। वे गर्मी में मिट्टी पर और सर्दी में पहादों पर 
इस प्रतार विश्वाम उरते ये माना आराम से सो रहे हो । सर्दी यी ऋतु में भी वे केबल एक “चादर! से काम चलाते 
थे | इस प्रकार का रायसयम आशध्चर्य की ही वस्तु है। उन्हें मोजन में स्वाद की इच्छा ही नहीं रहती थी । वे मौन 
गहकर अध्यात्मचिन्तन ही किया करते थे । उनकी स्मरणशकब्ति विचित्र थी। उन्होंने सभी सूत्रों को क्ठस्थ बर रसा 
था और उनवी बडी मामिकत व्यास्या करते ये । 


धन्ताजी महाराज का जिस प्रका- काया पर अधिकार था ठीऊ उसी प्रकार वाणी पर भी पूर्ण सयम था । 
उनकी बाणी साथ्यमित एव साधुय से ओतप्रोत थी । श्रावक्र मत्रम॒ग्व से उतके उपदेशों को सुनते रहते थे । आप बड़े 
वारूपटू थे। समभाने का तरीका बटा मासिक था । आपकी माया वडी सरकछत थी औौर उसी भाषा में आप जनसमुदाय 


< 
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कहो उपदेश दिया करते थे । आपके प्रमुख पात्र शिष्य हुए । वे क्रम से श्री भूघरजी, श्री मुल्चन्दजी, श्री रूयचन्दजी, श्री 
नव॒त्मछ्जी और श्री देवीचन्दर्जी थे । सभी शिस्य योग्य एव गणवान थे । सभी ने मिलकर जनवर्म के उत्थान मे सहयाग 
दिया। आपके छझिया के जला-लठग क्षेत्र मे चाहा बम का प्रचार किया । 





वि स० १०5४ में मेदता के बाहर ऋटा नामक नावाव के पास बनी हुई छतरियों में आपने रात्रि विश्वाम 
कान्ताीक प्रेरणा मिद्री । आप छतरी के बन हुए घन के पास 
तर ने आपको थे के सहारे ध्यानमग्त देखा और नाब्ते के 

(थमा) थान जाएगा तो मैं भी धान जाऊगा । 


फनाते ह पृदार 
धन्नाजी के टन बचनों को सनक सभी विस्मित को पय्रे। उन्नाजो महाराज ने सथारे जी घोपनाा फरओे मौन रख 





दो दिन सक्र बे छगातार मीन रह बीर तत्लब्चान्‌ इस नब्बर काया को छोडकर स्वर्गासीन हुए । मृत्यु के 
पश्चात भो थन्नाफी जी कम के समान बडी आ्ें खूतो हुई थी और उनके मुह पर तपस्वा का तेज झत्कछ स्हा था । 
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राजा के दीवान खीवसी ने जय उन्हें इम म्पिलि में देखा तो बड़ा आज्चर्य हजा 


व्यपव्ग व्यक्तिन्त्र प्रसवशादी था । आपने सप्म की साधना उत्तृपष्द रूप से की थी । कायासयम और 


वायीस यम आपकी विशिदताए कही जा सती है । जापके थिप्व श्रीभूधर स्वामी आदि ने धर्म का घूब भ्रचार और 
प्रसार किया । 
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पर 


श्री मृधरजी महाराज 
श्री रजत मुनि 








मारवाड के नागीर क्षेत्र मे मुगोयत खाप के माणकचन्दजी बहुत ही विद्वान्‌ पुरुष हुए है । उनकी पत्नी का 
नाम रूपादे था । वि० स० १७१२ की विजयादअमी के दिन उन्हें पुश्ररत्त की प्राप्ति हुई। परिवार में बठा आन 
भौर उत्सव मनाया गया । सभी ने मिलकर इनवा नाम 'मूधर! रसा | भूधरजी बचपन से ही बहु सुन्दर मोर 
भावुक थे । जिनने ही वे सुन्दर थे उतने ही गुणी और चतुर भी ये । आपकी चाढू भन फो बडी ही छुभाने वाछी 
थी और चेहरा अत्यन्त आकर्षक था । उनकी आखें सर्देव छाल रहा करती थी थौर उनमे मादकता बरसती थी । 
अमरों के समान व्याम रगों वाली आपकी जुल्फ सर्देव लहराया करती थी ! 


शिक्षा के प्रति आपकी प्रारम्भ से ही रुचि थी। आपने व्यावहारिक एव सैनिक भिक्षा विशेष स्प से अहण 
की । फौजी शिक्षा मे विशेष रुचि थी । युद्धकछा में निपुणता प्राप्त करने के कारण यौवन में आपका फौज के ऊ चे अवि- 
कारी का पद दिया गया । श्रापने स्वेच्छा से सोजत नगर में अपनी नियुवित करवायी । सोजत की कचहरी में आपने 
सुब्यवस्थित रूप से कार्य करना प्रारम्भ कर दिया । उस यमय साजत राज्य में श्रधिकतर उपद्रव होते रहते थे । डाकुओ 
आदि के कारण अराजऊता फैलती जा रही थी | भूवरती ने अउनी बुद्धि और बछ द्वारा उन पर विजय प्राण कर ली । 
उन दिनो सोजत ही आपका प्रिय स्थान रहा । यही पर थाह दलाजी रातडिया मूथा के यहा आपका वियाह हो गभा । 
राज्यकायें के साथ सामाजिक कार्या में भी आप सर्देव रचि लिया करते थे । 


बवि० स १७४० के छगभग की घटना है। कटाडहिया ग्राम पर चौरासी डाऊुओ ने ऊद पर सवार होकर 
हमला बोल दिया । वहा के ठाकुर फे निमत्रण पर भूधरजी वहा सहायता के लिग्रे पहुंचे । बल भरीर बुद्धि के प्रयाग 
से आपने ढाकुओं को पीछे हटा दिया । भूधरजी ने डाकुओ फा पीछा किया ओर काजलबार नामक स्थान पर किर 
आपने लडाई प्रारम्भ की । इस सचर्य में सूधरजी की प्रिजय हुई । 


इस लछडाई के बीच एक मामिक घटना हुई जिसने आपके हृदय में वैँरान्य उत्पन्न कर दिया | युद्ध के समय 
एक डाकू की तरूवार से उनका घोड़ा घायछ ही गया और उसकी गर्दन एक तरफ ल्टफ गयी। लसीम वेदना रे 
तडफ-तटफ कर घोड़े ने आपके हो सामने प्राण दे दिय्रे । इस घटना का प्रभाव श्राप वर इतना गहरा प्ठा कि आपको 
हिंसा से ग्लानि और सयार से वैराग्य उत्तन्‍्न हो गया । सोजत पहुँचफर आपने मरफरारी सवा से अवकाश प्राप्त कर 
धामिक चिन्तन प्रारम्भ कर दिया। परिवार वादों ने आपको लौक्कि सुय्रो मे उलकाये रखने के लिये हर सभव प्रयत्न 
किये । परन्तु उन्‍हें सफलता नहीं मिली । 


एक दिन आपने 'गोतियाबंध पश्र' के प्रचारकों के बगमन की बात सुनी और उनसे साक्षाल्रार किया । 
उनके सिद्धान्तो को सुनकर आपके हृदय में इस सम्प्रदाय में दीक्षित होने की भावना ग्रवद् छा छठी । आपने परियार 
और वैभव के मोह को छाडकर पोतियावव पथ को स्वीकार कर लिया । 
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बुद्ध समप्र सत्न इप पथ दे अनुवायियों वे साथ रहता भी जब आपको सतोप प्राप्त नही हुआ तो आपने 
थाति ने पोर परू की टोल प्रारम्भ वी | माइतित साति के छिप्ँ-दे शअप पत्रेजन अमनण विसा करते ये । 


सौनाप थे जाना सावा हे पादशा यार में जापजी जेड झाचायय श्री धन्नाजी म० से हो गई । महाराज 
उस तिनो म,ठबा पर उम्र प्रचाए था वादे दिया जाले छे। श्री धन्नाजी म० के उपदेशा को श्रवण कर जाप बहन 
दापउन पर गाउस दा जी पृन्यश्षी अमदापररी से भी जाध्यार्मिया चर्चा जरन का दवसर य्यपक्षा मिला । इस सम्प्रदाय 
के दगन और मिद्वात पे प्रभागिति 7077 जापने उपमे दीजा प्रहणा काने वी उनिलापा व्यवित वी । वि० से १७४१ 
की फागुन “पारा प्री ये दिन धपने पन्‍नारी म० से सबम री दीक्षा प्रहय की । दीजा ग्रहण करने के परथ्चात्‌ आप 


जनेक श्रद्धातु ब्यतिति छारए आप से विभधिय प्रजाद के प्रन पूछा करते 
समाधान पा परसे थ। वाद्याउम्बा जा प्रचार बालो 
शापने क्ठ लाजोचना थी । जाउने तर एय बुद्धि दाता जनता का उसता आधत प्रवावित जर द्वििया कि विराधथी भी 


भूपरती महारात का प्रभाव उन दिनो सये जगह फ्रैठ “हा था । उनकी बद्धि की जहौकितता प्रथसनीय 
थी। बे प्रस्येक्ष प्रभ्भ रा 5 नी अधिक नरेंप्रूर्ण झोरी में दिया हरस्ते थे झि थुनने वाले को उसे स्वीकार करना 


पदला था । दप प्रसप में एुछ घढना यो उ्तीय पिया जा सायता है, बढ़ उस प्रावर है-- 


जोपपर हें पीएसीजी भदारी बडे बद्धिमान और यो नागतीिक थे | महाराज जनवत्ततिहजी की आप पर 


विश्येप रुपा थी । जायरी छणयसा सुनर” दिलठी के बादशार ने दापक्ाा दिल्ली बुलाकर सैनिक उच्च अधिकारी का पद 
दिया । शीत्र ही क्षपती योयता थे व्यव मादझाह के विश्यापपात एवं कुपायात्र उन गए। बादशाह ने आपको सिरपाव 
पर दु्माला देशाए सम्मानित जिया | 


बादशाह की प्रिप्र वेगम जी पुर्री (याहज्ादी) यउहुत हों सौन्दर्य वादों थी । उसके रूप की प्रशसा चर्चा का 
विपए थी। पजिसी जार से राददुमारी संग गा हो गई । जब विमाला को उसका प्रता गा तो उसने इस घटना की 
चर्चा बादशाह से फी । बादशाह देप पदना वो सुनरर आग्र-बबूला हो गया । बादथाह ने कऋोपित होंका उाजछुमारी 
में पक्ना-नने मं सिए पा परक टगाया है। उप अ्यक्ति का नाम बला जिसने मुझे नीचा दिपान की ग्रुस्ताशी 


नर 


राजदुमारो ने कहा--“बर्मावतार | वादशाह-ए-जालम ! पिताजी में कसम खाकर कहती हूँ कि मैं 


सर्देद ने राह पर चरती रही हैं की: परविच्ता से ही प्पने सह7 से रहती हैं । यह गर्भ जिपर तरह से हो गया है, 
बह सा क्ैयद खूदा ही जानता है। परह दुदरत का जाप है जिसने पदवत से में उत्लझा दी गयी है । यथार्थ में इस तथ्य 
वा गझे जोर्ट पत्रा नहीं है । 


शहतादी के एस उत्तर से बादशाह वा छाथ और भी भटक उठा। नोधित होफ़र बादशाह कचहरी में 
काया थीए उसने जानी, मुल्ता, ओरिया और पह़ितों जो झीत्न बुल्याया । उन सनी की उपस्थिति में बादशाह न 
गन दिया -- जाग सभी क्षपने अपने थामभिक धयो का अध्ययन कके बताओ दि बिना शारीरिक सग्म के गर्भ 


रह खाता है या नहीं ? झुझे उस प्र्न पा उत्तर बहुत ही शीक्ष चाहिए । 


| 
+ 2 


ग्रतो का अध्ययन या सभी ने हाय छोठार वादबाह थे निवेदन क्या--“खत्ता माफ हो, श्षीमन्‌ | सभी 
धामिक प्रयो फी ठानतीन से जैबडठ ठसना ही पता चलता है कि सम्माग के जिना गल नहीं रह सजझ्ता है। 


न 
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3 


(४८... मदधरकेसरी-मभिनन्दनग्रन्य &) 
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बादशाह ने उसी समय अपने दरवार को बर्यास्ति करके थाना दी क़रि दष्ड राजकुमार्स को शीत ही मार 
उाजा जाय । परादशाह की क्रॉयित मुद्रा देकर किमी की हिम्मत नहीं हुई कि थे उनसे रहम के छिय्े निवेदन कर से 
तभी बहुत ही नञ्ञ स्वर में सीयसी ने कहा --"लता माफ हो स्वामी ! निवेदन है कि भृझे एक बार महल में जाकर 
राजकुमारी से मिलन वी आजा दी जाय |” बादणाह ने परिलले तो आनाकानी वी परन्तु सीवसी ने कहा -*शीक्र 
निणय देने से सभव है अन्याय हा जाय और आपकी वदनामी हो, अत आप इस तथ्य पर शानि से विचार नर ।/! 


बादशाह की आजा लेकर खीवसी भडारी महल में गए बौर सावारण पुछताठ करें वापिस लौट आए ॥ 
उत्हाने बादशाह थे निवेदन किया--”राजकुमारी को तत्र तक दद नहीं दिया जाय जब तक कि सत्य वी पुष्टि न हा 
जाय |” इस तथ्य के तिणय के लिये उन्टोने वादणाह से कुछ समय सागा | बादयाह ने उन्हें सत्य का पता लगाने के 
लिये अपसर दे दिया । 
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भटठारीजी ने फिर सभी धार्मिक विद्वानों से सम्पर्क स्थापित विया और बिना सम्माग के ही गर्भ ठटरने 
के तथ्य की पुष्टि के लिये प्रमाण एकत्रित करना चाहा । सभी ने कहा -- कि हमने शास्त्रों का पूर्ण मंथन कर दिया 
है और उसी के आधार पर निर्णय दे दिया है। परन्तु भदारीजी को उनके उत्तर से सतोप नहीं सित्रा 

विद्येप काम से उन्ही दिनो भठारीजी को इन्दीर जाना पठा । वे अपने देते बल सहित उन्दौर की ओर 
जा रहे थे । धइन्दीर के पास एक पादरल नामक याव है। बहा भूधरणी महाराज अपनी झमृत-वाणी से जैनशर्म का 
प्रचार कर रहे थे। भठारीजी उधर से ही निकछ रहे थे । बूधरनी की सौम्यता औौर ग्रम्मीर बाणी का आप पर 
विद्ेेष प्रभाव पठा । सींवसीजी भटदारी अपना समा स्थापित कर फौजी वस्त्रा में ही महाराज के पास झाये और उनकी 
बन्द्रगा वी । तलध्चात्‌ उन्‍्हींने अपना परित्रय दिया वीर भूधप्ररणी के सामने यह घका प्रस्तुत की कि क्या बिना 
सम्भोग के गम ठहर सकता है ? भरण्डारीजी ने कहा कि मेन इस तथ्य की सांज अनेक विद्वानों से की परन्तु मुझे कहीं 
भी सतापप्रद उत्तर नहीं मिल्ला | अत आप से नियेदन है कि आप इस छाक्रा का समाधान करें जौर आगमो से उसकी 
पुष्टि करें | 


भूधरजी महाराज ने कहा --स्थानाग सूत्र के पत्रम ठाणे में गर्भ के पांच प्रमुख कारण डिसे है । ये सत्य 
हैं और हमे उन पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए । उन्होंने बहा---"जिस जल म पुरुष थ समान किया हो और पुरुष के 
वीय-युदूगल उसमे तैर रहें हो वही पर यदि क्रोई स्त्री जिना वस्त्रों करे स्नान करे तो उसे गर्भ ठहर जाता है । यदि 
कोई स्त्री खुले में बिना उस्ह्रों के सो रही हो और उपर से वीर्य गिर पड़े तो उसमें भी गर्भ रह सकता है। यदि किसी 
वस्त्र पर वीर्य गिरा हुआ हो और रजथुक्त योनि ता उससे ससय हो जाय ती थी गम ठहर सकता है । दैवयाग से भी 
गर्म ठहर सकता दे । इस पाचर्वे प्रकार की तुमे भोग कहते है ।7 


भूधरणी म० मे भागे कहा - यदि सम्भोग से गन ठहरगा ता बच्चे के शरीर में हष्टिटियाँ बढेंगी परन्तु यद्धि 
बारीरिक सम्भोग नहीं विया गया तो वच्चे के शरीर मं अध्यि नहीं हांगी । भण्डारीजी ने कहा--महाराज, यदि 
आपका यह वचन सत्य हो जायेगा तो आपसे यप्रम वी शिक्षा ग्रहण 7र श्राचक बन जाऊुगा । 

टल्दौरयान्रा से छीटकर सखीवमीजी महारी ने जारी घटना विस्तार ये बाट्थाह को सुनाई । बादबाह यह 
तथ्य सुनकर आश्चर्यत्रक्रित रह गया । उसने कहा -मुझे इसमें बहले कम सत्य हिखाई देता है, फिर भी यदि सुम 
कहत्त हो तो में इसे मान लेना ढ़ । बादशाह ने महू में पूरी व्यवस्था कर दी । यथासमय शजकुमारी ने बच्चे का 
प्रयत किया ) उसने मटाराज के बचनो को सत्य सिद्ध क्र दिया । नवजात बच्चे के घरीर में हड्डियाँ नहीं थी भर 
बह बई के समान नरम हो था । जब बादशाह या बह वमाचार सिठा तो उसयत हृदय सन्लुप्ट हो गया । 

बादमाह चहुन प्रभावित हुए और उन्होंने सीबसी तो कहा--”मैं नूघरजी महाराज के दर्शन करना चाहता 
है | उनका कथन पूण सत्य है । ऐसी आत्माए बहुत ही ऊम होती है । तुम ऐसे गसहानू्‌ व्यवित से मेरे मिलने की शरीक 
स्ण्बस्था बरा । यदि यह महान्‌ आत्मा सही समय पर सेरा मार्ग-ब्शन नहीं वरती तो कोन में शरजादी की हत्या 
कर देता प्रौर बह ऊलफ गेरे पर उम्र भर के छिये लग जाता अत श्षीत्र ही उगे सोचस्र छे आजो ।7 
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वादभाह की आजा पाकर खीवसी भडारी ने शीक्नता से आचार्य श्री भुवरजी की खोज प्रारम्भ की | 
महाराज भुवरजी के दर्शन करके भडारीजी ने श्रद्धा मे अपना सिर भुका दिया। उन्होंने निवेदन फ़िया क्लि स्वय 
बादभाह आपके दशनों के छिय्रे व्याकुछ हो रहा है, अत आप दिल्ली की ओर विहार करने के लिये अपना कार्यक्रम 
बनाओ । इस प्रकार आपकी यात्रा ने ज॑नश्॒र्म का प्रचार और प्रसार भी हो जायेगा और हमे आपके वाणीथ्ववण का 
सौभाग्य भी मिलेगा । जब भडारीजी ने अनुनय विनय की तो आचार्यश्री ने आपकी वात मान ली और दिल्ली की 
ओर गमन दिया । महाराज ने भडारीजी को कहा कि हमारे साथ चलने से मार्ग मे श्रनेक कप्ट होगे अत तुम हमसे 
दूर ही रहो । खीचसी ने जब इस प्रकार की आज्ञा सुनी तो वे तीन कोस आगे या पीछे दूरी से चलने छगे । इस प्रक्षार 
यात्रा करते हुए आचारये श्रीमूधरजी महाराज भरतपुर नगर पधारे । नगर के वाहर तालछाव के किनारे प: आकर 
आपने विश्वाम किया । वहाँ के व्यक्तियों ने इनकी वेश-भपा आदि देखकर इन पर झका व्यक्त की और चोर समभफर 
इनका निरस्कार करने जछगे | उन्होने महाराज से अनेक प्रब्न किये और पूछा कि ठुम यहा आकर क्यो ठहने हो ? गदि 
लुमने सततोपजनक कारण नहीं बतलाया तो हम राज्य मे तुम्हारे जाने की सूचना दे देंगे । आचायश,ी ने कहा कि हम 
चोर नही है । हम धर्मप्रमार करने के लिए सिक्‍ले हैं। इस पर उन्होंने म० सा० से धर्मप्रचार के उपदेशों को श्रवण 
करने की इच्छा प्रगट की आचार्य श्रीमूधरजी महाराज ने जब उनको आध्यात्मिक विपय पर प्रवचन दिया तो सभी 
उपस्थिन जन समुदाय सुन>र मुख हो उठा । बहा पर अनेक पल्‍लीवालो और अपग्रवालो ने आप से शिक्षा ग्रहण की । 


यात्रा करते करने आचायेश्री भूवरजी महाराज आगरा पहुंचे | आगरा में कुछ समय रहकर भूषरजी 
दिल्‍ली से तीन कोस दूर ठहरे ) जाचार्यजी पेड की छाया में विथाम कर रहे थे तभी खीवसी भण्डारी वहा उप- 
स्थित हुए | म० सा० ने उनसे कहा कि आज हमारे जाने की खबर तुमको किस प्रकार मिल गई ? और तुम इतने 
शीघ्र यहा पर किस प्रद्ार पहुँचे ? उन्‍्होंन कहा--,आपके डर से मैं कुछ दूरी ण्र चक रहा था। महाराजश्री की 
आजा लेकर भठा रीजी बादशाह के पास गये | बादशाह ने बडी प्रसन्‍नता और उत्लाह से श्रीभमूवरजी को छाने की आज्ञा 
-दी, महाराज भूवरजी का भव्य स्वागत किया गया । राजकुमारी भी महाराज भृत्ररजी के दर्शनों के लिये आई, बादशाह 
ने सी भूधरजी को सब तरह से प्रसन्‍त किया । 


भाचाय॑श्री ने दिल्‍्नी म ही चातुर्मास किया । वहा महाराज के उपदेशों का सुनने के लिये सभी वर्ग के 
जपार बन्धचु आने छगे । मूधरजी न्याययुकत, सरल भाषा में बोलते थे। खीवसी ने उचित अवसर जानकर मस्घर की 
ओर चलने का निवेदन किया । भूधरजी ने चातुर्मास के पण्चात्‌ू चछना तय नर लिया । वादबाह ने आचार्यश्री की 
कुझलछ-यात्रा की व्यवस्था की। यात्रा करते हुए आपश्री घि०स १७८० में मेदता आये। यहा पर कषापश्री के गुरु 
अननाजी ने सथारे की घोषणा कर दी और वही उन्होंने इस नह्वर देह को त्याग दिया । वहा से यात्रा करते हुए 
भूवरजी कालू ग्राम पहुंचे । वहा आपने उपदेशो का प्रचार क्या और अनुयायी ह्ली बढ़े ) आप सच्चे साथक थे और 
ऋतु की परवाह न कण्के मूबरजी तपस्या मे लीन रहा करते ये ] 


एक समय वी वात है । महाराज गाव क बाहर ध्यानस्थ ये। एक रामा नाम का जाट ऊपर से निकल 
रहा था । उसने देखा फि यह महाजनों का साधु है। सभी महाजन मिलकर दसे अपार द्रव्य देंगे जिससे यह अपनी 
तपस्या और मत्रो द्वारा वर्षा को रोफ़ लेगा । इसमे सभी व्यक्तियों का जीवन दुसखमथ हो जायेगा, अत इसी को 
मार डालना चाहिए । बह सोचकर उसने आचार्यश्री के पाँव पक्‍ड कर विछे हुए काटो की ओर खीचा । काटे पूरे 
अग-अग में छुभ गए पर आाचार्यश्री ने उसे कुछ नहीं कहा । फिर गुस्से मे आकर उसने अपने हाथ पकडी हुईं फरसी 
को महाराजश्री के सिर पर दे भारा जिससे उनके सिर से खून बहने लगा । सामने से एक पुरोहित घौच जाने के लिये 


५ पर 


आया था | उसने इम कुक्ृत्य भा दखा और बाजार में आकर सभी को सूचना दा। महाजना को यह चुनकर वहूते ! 


कोत आया । उनमें से कुछ तो आचायश्री की सेवा में उपस्थित हुए कौर छुछ ने जाकर हवरूदार से इस काड की 
शिकायत की । हवचदार ने उस जाट को पकड कर बुल्वाया जौर उसे बहुत बुरी तरह से पीटना चघुर किया । 


भाव के वाहर मवरजी की स्थिति देखकर कई व्यक्ति रो पडे। सभी ने उनकी सहनशीछूता की सराहना की 


| 
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और स्थानक मे उनका उपचार क्या गया । आचार्यश्री को जब जाट के पिटवाने को भनक पडी तो उन्हें बहुत दु ख 
हुआ । उन्होंने कहा कि किसी तरह से जाट को थाने से छुइबाकर ल्ाओ, फिर मै अन्न ग्रहण करेगा । श्रद्धालु भक्तों ने 
दौडकर रावले मे और हवछूदार को जाकर महाराज की प्रतिज्ञा सुनायी । सभी महाराज के वचनो को सुन कर दग 
रह गये | जाट फो छुडवाकर महाराज के पाग में ले जाघा गया । जाट ने म०सा० के चरण पक्रड छिग्रे और बार 
बार माफी भागी | महाराज ने कहा कि तुम्हे मास और मदिरा छोड देनी चाहिए इसी में तुम्हारा कल्याण है | यह 
घटना महाराजश्री भूधरजी की सहनशीलता और दयालूता की प्रतीक है । 


यात्रा करते हुए भूधरजी सोजत पहुँचे । बहा पर विरोधी छोगो ने मिलकर उल-बुस्त आदर के साथ आप 
श्री को ठहरने के तिय्रे गेर्वालो की हवेगी में स्थान दिया | आपक्षी ने राजिवास उसी हवेली भें क्रिया । यह हवेली 
बडी मयानक थी और लोगो की ऐसी मान्यता थी कि उग हवेली में ठहरा हुआ व्यत्रित प्रभात को जिन्‍दा नही बच 
सकता । राषत्रि को महाराज के सामने भी वह जात्मा आई पर म० सा० ते उसे समझाया जिसय उसफ़ो शाति मिली । 
प्रात काछ जब आपश्वी को छोगो ने स्पस्थ अवस्था में देखा तो समी को परम आनन्द हुआ । विरोधियों ने धापश्री से 
क्षमायाचना की । उसी समय जोधपुर के मठारी लीवसीजों वहा पर आए थौर उन्होंने आदर से आपश्री के सामने 
सिर भुफाया । शहर के क्रौट के मोहल्ने मे, पहले जहा चारभुजा मन्दिर था और बाद में उसे मस्जिद बना दिया गया 
था, उस स्थल्ष पर आपश्मी ने ठहर कर उपदेश दिया । उस स्थान का पढ़ा स्वानक के नाम कर दिया गया । 


आपने प्रमुख ६६ शिप्य बनाये थे | यह शिष्य, प्रशिप्यों की शाखा श्रागे चलकर यूत्र फैलो। महाराज ने 
अनेफ अज्ञानी मानव्रों को सत्य मार्ग की ओर अग्रसर किया । 


वीरगञासन की वरिष्ठ विम्ूति 


आचार्य श्री रचुनाथजी 
मुनिश्री रूपचन्द्रजी रजत? 








मारवाड के अन्तर्गत सोजतनगर प्रसिद्ध है जिसका ऐतिहासिक्र महत्व है । इस नगर में वल्छावत (वाफ़णा) 
गोत्रीय णाह नयमलजी ये । उनकी चीलचती पत्नी सौमादे थी। आशिक दृष्टि से सम्पन्न और सामाजिक दृष्टि से 
अत्यन्त प्रतिप्यित था उनका परिवार । साहजी पहले रामानुज सम्प्रदाय के अनुयाप्री ये। एक बार सौमादे ने स्वप्न में 
रामचन्द्रजी को देखा बौर उसके कुछ ही समय के पच्चात्‌ एक्र पुत्ररत्त का प्रसव किया। स्वप्त के अनुसार पुत्र का 
नाम 'रबुनाप' रखा गया। 


नवजात शिक्षु बटा ही तेजस्वी, भौरवर्ण और कमछ के समान नयनों से सुशोभित था । उसके सुख पर 
एक असाधा"ण आमभा झलवती थी जो उसके भाग्यथाली होने की सूचना देती थी ) वाल्यक्राल में ही उनकी चालू 
बडी मतवाली और वाणी इतनी मधुर थी कि जनायास ही प्रत्येक का मन मोह लेती थी । 


सात वर्ष की उम्र मे आपके शिक्षण की सुन्द: व्यवस्था की गई । एक सुयोग्य विद्वान की विशेष व्यवस्था 
की गई । रघुनावजी जन्मजात प्रतिन्ना के धनी थे और अतीव विनयवान्‌ भी । अन्पकालछ में ही आपने शिक्षा प्राप्त 
करती । अव्ययन के प्रति आपकी रुचि बहुत गाढी थी। परिचित जन कहा करते ये - वालक बहुत होनहार है । 


सोलह वर्ष की अवस्था में पिता ने आपको घर का काम-क्राज सम्हाठने की आना दी । पिता के आदेश्षा- 
नुसार आप पारिवारिक कार्य मे सल्‍ूूग्न हुए। आपकी योग्पता देख जोपपुर-नरेश ने आप को सोजत का हाकिम 
नियुक्त कर दिया । काम उतनी कुझलता से सम्हारा कि देखने वाले चकित रह गए । आप की विनम्रना एवं दयाछुता 
के साथ घरीर की सुन्दरता प्रत्येक का मन मुग्च कर छेती थी । यौवन की चचलता आपमे नहीं थी, था वह ग्राभीर्य 
जो सम्पक में आने वालो को विस्मित कर देता था । 


अचानक एक मित्र की मृत्यु ने आपके जीवन में नया मोड छा दिवा। मित्र के वियोग से मस्तिप्क में एक 

नूतन विचारधारा श्वाहित कर दी । आप सोचने रूगे-- मनुष्य क्रिस प्रकार जन्म-मरण की व्यथा से मुत्रित था सकता 
7 इसका सही मार्ग कौनसा है ? अपने मित्रो से भी वे यही प्रइन किया करते --अमर होने का मल मन्त्र क्या है ? 

में अमस्त्वप्राप्ति की दिया में प्रत्यान करना चाहना हू ॥ मित्र कहते--'अमर होना सभन नहीं हैं। जन्म-मरण का 
चक अनादि और जनस्त है । मगर रखुताथजी के हृदय में बात वैठती नहीं और वे निरन्तर इसकी चर्चा करते रहते । 


कुछ लोगो ज्ञो उपहास करने की सुझी । उन्होंने जापक्रो सलाह दी--यदि च्ाम्रु डा देवी को अपना सिर 

काटकर चद्ा दिया जाय तो अमरन्व प्राप्त हो सकया है। देवी ही प्रसन्‍न होकर अमर कर सवती है | और तो काई 
भार्ग दिखाई नहीं देता । 

“घुनाथजी के चित में अमरत्वप्राप्ति की लिप्सा इतनो गहरी घुम गई थी कि उन्होंने यही मार्ग अप- 

है तुम्हारे मन मे ! उधर 


. 


नाने की ठान की | मित्रों को पता चला तो समजझाया--वह क्या परागछूपन सवार हज 
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हे बिवाह की तैयारियाँ हो रही हूँ, उपर तुम देवी का प्रसाद पाने के छिए सिर याद कर चढ़ा देने की तैयारी कर 


आ्द रहहां। 
मित्रो की बात था रखुतवाथत्री के मन पर कोई प्रमाव यहीं पदा । मिनत्रगण उनके मिला के पास पटुच | 
हे मिला ने रमी तरह से समशायनयुसाने का प्रसत्त फ्िया, ड्िन्‍्तु अमर होने वी स्पूरा ट्यूब स्री | उन्होंत पिता स 
्छ पहा -गरिय स्वान अपर चापु ठा याता के लरणा मह। मुझे यरिपरी ने बहकाया नही, मेरे ही मठ मे मातृचरणा में 
४2 अ्षने आपको अधित करने थी साथ उत्तन्‍्त हुई है। छमके आशीर्वादि दीजिए । में जन्म-्मरण के चक्रसे सुत्रित पाना 
“ चाहताह । 
ञ रघुनाथ का अटल सफर दया सब हतानन द्वा गए । देवयोग से गोनरी करते हुए आचार्य श्री बृ4र स्पामी 


था अचानक पदापण हुआ समग्र यूच्तान्त बिदित फेर स्थामीजी ने बहा बालक | किसने तुमे श्रम मे डाद दिया 
है ? जरा साचकर ता देख कि कया कोर्ड छिसी को अमर बना सत्रया है ?ै अपने पुर्वाव और चाथना वें हारा ही 
अमरत्य प्राप्य किया जा सकता है--यह दान से नहीं मिदता, ने जात्महत्यमा कान थे मिठ सतया है। जात्मयथ्र तो 
जन्म-मरण की श्रृसछा का पुद्ट करने बाछा घोर पातक है | अमर रोना है तो में तुझे साग टिया सकता है । 


भृवरजी स्वामी के अतान्त सौम्य भुख-मण्डल, स्निर्ध नेश्रो जौर प्रभायापेत बाणी ने सरथुनाथजी तो तलाह 
प्रभावित क्रिया । वे स्थामीजी के साथ स्थानक पहुचे। स्थामीजी ने आपके समक्ष अध्यात्म एप दर्शनआास्त्र से 
सम्बद्ध ऐसी प्रस्षण को कि उनका मन सतुप्ट हो गया | यह तत्यरण्ना छगादार दीन दिन तक चाजू रही। अन्न में 
रघुनाथजी आत्माद्याण का समीचीन मार्ग समके णौर पोछे -- 'गुस्देव | आपने ज्ञानजान ने भेरे नेत्र पोल 
दिए है। अव मे आपकी चरण-शरण छोडफर जीवित नहीं रह सकता । मुके अयने थे जनतग न फीजिए । अपने चरणों 
में स्थान दोजिए ।' 


परारियारिक जनो के अत्यधिक विठात और निवेदन के कारण आयायदेय ने आपको घर छीट जाने के 
लिए कहा । मगर आपका द्वदय तड़प उठा । अतीय दुखी होकर उन्होंने आचार्य महाराज वे पैर प्राड छिए । बहां--- 
सुददेव | आप मुझे फीचठ मे फपने का परामर्श किये प्रकार दे सकते हैं ? मेरा ता निश्चय है कि मे छौटफर परिवार 
में नही रहुगा। 


मगर आचार्य की आज्ञा को शिराधाय करके ये एक यार घर जाने को उद्चन हुए । मार्ग भें सोचते जाते 
ये--प्रभु की छीछा कसी विचित्र है ! मनुप्य बधनों को तोडना चाहता है और माया के बंधन उसे उल्याना 
चाहते है । 


मार्ग में ही उन्होंने निश्चब कर छिया कि मैं घर वालों को इस प्रकार समयाकगा कि उनया माह हट 
जाए, वे प्रसन्‍ततापूर्वयफ भुक्के आत्मवाधना की अनुमति प्रदान करें। उन्होंने यही क्रिया। माता पिता को समझाने को 
यत्म किया, भावी इपसुर के सामन संसार फी असारता प्रदर्शित फी। मगर न वे समझे, न ये समझे । दोपो पक्ष 
अपने-अपने विचार पर दृढ़ थे | ऊुहुम्नी राग का त्याग न कर से, रघुनाथजी विराग न त्रातग सलफ्रे। आमिर 
कुदुम्बियों के प्रबल आभग्रह्व को देखहूर थाचायश्री ने रघुनायजी ने कहा--वत्म ! कालणब्यि अभी आई महीं है । 
इस समय गृहत्याग करना उचित यही होगा । अवसर की प्रत्तीक्षा करो। माता-पिता के आग्रह छा घादर फरदे चार 
वर्ष तत् घर में रहने में बया हानि है ? 


रघुनाथजी ने इस आभ्रह को मान तो लिया मगर वे ग्रूटसन्यासी छी भानि विरक्‍त रूप में रहते और अपनी 
साधना मे व्यस्त रहते। फ़िसी प्रकार चार वर्ष फो अयधि पूरी हुई और आप गृह-कारागार से बाहर निकलने का 
उपाय खांजने छगे | आाचार्यश्रो ते जोथपुर-पदापण का समाचार सुनकर एक दिन थे बिना किसी से कहे, पैदल, नगे 
पैरा, जोउपुर को ओर चर पढे | उतना साहस, कैसी ऊगवे ! 


(3 दबीरज्ासत की वन्प्ठि विनुृति-आचारये रघुनायजी - १५३ 


ख्शीस्‍ीजीररीरीरीरीरजीच॑जरजर मरी नगीजीउानजीनीनीनी न नी जी सी ज॑ीनणीजीनीनीनीजीनीजीसीजसीजीगीजच॑ीमऔी॑ीनजीरीलण ॑ीजीजीनीनीनीजीजीजीनीयीनजीनी नीरीजजीजण जज ॑न्‍नजीसीनीजीजीरीनीजी॑न 


छोवपुर पहुच् कर जापने स्थासत के दीवान से झुछाझात की | प्रभावशाली टय से अपवी स्थिति समझाई 
खघर कात्रार्पश्री मह मत्न भी दीज्षा ब्रहण जी प्रार्थना को । जोबपुर के राजमान्य प्रतिष्ठित गृहस्थ भटारी 
खीवगीनी को ते दिया । खीवसीजी ने जोपउुपुरनरेश से अनुमति माप्री। नरेश ने प्रसन्‍्तनापूर्वक अनुमति 


प्रदान करने हुए ऋ्वा--सुम्हारे पुन प्रगया के पात्र है, उच्चफोडि ये सबम के बनी है । तुम निर्िचिन्त होकर दीक्षा- 


समारोह का “ायोदन करी । दो भी हो वह राजफझीय कोप से जिया जाय । 


टस प्रजार राजानुमति प्राल उर खीवसीजी ने दीक्षा की उच्चस्तर पर व्यवस्था ती | वैरागी का जलस 


बढ़ा ही भत्य, दर्णननीय झौर विज्ञाल था । उस ठाठ का क्या कहना  अदृमुत दब्य था । एक हजार घोडें, दो सौ 
हाथी और बहुू-सन्‍्पक्र पैदछ सैनिर उस शोभा बात्रा के दच्य को असाधारण बना रहे थे । प्रभावशाली वेश-मूपा से 
सुसज्जित छनेक सरदार उच्च्रपदाधिक्रारी और उनके ब्गमदार सम्मिल्लि ये । सुन्दर, स्वस्च, सम्पन्त तरुण आज 
जगत के प्रठोनतों को द्धकरात्ा, वाग्दत्ता भावी पत्नी के मोह को त्याग कर कौर समस्त पोग-ठपमोगों से विशुपर 
होकर त्याग-चैराग्प के उण्दकाकीर्ण पथ पर प्रयाण कर नहा है, इस भावना ने वातावरण में अपूर्व गम्भीरता भर 
दी थी । भारत की वचिराबत तपल्‍्नाग की संस्कृति ने आज मानों मूतिसानू रूप धारण किया था। देवदलन वह 
दस्य क्तिना स्पृहणीय था । 


नियत नसामय पर रप्रनापयती अगने केमो का लचन ऋरके तवा ह्रिम-घवल ब्वेत वन्‍्त्रों से मडित हाकर, 
साथ चेण से जाबार्य श्रीमूधर स्वामी के समक्ष करवद्ध उपस्यित हुए ॥ प्रश्नजित होने की प्रा्थंना की | आचायेश्री ने 
उन्हें प्रवज्या प्रदान की । वे घुन्िमडली में सम्मिलित हो पए । 


पु 


हम 


उपस्थित विराद जनसमृह में बैंच्च गदमदठजी नामक एक सज्जन थे। उस समय उन्होंने जिन्नासा व्यक्त 
4-- जैनधर्म क्या है ? मैं बसतका मर्म जानना चाहता हू ।/ 


सु 


5. 


गन की अनुमति प्राप्ततर मसद्य प्रश्रज्षित श्री रवनाथजी ने में जैनधर्म की व्यास्था करते हुए उनकी 
जन्नासा का समाधान विया। दस घठना से आपके प्रत्तिमा-वमव का ओज, तेज एवं साहस का अनुमान किया 
झा सकता है | गठमठजी प्ाद्रि अत्यन्त प्रभावित हुए और उन्होंने सम्पवन्ध प्रहण किया । उसी समय में पाच पाच की 
सपब्चर्या आरुभ कर दी और चार विगयों का त्याग कर दिया। 


रु तन 


सुखेर प्राम में आपड्ती बडी दीक्षा सम्पन्त हर्ट । तन्‍्वज्चान्‌ क्षाप पृज्यश्री की सेवा में रहते हुए ज्ञान-चा रित्र 
आराधना में निन्‍त रहने छगे । आपकाल में ही आप में ससायानण तेय का प्रादुर्भाव हो गया। जागम में 


१ 
ग्हा है - 


| 
३ । 
कै 


देव-दानच-पररव्वा-जवख रबखस-किन्तरा । 
बभवाएे नमसनि दुबकर जे करेंति त ॥ 


हप्तर ब्रह्मत्र्य का पालन करने वाले जह्ाचारी के चरणों में देव, दानय, पन्‍्वर्तब, पक्क, राक्षस और डिन्मर 
भी मस्तक टेकते हैं। मुनि सट्रुनाथी बाए इह्यचारी पे | और ज्ञान तथा तपस्या के तेज मे देदीस्थमान । यही कारण 
था कि मेडता में बज़ को सी आपने मक्ल चना दिया । 


हर 


बात यो हुई कवि मेटता में आप एक सूने स्थान में ठन्रें। छोगा ने उस स्यवान में ठहज्ने के लिए सावधान 
क्या मगर ध्यत्मव्ली सन्त भूत-अतो से लयनीत नही होने । आप पृज्यथी के साथ वहीं ठहरे। बरद्धरात्रि में कोधमय 
मुद्रा में मैरवजी वा आागमन हजा । अनेक प्रकार से इराव-यमकाने का प्रयत्न किया । तब मुनि रबुनाथजी ने 
से ज्हा--'आापकी महिमा से हम अवगत है। जैनसजों मे जाप को प्रगसा की गई है । फिए क्यो जावे उत्तान मचाते 


? इसलनसा उहजर आपने नानुद्धार थोकड़ा सुनाया । नी सुनकर प्रमन्‍्त हुए और वारू--'आप ज्ञानी सत्र है । 
सुख से विश्वाम तीजिए ॥, 


हर 


॥नकम्मा नली 


प्र 
गै 





रे 


्> 
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१५४४ मरुघरकेसरी-अभिनत्वनग्रन्य (& 


प्रात काल कौतृहुलवश छोगो की भीड छूग गई । सभी सतो को सबुझछ देख लोग अत्यन्त वक्रित और 
प्रभावित हुए। सैकडों नये भवत बन गए। आपके बढ़ने अभाव को देख स्थानीय यति जल-भुन गए । उन्होंने उन 
सतो को सताने के श्रयत्त में कोई कसर न रवप्ती--यहा तक कि मूठ गी चलाई । किन्तु “धर्मों रक्षति रक्षित 
मर्थात्‌ जो धर्म को रक्षा करता है, वर्म उसकी रक्षा करता है । फ्िसी सन्त का बाछ भी बाका न दुआ । यही नहीं, 
यतियों की कुत्सित करतूतो के कारण मुनियो के प्रभाव में बहुत ब्रद्धि हुई । यतियों के याय थास्त्रार्थ में विजय प्राप्त 
करके तो श्री रघुनाथजी ने अपनी प्रतिष्ठा में चार चाद छगा लिए | बहा के अनेक प्रतिष्ठित आगेवान आपके श्रद्धालु 
बन गए । वही आपया चीमासा हुआ । पर्युषण पर्च की आराधना के निमित्त जाबपुर के मडारी खीवसीजी भी अपने 
लग्कर के साथ सेवा में आए। भडारीजी के यमक्ष मेडता-विवासियों ने मुनि श्रीरघुताथजी की मुक्त झूठ से भूरि- 
भूरि प्रशसा करते हुए कहा-- उनकी महिमा का वर्णन करना बुद्धि से परे है। वे ज्ञान के अयाहू सागर और गान्ति 
तथा धीर्य के प्रतीक हैं । 


इस चानुमसि में मुनिश्री ने १९८ दिन की तीज तपस्या की । उससे जहां आपकी छाया छुथ हो गई बहा 
आत्मिक तेज में अपूर्वे दृद्धि भी हुई । परारणा के दिन नगर के समस्त करारसाने वन्‍द रक्‍्खे गए । उस समय मेडता में 
जैनो के ३००० परिवार थे, अतएवं उसे जैनपुरी कहा जाता था। यही श्रीजयमठजी महाराज ने दीक्षा ग्रहण कर 
आचार्यश्री भूधरणी का शिष्यत्व स्वीकार किया जो आगे चल कर सम्प्रदायप्रवर्तक भाचार्य पद से विभूषित हुए । 


ड 


श्रीरघुनाथजी महाराज ने ग्राव-्गाव विचरण करके अपने गभीर तत्तज्ञान और घुद्ध सयम के बढ से 
सहस्नों नर-नारियों को सन्‍्मार्ग पर आरढ किया, धर्म का प्रकाश दिया और धर्म की प्रथस्त प्रभावना की । 


किन्तु ग्रह सब सहज ही नही हो गया । उमके लिए उन्हे भीपण से भीपण क्रप्ट सहन +रसे पे । यत्तियो 
भर पोतियावन्दों की और से किये गये उपसर्गो को सहना पडा ॥ फकडे बार निराहार रहना पटा, बस्ती से बाहर 
बृक्षो की छाया में निवास करना पडा, कटुक वचनोी को सुनना पडा, अपमान श्ौर तिरस्कार के गरल को अमृत 
समझना पडा | विरोधियों ने छुछकार कर कुत्ते आपके पीछे छोडे, तरह तरह से परेशान किया और लक्ष्य से चयुत्त 
करने के िए कोई उपाय गैप न रक्‍्सा । मगर भहात्मा रघुनाथनी इन सभी उपसर्गो को हिमालय की तरह अचछ, 
समुद्र की तरह गभीर और पृथ्वी की तरह सर्वंसह् भाव से सहन करते हुए अपने पथ पर अग्रसर ही होते गए । 
भयानक विपत्तिया उन्हें निराश न कर सकी, उनकी प्रगति को थोमी ने कर सक्री और उनके विजय प्रयाण 
की दिया का बदल ने सकी । यही, घोर-अतिघोर विपदाओ को उन्होंने आत्मबछू की बूद्धि का साधन बना लिया । 
उनसे उनका सत्त्व भौर उत्साह बढा | 


बि० स॒० १८०४ की विजयादश्षमी के दिन, पच्ोले की पारणा में धदे-पड़े वोरस्तुलि करा पाठ करते हुए, 
६२ व की उम्र म आचार्यश्री भूवरजी ने नद्वर घरीर का त्याग किया । तत्पश्चात्‌ श्रीरधुनाथजी म० पर गच्छ के 
नेतृत्व का उत्तरदायित्व आ गया । आप आचार्य के पद पर आसीन हुए। आचार्य पद की प्राप्ति के पद्चातू भी 
आपकी धर्मप्रचार और आत्मसाधना का 'मिथन! यथापूर्व चलता रहा । 


तैरापथ के प्रवर्तक श्री भीखमजी आपके शिष्य ये। सैद्धान्तिक मतभेद के कारण बगडी (मारवाड) में 
आचार्यश्री ने आपका सधवाह्य घोषित क्रिया और तेरह साधुओं के साथ पृथक होकर उन्होंने तेरापथ सम्प्रदाय का 
प्रवर्तंत फिया । 


इस महान्‌ ज्योतिर्धर आचार्य ने लगातार साठ वर्ष तक जिन घासन की अपूर्य सेवा की । जन-मानस में 
पैठे अज्ञानासधक्रार का निरसन किया | अपने दिव्य तैय से सघ की महिमा बढ़ाई । 


राजस्थान तो आपकी प्रवान विहारभूमि थी, जीधपुर, दीऊकानेर, जादौर, सोजत, मेहता आदि राज- 
स्थान के प्रिलिन्‍्ल प्रद्देश आपके चरणरज में पावन हए। भगर आउक़ा प्रचार-क्षेत्र यही तक सीमित नहीं रहा । 
गुजरात, काठियावाइ कच्छ, मेवाड, मालतया, उत्तरप्रदेश, दिल्‍ली, यहा तक कि जम्यू जैसे सुदृस्‍्चर्ती प्रान्तों तक 


&७$ वीरशासन की वरिष्ठ विननुति-आचार्य रघुनाथजी १५५ 


श्र जीजीरीजीजीजीनीनीनीन्‍ीजीजीजीजीजीजीयीजनीजीजीमजजीज॑+ीज॑ी॑ीजीजीननीजी॑ीज॑ीजीजीजी॑औी॑ीसीजीजीनजीनीजीनीनी-णनीनीजीजी॑ीजीजी॑औी॑ीजी॑ीजीज॑ीजी जी: 





इन महापुरुप ने पद्ापण करके धर्म का उद्धोय किया। सर्वत्र जिनशासत की प्रभावना की और ज्ञानामृत की वर्षा 
वी | इनना विस्तृत विह्ाज्ेत्र जापफी धर्मतचार-मावना का प्रकट करता है । उस काल में स्थानकवासी छुनियों का 
विट्वार राज की तरह सरख नहीं था। उस समय बतिसमाज का झाफी ध्रमाव था आर साम्प्रदायिक दुराग्रह बहुत 
पर था। अतएवं ज्मह-जगह प्रवल्ल विरोध का सामना करना पइता था| अनेक प्रफार की कठिनाइबा और मुसीवत्ते 
झेलनी पइती थी । जाचार्य श्रीरयुतावती महाराज ने उन सभो जो झेंलते हुए भारत के जनेकानेक प्रदेशों में धर्म- 
जाप्रनि जा अखनाद किया । आप बद्?गितीबय प्रतापणाली महापुरुष ये | आपका विज्ञाल् शिग्प्परिवार था। पाच 
सौ पच्चोस दीआए आपने प्रदाव की । आपके वाईस प्रसिद्द, सुशीश और विनीत शिप्प >े, पत्चीस प्रणिप्य, पैसठ 
शिप्यों के शिष्य तै। सात सी गृहसयों का दुट सम्पवत्वधारी बनाया। महाराजाओं न जापके चरणों में नतमस्तक 
॥कर अपने जापन को प्रन्य माना । 
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श्रीचनर्सी, जयमतजी तथा उुझलजी आदि महाग्रभावशारली गुरुआ्नाता ये, जो उच्चक्रोटि के सबमी और 

ज्ञानी थे । 
आपकी आज्ञानुपापिती सनियो की सस्या भी बिपुल थी, उनमे महासती श्ररत्नक्ु वरजी मुल्य थी जिनके 
साथ छाए या विवाह हाने बाय था। चरितनायक के दीक्षित हाने पर आपके माता-पिता ने कसी सुयोग्य वर के 
साथ आपका विवाह कर देना चाहा था, परन्तु राजनीति की परम्परा मे पछी इस आदर्श नारी ने दुढतापुवंक 
स्पप्ट कह दिया था--टस सत्र में कोर्ट अन्य पुरुष मेरा पति नहीं हो सकता ! मे ज़िसी भी स्थिति मैं विवाह करना 
कार नहीं करूंगी । लासिर ग्यारह अन्य महिंठाओ के साथ वह दीक्षित हो गई थी । उसी समय सत्तरह स्त्री-पुरुषो 


ने भी दीक्षा अग्रीकार की थी । 

वास्तव में आचार्य श्रीरपुदाथजो न जिनथासन के उद्योत में महत्वपूर्ण योग प्रदान किया है । वे जैनसघ 
की जमृल्य विभूनि थे। स्थानक्वासी सम्प्रदाय की जड़ें जमाने वाले प्रमुख महापुरुष ये । उनके महान्‌ उपकारो को 
समाज कभी विस्मृत नहीं जर सकता । 

अन्तिम दिनो में पूप्यश्नी ने वि० स० ८८८६ में पाक्छी नगर में पदापंण किया ! नहीं कहा जा सकता 
किस योगबल से अथवा विशिष्ट ज्ञान से आपने भविष्य जा साक्षात्तार कर लिया था। पाछी में पधारते ही आपने 
सव सतो को दीघ्र आजर मिलने की सूचना भिजवा दी । स्थानीय सघ इस जआाऊन्मिक निमत्रण की वात जान कर 
चकित था । छोग सोचते थे---न जाने क्या घटना घटित होने वाली है ! उसके रहस्य को आचार्य श्री जानते ही थे । 

कादेश पावर सन्‍तो और सत्तियों का आगमन प्रान्भ हो गया । सोजत ने महासती रत्नक्वरजी भी जा 
पहुची । माघ उष्णा अप्दमी के दिन ब्यपने चनुविध संघ से क्षमा का बादान-प्रदान किया । सन्त-सतियों को बुलाने 
था “हस्प खुलने ठग । सत्र काठ उठा। छोगो के नेत्र अश्रु-वर्या करने लगे और निवेदन करने रगे--अन्नदाता 
कमी अवसर नटीं है । थिना अवसर का कार्य ! 

महान पुर्पो की महता उनके अठड सकन्‍्य में रहती है । पृज्यती ता सकल्‍प भी सुमेर के समान अठल 
था । उन्होंने सधारे का सयत्त प्रकाशित कए दिया । 

एक और सबमी-जीवन वी बदुभुत, अन्तिम औद देदीप्यमान साधना चल रही वी, दूयरी ओर विपाद 
वी सपन मेघ-माला उमड़ रही थी और बह दिनानुदिन सचन से सयनतर होनी जा रही थी। अन्त में माघ शुक्ला 
एपादशी से दिन, सत्तरह दिना ता सथारा सम्पन्न हुआ और जैन-सघ का देदीप्यमान सूर्य अस्त हो गया । 

थअन्लिम अवस्था में प्रणाम करते हुएु शिष्यों को उनवा अन्तिम संदेश था-- 


स्वत्म | जिस्ता न करों वीर प्रभु के धर्म को उज्ज्व्य करना | आत्मा मेसमता-सुधा का निझेर बहाना । 
समा“ असार और घरीर बनित्य है ।” 


#-0मक-॥म्कुन 


श्री बुधमलजी महाराज 


ज्ञान भारिल्ल, 
छु मछ ए (६ 








स्थानकवासी जैन सन्‍्तो की परम्परा में स्वामी श्रीउुवमठजी सहाराज वा नाम इतिहास में सदा आदर 
भर श्रद्धा के साथ स्मरण किया जाएगा । स्वामीजी महाराज एक आदर्श त्यागी, नपस्वी, प्रभावशाली और अनासयत 
सन्त ये । आपका व्यवितत्व अत्यन्त उच्च कोटि फो या गौर झाप साधुजीवन वी समग्र प्रिशिष्दनाओं से सम्पन्न थे । 


सन्तजीवन का प्रमुय लक्ष्य है--राग-हेप आदि कपावी को अधिक से सविक्त उपणान्त झरके बीतयगभाव 
को जागृत करना और जगत्‌ के प्रपच री अलिप्त रह कर आत्मस्पन्प में निष्ठा प्राप्प करना। स्थामीजी यी लीवनो 
का पर्यालोचन करने पर यही तथ्य स्पष्ट प्रतिभासित होने छगता है। वास्तव में आप उच्च क्ोडि के कपायविरंसा थे 
और साधुचर्या में सदा निरत रह कर भनारायत भाव से विचरण वरते थ। अपनी प्रतिष्या का प्रसार करना या होना 
आपको अभीष्ट नही था । प्रसिद्धि की कामना से योजनों दूर रहते थे । मानसम्मान की ताछा नढ़ी थी । फिर भी आपने 
सद्गुणों ने, आपके निर्मछ चारित्र ने, आपकी सादगी ओर यात्विकया ने, आपकी तपोनिष्ठा भौर अनासवित ने आपया 
जो प्रतिष्ठा, प्रस्याति और भ्रसिद्धि प्रदान की, वह विरले ही महापुरपों को प्राप्त होती है । 


स्वामीजी महाराज के जीवनकाछ मे, जिन्हे उनके सम्पर्क में आने फा सौभाग्य प्राप्त हुआ, ने धन्य हुए । 
जीवनपयन्त स्तामीजी आत्मबाल्पाण के साथ जगतू का प्रत्याण करते रहे । डिन्‍्तु मस्धरकेसरीजी म० मे रूप में अबते 
उत्तरायिहारी करा छोए कर आज भी वे परम्परया महान्‌ उपपारक है । 


स्वामीजी का जन्म भरतपुर में हुआ था। आपके पिता श्रीहीराछाड जी छाजेद (उट्रेसाजन) गोत्रीय ओस- 
वाल ये। यशोधना श्रीमती चम्पादेवी के उदर से आपका जन्म हुआ | वि० सबत्‌ १६२४ दी श्रावणशुवला १५ को 
अर्थात्‌ रक्षावन्धन पर्त के दिन आपने इस भूतछ को पायन किया । आपके जन्मदिवस ने ही मानों आपके सायी जीउन 
की सूचना देदी क्रि रक्षायस्वत के दिन जन्म लेने वाला यह मदहाभाग शिशु अब्रिष्य में ससार के सभी प्राणियों करा रक्षक 
होगा । छोकोकषित प्रमिद्ध है 'पूत के पाव पालने में दीख पाते है । अर्थात्‌ बाद द के शेगव से ही उसके भपिष्यत्‌ जीवन 
की घूचना मिल जाती है । फिन्‍्तु भागे भावी जीयन की सूचना प्रकृति ने जन्म होने के साथ ही प्रदान कर दी | 
यास्तव में प्रकृति के रहस्य इनने निगरुढ हाते है कि उन्हें बडे-प्रढे सुधीजन भी नहीं समर पाते । 


किसने कटपना की होगी कि रक्षावन्धन के दिन जन्म ग्रहण करने बाला यह वबाहूक पद्काया तो रखता 
प्रदान करने वाढ्या बनेगा । मगर चौदह चर्ष बीतते ही जो रहस्य छिपा हुआ था बह प्रद्यदा में आ गया। श्रीवुघमदजी 
के अन्त करण में वैराग्य की उत्ताल तरगें तरग्रित होने लगी । सथार हा कोई भी प्रतोभन उन्हे श्रपनी और आऊर्वित 
करने में समर्थ नहीं हो सका । विरक्त के वीज हृदय-क्षेत्र मे पनपने छगे और वे गिसी सुवाग्य पथ-प्रदर्भक वी वाट 
जोहने लगे । सौभाग्य से भापफो विरकतात्मा स्वामी श्रोमानमलजी महाराज का सान्निध्य प्राप्त हो गया। स्वामी 
मानमछजी महाराज उस समय बडे तेजस्वी और ओजरची सन्‍्त ये और उच्च श्रेणी के सयमप्रायण समन्‍्तो में से थे । 
स्वामीजी के सत्समागम से श्रीवुबमछजी को अपन जीवन की सही दिल्ना प्राप्त हुईं। आपके विचारों में नुतन स्फूति 
आईं। जीवन का उच्चतर लक्ष्य निश्चित हो गया। 


(& श्री बुधमलजी महाराज * १५७ 
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सदत्व झटल होता हैं। वि ६३६ में, एक वर्ष के पच्चात ही २४ वर्य की 
आपने  ग्रगीकार कर छो | आपके दीक्षासमारे गमाग्य ब्यावर नायर को प्राप्स हुआ 
जो घमदद्धि और शाप्तन प्रभावना के कार्यो में सदा बप्रमर रहा है । 


स्वामी श्री मानमरजी महाराज पृज्य श्री र्पृनातजी स० के सम्प्रदाय के एक रत्त थे । आपके भिप्यत्व को 
गीतार करके श्रीवृधमठजी महापज सयमसापना मे प्रदन हुए और ज्ञान तथा चारित्र की जाराधना करने छगे । 


नर 


उन दिनो विबिब नापाओं के अध्ययन को अपेक्षा आगमों के और उनके मर्म को समझने के लिए चावी 
के मम्गव घोरड़ो के अध्ययन को विद्येय महत्य दिया जाता था। तदनुसाए झापन नी भोक्ईं के तथा जिनागनों के 
टप्गाय पर बाप दिया छोर छसे समझने के उद्दें घय से व्गक्रण तथा खाहित्य का नी अध्ययन क्या । 


हस प्रगार ज्ञान और चान्त्रि से सम्पन्न होकर आाप स्वपर के श्रेपयल्‌ में अपना समय यापन करने रगरे। 
शाउमर्यादा के एनुसा: विचस्ण जले हुए आपने जन समाज का महान उपत्रा” जिया। अपने जीवल्यवहार से तो 
|| के समक्ष उत्तम शाद्श उपस्थित करने ही थे, प्रवचनों द्वारा मी उदयोधन देते थे। आपका प्रवचन बढ़ा 

दवा था। श्रोचाजों के अन्तस्त तक पहुच कर उसे स्पर्भ करता था। उसमे जदभुत प्रभावशवित थीं । 
दन विजेषला दी थे साथ जापऊे बव्यारयानी जी एफ वियेषता थी --रोचकता । छोता महरी रछि के साथ उसे श्ववरा 
जाने थ। गहने से पहल शीर सीन्स से नीरस वियय भी आपकी मनोहर थीली के कारण सरल, सरस सौर रुचिकर 
बन जाता छा | छाता उुमी छबता नहीं था। इच्ठझा होती -आपक्रे प्रवचन-पीयूप का पान करते ही रहे 


न | 


छापने प्रवचनों का प्रभाव ततलाडह पदला दिखाई देता था । आपकी डेशना ने कितने ही छोगा के जीवन 
को मोद दिया । ने जाने किनने प्रथनज्ञनग्टी को सुपत्र पर लगाया । अगणिन अन्पकाए में ठोकरें थाने वालों दो दिन्य 
प्रशाण दियाया। भाषा शापरी सन्‍ए सुबोध राजस्थानी थी। श्रमण पन्म्यरा के सस्तो ने कभी भाषा के प्रति किसी 
प्रशा: था समन्‍व या आग्रह नहीं रपा । उन्होंने सदैव दस सिद्धान्त का अनुसरण जिया --'साव अनृठा चाहिए भासा 
कोऊ होड़ । श्रमाण जिस प्रदेश में चार बबाशवय उप्ली प्रदेश की भाषा को उन्होंने लपनाया भी अधिक से अधिक 
जनता या कल्वाण का मार्ग चमज्ाया | स्वामी बुपमछजी म० दा झुरप विहासरमिपक्त राजस्थान रहा ओर उस कारण 
जापकी प्रवचनभाया भी राजस्थानी ही रही | र्वामीजी ने बद्यवि राजस्थान से बाह” गुजरात और सचुम्तप्रदेश तक 
अमा किया था कौर वहा भी धम्र का उदयाप क्रिया था, मगर आपका नधिशाद समप्र राजस्थान में ही व्यतीत 


न्न्जा। 


स्वामीजी या जीवन तप और न्याग का निदर्शन था । समय-समय पर आप उपयास, बेला, तेला रादि तप 
वे। आपके उफ़्न्ीस दा” कठाइया वी मौर एक पक्ष तक की नी उप्र तपण्चर्या वी । यो आपका समग्र 
व था | हाथ से उते-उने गेजे की एक ही चादर तन पर रखते थे, चाहे नीतवाल शो कठकड़ाती सर्दी 
पटनी हो या पग्रीप्म हवा ताय हो /! तने पर आपती ममता ने थी । सयम-साबना में जिस प्रकार बह सहापक्र बना “हें, 
बस उसनी ही सहायता वे उसकी कते थे। 


डा (५ 
शप 
>। 
४, 
न्य 
टन 
१ अर 


आग्रमा के कअ्ध्ययत-अध्यापन के अतिरिक्त जाप आपमो की प्रतिलिपिया करके मी श्रुद्सेवा किया करते थे 
आपकी हावीटिपि बटुल सुन्दर थी । आपके छारा छिज्िित अनेक शास्त्रों की प्रतिया बाज भी मौजुद है जो ़ी 
वआानाराबना पी साक्षी दे नहीं हैं 


स्वामीजी प्रद्नति से अतीवब सौम्य सौर आन्त थ | उद्देजना के प्रसगो पर भी कम्ती उत्तेजित नहीं होते थे । 
लावा का प्रयोग कम कसते थे । आपकी भाषा नपी-तुल्ी हावी, हिल-सितर होती और 
नहीं। यहीं यारण था दि आपकी वाणी में अत्यन्त ही आदेवना और चमत्क्ृति थी । 


स्थाति दूर-दूर तक पीठ मर्द थी। 


पक 
(७:०४ 


तर ८८ 
००8 
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! 


प्लस 
फन 


॥0॥९77०क- 


१४८. मव्यरपेसरी अभिनन्‍दनग्रन्य (3 


ब्रीजीजीजीजऔीजीस्‍ीजी-न्‍ीीजीजीनीएान औीजीफीजीजीीजीफजीजीजीनीमीजीजीीजीरस्‍ीर॑र॑ीरीमीजजीजीजनीनेजरनीर--॑तीर-ानीरजनीररजाराजरजररनार-रजराज-ा-ारजीजाााान्‍र 
स्लनय फे समाव जापे तोच जिष्प हु ए--(१) क्षीजयफाामद्ी, श्रीध्रदनद्रणी कोर मस्यरते मरे मुख 
श्री मिश्री मछ॒जी म० 
इनसे से श्रीजमगपरतमलजी म० तथा क्षीयटाद्णी मठ आपनी वि्यमाससा मे (व सगगयांसी 7 झरे थे । 


स्यामगीजी महाराज ते 6४६२ पं तात्र विर्देधि संयम बा या डय उिया । ६६ रर्ष रा जग पाई । ० स ३६ ६५ 
वी पांच उएणा प्रतिषए हे दिन दु रखया (शाजर गाय) में बोयिए घरीर या प्ररिस्याग शर स्थगेशोक् ही किए ब्रणाद 
किया | जल्विन समय में वॉच टिंसे यो खथारा व्ययोा। जाया रपयाय सावदयासी ही संगराज गीशि गौर 
क्षति थी। समाय पा एफ लैजरी उश्त्र जरा शा गया । 

स्पामीजी जैस अपने सुगदय ५ पी वा&/्झ भरि “सो के उगी प्रणार आपये संदियर मह्थरटयरीजी 
महाजज यी जाएड़े प्रति जप्रतिम आग्या, श्रद्धा लो” वि थी । "परयधाव | समय मरं7 देसरीदी झेल से डी सवा 
बाय से आपकी अस्तिम आराधना में मझ्योंग दिया । 

स्थामी युपमशजी फ्रााराज से पति मिस भाषा छौर विस झादावारी मे 7 अबती हवशयोरी बाझया 
प्रतट बार ?ै उद्शो” नपन शीपन के ध्रा विस क्षण पेश बप बहा रे जाना व द्ीता पैमाने को दवपर दिप 
और मापरकेपरी जैसा बीजरपी, सैयरदी थी” सचरदी उस्राधितारी संचार मर अब जीपन 3 पदयास भी शन- 
समाज या महान सल्याण पिया । 

आपके जीपस थी अनबा घटाएं क्षीपाधरने परी मं में प्रीए्जपरियय थे जरागेत हो हगी है, अपएच 
उनका प्रथा उरलेस नहीं किया गया है 


लौंकाञाह : व्यक्तित्व और विचार (2 ि 


कुं० लालचंद्र नाहटा तरुण! 





भस्मक्प्रह--श्रीकल्यसूत्र” में उल्लेख है कि घेंद्र ने श्री महावीर स्वामी ने पुछा--भगवन्‌ | जापके निर्वाण 
के समब आपके जन्‍्मनक्षत्र (उत्तरफाल्युनी) पर सक्रात हुए भस्मक्प्रह का क्या प्रभाव होगा ? भगवान्‌ 

दिप्रा--इद्र ! इस प्रह के फ्कस्वररूप २००० वर्ष तक मसाधु-साध्विणे का उदय, प्रुथा, सम्मान नहीं होगा । वर्यात्‌ 
धर्म की अआवनति होगी । जब भग्मकउत्र इर होगा तभी सच्चे साध-साध्वियों का पुजा-सम्मान होगा । 


्ड ब्् ५ नर 


भगवान्‌ की सचिप्पवाणी अक्षरन ठीक निकन्‍ो | दो हजार वर्ष तक धर्म की ऋमिक अवनति हुई । बाते 
बीच-वीच में स्थिति सभालने के लिये दव्पुद प्रयत्न भी हुए किन्तु ये व्यायक नहीं हो सके, केचलछ साहित्यल्षेत्र ने प्रज्व- 
लित हुए और बुझ गये | दो हजार वर्ष की अतिम अताच्दियों तक तो परिस्वितिया अत्यत मसीर हो गई । श्रमणवर्ग 
में शिथिव्यचार का ब्ोंलबाढछा हो गया । उनके आचार-विचार गृहस्थों से भी निक्प्ट द्वो गय्रे । इघर गहन्यों में नी 
तरह तन्‍ह के आाइवग का धरादर्भाव हो गया। धर्म का मूल भूछा दिया गया औरन्‍ धर्म की लाज को ही धर्म माना 
ज्ने लगा | पर्म के चमक्ते नूथ को प्रहय छग गया । त्याग और वैरान्य पर आधारित बर्म में विरासिता कौर आइबरए 
का बुन लग गया । तप, त्याय अ्विसा कौ” सयम के स्थान पर पन्यग्रिह पौर वाह्य क्रियाकाडो जा जा। हो गया। 
चेत्यवाद का विकार सर्चेत व्याप्त हो गया । प्रत्येक किया की प्रतिक्रिया होती है, कृष्ण के ठाद घुकल और युक्ल के 
पब्चात्‌ क्षप्ण-पक्ष आता ही है आखिर एक दिन वर्म का सूर्य दत्त होता है और पाजड का जधकार खड-बड हांता ही 
है । प्रकृति के इसी अदल नियमानुसार जैनपर्म मे जब विकार-तिमिर अत्यत घना हो गया तब छोकाशाह रूपी भास्कर 
क्या उदब हआ । 


नै 


जन्म बीर वबाल्यकाल--नाजस्थान के सिरोही राज्य में, सिनोही नगा से लगन ?८ मील उत्तर मे अठचार 
नामक एक छोटा-सा गाव है । पहले इसे अहंसवाडा अबबा अरहट्याडा के नाम से पुराण जाना था | पद्रह॒दी घताब्दी 
में यह अच्छा नगर ओर व्यापार का केँद्र था। वर्तेमान में, प्राचीनकाल के उड्हर, भग्नाव्येप इसके गौजवश्ाली 
है 


* 


तिहास का स्मरण करते हैं | इसी गाव ऊे सूप्रसिद्ध, पर्मपरावग सेठ हेमाशाह की धमपत्नी गगावाई की कृक्षिसे 


१ जे रवंणि च ण समणे सगव महावीरे जाव सब्बदुस्खप्पहीणे त्त रमणि व ण छुद्दा/ भासरासी नाम महागहे दो--- 
वानसहस्सद्विई समणलल्‍्म नलगवओ नहादीरस्स जम्मनवल्चत्त सकते । जप्पनिई च ण॑ से खुद्दाए भासनासी नहस्गहे ८ 
दामसहस्सट्टिई समपण्स्स भगवतों भहावीरस्सम जम्मनक्सत्त सकते, तप्पसिह च॒ ण समयाण निः्गयाण निग्गयवीण 
य नो उदिए पूआ सन्कारे पवत्तई । जया ण से खुहाए जाव जम्मनक्खत्ताओ विद्ल्कते भविस्सई तथा घ समणाण 

निग्गधाण लेग्गयीप य उदिए पूआ सबकारे भवित्मद । 
--श्री कल्पसूत् श्रीं जेनदेवाकरजी हारा सपादित, पृष्ठ १५४६-६० 


> लॉकाजशाह दे जन्मस्थाद के विषय में दुछ मतभेद हैं धया-- 
(१) दिग्ववर श्री रत्वनदी स्वामी भद्ददाहु चरित्र पृ० ६० पर लिखते हैँ कि लॉकाशाह का जन्म पाइन में 
हुआ था । 


हि, ॥ १६०. भरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य (&) 
<* 5 - 


'ीजीजीजीजीजी सीसी जीबी ॑च मी सी जीजरस्‍ी>ीरी 





*+ 





्् (२) इन्‍्हों का अनुकरण करते हुए बि० स० १६२७ में हुए दि० श्री सुमतिकीतियी ने भी जन्मस्थान 


! पाठन ही बताया है । 
(३) छो० गच्छीय यति फेशवजी २४ फडी का शिलोका में लिणते हैं-- 
हि द्ण फालई मोरण्ट्र धरा मई नागवेश तदिनी तट गामई 
- हरिचद श्रेष्ठि तिहा चसई, मउधी बाई घरणी शोल राई ॥१०॥/ 


है. नहोने तोकाशाह का जन्मरथान सौराष्ट्र फा नागदेद्या प्राम बताया है. व साता पिता का नाम 
है भउधी वाई व हरिचद सेठ बताया है । 
(४) कच्छी मुनि श्री नागेद्रचद्र जी -- 
एह अवसर पोसालिया गढ़ जालोर भमश्लार, 
ताडपन्न जीरण थया कुलगुरु करे बिचार ॥४०॥॥ 
लुफो महतो त्हा चसे अक्षर सु दर तास, 
दआागम लिखवा सू पिया लिखे शुद्ध सुबिलास ॥४०॥। 
इसमें उनका जन्मत्थान जालोर बताया गया है । 


(५) इनके अतिरियतत कुछ सम्मानीय लेखक-- श्री चा० मो० द्याह, आचायय श्री अमोलस ऋषिजी भ० 
एवं श्री सतवालजी उन्हें महमदावादवासी बताते हैं ॥ 
(६) तपागच्छीय यति कातिविजय जी (स॒० १६३६) लिखते हैं--- 

--आ भहात्मानों जन्म ऊरहटबाडाना ओोसवाल गृहस्थ चौधरी अटयना सेठ हेमामईनी पविन्न 
पत्तिम्रतपरायण भार्या गगानी कुक्षि थीं सबतत १४४८२ चौदा सो व्यासी ना कांतिक शुद्ध पुनम ने 
दिवसे थयो । प्रभुवीर पट्ठावली, पृष्ठ १६१ 

स्वामी मणिलाल जी म० ने स्वय ने भी पद्टावली से उतत मत फा समर्थन फिया है । 

(७) श्री मद्धरकेसरी मिश्रीसराजी म० सा० ने भी अरहठवाड़ा को ही लोकाज्ाह का जन्मस्थान साना 
हैं। घरंघीर लोकाशाह पृष्ठ ११-१४ 


(८) सिरोही राज्य के अरहटवाडा प्राम की चर्चा अभय जेन ग्रयालय चीकानेर की स्वविरावली प्रति 
न ७भ्८८ पत्र ५ में भी हुई है, किन्तु वहा लॉकाद्ाहु को नहीं, माणों जी को अरहदवाडाबासी 
बताया है और उनकी दीक्षा का उल्लेख भी किया गया है-- जिनवाणी वर्ष २४ अक ६ एव पुस्तक 
१५४ भाग २ 

इससे भी सिद्ध होता है कि लोकाश्ञाह या लोकागच्छ के ताथ मरहटवादा का सबध रहा है । 
उबत मतों मे अनुसार लोफाशाह के जन्मस्थान के विषय से (१) पादन (०) नागवेदा (३) 
जादयो: (४) अहमदाबाद (५) अरहटवाडा । पाच स्थानों का चर्णन मिलता है । 


जहा तक पालोर का प्रइन है, श्री चा० भो० जाह को उपलब्प कुछ पन्नों के अतिरिष्त फिसी 
भी घोकागच्छीय अथवा विरोधी साहित्य मे, फिसी नी पट्टावली मे, कहीं भी उसका उत्लछेख नहीं 
पाया जाता है । यह सभच है कि लोंकाजाह युवावत्या से कमी जालोर गये हो ) चहा भी दुछ समय 
तक श्रुत्तेवा की हो । अत उन्हें जालोर फा फित्ती लेखक ने लिख दिया हो | परतु इस मत का 
समर्थन भी अन्य प्रमाणो से नहीं होता । इसी प्रकार नागवेश फा समर्घेन भी अन्यन फहीं नहीं 
मिलता । स्दथ लोकागच्छीय यत्ति भानुचद्रजी भी इसे सही नहीं मानते । पाटन अहमदाबाद का ही 
उपनान था अत पाएन और अहमवाबाद मे पोई वेरोध नहीं है । रहा अहमदाबाद, सो अहमदाबाद 


लोकाजशाह व्यक्तित्व और विचार १६१ 
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झ० वी कार्तिक झुकक्‍ला पूणिमा की घुन्न ज्योल्नामयी दुः्धववल निर्मल निशा में लोकानाहु का जन्म 


्थ 


बालया नाम टोफचद्र रबा गया । घुदल-पञ्ष के रजनी-पति की तरह बालक बृद्धि को प्राप्स होने छुग्रा | 
पाच वर्ष पी अदस्चा में बाजब का पाठमाला मे प्रत्रिप्ट कराया गया | बालक पूर्व सस्कारो के कारण प्रारम से ही तीत्र 
मेधावी थर । उनमे अपूब धारणाशदित से अध्यापकगण भी चकित रह जाते थे। अपनी विलक्षण बुद्धि के कारण 
लोकचद्र स्वल्य समय्र में ही व्यायह्ारित शिक्षण में पासरगत्त हो गया । ह्ेमासाई एवं ग्रगायाई स्कप अर्मप्रेमी थे । उनके 
घर या बाताव*“ण सस्सारिता घुचिता एक धामिकता से व्याप्य वया। जत लछोकचद्र पर इसका गहरा प्रभाव पडा । 


(३। 





तो लॉक्षाशाह का कमक्षेद्र भी था और धमक्षेत्र ली । उनके जीचन का अधिकाग और महत्वपूर्ण 
भाग अहमदाबाद में ही बीता था अत उन्हें इसी दृष्टि से अहमदाबाद का मान लिया गया हो तो 
णोई आादचर्य भौर आपत्ति नहीं । इसके अतिरिक्त जन्म ही अहमदाबाद मे हुआ हो ऐसा कोई 
प्राचीन उल्लेख उपलब्ध नहीं होता जँना अरहटवाडा के विषय मे होता है ॥स० १६३६ में हुए काति 
बविजयजी के लेखन से भी इसकी पुष्टि होती हैं । 


(६) अनी > प्रकाशित लुका ना सदृहिमा ध्र८ बोल की भापा भी राजस्थानी प्रभावित गुजराती है । 
यदि उनका जन्म सोराष्ट्र, ग्ुजरान, में ही होता, तो उनकी भाषा शुद्ध गुजराती होती, यदि उनका 
जन्म भौर कर्मक्षेत्र दीनों राजस्थान में होते तो भाषा शुद्ध राजस्यानी होती । परतु भाषा सिरोही 
जैसे दोनो राज्यों के सीमात पर स्थित जिलों की सी है जिससे उनका जन्मस्यान अरह॒टबाडा होना 
अधिक सलद लगना है । तथा नापा में गुजराती ध्रमाव से उनका चिरकाल त्तक जहमदाबाद रहना 
न सिद्ध होता है। 

श्री मदधरकेसरी जी म० ने भी जेतारण कुरडाया जेसलमेर आदि भडारो के लोकाशाह सबधी 
साहित्य के अवलोकन के पश्चात्‌ अरहटवाडा को ही लोंकाशाह दा जन्मस्थान माना है । 
उपरोयत सभी मतों पर विचार करने के पश्चात्‌ अरहटवाडा ही लोकाशाह का जन्मस्थल सिद्ध 
होता है । 
१ इसी प्रक्नार जन्मसवत के विपय में भी मतभेद हैं बबा--- 


(१) पडढित मुनिश्वी लावण्यसलमबजी (वि० स० १५४३) 
“सडइ उम्रणोस चरि&तत थया पणयालीस प्रसिद्ध 
त्योर पछी लु कु हुई असमजस तोणई किद्ध ॥हा” 
-सिद्धानचौपाई 
श्री महावीर स्वामी से १६४५ वर्ष बाद वर्थात्‌ थि० स० १६७५ में इन्होने लोकाशाह का जन्म 
बताया है । 


(२) मुनिश्री वीका उत्सूननिराकरण बत्तीसी में-- 
“वीर जिणेमर मुक्ति गया सइ ओगणीस चरस जब थया, 
पणवालीस अधिक साजनई प्रागवाद पहुलई साजनई ॥” 
आप नो लॉजाजशाह का जन्म उपरीवत मतानुत्तार स० १४७५ मे मानते हैँ । 
(३) लोकागच्छीय यति केशवजी २४ कडी का झिलोफा मे-- 
व्ुझ सग्रुण थयो लघु हर्राव, शत चउदे सत सितर वबधि।” 
आपका मत है कि लोकाहझाह का जन्म वि० स० १४७७ में हुआ था । 
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१६२ मराधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (छ) 


कफ या आय की बी कं लव की बिक हरी आल एबी हीएी जी आरती जीरा जी जी की जीआ ली आम आर # जीप बरकरार 


प्रारभ से ही उसके सस्कार निर्मए, प्रद्धत्ति घलामिकता की थी । सामायिक प्रतिक्रण स्वाध्यात्र गुख्बदन प्रबचनक्षतण 
आदि का सयोग मिलते रहने से उसकी धामिक भावनायें प्रतिदिन बटने छंगी । लाकचद्न की स्मसरणशब्ित भी दानी 
तीव्र थी कि एक बार सुना हुआ व्यास्यान उन्हे पूरा याद हो जाता था ) इस प्रकार कुछ ही काल में छोकचद्र ने अपना 
शिक्षण सपृर्ण कर ल्या । 

गृहस्य जीधन - जब छोफचद्र किणोर हुए ता ठेमाश्ाह ने अपने कारप्रार फा उत्तरदायित्व लोकचत्र 
को सौप दिया । सतोप दरत्ति, न्यायनीति, सत्यता, प्रामाणिकता एवं उर्गार्ता से छाकचढ्र पा फ्रारशधार जम गया और 
अधिकाधिक विस्तृत होता गया, उनकी कीति चारो ओर फैल गयी । छोकचद्र वाक्चानुर्य, फायकौक्षद एवं भापणमाधघुर्य 
से ग्राहकों का मन जीत छेते थे | छाग उन्हे प्रेम से छोकाशाह कहने छगे । उन्हें नपने व्यापार के निमित्त दूर २ तक 
जाना पडता या । एक बार जब वे मिरोही गये त्तो यहा के नगरगठ ओधवजो शाहमे परिचय हुआ। ओषबजी शाह 
मानव-मन के पारसी ये । वे लोकाश्ाह की कुझाग्र बुद्रि जौर तेजरियता से अत्यन्त प्रभावित हुए। दूसरे ही दिन वे 
श्ररहटवाडा श्राये और अपनी वान्या सुदर्शना की सवाई लोकाणाह के साव कर ही तथा घु् समय पदचातू विवाह भी 
हो गया । विवाह्र के तीन साल बाद ठोकाणाह के पुत्र हुआ जिसका नाम पुनमचद रुखा गया। पत्र प्राप्ति के पव्चात्त 
हेमाशाहु और गगावाई निदत्तिमय जीयन व्यतीत करने लगे । 


अहमदाबाद प्रवास---कुछ समय पश्चात्‌ उनके माता पिता का स्वर्गयास हो गया। इसी समय अनाइप्टि 
आदि कारणों से अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो गयी, एय तत्कालीन छोटे २ राज्यों के आपसी बैर के कारण चोरी, 
डक्कती आदि से वहा का जनजीवन भी असुरक्षित हो गया | अत छोकाश्ाह परिवार गहित अहमदाबाद आकर बस गये 
और वहा पर जवाहरात का व्यापार पारभ किया । 


विलक्षण प्रज्ञा के धनी तो ये ही छोकाझाह, स्पत्प समय में ही जवाहरात्त के व्यापार में पर में वे पारगत 
हो गये । एक वार मुहम्मदद्ाह बादशाह के दरबार में सूरत का एक जौहरी दा मोती छेंकर आया जिसकी परय के 
लिये बादशाह ने नगर के सभी प्रमुष जीहरियों को बुठाया । सभी ने दोनों को सच्चा और मूर्यवान बताया किन्तु 


(४) लोकामच्छीय यति सानुचद (वि० स० १५७८) दयाधर्म चोपाई से--- 
“चीदसय ब्यासी वदसाजसई चंद चौदस साम लु फो राखई । 
जाठ वरिसनों लुकों धयो सा झुगर परलोकई गयो ॥४॥” 
ये लॉकादाह का जन्म स० १४८२ मानते हैं । 
(५) तपागच्छीय यति फातिविजय जी (स० १६३६) 
*आ भहात्मानों जन्म अरहृदवाठाना ओ सवाल गृहस्थ चौधरी अटकना सेठ हेसाभाई नी पचिन 
पतिब्रतपरायण भार्या गया बाई नी कुधि थी सवत १४८२ चौदा सो व्याप्ती ना फार्तिक शुद्ध पूनस ने 
दिवसे भयो ।/ 


ये भी लॉकाशाह का जन्म स० १४८२ भानते हैं । 
(६) इनके अतिरिक्त लॉकाशाह के जीवन पर विद्विष्ट प्रफाश ठालने चाले श्री सत्वालजी एवं श्री स्वामी 

सणिलालजी आदि भी उनका समय सबत १४८२ ही स्थिर करते हूँ । 

हमे भी यही रत उपयुक्त लगता है, कारण यत्ति भानुचद्रजी लॉकाकाह के ही अनुयायी थे और 
उनके फुझ समय (४० वर्ष) बाद दी उन्होंने लॉकाशाहु का चरित्र लिपा है, चया यत्ति कातिधिणय 
जीने यही लिखा है । 

श्री सतबालजी द्वारा लिखित “हातितों युगसृष्टा' एवं कली सदघरकेसरीजी द्वारा लिखित 
'घर्मंबीर लॉकादाह' फे आधार पर। 


&) लोकाशाह व्यवितत्व और दिचार १६३ 


बीज स्‍ीस्‍ीररीरीयीरासाीउय जज सजी न्‍ा-मीयी+जीऔीउजजाजीऔ समीर उरी २ जीजा औ॑ीस्‍जीऔोऔीरऔज॑ीजी-सी सीधी जी जी जी स्‍ीज॑ीरीज जी ॑ीजीमीरजचनीनीजजरी 


हुई, जत बादशाह बल उनाणित हू या था प्रसन्‍न होकर दोजाभाह का अपना कोपाध्यक्ष नियुवत्त किया । बहुत खूमव 
तक उन्होंने बी बोगाता से जाने पढ़ पा निदाह क्रिया । वे दादघाढ़ जो सर्देप सच्ची सम्मति दिया काले थे। गारेवो 


हे पह़ायता करना हो उनडा ईनिक् जार्य था ही । 


जनद्न्द्र --77 महानू पावरुमंचारी होने हुए नी छाजामाहु रापकीय दावपेच एव छजथयच से सदा 

रहे । दया कौए दान, संयम बीए सरत्सा में डबझा दीवन जातप्रोच था । जेवाबाह एव कत्ी बिस्तत-मनन को बैठते 

सो वे विचाए जिप्रा पाने थे हि शावरि/ दीवन यो छयप उया है ? जद््य उया है? उद्देघ्य क्या है ? धर्म का वास्तविक 
पु घ् है 


त्या सानेलीने जौर प्रवहार चठाने में ही जीवन 


प्रीदनिमी है ? नहीं। उस तुद्रठ कापों में लीवत को ने विताज्र जीवन जा संदगपाग उन्‍्य महत्वपूर्ण कार्या में करना 
है । धर्म आय दर्णन जोपाा छाए जानू री गहन गभीर गुत्थिपों पर चिन्तन-मनन म उन्हें बहुटा घटो बीत जाते । 
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बुरा है, उस समय लथराऊकबित साधुसझाज में शिविल्द- 
ले नयक्र कप से ब्यात हा गया पा । दपया वर्गन हर्न्िद्वमरि न सबोधप्रत्नाण में तथा जिनचद्वसूरि ने सघपट्ठऊ 
पझेयाजकिया रै--ये साथ प्रात दाद ए्ोदिय होते ही चाले है, ता“-व्ार पाते हैं, माउ-मलीदा जौर मिप्ठान है 
शब्या जोड़ा दाहन घन्च यौर तादा क्ांद के पान अपने शखते है, इत्र फ्लेएर लगाते है, तेल की माल्शि कराते 
चत हे, शास्दाणा नौर प्रो में पक्यानन बनवालते है, अमुझ गाव अमृक घर मेरा है ऐसे अखाड़े 


जमाने है, प्रवद्नन जे बहाने निंदा पिक्षता करल हैं, मिज़ा के किये चुहस्थो जे घर नहीं जाऋर उपाश्रय में मगाते है, 
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रे [] 
अरीद किली के णार्य फरते है, छोटे बच्चो का चेएा बनाने के विप्र खरीदते बेचचे 6॥ ओऔपधोपचार एवं मारण माहन 
उच्चादन बादि यो किया करते है । थे झाथु नहीं पिन्‍लु पेट नरा क्री टोजिया है। 


यह वर्णन ता आाठपी घवाददी था है। फिल्तु सप्पट्ठक के वर्णन से यह प्रमाणित होता है कि स्थिति दिन 
पर दिन छविशञातिर दिडसली गयधी । जब विचाए बीजिये रे उठाजाशाह के समय तक तो परिस्थितिया कितनी गभीर 


ह 


टोगयीयदी ? 


बलि छोप मिन्‍न लिन्‍न उपराया से अक्ती का अपने वादों में बद रुखले 3 । दूसरे पतियों से उनका सपर्फ नहीं 
ने देते थे तथा जद निशियात्ा” जी पाठ चुद जाने के बप्र से उन्होंने क्रावक्रो के छिये मास्त्पठन भी निपिद्ध 
घबारान दिप्रा था । ज्योति आदजा जे जीवन था बतियों जा शिजजा दृदता से उसा हथा था। न वे दूसरे छर्माचार्यों से 
चर्चा फर सकते थे, न ही घास्म्र पट सरते 3॥ उस जा कुठ नी ८ शिव्रिछाचारी यति कहें उसे बावा वाक्य प्रमाण 
डार्क आवज लोग थिरोपार्य तेरे रत खिता राई चारा ने वा उपर समय । लोकायाह जैसे तीत्र मेघावी और महा 
विचश्षण पुर॒ध ऐेवी स्थिति जँए सहन तय सतत थे ?ै अध्ियारवाद की ठेस छू बला को डिन्न-निन्न करने रा छोका- 


शाह ते टेट विन्चय किया । परस्त सैकठा वर्षों ते स्याविस, जयवानक संब्सिन्नरादों द्वारा तरक्षित अवविदवासों के इस 
महाटय वो भमिसात दा देना सरव नहीं या । 


है! 5४, 


क् 


३५ 


हि । 


सन्यान्वेषण --हटोक्रासाह ने सपन असाधारण आापानज्ञान ण्रौर आगमजान का जौ” भीं आगे बढाने का सक्ल्‍्प 
किया । आपमों की प्राप्ति णौए #नुसथान के लिय वे प्रयत्न्ीक रहने छगे। वे अपने विचाएे एवं उपलब्ध ग्रथो को 
लिखते उसे । जलर तो उससे खूदर ऊँ ही । अकस्मान ही उनका एक दिन मनंदाछठित सवोग मिठ गया । एक दिन 
बजासजी बलि उनके घर सिक्षात्र आये। पय वे शिला वेकर वापस जाने उगे ता उनकी हृत्टि छोकाभाह द्वारा छिखित 
कुछ पन्ना पर पी । आावकर्यत्रिमुस्थ हा गये यति श्री, लाकाणाह के अला यो इज का वाले ओहो इतने सुदर ! इत्तने 
सुवात्य सक्षा । क्या ही अच्छा होता यदि चोर्ण शीण जागमो की प्रताडिपषि इन सूदर जक्षरा में हो जाती। यतिजी ने 


नजर हा 


लोदाशाह यो उपाध्य में आदर मिदठन शा कहा । 


0" शः ५००. ०. 


१६४ मण्धरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ (६3 


हि कया  8 क  क क कई कक ह.ईईईपर्श री शीयई ही शिईणईीएरी आई री री हर रर्शत्थईईएई ही ॥ई 


इधर मुह्म्मदशाह बादशाह को विपप्रयोग मे मार दिया गया था। इपकी छोकाणाह पर तीज प्रतित्रिया 
हुई । पहले ही वे जलू-फमलबतु जीवन ता बिता ही रहे थे, अब उन्होंने नौकरी त्याग कर नये बादमाह कुतुवश्ाड़ द्वारा 
दिये गये बड़े-बड़े भौतिक प्रतो मनो को अस्पीकार कर निउत्तमय जीउन बिताने क्र लिध्चिय क्रिया। इसके छाद मित्र 
गया ज्ञानजी यति का सथोग | ज्ञानजी यति ने उनाक्षय में लोकानाह के परमक्ष समस्त आगमों डी प्रतिलिपि का प्रस्ताय 
किया । छोकाशाह को तो मुहमागी मुराद मिली, उन्हाने यतिश्री का प्रस्ताव तुर्स स्वीकार कर झिया। शास्त्रों जी 
वे दो दो प्रतिलिपिया करने ऊगे---एफ अपने डिये, एक यत्ति श्री के लिये । अन्य लेखका फ्रा भी सहयाग छिया । इस 
प्रकार उनको कई वर्षों तक थ रयों के चित्तन-मनन और स्वाध्याय फा अवसर मिला। सतत साधनों में स्ताम कर 
उनका अध्यवय निखर गया । उसके जीवन का प्यादा ज्ञान के सामरस से परियृर्ण हो छठकने छूगा । 


00078“ “ीहै०- 


छोकाशाह ने अपन साधना-शिविर से बाहर को ओर देवा-चारा आर बर्म के नाम पर शैतानियत पा 
साम्राज्य छाया हुआ था | उनकी साधना बिद्रोही हा उठी | डा समय अम्मऊ ग्रह का प्रभाव भी समाप्त हो रहा था । 
एक दिन उन्हें ऐसा आभास हुआ मानो कोर्ट कह रहा हों --त्रो महान चातिकार | उठ, उठ । निराक्ष होन फा पाई 
कारण नही है, शिविलाचारियों के पापों का घटा मर गया है, उसे फोठ दे जय समय आ गया है । ऐली अतध्यनि 
सुनते ही उनके दिव में नया उत्माह, नयी चेतना, नयी ज्योति जागृत हो गयी । 


ऋतिनाद--अब लाफाशाह ने प्रवचन देना प्रारभ कर दिया । प्रतचन वया ये भातिनाद थे। उन्होंत बहा 
अवे होकर शैता नियत के पीछे दौठने वाछा ! आग्रे खाल कर देयों |! किमी भी घिचार को किसी भी पथ वो बुद्ध 
की फ़सीटी पर कस कर हो ग्रहण करो । जहा हिंसा है वहा घर्म नहीं हो सक्रता। आगमगाहित्य में मूतिषुजा जा 
विधान कही नही है । भास्त्रों के पठन-पाठाय को सब या अधिकार है। नन्‍्यढयों और अपविश्वासों का तोड ना जैनत्व 
है । सच्चा धरम आडवरयुउत क्रियाकाडो में नहीं किन्तु जान्तरिक गुणों के विकास में है। चर्तधाव बनियों वा आचार 
विचार निकृप्ट, हीन, गया गुजरा एवं आगमविरुद्ध हैं। इन मुर्त्र मुल्य शओीपकों की व्यारया जब छाकाशाह विभिन्‍न 
नयनिक्षेपा, आगमग्रमाणो, युक्तियों, तकों, एवं हेतु-हप्टास्तो के साथ तरते ता जनता अत्यन्त प्रभावित होती थी । 


अधघबिश्यास की उस अथेरी दुनिया में छोजाणाह के बुद्धितयार की गजना प्रकृपमकालीनव बिजली वी तरह फ्ोघ 
गयी । जनता चौकी, स्वार्थाब वर्माधिकारी घबराए। उन्होंने देखा उनके दर्घर्य डर्ग मे एफ नर-माहर कही से बा घुसा ह 
और उनके गुरडस के गढ़ को दीवारें उसकी दहाड से डगमगा रही है। इससे तत्कातीन रूद्देबादियों में भगदड़ प्रा“म 
हो गयी । पुरातन पथ्री कठमुललों के पेमे में रछप्रछी मन गयी । उन्होंत्र अगहलूपुर पाठन ने प्रभावशाली सह श्री 
छखमसी णाह को लोकाशाह का समझान-बुझाने भेजा | रूप्मसी थाद्व को पहले छोफाशाह के पिरुद्ध सूच बरगलछा+र 
एप तकणस्त्र से सज्जित कर भेजा | जब छपघमसी शाह आय तो छोकायाह स्वाध्याय में ततलीन थे । 


दोनों के बीच मूरत्तिपूजा आदि विययो पर रूम्त्री चर्चा हुईे। लोफकाणाह ने जागम प्रमाणों ले अपने त्रिचारो 
का प्रमाणित किया । उनकी सबल युक्तिया सुन कर छममसी अत्यन्त प्रभायित हुए । तत्पण्चात्‌ छखमनसी घाह छोका- 
घाह के अनुयायी हा गये” और दोनो ने मित्र कर थुद्ध जँसवर्म ता सफल प्रचार किया । 





१ लुकई बात प्रकाती इसि, त्तेहनु सीस हुई लखमसी | 
तिणई बोल उयाप्या घणा, ते सघला जिनशासन तणा ॥११॥ 
लावण्यसमय कृत सिद्धात चोपाई (स० १५४३) 


(क) तेहचई दिव्य मिलई लतससी , तेहनी बुद्धि ही आयी रिवत्ती । 
दालई जिन प्रतिमा नई मान दया दया करि टालई दान ॥रे॥। 
(खूरतरगच्छीय उपाध्याय कमलशयम कृत सिटातसारोद्धार चौपाई) 


(&) लॉकाझाह व्यक्तित्व और विचार १६५ 


बानामाजउाजजीउा औजीज जीजा जीजा जीजा सीऔी जज जी जी जीनी जीनीजीजीनीनीनीनीनीमस्‍ीम॑ीजी॑ी सी जी जी जीज॑ीजीसीजसी॑ीजीस्‍ी जी सीधी जी सीसी सीज जी 


घातप्रत्याधात --लोकायाह का प्रचार प्रचड वेग से जब वढने लगा त्तो कुछ दुस्माहसी व्यक्तियों ने उसका 
प्रनिवाद किया रिन्‍्तु छोवाबाह ने, आागम प्रमाणों एवं बुक्तियों से सवको निरस्त कर दिया | दुछ नमूने उस समय की 
भाषा ने देखिये-- 
पूर्वपक्ष '---जु दयाई धर्म, द्ु चारित्रीउ नदी कार्ड उत्तरई ? 
लोंकाज्ञाहइ--जउ नदी उतरई घर्म हद, तठ बहू वहूसि न उत्तरई । 





शक्षीवोतगगे तु नदी उनरवानों सरया बोली । तथा श्री समवायागनई एकवीस में समवाये। तथा दज्ाश्रुत 
मध्ये एटवा ऊद्या जे---जतो मासस्स तऊ उदक्ठेव कारमाणे सबले । इहा तउ इम क्ह्म _। जे महीनाना महतये त्रिणि 
जेप ल्गाठई से न वलठ । वरसदीसमाही दस लेप "्गाटई ते सबलू । तु हतई जुओ नर्ट नदी उतताई धर्म, तु थी वीस- 
शागे जिसो अःध्रकी नदी उतरर्ड लेहनर्ट सब्ठ का कहई ? तथा जे परमकर्तंव्य उई ते बहू वहू क्रीजई। अनई-बछ 
बागनई अनुमोदीर्ट । बनर्ट नदी लु पहु बढ़ उतरवी नहीं | जनई उत्तरिया पछी अनुमोदई पणि नहीं । जे विराधना हुई 
हु ते निदर्ट गई | तथा साथुनई बिहा जासइ केहट्का वरिसई तया केहइक मासठ तथा केहड ऊइ दिवसि येत्र 
विश्येपठ तवा देश विश्ेयद्तद नदी, नावी लथा ने उतन्‍्यिन बाई साथु नदी जणऊनरि आनउ पज्चात्ताप तठ न करइ | 
पणि प्रतिमानठ पूजगहार केहरई पई मासि वेहई कई दिवसि कारण विश्रेयद्ध प्रतिमा पूजी न सक़ई तु पष्चात्ताप करइ 
टुम चीनवर्ड जे माहरइ पोनइ पाय जे मइ प्रतिमा न पूजाणी । परणि साथ्‌ नदी अणउतरइ इस न चीनवइ जे - “माहरइ 
प्ोनद पाप जे नदी न हतणी ।” जि को प्रतिमा ऊपरिनदी नु हप्टात माडई छह ते सुत्रविरुद्ध दीमई छई । ते ऐत्तला 
अपिजे धद्रतिमा ना पृजतहारनड ग्रतिमानी पृ"त्रा वनुमोदगनइ वातद छर्द । अनई साथू नई नदी नु उत्तार निदवानड 
बालद छठ । तथा हवइ जेणड वातइ नदी दद ते प्रीछ्धपा । नदी अग्क्य परिहार छठ । अनई अमाकछुटि छड़ ते अनाकुदि 
क्री समवायाम मब्ये झफ चीसमद समयायड छह । प्रित्रेफ़ी हुई त्ते विचारी जोजे । 

टोज़ा और निर्युक्तिपों वे दिपय में लोकाबाह ने कहा- “तया क्तयाएक इम फहई छइ जे अम्हारइ छत्ति 
दीजा चूति निर्दुक्ति नाप्य नह प्रमाग ।/ ते दाह हुए ते विच्वारी जोज्यों । ज सिद्ञाननई मिलइ ते प्रमाण | झनइ जे 
मिद्रासत्रिसद्ध हर ते किम प्रमाण थाई । दत्ति ठीकामाहि एद्या अधिकार छई ते छित्रीड छट-जे साधू चारित्रीओ चकव- 
तिना क्टक चुण्ण काइ। उत्त राब्ययननी द्वत्ति चूण्गि मध्ये । चया चातिविशों पचक्र माहि कार फाइ तु डाभ ना पूततता 
क्ह्या 58 ते जविश्रीड छट-दुन्ति अआ दिवड़ड खित्त दबनम्रा पूतछा थे कायनब्रा, प्मशितधि जे इउ्क्रो, अपडछ आभई न 
शायब्यी ॥2॥ नावस्यक निर्षुक्ति परिठावणिया समित्ति माहि । तया बृहत्कह्य ने रत्तिमघ्ये पि पुतला करवा कह्या । 

से क्रत्ति चृष्पि क्रिम मनाइ ? डाहु हुई ते विचारी जोज्ये । एह सत्तवनव्‌ बोह ॥५छा॥। 


अतिम अद्ठावनवें बाल में लोकामाह कहते है--जे अनता मोक्ष पुहता । बतमान काछइ मोक्ष जे माक्ष पुहचढ 
छूद । अनट अनागत वालट अनता माक्ष पहुचस्थइ ।--सूत्रपाठ5--जीवदयाइ कसी मोक्ष पुहता । अथ स्पष्ट है । 





(व) लखभसी ते तिहा छई कारमारी, सा० लु का नो थयो सहचारी । 
अमारा राजिमा उपदेश करो दया धर्म छई सहुथी खरी ॥१शा। 
लॉकागच्दीय यति भानुचद्र कृत दयावर्म चौपाई । 
(ग) हिंच सोरठई लोबढी ग्राम कामदार दें लखभज्ञी नाम । 
जुका पुर नो ग्रही उपदेश धर्म पत्तार ओ देश विदेश ॥१6॥ 
(लोकणच्छीय केशव ऋषि कछूत लोकाश।ह को सिलोको) 
(प) त्म अनुबई हुठभो लममसोह जिणवर तणी तीण लोपी लौह । 
चउप्पदी कीक्द सिद्धात सता ससार अनत वाश॥ा 
(मुनि वीका कृत असुत्रनिराकरण वत्तीसी ) । 


१० प० दलसुख भाई मालवणिया हारा प्रकाशित 'लुका न सहृहिआ अट्टावन बोल विवरण में का छुठा बोल । 


हि ४" 


3०० हनी कै 
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छोकाशाह ने मृर्तिपुजा के पद्ष में दी जाने वाली शुवितयों का तो सफठलापूर्यक ख्ल क्रिया ही था, किन्तु 
उस समय के यतियी से व्याग्न भयऊर शिथिझछाचार एवं मनागमिक प्रयाओी पर भी भन्‍पूर प्रहार हिया था। ऐसी ही 
५४ बातो वा बणन छुँडा ना सहृहिआ ४८ बाल विवस्ण के श्रत में प्रिया गया जैमे-दीक्षा लिएर नाम फिराना, 
व्रासकेप डालता, श्रवोल करना, ज्योतिपप्रयाग, औराधि बनाकर देना, मुखवस्निका कानों मे गिराने के छिग्रे छेद बढाना, 
उठायना करना, प्रतिमा री पतिप्ठा करना, झूछा करना, ओषा पेरना, देपब्रव्य रखना, परयुंपण पर्व का प्रतिक्रण 
चौप वा करना, प्रादि | 


प्रचार-प्रसार -- अहमदाबाद उस समय व्यापार का एवं आवागमन का केस्द्र था । तार्वबात्री भी वहा होकर 
जाया करते ०, अत यहा पर मलुग्यों का लावागमन प्राय बना ही रहता था। लोपाशाह थी वीति उस सभ्य दिगृ- 
दिगतग्पिनी हो रही थी । अत जो भी आवक अहमदाबाद आते वे छोकाशाह के प्रवचन सुनने (श्रद्धावश्य, कुतूडुछबश 
अथवा ्प्याविण भी) अपण्य आते और जो वी एक बार उनऊा उपदेण सुन थेते वे उनके ही हो थाते ।॥? एक बार 
भरहतवाटा सूरत आदि स्थानों के चार बटे २ सच झत्रु जय डी यात्रा को जाते हुए अहमदायाद आये और बृतूहरूतण 
लोफाशाह के पास उपदेश श्रवण को चल्ले गये । छोकाधाह की अमोध युब्तियों एवं प्रमाणों से प्रभ/वित होकर उन्होंने 
अपती यात्रा न्‍्याग द्वी और छोकाशाह को उप्रयात्रा में जामिल हो गये ।” अब तक छोकाणाह ने किसी की दीक्षा नहीं 
दी थी ने स्वय ने ही छी थी । अब लाआाशाह के उपदेशों से प्रेरित होकर साथाजी, जगमालजी, सवोजी, दयालूमी 
आदि ४० व्यत्तिया ने लोकाशाह से प्रार्थना को--हमे दीक्षा छेशर प्रचार करने की क्षनुमति दोजिय्रे । लोकाणाह 
से कहा--म तो स्तय ग्रहत्थ हु, यदि आपको दीक्षा लेनी है तो किसी शुद्धाचारी के पाय दीक्षा छो । आधिर ज्ञानजी 
ऋषि के पाय उनकी दीक्षा हुईं ।रै 


लॉकाशाह की दीक्षा - लोकाशाह की दीक्षा के विषय मे विद्वानों मे गहरा मतभेद है। अधिकाश विद्वानों 
का मत है वि उन्होंने स्वय न दीक्षा नहीं छी, किन्तु तपागरच्छीय यत्ति कातिविजयजी, स्वामी मशिलक्तालजी म०, शास्त्रो- 
द्वारक पूज्यश्री श्रमोलफऋषिजी म० का मत है कि उन्होंने दोक्षा छो थी | मस्धश्केसरी श्रीमिश्नीमछजा म० को शाह 
जी की दीक्षा का उल्देण कल्पाणजी भसाली जैजसमेर चाछो के सम्कृतमय पटुढठे थे, जयतारण के गुजराती उपाश्चय के 
मेडार से प्राप्त पुरान पस्तों से, एवं ज्ञावसागरजी यति द्वारा रचित धर्मपरीक्षा नाटक मे मिला है । तदनुसार उन्होने 
म० १५४३८ फी मगसर सुदि ५ को दीक्षा ली ॥ 


बलिदान--दीक्षा के उपरात उनका प्रचार और अधिक बढ़ ग्रया | उनके दिन दुगुने रात चौगुने वढते 
हुए प्रचड प्रताप से प्रतिक्रियावादियों का भिहासन डोल उठा । उनके मस्तिष्क का संतुलन समाप्त हो गया । उनके 
हृदय में ईप्यहिंप की अग्नि अभक उठी । इन्होंने पद्यत्र रखकर तेले के पारने पर उन्हें विपमिश्चित आहार बहरा 
दिया । विप का आभास होने पर भी उन्होंने समता वनाय रखी और सवासेपूर्वक स० १५४६ में स्वर्गवासी हुए ।* 


अदिसा के अवतार, सत्य के पुजारी, सावन के देवता, काति के युगसुष्ठा धर्मभ्राण क्रो खोकाशाह धर्मे के 
दीपानों द्वारा अश्वविश्यास की उलियेद्री पर प्रछिदान कर दिये गये । प्रत्येक महामानव की --चाहे ईसा हो या सुकरात 
मीरा हो या गापी प्रतिक्रिपावादी छोग ऐसी टी गति किया करते हैं। किसनु इससे उनका उह श्य पुरा नहीं होता । 





१ दया धर्मी थयो बहु लोग । एहचितिहयो भाणा नो सथोग । 
- लो० गच्छीय यतति भानुचद्रकृुत दयाधघर्मचौपाई 
२ “पट्टावलीपराग' में इस घटना का पर्णन यो है--तेणे समय मारवाडयी एक सघ सेनुजानों जानाइ जाई तेमा 
आठ संघ मुस्ति छे, नाथा भोतय जगमाल सखा अनुण ते पादण आव्या ते लॉकाश्ाहनों नवीन धर्मप्रवोध सांसलवा 
आध्या, तेणे प्रयोध दई सिडात ओलखापओं तेजे पोसाली धर्म, बेहरो प्रतिगापुजा धुकी, साथ भया । 
३ 'धर्मेबीर लॉकाग्रार्ट (न० के० श्रो मिश्लीसलजी म०) घुषठ ५८ 
४ घर्मबीर लोकाशझाह 


(& भरी चुउन्‍्जी महाराज * १६७ 
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था 25३ 


लदान से उनकी ज्योति डुच्ची नही झपितु अधिकापिक प्रज्वाठत होती ग्री । आते नी लापो आदमी 


लॉकायाह के समरर्मो - पर्द्रहवी छताब्दी तक प्राय समाए के समी घरों से विजार अत्यविकबट गये थे 
ई गे भ्‌पी गवात के प्रत्येक क्षेत्र मे उर्च भा हस्त- 





स्वर्ग के दिक्दि दिया जन्‍्ते थे । पोष और चर्च के विरुद्ध एक दाज़्य मी ऊहने बाड़े का सिचछेद हर बिया जाना 
था । गेहायाह के झुछ ही समय पण्चात्‌ जसनी के एक महान सुधार मार टी 


#90०प / ०- [452 [,0998 इशट ब्राएडट शाते छठ जि0एरटत >2ए कतिगार्थ: एड 
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(निट्थ६ ठा खशिफाआआ) 


हिस्दर समाज की हाहल 


से नी कम जस्ता नहीं थी | स्थेकाछाह दे दाद उसमे भी कई ऋतिक्ारी हए जिन्होन 
मू्तिपूरा क्षा बहिदार छर परम मे 
ः 


सुधार जिया । इनमें ऊवीर, दाडू, सिखमत प्रवर्तक नानक, परमचरणजी महाराज, 
जजा “पममोहन साय, स्वामी दय्ानन्द आदि हुए, दिग्म्वर जैन समाज में मूनिपृजा को अस्वीज़ार करने बाले तारण 
स्वार्मी हुए । 
इसी प्रजा” बौद्द सम्प्रदाय में मी विज्ञतिय्रा घा फ्र गयी थी, बिन्तु क्राथाह जौर मादिन लथ्वर 
जैसे समर्थ फानिशारी नहीं हामे से भारतवर्ष में उसका नामोनियान ही निट 


इस प्रकार हम देखते है कि सोरागाह ससार से घम्क्रानि वी संयप्रत्रम वीणा बजाने बाते थे, सत्य का 
बख सबसे पहते फूरने वाले थे । घताबिदियों से फनी विकद अन्यक्तारमयी रहती में सुपुप्त जनमानस को ऋातिज्याति 
जा सर्वप्रथम दशन कराने बाते थे । 


ब्यज्नियो 


लॉफाशाह पर जाकेप--ठोकाशाह ऊे धर्म प्रचार से जिन स्वार्थी व्यम्नियों के स्वरार्ण पर जथात हुजा वे 
बिभिल प्ररार के निरगद बाक्षेप किया करने है । 


जहाँसक उनके वहिया हाने की बात है, यह सर्वदा निम्सार # ब्योकि कोई व्यक्ति पैसे छेक्र कोई 
काम करता है ता उसकी हप्टि में फिर वह आजीविका ही मृख्य रहती है। ठोजामाह ने जो प्रचार किय उससे तो 
उनकी उस तयारबिल जाजीविजा पर ही छुठारायात्त नह फाम करने बाता अपनी आमदनी पर 
जायात का काम कभी नहीं कया वे श्ुतसेत्रा की दाप्ट से अवश्य जिसने जिससे हंपव् परदे लहिये जैसा 
गैर बाद छशिया ही सिखा जाने देगा होगा । जहाँ तर उन था उ्नानना का आरोप है वह सरासर ही मिश्या है 
अनाव्दियों से णमे क्पविय्वासों से मनझठिन, लत्नझज्लि, कौपवच्धक्ति, थनव्रत, जनयठ, राज्यवल, एवं ज्ञानवछ आदि 
सुमपन्‍्न सूरि-सन्नाटो से उन्हीं ते पट में पुस छग ठकका लेना और चिजबदु दुलि वजाना क्या क्विसी सावारण या जल्व- 
घानी से उमव है ।क्‍्दा ये नहीं। "वु जाना सद्ृहिया ५्वान्छ प्रजाथित हवाले के वाद उस वियय में मूलित्जक विद्वानों 
का नी अम विध्वतित हा गपा है | उन्हे नी स्वीकार उरना ही पा क्रि--- 








केबा उल्देसों मले छे के छोवामाह ललेया हता, पण जा हल्‍त प्रत एफ बावन स्यप्ट के आपे डे के लेशा 
अनण उहिया हता नह्ि, अनेकों झास्तरातु अवगाहण सेमणों ऊयू हत्‌ । कहीं जायेडा सूच्रयाठा प्रा छे कने प्राद्ृत 
जागफारे ते उसानेठा होए ओम स्पप्ट नणाव छे, एटले रूहिया-मान लक करनार-ऐवा जबथी कार्ट विश्येय जर्थमा 
लोहागाह दल्निया हमे आ उप्ापन्त सखय जोडाधाहवा स्वमात्र तिपे, तेंमना जान बिपे पण ये दात्रत मां छत्याी 
टमिह्ाम हिटिए छगमग जपयारू यवर्से के क्तिमायी घणु जाणयानू मत छे । अनेक चूछ जागमो निर्युक्तित दूणि 


अने वृत्ति माथी सार्कपाठो आाप्या छे ते तेमनू सास्तीय अवगाहन बनाये छ । 
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उपस्थित किया है उनसे उनके पाठित्य, अद्भुत तकंशज़ित एवं प्राकृतादि भाषाओं पर उनके अधिकार एवं उनके गभीर 
शारभज्ञान का पता चलता है। 


१६८ * मरघरकेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य (8 
सीजीजीपची॑जी अत भीजी पीजी जी जीडीपी सीसी ॑ी सी सजी सजा सजी सच जज जज सच ससस-सन॑औ जय सजी जी 
लोकाशाह ने अपने मत के समयत से जिन युकितियों आगमप्रमाणों एवं टीकाओं आदि के साक्षी पाठो को 
हि रही मुसलमानों के प्रभाव की यात सो कुछ व्यवितयों को जहा मूर्तिपूजा का विरोध दीखता है वही उनको 
हे भुसतमान नजर झाने छगते है | परतु यह उनका हप्टिदीप और मतिविश्नम ही है । 
लोकागाह के पास मूर्तिपूजा के विरोध में गहन चिन्तन, यवछू आधार और प्रवलछ युव्तिया थी जिनका उत्तर 
प्रिरोतियों से ने वन पडा । इनके सदभाव में यह आरोप, आरोपकर्ताओं के ओछेपन का प्रतीक वनकर रह गया है | 


<&ह-5 हमारा कत्तंव्य--लोकाशाह ने जिस अद्विनीय अनुपम क्राति का सर्जेन किया, हमारा कर्त्तव्य है कि हम उस 
क्राति की मणारू को जछाये रसे । उन्होंने जिन झढियों करा, बुराइयों का विरोध क्रिया यदि वे हम में हो तो हम उनको 
दूर कर । श्रीमालठ्वणिया जी उनके विपय में एक महत्वपूर्ण कृति को प्रकाश मे छाये इसके लिये उन्हे धन्यवाद है । 
अन्य विद्वानों को भी छोकाणाह के जीवन एवं साहित्य के विपय में अधिक गोघ-साज करनी चाहिये ताकि हम अधिक 
प्रकाश की प्राप्त +र सर्के । 





द्वितीय खण्ड 


छ धर्म 
० दर्दन 
« अध्यात्म 


धर्मतत्व का विडलेषण 
प॑० चेनसुखदास जैन न्यायती रथ, 


आचार्य, दि० जैन सस्फृत कॉलेज, जयपुर 








भारतीय बाइमय में धम शब्द के व्यवहार ने काफी स्थान रोक रखा है। वह कहा नही है ? आध्यात्मिक और 
दार्धनिक साहित्य में तो वह बोतप्रोन है ही, उिन्‍तु आाइचर्य की बात तो यह है कि ज्योतिष एवं आयुर्वेद आदि विद्याओं 
के विभागो में भी किसी न कसी रथ में वह उलजा पडा है । ज्योतिष श्षास्त्रो में प्रतिकुल ग्रहों के बुरे असर को निष्फल 
बनने के जिये विभिन्‍न धापरिक क्रियाताण्दों का वर्णन है। इसी तरह खायुर्वेद में भी रोगो को दूर करने के लिए अनेक 
धामित विधि-विवानों का आश्रय टिया गया है। राजनीति भी अनेक वार घर्मं के आधार के बिना नहीं चलती । 
ब॒प्राकि उसमें भी पुद्ध में विजय पाने के हेनु मवादि वी साधनाओ के विधानों की कमी नहीं है। इस तरह धर्म का 
प्रभाव अथबा आतक हमे हर जगह देखने वो मिलता है । 


धर्म गाब्द का ब्रर्थ और प्रयोग 


अमायोपगार धर्म शब्द के कई पर्य करते है । उन्होंने इसका छिगभेद भी स्वीकार किया है। पुण्यवाचक 
धर्म शब्द को वे पुलिग और नपुसउुलिम मानने है ।* उन्होंने धर्म का अब पुष्य, यमराज, न्याय, स्वभाव, जाचार 
ओर सोमरस वा पीनेणला माना है ।* विश्वठाचन कोप के कर्त्ता आचार्य श्रीवर* पुण्य, न्याय, स्वभाव, उपमा, यमराज 
आचार, वेदात, यज्ञ, योग, धनुप, जहिसा कौ” सोमरस का पीने वाला धर्म शब्द का अर्थ करते हैं । इनमे पृण्यवाची 
घब्द पुलछिग जौर नपुसकलछिंग एवं अवधिष्ट पुल्िि है । यजुर्वेद में भी धर्म थब्द का प्रयोग नपुसकलिग में हुला है। इस 
प्रशार धर्म घत्द के अनेक अर्थ होते हृप्रे भी हमे यहा उस धर्म शब्द से प्रयोजन है, जिसका आर्य है स्वभाव तथा मनुष्य 
वा आचरण | ख्वग्वेद और यजुर्पेद में उस शब्द का कई स्थानों पर प्रयोग मिलता है। ईशावास्योपनिपद्‌, केनोपनिपद्‌,* 





१ स्थाद धर्ममस्गिया पुण्यश्रेयसि सुकृत वृष ।-अमरकोप प्र० काण्ड, रे 

> धर्मा प्रण्ययमन्वायस्वनावाचारसोमपा ।--अमरकोप तृतीय काण्ड, इलोक १३६ 

३ धर्म स्थादस्त्रिया परण्ये धर्मो न्‍्यायस्वनावयों । 
उपमाया यमाचारे वेदान्तेडपि धनुप्पपि ॥ १ ॥ 
याग्रे योगेडप्पाहिसाया सोमपेडपि कयचिन्मत । -विशवलोचनकोप सान्‍्त द्वितीय 

४ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्थापिहित मुखम्‌ । 
तत्त्व पुपन्तपावुणु सत्यधर्माय दृप्टये ॥ १५ ॥---ईशावास्थोपनिपद 

५ ओ आप्यायन्धु मसायानि वार प्राणश्चक्षु श्रोत्रनयो वलमिल्वियाणि व सर्वाणि। सर्व ब्रह्मोपनियद साह बहा 
निराफुर्या मा मा ब्रह्म निराव्रोतू, अनिराकरणमस्त्वनिराकरण मेइस्तु । तदात्मनि निरते य उपनिपत्सु घामास्ते 
मयि सन्‍्तु, ते मयि सन्‍्तु ।--केनोपनियद्‌ शान्तिपाठ 
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४ मसरधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 





उस स जी जआ: 'ी-- सीसी जज जीत 


कठोपनिपद्‌* और इवेताश्वत रोपनिपद्‌* आदि महत्त्वपूर्ण ग्रन्यो में इसका अनेक स्थान पर उल्लेख मिलेगा । इन ग्रन्थों 
में भक्ति के अर्थ मे भी धर्म शब्द आया है । मीमासा आदि सभी दर्शनसूत्रों में इसका बहुतायत से प्रयोग हुआ है । 
धर्मेसून्नी और स्टृतिग्रयो का तो प्रधानतया विषय यही है। रामायण, महाभारत और गीता तो इससे अत्यन्त प्रभावित 
है ही । जैन और बौद्ध साहित्य भी इस शब्द के व्यवहार से भरा पडा है। कहना यह है कि समुचा भारतीय वाटूमग्र धर्म 
तत्व के प्रतिपादन, इसकी विभिन्‍न व्यास्याओ श्र विविध परिभाषाओं से भरा पडा है। 


धर्म की आवश्यकता कब श्ौर क्यो हुई ? 


कोई समय था जब मनुष्य मे जिज्ञासा का उदय नही था | पशुओं की तरह उसका जीवन भी संघर्ष विहीन 
था । उसकी इच्छायें अत्यत सीमित थी और प्रकृति ही उन्हें स्वत पूरी कर देती थी। छाखो वर्षों तक उसकी यही 
स्थिति रही, किन्तु युगपरिवर्तन हुआ और मनुप्य की इस स्थिति ने पछटा खाया | पहले वह वर्तमान ही में तन्मय 
था | न उसे भविष्य की चिन्ता थी और न भूत का विचार | अव वह आने वाले कल के विपय में भी सोचने छगा । 
उसकी जिज्ञासायें बढने लगी, प्रकृति भी पहले की तरह उसके अनुकुन न रही, इसीलिये भविष्य की थिन्ता ने उसमे 
सम्रह की भावना भी उत्पन्न कर दी और उसके जीवन में सघर्प का जन्म हुआ । जीवन में अनेक अभाव उसे खटकने 
लगे और इन अभावों की पूर्ति को ही वह मानव-जीवन का उदंध्य मानने रूगा । उसके सामने जीवन की सुविधाओं 
का प्रइदन तो था ही, जिसे भारतीय मनीपियों ने 'काम' कहा है, किन्तु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण प्रघन अर्थ, अर्थात्‌ 
घन का था। बहुत दिनो तक अकेला काम ही पुरुष का प्रयोजन बना रहा। अब आर्थ भी उसके साथ हो गया और 
इसी तरह काफी भर्से तक इन दो पुरुषार्थो के वीच यह मनुष्य जुझता रहा | तब तक धर्म की उत्पत्ति नही हुईं थी, 
पर अब उसे धर्म की आवश्यकता का भी अनुभव होने रूगा । अमावों की पूर्ति के लिये जो सघर्ष हुआ उसके लिये हिंसा, 
झूठ आदि का प्राश्रय लेना पडा । किन्तु ये चीजें सभी के लिये प्रतिकूल थी, इसलिए इनका निपेध करना जरूरी माना 
गया और यही मनुप्य का धर्मततत्व कहलाया । 


धर्म की विविध परिभाषायें और व्याख्यायें 


धर्म की उत्पत्ति के वाद विभिन्न विद्वानो ने उसकी विभिन्न व्यास्याये की । पूर्वमीमासादर्शन के निर्माता 
महपि जैमिनि ने अपने द्वादशाध्यायात्मक मीमासादर्शन मे धर्म-जिज्ञासा को सबसे अधिक महत्त्व दिया और श्रपने 
दर्शनमूत्र को ' अथातों धर्मेजिन्नासा' इस सूत्र से प्रारम्भ किया । वे धर्म का लक्षण करते हुये इससे अगले सूत में 
कहते है कि “चोदनारक्षणार्थों धर्म ” | इस लक्षण से ज्ञात होता है कि वे धर्म के विषय में एक मा वेद को ही प्रमाण 
मानते है । “बेद्वाद्‌ धर्मों हि निर्वेभी” इत्यादि वाक्य भी इसी वात का अनुमोदन करते है ! मनुस्म॒ति भी “वेदो5खिलो 
धर्ममूलम्‌” कहकर इसका समर्थन करती है । यद्यपि वह वेद जानने वालो की स्मृति, शीलू और आचार को भी धर्म 
कहती है | धर्म का यह लक्षण बविलकुछ स्पष्ट है । किन्‍्नु वैशेषिकसूतकार मह॒पि कणाद अपन वैशेशिक सुत्रग्नन्थ में धर्म 
का छक्षण इससे अधिक स्पष्ट करते हुए कहते है कि “यतो5स्युदयनि श्रेयससिद्धि स धर्म ” अर्थात्‌ जिससे छोकाभ्युदय 
और मुक्ति की प्राप्ति हो वह धर्म है । जैमिनि की तरह यह भी धम को कम महत्व नही देते और अपने वैश्ेषिक- 
दर्शन की रचना केवल वर्म की व्याख्या करने के उद्देश्य से ही करते है । तभो तो इस दर्शन का पहला सूत्र 'अथातों 
धर्म व्यास्यास्थाम ' के रूप मे प्रकट होता है। इन दोनो ही दर्णनों मे धर्म की जिज्ञास्ता अथवा व्यास्या को असाधारण 
महत्व दिया गया है। आचायें कणाद ने धर्म की व्यात्या अधिक व्यापक और मनोग्राह्म की है। साथ ही आत्मा के 
१ अन्यन्न धर्मादन्‍्यत्राधमदिन्यत्रास्मात्कृतात्‌ ' 
अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत्पश्यसि तद॒द ॥ १४ ॥--कठोपनिपद्‌ 
२ स वृक्षकालाकृतिभि” परोञत्यो यस्मात्रपञ्च परिवर्ततेष्यम्‌ । 
धर्मावह पापनुद भगेश ज्ञात्वात्मस्थममृत घिहवघास ॥ ६ ॥ 
--श्वेताइवतरोपनियद पप्ठ अध्याय 


शू, घमंतत्व का विश्लेषण . ५ 
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चाम पृन्पाय मोल पी जाए नी उनका छघ्प है। उसके विपरीत जैमिनि मोक्ष का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करते, 

यत्रपि वे पोज को अदब्प मानने है. फिर भी मीमासाझार का चस्म पुरुपार्थ झुत्रित नहीं अपित स्वर्ग है और वह 

केबल यज्ञ से प्राप्त होता है। उस दर्शन ये यज्ञ धाय का पर्यायवादी बन गया है । जितना महत्व धर्म को इन दोनों 

दर्शनों ने दिया है उतना महत्व वेदासदर्चन के प्रणेता महपि व्यास नहीं देना चाहते । बह वान नहीं है कि इन्होंने 

स्तसूत्र में धर्म झन्‍्द दा प्रयोग न छिपा हो, उिन्‍्तु वे धर्म को एपेक्षा ब्रह्म को अधिक महत्व देते हैं और उसके 

दर्न जा प्रयोजन पर्मेब्याच्या नहीं अपिन्‌ प्रह्मतिज्ञाना है। वह दर्शन घम और वेदान्स में भेद नहीं मानता और यही 
शाएा है कि चेदान्त भन्दयोपों में घम वा पर्यायवाची मान लिया प्रा है । 


सान्पद संनंशा” माने कपिल धर्म फ्री उपेज्ा ज्ञान न्‍ अधिक महत्व देते है | यद्यपि वे धर्म को ऊह्वंगति का 
काए मानले *१, हिन्दू एस हशन में जो महत्ता ज्ञान रो दी गई है वह पर्म शो नहीं। अपवंग अर्थात्‌ मुक्ति परम से 
नहीं अपितु ज्ञान से मितली है। उद्धि के सात्विक रूप चार है - धर्म, ज्ञान, वैरग्य औौर ऐब्चय । टनमे धर्म का 
इ्क्षाय दया, दान, यम जीए नियम साना गया है। पिन्तु थे सासारिक सुखो के फाण हैं, रुक्ति के नहीं । उस दघन से 
को जदिशदि, क्षप जौए जनतिशय युयत्त मानपर उनझी हबला उतराई है जीता नी वहीं कहती 


हे 
पु 
--« '$ 
९१४ 
के 
वकरी 


ते त भुक्‍त्य स्वर्गचोक्ष दियाल,- 
क्ीपे पुष्ये मत्यलोफ विद्वन्ति ॥ 
ण्व जयीयमंमनुप्रपनना , 
गंहागल. छापकाना सभन्‍्ते । 


आअपति वे उप दिशाद स्वर्ग झ्व भोय कर पुण्य क्षीण टोन पर मनुष्य-ऐेक को प्राप्त होते है । इस प्रकार 
स्वर्ग 3 खाथन नथ तीयो बेडा में यह हये सज़ाम सर्म के बआाधीन हुए और शोगा थी कामना वाले पुरुष वारम्वार 
शान-जाना परते रहते है अर्थात्‌ पृष्य जे प्रमात से स्वर्ग में जाते है जो पुण्ठ क्षीण होने पर पुन मर्त्य छाक में भा 


<€ 


स्पायदशन मे यथ्पि अर्म झज्द नी ब्यास्या नहीं सिलसी, फिर भी धर्म झन्‍द का प्रयोग यहा मिलता 
हुस दशन जा उड़ ब्प पाया को उेबेड लान्यी (नर) विदा के नत्व को समयाना था, बम की व्यात्या करना 
सही | इ्चीये देख कोण इसने ध्यान नहीं दिया । न्यायसूत्रो मे जो स्थान-थान पर धर्म थब्द का प्रयोग हुला है वह 
दवरे अथवा हे गम्ब्न्चित है । 


पावचाण यादएदशा में उर्द स्थानों पर थम छत्द का प्रयोग हजा है, किन्‍न दस दर्शन का उक्ष्य पर्म तत्त्व की 
द्यान्या उ ना नहीं कवतिन खोगतन्य को समयखाना है। यहा सन्‍प्रता योग की है, पम की नहीं । यहा योग को इसना 
महत्व लिया गया है त हापकारों ले योग को नी धरम झन्दर का एक पर्यापवाची मान रिया ॥ 


नर 


हर जैनतअन हे सत्याउसत्र नामक प्रस्पात प्रन्‍्य में कहीं भी धर्म तत्व का जन्नग पटी मिजता। वहा वर्म द्रव्य और सपर्म 
द्रत्य का उाविय अयन्य मिटा है, किलु उसनया सतरब है जीव और पूट्यठो की कमझ गति और स्थिति या साध्यस । 
इस अर्मंतब ये से देनी द्वब्यों जो उतर काई सम्बन्ध नहीं है | दस सूजग्रस्थ का प्रवान उद्द ब्य मोक्षमाय का विवेचन 
काना है, धर्मतत्य तो त्थस्था परना नहीं | फिर भी ठस ग्रन्प में उत्तम क्षमादि धर्म के दस भेदों को अवश्य गिनाया 
गया है। पर जैयों के टूसरे आक्र-य्न्यों में पर्म वी विस्तृत और विशद व्याख्या सिद्ली है । जैनो के प्रस्यात ताकिक कि 
विठ्ान्‌ आचार्य समसतगढ् क्षपत “त्करंइआयकाचार नामक ग्रन्य में सबसे पहनते छम्म घब्द वी निमक्ति करते है 

“मसारदु खत सत्वानू यो यरस्युत्तमे सुसे” अर्थात्‌ जा जीवो को ससार के दुलो से हृदाज़र उत्तम सुस में घारण करता धर 








१ धर्मेण गमनमृध्ये गमामघस्ताद मवत्यवर्भेण । (0 
ज्ञानेन चापवर्गों विपर्ययादिप्पते बन्धच --साप्यकारिका, ४४ ! 
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है, वह धर्म है। इसके बाद वे कहते है कि--”सद्दृ्निज्ञानवृत्तानि धर्म धर्मेदवरा बिंदु ”ओऔर तीर्थकारों ने सच्ची श्रद्धा, 
सच्चे ज्ञान और सच्चे चरित्र को ही धर्म कहा है | इनसे भी पहले जैनों के महान्‌ आचार्य कुन्दकुन्द वस्तु (आत्मा) के 
स्वथाव को ही धम कहते है । 'धम्मो वत्युमद्रायो' । अर्थात्‌ आत्मादि पदार्थों का स्वभाव ही धर्म है | जैनो के प्राचीन 
सूत्र में धम के विपय में छिपा है कि -- 


धम्मो मगलमुक्किदु& अहिसा सजमो तवो | 
देवा धित नमसति जस्स धम्मे सया सणो ॥॥ 


अर्थात्‌ धर्म ही उत्काद मगर है । जिसका मन उस धर्म में लगा रहता है, देव भी सदा उसे प्रणाम करते हैं । 


बीद्धधर्म के 'धम्मपद' नामक ग्रन्थ में धर्म के नाना रूपों का वर्णन किया गया है। इसमे सयसे अधिक मनुप्य 
के भाचरण पर जोर दिया गया है। इममे यप्रक वर्ग आदि २६ वर्गों मे धर्मतत्वय का विस्तुत विवेचन है | वीद्ध 
साहित्य में धर्म की कोई खास परिमापा या लक्षण दुष्टियोचर नहीं हुआ अपितु बहा उसके विभिन्न रुपो का विस्तृत 
वर्णन है। इस ग्रन्व में कहा गया है कि -- 
नहि वेरेन वेरानि सम्मती घ फदाचन ॥ 
अपेरेन च सम्मन्ति एसे धम्मों सनातनों ॥ 


पु 


णर्थात्‌ बैर से बेर कभी नप्ट नही होता, किन्तु अवब्रर से बेर का नाश होता है। यही सनातन धर्म है । 


पु 


धर्मों की विभिन्‍नता 


दुनिया में इस समय करीब आठ सी धर्म हैं। जिनमे ग्यारह धर्म ऐतिहासिकता, साहित्य और सख्या आदि 
अनेक दृष्टियों से उल्लेसनीय है | चाहे कुछ भी हो, धर्मो की उस विनिन्‍नता में भी मनुष्य में विवेक और सहृदयता हो 
तो समनन्‍्नय और एकता को हृदयगम कर सर्वधर्मसमभाव के तत्व को समझा जा सकता है। तो भी इसमें कोई शक 
नहीं है कि धमो की विभिन्‍तताओ ने धर्म के विषय में मानव के मन में व्यामोह पैदा कर दिया है और धमंतत्त्व 
विवादों का कारण बन गया है । किसी वर्मतत्व के गवेषी प्रिद्वान्‌ ने ठीक ही कहा है--- 


श्रुतिविभिन्‍ना स्मृतिविनिन्ना, 
नको मुनिर्यस्थ बच प्रमाणम्‌ । 
धमंस्य तत्व निहित गुहायाम्‌, 
महाजनो येन गत स पन्‍या । 
धर्मतत्व के प्रतिपादन के निपय में श्रुति अर्थात्‌ वेद एकमत नही है । वह विभिन्नताओं से भरी पडी हैं । 
और यही बात स्प्टतियों के विषय में भी है । कोई एक मुनि नही है जिसका वचन प्रमाण माना जाय। इसलिये यही 
कहना ठीक है कि अर्मतत््व गुहा मं छितरा हुआ है । इस प्रिपय में बही रास्ता पड़ना चाहिए जिससे महाजन, 
(महापुरुप ) गया हो । 
कठोपनिपद्‌*र॑े की ह्वितीय बटठी के बाहरवे पद और मुण्दकोपनिपद* के प्रथम सण्ड के आठवें सुक्‍्त एव 





१ त दु्दवां गूढमनुप्रविप्ट गुहाहित गह्नरेप्ठ पुराणम । 
अध्यात्मयोगाधिगरमेन देव मत्वा घीरो हर्षशोकी जहाति ॥ १२ ॥ 
--कठोपनिपद्‌, द्वितीय वतली 
२ सप्त प्राणा अ्भवन्ति तस्मात्‌ सप्ताचिय सीमथ सप्त होमा । 
सप्त दमे लोका येपु चरन्ति प्राप्या युहाशया निहिता सप्त सप्त ॥ ८ ॥ 
--म्ुण्डकापनिषद्‌, प्रथम्सण्ड 


<४, धरम्ंतत्व का विश्लेषण ७ 
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ब्वेवाइबतसेप्रनिपद्‌ "दे अव्ययन से यह भी पता चरनला है कि उपर के पद्म में गुड़ा का अर्थ हृदय है । धर्म का सम्बन्ध 


भी दृदव से ही है जीर बडे छोगो ने धर्म को प्राप्त करने के छिए अपने हृदय कों ही ठठोछा है तथा उसी के हारा 
उप्ते प्राप्त करने की चेेप्शा करके वे सफव हय हैं। दया, सहानभूति, पददु खकातरता आदि धर्म के छक्षण भो हृदय 





के ही सम्बन्ध रखते हैं । इससे हम कह सकते हैं कि चाहे श्रुति, स्घति और विलन्‍्त मुनियों के बचनो में क्रितना ही 
विदयोध क्यो न हो, उसका समझना और पाना उतना निमूद नहीं है जिनना सायारणतया माना जाता है। 


पर 


धर्म जीवन के लिए अनिवाय॑ 


पु न्‍ रथ बे 


धर्म के विपय में चाहे क्तिने ही मतभेद क्यो न वन के छिय्रे जनिवार्य है। धर्म 
के बिना मानवजीवन दी कोई कीमत नही है । विन्नु कवब्य ही उस धर्म का क्ष्त है नैतिकता और सदाचार | प्राण- 
उहित छरी की तन्‍ह उस चीवन का क्वोई मृल्य नहीं है जिसमे दम अबवबा नैति नहीं रहनी । अगर जीवन में 
धर्म का प्रकाश न हो तो वह अन्धा है और वह अपने लिये नी भारस्वरूप है एवं दूसरे के लिये भी । मनृप्य में से 
है। धर्म ही मनुष्य में स्यमाजिकता लाता है. किन्‍्नु थोये त्प्रियाण्ड 
हें उसे परम मानना एक बात्मवचना हैं और वह मसनृष्य को कभी वास्तविकता 
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ढइसि ही उसमें दया, दान, संतोष, करणा, अनुकम्पा कमा, अहिसा 
>जितने क्यो में जहा-जहा धर्म की प्रतिष्ठा है वहा-वहा घान्ति, सुख 


धर्म जी प्रशमा प्राच्नीन ऊन महपि व्गचायं ग्रुणतद्र है -- 
धर्मा बसेन्मनति यावदरू संतावद,- 
हतान हन्ठुरपि पदय गतेईव तम्मिन्‌ । 
दुप्टा परस्परनहतिजेनलात्मजानाम्‌,- 
रक्षा ततोउत्य जगत खलु घ॒र्म एवं । 


अर्वातू तब तक मनृष्य के मन में धर्म न्‍हता है तव तक वह माने वाले को भी नहीं मारता । किन्‍नु देखा, जब 
छुपे मन में से थम सिशम कर चढठा जाता है ठतव और की कौन छ्हे, विता पुत्र का मार डालता है और पुत्र पिता 


ये, क्षत बह निब्चित है कि जगत्‌ वी रुक्षाऱा वाशा वर्म ही है। इससे यह कहा जा सकना है कि सफड और 
सुब्यवस्थित जीवन बिताने के दिये धर्म अनिवार्य है 
घ॒र्मं और एकान्त वाह्याचार 
बचति पर्म जीवन के छिपे अनिवार्स है, कित्तु उसका स्वन्स एकान्त वाह्याचार कभी नही है | 'नाचाद (2, 
प्रथमो धर्म ” अत लाचार ही सवप्र थम बर्म है। शास्त्र के इस वाक्य को उेगो ने इस तझह पकड़ा कि बबाब आचार “पं 
उनकी पहट से ने आपा । आचार तो मनृष्य को उठाने का प्रयत्त है। बहू प्रयत्न मनृरप में न हो तो उसके जीवित (0 
-हने पर भी उसकी सानवता मा जाती हैं । मनुष्य वह नहीं हैं जो हमे दीवख रहा है, बह तो केवल उमका वाह्म 
रूप हैं। मनप्यत्व यो टढना हो तो हमे उसके सत्‌ प्रयत्नों में दूटना होगा। पर८ उसके वे प्रयत्त केवल बाह्य न होगे, 
क्योकि उसमें धोया होना सम्प्तव है। आचार में मनुष्य के उत क्षेमकर प्रयबत्तों क्री सणता है जो अन्मूख हो । 
चगनू में अधिक्राश मनुष्य मानवता से बहिम्रनत है, चाहे वे जितने ही वे आचारी साधु, नेता जनवा घास्तप्रणेता वयो (2 5 
) 





३, अणोरागीयान्महतों महीयालात्मा गुहाया निहितोउस्य जन्तो 
तपतन्नतु पतच्यति बीतशोक़ों धानु प्रसादान्‍्महिमानमीदम्‌ ॥ २० ॥ 
- इ्वेताइवतरोपनियद्‌ तृतीय अध्याय 
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न ही | यदि बहुत समीप जाकर उनका अध्ययन बरे तो हमे निराणा के श्रतिरिकत और कुछ नहीं मिलेगा। यह 
मनुष्य का युद्धिअम है कि वह एकास्त वाह्याचार को धर्म मानता है। पर अब यह इसका फैछा हुआ अर्थ बन यया 
है और यहुत से मनृष्य इससे चिपटे पड़े है। एकान्त वाह्याचार में न वास्तविक श्रद्धा रहती है और ने सच्चा ज्ञान । 
जो ध्रद्धा और ज्ञान इस सदवाचार में है. उसे अशधविश्वास और अज्ञान कहने है । यह इतता निष्फल और अयह्य हा 
जाता है कि इसे न मनुष्य का हृदय छूता है और न मस्तिप्फक। तब फिर वह उसे क्‍यों करता है ? इसका उत्तर 
है कि वह़ परम्परा का पुजारी है, गतानुगतिक है, रढियों के विराव में उठकर बह क्यों ब० आफत मोछ ले ? गछ- 
घट की तरह वह पारषों से मरा पुरा रहने पर भी अपने बाह्याचार के बल पर दूसरों से अपने को ऊचा समझता है, 
उनमे घृणा करता है और इस तरह अभिमान के सिर पर बैठकर वह अपने को एक सिन्‍न वर्गीय समझने की वृष्टता 
करता है । 


आचा रतत्त्व में खाने-पीने, नहाने-धोने, उठने-बैठने आदि क्रियाग्री का रामावेश करना हो तो पहले इनका 
एकान्त आग्रह छोठना होगा | निराग्रहपृवक्र कायिक शुद्धि के छिये जहा तक इसकी आव्रइयकता का संबंध है इन्हें 
स्वीकार किया जा सकता है । पर इन्हें श्राचार जैसा महामहिमाशाली नाम देना तो मुर्दे वी जीवित कहने के बराबर 
है । इन बाह्य क्रियाओं से आचार में भी कमी सजीवता नहीं आतो। इसीडजिये महावीर और बुद्ध ने स्थान-स्थान 
पर इनकी नि सारता बतलाई है और कहा है ति. हृदय को थुद्ध रखो, अहकार को छोडो, समभाव धारण करो, 
सहानुभूति, क्षमा, गान्ति, शम, दम, आदि को जीवन में उतारो । वही आचारतत्प के मुलावयब है । 


सदाचार और धर्म में कोई भेद नही है । सदाचार से जीवन भौतिक्ता मे हटकर आध्यात्मिकता की ओर 
अग्रसर होता है। सदाचार स्वय ही आध्यात्मिकता है। इससे जीवन में स्फूति और चैतन्य आता है । सदाचारी मनुष्य 
पर जगत के घात-प्रतिघात का कोई झसर नही होता । वह प्रल्य की बात सुनकर भी क्षुब्धध न होगा । कोई भी सम्प्र- 
दाय तभी विजयी हो सतत्ता है जब उसमे आचारवान्‌ मनुप्यो का बाहुतय हो । भूतकाल में जो महात्मा हो गये है वे भी 
श्राचार-व्यवस्था के बल पर ही मानव को ठीक रास्ते पर छाने में सकल हो सके थे। हमे इसका ताजा उदाहरण 
देखना हो तो महात्मा गाधी के जीवन से देय सकते हैं । 


आचार की तेजस्विता बातें बनाने से चही, उन्हे जीवन में उतारने से आती है भौर बह तेजस्विता भव 
उतपन्‍न हो जाती है तब तो ऐसे महात्माजी के पैरो में गिरकर सम्रादु भी अपने को घन्य मानता है, किन्तु तेगस्विता 
वाह्माचारियों के जीवन मे कदापि नहीं आती । आचार श्रथवा आचरगा के नाम से हमारे देश में भाज जो कुछ प्रच- 
लित है उसने राष्ट्र की भगत्ति में बहुत कुछ बाधा पहुचाई है । इसने राष्ट्र के प्राण तिकाछ कर हमे निर्जीय बना दिया 
है । इस वाह्याचार के एक्रान्त आग्रह ने ही हमारे देश में करोडी अदृत पैदा फ्िये और इसी की राक्षमी सस्कृति और 
कृपा से करोडो भारतवासियों को ऐसे धर्मों मे परिवर्तित होने को वाध्य होना पडा जो उनकी सल्कृति और सभ्यता 


के बिल्कुल प्रतिकुछ ये । और दु स तो यह है कि गाज भी यह स्थिति बदली नहीं है। इस वाह्माचार ने सचमुच 
हमारें जीवन को कलाहीन वना दिया है । 


जीवनकला और धर्म 


करा शब्द से हम वहुत परिचित है। मृत्यवाछा, गानकछा, वाद्यकला आदि दाब्दो का प्रयोग हम बहुत वार 
करते है । पुरुष की वहृत्तर और स््री की चौसठ कछाओ के बारे में भी हमने सुना है किन्तु जीवनकला, सृत्युकछा आदि 
शब्दा से हम परिचित नही हैं । यथाथ यह है कि कोई सब कछाओ की जानकर भी यदि जीवन-कछा को न जाने 
अर्थात्‌ अपने जीवन को कछामय ने बनावे तो उराका कछा-ज्ञान व्यर्थ है । वह उसके छिए भार स्वरूप है, किन्तु किसी 
का जीवन कलामय तभी कहछा सकता है जब उसके जीवन में धम उत्तरे । 


हम कस जीवें ? जीवन वी उचित विधि कया है ? क्रिस क्रम से जीने से हमारे जीवन में उपयोगिता है ? 
आदि अनेक प्रदन, यदि हममे विवेक हो तो, हमारे मन में जनर उरठंगे । कोई प्रश्त विना उत्तर का नहों होता, इसलिये 
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हमें बतठाता है कि इस नन्ह चीने क्षी बादत डाठइनी चाहिये जिससे हमारे अन्त कन्ण में क्थान्ति, 
र् । छर्योत्र बन-सस को नग्न करने वाली है। जीवन-रस वह 
न होता है कि मनुष्य जीवन के सारे 
बाह्य सायनो को पाक भी अपने आपचो दुपी पहना सना जाता है ”? इसका कारण दँटना होगा। महाशामक को 
भी सुझ्र के “यि तड़प नहा है। सब दुछ होते हुप्रे भी उनके 
? हे विपर्शास का एुक्त यही उत्तर है क्रि रफ़ो की तरह 
हैं। उनते पक्ष में उतना बदित् जौर है कि उनके अभाव मोटे, विशाल, बृदत्तम 
7 टूए से सप्रह्भालियों को सुत्री देखने का विश्नम करते-रहते 
ही देखते । यदि देखे तो नि मन्देह ह्माएा यह अम दूर हो 
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विवय पाये हुए है। सच तो पह है कि वे फेवर देखने 


७ 


ञ 
कल्प 
्ण] 
५५ | 
| 
ञ 
न 
3 २४ 
कि 


बह एक छाध्यत्मिज सत्प है हि अधिएाण मनुप्प लीवन-विधि से अपन्लित है । उनके मन में यह प्रथ्न ही 
नहीं उठता जि वे फसे जीप्रें ? जो उुछ प्रवाहित हा नहा है. उससे मिन्‍न जीवन की झपयोनिता उनके सामने नहीं 
जाती । पदाथॉपिसाए हों ऐसे छोयो के जीवन का उद्दे ब्य है। उनरी इच्छा जा त्रिसी के साथ सघर्पष ने हो और यदि 
ही नो थे उसे परासत कर आगे बट दाउें, इतना भर थे चाहते ह । पर यह क्या ससव है ? उनरी यह चाह ही उनके 
सेठ लाती है, जिस बर्ष है इनके मानप् में व नहीं है । 


््य 


वन री विधि बहीं हैं कि हम परस्थिनियों का समर्पित न हो जायें । जब तक परिस्थितिया हम पर भानन 
फर्ती नहेंगी तब तह दीवन-कठा हमाने हाप ने उगेगी । पराम्यितियों को अपने काबू में रखने के छिए हम में झक्ति 
संत्रह गो हम प्रतिकद या अनुउठ बना पकले है । पर यह यझत्ति बाहर से आने वाली शक्ति नहीं है । वह तो 
हारा ही जाप्रत चैनस्प हैं जा बदें-ये वैतिस घत्रियारियों को प्रसस्त कर देता है। प्रतिकूछ को अनुरूछ अनुभव 
अगने खगना जीवनबिधि वा जात्मनूद एज है । वा पनिरझए हमाए बाह्य प्रथलो मे, हमारी आत्मशान्ति को बिना 
बिद्वत विये, लनुतुद् बन से, बह सफर कअध्यदसाय हमारे जीयन रस को नपुनहीं करता । पर यो प्रतिकूठता प्रयत्न 
(वाह्य) चिद्विन्त्थ नहीं है दसका उपचा: तो में अपना चसन्यवद्य जाग्रत करके ही करना हांगा। मँत्री, प्रमोद, 
बारग्य और मसाध्यस्थ्य भावनाओं वे सतत क्ष्म्यास से हम अपना चैतन्यवंद जाग्स कर सकते है। प्रतिकूलता का यह 
उपचार अधित स्सात्यादक होगा । झिन्‍्तु टन सत्ता बह छर्थ फदापि नहीं है कि मनुप्य अक््मंण्य होकर बैठ जाय, 
प्रदस्चियों ते पबराने लगे और पराधाण की तह निश्चेष्र हावए पदा रहे | सम कने नी वात केवड इतनी ही है कि ससार 
सधर्पमप है, प्रतित्रिपाशीड है, प्रतिद्षालाए पढ़ा अधित्र ठर्यती हू । उनकी चिकित्सा यही ह कि मनुष्य उनदी बिना 
परवाह किये उस पर शासन वरला हुआ अपनी साय नान्ति चौर धर्ष को अपने में समेठ कर चलछला रहे, न उनमे उसे 
हुए को और ने व्रिपाद | बह सोना और ह सना दोनो नूठ जाय्रे ! मनुप्य यदि दस कम से जीने का अख्यासी हो जाये 
तो उपमे मिन्‍्त्माह, निराणा एव नी सता जैसी दत्तिया कभी उन्पन्य न हो । हे, वियाद, हु सना, रोना, सफलता, 
विफ्डता आदि इन्द्द “से हैं कि किसी गक ने हमे पक्रदा ला दूसरा सी अवश्य परक्डेगा । वन इन्दों की पकड़ ही जीवन को 
काटामय बनाने में याध्रक है । धर्म हमे बतटाता है कि यह द्व्द थाखा है और उनके द्वारा मनुप्प अपनी मन शान्ति 
को ब्यतीव ने होने दे । 
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कला, अशिव को शिव और असुन्दर को सुन्दर वनाती है। अव्यवस्थित और विकीण्ण को व्यवस्थित और 
केन्द्रित करना ही कछा का काम है । करा रस-अ्रवाहिनी होती है। जैसे हर एक गाना, हर एक बजाना और हर एक 
नाचना कला नही है वैसे ही प्रत्येक जीवन कलामय नही कहलछा सकता | गाना, वजाना और नाचना आदि को कछा- 
मय बनाने के लिये हमे इनसे रहने वाली अव्यवस्था, अकम एवं अनौचित्य को दूर करना पडता है। हमारे जिस प्रक्रम 
से इनमे रसोत्पादन आये वही हम करते हैं | रसोत्पादकता की सफ्छता ही कला की सफलता है। जीवन के सम्बन्ध से 
भी यही वात है । यदि वह अव्यवस्थित अनुचितोपयुकत एवं रसहीन है तो उसमे कछा का अभाव है। उसे कछामय 
बनाने के लिये उसकी ये वुराइया दुर करनी होगी । हम यह जान लें कि जीवन को रसहीन बताने वाला असयम है। 
असयम दूर हो तो जीवन व्यवस्थित हो जाता है और उसके फलस्वरूप उसमे रसोत्पादकता भी आ जाती है| यही 
तो जीवन की कछात्मकता है। जो बिछासी एवं विपयापेक्षी है और जगत्‌ की नानाविध एपणाओ के हारा सताये 
हुए है उनका जीवन कछामय नही है। श्रनित्य को नित्य श्रीर अपावन को पावन, दु थ को सुख और अस्व को स्व 
मानने के अ्रम मे पडना जीवन की कलात्मकता को नप्त करना है | इसी का दूसरा नाम अधर्म है। 


अहिंसा और धर्म 


यहा यह नही भूलना चाहिये कि अहिंसा और धर्म न केवरछू एक दूसरे से पुरक है अपितु एक दूमरे के 
रूक्षण है । यही कारण है कि ससार का ऐसा कोई धर्म नही है जिसमे अहिसा की महत्ता का उल्लेख न मिलता हो । 
धर्म का मूल स्रोत अहिंसा है, इसलियग्रे प्रत्येक धर्म ने अपने को प्रतिष्ठित एवं गौरवान्वित करने के लिये भहिसा को 
किसी न किसी रूप में अवश्य स्वीकार किया है। अहिंसा इतना व्यापक धर्मतत्त्व है कि कोई भी सम्प्रदाय इससे पृथक 
रहकर धर्म कहलाने का अधिकारी नही हो सकता । भाचार्य समन्तभद्र ने ठीक ही कहा है कि --- 


“अहिसा भुतानाम्‌ जगति विदित ब्रह्म परमम्‌ । 


“अहिंसा परमो प्र्म , हिंसा सर्वत्र गहिता ।” व्यास का यह वचन भी कम महत्वपूर्ण नहीं। अहिंसा प्राणी 
की स्वाभात्रिक आकाक्षा है। जगछू के भयकर पु भी अनेक अशो में अहिसक रहकर ही जीवित रह सकते हैँ | सिंह 
भी अपने बच्चो से प्रेम करता है और उनकी रक्षा करने के लिये हर तरह का प्रयत्न करता है | दुनिया के इतिहास का 
अध्ययन करने से भछीभाति ज्ञात होता है कि ससार के सभी देशो के साहित्य जहिसा की प्रतिष्ठा से अनुप्राणित है 


यूनान के सत पीथागोरस ने अहिसा को महत्त का जो वर्णन क्रिया है उसे पढकर ऐसा कौन है जो दयाद्थ 
न हो ? ससार के सभी सतो ने अहिंसा की भ्रावश्यकता पर जोर दिया । भारतीय सम्कृति भे तो अहिसा को सर्वादर- 
णीय स्थान प्राप्त हुआ है | जैन और वौद्ध साहित्य का अध्ययन करने से पता चलता है कि इस देश के मनीपियों मे 
अहिंसा की विस्तृत व्याख्यायें की है और उसे जीवन मे उत्तारने की मानव को हर प्रकार की प्रेरणा दी है। जैनशास्त्रो 
में हिंसा व अहिसा की सूक्ष्मातिसूक्ष्म ज्याख्यायें हमे आइचर्यंचकित कर देती हैं । उसकी श्रहिसा का विस्तार कीट, 
पत्तग, वनस्पत्ति भौर पौधों तक पहुँचा है । भहिसा का इतना गहन वर्णन शायद ही कही पर मिलता हो। इससे हम 
कह सकते है कि श्रहिसा और वर्म का अभेद सम्बन्ध है । 


धर्म के दस भेद 


धर्म के दस भेद जैनों की तरह वौद्धो, ईसाइयो और हिन्दुओ ने भी माने हें | बौद्धों के दस धर्म ये है --- 
(१) अधिकारी मनुष्य को दान देना (२) सदाचार की शिक्षाओं के अनुकूल अपना जीवन विताना (३) सद्विचारो 
की उत्पत्ति तथा इद्धि में सदा तत्पर रहना (४) सेवा को ही अपना उद्देश्य वना कर दूसरो की सेवा मे रूगना (५) 
अपने माता-पिता और अ्रपने से बडे छोगो की रोगादिक कप्टो में सेवा शुश्रूपा और सदा उनका आदर-सत्कार करना 
(६) अपने गुणो का लाभ दूसरो को भी देना (७) दूसरों के गुणो को ग्रहण करना (८) न्यायपथ पर चलने वाले 


<, घमंतत्व का विड्लेषण ११ 
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सिद्धाल्ों को सुनना (६) न्यायमार्य पर चलने वाले सिद्धाल्यों का अन्य लोगो को भी उपदेश देना (१०) अपने धर्म 
सम्दन्धी चिहवास को सदा निर्मेठ और शुद्ध रखना ! 


इंसाइयों के दत्त धर्म 


(१) तुम अपने लिए बुराई की हुई मूत्ति मद बनाजो । नतों स्वर्ग मे ऊपर को जो है उनकी, न पृथ्वी पर 
नोचे है उनवी | तुम मेने सामने और को ईश्वर मत मानों । (२) इन मूतियों के सामने मस्तक मत नमाओ 
(३) अपने स्वामी ईब्वर दा नाम व्यर्थ मत लो, वयोकि ईडवर का नाम जो लोग व्यर्थ छेने है उनको ईब्वर निरपराध 

नहीं समझता (४) पवित दित को याद रकखों । इसको पवित्र ही रत्रो, ६ दिन तक परिश्रम करो और अपना पुरा, 
काम करो, परन्तु सानवा दिन तुम्हारे ईशा का पवित्र दिन है। इस दिन तुम कोई काम मत करो । न तो तुम, न 
तुम्हारे लटवे न छूटको, न नौकर न नौफरानी, न तेरी मवेशज्ञी और न तुम्हारे घर के अतिथि इम दिन काम करें । 
इंश्चर ने छ दिन मे सम्पूर्ण स्वर्ग, पृथ्वो, समुद्र और जो कुछ भी वस्तुएं है उन सबको बनाया और सातवें दिन 
आराम क्या | अत ईब्चा ने सपाथ के दिन को वक्त दी और पवित कर दिया (५) तुम्हारे माता-पिता का 
दिर करो ताकि पृथ्वी पर जो दिन तुमका ईंडवर ने दिय्रे हैं उनकी इृद्धि हो। (६) किसी को मारों मत (हत्या 
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मत करो) (3) व्यभिचार मत करो। (८) जोरी मत करो । (६) अपने पडोसी के विरुद्ध भूठी गवाही मत दो (१०) 
क्र 


अपने पड़ासी के घर दो ठीनने का ठालच मत करो | न उसकी स्त्री के विषय में, न उसके नौकरों के विपय में, न 
नौज़रानी के विपय में, न उसके बैठ था गयो के वियय में, और न किसी नो वस्तु के विषय में जो तुम्हारे पडोसी की 
ह, तमी भी छीनने का विचार करो । 


(१) धैर्य धाणण करना, (२) सहनझोड होना, (३) मन को वन्ष में करना, (८) बिना दिये किसी की 
चीज न सेना (५) छोम न करना (६) इन्द्रियों को वक्ष में करना, (७) बुद्धि का उपयोग करना (५८) ज्ञान वढाते 
रहना, (६) सच बोलना बौर (१०) क्रोध ने करना । 


जैनों के दस वर्म 


(?) क्षमा-कसी भी परिस्निति में, मन मे क्रोध के भाव न उत्पन्न होने देना ।(२) मार्देव-जाति, कुल, शबतरित: 

बेभव विद्या नपादि का कमी अधिमानन करना (३)जार्जब-छल, कपट, विव्वासधान, दगावाजी आदि न करना । (४) 
शौच-प्न में आसप्रित ने रखना, छोन, ठाटच, तृष्णा आदि के प्रसार को रोकना । (५)सन्थ-दृठ ने बोलता, हर एक के 
साथ रित, मित और प्रिय भब्दों का प्रयोग उानला । (६)सयम-मन और इन्द्रियो को वध में करना (७ )तप-इच्छाओं का 
विस्तार ने होने देना और ध्यान एप अध्ययन में अपने को छगाना । (5) त्वाग्र-शमारे पास जो कुछ है, घक्ति के 
अनुसार उसका दीनो, अनायो और बसहायो में वितरण करना (६) आ्तिचन्च- परिग्रह का सचय न करना, क्योकि 
यहीं सत्र पापों री जड़ है । (१०) ब्रह्मचर्य- सम्पूरा स्त्री तथा पुरुषों को मात्ता, वहन, माई आदि की तरह समझना | 


ल्‍्डु 


धर्मों की यह दस की मख्या सवमे समान क्यो है, यह ऐसिहासिक गवेपणा का विषय है ) 


ब्ञ। रे 


क्या धर्म भारस्वतूप है * 


नाना रूपो में धर्म की महत्ता का अनुभत्र होने पर भी कभी-कभी जोग यह कहते सुने गये है कि धर्म 
मनुष्य के डिये एक बोक्ता है । पर उनता यह कहना गलत है। बर्म का स्वस्प तो हल्का है। वह स्वय हल्का होकर 
ही तो प्राणी को ऊतर उठाना है। प्राणी का जड से विधु्ख और आत्मा के अभिमुख होना ही उसका ऊपर उठना है । 
जो भारी होगा वह गिरेगा और दूसरो का भी गिराएगा । धम मारी हो त्तो उसका पत्तनशील होना निव्चित है 
तव बह अभ्युदयाशिमुय से होकर पतताशिमुख होगा शोर अपने आश्ित को भी गिरात्रेगा । इसीलिए यह मानना 
चाहिये कि जो अनुप्ठान के समय बोझा-सा मालूम पड़े बह पम नहीं है । उससे मनुष्य कभी ने उठेगा। 





१२९ मसाधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य #. 
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जो नित्य है, जो काछातीत और क्षेत्रातीत है, जिसे पात्र की भी णपेक्षा नहीं है, न जिसके लिये किसी 
प्रकार की याग्यता ही भपेक्षित है, वहू धर्म कभी किसी के छिये भारसरप्ररूप नहीं हो समता, पर इसे पाने के छिये 
मन॒प्य जो विवि-विधान करता है, वह यदि युगानुसारी न हो तो वह उसकी थका देता है। भत इस यथार्थ धर्म की 
प्राप्ति के लिये साधना को बदलते रहने की जरूरत है | यदि मनृष्य ऐसा करने छगे तो उसे थर्म कभी भारस्वमूप 
ज्ञात नही होगा | 


जैसे सुख के साधन परिवर्तित एवं युगानुसारी होते है वैसे धर्म के साधव भी बदलते रहते है | पर मनुष्य 
जितना जल्दी सु्र को पहिचानता है उतना जल्दी धर्म को नही पहचानता और न उसको आवश्यक ही समझता है । 
इसलिये सुपर के साधनों को बदलने मे किसी की सछाह लेने की जरूरत नहीं होती, बह इम विपय में अपने आप 
ही प्रवुद्ध है । गर्मी बीत जाने पर जाडा लगे तो बहू किसी के पास कब यह पूछने जाता है कि कहो मुझे जाडा छग रहा 
है, लिहाफ भांढ या नही ? किन्तु अहिसादि नित्य बर्म पाने के साधनों को अपनाने में मनुष्य इतना स्वतन्त्र नहीं है । 
इसलिये शास्नों को शरण लेनी पडती है । पर शासन तो भूतकाछ के विधानों गे भरे पछे हैं। बतंमान मे उन साधनी 
का क्या उपयोग हो सकता है ? गर्मी के समयस के पय्ने अतुछित शीत बरसाने वाली हेमन्त त्र:तु के समय किस काम 
के है ? हमारे देश में धर्म के प्राय नब्बे प्रतिशत श्रश केवछ चौके, खाने-पीने, नहाने-धोने, किसी को न छूने आदि में 
उलभे पड़े है और अवशिप्त दस अश्य नानाविध क्रियाकाण्ड ने रोक रखे है। बेचारे यथार्थ धर्म के हिस्से में तो निश्चित 
रूप से एक भी अश नही श्राता, इमलिये यह मृतप्राय-मा हो रहा है । परम्पराओं ने उसका गलछा घोट रखा है । खाने 
पीने में धर्म का इतना दखल है कि कई उच्चकुलाधिमानी स्थिति-पालक नर-नारी ता सुबह से शाम तक केवल चौके 
की चिन्ता में ही व्यस्त रहते है । रसोई मे कोई न चला जाय, क्रिसों की छाया भी वहा न पड जाय, इस वात के छिये 
वे इतने सतर्क रहते है कि इसक्री तुलना में अपनी अन्यान्य बटी-बडी हानिया फ्री भी चिन्ता नहीं करने । जिस देश में 
युद्ध के समय चिदेशी आक्रमणकारियों के भयक्र तात्कालिक आक्रमण का आधका बनी रहने पर भी फौज की दाल- 
बाटी के छिये धर्म के ठेकेदारों के द्वारा न्यारे-न्यारे जगरे जलवाय्रे जाते हो उस देथ में यदि जाति के समय चौके के 
लिये सारा धर्म-सर्वेस्व अर्पेष कर दिया जाय तो क्‍या आइचर्य है? इस वात को समझाना नहोगा कि जब वाहरी 
दिसावे में ही मनुष्य सत्तोप पा छेता है, चाहे वह कृत्रिम ही क्यो न हो, तो उसे आभ्यन्तर का यथार्थ पाने की उत्सुकता 
प्राय नही होती । धर्म के सम्बन्ध मे भी यह बात हम सोलहो आना देखते हैं । उसका फल यह हुआ कि मनुष्य यथार्थ 
धर्म से दूर हटता गया ओर वाह्याचार के व्यवहार में ही अपने को भूछा दिया। थाज्ञानावस्था में यह व्यवहार भार- 
स्वरूप अनुभव नही हुआ पर ज्यो ही भाखें युली, वाह्याउम्बर भार की तरह सताने छगा और मनुष्य को इसके प्रत्ति 
घृणा हो गई । इस अधश्द्धा को दूर करने का एक ही मार्य है कि हम धम के साधनों को युगानुसारी बनायें । ऐसा 
करने से धर्म के नष्ट होने की आशा करने का कोई कारण नही है । सप्र धर्मप्रवतंकों एवं श्राचार्यों ने ऐसा किया 
है। धर्म को समझने के लिये हमे उनके भेदो की ओर ध्यान देना चाहिये । मोटे पर से बर्म के त्तीन भेद है -- ।नत्य 
श्म, युगानुसारी धर्म और आपद्धर्म । 
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इनमें पहला अपरिवर्तनीय और दूसरे दोनो परिवर्ततीय / । युगानुसारी और आपद्धम धर्म के साधनों के 
नाम है| आयुर्वे घृतम्‌-- घी ही आयु है, “मनन प्राणा' -- अन्य ही प्राण है, धन वै प्राणा -- धन ही प्राण है, आदि 
की तरह उपचारकल्पना से धर्म के साथनों को भी धर्म कह दिया गया है। ऐसा कहने की प्राचीन शास्त्रकारों की आदत 
थी। बस्तुत मूछ साध्य तो नित्य धम ही है। इसी को पाने के छिये उन दोनो की आवदयकता है । नही तो ये निरर्थक 
और निर्जीव ही है । इन भेदों का सक्षोप इस प्रकार है --- 


नित्य धर्म अहिसा, यत्य, अस्तेय आदि है, क्योंकि ये त्रिकालाबाधित है भौर काल तथा धोत्र की सीमा का भी 
इन पर कोई असर नहीं पडता । इनमें धम शब्द का व्यवहार भी मुख्य वृत्ति से होता है। यही प्राप्वव्य और यथार्थ 
थम है । 


युगानुसारी धर्म --उपासना की वाह्म विधियाँ, पानपान के नियम, विवाह्ादि सारे सस्कार और अन्य सभी 


श्द्र है. 
2. घमंतत्व का विदेषण १३ 
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क्रियाफाण्ड युवानुसादी धर्म है, अर्थात्‌ ये स्वत धर्म नहीं ठिन्‍्नु धर्म के सावन है । हमारे वेम-भुपा, रश्न-सहन, व्यापार 
घासन छे तनीके एव शिक्षापद्धति जादि सभी परिवतनीय हैं। प्रत्येक बुबय की आचार-सटहितायें विन्‍न-भिन्‍न होती 
उनमें पर्विर्नेन होना यावश्यक है | बह माना फ़ि धर्म घाब्यन है, पर उसके सायन णझाब्वत कैसे हो सकते है ? 
साधनों पर परिस्थितियों का प्रभाव जनिवाय है| यदि हम इस ओोर ध्यान नहीं देंगे तो धर्म सर्वथा उपेक्षा का कारण 
बन जावेगा, ऊँसा कि आज हो रहा है| धर्म को बुगानुमाती बनाये बिना हम उससे “प्ट्रीयता का सम्बन्ध नहीं जोड 
सकते धर्ष राप्दीय वन कर ही विध्वजनीन वन सकता हैं। धर्म वा सम्बन्ध यदि मानवता से जोडना हो तो 

के पाधनों पर व्यप्रह करना मूर्खता होगी । इसमें पर्विवन स्वीकार किये बिना काम नहीं चछ सकता, नहीं त्तो 
में भारस्वर॒प हो जावगा । चाप्टर-धर्म, समाज-पर्म जादि युगानुमारी धर्म के भेद हैं । 
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मे -- बह तात्कारिक आवश्यकता वी पूर्ति के ल्यि है। इसके वाद इसका परित्याग कर देना ही 
डचिनत है। यदि स्थार्य के फाग्रहवश फिर भी उसका उपयोग वरते रहे तो यह यथा धर्म के विरुद्ध पड़ेगा । इसमे जो 
नियमोन्लघन होता है उसनता काया मनुप्प जी अश्वित है | सभी सम्प्रदायों के आस्नों में आपद्धम के उदाहरण मिलते 

के द्वाता ही करना चाहिये कि वह कैसे सक्ट के समय क्‍या करे, क्योकि 
धर्म को पन्खने की ०गींदी तो चिवेद ही हैं। विवेक हो तो उिसी के नी दुम्परयोप होने की आशा नहीं होती 


| 
| 





धर्मों का यह स्थृूद् विभाग है । मनुग्य टसकों समझे नो घर्म को अपनाने के सम्बन्ध मे उससे गलती ने होगी, 
भी न मह उसे बोला ही सादूम पदेगा । जपे आपके लछिय्रे यह समझता हना भी जि मैं चर्म करा सेपन कर रहा हैं, 


7 जा घ॒र्म व्यवित समाज, अबवा राष्टू या उत्वान नहीं कर सज़ता, अपवा उसके उत्थान में बाद्या 
उपस्थित पर देता है, बह विसी पर्मिया के अनुसार धर्म नहीं ऊहुछा पतला । वर्म ला सर्वोत्तम एवं अनन्य फल 
मानद की स्वतन्तता है। बह स्वतनला वेवछ पारछोपिक ही नहीं ऐहडटौक्िक सी है। बह फल जहा दृष्याचर हो 
नहा है समझो कि वहाँ धर्म भी है । इसऊे जिपरीत्त जहाँ सव ओर केवल परतजता ही दिसाई पे ता समझता चाहिप्रे 
कि वहाँ एकाश में नी धर्म नहीं है। व्यक्ति, समाज जथता राष्ट्र में धर्म के अस्तित्व को परखने क्री कसीटी यही है । 
इस उसीडी का उपयोग कर जो अपना चैतन्य जाग्रत करते है. उन्हें बजार्थ धर्म का प्रकाश दिखाई देना है । इसजिये 
उनको धर्म करे साथन वारात्मक मादूम होने रूमते हैँ । 


छ्से हरी 
मनप्य अपने वो ने समन 
हट 


अनेकान्त 
स्व० मुनिश्री श्रीमलजी 








प्रत्येक दर्शन एवं धर्म का एक विशिष्ट मौलिक सिद्धान्त होता है, जिमतके आधार पर उसके विचारों का 
महल यडा होता है । जैनदर्शन एवं जैनधर्म भी एक स्वतन्त्र और मौलिक दर्शन तथा धर्म है। उसका भी अपना 
सिद्धान्त है, अपनी दृष्टि है, अपना भौलिक चिन्तन है। और उसका मौन्िक रूप आगम एवं दर्भनसाहित्य के पृप्ठो 
पर अकित्त है। 


भगवतीसूत में उल्लेख मिलता है फ्रि श्रमण भगवान्‌ महावीर को केवलज्ञान होने के पूर्व दस स्वप्न ग्राये 
थे | उनमे एक स्वप्न का वर्णन करते हुए भागप मे लिखा है--"एग च ण मह चित्तविचित्त पक्खग पुसकाइलग सुविर्ण 
पासित्ताण पहछिवुद्धे” अर्थात्‌ एक महान्‌ चित्र-विचित्र पखर वाले पुस्कोकिल को देखकर प्रतिबुद्ध हुए । 


इस स्वप्न का क्या फल मिलेगा, इसका उल्लेख करते हुए वताया गया है--- “जण्ण समणें भगव महावीरे 
एग मह चित्ततरिचित्त जाव पडिवुद्धे तण्ण समणे भगत्र महावीरे विचित्त ससमय- परसमइय दुवालूसग गणिपिडग 
आधरवेहिति पन्‍नवेहिति परुूवेहिति ।” अर्थात्‌ श्रमण भगवान्‌ महावीर ने स्वप्न मे एक चित-विचित्र पखवाले पृस्कोकिल 
को देखा है, उसका फल यह है कि वे स्व-पर- सिद्धान्त का प्रतिपादन करते वाले विचित्र द्वादशाग का उपदेश देंगे ) 


प्रस्तुत पाठ का पारायण करने से यह॒ स्पष्ट हो जाता है कि आगमकार ने अनेकान्त सिद्धान्त का कितने 
सुन्दर एवं व्यवस्थित ढग से वर्णन किया है | यह चित्र-चिचित्र पथ बाला पुस्कोकिल अ्रनेफात या स्याद्वाद का प्रतीक 
है । भ्रमण भगवान्‌ महावीर ने जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया वह एक वर्ण के पथ वारा कोकिल नही, विभिन्‍न 
रगो के पय्यो वारा है। जहाँ एक ही वर्ण के प्र होते है , वहा अनेकात नही, एकान्तवाद होता है । 


एकान्त ओर अनेकान्तवाद में यही मौलिक भेद है कि एकान्तवादी वस्तु के स्वरूप को एक ही दृष्टि से देखता 
है । अनेकान्तवादी उसके स्वरूप को एक दृष्टि से ही नही, विभिन्‍न हदृप्नियों से देखता है । वस्तु एक रगवाली नही, 
विभिन्‍न र॒गो से सयुक्त है। अत उसे फ्रिसी एक विशेष रग की मानना और उसमे स्थित अन्य रगो का अपलाप 
करना सत्य का तिरस्फार करना है। इसलिए एकरान्तवाद सत्य नहीं, मिथ्या है। वह वस्तुस्वरूप को जानने की 
परिपूर्ण एव मही दृष्टि नहीं है। वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जानने-समभने की सही दृष्टि है अनेकान्त या स्थाह्माद 


जैनविचारणा की भाति जैन साधना का भी प्राण अनेकान्तहृष्टि है। अनेकान्त की नीव पर ही समस्त 
विचार और आचार का भव्य भवन खड़ा है। इसलिए यह जानना आवश्यक हो जाता है कि अनेकान्तदृप्टि का मूल 
आधार क्‍या है ? आगम साहित्य एवं अनेकरान्तवाद का अनुशीरून-परिशीलन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
अनेकान्तदृष्टि यत्य पर स्थित है। प्रत्येक व्यक्ति सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है परन्तु उसकी दृष्टि मे अन्तर 
रहता है । हम देखते है कि तथागत बुद्ध भी सत्य को जानना चाहते थे । परन्तु सत्य को देखने फ्री उनकी दृष्टि दूसरी 
थी। आचार्य शकर ने भी वेदो एव उपनिपदों के आधार पर मत्य को समझने का प्रयत्व किया है। अन्य दाशनिको 
एवं विचारकों ने भी सत्य को परसने का प्रयास किया | परन्तु सत्य को देखने की सबकी दृष्टि एकागी रही है । श्रमण 
भगवान्‌ महावीर वी दृष्टि इन सबसे विन्‍्त थी । उन्होंने सत्य को एक दृष्टि से, एक अपेक्षा से नहीं, प्रत्युत अनेकान्त- 
मयी दृष्टि से देखा | इसजिए भगपान्‌ महावीर की सत्यप्रतिपादनणैलली का नाम अनेकान्तवाद पडा । उसके मूल में दो 


जज अनेकान्त 
& अनेकान्त - १५ 
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दाने है के दे तय पूर्ठ है जे पृथ होकर कल सत्य है 
दातें श--पृर्णाता और यबाबंता । जो तत्य पूर्ण है जौर पृष होतर भी वयायद्वेण परिछक्षित होता है, वही सत्य है । 


प्रत्येश ब्पत्ित रो वस्तु छा एृपनराय बिलाटाबाधित बयाय॑ दर्शन 


ट़ो 
हा. 
धिराजाटाधित प्र्ण स्वत ५८ या सानलात्क्ार पृथ पु ही जाए सउते है, सापारण व्य 


इसे देश शान, पन्स्यिति, भाषा एव शैली शादि वी विचिगत्रता के का“ पृष्ठ पुन्पों वे कथन में भी झाव्दिक 
भेद दियाएँ दे साता है। जैसे भपवान्‌ महायीर एड स्पान पा बहले हैं --'एुपरे आया -बात्मा एक है। कौ” अपने 
उपदेश में दृशों स्पान पा पहले हैं सनेगे झाथा! अर्गत्‌ चात्मा अनेर हैं। झाब्दिर दृष्टि से दोनो फ़्थनों में सन्‍्तर 
दियाई देता # पास्तु सैदान्लिश हृष्दि से उनमें छो्ट बिनोथ नहीं है, देघर भेद है, अत उन दोनों में सत्यता है। 








यते है नो आत्मा जाए आर जनेउत्व दोनो ययाएं है परन्तु दोनों में से किसी 
ध्द्ध में सत्र आत्माए एय समान प्रदेशों से बुफ्त है एवं जनन्तनान 


दर्शन सुफझ, पीय जो स्तिल्य लिए हुए है । पते सामान्य की खपेला से कासा एक है । परन्तु व्यक्ति की दृष्टि से सबका 
अमिता भिन्‍न मिनने है । टपरिएद रन्‍्मा अनेश है | द्वत्प की दृष्टि ते झान्मद्रदप एक है पा्तु प्रदेशों एवं पर्यायों तो 
हध्मि ले एज पी, >मेए  । दोनो दृध्ठिता प्याय होते हुए भी पृपरजू-पृपरक्‌ रूप में उपूर्ण हे। इसलिए उनमें शाब्दिक 


जप एप एगय शी पस्चु है पृ नाव जो झाणे हे द्वाए प्ररद्द नटी जा सउने, सब अपूर्ण व्यक्ति बधाब- 
बादी होने था मनी उस के पूर्ण राप 7ए प्ररद् याने 7 क्षाता एउले है, ऐवा रनसी हो नहीं सज़ता है । जच वे वस्तु 
+ श्े पु यो पिाच्देयों 7प प्ररद्द रसते क्र तय दसरो दरार दि।नन्‍्न हध्ठियों से देखे एप प्रशाशित फ्िये पए वस्तु 
के ख़नाप में भेद ठ वा स्थाशाविंग है । उबर बट ८ नहीं है नही ह | ययार्यता होने पर 


ह्‌ृ 
दप प्रगार हे दाराय एप सच छा फैते योगा हाए, एसी दिए नायवान्‌ भरा ने विश्य को बनेताल्लदृष्ि दी 
ह्र 


है] 
अनेणन्त दृडि जब कण का जीहए बस्तु जे पृष्ठ इपाप का जॉनव्पक परने की एक जरा है। वह समग्र सत्य 


तु नपं छाप में पूर्ण है, एक है, उपाए है, पास्लु यह सतत धर्यों से दुक्त है शित्रि जाममिक आापा में 
बर्पा और परपापा फटे #। वस्तु में स्थित समस्त दगुपों कौर पायों यो पृण पुर्प--सवन्न ही युपरत्‌ देख सकते 
हैं, झा व्यक्ति सती । पास्तु पैसा रि पढ़े बहा ता खत है, ठम उनातपर्मात्मड वस्तु कया युगपत्‌' प्रतितादन घक्‍य 
नहीं हे । सत्य पनना हैं णौ” इब्द का सामस्य सीमित 6, उगीय नहीं । 


वस्तु दरग्प-पर्यायात्मत है। उसमे उत्पत्ति, विनाश एय स्थिति तीनो धर्म बयुगपत््‌ स्थित हैं। आगभ एव 
स्िनिय साहिद थे इसके थिए क्रमथ उत्पाद, झय, फौर ब्रौब्य घज़्दा पा प्रयोग जिया है । 


थ्् 


तत्तापपृत्त मे सत्‌ छी व्याख्या 7रसे हुए जहा 2--"उन्पादध्ययप्नौच्ययुक्त सत्‌" अर्थात्‌ सत्‌ वह है, जा उत्ताद 
दपप, कौर प्रोच्य ये बूउत है । छत बिचार रो बागे उन बच्चो में ऋभिव्यवत किपा-- ४पुण-पर्याबवई्‌ द्रव्यम्‌ - अर्थात्‌ 


द्रब्ब एप कौर परवपि थे पदुक्‍त #॥ उत्ताष्टायनसूस में भी बहा हैं-- द्रव्य गुणा का जाश्षय है, ओर गुण द्रव्य 


गुणाएमासओ दब्य एगदव्वस्सिया गुणा । 
लवप्रण पररजयाण तु उनओ अस्तसिया नये ॥ 


डुसमे कौदय थे रवान पत्र गंदा शब्द प्रा प्रयाग जिया है जौर उत्ताद एप व्यप के स्थान पर परयोय झाद 
वा । टनमें दत्याद जौ” दयप्र परीचर्तेन के प्रतीक है और घ्रौद्य स्थिति बा नित्वता का सूचक है| गुण नित्यता 
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का बौधक है और पर्याय गनित्यता का | यह तो स्प्ट है कि प्रत्येक वस्तु के दा रुप होते है--नित्यता- अनित्यता, 
एकता-अनेकता, स्थायित्व- परिवर्तनशीलता, सहृशता-विसदृणता श्रादि । इतमें प्रथम पक्ष श्लीव्य गुण का समूचक है 
और उत्तर पक्ष उत्पाद और व्यप-पर्याय का परिचायक है । 


वस्तु के स्थायित्व में एकलपता रहती है, समानता रहती है, स्थिरता रहती है, भौर परिवर्तन में 
बस्तु के पूर्व रूप का विनाश एवं उत्तर रूप की उत्पत्तिहोती है। वस्तु के परिवर्तन में व्यय और उत्पाद के होते 
हुए भी न तो वस्तु का सर्वथा नाश होता है न पूर्णस्पेण नए रुप से उत्पादन ही होता हे । जैसे स्वर्णकार स्वण के ककण 
को चोडकर हार बनाता है । इसमे ककण का नाथ होता है भौर हार की उत्तत्ति होती है । परन्तु इस व्यय और उत्ताद 
दोनो में स्थण का स्थायित्व बना रहता है । इसी तरह पस्तु के उत्तार एवं व्यय के समय में मूल स्वरूप की 
स्थिरता रहती है | उसका न तो कभी विनाश होता है भौर न उत्ताद । वस्तु की जो यह स्थिरता है, एक्हपता 
है, उसी को आगमिक भापा में श्रौव्य-नित्यता कहते है, इसी को तत्वार्थयुतक्रार ने 'तदुभाबाव्य 4” कहा है । 


भगवतीसूत में प्रझ्म किया गया द--भगवन्‌| परमाग्यु पुदुगल घाश्वत है या अभाग्पत ? सगवान्‌ महावी र कहते 
है--हैं गौतम ! द्रव्याथिक नय की अपेक्षा से परमाग्ु पुद्गल शाइवत नित्य है । और वर्ण पर्यायों से लेकर स्पर्ण पर्यायो 
की अवेक्षा से अर्थात्‌ पर्यायाथिक नयहट्टि से बह अ्रभाश्वत्त अनित्य है, अस्थिर है, क्षणित है । दसका स्पष्ट अभिपष्राय 
यह हुआ कि वस्तु द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है और पर्याय फी अपेक्षा से अनित्य । 


द्रव्य भौर सत्‌ एक है, इमलिए जो छक्षण द्रत्य का है वही सत्‌ का है। उस प्रकार जैनदर्शन द्रव्य या 
सत्‌ को न तो एकान्त रूप से नित्य मानता है और न एकान्त रूप मे अनित्य । बह उसे नित्यानित्य स्वीकार करता 
है | वह गुण की अपेक्षा नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है । 


जैन दर्णन वस्तु मे उत्ताद और व्यय मानता है । परन्तु वह वास्तय में मूछ वस्तु का व्यय या उत्ताद नहीं, 
प्रत्युत वस्तु को पर्यायों का व्यय और उत्याद है। जैन परम्परा में उत्ताद एवं व्यय की व्याल्या इस प्रकार की गई है 
'स्वजाति का परित्याग किए विना पर्यायान्तर का ग्रहण करना उत्पाद है और स्प्रजाति को बिता छोटे पर्याय के पूच 
भाव का विगम होना व्यय है। उदाहरण के छिए मिट्टी का पिण्ड स्वजाति का परित्याय किए पिना घट रूप 
पर्यायान्तर को ग्रहण करता है, यह उसका उत्पाद है। और घट की आकृति में परिणन होने ही मिट्टी-पिण्ड की आक्ृत्ति 
का नाश हो जाता है, यह व्यय है और पिण्ठ एवं घट रूप दोनों अवस्थाओ्रो मे जो मिट्टी का अस्यय है, वह श्रौव्य है । 
यहाँ जो मिट्टी का उदाहरण दिया गया है, वह केवछ वन्तु के स्परूप को समभने के लिए दिया गया है क्योड्ठि मृत्तिका 
कोई द्रव्य नही, पुद्गलद्रव्य वा पर्याय है, अतएवं जैनदर्शन उसे एकान्त नित्य नही मानता । परमाणु पुद्गर नित्य 
है, वह सदा परमाणुरूप में रहेगा । परन्तु मिट्टी, पानी वस्त आदि पर्याय है और इनमे परिवर्तत होता रहना है। मिट्टी 
रूप में दिसाई देने वाले परमाणु वस्त के या वनस्पति के रूप में भी परिवर्तित हो सकते है, परन्तु परमाणु द्वव्य का कभी 
नाथ नही होता । 


निष्कपं यह रहा कि वस्तु में नित्यत्व-अनित्यत्व, एकत्व-अनेकत्व, आदि अनेक धर्म ह॑ और उनको हम एक 
एक अपेक्षा से समझ सकते है। इस अपेक्षाह्रि को जैनदर्शन में नय कहते है । नय मे वस्तु के स्परूप को देखने-परखने 
की समस्त हृष्तियो एवं दर्शनों का समावेश हो जाता है । जैसे द्रव्याथिक नय की अपेक्षा से हम वस्तु के नित्यत्व स्वरूप 
को देपते हैं और उसे नित्य कहते है, और पर्यायाथिक नय की दृष्टि मे हम उसके पर्यायो को परिवर्तित होते हुए देखकर 
अनित्य कहते है । दोनो हृष्टिया यवार्य भी है और दोनो में सत्याश भी है । हम दोनों को तब तक असत्य नही कह 
सकते, जब तक दोनो मिलकर चलती है । एक नय अपनी हृष्ठि से वस्तु स्वरूप का अपलोकन करता है, परन्तु दुसरे 
नय का तिरस्कार करके उसे अमत्य या भिथ्या नही फहता है, तो वह सम्पकूनय है और उस नय से या उस हष्नि से 
वस्तुस्वत्प को देसने वाला दर्शन भी सम्पर्दर्णन है । 


नयवाद में जितने भी एफक्ान्तवारी दक्षेन हैं । उन सबका समावेश हो सत्ता है क्योकि वे वस्तु के स्वरूप 


जे अनेकान्न १७ 
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जी णाइशेवचेदेयनत | था दउनओ दपिसेपयास है । परतु वे जननी हृप्टे तो सत्य कौर इसा। की दृष्टि को 
एिजन्शा शिया बडे है जन थे स्दय विख्या हा जाने हैं । उनमें पारपर संर्य घुर हो जाता है । जैसे दव्य हो अपेक्षा 
४ जाय 7 निशाय -हग्ने याय विचाजण पट उाप्रह राप्वा है प्रिदात्मा नि ही है, पह बअनिन्य नहीं है| 
लि्यियाय ही वह, «» निणणद या िटासत पूर्देत गलत है। एस एशालल दापह के फारा। यह लय मिप्यानय हो 
खान 2! दे गाय ने सापभाप कहते # जी उस कषपना तने दवा दर्मन को मिल्यादशन वहले हैं। उसमें सत्यान 
सोने |ए वैशा हनन थे परम गाय णएदाना शा जस्वीशरार शोर जपनी हष्ठि जे ब्यामाठ जा छो विक्ाए ह, वह उसे 
मिल्या नाप में पैनल 7० नहा है । 
दब वाह विचारोी एवं शापनेया दे परमान नो मे व सत्वाधों था छोडाए सत्य के पूर्ण रूप को देखने 
, से जपने-पपने दर्गन को वारा में बैद कए हिया । वे अपने से 





प्‌न 
थायादी एच प्रस्यन बीोचट उठानने छगे। तप 
घन 


दस चुप 7 ४४ 7 था दृपल ने कै हिए। श्रम नापान महावीर ने एवान्त के स्थान में अनेतान्त 
पे झनान आनित्य जा हा ते, दारने निनर-भ निनत थाद्ि पक्षों नो जेवर ऋपतने याते दार्थनिशों का स्पष्ट भाषा 
में डा नि बुत “हा ४। या यही हरे मो । जुस्झाण गयान्तयाद गलत है, भू से भरा हुक है। यस्तुत वस्तु न 


.। 
एन लिखए है आए नए शारा उलनित्य । हाय रत प नी है ओ” अनेरप भी ह। बस्तु जनन्‍त -- बनक धर्मा से युक्त 


है | दशतयणा उस एश नप्नाय ये गण ही बम हे घन उतना चाय वो लिस्ार पाना है। इस ताह सत्य को समझने 
के लिए नापामू मगर न ने विगान्त हइृध्रि दी और उसे जमिव्यत्ता उसने शिए स्थाह्ाद पी हापा दी । 

पतन जी सघादार काया एव 6 विदा के दा पट हैं । एसी बारण साथाण व्यक्ति दोनो को एक 
सुभाव हे के । दा में एज प्रवील द्वोने :रए ना दोयो में थोहा-मा बता है। अनेवरान्त उस्लु थे स्यनप यो देखने की 
विपरकत से मै जीर पएपाठाद देपेाये ४४ रपाप ४ छबिवइक था थी बापापद्धति है । क्षनपानत दार्भनिक हृष्ठि 
शा स्थाठाद दागी का । हवधलयाद में ऊी दर्शाया या उमायेश है गैर स्पादाद उस सिद्धान्तजा प्रन्पण है । 

ननायाद /य छाया वययाद है। दप्ताों लाज्य है>यालु ते स्वरूप होसापेक्ष दृष्ठचि से समथना, 
प्रस्ध थे निय उनरर 4 शा उन हप्ठलिता एवं >वेजातों ये यमलया । जैये फठ़ में आबार मनी है, नप भी है 
कप है यह + या सीट छत ॥ पिश्बर्ष है । विलु ये हम आयाू की दृष्टि से देखते # तो हमे वह 


को । 
गए, वियाय था “सी जन जातार थाय प्रीीय होया । रस “ी दरष्टि से देखने पा उद्टा-मीठा आदि प्रनीन होगा । 


मा ही दिखाए देया | ये पत्र दष्टिया सययाद में समाविष्त हो 


जायथार २ सप्तमर्गीयाद । मस्तुगय उम्र सापेक्ष ट, इसलिए छप्॒ता विब्देषण भी सापेक्ष ही 
थेगा | रयाठाद जहा बस्तच पा वरिद्योपार काया है बहा पप्सन्गीयाद वस्तुतत अनन्त धर्मा में से प्रत्येक वर्म का 
विब्वेयय “_ने “ प्रक्रिया वा प्रस्तत हा है | उसे रिए जैनदर्शन में पप्तनंग बाएं है, उसी वारण इसे सप्तभगी 
दड़ते #ै । 3 द7 9 


४) स्थाद जस्ति, (३) स्थाद नास्ति, (३) स्वाद अस्ति-नास्ति, (४) स्याद अववलव्य, (५) स्थाद्‌ 
बस्ति थी प्पप्तवा, (६) स्थाद नास्लि और उपशय्य, (७) स्थादु अक्ति, नास्ति और अयक्‍लब्य। 


थे बात भग जस्तिस्त अर्म यो बियर है । दा प्रकार उन्‍्द्र थमा ये आश्रय से भी सप्तभगी वन सकती है। 


॥-॥-॥-॥६१० 
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उसी सीडी जज जज सीसी सीसी सच सीसी सजी जी सी 


इनमे प्रथम नग विवेयात्मक विचार के आधार पर निभित है। इसमे वस्तु के अस्तित्य का विधेयात्मक ढग से श्रति- 
पादन किया गया है। 


द्वितीय भग का आधार निपेध है। इस में वस्तु के अस्तित्व रूप का निपेघ की भाषा में विवेचन किया गया है । 
प्रथम में श्रस्तित्व की स्थापना की गई है, भौर इसमे उसका नियेध्र किया गया है । 


तुतीय भग विधि और निषेध का क्रमश प्रतिपादन करता है। यह प्रथम और हितीय 'भग के सयोग से 
बना है । 


चतुर्थ भग विधि और निषेध का युगपत्‌ प्रतिपादन करता है | दोनो का युगपत्‌ प्रतिपादन करना थाणी करे 
सामथ्यं से वाहर है। अत इसे अववतव्य कहा गया है । 


परचम भग विधि और अवक्तव्य दोनों का प्रतिपादन करता है। यह्‌ प्रथम और चतुर्थ के सप्रोग से 
बना है । 


पष्ठ भग निपेघ और अवक्तव्य का विवेचन है | यह द्वितीय और चतुर्थ के सयोग से बना है । 


सप्तम भग विधि, निपेष, और अवक्तव्य का प्रतिपादक है | यह तृतीय और चतुर्थ भग के गयोग से बना है । 


जब हम आगम और दर्शनशास्त्र का अध्ययन करते है, तो यह स्पप्ट हो जाता है कि उस युग मे ये प्रध्न 
चर्चा के महत्त्वपूर्ण विषय थे । कोई विचारक वस्तु के अस्तित्वर॒प को प्रधानता देता या और उसी का सत्य मानता 
था । कोई उसके निपेध रूप को प्रधानता देकर उसका प्रतिपादन करता था । 


यह हम स्पष्ट कर चुके है कि मूल रूप से वस्तु में विरोधी प्रतीत होने थाले धर्म विय्मान हैं । इनका 
अपेक्षा से विवेचन करना स्याद्वाद है। जैसे हम कहते हैं कि मनुष्य मनुप्य रूप से है। उसी समय इसका एिरोधी पक्ष 
हमारे सामने उभर आता है कि मनुष्य पशु रूप मे नहीं है। वह मनुष्य रूप से अस्ति है, श्रौर पशु रुप से नास्ति । 


अभिप्राय यह है कि किसी भी वस्तु से जो अस्तित्व है वह निरपेक्ष नहीं वरन्‌ उसके अपने स्वमूत्प की 
अपेक्षा से है और अपने स्वरूप में सत्‌ वस्तु परझ्ष की अपेक्षा से असत्‌ भी हैं । इसके बाद तृतीय पक्ष को हम उभय 
के स्वीकार रूप में कह सकते है--वस्तु सत्‌ भी है असत्‌ भी है। यह पक्ष स्वस्प-परस्प दोनी की क्मिक 
अपेक्षा से है| 


प्रथम के दो भगो में वस्तु का एक-एक रूप सामने प्राता है परन्तु तीसरे भग में दो रूप है । उसमें उसय 
पक्ष को स्वीकार किया गया है। अगर हमसे पूछा जाय कि वस्तु सत्‌ है या असत्‌ ? तो हमारा उत्तर यही होगा कि 
वस्तु स्वरूप से सत्‌ भौर पररूप से असत्‌ है। यही तीसरा भग है। इसी कारण जैनविचारकों ने सदसत्त के ऋम- 
'पूर्वक कथन को तृतीय भग में रखा । 'स्याद्‌ अवक्तव्य' नामक चतुर्थ भग मे उमय के युगपत्‌ प्रतिपादन को स्वीकार 
किथा । इसका अभिपश्राय यह है कि सता और अतत्ता दोनों घर्म अपेक्षाभेद से विद्यमान है परन्तु इनका एफ साथ 
प्रतिपादन नही हो सकता, क्योकि झब्दकोभ में ऐसा कोई दाब्द ही नही है और न हो सकता है जो युगपत्‌ दोनों का 
वाचक हो । ऐसी स्थिति में विवश होकर हमे वस्तु को अवक्तव्य ही कहना पठता है । 


अन्तिम तीन भग सयोगज होने से सुगम है । वस्तु का और वस्तुगत धर्म का विस्लेपणा करने की यह एक 
अनूठी पद्धति है जो हमे सत्य की ओर ले जाती है और परस्पर विरोधी प्रतीव हो। वाले पक्षों मे समन्वय स्थापित 
करने की सुन्दरतम कला का निदर्शन कराती है | यह जैन विचारको की अनुपम सूझ एवं अनुपम देव है । 


स्थाद्राद में वस्तु के स्वरूप का निश्चित बोध होता है । यहाँ स्थात्‌ का अर्थ शायद नही, अपेक्षा है । जब हम 
कहते है--आत्मा स्थादु अस्ति, तो इसका यह आर्य नहीं है कि शायद आत्ता है, परन्तु इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा 
अपने चैतन्य स्वरूप की अपेक्षा से है। इसी तरह स्यात्‌ नास्ति का तात्पर्य यह है कि पररूप अथवा जडता की 
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सरेक्षा से आन्सा नहीं है| वीसने पक्ष में चैतन्यस्वरूप की अपेक्षा से बात्मा है और पनरूप अर्थात्‌ जडता की अपेज्ना 
से नहीं है । उ्य पक्ष के उुयपत््‌ क््यन वी अपेला से आत्मा अवक्तत्य है| दस प्रकार भगवान्‌ महावीर के कथन में 


गप्रा कि वब्ति, नाब्ति, अस्ति-नास्ति और अ्रवक्तत्य ये चारो भग 
बने है । इन सात भगो में समस्त अपेलाओं का समावेच हो जाता है । 





|] 


वाले सपरयों को समाप्त करने के लिए भगवान महावीर से विय्व को 


बब्युच्छिखि-्रब्याउिर नप की छत्रक्षा नारक झाव्वत है और ब्युक्छित्ति-पर्यायाथिक नय की अपेक्षा से 
शाइवत है । लिस प्रद्मा” ऊीवस्नासान्य जो द्रव्य की अपेक्षा से नित्य ओर नारक आदि गति रूप पर्याय की अपेक्षा से 
ब्रनित्य वहा, उसी नन्‍ह दि जीवो जो जीव द्रव्प की अपेक्षा से नित्य और नारक्त्व आदि पर्यायों की अपेक्षा 


ष्भृ 


भगवतीनूत घ० ६, उ० ६ सूत इ८७ में तीव विनय है या अनित्य, इस विपय को स्पप्ट करते हुए भगवान्‌ 
महावीर जमाएी को समज्य नह हैं जमानी ! छीवथाब्वत है, नित्य है, अब है, अक्षय है। क्योकि भूत, 
भविय सब बतमान तीनो काओ में ऐसा जोई क्षय नहीं शिस समय जीव का अस्तित्व नहीं रहा हो । 
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है जमाती नीच अमाब्वत है, उप्रोक्ति वह नरक भव का त्याग करके निर्बच योनि में उत्पन्न होता है, 
तिर्येच्न भव से मित्त मनुष्य बसता है, मनु थे देवबसि को प्राप्त तस्‍ता है। इस प्रकार विभिन्‍न अवस्थाओं से 
प्रस्वितित होने के उारग वह अनित्य है। 


नित्यता-जनित्वना वी तरह भगवान्‌ से प्रब्न किया गया--जीव सान्‍्त है या अनन्त ? 


उत्तर दिया गधा--जीव सानन्‍त भी है और बनन्‍त नी है । द्रव्पद॒प्नि से जीव द्रव्य एक है । अत वह सान्त 

क्षेत्र पी छपेक्षा से जीव असन्प्रात प्रदेश से युक्त है, दसलिए वह सान्‍त है । काछ की अपेक्षा से जीव सदा-सर्वदा 

है और सवदा स्ट्रैया, टमजिए वह अनन्त है नात्र की अपेक्षा से जीव के अनन्त ज्ञान-पर्याय है, अनन्त दशांनपर्याय 

+ अनन्त चारिउपर्याय है, छतन्‍्त अगुउपृर्र्याय हे, दस व्गरण वह अनन्त है । इस प्रकार द्रव्य और क्षेत्र की बपेला 
लीव ससीम है, इप्तििए बह सान्‍्त है | पाठ और भाव की अपेक्षा से वह असीम है, अत अनन्त है । 
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इस प्रक्रार सोमिद ऊ प्रव्ना का उत्तर देते हए भगवान्‌ महावीर कहते है--हे सोमिल! द्रब्यद 
ज्ञान और दर्थघन पी अपेक्षा से मैं एक नहीं, दो ह । कमी नहीं वदलने वाले आत्मप्रदेशो की हप्निसे मैं 
अवस्पित हैं । और परिवर्तनशीद उपयोग की अपेजा से मैं अनेक रूप हूं । 


टमके अतिरिक्त अस्नि और नान्ति के सम्बन्ध में भी सर्प चवता था । एक विचार कहता 'सर्वमस्ति! 
सब सत है, दसरा कहता सर्व नास्ति!-- सव असत्‌ है। परन्तु मगवान्‌ महावीर ने दोनों के अस्तित्व को स्वीकार 
किया | उन्‍होंने अख्ति और नास्ति दोना का परिणमनणीद माना । और स्थाह्वाद की भाषा मेकहा कि अन्ति श्र नास्ति 
दोनो सापेक्ष है । पद्त्व की दृष्टि से तट को हम सन्‌ कहते है और पटत्व की अपेला से असन्‌ कहने है । पट पटत्व की 
कपतका से सत्‌ है और घटत्व थी अपेक्षा जसन्‌ है । इसिए सत्र वस्तुजों में अस्तित्व भी है और नाम्तित्व भी है । 
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+ीीे 
भगवती सूच श० ७ उ० १० सूत्र ३०४ मे सगयनात्‌ महावीर न कहा--“हम अस्ति की नास्ति नहीं कहते और 
नास्ति को अस्ति नही कहते । जो पदार्थ जिस अपेक्षा से है, उसे श्रस्तित्य कहते हैं और जो नही है, उसे नार्लि रूप 
कहते है । 
इस प्रकार भगयान महावीर ने अनेकान्त एव स्थाद्वाद के हारा वस्तु के यथार्थ एवं सत्य स्वरूप को समझा 
कर दार्शनिक सधर्पों को समाप्त करने का प्रयत्त फरिया और उस बात पर जोर दिया कि संधर्पों करा समाप्त करने का 
अमोध उपाय भनेकान्त है । एकान्त आग्रह असत्य पर अवलम्बित हाने के साथ-साथ सघर्पों की जइ है, वैमनस्थ, राग 
हेप, एवं वैर-विरोध को वढाने वाला है | अत ॒ पूर्ण सत्य को जानने-देखने एव पूर्ण घान्ति को प्राप्त करने का मार्ग 
थनेकान्त ही है । 
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आज भी हम सँद्धान्तिक चर्चा के समय अनेकान्त को सामने रखत है । अपने आपको अश्रनेकान्तवादी कहने 
एवं मानने में मौरवानुभूति करते है | परन्तु जब जीउन-व्यवहार फ्री ओर देखते है तो अनेकान्तयाद से उहुत ही दूरनजर 
भाते है। प्रत्येक जैन विचारक के लिए यह श्रापश्यक है कि वह अपने जीवन में इस बात का क्मलोफन करे कि उसने 
अपने जीवन में अनेकात एवं स्यथाह्वाद को कितना उतारा है । 


प्रत्यक जैन, भले ही बह दिगम्बर हो, ए्वेताम्बर मृत्तिपुजक हों, स्थानकवासी हो या तेरहपव्वी हो, अपने 
आपको अनेकान्तवादी मानता है । प्रत्येक सम्प्रदाय अपने आपको अनेक्रान्तवाद का उपासक मानता है । फिर भी प्रत्येक 
सम्प्रदाय अपने आप को सम्यग्हप्टि और अपने से भिन्न सम्प्रदाय को मिथ्याहष्टि कहने में सकोच नही करता और 
घिचारभेद को छेकर फभी-कभी एक दूसरे से सघर्प करता है । 


यह सत्य है कि जैनेतर दर्शनी को मान्यता में भी सत्याग है। परन्तु उनके विचारों मे एयान्तवादका आग्रह 
होने के कारण वे पूर्णा सत्य को समझ नही पाते | इसलिए उनमे संघर्ष होता है। और इस एकान्तवाद के कारण ही 
हम उन्हे मिथ्याहष्टि कहते है परन्तु अनेकान्त के उपासकी में भी विचारभेद को लेकर सर्प होते हो और वे एक 
दूसरे फो मिथ्यात्वी समझते हो, यह कितने दु ये एवं आश्चर्य की बात है । यदि अनेकालवाद में तू-तु-मै-से को पनपने 
का अवकाश है, भौर वहाँ भी मिथ्यात्व रह सकता है, तब फिर पूर्ण घान्ति कटा मिलेगी और सम्यवत्व का उदय 
कहा होगा ? जहाँ अनेकान्त है वहाँ संघर्ष एवं मिथ्यात्व रभव ही नही है | यदि अनेकान्तवादियों भें भी पारस्परिक 
संघर्ष होता है, तो समझना चाहिये कि उन्होंने श्रनेफाल्न फ़ों नतो पुरी तरह समझा है और न जीवन में उतारा है । वे 
अनेकान्त के स्वर में एकान्तवाद का पोपण करते है, जिगसे मन में वैर-विरोध, ईपप्या, मत्सर एवं प्रतिशोध की भावना 
जागृत होती है और परिणामस्वरूप हिसा की ज्वाला भभक उठती है। वर्म के नाम पर होने वाले साम्प्रदायिक सघर्षो 
का मूल कारण एकान्तवाद का आग्रह है । 22 
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झँ आन” वस्तुतादी एप यहुल्च बादी है। इसके अनुसार 

लुमे धर्म-पक्ष होते है । प्राचार्य गुणरत्त ने “जनरत-पर्मान्मक वस्तु! ? कह 

का वस्तु के उनसे पर्मो की मोए सेस छिया है । टठिक्‍्तु सनुग्प्र का ज्ञान अप्राा है, अत बढ़ एक ही समय गे जौर 
एक साथ उस सभी धमों को, वस्तु के विल्ेय पत्नो या स्वस्यपों को नही जान सकता । भातीय दर्गन व्यॉक्तस्व के 
विकास हेनु उदुचित जयसर छदान करता है। जैनदर्शन में सी व्यक्तित्व के पूर्ण विकास पान्‍्त लिबिय प्रत्ाारीय परि 
।डनायें (प्रशियापे) परित्क्षित होती है । प्रयमस थ्ावक्र को ११ प्रतिमाओ के रूप में और तत्यज्चान्‌ 2४ गुगस्थानों 
दे रूप में । झादगन प्रतियायें तो विद्यार्थी के ऋमिक अध्ययन की ग्यारह उज्ञाजों के तुल्प हैं, जिनमे श्रायक् झपने व्यक्ति- 
त्व फो मथ उच्च घानलछ पर प्रतिप्कित छाला जाता है जौर १४ गृपल्यान जाध्यात्मिफ विशाम के लिए मोपान 





की भानि है । 


व्यफ्तिस्व के परिपर्ण पिय्रास के पूर्व जैननदर्गन के जनुमार व्यक्ति का क्ञान अपूण एवं ाशिक होता है विन्तु 
पर्पिर्ण वियास के पव्चात्‌ वहीं ज्ञान पर्यरिर्ण और परिपक्व हो जाता है ।ऐसे महामानव को जन दणन भ |जन सज्ञा 
प्राप्त ट। ये 'किवल-नान सम्पन्त होते है और केए्जान हारा उस्तु के समस्त धर्मोनजो की एक साव नानत्ते हू । 


भारत में जिनते भी धामिर सम्प्रदाय विकसित हुए, उनमें अद्विसा फा उतना महत्व क्रिंसी से नही दिया, 
लिततना जैनवर्म में दिया हैं । बीद्धरर्म में फिर नी अहिंसा की एक सीमा हे क्रि-हयब छिसी का वध ने करो, किन्तु 
जैनो की अहिंसा पूर्णत निस्सीम है । स्वय हिसा करना, दूसरों से हिला करवाना या अन्य किसी भी तरह से हिसा में बोग 
देना, जैनधर्म वे विपरीत है । जैनधर्म केवछ घारीरिक नहिंसा तक ही सीमित नहीं, वरन्‌ चह बौडिक बहिसा को भी 
क्षनिवार्य मानता है। यह बौद्धिक बहिसा ही जैनदर्भन का 'स्याद्राद! या 'अनेकाल्ववाद' है । यह विश्व झे दर्शनों मे 
अनूठी वस्तु है। इसके महत्व को देशी-विदेशी सभी दार्शनिक ने उच्च स्वर से स्वीकार का है 


भाज विष्ब में अयानि का मूल कारण यही है कि एक मत या वाद को मानने वाले छोग अपने से भिन्न 





पूरे व्याद्या के लिए देखिए--पड॒दर्शनसमुचय, पृ० ५५ तथा उसपर आचार्य गुणरत्त की टीका । 
० (अ]) ठा० हमने याकोयी- जैनसुत्राजु, प्रथम भाग (भद्रबाहुरूत कल्पसूत्र) 
(व) मिसेस स्टोवेननन--हार्द भोफ जैनिज्म, चतुर्य अव्याय । 
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मत या वाद को मानने वाले छोगो को आख बन्द कर गछत समझते है | लछोग अपने प्रतिपक्षियों के प्रति असहिष्णु हो 
गये है । ऐसी स्थिति में भी यह सत्य है कि--कोई भी मत सोलह आन सत्य एवं सोलह आने असत्य नही है । वस्तु 
एक ओर से जैसी दिखाई पढती है, दूसरी ओर से भी वैसी ही दिखाई नहीं पडती । अत बिना विवेक के किसी भी 
मान्यता या मत को सर्व॑या खण्डित करने का कार्य हिसा का कार्य है। सत्य को पहचानने के अनेक मार्ग हैं, सत्य के 
मार्ग पर आस्ढ व्यक्त का दुराग्रह और हठधर्मी समाप्त हो जाती है। सत्यान्वेषक की हृष्ठनि उदार होती है। समन्वय, 
सह अस्तित्व और सहिष्णुता ये एक ही तत्त्व के नामान्तर हैं । जनसावारण को जीव-हिंसा से बचाने क्रे छिए 
जैन-दर्शन ने अहिंसा का उपदेश दिया, किन्तु चिन्तफ़ों और विचारकों को हिसामय प्रवृत्तियों से विरत करने के लिए 
'अनेकान्तवाद' का सिद्धान्त प्रस्तुत किया । 


जैनदर्शन का कथन है कि दर्शन नाना रूपिणी सत्ता के अथ मात्र का विवेचन करने में अपना महत्व रखते 
है। उनमे आपस में किसी प्रकार के मतभेद के लिए स्थान नही है । इस उदार चित्तवृत्ति तथा विध्ांल-हृदयता के कारण 
जैन तत्त्वज्ञान करा किसी भी दर्शन से विरोध नहीं है । जैनदश्शन युक्तिपूर्ण तथ्यों को ग्रहण करने का सर्दव संदेश 
प्रस्तुत करता है, उसका व्यक्तिविशेष में कोई आग्रह नही, वल्कि वह तो सिद्धान्त की उदात्तप्रवृत्ति पर वल देता है । 
आचार्य हरिभद्र का कथन इसी तथ्य की परृप्ठि करता है--- 


पक्षपात्तों नमें बोरे, न हेव कपिलादियु । 
पुफ्तिमद्‌ वचन यस्‍स्य, तस्य कार्य परिग्रह ॥ 


भगवान महावीर के प्रति न तो मेरा विशेष अनुराग है, और न ही साख्यदर्शन के प्रवर्तक कपिल आदि से 
कोई द्व प ही है, जिसका कथन युक्‍्तिपुर्ण हो, उसे स्वीकार करना चाहिये । 


इतनी उदारता सभवत अन्य दर्शनों में नही दिखाई पडती | इस उदारता का मुख्य आधार है--श्रनेकान्तवाद । 
अनेकान्तवाद का दार्ग निक आधार यह है कि प्रत्येक वल्तु अनन्तगुण,पर्याय और धर्मो का अप्षण्ड पिण्ड है ।वस्नु को तुम जिस 
हृप्रिकोण से देख रहे हो, वस्तु उतनी ही नहीं है । उसमे अनन्त दृध्तिकोणों से देखे जाने की क्षमता है । उसका विराट 
स्वरूप अनन्त धर्मात्मक है । तुम्हे जो दृप्तिकोण विरोधी मालुम पडे, उस पर ईमानदारी से विचार करो तो उसका 
विपयभूत धर्म वस्तु में चिद्यमान प्रतीत होगा। चित्त से पक्षयात की दुरभिसधि निक्राछो और दूसरे के दृष्टिकोण के 
विपय का भी सहिष्णृतापूर्वक खोजा, वह भी वहा छहरा रहा है । 


भारतीय सस्क्षति के विशेषज्ञ मनीपी डा० दिनकर का स्प[ अभिमत है कि ग्जनेकान्त का अनुसन्धान भारत 
की अहिसासाधना का चरम उत्तर्प है, और सारा समार इसे जिनना ही शीघ्न अपनायेगा, विद्व में शान्ति उतनी ही 
शीघ्र स्थापित होगी ।* 


आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने सन्मतिप्रफरण (३-४७) मे अनेकान्त को एक ऐसे समुद्र की भाति निरूपित 
किया है जिसमे सभी वाद विलीन होते है । 


अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान प्रोफेप्तर डा० आर्चीव्राह्म अनेकान्तवाद के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए लिखते है--- 


“अनेकान्त जैनदर्शन का वह महत्त्यपूर्ण सिद्धान्त है, जिसका पाइचात्य अथवा हिन्दू दा्शनिको ने समुचित 
मूल्याकन नही किया है। यह अपने तत्वज्ञान के द्वारा समार का बडा उपकार कर सकता है ।”* 


१ दिनकर, डा० रामधारीसिह-सस्कृति के चार अध्याय । 


२ जन, स्प० डा० कामताप्रसाद, विदव को जेनधर्म फी देन, पृष्ठ १६ से उद्धृत-- 
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दूं, जैन दर्शन का व्यावहारिक पक्ष अनेकान्तवाद ४३ 
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भारतीय दर्शन के गम्भीर गवेपक़ डा० सी० डी० दगर्मा अपने प्रन्य 'भारतीय दर्शन! में स्याह्याद के सम्बन्ध 
में अपने विचार व्यवन करते हैं । 


“म्याह्वाद, जिसको सप्त-भगीनय भी पहने है, ज्ञानप्राप्ति के सदर्म में साउेक्षता का सिद्धान्त है ।स्‍्यात शब्द 
का दाब्दिक वर्ष है समावित, शायद, हो सकता है । और इसीलिये यदा फ़दा स्याह्वाद का अनुवाद “सभमावना का 
; हर णु 
निद्धान/(प्‌ृपाट07ए ण 70929) जबवा 'हो सहता की मान्यता ()0८घप९ रण (06 पवए 9९)किया 
जाना है, डिन्नु 'स्थाद्राद यहा सभावना के गादवि्दिज जर्य में नहीं प्रहणग किया गया है। क्योंदि समभावना में सदेश- 
बाद (७८८७६८।७॥) को स्यान प्राप्त है, जब हि जैनदर्थन में 'सन्देहवाद'! वा कोई स्थान नहीं है । 


उभी कभी 'स्यात्‌” घब्द या बनुवाद "किसी तन्‍्ह(507९-0)क्या जाता, है किन्तु इस नह्द में 'अजजेय- 
बाद (0870 शा८ाशा)) वी गन्ध निहित है, जद कि जैनदशन कदापि अजेयवाद नही है। 


यहा जैनदर्भन में 'स्थात्‌! झब्द जा प्रयोग सापेक्षता के अर्थ में हुआ है औ- स्थाह्ाद का समुचित अनुवाद 
सावेवता का सिद्धास्व” (व"४०7४ ० रि८!४धए।) है ।* 


जनदणन के प्रतिम्दापर आाचाय उमास्वामा के तत्वाय-सू के प्रथम अध्याय का हितीय सूत्र “तत्वाथ- 


श्् 


श्रद्धान सम्बन्द्थन ” है । वस्तुत सत्यों पर बलार्थ श्रद्धा स्याद्याद के बिना नहीं हो सकती । स्थाह्ाद ही एक ऐसी दार्नमिक 
प्रणारी है, जो तत्य वे बयां स्वनप्र का बोष कराती है । हम पहड़े ही कह चक्े है कि प्रत्यक्त तत्व या पदार्थ अनन्त 
गुणों शा भदार है, उन जनन्‍्त पुणों में वे युण भी सम्मिडित हैं, जो परम्प्र विरोवी है फिर भी एक ही देश जौर 
काल में एक साय पाये जाते हैं। उन विरोधी सभा भिन्‍ने गुंगो वो विचार-जगत्‌ में परस्पर ने ठकदाने देकर उनका 


सुस्यरीत्या सामजजस्य या समस्वय का देना ही स्थाद्गाद, सावेक्षयाद या अनेकान्तवाद है । 


अनेकान्तवाद और स्पाद्वाद 


विनन्‍नन की अहिसामयी प्रक्रिा का नाम “अनेकान्त है और उक्त प्रकारीय चिन्तन की अभिव्यक्ति की शैली 
्याद्वाद है। लर्पात्‌ अनेकान्तवाद पा सम्बन्ध मनुष्प के विचारों से है, किन्तु स्थाह्वाद उस विचा” को व्यक्त काने योग्य 
बअहिसामय भाषा की खोज करता है । 


० ० ह.] 


बनेकान्तवाद घब्द के तीन शब्दाय है--बअनेफ, अन्त मौर वाद। अनकज>-नाना अन्त८"-वस्लुधर्म, वाद-- 
मान्यता । एप वस्तु में विभिन्‍न धर्मो (बिरापरी और अविरोधी ) की मान्यता का नाम बनेकान्तवाद है । 


बअनेद्ान्तवाद, एक वस्तु में परस्पर विरोधी और अविरोधी धर्मो का विधाता है | वह वस्तु को नानाधर्मा- 


१, दार्मा, ठा० सी० डो० इडियन फिलासफी 
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त्मया बतलाकर ही चरितार्य हो जाता है । जहा अनेकान्तवाद हमारी बुद्धि को बम्तु के समस्त धर्मों की ओर समग्र रूप 
से सीचता है, वहा स्याद्वाद वस्तु के एक धर्म का ही प्रधान रुप से बोघ कराने मे समर्णे है । लाता धर्मात्मक वस्तु 
हमारे लिये क्रिस प्रकार उपयागी हो सकती है, यह बात स्याद्वाद बनलाता है । सक्षेपर में कहा जा सकता है कि अनेकान्त- 
याद का फल वियानात्मफ और स्थादह्वाद का फठ उपयोगात्मक है । यह भी ऊहा जा सकता है कि अनेकान्तथाद का फल 
स्याद्दाद है । अनेफान्तवाद फी मान्यता मे ही स्थाह्वाद की मान्यता को जन्म दिया है। क्योकि जहा नाना धमों का विधान 
नही है, वहा दृष्टिभेद की कल्पना हो दी कैसे सकती है । 


स्थाद्वाद और सप्तभगीवाद 


सन्तभगीवाद जैनदर्शन के स्पराह्वाद' का विश्लेषण है। जैन आचार्यों ने स्थाह्रद को सात रूपो में विभक्त कर 
समझाने का सफल प्रयास किया है। इन सात रूपी को ही 'सप्तभग' कहते है । प्रश्न हो सफता है कि यह सप्तभगी क्या 
है और उसका क्या उपयोग है? इसका उत्तर स्थाह्नदमजरी के रचयिता आधचायें मल्छिपेण के शब्दों में निम्न प्रभार है-- 


“सप्तमि प्रकारे वचनविन्यास सप्तभगीति गीयते ।** 


(विश्व की प्रत्येक वस्तु के स्वन्पकथन में सात्त प्रकार के वचनों का प्रयोग किया जा सकता है, यही 
सप्तभगी है ।) 
सप्मभगी की परिभाषा करते हुए कहा गया है कि -- 
“प्रदनवज्ञादेकस्मिन्‌ वस्तुन्यविरोधेन त्रिघि-प्रतिपिषविकलपना सप्तभगी/* 


(प्रइव उठने पर एक वस्तु में अविरोध भाव से एक धर्म-बिपयक जो विधि और निपेश्र की कल्पना की जाती 
है, उमे सप्तभगी कहते है !) 


भग का अर्थ है--विकल्प, प्रकार या भेद । किसी भी एक वस्तु के क्रिसी भी एक धर्म के चिपय में सात 
प्रकार भे ही विवेचन सभव होने से इसे 'सप्त ध_गोवाद' कहते है । 


अनेकान्त, स्थाह्वाद और सप्तभगी 


बनेकान्त दृष्टि का ध्वनितार्थ यह है कि प्रत्मेफ वस्तु मे सामान्य रूप से, और विशेष रूप से मित्रता की 
और भमितत्ता की दृष्टि से नित्यस्व की अपेक्षा से भौर अ्रनित्यत्म की अपेक्षा से तथा सद्रूप से और असदुरूप से 
अनन्त धर्म होते हैं। अनेकान्त दृष्टि का प्रयोजन यही प्रकट करना है कि “प्रत्येक धर्म अपने प्रतिपक्षी धर्म के साथ वस्तु 
में रहता है” । परन्तु सप्तभगी की उपयोगिता इस बात में है कि बह वस्तुगत अनेक धर्मो की दोपहीन भाषा मे अपेक्षा 
का विष्छेपण करे । 


उपयु कत प्रतिपादन का अभिप्राय यह है कि--अनेफास्त, अनन्त धर्मात्मक वस्तु स्वरूप की एक दृष्टि है, और 
स्थाह्ाद तथा सप्तभगी उस मूल ज्ञानात्मक दुष्टि को अभिव्यवत्त करने की अपेक्षासुचक्र एक वचनपद्धत्ति है। अनेकान्त 
एक लक्ष्य है और सप्तभगी एव स्थाह्ाद एक साधन है, उसे समझने का प्रकार है । अनेकान्त का क्षेत्र व्यापक है जबकि 
स्पाह्ाद का प्रतिपाद्य व्याप्य है, दोनो में व्याप्यल्यापक भाव सम्बन्ध है। 


स्पात्‌ बाव्द के विभिन्‍न अर्थ 


'स्थात्‌' पद सस्कृत की 'असू-भुवि' घातु से बना है । स्पात्‌ का ही विगश्य हुआ हिन्दी में 'शायद/ मिलता है । 








१ भाचायें मत्लिपेण-स्याह्रादमजरी डॉ० जगदीशचन् जैन सम्पादित, (बम्बई, १६३५ ४६०) कफारिका २३--टौका 
२ आचार्य जकलकदेव तत्वार्थेराजवालिक सुन १-६ टोका । 


कऔए जेनदर्शन का व्यावहारिक पक्ष अनेकान्तवाद * २५ 
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“हो सकता है”, “?९€7975, >४४ए 9४, ?70 ७” के जर्थ में इसका प्रयोग होता हैं । कुछ विद्वान इसका अर्थ 
#50ग्ा८-09 ” 'किमसी तरह भी करते ह । बविल्तु जँनदर्शन में इसका प्रयोग टनमें से किसी भी अर्थ में हों 
हजा है । 


वस्तु के सुनिब्चित नेदो के साथ प्रयुक्त दिखाई पइला है । 


स्पात्‌' शब्द का पान्भिपिक प्रयोग 


जैनदर्भन में “स्यात्‌' थब्द का प्रयोग एक विश्वेष अर्थ में क्या गया है । इसका आर्य ट--सापेक्ष, कथचित्‌, 
सापेक्षता बग सिद्धान्त । ्यान्‌' व्याकस्पात्मक व्युत्यत्ति के जनुसार “अस्‌” बातु का विधिन्किम रूकार, अन्य पुरूष, एक 
वचन वा न्‍प है जिसका बर्य होता है ऐसा हो” वा एक सम्मावना यह भी है । जैनदर्थन मे इसे सापेक्ष वियान का 
वाचफ अव्यय बनाकर अपनी अनेकान्त विच्ाओती को प्रकट करने का साधन बताया गया है । इसे अनिव्चपवोबक 
समझता उद्ापि युक्तिसगत नहीं है। पान्चात्य विद्वाना ने भी इसका उल्देव और विश्लेषण 'सापेक्षता का सिद्धान्त 


(॥९०: ० ०]४४ए।७६ ” के नाम से क्या है ॥) 

स्थाह्रादमजरीजार बाचार्य मल्ल्पेण “स्यादित्यव्यम्‌ अनेकान्त द्योत्ततम्‌ तत स्थादवाद अमेकान्तवाद इति 
यावत्‌'! बहहर अन्कान्त के प्रतिपादन में स्थान! पद का महत्व स्वीकार करते है। आचार्य हेमचन्द्रसुरि भी “स्यात्‌ 
को ०नेकान्तवोपत मानने है ।? 

काचार्य अयरतक देव त्पीयस्नय दीजा में 'ननेकान्तात्मकाथंकथर्न न्‍्याह्यद ' उल्लेज उर यह स्पष्ट करते है 
कि विद्यमान अनेक वर्मो वा सापेक्ष दृष्टि से प्रतिपादन “स्थाह्ाद है । 


म्यात्‌' और कयचित्‌! ये दोना घच्द एक अये के वोधक है । 'कथचित्‌' घक्द का अर्थ है--किसी प्रकार । 
न्यात्‌ यब्द का नी पहो अर्थ सममना चाहिये । छिसी प्रजार के कर्थात्‌ दृष्टि विश्वेप से या किसी विद्येप अभिप्राय 
से--दस प्रश्ार वी मान्यता का ही नाम 'स्थाद्माद है । 


पु 


स्व० प्रो ० महेन्द्रवु मार जी न्‍्यायाचार्य ने 'स्यात्‌ घब्द के प्रयोग का विश्लेषण करते हुए उल्लेख किया है कि --- 


झ् बोई ऐसा घब्द नहीं है जो वस्तु के पूर्ण रूप का स्पर्ग करसके । हर अच्द एक निब्चित दृष्टिकोण से 
प्रयुक्त होता है और अपने विवजक्षित बर्म जा ऊपन कला है। दस तरह, जब घच्दो में स्वभावन विवलानुसार अमुक 
धर्म जा प्रतिपादन करने की शक्ति है, तद् तक यह आवश्यक हो जाता है जविवक्षित जेप धर्मा की चूचना के छिए एक 
प्रतीक अवब्य हो, जो वउता और श्राता को भूठने न दे । स्थात्‌! बब्द यही कार्य काता है, वह श्रोत्ता को विवक्षित 
धर्म का, प्रधानता से, ज्ञान कराके मी अविवक्षित धर्मों के अस्तित्व का द्योतन करता है । 


4 


' झब्द जिस धर्म के साथ प्रयुकत्त होता है, उसक्री स्थिति कमजोर न करके वस्नु में रहने वाले 
तत्प्रतिपक्षा धर्म की सूचना देता है ।* 


प्यान्‌ पी 


स्थाह्दाद का प्रणेग 


प्रत्येक शब्द के दो वाच्य होते 
साथ विधि है। एकान्त रूप से न कोई विधिहे और न कोरई निषेध । प्रत्येक वस्तु का विचेचन द्रव्य, क्षेत्र, कार और 





स्पाह्यादमनरी, कारिका ४ दीका । 
अन्ययोगव्यवच्छेदिका, कारिका रृ८ । 
जैनददोन, प्रयम सस्करण, काशी १६५५ ई०, पृ० इं८ । 


शए ॥ ४७ 


00०0-9०. ०-प ० 





नीअीजीअनोी नीीनीजीजीजीसीजीन्‍न-ीसीफी॑ीजीजसीरसीरशीज॑-न्‍+ 


भाव की अपेक्षा से किया जाता है । विवेचन के पूर्व विवेच्च बरतु के साथ 'स्यात्‌' पद का प्रयोग आवश्यक है | गौण 
अथवा प्रधान विवक्षा की सूचना इस पद के माध्यम से प्राप्त होती है ।* 


हि | 'स्थात्‌! शब्द के साथ किसी वस्तु का विश्लेषण अधिक से अधिक ७ प्रकार से हो सकता है। प्रधास करने पर 


भी ७ से अधिक प्रणालियों से विवेचन सभत्र नही है । वे सात प्रकार या भग अग्रलिसित हैं 


(१) स्थाद्‌ अस्ति 

(२) स्थादु नास्ति 

(१३) स्थादस्ति नास्ति 

(४) स्थाद्‌ भवक्‍तव्य 

(५) स्थाद्‌ अस्ति अववतव्य 

(६) स्थादु नास्ति अवक्‍्तव्य 

(७) स्थाद्‌ अस्ति नास्ति अववतव्य । 


इस पद्धति में मूल भग त्तीन ही है । पहुछा दूसरा और चौथा, भर्यात्‌ अम्ति, नास्ति और अवफ्तव्य । उक्त 
सात भगो में से तीन द्वियोगी और प्िसयोगी है । 


उदाहरणार्थ --- 

(१) स्थाद अल्ति छौकिक प्रयोग स्द नमक 
(२) स्थादु नास्ति 499४ घ्प्द मिर्च 
(३) स्थाद्‌ अवक्‍तच्य मर 2 न जीरा 


देखिये, सर्व प्रथम त्तो इन त्तीनों वस्तुओं का पृथक्‌ पृथक उपयोग हो सकता है, तत्पएचात्‌ एक को दूसरे मे 
मिश्रित करके उपवोग कर सकते हूँ भौर अन्त में तीतो को एक साथ मिझछाकर काम में छा सकते है । जैसे --- 


(१) नमक, (३) मिर्च, (३) जीरा, (४) नमक मिर्च, (५) नमक जीरा, (६) मिर्च जीरा, (७) 
नमक, मिर्च, जीरा, 


उपयु कत ७ भगो या प्रणालियों से वस्तु की विवेचना सभव है | उससे अधिक से नही । 


विवेचन 


(१) स्थाद अस्ति 


पदार्थ कथचित्‌ सत्‌ है। उदाहरणार्थ एक घडे का विवेचन करना है । घट के अनन्त धर्मो मे एक सत्त्‌ 
(228८7८९) अस्तित्व है। प्रदव हो सकता है कि वह अस्तित्व किस अपेक्षा से है ? इसी का उत्तर स्थाद्ाद या 
अनेकान्तवाद की पद्धति से पहले प्रकार में प्राप्त होता है । 


१ इस सदर्भ मे देखिये --आचार्य अकलकदेव का “लघीयस्त्र+” जहा उन्होने उल्हेख किया है कि चक्‍ता और ओता 
यदि दब्दशपित और वस्तु फे स्वरूप के विवेचन से निपुण हैं, तो 'स्थात्‌* पद फे प्रयोग की भावश्यकता नहीं 
होती । उसके अभाव में भी भनेकान्त का प्रकाशन हो जाता है -- 
मप्रयुक्‍तो5पि सर्वत्र, स्थात्कारोष्यास्रतीयते । 
विधी निपेधेष्प्पन्यन्न, कुशलब्चेझयोजक ॥॥ 


थूट जैनदन का व्यावहारिक पक्ष अनेकान्तवाद « २७ 
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घट वा बन्तित्व कबचित्‌ “स्यात्‌ है, स्वात्‌ अस्ति घढ * अपने द्रव्य, क्षेत्र, काछ और भाव की बपेला यह 
घडा है। यह घटे के जस्तित्त की विधि है, अत यह विधि भग है | परन्तु यह अन्तित्व की विधि नव की अपेक्षा है, पर 
की अपेला से नही है, वपोकि--- 


सर्वेमस्ति स्वरूपेण, परख्पेण नास्ति च 


बह पविन 'स्थाद्‌ जन्ति' इस कयनपद्धति की विवेचिजा है । 
बद्रि स्वपर्थाय से भिन्‍न पर स्वरूप से भी घढे का अन्तित्व हो तो घडा एक घडा ही क्यो रहे ? वह विश्व- 
क्यो ने हो जावे ? औौर बसी स्थिति में उसमें घद-व्यववमाय के अनिरिक्त वन्त्र आदि के क्रिया-कछापों का समा- 


बेच हो जाना चाहिये नौ: वैसा हो घक्नना ममव नहीं है ! अनएवं यह स्पष्ठ है कि घडे की सत्ता किसी एक अपेक्षा से 
सब अपेक्षाओं से नहीं । 


( ) स्थाद नात्ति ह 


दूसरी बार जब उसी का कथन होगा तो बह कहा जावेगा कि पूर्व में जिस घट का प्रतिपादन हुआ है, उसका 
बदि उससे छोटे वा उससे बड़े घद्दे को दुष्टि मे रख कर अववा सोने, पीतछ था कपडे को दृष्टि में रखकर प्रतिपादन 
किया जाय कि पुत्र घ्विति के अनुन्प क्या बह घडा है, तो उत्तर होगा--“स्थाद्नाब्ति घट 


त्फ हि ह | 


यहा घट की सत्ता झा निषेध पर-द्रव्य, पर-ओन्र, पर-फाल और पर-भाव की अपेक्षा से किया गया है। अत. 
घट कवचित्‌ नहीं है, घट से मिन्‍न वन्‍्न, सोने, चादी आदि की--परचतुप्टय की अपेक्षा से घट नहीं है। 


(३) स्परादु अस्ति-नास्ति 


पदार्थ कबचित्‌ सत्‌ असत्‌ उसय रूप है। पूर्व वणित घठे का स्पष्त रूप यह है कि “घडा तो है, किन्तु 


सोने, पीवछ या कपदे की अय्रेक्षा वह नहीं हैं ।” 


यहा पर स्व की अपेला सत्ता का और पर की अपेक्षा असत्ता का, आर्थात्‌ दोनों का किन्तु क्रम कथन किया 


गया है । 

प्रथम और हितीय विवेचन-पद्धनि करण विधि और निपेध का स्वतत्र पृथक्‌ पृथक प्रतिपादन करती 
हैं, जब कि यहू तीसरी पद्धति विधि-निषेध दोनों का विन्‍नु क्मण उल्लेख करती है । 

प्थाद्‌ अम्ति तास्ति घट 7 स्ववी तेआ, काठ और भाव की अपेक्षा घडा है, किन्तु पर द्रव्य, 


केत्र, काल औए भाव की अपेला से घडा नहीं 


(४) स्थाद अववतब्य 


अवबकतव्य का बर्य है कहा नहीं जा सकना । जब एक ही समय में विधि भौर निपेघ दोनो की चिवक्षा 
होती है, तव दोनो को एक ही समय में एक साथ व्यक्त करने वाढा कोई बब्द न होने से उसे “अवक्तव्य' कहते हैं । 


शब्द की क्षमता सीमित होनी है । जब वस्तु के विधि पक्ष का विश्लेषण होता है, तो निषेध पश्ष उपेक्षित हो 
जाता है, और जब नियेध पक्ष का प्रतियादन किया जाता है, तो विधिपक्ष गोण हो जाता है, यदि वस्तु के विधिनियेध 
पत्षो का पृथक पृथक या क्रमझ एक साथ प्रतिपादन करना हो नो प्रूर्ववथित तीन विवेचनपद्धत्तियों में क्रमश (१) 
अम्ति, (२) नास्ति, (३) अस्ति नास्ति बद्दों के द्वास काम चछ जाता है, परन्तु विधिनिषेव की एक साथ अधि- 
व्यक्तित में कठिनाई हू, जिसे “जवव्लब्य' घच्द के द्वारा हल किया गया है । 


इस पद्धनि से बह भी ध्वनित हाता है कि वस्तु के युगपद्‌ अस्तित्व नास्तित्व का वाचक कोई शब्द नहीं है । 


/ ०. 0. ०. ॥ था 





रुप मस्वरकेसरी-अभिनन्दनपग्रन्य 
चपतस्‍पापस्‍जी; (री ीजीजीजीीजी-ी-ीनीजीजीजी:ीीफीजील्‍ीनीीए 


| इसलिये विधिनिषेध का युगपत्‌ कथन असभव है । परन्तु स्मरणीय है कि वह अवक्‍्तव्यत्व सर्वथा सर्वतोभावेन नही है । 
अत 'स्याद अवब्तब्य' पद से विदित होता है कि घडे के सब्रन्व में पूरे वणित जो तीन दृष्टिकोण है, वे एक साथ कहे 
नही जा सकते । यह है 'स्थाद्‌ घट अवक्‍्तव्य ' | 


(५) स्थाद्‌ अस्ति श्रवकतव्य 





72८2 कथचित्‌ सत्‌ है किन्तु अवक्तब्य | इसका अभिप्राय है--धट है, और अववनव्य भी है । किसी विज्ञेप दृष्टि 
से घड़े को छाल कह सकते है, किन्तु जब दृष्टि का स्पप्ठ निर्देश न हो, तो घड़े के रण का वर्णन असम्भव हो जाता है, 
ड अत, अपने स्वरूप से घडा है तो, किन्तु उत्तका रूप स्पध्ठ न होने के कारण उमा प्रतिपादन नही कर सकते । 


(६) स्थात्‌ नास्ति अवक्‍्तव्य 


कथचित्‌ असत्‌ है किन्तु श्रवक्‍तव्य | यहा पर प्रथम समय में निपेध्त और द्वितीय समय में एक साथ-युगपत्‌ 
विधि-निषेघ की विवक्षा होंने से 'स्यात्‌ नास्ति घट अवकक्‍्तव्यदुच” घडा नही है, और वह अवज्तव्य है, ऐसा कहा 
जाता हैं। 


(७) स्पादल्ति, नात्ति, अवक्तव्यश्च 


पदार्थ कथचित्‌ सत्‌ है, कथचित्‌ असतू है, प्षाथ ही उभय दुष्निकोणों का ग्रुगपत्‌ प्रतिपादन सभव नहीं 
है । किसी दृष्टि से घट है, किसी दूसरे पदार्थ भी विवक्षा से घट नही है, और परस्पर विरोधी इन दोनों धर्मों का एक 
साथ निरुपण करना सभव नहीं है । 


उपरश्विवेचित सातो वचन-पद्धतिया अपनी अपनी सार्थकता रखती है, तथापि अछूग अछूग रूप में वस्तु- 
स्थिति के एक अद्य की ही प्रकट कतती है, उसके सपूर्ण स्वरूप को नही । इसीलिए जैनदर्शन इस वात पर बल देता 
है कि पूर्वविवेचित सात वचन-पद्धतियों में से प्रतिपादनऊर्ता अपने अभिप्राय के अनुसार चाहे जिस वचन-पद्धति का 
उपयोग करे, परन्तु उसके पूर्च 'स्यात्‌' शब्द अवश्य सयुकत करे, जिससे यह सुस्पपष्ठ ज्ञात होता रहे कि वस्तुस्थिति में 
अन्य सम्भावनायें भी है। अत प्रतिपादनकर्ता का कथन सापेक्ष रूप से ग्रहण क्रिया जावे । 


ऊपर प्रतिपादित भिन्‍न भिन्‍न हृष्टियो से विचार करने पर ज्ञात होता है क्रि एक ही वस्तु के अनेक धर्मस्वरूप 
या पक्ष होते है । प्रत्येक वस्तु एक दृष्टि से भावात्मक है तो दुमरी दृष्टि से अभावात्मक किसी वस्तु के सम्बन्ध मे 
हम जो विचार करते हैं, उसकी सत्यता हमारी विशेष दृष्टि पर निर्भर करती है। यह ध्यान रखना आवद्यक है कि 


विचार सीमित ज्ञान तथा हमारे हुआ करते है। हमे यह नही सोचना चाहिये कि किसी विषय सवधी कोई एक मत ही 
एकान्त सत्य है, दृसराअभिमत भी सत्य हो सकता है । 


जैन तीर्यकरों ने मानव की अहकारमूछक प्रवृत्ति और उसके स्वार्थी वासनामय मानत्त का स्पप्ठ दर्शन कर. 
उन तत्वो की ओर प्रारभ से ध्यान आक्षष्ठ किया है, जियसे मानव की दृष्टि का एकागीपन दूर हो और उसमे अनेका- 
गिता का समावेश हो, वह्‌ मपन्री हष्टि की तरह सामनेवाले मनुष्य की दृष्टि का भी सम्मान करना सीखे, उसके प्रति 
सहिष्णु बने । दृष्टि में इस प्रकार के भावों का समावेश हो जाने से उसकी भाषा परिवर्तित हो जाती है, उसमे स्वमत' 
की हठाग्रहिता हृटफर समस्वय की प्रवृत्ति आ जाती है । उसकी भाषा में दूसरों के तिरस्कार का भाव न होकर उनके 
अभिप्राय, विवक्षा ओर अपेक्षादृष्टि को समझने की क्षमता भा जाती है । यही स्थिति उसकी मानसिक शुद्धि अर्थात 


स्याद्रादमय वाणी के स्वीकरण की है और वैसी स्थिति में मानव का आचारव्यवहार पूर्णत 'मनस्थेक वचरस्थेक कर्मण्ये- 
कम्‌' के अनुरूप हो जाता है । 


जैनद्न का व्यावहारिक पक्ष - अनेकान्तवाद * २६ 


ना्नीरीरसीजी-ीरउीजीनरजीउसीरीजा-न्‍ी जमा नजीजीरीनीजीनीसरीजीनीजीरीजी-नीजीमीजीजजीज॑ीनन्‍ीनीनीजीनीफीनजीफीजी-जीजी॑ीजीमीननीमीजीजीनजीजीजीजीनीजीजीमीनीजीफीजणीनीजी ीमीजीफीनीज॑ी जी 


जनेक्रान्तवाद जौर न्याद्वाद को पर्णत समझने में जनेक्त वैदिक और वौद्ध, प्राचीन और अर्वाचीन पाइचात्य 
ओर पौंवात्य विद्वानों को वहूत श्रम हआ है | उसके अनेक कारण रहे हैं, परन्तु अब उन मनो या आलोचनाओ का 


शक 


विस्तासपूर्वक निराकरण हो चुका है कौर अनेकान्तवाद के सार्वभीम रूप को सभी विद्वान्‌ एक स्वर से स्त्रीकार करते है । 


न्याद्वाद या अनेकान्तवाद सिद्धान्त से यह स्यप्ड है कि जैनों को दष्टि क्रितनों उदार रद है । जैन अन्यान्य दार्ग- 
निऊ विवारों फ्ो नाउप्र नही समझने, प्रत्यत अन्य दष्ठियों से उन्हें भी सत्य मानते हैं क्रिसी एक दर्शन क्री 
हठोक्ति जो नहीं मानते क्योकि ऐसी हठोक्तियों में 'एकान्तवाद' (रिप्रा]३८ए ० ९रटोपडआएट एगाताट्पोवाएए) का 
दोष होना स्वामायिक हैं | वर्तमान में जमेरिका के नव्य वस्तुवादियों ले इस 'एकान्तवाद' का घोर वियेश्व किया है ।* 


मार्तीय दर्णन के गम्भीर गवेपक विद्वानों का यह ऑनिमत अत्यन्त सुविचारित है कि “इस एफास्तवाद के 
द्ोप से मुज्त होने की जैसी युक्त जैनो ने निकाली है, चैसी किसी अन्य प्राच्य या पाइचात्य दार्शनिक ने नहीं ।*” 


जैनदर्गन का यह सिद्धान्त अनेक्त प्रकार से अत्यन्त महत्वपर्ण हैं। इसके सुब्म अव्ययन तथा मनन की निता- 
न्‍त आवश्यकता है| समस्वय, संहिण्णुता कौर सह-जम्तित्त आदि की भावनाओं से बोलप्रोत इस अत्यन्त व्यावहारिक 
सिद्धान्त के जाबार पर काचार्यप्रवर श्रीसमन्तभद्र स्वामी ने जब से छगभग २७ सौ वर्ष पूर्व भगवान्‌ महावीर के जैन- 
घानन को सर्वप्रत्नारीय आपत्तियों का निवारक, गाव्वत तथा नर्वाम्युदवकारी तीर्थ के तप में स्मरण क्थिा है--- 


सर्वापदामन्तरूर निरन्तम्‌ सर्वोदय तीर्यमिद त्देव 


, 


आज जबकि सम्पूर्ण विच्व बारूद के ढेर पर वठा हो और एटम वम्बों 8६००) 3079० के जोर पर 
ऐंठा हो, तब इस प्रकार के अनेकान्तात्मक् विचारो के बनुशीलन मे अन्धविश्वास, साम्प्रदायिक सकीर्णंता और अम्हिष्णु- 
ता आदि दुष्रबुत्तिया नप्ठ हो सकती है और मानव ठोककल्याणवादी हो सकता हैं 





देखिये दि न्यु श्यिलिज्म, पू० १४--१४ 
देखिये टा० सतीद्याचन्द्र चददोपाध्याय और डा० घोरेन्द्रमोहनदत्त कृत 'मारतीय दर्दानां पटना, पुष्ठ शड 
लाचायें समन्तभद्र “बुवत्यनुशासनों कारिका ६१ 


न्प व्छ 


श्ए 


70 ॥४ ॥ ॥ था 


जेनदर्शान की वेज्ञानिक पृष्ठमूमि 


प्रो० निहालचन्द्र जेन 
एम० एस-स्ती० 


सडावरा (झासोी) 








(१) धर्म श्रोर विज्ञान के समन्वय की आवश्यकता 


आज के इस वैज्ञानिक प्रुग में वुद्धिजीवी मानव अपने को निरन्तर शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहा 
है और वह उन्ही सत्यों एवं तथ्यों को मान्यता दे रहा है, यो प्रमोग-परीक्षण (#एटएयशाएवे एलतरिष्वाणा ) 
की कर्सीटी पर खरे उतर रहे है । इसके बावजूद वह अपने भीतर एक शून्यता (ए४८८७७7८) और अभाजन्‍्त का गहन 
भधकार पा रहा है। छगता है, धक्ति-उपलब्धि में शान्ति खोता जा रहा है । इससे एक तथ्य सामने अवद्य आया है 
कि जिन्होंने मात्र विज्ञान की खोज की, वे शक्तिशाली हो गये पर अशान्त और विप्नता मे डूग्े हुए हैं । और जिन्‍्होने 
भात्र धर्म का अनुस्थान किया, वे बान्त हो गये पर अशक्‍त और पिछड़े है । ऐसा मानव या राष्ट्र जो अपने को शक्ति 
भ्रौर शान्ति में अखण्ड रुप से प्रवर्तमान रपना चाहता है, उसे विज्ञान और धर्म, दोनों की शरण छेनी होगी, क्योकि 
एक की भी कमी से मानव की साधना और राष्ट्र की सस्कृति अधूरी रह जायेगी। इतिहास इसका साक्षी है कि 


ऐमी शक्ति, जो शान्ति से अद्ूती रही, कूरता और सहारकता के विकृति रूप मे पनपी और मानव का उससे कुछ शुभ 
नही हो पाया । 


विज्ञान ने जहाँ मानव को ज्ञान (६7709]८582८) से भरा, वहाँ घ॒र्मं फी रिक्तता से वह विवेक-बून्य 
हुआ | और फिर विवेकरहित ज्ञान ने अ्रणुधम्ब और उद्जन वम्धों का निर्माण कर मानवस्टस्कृति पर कुठाराधात 
किया, जिसका दोपारोपण विज्ञान पर थोपा गया । मानव ज्ञान की आवश्यकता के साथ विवेक की अनित्रार्यता भुझा 
बैठा । परिणाम में विवेकधयून्य ज्ञाव से उसमे गति (89८८०) तो भरी लेकिन वेग (ए८]०८७) उत्तन्‍न नहीं 


किया और बिना वेग के वह दिश्वा-भ्रप्ठ हो मात भडठकता रहा। छक्ष्य की सिद्धि मात्र मति करने से नहीं मिछ 
सकती, उसके लिए तो एक खास दिया में जाना होगा । 


मानव ने धर्म (अन्तस्‌ की चेतना) के विस्मरण-मूल्य पर शक्ति की होड में सधर्ष खरीदा है, जो मात्र विज्ञान 
रूपी करधे मे मौत का कफन बुनने जैसा ही है 


एतएवं धर्म जौर पिज्ञान में समन्त्रय छाने की अनिवार्य आवश्यकता है। यद्यपि विज्ञान का विषय उन 
प्रयोगो का अध्ययन और निरोक्षण है । जो प्रकृत्ति की गतिविधियों से सम्बद्ध हैं, जबकि दर्णन वहाँ से घुरू होता है 
जहाँ विज्ञान अपनी अन्तिम पराकाष्ठा वर पहुँच जाता है। फिर भी सत्य हर पहलू से सत्य होता है श्रौर इसलिए 


धर्म या दर्यन के सत्य थी क्रिमी भी तराणु के पछडे से तौले जा सकते हैं । यह विश्लेषण, सिद्धान्तों के प्रत्ति अधिक 
आस्था पैदा बरे बस ग्रही इसका उत्देण्य है । 


(२) जैनद्शन का परमाणुवाद और आधुनिक चिज्ञान की सान्यता 


जेनदशन ससार की रचना छह द्रच्यो (जीव, पुदूगल, घर्मं, अधर्म, आक्रा श्रीर काछ) से हुई मानना 


<# जेनदर्शन की वैज्ञानिक पृप्ठन्ुमि ३१ 


नीनीनीडी १+२० डीसी जीजा रऔीज॑॑ी-॑ीरजी- जीजा सीरीज सीसी जी सी जीमीजीी॑ी॑ीजीजीरीजीजीरीजीजीमीसीमीजीजीजीसीजीजी जी सखी ीजीजीजीसी॑न्‍ीजीजीजीजीमीजी जी जी 


है। इनमें से केपल पुदयल द्रव्य (वाया १0० शाशह6ए) मूनिक या रूपी है जय अमुतिक । मुख्य रूप से यह 
संसार जीव जौर पुदगठ का सम्मिश्रण है, शेप चार द्रव्य इनके सहायक हैं । 
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चूंफि मौनिद विज्ञान मू्तिक पुदुगल्‍ द्रव्य से ही सम्बन्ध रखता है, इसलिए यहाँ पुद्गल द्रव्य (परमाणु- 
बाद) वी चर्चा दर्गन और पिन्नान वी पृष्ठभूमि में करेगे । 


“पृदगर्द! दो पदों से मिलकर बना हजा है | पहला पुद्‌ जिमका बर्ब है मिलना (()०॥990व्रा।0)) और 
दूसरा गरं--मिसता बर्ष गलना या विनाथ ([2)%7(८४ु/800ा7) से है। इस घटना को इस प्रकार सममाय्रा गया 
है कि एव सान्‍प (3 0ी€८पोंट) दूसरे स्निग्ध था नक्ष स्कृन्‍्य से मिझक्र अधिक लक्ष या स्निग्ध गुणयुत सकन्य 
इतान्ने करेगा । ट॒म्री प्रकार एक स्वन्ध में से कुछ स्लिग्प यथा रूछ्ष स्कल्य निशल्ल जाने से फम स्निग्ध या रुक्ष गुण- 
युक्त स्॒न्द् प्राप्त होगा 


चैज्ञानिक-पारिभाषिक घब्दों में स्निग्ध ओर न्क्ष परमागुआओं से ताल मविनाज्य घनात्मक विद्युम्मय कण 
(?0थ0६८ दाशए८त एशा९८०) जौर ऋषात्मज विद्यन्मय वण (]२९८०७३४ए९ टीशए८त एवशाध८ॉ?) ही 
है । इन्ही दोनों प्रा: वे कंधों से मिठकए उदासीन (रिटएटाशंं) परमाणु (/१६०॥7) बनता हैं जिन्हे क्रमण प्रोटॉन 
मभीर इलेफ्ट्रॉन ([९८४७०॥) नाम से पुवाण जाना है । इसके अछावा न्यूट्रान उदासीन कण भी परमाणु मे अपना 
स्थान रुखना है । 


परमागु पी रचना में इनेकट्रॉन (॥८८६४०॥), नाभि (]एए८ा८प) के चारो आर बाह्म परिययों मे 
तीजत्रगति से घुमो रहते हैं । परमाणुजों के बीच इतेक्ट्रॉनो की सहयारिया ((7०-०४४॥३७८७) और विद्यू त-सयोजकता 
(डिट८टाएए0२०ॉ ९४८६ ) से जो वन्‍्पता ((079709708007) होती है पह ठीए जैनदर्शन के मिद्धान्त से मेल खाती 
है।' इसके अनुसार दो ये ही परमाणु मिला किप्री यौगिव के स्वन्ध बनेंगे जिनके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉनो (झक्षना) 
के अपिभानी प्रतिच्देद) यो ससप्रा समान नहीं होती तया दो अधिक गुण वालो के साथ ही वन्ध होता है| चाहे 
यह बन्ध स्निग्ध-म्निग्य या रूक्ष-सक्ष अबबा स्निग्ध-सक्ष वा हो । 


उदाहरणार्व --साधारण नमक, सोडियम झौर क्सोरीन परमाणुओं से मिलकर बना होता है जिनके चाह्य- 
कस्त में ऋूमझ एक और सात उल्क्‍ट्रॉन टोते हैं । परन्तु अस्गॉन (/:809), शपरटॉन (ििए9000), जेनॉन जैसी 
बगफियाशीड गैसो के पमाणु जिनके वाह्य-कक्ष मे बाठ आाठ इलेक्ट्रॉन हाते हैं कभी भी आपस में वन्‍्वता को प्राप्त 


9, 25. 2 
नहा हात * । 


१६वीं शनी के प्रारम्भ मे डाल्टन ने अपने पाग्माणविक्र पिद्धानन ([0900057 #६०छाथाए एी८ण) में 
यह पहा था कि एक तब के परमाणु दूपरे तत्व के परमाणुओं में नहीं बदते जा सकते, लेकिन जैनदर्शन के अनुमार 
पुदूपल द्रद्प (जिसके अस्वर्गेत विज्ञान सम्मन १०३ चत्य है) अपने द्रव्य-सक्षण के बनुसार एक तत्व की पर्याय 
(४०३॥॥८४६०॥) से दूपरे तत्य की पर्याय घारण वर सकना है । इस तथ्य वी पुष्टि आधुनिक भौतिक विज्ञान के 
अप्लेदृगाग घटना (रिक्त॥0-820ए0ए) ने कर दी है । जिसके अनुसार यूरेनियम जथया एक्टिनियम धातु के श्रणु 
अपनी कई छद्धलाझों भो पार बरतने के बाद सीमा ([,९20) के लणु में परिवर्तित हो जाते है । 'नानो में प्राप्त होने 
बाली विपिध घानुएँ कौर हीरा ([))07000) आहटि इसी सिद्धान्त से एक रूप से दूसरे रूप में उसी पृथ्वी के गर्भे- 
गृह में पटे खदनते रहते है । 


परन्तु पुद्गठ द्रव्य वा सूदमत्म अविभाज्य कण परमाणु अविनाशी है, घब्द रहित है, एक प्रदेशी तथा 





१ गुण साम्ये सद्शानाम्‌ ॥३५॥ हाधिकादिगुणाना तु ॥३६।॥ बन्येईघिकौ परिणासिकों व ॥। 
--तत््वा० सुत्र अ० ५ 
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कहर 


३०२ * भरधरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य 


म्भ्फ्च्ज्स्मीज्नीन्पीजनीशसीज उसी सर रस सच जज जशससशस-शर र  च चर चर चच चर रच सच और >आा 


मतिक है । परमाणु-ध्र्‌ वता को पुष्टि डाल्टन के परमाणुवाद के अन्तिम नियम तथा उर्जा-मविनश्वस्ता के सिद्धान्त 
(?रितएलए्ञींढ रत <णाब्शर्व्रा00 ० टाशाहुए) ने की हैँ। जिसके अनुसार द्रव्य न तो वैदा किया जा सकता 

गैर न ही नष्ट, परन्तु उसके रूप में ही परिवर्तन भा सकता है । आर्थात्‌ सम्पुएं ब्रह्माण्ड की विविध उर्जाओं का 
मान हमेशा एक ही रहता है | 


पुदुगछ द्रव्य की अन्य कुछ और विशेषताएं है जिनको विज्ञान के आलोक में अध्ययन कर सकते है--- 


(१) पुदुगल द्रव्य में स्पर्श, रस, गन्ध, और वर्ण ये चार गुण पाये जाते है । 

(२) पुद्गछ-परमाणु गतिशीछ, सक्रिय तथा अनन्त शब्ति वाला होता है । 

(३) शब्द, बन्‍्ध, सुद्षमता, स्थूलता, सस्थान (आकार), भेद, अधकार, छाया,आताप, और उद्योत्त ये सब पुदूगछ 
द्रव्य के पर्याय है । 


(।) पुदुगल-परमाणु की गतिशीलता --पुद्गछ के एक परमाणु में एक समय में (0.950]06४ एप 0 
धएा८) १४ राजू गमन करने की जो शक्ति बतलछात्री है उससे इसकी गतिशीलता का प्रमाण मिलता है। 
इतना तो वैज्ञानिको ने अपने प्रयोगों द्वारा बतला दिया कि प्रकाश-पिण्डी ((3धक॥६॥) का वेग १८६००० मौल 
प्रत्ति मेकेण्ड हैं। ये प्रकाश रिण्ड जो क्रि प्रकाशीय-फणों (270007%$) के खजाने हैं, पुद्गल के रूप हैं । विद्य त- 
चुम्बकीय तरगो, प्रकाशकिरणो, ताप-किरणो आदि के गमन का तरग-सिद्धान्त (५४०५८ ४८०7०) इस वात का 
चोतक है कि पुदूयछ परमाणु तीव्रतम गति रखता है और अत्त में परमाणु रचना में इलेक्ट्रावी का अपने वाह्म कक्षो 
में तीत्रतम गति से हमेशा घूमते रहना इस चात की पुप्मि का सबलू-प्रमाण है । 


(॥) प्रृदृगल अनन्त शफ्ति का खजाना --आइन्स्टॉइन के सहति-उर्जासृत्र (77885-20९789 उछो४07) 
[7550८ जहाँ 2७७ उर्जा, 90 ८ सहति, ८न्ः्प्रकाक्ष-बेग] ने यह स्पष्ट कर दिया कि वस्तु की मात्रा को उर्जा में 
परिवर्तित किया जा सकता है । एक ग्राम थूरेनियम धातु जब शवित में परिवर्तित होती हैं तो उससे उत्तनी ही शक्ति 
प्राप्त होती है जितनी ३ हजार टन कोयछा जलाने से मिल्ल सकती है । इसी प्रकार /80ए॥7|7्रा॥00 ?ि॥€श0- 
770९700 द्वारा यह देख लिया गया कि शक्ति को सहत्ति में बदछा जा सकता हैं। डॉ भाभा ने अपनी (/050 
]२४ए४ की ध्योरी में यह बतलाया हैं कि निश्चित सहति वाले प्रकाशीय कण (20009), ब-कणों (॥-9थ70८ॉ८७) 
से मिलफर बनते है जो कि शर्क्ति के रूप में होते है । 


इसी प्रकार जब एक शक्ति, दूसरी शक्ति के रूप मे परिवर्तित होती हैँ तो परिणाम में भारी अतिरिक्त 
उर्जा निकलती हैं । जो इस बात का प्रमाण हैँ कि पुदूगल अनन्त शक्ति रखता है । 


(77) बन्ध --पुदुगल परमाणुओ के बन्ध की भ्रक्रिया पहिले ही बता भाये हैं । भागे कर्म सिद्धान्त में 
कार्मण वर्गणा रूप पुदूगल परमाणु, जीव के साथ कैसे वन्ध को प्राप्त होते हैं, बतायेंगे । 


(7) शब्द --वैशेषिक दर्शन का मत था कि शब्द (ध्वनि) आकाश द्रव्य का गुण है । परन्तु आधुनिक 
प्रयोगो ने जैनदर्भन के सिद्धान्त का समर्थन करते हुए सिद्ध कर दिया है कि यह पुद्गल द्रव्य की पर्याय है क्योकि 
ध्वनि को ग्रामोफोन या टेपरिकार्डर द्वारा वाँधा जा सकता है। सपम्राहक ([रे८८८४ए८४) द्वारा पकडा जा सकता 
हैं। वायरलेस द्वारा भेजा जा सकता हैं। यह परावतित होकर प्रतिध्वनि (20॥०) उत्पन्न करता है। 
तथा हवा के माध्यम से अनुप्रस्थ और अनुदध्यं तरगों में गसन करता हैं। गमन करने का अनुनाद नली 
(र९5००४7०८-ए४०४) ह्वारा ज्ञात क्रिया जा सकता है | चूंकि इसे मूतिक कर्णेच्द्रियाँ ग्रहण करती है इसलिए, भल्रे 
ही भाँखों से वह न दिखे, मूर्तिक ही है । इस प्रकार स्कत्धां के परस्पर स्पर्श से उत्पन्न शब्द पुद्गल की ही पर्याय है । 


(५) छाया ---- जिस प्रसार ध्वनि को रोफ़ा था पकडा जा सप्ता हैँ उसी प्रकार छाया की भी त्तरमों के 
पु बज ० ०, १ पु 
माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजकर टेलीविजन द्वारा पक्रडह़ा जा सकता हैं। जिसमे वस्तु की प्रतिच्छाया 


थ:ूट जनदर्शन की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि - इ३ 


-_ीर-जजरजऔजऔ-रीधौीजस रबर च-+-ीउऔीउजीर जी यी॑ी॑ीी॑ीजीरीरीरीधीनजीनीमीजीनीजीजीनीमी-ीनीजीज-ी॑ी॑ी॑चीी॑मीजच॑ीजस जीभ सीसी सी अीनीसीजीीजीजीजीसीफज्नीजीजजी जी 


अर 


(धा2टु०) परदे पर बनती हैं। इन प्रतिच्णायाओं के 
दा एन न्प है । 


देपने से यढ़ वात स्वयमिद्ध हो जातो है कवि आकार भो पुद्गद 


(एप) तम या जन्ययार --बह 
स्वीजार जिया है, वस्कि पुउद पदाय है । 
पम्गि९त और (:०घाआआ८ 7995 वा 
डारसी हैं । दमीए विज्ञान दसकों पुद, 


केबढ प्रशाध का जमाव हीं नहीं जैसा फ्रि क्थाद आदि दार्जनिरों ने 
क्योकि प्रशाथ वी अनुपस्थिति में भी अभ्रपक्रार में से ]9एाशा९, 


सी कफिस्णें गुजरती रहती हैं जो फोटोप्राफिक प्लेट पर अपना प्रभाव 
का एक विशेष रूप स्वीवारता है । 


हि 5 


४ 


(५ ॥) प्रा और आानाप --प्रत्रान् प्रकरामीय पिण्डो (0/9ध८र_ग (2८छ्ल्‍चएॉा७) के रूप मे गमन करता 
है । ये प्रक्राधीप पिएड प्टोडॉन कया ते समूह होते हैं जो निश्चित सहचि बाते प्रकाभीप-कण होने हैं । यही 2॥0६075 
तायपो के नपर में चतरर प्रकाश उर्जा डा विसाश उनसे पहले हैं । 

उसी ध्रवाए ताप, वित्रपजरनों (र909007) के रूप में उच्च तापक्रम वाली वस्तुओं से निम्न तापक्रम 
बाती पस्लजों मे बमन कर्सा हला है | लाप की मात्रा भी प्रयोगों द्वारा करी मे नापी जा सकती है। डस प्रकार 
प्रयाध जौर ध्यवाप पुद या द्वत्प की पर्याय #ै । 


(३) बेंजानिल पृष्ठनूमि पर कमे-सिद्धाग्त का स्पप्टीकरण 


प्रत्येग द्रव्य का भ्रपना का होता है जिसे जैनदर्भन के क्नुसार उपग्रह था उपकार कहते है । यह उपकार 
पुदुसल-हब्य सपने स्वय में या पाप पुद्यक डब्या के साथ करता है तथा जीव द्रव्य के प्रति भी करता है । 


पुदमर द्राय शो २३ यरॉपषाजों ((॥५5४॥7८७॥०॥४) में रुखा जाता है ।* इन वर्गणाओ में से कार्मण 
बर्गाता सी है तिलक उर्य ऐसे पूदगठ परमाणुजों से है जा जीव द्रव्य के परिणमन के अनुसार (कमी शरीर, कभी 
मन, कभी छचन और प्रश्त॑ ब्यास,च्छवास के नप में) कपना स्वय का परिणमन करते हुए जीव द्रव्य का उपकार 
दा ते # | इन कामग बगगा रूप पदगद पामागुओ वा जीय द्रव्य के साथ सथोग होने की प्रक्रिया वैज्ञानिक भ्राधार 


से यो समस सरले ह -- 


भ 


यह सम्पूर्ण कोर जफाण टन बार्मण वर्मा रूप पुदगंठ परमाणुओ से ठीक उसी प्रकार भरा पढ़ा है जिस 
प्रकरा” सम्पूप द्माण्द में विश्व त-चुम्नीब तरगें (]|८८६४०7०270९(2 ९ए9०९८५) । ये परमाणु बहुत ही सुक्ष्मतम 
होने के ता हा तरस रूप में गसन उससे हुए मान सउते हैँ । यदि तरग रूम्बाई--उठनती वा रम्बारता (72७९७॥८ए) 
हे तथा ८ प्रजाल के बेस के द्वारा दर्कायें नी (८८०॥४) थे प्रराश वेग से तरंगी के रूप में छोकाकाण के एज प्रदेश से 
दूसरे प्रदेश ती आर गमन फरले रखे है । इसी ऊम्सन-शविन बहुत ही उच्च, बहा तक कि झ---२४ए४ की कम्पन- 
शवित (१०१ से १०९१ ० सार्टबिछ प्रति 3०) से करोटों गृनी ज्यादा होनी है। 


अप एक खास वारस्वास्ता की विद्युतचुम्वर्दवीय तरगो को एक प्राप्तक द्वारा पकडने के छिए उसमे एक ऐसे 

ओमिवेदर या उपप्रोग सिय्रा जाता है कि यह उन्हीं वास्म्वास्ता पर कार्य कर रहा हो। इस चिच्यू तीय साम्बा- 

बस्या (6९८7८ 72५०78॥0८९) के सिद्धान्त से वे आाकाण में व्याप्त त्तरयें प्राप्तक द्वारा आसानी से भ्रहण कर 
ही जाती है । 

दीव बही घटना आत्मा में कार्मण-स्वन्धों के आक्पित होने में होती है । विचारो या भावों के अनुसार मन, 

वाणी या शारीरिक सिय्राओं दारा आात्मा के प्रदेशों में कम्पन उत्पन्न होते ह जिसे जैनदर्णन भें योग सन्ञा दी गई है 

अर्थात्‌ याग अमित से झात्मा में पृष से उपस्थित कर्म रूप पुदुग्त परमागुझ (जा आत्मा के प्रदेशों में एक्क्षेत्रावगाहो 





१ धारीरवाह्पन यराणापान पुदुगलानाम्‌ ॥ तत्वायेंमुत अ० ५, १६॥ 


(3 चे 


सहन आन 


श्र 
हि 
श्ड 
न 





३४ * सरुघरकेसरी-अभिनन्वनग्नन्थ शुक्र 


सीसी चीज 


होकर पूर्व से प्रवर्तमान ये) में कम्पन होता है । इन कम्पनो की वारम्बारता की न्यूनाधिकता कपायो की ऋजुता या 
घनी सबलेशता के अनुसार होती है । शुभ या अशुभ परिणामों से विभिन्‍न तरग हलम्बाइयों की तरगें आत्मा के प्रदेशों 
से उत्पन्त होती रहती है श्रौर इस प्रकार की कम्पनक्रिया से इसे एक ओसिलेटर की भाँति मान सकते है, जो छोकाकाश 
में उपस्थित उन्ही तरग लम्बाई के लिए साम्य (7'५॥॥00 07 7050797८८) समझा जासकता है। ऐसी स्थिति मे 
(भाव कर्मो के माध्यम से ठीक उसी प्रकार की तरगें प्रात्मा के प्रदेशों से एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध स्थापित कर लेती 
हैं । और आत्मा को श्रपने स्वभाव गृण के कारण विक्ृत्त कर नयी नयी तरणगें पुन आत्मा में उत्पन्त करती है । इस 
तरह यह स्वचालित श्रोसिडिटर (86!# 0५८]]#८९ (008ट[4007) की भाँति व्यवहार कर नग्री नयी तरगो 
को हमेशा खीचता रहता है । इसे जैनदर्शन में आस्त्र नाम से कहा है । 


लेकिम एक वात अवदय ध्यान देने की है कि ये पुदरगछ परमाणु आात्म-प्रदेशों में एक क्षेत्रावगाही सम्बन्ध 
ही स्थापित करते हैं न कि वे दोनो एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते है । ऐसे सम्बन्ध के बावजूद भी जीव, जीव रहता 
है और पुदूगल के परमाणु अपने परमाणुओं में ही। दोनो अपने मौछिक गृणो (पाातं॥7०708) ?/07270॥25) 
को एक समय के लिए भी नही छोडते । जैनदर्शन मे इस एफक्षेत्रावगाही सम्बम्ध को ही वन्ध कहा है । 


यदि आत्मा के प्रदेशों में परमाणुओं की कम्पन-प्रक्रिया ढीली पडने छगे, जो कि योगो की सरलता से ही सम्भव 
हो सकती है, तो वाहर से उसी अनुपात में कार्मण परमाणु कम आयेंगे अर्थात्‌ आकपण-क्रिया हीन होगी अर्थात्‌ सवर 
होगा । जब नयी तरगो के माध्यम से पुदूगल परमाणुओ का आना बन्द हो जाता है ता पहिलें से बैठे हुए कार्मण 
परमाणु[)७॥7[020 (050]80007 करके निकलते रहेगे । अर्थात्‌ प्रतिक्षण निर्जरा होगी। भौर एक समय ऐसा 
आयेगा जव प्राप्तक का श्रोसिलेटर कार्ये करना बन्द कर देगा । निविकल्पता की उस स्थिति में थोगो की प्रवृत्ति एक- 
दम बद हो जायेगी और सचित कर्म शेप न रहने पर फिर प्रदेशों की कम्पन-क्रिया का प्रदन ही नही उठेगा अर्थात्‌ 
कर्मो की निर्जरा हो जायेगी । सम्पूर्ण कर्मों की निजीर्णावस्था ही मोक्ष कहलाती है । 


इस प्रकार तरग सिद्धान्त के विद्यूत्तीय साम्यावस्था (2]2८॥772क 7250797८४) की घटना से शेप 
पाच तत्व (आख़व, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष) समझाये जा सकते है । 


कर्मों की वध अवस्था के अलावा अन्य नौ अवस्थायें होती है, जैसे - उत्कपेण, अपकर्षण, सत्ता, उदय 
उदीरणा, राकमण, उपशम, निवत्ति और निकाचना, जिन्हें करण कहते है। इनका स्पष्टीकरण उपयुवत् सिद्धान्त से 
दिया जा सकता है । 


(४) आकाश श्र काल द्रव्य की रूपरेखा 


१ जिसमे अस्तित्व हो वही द्रव्य है और जो उत्पाद, व्यय एब भ्रौग्य सहित हीता है वही अस्तित्व वाला 
कहा जाता है। दूसरे शब्दों मे हम यह भी कह सकते हैं कि जिसमे गण (जो निरन्तार द्रव्य के साथ रहे और द्रव्य के 
रूप-परिवर्तेन के समय भी द्रव्य से पृथक्‌ न होता हो) और पर्याय पाई जावे उसे द्रव्य कहते है) * द्रव्य की परिभाषा 
के अनुतार “काल” भी द्रव्य सिद्ध होता है जिसका अविभाज्य कण या परमाणु “समय” कहलाता है । 


काल द्रव्य अनन्त समय वाला होता है । व्यवहार में आये वाला समय उस निदचय काल द्रव्य की पर्याय 
है जो लछोकाऊाश्न के प्रत्येक प्रदेश पर स्थित है तथा ये कालाणु आपस में नही मिलते है । 





१ सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ २६।॥। उत्पादव्यवश्नोव्ययुक्त सत्‌ ॥३०॥। ग्रुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ ॥३८॥। तत्वार्य सु० अ० ५-२ 
कालशव ॥३६॥। 
2, 0०0 0एा फिम्रढ्गध0) 60०77 


(02) *-- (१ए)*- (०2)१-- (720) *-- 0 


६४ जेनदर्शन की वेज्ञानिक पृष्ठन्कूम्ि ३५ 
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[| के 


इस वा द्वव्य का झुख्य कार्य पुदादो में परिणमन उत्पन्न करना है । व्यवह्यर काल की अपेक्षा यह हमेगा 
उपजता नथा विनशता है परन्तु दृब्य रूप निघ्बय का की अरठेला अविनाणी है । 


मिन्त्रो के चनुर्बंआरणम निद्धान्त (0पछ7-07वाव८्तर्श फैशणाए) ने आधुनिक विज्ञान को नयी 
मिन्‍्क्रों ने उपने कान्तिवारी विचारों एवं सिद्धान्तों से इस बात की पृष्टि कर दी है कि वस्त के 
परिवर्नेन में उनझी लम्बाई, चौटाई जौर ऊँचाई के साथ एक चौथा पद समय भी है जिसको छोंडा नहीं जा सकता । 
पद पृ में जन्‍्तर डातने वाए मात्र आह्वनति ही का परिवंततन नही बल्कि उसके साथ समय भी परिवर्तन 
। भिन्‍्क्रों का यह विद्धान्त जैनदर्शन के कालद्व्य-सिद्धान्त से विलछुछ मेल खा रहा है 


मसाइस्ठापन ने झपने आपेजिक-मिद्धान्त (["॥९०7६ ०0 रिशधधाएाए) में गणित-मसिद्धान्तों के आवार पर 
क्र वस्तु के समयन्‍्यद को बंदर दिया जाय तो बह वर्तमान में भी अतीत था भविष्य का 


टसी प्रकार उसने व्यवहार वारू के ऊपर अपने सिद्धान्तों वा नित्पण करते हुए लिखा कि यदि दो एक- 
सी पदी, जो वैज्ञानित ढा से निर्मित की हुई माइनोसेकेण्ट में भी समय को बतलाती हा, को लेकर उनमे से एक तो 
घ्वनि के वेष से जई बुने तीवबर गति से चलने दाले वायुपान में और दूसरी को विराम स्थिति वाले वाबुबान मे रखें, 
ता पहिदे वादुबान की घड़ी, दूसरे वायुबान की घडी से तेज चछती हुई नजर आयेगी । 


ये सब तथ्य इस बात वे प्रमाण हैं कि वस्तु के परिणमन में कार अपना सक्रिय सहयोग देता है । 
आरात्र द्रव्य (598८९, ताएा 0 ,0८७घ०॥ छत $5प, ०६८८ धाते >िएशा8२5 ६८ ) 


जो सब जीवो को, पर्में, अधर्म एवं काद्य जो अवक़ाण देता है वह आकाश कहलाता है । परन्तु यह 
ऊीवादि द्रव्यो के गमन ब्गैर स्थिति में सहायक नहीं होता । लोक में बसस्यात ((:०ए॥८८६७) प्रदेश (89६०]ए(९- 
एन्‍्ना ० 592८९) ही होते है जिसमे अनन्तान्त (47॥76 जा ॥पए77067) जीव और उनसे अनन्तगृणे पुद्गल 
परमायु तया आठान-प्रदेश के प्रमाण कान्टग्पु तथा असस्प प्रदेशी धर्म और अध्वर्म द्रव्य अवस्थित है । 


इससे यह था उठ सकती है कि अननच्यात प्रदेशी जाकाथ में ये सव किस तरह अवकाश पा लेते है 


इसका समायान तत्वार्ज सूत अ० ५ का १धवाँ सूत्र “प्रदेश-सहार विसपाभ्या प्रदीपवत्‌” करता है । 
जैसे एन जोंठरी में कनेको दीपको का प्रकाण व एक तहखाने में अनेको उपकरणों से उत्पन्त शब्द अवगाहना 
पा लेने हैं ठीक उमी प्रज्ार प्रदेशों के सफोच जीर विस्तार गुण के द्वारा भी जीव व अन्य द्रव्य छोकाकाथ के >सख्यात 
प्रदेशों में तिप्ठे । 
इस प्रल्‍्ञाय जैनदर्मत के कतिपय सिद्धान्तों का अवलोकन जाधुनिक विज्ञान की पृष्ठभूमि मे करने पर इनकी 
शावयतता एवं सत्यता का सहज भान हो जाता है। बुग ऐसे विइलेषण की अपेक्षा करता है जो धर्म-द्शंन और विज्ञान 


हक जज 
तात्मड बंद्या सर्क 


4 


९५ 


्ञ ढ़ 





१ सब्बेसि जीवाण सेसाण तहय पोगालाण च॑। 
ज॑ देदि विवरमम्लिल त लोए हवदि आयात्त ॥ --पचास्तिकाय 
जाकाइस्यावगाह ॥१०८॥ तत्वा० सु० अ० » 
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जेनदर्ठान और विज्ञान 


श्री महावीरसिह मुडिया, 
एम० एस-सी० 
उदयपुर 








जैनदर्शन एक प्राचीन वैज्ञानिक दर्शन है। निस्सन्‍्देह विज्ञान-जगत्‌ में हो रहे नित-नूतन आविप्कारों तथा 
अनेक वैज्ञानिक मान्यताओं का अभूतपूर्व वणन जैन शास्त्रों में किया गया है । यही नहीं, 'अनेक ऐसी जटिल समस्याएं, 
जिनके बारे में भाज के वैज्ञानिक प्राय हतप्रभ हैं, उनका अनूठा समाधान भी कई जगह पर जैन आगममो मे प्राप्त 
होता है। वनस्पति में जीव है, यह मान्यता जैनदर्शन की बहुत पुरानी है | वैज्ञानिक छोग इस वात को मानने के लिए 
तब तक तैयार नही हुए जब तक कि श्री जगदीशचन्द्र बसु ने अपने यन्यो के द्वारा यह पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं कर दिया । 
इसी प्रकार पानी में भी कीडे (2270%) है और इसछिये जैन साधु ऊच्चे पानी का उपयोग नही करते है, इसे वैज्ञा- 
निको ने माइक्रोस्फोप के आविष्कार के वाद ही मान्यता दी । वास्तविक्रता तो यह है कि जैनदर्णन का यदि वैज्ञानिक 
रूप से गरभीर अध्ययन किया जाए तो विज्ञान-जगत्‌ को अभूतपूर्व छाम तो होगा ही, साथ ही वैज्ञानिकों की अनेक 
समस्याएँ, जिन्हें वे दिन-रात प्रयोग कर सुलझाने में लगे है, स्वत ही हल हो जाएँगी । 


जेनदर्शन और परमाणुवाद --जैनदर्शन में परमाग्गुवाद पर विस्तृत वर्णन किया गया है। भाइचर्य तो यह 
है कि जैनदर्शन मे जिस परमाणु का वर्णन आया है, वह आज के परमाणु से भी अत्यन्त सुक्षम है। जैनदशन के अनुसार 
वैज्ञानिकों के परमाणु (४६077) से भी छोटा कण, जो अविभाज्य है, श्रच्छेय, अभेद्य, अदाह्म, और अग्राह्म है, किसी 
भी उपचार, उपाय या उपाधि से जिसका भाग नहीं हो सकता, किसी तीक्ष्णातितीक्षण घस्न से जिसका विभाजन नही 
हो सकता, जो भगिनि में जलता नही, जिसकी न लछम्पाई है, न चौडाई है और न गहराई है, ऐसे इफ़ाई रूप को परमारु 
माना गया है । गृक्ष्मता के कारण वह परमाणु स्वय ही आदि, स्वय ही मध्य और स्पय ही अन्त है । 


आधुनिक विज्ञान ने परमाणु के भीतर भी कई कणों को खोज निकाला है, जो कि परमाणु की वनावद 
जानने में बडे सहायक हुए हैं । तात्पर्य यह है कि वैज्ञानिक छोग जिस छोटे कण को परमाणु समझ वैठे थे, अब वे ही 
उससे भी छोटे छोटे कण, यानि इलेक्ट्रान, प्रोटान, न्यूट्रान, मेतोन, पोजीढ़ान, न्यूट्रिनों आदि भत्यन्त सूक्ष्म कणों का 
पता लगाने में समर्थ हुए है। उपयुक्त कण भी जैनदर्शन के परमाणु से बढ़े हैं। स्पप्ट है कि आगे आने वाले 
श्राविप्फार जैनदरशन के परमाणु की यथार्थता को पुष्ट कर सकेंगे । वैज्ञानिक प्रगति बडी तेजी से हो रही है और अब 
तक परमाणु के भीतर इस प्रकार ३३ कणों का पता छूगा लिया गया है । यह विश्वासपूर्वक साविकार कहा जा सकता 
है कि सूक्ष्म स सूक्ष्म कण के अस्तित्व का पता भी विज्ञान प्राप्त कर सकेगा । 


जैन शास्तों मे परमाणु की गति के सम्बन्ध में बताया गया है--"परमाणु एक समय में कम से कम एक 
आकाश-प्रदेश का अतिक्रमण कर सकता है और अधिक से अधिक एक ही समय में चतुर्दश रज्ज्वात्मक छोफऊ़ के पूर्व 
चरमान्त से पश्चिम चरमान्त या उत्तर चरमान्त से दक्षिण चरमान्त तक पहुँच सकता है। समय एक जैन पारिभापिक 
शब्द है। परमाणु की तरह वह काल का अन्तिम टुकडा है | स्थूछ रूप से यह कहा जा सकता है कि आँपो के पलक 
के एक बार उठने या गिरने मात्र मे असख्य समय व्यतीत हो जाते है। इस एक समय में परमाणु चतुर्देश रज्ज्वात्मक 
सारे विश्व का भ्रमण करता है | यदि एक हजार मन छोहे के गोले को इस अनन्त आकाश्न से छोडा जाए और वह 
गोछा छ महीने तक गिरता ही जाए, इस अवधि में जितने आकाश-देश का अवगाहन गोला करता है, वह एक रज्जु 
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ब्रह्माण्ड ऐसे चौदह रज्जुओ का है। अत एक समय में इस छोर से उस छोर तक पहुँचने वाला परमाखु 
अत्यन्त तीत्र गनि कन्ता है । 


बावुनिऊ विज्ञान ने भी अणु और परमाणु की गति को खोज निकाला है। एक इलेक्ट्रान अपने क्ल्ष में 
१६०० मीछ प्रनि नेकेण्ड की रफ्तार मे गति करता है । प्रकाश की गति १,८६००० मील प्रति मेकेण्ड है। हीरे 
आदि ठोन पदार्थ में बणुओे (]४०९४८णॉ८७) की गति प्रत्नेषण्ठा ६६० मील है। नुप्रस्तद्ध वेजानिक अलबर्ट 
आइस्प्टीन के अनुसार प्रकाथ की गति बन्तिम है अर्थात्‌ कोई भी कण १,८६००० मील प्रतिसेकेण्ड की गति से अधिक 
नहीं कर सकता है । काफी समय तक वैज्ञानिक जगत्‌ में यह मान्यता थी और खाइन्स्टीन का यह निर्णद सर्मेमान्य 
हो गया था । प्लाज्मा कणो पर थोघ के फलस्वढप अब यह गति अन्तिम नहीं मानी जाने छगी है। ण्डाज्मा 
कणो को प्रक्राश की गति से नी अधिक नसति प्रद्मन की गई है। बहल सम्भव है आने वाले नये आविष्कारों के 
फलस्वरूप वैज्ञानिक अभी तक प्राप्त तथ्यों से भी जासे बढने में सफर हो सकेंगे । 

जैनदर्भन के अनुसार थोडे से पन्‍माणु एक विन्तृत जाकाशखण्ड को घेर लेते है और कभी-कभी वे परमाणु 
बनी भूत होकर बहुत छोडें से जाकाम-देन में समा जाते हैं। पदार्थ की सूक्ष्म परिणति के सम्बन्ध में वैज्ञानिको की 
पहुँच इस पराकाप्ठा तक तो नही हुईं है, किन्तु आये दिन ऐसे निविड पदार्णों का पता चल रहा है, जो परमाणु की 
सूक्ष्म परिणनि के सम्बन्ध में जैन दार्शनिको द्वारा कही गई वातो की पुष्टि करते हूँ । एक एक स्ववायर फीट छककडी के 
टुकड़े में जौर उतने ही वड़े लोहे के टुकड़े के वजन में काफी अन्तर होता है । इस विस्तृत आकात में ऐसे भी ग्रहपिण्ड 
देखे गये है जो प्नेटिनम घातु से भी दो हजार गुना सघन है । इन आकाशीप पिण्डो में से कुछ पिण्डो में तो पदार्थ इतनी 
सघनता से भरा है कि एक क्यूविक इच में २७ मन वजन होता है । सबसे छोटा तारा जो हाल ही में खोजा गया 
है, उसके एक क्यूविक इच में १६७४० मन वजन हाता है। 


जैनदर्णन के अनुसार छोटे से छोटे एक वाल्‌ कण में अनन्त परम्गणु होते हैं। वह एक स्कन्ध कहलाता है । 
स्कन्ध दिप्रदेशात्मक अर्थात्‌ दो परमाणुओं का भी हो सकता है। तात्पयें यह हुजा कि किसी भी स्कनन्‍्ध का यदि तोडा 
ही जाता रहा तो एफ स्कन्ध अनख्य स्कन्‍्धों में घट जाएगा । विज्ञान के ज्लेत्र मे मी माना गया है कि एक वेद पानी 
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के अन्दर ०० लाख स्वन्च होते हु तथा इसय हां सकते हू ॥ 


सहल्नो वर्ष पुर्व प्रतिपादित जैनदर्णेन का परमाणुत्रार आज भी विल्कुछ नया छगता हैं। श्राज के इस 


यन्जप्रवान घुग मे जब परमाणुवाद एक पहेली बना हुआ है, तो उस युग में जब प्रयोगगालाएँ और यान्त्रिक साधन 
| थे, जैनदार्शनिकों ने परमाणु की नृक्ष्मता का जो वर्णन किया है, निश्चय ही अद्वितीय है । 


यह पृथ्वी-लोक --मानवमस्तिप्क में पृथ्वी हमेशा ही एक रहस्य वन कर रही है । पृथ्वी कव बनी, इसका 
नान कब होगा और अभी क्या अवस्था है, आदि प्रघ्नो को मनुष्य सुल्झाता रहा है। मनुप्य का ज्ञान ज्यो-ज्यों आगे 
बढना गया, पहले की वल्पनाएँ उसके लिए निरथेक होती गईं। प्राचीन हिन्दू धर्मावडम्वियों का विश्वास था कि 
पृथ्वी ईव्वर की कला हैं और शेपनाग के मस्तक पर टिकी हुई है । यूतानियों का विद्वास था कि पृथ्वी वारह खम्भो 
पर टिकी हुई है। आकार के बारे में भी नाना प्रकार के मत थे । किसी ने पृथ्वी को मल के समान माना तो किसी 
ने जरूुजे के समान । 


काघुनिक विज्ञान में भी पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में यह माना गया है कि कम से फम दो अरब वर्ष पूर् 
एक तारा आकादण में चलता हुआ सूर्य के पास आया । जिस प्रकार हमारी पृथ्वी पर सूर्य और चन्द्र ज्वार पैदा करते 
हैं उसी प्रऊार उस तारे ने भी सूर्य की सतह पर ज्वार पैदा किये होगे और एक भयकर लहर सूर्य की समूची सतह 
पर फैंठ गई। ज्यों ज्यों वह तारा निकट जाया वह लहर एक ऊँचे पर्वेत का रूप छेती गई । काछान्तर में पर्वत के 
टुकदे दुकदे हो गये और ये छोटे टुकठ़े अपने सूर्य के चारो ओर घूमने छगे । ये ही हमारे छोटे शोर बडे प्रह हैं जिनमें 
पृथ्वी भी एक है । 


पक 
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पृथ्वी के भविष्य के वारे में विज्ञान का मत है कि धीरे धीरे पृथ्वी की परिक्रमा-गति भी मन्यर होती 
जा रही है ! अभी पृथ्वी को घुरी की परिक्रमा करने मे २४ घटे छगते हैं किन्तु पहले कभी वह तीन-चार घटे में ही 
अपनी परिक्रमा समाप्त कर लेती थी । उस समय दा घटे के दिन और दो घदे की रान होती थी । एक लम्बी अवधि 
के बाद पृथ्वी की गति इतनी मन्‍्द हो जायगी कि २४ घटो का अहोरात्र, १४०० घटी का हो जायगा । गति के साथ 
पृथ्वी की उप्णत्ता भी कम होती जायगी और कन्पतानीद भग्रकर जीत मे पृथ्वी पर से प्राणीमात्र का छोष हा जायगा । 
यह भी हो सकता है कि कभी यड सारी पृथ्वी अर अणु होकर अनन्त घून्‍्य मे विछीन हो जाए । 


पृथ्वी की उत्पत्ति विनाश आदि के सम्बन्ध में जैनदर्शत में माना गया है कि विश्व की अनेक पृश्चियों में 
से हमारी यह पृथ्वी (तिर्यकूलोक) एक है । इससे ऊपर भी अनन्त आकाश में पृथक्‌ २ अनेक पृथ्वियाँ है और नीचे 
मी अनेक पृथ्वियाँ है । इस प्रकार यह चतुर्दश रज्ज्वात्मक समस्त विश्व है । यह जाब्वत हैं औौर अनेक द्वीपात्मक व 
अनेक समुद्रात्मक यह हमारी पृथ्वी भी उसकी एक थाष्वत इकाई है। साराश यह हुआ कि पृथ्वी न कभी बनी, और 
ने इसका कोर्द अन्त है । न यह सूर्य से टरुठी और न चन्द्रमा इससे अलग हुआ । पृथ्वी मनादि काल से है अनन्त काल 
तक रहेगी। जैनदर्शन का यह अभिमत तर्क एव बुद्धि-सगत है । पृथ्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो नाना प्रकार के 
चिचार है वे काल्पनिक ही व्यते हे । 
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पृथ्वी की रचना के सम्बन्ध म पुरानत्ववेत्ता व भुग मे शास्त्री, पर्वत, वान एवं भूगर्भ फ्री रासायनिक प्रक्रिओं 
के यथार्थ प्रमाणों से उसकी उत्पत्ति और विनाथ की जो कत्पना करते है, जैन पदार्थविज्ञान के अनुसार उसका 
उल्लेख अवसपिणी और उत्समपिणी काछक्रम से लिया जा सकता है । अवसिणी और उत्तमपिणी का श्र है ह्वाम व 
विकास वा एक सुदीर्घ कालचक्र | यह काछचक्र सख्यातीत वर्षों में पुरा होता है। उत्सर्पिणी के आबे काछचक्र में पृथ्वी 
की सारा क्रियाएँ क्रमम निर्माण की ओर बढती है और अवसर्पिणी के आधे कारूचक्र में क्मथ ध्वस की और । इस 
प्रकार एक कारूचक सम्पन्न होता है। यह कालचक हमारे क्षेत्र की तरह विश्व के अन्य सभी क्षेत्रों मे नही होता । 
प्रकृति के इतिहास में होने वाले इस अध्यायपरिवततन को प्रकय और सृष्टि कहा जाता है। जैन विचारधारा के अनुसार 
प्रलय का अर्थ आत्यन्तिक नाथ नही, वदू ध्वस की भ्रन्तिम मर्यादा है । बहुत कुछ सम्भव है कि घ्यस और निर्माण के 
भूदेह पर और भूगर्भ में होने वाले परिवर्तेन ही नवीन विज्ञान की पृथ्वी की उत्पत्ति व विनाश सम्बन्धी कल्पनाम्रों के 
हेतु हो । 

बंजानिक आज इस तथ्य की खोज मे जुटे है कि अन्य ग्रहों पर भी जीव हैं अथवा नही ? नाना प्रकार 
के यन्‍्त्रो के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है कि मगछग्रह पर मनुष्य का निवास सम्भव है या नहीं ? किसी भी 
अनहोनी घटना से यह भी माना जाता है कि जिस प्रकार आ्राज इस पृथ्वी के निवासी अन्तरिक्ष में नये नये राक्रेट 
छोडकर पहुँचने की कोशिश कर रहे है, उसी प्रकार सम्भवत इस पृथ्वी पर भी बाहर से कभी दसी प्रकार के भन्तरिक्ष 
यान में वैठकर अन्य निवासी भाए ही । जैनदर्शन का स्पष्ट अभिमत है और बह मानता है कि हमारी पृथ्वी की तरह 
इस विश्व में अनेक पुथ्चियाँ हैं | इस प्रकार जैन पदार्थ विज्ञान युग के इस नवीन चिन्तन मे नाना प्रकार के रहस्यो को 
प्रकट करने में विविध प्रकार के थोगदान कर सकता है । 


धर्मद्रव्य जौर ईयर --भगवान्‌ महावीर ने वताया--“बर्मद्रव्य एक है । वह छोकव्याप्त है, झाइत्रत है । 
वर्णयून्य है, गन्वथुन्य है, रमशुन्य है, स्पर्भयून्य है । वह जीव और अणु की गतिक्रिया मे सहायक है । जीवो का आग- 
मत, गमन, बोलना, उन्मेप, मावसिक्र वाचिय कायिक व अन्य प्रवृत्तियाँ भी धर्मास्तिकाय से होती है ।” 


पचास्तिकाय मे श्रीकुन्दकुन्दाचार्य छिखते हैं--..' धर्मास्तिकाय न स्वय चलती है बौर न किसी को चछाती 
है। वह तो केवल गतिर्श/छ जीव व पुद्यकछ की प्रयाधन है । मछलियो के छिए जल जैसे यति मे अनुग्रहशील है, उसी 
प्रकार जीव और पुदुगलो के छिये धर्मद्रव्य है ।” रेल के छिए पटरी की महाप्रता जिस प्रकार अनिवाये त गपेक्षित है, 
उसी तरह गतिभी5 जीव व पुदूगछ पी गति में ध्र्मेद्रव्य की अनिवाये अपेक्षा है । पटरी रेल को चलने के लिए प्रेरित 


<६ जेनदर्शन और विज्ञान. ३६ 
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चही करती, फिर भी रेल के चलने में उसती सहायक रहती है। जीव और पुद्मल्ठ की पति में यही सम्वन्ध वर्मद्रब्य 


हर 


उन्नीसवी झताच्दी के पूर्द वेज्ानिरों मे ईयर वा बोर स्थान नहीं थव। इस ओर चैज्ञानिवरों का धान 


तब तक नहीं पया था। किए प्रब्न सामने आवा-सूर्य, प्रह और ताएे के बीच जो इनना घून्प प्रदेश पटा है, प्रकाण किरणें 
कसे एव स्थान से दयने स्थान तय जाती हैं ? उनकी ये का माध्यम वया है ? बिना माध्यम यह असम्मव माना 


न्‌ से टूसने क्षेत्र तत् पहुंच सके । परिणामस्वरूप ्थर की कल्पना 
की पई । माना गवा--5 47 तारों प्रह्मो कौ” दसो छावाब्ीब पिण्दो ती जालों जाह में नही भरा है, अपितु अस्यन्त 
सृक्ष्म परमाप वे रिल देश में भी व्याप्त है। आउन्सटीन के अनुसार ईथा जनौनिक, वपारमाणविया छोकव्याप्त, 
नहीं देखा भा सरने याणा एफ काबण्ट ईयर की 
निपर्ध पह सिकला हि ईपा से पोई गति नहों है । वह निनानत नि है 
बं हर्प, जब कि विज्ञान हा प्राटर्माय ही नहीं हुला था. 
ये साए निभाया कर दिया था । 


$ छा 
"| 
ग्फि 
क 3 
| 
पा 
१ । 
न 
| 
ि 
| 
| ३, 
+4 8 
/ 
! 
टन 
बह 
रह 
ब्न्कँ 
श्य 
अं, 2 
ते 
६8... 
न्‍्नि 
न 
5 ३2 
| 
| 


। ऐसा रूगता है कि आज से सहन्रो 
ननदार्भनिकों ने सृष्टि के इस सूक्ष्मतम तत्त्व का प्रामाणिक्ता 
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स्थादवाद और सापेक्षयाद -स्थादयाद जैनदर्णन ही अनोखी देन है। स्यादवाद के अनुसार वस्तु अनन्‍्त- 
स्तगाए वे विशेषता दो धारण बने थारी ह। जिस प्रजार एक घड़े के विपय में 

री खतु में बना है, उसी समय दूसरा व्यय्लि 
बह कहता है -पह सोने या घदा नहीं है, मध्यप्रदेश का नहीं है, यर हेमन्त ज्वतु में नहीं वना है । यहाँ “है” व “नहीं 
है देश ५ साय ह॥है । जस्ति, नास्ति' जी बात जैसे स्थाह्याद में मिलनी है उसी प्रकार सापेक्षवाद में पायी जाती है । 
यदि पिसी व लु का भाए १०० पौद है सापेक्षयाद कहता है यह है भी जौर नहीं भी । क्योकि भूमब्य रेखा पर यह 
१०० पाँद है तो दद्ियी प्र.ब पा १०१ पौंट हू । 
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स्पाद्राद जीर सापेलयाद में पई असग समान ही दिखाई देते हैं । एवं नीहारिका में हाने वाला विस्फोट, 
शरे खाज़ प्रशागवर्ष दा” स्थित कमाते किक पृश्ती पर एक लाख पर्प बाद मालूम पटेगा, क्योकि प्रकाश को हम तक पहुँचने 


में एव ता पर्व उगेये भा हमे ऐसा मालुम पदेया कि यह घटना अनी ही हुई है । सयोग से यदि उस नीहादिका 
को याई प्रार्णी हमसे मिद्रे तो इप घटना के बियय में दोनों के निर्णय विपरीत हंगे, पर अपने अपने क्षेत्र की अपेक्षा 
तर दोनो निर्णय सही मै । सापेलवाद के ऊधिप्ठाता आाइन्यूदीन कहते हँ---“हम केवल आपेशिक सत्य को ही जान सकते 
|ै। सम्पू्ण सत्य ता चर 
पृथ्वी पी अपेद्य स्थिः है 
गनियूस्प्र हो थाए नो पी 
बनुसा: प्रत्येण् प्रह व पदा 


भा, ससा7 झाब्वत 


पर 


द्वारा ही ज्ञात है ।” गति ओर स्थित्ति बापेक्षित्त धर्म है। एक जहाज जो स्थित है, वह 

सूर्य की अपेक्षा मे गति में है और जहाज भी फिर गतिशीर है। सूर्य भी बदि 
नीहारिदाओं वी वपेक्षा से गतिशोल्ठ होगे। तातलये यह है कि सापेज्नवाद के 
चर नी है | औौर स्थिर भी हैं स्थादह्वाद कहता है, परमाणु नित्य भी हैँ सौर अनित्य 
ओर अवथाबयन भी । 
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स्पाद्राद औी। पावेक्षताद दोनो ही सिद्धान्त अपने अपने कोन में सरद भी है और कठिन भी है। स्याह्मद 
जटिदना विव्यप्रसिद्र है। घकायाय॑ ने स्वाद्यद को सशययाद वहा है। सापेक्षवाद वा सिद्धान्त सी ग्रणित की 
लिया थे भरा पा है नौर विच्च ये केवल सौ बेज्ञानिक ही इसे समझ पाए ह। आज सारपेक्षवाद वज्ञानिक ज्गत्‌ 
में बीसयीं सदी यो महाव जाविज्ार मान ठिया सया है। यही सिद्धान्त स्पाद्मद के क्षेत्र में जाज से सदत्रो वप पूर्व 
व्यवस्थित नप से वैनदर्थेन में प्रतिपादित दरिया गया है 
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जेनदर्शन का मूलाधार 


डा० कुन्द्नलाल जेन, 
एच० ए०, पी-एच० डी० 








प्रत्येक दर्शन में इहलोक और परलोक आदि के विपय में तात्त्विक अनुशीरन एवं परिशीलन करने के 
परचात्‌ उसके मुझभूत तत्वो की स्थापना की गई है ) प्रसिद्ध पड्दर्भनयाय, न्याय, वैश्षेपिक, सास्य, मीमासा और वेदान्त 
में यही बात प्रत्यक्ष होती है | जैनदर्शन मे भी, इसी प्रकार, उसके मूल तत्वों को श्राधार मानकर, उनका सविस्तार 
विवेचन किया गया है । 


जहा अन्य दर्णनों में इन तत्वों की सत्या चौचीस तक परिगणित की गई है, वहा जैन दर्शन में केवल दो तत्व 
ही मूछ तत्वों के रूप में स्वीकार किए गए है । वे तत्व है जीव और अजीव । वस्तुत यह दो तत्व ही जैन-दर्शन के 
मूलाघार है । इन्ही तत्वों के पारस्परिक समन्वय, आदान-अ्दान से सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का रुप प्रत्यक्ष होता है । 


जब्र तक जीव तत्व का अजीब तत्व से सम्बन्ध बना रहता है तब तक वह जीवात्मा या ससारी जीव के 
नाम से अभिहित होता है, किन्तु ज्योही आत्यन्तिक रूप से जीव तत्व से अजीव तत्व का सम्बन्ध टूट जाता है तभी वह 
शुद्धात्मा, परमात्मा था मुक्तात्मा कहलाने छगता है । मुक्तात्मा हो जाने पर फिर कभी उसका अजीब से सम्बन्ध होने 
की सभावना नही होती है ! जीव की यही वह अवस्था है जो उसका चरम रूक्य होती है और इसी अवस्था को प्राप्त 
करने के लिए जीवात्मा सदैव प्रयत्तशील रहता है । इन अवस्थाओ को ही दृष्टि में रसते हुए जैन-दर्शन मे जीव के दो 
भेद परिकल्पित किए गए है --सत्तारी जीव और मुक्त जीव । 


जीव या आत्मा के स्वहृप का विश्लेषण करते हुए अपने ग्रन्य द्रव्यसग्रह' में आचारयें श्रीनेमिचन्द्र ने लिखा है: 


तिवकाले चदुपाणा इन्दिआ बालमायु आणपाणो य । 
चवहारा सो जीनो णिच्चयणयदो दु चेदणा जस्स ॥| 


शर्थात्‌ व्यावहारिक दृष्टि से तीनो कालो में जिसके इन्द्रिय, वछ (मनोबल, वचोवल और कायवल ) आयु 
ओऔर द्वासोच्छवास--ये चार प्राण पाये जाते है, किन्तु निब्चयात्मक दुष्टि से जिसमें चेतना (उपयोग-न्नान दर्शनादि) 
पाई जाती है वह जीव कहलाता है । 


इसी जीव की विज्वेपताएँ बताते हुए कहा गया है --- 


जीवो उयभोगमओं अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणों । 
भोत्ता ससारत्यो सिद्धों सो विस्सोड्ड्गई ॥॥ 


जीव उपयोगमय (ज्ञानदर्शनप्रुक्त), अमृ्तें, स्वकर्मों का कर्त्ता, अपनी देह के परिमाण वाला, कर्मफल का 
भोग करने वाला, होता है । कर्मरहित विशुद्ध श्रवस्था प्राप्त करने पर वह नियम से ऊर्घ्वेगति वाला होता है । 


<ू, जेनदर्वोन का सुलाधार ४१ 


४ सीस्‍ास्‍ीउीजीऔीजीजीजऔीरीजी॑ीजीजीडीजीनीनीनीजीजीजीजीनीनीनीनीजीनीजीनीनीनीनीनीनीणनीनीजणीनीनीजीनीनभीमन्‍नीफभीनीन-ी॑ीनीजी जी भी मी भी जी जी ीजउीसउीजीजसस्‍ीस्‍फफीफिर री मी। 
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जीव (आत्मा) ज्ञानदर्शनमय तथा सूक्ष्म होने के कारण अमूर्त्ते है । उसका कोई रूप नहीं होता, इसीलिए 
इन्द्रियात्तीत (अगोचर) होता है । किन्तु जब तक रागह पादि कपाय रूप परिणामों के कारण अजीव (पृदूगल) शरीर 
से उसका सम्बन्ध है, सत्र तक यह अर्ीरपारी होने से मूत्त (स्पर्ण गन्बादि गुणवाला) रहता है। दूसरे झब्दो मे 
नुद्धावस्था में वह अमूर्च (भ्रवाक्षप) और अनुद्धावस्था में मूर्स (चाक्षूप) होता है । बात्मा में सक्रोच-प्रसारण की 
शक्ति होती है अत बह सूक्ष्म एवं स्‍्थूल घरीणो में प्रवेग करके तत्तत्यारीर के परिमाण वाला होने में समर्थ होता है। 
बह स्वकरमों या कर्ता और उनके फड का नोकता नी है । किल्तु जब कपाय रूप पर्णिमों के सार से हलवा हो जाता 


्थ 


है, तव उध्यंगमन करके सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है। जिम्न॒ प्रकार मिह्‌टी से सनी हुई तूमडी मिट॒टी के भार के 
कारण जछ मे डूब जाती है, परन्तु ज्यो ही उनका मिट्टी का भार हल्का हो जाता है वह ऊर्ध्वंगत्ति से पानी के ऊपर बा 
जाती है, क्योंकि यह उसका स्वभाव है । उसी प्रकार जीवात्मा भी कर्मो के भार से मारी होने के कारण ससार रूपी 
जलोदधि मे दवा रहता है, परन्तु कमों का मार हल्का हों जाने पर [घुद्धावस्था मे ) वह भी ऊर्वंगति करता हा सिद्धा- 
वस्या को प्राप्य करके शुद्ध अबबा मुक्त जीव बन जाता है । 


री 


समारी जीव इन्द्रियसम्पन्त होता है जत इन्द्रियो की दुष्टि से भी उसका वर्गाफरण किया जा सफज़्ता है। 
इन्द्रियाँ पाच होती है -न्पर्भन, सना, श्राण, उल्ु और कर्ण । इन्द्रियों का यह क्रम वस्तुन बड़ा वैज्ञानिक है। कर्णे- 
निद्रिय वाला अवब्प ही पात्रों इन्द्रियो का स्वामी होता है, चक्कुरिन्द्रिय वाला चार इन्द्रियो वाला हागा। उसके ऊर्णे- 
रिद्विप नही होगी | इसी प्रकार अन्य इन्द्रियों के विषय में भी समझना चाहिये । अत इन्द्रियो की दृष्टि से समारी जीव 
पाच प्रकार का ही हो सकता है। 


(१) एकेन्द्रिय जीव (इसके केव5 स्पर्शन इन्द्रिय ही होगी, अन्य इन्द्रिया नहीं--जैसे पेड पौधे आदि | इसे 
स्थाचर जीव की मत्ना दी गई है । ) (३) द्वीन्द्रिय जीव (३। त्रीन्द्रिय जीव (४) चनुरिन्द्रिय जीव (५) पड्चेन्द्रिय 
जीव । इन चार प्रकार के जीवो को नरम जीव कहा ज्गना है । पज्चेद्रिय जीवो में भी कुछ ऐसे हाते हैं, जो मन वाले 
होते हैं, वे समनस्क या सज्नी जीव कहदठाते है, किन्तु कुछ जोब बिना मन के भी होते है, वे भमनन्‍्क या असनी 


जीब्र कहन्आते हैं । 


कक ]!| 
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जैन-दर्णन में इस जीव तन्‍्व का विवेचन बड़े विस्तार के साथ क्या गया है । अनेको ब्रन्थ केवरू इसों तत्व 
को लेकर लिखे गए उपव्णय होते है। विस्तृत जानकारी के छिए जिज्ञासुओ का गरोम्मटमार जीवकाण्ड, समयसार, 
प्रवचनमार जैसे अध्यात्म पन्नों झा जनुशीठन करना चाहिये। इस ल्बघुक्रतेवर सक्षिप्त निवन्ध में त्रिस्तृत विवेचन सभव 
नही है । 


अजीब तत्व जीब द्त्व से विपरीत स्वरूपवाला है । आत्मा के गुणों से विहीन जितने भी पदार्थ अस्तित्व मे 


है वे सत्र अजीव तत्व के अन्तर्गत बाते हैं। धर्म, जबर्म, जाक्राण बौर पुद्गछ मी कजीब ही है, किन्तु ये सव द्वव्य 
रूप हैं । इनमें धर्म द्रव्य जीव और अजीव को गनि करने में जौर अधर्म द्रव्य उन्हे स्थिर होने मे सहायक होता है। 


आजाण दबठ्य सवकी स्थान देस का वार्य करता है । किलर धम, अपर्म, आकाग और पुद्गल में (यद्यपि ये सभी अजीच 
हैं ) थोडा अन्तर हाता है! पुदुपल द्रव्य प्यर्ण, एस, गन्च और वर्ण सहित होने के कारण रूपी होता है, जबकि धर्म 
अधर्म जौर जाताब निन्‍प एवं स्र्नयादि गुणी से “हिल होते है। इनमे पुल द्रव्य का ही जीवात्मा से जनित्य सम्बन्ध होता 
है । दर्शन वी भाषा में जीवात्मा से सम्बन्ध करने वाले पुद्यल्तो को कार्माण बा ऊर्मेवर्गणा या कर्म कहते है । इन कर्मों 
का कार्य है बात्मा के स्वाभाविक युणो पर जावरण डालना । इसी जावरण में पड जान पर जीवात्मा अपने शुद्ध रुप 
को विस्मरण करके ससार में परिश्रमण करता है, आवागमन कठा है । इन कर्मो से सम्बन्धित सिद्धान्त को जैन दर्णन 
में 'कर्मबाद' की सन्ना दी गई है। बढ़ 'कर्मयाद! गीता के कर्मपोग से बिल्कुल भिन्‍न है । इस कर्मवाद का भी बडा व्यापक 
विश्वद विवेचन जैन ग्रन्थों मे उपठव्य है । देखिए गोम्मटमार कर्मकाण्ड, ऊम्मपयडी, कर्मग्रन्य आदि । 


जब आत्मा में इन पौदगजिक कर्मो का आना प्रारम्भ हो जाता ह, तब इस आगमन का दार्जेनिक भापा में 
आश्रव! तत्व की सत्ता दी जाती है। दस के काप्ण ही जीव जोर उजीब तत्वो का सम्बन्ध होता है जोर जब तक बहू 
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सम्बन्ध वना रहता है तब तक जीव ससारावस्था में ही रहता है । 


आश्रव' के कारण आते हुए कर्म आत्मा से चिपटते जाते हैं-बन्धते जाते है भौर आत्मा इन कर्मों के बन्धन में 
निश्चित कालस्थिति तक वधा रहता है | इसी वन्धन फा नाम है 'बन्ध्र' तत्व । 
किन्तु जब जीवात्मा अपनी साधना द्वारा कर्मो के आगमन को रोकने का प्रयास करता है तो उस रुकने का 


साम है सवर' | किन्तु वह 'सवर' तत्व आत्मा के साथ बन्चे हुए कर्मो का क्षय करने ,में समर्थ नहीं होता । पूर्वचद्ध 
कर्मो का अभाव करने के छिए तपण्चर्या की आवश्यकता होती है और तपस्या हारा ही उन कर्मो का थे शरने अभाव 


होता है 
निर्जरा करते करते जब कर्मों का आत्यन्निक अवाव या धिनाद्य हो जाता है तब भात्मा बन्‍्चन से म॒क्ति 
प्राप्त करता है। इस भ्रवस्था का नाम है “मोक्ष । मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का चरम लक्ष्य है। यही परम 


पुरुपार्थ है 
इस प्रकार ये--जीव, अजीव, आश्रव, वन्‍्ध, सवर, निर्ज रा और मोक्ष --जैत-दर्भन में सप्ततत्व कहे जाते हैं । 


“जीवाजीवाश्रवबन्धसवरनिर्जरामोक्षास्तत्वम्‌' (तत्वार्यसूत्र) 


इनमें जीव और अजीव ही मुख्य तत्व हैँ, शेप तत्व उन दोनो के ही सम्बन्धित रूप है । अत यही तत्व 
जैन-दर्शन के मूलाधार कहे जाते है । जैन दर्शनकारों ने इन्ही को आधार मानकर उनका बडा विशद व्यापक विवेचन 
किया है। वम्तुत इन्ही तत्वों के ज्ञान द्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड का रहस्य प्रत्यक्ष हो सकता है । 


जेनदर्दान की द्र॒व्य-व्यवस्था 
पं० जुगलकिशोर मुख्तार 'ुयवीर' 








जैनदयन मे द्रव्य के मूठ भेद छह प्रतिपादित हुए है, जिनके नाम हु-जीव, पुद्गल, धर्म, अधमे, आकाश और 


बाड़ | इन छठो द्वव्यों से जीवद्र्य चेननामय (चैततन) और थेष चेतनारहित अचेतन है । पुदुगरलूद्रब्य मूतिक और शेप 
द्व्यप्रदेशप्रचय्य से रहित होने के कारण अकाय है ओर थैय प्रदेग-प्रचय से युक्‍तत होने के कारण अस्ति- 
प्‌ 


अधर्म, आकाथ ये तीन द्रव्य सख्या में एकनग्क्र ही है, काछ द्रव्य अमव्यात है, जीव द्रव्य अनस्त है और पुदुगलद्रव्य 
लनन्‍्तानन्त है । जीव, पुदूगछ दोनो द्रब्यों में सकोच विन्तार सभव है, थेप द्वव्यों मे वह नहीं होता अबवा उनकी सभा- 
बना नहीं । आऊाश अखाएठ एक द्रव्य होते हुए भी उसके दो भेद कहे जाते ह-नोकाकाणश और अलोकाकाण आकाग के 
जिस वहमध्य प्रदेश में जीव, पुद्गन्‍्द, धर्म, अधर्म और काल ये पाच द्रव्य 'अवलोकित' होते हैं उसे लोकाकाश और भेप 
को 'जलोकाफाय वहते है। धम और अधर्म दो द्रव्य सदा सारे लोकाकाद्य को व्याप्त कर स्थिर रहते है, जब कि दूसरे 
द्रब्यों वी स्थिति वैसी नहीं। काठझणुरूप कालद्रव्य तो छोकाकाण के एक-एक प्रदेश मे स्थिर है और इसलिये लोका- 
काश वे विनने प्रदेश है उत्तन ही वातद्वब्य है । एक जीव की अपेक्षा जीव छोक के एक क्मस्यातवें भाग से लेकर दो 
आदि #नस्पेब भागों में व्याप्त होता है बौर छोकपूर्ण-समृद्धान के समय सारे छांकाकाश को व्याप्त कर तिप्ठता है | 
नाना जीवो की अपेक्षा सारा छोकराकाय जीवो में भरा है । पुदुगल द्रव्य के अणु सौर स्कन्ध दो भेद हैं। गणू का 
बवगाह्य-क्षेत आकान का एक प्रदेश है, दथणुकादिरूप स्वन्धो का अवगाह्म-क्षेत्र लोकाकाण के द्विप्रदेशादिको में है । 


द्रव्य वा छक्षण मत है, गौर सत्‌ उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण ध्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मक हो अर्थात्‌ उत्पाद-व्यय-त्रौव्य 
से युक्त ही । जीवद्रब्य का लक्षण उपयोग है, जो ज्ञान-दर्भन के भेद से दो प्रकार का है और इसलिये जीव द्रव्य को 
ज्ञानदर्ननठक्षण” भी कहा जाता है । जीवो के सनारी और गूचत ऐसे दो भेद हैं। वसारी जीव बस, और 'स्थावर' के भेद 
से दो मेंदा में विभवत है, जिनमे पृथ्वी, अपू, तेज, वायु, और वनस्पतिकाय के एकेन्द्रिय जीव 'स्थावर कहलाते और शैेय 
दीन्द्रियादि जीव “त्रसा कहे जाते हैं। चस जीवो का निवासस्थान छोक के मध्यवत्तिनी तसनाडी है और स्थावर जीव 
असनाडी और उससे दाहर सारे ही छोक में निवास करते हैं । 


जो स्पर्श-रस-गन्ध वर्ण चुण बाते होते ह उन्हे 'पुदुगल” कहते हैं । स्पर्ण के कोमलछ, कठोर, गुरु, रूघु, शीत, 
उप्प, स्निग्ध और रूक्ष ऐसे काठ, रस के तिक्‍न (चरपरा ), कट्ठुक, अम्ल, मधुर और क्रपायछा ऐसे पाच, गन्ध के सुगन्ध 
दुगगन्ध ऐसे दी, जोर वर्ण के नोछ, पीत, घुक्द, कुृप्ण और रत ऐसे पाँच मूलभेद है | घब्द, वन्ध, सौद्षम्य, स्थोल्य, 
सस्यान, भेद तम, छावा, व्ात्ताप और उद्योत वालो को भी “पुदुमठ' कहा जाता है अथवा यो कहिये कि पुदुगल के इन 
दस विश्वेपो भववा पर्यावों मे से जिस किसी से भी कोई विद्यिप्ट अथवा युक्‍त है वह पुदुगछ है । 


मतिन्प परिणत हुए जीवों तथा पृदूयलछो को जो उनके गमन मे उस प्रकार सहायक-उपकारक होता है जिस 





१ एय-पदेसो वि श्रणुणाणा-खधप्पदेसदों होदि । 
बहुदेसो उवयारा तेण य काओ भणत्ति सब्च्रण्ठ्र ॥ (द्रव्यसमग्रह, २६) 
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प्रकार जछ मछलियों के चलने मे, परन्तु गसन न करनेवाछो को उनके गमन मे प्रेरक नही है, उसे धर्मंद्रव्य कहते है । 
अधर्मद्रव्य” उसका नाम है जो स्थिति रूप परिणत हुए जीवों तथा पुदूगलो को उनके ठहरने में उस प्रधार सहकारी- 
उपकारी होता है जिस प्रकार पथिको को ठहरने मे हक्षादि की छाया, परन्तु चछते हुए को ठहरने की प्रेरणा नही करता 
भौर न उन्हें बलपूर्वक ठहराता है| जो जीवादिक द्रव्यो को अपने मे अवगाह-अवकाश-दान देने की योग्यता रखता है उसे 
आकाश द्रव्य” कहते है, जिसके छोक-अलछोक के विभाग से दो भेद ऊपर वत्तछाये जा चुके हैं। जो द्रव्यो के परिवर्तन रूप है 
--उनऊे परिवर्तन में सहकारी है--उसे कालद्वव्य कहते है | कालद्रव्य के भी दा भेद हैं---एक निदचय काठ और दूसरा 
व्यवहार काल । लोकाकाण के प्रत्येक प्रदेश में जो अनादि-निधन एक-एक कालाणु स्थित हैं और जिसका वर्तना लक्षण 
है, जो जीव पुद्‌गलादि द्रव्यों को उनके प्रतिक्षण उत्पाद व्यय-प्रौव्यात्मक सत्रूप वर्तन मे सहायक अथवा स्व-सत्तानूभूति में 
कारण है-- उसे निश्चय काल द्रव्य कहते है । व्यवहार कानद्रव्य उसका नाम है जो समय (क्षण), पछ, घडी, घटा 
मृहत, पहर, दिन, रात्रि, सप्ताह, पक्ष, मास, नट॒तु, अयन, वर्ष आदि के भेद को लिए हुए भादि-अन्त-सहित है, निश्चय 
कालद्रव्य के पर्यायत्प है और जिसके परिणाम, किया, परत्व, अ्रपरत्व ये चार लक्षण है | द्रव्य मे श्रपपी जाति को न 
छोडते हुए जो स्वाभाविक या प्रायोगिक स्थूछ परिवर्तन-पर्याय से पर्यायान्तर होता है उसे 'परिणाम” कहते हैं । बाह्य तथा 
आमभ्यन्तर कारणों से द्रव्य में जो परिस्पन्दात्मक-परिणाम होता है उसका नाम “क्रिया' है । कालकंत बडापन को 
'परत्व” और छोटापन को “अपरत्व” कहते है । 


इस प्रकार जैन-दर्शन की द्रव्यव्यवस्था और उसके अन्तर्गत छह्ो द्रव्पो का यह सक्षिप्त सार है, चिणेष तथा 
विस्तृत परिचय के लिए तत्वायं-सूत्र की तत्वार्थ-राजवातिकादि टीकाओ तया दूसरे आगम-ग्रन्थो को देखना चाहिये । 





१ गद-परिणयाण घम्सो पुस्गल-जीवाण गसण-सहयारी । 

तोष जह भच्याण  अच्छता णेव सो णेई ॥ (द्रव्यसग्रह) 
२. ठाण-जुदाण अधम्मो पुग्गल-जीवाण ठाण-सहयारी । 

छाया जह॒ पहियाण गच्छुता णेव सो धरई ॥१८5॥ (व्रव्यसग्रह) 
३ अवगास-दान जोग्ग जीवादीण वियाण आयास ॥१६॥ (द्रव्यसग्रह) 
४ दब्व-परिवट्टरुबों जो सो कालो हवेइ, ववहारो। 

परिणामादीलक्खो, घट्टणलवखों य परमद्ठों २१॥ ट((्रव्यसग्रह) 


सम्प्रदाय या धर्म ? 


०5 जे 
साभारयमसल जन 








भारतवर्य बामिऋ व॒ृत्तिवारा देश है, तथापि जनमाघाण मे धर्म तथा सम्प्रदाय का भेद स्पप्ट नही है । यही 
नही अपितु जनसाथा“ण सम्प्रदाव को ही धर्म मानता रहता है| देश के विद्वद्वम में धर्म तथा सम्प्रदाय का भेद रुपप्ठ 
हो सकता था किलु जनाग्रही विचारणा के अमाव के काण यह वर्ग नी स्यप्ट नहीं कर पाता। वास्तव में घर्म तथा 
सम्प्रदाय में महान अतर है । वर्म उदार तथा वियारू हृष्टिक्रोग अपनाता है जब कि सम्प्रदाय अबवा पथ सकुचित 
हप्डिफोग ( सम्भदायवादी था पथवादी मनुष्य केवछ उस सम्प्रदाय अयवा पथ के अनुयायी को ही स्वर्ग तथा मोक्ष मे 
प्रवेध का अधिकारी मानता है जब कि घार्मिक मनोंद्त्ति के निकट प्रत्येक सज्जन, साधुमना व्यक्तित के ल्यि स्वर्ग 
तथा मोक्ष का हार जुन्शा है। सारनीय स्वतस्तता के पच्चात्‌ जब सघनशासन ने “धर्मेनिरपेक्ष नीति” री घोषणा की तव 
से यह प्रथ्न राजनीतिक क्षेत्र में भी वहचचित रहा है। धर्मनिरपेक्ष नीति की व्यास्था इस गवन तरीके पर हुईं है 
कि जनसाधारण में बह अत धारणा गहराई से बैठ गई है कि भारतीय शासन सधामिकर राज्य है अथवा उसका घर्मं या 
धामिक्र सिद्धान्तो से कोई सवध्च नही है । जहा नक मैं समझता हू, यह तात्पर्य नही था । धर्मनिरपेज् नीति का उ व्य 
केवल यह था कि शासन किसी सम्प्रदाय विशेष को प्रश्नवय नही देगा । ने उसका प्रचार करेगा । वास्तविक रूप से 
नीनि का नाम यदि “मसम्प्रदाय-निपेक्ष नीति” रजा जाना तो अधिक उपयुक्त रहता । विश्व में सम्प्रययों के नाम पर 
जो रवतवात्त पूर्व काठ में हुजा हैं वह इस नीति के निर्मातागण की ह/प्ठ में था। किसी सम्प्रदाय विद्येय को प्रश्नय देने 
का अर्थ बह हत्ता कि शासन उत्ते सम्प्रदात विशेय का हामी है । इस क्वारण इस नीति को अपनाना उचित था । 
जैसा ऊपर निर्देश किया गया है, धर्म तया सम्प्रदाय मे आक्राश-पाताल का अन्तर है | भारतीय गासन का घाभिक 
सिद्धान्तो से कोई विरोध नहीं हो भकता। आखिर धर्म क्या है ? मेरे मत में जिन सिद्धान्तों से मनुप्य का जीवन 
उदार, उन्नत, सामाजिक जीवन वन सके, नैतिकता के उन उच्चतम नियमों का नाम “वर्म” है | किन्तु धर्म निरपेक्ष नीनि 
के कारण उत्पन्न प्रान्त थारणा ने केवछ २० वर्ष के अल्पकाल में ही भारतीय जन-जीवन में नैतिकता, सदाचार का जो 
अवमुल्यस किया है वह विचारक्रवर्ग के लिये अत्यन्त विचारणीय प्रदइन है । भारतीय जनजीवन में आाध्यात्मिकता 
के स्थान पर भीतिकतावादी विचारों का प्रभाव स्पप्ट हैं। गत आम चुनाव के पूर्व तथा पदचात्‌ दो वर्ष मे जो 
घटनाए देश में, लोकसभा, विधानसभात्रों मे घटी उनको दृष्टिगत रखते हुए यह सोचने को विवश्व होना पडता है 
क्रि क्या भारतीयों में सार्वजनिक प्रइनो, समस्याओं को हल कराने का यही एक तरीका शेप रह गया है ? हमारे 
जन-जीवन में चाह व्यक्तिगत प्रश्न हो, चाहे सार्वजनिक प्रश्न हो, सहनशीछता की कमी, सात्विकता वीं कमी होती 
जा रही है। इस पृप्ठभूमि मे यह आवब्यक है कि हम सम्प्रदाय तथा धर्म का भेद स्पष्ड समझें तथा यह भी निरचत 
करें कि जैनधर्म एक सम्प्रदाय है अयवा धर्म है ? 


विद्याल जैन साहित्य के महत्वपूर्ण तथा प्राचीनतम ग्रथ आचाराग सूत्र मे भगवान महावीर ने यह सद्घोषणा 
क्षि- 


में वेमि-जे अईया, जे य पडुप्पण्णा, जे य मागमिस्सा अरिहता भगवतो, ते सब्बे एचमाइक्जलि,ए व भासति, 
एवपण्णविति, एव परूविति -- सच्चे पाणा, सच्चे भूया, सब्बे जीवा, सब्चे सत्ता न हृतव्वा, न अज्जावेयव्चा, न परिधित्तव्वा, न 
परियावेग्रव्वा, न उद्दवेयव्वा । एम धम्मे सुद्धे निइए सासए, समिच्च लोय खेयन्नेंहि पवेइय तजहा-उद्दिएस वा अणुट्टिएसु 
चा, उचद्विएसु वा अगुवट्टिएसु वा, उवस्यवडेसु वा अणुवरयवडेंसु वा, सोवहिएसु चा, अणोवहिएसु चा सजोगरएसु वा 


का 


शक 


हि 
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५ सीसी सीसी 





असजोगरएसु वा, तच्च चेय, तहा चेय अस्सि चेय पवुच्चइ । 


भर्यात्‌ भूतफालीन, वर्तमान कालीन तथा भाषी तीर्यरर यही प्रतिपादित करने है कि सभी प्राणी, सभी भूत, सभी 
जीव, सभी सत्य को दण्टादि से नही मारना चाहिये उन पर आज्ञा नहीं चलाना चाहिये, उसको दास थी भाँति अपने 
अधिकार में नहीं रसना चाहिये, उन्हें शारीरिक मानसिक सताप नही देना चाटिये और उन्हें प्राणो से रहिल नहीं 
करना चाहिये । यही धर्म शुद्ध है, नित्य है, घाश्वत है । समार के दु खो को जानवर जगन-हिविकरारी सगवान ने सयम 
में तत्मर अथवा अत्तत्पर, उपस्थिन, अनुपस्थित, झुनि, ग्रदुस्थ, रागी, त्यागी, सोगी, गोगी वो समाव भाव से यह 
उपदेश दिया है, यह सत्य है यह तथारप है और ऐसा धर्म जिनप्रवचतर में कहा गया है । 


उस प्रकार से प्राणी मात को अभयदाना, आाब्यस्तकर्त्ता धम जिसी भी दृष्टिफोण ये सम्प्रदाय नहीं 2 सकता । 
वह धम णब्द में निहित उच्च तथा महान्‌ प्रिचारों से समन्वित होने के कारण “धम” है। यह यबत्रिदित है थि! 'घम! 
शब्द अनेकार्थी है। विभिन्‍न सदर्धा में विविन्त बर्थ वा बोतक है।यहा जिस श्र का संदर्भ है यह कत्तेब्य अथवा आचार- 
सहिता बा द्योतक है। एफ प्राचीन आचार्य न जैनधस की व्यास्पा निम्न इद्ोंफ में अत्यल सक्षिप्त किन्तु महत्व- 
पूर्ण की टै-- 
स्याह्ठादी वर्तते यस्मिनू, पक्षपातों न विद्यते । 
नास्त्यन्यपीडन किचित्‌ जैनघर्म॑ स॒ उच्चते ॥ 


जिस दर्श्षन में स्थाद्राद हो, अनकाती दृष्टिकोण अपनाया जाता हो, पिभिन्‍न घम, दशनों में प्रति समस्वया- 
त्मक हृष्टि रखी जाती हो, जिसमे किसी के प्रति पक्षयात न हो, जिसमे फिसी प्राणी को पीडा ने पहुचाने का विधान 
हो उसको जैनधम कहते है। यह सर्वेविदित है वि विश्व में विभिन्‍न वादों की प्रर्पणा बरने वाले कई धर्म विधमान है । 
उन विभिन्न वादों में एक्रागी सत्य (?क्धव। 7छ६)) का अस्तत्व जैनधर्म मानता है । यदि उन आशिक सत्यो 
को एकत्र कर छिया जावे, उनमे सम-वय कर छिया जाये तो सत्य का साक्षात्कार हो सकता है। इस प्रकार जैनधर्मा- 
नुसार विश में प्रचलित विभिन्‍न धर्मा के प्रति उदार विचार रखना आवश्यक है | यह सुनिश्चित है कि भगवान महा- 
वीर के समय विभिन्‍न वादों के विस्तार से ३६३ मतो का प्रचछन था। भगवान महावीर ने विभिन्‍न मतो मे दृष्टि- 
कोण से उन सबके प्रति अनेकाती दृष्टिकोण अपनाया, तथा अपना सतठ्य समस्वयात्मक रूप से प्रकट किया । उस शैली 
को स्थाहाद कहा जाता है। यह सत्य है कि जैनागम मे स्याद्राद के विचार बीज रुप में मक्षिप्त विद्यमान थे । पदचात्‌- 
वर्ती जैनाचार्या ने उन बीज रूपी विचारों को पुष्पित, पन्‍लवित करके स्याह्वाद पर विद्याल्ल साहित्य की रचना की शौर 
स्पष्ट रूप से घोषणा की कि-- 


पक्षपातों न में बीरे, न हैेप कपिलादिषु । 
युवितिमद्रचन यस्य, तस्य फार्य परिग्नह ॥ _ 


उबत जैन आचाय॑ ने घोषणा की कि उनऊा महावीर के प्रति कोई पक्षपात नहीं है, न कपिल आदि मुनियो 
के प्रति ठप ही है। जिसका बचन युक्‍क्तिपुरस्सर हीगा उसको अग्रीकार करने भे हिचक नही है “पन्‍ना समिक्खए तत्त” 
तत्व की समीक्षा प्रज्ञा द्वारा (चुद्धिपूंक) की जानो चाहिये। इसी विचारसरणि के अनुरूप जैनाचार्पो ने तत्कालीन 
प्रचलित भारतीय दर्शना मे विभिन्‍न नयो के दृष्टिकोण से 'आशिक' सत्य का दर्शन किया जैसा कि महान्‌ साहित्यकार 
समदर्शी विचारों के जनक जैनाचार्य हरिभद्र सूरि के “पड़द्शनसमुच्चय” के पृष्ठ १५७ पर टीकाकार ने अकित 
किया है कि-- 


बौद्धदर्थन ऋचुसूतनय 
बेदान्त 
सास्य सग्रह नय 


मीमासा 
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चार्पाक व्यवेह्न्नव 
न्ताप वैश्ेषिक नैगमननय 
इपज्द-परद्ययादी शब्दनय 


हाने पे हाराए वे पिश्या देन है क्योरि पह एजागी दृष्टिराण रपकर केबद उसी वी समग्र सत्य परे नप्र में प्रत्पणा 
करने हैं जोर आपने से शिन पाद को तग्त्य मानने है, । ऊैनवर्म समस्त यादों ये प्रति उदार विचार “उक्त जनेकानी 
दृष्डिलोग अपनाना है | जाचाय॑ श्री सिद्वतेत इसी ता/ण उसको सिथ्या दर्ननों वा समृह बहते है । वास्तविकता यह है 


जिवतातय नप से अन्‍य प्राचीन प_पो में जी वहा गया है हि हू सद्विप्रा बहथा बदति एफ ही सत्य को विभिन्‍न 


_ तह लो तत्वनिरूपण वी याल हई। पफिल्ल जैनाचार्थों ने इसे व्यावत्ञापि नप भी 
जैनपर्म में “नपवत्ञार मत्र जा जत्यन्त महत्व है । बास्तत में उह नमस्क्रा” का सन्त्र 
है श्सिमे आाउपात्मिण एणता वा प्राप्त पिद्ध श्रादि का सथा मवितसार्ग वे पिया साथया या नमस्कार क़िप्रा गया 
गी व्यापज हा भर्ट है, इस तएफ बहते झूम विद्वानों का ध्यान गया है । इस मनन से 
पम्चान्‌ 'प्रिश्व थे पमस्‍्स साघुनना/ को नमस्वाए अधित किया सय्रा है । पृत्र में 
क्षेद्ोनज हैं जो प्रावभित सीटी टबाधता” “ पियास उस ने प्राप्त होती है। प्राथमित इकाई साध 
समस्त चापज्नों को साम्मल पर तिपा दाना जैन वर्म फ्री विधारता का ज्वनन प्रमाण 
दिसेप धारव यैन साथ वो ही मान्यता नहीं दी । यही नहीं, जो सावतायवत आत्मा 
हैं उस चढ़ा लमस्तार बरी ८पना सस्मान ज्यतत क्रिया है ] एप जैनाचाय ने बहुत सुन्द” छंग से अन्य धर्मों द्वारा 
मान्य ब्रद्मा, व्रिणाय, महेश) या भी समस्त किया 2 उतने जैनाचार्य ने एक छलोत में यह प्रतिपादित किया 
है कि में ब्रह्मा पिधप्र -, महिते, चिन, पवता समस्वार बरता हें, देवठ वह ऐप हा थि थिनमें भव अ्रमण 'जावा- 
चमन! + बीकेू मप्र राग, हे प्‌ तम्र5 नघ्द हो गये हो । यहे सयप्िद्ित है दि जैन वर्मोन्तर्गत मुत्रिस आत्मा की उच्चत्तम 

पयरपा भा नाम £ तहां अनतवीय, अनन साय, जनत ज्ञान, अनन्त दर्शन प्रकद्ध हाता है, जहां पर जाक” आत्मा का 
भयभ्नम"ण समाप्त तो यासा है । मृक्तियय ने प्रिझ जो छपने जीवन में पूर्ण जाध्यात्मिक जीवन व्यतीत करना होता 
हैं । देव यह थात्मा यो बाजार पुर होता # । जैनधर्मती मान्यता के जनुवार मुक्त १५ प्रकार से हो सकते 
हैं निममे बढ़ सपप्द यतावां गया है दि वैनपर्म के जनुयायी हो था जैनपर्म के जतुबाबी ने हो अर्थात्‌ जैनयर्म द्वारा 
मान्य जिंग धारा जाते हो या न करते हो, मुक्त हो सजत हैं। 'तीर्थसिढ्या जतीयंसिद्धा, स्वरदिगसिद्धा अन्य लिगनसिद्धा, 
आदि । वही नहीं, यट भी जापश्यता नहीं शि वह श्रमावेश में ही हो, उहस्य के वेश में थीं हो सकता है | 
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भगपान्‌ सहायीर के जनुवायियों में राजा-महाराजा जैसे आमिजात्य वर्ग बे लोग, विभिन्‍न प्रकार के व्यव- 
साथी, सध्यमयर्म छे स्थेय, चॉटाठ जैसे निम्न जानि के जोंग, जाद्माण, क्षत्रिय, वैश्य, चछूद्र वर्ण के लोग नी सम्मिलित 
थे। बही नहीं, नत्तादीन पिमिस्त परम्पराजों के जैते परियाजज सन्यासी आदि भी भगवान के अनुयाबियों मे सम्मिलित 
शे। पह संप् भगयान महावीर की छदार, स्थाह्दमवय समनन्‍्यप्कारी वृत्ति का परिणाम था। वास्तव में अनेकाती 
दप्टिवात अयवा स्थाद्राइमंय नापा भावान्‌ दी अहिवानीनति था ही एक अग था । भगवान्‌ ने नहा आचार में 
अध्िपक्ता वा उपदेश दिया पढ़ा विचारों में अनेयाली दष्टिकोण का तथा वाणी में स्थाह्माद का उपदेश दिया | जहा तक 
आवजान्यत पश्रत्षिता रा पम्बन्ध है, उस देश थे ही नहीं अपितु विश्व के न्प्ातिप्राप्त विद्वानों ने भी बट स्वीकार क्रिया 
कै कि अत्यि” थी जो सृतम व्याया ततरा जितना विचार जैनप्र्म में पिया गया हैं उतता विसी भी धर्म में नही 
किया गया | अश्सा से सान्वर्य कैय प्राणिव्ध यो रोयना नहीं है अपिलु मन, वचन, काया से विसी बी प्राणी को 
दे से देना, सताना, दावे बताना सामाजिर बयबवा आपिक घापण करना यह सत्र हिसा सान कर उसदा नियेध दिया 
सवा है | यही नहीं, जटा-वहा जीव वी समभायना हो सउती है, चेतनत्व नी सभावना है, उस-उस स्थान पर भी नहिसा 
का परत आयदध्यय माला गया । अहिला कैयल एड नतारात्मऊ सिद्धान्त नहीं है लपिनतु उसका विधेयात्मक स्वरूप 
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उसे मदधरफेसरी-अभिनन्दनप्रस्थ ६. 


कप न क  स क  की नबीनई बहार शव परई गर्व र्षनईीईईईीईीलीर्डईीररर्सजर्मरजर्य ज॑र्भीर्षर्सर्स ईर्भईर्सीर्यईीर्वर्सीर्रजर्षईर्सईीरर अर्जी जर्सी 


बता कर उसको जीवन में उतारने का उपदेश भी दिया गया है । अहिंसा का उतना विशाल दृष्टिफाण देकर भगवान्‌ 
महावीर ने प्राणिमात्र का उयकार जिया है । इस देश में यत्र-तत्र अदियक दत्ति के जो दर होते है बढ़ उस महात्‌ 
पुरुष के उन प्रयस्नों के परिणाम है जो उन्होंने देश अर में घूम-धूम कर छगभग २४०० पर्ष पूर्व किये थे। वास्तव 
में जैनवम, धर्म है, सम्प्रदाय नहीं । केवछ मानबधर्म मही अपितु प्राणिमात्र को वर्म है। विश्व-यम है। आवश्यकता 
इस बात की है कि “अहिसा” के नाम पर जो दस छम्बे काछ में श्रात वारणाएं बन गई है, उसका सिराजरण करके 
उसको वैज्ञानिक स्वरूप दिया जावे । मेरा यह निश्चित विव्यास है कि यदि जैन समाज अयवा समस्ययवादी दृष्टिफोण- 
सम्पत्न देश के प्रयुद्ध वर्ग ने इस द्विया में सक्रिय प्रयतत किया ता विश्व का बहुत बडा उपफार होगा। दुर्भाग्य यह 
कि आज के परस्पर राग, हेप, असहिप्णुता के इस युग में अद्ियिक्र, सात्यिक विचारों का अभाव होता जा रहा है । 
उसी का एरिणाम यह है जो हमे देश के जनजीवन में यत्न त्न्न सर्वत्र परिछक्षिव हो रहा है | इस युग के महान्‌ कालि- 
कारी सन्त भहात्मागाधोंने अहिसा का प्रयाग यामूहिक तथा राजनीतिक प्रसतो फो सुलझ्षाने मे किया । गाघीजी ने जीवन 
के कई क्षेत्रों मे अहिसा का प्रयाग फिया। प्रणुयक्त, धास्ब्बरू के प्रत्तोीकार के रूप मे भी उसका प्रयोग किया 
तथा सफलता प्राप्त वी । आज गावीजी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी सन्‍त बिनोया उसका प्रयोग रूर रहे है । सिन्‍्तु 
अभी पर्याप्त सफलता नहीं मिछ सकी । आज बद्ी निराशाजनक स्थिति है। आज प्राणीमात्र की धात तो दूर है किन्तु 
मनुष्य-मनुष्य के बीच भी स्नेह, प्रेम, सौहार्द, सज्जनता की कडी नद्गी है। अस्तरराष्ट्रीय स्तर वर बा देश, कमजार 
देश को दवाकर गुलाम बनाना चाहना है। व्यवितगत जीवन में थी पवछ, निरंतर का शांपण कर रहा है। उन्सानियल 
कराह रही है। देश में आज के युग में भगवान महावीर की वाणी उनके उपदेश, अहिंसा की अत्यन्त आावश्यनता है । 
स्थिति बडी विपम है । कोई मार्ग नजर नहीं आता है जैसा कि उदू' के एक कि ने कहा है-- 


“इक रह गई थी मजहवे इन्सानियत की वात । 
यह वात भी वा फ़जऊे छुदा, जुर्म हो गई । 


यन्त्र-युग में जड़-चेतन-विज्ञान 


लक्ष्मी चन्द्र जेन 'सरोज' 
एम० ए०, बीनूइ साहित्यस्त्त 








लोबनिश प्रसव जीवियापार्जन ही समस्‍या मे इतना अधिझ न्यस्त हो गया है कि धम जौर दयन साहित्य 
ओर सम्दते शोर -वो। जात्मा, जद छा” खेलने असम सार्वनौमिक सार्वक्ञारिर सूल्या का सास लेने के छिप्र भी वह 


बारिश जीए प्रत्रया से परियर्ण सा हो बचा है। चूँकि क्िेध ब्यतसाथों के बावजूद सी बेकारी मह्याई-ब्यस्तता 
/ अताग्य जात रा सोने दिन-रात बनने परदुध वार्य करके भी सुख, झआन्त, स्ताप और” समृद्धि की 
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दावे का आदनी वामाबनी दे हबि जपशकरप्रमाद के झब्दो में कहना चाहता है -- 


त््फ 


अद्वत शिव दन्तों से तुमने सदकों छीटी । 
झोबण कर यघीपनी बन्य दी जर्गर भीनी ॥ 
आउुनिर प्त्नरादी झा में भानव-थरीण की सुना यस्त से फी जाती है । यह अ्कारण नहीं है, वयाकि वास्तव 
पर है तो गढ़ उसने ही, इसके समवप्र जनेक बचर-चिटिन्सत हैं, जो तरीर को वाडी-स्नावु-शिरा-हड्डी का 
के दतिनियित मानय-शायण जोए पन्ने में उतियय समानताएं -असमानताश उरी हें । 
समानदा वी दृरतर ये झहा जा सफ्ेगा कि दाना जाय करने है, द्वाल्य गतिमील हैं दाना री गति-यक्लि 
क्षीघ होती #, दानो के लिए लि दी” रति (विराम जौर भनुराग) अपक्षित हैं । दोना शक्ति की पुत्र प्राप्ति में 
बव्रिय्या तप रखते है । दस वियय में विनिपलया उलवेजनीय पे है कि मानव-अरीर जहाँ अपनी शक्ति हवा, पानी, भाजन, 
वद्मानुत्म, वाताराए, विवाम, स्वच्छदता, सख्रता से पाता है वहा उत्तर अपनी शर्त के लिए कोयला, तैछ, सफाई, 
व्रसाक्षण पा निमर है | विवास-प्रस्त होने पर मानव झरीर जैसे वन्‍त्र की भाति विश्राम 
चाहता है बनते उन्त्र नी मानव मरी वी भाति यश जेपी जजित झकित से बचित वर जर्जरित कीण होता जाता है । 


जसमानता की दृष्टि से कहा ना उन्‍गा --(१) मानव विचारक है। वह आगा-पीछा सोच-विचार कर कार्य 

री सी परिस्थिति होने पा भी यन्त्र जैसा एक-सा काम नहीं कर सत्ता है । (२) मनुष्य 

में बन्त्र के समान हुमातार व्यम करने सी क्षमता स्वसावत्त नहीं है। इतने पर भी वह यन्नबंत्‌ काय काने छगे तो ने 

केबद उसका हौविक जीवन ही सी स-असामाजिय-जव्यावहारिक होगा बल्कि झीक्ष थककर असमय ही दम तोड देया 
और टुनिया से खत बसेगा । 

आधुनिन आदमी यी जतीब बाल्विक्ता अउया अस्तत्यस्तता को देखकर मुझे यन्त्रवादी प्रकृतिवादी की स्थृति 

हो आती है? टस विच्ास्धरारा के अनुसार पुदूसछ्त और गति से निमित निप्पाण बन्‍्न ही जगत है। इस दृष्ठि से 

मदुप्य भी तरफ़ ऐसा बन्‍्च है यो बाह्य प्रभावों से निर्देशित होता है । विस्मय की बात ता यह है कि यन्त्रवादी प्रकृतिवाद 





१ झुसी प्रदृतवाद के दर्शनश्ात्त के तीन तस्व हैं । (६) पदार्थविज्ञान प्रकृतिवाद (२) यत्रवादो प्रकृतिबाद (३) 
जीवविज्ञान प्रकृतिदाद । दाविन-प्रगति-प्रकृति को भी प्रकृतिवाद का तत्व माना गया । 


४०. सदधरकेसरी अभिननन्‍्दनग्रन्य (३ 


पक कफ के कस के के के ३ कर मर सम 0 कम कम व कक कक 5 हु कम आम हक 





केविचारक एक ओर मनृष्य के चेतनत्व में विश्वास नहीं करते हैं औरदूसरी श्रोर वे मानते है कि मनुप्य से एक ऐसी शक्ति 
का अस्तित्व है जिसके आधार पर वह मौलिक वस्तु का निर्माण करता है । ये आध्यात्मिक ध्येप्र-प्रयोजन वी कौरी 
शगतृप्णा मानते है और इन्ही जैसी भावताओं की नीव के आधार पर उत्त व्यवहारी मनाविज्ञान का जन्म हुआ, जो 
मानसिक कियाओ को बाह्य क्रियाओं की उत्तेजना कहता है और मानव की वतिशीछ यस्य मानता है । 


यन्तवादी प्रकृतिवाद ने भले ही जउ और चेतन के विज्ञान को, विशिष्ट ज्ञान का, भुठा दिया हो पर उन 
दोनों मे जो मौलिक भेद है, उसे अतीत के धर्माचार्यों की भाँति आधुनिक मनोवैजञानिकों ने भी क्रिन्ही अझ्ो में स्वीकार 
कर लिया है । 


दुनिया दुरगी है। द्विनयात्मक है, द्विधामूलक है । दुनिया के स्वभाव ये हमे विदित होता है कि उसके सूजन 
भौर सरक्षण के तत्त्व जड़ और भेतन है । उन दोनो में एफ दूसरे से उतना ही अन्तर है जितना कि ध्रव्य और सम्भव 
है । ये दोनो तत्त्व वाह्यदुष्टि से एक-दूसरे से दुध और पानी जैसे मि्ठ भी क्यो न जायें, बरसों तक पाथ ही क्यों ने रहे 
पर अन्ततोगत्वा है ये मिन्‍न ही, अभिन्त तो कदापि सही । यदि ये दोनो अ्रभिन्‍न होते तो इसके साम-ग्रृुण प्रथक्‌-पृथक्‌ 
नहीं होते और उनका एक दूसरे मे अन्तर्भाव या समावेश कब्र का ही हो गया होता । पर हुआ नही और हो थी 
नही सकता । 


उल्लिसित अभीष्ट सत्य एवं तथ्य को घामिक और मनोवैज्ञानिक हष्टिफोण से समझ लेना समुचित और 
श्रेयस्कर होगा । 


घाभिक दृष्टिकोण 


(१) चूकि घरीर स्वय बोई कार्य नहीं करता है जौर उसने कार्य बरने के लिए प्रेरणा देने वाली आत्मा 
है तथा आत्मा के अभाव में शरीर निष्मिय और नगण्य हो जाता हैं, मतएवं शरीर जड है और आत्मा चेतन । 


(२) वह मूत्ति, जिसे मनुष्य जन्म थौर जीवन देता है, जिसकी प्रतिप्ठा करता है, मन्दिर वी वेदी पर 
स्थापित कर मान्यता देता है, जिसे अपने अन्तर की श्रद्धा का सम्बल् मानता है, जड है, पर उसे नगण्य से सर्वेस्व घोषित 
करने बाला मनुष्य चेतन है। मूर्ति और मनुष्य में आकार-प्रकार विषयक रामानता होने पर नी भावाम-पाताछू जैगा 


भेद है, अतएवं मनृष्य मृति नहीं है और मूर्ति मनुष्य नही है । 


(३) वह लेसनी, जिससे लेसक निवन्ध छिपता है और ज्ञान की दिया मे पाठका का अपने साथ ले चरूता 
है, जड है--अचैतन है । छेछनो में बुद्धि नहीं । वुद्धि ता छेपनी का प्रयोग करने वाले लेखक में है। अगर लेखक मे 
बीद्धिक क्षमता अथवा विचार-शर्वित अथवा भावनामयी सौन्दर्यनुमृति नहीं होती तो ने निबन्ध लिया जाता और 
न पाठक लेखक के साथ ही चलता । छेप्क चेतन है और लेखनी जड़ है । 


(४) घर के चूल्हे में अभी जो छक़डी जल रही है, वह कभी पेड पर थी । इसमें अणुगर सन्देह नहीं, पर 
पेड जहा आज भी अवाड छिग्रे द्ञान से खडा है वहा चूल्हे की रूकडी जलकर कोयदा बन रही और फोयलका राख का 
रूप धारण कर रहा है, चूंकि पेड बढ रहा है, हरा-मरा है । अतएवं वह चेतन हे और छफऊडी घढी नही, अतएच 
अचेतन है । 


(५) पस्तक, शिक्षक की जीवन-सगिनी है । पुस्तक, धिक्षक और शिक्षार्यी के लिये भिक्षा का माध्यम बनी 
है पर इतने पर भी शिक्षक और पुस्तक में अथवा विद्यार्थी और पुस्तक में काफी अन्तर है । शिक्षक और विद्यार्थी के 
ज्ञान मे न्यूनाधिकता के दर्शन होते हैं पर वे एक पुस्तक से अनेकों पुस्तकें तैयार कर सकते है । परन्तु पुस्तक के शब्द, 


और यन्‍्त्र-युग में जड़-वेतन-विज्ञान ५१ 
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दसक दृष्लमस्या, उससे पुत्रीमूद सावना सीमित है । लत शिक्षक और विद्यार्थी चेनन हैं पर उन्हे बाह्य चेतना देने 
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वठबार प्रिय हैं। तलवार से योदा का वध बटता 
." 200 2 80 


भी बक्ति योद्धा में है, तलबार 


श 


नहीं । चुसके बोद्ा को जयनी सक्िति का आन है पर सत्वा- जो नहीं, ०त थोदा चेतन है और तलवार जड हैं । 











अनोवन्ानितद दुष्टियोंग 


(१) भोविन पढा्य स्वय क्ाप नहीं काता है) मल॒प्य की झवित से वह फियाणीक होया है। मोटर चलाने 
के #7 मनध्य चाएए (0:05 ४४) चाहिये अन्‍्यपा वह स्वप तो टस से मस भी नहीं हो सकती है । पर चीटी अपने 
शाप चीनी है क्षाकार-प्रत्वार मे बड़ी होने पर भी मोदर ऊड है, अचेनन है कौर चींदी छोटी हाने पर भी चेतन है, 
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(२) प्रापिये छा व्यवहार बाहरी अआतावरथ से की कमी प्रभावित होता है पर पूर्ण रूप से वह उसपर 
खलतना सिरनण नहीं झिससा ओ आन्यीफ प्रतिझ्िया पर । विजनदी के बटन को ऊपर-नीच कर दो तो तत्काल बिजली 
दुस प्रा जख जावेगी पर मलृप्य > सबंध में यह बात नहीं कि बुटावजामुन देखते ही भृश्व ठग भावेगी अबबा वह अप- 
मान इस प्रात जी क्षत हो जग में नंद जावेगा। विनली यान्निक है, उसमें व्यवहार को ग्रहण करन की क्षमता नहीं 
है, उताब वहन व हैं। पर मनस्य वा व्यवहार विद है बड़ चेलन है, सवेदनशीड है, अन चेवन है। मनृप्य बाहर से 


विलतगी सह्य थम्ावाल्यादया नह ब्रलित् अस्वरव से कहा मू उतर वाववारा हू 


चर 
बम 


(३) हम एस दिय्या में पत्यद फेंके, वहू उसी दिया में चला जावेगा, क्योकि वह जड़ है, उसकी गति 
निब्चत ह पर मनुष्य सहसा येर को निलठ देखकर माग सकता हैं, बैहाश हा सकता है, पेड पर चटकर अबवा अग्नि 
जापएजर नात्मरक्का जाए सत्ता है। पारा, वह चेतन हैं, डससा अन्‍्तस्त्न विविय कार्यकलापों का स्लोन है। बह 
बत्वान होगा किसी 77 नी इन्द्र बुद्ध हे छिए लाया सफ्ता है । 


का प्रबन्त असली हैं क्रोडि वे चेसन #, नानमय्र हैं, उनमें जोवन की भावना है, पर रेल्याडी का इ जन आये आने के 
कम जपने बीयठे और पानी हा कार्ट प्रवन्ध नहीं करता है, उ्योकि वह अचेतन है, जड हैं । 

आगे नहीं लिखता रहता है। उमके 
होता है एर हवाई जहाज का इ 
! दस अन्तर का कारण भी वारूक 


्ञ 


(५) पराद बरस का बादह जाम्म में जैसा टखदा है वैसा ही वह 
ब्यवहार और झाचराप फी भाति उम्रश विनोदिन उसी वेखनरुत्य का विकास 
ज्यों का त्थयो विश्चित दिया से निड्चिंद माठा में निव्चित समय तक कार्य करता है 


दा चेतन होना जोर ए जन शा अवेसन होता हैं । 


ऐ 
कि 
ञ्भै 
दर 
ब्ज्र 


री ८ हे डक ह 
को मारते के दिए ठौड़े ता बह दीदन की क्षमता होने हुए भी पडौसी के घर में घुस वादेगा या सुरक्षित स्थान मे 
पहुँचने ही दम देने सगेया | दसला भी मूददत कारण यह हू कि बर्ट, जड है और बालक चेतन है । 


0877०: 8707-0९ 


५ मरुधरकेसरी-अभिनन्वनग्रन्थ “हुं 
न्रन्कनक की कफ के के से से के के के के से के से मय 3 बम शनण बह ईप*ैव* नीरज जग शरीर लीर्य री वीर्सर्सर्स री ईीर्वर्सार्रर्स रथ जी 


(७) जड में विकास नही होता है, चेतन में विकास होता है | जन्म के समय जिस वाछक के मस्तक का 
वजन ३५४० ग्राम होता है उसी बारूक का मस्तिष्क, किय्वारावस्था में १२६० ग्राम वजन वाला हो जाता है पर कपड़ा 
सीने की मशीन, भछे ही वह ऊपा हो या ईरता, आदि से अन्त तक वजन की दूप्टि से ज्यों की त्यो बनी रछती है । 
इसका भी रहस्य वालक के चेतन और मशीन के जड होने का परिचायथक है । 


निदिचत निष्कर्ष 


पूर्वोक्त एक से अधिक उदाहरणों के आधार पर यह सहज हो जात किया जा सकता है कि जड और चेतन 
में जो मौलिक अन्तर है उसे जीवन (] ८) शब्द हारा सहज ही जाना जा सकता है ! जीवन का अस्तित्य गतिणीछता 
परिणमनशीछता, युदरदशिता, आत्म-रक्षा, परिवार-रक्षा, जाति-रक्षा, धम-रक्षा, समाज और देश-रक्षा जैसे तत्त्वो 
से जाना जा सकता है। 


(१) यन्त्र में जीवन नहीं है, जीवबारी में है। जीवधारी जीवी ((0788778॥7 ) है। यद्यपि वह इकाई 
की भाति काम करता है तथापि उसका प्रत्येक भाग यो काम करता है, जैसे वह जानता हो कि दूसरे भाग फ़िस प्रकार 
काम कर रहे है । जीव या देही अथवा जीवात्मा, अपने भग्ो का सम्मिलित रूप मान्न नही है, वह अतीन्द्रिय चेतन 
है । इसके विरुद्ध यत्र जड है, वह पुरजों का पिंड है, एक भी पुरजा न होने पर निष्किय हो जाता है । 


(२) सरटी० पर्सीनन के शब्दों में “प्रत्येक स्तर पर प्राणी में अनेक्ता में एकता (घा॥एव7 (९727७) 
की उपलब्धि होती है | पर यन्त्र की स्थिति इससे विपरीत है| वह अनेक पृथक-पृथंक अबी का समूह है। उसका 
एक अग दूसरे अग की क्रिया से नितान्त अननिज्न रहता है। इसका मूछभूत कारण यन्त्र में जीवनदायिनी चेतना अवित 
का अभाव है । 


(३) प्राणघारी में भोजन के पाचन द्वारा स्व-णरीर की दृद्धि करने की ्मता है तथा अपनी जाति की 
रक्षा की योग्यता है। वह मनोर्वज्ञानिक हृष्टिफोण से वशानुकम और वातावरण की सम्मिछित अथवा गुणित प्रतिकृति 
है । उसमे सजीवता, सरलता, सुबोबता जैसे सदूगुण है पर यन्नत में ऐसा कुछ भी नही है । भर जब वह स्वय ही घट- 
बढ़ नही सकता है तब वह दूसरों को क्या घटावेगा-वढाबैगा ” उसके वद्यानुकम का तो सवाल ही नही पर बाह्य 
वातावरण से अवश्य उसकी जीवनोपयोगी शक्ति में न्‍्यूनाधिकुता सभव है और यह व्यवस्था भी उसके स्वामी पर 
निर्मर है । 


(४) भ्राणघारी शरीरी जीव स्वशासित है, स्वनियन्तित है, वह अन्तरात्मा से आदेश भी प्राप्त करता है । 
वह एक ऐसा खिलाठी है, जो सभी क्रियाओ-प्रतिक्रियाओ, विवि-निपेधों को बरतने के छिए स्वतन्त्र हैं। इससे विरुद्ध 
यन्‍्न है, जो दूमरो के द्वारा जासित है, दूसरा व्यक्ति जिसक्रा नियामक है, सचालूक है। यन्त्र बह गेंद है जो पूर्वोल्लिखित 
खिलाडी के हाथों की कठपुतली बनी है । 


(५) जीव॑धारी का जीवन (3 ४४ 7' 7?३६४४४ के शब्दों में आत्ममयोजन, आत्मपोपषण, आत्मरक्षा 
भौर आत्मक्षाग्वत्तता का ्ोतक है परन्तु यन्‍्त मे समायोजन, पोपण, रक्षा और भाववतता जैसा एक भी ग्रुण नही है । 


(६) जीवधारी के पास इन्द्रिया हैं। उनके प्रयोगों की अपनी सीमायें व शक्तिया हैं। जीवात्मा के पास 
मन और मस्तिष्क है, उसका सन्देशवाहक व्यवहार है जो उसकी ओर दूसरों की क्रिया-अतिक्रित पर आधारित है पर 
यन्त्र में ऐसी कोई व्यवस्था नही है ! 


(७) जीवात्मा अनुभव करता है । वह ज्ञान-सवेदन-चेण्य लिये है (गले वह चीटी या अमीवा भी क्यो न 
हो) और अपने अत्तित्व की घोषणा करता है | जीव आत्मरक्षा और विश्वशा ति के लिप भी प्रयत्नशीछ रहता है पर 


थे यन्त्र-युग मे जड़-चेतन-विज्ञान भ३ 


नीजान्‍ीजीस्‍ाजीजीजीऔरामीर+ाज मजी+औीजाउीज जीजा जी जी जी ाजीजी॑ीजऔीऔी जी मऔ जी मी औी॑ी॑ी उसी जी स्‍ीजीजीज॑ीनीजीजीनजीजीजीगीनी॑ीनीजीरीजजसी॑ीऔीजीज॑ीधीजीजीस्‍ीउनजीज॑ी सी 
बन्त के पास अनुभवमूलऊ हर्ट नहीं। (वह चाहे रेल का इजन अथवा पुतलीधर वा भीमकाय लछोहपन्न भी क्यो न 
हो, पर उसमे ज्ञान-अनुभव-चेप्टा न होने से अस्तित्व की घोषणा करने की क्षमता नहीं है ।) 
अध्यपन जौर बनुभव बताता है हि जड कौर चेतन का ताना-वाना इतना जढिल वन रहा है कि अणु सी 
आकम्मिक विभिन्‍नतायें-समानसायें एक दूसरे के छिये जीवन-सघर्ष और वएिठ जनिजीवित रहने की चंतनावाहक वनी 
हैं । जद और चेतन में, यन्त्र और मनुप्य में हम सजग दृष्टिकोण लिय्रे सतत भेद क्तित्रि रहे औए समझते-सम काते रहे 


“मनुष्य ने बन्‍्न यो बनाया । यन्त्र ने सनुरप को नहीं बनाया । जो यन्त है वह मनुष्य नहीं और जो मलुय 


बह यनन्‍्ए नहीं । * 


भर 


आज एनना ही झमे प्रस्तुत प्रसम में छिखना है । 


00700" 00" 
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कोई भी ऐसा व्यक्त नही है जिसके हृदय में यद्ध जानने की आक्राल्षा ने रही हो कि प्रिदय में टष्टिगोचर 
होनेवाली ये वस्तुएं किस प्रकार अ्रस्तित्व में आई ? यह सूरज, यह चन्द्रमा, ये तारे, यह आसमान, ये पहाद, 
ये नदिया, ये वद़े-बडे समुद्र, झीलें, वाग बगीचे, पेड-पोवे, पशु-पक्षी, स्त्री-पुरुष, वया स्वत अथने श्राप ही सयोगवर्ण 
अस्तित्य में आगये या कोई ऐसा हेतु है जिसके प्रभाव से किसी प्रक्रिप्रा द्वारा इस संत का आविर्माय हुआ है ? 


अत्यन्त प्राचीन समय में भी मनुष्पों का ध्यान इन बातो की तरफ आकपित हथा था और उनमे से जो 
विश्षेप प्रज्ञावान्‌ पुरुष थे, उन्होने ज्ञान वी साधना कर उपयुक्त प्रश्न का उत्त र खोजने के श्रयत्त किये और ये अपने अनु- 
भवो का निचोड अपनी भाप्री पीढियो को देते गये । उनमे से अनेफ़ों ने इस विश्य को रचने वाले को बल्यना की और 
उस तथाकथित रचयिता को ईशयर की सज्ञा दी । क्रिविचयन मतानुसार सृष्टि की रचना महोंतथरा परमेशयर ने छ दिस 
में की, और अन्त में आदम को भूमि की मिट्टी से रच कर उसमे जीवस का याँस फू दिया । आदम को नींद में डाल 
दिया, और इसकी पसली निक्राछ कर उसे नारी बना दिया । उन दोनों की पुत्र-पुत्रिया बढती गईं। ईश्वर ने पशु- 
पक्षी भी बनाये और वे भी वढते गये भौर इस तरह सृष्टि का निर्माण होता गया । मुस्लिम मवानुसार भी खुदा ने 
मिटटी से आदम को बनाकर उसको हुक्म दिया कि 'हो” नौर बह हो गया । पारसी धर्म के अनुभार अहूर मज्द ने 
तमाम वस्तुए पैदा की । वैदिक धर्म मे भी पुराणों मे सूष्टि का कर्ता ईदवर को माना गया । सुप्ठि करी रचना कब और 
कैसे हुई, उम बारे में अनेक प्रकार की कल्पनाए पुराणों में भी की गई है । इन कल्यनाओं और मान्यताओं से साधारण 
लोगो को भले सनन्‍्तोप हुआ हो किन्तु विचारशीछ लोगों का समाधान नहीं हुआ, क्योंकि इन कल्पनाओ में दाशनिक और 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण को कोई स्थान नही है । अतएवं उन कल्पना्रों पर प्रकाश ने डालकर यहाँ हम भिन्न-भिन्न 
दाशंनिको के विचारो पर ही दृष्टिपात करेंगे । पहले पादचात्य प्राचीन तथा भर्वाचीन दाशनिको के और तदनन्तर 
भारतीय दा्शनिको के त्रिचारो की सक्षिप्त स्परेखा प्रस्तुत की जाएगी । 


यूनान के दाशनिको की विव्वसमस्या 


पादचात्य ससार मे यूनानी दार्शनिको ने ही सबसे पहले विश्व स्वर॒प को समस्या का समाधान दूँढने से 
दिलचस्पी ली । जिस तरह बच्चे यिछोने किस वस्तु के वन है, यह जानने के छिए सिलौने को तोडते है, ठीफ उसी 
प्रकार विष्व जिन उपादानों से बना है, उनका पता छगाने में ये दाशंनिक रूग गये । वे केवलछ करूपना के आकाश में 
उडने वाले न थे बल्कि अपनी समस्या का समाधान वैज्ञानिक आवार पर दूँढना चाहते थे। येऊ (]])8]28) नामक 
यूनानी दार्शनिक ने, (जों ईसा से लगभग छ सौ वर्ष पूर्वा हुआ था) विदव का मूल उपादानकारण जछ बताया । उसने 
देखा कि पानी जम कर ठोस बर्फ के रूप मे आ सफता है और वाप्प के रूप मे भी बदकू सकता है। इससे उसने अनु- 
मान रूगाया कि कडी से बडी चट्टाने व दृटफी से हल्की हवा 'पानी से निरभित्र हैं और समय पाकर पानी में परिणल 
हो जायेगी । इस दार्शनिक के परचात्‌ ही यूनान के एक अन्य दाशंनिक अनक्सीमण्डर (/॥5772॥0 7) ने कहा 
कि भूतरों के जिन स्थुरू सान्त रथ को हम देने है मूल तत्य को उनसे अत्यन्त सूक्ष्म होता चाहिये | उसने इसका नाम 
अनन्त' “अनिश्चित' रफ्ता । इस अनन्त में उसने गति मानी और यह माना कि गति के कारण अनन्य शर्ने शने टुकड़ों 
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बोजीनी-रीजारीमीजउमीजीजीरऔीजउ '*श>--रीीजी जज जज जी -॑ीीतीजीनीजीनीजीजीजीनी॑ण जीनीसीजीनीजीजीजीजीरसी॑ीडयी॑यीसीजीजी>, <-ीीजीजीजीनीजीीरीजनीजीजीजीजीीजीजीजी॑ीजीजीज॑यी 


में विवर कर दस वि्य के भिन्‍न-भिन्‍न पदार्यों के नथ में प्रकट हुआ है। इसी 'अनन्त' से माग, हवा, पानी आदि तत्व 
बने है । 


किन्तु उसके बाद एक अन्य दार्धनिक जवक्सीमन (6 88/07॥7॥725) से उपरोक्त विचारकों के साथ सह- 

मति प्रकट नहीं पी जीर कहा कि मूद सत्व हवा है तिससे सम्पूर्ण विश्व का प्रादुर्माव हुआ है । मनुष्य और पश्नु-पत्नी 
दर द्व 
ही इ 


भी वायु से हों ध्यास लेते है और वादु के ही कारण जीवित रहते हैं। बादल, पानी, पृथ्वी, पत्थर 
इस सती उत्तात्ते वायु से हुई है। यहाँ यह घ्यान देने की बात है कि बूनान के इन दार्थनिकों ने बट प्रश्न नही 
पूछा क्रि इन्हे किसने बनाया ? उसनरा प्रश्न था--ये कैसे बन 


पाड्चात्य दशन के विकास में इन छोगो वा चिन्तन परहछा प्रवास था । इन दार्थनिको के बाद अगने बिऊास 
में हम विद्या” मो को सूद्षम तबं-वितर्क की जोर ठगे देखत हैं ॥ पिप्रागारस (?9॥98 9728) जैसे दाश्निक छताग 
मारता झागे यटले लचा बाले है। पिवागारस स्थृूद्य व्यक्ति का छोटा आक्वति की जोर दौडना है । उसका कहना 
है जि महामूत मूल सन्‍्ब नहीं है । मूठतत्थ वाक्ृति या आकार है। वीणा के सा” की उम्बराई और न्यर का सम्बन्ध 
बतलाउर उसने बताया हि अंगुली से दवाकर जिननी लम्बाई वा आहार या हम प्रयोग फरते है उसी के अनुसार 
स्वर निह्रप्ता है। आकार घानि आते सम्प्रा में प्रकट वी जा साती हैं। इसलिए व्गी चीजें सरयाणएु है और बह 
सम्पूर्ण विध्य सस्पराजा से बना हच्य है। उन दार्शनिरों ने मूतर तत्त्र का परिवर्तन होना मान कर उससे विध्व-रचना की 
समस्या सुलझाने वी योशिय की । 


हेगाविकन (सिंटाजटी६७५) नामक दार्यनित ने मूव तत्य अरि दी प्रताया । क्योकि अच्ल सतस परि- 


0 ५ 


डउसना कथन पा दि सवार में छुठ भा स्वाथा नहीं है । नदी में दमन बार डुबकी छगमा कर जाप 
त॒॒ सकल । 


ब्तेनशीर 77 
उसी पानी मे ने 


ट् 
टी 

इ पके जिपरीत सीडया 5 सेनोफ्त (|९॥०७)आ॥२७) सामऊ दार्यनिक की यह मान्यता थी की समूचा 
विश्व झ छाप उननु है ना पीपनगीड जौ” सनतिमान नहीं है । दूसरे दाननेत परमेनिद (02777270९७) से इसी 
बान जो बदलने हए बसाया कि जगत एफ क्षक्रत जायेनाओी सत्य बरतु है । गति वा दूसरे परिवर्नेन, जो हमे दिखाई 
द्रेते हैं, श्रम है । एरिया के एक जन्‍्प दामसिक जैनो (2200) ने यह सामने करने का प्रयत्न किया कि जो छोग 
हि्ेन को सिद्ठ जरन का प्रयत्न काले € थे अपना स्वय या प्रतीजार करते ह। यह दार्शनिक मी एलिया के उप- 


दागमिनों ही भानि स्यर अह तवादी था । 


जो 3५५६ 


| )+ 


हेराविपन और एकिया के उपरोदत बिचारो हौर बेल जादि दार्शनिफों के बनुसत से छाभ उठाकर एम्पे- 
(ए79९००८९९) नामक दार्धनिक ने जग्नि, वाट, जल, पृ्वी ये चार बीज स्थिर कर दिये और बताया कि 
इन बाजो में जमस्प्रात (एगाघएॉं०-) भरे हुए हु । इन सत्र के सयोग और वियांग से सनी पदाथ बनते गौर 
वियदते है । इस विचारधारान परमाणुयादियों के छिए एक रास्ता जोज दिया । परमाणुवादियों में उमर समथ लेउकिप्यू 
(.०प८७००प७) और उसझा प्रसिद्ध भिष्य डेसोतरेनु (ठ9८/धए७) हुए है | डेमोत्तु चरम पर्वितंन को नहीं 
मानता । छसतरा छहना वा कि जो पर्यिर्तन द्विय रहा है वह वस्नुओो वी निरन्तर गति से हुआ है । उसका कहना 
था वि मूठ तत्व गत है जिसको वह परमाणु कहता है । चम्ती परमाण एक आऊार के नहीं हाते, उनके बने पिण्डों के 
आदारो में भेद है । थे परमाण सिरन्तर हइऊत करते रहने है और हरकत करते रहने से उनका दूसरों से सयोग हाता 
है तथ्य इस तरह से जगत तथा दूसरे पिण्डो का निर्माण होता है। 


क। मं के 


हम 


अफलातूं (0]900) की विचारधारा (४२७ से ३४७ ई० पु०) 


ओदस्वस्प सयश्री ये सती सिद्धान्त यूनानके प्रसिद्ध दार्शनिर अफछातू (2]900) को सतृप्ट नहीं कर सके । 
बह अपने गुर्सुउरात की इस बातसे सहमत था कि ठीक ओर से प्रवत्व करने पर ज्ञान सम्भव है । साथ ही हेराकिछतु की 


अन्करम्कन्क- आन 


४५६ मदयधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ ४: 


सीसी जीसीसी॑ी सीसी सीसी सीसी सीधी जज जज जज ॑॑च चीज सी जसज औऔसच जज और 
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राय से भी सहमत था कि इन्द्रियगम्य बस्तुए सदा बदरती है और उनसे सत्य पर नहीं पहुँचा जा सत्ता । सह एलिया- 
तिको की भाति एक परिवतनशील जगत्‌ को मानता था और उसमे परमाणुवादियों के वहुत्यताद या भी समर्थन क्रिया । 
इन सब के राम्मिश्रण से इस परिणाम पर पहुचा कि ज्ञान का विषय इस जगत्‌ की दिसती हुई चीजे नहीं बल्कि एक 
इग्द्रिय-अगोचरर पदार्थ विज्ञान ([.(.४) है जो पियागोरस की आकृति से मिठता था। बढ सामान्य का पलपाती था । 
उसका कथंग था कि विश्य में जितने पदार्थ है वे वस्तुत सत्य नहीं हे, असछी जिन्ञान [[068] वी अपूर्ण प्रतिरिधि 
सान है। विदव में जितने अदय हियाई पडते है वे सब अब्ब के विज्ञान ([(००) की प्रतिलिपियाँ है। अद्न 
दिसाछाई पड़ते है पर भशवता (सामान्य) को कोई नही देख सकता । यह सामान्य अवादि अगोचर मूछ स्व॒म्न्प है 
और नित्य तत्य है । एक मूठ तत्व की भवफ्ी प्रतिल्तिविया सम्मत्र हैं। जिस तरह मूति के सामान्य 
([0९०) से उस आकृति की अनेकों मूर्तिया पत्थरों पर अकिन री जा सफ़ती हैं। अफछातू (2]॥0) की 
मान्यता के अनुसार सामान्य तत्या यानि सूल स्वन्‍प्रों वा इस छोक से परे अन्य लोक है जहाँ पर ये मूछ 
त्त्य ([0९४5) क्रमश व्यवस्थित है । उनम पूर्ण शिव ([2८:८८४ 200) का विज्ञान सर्योच्चि है। चूमि सासारिक 
बस्तुए उन विजञानो की प्रतिलिपिया हैं और वे प्रतिलिपिया भौतिक तत्वों का बाबार छिप्र हुए हैं, टमछिए 
अफलातूँ न भीतिक तत्वों का अस्तित्य भी बनादि काले माना है। विज्ञान ([0.8) णीौर बीतिक नत्तो 
को साथ छाने के छिए अफछात्‌ ने एक विधाता 'देमिउर्ग! ([22णशाप्राए2) की कल्पना की टै जिसयोी उसने मूर्तिकार 
की उपमा दी है । विधाता मानवमूततिक्रार की भाति विज्ञानजगत्‌ (मानसिक दुनियाँ-9/00 06 0028) में मौजूद 
तमूने (मूल स्वरूप-सामान्य-]0९०५) के अनुसार भौतिक विश्व को बनाता है । भीतिक तत्त्व अपूर्ण होने से विनान 
की शुद्ध प्रतिलिपियाँ पैदा होने मे बाया पउती है, इस कारण इस विश्व में कमियाँ नजर बाती हैं। अफडातू ने इन्द्रि- 
यगम्य प्रत्यक्ष जगत्‌ से अलग बुद्धिगम्थ विज्ञान-जगत्‌ को वास्तविक जगत्‌ बताया है । 


अरल्तु (87780000-३८४-३२२ ई० पृ०) 


अफातू के वाद उसका शिष्य अरस्तू (075/000) एक गहान्‌ दार्थनिक के तप में ससार के समक्ष आया । 
वह अफलातू के विज्ञान ([९४५) को तो मानता था किन्तु विज्ञान-गगत्‌ की जलूरत को स्पीकार नही करता था। 
उसकी मान्यता थी कि सिज्ञान (0९४5) जिसे वह आकृति कहता था, भौतिक तत्वों (॥(४६६८7५) में मौजूद है । 
उदाहरण के लिये एक वट वृक्ष को लीजिये । इसके धीज में वट वृक्ष की आकृति समाई हुई रहती है । इसी प्रकार वट 
वृक्ष मे लकडी के तस्यों की आऊति समाई हुई है और लकडी के तस्नो में कपायातपा८ की आकृति है । इन हर॑क 
में बीज मे, वृक्ष मे, लछकडी के तस्ते में और सपाएापा० में भौतिक तत्व और आकृतियाँ समाई हुई है । इन सब 
वस्तुओं के मूल में बट वृक्ष की आकृति (मूल-स्वरूप ) रही हुई है, वह अपरिवर्तनीय है | केवल भीतिक तत्व भिन्‍न-भिन्‍न 
आकृतियों में बदलकर उपरोक्त वस्तुओं के रूप में हमारे समक्ष आया। भौतिक तत्य सदा आक्ृति पाने की चेष्डा में 
रहता है । भौतिक तत्व और आकृति अनादि काल से है। इनको किसी ने पैदा नहीं किया और थे सदा झाग्यत 
रहेंगे । भौतिक तत्वों की आकृति लेने की प्रक्रिया से इस विश्व में उत्पन्न हुई सब वस्घुए रामराई जा सकती है । 
इस विद्वव के स्वरूप को समभने के लिये हम मूत्तिकार द्वारा मूत्ति बनाने के उदाहरण को लेते हैं। अफलातू का 
मूततिकार मूर्ति के सगमरमर से भिन्‍न स्तृतत है। किन्तु अरस्तू का मूतिकार संगमरमर पर निर्भर है। पूर्ण मूर्ति 
का विज्ञान अरस्तू के अनुमार सगमरमर मे रहा हुआ है जो स्वरूप सगमरमर प्राप्त करता है। अरस्तू के विचार से 
विधाता नही है तो भी सभी वस्तुओं का थ्िंचाव पूर्ण विकसित विज्ञान-ईंश्वर की ओर है । अरस्तू की मान्यता है कि 
प्रत्येक वस्तु चार कारणों से बनती है --- 

(१) विज्ञान कारण (07709 ८४७७९) --मशूर्तिकार के मन में मूर्ति के स्वरूप का विचार । 

(२) उपादान कारण (]/७६८7१४ॉ ८४०७८) --सगमरमर वा भौतिक तत्व जिससे मूर्ति की रचना की 

जाने को है। 
(३) निम्चित कारण (72ट९76६ ८१५४८) --वे औजार आदि जो टूति के निर्माण मे सहायक हो। 
(४) अन्तिम फारण (77)8| ८४७७८) --जिस उद्देश्य के लिये मूर्ति निभित क्री गई हो । 


यु, लोकस्वरूप समीक्षा ५७ 
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परस्च का पहला है कि कोतिए नन्‍्चो कौर जाहृति के मिलने से यनि पैदा होती है । और जब कभी भौतिक 
नन्‍्ब कादात पारा प+ में सकाबद पैदा कसा है ना गल्लिया, चुराठया और कमिया हम देचने हैं । वैसे भौतिक तत्व 
कआदने प्रात जाने मे सहापक् /हसे हक्। अस्स्तू की दुनिया केवल यातिक पैदाटश नहीं है कितु कुछ बनने के उद्देश्य 


यह नौतिक तस्व नहीं क्र न किसी की पैदादण वा कप है। हम ट्स बचल चालक का अनुभव नहीं कर सउते लेक्नि 


विकि्माण का नवत कह ।:गत्‌ वा पहना है कि दिना व्यहुनि के भीतिर वसनु की घल्पना और बिना मसौतिक वस्तु के 
ब्यहुति के बाप्ना एए ध्गीनम वल्पना है ज्मिका बनुमंव हमे नहीं हो सकता । विद्रत्र की वस्तुए टेबल, कुर्सियाँ, 
मनप्प, आजाश, ना बपदि भौतिक तत्त्व और आइनि दोनो के मेन्द्र से बनी 


इप प्रा नरस्तू ते विश्व के स्वरूप का समझाने का प्रयत्न किप्रा है। 


जाएतु जे पमय यूनानी राज्य का पतन हो गया था, दप यराएय इसके दर्शन ही भी थागे प्रगत्ति नहीं हुई । 


एविडुन (975 !ए-) तामक्त दार्ननिक ने, वो भोगवाद का सस्पापक वा, डेमोक्ेत ([2८00ट7008) के परमाणु- 
बाल दे उपाए पा जानने दर्शन वा निर्पारा किया । उसके जनुमार विश्व ती सब वस्तुएं शरीर हैं जो छाटे बड़े भिन्‍न 
प्रल। ये ऋअफुजो से बना ह और बह पिश्य सप टुस नप में बने गया है| इसी वा के स्‍्तोइको (550९05$ ) का 
द्व ६2 | 


में करसनू से बुछ मिल्ता-जुटग़ था । वे भी विध्व को मौतिक तत्व और आकृति जथबा 
वामनतेथे | उनका वहना ण वि नौनित तत्वों के विना अक्ति नही और शपित के 
प्रते। इसलिये मौतिव तत्व को सर्वेत्न शवित (ईब्चर) में व्याप्त मानना चाहिये । अत 
था अंग है । इस प्रवा” ईश्वर सच का विता 


ईसाई धर्मंचादी दार्शनिकों के विचार 


इसके पदचान्‌ ईवाई घम के विचाएया ने अपने घप से यूनानी दमन का मेल विठाऊर यह बताया कि विज्ञान- 
बाइति-घत्ति ([0९2, 0779 ?ि०एा८८) यह ईव्वर के मम्तिप्त में थे और मौनिक तत्वों को ईव्वर ने शून्य से पैदा 
कया था और दस सन्‍ह सुध्दि जयने स्वृन्य में आई | इस मत के प्रगेता अमस्तिन (6प090ए5४९) का यह भी कहना 
था क्रि प्रिज्ञान (९४९) दैवित होने से पुन ईब्वर में मिद्ना चाहते ह फिन्‍्तु भौतिक तत्व उन्हे रोकने का प्रयत्न 
सता है । ईस्व८ दवा“ सृप्दि वी उत्पत्ति के विचार को इसी भाति कुछ जोइ-लोड के साथ ईमाईधर्मवादी दार्शनिक 
ते 


३९ 


च् 


(| 
शप 


नवीन यूरोप के जागरण के पहचान्‌ की दाह्यनिक धारा 


फ्रान्सिस वेकझब --पोड्हबी सही सें क्रान्सिस वेकन ने धर्म को दर्शन से क्षठग रूप में समझाने की कोशिश 
की | उसने विद्य थे स्वरूप को पूरा समझाने की कोणिय ता नहीं वी विन्तु बैज्नानिक रप से विव्व-स्थरूप को समभने 
या रास्ता झाठ दिप्रा । बेकेन के मतानुसार उस विश्व में केबछ घरीर ([0ए7606| 50025) है जो निदिचत 
दिप्रमो के नियठाय में है। उन निप्रमो को समझने से विश्व-स्वरप की समस्या की गुत्ती खुछझ सकती है । 


दकात ([2८8ट77:2८5, १५६६-१६५०) -दकात न यान्तिक तरीके से प्रह्ृति की प्रक्रिया को समझाया, 
“मं सोचता ह# टमदिए में है” बढ़ 'थप्ट और अमदिग्ध है इसलिये बह सच है। स्पप्ट और असदिग्ध चिचार होने से 
दवा ने ईश्वा को मी सच मान लिया । जगस्‌ जो ईब्वरनिमिल माना । आत्मा गौर घरीर (]शाह्त शागते 
90०0$ ) उ इसने लिन्‍न-मिन्‍न माना और पह कहा कि भावान की दिव्य सहायता से आत्मा घरीर की गति को 


अन्अन्पान्कम्तान 
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श्ध. मसधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 


किक कक कक के के 4880 रद हैरत पर वह ईशा ईर्शर्डर्रररर्चरर्सररर्भईर्सीर्र्डर्सर्शर्सरईररर्सरररञररर्सर्स आर्डर 


सचालित कर सकती है। ईदवर के वाम के बार में दकार्त वा कहना है कि ईइपर ने प्रकृति में जो गति पैदा 
की उसे जारी रखने के लिये ईश्वर को अब भी सक्रिय रहना पडता है । 


स्पिनोजा (59॥70%8 १६३२-१६७७) --क्रिसु व्यिनोजा ने ईशनर को एक परम तत्य के रूप में माना 
है और उसी को विद्व सम्बोधित किया है । उसका कहना है कि एक सान्‍्त वस्चु अपनी सत्ता के छिय श्रगणित 
तत्वों पर निर्भर है और इनमें से भी प्रत्येक तत्व दूसरे अनग्रिनती तत्वों पर निभर है। दस तरह कोई ऐसा 
तत्व अवदय होना चाहिये जो स्वयसिद्ध, स्वयं अपना आवबार हो । ऐसा तत्य स्वय प्रक्रति वा ईब्यर है जो अनन्त 
भौर पूर्ण है। हरेक अन्तिम शक्ति ईदएवर का ग्रुण है। मनुष्य इन ग्रुणो में दो गुणों को जानता है - विस्तार 
(फरि27807) और चिन्तन ([60ष्ट॥() । ये दोनो गुण अपने आय में स्वतत्र हैं। परन्तु एक ही परम 
तत्व ईदवर के दो भिन्‍न-भिन्‍न रप है । इस प्रकार स्पितोजा के अनुसार सम्पूर्ण बिष्ब एक तत्व है जिसे वह परमात्मा 
या प्रकृति के नाम से पुकारता है । 

जोन लाक (]0॥॥7 7..0८८, १६३२-१७०४)  >उस दार्शनिक ने दकाते के विचार को ऊुछ परिविर्तत 
के साथ स्वीकार किया है। उतका कथन है कि जगत्‌ द्वव्यों से निर्मित है जो धवतियों और गुणों के आधार है, और 
जिनमे क्रियाए निहित रहती हैँ भीर निश्सृत होती है । द्रव्य गुणो और क्रियाओं के कारण और आधार हैं द्रव्य दो 
तरह के हँ--शरीर भौर आत्मा । शरीर द्रब्य के विशेषणप्रपच याने विस्तार (#र६८)%०॥)) कठोरना ($0॥- 
0॥7ए) अभेद्यता ([707८0८४४०7ै9), ये प्रसर (9090९) में भरे है। आत्मा एक वास्तविक सत्ता है जिसके 
विश्लेपण प्रत्यक्ष या विचार थ्रति और सकलप या शरीर को गतिमान करने की शक्ति है । इन गृणों को हम विमर्न 
(रिशीकछ्याणा) द्वारा जान सतते हैं। आत्मा, मन और शरीर एफ दूसरे पर प्रभाव डालते रहते है । उदाहरण के 
लिय्रे घरीर मन पर प्रभाव डालता है जिससे हम रग, भब्द,स्पर्श थादि को अनुभव करते है । छाफ का सिद्धान्त दैनवादी 
है । उसके कथनानुसार आत्मा और दरीर दोनो भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के द्रव्य हैं जिससे विदव का निर्माण होता रहता है । 


वर्कले (87:22ए १६८५-१७५३) -वर्कले भीवतिक तत्व के अस्वित्व क्रो स्वीकार नहीं करता था । 
उसका कहना था कि मुढुय या गौण गृणों के सम्बन्ध में हमारे विचार या वेदनाए है, वे फ्िन्ही वास्तविक बाह्य तत्वो 
की प्रतिविम्ब नही है । वे सिर्फ मानसिक वेदनाए है। वर्कले के अनुसार सत्य के तत्व है भगवान, उसकी बनाई आत्मा 
और भिल-भिन्‍न विचार, जो उसकी आज्ञानुस्तार विशेष अवस्याओं में पैदा होते है। वर्क का उहना है कि मेरे सनस 
में सवेदनो(820858६070%5) या प्रत्ययो ([0225) का कोई कारण होना चाहिये । और यह कारण कोई सक्िप द्रव्य होना 
चाहिये, क्योंकि यह कारण भौतिक द्रव्य नही हो सकता, अतएुव यह अमूर्त सक्रिय द्रव्य या स्प्रिट होना चाहिये । स्प्रिद 
एक है, अविभाज्य है, सक्रिय है। हम क्वथ स्थ्रिट को नहीं देख सकते किल्‍्तु उसके द्वारा उत्ान्त कार्यो (१९८४४) को 
ही देख सकते हैं। फिर भी हमे आत्मा या स्म्रिट का और मनस्‌ की क्रियाओं (सकल्य करना, प्यार करना, घृणा 
करना आदि) का, जिस भर्थ में भी हम उन्हें समझते हो, वोच् हाता है ! उस प्रकार बर्कले ने दकारत, स्पित्ोा 
ओर छाक द्वारा बताये गये भौतिक विश्व को स्वीकार नही क्रिया। उसकी मान्यतानुसार जो कुछ भी अस्तित्व में है 
वे मनस्‌ में रहे हुए प्रत्यय्न है। उसका कथन था यदि वे मेरे मनभ्‌ में नही हैं वो आपके मनस्‌ में है, परात्मा के मनसू 
में हैं, वे निस्मदेह भौतिक ((/9६2:79|) दृष्टिगोचर होते हैं किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है ! 


हम (सिपााहद १७११-१७७७) इस दाशतिक ने यह महसुत्र क्रिया कि वर्ककेए याप्त आगे नही जा 
सक्रा । हमको केवल द्रव्य का ही विचार नहीं छोडना चाहिये वल्कि ईब्वर का विचार (]02८) छोड देना चाहिये, 
जिसके मनस्‌ में सव प्रत्ययों का होना माना है । ह्ा,म का कथन है कि द्रव्य (5प50870८८) की धारणा निरर्थक है, 
चाहे उसे मनस्‌ पर उपयोजित किया जाय या पुदूगल पर । मनस द्वुत गति से एक के खाद एक आने वाले अविच्छिन्न 
अभाव युक्त विभिन्‍न प्रत्यवो की राशि है। इन्द्रियजन्य अनुभव के अतिरिक्त ज्ञानप्राष्ति का साथन हमने 
स्वीकार नहीं किया, भौर इसी कारण झात्मा व ईइवर की सत्ता भी उसने स्वीकार नही की । हा, म के सदेहवाद से यह 
स्वाभाविक था कि ठोयो को कोई सतोपक्रारक समाग्रान नहीं दिखा । 
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लाइप्निदूज ([,20 पर १६४६-१७१६ )-बह जन दाशनिक आात्मकणवाद [१0038 050) ) का प्रवर्नक 
था । इसके अनुसा” ऐसा ही है जी करियर नहीं करताहो | अत यदार्य का मुख्य विद्येषण प्रपच (7०॥९॥- 
त67) न होकर भोज (२0-८2) है। छाइप्निदुज क दर्गन में प्रद्ृति की गतिहीन व्यास्या की जगह सनिशीछ 
(0ए॥धगगा८) या ऊर्जस्ची (202८7ए८(८) ब्यास्या वी गई हैं। जोज बत्रिक जगत का उद्गम है । चूक्ि अनेक 


स्नुझओ की खचा होनी है, जतारव रक्त में एक ओज ने होक्ष: अतीमसत्पक्र बोज है, जिसम से हर एस विध्धि 





प्रवक द्रव्य हला है, जिन री इकाई मोनदड (४9090 ) कहलाती है । यद्ार्यनगत असीससस्यक परतियीद इकाइयों 

या ह#भीतिक, अप्रपचित, निरवयव ओज की इक्ाइवो से निमित है। हरेक मोनड में प्रत्यक्ष बा उपल्ेपष (२८७४- 

इशातणा ) चब्ति होनी है, वह सारे विध्व का उत्यक्ष, वनिव्यक्ति और उपक्षेप करता है । इस कर्म मे वह स्वय एक 

खब्ब का जीवित दा पे है या समादारित जगत है। सोनड सीमित हाला है, वह अलग-अ्रलम 
डी 


होता हैं कौर उसके बाहर उससे जन्प मोल ने 


जप 


भी होते है । मोनइ जितनी ऊँची श्रेणी का होगा वहू जयत्‌ के बपने भाग 
की उतनी ही सप्रस्द प्रत्यक्ष जे मह्यक्िति कोगा । इससे यह नतीजानिकाला कि * विब्ब में होने वानी प्रत्येज़ घटना 
ने होनी है। जो सब कुछ देखता है दह हरेक विश्निप्न वस्तु में हर जगह होने बाली चीज फो 

सकता है। वह दर्तमान से प्रसर (5980८) थीर व्यछ में उन दृरम्प चीजों को ष 
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देख मकना है, जो हुई है और 


छाइप्विट्न के ऊपनानुसार सनी बात्मक्ण (४0780) विकास में एक से नहीं हैं । कु का विकास 
तत्यन्त अन्य है, दुछ का विज्ञान इनसे उँत्रा और ठुठछ का बहुत ऊंचा है। जीवित प्राणियों में बात्मा (()ए९८४॥ 

30790) होता हैं जो सब्र दूसरे मोनटो क्ा पथप्रदर्भक् हैं। सबसे ऊँचा मोचट चरम विकास को प्राप्त ईब्वर है 
उसकी चेदना सनी र, अत्यन्त और पूर्ण अन्यन्त सक्रिय हैं । मनस्‌ इब्वर का बिल्कुल स्यप्ट प्रत्यय ([028 ) नही बन सकता, 
क्योडि ईदवर सतसे बडा मोसडइ है जौर मनुप सीमित है। पूर्ण मनस्‌ को एक पूर्ण मनस्‌ ही पूरी तरह समय सकता है । ईब्वर 
की बापपा बुद्धि से परे है फिन्तु दुद्धि के वित्रीत नहीं है । मोनड एक दुसरे पर प्रभाव नही डालते किन्तु सर्वोच्च मोनड 
इडवर उस नियम का अपवाद है| उसने एक तह आपने में से इन जात्मक्णों को पैदा किया । आत्मक़्ण अपनी क्रियाओं 
के सम्बन्ध में जो आपस में सहयोग करते दीब पहते हैं वह “पहले से स्थापित समन्वय ([4877707॥ ) के कारण है ।” 
छाइप्नजिटूज भविच्छिन्नना ((/गााग्ा:ए) के सिद्धान्त को मानता है जिसका आतवरधब्यक परिणाम है कि मोनड में बह 
खीज नहीं हो सकती जो उतमे सदा से नहीं हो । मोचइ वितरास की विभिन्‍न अपन्थाओं से गृजरता है जिससे उसकी 
पुर्ब॑निणिति त्रीजों वा प्रादुर्बाव होता रहता है । आादम के वीय॑ कौर ईव के गर्भ मे साया मानवजाति पूर्वनिम्ित थी । 
जिस व्यक्त का आज विकास हो चुका है वह रछ बीज रूप पूर्वनिभित था । भविष्य की जवस्थाएं पहले की व्वस्थाओं 
ईव्वर ने विब्व को टस प्रकार व्यवस्थित कर दिया है क्वि उसके हस्तक्षेप के बिना विव्च का 
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इमेनुअल कान्द (तवराा2706 (20६ १७२४-१८०४)-हाफ्न, स्पिनोजा, दकातें,डाइप्ल्ट्ज आदि के 
दर्मनों मे या तो भौनिक् तत्त्तो को ही मूद तत्व होने पर जार दिया गया है अबबा प्रकुति की उपेक्षा करके विज्ञान 
(चेतना) को ही एक मात्र परम ठत्त्त कहा गया है । ज्मती के सुब्लयात दार्भनिक कास्ट के दर्यतन का मुख्य उद्ं स्य 
था द्व म के सदेशवाद और पुरानी रृठि को मींमित करना दथा भोतिक्वाद, अनीब्बग्वाद को नप्न करता । उससे 
ईमसाटयन वी तब चह्यन्दीवारी को वढ्ाकर ईच्वर, कर्म, >व्रातत््य तथा आत्मा के अमरत्व आदि धर्मो के मौलिक 
निद्धान्तों की रक्षा करनी चाही । इन्हीं को लेकर उसने अपने प्रकट तक के ताने-वाने बुने । उसक्रा कबन था कि 
मानवद॒ंद्धि बहत दूर जा सकती है, दिन्‍्तु उसकी गति बनन्‍त तक नहीं हो सकती । ईश्वर और परछोक मानव के 
तजुरपे के बाहर की चीजें हैं । दसल्ियि उनके वारे में कोई तक-वितर्फ नहीं क्रिया जा सकता है, बल्कि उन्हें श्रद्धावश 
माना जाता है। सैद्धान्तिक तौएसे वह श्रद्धा लतरे ही कमजोर मादूम पडती हो, लेकित व्यवह्ास्मूलक (?752८8८27 ) 
होन से वहु काफी प्रचकत है। ईश्वर तबा परलोक में विश्वास, समाज और व्यक्ति में आन्ति कौर सयम का प्रचार 
करते है। कान्ट वा कहना है कि जो ज्ञान हमे मिलता है वह वास्तविक्र पदार्थों का उप्दर्शक नहीं होता । यह है 
कान्‍्ट जा सदहवाद । तडुवें कौर प्रयोग से ज्ञान बाने वी वात कह कर वह प्रयोगवादी-या माकूम पडता हैँ । वाहरी 
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बातों की बिना परवाह किये अपने अनुभवों के चिन्तन से अपने स्वभाव के अनुसार गह॒ण करना बुद्धिवाद है । कान्‍्द ने 
अपने मतलब के लिये प्रयोगवाद, गदेहवाद, बुद्धिवाद तीची का प्रयोग किया है । आत्मा के सम्बन्ध में उसने कह्ठा कि 
हम साक्षात्कार नहीं कर सकते किन्तु उसके अस्तित्व पर मनन कर सकते हैं| आत्मा को इन्द्रियों की सहायता से नहीं 
जान सकते क्योकि वह सीमातीत और टइन्द्रियागोचर है । वस्तुयार (]२०ँ८९४) भी श्रजेय है विन्तु वह है अवद्य । 


वस्तुसार, अमर त्त्मा, कर्मस्वातत्य, ईग्वर यदि हमारी समझ के विपय नहीं ह॑ तो उससे उनका ने होता 
साबित नही होता । 


शुद्ध बुद्धि लिखने के बाद व्यावहारिक बुद्धि छिसकर कान्ट ने अपने अनुभवश्ञीछ ज्ञान के निद्धात पर छीपा- 
पोत्ती की है। इस प्रकार कान्‍्ट ने दो प्रकार के विध्व बतलाये टै-- एक अनु भव के आधार पर जिसे उसने फिनोमेनल 
बल्ड (0]४0070९7॥8४| ५/०:।४) कहा भौर दूसरा बुद्धि भौर तक के भाधार पर (ए०७ा३९१४। ५४०7४) है । 
एक जुद्ध वैज्ञानिक, दूसरा व्यावह्मरिक जगत है । 


फिसदे (7८4 १७६५-१८१४) --कान्ट ने बहुत प्रयत्न से वस्तुसार को समाज की सीमा के पार 
बुद्धि-अगम्प सावित किया था, किन्तु जमेती के एक अन्य दार्णनिक फिख्टे ने कहा कि वस्नुसार नी मन से परे की 
चीज नही । विदव मे प्रत्येक वस्तु एक सजीव प्रवाह है। फिरबटे का विचार 280 को छेकर प्रारम्भ हुआ जिसे वह 
स्वतत्र और स्वय निर्माणक्र्ता के रूप में देसता है और उसे “परमात्मा” कहता है । परमात्मा ने अपने को ज्ञाता 
(आत्म) और ज्ञेय (विषय) के रूप में विभवत किया । क्योकि आत्मा के आचारिक विकास के छिये ऐसे बाबा डालने 
वाले पदार्थों कि जरूरत है, जिनको कि श्रात्मा अपने आचारिक प्रयत्न से पार करे। इन्हीं कारणों से परमात्मा को 
अनेक आत्माओं में भी विभक्त होना पडता है। विश्व फ्री समस्त भौतिक दिखने वाली वस्तुएं इसी परमात्मा से 
उत्पन्न हुई हैं । 


हैगेल (7८8९), १७७०-१५३१) --भआधुनिक युग में भौतिकवादी दर्शन का जो नया प्रवाह श्रारम्भ हुआ, 
हेगेल के दर्शन के रूप मे चरम सीमा पर पहुँचा | उसके दर्शन के विक्रास में अफ़लातू, अरस्तू, स्पिनोजा, कान्ट का 
हांथ है। कान्‍्ट से उसने लिया कि मन सारे बिद्ग करा निर्माता है और हमारे वैयवितक सत्र विः्ब-मन के अश्य हैं। 
स्पिनोजा से उसने यह लिया कि आत्मिक और मौतिक तत्व उसी एक अनादि तत्व के दो रूप है। अफलातूँ से उसने 
यह लिया कि सामान्य विज्ञानो (0285) का ही वास्तविक जगत्‌ है, भौतिक जगत्‌ उसी आत्मिक जग्रत्‌ की प्रतिच्छाया 
है । हेगेल ने अरस्तू के आत्मिक विकास को भी तेना चाहा। हेगेल की देन है “द्वत्दात्मक विक्राम” ([09[९८६- 
८9 ४०५०वघ०7) । उसके अनुस्तार विश्व निरन्तर होते विकासों का प्रवाह है। परमात्मतन्‍्व (/५०४०७६८) 
विद्वव के विकास का परिणाम है । वस्तु आगे वढते-बटते अपने विरोधी रूप में बदरू जाती है। इन दोनो का इन्द्र 
चलता है, फिर दोनो का समन्वय एक तीसरी चीज मे होता हैं । इनमे पहली बात वाद (5,९४8) दूप्तरी प्रतिवाद 
(2)7|-728/5) और तीतरी सवाद (5990))८55) कहछाती है । उदाहरण के लिये परमेनिद्‌ ने कहा - भूछ तत्त्व 
स्थिर है, यह वाद हुआ | हेराक्लितु ने कहा कि वह निरन्तर परिवर्वनशीकू है यह प्रतिवाद हुआ | परमाणुवादियों से 
कहा यह न तो स्थिर ही हैँ न परिवर्ततणील ही, वल्कि दोनो है, यह सवाद हुआ । हेगेल के अनुमार जयत्‌ सदा बनाया 
जा रहा हैं। वह विदव में परिवर्तन की वात करता है किन्तु वास्तविक परिवतन को वह एक तरह से इन्क्रार करता 
है | क्योकि उसके कथनानुमार जो भविष्य में होने वाला है वह पहले से ही मौजूद है | इस परम तत्त्व की एकता में 
बह विश्व की विचिनत्ताओं को सपा देना चाहता हैं । 


स्पेन्सर (896700८८, १५२०-१६०३) --स्पेन्सर ने अपने दर्शन के सिद्धातों को डारविन आदि 00- 
888 के सिद्धातों पर विकसित किया हुँ । उसका ऊहना हैं किहम सीमित वस्तु को जान सकते है । परमतत्त्व फों जानना 
हमारी शपित से बाहर है । उसके अनुसार परम तत्त्व अज्ञेय है जो परस्पर विरोधी बढ़े समुदायों में अपने को प्रकाशित 
करता हूँ, वह है अन्तर और बाह्य, आत्मा और अनात्मा, मन गौर भौतिक तत्त्व | उसका कहना हूँ कि विकास के 
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प्रभाव में टम मिन्‍न-भिन्‍न रूप देखते है। जैसे मानवशरीर-हाथ, भुजाएँ, हृदय, फेंफटे, पाव आदि पिण्डो में एक व्यव- 
स्थित सूप में एकीकृत निर्माण में आता हैं । इनमे सव विद अउने अठग-अलग हुाम करते रहते हूँ । इसके विपरीत वही 
घरीर विनाद्र में विभाजित होता हैं यौर भौनिक्र तत््वी को विनाम चविलर-बिनर कर देता हैं। स्पेन्सर मानव को 
इन्द्रियों की दुनियाँ तक ही सीमित रखना चाहता है । प्र भी अजन्नेम जगत्‌ को इसलिये स्वीकार करता है कि विज्ञास 
पर प्रमाव डाउने वाले कारण कही होने चाहिप्रे, और उन्‍्हों की अन्नेप नाम से उसने सम्बोधित किया है । 


सावरस ()॥5, १८१८-१८८३) >यह सौमसिकवादी दाशनिफ्त था। हेगेल के दर्शन परिवर्ततवाद पानि 
गतिवाद का संस्कार करके मावर्स ने अपने दर्शन की स्थापना की । उसकी मान्यता है कि सौतिक तत्त्व प्रागी से पहले 
मौजूद थे | प्राणी बाद क्री उपज है | मन प्राणी की भी पिछली अव्रस्या में पैदा हुआ है । इस तरह साफ है कि मन 
भोतिजतत्व की उपज है किननु मन स्वय भौतिक तत्त्व नही है । माक्र्स के अचुसार मूल वौतिकतत्वों से परमाणु, अणु, 
बुल्छक्र, फिर आरम्भिक निर्जीय क्षुद्र पिष्ड, तथा जीव-अजीव के वीच के विस्म( ५५४७६) कौर वैवर्ट(रिया जैसे एक 
सेल वादे बत्पन्त सुक््म सत्व बने । एक सेल वाले प्राणियों से कमश विक्रास होतते-होते अस्ण्ि-रहित, अस्थिवारी, स्तन- 
घारी जीव यहाँ तक कि कुछ छाख वर्ष पहले मनुप्प जा उपस्थित हुआ । इस त्तरह मानवताति और सारा विश्व प्रकृति 
की उपज हूँ । प्रकृति ही मनृप्य की आवश्यकता की पूर्ति करती है । भौतिक उपज-जाना, कपड़ा आदि तथा उस उपज 
के सावनो पर हो मानव-ममाज कायम हैँ । 


“सहान्‌ मानसिक सम्कृति! “दिव्य चिन्नन” चाहे वैसे ही वर्दे-बट़े शब्दों का इस्तेमाल पीजिये, है वह सभी 
भौतिक उपज की करतूतें । 


ना कुछ देखा भाव-भजन से ना कुछ देखा पोयी मे । 
कहे कबीर चुनो भाई सन्तो, जो देखा सो रोटी में ॥ 


मावर्स को इन मान्यताओं ने आध्यात्मिक क्षेत्र के ईश्वर को गायव कर दिया और इस विश्व को सौनिक 
तत्वों के विकास का परिणाम वत्ताया ) 


लेम्स ([९८४72५, ?८4२-२६१०) जेम्स के दिल में साइंस के ययत्नों, उसनी गवेयणायों और सच्चाइयों 
के प्रति बहुत प्रेम था| अमेरिका का यह दार्ग निक मस्लिप्फ की कल्पनाओो को महत्त्व नहीं देता था | इसका विश्वास था 
कि किसी भी मिद्धात्त की जाच उसके परिणामों से करनी चाहिये । जेम्स दर्धन के दर्येन को प्रभाववाद (8800&807) 
कहने हू । इसके बनुसार सच्चा ज्ञान वह है जिसकी हम परीक्षा कर सकें । जो प्रयोग या अनुमव से सिद्ध है वही वस्तु 
सत्‌ हैं। इसके दणन के अनुसार ईदवर का मानना युवितनगत नहीं है, फिर भी वह ईइवर को विश्व का एक शक्तिशालों 
अग मानता है। आत्मा को वह वास्तविक नही मानना है और कद्रता हैं कि वास्तविकता एक अथ में हमारी वेदनागों 
($27052007) का निरन्तर चलता वाता प्रभाव है, जो आते और विलीन होते जल्र है। हिन्‍्तु भाते कहाँ मे हैं, 
हम नही जानते । 


चेर्गसा (८0500, १८५६-१६४१) --इस फ्रेंच दार्शनिक्र के जनुसार असली तत्त्व न भौतिक हैं न मन 
यानि विज्ञान, बल्कि दोनो से भिन्‍न बनु मय है । उससे भौतिक तत्व तथा मन दोना उत्पन्न होते है । ये मूल तत्त्व 
सदा परिवर्तनगील हैं । बेपसा के दर्शन को “परिवर्तन का द्न” या “सृजनात्मक विकास” कहा जाता है । साईस 
इस हिलते-चलते विध्व वक्ता केबल एक क्षण हमे वतलाता है । अथ समूचा विच्व नहीं हो सकता । एक भिन्‍न हुआ या 
एफ का हुआ बच निर्जीव और अवास्तत्रिक होता है। बेगेंसा का कथन है कि विद्व एक सुजनात्मक विदास की 
क्रिया है, जिसमें नये-वय पदार्थ प्स्पुटित होते रहते है । 


बरद्रेंड रसल (क्रैशापबा0 रिए्55८) जत्म १८७२ ई०) --यह अग्नेज दार्थनिक मानता है कि सूलठ 
तच्च न विज्ञान (मन) है, न भौतिक तत्त्व |] दोनो से अछण “अनुभय तत्त्व” है, जो तत्त्वो की एक जाति है । जगत्‌ 


/ ०, ७ ७.० 


डे 
मे 
डे 
श् 
बट 
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अनेक या असख्य तत्वों का समूह है । यह अपने दर्शन को सध्या की थाषा में घानि छोम-विलछोम भाषा में श्रकट करता 
हैं । जिसे हम रात और दिन दोनों कह सकते है । स्थय रुखछ ने अपने दर्शन को ताकिक परमागुवाद झनुभबवाद, 
भद्वेतवाद, हवववाद, वस्तुवाद कहा हैं। कही-कही रसल हमारे यारे अनुभवों का विश्लेषण श्रतुति के मूल तत्तत 
परमाणुओ के रुप में करता है । 


भारतीय दशनो में विश्व-स्वस्तप 

पाइचात्प प्रिद्दानी के अनुसार छोक-त्वस्प के भिन्‍त-मिन्‍्न पहलू हमने देखे । अप आारतीय दर्मनग्रास्त्रियो 
के अनुसार जगत्‌ का स्वस्प देखें ॥ सआारतीय दर्णनों में चार्वाक के अतिरिकत सभी मोक्ष को जीवन का अन्तिम छट्य 
मानते है। यद्यपि मिन्‍न-भिन्‍न दर्शनों में मोक्ष के भिन्‍न-सिन्‍न अर्थ है। सभी दर्शन प्राय सूप्टि-क्रम को अनादि 
मानते हैं । वर्तेमान सृष्टि के पहले अ"क सृण्ठियाँ हुई है तथा अनेक प्रलूय भी हुए है। सृप्टि और प्रछय का क्रम 
अनादि है। अनादि विश्व डी विजश्ञाता की दृष्टि से भारतीय प्रिद्दानों ने पृथ्त्री को अत्यन्त नगण्य माना हूँ । 
अनन्त आकाण में पृथ्वी एक बिन्दु मात्र हैं। जीवन मानो कालू-समृद्र मे एक छोटों सी दहर हैं। काल-चक के साध- 
साथ सम्पता का विकास और विनाण, उत्वान और पतन होना ही रहता है । आइये, भव हम भिन्‍त-भिन्‍न भारतीय 
दर्शत-शास्तियों की विश्व-स्वरूप की मान्यता को देखें ) 


चार्वाक वर्शन -- विश्व के मूल तत्वों के सम्बन्ध में चार्वाफ़ या संत उनके प्रमाण सम्बन्यी विचारो पर 
अवलम्धित हूँ । उनके अनुगार प्रत्यक्ष ही एक मात्र प्रमाण हैं। इसउिये वह ईदबर, आत्मा, स्वर्ग, अदृप्ट आदि को नहीं 
मानते । चार्चाक फेवछ जड को ही एक मान तत्व मानते हैँ। जड-जगत्‌ के निर्माण के सम्बन्ध में अनेक्त भारतीय 
दार्शनिको का मत है कि आऊाण, वायु, अग्नि, जरू तथा पृथ्वी इन पत्र भूतों से जमत्‌ बनता हूँ । किल्तु चार्वाक 
आयाश के भ्रस्वित्व को नही मानते क्योक्ति आकाश का आन अनुमान से होंता हूँ, प्रत्यक्ष मे नही | अत थे केवल चार 
तत्वों से ही ससार की उत्पत्ति मानते है। उनके कथनानुसार प्राणियों का जन्म तत्त्वों के सहयोग से होता है । मृत्यु 
उनवा विसरना है। चैतन्य को वे शरीर का गुण मानते है । वे जगत्‌ के किसी सृप्ठा की कल्पना भी अनावश्यक मानते 
हैं । जड़ तत्त्वों के सम्मिथण से ससार की उत्तत्ति होती हूँ । 


सहधि कणाद का चेंशेपिक दर्शन --समार के सभी कार्य-द्रव्य चार प्रकार के परमाणुओ (पृथ्वी, जलू, तेज 
ओर वायु) से बनते हैं । परमाणुओं के सथोग और विभाग यो ही नही हुआ करते । वे कर्मफल के मनुसार प्रेग्ति होते 
है । इनके अनुसार परमाणुओ्रो की गति का सूनधार ईश्वर है, जो जीवो के अदृप्न के अनुसार कर्मेफ्ल का भोग कराने 
के लिये परमाणु की क्रियाओं को प्रवतित करता है । 


वेभेषिक का परमाणुवाद जगत्‌ के उस भाग के बारे में है जो अनित्व है । नित्य पदार्थों (आकाण, दिक, 
काल मन, आत्मा और भौतिक परमाणु) की न तो सृष्टि होती है, न विनाश । जगत्‌ में जो क्रम देखने में आता है 
उसकी उपपत्ति के बारे में उनका कहना है कि जगत्‌ में परमाणुओं के सयोगजन्य भीत्तिक कार्य द्रव्य भी हैं और 
दरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहझार से युक्त जीवात्मक भी है। ये दिकू काछ, ओर आऊाश में अवस्थित कार्ये 
व काल की >इ खला में बधे हुए हैं। जीवात्मा अपनी बुद्धि ज्ञान और कर्म के अनुसार सुघ्र और दुख का फल प्राप्त 
करते है। धृष्टि और सहार का कर्ता परमेश्वर है । उसी की इच्छा से सृष्टि और प्रकृय होता है । इसलिये किसी सृष्टि 
को प्रथम सृष्टि नहीं कहा जा सकता । प्रलूय के समय कैवछ चार भूतो के परमाणु, पाँच नित्य द्रच्य (दिकू, काल, 
आकाण, मन और आत्मा) तथा जीवात्माओं के सस्कार बच जाते है, जिनसे फिर अगली सृष्टि की रचना होती है । 
सृष्टि का यही स्त्ररूप न्यायदर्भन के प्रणेता महूपि गौतम भी सानते है और जीवात्मा की स्यतन्त सत्ता भी स्त्रीकार 
करते हैं। जीवात्माओ को कर्मफठ भोग कराने तथा श्रन्तन उन्हें अपना स्वरूपज्ञान कराने के निम्ित्त ही ईदवर सृष्टि 
की रचना या उसका सहार करता है । 


साख्य दर्शन (महाँवि फपिच का) --इस दर्शन के अनुसार प्रकृति और पुरुष के सयोग से सृष्टि होती है 
प्रकृति जड है, अत अकेठछी सृष्टि नरी +र सकती । प्रकृति की किया पुष्प के चैत्तन्य से निरूपित होती है तभी सृष्टि 
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पुन्प परस्पर मिल कर सृष्टि के कार्य को सम्पादित कर सक्ते हैं । प्रद्वति जौर पुरुष का सवोग होने पर सतू, रण जौर 
तम तीनो गुणो वी साम्य अवस्था में विकार उत्सन्त हो जाता है, तीनो गुणों वा प्रथक्क्रण व सत्रोजन होता है और 


फ्ख्वल्प नाता प्रकार के सामादिक विपय उत्पन्त होते हैं ॥ सास्यमतानुसार सृप्टि के क्रम में सवसे पहले “महत्‌” 
क्ा सपादमात्र 


का उदयम होता है । जैसे जस्धा और छूगटा एक दूमरे की सहायता से जगल्‍ पार कर उऊतने है, वैसे ही प्रकृति और 
र्‌ 


ह. ० 


था बुद्धि का पादुर्माव होता है । यह प्रह्ति का प्रथम विकार है । प्रदलति का दसरा विकार है अहज्ार, पह महत्‌ तत्त्व 
का परिणाम है । जहआर सीन प्रत्तार का माना जाता है -- (१) सात्विक, (२) राजन, (३) तामस | सात्विक 
छहकार से एकादश हन्द्रिपों की उत्ति होती है (पराच न्ञानेन्द्रिया, पाँच ऊर्मेन्द्रिया और मन) तामस अह॒वार से पाँच 

तन्‍्माताओ (जननद, स्पर्श, रत, रस जौर गंध) फी उत्पत्ति होती ॥जस अहहार, सान्विक्त जहकार व तामस 
गहदार का सहायक होता है । पच तन्‍्मात्राओं से पच्र महाभूतों का लाबिर्भाव होता हैं 


(१?) थब्द से काकान । 


है 


(२) स्पर्श जौर अच्द के योग से वायु । 
(३) नय, न्‍्यर्थ और अच्द के बेग से तेज या अग्ति 
(४) रम, यच्द, स्पर्य कौर रप के योग से जछू । 


(५) गध, घब्ढ, न्‍्पर्ण, तप थौर रस के योगसे प्रथ्वी की उत्तत्ति 


होती है जिसमें ये पाँचों गृण 


बी | डे 


रू 


पाये जाने 


780५)॥ 


इस प्रत्ार मृप्टि इन तन्‍्डोे का बेल है यो प्रद्चति से आम्म होता है, और पच महाभूतो में समाप्त होता 
। ससार पर्माणुओं के अन्धाघुन्ध सहयांग का फल नहीं है बल्कि एक विद्प प्रयोजन से सृष्दि हांती है, ताकि पुरुषों 
कपन ध््मात्म या सुख-दुख का नोग करना सम्भव हो । योग-दर्शन करीय-क्रीब उपर्युक्त छोकस्वरप के विवेचन 
सहमत है । 


का 


क्ानोी ; भर 


मीमासादर्शन *--प्रत्यक्ष ज्ञान की सत्यता के लापार पर मीमाना जगत्‌ जौर उसके समस्त विपयो को 

सत्य मानती है| प्रत्यक्ष विपयो के सिवाय बह नरक, स्वर्ग, आत्मा आदि के अस्तित्व को भी अन्य प्रमाणो के आधार 
पर माननी है । आत्मा सौर परमाग्गु नित्य अविनाणी पदार्प है । कर्म के नियमानुसार सृग्दि की रचना होती है । 
समान घने तत्वों से बना है 


हि । 


(*) नानेन्द्रिय व कर्मेन्द्रिय, जो सुख-दुवभोग के सायन हू । 
(२) वरीर या भोगावत्नन जिसमे जीवात्मा अपने-अपने पूर्व कमों का भोग करते है 
(३) बाह्य वस्तुएं जो भोग के विपय है । 


कुछ मीम भेपिकों की तरह परमाणुवाद मानते है, किन्तु मीमासा मत में परमाणु टईव्वर दाग सचा- 
लित नहीं होते । उर्म के नियमानुसार ही परिवत्तित होते हैं ॥ इनके क्नुमार जितने जीव हैं उत्तने ही आत्मा | जीवा- 
त्मा बन्धन में आने है जौर उनसे मोल भी पा लेते है। ये ईव्वर को जयत्व्र्ता नहीं मानते । 


वेदान्तर्शन --वादशायण का अनुमरण करते हुए धक्तर और रामनज दानो इस विषय में सहमत हैं कि 
अचेतन तत्य से जगत्‌ वी सृष्टि नहीं हो सकती । उनके अनुपरन ईब्वर सर्वव्यापी है, विद्वव्यापी भी है और विश्वातीत 
है । वेदात पाहित्य मे उत्तम को मूठ तत्व ( [0708८ 7८27) माना है| सृष्टि उसी ब्रह्म की शवित से प्रकट 
है । माया व्ह्म वी प्रकति और शक्ति है। इसी माया के द्वारा मायावी ईठवर वैचिन्ष्यपूर्ण सूप्ठि की लीला दिखलाते 
है । उसी ल्ीठा को अज्ञाती सत्य समझ लेते हैं। माया हम छोगो के लिये जम का कारण है। इसी अम के फारण 
जगन्‌ के आधार ब्रह्म का स्वस्प छिप जाता हैं, और ससार के रूप में दिउलाई पटता है । जब थकर प्रकृति को माया 


0८८ है पम्प 


(कप: 80707" 
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कहते हैं तब उनका मतछय रचनात्मक शवित से है। शकर अद्वेत वेदात को मानते है | श्ह्य के अतिरिक्त अन्य किसी 
वस्तु की सत्ता अद्वेतयादी नहीं मानते --“प्रह्म सत्य जगन्मिध्या । जो पदार्थ सतत, यमभाव से विद्यमान रहे वह सत्य 
फद्ददाता है । इस परिभाषा के अनुसार जगत्‌ वी सत्यता अद्वैत्वादियों को मान्य नहीं, क्योकि जगत सदा परिन्तनभीछ 
है। जगतू की पारमाथिक रिवत्ति म होने पर भी व्यावहारिकी गत्ता है) आचार्य घतर ने प्रह्म की जगत का 
उपादान कारण बतलाया है, वे कर्म का तिरत्यार नही करने, प्रत्युत वित्तशुद्धि के लिये फाकामनाहीन निप्काम कर्म 
के अनृप्ठान पर जोर देते है । अद्वेत्त मत में जीय स्तरभावत एक है, परस्तु देहादि उपाधियों के कारण बह नाना प्रतीत 
हाता है। रामानुज मत म जीव अनन्त है, वे एक दूसरे से नितान्त पृथक है। अद्वेत वेदात्त के अनुसार मुक्त आत्ता ब्रह्म 
के साथ अभिन्‍न रूप हो जाता है, ०रसू विशिष्ठाहईंद (रामानुज) के अनुसार वह ईयर के समान है | ईरयर के साथ 
उसका एक्ात्म्म नहीं हो जाता । वह ब्रह्म के स्वत्प तथा गुण को अवरय पा लेता है एस्नलु ब्रह्म के साथ मिल्वार एक 
नही हांता । मुक्‍त्र जीव में सवज्ञता था जाती है, परन्तु सर्वेक्त्‌ त्व गुण ईश्यर झे ही साथ रहता है | जीव में अविद्या 
के आशथित होने की योग्यता सादा बनी रहती है । 


सृष्टि का विकास क्षम ये हुआ, इस सम्बन्ध में सिन्‍वे-भिन्‍न कल्पनाएं की गई हैं । परन्तु घत्र राचार्य उसको 
अधिक महत्व नही देते । भिन्‍म भिन्‍ने श्रुतियों में सूप्टिविययक भिन्‍न-भिन्‍न वर्णन पागे जाते है । पुराणों में भी अनेक 
तरह वी बल्पनाओं का यहारा लेतर अनेक कल्पनाएं की गई है। घवराचाय ने सृप्टि का मूछ तत्व थुद्ध, सत्‌ चित्त 
को ही माना है। जग्रत्‌ के नमिक विक्रास की उपमा मनुप्य वी तीन अवस्थाओं से दी गई है --- (१) सृप्रुप्तावस्था, 
(२) स्व्प्नावस्था, (३) जाग्रतावस्था । सुपुप्तावस्था का ब्रह्म ईश्वर है। स्वप्नावस्था का ब्रह्म हित्ण्यगर्भ है, जाग्रता- 
वस्था का ब्रह्म वैदवानर है। ये अवस्थाए जम में जान पडती है, तथापि ये एक ही साथ है ऐसा माना जा सकता है । 
क्योकि युद्ध चैतन्य का बनी छोप नहीं होता । 


बीद्धदर्शन --महात्मा बुद्ध ने आत्मा और जग्रतू के मूल तत्व के अनुसबान करने में अपना समय नहीं 
लगाया । उन्होंने दु खन्‍निरोध की समस्या पर ही अधिक बल दिया । बुद्ध ससार में दिखने वाल्ली सव वस्तुओं को सत्य 
मानते है । उनका कहना है कि क्रिसी कारण के बिना किस्ती भी घटना का आविर्भाव नहीं हो सकता । ये नियम किसी 
चेतन-शचित के हारा परिचालछत नही होते फिन्तु स्वय चालित होते है । सामग्री (समग्र कारणों के समूह) से ही कार्य 
उत्पन्त होता है, जैसे मन, चक्ष , विषय का रूप, भालोंक आदि के सहयोग से रूपज्ञान हो जाता है । इस नियम को 
प्रतीत्य समृत्पाद करते है । प्रतीत्य समृत्पाद से कमंवाद की स्थापना हाती है। वर्तमान जीवन पूर्ववर्ती जीवम के कर्मो 
का फल है और साथ ही वत्तमान जीवन का भविष्य के जीवन से भी सम्बन्ध है । प्रतीत्य समुत्याद से सासारिक वस्तुओं 
की अनित्यता भी प्रमाणित होती है । बुद्ध सभी वस्तुओं को परिवर्तेनश्षीर तथा नाद्मवान्‌ मानते है, इसलिये बुद्ध ने 
क्षणिकवाद भौर अनित्यवाद करा प्रतिपादन किया । 


प्रतीत्य समृत्पाद के कारण ही बुद्ध परिवर्तनशील हप्ट घर्मों के अतिरिवत किसी अह्ट स्थायी द्रव्य को नही 
मानते, अत वे आत्मा को भी नही मानते । फिर भी बुद्ध ने पूर्व जन्म को माना है और दीयक की ज्योति का हप्टात 
दिया है । एक ज्योति से दूसरी ज्योति को प्रशाशित किया जा सकता है, ठिन्तु दोनो ज्योतिया एक नहीं समझी जाती । 
बुद्ध के अनुसार मनुष्य पाच प्रकार के परिवर्ततशील तत्वों का सग्रह है जिसे पच स्कथ ०हते है । पहला स्कघ है रूप, 
जिसके अतगन आकार, रग, आदि आते हैं। दूसरा स्कध है वेदनाओ का, जिसके अन्दर सुख-दु थे आते है | तीसरा 
स्कध सना अर्थात्‌ नानाविध ज्ञानो का है। चौथा स्कध सत््कार है, जिसके अन्दंगत पूर्व कर्मो के कारण जो प्रदत्तिया 
उत्पन्त होती है वे जाती है । पाचवा स्कघ विज्ञान यानि चेतना है ) इन पाँचों स्कधो की समप्टि का ही नाम मनुप्य 
माना है। आत्मा नाम का कोई स्कथ नहीं माना है, फिन्तु पीछे जाकर वौद्धर्शत में नये विचारों का समावेश हुआ 
है थीर आत्मा का भी बस्तित्व स्वीकार किया गया है। और यह कारण बताया गया है कि महात्मा बुद्ध ने मुक्ति 
बताई है, यदि आत्मा नही है तो शुत्ित (निर्वाण) प्राप्ति किसकी होगी ? 


जैन दर्दाल---अ्व तक हमने पास्चात्य और अैन भारतीय दार्शनिवों के छोकम्वरूप सम्बन्धी विचार देखे । 
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मजम-रज-ीमीऔीजरीजीजीजीमजनर-ी॑जी+स्‍ीऔजीस्‍ीरत॑ीस्‍ीनीमरी-नीमीजीमीजीनीजीजीजीजी॑ी॑डीजजीजीन्‍ीसीजीनऔजीफीजीजीजीजीजीनीजजी री सी जीजीजीजीजसीनी॑ीजीरीअीमीनीजीजीमीजीरीजणीजीजीजीसीजीजी: 


अब इस नसम्बन्ध में जन दार्धनिक्तों फो विचारधारा देखें । 


जैन दाशनिकों ने छोब वें सम्बन्ध में अपने मतव्य को प्रस्तुत करने के दिये चार अवैक्षायें प्रस्तुत की हैं 
(१) द्रव्य, (२) केत्र, (१) काछू और (४) भाव । 


द्रव्य जपणा के द्वारा उन्‍होंने यह छोक किन वस्त॒त्रों मय है, यह प्रकट किया ह | क्षेत्र के द्वारा उन्होंने इस 


द्रच्य की अपेक्ना--द्रव्य की अपेक्षा में जन दार्धनिक्रों का मत हैं कि आकाश्य एक सबसे बड़ा उव्य है और 
वह अमीम है । उसे एक बहन रु क्षेत्र मे जहा प८ घर्मास्तिकाय, अधमास्तिकाय, पुद्गल और जीव ये चार अस्दि- 
काप विद्यमान हैं, वह (उस आजक्ााग समेत) लोक कहलाता है । 


जैनधर्मप्रदर्ततों वे अनुसार जावाणश, धर्म, जपर्म, जीव और पुद्गछ ये पात्रों अस्तिकाप हैं, क्योकि ये समी 
छोडे-ठोदे अत्यन्त सुद्ष्म व अविभाज्य प्रदेशों की राशि रूप हैं। गणना के अनुसार थर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और 
आकायास्तियाब एक-एप अखड़ द्रव्य हैं तवा जीव और पुदंगछ सत्प्रा में अनन्त हैं । 


क्षेत्र पी अपेक्षा से यह लोक असन्प याजन छम्पा, चौड़ा भौर ऊचा है, जिसमे पृथ्वी, जल, मग्ति और 
बनस्पलि बहुत सोमिल क्षेत्र में है तथा ठोक का अधिकाथ भाग सुल्तत बादुपूतित 


फाल की अवेक्षा--हवत फी अपेक्षा से ये पाचो ही द्रव्य अनादि है, अर्थात्‌ न कभी स्वत उत्पन्न हुए मौर 
कसी पिमी उदय: या ऐसे ही जिसी तत्व के द्वाया उत्तन्न किये गये हूँ । जिस प्रवार यह लोक आदि रहित है उसी 
कार झन “हित दी है, अर्थात्‌ बट ने ऊमी स्वत नप्ठ होगा, न जन्य के द्वारा नप्ड क्रिया जा सकेगा। 


त््प की 


चहोक की सवया नवीन उत्पत्ति और सर्ववा विनाश दोनों ही असम्भव इसलिये हैं कि यदि सवथा नवीन 
उत्तत्ति मानी जानी हूँ तो उसके लिये प्रथ्न यह पैदा होता है वि छाक का उपादान द्रव्य वया रहा होगा ? यदि सन्य 
उपादान द्रव्प को स्वीकार किया जाता हैँ तो उठ अन्य उपादान द्रव्य के रूप में ही सही, छोक जनादि सिद्ध हो जायगा 
यदि कोफ की उत्तत्ति के लिये उपादान द्रव्य स्वीकार नहीं किया जानता तो बिना उपादान घून्‍्य से किसी पदार्थ की 
उत्पत्ति नम्मव नहीं है । 


ईब्चर से छोक की उत्पत्ति नही मानने के लिये जैन दार्शनिक यह तक देते हैँ कि ईश्वर ने यदि इसे सर्वथा 
नवीन बनाया तो उप्रादान द्रव्पों की रैकर बनाया या घुन्य से हो निमित किया २ यदि उपादान द्व्यों से बनाया तो 
उन उपादान द्रब्पों की अपेल्ा छोक अनादि सिद्ध हो गया । ईध्वर चाहे कितना हो शक्तिमान्‌ क्यो ने मान लिया जाय, 
बभाव से किसी पदार्थ को निभित नहीं कर सउता । सर्वेता असत्‌ का उत्पाद और सत्‌ का विनाद्य कदापि सभव नहीं 
है। प्राचीन दर्शव और अर्वाचीन विज्ञान, दोनो एक स्वर से इस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं। जिसे हम उत्पाद और 
विनाश कहने हैं, वहू वास्तव में पदार्यों का एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पलछटना मात्र है। थुन्य का अस्तित्व में आ 
जाना अबवा कसी विद्यमान पदार्थ का घून्य रूप में हो जाना सभव नहीं है। कुम्हार घट बनाता है तो मिट्टी के 
पिण्ड की आवश्यकता होती है और घट जब नप्ट हो जाता है तो वह कपाऊछो का रूप घारण कर लेता है । वस्तुत 
घट वा उत्पाद और विनाश मिट्टी के रूपान्तरों के अतिरिक्त औौर वया है ? मिट्टी अपने पिण्ड-पर्याथ को त्याग कर 
घट के रूप में जाती है और घट के रूप को त्याग कर क्पाल रूप को घारण कर लेती है। प्रत्येक रूपान्तर में मिट्टी 
अपने रूप में स्थायी है । यही प्रक्रिया जयत्‌ के समस्त पदार्थों पर छाम होती है और समस्त पदायराशि ही छोऊ है । 
इस प्रकार जैन दर्शन मुलूभूत द्रव्यो का अनादि---भ्रनन्त अखडित अस्तित्व स्वीकार करता हा भी बवस्थाओं का 


॥-॥+-॥-॥॥- 
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वबरिवर्तन मान्य करता है । अतएव द्रव्यहृष्टि से लोक नित्य गौर पर्याय हृष्दि मे अनित्य है । 


पर्यायों के परिवर्तन के लिए किसी निगृढ रहस्थमयी एवं कल्पनातीत शर्तित की आवश्यकता नहीं है । वह 
प्राकृतिक कारणों एवं मानवीय आदि प्रयत्नी से होता रहता है। आज भी परिवर्तन का अप्रतिहत प्रवाह चल रहा है 
और सर्देव चालू रहेगा । 


यह एक ऐसा बुद्धि एवं तऊ से संगत हृण्टिकोंण है जिसका विरोध नहीं किया जा सकता । इस सबंध मे 
भागे विज्येप प्रकाश डाला जायेगा । 


साव की अपेक्षा--भाव के श्रतुसार, जैसा कि पहले कहा है, गुण भौर पदार्थ दोनो ही ग्रहण किये जाते हैं । 
पाचो द्रव्यों के गुण ऋमश इस प्रकार हैं-धर्मास्तिकाय का रवभाव गतिमान्‌ जीयो भौर पुद्गछो की गति में सहायता 
देना है । अधर्मास्तिकाय स्थिर होने वाले जीवो और पुद्गछों की स्थिति में सहायता देता है। आकाशास्तिवाय स्थान 
(अवकाश) प्रवान करता है । जीवास्तिकाय का स्वभाव ज्ञान और दर्श नगय है । वर्थात्‌ द्रव्यों में रही हुई एकता को 
और भिन्‍तता को जानना और देखना वह उसका गुण है | अथुद्ध दशा में पदार्थों के प्रति मोहित होना और उनकी प्राप्ति 
के लिये वीर्य का प्रयोग करना आदि भ्रौर भी गुण माने गये हैं। पुदूगछा स्तिकाय का स्वभाव वर्ण, गंध, रस और स्पर्ण है । 


इन पाचों अस्तिकायों में पर्यायों का परिवर्तन इस प्रकार माना गया है -- 


घर्मास्तिकाय कभी किसी क्षेत्र में कुछ जीवो और पुदूगनों की गति में सहायता देता है तो वही दुसरे क्षण उन 
जीवों और पुद्गलो से अन्य जीवो और पुदूगलो को सहायता देता है। इसी प्रकार अधर्मास्तिकाय के सम्बन्ध में भी 
भाना गया है | अन्तर यही है कि धर्मास्तिकाय यति में सहायता देता है जत्र कि अधर्मास्तिकराय स्थिति में सहायता 
देता है । 


छोक मे व्याप्त जीव भौर पुदूगल जब एक स्थान को छोड कर अन्य स्थान में जाते हैं तो आक्राश के साथ 
उनका सयोग-वियोग होता है । बर्थात्‌ वे आकाश के जिन प्रदेशों से सथुक्त थे, उनसे वियुक्त ही जाते हैं और जिनसे 
बवियुकत थे, उनसे सय्ुक्त हो जाते हैं । तयोग-वियोग रूप अवस्थाओ का यह परिणमत्र आकाश का पर्यायपरिवर्तन है । 


जीवास्तिकाय में पर्याय बदलने का क्रम यह है कि कभी वह दर्शन उपयोग में रहता है तो कमी ज्ञान उप- 
योग में रहता है । भर्थात्‌ वहू कभी सब पदार्थों में रही हुई एकता को जानता है तो कभी पदार्थों में रही हुईं भिन्‍नता 
को | इसी प्रकार अन्यान्य रूपो में भी उसके पर्यायों का परिवर्तन होता है । 


पुद्गलास्तिकाय में वर्ण की श्रपेक्षा काले से नीले में, नीले से छाल में, छाछ से पीछे में, इस प्रकार कभी 
ऋमबद्ध तो कभी ऋ्रमरद्धित बदलने की क्रिया होती रहती है । गध की अपेक्षा सुगव से दुर्गध मे और दुर्गंध से सुगव में 
परिवतंन की क्रिया चलती है । इसी प्रकार रस और स्पर्श की पर्यायों का परिवर्तन होता रहता है। 


पाचो द्वव्यों के सामान्यतः गुण और पर्याय बतलछाए जा चुके हैं, परन्तु इन पाचो द्रव्यों मे धर्मास्तिकाय 

और बधर्मास्तिकाय दोनो को मुख्यतया हमारे लिये अनुमानगम्ध बताया गया है। आकाश का भी ज्ञान यद्यपि उन 

दोनो की अपेक्षा कुद शीघ्र होता है परन्तु वह भी अनुमानगम्य ही है । अप जो झेप जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय 

हैं, वे भी जप शुद्ध स्वभाव में तथा शुद्ध पर्याय में रहते है तब तक दूसरे यामानन्‍्य छोगो के छिग्र प्रत्यक्षमम्प नहीं माने 
गये है । 

जैन दा्षनिको के अनुसार जीव की घुद्ध दणा सिद्ध दशा मानी गई है, जो कि देहरहित, इन्द्रयरहित और 

कर्म मुक्त अवस्था है । जीव की अथुद्ध दशा ससार-दशा है जो देह, इन्द्रिय और कर्म सहित होती है |, जीब की बुद्ध दण्या 

एक रुप ही होती है किन्तु अशुद्ध दशा के अफ्रार विभिन्‍न हैं । उन प्रकारों को जैनदर्शन मे विभिन्‍न रीतिवों से वाट कर 

बताया है । उनमे से एक रीति के अनुसार १४३ प्रकार हैं-- 


कर लोकस्वरूप समीक्षा ६७ 


शथ्नीजीसीजजमीऔी-रजत-ी॑सरजीजीरऔ॑ी सजी जीजीजीरीसीजी॑ीीरीजीनीनी॑ीजीपजीनमजी॑ीमजीऊीजीनीरीजीमीजीजीजीजसीसीजीजीज॑ीज॑ी-ीउीजीपीरीसीजीजीजीजी॑ीीसजीजीजसीजीजी पीजी जीडीपी, 


१. परय्वीकाय - खान आदि में वाली वह मिट॒टी जो बढती हो । 

२ अपूकाय ऐसा जन जिसको बग्नि आदि वा सम्पर्क न हुआ हो। 

३ तेंबसयाय : संघर्ष आदि से उतनन्‍न होने वाली अग्नि 

४ वायुकाब हवा। 

५ बनम्पति ढत्त, पौये, माडिया, लतायें, वेले, हरा घास, शाक, घान्य । 
६ ट्वान्द्रिय जिनको स्पर्श न्द्रिय और जिह्ठा इन्द्रिय मिली हो 


७ तीन्द्रिय जिनजो न्पर्मर्द्रिय, जिद्वे स्द्रिय और सू घने वाली नासिका इन्द्रिय मिलो हो । 


८ चनुरिन्द्रिय पिनफों ह्््मेन्द्रिय, जविद्दधेन्द्रिय, नामसिकाइन्द्रिय और रूप को पहिचानने वालो चक्षू 
इन्द्रिय हो । 


६ नारद नरक भ्रृमि में रहने बाले पाच इन्द्रियों से घुक्‍त अति दु खी जीव । 
9० तिर्यचय्चेन्द्रिय , पथु-पक्षी, मछली, सर्प, नेवते जादि । 
११ मनुष्य । 
१२ व स्थानों आदि वाले जीय ) 


पिछते चारो प्रकार के जीव पराच इन्द्रियो से युक्त होते हैं। सुनने वानी इन्द्रिय पाचवी इन्द्रिय है । कुछ 
लोपो ने द्वीन्द्रिय से टेकर पिछले जीव-प्रकारों में हो जीवत्य माना है। परन्तु जैन दार्शनिक्रों के अनुसार पृथ्वीकाय मे 
लेरर उनस्प्तिकाय तक के पाच प्रवारों मे भी जीवत्व विद्यमान है। यद्यपि उनवा जीवत्व मनुष्य आदि के जीवन की 
तरह नहीं है, फिर भी अनुमान एवं आगम के आधार पर उनमे भी जीवन्च है, ऐसा जाना जा सकता है। वनस्पति में 
जीवत्व होना भारतीय वैज्ञानिक श्री जगदीअचन्द्र बसु ने सिद्ध किया है, जिसे वैज्ञानिको द्वारा निविवाद स्वीकार कर 
जिया गया है! हवा, पानी, अग्नि आदि पदार्यों को अकेले में या सामूहिक रूप मे कई दार्यनिको ने इस छोक के मूल 
तत्व के रूप मे माना है कौर थेप ढोन्द्रिय आदि जीवो वी उत्तत्ति इन्ही मे बाद में हुई, ऐसा कहा है । किन्तु जैन 
मतानुसमार उपरोतत बार ही प्रकार के जीव अनादि काठ से हैं और अपने ही शुभागुभ पुरुवाय॑ के द्वारा शुभाशुम कर्म 
उपार्जन ऊरके उनके निमित्त से इन विभिन्‍न प्रयासों में अनादि काल से परिन्नमण करते हैं। ये प्रकार भविष्य मे भी 
सदा विद्यमान रहेंगे। इनमें से प्रयन्न वरते-२ बुठ जीव विकसित दशा को प्राप्त कर लेते है । मानव जैसा विकसित 
ध्राणी नी कमदिय से पृथ्वीजाय जादि अधिकसित रूप मे जन्म ले लेता है। विक्रामभील जीव अपने पुरुपार्थ की प्रवकृता 
मे विशुद्ध दमा प्रात कर लेता है। अशुद्ध दशा का कारण कर्म है। कर्म का अर्थ यहा दार्य या आचरण नहीं, वरन्‌ 
पुद्गठास्तियाब के जल्लर्गन एक विशिष्ट प्रकार का सौनिक द्रव्प है जिसे जैनदरगन में कार्मणवर्गणा कहते हैं। कार्मेण- 
वर्गणा के यह पुद्यछ जन्यस्त सूदम और सर्वत्र व्याप्त है। राग-देप आदि की सहायता पाकर वे जीवप्रदेशों के साथ 
ऐसे बद्ध हो जाने हैं जैसे दूध और पानी । 


ये कर्म बात्मा के साथ आन्‍्तरिक राग-देप आदि निमित्तों से जुडते हैं। अध्यवसाय अर्थात्‌ विचार जैसे भी 
घुभ या अशुभ हो, उसी प्रकार के शुम या अशुभ कर्म आत्मा के साथ जुडते हैं । वे इस जगत के पौद्मलिक सुखो की 
प्रात्ति में तथा दुखो मे निमित्त बनते है । 


जो विचार कम्मंव्ध मे निमित्त बनते है, वे टूलत बात्मा के गुण होने पर भी बाह्य पुद्गलो को लेकर हूंते 
है । जब तक विचार वाह्य पुदूवलो वा लेबर बनते हैं तब तर वे ननीन कर्मंत्रध को उत्पन्न करते रहते हैं । जो विचार 
चाह्य पुद्गतों के निमित्त से नहीं बनते उनके कारण आत्मा के साथ कम-पुदगलो का सम्बन्ध भी नहीं होता। जिन 


७ ०. ७. ॥. था 
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विचारों से आत्मा के साथ कर्मपुद्गलो का सम्बन्ध होता है, जैन दार्शनिकों ने उन्हें 'लेदया' कहा है 


राम-द्वेप आदि आन्तरिक कारणों से कर्मपुद्गलों का वन्‍्ध होता है और बद्ध कर्मपुदूगठ जय अपना फद 
प्रदान करते हैं तव राग-ह प उत्पन्न होते हैं । इस प्रकार यह दुत्तरफा कार्यक्रारणभाव अनादिकाल से चता जा रहा है। 
इस प्रकार जीव की अशुद्ध दशा वनी रहती है । जिस समय जीव अपने आन्तरिक कारणों को दूर करके वाह्य वगरणों 
को हटाता जाता है तव वह क्रमश अनन्त होकर घुद्ध दशा को पहुच जाता है। 


पुदूगलास्तिकाय की शुद्ध दशा और अशुद्ध दशा दोनो का ही परिवर्तत अनादि काल से माना गया है । 
और यह परिवर्तन किसी समय रुफ कर मात्र शुद्ध या भशुद्ध दशा ही रह जायगी ऐसा भी नहीं माना है। अर्थात्‌ 
परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ सयुकत होकर सदा के लिये स्कध रूप में ही रहे, ऐसा कभी नहीं होगा मौर परमाणु 
स्कघ से पृथक होकर सदा के लिये परमाणु रूप में ही रहे, ऐसा भी नहीं होगा । 


पुदूगलो मे यह जो परिवर्तन बताया गया है, जैनदश्शंन के अनुसार उसके तीन कारण होते हैं -- 
१ स्वत --अर्थात्‌ बिना किसी चैतन्य शक्ति के भो इन में सयोग-वियोग चलता रहता है । 

२ परत --कभी जीव के प्रयोग से भी पुदूगलों में परिवर्तन होता है । 

३ उभयत --कभी पुदूगल और जीव दोनो की शवित से पुद्गलो में परिवर्तन भाता है । 


जीव और पुदुगल के सम्बन्ध में जैन दा्शनिकों ने जो कुछ वताया है उससे पता यह चलता है कि इस विश्व 
में मुल्य रूप से परिवर्तनशील ये दी ही पदार्थ है और विश्व की जितनी रचना दिखाई देती है उसमे इन्ही दो तत्त्वों की 
प्रधानता है। ईइवर द्वारा लोक यानि विव्व का निर्माण या संचालन किये जाने की यात जैनदर्थन कतई नही 
मानता । 


जैन दार्णनिको के अनुसार, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, यह लोक धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, 
जीवास्तिकाय, पुदूगछाल्तिकाय, आकाशास्तिकाय और काछ, इन छ द्र॒व्यों का समूह है, जो अनादि और अनन्त हैं । 
धर्मास्तिकाय आदि द्रव्य, द्र्य रूप से श्रुव हैं और पर्याय रूप से उत्पत्ति-विनाशश्ील हैं | द्रव्यों के पर्यायों की प्रतिक्षण 
उत्पत्ति व प्रतिक्षण विनाश होने पर भी द्रव्य अश कायम रहता है। यही जैनदर्शन के स्थाह्माद का रहस्य है । जैन- 
चर्शानानुसा र कोई भी पदार्थ सर्वथा नित्य नही है, किन्तु द्वव्यरूप से नित्य और पर्यायरूप से अनित्य (विनाश्षशील) 
है। स्याह्माद के सिद्धात से जैनदर्शन ने पर्याय की दृष्टि से धौद्धर्शन को और द्रव्य की दृष्टि से साख्यदर्शन को अपने 
में अन्तभू त कर लिया है । 


जैनदर्णन के छोकस्वरूप के विपय मे जो थोडा-सा विवेचन दिया है उससे प्रतीत होगा कि जैनदर्शन 
सर्वागिसम्पूर्ण दर्शन है । वह तक एवं बुद्धि से सगत है और उसके पीछे विज्ञान का समर्थन है । 


डाक्टर एल० पी० टेसीटोरी (इटालियन विद्वान) का कथन है कि “जैनवर्म वहत ऊंची पक्ति का है। इसके 
मुख्य तत्त्व विज्ञान के आधार पर बडे हुए हैं। ज्यो-ज्यो पदार्थविज्ञान बढता जाता है त्यो-त्यों वह जैनधर्म के सिद्धातों 
को सुहृढ कर रहा है । 


अजाक्षर सरकार एम० ए० बी० एल० लिखते हैं कि “जैनदर्शन मे जीवन-तत्व की जैसी विस्तृत मालोचना 
है, वैसी किसी भी दर्शन में नही है ।” इग्लेण्ड के प्रसिद्ध साहित्यकार ज्याजें वनर्डिगा ने तो जैन-सिद्धातों और दर्शन 
के प्रति अपना अग्राढ प्रेम प्रदक्षित करने हेतु यहां तक कह दिया कि वे सत्यु के वाद जैन परिवार मे जन्म लेना चाहते 
है। महात्मा गाघी के पुत्र स्व० देवदास द्वारा इसका कारण पूछने पर वनदिशा ने कहा कि “जैनधर्म में ईइवर या 
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परमात्मा वा परवाना किसी एक व्यक्ति को नहीं दिया गया है। जगतू का कोई भी विशिष्ट योग्यता वाला मनुप्य 
स्वान्मा की उत्सान्ति करके परमात्मा बन सकता है । दूसरी वात यह है कि इसमे परमात्मपद की प्राप्ति के लिये 
व्यवस्पित एवं ऋमिक सायना-सार्गम बताया गया है जो वैज्ञानिक भी है | ऐसा व्यवस्थित सक्रिय और वैज्ञानिक साधना- 
मार्ग अन्यत्र नहीं है।” 
इस प्रज्ञार विद्दानों की सम्मति में जैनदर्थन अत्यन्त उच्च कोटि का दर्शन है। छोक सवधी इस विजान- 
सम्मत विवेचना से ही इस तथ्य का आभास मिल सकता है । 


(०.७७, ० 


जेनदर्डान में मानस विचार 


राजकुमार जेन, 


एच० पी० ए०, दर्शनायुवें दाचार्य, 








अन्य दर्शनों की भाति जैनदर्शन में भी मनोव्यापार या चित्तत्गत्ति की अत्यन्त समुचित व्यवस्था की गई है । 

मानस प्रिचार में जैनदशंन ने बिल्कुल ही स्व॒तन्त्र मौछिक और स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाया है | तदनुमार मत का सम्ब घ 
घरीर से उतना नही है जितना भ्रात्मा से है। मन की सत्ता स्वतन्त्रस्पेण नही है। वह एफ स्वतन्त पदाथ या तत्त्व नही 
है। वह तो आत्मा की ही एक विदेेप शक्ति है | उसी प्रद्त्ति भी स्वतन्त्र नही है, वह पूर्णत कर्मस्वरिति सापेक्ष है 
अत मन के स्वरूप एव प्रद्धत्ति का ज्ञान आत्मा व कर्मज्ञान सापेक्ष है। क्योंकि मन का सम्बन्ध इन्ही दो पदार्थी से 
विशेष हैं। शरीर से मन के सम्बन्ध का जहा तक प्रइन है, वह पूर्णत आत्मा पर आधारित है । आत्मा का मूल 
गुण है चैतन्य । अत चैतन्ययुकत शरीर में ही मन की अभिव्यक्ति सम्भावित है । आत्मशून्प्र थरीर में चेतना एवं मन 
का पूर्णत अभाव रहता है। इसी भाति शरीर रहित आत्मिक स्थिति में भी मनोव्यापार नहीं होता । अत शरीरयुक्‍त 
आत्मा अथवा आत्मयुकत शरीर में ही मन प्रद्धत्ति बोधगम्य है । 


स्पष्ट देखा जाता है कि शरीर पर मन एवं मन पर शरीर का प्रभाव होता है । इसमे दोनो की ही प्रद्धत्ति 
अन्योन्याश्रित की भाति प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त दोनो का विकृतिजन्य प्रभाव भी एक दूसरे पर परिलक्षित होता 
है | अत शरीर के साथ भी आत्मा की ही भाति मन का घनिष्ठतम सम्बन्ध अपेक्षित छगता है | जैन आागमो में इस 
तथ्य को अत्यन्त ही समुचित र्पेण सुम्पष्ट किया गया है । जैनदर्शन में मन दो प्रकार का माना गया है--एक चेतन 
या भावमन और दूसरा पौद्गछिक या द्रत्यमन । चेतन मन ज्ञानात्मक होता है । उसके द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप 
का ज्ञान होता है । किन्तु इसमे सहयोगी होता है पौदृगरिक मन, जो मनोवर्गणा के पुदगलों से निभित है । उसके अभाव 
में ज्ञानात्मक मन अपने कार्य में प्रदत्त नही हो सकता | क्योंकि पौदूगलछिक मन वस्तु के स्वरूप को ग्रहण करता है 
और तत्सयोजित चेतन मन उस वस्तु को उपलब्ध करता है । अत कहना न होगा कि दोनों के सयोग से ही समस्त 
मानसिक व्यापार सचालछित होता है । दोनों मे से किसी एक का भी अभाव मानसिक क्रिया प्रतिपादन में बाधक वन 
जाता है । अपने अपने स्थान पर दोनों की ही अपेक्षा, आवश्यकता एवं महत्ता है। पौदूगलिक मन चेतन मन का सह- 
योगी है, किन्तु उसके करण या औजार के रूप में । 


ज्ञानात्मक मन चेतन होता है । वस्तुत वह आत्मा की ही एक दशवित है । उमकी उत्पत्ति निर्माण 
अथवा अभिव्यक्ति पौदूगलिक परमाणुओ द्वारा सम्भाविन नहीं है। क्योकि पौद्गलिक वस्तु से उत्पन्न 
वस्तु पौदूगलिक ही होगी ! अत ज्ञानात्मक चेतन मन पौद्गलिक नही कहा जा सकता । बस्तु के स्वाभाविक गुण 
तज्जनित अन्य वस्तु में भी विद्यमान रहते है। वस्तु का स्वरूपान्तर हो जाता है, उसके मूलगुणों में न्यूनाधिक्य 
सम्भावित है , किन्तु वह ग्रुण वस्तु से प्थकू नहीं किया जा सकता । दो या अधिक वस्तुओं का सयोग एक 
अन्य वस्तु का निर्मापक हो सकता है। उस अन्य वस्नु के गुण भी उपादानभूत वस्तुओं के गुणो से ही निमित होते 
है । ऐसी स्थिति में पौदूगलिक परमाणु द्वारा चेतन मन की निर्भिति असम्भावित है| क्योकि न तो भावमन का 
विघटन किया जा सकता है और न ही उसमे पौद्गलिकत्व पाया जाता है। 


पूर्व में स्पष्ट क्रिया जा चुका है क्रि ज्ञानात्मक चेनन मन को वस्तु के यथार्थ ज्ञान फे छिए पौद्गलिक मन 
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सह््प्रोगी के रूप में कार्य करता है । हमारा मानस चिन्तन में प्रहन होता है कौर उये पौद्गलिक्र मन के द्वारा पुद्यलो 
(वस्तुओं) जा ग्राण उरना ही वडला है। अन्यथा उसती प्रद्धत्ति असम्भावित है । मानव द्वारा प्रतियादित चिन्तन कार्य 
में जिस प्रतवार के भावों का समावेश होना है, उसी प्रह्वर के पुदूगलो को द्रव्य मन (पौदूगलिक मन) ग्रहण करने में 
प्रवृतत होता है। ननिस्द भावों वा चिन्तन लनिःद द्वव्यों के ग्रहण का वारण एव इप्ट भावों का चिन्तन इप्ट द्वव्यों के 
प्रहय का शाए होता है। परिणामस्वख्य मानगिक भाव रूप में परिणत हुए अनिग्द पुदगठा से शरीर पी हानि 
होती है जौए मत नप में परियत इप्ड पुदुयारों से घरीर को जाम होना है । इसी तथ्य हो निम्न शच्दो में स्‍्पाद किया 


£ मनसप्परिणनानिष्ट-पुदुगलनिचयन्प द्रव्यमन बनिष्टचि ताप्रउततनेन  जीवस्य देहदौव॑ल्याद्यापत्या 
हृन्निस्ड्ववायुबद्‌ उपधात जनपति, सदेव च झुभपुदगहपिण्टर्प नम्यानुदृ”ड्न्ताजनतत्वेन ह्पद्यिभिनिर् त्या मेपज- 
बदनुग्रत पिधने इसि 

--विश्येपावध्यक भाष्य बु० गाथा २२० 


इस प्रवार प्र पर मन दा प्रभाय पइना है ओर घरीर मानसिक क्ियात्रों के परिणाम की अभिव्यक्ति 
का पापन बस लाता है । मानस भावों का प्रद्दा अतिफ झरीर के बाह्य अनयवी को अभिमूत करता है, जिनके द्वारा 
अन्य मन पी स्थिलि का जाभास होता है । पय्रपि झरी” पर प्रभाव उसके सजानीय पुदुगलों द्वारा ही होता है, 
तथापि उन प्रदंगलो जा ग्रह मानमिक् प्रद्त्ति पर निर्भ: है। उसस्दिए टस प्रक्रिया को हम शरीर पर मानसिक प्रभाव 


बड़ संतते हैं | देखने पी शम्ति जान है) ज्ञान आात्मा का गृण है | फिर भी जाख के बिना मनृप्य देस नहीं सकता । 
आख में विद्वनि होने पा दशनक्रिया को विनाश हो जानता है| उपचार द्वारा विक्राति दूर करने पर पुन दर्शनक्रिया 
प्रारम्भ हो होती है । पहो बात मन और मन्निप्त की शिया छे विपय में है। टसी प्रसार साथनमूत नरीर के 


हारा सम्पादित भौनिर जिपातों से मन प्रभावित होता है | 
इन्द्रिया, मन और नान 


झोदया थी मन विविध ज्ञान के पाधन # । जब तक आत्मा की बवितयों का पूरी तरह विकास नही हुआ 
स्वय अप-प्रहण में सपर्य लीं बने पापा है, तब सके संसार के समस्त भौतिया विपयो का ज्ञान टन्द्रिय और 
द्वारा होता है । उैनवाएमंय में ज्ञान की जो व्यवस्था की गई है, उसके अनुसार उसका विभाजन पचविध रूपेण 

दिया गया है, उवा--मतिन्नान, श्रुत ज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्ययन्चान एवं फेवद्ान । इनमें से केवछ मतिज्ञान एवं 
श्षुनजान में दो ही उन्द्रिय कौर मनजनित हाते हैं । शेष समस्त ज्ञान अतीन्द्रिय होते हैं । यद्यपि मतिशान और श्रुत- 
ज्ञान दानो ही उच्द्रिय तौर मन से होने है तवापि दानो में क्िन्नता है! मत्ति द्वारा इन्द्रिय और मन की सहायता मात्र 
से अर था ब्यन होता 4 । एपमे दर्शन था श्रवण से प्रतीति मात्र होती है जो मतिगूलक है ) इससे आगे की स्थिति 
शुनज्ञान जा विषय है । सर्वात्‌ खुत्त को घब्द था सकेत की भी अपेक्षा रहती है । किसी वस्तु का ज्ञान जब उसको 
देखने मात्र से होता 2--वयह मत्रिज्ञान है और जहाँ उसी वस्तु का ज्ञान तदवोधक शब्द या सकेत द्वारा होता है--बह 
अ्रुनन्ञान है | वामास्पत यह उहा जा सकता है कि मतिज्ञान के पश्चात्‌ बाब्द और अय के वाचप्-याचक्रभाव के 
आधार पर होने बाटठा ज्ञान श्रुननान है । प्रथम टनर्द्रियों दारा मनिनज्ञान होता हैं, 'घद/ को देपने मान से जो जान होता 
है बह मतिनज्ञान है जौर तत्पूपेंड घर घब्द या सवेन के द्वारा जो बढ तान होता है वह धुत है । इसी तथ्य का 


5 


| 
स्पप्दीतरण प्रन्यों में निम्न प्रसार से क्रिया गया है -- 


आर 
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 ] 


एर्न्तया अ्प्रदत्त श्रुतग्रन्यसम्बन्धिन वाघटादिमव्दमनुसृत्व वाच्यवाचकभावेन सयोज्य 'घटो घट 'इत्वाश्वन्तज- 
ह्वाफामन झह्दोल्लेयान्यित्समिन्द्रियादिनिमित्त यज्जानमुदेनि तत्‌ श्रुतज्ञानमिति 7 
“-विशेधावद्यक भाप्य वृ० गाया १०० 
इसी प्रतार --“खुत पुन श्रुतज्ञानसमधिगम्य वस्तूच्यते, विषये विधयिण उपचारात्‌” 
“+-तत्वानुशासन २१११ 
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ीजीजशीजीसीीजीजीनीश-नीन्- सीसी सीरीज' 








उपयुवत कऋ्रमानुसार वस्तु के स्वस्प ज्ञान में इन्द्रिय और मन की सापेक्ष दत्ति रही है। वस्तृतस्तु इन्द्रिया 

प्रतिनियत अर्थग्राही हैं, किन्तु मत सर्वार्थग्राही है ।* प्राच इन्द्रियों-स्पर्शन, रसन, श्राण, चक्षु और श्रीत्र के पाच ही 

विपय हैँ -- स्पर्ण, रस, गन्ध, रूप और शब्द । अत प्रत्येक इस्द्रिय अपने ही विषय को ग्रहण करती है । मन समस्त इन्द्रियीं 
के सभी विपयों को ग्रहण करता है। इसके अतिरिक्त मन का मुख्य विपय श्रुत है । यथा “श्रुत्तमनिन्द्रियस्य 

-तत्वाथंसूज २।१२ 


'धपुस्तक' द्ाब्द सुनते ही अथवा पढते ही मन को 'पुस्तक' वस्तु का ज्ञान हो जाता है । भन को शझन्द- 
सस्पृष्ट वस्तु की उपलब्धि हांती है। इन्द्रिय को पुस्तक देयने पर पुस्तक वस्तु मात्र का ज्ञान होता है और 'प्रुस्तक 
शब्द सुनने पर धोत्र को उस शब्द मात्र का ज्ञान होता है । किन्तु पुस्तक का 'पुस्तक' यह वाच्यार्थ है - यह ज्ञान इन्द्रिय 
को नही होता । इन्द्रियों मे मात्र विषय की उपरब्पि-प्रवग्रहण शवित होती है, उसमें ईहा-गुण-दीपविचारणा, परीक्षा 


या तर्क शक्षित नही होती । मन में ईहापोह शवित होती है । “नन्दीसूत्र” में इसी विपय का विवेचन किया है-- 


(क) "“जस्स ण नत्यि ईहा, अगोहो, सग्गणा, गवेसणा, चिन्ता, वीमसा से ण ब्रसण्णित्ति लब्भई --४१॥ 

(ख) “जस्स ण अत्यि ईहा, अपोहो, मग्गणा, गवेसणा, चिन्ता, वीमया, में णे सण्णीति छब्भई---४० ॥ 

भर्थात्‌ जिसके इच्छा, ऊहापोह, विचार, गवेषणा, चिन्तन और मभोमासा नही है बह असन्नी कहलाता है 
और जिसके उपरोक्त समस्त बातें होती है वह सन्नी (समनस्क ) कहलाता है । 

इससे स्पप्ट है कि इन्द्रिय मति और श्रृत दोनों मे वार्तमानिक बोध कराती है। वह सम्बद्ध विपय को 
जानती है । मन-ईश-गुण-दोपविचारणा के अन्वय-व्यतिरेकी धर्मों के परामर्शपूर्वक ज्ञान में तत्समय श्रेकालिक स्पेण 
अवस्थित रहता है । 

नैयायिकों के मतानुसार मन इन्द्रिय से पृथक होता है । साख्य मतानूसार मन का इन्द्रियों मे ही अन्तभाव 
किया गया है । किस्तू जैनदर्शन मे मन को अन-इन्द्रिय माना गया है। कथन का अभिप्राय यह है कि मन इन्द्रिय की 
भाति मात्र प्रतिनियत अर्थश्राही नही है। अत वह इन्द्रिय नहीं हो सकता, तथापि वह इन्द्रियो को उन्ही के माध्यम 
से जानता है, अत कथचित्‌ इन्द्रियत्वेन (स्पाह्माद सिद्धान्तानुूसार ) वह इन्द्रिय भी कहा जा सकता है । श्क्‍त्यपेक्षया 

हू इन्द्रिय नही है भौर इन्द्रिय-सापेक्षता की दृष्टि से उसमें भी इन्द्रियत्व विद्यमान है। 

इस प्रकार जैनदर्शन में दोनो व्यापार एवं मन स्थिति विवेचन भी उतना हो व्यापक रूप से किया गया है, 
जितना कि अन्य मतो में । इन्द्रियों को ज्ञान का बाह्य सावन मानकर वास्तविक ज्ञान का प्रतिपादक मत को ही माना 
गया है 





१ सवर्थिग्रहण मन , प्रमाणमोमाता-आचार्य हेमचनर । 


जेन कर्म-सिद्धान्त का मूलमंत्र : 
स्वावलंबन 


#ी शिखरचन्द्र को चर, ४ 
बी० ए०, एल-एल० बी० 








जेनधर्म दे! अनुसार प्रत्येक बात्मा ऊर्म करने तथा उसका फल भोगने मे पूर्णस्पेण स्वतत्र है। कहा भी है कि--- 
स्वयू कर्म करोत्यात्मा, स्वय तत्फलमसनुते 
स्वय अ्रमति समसारे, स्वय तस्माद्विमुच्यते ॥ 
बर्पातू, जात्मा स्प्प्र क्रम फरती है, और स्वयं उसका फेर भोगती है। वह स्वयं ससार में भ्रमण करती 
सौर स्वय सव-अ्रमण से मुक्त प्राप्त करती है । 
पुज्य आचार्य श्री अमितगनिजी न छिखा है कि -- 


स्वय कृत कर्म बदात्मना पुरा, फल तदीय लभते शुनाद्ुभभ । 
परेंग दत्त यद्दि लम्यते न्ऊुट, स्वय कृत कर्म निरयंक तदा ॥ 
निजाजित कर्म विद्याय देहिनों, न कोडपि कस्यापि ददाति किचन । 
दिचारयल्नेवमनन्यमानस , परो ददादीति विमुझुच श्षेमुयोम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ आत्मा जैसे कम करती है, उसके जनुमार उसे थुमादुन फल प्राप्त होते हैं। यदि उसे अन्य-कृत 
क्मों के फठ की प्राप्ति मानी जावे ता स्वव-कुत कर्म निरर्थक हो जाते हैं। वास्तव में स्वयक्षत्त कर्मों के अतिरिक्त 
कोई कसी को फत-प्रदान करने में समर्य नहीं है । उस वात को भर्वीमाति समझकर अन्य द्वारा फल-प्राप्ति की आगा 
का परत त्याग कर देता चाहिए । 
जैन-सिद्धान्त के अनुसार थभात्मा पर से कर्मी झा आवरण दूर हो जाने पर वह सिद्धावस्था को प्राप्त करती 
है, और वह जन्म-मरण के बधव से सदा के छिए मुक्त हो जाती है । कहा भी है --- 
दग्बे बीजे ययात्यत, प्रादुर्भबति नाकूर । 
कर्म-बीजे तया दरबे, न रोहति भवाकुर ॥ 
अर्थातू, जिस प्रसार वीज के जल जाने पर अकुर उत्पन्न नही होता, उसी प्रकार कर्म रपी बीज के जछ 
जाने पर भव-हूपी अकुर उतनन्‍न नहीं हो सकता । 
इसी कारण से जैन-मान्यतानुसार आत्मा के परमात्मा बन जाने के पश्चात उसका अवतरण नहीं हो 
सकता । इसे दूसर घब्दों में यो कहा जा सकता है कि जँन-पर्म परमात्मा का अवतार होना स्वीकार नहीं कता | 
जैन-प्र्म के सर्वोच्च मत्र “तमोंत्रार मत्र” में जिन पाँच परमेप्ठियो को वदन किया गया है, वे ईदवर के 
अवतार अथवा दैवी-मकित सपन्‍न व्यत्ित नहीं हैं, किन्तु उनकी आत्माएँ भी साधारण आत्मामों जेसी थी, अथवा है । 
अन्तर केवल इतना ही है जि उन्होंने दृढ निष्ठापुवक आत्मा के गुणा का विक्रास किया, अथवा कर रहे हैं, जबकि 


७४ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ ४६, 


'-ीनीऔीजी सीसी सीसी: 





जीत 
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साधारण आत्माओं मे वे गुण प्रसुप्त पड़े है। जैन-मतानुसार किसी आत्मा को परमात्म-दशा प्राप्ति के छिए किसी 

वाह्य सहायता की आवश्यकता नही है । उस आत्मा को स्वयं ही अपने गुणो का क्रमश विकास करते रहने की 

श्रावश्यकता है। भगवान्‌ महावीर पर अनेक घोर उपसर्ग आने पर उन्होंने सबका वीरतापूर्वक सामना किया | देवराज 
डर इन्द्र ने उनकी सेवा करने के लिए उनसे प्रार्थना की, किन्तु उन्होंने उस प्रार्थना को यह कर अध्वीकार कर दिया 

कि तीर्थंकर-पद की प्राप्ति किसी अन्य व्यवित की सहायता से नही, अपितु अपने बलू पर ही होती है । जैन-पिद्धान्ता- 
हि चुसार जाति जन्म से नही, किन्तु कर्म से होती है। भगवान्‌ महावीर का कथन है कि-- 


“क्म्मुणा वम्भणों होई, कम्प्ुणा होइ सत्तिओ, 
कम्मुणा वइसो होइ, कम्मुणा होइ सुहुओों ।” 


किसी भी जाति का स्त्री या पुरुष अपने पुछ््पार्थ से अपने कर्मों का ह्वास तथा आत्तमिक गुणों का विकास 
करता हुआ परमात्मा वन सकता है । इस प्रकार जैन-कर्मसिद्धान्त हमे जिस पुरुपार्थ एवं स्वावकम्बन का अनुपम 
पाठ पढाता है, वह अन्यत्र अत्यत दुर्लभ है । 


जेनदर्शान में ईदवर ड डे 
थी ज्ञानमुनिजी 








०८ 


इंडवर बाद बनेर अर्थों में व्यवहत होता है। प्राकृत के 'पाइज-सहृ-महण्णवो” नामक कोप में ईश्वर शब्द के 
निम्नोक्‍त बर्च दिए गए हैं -- 

(१) परुमेब्वर, प्रमु, (२) महादेव, णिव, (३) स्वामी, पति, (४) नायक, सुखिया, (५) देवताओं का 
एक आवास, वेलधर-देचरों का आवास विगेष, (६) एक पातारूकछश (७) आढद्य, धनी, (5) ऐश्वर्यशाली, वैभवी, 
(६) बुवराज, (१०) माण्डलिक, सामल्त राजा, (११) मनत्री, (१२) इन्द्र विद्येप, भूतवादि-निकाय का इन्द्र, 
(१३) पात्तारृविनेष, (१४) एक राजा का नाम, (१५) एक जैन मुनि, (१६) यलविनेष । 


बनारस ज्ञानमण्डल हिमिटेद, दारा प्रकाशित 'वृहत्‌ हिन्दी कोप' में ईब्वर शब्द-स्वामी, राजा, घनी या बडा 
व्यक्ति, पत्ति, जगन्निवन्ता, परमेय्वर, आात्मा, एक सवत्मर, शिव, कामदेव, पारा, पीनछ, रामानुजी वैप्णवों के अनु- 
सार तीन पदारयों में से एफ, ऐच्च्ययक्त, शक्तिमान, समर्थ, इन अर्थों में प्रयुक्त बताया गया है । 


इस तरह ईब्वर अब्द अनेक्र अथों का परिचायक्र है | पर दार्भ निक दृष्टि से जब ईव्वर' धब्द के सम्बंध में 
विचार करते है तो यह मानना पडता है कि वह वैदिक दर्गन का अपना एक पारिभाषिक घब्द है । वैदिक दर्णन के 
अनुसार उस परम शक्ति का नाम ईब्वर है, जो इस जगत की निर्मात्री है, भाग्यविधात्री है, कर्मफनलप्रदात्री है, एक है, 
सर्वव्यापक है, और नित्य है । वँदिक दर्शन का विव्वास है कि संसार के कार्य-चक की वागडोर ईब्वर के हाथ में है । 
संसार के समस्त स्पन्दन उसी की प्ररणा से हो रहे हैँ, वह ईश्व: सर्वशक्तिमानु है, जो चाहे कर सकता है, कतंव्य को 
भपर्तब्य और अकर्लेव्य को कर्तव्य वना देना उसके लिए साधारण-्सी बात है । सारा समार उसकी इच्छा काखेल है। 


वैदिक दर्घन दी मान्यता है कि अन्ञ होने के कारण जीव अपने सुख -दु ख का स्वय स्वामी नही है ।* इसका स्वर्ग 
था नरक में जाना ईव्वर की इच्छा पर निर्भर है । मनृप्य कुछ नही कर सकता । जीव जीव है, ईश्वर ईव्वर है। भक्ति, 
धर्म आादि अनुप्ठानों से जीव ईष्वचर क्दापि नहीं बन सकता । ईब्वर और जीव के बीच में जो फौलादी दीवार खडी 
है, वह कभी समाप्त नहीं की जा सकती । इस के अलावा, वैदिक दर्शन कहता है--ससार में जब अधर्म बट जाता 
पाप सर्वत्र अपना शासन जमा लेता है, तो पापियों का नाथ करने के लिये तथा घर्म की सत्धापना करने के लिए ईइवर 
किसी न कसी रूप में अवतार धारण करता है, भगवान से इन्सान वनता है। यही तथ्य मगवदुगीता के शब्दों में इस 


प्रकार है -- 


१ करत मकतु मन्यया क्तु समर्य ईइवर ॥ 
> अज्ञों जन्तुरनीशोध्यमात्मन सुखदु खबो ॥ 
ईइवरप्रेरितो गच्छेत्‌, स्वर्ग वा इवश्चमेव वा | --महानारत 


अं 


०8०: 0है7-गीक कट 
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४२) 


यदा यदा हि धर्मत्य, स्लानिर्भवति सारत। 
अभ्युत्यानमघमेस्य, तदात्मान सृजास्यहम्‌ । --अध्याय ४/७। 


थर्थात्‌ - है श्रजु त ! जय धर्म की हानि हाती है और अधर्म की दृद्धि होती है तब में (श्री कृष्ण) अवतार 
धारण करता हूँ । 
परिताणाय साधूना, विनाक्याय चर दुष्कृताम्‌ । 
घर्मतत्थापनार्थाय,.. समपासि युगे-युंगे ॥--अध्याय ४/८ 


अर्थात्‌ साधुग्रों के परित्राण-सरक्षण के लिए, दुष्ट कर्म करो वालो वा विनाश करने के लिए, तथा धर्म 
की स्थापना के लिए में युग-युग में प्रकट होता हूँ । 


उपयुवत पकितया वैदिक दर्शन द्वारा मान्य ईश्वर के स्वरूप का सक्षेप में परिचय करा रही है । परल्तु 
जेनदर्शन का परिशीलन करने से पता चलता है कि उसमे परमात्मा के अर्थ में ईश्वर अब्द का कहीं प्रशोग नही मिलना 
है। जैनदर्शन में परमात्मा के लिए ईश्वर शब्द का प्रयोग न करके सिद्ध, बुद्र, पारगन, परम्परगत, उन्मुयत-कर्म-वचच, 
अजर, अमर, असग, निस्तरणणं-सवंदु रू, जाति-जरा मरण वन्धन-विशुवत* दि घब्दी वा व्यवहार मिलता हैं । ये सव 
शब्द पर्यायवाचक है । सिद्ध कृनक्ृत्य को कहते है । केवलज्ञान के द्वारा ब्रिश्व का जानने वाले बुद्ध कहछाते है । 
ससार रूपी सपुद्र से पार हुए को पारगत कहा जाता है । राव॑प्रथम मम्यमृदणन की प्राप्ति, पुन सम्यगन्ञान की प्राप्ति, 
तदनन्तर सम्यकचास्त्रि की प्राप्ति, इस परम्परा द्वारा जिसने मोक्ष को प्राप्त किया हे उसे परम्परगत कहते है । सर्च 
प्रकार के कर्मों से रहित उन्मुक्त-फर्म-कनच, जरा आदि अवस्थाआ से रहित अजर, आयुष्कर्म से रहित अमर, सर्वे 
प्रकार के बलेशो से रहित असग, सब प्रकार के दु खो से रहित निस्तीर्ण-सर्व-दु ख, और जन्म तथा मृत्यु के बय्नन से 
विभुक्‍त जाति-जरा-मरण-बन्वन-विमुक्त कहलाते है । 


इसके अछावा, जैनसाहित्य में ईश्वर के प्रतिवोधक सर्वद्‌ खप्नहीण, मुक्तात्मा आदि शब्द भी देखने में काने 
है । सर्वदु य-प्रहीण का अर्थ स्पष्ट ही है। मुत्वात्मा का विवेचन करते हुए भगवान महावीर ने आचाराएसूत में फर- 
माया है -- 


“मुक्तात्मा का स्वरूप बताने के लिये कोई भी शब्द समर्थ नही है, तर्क की वहा गति नही होती है । चुद्।ि 
वहा तक जा नहीं सकती है । उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है । वह मुक्तात्मा सकल कर्मरहित हैँ, सम्पूर्ण ज्ञानमय 
दशा में विराजमान है । वह ने हम्बा है, न छोटा है, न गौर है, न निशेण है, न चौरस है, न मण्ठछाकार है, न काला 
है, न नीला हैं, न लाल है। वहू पीछा और सफेद भी नही है । सुगंध और दुर्गन्‍्ध वाला नही है । त्तीक्षण और कटुक 
नही है ! कर्मछा, खटूटा भौर मीठा नही है । वह न कठार है, न सुक्रुमार हैं, न हल्का है, न भारी है, न शीत है, न 
उप्ण है, न स्निग्न है, न पुर्प है, न नपु सक है । वह ज्ञाता है, परिज्ञाता है, उसक्री उपमा नही है, वह अरूपी है, 
अवर्णनीय है, शब्दों द्वारा उसका वर्णन नही क्रिया जा सकता है । मु्तात्मा शब्द, रू, रस, गन्व, और स्पर्गस्वत्प भी 
नही है ।* 


जैनदर्थन में मुत्रतात्मा के भर्य में ईब्वर शब्द का व्यवहार नही किया जाता है। वैदिकरदर्शन द्वारा माने गए 
इदपर का ईदवरत्व (जगत्‌-क्तृ त्व भादि) जैनदर्शन को स्वीकार भी नही है। सभव है, इसीलिए दैदिक दर्शन ते जैन- 





१ सिद्ध त्ति य बुद्धत्ति य, पारगयत्ति य परप्रगय त्तिय। 
उम्मुबक-कम्म-कवया, अजरा अमरा असया ये (। 
णिच्छिण्णसव्वदुब्ला जाइ-जरा-मरण-बधण-बविमुक्का । 
अव्वयाबाह चुख अणुहोंति सासय सिद्धा। 

२ आचाराग सुत्र प्रथम, श्रुतस्कथ, अ० ५उ० ६ 
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दर्शन को जनीब्वस्वादी दर्शन घोषित जिय्रा ह। परन्तु जैनदर्शन के अनीम्व प्वाद था निरीज्वस्वाद का यह अर्थ नहीं 
समझ देना चाहिए कि जैनदर्शन ईब्वा” को मानता ही नहीं है। जैनदर्भन ईज्वर को मानता है, पर अपने टय से । 
चत्प् 4 


बस्तुत ईब्चर रा जितना बढ़, साल्वित्त कौ: प्रामाणिक्र तय जैनदर्गन ने दार्य नेझ जगत के सनम प्रस्तत छिपा है, 
उतन्ग तो जनन्‍्य किसी दा्थनिक ने आज तक किया ही नही है । जैनदर्शन ने ्न्बः सम्बंधी इतना गभीए जौर सुक्ष्म 
है कि ऋुछ कहते नहीं यनता । यह सत्य है कि जैनदर्भन नै निकी रू 


जैवदर्भन वैदिक दर्शन की तरह ई-्वर हो जायत का कर्ता, 

। जैनदर्शव का विब्बास है कि ईब्चर सत्यस्वहूप 
। उमका दुग्य बा बद्ब्य जगस के विपय मे प्रत्यक्ष 
था प्रोक्ष कोई हस्तक्षेप नरी है। बड़ जगन जो निमाता नहीं है बाग्य या वियाता नहीं हैं, करमं-फलछ का प्रदाता नहीं 
है तप कह एावसार लेजर मनुस्प था विसी जन्‍्प पनू णादि के ऋूप मे से जाना भी नहीं है । 





आज जे जद्पात्मजात में ईन्वए के सम्बय में जो विचार पाए जाते है मम्पत्पर से उनके तीन विभाग करिए 


टंयब्रग शत है, जनादि है स्पव्यावक्त है, सचब्चिदानन्द है, घढठ-पट का ज्ञाता है, पर्वणक्तिमान है, जमत का 
मिमानला है, साग्य का विधाना है, जमफा या प्रदाता है समराए में जो छुछ को रहा ह# बड़ सत्र ईवब्बर के संकेत से हो 
रहा है उसो दशा के बिना इज शा पता भी उम्पित नहीं छा सकला, बह ससाए क्ा नर्वे्र्ता है । ईज्वर परापियों जा 
नाथ करने के लिए तथा धाशिक्ष लोगो का उद्धार करने के दिए क्रमी न ऊभी किसी ने किसी रूप में समा” में जन्म 
तेवा #, बैकाठ्याम से नीचे उतरता है, और अपनी तीला दिखाजर वापिस यैक्ुण्दध्ाम में जा विराजता है। बह सदा 
स्माणीप है, नमस्करणीप हूँ । 


इंदवर का यह एक रूप है जिसे आज हमारे सनानन घर्मी भाई मानते है । वैदिक धर्म को मानने वाले लोग 
दो बयों में व्िमक्त हैं। एक वर्ष को सनावयधर्मी कहते है और दूसरा वर्ग आर्य समाज के नाम से पुकारा जाता है । 
अैवबा मसम्बपी उक्त मान्यता सनासन थभियों की है । ईब्डा व्य दूसरा मप्र बढ़ है. - 


पब्चन एप है, बनादि है, नर्वव्यापक है, सच्चिदानन्द हैं, घट-यठ का ज्ञाता है, सर्वभक्तिमान है, ससार का 
निर्माता है | जीव फर्म फरने में स्वतत्र है, टसमें इब्चा पा त्रा कोई दखडठ नहीं है । जीव अच्छा करे या बुरा, जैसा भी 
कर्म चाहे, पर सकता है, बह उस वी इच्छा पर निर्भ” हैं । ईब्वर का उस पर कोई नियत्रण या अक्रुश नही है। पर 
जी को उनके शभाशभ कर्मो का फूल ईश्वर देना है। अपनी छोता दियाने के लिए, पापियों का ना करने के छिए 
था धर्मियों का उद्घार जुरने के लिए ईव्वर अवनार धारण नहीं करता, सगवान से मनुष्य था पु नहीं वनता । वह 


सदा स्माणीय है, समस्कररर्णाय है । 


ईब्वर का दूसरा रूप है । या ्च्वर को मानने का यह दूसरा ठग है, तिसे आजकल आार्यंसमाजी स्वी- 
। वैब्बर का तज्ञीसाय रूप निम्नोक्त है -- 


प्ह 
शान फरते हैं 
ईब्बार एक नहीं है, अनादि नहीं है, सर्वव्यापक नही है, सच्चिदानन्द है, घट-बट का ज्ञाता है, अनन्त शवित- 
मान है। जगन का निर्माता नहीं है, भाग्य का विद्याता नही है, कर्मफठ का प्रदाता नहीं है, ससार के किसी धन्वे से 
उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। जीव फर्म करने में स्वतत्र है इइवर जीव को कर्म करने में प्रेरणा नहीं देता, उसे 
निपषिद्ध मी नही करता ' जो कर्म काता है, उसका फठ उसे स्वन हो मिल जाता है, जात्मा पर लगे कर्म-परमाणु ही 

कमकर्ता प्राणी को स्वय अपना फल देते है। ब्ब्चर क्वा उनके साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष कोई सम्बंध नही है | कर्म-फल 
पाने के लिए जीव को ईव्चर के द्वार नहीं वटखटाने पटले, जीव सर्वंधा स्वनत्र है। किसी भी दृष्टि से वह ईज्वर के 
अर्वीन नही है, ईव्वर अवतार मी धाण नहीं करता है। वह कसी ऊफो मारता नहीं है और कसी को जिलाता भी 
नही है । संक्षेप मे--- 
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राम फिसी को मारे नहीं, मारे सो नहों राम, 
भाप ही भाप मर जाएगा, फरफे खोटा काम । 
जीव अपने भाग्य का स्वय निर्माता है। स्वर्ग, नरक मनुष्य की अपनी सदू-भस॒द्‌ वृत्तिया के परिणाम हैं। 

अपनी नैया को पार करने वाला भी जीव स्वय है और उसे द्रुबोने वाना भी वह स्वय ही है। इसमें ईश्वर का कोई 
सम्बध नहीं है । इतना होने पर भी ईश्वर अध्यात्म जीवन का सर्वोग्रि लक्ष्य है, ध्येय है, भहिसा, सयम, तप की मग्रल- 
मय अध्यात्म साधना द्वारा जीव ने स्यय को ईब्वरीय रूप में प्रकट किया है। कर्मों के श्रावरण को हटाकर जीत्र स्वय 
ईश्वर चन जाता है। आत्मा और ईश्वर में कोई मूलभूत पार्थव्य नही है | दोनों सजातीम है, अन्तर केवछ विकास का 
है । ईश्वर नमस्करणीय है, सस्मरणीय है । 


यह ईश्वर का तीसरा रूप है। ईइवर के इस रूप को जैनदर्थन स्वीकार करता है । जैनदर्थन ने सिद्ध, 
बुद्ध आदि पदों से जिस परमोच्च अध्यात्मशक्ति की ओर सकेत किया है, ईश्वर का तीसरा रूप उसो में समापिष्ट हो 
जाता है । शब्दकृत भेद को छोड कर अर्थेकृत कोई अन्तर नही है। इस प्रकार जैनदर्शन मनुष्य के समक्ष अनन्त 
आध्यात्मिक विकास प्रस्तुत करता है। 
ईदवर द्ाव्द की ऐतिहासिक अथंविचारणा पर विचार करते हुए मालूम होता है कि वेदिक दर्शन के यौवन- 
फाल में ईए्वर शब्द एक विशेष अर्थ में ज़ढ या, उस समय जगतृउतृ त्त भादि विविध बक्तियों की धारिका महाशक्ति 
को ईदवर के नाम से व्यवहत किया जाता था, किन्तु अन्तिम कुद् शताब्दिया से ईइयर शब्द सामान्य रूप से परमात्मा 
का निर्देशक बन गया है । इसीलिए आज कही ईएवर शब्द वा जब उच्चारण कया जाता है तो उसमे मनुप्य को 
सामान्य लप से परमात्मा का बोध होता है। ईश्वर शाब्दे से किसो जगत्‌निर्मात्नी, भाग्यविधानी, कर्मफलश्रदात्री या 
ससार की सर्वसर्वा शर्वित का बोध नहीं होता है। साधारणतया उससे श्रोतरा परमात्मा, प्रभु, अजर, अमर था एक 
परमोच्च शक्ित का ज्ञान प्राप्त करता है जी सर्वथा निविकार है, जन्म मरण के प्रपच से अलग है, जिसका स्मरण करने 
से आत्मा परमशान्ति को प्राप्त करता है, तथा उसके ऐहिक और पारछौकिक बलेश दूर होते है । जैनदर्घन, जो कभी 
अनीश्वरवादी कहा जाता था, और जिस ने ईदवर शब्द को कभी अपनाया नहीं था, आज उसी के अनुयायी अपने को 
ईंदवरवादी कहने व मानने मे जरा सकोच नहीं करते है। कारण स्पप्ट है कि ईश्वर शब्द आज वैदिक परम्परा का 
ही अपना पारिभाषिक शब्द नहीं रहा है, अब तो सभी अध्यात्म-परम्पराएं उसे परमात्मा का पर्यायवाचक् मानकर 
स्वीकार करने छग गयी है | आज जैन सन्‍्तो के व्यास्यानो मे -- 
ईदवर से करते जाना प्यार, ओ नादान मुसाफिर, 
जीवन को कर ले नग्या पार, ओ नादान भुसाफिर । 


यह गीत सानन्द सुने जाते हैं, सुनाए जाते है। सकीर्णता की चहारदीवारी से निकछू कर यदि स्वस्थ हृदय 
से चिन्तन करें तो सभी मतभेद रामाप्त या समाहित होते एक क्षण नहीं छयता । जैनद्शन तो अनेकान्तवाद-प्रधान 
दर्शन है। वह सफीर्णता से पृथक्‌ रह कर उपयोगी तत्व को अपना लेता है। इसीलिए जैनजगत मे ईदवर शब्द का 
व्यवहार आज दृष्टिगोचर हो रहा है । पर एक बात सदा ध्यान मे रपनी चाहिए कि ईश्वर शब्द सामान्यतया परमात्मा 
का, सिद्ध प्रभु का ससूचक समझना चाहिए ! वैदिकदर्शन-सम्मत ईश्वर के लिए जैन साहित्य मे कोई स्थान नहीं है । 
जैनागमो में परमात्मतत्व को लेकर कहा-कहा वर्णन मिलता है तथा किस-किस रूप में मिलता है ? इस प्रइन का 
समाधान भ्राप्त करने को इच्छा रखने वाले यज्जनों को जैनधर्मदिवाकर आचार्यप्रवर पूज्य गुरुदेव श्री आत्मारामजी 
महाराज द्वारा लिखित “जैनागमो में परमात्मवाद” नामक पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए । जैनदर्शन के ईदवर 
जगतु-फर्त्‌ त्य आदि से क्यों इल्कार करता है ? यह समझने के लिए इन पक्तियों के छेप्कऊ की “भगवान महावीर के 
पाच सिद्धान्त” था “प्रश्नों के उत्तर” (दो सण्ठ) पुस्तक पढना चाहिए ।* 


कल बी ली 2 मत लव कल जन नल 
१ उप पुस्तकें श्री आत्माराम जैन प्रफाध्क समिति, जैनस्थानक, लुधियाना से प्राप्त की जा सकती हैं । 


न] नागमों में ५ 
जे में अष्ट प्रवच्चनमाताएं 
मुनिश्री कन्हैयालालजी “कमल” 








पांच समिति और तीन भ्रुप्ति 


(१) ईर्पा-समिति4 

(२) भाषा समिति 

(३) एपणा-समितिर 

(४) आदान-माए्ट-माउ-निश्नेषणा-समि्तिरं 

(५) उच्चार-प्रश्रवण-ब्नेप्म-सिघाण-जल्ल-परिप्ठापनिका-समिति* 
(६) मन-य्रुप्ति 

(७) वचन-ग्रुष्ति 


१ (क) “स्त्रीहृप-विरतिसमिति' नीई्बसिमिति का एक नाम है क्योंकि यह चक्षु इन्द्रिय की यतना है। प्रदन० सु० २७ 
(व) 'पृर्वेरत-पूर्ेक्तीटित-विरतिममिति' भी ईर्यसमिति का ही एक नाम प्रतीत होता है क्योंकि चारित्र ईर्यासमिति 
का एक आलम्बन है। पुर्रेरत-पुर्वक्रों डितविरतिसमिति ब्रह्मत्रत का एक भेद है और ब्रह्मत्रत सामायिक 
चारित्र का एक भेद है। अतएवं यह ईर्यासमित्ति का ही एक नाम हो सकता है । प्रइन० सू० २६ 
२ (क) इसका एक नाम “अनुविचिन्त्य समिति' है । प्रइन० सुत्र० २५ 
(स) “ह्वीकयाविरतिसमित्ति! भी भाषासमिति का नाम है । 
३ (क) इस का एक नाम 'अवग्रहतमिति' है । प्रइन० सूत्र० २६ 
(स) निर्दोष उपाश्रय की प्राप्ति मी एपगासमिति का विषय है अत ”विधिक्तवाससभिति” भी इस का नाम 
हे ॥ भ्रदन० सुत्र० २६ 
(ग) आहारसमिति भी इसका नाम है, क्योंकि भाहार एपणा द्वारा प्राप्त होता है | प्रइन० सु० २६ 
(ध) 'साधारणविण्डपात्रसमसिति' नी एपणासमिति का नाम है। प्रइव० सु० । २६ 
(&) 'असतवतवासबसति समिति” भी एपणासमिति का नाम है । 
(च) “्रणीत-भाहारचिरत्ति' परिमोगेषणा समिति का विषय है अतएव यह एपणा समिति का ही एक नाम है । 
४ (कफ) अभ्त्ति सक्षिप्त नाम --आदान-समित्ति' । उत्त० अ० रेड, गाया २ । 
(ख) सक्षिप्त नाम --'आदान-निश्लेषणा-समिति ---तत्वा० अ० ६, सु० ४ 
५ (कर) सक्षिप्त नाम--उच्चार-समिति' । यहा नाम के एक अद्य का ग्रहण करके पूरे नाम के ग्रहण करने का 
सकेत है ---उत्त० अ० २४, गाया २ । 
(स) सक्षिप्त नाम--उत्सगें-समित्ति! । तत्वा० अ० €, सृु० ५ 


म०.. मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य हरे 
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(८) काय-गुप्ति? 
प्रवचनमाता की सार्थक सज्ञा -- 


इन अष्ट प्रनचनमाताओं में सपूर्ण दवादशागी समाविष्ट है, इसलिए इनकी “प्रवचनमाता' सज्ञा है। और 
इस सज्ञा की सार्थकता सिद्ध करने के लिए यह हेतु दिया गया है कि --“ये प्रवचनमाताए चारित्रस्पा है। चारित्र, 
ज्ञान दशन के बिना नहीं हाता है ।* द्वादशागी मे ज्ञान, दर्शन और चारित्र का ही विस्तृत वशन है, अत द्वादणागी 
प्रवचनगाता का ही विराद रूप है । 


जिस प्रकार माता की कुक्षि मे थियु सूक्ष्म रूप मे स्थित रहता है और वही शिशु जन्म के पदचात्‌ ऋरमश 
बढता हुआ माता यिता के समान विश्ञाल द्वरीर वाला हो जाता है। शिशु के उस विकसित शरीर को देखफर भी हम 
यह सहसा मान लेने है कि यह एक दिन इस माता की ऊुक्षि में सूक्ष्म रूप में स्थित था, इसी प्रकार इतना विशज्ञाल 
जिनप्रवचन इन अष्ट प्रत्रचनमाताओं में समाविष्ट है | 
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माता को गरिमा जितनी छौफिक जीवन में है,* आध्यात्मिक जीवन में उतनी ही इन अप्ट प्रवचन-माताओं 
की है। वास्तव में ये अप्ट प्रनचन-माताएँ अध्यात्मजगत्‌ की जगदम्ब। हैं और जिन भगवान्‌ जगत्‌ृपितामह ।* इह 
लौकि+ जीवन में मानव पर माता का जितना उपकार है,” उससे अनन्त गुण अधिक आध्यात्मिक जीवन में इन अरष्ट 
प्रवचन-माताओं का है। इस तथ्य की अनुभूति का अप्रिकारी मुमुक्षु मानव ही है। इसलिए प्रस्तुत प्रबन्ध मे भुमुक्षु 
साधक का ही परिलक्षित कर समस्त विधि-निपेष प्रस्तुत किए गए है । 


१ (क) सम्र० ८ वा समवाय, सु० २ 
(ख) अट्ठ पवयणसायाओ, समिई गुत्ती तहेव य। 
पचेव य समिइओ, तभो ग्रुत्ती उ आहिया ॥। 
इरियाभमासेसणादाणे, उच्चारे समिईसु य । 
मणगरुत्ती चयमुत्ती, कायग्ुत्तो थे अद्ठमा ॥--उत्त ० भ० २४, गाथा १, २ 
(ग) मातरोष्प्टी प्रक्रेत्तित ।- योग० प्र० प्रका० २ इलोक ४५। 
२ दुवालसग जिणवसखाय, साय जत्य उ पवयण । ---उत्त »अ० २४, गाथा ३ 
यन्न थास्वष्टासु मातृषु हादशाड़ जिनाणु्यात प्रवचन श्रुत चारित्र था साय! इति मात--सपूर्णत्वेन सस्थितम्‌ । 


--लक्ष्मीवल्लभी दीका। 
३ नत्यि चरित्त सम्मतविहृण- उत्त० अ० २८, गाथा २६ 


नादसणिस्स नाण,--उत्त० अ० श८, गाथा २६ । 
४ यतो हि सर्चा एता अष्टावमी चारित्ररुपा चारित्र हि ज्ञान-दर्शव बिना न भवति, ज्ञान-दर्शन-चारित्रे भ्योडइतिरिक्त 
द्वादकाइग न भवत्ति, तस्माव द्वादशाइश्यण्टासु सातृषु स्थिता, तेनेतासा प्रवचन-जननोसश्ञा । 


- लक्ष्मीवल्लभी टीका। 
५ (क) “देव य गुरु जणणी” 


जननोी-माता देव, गुरु के तुल्य है--उपा० अ० ३, सु० १३१ 
(ख) जननी जन्मभूमिदच, स्वर्गादपि गरीयसी ॥॥ 
६ “जगनाहो जगबघू, जयइ जगप्पियामही भयव ।--नदी० स्थ० गाथा १ 
७ तिए्ह दृष्पडियार समणाउसों ! 8 जहा -भम्मापिउणो, भट्टिस्स, धम्मायरियस्त | सपातो वि यण केइ्ट पुरिसे 
अम्मापियर सयपाग-सहस्सपागेहि तिल्लेहि अव्भगेत्ता सुरभिणा ग्रधुद्वएण उ्बद्वित्ता तिहः उदगेहिं मज्जावित्ता 
सब्या्कारविभूसिय फरेत्ता मणृन्न थालोपागसुद्ध अट्वारसबजणाउलू भोयण भोयावेत्ता जावज्जीव पिंदि- 
वडेसियाए परिबहेज्जा, तेणावि तस्प अम्मापिउस्त दुष्पडियार सचह । 
--च्या० अ० हे; उ० १, सु० १३५ 


हर जैनागमों में अप्ट प्रवचनमाताएं - ८९ 


ब्क्र्स्जीज्नीजीजीसीजरनीपजीजीजजजीजीरी जीप २ ४-२ **- * _ सीसी सीसी जीउ जीत + जज 





समिति और ग्रुष्ति सज्ञा 


धंबासतरिति आदि पाव की समिति सन्ना ह* और मनगुष्ति आदि तीन की गुप्त सजा है किन्तु इन आठ 
की समिति सन्ना' भी है ।* सर्वेविस्त मुमक्ष, सपत 7 चारित्र मे जो मम्यक्‌ प्रवृत्ति होती है उसे 'समिति' कहते है ।९ 
तथा उसी सुमज, री जा घुन योगो में प्रवृत्ति होती है उसे नी '्समिति' कहते है ।€ मुमुक्ष, का बशुम योगो से सर्वया 
निदुन हाना हपुलि” कहा जाता है दप प्रतार इन बाद प्रवचन साताजो की समिति और युप्ति सज्ञा भी आग्रम- 
साहित मे प्रसिद्ध है 


पांच समिति और तीन युप्ति की आधारभूमि 


श्रमग-परम्परा के झादि पुरुष सगवान्‌ क्ादिनाथ के सान्निध्य में कुछ साधक श्रमण अध्यात्म-आराधना का 
बम्पस परने डगे | थे क्षरमण साथ थे उिन्तु लुज्न न थे जत भगवान्‌ उन्हे कदम कदम पर सावधान करते, शिक्षा 
देते शोर प्रत्यन कार्य पियेजपूर्वक शायर के लिए प्रेरित फस्ते । 

एक लिन एक श्षमत भिन्ता के स्िए चंदा | गत तीन दिनो से वह तपशण्चर्था कर रहा था, आज उसे भोजन 
लेना वा। बन सेज पदमा से चा स्ाकि लुतरा वी बेदना से व्याकुत था जन भगवान्‌ के बोध-पाठ को वह भूल गया । 

दुठ समर बीता । अ्षमण सिक्षा मर चला भा रहा था। जब भी उस के चरण चंचल ये, वह चाहता था 


स्वस्पान पर शी ते पहुच, दे। होने पर यह पात्र जौर पेय उत्ण ने रहेगे। 

कगयान्‌ यह पत्र ठुछ देख सहे 4। बे जानते थे, उप युग के सानव तसैल बुद्धि नहीं हैं फिर भी उस अ्रमण 
वो भगवान्‌ ने कहा--जाउरपनू ! तुम्ह प्रत्येक जार्य वियेजपूर्वक करने के लिए कहा गया है, याद है न ? विस्मृत 
तो नहीं हुए ? 

मने | बाद है चिन्‍्मृत नहीं हुजा । 


आयुप्मन्‌ू | अभी तुम लिक्षा के लिए गए भौर आए कितने तेज चढठ रहे थे ? 





१ पंच समिईओ पण्पत्ताओ, त जहा-ईरिपासमिई-जाव-पारिदृुशवणियाससतिई | 
-+-स्था० आ० ५, उ० ३, सू० ४५७ 
-- सम० अ० ५, सुृ० ७ 
२ त्ओ पुत्तीओं पण्णत्ताओ, त जहा सणयुत्तीनताव-कायगुत्ती । 
- स्था० भ० ३, उ० १, सु० १२६ 
-- सम० ब० हे, सृ० २ 
(क) बद॒ढ सममईओ पष्णत्ताओ, 6 जहा--ईरिया-समिई-जाव-कायसमिई । --स्था० अ० ८, सु० ६०३ 
(स) एयामो अदृठसमिईओो, समास्तेण घिपाहिया | --उत्त० अ० २४, गाया २६३ 
४ एयाओ पच समिईओ, चरणस्स यपवत्तणे | ---उत्त० अ० २४, गाया ३२६ 
9५ सम्यग इति प्रदृत्ति समिति, 
मनस कशलताया समिति, वाची5दुशलत्वनिरोधे समिति, फायत्य स्थानादिपु समितिरिति । 
है --स्या० अ० ८, सु० ६०३ की टोका । 
६ (क) गुत्तो नियत्तणे बुत्ता, असुनत्येसु सब्यतों । --उत्त० अ० रेड, गाया २६ 
(स) गोपन य्रुप्ति -सन प्रभुतीना कुशलाना प्रवर्तंनमफुशलाना च निवत्तेनमिति । 
(ग) “सम्यस्योगनिग्रहों ग्रुप्ति “--त्त््वा० ज० ६, सु० ४ 
७ “पुन्मा उज्जुजडा उ5-उत्त० अ० 3३ ! 


न्दैणँ 


00 ०नी०-ीक किए 


श्र 
्् 
् 
हट 
डर 





८घर. भदधरकेसरी-अभिनन्वनग्रन्थ 


जीती सर सी सजस सीसी सीसी पीसी सीसी ीरीसीि क्री 


हाँ भते ! एक भर क्ष॒धा सता रही थी दूसरी ओर खाद्य एव पेय शीतछ हांते जा रहे थे, इसलिए भगवन्‌, 


जल्दी-जल्दी गया और जल्दी-जल्दी आया हू । 


प्रायुष्मन्‌ ! यह श्रमण-चर्या नहीं है । साधक श्रमण को इतना तेज नही चलना चाहिए । 
भत्ते ! आप ने तेज न चलने के लिए तो आाज ही कहा है, पहले तो कभी कहा नही था । 
आयुप्मन्‌ ! पहले तू गृहस्थ था, पाप कर्मा से अचिरत था । अव तु प्रश्नजित हो गया है, सर्व सावद्य कार्यो 


से विरत रहने की तूने प्रतिज्ञा ली है | गृहस्थचर्या भिन्‍न है आयुण्मन्‌ 


तब श्रमण ने सविनय प्रशइन किये--- 

भत्ते | मैं कैसे चलूँ ? और कैसे सडा होऊेँ ? 

भते ! मैं कैसे बैंदूँ ? और कैसे सोर्ऊ ? 

भते | मैं कैसे स्ाऊँपीऊ ? और कंसे बोलूँ ?* 
जिससे में पापकर्म से लिप्त न होऊ ? 

आयुष्मन्‌ | तू यतना से चछ और यतना से खडा हो, 
आयुप्मन्‌ ! तू यतना से वैंठ और यतना से सो, 
आयुष्मन्‌ ! तू यतना से खा-पी और यतना से बोल ।* 
इस प्रकार तू पाप कर्म से लिप्त नही हांगा । 


ईर्या समिति के ६ निक्षेप 


(१) नाम ईरया, (२) स्थापना ईर्या, (३) द्रव्य ईर्या, (४) क्षेत्र ईर्या, (५) काऊू ईर्या, (६) भाव ईर्या । 
(१) नाम-ईर्या--किसी व्यक्ति या वस्तु का “ईर्या ताम हो वह 'नाम ईर्या” निक्षेप है । 
(२) स्थापना-ईर्या --चलते हुए व्यक्ति की प्रतिकृति या फोटो । 
(३) ह्रव्य-रर्या--तीन प्रकार की है --सचित्त, अचित्त और मिश्र । 

(क) सचित्त ईर्या--वायु का या पुरुष श्रादि का चलना | 

(ख) अचित्त ईर्या--परमाणु आदि पुद्गर द्रत्यों का चछना । 

(ग) मिश्र ईर्या---रथ आदि का चलना | 
(४) क्षेत्र-ईर्या किसी क्षेत्र-- प्रदेश मे किसी व्यक्ति आदि का चलना । 
(५) काल-ईर्या - किसी काछ में किसी व्यक्ति आदि का चलना । 
(६) भाव-ईर्या--दो प्रकार की है --(१) चरण ईर्या, (२) सयम ईर्या । 

चरण ईर्या-- 
(क) श्रमण का--- निर्दोष चलना ।* 


फह चरे फह चिट॒ठे, कहमासे कह सए । 

फह भुजतो भासतो, पावकम्म न बधह ॥--द्श ० अ० ४, गाथा ७ 
जय चरे जय चिट्ठे, जयमासे जय सए 

जय भुजतो भासतो, पावकम्म न बधइ ॥--दक्ष० अ० ४ गाया ८ 
भाचा० श्रुत० २, अ० ३, उद्‌दे० १, निर्युक्ति गाथा ३०५, ३०६ 


४. जैनाग्मों मे अप्द प्रबचनमाताएँ. 5३ 
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निम्नलिपित आनमोवन निर्देशों बे बनुपार चलने वाले श्रमण का चलता ही निर्दोष चलना माना गया है ! 
(१) ल्मण को चरने समय अमम्श्नान्त रहना चाहिए, क्‍्योक्ति ज्ाल्त जवस्‍्या में चित्त अग्रान्त रहता है 
अत चरते समय जीय'ज्ला नहीं कर सकता ! 
(२) श्रमण वो अमूछित-बासस्ति त्यागक्ष” चदना चाहिए, क्योकि आसक्नत व्यवित का मन क्विसी अभिल- 
पिन वस्नु में उगा रहता है जन वह जीवरक्षा मे उपयोग नहीं छगा सकता । 


(३) शक्षमण को माद पति से चलना चाहिए, क्योत़ि शीघ्र गति से चलने बाला जीवरक्षा करता हुआ नहीं 
चल सउता । 


(४) क्षमा हो चलने समय “अनुद्विन'-प्रशान्त्र रहना चाहिए, क्योंकि--उद्विग्स अवस्पा में व्यक्ति 
भयभीन रहता है जन चह पिपेपपुृवत्त नहीं चल सकता 
(५) श्रम वो 'जव्याक्षिप्तत्रित्त! से चाना चाहिए, क्योकि--विजक्षिप्त, चित्त-चचलछ चित्त-वाला व्यक्ति 


मार्ग प दृग्टि रस हों चन्ठ सकता ॥* 


(६) श्रमण हो दौटतें हृए नहीं चलना चाहिए, क्योकि दौडने वाला जीवों को बचाता हुआ नहीं चछ 
सानसा । 
श्रम घोर औ- मारसी होता है अन उसका दोडना व्यावह्ञतप्कि दप्टि से भी गच्छा नही माना 
जाना, वपोशि उपीर या भयभीत व्यविनत हो प्राय दौडने है । 


(७) क्षमाप तो चाते समय बातें नहीं करनी चाहिए, क्योकि जय मन बातचीत करने में लगा रहता है तव 
बह जोवरता बरने में दस वित्त नहीं हा सकता । 

(८) श्रमा यो चलते समय हँसना भी नहीं चाहिए, बाकि हँनते हुए मार्ग पर दृष्टि रख कर नहीं चलछ 
सहता । उसी प्रज्ञा” याते हुए, सासे हुए या ऐसी ही कोई अन्य क्षिप्रा करते हुए नहीं चछना 
चाहिए ।* 

वो गवांस, गयी, स्मानयह जांदि पर दृष्टि डालते हुए नही चलना चाहिए, क्योकि गवाक्ष आंद 
ओर देखने हुए चलने वाठा रास्ते के जीव-जन्नुओ को नहीं देस सकता । गवाक्ष आदि की मोर 
खते हाए चलन से श्रमण वी साधुना के सबंध में बकता उत्पन्न होती है। अद श्रमण को मार्ग पर 
ही चहना चाहिए । 
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(२०) श्रमण वो कद्ध होहर नहीं चतना चाहिए, क्योकि ऋुद मानव का मन अशान्त होता है अत वह 
विवेकपूर्व 7 नहीं चढ़ सत्ता । 

(११) श्रमण चलते प्रमय अपने साथी श्रमणादि को पहाड पर, सममूभाग पर या सरोवर आदि के किनारे 
पर चरसने हुए पशु तथा पत्ती आदि वीं ओर अग्रुद्दी निर्देश करके या हाथ रूम्बा करके न दिखावे। 
ऐपा कान से पनचु-पक्षी भयभीत होते ह । 

(१२) श्रमण चटतले समय्र अपने साथी श्रमणादि को पहाट पर बने किले आदि की ओर सकेत करके न 
दिखावे ऐसा करते से किले आदि के रक्षको को श्रमण के प्रति गुप्तचर होने की आशका होती है । 





१ दद्म० अ० ५, उद्दे० १, माया २, २ 
२ दढ्ा० अ० ५, उद्दे० १, गाया १४ 

है, दंदा० आ० ४, उददे० १, गाया १५ 

४ ददघा० अ० ८, गाया २५ 
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८४. मराघरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्य ##६ 


सी सी जीजीीतीीीनीजीजीनीरीरीज॑ीजीरी-नरनीजरसी॑न॑ीफीनीजीजीजीजीजजीजीरीनजीजीमीजर 
(१३) श्रमण को मनहर थब्द सुनते हुए नही चछना चाहिए। 
(१४) श्रमण को मनहर रूप देसते हुए नही चछना चाहिए | 


(१५) श्रगण को चलते समय सुगन्त या दुर्गन्‍्प्र के सम्बन्ध में राग-देंप थरे संकल्प रखकर नहीं चना 
चाहिए । सुगन्ध के सम्बन्ध मे--/अहा, कैसी मनहर गनन्‍्ध आा रही है, सुगन्ध का आनन्द लेता हुआ 
धोमे धीमे चलूँ” ऐसे विचारों से आासगित बढती है। 


दुर्गन्ध के सम्बन्ध मे--“भरे, कसी दुर्गन्‍्ध्र आ रही हे, नाफ फट रहा है, दम घुट रहा है” इस 
प्रकार के घृणा भरे सकल्‍पी से पुदू्गलपरिणति फा विवेक नप्ट हो जाता है । 


अत सुगनन्‍्ध आते समय मन्द गति से भौर दुर्गन्ध आते समय द्रुत गति से श्रमण को नहीं चलना 
चाहिए । अपितु दोना स्थानों पर स्वानायरिक गति से चलना चाहिए । 


(१६) श्रमण को मनहर रमसास्वादन करते हुए नहीं चछना चाहिए | 


(१७) श्रमण को सुयद स्पर्श का सवेदन करते हुए नहीं चलना चाहिए। 
(स) सयम ईर्या - सत्त रह प्रकार के सयम का विवेकपूर्वक पालन करते हुए चाठना ।१ 


१ पैर्यासम्िति 


ज्ञान, दर्शन और चारित्र की प्राप्ति या वृद्धि के छिए उपयुयत्त अययर में युगपरिमाण धूमि) (चार हाथ 
प्रमाण) को एकराग्न चित्त से देखते हुए प्रशस्त-पथ में यतनापूर्वक (जीपरक्षार्य प्रयत्व करते हुए) बमनागमन करना 
इईर्यासमिति है ।* 


ईर्यासमिति की विशुद्ध आराधना के लिए मुमुक्षु साधक को आलम्पन, काठ, मार्ग और यत्तना का विवेक 


&<#छ 


करना अत्यावश्यक है, वयोक्रि ये चार ईर्यासमिति की विशुद्धि के हेतु है ।* 
(क) आलम्बन 


ईर्यासमिति के आलम्वन ज्ञान-दर्शन-चारित्र है । जिस प्रफार स्थविर आलूम्पन से प्रिना किसी असुविया के 
अभिल्‍ूपित ऊँचाई पर पहुँच सकता है। उसी प्रकार सावक भी ज्ञान-दर्शन चारित के आनम्बन से उग्र एव कठिन 
परीपह सहे बिना सर्वोच्च शिवपद प्राप्त कर सकता है। क्योकि ज्ञानादि की ग्राध्यात्मिक गक्ति का सम्बछ ही दुर्ह 
दशिवपथ पर साधक को अग्रसर करता है। 


अधा और पयु भी आलूम्यन के वल से इष्ट स्थान पर पहुच सकता है । पक्षी पों के आलम्बन से गगन- 
गामी होता है । सामान्यतया पत्नी को पति का, शिष्य को गुरू का, भृत्य को स्वामी का, पिथिक को साथी का, बचिशु 
का माता का, समाज को नेता का और भक्त को भगवान्‌ का आलम्बन ही जोवनयापन व जीवननिर्माण मे उपयोगी 
होता है । 


यहा आहलम्बन का अर्थ सहारा ता है ही, उद्देश्य और छरूदय अर्थ भी यहा संगत है। साधक-जीवन में 
जितनी आवदयक क्रिय्राएँ है उनका प्रधान लक्ष्य रत्लत्नय की प्राप्ति या वृद्धि है। गौण लक्ष्य अनेक है और वे प्रत्येक 
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क्रिया से निरयन्‍न वार्फ है हो साधकरजीयन में निय घात फिय्े जाते है । कमिप्राप् यह है कि श्रमण आाह्ञार उरता है तो 

प्रधान लदप प्लेउप यो पशिवद्धि है और गौर एद्य उदन्पूतति है । यहा बह विस्मय्र की बात है कि थौरा लक्ष्य 

सं्वश्रप्रम होठी है -ी० प्रधानलबप की सिद्धि सण्पद्चात । इसी प्रक्मा- साबक कौ प्रत्येक जावब्पक किया के 

क्रिया हटाए कानर्थन-चानिति की प्राप्ति या अमिवृद्धि न हो उस जिया के लिए 
है 


लीन उाए किया के फरने मे रपना एफ खग लगाता हैं। 


साथए पपन में बदा-एद्ा ऐिे प्रतदक्ध सी उन्‍स्चित होते है जब साथक अपने प्रयान लब्य नी सिद्धि के 
रिए पतन लबप जी प्रीति “ दरद्धि के दिए उत्स्ग मार्य यो परित्याय छ< उपवादमार्ग का आय ले जेता है । 


प्रया--. ? ज्ञान जी प्राप्ति के हिए 
२ इर्शन की धराप्लि है लिए 
३ चारित्र जी प्राप्ति” लए, 
४ जायबाय था दाप्याय की झनन्‍्पु होन पा, 


£ चाय या दपाप्याय वी सेवा के लिए अन्यत जाना आवदप्या होने 


है 


पर्योधास में जन्यत्र जासा परद्ंबा निषिद्ध ह डिल्‍तू जापबा देकर स्थान में ऊपर लिखे 


(४) सी जाचाे को एढ ऐपा ते बाद है जो उन्य फिपी का थराद नहीं है । थे नज्लवप्रत्वाश्यान काना 


० 


को उपना अपृवन्‍्रण्डर्य ज्ञान देना चाहने है । योग्य पाल 
॥ संघ ने उस याप पाए जा आचार्य का सदेश पहचाया । 
ज्ञानोपार्जव के लिए चढ़ पदा । यह हैं ्ड्या- 


(२) शिमी विशिष्य व्यक्ति ही श्रद्मा दुदुद्ध जरन के किए या आह इन की स्थापना के लिए वादजदिय- 


* 5 कु 
चमान माय था सथ था नाचाय हा जादेश परदि वर्षावास में भी णात्रे तो मुनि को दशनविशुद्धि के 
है है दवासमिलि का दर्द जाहस्बन । 
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) वर्यवापन्धित श्रमरा वो यह अनुमव हा हि - “यहा उन्‍्मल स्त्रियों का उपद्रव है या तेजस्वी पुत्र 
का प्राप्ति ते लिए प्रमा वा चारितर से विचाडिस कान वाली कुछ विशिष्ट वर्ग की स्तिया है, अत 
बहा “हने पर सेा चारित्र सुरक्षित नहीं स्हेगा”--ऐसी स्थिति में श्रमण वर्षात्रास से ही विदार कर 
चना है। बह है टंवसिमिति वा चारित लाटम्बन । 


बहा टै्पसि्मिसि या प्रधान लक्ष्य ल्वालादि जी प्राप्ति, गुल्जनों के जनुशासन में रहना सौर गुरूएनो 
की भेदा परसा है. । वर्षाताठ में उत्तन्त हुए जीवजत्तु, वनस्पति जोर अकु” आदि वी एल्ा यहा 
नीप 5 । प्रधान ह-प ही सिद्धि होने पर गौय एक्ष्य ती सिद्धि हो या ने हो अउबा गोण लक्ष्य की 
उपेक्षा कर दी जाप--पहा यह कअभिप्राय नहीं है । यहा ऊ्रेबज प्रायमित्रता देने की विचारणा है। 
प्रगान रदव की सिद्धि के हए प्रथत्त करते हुए जीवरक्षा के लिए मो सतन प्रयत्नथीछ रहना सावक 
या कर्चय्थ है। साथक के सतंग रहने पर मी बदि जीव-जन्तुजो जी हिसा हो जाए तो यह केवल 


ख््ब्यहिता” ही मानी जाएगी। 


व नकल लीड डी 20 मल आज 
? आचाराग श्रुतर० २, अ० ३, उद्दें० १, ु० १११ 
२ स्थाना० ब० ५, उद्दे० २ सूत्र ४१२ 


(3-0 
| 


ट रे हा 
कि 


0 आए बा 


८६ मणसघरकेसरी अभिनन्वनग्रन्य दर्ण 


किक के कफ के रे कस 8 कक की कक कक ब 4०६ पबपर्ष नई रहा ईशा रर्षन्‍औ आपकी ईरईर्डा ईीर्रईजीजांजीरईर्ाईलर्स रस और 


साधक श्रमण के चलने के चार मुरुय उद्देश्य “: 
(१) स्वाध्याय तथा ध्यान के लिए स्वाध्यायभूमि (विहारमूमि) या घ्यानभूमि तक पहुचने के छिए 
साधक श्रमण चलता है ।* 


(२) आहार, पानी, वस्त्र, पाते, और वसति आदि एपणीय पदावों की एपणा के छिए साधक श्रमण 
चलता है ।* 


(३) आवश्यक शारीरिक क्रिया (मल-मूत्रादि विसर्जन के छिए उच्चार-प्रभवणादि के परिप्ठापनार्थ मिश्चित 
भूमि तक साथक श्रमण चलता है ।? 


(४) एक गाम से दूसरे ग्राम जाने के छिए साधक श्रमण चलता हैं 


मुमुक्षु भ्रमण निरुद्दे श्य नहीं चछता, वह जब कही जाना चाहता है तो अपने स्थविर गुरुजनो या साथी 
श्रमणों को आवश्यक कार्य सम्बन्धी विवरण वताउर जाता है ।* 


0०000" 80007" 


उपाश्रय से बाहर जाते समय वह उच्चरवर से "आवस्सिया/और उपाथय मे प्रवेश करते समय “'णिसीहिया” 
बा तीन-तीन वार उच्चारण करता है। यह उसडी समाचारी-आच रण-पद्धति है ।* यह है ईर्या समिति का आरूम्बन । 


(ख) काल 
अब ईर्यासमिति के काल के सम्बन्ध में विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। यहा काल का विभाजन दो भागों 
में किया गया है। ये दो विभाग टै--दिन और रात | ईर्यासमिति का पालन दिन में हो सकता है,” राध्रि में नही । 


दिन में सभी साधक श्रमण-श्रमणिया देख कर चल सकते हैं । सूक्ष्म-स्थुल जीव-जन्तुओ को वचाकर चल सकते है और 
इस प्रकार वे स्व-रक्षा और पर-रक्षा करते हुए सयम का पालन कर सकते है । 


साधक श्रमण-श्रमणियों को रात्रि मे नही चलना चाहिए, यदि एक गाँव से दुसरे गाँव जाते समय कदाचित्‌ 
मार्ग में सूर्यास्त हो जाए तो वही ठहर जाना चाहिए। भूमि सम हो या विपम, इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । 
कदाचित्‌ रात्रि में वहाँ श्वापद या सर्प आदि का भय हो तो समभाव से सहन करना चाहिए ।" रात्रि में एक ग्राम से 
दूसरे ग्राम जाना या भिक्षा के लिए जाना सर्वथा निपिद्ध है। केवल क्षारीरिक आवदयक क्रिया के लिए उच्चार-प्रश्नव- 
णादि भूमि तऊ, स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय भूमि तक तथा ध्यान के लिए ध्यान करने योग्य किसी स्थान तक रात्रि 
में साधक भ्रमण जा सकता है किन्तु रजोहरण से भ्रमार्जन करते हुए ही जा सकता है, किन्तु बिता श्रमार्जन किए 
उसे एक कदम भी नहीं चलना चाहिए । 





न्न्छ 


« आचा० श्रुत०, भ० ८, सू० ६०, १६३, १६४ 
आचा० श्रुत० २, अ० १३, उद्दें० १, सूच० ४ 
आचा० श्रुत० २, अ० १, उद्दें० ९, सूच्० ४ 
आाचा० श्रुत० २, अ० १, उद्दें० १, सुत्र० ४ 
कल्पसूत्र० भृत्र ६१ 
उत्त० अ० २६, गाथा २ 
उत्त० अ० २४, गाथा ५ 
(क) बूह० उद्दें० १, सूत्र० ४७ 
(ख) जत्यध्त्यमिए अणाउले, समविसमाई सुणिइहियासए । 
चरगा अदुवा वि भेरवा, अदुवा तत्थ सरीसिवा सिया ॥। 
+सूत्र० श्रुत० १, अ० २, उद्दें० २, गाया १४ 
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ई# जेमायमों मे अप्द प्रचचनमाताएँ. ८७ 
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विकाल 
विकान सन्‍्पयया समय को कहते हैं | सन्‍्धपा मे भी चलने प्रा निषेध है, क्योकि सन्ध्या वेछा प्रतिकमण का 


प्रधुष ऋतु-दिभागों के जनुमा” एक वर्ष के त्तीन प्िनाग हैं । वर्षाक्षाक्त के चार मास है --श्रावण, 
भाद्रपद, आश्विन और कातित | इन चाए मासों मे श्रमण-तमणिय्रा का प्रामानुग्राम विहार नहीं काना चाहिए । यह 
सागमोवल बियान है 





प्रामानुप्राम विहार बरने या सर्वया नियेय है, उयावि प्रयम प्राइट में सुक्ष्म-स्थूल जवो की 
अधिक उत्वनि हो जाती है । नदी नाले वर्दम और वाई से मार्ग अवरुद्ध हा जाते है। किल्लु श्रमण-श्रमणियाँ जाग- 


प्रावद्ध 
5 
ट 


दो विभाग है --प्रावुद्‌ और वर्षा ॥ प्रादुद के सी दो विभाग है -प्रपम प्रावद्‌ और द्वितीय 
धृ 


अर लता फवने पर या सुरक्षाध्यपस्था सर्म!चीन न हाने पर । 


बज 


) 

२) द्राशठ होने पर या लिक्षा दुर्लेम होने पर । 

) विसी हे ब्यया पहुँचाने पर । 

४) वाट आने पर । 

9) अनाएों का उपद्रव होते परत । 
यहा ईयमिमिति या प्रमुप उद्देष्य “यात्मरक्षा" है क्योकि आत्माक्षा के बिना जान दर्शन-चारित्र की प्राप्ति 

या अभिरद्धि नहीं होती । परनक्षा उ्थात्‌ ध्राउदू होठ में उत्तन्‍्त हुए नाना प्रकार के जीव-जन्तुओं की रक्षा यहाँ 


वर्षाजाल के तीन विभाग नी माने गए है। यथा--जधन्य, मब्य और उत्कृष्ट । 

(2) जयरप वर्याकाद् -- भाद्षपद झुव्य पचमी से कार्तिक पूर्णिमा पर्यन्त ७० दिन का । 

(?) मक्यम वर्षक्राट-- इसके ग्यारह वितल्प है । कारतिक पूणिमा से आपाट पृणिमा तक व्यतिक्रम से 
जबन्य वर्याशाद के ७० दिनों में 9-० बदाने पर १९० दिनों तक ग्या“हू विकल्प होते हैं । 

(३) इन्हृप्ट वर्षाताउ-- ६ मास का । प्रथम प्राइदू का एक जायाट मास, वर्षावास के चार भास, यदि 


तप 
ध्ट् 


कारलि_ पृणिमा के पथ्चात्‌ भी वर्षा होती रहे तो एक मागबीप॑ मास मिलाने पर वर्षावास के ६ 





१ जे भिद्यू चासावास पम्जोसवियसि दुइज्जद, दुृइज्जत वा साइज्जइ ।--निश्ीय उद्दे० १०, सूत्र ६४१ 


२ अभिधवानं०--पाउइस' दानन्‍्द । 
३ (कर) नो कप्पढ़ निर्गबाण वा, निशायीण था पदमपाउसलि गरानाणुयाम हृइज्जित्तए । 
(स) पत्रहि ठाणेहि कप्पड, त जहा--(१) भयसि था, (२) दुब्मिक्स्नलि वा, (३) पब्चहज्जे वाण कोइ, 


(४) दक्ोघमि वा एज्जमाणसि, (५) महया वा अणारिएसु । हु 
+-स्थाना० अ० १, उदू २, सून ४१२ 
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८मपम मण्धरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्य ४६ 
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मास होते है । इस प्रकार उत्कृष्ट ६ मास पर्यन्त के वर्षाषास में श्रमण-श्रमणियों को ग्रामानुग्राम 
विहार नही करना चाहिए।* 
प्रथम समवसरण और द्वितीय समवसरण 
एक्र बप के ये दो त्रिभाग समवसरण दावद से बने हुए हैं। समवसरण शब्द गमसनागमन अर्य का सूचक है। 
प्रथम समवसरण --वर्षावास काल को कहते ह और द्वितीय समवसरण--हैमन्त और ग्रीप्म के ८ मास को कहते हैं। प्रथम 
समवसरण म ग्रामानुग्राम विहार पा निपेध है और द्वितीय समवसरण मे प्ामानुग्राम विहार करने वा विधान है ।* 


वर्षावास और ऋतुबद्ध काल 


एक व के ये दो विभाग भी आगमो में उपलब्ध है - वर्षावासकाल के चार मास गौर ऋतुवद्ध काल के 
आठ मास | हेमनत आ।द चार ऋतुओ से आठ मास विभाजित है इसलिए यह ऋतुचद्ध का है|? यदि आपवादिक 
स्थिति न हो तो ऋतुबद्ध वाल में श्रमण एक स्थान में उत्यप्त एक मास तथा श्रमणियाँ एक स्थान में उत्कृप्ठ दो मास 
ठहर कर थवध्य बिहार कर दे है ।* ग्रामानुग्राम विहार के नी कल्प (विभाग) है | आठ मास के आठ कल्प और नौवां 
चार मास का वर्षावासयल्प है ।< 


सार्गं 
मार्ग दो प्रफार के होते है. --द्रव्यमार्ग और भावमार्ग । 
द्रव्यमार्ग तीन प्रकार के होते है -- (१) स्थलमार्ग (२) जलूमार्ग और (३) नभमार्ग । 
स्‍्थलमार्ग दो प्रकार के होते है --सम और विपम। सभी स्थरूचर प्राणी सम मार्ग पर ही चलना चाहते 


है। सम माग के अभाव में या भय तथा त्वरावश्व उन्हें विषम मार्ग पर चछना पडता है। साधक श्रमण-श्रमणियों के 
लिए भी सम सार्ग पर ही चलने का विधान है, किन्तु विद्येप हेतु से उन्हें विषम मार्ग पर भी चलना पडता है । 


विपम मार्ग पर चलते समय या चढतते-उतरते समय सहारे की अपेक्षा हो तो दण्ड अथवा किसी पथिक के 
हाथ आदि का भहारा लिया जा सकता है क्योंकि विपभ मार्ग मे गिरने पर आत्म-विराधना और अन्य जीवो की 
विराधना होने की मभावना रहती ही है । 


प्रकारान्तर से मार्ग तीन प्रकार के -ह 
(१) सक्रमण मार्ग, (२) रथछूमार्ग, (३) नोस्थलूमार्ग । 
१ सफ्रमणसार्ग --पुछपर होकर जाने वाला मार्ग 
२ स्थलमार्ग--दो प्रकार का होता है-सम और विषम । 
३. नोस्थल सार्ग--चार प्रकार का होता है-- 
(१) पापाणशिलाओ पर बहने वाले जरू में होकर जाने वाला मार्गे 
(२) धालू-रेती पर बहने वाले जल में होकर जाने वाला मार्ग । 


निश्ञीय ० उद्दे १०, सूत्र ० ६४४१ 

बृहत्कल्प उह्ु० ३, सूत्र० १७ और १८ मे 'प्रयम, समवसरण' और "द्वितीय समवसरण' दाब्दो का प्रयोग हुभा है । 
भाचा० श्रुत० २, अ० २३, उद्दें० २, सूत्र० ७८ और ७६ में 'ऋतु वद्धकाल तया *वर्पाकाल' बाब्दों का प्रयोग हुआ है । 
बृहत्कल्प० उद्दें० १, सूज० ३७ 

कल्प० सूच० 


मद ४6 ६ 0 ल्‍#० 


और जनागर्मों मे मप्द प्रवचनमाताएँ ८घ& 


"रीरबीलरर्सईीरीर्सलर्याीर्शीर्सीर्शर् आर्य हर्ष र्श श्री श तहरीर टी है. 4 बट की कट 8 8 8 आओ कक कक कक के के के पक के फनक की जे 
(३) सचिन पृथ्वी पर बहने वाले जन में हा फर जाने वाला मार्ग । 
(४) पक््मिन्रित जल में होफ़र जाने वाल्या मार्ग 


उन्मार्ग का परित्याग 


मानव सदा मार्ग पर ही चलना चाहना है, उन्‍्माग पर* नहीं | यदि प्र विन्‍्मृत हो जाए, दिगुमूढ हो जाए 


या विपम विप्लत्र द्वो जाए तो उसे उत्मार्ग पर चना पढ़ता है। श्रमण-श्रमणियाँ भी पथ पर हो चलते हैं, किन्तु 
पूत्रोक्त वारणों से उन्हे यदा-रदा उत्वव भी चलना पडता है ।* 


सकश्षिप्समा्ग और लम्बा सार्ग 


साथाएण मानव हो या सायक श्रमण, सभी मलिप्तमार्ग (पंतरवड़ी) से जाना चाहते है । अल्प समय में अभीष्ट 
स्थान तर पहचने की इच्छा होना मानव का स्यमाव है, डिन्‍्तु सक्षिप्तमार्ग में कुछ कठिनाइया होती हैं । 

सरक्षप्तमार्ण प्राप त्रिपम होने हैं, दुर्ह होने हैं या उनसे ब्वापदों तथा लुटेरो का भय होता है | यदि 
सन्निण मार्ग में लदुर, चीज था घास हो, खेत या खड़हर हो, वर्दम या वाठे हा, पर्वत-पहाड या झाड-झखाड हो, 
फ्सिजन हो या बीहद बन हो, जुद्ध साड या झ्वापद हो, उन्मत्त मनुष्य या महिष हो, घूकर या व्यान कुछ खा रहे हो, 
बुर्कट या बपोत दाने चुग रहे हो अयबा ऐसी ही कोई अन्य बाधा हो तो श्रमण-श्रमणियों को उस मार्ग से नही जाना 
चाहिए | यदि सान्ष-त मार्प के अनिरिक्त अन्‍य फोई मार्ग न हा तो विवेक॒पृर्वेक अपनी या जन्‍्य प्राणियों की रक्षा करते 
हुए उसी सक्षस्त मार्ग से श्रमण-श्रमणिया ता सज़े हैं। ऐसे लम्त्रे मार्ग से जाना भी निषिद्ध है जो अटवी में होकर जाता 
है जौर अनेक दिन चरने के पब्चात समाप्त होता हो । जा जम्वा मार्ग सम विज्ञाक तथा निरापद हो उसी से साधको 
को जाना चर्महिए । 
छुनार्ग और कुमार 

भाव मार्ग दो प्रद्वार >े हैं ->सुमार्ग और दुमार्ग | यहू दोनो सन्‍्मार्ग और असन्मार्ग और प्रशस्त मार्य 
अप्रन्नस्त मार्ग भी बे जाने हैं । 

सुमार्ग बह है जिस पर चलने से ज्ान-दर्गन-चारित की प्राप्ति या इद्धि होती है । 

कुमार्ग बह है जिय प+ चटठने से ज्ञान-दर्गन-चारित्र की हानि होती है । 

वेब्याजों की वीयी में होते” या समीप होकर जाने-जाने से चारित्र की हानि होती ।? चू तगृह के समीप 
होरर जाने-जाने मे जनसायारण में काथद्ा पैदा होती हैं। राज-प्रासाद था अन्त पुर के समीप होकर जाने-आने से 
तथा सेनाशिविरो के था गुप्त मन्त्रणादय के समीप< होकर जाने-आने से श्रमण-श्रमणियों के प्रति गुप्तचर होने की 
आया हो जाती हैं अत काबिझ कवेश होना सभय हैं। जिस मार्ग से जाने-आने में मानसिक, वाचिक या काॉयिक 
कलश हो उस सारण से जाता-जाना सर्वथा निषिद्ठ है। 





१ भाग छोटकर चलना ॥ 

२. (व) आचा० श्रुत० २, ज० ३, उद्दं० ३, सूत्र १३० 
(स) “उप्पह परिवज्जए” 

3 बदा० अ० ५, उह्े १, गाया ६, १० 

४ निश्नीय० उद्दें० ६, सूत्र ११ 

9 दद्या० अ० 9, उद्दें० १, गाया १६ का पुर्वाद । 

६ दश्० अ० ५, उद्दें० १, गाया १ का उत्तराद्ध । 


(०० ७, ७. ७.० 








६० मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 





भी ीस्‍ीस्‍उशीजस्‍ीजीसजसीजस्‍सीरसीख शी सी स्‍ीजीजर 


भावमार्ग का अभिप्राय है आचरण करना । सर्वज्ञ या बहुश्रुतविहित विधि-विधानानुसाद चलता सुमार्ग 
पर चलछना और इससे विपरीत चलना कुमार्ग पर चलना है । जिस प्रकार छौकिक जीवन में जाति, कुल और समाज 
की तथा आम, नगर और राप्ट्र की म्यदाओं का पाछन करना सन्‍्मार्ग पर चलना है और मयदाओं को धग करना 
असन्मार्ग पर चलना है, उसी प्रकार कुल, गण और सघ को मर्थादाओं का पालन करना प्रश॒स्त पथ पर चलना है और 
मर्यादाओं का भग करना अगप्रदास्त पथ पर चलना है । 


जलमार्ग 


मनुष्य स्थलचर प्राणी है इसलिए उसका स्थलू-धूमि पर चलता स्पाभाविक है, जल मे चलना अ्रस्वाभाविक | 
अत विना विशेष हेतू के चह जलूमार्ग से जाना नही चाहता । 


साधक श्रमण भी मानव है, साथ ही भहिसा महात्रत का पाछक भी | जैनदर्थ नप्रतिपादित प्राणी-विज्ञान 
के अनुसार पानी के एक विन्दु मे असस्य जीव हैं। उन असस्य जीवों की हिसा करता हुआ जैन श्रमण जलमार्ग से 
कंसे जा सकता है ? जब जैन श्रमण सजीव (सचित्त) पानी का स्पर्श भी नहीं कर सकता तो फिर वह पानी मे कैसे 
चल सकता है ? 


ये प्रदन तर्कसगत हैं और जैनागमो मे इनका समाधान भी तर्कसंगत ही मिलता है। समाधान इस प्रकार 
हैं: 

साधारण मानव के समान साधक श्रमण भी विशेष कारण होने पर जलमार्ग से जा सकता है जैनागामों मे 
जिन विशेष कारणो का उललेस है वे इस प्रकार है -- 


(१) वर्पा हो रही हो, पानी वह रहा हा और उस समय श्रमण-श्रमणियों को यदि शौच के छिए गाँव से 
बाहर कुछ दूरी तक जाना आवश्यक हो तो वे जा सकते हैं । 


इस विधान की पृष्ठभूमि में श्रमण की स्वास्थ्यरक्षा का विचार प्रधान है और जलू के जीवो की रक्षा का 
विचार गौर । यद्यपि जैनदर्शन ने स्वास्थ्यरक्षा और जीव रक्षा दोनो का महत्वपूर्ण माना है किन्तु स्वास्थ्यरक्षा को प्राथमिकता 
देने का हेतु यह है कि मरू-मूत्र के वेग का अवरोध करने से श्रमण अस्वस्थ हो जाएगा और उसकी सयम-काराधता 
अवरुद्ध हो जाएंगी | मीपधीपचार के निमित्त से भी अनेक दोप लगेंरे | मल-मूत्र का वेग रोकने से श्रमण का मरण भी 
सभव है। इस प्रकार का मरण प्राय असमाधिमरण ही हाता है, इसलिए जैनदर्णन का उपरोवत विधान महत्वपूर्ण है । 


“साधक असमाधिमरण से ने मरे” जैनदर्श न का सर्वोपरि लक्ष्य है क्योंकि असमाधिमरण से भव-भ्रमण की 
ढद्धि होती । भव-अश्रमण की वृद्धि से हिंसा आदि अनेक परापकर्मों की ढद्धि होतो है। इस भव-परम्परा में होने वाली 
जीव-हिंसा से बचने के लिए वर्तमान में हो रही जलू-जीवो की हिसा नगण्य मानी गई है । 


श्रमण जब जल में चलता है तथ जल के जीवो की हिसा करने के सकल्प से नही चलता है | वह तो केवल 
अन्य मार्ग के अभाव में जल में होकर जा रहा है ! 

श्रमण यद्यपि यह जानता है कि जल में चलने पर जीवो की हिंसा अवदय होगी किन्तु उस जीवहिंसा से 
बचने का कोई उपाय उसके पास नही है अत वह विवण होकर जछ में चल रहा है। यह हिंसा द्रव्यहिसा है और इस 
की शुद्धि केवल प्रतिक्रमण द्वारा हो जाती है | इस प्रकार की द्रव्यहिता से कर्मवन्ध नी नही होता क्योंकि यह हिंसा 
कपायपूर्वेक नही हुई है। जिस प्रकार काँच पर पडी हुईं मिट्टी अल्प प्रयत्न से दूर हो जाती है उसी प्रकार यह द्रव्य- 
कम-रज भी केवल प्रतिकमण द्वारा परिमाजित हो जाती है । 


(२) श्षमण या श्रमणियाँ भिक्षा के छिए गए हो भर भिक्षा लेकर छौटते समय यदि मार्ग में वर्षा आ 
जाए तो छूछ समय तक कही पर रुक कर वर्षा बन्द होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए । यदि वर्षा 
वनन्‍्द्र न हो तो सायकाछ से पूर्व उन्हे उपाश्य में पहुँच जाना चाहिए । 


अं जेनागमो में अप्द प्रवचनमाताएँ. ६१ 
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इस विधान की आवधारभूमि में व्यवहार-रक्षा प्रधान है और जीव-रक्षा गौण है । राजि में उपाय के बाहर 
गहने से अमण या श्रमणी के प्रति अन्य श्रमण-श्रमणियों का अनेक प्रवार की बायजाएँ हो सकती है । बाहर रहने 
बाल श्रमण या श्रमशियों वी सयम-साधना में कनेक बायथाएँ उयस्पित हो सकती है । यद्यपि जीवरक्षा मी सथम साधना 
है बिन्‍नु यहाँ जीवरका से भी अधिक महल्वपूण व्यवद्ञार-रक्षा है। व्ययह्ाार-सक्षा के सामने जीवरक्षा इसनी नगण्य 
बवब्य हो गर्ट है कि उसके लिए छुक राजि उपाण्य के बाहर नहीं रहा जा सकता और उसके लिए छोकापबाद या 
ऐसा ही बोर्ड अय परीपक्त सहा नहीं जा सकता । 


रं 


| 


जज-प्रवाह को पार करना 
(क) श्रमण-प्रमणियाँ एफ गाँव से दूसरे गांव जाते समय यदि मार्ग में ऐडी, पिष्टडी, घुटना या जघा 
नतना गहरा जड-प्रताह आ जाएं तो पैर से लेकर मस्तक पर्यन्त धरीर का प्रमार्जन करके, एक 

पैर चत में और एक प्र अपर उठा कर पानी नितारते हुए क्रमण यननापूर्वक जक-प्रवाह को 
पार करें ! 

(स) जअलप्रवाह या पार काते समय एक श्रमण टूसरे श्रमण के हाथ से हाथ का, पैर से पर का, शरी” 
से शरीर या स्यर्थ ने करें । 
टूसी प्रकार श्रमणियाँ नी परस्पर स्पर्श ने करें । 

(ग) जरटप्रवाह सो पार बरते समय श्रमश्र-श्रमणियाँ शीत सछिद्र की सुखद स्पर्ानुश्रुति के छिए गहरे 
पानी में उवक्ियाँ ने ठगावें उन्‍्तु जिस तरफ अत्प प्रवाह हो उस तरफ से पार करें | 

(घ) जाड्प्रवाह को पार बाने पर घरीर जब तक गीठा रहे तव तक किनारे पर आन्त साव से स्थिर 
गढ़) 

(४) गीवे शरीर को फपदे आदि से पी कर सुयाने का प्रवत्त न कर । जब शरीर का गीनापन स्वत 
समाप्त हो थाये तब प्रमाजन करके आगे विहार कर | 


पकिल पथ ध 00555: 
दरी तक कीचड में चलने से पैर कीचड 


मण न उन्मार्ग से चले और न घास से पैर 


अमण-अमणियाँ ग्रासानुप्राम परिहार कर रहे है, मार्ग मे 
मे सन गए हैं । पैसों वे कीचड को टूर करने के लिए 
साफ करे अपितु घास रहित मार्ग से जावे। 


डुछ 
श्र 


नोका आरोहण वा विधान 


(के) श्षमण या श्र मणियाँ ग्रामानुप्राम विहार कर रहे हो और मार्ग में नौका दारा पार होने योग्य नदी 
आदि का प्रवाट आ गया हो तो नौका में बैठने से धूर्च नोका के सम्बन्ध में पुरी जानकारी करनी 


चाहिए | 

(?) श्रमण के दिए नौडा खरीदी गई हो ! 

(२) श्रमण के छिए नौका उधार दी गर्ड हो । 

(३) शअ्मण के छिए नौका के ब्रदले नौका छी हो । 

(४) श्रमण के लिए नौफा जल से स्थल पर या स्थच से जछू पर लाई गई हो । 


(५) अमण के लिए पाती उठीचकर नौका खाली की गई हो । 
लिए कीचड में फसी हुई नौफा बाहर निकाली गई हो तो इस प्रकार की नौका 


पनए्क्नआन्कन 


(६) श्रमण के 


्ः 
शा 
! 
डर 


६२ मस्धरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्य %. 
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न्नीजीरर 


चाहे प्रवाह के सन्‍्मुख अनुकुछ या तिरछी जाने बाली हो जौर योजन, जर्ध योजन या न्यूना- 
घिक जान वाली हो, श्रमण-श्रमणियाँ इस प्रकार की नौका में न बैठें । श्रमण-श्र मणियाँ नौका 
में बैठने से पहले यह जान छे कि--नौकफा गृहस्थों के छिए नदी के उस पार जाने बाली है 
तो अपने उपकरणों को अच्छी तरह व्यवस्थित कर लें पदचात्‌ शरीर का प्रगार्जन करके 
सागारिक भवतप्रत्यास्यान (नदी के उस पार पहुँचने तक चार प्रकार के आहार का त्याग) 
करे, एक पैर जल में और एक पैर ऊपर उठाकर पानी नितार कर रखते हुए कमश विवेक- 
पूर्वक नौका पर बैठे । 


नौका में अग्नमाग, पृष्ठ भाग था मध्य भाग से न बैठें अपितु जहाँ से चढ़ने की व्यवस्था हो 
वहाँ से चढ़कर बैठें । 


नौका के पाइव भाग को पकड़कर किसी ओर भगुली से सकेत न करें और न शरीर को ऊँचा- 
नीचा करके देखें । 


(ख) नौका पर आरुढ श्रमण को नाविक निम्न प्रकार के वाक्य कहे तो श्रमण उनके वाक्‍्यों पर ध्यान 
न दे अपितु मौन रहे--- 


(१) 


(२) 
* (३) 


है आयुष्मान्‌ श्रमण | आप इस नौफ़ा को झागे सीचें या पीछे खीचें ) अथवा नौका को चढछावें 
या नौका का रस्सा खीचें । 


यदि आप नौका को आगे-पीछे खीचने में असमर्थ है ता केवछ नौका की रस्सी लादें। 
डाड, पाठिया, वास या वरले से नौका चलछावें । 


(४) नौका के पानी को हाथ पैर से पान मे या किसी और उपकरण से उलीचें (निकाल दें) । 


(१) 
(६) 


(ग) (१) 


(२) 


(घ) (१) 


(२) 


नौका के छिद्र को हाथ, पैर, भुजा, जघा, पेट या किसी शरीर के अवयतर से, वस्त्र से, मिट्टी 
से, कृष से या कमलपन्न से ढेंक दो । 


है श्रमण ! इस छत्र-यावत्‌-चर्मेदक को लो, इन लाना प्रकार के शास्त्रों को धारण 
करो या इस बालक को पानी पिछाओ । 


नौका पर बार्ढ श्रमण या श्रमणिया नौका के छिद्र से पानी आता देखकर या बाते हुए 
उम पानी से नौका डगमगाती देखकर किसी से यह नही कहे कि---आयुप्मन्‌ ! छिद्र से पानी 
आ रहा हैं और उससे नोका डगमगा रही है । 


नौका के छिद्र में से पानी आता देखकर श्रमण या श्रमणिया न मत मे घवरावे और ने घबरा 
कर कुछ ताक्‍्य कहे, अपितु थरीर का मोह त्याग कर थान्त एवं स्वस्थ मन से आत्म-रमण 
करते हुए समाधिस्थ हो जावें | 


नौकारढ एक व्यवित दूसरे व्यवित से कहे कि “आयुष्मन्‌ | इस श्रमण से नौका में भार 
अधिक हो गया है अत्त इसे इस प्रवाह में फैक दा” इस प्रकार के वाक्य सुनकर श्रमण यदि 
बस्व्रघारी हो तो सारे वस्त उतार कर सिर पर घर ले या अत्यल्प वस्त्र पहन ले । 


इतने पर भी यदि वे ऋर व्यवित न मानें और भुजाएँ पकड़कर फैकने छगें तो मुनि उनमे 
इस प्रकार कहें -- 


आयुष्मन्‌ | मूझे न फ़ैको, मैं स्वय ही पानी में उत्तर रहा हैं । इतना कहने पर भी यदि वे 
पानी में फैक दें तो श्रमण को उनका अनिष्ट न सोंचना चाहिए, न अध्रसन्न होना चाहिए 


हदे जैनानमों मे अप्द प्रबचनमाताएँ. ६३ 


णीधीजीजीजीमउीजी, , 
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(६) 


(४) 
(१) 


(६) 


ह.॥ 


(०) 
(5) (१) 


(२) 


सहानदियो को पार 


जौद न ज्ञान्त होना चाहिए, अ्रपितु स्वस्थ चित्त से तैरते हुए उप पार पहुच जाना चाहिए । 


5 हज थे 


दूसरे के हाथ में हाव ऊा, पं से पैर का --बावत्‌-- अरीर से 

पानी में तैस्ते हुए द दृवच्याँ छगावे और न नाक कान या मूह में पानी का प्रवेश होने दे । 

तैस्त हुए यदि थकान आ जाए तो अधिक बार वाक्ले उपत्रणो को त्वाय देना चाहिए ) 

किनारे पहुँचने पर गंले झरीर जा रगडना मसकछना या कपडे स पोछ कर सुखाना तया अग्नि 

मे तपाना नहीं चाहिए । 

गीला घरद्दीर स्वत मूत्च जात पर ग्रामानुग्राम विहार करना चाहिए | 

जहाँ गहरा पाती हो कौर उस पार जाने के लिए नोका न हो तो तैर कर ही उस पार 
हेचना चाहिए | 

तैरने हुए आवब्यऊत्ता भे अधिक हाथ पैर न पठजने चाहिए। 


करना 


(क्र) श्रमण या श्रमणियो को निद्धिप्ट पाँच महानदियाँ एक मास में दो या त्तीन बार पार नही करनी 
चाहिए अर्थात विशेष प्रयाजन हे। तो एक मास में केवल एफ वार महानदी को पार दर सऊते है । 
वे ये है--मगा, यमुना, ससझ्यू, फोशिया और सही । इन महानदियों मे से किसी महा नदी का पानी 
कही पर इतना श्रत्व हो कि एक पैर जल में और एक पैर ऊपर उठाकर पानी नितार कर रखता 
हुआ क्रमण उस पार पहुँच सके तो एक मास में दो या तीन वा” ज्षी पार कर सकते है । 


नदी पार करने के प्रमुख कारण 


(९) 
(२ 
(5) 
(४) 
(१) 
(5) 
(०) 
(८) 
(६) 
(१०) 
(१९) 


नौका द्वारा नदी पार 


(?) 


२) नदी में पानी अधिक हो या डूबने का भय हा तो नौ 


० 2, 


जिस गाँव में या जिस स्थान पर श्रमण उहरे हुए हो वहाँ निर्दोष लिन्ना प्राप्त न होंती हो । 
श्वरमण जिस गाँव जाना चाहने हो वहाँ के ठिए स्थलमार्ग सववा ने हो । 

श्रमण जहाँ हुए हो वहाँ बस्ती न हो । 

स्थनच्ठमार्ग से जाने मे जहाँ सिंह बादि श्वापदों का भय हो । 


पु 


स्पलमार्ग से जाने में जहाँ चोरो का भय हो । 


् 


दुर्भिक्ष बले प्रान्त से सुभिज वाले प्रान्त मे जाना चाहते हो । 

अराजकता वाले प्रान्त से घान्ति वाले प्रदेश में जाना चाहते हो | 

अनार्य आदि के उपद्रव वाले प्रास्त से नान्तिवाले प्रदेश में जाना चाहते हो । 
सर्पविष या विमुचिका आदि की बौयधि के लिए जाना आवश्यक हो । 
छुल (एक बाचार्य के गिप्य) के लिए कोई अत्थावब्यक कार्य हो 

घामिक उपकरणों फे लिए जाना जावन्यक हो । 


क्रने के हेतु 


में ममरमच्छ का भय हो । 


पूर्वोक्‍त हेतुओ से नदी पार करना आवध्यक हो नदी 
में बैठकर नदी पार करना चाहिए । 





१ निशीयभाष्य सूच्र० ४२, गाया ४२५४ 


४2 
डे 
कट 
थड 
शट 





६४ भदधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य हें 


'नीडीडी॑ी॑ीसी॑ीजी॑ी॑ीजीपजीजीजीसीयण-ीजीडीजीजीशीजीजर सी 


भ० महावीर का नौकारोहण 


“० महावीर ने सुरभिपुर से धूणाक सन्तिवेश पधारते हुए मार्ग में गगानदी को नौका द्वारा पार किया ।* 
यह भगवान्‌ के द्वितीय वर्षावास के पूर्व का वर्शन है। भगवान्‌ उस समय छदुमस्थ थे । इस घटना को स्थानकवासी 
विद्वानों ने अमान्य नही घोषित किया है ।* श्रत यहा इस सवध में कुछ उद्भूत प्रइनों की विचारणा आवश्यक है । 


१ भ० महाबीर का धूणाक सन्तिवेश की ओर पथारने का हेतु वया था ? 

२ न पधारते तोक्‍्या होता ? 

३ नौका द्वारा होने वाली जीवविराधना से होने वाछा भाश्रव और भ० महावीर । 

विना प्रयोजन नौका में बैठना निपिद्ध है ॥? इसलिए यहा यह विचार करना आवश्यक है कि--- 
भ० महावीर के नौकारोहण का हेतु क्या था ? 


ग्रामानुग्राम विहार ही यदि नौकारोहण का हेतु माना जाय तो यह हेतु ऐसा नही है जिसे अनिवार्य माना 
जाय । 


सुदष्ट देव द्वारा जो उपसग हुआ था वह तो अन्यत्र भी हो सकता या । 
नौका रोहण के हेतु वे ही है जो नदी पार करने के हेतु है।* भ० महावीर ने जब गगा नदी पार की थी * 
तब उनमे का एक भी हेतु उनके सामने नहीं था । फिर भी उन्होने गगा नदी नौका द्वारा पार की है । 


दो योजन की दूरी तक यदि स्थलमार्ग मिल जाए तो नौका हारा नदी पार करना निपिद्ध है ।' पर इस 
दूरी के सवध में तो तब सोचा जाए जब जाने का कोई अनिवार्य हेतु हो । 


(२) भ० महावीर थूणाक पन्निवेश की ओर न पधारते तो उन्हें कभी कोई हानि हाती । उनके निजी 
लाभ का तो कही कोई प्रश्न ही नही था क्योकि वे वीत्तराग थे । यदि वे भव्य जनो के हित के लिए 
पधारे तो हमारे सामने यह एक उदारहण योग्य प्रसग है । 


भ० महावीर ने जब गगानदी नौका द्वारा पार की थी उस समय वे छद॒मस्थ थे फिर भो उन्हें 
लगने वाली सभी क्रियाएँ साम्परायिक नही थी--यह निश्चित है। इसलिए इस प्रसग को प्रमाद 
रूप नहीं कह सकते क्योकि छदुमस्थ अवस्था में भी भगवान अप्रमत्त थे। नौका द्वारा गया नदी पार 
करना - उत्सर्ग मार्ग नही है यह तो स्पष्ट है । अपवाद मार्गों में यह किस प्रकार का अपवाद मार्ग है 
जिसे भगवान ने अपापरूप कह कर” स्वय आचरण किया और श्रमणो के लिए विधान किया ।* 


१ आवदय० चू० प्र० भा० प० २८२ 
२ स्व० दिवाकरजी स० लिखित-भगवान्‌ महावीर का आदर्श जीवन, पृष्ठ २३६-२४३ 
हे निश्ञीथ० उद्दे० १८, सुत्र ९ 

४ निश्वीथ० उद्दे० १२, सुन ४२। साष्य गाया ४२५४ 

५ निद्दीथ उद्दे० १२, सूत्र ४२। साष्य गाया ४२१८ 

६ निश्ीथ० उद्दें० १२, सूत्र ४२ । भाष्य गाया ४२४७ 

७ आचा'० श्रुत० १, अ० €, उद्दें० ४, गाथा १५ 

८ आचा० श्रुत० २, अ० ३, उद्दे २, सूत्न ११८ ११६ 


4६ जैवागमों में अष्द प्रचचनमाताएं.. ६४ 
४डअ४४ट४४४५४४४४४२५२४२४५५४५२५५२५४५५५५४५४४३४२४५२२४५०२५४२५०५०५५५०४४४०२५५४२५०५५००५०५००५५०५००००००,६ 
विहार क्षेत्र 
पूर्व में अगदेश की राजधानी चपानगरी* और मयबदेश की राजवानी राजगृह* पर्यत्त । 
पब्चिम में घूणा नगरी पर्यन्त । 
दक्षिण में कौझाम्वी नगरी पर्वन्त । 
उत्तर में कुणाल देश (श्रावस्ती नगरी) पर्यन्त । 
इन बार दिसाजों में चारो राजवानियों की सीमाओं तक जैन श्रमण-श्रमणियों के छिए विहार करने का 
विधान है और इन सीमाजो से वाहर विहार करने का निपथ है ! 
इस वियान का तात्पर्य यह है कि जैन श्रमण-श्रमणिया केवल आये क्षेत्र मे ही विहार करें। अवार्य क्षेत्र मे 
विहार करने से उनयी सयमसाथना में अनेक विध्न-वाघायें आती हैं । 
यदि ज्ञान-दर्शन चारित्र की उृद्धि के छिए इन सीमाओं से बाहर जाना उचित प्रतीत हो तो जा सकते है ।* 
इस आगमोवत वियान ने जाधुनिक्त विद्वानों की यह घारणा वनती जा रही है कि जैन श्रमण-अ्रमणियों का 
विहारसेत्र सर्चदा सीमित रहा है । 
भगवान्‌ महावीर एक बार ल्ाट देश के वज्यमूमि और घुश्नमूमि नाम के दोवो प्रान्तों मे पयारे थे । यद्यपि 
टाद्य देश विहा” के अयोग्य माना गया हैं फिर भी भगवान्‌ वहा पधारे और जितने परीपह हुए उन्हें वे समभाव से 





१ (कर) आँप० सु० १ तथा स्थाना० अ० १०, सू० ७१५८ 
(प) ज्ञातरा० श्रृव० १, अ० ८ 
(य) महाभारत के वनपर्व, झान्तिपर्व और अनुशासनपर्व मे जिस 'चम्पानगरी' का उल्लेख है वह इस अग बेन 
की “जवानों चम्पा से भिन्‍न हैं । 
(घ) बर्चमान मे विहार के नागलपुर जिले से चम्पापुर नाम का गाव ही प्राचोन चम्पा है । 
२ (क) जक्ाता श्रु० २, भ० १ तथा स्थाना० अ० १०, सू० छश्य 
(कल) मगध का उल्लेख महाभारत के सभापर्व आदि अनेक पर्वो में है 
(गम) राजगृह का महाभारत के आदिपर्व में भी वर्णन है । 
(घ) वर्तमान में बिहार प्रान्त के दक्षिणी भाग मे यह राजगरिर वाम से पहचाना जाता है । यह पढना से ७ मील 
और चातन्दा से ८ मील है । 
३ श्रृणा नगरी किस देश की राजधानी है--यह जानने के लिए प्रयत्न होना चाहिए । उपलब्ध झागमसाहित्य से इस 
सबन्ध में फोई जानकारी प्राप्त नहों होती है । 


डे (क) कौवाम्दो नगरी वत्स देश की राजवानी थी । प्रज्ञा० पद १ 
(ख) भहाभारत के सनापर्वे में यह जनपद पूर्व में माना गया है । समव हैं यह बत्स देश आगमोदत वत्त्स देश से 


जिन्‍न है । 

(ग) वर्तमान में --फोशम नाम से यह प्रसिद्ध है जो इलाहाबाद से ३० था ३१ भील की दूरी पर बमुता के 
किनारे है ।--देख़िए तीर्यकर महावीर पु० २३ का ड्प्पिण | 

(क) कुणाल देश की राजधानी भ्ावस्ती हैं| प्रश्ा० पद १ 


६ (क) बुह० उह्दे० १, सूत्र ५१ 
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जी ीजी 
न करते रहे। यह छाढ देश भनार्य जनपदों में माना गया है । 


आगमोक्त चार सीमाओं गे वाहर अ्रतीत में श्रनेक श्रमण गए थे । जन रामायण आदि कवथाग्रन्था में ऐसे 


अं । अनेफ उल्लेख मिलते है। 
हर आये जनपद और उनकी राजधारि 


१ मगध राजगृह 
२ अग चम्पा 
बगे ताम्रलिप्ती* 
४. कलछियों काचन पुर 
५ काशी वाराणसी 
कोझल" साकैन (अयोध्या) 
७ कुरूई गजपुर”* 


१ (ख) आचा० श्रुत० १, अ० ८, गाया 
अनाय जनपद लाढ चगाल का वहु भाग जो गगा के पद्चिचम से स्थित है । उससे तमलुक, सिदनापुर तया 
हुगली और बर्देवान जिले सम्मिलित थे । मुशिदाबाद जिले का कुछ भाग उसकी उत्तरी सीमा से था। तीर्यकर 
महावीर पृ० २११, १२१ फा टिप्पण । 

२ बग-भारत का प्रसिद्ध पूर्वी जनपद है । 

३ देफछिए--भग० श० ३, उद्दे० १ 

४ कलिग पूर्वी समुद्र तट पर एक जनपद । 

५ मध्य देश मे यह एक जनपद था। --पाणि० पूृ० ७४ 

६ (क) काशी जनपद की घाराणसी राजवानी थी । -- पाणि० पुृ० ७४ तथा ज्ञाता० अ० ५४ भर ज्ञाता० अण्८ 

७ (क) कोशल-मध्य देश मे यहु एक जनपद था ।--पाणि० पृ० ७४ 

(ख) महामारतकाल में फोशल के दो विभाग थे, जो दक्षिण और उत्तर मे विभकत थे । --भीष्म पर्व । 

(फ) देसिए---भरत चक्की धर्णन-जबु० । 

(ख) इसका एक नाम “विनीता' भी है-जबूु० । 

(ग) यह महाभारतकाल में भी इक्ष्वाकुबशी राजाओं की राजधानो थी । देखिए आदि पर्य । 

(घ) अयोध्या का साकेत नाम बहुत प्राचोन है । देखिए --स्थाना० म० १६०, सुत्र० ७१८ 


| 


६. (क) सरस्वती और दुशढती नामक नदियो के मध्य का प्रवेश फुरु या कुरुक्षेत्र कहा जाता था । 
--महाभारत बनपववे। 
(ख) देखिए--ज्ञाता० अ० ८ 


(क) कुर-जनपद की राजधानी हस्तिनापुर है ।--ज्ञाता० भ० ८ 

(ख) कुर ननपद की राजघानी हस्तिनापुर है । महाभारत आदिपर्व । 

(ग) आधुनिक बिद्दान्‌ मेरठ से २६ मील उत्तर पुर्व मे और बिजनौर से दक्षिण-पश्चिम मे इसकी स्थिति मानते हैं 
(घ) हस्तिनापुर का ही अपरनाम 'गजपुर' है ।--पभ्रज्ञा० पद० १ 


हुए जैनागमों में अप्द प्रचचनमाताएँ.. €७ 
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८ कुशावर्तः सौरिकपुर' 
£ पचालर कापिल्यपुररं 
१० जागरू< अहिछत्राः 
2१ सौयप्डुर हारका 
१२ विदेहर मिथिला *? 
१३ वत्से कौशाम्बी? 
१४ झआाप्डित्य नन्दिपुर११ 





कुशावते --महाभारत काल मे इस नाम क्या एक तीर्य था ।-- अनुशासनपर्व । 


न 


न्‍्पँ 


(क) शौरिक्पुर और झौरीपुर दोनों एक हैं या निन्‍त भिन्‍न, इस सम्बन्ध में निश्चिचत कुछ नहीं कहा जा सकता । 
(से) देखिए---विपाक अ० ८ और उत्त० अ० २२, गराया० ३ 
३ (क) णचाल-पत्नाल क्षत्रियों के सन्निवेश का जो स्थान या वहु 'पचालों कहा जाता था ।--पराणि० पृ० ४२५ 
(ले) पचाल और छुरपचाल इन दो जनपदों का उल्लेस महानारत के भीष्म पर्व से है । 
(ग) पच्राल जनपद को वर्तमान मे पजाव कहते हैँ । 
(क) कपिलयुर से भगवान्‌ महावीर का इक्फीसवा वर्षावास हुला था ।- उपा० अ० ६ 
(स) कपिलपुर दक्षिण पचाल की राजवानी यो ।--महाभारत आदि पर्व । 
(क) जागत-निर्जल जनपद--महामारत भीष्म पर्व । 
(ख) 'दुदजागल' नाम से भी यह जनपद प्रसिद्ध है । 
(क) अहिच्छव-उत्तर पचारवर्तों राज्य, इसकी राजबानी अहिच्छता थी --महामारत आदि पर्व । 
(ख) जैनागर्मों के अनुसार जावडठ जनपद की राजधानी अहिच्छता है । 

७ (क) सोौराष्ट-गुजरात और काठियाधाड का सम्मिलित जनपद ॥ 

(ख) सोरठ-मौराप्टू रेबतकगिरि के समीप का जनपद । 

झे (क) सौराष्टू कौ राजगनी हारका के हारकाबती या द्वारावती नाम भी थे। इसके चारों विशाओं मे चार 

पर्वत ये । इस महापुरी के पचात्त हवार थे ।-- महाभारत समापर्व । 
(ख) द्वारक्षा के विस्तृत वर्णन के लिए--देखिए अन्तकृत प्र० वर्म० अ० १ 
(ग) बनमान में यह नगरी समुद्र में विलुप्त मानी जाती है । 

६ (क) विदेह जनपद का दूसरा नाप 'मिथिला' जनपद था। मिथिला के राजा निमि देहाभिमान से रहित थे इस 
इसलिए थे 'विदेह' नाम से वित्यात हुए | त्तारा जनपद भी “विदेह नाम से प्रसिद्ध हो गया था ।--उत्त० 
भ० € तथा महामा० आदि पर्व । 

(स) वर्तमान में तिरहुत का प्राचीन नाम पमिथिला' एवं “विदेह है । 
१० मिथिला-पुर्वोत्तर भारत का एक प्राचीन जनपद म० सल्लिनाय की यह जन्ममूमि है| 


ब्द्‌ 


ध्ट 


न 


१९१ बत्स-पुर्वी भारत का एक जनपद । सहामा० समापर्व । 


१२. (क) कौशाम्बी का वर्णन देखिए---विपा० अ० ५ 
(ख) प्राचीन भारत को दस राजवानियों मे एक कौशास्बी नाम की राजवानी ॥---देखिए स्या० ब० १० सु० ७१८ 


१३ शाण्डिल्य जनपद भौर उस्तही नन्दिपुर राजधानी कहा थी, इसका निर्णय करने के लिए हमारे पास कोई साधन 
नहीं हैं 
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क्रीशी॑णीरीरीरी॑ीस सीसी जी 
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/ १५ मलय* भट्विलपुररे 
१६ बच्छ वैराटपुरः 
१७ वरण अच्छापुरीरं 
१८ दशाण मृत्तिकावती* 
१६ चेदि” शौक्तिकावती" 
२० सिन्धु सौवीर< बीतमयपत्तन*” 
२१ सूरसेन** मथुराँ* 

२२ भग*३ पापा 


सलय-दक्षिण में सल्य पर्वत के समीप का एक जनपद । 
भद्दिलपुर का वर्णन देखिए अत० अ० ८ १०३, 
विराद नगर मत्स्य देश की राजधानी थी ।-- देखिए महाभा० विराटपर्वे । प्राकृत में मत्स्य का मच्छरूप होता है । 


सभव है लिपिदोप से मच्छ के स्थान मे वच्छ लिखा गया हो । अन्यथा आयें जनपदों में बच्छ नाम के दो जनपद 
हो जाते हैं। जो सकलनशली से उचित प्रत्तीत नहीं होते । 


४ घरण जनपद और उसको राजघानो अच्छापुरी की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए प्रयत्न भयेक्षित है । 


१० 
११ 


श्र 


१्रे 
व 


(क) दशार्ण जनपद के दो विभाग थे। पूर्वी भाग से छत्तीसगढठ का कुछ भाग और पदिचमी भाग मे पूर्वी मालवा 
और भोपाल की रियासत सम्मिलित थी । 

(से) हिंदी शब्दसागर के अनुसार विम्व्यपर्वत के पूर्व-दक्षिय की ओर स्थित उस प्रदेश का प्राचीन नाम 
'दशार्ण' है । >् 

(ग) मेधदूत के अनुसार इस जनपद की राजधानी विविद्ञा-आधुनिक 'भेलसा थी । 

(घ) जन कथाग्रन्यों के अनुसार इस जनपद को राजधानी “दद्ार्णपुर! थी । भ० महावीर के समय में यहा का 
राजा दद्ार्णभद्र! था । घह भ० महावीर के समीप दीक्षित हुआ था। 

मृत्तिकावती-यह दक्ार्ण जनपद की राजधानी थी ॥--देखिए प्रज्ञा० पद० १ 

(कफ) चेदि-एक प्राचीन जनपद था, बहा का अधिपति शिव्ुपाल्ल था ।--महाभा० आदि पर्व । 

(स) चेदिऔर वत्स ये दोनों जनपद पास पास में थे ।+--पाणि० प्रृ० ५७ 

(क) शोवितकावतो-चेदि जनपद फी राजधानी थी --प्रश्ञा० पद० १ 

(ख) शुक्तिमती नाम भी इस नगरी फा है ।--देखिए ज्ञाता० भ० १६ 

(ग) शुक्तिमती नाम की सदी के समीप शिश्वुपाल की राजधानी थी । -- देखिए महाभा० आदि पर्व । 

(क) सिन्धुसीवीर दो जनपदों का सयुफ्त नाम है ।--देखिए-पाणि० पु० ५७ 

(ख) सिंधु नदी के पूर्वी किनारे की तरफ पजाव में फला हुआ प्राचीन सिंधु जनपद था । 

(ग) चर्तेमान सिघ प्रात का पुराना नाम सौवीर जनपद है ।--देखिए पाणि० पु० ५० 

(५) वीतसयपत्तन सिन्‍्धु और सौचीर इन दो पनपदों की सयुकत राजधानी थी । 

(श) शुरसेन एक प्राचीन जनपद है। वर्तमान मे मथुरा के आसपास का प्रदेश जो व्रजमण्डल के नाम से प्रसिद्ध 
है वह प्राचीन ध्रूरसेन जनपद है । 

(फ) मथुरा का एक नाम धूरसेनपुर भी है ।--देखिए महामा० समभापर्व । 

(ख) मथुरा भारत की प्रमुप दस राजघानियों मे से एक राजधानी है ।--स्थाना० अ० १०, सु० ७१८ 

भग-जनपदव आधुनिक बिहार के समीप का जनपद हैं। 

पावा-मगवान्‌ महावीर की निर्वाणभूमि जो आजकल विहार प्रान्त में पावापुरी नाम से प्रसिद्ध है। 


<ू; जैनायमों में अप्द ध्रचचनमाताएँ _&६६ 
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२३ युरिवर्त मासाँ 
२४ कुणाल बावम्तीर 
रश लाहा कोटीवप* 
२६ केकयार्ई व्वेवाम्बिका 


आकादामार्य 

क्षमण जब आउाथमार्य से इप्ट स्थान पर पहुचना चाहना है तब बह वायुवान (आकाणगामी विमान) आदि 
किसी साधन का उपयोग नही करता है जपितु केवल रूव्यि-वछ का ही उपयोग करता है। वह लड्ियि चारणलब्पि के 
ताम से प्रसिद्ध है । उस तपोवत्ध चारणऊब्धि के दो मुख भेद हैं -विद्याचारण और जवाचारण । 

चारणवब्पिसम्पन्न श्रमण की जाकाशग्रामिती गति देवगति के समान ठीब्र हो जाती है। मह॒विक देव तोन 
चुटती बजावे जितनी देर में जम्ब॒दीप की तीन परित््माएं कर लेता है। विद्याचारण अमण भी इतनी तीत्र गति से 
आकाश में गमनागमसन +₹ सफलता हैं। 

निरन्तर पप्ठमत्त तप कप्तेनकरते आकाभगामिनी विद्या द्वरा आकाम में गमनागमन का सामर्थ्य जब श्रमण 
को प्राप्न हो जाता है तत्र वह विद्याचरण कह तता हैं । 

निरछी द्विय्मा में वह एक उडान में मानुपोत्तर पर्वत पर और दूसरी उडान में नन्‍्दीब्बर द्वीप पहुच जाता 
है। तथा लौटते समय एफ ही उड़ान में स्वस्थान पर पहुच जाता है । 

ऊर््व॑द्रिशा भें विद्याचाए्प एक उड़ान में नन्दन वन (मेस्पर्दल पर) और दूसरी उडान में पटक वन (मेरे 
पर्वत पर) पहुच जाता हैं । छोटते समय एक उड़ान में स्त्रस्थान पर पहुच जाता है । 

जधाचारण लब्पि निरन्तर अप्टममक्त तय करने करते प्राप्त होती है। विद्याचारण से जधाचारण की 
वावानगासिनी शवित जधिक होती है । मह॒धिक देच तीन चुटकी वजाते जितनी देर में जम्बूद्वीप की इक्क्रीस परिकमाएं 





पुरिवर्त-जनपद बौर माया राजवानों को भौगोलिक स्थिति जानने के लिए धयत्न अपेक्षित है 


१ 

२ कुणाल जनपद का उत्लेर--देखिए ज्ञाता० अ० ८ 

३ आवल्ली-इस समय 'सहेत महेत! के वग्बाबदोयों के नाम से प्रसिद्ध है । यह स्थान उत्तरप्रदेश के गोंडा और 
चहराइच जनपदों की सीमा पर स्थित है । सहेत महेत्त उत्तर पूर्वी रेलवे की गॉडा-गोरखपुर लाइन पर बलराम- 
पुर स्टेडन से बहराइच जाने वाली सटक इसके पास से जाती हैं। और इस स्थान से छोटी सडक खड॒हरों तक 
पहुच जाती है । 

४ वर्तमान में लाड जनपद की भीगोलिऊ स्थिति उत्तरी चगाल हैं। अनार्य जनपद लाढ आर्य जनपद लाठ से भिन्‍न 
हैँ । 


५ दिनाजपुर जिछे में स्थित बानगढ़ का प्राचीन नास कोटियर्ष था ।--देखिए तीम॑क्रर महावीर ६० २११ 
६& (क) केकयार्थ-केस्य जनपद का उपनिवेश था । केकय जनपद झेलम, आहपुर ओर गुजरात प्रदेदा का पुराना ताम 
है । -देखिए पाणि० पृ० ६७ 
(ख) केकय जनपद व्यास और सतलज के बीच का भू भाग हैं । - देखिए महाना० भीष्मपर्व । 
केकक्‍्य जनपद के सबध में ये दो मत हैं । वास्तव में केकय जनपद की भौगोलिक स्थिति शोध का विपय है । 


७ इ्वेताम्बिका-सावत्यी के समीप यी । यह सावत्यी कुणाल जनपद की राजधानी भावत्ती से भिन्‍न है या वही हैं ? 
यह ज्ञातच्य हैं । 


0 ०न३०नी नी 


१०० भमरुघरकेसरी-अधिनन्वनग्रन्य ऑई 
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कर लेता है। जघाचाररण श्रमण भी इतनी ही तीन्न गति से आकाश में गमनागमन कर सकता है । 


तिरछी दिशा में जधाचारण एक उडान में रुचक्वर दीप पहुच जाता है तथा छौटते समय एक उडान में 


नन्‍्दीश्वर द्वीप भौर दूसरी उडांन में स्वस्थान पहुच जाता है । 
ऊध्व दिशा मे जधघाचारण एक उडान मे पडक वन (मेरुपर्वत पर) पहुच जाता है। छौटते समय एक उडान 
में नन्दन वन और दूसरी उडान मे स्वस्थान पहुच जाता है | 


विद्याचारण का गमन दो उत्पात (उडान) से होता है और आगमन एक उत्पात से होता है । 


जघाचारण का गमन एक उत्पात से होता है और आगमन दो उत्पात से होता है। यह इन छब्पियों का 
स्वभाव है | 


चारण लरूब्धि के अन्य अनेक भेद है। यथा--- 


जलू-चा रण-जलकायिक जीवो की हिंसा न करता हुआ जो जल पर पृथ्यी पर चलने के समान चलता है । 
जधा-चारण-पृथ्वी से चार अगुल ऊपर आकाश मे पृथ्वी पर चलने के समान चलता है। 
फरू-चा रण-फलो के जीवो की हिंसा न करता हुआ फलो पर पृथ्वी पर चलने के समान चलता है। 
पुष्प-चा रण-पुष्पो के जीवो की हिसा न करता हुआ पुष्पो पर पृथ्वी पर चलने के समान चलता है । 
पत्र-चारण-पत्तो के जीवों की हिंसा न करता हुआ पत्तों पर पृथ्वी पर चलने के समान चलता है। 
श्रेणी-चारण-चार सौ योजन ऊची निपध और नीछूवत पर्वत-श्रेणी पर ऊपर या नीचे चलता है 
अग्निशिया-चा रण-अग्नि कायिक जीवो की हिंसा न करते हुए अग्निशिखाओं पर चछता है। 

८ धूम चारण-ऊपर या तिरखछे जाते हुए घूम का आल्म्बन करके चलता है। 

€ नीहार-चारण-जलकायिक जीवो की हिंसा न करते हुए हिमक्णो के साथ जो गति करता है । 
१० अवदयाय-चारण-जलूकायिक जीवो की हिसा न करते हुए ओसकणों का अवरूम्बन लेकर जो चछता है । 
११ मेघ-चा रण-जलकायिक जीवो की हिंसा न करते हुए जो मेघ के साथ गति करता है । 


दछ छा >धद ७०९ ० >0 “४७ 


१९ वारिधारा-चारण-जलकायिक जीवो की हिसा न करता हुआ जो आकाश से गिरती हुई जलू-धारा का 
अवलम्बन लेकर चलता है। 


१३ मकंटतन्तु-चारण मकडी के तन्तु का अवलम्गन छेकर जो आकाश में गमनागमन करता है । 


१४ ज्योति-रश्मि-चारण-चन्द्रादि ग्रहों या नक्षत्रों की रश्मियो का अवलम्बन लेकर जो आकाश मे गमनागमन 
करता है । 


१५ वायु-चारण-वायु के अनुकुल या प्रतिकुल जो आऊाद में गमनागमन करता है ।" 


चारण रूब्धि सम्पन्त श्रमण सभ॒ह हजार योजन ऊपर उठकर तिरछी गति करता है १ आधुनिक असन्तरिक्ष 
विज्ञान के अनुसार जहा आविसिजन (प्राण वायु) का अभाव है वहा भी चारण उब्धि सम्पन्त श्रमण गमनागमन करने 
में समर्थ होता है । 


लब्धरिप्रयोग प्रमाद-कार्य है अत छलव्यि-प्रयोग करने वाले को लब्धि-प्रथोग के पश्चात्‌ आत्मबुद्धि के लिए 
आलोचना-प्रतिकमण आदि करना आवश्यक होता है अन्यथा वह भगवान्‌ की आज्ञा का आराधक नही माना जाता है । 





१. अभिधान० राजेन्द्र चारण द्ावद । 


अत जेदागमों में अप्द प्रचचनमानराएँ . १०१ 
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विद्याचारग और जयाचास्प त्ि/छी दिया मे दिया में जब जादा है तव चत्य वदन के लिए ही 
जाता है। चँत्य क्या है ? टस वियय में मतभेद है । स्थानक्वार्स। परम्परा की मान्यता के अनुसार यहाँ चैँत्य का आर्य 
ज्ञानी साद्चत श्रमण होता है । चैत्यदानी परम्परा के अनुसार चैत्य का अर्वे--जिन स्मारत होता है। बदन के सवध में 
दोनी पः्म्पराएु एक मत हैं । बदन विनय है । विनय आम्बन्तर तप हैं। तप निजरा क्ा हेतु है । वन्‍्दन विनय ठप 
द्वारा निर्दस करन ऊे लिए चारा अमन को किय प्रयोग का (प्रमोद) जाथब करना पइता है 


० 25, 


डे कार्य, विनती शुद्धि सामान्य प्रायब्चित्त से हो सकती 
हो, ऋकाजीय कोटि के नहीं माने जाते है। आापनु कागीय काब से भी अधिक उन कार्यो को महत्व का माना जाता 
है। यह स्थानक्वासी सास्यवासमस्भत विचाइपारा है | एक फो८ वायुकाय की रक्षा के विए सतत जागरूक नहना तथा 


आध्ििक्ष निर्जेया आम हवा तो अन्य व्यक्त बाचे 


हे 


ट्री आर शाइबत जायों बोदनों तक अनि तीन्रतम उठाने से चैत्य बन्‍्दरत के हए जाना ऐसी विसगनियों का अनेकान्त 
में मापेज्ञ ममखब का ऐौरपर्स स्तरान देकर जैन-दप्टि की विशधारछता जिन उहँतो ते बताई है उनके चाणो में हमारा 


शेंतशन वन्‍्दन, अभिनन्द्रन । 


नन्‍त जाजाग में उदाने मरना 


बक्षिय्र हत्थि से सावितात्मा (उत्हृप्द बारित्र पारनते बास्या श्रमग) जनगार अ- 

है तब अनेक प्रहार के आव्वप जार रूप बनाता है| उनती एक लछबी सूची टस प्रक्तार है 
१ दोरी बाँधी हुई पटिया वेदर चतत बाते व्यक्त का नप्र दवात्ा श्षमय फाकाम में उड़ाने मसला है । 
सोने की पेदी, रत्नों जी पढ़ी, वज्त (हीरे) की पेढी, वस्त्र की पेढी जीर आशभृण्णो की पेंटी तेकर चदने 


बाल ब्यक्ति का वूप वतवावर श्रमय आकाश में उदानें बता है । 

वास फी या वास ही चठाई, चर्मरज्छु से भरी हुई खाट, कद रा आसन छेकर चलने वाले व्यक्ति 

हो नप बसा अर थरमण आक्ाे में डटाने नन्‍ता है । 

४ चाहा, ताता, न 5र्ई, भीया, हिरुप्प, खर्ण जौ” वज् (हीदा) का सार छेकर चलने वाले व्यक्ति का रूप 
बनाज ्र्मण जाडाण मे उदाने भाता हैं। 

५ ब्रदवागव (वो बढ़ थादि हलो था औपा लठकता है) ऊे समान पे छपर और मस्तक नोचे रद कर 

माय आकाश में उदाने भरता है । 

बशोपबीत यहने हुए ब्राह्यय जैसा #प वताऊर श्रमण जान में उछानें भाता है । 

७छ जालटौदा मिस प्रजार पानी मे गमने जाती है उसी प्रका” श्रमण जाता 

८ वीजबीनक पक्षी (जो घोड़े के समान सामने के दोनो यैरों का पद बी आर मोद के 
ममान श्रमण आाकाय में उठाने भरता है। 


ड्ड् 


रे 


हि] 


&६ विद्वलत्र पत्नी (वो एक इस से दूसने दक्ष पर जौर दूसरे न से तीसरे ठक्ष पर छर््षंग मार कर उद्दना 


है) के समान अ्रमण छडाग माएल हुए आकाण में उदना है । 


१० जीवरनीटक पत्नी (घोड़े के समान चामन के दोनों पैसे को पेट की ओर मोड दर उड़ता है) के समान 
श्रमात कारात में उठाने नसता है । 


१३ हमे [जो मानसरोबर के एक किनारे से दूसरे किनारे उद्ता हत्ा है) के समान श्रनण आकाश में 
उठाने नाना हैं । 
7० समदर-काज (जों एत्त तरंग से दूसदे तरंग तक जाता है) के समान श्रमण बाकाश में उडानें भरता हैं । 


श्् 
श्श 


, चन्न लिका चलने वाले व्यवित के समान श्रमण आाकाथ में चलता है । 
छत्र विकर चदने वावे व्यक्ति के समान श्रमण आकाश में चदता है) 
आमर लेकर चढ़ने वाले व्यक्ति के समान थ्रमण आकाण में चलता है । 


बल 
5 हा 
एप 


थ्् 
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१६ रत्न, वज्ध, वेहु्य-यावतू-रिप्ट रत्न हाथ में छेकर चलने वादे व्यत्ित के समान श्रमण आकाय में 
चलता है । 

१७ उत्पल, पद्म-यावत्‌-महस्रपत्र हाथ में लेकर चलने वाले व्यविति के समान श्रमण बाण में चलता है । 

१८ कमलनाल तोडढता हआ व्यवित जिस प्रकार सरोवर में नौका द्वारा गति करता है इसी प्रकार श्रमण 
आकाण में गति करता है। 


१६ म्रणाहदिका (जो हवा के झोके से कभी पानी में डूबती है और कभी ऊपर उठती है) के समान श्रमण 
आकाश में गति करता है । 

२० व्याम, अतिश्याम-यावत्‌-मेघवर्ण रमणोय एवं दर्शनीय वन का रूप धारण करके श्रमण आकाश में गति 
करता है 


२१ चतुप्कोण, समनट सुशोभिन प्रागार वाली एवं शुवसमूह के सुमघुर फलूरव वाली पुप्करिणी चापिका के 
समान रूप धारण करके श्रमण आफऊाणश में गति करता है ।* 


वैक्रिय-छब्पि से उपत रूप धारण करके आकाद में गमन करने का सामर्थ्य भ्रमण में रहना है किन्तु वह्‌ 
घारण करता नहीं है । यदि सघ-हित के लिए प्रभावोत्पादन के छिए एवं जिनप्रवचन के प्रति जनसमूह या विशज्विप्ट 
व्यक्तियों को आकर्पित करने के छिए श्रमण को अनेक आइचर्य जनक रूप धारण करने पड़े तो वह छद्ष्यसिद्धि के पदचात्‌ 
आलोचना प्रतिक्रमण आदि करके आत्मशुद्धि ऊर लेता है । 

कतिपय मावित आत्मा अनगार जब लब्यिसम्पन्न हो जाते है तय वे ऐसा सोचने लगते हैं फ्रि--अवब हमारी 
साथना पूर्ण हो गई है, अत हम इस विशिष्ट दाक्ति से बहुन कुछ कर सकते है | यह अक्ुरित अहू उन भाषित आत्मा 
अनगारो की आध्यात्मिक प्रगति को अवरुद्ध कर देता है भौर झरने दाने कठोर तप-साधना से उन्हें विरत कर सयम से 
विमुख कर देता है। वे अपनी महत्वादाक्षाओं की पूर्ति के छिए अथवा सामान्य सुख सुविधा के लिए छव्यि का प्रयोग 
करते हुए नहीं सऊुचाते । 

रूब्धि-प्रयोग करने वाले मनगार मायावी माने गये हैं, क्योकि वे छूव्ध्रि-प्रयोग से विविध प्रकार के आश्चवें- 
जनक रूप एवं गगन में गमनागमन आदि क्रियाएं दिखाकर व्यक्त विश्वेप को या जनसमूह को प्रभावित करते हैं । 

दस श्रमणधर्मो में तृतीय श्रमणबर्म 'आजंब' है । आजंव अर्थात्‌ सरकत्ा । सरलता साधु का धर्मे है। माया 
अधर्म है। अत श्रमण को लब्धिप्रयोग का प्रायब्चित्त करना पढता है 


परिवर्तित वेप भापा आदि से जिस प्रकार छौकिक जीवन में मायावी छोग जनता को प्रभावित कर अपना 
स्वार्थ सिद्ध करते है, इसी प्रकार आध्यात्मिक जीवन में श्रमण भी यदि छब्पिप्रयोग से परिवर्तित वेष-भाया द्वारा 
जनता को प्रभावित कर इष्टमिद्धि करता है तो वह मायावी ही है । 


आगमो में मायावी और अमायावी के जीवन की झलऊ दिखाते हुए कहा गया है कि--“मायावी मनुप्य 
(बनगार) प्रणीत (स्निग्ध घृत आदि का) बाहर करता है | और वह जिद्ा छोछुप होकर वारवार स्निम्य बाहार 
करता है तो उसे कमी कन्नी वमन भी हो जाता है | अत अस्थि एव मज्जा उसकी घन हो जाती हैं। मास और रत 
उसके अल्प परिमाण में बनते हैं। भुत्त आहार के स्थूछ पुदुगठों का परिणमत श्रोत्रेन्रिय-यावत्‌-स्पर्थ न्द्रिय रुप में, 
अम्बि एवं अस्थि-मज्ता के तप म, केश, दमथु, रोम, नख, वीर्य और रक्त के रूप में होता है । 


अमायावरी मनुष्य (अनगार) रुक्ष आहार करता है और वह नीरसभोजी टतना अन्प आहार करता है कि 
बमन तो उसे होता ही नहीं । अत अस्थि एवं मज्जा उसके प्रतनु (अल्प) बनते है। मास और रक्‍त उसके घन हो जाते 
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हैं। भुक्त बाहार के स्वूद पुदुगणों का परिणिमन उच्चार-प्रश्रवण रूप में बावत्‌ रक्त रूप में होता है। इसलिए मायावी 
अनगार लब्पि प्रयोग क्या है और अमायावी अनयार सब्धिप्रयोग नहीं करता है । 
आयमज्वबानों मे वैक्तिन लव्यिसम्पन्न आपाटमूति अनयार की क्या मायावी तया अमाबावी अनगार का 


लिए रूब्श्रप्रयोग करता है मौर इस तच्छु तप्णावन् ही उसका 
बन ज्गना हैं। बह है उसके मायावती जीवन का चित्रण) 
रत 


पु 


आह्यग्प्राष्ति जेंसे सावारण कार्य के 
दिन सथम से विमुख हो वह नट 


हि] 
नै 

र्ग्प 

है 
० 

ही 


वही आापादमूति जब अध्यात्मचिन्नन में रत हो मायावती जीवन से मुक्त हो जाता है तो एक दिन 
भी प्राप्त कर सेता है। यह है उसरे अमायावी जीवन की सल्िप्त रूपरेजा । 


बंतना 


बना का ०त्ें है प्रत्येर छिपा को विवेकपूर्त क करना । बतना के चार प्रकार है -- 


(? ) द्त्ययसना (२) क्षेख्यलना 
(३) काउयतना (४) मावयतना 
द्रत्ययतना--दिन में आदयो से देख कर चरना | नात्रि में स्जाहरुण से प्रमाजन करके चलना । 
२) क्षेत्रतनता--चार हा प्रमाण क्षेत्र को देखते हुए चलना । 
(३) कावयतना--विलले समय तह चछना उतने समय नऊ विवेजिपूर्वक्ष चछना । 
(४) भावयतना--संदा उपयोपपूर्तक चलना ।* 
आवधयनना से श्रमण हे सयन जी 
प्राणियों की रक्गा । श्रमण के माव-विचान-सयम 
का महत्व श्रमण के मानसिक साज्यो के साथ 
जा आत्म-जाराधना में सहायक हो जौ: य्यत्म-विय्रवना ने होने देते हो 
प्रस्तुत हैं -- 
श्रमाय को इन निदिंद स्थानों में नही जाना चाहिए --- 


रक्षा होती है। समयम की रका का अर्थ है स्वयं श्रमण की रक्षा और अन्य 
मम लिन ने हो बही नावयतना है। वाचिक और काबिक क्रियाओं 
है अत ्मण को आपर्मोक्त उन सत्र नियमों यो पालन करना चाहिए 
ग। थहा भावषतना के लिए आग्मोक्‍तर विधान 
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जहा चाजा की मृत्यु के पश्चात्‌ नया राजा पाठ पर न बैठा हा 


ने 


२. जिस गणराज्य में अन्ान्ति हो 

३ जहा युवराज का राज्याभिपेक न हुआ हो 
४ जहा दो राजाओं का ग्ानन हो 

५ जहा समीपवर्सी “ाज्य पिरोबी राज्य हो 
६ नहाँ राजा के विन्द्ध प्रता हों 


इन स्यानों ये जाने से श्रमण को अनेक परीषह होते है 2 
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निर्दिष्ट स्थानों में होने वाले शब्द सुनने के छिए श्रमण को वही जाना चाहिए -- 
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प्राकार परिखा आदि स्थानों में होने वाले झव्द 

नदी, तालाब या सरोवर आदि स्थानों में होने वाले शब्द 
कच्छ में होने वाले शब्द 

इक्ष पर होने वाले शब्द 

वन में होने वाले शब्द 

वन-दुर्ग में होने वाले शब्द 

पर्वत पर होने वाले शब्द 

पबत-दुर्ग में होने वाले शब्द 

ग्राम-घावत््‌-राजधानी में होने वाले भब्द 

आश्रम आदि में होने वाले गब्द 

आराम आदि भे होने वाले शब्द 

देव कुछ, सभा या प्रथा आदि में होने वाले शब्द 
अद्टालिका, चरिका, द्वार या गोपुर पर होने वाले झब्द 
तिराहे चौराहे आदि मार्गों पर होने चाले शब्द 
महिपशारा आदि विविध पश्मुशालाओ में होने वाले शब्द 
कविजल आदि पक्षियों की पक्षिशाला-चिंडिया घर मे होने वाले शब्द 
महिप आदि पशुओं मे होने वाले युद्ध के शब्द 

कृपिजल आदि पक्षियों के युद्ध के शब्द 

लग्नमण्डप में हाने वाले धाब्द 

अश्व-गज आदि के यूथ में होने वाके शब्द 

धर्मकथा के अतिरिक्त शेप कथास्थानों में होने वाले शब्द 
तोल-माप होने वाले स्थानों में होने वाले शब्द 

नादय में होने वाले शब्द 

कलह में होने वाला शब्द 

जिस राज्य में श्रमण सस्यित है उस राज्य में होने वाले बुद्ध के शब्द 
पर-राज्य मे होने वाऊे युद्ध के शब्द 

दो परस्पर विरोधी राज्यों के युद्ध के शब्द 

परस्पर विरोध के शब्द 


वधस्थान पर ले जाई जाने वाछी बालिका का या वधस्थान पर ले जाए जाने वाले पुरुष का शब्द 


अनेक शकंटो के शब्द 
अनेक रथो के शब्द 
अनेक म्लेच्छो के शब्द 


के जेनागमों मे अप्ट प्रवचनमाताएँ. १०५ 
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शप्ट, घानन, प्रिय शब्द 
८१ छिजियों वे जावन-भदन, को टाहल, गापन और हंसने के शब्द 


शब्दों है सनने से राग-/ थे वी हृद्धि होती है । सथम्र में मन स्थि" नहीं रहता अत दस प्रफार के दाब्द 
सुनने ये रिए क्षण यो यही सही जाना चाहिए । 


कऊरर जिसने गमन्दान पह़े २ उनमें से याद स्थानों के अतिरिक्त शेष सभी स्थानों से दृश्य देखने के लिए 
पर क्षमा वो नहीं लाता चाहिए । 


डी 


पथिऊ प्रदन 


(7) आचाय छवाब्याय या रतनाधिय नादि के साथ साधु या प्रवर्तिनी आदि फे साथ साध्विया ग्रामानुग्राम 
विहा- परसे हूए मार्ग में एप दूपर के हाथ में हाथ का, पर से पैर का या थरीर से शरीर का 
स्पश वे था ले दुए चे | जर्थात्‌ पूज्य गुर्तनों बा अविनय ने हो इस प्रकार चर । 


(से) बआचाय उपाध्याय वा रानाबित आदि ये पाय श्रमणों वो तथा प्रवर्तिनी आदि के साथ श्रमणियों 
यो ग्रासानुग्राम यिरार एरसे हुए माग में पथिया मिर्ले और ”जआपुष्मन्‌ श्रमण” (आयुप्मती श्रमणियों) 
आप बौन है ? वहा से आए हैं और कहा जाएंगे ? उत्मादि प्रध्न करें तो जो रत्नाधिक (दीक्षा में 
बढा) हा उस ही उत्तर देना चाहिए । 

(ग) “स्ताधिय जय उत्तर दे रहे हो उप्र समय अन्य किसी श्रमण (श्षमणी) को बीच में नहीं बोलना 
चाहिए । 

न 

(घ) थे पथिक प्रृद्ध आपने उधर कियी मनुः्प या स्त्री को, बैल आदि पशुओं को, त्तीतर आदि पक्षियों 

वो, ठरग आदि सरीसूपी था, यूर्म आदि जखचरो का देखा हो तो दिसाइए या कहिए । 

श्रमण-श्रमणिया इप प्रवार के प्रश्नों को सुन कर मौन रहे । न उन्हे दिखावें न उन्हें कुछ कहे 
कर न उन्हें उत्तर देने का आाग्यासन दें । यदि किसी प्राणी को पीडा होने की सभावना हो तो 
जानते हए भी “हम नहीं जानते” ऐसा कह । 


टस विधान वा प्रशुस उह्द व्य प्राणी-रला है । पथिक के इन विश्येय प्रदनो का उत्तर श्रमण दे या न दे, यह 
एक समस्या है| इसका सर्मसम्मत समाधान जिसी भी परम्परा के आगम-साहित्य में नही मिलना । यहा समाधान के 
दो पक्ष दिए गए हैं। प्रवम पत्ष है --सर्ववा मौन रहना। दसका आथय यह है कि---श्रमण छदमस्थ है अत पथिक 
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के पूछने का आशय क्या है ? यह वह नही जान सकता । पथिक ने प्रइव का उदय भी बता दिया और वह उद्दष्य 
भी हिंसा का नही है फिर भी वह उद्दंब्य सरल हृदय से बताया गया है या मायापूर्वक ? यह निरचय नहीं होता अत 


आचार्य । इस पक्ष के दो विभाग हैं --प्रथम पक्ष वह है जो मौन रखने का समर्थक है । उनका कहना है --“जानता 
हुआ भी में नही जानता हू” यह कथन अतथ्य है अत श्रमणमर्यादा के विरुद्ध 


द्वितीय पक्ष का कहना है --अतथ्य होते हुए भी असत्य नही है, क्योकि जिन प्राणियों के सबंध में पथिक 

पुछ रहा है उनका हित मानव कर ही श्रमण अतथ्य कह रहा है। वास्तव में सत्य असत्य तो मानव के सकत्प हैं । 

जड है, वे स्वय न सत्य है और न अयसत्य | कपायपूर्वक कहा हुआ सत्य जब आगम की परिभाषा के अनुसार असत्य 
माना जा सकता है तब प्राणिमात्र के हिंत के सकल्प से कहे हुए अतथ्य को सत्य न मानने का क्या कारण है ? 


मौन रहना ही सर्वथा उचित है । 
हा द्वितीय पक्ष है --“जानते हुए भी नही जानता हु” ऐसा कहना । इस पक्ष के समर्थक हैं टीकाकार 


दोनों पक्षों के समर्थन के लिए हेतु हैं, युक्तिया है और प्रमाण है, फिर भी “परम सत्य तो वही है जो जिन 
भगवान्‌ ने कहा है 
(ड) पथिक पूछें--है आयुण्मन्‌ श्रमण ! मार्ग भे कही जलूज, कद, मूछ, त्वचा, पतन्र-पुष्प, फल, बीज, 
वनस्पति, जलाशय या भग्नि आदि देखें हो तो दिखावें या कहे । 
(च) पथिक पूछें--हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! मार्य मे कही खेतों या लियानों में घान्य देखा हो तो दिखावें 
या कहे । 
श्रमण-भ्रमणिया इस प्रकार के प्रश्न युनकर मौन रहे । श्रमण-श्रमणियो को आरभजा हिसा का 
निमित्त नही बनना चाहिए । इन विधानो की पृष्ठभूमि में यही भावना है । 
(छ) पथिक पूछे--हें आयुष्मन्‌ श्रमण ! मार्ग मे कही सेना का पडाव है ? सैनिक देखे है ? सेनिको की 
वेपभूषा कसी है ? इत्यादि के सम्बन्ध में बताइए । 
श्रमण-श्रमणिया इस प्रकार के प्रश्न सुनकर मौन रहे क्य्रोंकि उनका जीवन आध्यात्मिक है। बे ऐसे 
प्रइनों का उत्तर देकर सकट में क्यो पड़ें ? सेना सवधी जानकारी देने से अनेक प्रकार के उपसर्ग 
होने की सभावना रहती है । इसलिए यह विधान किया गया है 
(ज) पथिक पूछे -हे आयुष्मन्‌ श्रमण ! आगे कौन-सा गाव-यावत्‌-राजधानी आएगी ?अथवा-अमुक गाव- 
यावत्‌-राजघानी को फोन-सा मार्ग जायेगा ? 
श्रमण श्रमणिया इस प्रकार के प्रइनों का उत्तर न दें। जानते हुए भी मौन रहे क्योकि न जाने 
सा पूछने का उद इय क्या है ? उद्देश्य बताने वाले ने जो उद्देश्य वताया है वह कपटपूर्वक बताया 
है या सरलतापूर्वक ? छद्मस्थ को इन तथ्यों का ज्ञान नहीं होता । इसलिए मौन रहने का विधान 
किया गया है । 


प्रस्तुत आमिनदनग्रन्य के छिए अष्ट प्रवचनमाता पर निवन्ध लिखने का मैंने सकल्य किया था किस्तु ईर्या- 
समिति पर लिखे हुए पृष्ठो की पर्बाप्त सस्था देख कर आये लिखना मुे स्थगित करना पडा क्योकि पूरा निवन्ध 
इतना विशालकाय बनता कि उसके लिए अनुमानत ग्रन्थ का आधा भाग आवश्यक होता। चरणानुयोग के प्रकाशन का 
कार्यभार अधिक रहने से इतना लिखना मेरे लिए शक्य भी नही था और इतने वड़ें निवन्ध कौ ग्रन्थ में स्थान मिलना 
भी सभव नहीं था, अत इतना लिखकर ही विराम लेता हूँ । 


नेंतिक ७ े 
नतिक उत्थान एवं धर्मशासन 
प्रो० अनत लूनिया 








वर्नेमान भीनिक्वादी बुप में नैनिजञता जा ध्वमुल्यन हुआ है। छऊ, माया, कपढ में व्रस्तर इस विव्व मे, 
मच्चार्ट, _मानदाओ एवं परदयक्ञावरता का स्थान ऋूठ, बेईमानी एवं स्वार्यपरायणता ने ले छिया । भाई-भाई, 
पिता-पुछ, जीर बहत-मार्य के स्तेह-सन द्वतले जा हे है। सैनिक पतन उतनी चरमसीमा पर है। मानवता एक खोखला 
आदर्श मात्र है गया है एव मानवीय भावनाये समाप्त ही चली हैं। तीब॑करों एवं महापुरुषों का यह देश भी “सादा 
व्वार भी।नेक्ताद के चक्षकर में पड गया है। आाविक, सामाजिक, राजनैतिक एवं 
पता, अ्रष्टाचार, इत्यादि प्रदत्तियाँ बढ चली 
न्‍] । एवं न जीने दो' के महत्व दिया जाने 


टन पस्थितियों से छठजारा पाने का प्रयत्न व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं विश्व के वल्थाण के लिये अत्यन्त 
के पन्णिमस्वक्य, झाय्रथन कौए द्वेंप बंधन से छुटकारा पाकर सुनति प्राप्त की जा 

सरती है । कध्यामदयाद के पाये मे माननीय क्मजोस्यो पर नियंत्रण दिया जा सक्तता है | धर्म, साधना, तप, एवं ज्ञान 
रिया जा सजता है | ब्यक्ति-ब्यविन जे सम्बन्ध, समाज-समाज के सम्बन्ध एवं पाप्द-राप्ट के 


सम्बन्ध नेतितता की नीब पर ही हट हो पते #। उग्नाहिम ल्किन, सनवातन सेत्र और महात्मा ग्राधी सेतिकता को 
व्यक्तिगत जंवबन में नामे में सफर 5य्रीण, ईैदास, रामकाप परमहस, विवेकानन्द आदि ने नैतिक मूल्यों को समाज 


में भ्रतिप्दित ऊन्‍ने का गृर्तर प्रयास किया । पाथी नेहर एवं सघास्ती ने तो राष्ट्रीय प्रदत्तियों के सचालन एवं भामन में 
भी सैतिरता हाने का प्रपत्त किया है । दाल्‍्तव में इन विभृतियों के पव्चात्‌ तो नैतिउता की आधारमूनि के निर्माण 


का दारय कर भी बट पा है। जापुनिक्क विश्व के कर्द दार्शनिक्र समबन्समय पर हमारा ध्यान इस ओर वटने के 
जिन घँचने रहे हैं । बद्वेंट स्मेल, डा० राधा कृप्पन उत्यादि महानुभाव जाज भी नैतिउता का ज्नडा बुलद किये हरे है। 


पा 


क्षत्र प्रझव यह उपस्चिस होता है कि नैनिऊ उत्वान का सबसे मुख्य तत्व कया है ? मनीपियों एवं विचारको 
माध्यम माना हैं ।--उनके अनुसार धर्म के अमाव में ही श्राज विश्व मधवकार 
जा प्रमुख फारण भो धर्मशिक्षा एवं सिद्धान्तों का छोप माना गया है। आधिक 

जगत्‌ से मानवता जो आत्मयुन्व कार्यदुभलतता के यवजाल के रूप में टाछ दिया 
के छिपे एक ऐसे आध्यात्मितर दृष्तिकोग को आवब्यकता है, जिसके अन्दर न केवछ अ्थवास्त्र 


गैर राजन॑निक आउतेदयूर्ण जीवन हो अगितु आत्मा को सुप्रड आवब्यक्याओं के लिये भी स्थान हो । किसी समाज 
के दास्तवित कप का पता उसकी खूटियो से उतना नहीं चलता जितना कि उसके बात्मिक मृल्यो और मन की सज्जा 
से। धर्म, सम्बता वा आनरिकर पक्ष है। यह समाज रूपी घरीर की आत्मा है । विबान का उपयोग, आर्थिक समझौते 

तिक कार्य एवं सपठन, इस विच्च को, दाह्म रूप से ही साठित कर सकते है परन्तु, सदट एवं स्थिर 
विचारों एवं आदयों की वटिया ही, उे सुदटता प्रदान कर सकती हैं । धर्म मानव समाज के पुननिर्माए्ण में समिय 
सहयोग दे सकता है। मनुष्य शरीर, मन श्रीए आत्मा का सम्मिश्राा होना है । उसके इन तत्वों को भी पोपक पदार्थ 
चाहिगरि। भोजन और व्यायाम थरीरद को उस्त रखता है । तिज्ञान और आलोचना द्वारा मने को सज्ञान रखा जा 


सकता है। परन्‍्त आत्मा की प्रदुद्धता घर्म पर ही आधानति है । धर्म ही सत्य, प्रेम, चरित्र, त्याग, दया, नम्नता, 
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१०८. मस्घरकेसरी-असिनन्दनप्रन्थ ६. 


जग सजीनीनीमसीशरजर॑ीज जी सीरीज मीसीजमीजज जी 


विवेक, सयम, ब्रह्मचर्य अहिसा, सत्परणा, शान्ति एवं साहस का ख्रांत है। ये विशेषतायें मानव को अनैतिकता से नैति- 
कता की ओर प्रेरित करतों है। इन्ही की सहायता से व्यवित छछ, कपट, कीध, अहक्रार, माया, अविवेक, अगयम, 
इत्यादि बधनों से बचता है । 


आज धर्मेशासन की आवश्यकता है। इसके अन्तर्गत रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास आवश्यक है । आज 
विश्व का स्वरूप बदल रहा है। पूर्व और पश्चिम के विचारों में श्र प्रठावद्ध परिवतन पैदा हो रहे हैं | विध्य के राष्ट्र 
अधिकाधिक परस्पर सवद्ध होते जा रहे है । सम्पतायें श्र सस्द्धतियाँ अपना नप परिवर्तन फर रही हैं । ऐसे समय 
बुद्धि भौर आत्मा में एकता स्थापित करने की आवश्यकता है। पृथ्वी पर ईष्वर के सर्वोत्ृष्ट रूप मानव में भी 
परिवर्तन की आवश्यकता है । इन सभी के लिए आध्यात्मिक पुनगत्थान जरूरी है । 


जैनधर्म एफ रचनात्मक धर्म है। वह झढिवादी, मकीर्ण एवं थोभी कल्यताजों के स्थान पर आदर्भ विचारों 
की साकार रूप प्रदान करता है | जैनधर्म का तत्वञ्ञान अनेवात पर शब्राधारित है और उसया श्राचार अश्टिसा पर प्रति- 
प्ठापित । जैनधर्म कोई पारस्परिक विचारों ऐटिक थे पारलौकिक मान्यताओं पर अधशद्धा, रसकर चरने वाढा 
सम्प्रदाय नही है । वह मूछत एक विशुद्ध वैज्ञानिक धर्म है। इगफ़ा परिकास एवं प्रसार वैज्ञानिक ढग ने हुआ है। 
अहिंसा एवं अनेकात के सर्वागीण विवेचन पर प्रतिष्ठित है| यह आत्मा की घुद्धि एवं मुष्रित पर विश्वास करता है । 
भगवान महावीर ने सूत्रकरताग में बतलाया है !--- 


एनिव्वाणसेट्ठा जह सब्वधम्मा 


अर्थात्‌ सभी धर्मो का अन्तिम ध्येय मुषित है । जेनधर्म निर्वाण-प्राप्ति को धर्मसाधना का अन्तिम साध्य 
मानता है और इसी उददं श्य की सिद्धि के निमित्त उसने मीक्ष का विध्रान किया है। जैनधर्म ने सम्पकुज्ान, संस्यक- 
वर्दान एवं सम्यक्‌ चारित्र की सीढियो पर चलफर मोक्षप्राप्ति के छियरे पथ मिर्माण किया है । इन तीन सिद्धान्तों की 
प्राप्ति मोक्षप्राप्ति का तरीका है । 


जैनधर्म की सबसे धडी देन है अहिंसा । भगवान ऋषभदेव से भगवान महावीर तक २४ त्ती्थकरों ने इसी का 
उपदेश दिया । आज अहिसा का यही सिद्धान्त व्यपित समाज एवं मानव मात्र के ठिये आदर्थ वन गया है | व्यक्त 
समाज एवं राष्ट्र की सुरक्षा, शोपणहीत विदव की कहपना एवं न्याय व समानता के मानवीय सिद्धान्त अर्िता ही की 
देन है। भगवान महावीर ने फर्माया था-- 


“सब्चे जीवा न हन्तव्वा” 


अर्थात्‌ किसी जीव की हिसा न करो । किसी को मत सताओ एवं न किसी के परावीन बनो और ने किसी 
को पराधीन वनाओो । जैनधघर्मं की अहिंसा का तात्पर्य कायरता से नहीं लिया जा राफता । यह हिंसा पर प्रेम की 
घिजय चाहता है । आध्यात्मिक जीवन का विकास ही वह बल है जो पडौसी को प्रेम करने की क्षमता प्रदान करता 
है । प्रेम का अर्थ स्वाभाविक कोमलता से नही है, जो भत्येक व्यक्ति मे उसकी श्वरीररचना के अनुसार कम या अधिक 
होता है । अपितु विवेक और धघर्मनिष्ठा पर आधारित आत्मा का एक अधिक व्यापक सिद्धान्त है 


जैनधर्म घामिक सहिप्णुता का सदेश देता है | घामिक असहिप्णुता के कारण इस ब्रिद्ततर ने बड़े दुय उठाये 
है और रवत वहाया है। इतना ही नहीं, समय-समय पर राजनीतिक असहिष्णुता ने भी धामिक जामा ओढ कर महत्व- 
पूर्ण आकाक्षाएँ की । कई चार दर्प आत्म-प्रशस्ति घृणा और अत्याचारों ने मानवता का गला घोट दिया । जैनधर्म 
ने पीडित विश्व को सहिष्णुता का पाठ पढाकर मानव सात्र को बहुमूल्य सेवा की । अन्य धर्मो के साथ भी बढते हुये 
जैनबम ने एकत्ता का पाठ पढाया । उसने धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त को व्यावहारिक रूप दिया । 


जैनधर्म ने नैतिकता के एक अन्य पक्ष को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया । ”स्थानाग सूच” भे भगवान महावीर 
ने धर्म के दो पक्ष बतढाये हैं। 


घन को मैत्िक कक 
& नेतिक उत्थान एवं धर्मशातन १०६ 
2 नी>> 2 औसीृर॑औज जज जीजा और जज मी॑सीनरीमीडीजीज॑ीर॑जीर॑ी॑चीजीऔ॑पीजीजीप॑ीजीजीजीणसीजीजीयीजीरजीजीखीरीडीर 
(?) ब्रत जौर (२) चारित 


श्रुव वा अर्थ ज्ञान और चान्त्रि का अर्थ सदाचार है। ज्ञान के विन्विन्त पक्ष हमे प्रकाण देते है और सदा- 
तोटने के लिये क्ान और चारित दोनो की हो आवश्यकता 
का स्वरूप है । पैनवम सबम को भी अन्यधिक 

ही की सहायता से अधीमित आवश्यकताओं 

ये बचाता है । मगवान ऋषभरेव ने भी सदाचार से 


चार निर्वाप का पथ प्रधस्त कन्‍ता है। ऊर्म के बन्‍्यनों को तो 

है। भगवान सहावीर फमनि हैँ कि अहिसा, सवस और तप 

देता है। उसने त्याग और तपन्‍्या की नी प्रझवता प्रदान 

पर नियनाप उगया कर माया उत्र और कपट से मनुप्य मा 
ग्रीसि करने का आदेश दिया *' 
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जैनपरन असन्यत्याय का उपदेश देता है । भगवान पार्चनाव ने अचत्य को त्यागने जा अनुरोब कई बार 


आपने अनुपायियों से किया | भापप्रान सहावीर ने कह्म है - हुठ मत बोलो ! 


नसिदता पा मनाय के आवार-बविचा र से भी सम्यन्प है । मनय या आचार-विचार बहल हूद तक उसकी 
इन्द्रियों मे सवादित होता है । उनवर्म पाचों टस्दियों पर विजयश्राष्ति का मार्ये बतकाता है, जिससे मानवीय आचार- 
विचार अनैतिक्ता की ओर नहीं जानें । भगदान महावीर मन पर नियत्रण हेतु मन का निग्रढह करने को फरमाते हैं । 


कब को छोटने का उतफा उपदेश आवेश में भी सानसिक सनलन स्थिर रखता है । टीम की प्रवत्तियों से रक्षा करने 
में जैनपर्म सहायक सिद्ध हसा है। मात, माया और दोभ के सम्बन्ध से भगवान महावीर का फ़्मता है कि-- 


“क्रीच प्रीति या नाथ करता है, सास बिन वा, साथा मित्रता का बौर लोभ सभी सदगुणों का नाश 
करना है ।” (ददायकालिक सुत्र० अ० ८ गा० ३८, ३६) 


दम्चवप सिक सूत्र मे जागे उमा गया है कि धान से क्रोप को, मूदुता से मान को, सरदत। से माया को 
और सतोप से छोम का जीतना चाहिये । भगवान महावीर ने धर्म के साय बह्मज्य पर जार दिया है । उत्तराब्ययन 
आ० १० गा० ४६, ४८ में उह़ा गया है कि धर्म मेरा जरामय है, ब्रद्मचर्य मेश घान्विनीर्थ हैं। इसी प्रकार गाया 
४० हनी है कि धर्महीन नीति जगत के रिप्रे अभियाप है । 


सकेप से पह कहा झव पक़दा ई हि नैतिक उत्यान दे लिये धर्मगायन की अयबिक् आावध्यकरता है । आन, 
गैर चारित्र की भिद्रेशीयादा झुक्ति या पथ प्रशस्त कर रही है। जीवन के मूलचूत दोषा जैस हिंसा, असत्य 
परिग्रह आदि वी समाष्ति करने से जैनवर्मे महत्वपूर्ण सिद्ध हुता है । तीवकरोंसे लेकर वर्तमान जैन विद्वानों ने धर्म 
के अनुशासन से अवड्ा में प्रकाश फ्रैदने वा प्रयत्ल किया। जैनपर्म छा सबसे महत्वपूर्ण पर्व परयुंपण पर्व आज भी 
अतिज्ता की ज्योति जलने में व्यक्ति समाज और राष्ट्र पर प्रभाव डालता है। क्षमातराचया के स्वर एवं प्रेम जोर 
मिठन, मन, वचन और काया को थुद्ध करते है । जीवन में सत्मेणणा, विवेक, संयम, साहस जाग्रत उस्ते हैं। क्षमा, 
विनय, सत्यता, त्याय वी उपलब्धि, छठ, उप, ठोस, नाचाए, श्रप्टाचार, एवं धुंसद्धोरी की समाप्ति में सहायक 
हो सकती # । 


(पे 


हम नय्रे थुग के तपावाल में हैं। हमसे छाथा की उत्तेजना हैं । सम्बता के विवास एवं मानवता की रक्षा 
काने के डिप्े हमे नैनिक उल्रति के डिये प्रयास करने हू । यदि हम विव्ववधुत्व की कल्पना को साजार देखना चाहते हू 


स्कि 
ओर समस्त विव्य में सुत्र, घानिति और समृद्धि का विस्तार चाहने है. तो बुग की पुक्रा” को छ्यान में रखकर पर्म- 
आसन को महा प्रदान वरनी ही होगी । बर्मझासन ही उत्बान ही कसौटी एवं विव्वकल्याथ को चस्मसीमा होंगी । 
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भावनायोग-एक मीमांसा 
मुनिश्री गुलाबचन्द्र 'निर्मोहटी 








अगयाव मशाबीर मे गट/--जा एग जो जात या 2, यह गयणों जाप सता है। रोमरोी जाए हेता 
है, बडी एया यो जासता हैं । उपीषद्‌ थी भाषा से जो धागा को जाय सेयाो है, एसह सिए गये क्षाग थी जाया है यो 
पिल्‍्लु प्रध्म होगा है मि णोजामा अदृश्य है, उसे भैेत जाया जाए २ भपवाय चथजैरती चांदी में घास्मरिट पढ़े ही सिम 
धब्ट, गाष, गंध, रस और रपश भरीभात ज्ञान शी है ।? पद द्य था साधय है ७ विमनदए । चशवि वा शरद 
मे विषयतती प्रवृत्ति व, वत्तर रस पा सापायणह़े ।ीद्रयों क शा विषय हैं, पाठ सब फासे # दि साधा की भाषा 
में शेर का क्षय होता र>प्ान और #प यो सर्च हवा हास्य) हिधी झो बहा बा प्रतियाणा होर “याग तभी 
हो साया है, जब उसका स्थरंग भेदीगाति रब लिया जाइए । घहु का रिपय शाओँडई शाप भारसयायवहहें है 
उसका यया क्रम है ? प्रताण माय से ब्रा क ? से थाया है? लादि प्रशा थे सिसार सरते काते जय विस स्थिर 
होता है, तद विशपृत्ति रपनविपयगया री व ४दावीर । एसी प्रवार वर्य इर्दिय ये पियों मे नी बिछ को घर विया छाया है। 
इस अभ्यास थे हस्तियों गे! विधयों गा गुद्षप साप आप वा #ै । दर्शय कि जायरथ कीच होते है छशार मे टैप 
वे एसजापयण बादियी घवियाँ विशसिल होती है । 


पुन श्रष्य शात्ा है कि धवितर्यों वा भोग क्या ₹ ? एसरा समाधाव याोये हैं िए भारतीय मंयीधियों थे सर 
फी अपेक्षा श्रद्याऔौर बहिदेशात वी सपेक्षा जरादप थी अजिए गराहय दिया है तर घोर परशिददत जरा ममालरोतेर 
बराँ अन्तदभन वा आरस्ग होगा है । का शरेर, थापी सौर मंत्र को प्रवूत्धियाँ शब्दों 7, पहली प्रताप प्रयुन 
होता है। जा इच्द्रिया अपने विययो से विस होती है, यहाँ जराईगेत प्रस्ण्स्िति होवा है। मह >यजव हो सत्प थी 
उपलब्धि का साथाय है। जिरह यर प्राप्न हुलआ, जारी ताया में सन्‍्य है--प्रात्मा ॥ 


न 


तत्यवाद की परिधि में जो प्रय विषय से है, यह सब्र सन्‍्य है । आपर्य वही है हो पी है । सापू पा जस्तिय 
की उपलब्धि फा जो साथन है, चढ़ सी सत्य है । स्पत्य की दुष्टि से आत्मा सटप #ै। उपरी उपहब्धि को थो साथ 





१ आचाराग शवा४ध७उ४ 
जे एग जाणई ते सब्य जाणड । णे सब्प जाणइ से एग जाणद । 
२, वहुदारण्पक २।४६ 
आत्मनि पिज्ञातिे सममिद बिशाय भवत्ति 
३, आधचाराग शाह हा 
जस्सिप्रे सद्दा थ रया य रसा ये गधा य फासा ये अभिप्तमन्नागया भयति से आयबच । 
४ पातजलयोगदर्शन १॥३५ 
विषयवती या प्रवृत्तिरत्पन्ता मनम स्थितिनिवन्पिनी । 


कर भावनायोग एक मीमासा १११ 


न्_जीशीजारऔीीन्‍ी॑ीरीजीरीजमऔरऔीऔीजीरीरीन्‍ीर॑ री ॑ीजीजीजीस्‍रान्‍॑ीस्‍ीऔ जज ीऔी॑ीजीज जी स्‍ सीडी सीसी जीजीपीजी॑ी॑ीसी जी सीसी ॑ीमीजीचीसीजामार सीरीज 


है, वह भी सत्य है । पदापोपलूब्यि का साथन ज्ञान और आत्मोपछव्धि का साधन धर्म है । जैन आचार्य इसे मोक्षमार्गे, 
परतजन्ति योग आत्मदीनता तया बौढ़ाचार्य इसे विशुद्धिमार्ग कहते हैं। झब्दार्थ में तीनो कुछमिन्न हैं किन्तु फलिताय में श्रभिन्‍त। 
वित्तवुन्तियों की एकाग्रता के बिना न मोक्षमार्ग उपः्स्ध है, न आत्मलीनता होती है और न विश्ुद्धमार्ग मिलता है 
चित्त एक्ाप्र बनता है तभी ये से चनते हैं । पतजलि की भाषा मे चित्तदत्तियों वा जो निरोध होता है वह योग है ।" 
जैंनों की भाषा मे भरीर, वाणी और मन का जो सर्वेसवर है--वह योग है ।* उमास्वाति ने सम्यगृदर्गव, सम्बगूज्ञान 
ओर मसम्बकचान्त्रि को मोक्षमार्ग कहा है 7 उसी को आचार्य हेमचन्द्र ने योग कहा है । हरिभद्र सूरि के अभिमत में 
चर्मममन योग है । योग वह है-- जो मोक्ष से योग-सम्बन्ध का हेतु हो। धर्म मोक्ष का सावन है। इसलिए धर्म का 
जितना परियुद्ध व्यापार है - वह सब योग है ।” यह निम्चयदृष्टि है । व्यवह्ारहप्नि से योग स्थान, आसन आदि 
एकाग्रता के विशेष प्रयोग को कहा ज्यना है । 


योग झन्द जैन आयगमों में व्यवहृत है । समाधियोग, ध्यानयोग, भावनायोंग आदि शब्द अनेक वार प्रयुक्त 
हृए हैं । जैन आचार्यों ने इस सम्बन्ध में समाधितन्व, ब्यानगतक, ब्रान्वसुधारस आदि बनक ग्रथ थी लिखे है । प्रस्तुत 


निवन्प में मख्यत सावनायोग की हो चर्चा की गई 


माथना के प्रारम्म में प्राचीन जीवन का विघदन और नये जीवन का निर्माण करना होता है। इस प्रक्रिया 
में भावना या बहल बडा उपयोग होता है । जिन चेप्राओं और सक्ल्पों के द्वारा मानसिक विचारों को भावित या 
बानित जिया जाता है, उन्हें भाउनायोग कहते हैं । महवि पततजलि ने भावना जौर जप में अभेद का मितल्पण किया 
है ।? भगवान महायीर ने ऊहा--जिसवी आत्मा भावनायोंग से थ्रुद्ध है, वह जल में नौका के समान है । वह तट को 
प्रात कर सब दु खो से मुबत हो जाना हैं । 


भावना के अनेक प्रकार है । झान, दर्शन, चारित्र, भवित आदि जिन-जिन चेष्ठाओ व अभ्यासों से मानस 
को भावित किय्रा जाता है, वे सव भावनाएं हैं, जर्वात्‌ भावनाएँ असनन्‍्प्र है 5 फिर भी उनके कई वर्गीकरण मिलते है । 





१ पातमलयोग सूत्र १२ 
योगश्चित्तवृत्तिनिरोध 

उत्तराध्ययन २६ 

तत्वार्य सुत्न ११॥ 

सम्यगृदर्शननान चास्तिणि मोक्षमार्म 


के 


श्र 


४ अनिवानचिन्तामणि १७७ 
मोक्षोपायों योगो ज्ञाननद्धानचरणात्मक 
५ योगविशिक्ता १ व्यास्या 
पासणाहचरिय पृ० ४६० 
भाषिज्जद वासिज्जइ जीए जोचो विमुद्धंचेदठाएं सा भावषत्ति बुच्चइ 
७ पातजलयोगमुत्र श।र८ 
तज्नपत्तदर्थनावनम्‌ 
४ सृत्रक्कताग ११५५ 
भावणाजोगसुद्धप्पा जले नावा व भाहिया। 
नावा व तीस्सपन्ना सब्बदुब॒ता लतिउदृटइ ॥ 
£& पासणाहचरिय पु० ४६० 


09०90 ३० 


११२ मद्धरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 








हम कट. ही सीसी सजी 
पाँच महाव्रत की पच्चीस भावनाएँ है ।* ये भावनाएं महात्रत्तो की स्थिरता के लिए हैं * प्रत्येक महान्नत की पाच- 


पाँच धावनाएं हैं । आगमो में इनका वर्णन आचाराग, समवायाग और प्रदनव्याकरण में मिल्रता है, किन्तु उनके क्रम 
तथा नामो में एकरूपता न होकर विभेद है । जैसे ---आचाराग के अनुसार--हं 


अहिसा महाक्नत 


(१) ईर्यासमिति 
(२) मनपरिज्ञा 
(३) वचनपरिज्ञा 
हब (४) आदान-निक्षेपसमितति 
(५) आलोकित-पान-भोजन 


28००0 8077 


सत्य महाव्नत 


(१) अनुवीचिभाषण 
(२) ओषधप्रत्यास्यान 
(३) लोभप्रत्यास्थान 
(४) अभय (भय-प्रत्याख्यान) 
(५) हास्यप्रत्यास्यान 


अचोरय महात्नत-- 


(१) अनुवीचिमितावग्रह याचन 

(२) अनुज्ञापित पान-मोजन 

(३) अबग्रह का अवधारण 

(४) अभीक्षण-अवग्रह-याचन 

(२) साधमिक के पास से अवग्रह-याचन 


ब्रह्मचर्य महान्रतत 


(१) स्त्रियों मे कथा का वर्जन 

(२) स्त्रियों के अग-प्रत्यगों के अवलोकन का वर्जन 
(३) पूर्च-भुवत-भोग की स्मृति का वर्जन 

(४) भतिमात्र और प्रणीत पान-भोजन का वर्जन 
(५) स्त्री आदि से ससकत झयनासन का वर्जन 


१ उत्तराब्ययन ३१।१७ 

पणवीसभावण्णाहि उद्देंसेसु दसाइणं । 

जे भियथू जयई निच्च से न अन्छुद मण्डले ॥॥ 
२ तत्वार्थतूत ७३ 

तत्स्येयर्थ भावना पथ पच । 
३ आचाराग २॥३१५।॥४०२ 


औई सावनायोग-एक भीसासा - ११३ 


#न्‍न्‍क्‍स सच सरसी सच -सजजम चरम मजा म जज उस जम सजी पीजी ीडीजीमी॑ीजऊीपीफीडीजीजपीरीफीतीफीजीफीफीसीजीलीनीजीजीजजीनीजीज॑ीजी 


अपरिय्रह महान्नत 


् 


जले 


ओआर कअमनोन घबच्द मे मममाव 

गरम और झमनान नूप में समभाव 

।ज और अमनोत् गनन्‍्प में समभाव 

जन और अमनोन रस में समभाव 

मनोन और अमनाजन्न न्‍्पर्थ मे सममाव 

समवायाग के अनुसार मह्रात्रतों त्री भावनाओं वा वर्गीकरण" --- 


| 3 थ। 


न । 


से] 


ध्ब्ट 
मय 
5.। 


डी सीओ आम नी 
5 
्ी न्प 


अहिसा महान्रत -- 


(१) ईप्परसमिति 

(२) मनोपुष्ति 

(३) वचनगुध्ति 

(८) आरोक नाज्न-मोजन 

(५) आदान-मटमात्रनिश्लेषणा समिलि 
सत्य महात्रत 


(१) अनुवीचिमायणता--विचान्पूर्दक वोत्ना 
(२) नावबिवेक्ष जोथ का प्रत्याम्यान 
(३) लोमविवेक --टान का त्याग 
(४) संयरबिवेत़् --सत्र का न्याग 
(५) हास्प्रविवेश--हास्प का त्थाग 
अचौरय नहान्नत 
(१) शवग्रहानुनापना 


(२) अवप्रह्सीमापरिन्नान 
(३) स्वय ही अपप्रह की अनु प्रहणना 


कि च् 
5 


(४) सापमिक्कों के क्षतग्रह् छी बाचना तथा परिभोग 

(४) साधारण भोजन को आचार्य बादि को बताकर पदिमोग करना 
ब्रह्मचय महात्रत 

(१) स्त्री, पथ्चु और नपु सक से समवस छबन और आसन का वर्जन करना 

(२) स्ती-कथा का विवर्जेव करना 

(३) म्त्रिणों वी इन्द्रियों के अवरोकन वा वर्जन करना 

(४) पू्॑भुक्त तथा पूर्वछ्ठटित जामभोगो का स्मरण नहीं करना 

(५) प्रणीत बाहार का विवर्जन करना 
अपरियग्रह महाब्रत्त 

(१) श्रोन्रेन्द्रिय-रागोपन्धि 

(२) चअल्चुरिन्द्रिय-रागोपरत्ति 





१ समवायाग २५ 


जिन ्नीपक- 


१ 
श 


प्। 


| ६ है  सश्यरपेसरीआमिनादनधन्म 


नीजीरीपीपीजीजीजमीजीजीनीजीय यन्‍ीनीसीयीपजनीजैन-ीफन-ीरी-नीपजीसीनन्‍ीफीजीननीनर-नाबीरी॑॑ीतर॑र॑त॑र॑ीन॑ीयनीजीीजीजीफ-िनशनीनशीनीनशऊीजफरीस पीजी जीपीएस जी 


आप 
* $ (44 स्ापशिपरायोपरीति 

ा (४) रशीरिदेंशशगोवरशति 
डा (४) स्सनिगरायोपरति 

हि > 3०200 222 

हक प्रशाजपाररण मे परुसार महाद्रतों फी भावनाओं था पर्गोगरण १-- 
. 3) ऑतसा महान्रत्त-- 

मम >३क-्यरटे 

| (+) दससिविति 


है + 


॥ 


(२) झऋधाप मन 
हक कप (३) जपाय रन 
(४) एपणा समिति 
(५) आदाप-विरेष समिति 


सत्य महाग्रत 


(१) अनुपीति भाषण 
(२) भोग प्रत्याग्यात 
(३) छोम अ्रत्याग्पान 
(४) प्रभ| (भग प्रत्याग्यान) 
(४) कर प्रत्याग्पार 
प्रचोय॑ महाप्रत-- 
(१) गिवियय पासनयसनि 
(६) जवीष्द जप्रग्रहन्यायन 
(३) शद्या म्शिति 
६४) साधारण पिंड माप स्थभ 
(/) विशप प्रयोग 
गप्ननप सहायत्त - 
(२) हागराशय-यर्सात 
(१) सपा जा मे दथा परत 
(+१॥ रहो मे आाजिरंग जोर प्रध्रातों हे अपतरय का उन्‍ये 
(८) प्ररतुदार नाग मी हृछटि गा बना 
॥8) प्रा एहिए आटा बा बज 7 


शपग्प्रिशा सादश्राए 
483 हक भोर 5 मशेत् दाग + उरचभाव 
# 7) है हज पुर अचषोतर माप में शषमभाग 
रु ही हर * हक 7११३ ६ /६2 ६ प्त्‌ 2 ४ 7 
(और थमा ने रस मे समधाय 


न... अपमान. डिटानरजनिाबल सभी फक तक कस नतसमन मरिनाभ७क >-बपक “कलएत+- कक. 


है. प्रदादाकशर ६६ बश्हार। 


दर भावनायोग-एक मीमांता - ११५ 


भ्शीशीजीरीरीरीजीज-ीनीजरीरीनीरजीररमजीरचीजीीऔीीजजी॑ी-ी॑ी॑स्‍जीनीनीयीजसीरसीजीजनीस॑ी॑ीज॑ी॑ीजीजी॑ीरय सीसी ॑ीजीजीजीजीजीनीजीीनीपीनीसीसीिजीनीजीनीजीनीननीरीजीरीजीजीरीजीररीरए 
हक पैर कफ ञ्ं कक 
(५) मनोन और अमनोन स्पर्श में समभाव 


उपरोवन तीनो वर्गीक़रणो मे आचाराग और प्रब्नव्याकरण के वर्गीकरणों में अपेज्नाइत बुछ साम्य है। 
समवायाग वा वर्गीक्रिण नाम और क्रम दोनों ही दृष्टियो से कुछ भिन्‍न है । 


आमगनोत्तर साहित्य में सर्वप्रथम आचार्य बुन्दवुन्द ने पद्प्राभृत प्रथ मे पच्चीस भावनाजों का एक वर्गीकरण 
दिया है, जो दस प्रकार है*-- 
थः ९ 


अहिसा महात्रत्त 


(१) वचनगुप्ति 

(२) मनगुष्ति 

(३) ईर्यायुष्ति 

(४) सुदान-निक्षेप 

(५) अवदोक्ति पान-भोजन 
सत्य महात्रत 

(१) अकोप 

(२) कमय 

(३) अहास्य 

(४) बदोभ 

(५) भमोह 

यहाँ अनुवीधि भाषण दे स्थान पर जमोह भावना का उल्लेख हुआ है । टीकाफार ने भगवान गौतम का 
एक श्लोक उद्धुत करते हुए इसना अर्थ भी जनुवीचि भाषणकुशलता ही जिया है।” अनुवीचि भाषणना से ताल 
है--“वीची वाग्यहरी तामनुऊत्य या मापा वर्तेते सानुवीची भाषा-जिनसू वानुसारिणा भाषा, बनुवीची भापा पूर्वाचार्य- 
सूनपरिपाटीमनुलूऊध्य भापषणीयमित्यर्य । “पूर्वाचार्य और सूत्रानुनारिणी भाषा । इपेतास्वर परम्परा में अनुवोचि- 
भाषणता दा अं प्राय 'अनुविचिन्त्य भाषण विचारपूर्वक बोलना ही किया गया है । किन्तु तत्वाथंराजवातिक में 





१ चारित्र प्रामृत ३१-३५ 
वययुत्ती मणगुत्ती इरिया समिदी सुदाणणिवस्तेवों । 
मवलोय नोयणाएं हिस्ाएं भावणा होंति॥॥ 
कोहभयहासलोहा मोहा विवरीय भावदणा चेव ) 
विदियत्स भमावणाएं ए पचेव ये तहा होति ॥ 
सुषण्णायारनिवासों विमोचितवास ज परोध च॥। 
एसणसुद्धि सडतत साहम्मी सविसवादों ॥ 
सहिलालोयण पुव्वसइसरण ससत्त वस्तनहि विकहाहि । 
पुदिठ रमेंह विरमो भावण पचावि तुरियम्मि ॥ 
अपरिग्गह समणुण्गेखु सदफरिसरसरूवगधेमु । 
रायद्योत्ताईण परिहारों नावणा... होंतियथा 

२ चारिनत प्रानृत ३३ (टोका) 
अकोहणो अलोहो ये भयहस्सविवस्जिदों 
अणुदीचोी भात्कुतलों विदिय वदमस्मिदों ७ 


शल्य मनीम्नी नी) 


११६ - सद्प्ररकैसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य घ् 





दोनो ही अर्थों का ग्रहण किया है।* 
अचौये महात्नत 


(१) शून्यागार निवास 
हु (२) विमोचितावास 
(३) पर-उपरोध न करना 


(४) एपणा शुद्धि 
(५) साधमि अविसवाद (साधर्भिको के साथ विसवाद न करना) 


ये पाँचों भावनाएँ इवेताम्वर परम्परा से सर्वथा भिन्‍न हैं। 
ब्रह्मचर्य महान्नत 


(१) महिलछा अवलोकन विरति 
(२) पूव्वभुक्त का स्मरण न करना 
(३) ससक्‍त वसति विरति 

(४) स्प्रीरागकथा विरति 

(५) पौष्टिक रस विरति 


आचाय उमास्वाति ने तत्वार्थ मे जो भावनाविपयक वर्गीकरण दिया है उसमे ब्रह्मचर्य महाश्नत की भावनाएँ 
उक्त भावनाओ से भिन्‍न है। वे इस प्रकार है ।--. 


(१) स्मी-रागकथावर्जन 

(२) मनोहर अगनिरीक्षणविरति 
(३) प्रूप॑रतानुस्मरण परित्याग 
(४) दृष्येष्ट रस परित्याग 

(५) स्वशरीरसस्कार त्याग 


अपरियग्रह महान्नत 


(१) मनोश और अमनोज्ञ शब्द मे रागद्वेप का वर्जन 
(२) मनोज्ञ और अमनोज्ञ रूप मे रागद्वेप का वर्जन 
(३) मनोज्ञ और अमनोज्ञ रस मे राग प का वर्जन 
(४) मनोज्ञ और अमनोज्न गध मे रागह प का वर्जन 
(५) मनोज्ञ ओर अमनोज्ञ स्पर्श मे राग प का वर्जन 


नामभेद और ऋमभेद होते हुए भी आगमोक्त भर आग्रमोत्तर सभी वर्गीकरणो का प्रतिपाद्य एक है । 
धर्म्म और शुक्ल ध्यान की चार-चार अनुप्रेक्षाएँ हैं ।? वे मिलित रूप मे श्राठ भावनाएँ है -- 


१ तत्वार्थराजवातिक ७५ 
अनुवीचिभाषणम्‌ अनुलोमसापणमित्यर्थ चिचार्य भापणमनुवीचिभाषणसिति वा 
२ तत्वायंसूच्र ७७७ 
स्त्रीरागकथाश्रवणतन्मनोहरागनिरीक्षणपुर्व रतानुस्मरणवृष्येष्ट रसस्वशरो रसस्कारत्यागा पच ' 
हे स्थानाग ४॥१२४७ 


औए भावनायोग-एक सोमासा . ११७ 
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घर्म्येध्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ 


(१) एसत्वानुप्रेक्षा-में अकेला हूँ 

(२) अनित्यानुप्रेता--सव सयोग अनित्य है। 

(३) अशरणानुप्रेक्षा--दूसरा कोई चाण नही है । 

(४) ससारानुप्रेक्षा-जीव ससार में परिभ्रमण कर रहा है । 

धर्म्यध्यान के लिए श्रद्धा, स्वाध्याय और बावना अपेक्षित है, यह उसकी अनुप्रेक्षाओं से फलित है । 


शुरल्रब्यान की चार अनुप्रेक्षाएँ 


(१) अननद्धत्ति-अनुप्रेज्ञा--भव परम्परा अनादि है। 

(२) विपरिणामानुप्रेश्ा--सव पदार्थ परिण मनशील हैं । 

(३) अथुनानुप्रेक्षा--ससार के सत सयोग अशुभ है । 

(४) अपायानुप्रेक्षा--आाखत्रव बन्धन के हैतु है । 

शुफ्लूध्यान के लिए आत्मा के स्वभाव का अवगाहन और भावना अपेक्षित है, यह उससे और अनुप्रेक्षाओं 
में ज्ञान होता है । 

महाब्रती की भावनाओं व बर्म्य तथा शुक्लध्यान की अनुप्रेक्षाओं के वर्गीकरण आयमकालीन हैँ । उत्तरवर्ती 
साहित्य में दी वर्गीतरण और प्राप्त होते है। एक वारह भावनाओं का तथा दूसरा चार भावनाओं का । इन दोनो 
वर्गीकरणों की सोछह भावनाणों का प्रकीर्णरूप तो क्षागमो में भी मिलता है किन्तु इनका वर्गक्त रूप उत्तरकाल मे 
ही हुआ है । विक्रम की दूसरी धताह्दी में झ्राचार्य बुन्दकुल्द ने “वारस अणुवेक्खा/” की रचना की । इसमें वारह 
भावनाओं का वर्गीकरण दिया गया है, जिसे सर्वप्रथम ही मानना चाहिए । वह इस प्रकार है * -- 


(१) भनित्य (७) अब्ुचि 
(२) अभरण (८) आजद्चव 
(३) पए्पत्व (६) सबर 
(४) अन्यत्व (१०) निर्जरा 
(५) संसार (११) घर्म 

(६) ठोक (१२) वोधिदुर्लभ 


चार भावनाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम उमास्वाति ने किया था । वह इस प्रकार है) -- 

(१) मंत्री 

(२) प्रमोद 

(३) कारुण्य 

(४) माध्यस्थ 

बारह भावनाओं के वर्गीकरण में उत्त रवर्ती साहित्य मे कममभेद्र है। उमास्वाति ने तत्वार्थयुत् कौर प्रथ- 





१ बारस भणुवेबा २ 
भदुवम्रसरणमेगलमण्णसयारलोयमसुचित्त ) 
आमसवतवरणिज्जरधम्म बोहि व चितेज्जा ॥ 


दा 


तत्वार्यसूत्र ७४११ 
मेत्रीप्रमोदफारण्यमाव्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिकविलदयमानाधिनेयेदु !।। 


०४ ७: ० ७: 


् 
डे 
डे 
श्ड 
श्र 


८ मरधघरफेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ रे 


ीनीजीनीजीजीजीजससीजीनीरनजीस्‍री॑ीजीजीरसीजीजीफीशीरजरीडए 





मरतिप्रकरण में बारह भावनाओं वा जो वर्गीकरण दिया है, वे उबत वर्गीकरण से भिन्‍न होते हुए परन्पर भी भिन्‍न 
हैं । तत्वार्थसूत्र का वर्गीकरण इस प्रकार है 


(१) भनित्य ' भाश्रव 
(२) अशरण ८) सवर 
(३) ससार (६) निजेरा 
(४) एकत्व (१०) छोक 
(५) अन्यत्व (११) बोधिदु्भ 
(६) अशुचि (१२) धर्म 


तत्वार्थ और प्रशमरतिप्रकरण का रचनाकाल विक्रम की तीसरी शताब्दी है। प्रणमरतिप्रऊरण का भावना- 
विथयक वर्गीकरण इस प्रकार है 


। १) अनित्य | आन्रव 

२) अशरण (८) सवर 
पे एक्त्व हा “का 
(४) अन्यत्व १० क्र 
(५) बशुचि (११) धर्म 
(६) ससार (१२) वीधिदु्लन 


विक्रम की पाचवी शताब्दी में श्रीमद्‌ वट्टकेर ने मूल्ाचार की रचना की । उसमें भाववाविषयक वर्गी- 
करण आचार्य कुन्दकृल्द क्री वारस अणुवेवखा के अनुरूप है? -- 


विक्रम की ग्यारहवी ज्षताब्दी में आचार्य नेमिचन्द्र हुए । उन्होंने वृहद्द्रव्य-सग्रह में भावनाविषयक एक 
वर्गीकरण दिया है, जो ठीक तत्वार्थंयूत्र के समान है।* इसी शताद्दी में श्रीमत्सोमदेव सूरि ने यश्यस्तिलकचम्पू महाकाव्य 
की रचना की | उसमे वपरह भावनाओं का भी वर्णन किया है। इस वर्णन में पूर्वोच्तत वर्गीकरणों की अपेक्षा कुछ क्रममेद 
है | वह इस प्रकार है --- 





१ तत्वार्थसूत्र ६७ 
अनित्याद्यरणससारेकत्वान्यत्वाशुचित्वाल्वस वरनिर्जरालोकवो धिदुले भधरमस्वाटपातत्वानु चिन्तन मनु प्रेक्षा 


२ भ्रद्ममरतिप्रकरण ८१४६, १५० 
भावणितव्यमनित्यत्वमशरणत्व त्वकतान्यत्वे । 
अशुचित्व॒ संसार कर्माल्वसवरविधिदच ॥। 
निर्जरणलोकवबिस्तर -घर्मस्वास्याततत्वचिन्ताइच । 
वोधे सुदुर्लभत्व॒ च भावना द्वादश चिहुद्धा ॥ 


३ भूलाचार ८ार 
अद्वुवमतर णमेगत्तमण्णससा रलोगमसुचित्त । 
आसचसवरणिज्जर घम्म बोधि च चित्तेज्जा ॥ 
४ बृह॒दूबब्य सम्रह ३५ (वृत्ति) 
अश्न्‌ चाशरणसतसारंकत्वान्यत्वाशुचित्वाल़्वसवरनिर्जरालोकवो घिदु्लें भधम निचिन्तनमनुप्रेक्षा 
४५ यदास्तिलकचप्‌ २।१०४-१५७ 


ऊँर भावनायोग-एक सीमाता ११६ 
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शश मनित्य (७) आजन्नव 

२) बमरण (८) सबर 
(३) ससार (६) लोक 
(४) एकत्व (१०) निर्जेरा 
(५) बन्‍्यत्व (११) धर्म 
(६) अथुतति (१२) बोधिदुर्लंभ 


विजम की बारहवी झताच्दी में बाचाय॑ शुभचन्द्र हुए । उन्होने योग के विभिन्‍न पहलुओं, वारह भावना, पाच 
महान्रत, र्पायविजय, बासन, प्रापायाम, बाज्ाविचय, विप्राकवित्रय, सस्थान, पिण्डस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, शुक्लध्यान 
कादि पर विस्तार से प्रत्राण डाछा हैं। क्षानार्णव इस विपय में उनका प्रसिद्ध ग्रथ है | इसमे भी भावनाविषपयक 
वर्गीकरण मे ऊममेंद है । वह इस प्रकार है। -- 


(१) बनित्य (७) आत्रव 
(२) अशरण (८/ सत्र 

2 ) संसार (६) निर्जरा 

८) एकत्व (१०) धर्म 

(५) अन्यत्व (११) छोक 
(६) बभुचि (१२) वोधिदुर्लभ 


इमी झताहउदी के छगमग स्वामी कातिक्रेय ने “कार्तिकेयानुप्रेक्षा” प्रथ की रचना की । इसमे फ्रेवक भावनाशरों 
का ही सविस्तार वर्णन है जो ठीक तत्वार्यमृत्र के अनुरूप है ।* 

विक्रम की इसी झतावब्दी में आचार्य हेमचन्द्र हुए। उन्होंने योग वियय्र पर 'बोगशास्त्र” नामक ग्रथ लिखा | 
इसमें भी बारह भावनाओं का एक वर्गीकरण है जो “ज्ञानार्थेत्र” के अनुरूप ही है ।”3 

विक्रम की सत्रहवी अताक्दी में उपाध्याय विनयविजयजी ने “शान्तसुधारस” की रचना की । यह नसस्‍्कृत 
भाषा का एक उत्क्ृप्ट सगीत-काव्य है । इसमें सोलह भावनाओं पर विविध रागनियों में सोलह गीतिकाएं हैं । इस 
काचध्य में चारह भावनाओं का वर्गीकरण ठीक ज्ञानार्णव या योगणास्त्र के अनुन्प है ।* 





१ ज्ञानाणणंव २ 

२ कातिकेयानुप्रेक्षा २-३ 
अद्भुवअ्सरणनणिया ससारामेगमण्णमसुद्तत्त । 
आप्रव-सवर-णामा_ णिज्जर-लोयाणुपेहाओ ॥॥ 
इय जाणिऊण नावह दुल्लह-घम्माणु भावणा णिच्च ॥ 
सण-वय-काय-शुद्धी एदा दस दोय भणिया हु।। 

३ योपशास्त ४४५५, ५६ 
सा स्थान्नि्ममत्वेन तत्कूते भावना श्रयेत्‌ । 
अनित्यतामन्नरण भवमेकत्वमन्यताम्‌ ।। 
अशज्ञोचमराश्रवविधि सवर कर्मनिजराम्‌ । 
घर्मस्वास्पातता लोक द्वादश्षी वोधिभावनाम्‌ ॥ 

४ द्ान्तमुधारस १॥७, ८ (इलोक) 
अनित्यताइरणते.. मवमेकत्वमन्यताम्‌ । 
अश्योचमात्नव चात्मन्‌ सबर परिनावय ता 


था का का पा 


१२०. मससरधरकेसरी-अभिननदनग्रन्य द्वेझे 








न्ः ।ीसनीरी-भमी-ज॑॑गशज॑ीचीउीनॉफज्सीीजीसारा 


विक्रम की इक्क्रीसती शताब्दों में आचार्यश्री तुछमी ने योगविपयक्र “मनोनुश्कासन” ग्रथ का प्रणथ्नन किया । 
इसमें बारह भावनाओं का वर्गीकरण है जो ठीक “शान्तसुधारस” से मिलता है ।* 


इस विपय पर आज तऊ जो ग्रथ छिये गए उनमे से कुछ एक वा ऊपर उल्लेय किया गया है । प्रदन होता 
है -- बारह भावनाओं में यह ऋ्रमभेद क्यों है ? इसक्रा स्पष्ट और पिशिचित समावान तो नहीं मिल पाता, फिन्तु इतना 
अवश्य कहा जा सकता है कि आगमो में बारह भाव्रनाओं का वर्गीकरण ने होना ही इसका मूल कारण है। बारह 
भावनाओं का जो प्रकीर्ण रूप श्रागमों मे मिला, उसे उत्तरबर्ती आचार्यों ने अपनी स्वतन्त्र दृष्टि से वर्गीक्ृत 
किया | प्रात्रार्य फुन्दकुन्द, उमास्वाति, सोमदेव सुरि, शुभचन्द्र श्रादि ने जिन ग्रयो का प्रणयन क्रिया, उनके बीच 
सैकटों वर्षो का अन्तर है। सभवत उत्तरबर्ती आचार्यों ने पूर्ववर्ती आचायों द्वारा क्रिए गए बर्गीकरणों को न देखा 
हो अथवा आगमोबत न होने से अपने स्वतन्ध्र वर्गीकरण किए हो । 
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आचाय कून्दकुन्द श्रोर श्रीमदवट्टकेर मे लगभग तीन शत्ताब्दी का अन्तर होते हुए भी भावनाओं के वर्गी- 
करण में एकल्पता है । आचाय॑ कुन्दकूस्द जैन परम्परा में एक सुप्रसिद्र आचार्य हो चुके है। भावनाधविपयक वर्गीकरण 
भी सवप्रथम उन्होंने ही क्रिया है । अत समप्र है कि श्रीमद्वट्टकेर ते मूढ़ाचार में भावनाविपयक वर्गीकरण के लिए 
कुन्द-कुन्द को ही प्रमाण माना हा । 


उमास्वाति, नैमिचन्द्र और स्वामीकातिकैय में काछ का व्यवधान अधिक होते हुए भी भावनाओं के वर्मी- 
करणो में समम्पता हैं। तत्वार्थयूत्र के अध्ययन-अध्यापन का क्रम जैन परम्परा में बहुत प्राचीन है। जैनदर्शन में प्रवेश 
पाने के लिए उसे द्वार के सूप में माना जाता हैं। यद्यपि भ्राचार्य नेमिचन्द्र और स्वामी कारतिकेय ने अपने ग्रथों में 
कही भी तत्वार्थसूत्र या उमास्पाति का उल्लेख नही किया है किन्तु सम्मब है, उन्होंने इसका आवार तत्वार्थंसूत्र मे ही 
लिया हो । इसमें असगति भी नही लगती क्योंकि आचार्य कुन्दकुन्द की “बारस अणुवेकसा” उत्तनी प्रसिद्ध नहीं है 
जितना क्रि तत्वार्यसूत | और यह पहले कहा जा चुका है कि उमास्वाति और नेमिचन्द्र व कातिकरेय में छमभग आठ- 
नी शताब्दियों का कालान्तर था| प्रशन दाता है कि उमास्वाति ने ही अपने दो ग्रथो में दो प्रदार के वर्गीकरण क्‍यों 
किए ? इसके समाधान में तो यही कहना अधिक उपयुक्त होगा कि तत्वार्थ की रचना सूत्ररुप में है और प्रशमरतति 
प्रकरण पद्यात्मक है। सम्भव है प्रशमरत्ति प्रकरण में छत्दोनग के भय से उन्होंने क्रममेद किया ही। तत्वार्थसूत्र की 
रचना पहले हो चुकी थी अत बाद में उसमें परिवर्तत सभव न हुआ हो । परिवर्तन का अधिक आग्रह भी नही रहा 
होगा क्योंकि यह गहले स्पष्ट हो चुका कि वारह भावनाओं का कोई एक निश्चित वर्गकरण आगमों में नहीं मिलता 
है । उत्त रवर्ती साहित्य में तो केवछ उसका प्रकीर्ण रूप ही समग्रहीत है । 


श्रचार्य शुअचन्द्र, आचार्य हेमचन्द्र, उपाध्याय विनयविजय और आचार्य तुलसी द्वारा किए गए वर्गी- 
करणो में एकरूपता है। इसका कारण यह हो सकता है कि आचार्य हेमचन्द्र का योगशारत्र आचार्य शुभचन्द्र के शञाना- 
रच से बहुत प्रभावित है । ज्ञानाणंव का अध्ययन करने के पण्चात्‌ यदि योगशास्त्र पढा जाए तो यह महसूस होगा कि 
सम्पूर्ण योगशास्त्र पर ज्ञानार्णव छाया हुआ है । ऐसे अनेक स्थल है जहा गब्दसाम्य और उवितसाम्य के साथ-साथ 
उदाहरण और भनुप्रारा मे भी साम्य है । श्रीगोपालदास पटेल ने रिखा है--“दोनो भ्रथो का विपय मनिरूपण देखते हुए 
ऐसा ही छूगता है कि हेमाचार्य का योगथास्त्र बहुत व्यवस्थित और सक्षिप्त है। जबकि ज्ञानार्णव शास्त्रग्रथ की अपेक्षा 
उपदेश-ग्रथ अधिक है भौर इस कारण उसका निलपण जरा शिथिल है। अर्थात्‌ ज्ञानाणांव को ही अधिक व्यवस्थित 


कर्मणो. निर्जेरा धर्मसुकृता लोकपद्धतिम्‌ । 
बोधिदुलंभतामेतां मावयन्‌ मुच्यत्ते भवात्‌ ॥। 


३ भनोनुशासन ३॥२२ 
अनित्यावरणभवेकत्वान्यत्वाशोचास्वसवरनिर्ज राधभ॑लोक सस्थानवो धिदुर्ल भत्ता. । 


शध भावनायोग-एक भसीमासा १२१ 


न सररो-रऔजनीनी-ज॑मरचीनमर जी मम मऔत॑ीऔ जी जी मीनीनीजीजीनीनीरससजसीसरीययऔरीनीनीशी-ीजीजीनीजीनीजीरीजीजीजीरीजफीजीजीजीजीीीजीनीनीजीजीजीरीनीजीनीनीनीनरीयीजऔी>जर 


पर सक्षिप्त करके पोगनास्त्र रचा गया हागा, ऐसा जान पदनता है ।* 
टस बधिमत को और हट करते हुए श्री पटेल ने अपने उपोदवातः में छिन्द्रा हैं 


ट्रेमचन्द्राचार्य के अन्य ज्ास्तीय ग्रपों के विषय में नी उनके समय में खूब आशक्षेप किए गए थे कि इनमे 
तम्हारा नया दया है ? इस आक्षेत का ज्वाब उन्होंने प्रमाणमीमासा! के प्रान्म्म में इस प्रसार दिया है --“पाणिनि, 
विगठ, कायाद, बजपाद आदि छाचायों ने जद अपने व्याकरगादि सूत ठिखे तव उसके पहले उस-ठस विपय के दूसरे 
नृत्र थे ही। तो फिर उनका नी तुम क्सिदिए उन सूत्रों के उर्त्ता कहते हो ? वस्तुस्चिति ही ऐसी हैं कि ये सभो 
विद्याए कअषतादि हैं पान्‍तु उनझा संक्षेप किया जाना है या विस्तार जिया जाता है। इस अपेक्षा से वे नई-नई होती हैं 
ओऔर नव उन लोगों दो उनझा उर्चा कहा जाता है ।/ दस उस्तर से यह भल्रीभाति प्रमाणित होता हैं कि उनके कुछ 
प्रथ पूर्वपग्रयों मे सुब्यवस्थित सक्षेप-विस्तार रूप हैं कौर इसमे वे फोई दोप नहीं समभते। बल योगत्ास्त्र को भी 
ज्ञानार्ंव का सश्षेप॑काण या अनुकरण जहा जाय सो कोई याब्चर्य नहीं होगा। ग्रथमाम्य के साथ ही 'मावनाविपयक 
बर्गकिरिण मे भी साम्व सम्नव है । 


ठाचाय॑ व्लेमचन्द्र का उल्लेख जैन पपम्परा के दिग्गज बिद्ानों की कोटि में होता हैँ । दर्शन, न्याय, व्याकरण 
लोण, काब्य जादि विनन्‍न विपयो में उनकी रेखनी जया असदिग्ध और अग्रनिहद प्रभाव मिलता है। इसी प्रभाव के 
कारण समय है उपाध्याय विनप्विजयजी ने अपने भावनाविययक वर्गीकरण मे उनका अनुसरण किया हो 


उपाध्याय विनप्रविजयजी हारा प्रणीन “बान्तनुवारस” सस्कृत भाषा का सुमधु” ग्रेय काव्य है । श्रमण- 
परम्परा में उसके कण्डीतरण ओर” पुनरावर्तन या एक अनूठा ऊम है | वविकाश बैक्ष इसे कण्ठस्थ करते हैं । इसका 
सह स्वाध्याय धात्मभवेणी के लिए अत्यन्त प्रेरक होता है । इस काव्य का अत्यधिक प्रचछत होने के कारण ही मनोनु- 
शासन में भावनावेययत्र बर्यक्‍रिण के लिए आचार्च श्री तुट्मी ने हसका आधार किया हो तो कोई आाइचर्य नहीं । 
मनोनुद्यासन योगविपयक्र सद्य प्रणीन ग्रन्थ है। अल इसके पश्चात्‌ भावना विपयक्र अन्‍य वर्गकिरण उपलब्ध नहीं 
होता । 


बारह भावनाजों के वर्गीद्रणों में ऊमभेद होते 
आगमो में उनत्रा प्रवीण नये टस प्रत्ार है-- 


एु भी आर्थीद्ृष्टि से उनमें किसी प्रकार का भेद नहीं है। 


लनित्य भावना 


घोर पुन्प को मुहूर्त सर भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । अवस्या वीती जा रही है । यौवन चछा जा रहा 


है । गसत्रिया दौटी जा रही है | मनुपयरो के भोग भी नित्य नहीं है | वे मनुष्य को प्राप्त कर वेसे ही छोड देते हैं, 
अमे क्षीण-फ्द वावे वक्ष वो पक्षी 





१ योगश्ञास्त्र (गुजरानों) का उपोद्धात्त पृ० ४० । 

7 योगशाम्त्र (गुजराती) का उपोदुधात पु०ण ७॥ 

3. प्रमाणमीमासा 
पाणिनि-पिगत-कणादाक्षपादादिन्यो5पि पूर्व. कानि क्मीयानि वा व्याकरणादिसूत्राणोत्येदवि पर्यनुयुदक्व ॥ 
अनादय एवंता विद्या सक्षेपविच्तरविवक्षया नवनवीनवन्ति तत्तत्तकत्‌ काइच उच्यन्ते 

४ क्राचाराग १२१॥१०-१२ 
इच्चेव ममु!ट्ुए अहों चिहाराए । अतर च खतु इम सपहाए धोरे मुहुत्तमवि णो पमायए ॥ वो अच्चेइ जोव्नण थ ॥ 
उत्तराब्ययन १३-३१ 
गच्चेइ फालो तुरन्ति राइमो न यावि नोगा पुरिसाण निच्चा | 
उविच्च भोगा पुरिस चबन्ति ढुम जहा सीणफल व पवली ॥॥ 


॥महन्कनइम्कान 





अं । १२२ ४ मरुघरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य ३ 


हि / अ्रदरण भावना 

संग्े-सबन्धी चाण नही हैं | जब मैं अपने द्वारा किए गए कर्मों से छेदा जाता है तब माता, पिता, पुत्र, वधू, 
आता, पत्नी और औरस पुत्र ये सभी मेरी रक्षा करने में समर्थ नही होते ।* 
ससार भावना 


इस जन्म-मरण के चक्र मे सुख नही है। मैंने सभी जन्मों भे ढु खमय वेदना का अनुभव किया है। कहीं 
। निमिप मात्र भी सुख नहीं है ।* 





एकत्व भावना 

श्रादमी भ्रकेला जन्मता हैं और अकैला मरता है। उसकी सज्ञा, विज्ञान, और वेदना भी व्यक्षिगत होती 
है । स्त्रिया, पुत्र, मित्र और बान्धव जीवित व्यक्त के साथ जीते हैं, किन्तु वे मृत के पीछे नही दौडते । पुत्र अपने पिता 
को बडे दुख के साथ इमशान ले जाते हैं और इसी प्रकार पिता भी अपने पुत्रो को भौर बन्धुओं को ब्मश्ञान ले 
जाता है ॥? 
अन्यत्व भावना 

काम-भोग मुझ से भिन्‍न हैं और मैं उनसे भिन्‍न हूँ । पदार्थ मुझसे भिन्‍न है और मै उनसे भिन्‍न हू ।* 
अशौच भावना 

यह शरीर अपवित्र है, पित्त, फोडा, फुन्सी, हैजा और विविध प्रकार के ज्षीघ्रधाती रोग इस शरीर का स्पर्श 





१ आचाराग १।२।१।२०-२१ 
जेहि वा सद्धि सतसति ते वा ण एगया णियगा त पुव्वि परिहरति ( सो वा ते णियगे पच्छा परिहरेण्जा ! चाल 
ते तब ताणाए वा, सरणाए वा । तुमपि तेसि नाल ताणाए था सरणाए वा । 
उत्तराध्ययन ६-३ 
माया पिया हुता भाया भज्जा पूत्ता य ओरसा 
नाल ते मम ताणाय लुप्पन्तस्स सकस्मुणा ॥। 
२ उत्तराष्ययन १६-७४ 
सब्वभवेसु अस्साया वेयणा वेइया समए | 
निर्मेसन्तरभित्तपि ज साया नत्यि चेयणा ॥॥ 
३ सुन्रकृत्ताग २ 
अन्नस्स दुषघख अन्नो न परियाइयइ अन्नेण फड अन्चो न पडिसवेदेदह पत्तेय जायइ पत्तेय भरह पत्तेथ चमइ पत्तेय 
उववज्जइ पत्तेय झझा पत्तेय सन्‍ना पत्तेय मन्‍ना एवं चिनन्‍्नू वेयणा। 
उत्तराध्ययन १८१४-१४५ 
दाराणि य सुया चेव सित्ता थ तह बन्धवा । जीवन्तमणुजीवन्ति, सथ नाणुव्वयन्ति व ॥ 
नोहरन्ति मय ॒पुत्ता पियर परम दुबिखया । पियरो वि तहा पुत्ते, वन्ध राय तव चरे ॥॥ 
४ सुत्रकृुताग २११३ 
पुरिसे वा एगया पुव्वि कामसोगे विप्पजहुद, फामभोगा था एगया पुच्ति पुरिस विप्पजहन्ति । अस्ने खलु कामसोगा 
अन्नो अहमसि । 


</6. भावनायोग-एक मीमासा - १२३ 


>>>ज>र>जज+++२२>+>४०क्‍०२ू२> २ ,०२२०२२५५२२४०५००२०२४५०५५४२५२५२०२:२०५२०५५२०५२०२०५४२०००२० 
करते हैं, जिनसे यह घरोर घक्तिहीन और विनप्ट हो जाता है १ 
आज्व भावना 
आज्ञव कर्म-वन्धन वा हेतु है । ये हेतु ऊपर भी है, नीचे भी हैं गौर मध्य में भी है ।* 
संवर भावना 


नाछे को बन्द कर देने से जिस प्रजार ताञणव में पानी आना रुक जाता है उसी प्रकार समभाव की साधना 
से साव्रद्य बोग की विरत्ति होती है । प्राण-नध, झपावाद, अदत्त ग्रहण, मैथुन, परिग्रह और रात्रि भोजन से विरत जीव 
अनान्नव होता है । पात्र समितियों से समित, तीन ग्रुप्तियों से गुप्त, अकपाय, जितेन्द्रिय, अग्रौरव (ग्रवं रहित) और 
नि बनन्‍्य जीव बनान्नव होता है ।?* 
निर्जरा भावना 

तालाव में भरे हुए जलछ फो उल्तीच-उछीच कर बाहर निकाल देने से जिस प्रकार महाताराब सूख जाता 
है, ठसी प्रकार पूर्व सचित फर्मो को तपस्या द्वारा निर्जीर्ण करने पर आात्मा कर्ममुक्त वन जाती है ।* 


लोक भावना 


जो लोकदर्थी है, वह लोक के अधोभाग को भी जानता है, ऊर्ष्वे भाग को भी जानता है और तियंगू भाग 
को भी जानता है ।* 


बोधिदुर्लेभ भावना 


० 


लोगो ! क्यो नही जाग रहे हो | जीवन वीता जा रहा है | इस ससार में प्राणियों के लिए चार परम अग 





१ उत्तराष्ययन १०-२७ 
अरई ग्रण्ड विसुदया आयका विविहा फुसति ते। 
निवडदद विद्धसइ ते सरीय समय गोयम मा पमायए ॥ 
२ आचाराग १।५॥६।११७ 
उड्ढ सोता अहे सोता, निरिय सोता वियाहिया। 
एते स्रोया वियवक्ताया जेहिः सग्रति पासहा॥ा 
३ उत्तरा्ययन ३०॥२-३ 
पाणवहमुसावाया अदत्तमेहुणपरिग्गहा विरणों । 
राईमोयपणविरलों जोबो भवई अणासवो ॥॥ 
पच समित्रों तिगुत्तो अकसाओरो जिइन्दिमों ॥ 
अगारबो य निश्सललो जीवो होई वणासवो ॥ 
४. उत्तराष्ययन ३०१५-६६ 
जहा महातलायस्य सन्निरद्धे जलागमे ॥ 
उस्सिचणाएं तवणाएं कमेण सोसणा भवेता 
एव तु सजयस्सावि पावकम्मनिरासवे । 
भवकोडीसचिय कम्म तवबसा निज्जरिज्जड ता 





५ आचाराग शाशाश-१२५ 
माययचवयु लोगविपस्सी-लोगस्स अहोभाग जाणइ, उड़ढ भाग जाणइ, तिरिय भाग जाणइ ॥ 


श्ड 
डर 
म्ड 
् 





१२४ - मरुघरकेसरी-अभिनस्वनग्रन्य ई. 





दुलंभ हैं--मनुष्यत्व, श्रुति, श्रद्धा और सयम में पराक्रम ।) 


धर्म भावना 


धर्म जीवन का पायेय है। यानी के पास पराथेय होने से उसकी यात्रा सुखपुर्वक सपन्‍्न होती है । इसी 
प्रकार जिसके पास घर्मं का पाथेय होता है, उसकी जीवन-यात्राए सूख से सम्पन्न होती हैं ।* 


अनित्य, अथुचि श्रादि शब्दों का प्रयोग महपि पतजलि ने भी अपने योग्रदशशत में क्रिया है।? वेद, पुराण 
और उपनिपदो मे इन शब्दों का पुर्णत अभाव है। उत्तरवर्ती ग्रथो मे इस प्रकार के शब्द प्रयुकत हुए हैं। पतजलि ने 
अपने योगदर्शन में ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग किया है जो वैदिक साहित्य के पारिभापिक धाव्दों से भिन्‍न है और 
श्रमणों के पारिभाषिक शब्दों से अभिन्‍न हैं । इससे यह फलित हाता है कि पतजलि की दृष्टि में श्रमणों की सावना- 
पद्धति प्रतिविम्बित थी । पातजल योगदर्शन का रचनाकाल जेंन आगमो से उत्तरवर्ती है। मौर्य साम्राज्य का अस्तित्व 
ई० पूृ० ३२२ से ई० पूृ० १८४५ तक्र माना जाता है । मौर्य वश का अन्तिम राजा बृहद्रथ था। वह ई० पु० १८५ में 
अपने सेनापति पुष्य/मत्र द्वारा मारा गया। महाँपि पातजलि पृुणष्यमित्र के समकालीन थे। इस तथ्य के श्राधार पर 
उनका अस्तिस्वकाल ई० पु० दूसरी शताब्दी है। उत्तराध्ययतयुत (जिसमें भगवान महावीर की अन्तिम वाणी का 
सकलन है) इससे पूर्ववर्ती है । अत, यह स्पष्ट होता है कि वैदिक ग्रयो पर जैन आगम साहित्य का प्रभाव रहा है। 


तत्वार्थसूत्र में चार भावनाओं का जो एक और वर्गीकरण मिलता है उसका आगमों में प्रकीर्ण रूप इस 


प्रकार है-- 


मेत्री भावना 


सब जीव मेरे मित्र है। इस प्रकार सबके साथ मैत्री का चिन्तन करना मैत्री अनुप्रेक्षा है ।* 


१ सन्कृताग १।॥१॥२-१ 


उत्तराष्ययन ३॥१ 


२ उत्तराध्ययन १६।१८-२१ 


३ पातजल योगसूत्र २५ 





सबुज्म्रह कि न बुज्ञह सवोही सलु वेच्च दुल्लहा। 
नो हृवणमन्ति राइओ नो सुलभ पुणराधि जीविय ॥ 


चत्तारि परमगाणि दुल्शहाणीह जन्तुणों । 
साणुसत्त सुई सद्धा सजममि ये बीरिय ॥ 


अद्भधाण जो महन्त तु अपाहेभो पवज्जई। 
गच्छन्तो सो दुही होइ छुह्ातग्हाए पीडिओो ॥। 
एव घम्म अकाऊण जो गच्छुई पर भव। 
गच्छन्तो सो दुही होइ वाहो-रोगेहि पीडिओ | 
अद्भाण जो महन्त तु सपाहेभो पवज्जई । 
गच्छन्तो सो चुही हो छुह्मतण्हाविवज्जिओ ॥॥ 
एवं धम्म पि काऊण जो गच्छुद पर भव । 
गच्छन्तोी सो चसुही होइ अप्यकम्मे अवेयणे ॥॥ 


अनित्याश्रुचिदर खानात्मसु-नित्यशुचित्ुखात्मस्पातिरविद्या । 


४ उत्तराष्ययन ६२ 
मेत्ति भूएसु कप्पए 


८४. नावनायोग-एक सीमामा १२५ 
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नुम्दारा आंच आाज्चर्यकारी है कर बाबचर्यकारी है तुम्हारा मादव । उत्तम है तुम्हारी क्षमा और उत्तम 


& 


मसठपि पतदाडे ने नी उपने योयकर्णन में चार भावनाया जा एक चर्गीक्ण्ण प्रस्तुत जिया है, जो ठीक 
उपरोक्षत वर्गज्रिय में भिखता है । पतक्षीए ने इसे खित्ततम।घन छोर निर्मला का हेतु माना है | 


चार उन्य सोवनाओों झा पक वर्गाह्तरा छ्थानशतक में उपलब्ध हाता है । इन 
प्र सापक ध्यान की योग्यता प्रात कर सकता है । विकन की पाँचवी झतावसी मे आझ 
इुचना की । इसी प्रक्तार जा एक बर्तक्षाय ज्रा्िपुराय में मि 


ध्षु 
न्ग्प 
| 
शक, 
श्र 
कि 
शा है. 
का 
। 
न््न्न 
श्प 
है| 
५ 
५ 4, 


(४) वराग्य भावना 





१ उत्तराग्यवन ६५७ 
बहो ते बच्जव साहू बहो ते साहु महव । 
अहो ते उत्तमा खन्‍्ती जहों ते मुक्ति उत्तमा ॥ 

उत्तराज्यवन ?३।१६ 


तीसे य जाईइ उ पावियाए दुच्छामु सोवागनिवेसणेसु ॥ 
सब्वस्स लोगस्स दुर्गटणिज्जा इह तु कम्माइ पुरेकडाइ ॥। 


उत्तरा्यवन १६४॥२३ 
तुज्म भोगे चइऊण बुद्धी गिद्धों सि आरनपरिन्गहेसु 
हू को एक्तिउ विप्पलाओ गच्छामि राय आमन्तिओसि 

ड परानजलपोगसुत्र १॥३३ 

मेत्रीकदणामुदितो पे्ञाणा खुखदु-खपुण्यापुप्यविषयाणा भावनातद्चिचत्तप्रसादनम्‌ । 

प्र ब्यानद्वातक ३० 

पुब्वर्यच्नामों भावणाहि झाणस्स जोग्ययमुबेद 

तालो य नाण-दसण-चरित्त-वेरूग जणियातओो शत 


ह 


आदिपुराण २१६५ 
भावनामिन्संम्रदों मुनिरव्यानत्यिरों भवेत्‌। 
झानदर्शनचा रित्र-वेराग्योपपताइच त्ताा 


/ था ॥ था आ 


रे 
'€फ० 


्् 
मे 
् 
श्र 
मे 


१५६ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनपग्रन्थ हि. 
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ज्ञान भावना 


इससे मन का धारण-अशुभ व्यापार का निरोध और शोधन होता है इस प्रकार सुस्थिर मति मे तत्वातत्व 
के विवेकपूर्वक यह ध्यान में योगभूत होती है । शास्त्रों का अध्ययन, जिज्ञासा, पदार्थ के स्वरूप का चिन्तन, कण्ठीकरण 
तथा धर्मोवदेश ये सब ज्ञान भावना के प्रकार है ।* 


दंशन भावना 


उससे दर्शन की विशुरद्ध होती है | घका, काक्षा आदि दोप दूर होते है । प्रशम और स्थेर्य गृणी की प्राप्ति 
होती है व चित्त अश्नात होता है । सवेग, अमूढता, अगवे, अनुकम्पा, आदि इसके प्रकार है ।* 


चभारित्र भावना 


इसमे नए कर्मों का अनादान-अग्नहण, पुराने कर्मो का निर्जरण और शुम का ग्रहण होता है । इसमें ध्यान 
सुछमता से होता है। पाच समिति और तीन गृप्ति का पाछन तथा परीपहो को महना इस के प्रकार है ।* 


बैराभ्य भावना 


इसमे व्यवित जगत के स्वभाव को जान लेता है। तथा निस्मग, निर्मय और आगणसारहित होकर ध्यान में 
सुस्थिर होता है ।* 





१ ध्यानशतक ३१ 
नाणे णिच्चव्भासों कुणद मणों घारण विसुद्धि च। 
नाणगुणमुणियसारी तो झाद सुमिच्चलमईओ ॥। 
आदिपुराण २१६६ 
वाचनापृच्दने सानुप्रेक्षण परिवर्तनम्‌ । 
सद्धमंदर्शन चेति शञात्तव्या ज्ञानभावना ॥ 
२ ध्यानशतक ३२ 
सकाइदोसरहिओ पसमयेज्जाइ ग्रुणयणोवेओी । 
होइ असमूढठसमणों दसणसुद्धीए झाणमि ॥ 
भादिपुराण २१-६७ 
सवेगप्रशमस्थैयंमसमूढत्यमस्मय । आस्तिक्यमनुकम्पेति शेया सम्यवत्वभावना ॥ 
३. ध्यानद्ातक रे३ 
नवकम्मणायाण पोराणविणिज्जर सुभायाण । 
चारित्तमावणाएं झाणमयत्तेण ये समेइ ॥ 
आदिपुराण २१-६८ 
ईर्थादिविपया यत्ना सनोवावकायगुप्तय, । 
परीपहसहिप्णृत्वभिति चारित्रभावनगा, ॥ 
४ ध्यानशतक हेड 
चुविदियजगस्सभावो निस्सगो निव्भभो निरासों थ । 
वेरणगरभावियमणो. क्षाणसि सुनिच्चलो होईवा 
आदिपुराण २१-६६ 
विषवेप्वनलिष्वग. कायतत्वानुचिन्तनम्‌ । 
जगत्त्वभावचिन्तेति वैराग्यस्थैवंभावना ॥॥ 


<ू. भावनायोग-एक मौमासा. १२७ 


ड्-ज> जज सीसी जी जज जज जज मजा जाजीम जी जज सीसी जी जी पीजीनजीनी॑ीी॑ीजीडीजजीजीयी॑ीमीजीजीजीधी सीसी सीसी सीस्‍ीउस्‍ सी सीसी सीसी भी सीरीज ार सीजीजीज> 


आचार्य बिनसेन ने इन चारो भावनाओं को मुनि के छिए न्ञान और चारित्र फी सम्पदा मे स्थिरीकरण का 
हेनु माना है ।* 


साधक मुमुक्षु कवल्य प्राप्ति के लिए साधना करता है। विभिन्‍न प्रकार की तपस्या और भावना से 
बात्मा को भावित करता हुआ वह क्रमण अपने गन्तव्य के प्रति गतिशील होता है। प्रतिमा (कायोत्सर्ग को विशेष 
विधि) व जिनकल्‍प (साथना की उत्कृष्ट विधि) को स्व्रीकार करने वाले भिक्षु के लिए पाच भावनाएं है ।? 

(१) तप भावना 

(२) सत्व भावना 

(३) सूत्र भावना 

(४) एजत्व भावना 

(५) बढ सावना 

लिक्षु इन भावनाओं से अपनी बात्मा को भावित करता है ] ये पाच भावनाएं पाच तुन्णाओं के तुल्य हैं । 
इनसे अपनी बात्मा को त्तोल कर ही वह प्रतिमा या जिनकल्‍प स्वीकार करता है । 


तप भावना 
इसमे छ्षुधा पर विजय पाने का अन्यास किया जाता है? बह परम साधक ल्ुधा पर विजय प्राप्त करता 


हुआ इतना अभ्यास कर छेता हैं कि छ मद्दीनों तक कुछ न खाने पर भी भूख से पीडित नहीं होता । उसका मन क्षा्तें 
नहीं होता और घरीर में भी ग्ठानि उत्पन्न नहीं होती ।” 


सत्व भावना 


इससे भव और निद्रा पर विजय पाने का अम्यास किया जाता हैं ।* इसके ऋमिक अभ्यास के लिए मुनि 
छपाश्य, उसके बाहरी भाग, चनुस्क, धुन्यगृहू और ब्मज्ञान इन पाच स्थानों में कायोत्सर्ग करता है ।६ 


रात्रि के समय जब सब साथु सो जाते हैं तव मुनि अफ्रेछा उठ कर निद्रा और प्य पर विजय पाने के लिए 





१ आवदिपुराण २१॥१०० 
एवं भावयतो ह्यस्य ज्ञानचर्यादिसपदि । 
तत्वज्ञस्थ विरागत्य भवेदव्यप्रता घिय ॥॥ 


२ मनोनुनश्लासन ७१ 
तप सत्वसुत्रेकत्ववलनेदात्‌ पचया भावना प्रतिमा जिनकल्प वा प्रतिवद्यम्ानस्य ॥ 
सनोनुश्यासन ७३२ 

तपसा क्ुघाजय 


न्श्ऐ 


४ सनोनुशासन ७-३ 
पण्मासयाबद्‌ न बाब्यते छ्ुघधया ॥ 


9. मनोनुद्यासन ७३4 
सत्वभावनया भय निद्राइच पराजयते ॥ 


६ सनोनुशासन छाए 
उपाश्रयतद्वहिइ्चतुप्कथुन्यगृहब्मशानेप्विति स्थानभेदात्वचवा ॥॥ 


! आ आ था का का 


हि 


११८. मगधरकेतरी अभिनरदय-प्रन्य 
शी ी सीसी औ॑ीी॑ीीज॑ी॑ी॑ीजीजी॑ीरीस्‍ज॑ी॑ीस्‍ री जीरीरी॑ीबीयडीजन्‍जयज॑मीजी नीजीजीजीस्‍ीजीरस्‍रीऔरीजीनीनीयजीरीन्‍ीरखारीरशीा-ीरीफ-रार 
उपाशय में फासोत्यर्ग बरता है--यढ़ पहली सत्य भावाता है ।* 


पहाठा जब्याथ परिषाय होते पर उपाश्षय से थाहर एटी एकाएा रवाने ने बायोह्यर्ग करना दूसरी सच 
गांवसा है ।" 

टग प्यार अभ्यास वा परियाय कधय उपत जब मुति चौराफ, सूठ धर पे इमशास में यायीसय उरी उगया 
9 गेट यमध तीसरी, चौवी और पायी यायव भावना है ।* 
सृन्न भावना 


दपये समय था ज्ञात छाया है । सूत्र के पररायतस (समर्थ) मे अयुबार गाछ है फप २० या जान हैं 
जाए, उस प्रकार सूप्ता का परिचित री को बब्यास किया जाया है । सवासस॒दवाय थी सात ५ पाथ दस्त एचसा- 
रण हाता है ।/ 


एकत्व भावना 


एवसे रे” और उपवरधो से अथगी भात्मा यो दिखे हप से गायित। सर सिरसा भय ७न्पाग तिया 
जाता ै। 


बल भावना 


इेसपे परीयह़ों पर विजस प्राद्ा वी जाती है। बच प्रशर का होता 2 - घारौरि। जौर मायिय ।7 
एन दोनो प्रहार के बलों द्वारा मयोपरल इसला परिदित विया जाता है, जिसने पुति प्रसीष्टों वे उपययों मे! उपान 
होने पर भी प्रिचलित वही होता ।* 





१ सनोनुशासन ७॥६ 


राप्रो सुप्तेषु सर्यताधुपु भयनिद्राणयायंमुपाश्षय एप फायोस्समंकरण प्रथमा ॥! 
२ मनोनुशासम ७॥७ 
परवचिदुपाभयाद्‌ बहित्तवायायोत्सगेकरण द्वितीया ॥॥ 
३ मसनोनुझासन ७८ 
चतुप्कधुन्यगृहश्मशानिषु फायोत्यर्गंफरण परा ॥ 
४ मनोनुशासन ज€& 
सूश्रभावनया पालज्ञानम्‌ ॥। 
४५ भनोनुशासन ७१० 
सूअ्रपरावतंनानुसारेण उच्छुवासप्राणादय सर्ये कालनेदा झ्रधयता स्पुस्तवा सूप्रपरिचय । 
६ मनोनुशासन ७११ 
एकत्वभावनया वेहोपफरणादिश्यों भिन्‍्तमात्मान भावयन्‌ भवतति निरभिष्यग ॥/ 
७ मनोनुशासन ७१२ 
बलभावनया परीपहाणां जय ॥ 
८ मनोनुशासन ७१३ 
- बल शारीर मानस च्‌ ॥ 
६ भनोनुश्यासन ७१४ 
तन्न भानस तथा परिव्धित यया परीपयहैरुपसर्गंइ्च नोत्पयते बाधा ॥। 


डर भावना योग-एक मौसमासा : १२६ 


बशन्‍जीीीस्‍ीमीमीऔी>म मी जज ी+-जीजीजीडीमसीशीनीननीनीजीजरीयीजीजीउस्‍ीजमीउाजीन्‍+ मी ॑जीऔीऔी जज जज जी औस्‍ीऔीसीजीस्‍ीमीननजीजीजनीजयन-ीसपीज॑ीमीजीजीरीरणीजीजीसीश॑ीशीजीरी 


असधिमाप” व जिनकेल्यी मुनि इन नावनाणों से जपने बापको पुणंत भावित करते है | विन्‍नु बयानक्ति 


दूसने भि्षु व गृहस्थ भी जपने आपको भाविव कर सकते हू ।* 
टुस प्रकार तरावना विपयत्ग विभिन्‍न वर्गीकरण हमे उपलब्य होने है। आागम तथा उत्तरवर्ती ग्रयो में 


सविसणशु भावनायों क में, छझनेक वर्गीकरण हू ब्न्चु यहा केवल असक्लिप्ट भावनाओं का ही कथन किया गया है। 


० रू 
पु 


वयोफि अ्षसविरिष्ट सावना-बोग ही सुवित का मार्ग है । 


सर 





७ सनोनुझानन ७-१५ 
यथाद्वक्ति चैता परेयामपि ॥ 


८०9 4. ०. 


पर्याप्ति-योग 
मुनिश्री नथमलजी (निकाय-सचिव) 





जैन तत्व-विद्या के अनुसार हमारे जीवन के छह शवित-त्नोत (पर्याप्तियां) और दस घत्रितकेन्द्र (प्राण) हैं। 


छह वक्ति-लोत 

१, आहार पर्याष्ति 
शरीर पर्याध्ति 
इन्द्रिय पर्याप्ति 
शवासोच्छवास पर्याष्ति 
भाषा पर्याप्ति 
मन पर्याष्ति 


न्प्ण त्द ० ७ 0 


दस शक्ति-फेन्द्र 
मनोबल-प्राण 
वचनवल-प्राण 


श्रोत्रेन्द्रिय प्राण 
चक्षु इन्द्रिय प्राण 
प्राणेन्द्रिय प्राण कायबल-प्राण 
रसनेन्द्रिय प्राण इवासोच्छवास प्राण 
५ स्पर्निन्द्रिय प्राण १० भायुष्य प्राण 


््र्‌ च््० न्प छ 
शशि उडी & छत 


इनमे परस्वर कार्य-कारण का भाव प्रतीत होता है । शक्ति-म्नोत कारण हैं और शक्ति-केन्द्र उनके कार्ये 
है। सख्याविस्तार को सक्षेप में छाने पर दोनों की सख्या समान हो जाती है । 


बकित-ल्ोत दावित-केन्द्र 

भाहार पर्याष्ति आयुधष्य प्राण 
शरीर पर्याप्ति कायवल-प्राण 
इन्द्रिय पर्याप्त इन्द्रिय-प्राण 
इवासोच्छवास पर्याप्ति इवासोच्छवास-प्राण 
भाषा पर्याप्ति वचनवलर-प्राण 

मन पर्याप्ति मनोवलू-प्राण 


ये दावित-लोत भ्रौर शक्ति-केन्द्र न त्तो चेत्तन की विशुद्ध अवस्था में होते हैं और न अचेतन मे होते हैं । ये 
चेतन और अचेतन के सयोग मे उत्पन्न होते है । हम जितने प्राणी हैं, वे सब चेतन और अचेतन (पुदूगछ) के सयोग 
की अवस्था मे हैं । हमारे विशुद्ध चेतन्य का उदय नही हुआ है, इसलिए हम केवल चैतन्य की भूमिका मे अवस्थित नहीं 


<ू, पर्याप्तियोग १३१ 


कीनीजीनीनीजीबीजीजीजीजीयजजाजीऊीीउजऔन्‍ जी ीधीी॑ीीजीजीजीनबीजाजजीरजजीज जी जीीडीजीनीनीनीनीबीजीनीनीनीशसरीरजर॑चाऔ॑ीधी॑औ॑ी॑ीसीजीजीजीनीफीजी-जीजी 


है। हम अनु मव-ा कित व ज्ञान-भविति से सम्पस्त हैं, उसलिए हम केवछ अचेतन की भूमिका में भी नहीं है । हम चैतन्य 
मोर बर्चतन्य की सयुवतत भूमिया में हैं । 

ये घत्ि-न्लोन और घशवित-तेन्द्र ही जीव औौर निर्जीब तत्व के बीच व्यावतंक (भेद डालने वाले) है । जिन 
में आहार बरने, धरीर-रचना, इन्द्रिय-रनना व ण्यान लेने की घक्िति है वे जीउ हैं और जिनमे ये शक्तिया नही है, वे 
निर्जीव है । 

आावा-बाजेत पे बिस्तन-शक्िति जीय के छल्नग नहीं हू, फिन्‍्तु वे विज्रास-क्रम के अग्रिम सोपान हैं ) 

ये शविलिन्खोल जीवन ये आरभ जाल में ही निप्पन्न हो जाते हैं । इनकी क्रियाणीलता ही प्राणी का जीवन 
है। प्रग्न होता है दि जीउन था साध्य क्या हैं ? जीवन का कोई एक निदिचत साध्य है, ऐसा प्रतीत नहीं होता । 


हे 
जीवन जप प्रबुद्ध होता है, तय उसरा साध्य होता है छुत्ति । मुक्ति के दो साथन है --शोवन और निरोध । विस्तार 
में बनके बारह प्रदान हो जाते हैं-- 

१ आहास्-घुद्धि ७ व्वासोच्दुपास शुद्धि 

२ जाहार निरीय ८ दयासोच्छुतास-निगोघ 

३ घारेरनशुद्ध ६ बाक-बुद्धि 

४ घरीर>निराध १० वाक्‌ निरोध 

५ इन्द्रियन्थूद्धि १६१ मननथूद्धि 

६ न्द्रिप-निरोध १२ मन-निरोध 


प्रथम भूमिवा शोवन पी है । शुद्धि जब अपने चरम बिन्दु पर पहुच नाती है तब निरोघ की भूमिका का 
प्रास्भ हो जाना है । 


आहार-शुद्धि के उपाय 
2 हिनाशर 
२ मियाहार 
३ साल्यितशाहार 


हिताहार--जों आहार समधातुझो को प्र्वति में स्थापित करता है श्रोर विषम धातुओं को सम करता है, 
उसता नाम हिलाहार ह। प्रह्कति के अनुशूल भोजन करना, विन्द्ध वस्तुएं न खाना, विकृत 
बग्तुएु ने साना आादि-जादि । 
समिनाहार--परिमित भोजन करना । भोजन वी निश्चित मात्रा का निर्देश वरना वठिन है । जितना खाने 
पर एप घण्टा बाद भी पेट पर भार ने हो, पानी पीने पर पेट फता ने हो, वह मित-भोजन है । 
सात्विकाहार --मादत व उत्तेजऱ वस्तुओं वा वर्जन, शरीर, इन्द्रिय व मन मी प्रसन्‍्तता वे लाघव में वाघा 
ने पड़े बसा भोजन । 
काय-श्ृद्धि के उपाय 
वापोत्वग, कासन,मृठ्यन्थ, उड़्टीयानवन्ध, जादाबरबन्ध, व्यायाम, प्राणायाम और निर्लेपता । 
वायोत्मर्ग का कर्य है गरीर की चचदता का विसजेन । काय-शुद्धि के उपयुक्त आसनों का वर्णन आसन- 
प्रसरण से क्रिया गया है । 
जालधर--टुइदी को बण्ठउ्प में स्पापित करने को जालघरवन्ध कहा जाता है | 
संबंधिसन, हासन तथा मत्स्यासन की एक मुद्रा में यह अपन श्राप हो जाता है। मानसिक विकास के लिए 
यह यहुत उपयोगी है | दससे कष्ठमणि (थाटरायड ग्वैण्ड) पर उचित दबाव पडता है। आधुनिक शरीर-शास्त्रियो 


बा 
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के अनुसार कण्ठमणि ही शरीर में खेत-ताप तथा प्रेम,ईरप्या, हेप भौर आदि वृत्तियों को उत्पन्न करता है । यह 
हमारे शरीर की नियामक ग्रथि है। इस पर जालधरवन्ध के द्वारा हम नियत्रण रख सकते है और अनेक उपयागी 
रसो का स्राव कर सकते है । 


व्यायाम--हाथ, पैर या किसी भी भ्रययव को इच्छानुमार सिकोडते हैं, फैछाते है, उसका नाम व्यायाम है । 


प्राणायाम--श्वास का सकोच और विस्तार । इसके ३ अग हैं--( १)परवक, (२) रेचक, (9) कुम्नक । 
इवास भरने को पूरक, धाहर निकालने को रेचक और रोकने को क्रुम्भक कहा जाता है। व्यास 
बाहर रोका जाता है, उसे बहि कुम्मक और भीतर रोऊा जाता है, उपे अन्त ऊुम्भक कहा 
जाता है। 


प्राणायाम के अनेक प्रकार है किन्नु वायुणुद्धि के छिए सर्वाधिक उपयोगी और सर्वाधिक निर्दोष अनुलछोम- 
विलोम प्राणायाम है। 


अनुलोम-विलोम प्राणाधयाम--दाए हाथ के अगूठे से दाएं नथुने को वद्कर वाए नथुने से व्वास हे और 
दाए नथुने से उसका रेचन करें। दाए हाथ की अनामिका और कनिप्ठा इन दी उग्नलियों से वाए नथुन को बन्दकर 
दाए नथूने से श्वास लें भौर बाए नथुने से उसका रेचन करें। प्रारय में एमी ८-१० आवृत्तिया की जा सकती हैं, 
फिर धीमे-बीमे ३० तक बढाई जा सकती हैं । 


प्राणायाम की कालमात्रा इस प्रकार होती है 


पूरक सोलह मात्रा 
रेचक बत्तीस मात्रा 
कुम्भक आठ मात्रा 


सुकुम्भक अनुलोम-विलोम प्राणायाम--प्राणायाम की द्वितीय भूमिका मे कुम्मक किया जाना चाहिए । 
कुम्भक का काल-मान ऊपर बताया गया है । 


समृल-बन्ध अनुलोम-विलोस प्राणायाम--इस प्रक्रिया में अनुलोम-विछोम प्राणायाम के साथ मूलब्रन्ध भौर 
जुड जाता है । 


सोड्डीयान अनुलोम-विलोम प्राणायाम --इस प्रक्रिया में कुम्मक और मूलबन्ध सहित अनुलोम-विछोम 
प्राणायाम के साथ उड़्डीयानवन्ध और जुड जाता है। 


निर्लेपता--विपयों की आसक्ति से शरीर की अगुद्धि होती है | विपय विक्रार के हेतु बनते है और विकार 
से कायिक दोप उत्पन्न होते है । मनासक्त (निर्लेंप) व्यकित सहज भाव से कायिक दोपों से वच जाता है । 


इन्द्रियशुद्धि के उपाय--१ इन्द्रियो का सम्यकू-योग २ प्रतिसलोनता। 


इन्द्रियों की प्रवृत्ति के तीन प्रकार हैं--अयोग, अतियोग और योग । इन्द्रियो की सर्वथा प्रवृत्ति न करना 
अयोग है । उनकी मर्यादा से अधिक प्रवृत्ति करना अतियोग है। ये दोनो इन्द्रिय-दोप उत्तन्त करते है ! इन्द्रियों की 
उचित प्रवृत्ति करना योग है । 


इन्द्रिया ज्ञान के साधन है । वे विपयों के प्रति व्यापृत होती है, यह उनऊी स्वाभाविक भ्रवृत्ति है। यह 
दक्य नहीं कि आख हो और वह रूप या वर्ण को न देखे | यह शक्‍्य नही कि कान हो और बह बच्द न सुने । यह 
दावय नही कि श्लाण हो भौर उसे गन्व की अनुभूति न हो । यह णकय नही कि रसना हो और उसे रस की अनुभूति न 
हो । यह द्वक्य नही कि स्पर्शन हो और उसे स्पर्श की अनुभूति न हो । इन्द्रियों के योग का सबब हमारे स्वास्थ्य से 
है, जबकि उनके सम्यगू-योग का सवध हमारी साधना से है । साधक को आख प्राप्त है, इसलिए वह रूप को देखता है 


ल्‍ शु पर्याप्तिमोग. १३३ 
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पर उसते साथ कल्यनाजों वा बाग नहीं करता । न्पर्भन और विक्राए एक नहीं हैं। इन्द्रियों के द्वारा दब्प जगत का 
काना ऐन्द्रियिर ज्ञान है । पह ज्ञान उल्चना से मिश्वित हा फागनद्वे प से जुद जाता है तव वह ऐन्द्रिपिक विकार हो 
छाता हैं। सम्बयू योग का अर्थ है, वर्तेमान मे श्राप्त तिपयो को जानना, उनके साथ अतीत की स्मृति और भविष्य की 


कत्यनालों को व जोटना--कैबद रूप को देपना, केवल झक्द सुनना, केचद यद्र, रस और स्पर्च पी अनुमति करता । 


है। कस बद वा वेसा--यह रूप के साप्र चल जा सवध-विच्छेद हैं। जान बद ऊर लेना--बह अब्द के साथ ओजत्र 
हैं । नाज को बंद जर विता--बह बच के साय ध्राग जा सबंध बिच्द्ेद है । स्पर्ण नहीं ऊरना--- 
यह नक्यर्थ वे साथ स्र्गव का सवपर-व्रित्प्रेट हूँ न्द्रयो का वहिजिंगत में प्रधोग न करना, उन्हे अपनें-जपन क्षेत्रों में 
हो मीमिन “खना प्रतिसरीनना है । 
इल्द्रियों पी बाह्यवीनता समाप्त ज़र उनमें अन्‍्तरक्वीनता उत्पन्न दया, बह भी प्रतिसदीनता है । यह 
विकपंण दा पिडान्त है । बनता के प्रति आकण कम होगा तो वाह थे के प्रति आऊर्पेण जधिफ होगा । 
बाह प॒ के प्रति जाएर्थण उम्र होगा ता जन के प्रति जाजपंण बट जाएगा । आ्राजर्पण की दो सूमिकाए हैं वाहय जौर 
कअन्तरग | इन्द्रियों वी अज्ति वातरग आकपंप की और मुद जाएतो अन्तरग शक्ति का स्लोत खुल जाता है| दानो 
भमिताजों का सुखनात्मफ तप निम्न यंत्र से स्पष्ट हो जाएगा-- 
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बाह्याकर्पण बन्तर-आकपंग 
वाद्यखनि कत्ता-ध्यनि 
बाह्मदर्शन उल्तस्दर्शन 
बाह्यास अन्तर-रस 
वाह्यस्पर्ण अन्त स्पर्ण 
ब्राह्यगध अन्तर-गध 


हमारी चेतना अग्ब्द, अरूप, जरस, कअस्पर्ण भी” अगध है । 
हम अन्तरम्वनि के प्रनि आकर्षण उत्वन्त वर शुद्ध चेलना की नूमिका में नहीं पहुच जाते है| इस प्रयत्न 
में हम केवल स्थान से सूद्षम जगत तक पहुंच पाते है । हमारे सूक्ष्म शोर के साथ भी शब्द, रूप, रस, गध तौर स्पर्ण 
का सबंध होता है | उसी के प्रति एवाप्र होकर हम अपनी इन्द्रिय-अक्ति का नवा आबाम प्राप्त कस्ते है । 
इवासोच्छचाम छुद्धि के उपाय 
/ प्राधायाम, ० समतालब्यास, ३ दीव्॑ब्बास, ४ कायोत्सग 
इस प्रररुण में मस्लिता आदि अनेक प्राणाबामो के नाम सुझाएं जा सफते है, फिर भी इवास-श्ुद्धि के लिए 
अनुटोम-विदोम प्रागापाम को ही कबिक उपयोगी मानता हु । शवास के दोप विषम और हृस्त्र ब्वास से उत्यन्त होते है 
वर ठे मन का चंचल बनाते है। मन ही स्थिज्ा के हिए ब्वास सो विशुद्ध घनाना नितान्त जाबब्यक हैं। साथना का 
भआपा में, जैसा जि मैं समते पाया है इवास और मन को गहरा सबंध है। व्यास की चचलछता मन कीं चचलछता की 
जन्म देसी है छोर मन की चचढता फिए व्वास को चचद बनाती है| इस कम में स्थिरता कम होती चली जाती 
अत मन की घढ्धि के जिर ज्वास पी घुद्धि बहूल आवश्यक है । 
समता ठ ब्वास--जितनी मात्रा में पहठा श्वास किया गया, उतनी हो मात्रा मे दूसरा, तीसरा, इस प्रकार 
साक-चद्ध ब्वास वेना समताठ ब्वास होता है 


दीघ॑बास---7 म्वा ध्वास लेना । 
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वाक्‌-शुद्धि के उपाय -१ प्रलम्ब नाद का अभ्यास, २ सत्यपरक प्रयोग । 


वाकू मनपरिष्कृत होकर ही प्रगट होती है । मन की सरलता होती है, तब वाणी शुद्ध रहती है। मन की 
कुटिलता होने पर वह भी अथगुद्ध हो जाती है। जिस साधक का मन सरल और पवित्र होता है, उसे बाकू-सिद्धि प्राप्त 
होती है | वह जो कहता है, वही हो जाता है। वाणी में यह श्विति उसकी मानसिक पवित्रता से प्राप्त होती है। 


ओ, भह , सोहम्‌ आदि मत्राक्षरों का दीर्घ उच्चारण करने से मन, वाणी के साथ जूड जाता है । मन का 
योग पाकर वाणी शक्तिशाली हो जाती है। वह वायुमण्डछ में तीत्र कम्पन पैदा कर देनी है । उससे अनिष्ट परमाणु 
दर हो जाते है और इष्ट परमाणुओं का परिपादर्वे बन जाता है । 


दीर्घोच्चारण का अभ्यास दो मिनट से प्रारभ कर १५ मिनट तक बढाना चाहिए। प्रनि सप्ताह दो मिनट 
गया जा सऊता है | इस अभ्यास में मन को समस्याओं से मुक्त और सरल रखता आवश्यक है । 


मन की छुद्धि के उपाय 
१ दृढ़ सकलप २ एकाग्र सन्निवेशन 


दृढ सकल्प--हमारे मन में कामनाए उठती रहती है। उन कामनाओ मे कार्यरूप मे बदलने की क्षमता होती 
है, इसी लिए उन्‍हें सकलप कहा जाता है । समुद्र मे उमियो की भाति सकलल्‍प हमारे मन मे उत्पन्त होते हैं और विलीन 
हो जाते हैं। वे अस्थिर सकल्त होते है । उनसे हमे कोई छाभ प्राप्त नही होता । स्थिर सकल्‍्प कार्यरत में परिवर्तित 
हुए बिया विलीन नही होता । वह दीर्घकाल तक टिका रहता है। उसे भावनात्मक रूप देने --वरावर उसकी पुनरा- 
वृत्ति करने से वह रूढ बन जाता है। दृढ़ सकल्प में कार्यरूप में परिणत होने की क्षमता पैदा होती है | उसके द्वारा 
हम मन के स्वभाव को वदरू सकते है। बुरे विचारों को छोडने व अच्छे विचारों की आदत डालने में दृढ़ संकल्प 
हमारी बहुत सहायता करता है | 


एकाग्रसन्निवेशन 


एकाग्रता मन की विरोधावस्था नहीं है । यह उसकी किसी एक विपय में निरोधावस्था है। अनेक भागों 
में जाते हुए प्रवाह को एक मार्ग में मोड देना है । नदी का प्रवाह जब अनेक भागों में बहता है, तव वह क्षीण हो जाता 
है । एक प्रवाह में जो बाक्ित होती है, वह विभकत प्रवाहों में नही हो सक्रती । सूर्य की बिखरी रद्दिमयों में वह शक्ति 
नही होती, जो केन्द्रित किरणो में होती है। मन का प्रवाह भी एक आहलम्बन की ओर निरन्तर वहता है तव उसमे 
अकल्पित शवित आ जाती है। एकाग्रता के क्षेत्र मे मन की शान्ति और स्थिरता का भथर्थ है चिन्तन प्रवाह को एक ही 
दिद्या में प्रवाहित करना । मन के एक्राग्न प्रवाह की अनेक पद्धतिया है । उनमे से कुछेक पद्धतियों को मै यहा प्रस्तुत 
करना चाहगा। 


१ द्र॒प्टा की स्थेति--मन की चचलता को रोकने करा यत्न मत्त कीजिए। वह जहा जैसे जाता है, उसे 
देखते रहिए । उस समग्र दृश्य या ज्ञेयमन को ही ववा लीजिए । इस प्रकार त्तटस्थ द्रष्ठा के रूप मे जागरूफ रहकर 
आप मन का अध्ययन ही नही कर पाएगे, किन्तु उस पर अपना प्रभुत्व भी स्थापित कर लेंगे । 

२ विकल्पों की उपेक्षा--आपके मन में जो विकल्प उठते है, उनकी उपेक्षा कीजिए, जो प्रइन उठते है, 
उनके उत्तर मत दीजिए | जैसे प्रइत करनेवाला व्यक्ति उपेक्षा पाकर (उत्तर न पाकर) मौन हो जाता है, वैसे ही मन 
भी उपेक्षा पा कर (प्रश्नो के उत्तर न पाऊर) थान्‍्त हो जाता है । 

३ अप्रयत्त--मन को स्थिर करने का बलछात््‌ प्रयत्न मत कीजिए। अशध्रयत्न से मन सहज ही थान्त हो 
जाता है । घरीर को स्थिर और इवास को मद कीजिए । जैसे-जैसे शरीर स्थिर और व्यास मद होगा, वैसे-वैसे मन 
अपने आप थान्‍्त हो जाएगा । 


डे इवास-योग--मन का ब्चास की गति के साथ योग कीजिए । ब्वास के आने-जाने के क्रम पर ध्यान 


"सीरीज सीसीजीि 


और पर्याप्तियोग * १३५ 


ब्नीस्‍ीरीजीजऔसमरी॑ीनजीयी-ीमपीनीऔडीजऔज॑औनजीनीनीर-फीजीन--ीजीनीजीनीस॑ीजीजीजीजीजीनीनीरन्‍ीजीजीजीनीनीनीनीफीनीनीनीनीजीजन्‍ीजीनीजीनीनीजीनीनीनीनीजीजीसीभीजीजीजीनीनीजी नीनी जज 
खंगादए, ब्वास की गिनती कीजिए, मन अपने आप इवास में लीन हो जाएगा । 
४ आकुनि-आलम्बन--कपने आराष्य की कलाकृति का मादसिक्त चित्रणवनाइए। पहले देश-कारू और बाह ब- 
वातावरण के साथ उस आराध्य की आकूनि कीं कल्यना कीजिए फिर उसे मानसिक चित्र मे बदछ दीजिए । वह चित्र 
बहुत स्वन्ड और प्रायवान्‌ जैसा कौजिएु। 
यदि प्राउम में ऐसा करना कठिन लगे तो दृष्य आकुतियों पर मन को स्थापित कीजिए फौर साथ-साथ मान- 
मिक्ष चित्रा बताने का अन्यास भी करते रहिए ॥ 


४. दावद-व्गलम्वबन--इप्ट मंत्रों में मत को रूगाइए । मन का प्रवाह अब्द की दिल्षा में प्रवाहित होकर अन्य 


७. दुढ-इच्छा-दाक्ति -इच्छा-गक्ति भावों से उन्तन्त होती है । भावो की प्रवलता का नाम ही इच्छा- 
भावों को इच्छा-बक्ति के रूप में खदलने का साधन है, स्वत सूचना (ओडोसजैसन) । मन को सूचना देने 
होती है, ओर वही इच्छायक्षति के रूप में परिणन हो जाती है । इच्छाववित के विकास 


ह 


बह दट हो जाती है। दृट इच्छा-घधक्ति से मन की एक्ताग्रता सहज ही सब जाती है। 


हे 
छः च 


भाषा और दाब्द 
मुनिश्री मिश्रीमलजी “मधघुकर” हर 





मानव जाति के सास्कृतिक विकास में भाषा का स्थान वहुत महत्वपूर्ण है। भाषा विचारों के आदान-प्रदान 
का असाधारण माध्यम है। कल्पना कीजिए, कदाचित्‌ मनुष्य को भाषा का साधन प्राप्त न होता तो उसकी क्या 
स्थिति होती ? न उसे वैचारिक समृद्धि उपलब्ध होती, न आज जैसा ज्ञान-विज्ञान प्राप्त होता, यहाँ तक कि समाज- 
रखना भी सभव न होती और मानव-जीवन पशुजीवन के सहृद्न ही होता । अ्रतएवं अधदिग्ध रूप से कहा जा सकता 
है कि मानवीय अभ्युदय में भाषा का स्थान अद्वितीय है । व्यक्त भाषा ने मानव को जागृत चेतना प्रदान की है । 


सिंह गजना करता है, घोड़ा हिन-हिनाता है, गाय रभाती है, कुत्ता भोकता है, पक्षी चहचहाते है और इसे हम 
श्रुतिगोचर करते है । अतएवं गजना, रभाना आदि भी भाषा की परिधि में है किन्तु यह निरर्थक भाषा है, वर्णात्मक 
नही । यहा हम सार्थक भाषा के विपय में ही विचार करेंगे । 


भाषा शब्दों से वतती है और शब्द वर्णात्मक है अतएवं भाषा के तात्विक एवं मौलिक विचार के लिए 
वर्ण-विचार भी अनिवायं है | जैसे उपाग और अग शरीर से मभिन्‍न हैं उसी प्रकार वर्ण और शब्द भापासे अभिन्न हैं। 


चिरतन काल से भारतीय दार्शनिक द्वब्द के विपय में विचार करते आ रहे है । अनेक दार्शनिकों ने शब्द- 
विचार में गहरे गोते लगाए है । शब्द क्या है ”? उसका मूल उपादान क्‍या है ? वह किस प्रकार उत्पन्त या अभिव्यक्त 
होता है ? उत्पन्न या अभिव्यक्त शब्द किस प्रकार श्रोता को कर्णयोचर होता है ? इत्यादि प्रइनों पर भारत के दर्णन- 
शास्त्रों मे हम गभीर विचार मिलते है । 


वाब्दविषयक मान्यताए 


कबणाद आदि कतिपय दार्शनिक शब्द को द्रव्य न मानकर आकाश का ग्रुण मानते है । सास्यदर्शन उसे 
आकाश का जनक अथवा आविर्भावक स्वीकार करता है। भीमासादर्भन की मान्यता है कि शब्द की उत्पत्ति ही नहीं 
होती, वह नित्य और व्यापक है । आकाश की भाति उसकी सर्वत्र सर्वदा सत्ता है। जब व्यजक निमित्त मिलते है तब 
वह हमारे श्रवण में जाता है, अन्यथा नही ! 


भरत हरि जैसे वैयाकरणों की मान्यता के अनुसार समस्त विश्व शब्दमय है । जगत्‌ में जो कुछ है, शब्द ही 
है | शब्द के अतिरिवत किसी दूसरे पदार्थ-वाच्य की वास्तविक सत्ता नहीं है। शब्द का ही विविध अर्थो के रूप मे 
प्रतिभास होता है | 


जेनदशंन का अभिमत 
जैनदर्शनानुसार शब्द पुदूगल द्रव्य के अन्तर्गत है । वह भाषा-वर्गणा के पुदूगछों का पर्याय है। पुद्गलनद्रव्य 
मूतिक होता है अत शब्द भी मूर्तिक है। रूप रम गध भौर स्पर्श ये सभी पुदुगलघर्मं उसमे विद्यमान हैं । उत्त राष्ययन 
सूत्र में कहा है --- 
सद्दधयार-उज्जोओ, पहा छायाइघ्तवत्ति वा । 


चण्ण-रस गध फासा, पुग्गलाण तु लक्षण ॥ 
>+-उत्तरा० २८५, १२ 


डे माया ओर बब्द १३७ 





+जीजी-॑ीीसीजीजीजीजीजीसनीनीसीजएररर जज ॑ी रची जीजा पीजीमीमीसउीमीजीजी जज: 


(क) अब्द री पौद्यल्किता का निपेष करने के लिए निम्नलिखित थ्रुक्रितया दी जाती है शब्द जाकाण 
का गुण है, अवएव घब्द वा झावार आकाद्न द्रव्य हैं । आकाश सतर्श से रहित है, इस कारण उसका गृण झब्द भी 
स्पश रहित हाना चाहिए | जब घन्द में स्र्भ नहीं हो सकता तो उसे पौदगलिक स्वीकार करना भो तक सगत नही ६ 


(सो) पृद्यद मपी होता है मगर दाब्द रूपी नहीं है, क्योकि उसका प्रवेश सघन वस्तु में भी देखा जाता है । 
बह स्वगित-रपाद अपवरऊ के भीसर प्रवेश फर जाता हैं और उससे बाहर निकलता है | जैसे रूपी घट दीवाल मे प्रवेश 


हि है] 


नहीं वर मजता उसी प्रकाए धब्द यदि रूपी होता तो वह भी प्रवेश न कर पाता । 


(ग) घट बनने से पहले उसका पूर्वरूप-शतिता दियाई देता है और घट नप्ट होने के पश्चात्‌ उसका उत्तर 
रूप कपालसमह ट्ष्टिगोचर होता है । इसी प्रयार प्रत्वेक पौदगल्कि पदार्थ का पूर्ववर्तों कौर परवर्नी रूप देखा जाता 
है | विन्‍्नु अच्द वा ने पूईपर्तों रुप उपल्चप होता है और ने परवरत्ती । अत शब्द पुदूगल नहीं माना जा सकता । 

[घ) प्रस्पेक पौदगलिक पदार्थ दूसरे पौदूगल्ठिक पदार्थ में कमी न किसी प्रकार की प्रेरणा उत्पन्त करता 
है | आाद युदूगद होता तो वह नो अन्य परौदूपविक पदावों में प्रेरणा उत्पन्न करता रिन्‍्नु ऐसा देखा नहीं जाता । 


ऐसी स्थिति में शब्द को पुद्‌ स्पीजार काना समीचीन प्रत्तीत नहीं होता । 


(7४) जैन दार्भनियों ने दन युवितयों पर भदी साति विचार किया है। उनका कथन है कि शब्द का आधार 
आफाश मानना ही अमपएूर्ण है। झन्द वा जाधार तो बम्नुत पुदुगल भाषावर्गणा है मौर उममे स्पर्ण होता ही है। यह 
साप है कि शब्द मे रह हुए स्पर्श वा हमे प्रत्यक्ष प्रतिभास नही होता, तथापि इससे स्पर्ण का अभाव नहीं माना जा 
संता । हमादा इट्रिय-प्त्यक्ष जत्वत स्थल होता हैं । वह परमाणु वा साक्षात्कार नही कर सकता फिर मी उसकी सत्ता 
अनुमान प्रमाध के लाधार पर निर्यियाद स्रीकान की जाती है । इसी प्रकार शब्द के स्पर्ण का निर्णय मी अनुमान के 
साधार पर निया जा सकता है । वायु यो रख अनदु” होता ह तो दूरी पर प्रयुतत जब्द भो स्पष्ट कर्रगोचर होना 
है । वायु का रय प्रतिद्वद्त होने प० समीप में बोछा यया झत्द भी स्पप्ट सुनाई नहीं देता । इसका एक मात्र कारण यही 
है वि प्रतिवुल्ध वायु शब्द वे प्रभार में प्रतिवध उपस्थित वरती है ज्वकि अनुमुछ वायु उसके सचार में सहायक होती 
है । थब्द स्पर्भटीन होता तो वायु उसके सचार को प्रभातित कर ही नहीं पातो | 

(3) बाहर प्रयुवत्त शब्द वा बद द्वार वाले वमरें मे और बद द्वारवाले कमरे से प्रयुवत शब्द वा वाहर 
सुनाई देना सपल वस्तु में प्रवेश करना नहीं कहा जा पता, क्‍्योत्े चहाँ विद्यमान सूक्ष्म छिद्री में होकर ही शब्द का 
प्रवेश-निर्ग म होना है । इसीये खुले में जैसा स्पप्द सुनाई देता है वैसा बद किवाडों में होकर सुनाई नहीं देता । 


(ग) बविद्यत्‌ और एस्द्ध धनुष आदि हृष्ठिगाचर होने के कारण पीद्गालिक तो है मगर उत्पत्ति से पहले 
उनता पूर्वन्य और नप्ट हा जाने के पश्चात्‌ उत्तरगावीन रूप दिखाई नहीं देता | इसी प्रकार झब्द का पूर्वे-उत्तर 
पर्याप्र यदि दुशर्टियाच” न हो तो थी उसे सौद्यलिक ही स्वीकार करना चाहिए । 


(घ) भह्द यदि पौदयलिक होता तो दूसरे पदार्थो को प्रेरित ऊरता, यह थुक्ति ली समीचीन नहीं कही 
जा सकती । यह नियम स्थूल पुदूगलो में ही देखा जाता है। गध तथा रजक्ण जैसे सूक्ष्म पुदुगल दूसरे पुदूगलों को 
प्रेरित नही करते किर भी उनतों पोदयलिऊता अब्याहत है। शब्द सूक्ष्म हीने के कारण अन्य पुदुगलों को प्रेरित नही 
कस्ता है । 
शब्द की वाचकर शक्ति 

वस्तु चाहे चेतन हो या जद, मूर्तिक हो या अमूत्तिक, उसमे अनत शवितया विद्यमान रहती है । दीपक मे 
प्रदार्थों को प्रदाशित वरने का नैसगिक सामथ्य है, इसी प्रउार शब्द में पदार्थ का बोध कराने की थावित स्वभावत 
विद्यमान है । किनु यहाँ ज्ञानव्य यह है. कि घब्द की भ्र्थथोधक घक्ति नियत या सीमित नहीं है, वल्कि प्रत्येक शब्द 
में बिठय के समस्त पदार्थों वा प्रतिपादन करने की बक्ति विद्यमान है । “घट” शब्द जैसे कलश चस्तु का वाचक है उसी 
प्रयार वस्च का वाचक हो सत्ता है, मेज कुर्सी कलम पुस्तक आादि का भी बाचक हो सकता है ऊडिन्‍्तु मानव ने शब्द 
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के इस वाचक-सामर्थ्य की सकेत के द्वारा सीमित कर दिया है | अतएवं बब्द समस्त पदार्था का बाचक होने की शप्रिन 
से सम्पन्त होने पर भी मानव समाज द्वारा निर्धारित सकेतप्रणाल्ली के अनुर्प ही अपने वाच्य करा प्रतिपादक होता है । 


का प्रतिपादक न होकर श्रोता की इच्छानुमार किसी भी अर्थ का बाचक हों जाएगा और उस अवस्था में शब्द के 
प्रयोग का उद्देश्य ही नष्ट हो जाएगा। गाय मगवाने की इच्छा से वन्‍ता कहेंगा “गो छाओ |” यदि गो श्षव्द जगत्‌ 
के सभी पदार्थों का वाचक है तो श्रोता अपनी इच्छा से किसी भी पदार्थ को ले आएग।। ऐसी अ्रत्यवस्थित देना में 
भ्ापा का प्रयोग निरर्थक ही सिद्ध होगा । इस अव्यवस्था से बचत के छिए घब्द की वाचकत्व-शत्रित सकेन द्वारा निर्धारित 
कर दी गई है । पूव परम्परा से जो शब्द जिस अर्थ के बाचक रूप में रूढ है उसी के अनुसार बह अर्थ का उद्वाघक 
होता है | हाँ, सकेत नये भी बनाए जाते है । उन नवीन सकेतो ऊा अनुसरण करके शत्द नवीत अर्थ का बौधक हो 
जाता है। पिछले कुछ समय में ऐसे सैक़डो शब्द गढे गये है और जो विज्ञनन उन सक्रेतों से परिचित्त है चुके है वे उन 
सकैतों के अनुसार शब्दप्रयोग करते है । पचास वर्ष पहले अग्रेजी घच्द 20]0८ के छिए हिन्दी भाषा में 'पुलिस' बब्द 
ही व्यवहृत होता था, आज उसके स्थान पर “आरक्षी” दब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया है। इसी प्रकार के बहुमरुयक 
दुसरे शनन्‍्दी का भी प्रचछन हुआ है । 


ज् सकेत की आवश्यकता 
है शब्द के व्यापक सामर्थ्य को यदि सकेत हारा नियत ने किया जाय तो वह बता के अनोष्ट निर्धारित अर्थ 
सै 


अभिप्राय यह कि शब्द अपनी स्वाभाविक आर्थप्रतिपादन शवित और सकेत से पदार्थों का वाचक होता है | 
नयदृष्टि 


मगर जैनदर्शन का शब्दार्थ-धिचार उससे भी आगे चछता है । उसने विभिन्‍न दृष्टियों के आधार पर उसका 
सूक्ष्म विश्ठेपण किया है । मुख्य रूप से तीन दृष्टिकोण हमारे समक्ष प्रस्तुत किये है। थब्दनय की मान्यता के अनुसार 
छिग काछ पुरुष और बचन श्रादि के भेद से एक ही घाब्द का अर्थ भिन्‍न हो जाता है । 


समभिरढ नय दब्दभेद से ही भर्यभेद स्वीकार करता है, चाहे छिगादि का भेद ही अथवा न हो । 
इस नय की हृष्टि से कोई भी दो जब्द एक्रार्थथ नहीं हो. सकते क्योकि उनकी व्युत्पत्ति पृथकू-पृथक होती है । राजा 
चृपति और भूपति जैसे एकार्थक समझे जाने वाले शब्द वास्तव में एकार्थयक नही हैं। इन शब्दों वी बनावट पर ध्यान 
दिया जाय तो इस दृष्टिकोण की वास्तविकता सहज ही समझ में आ सकती है। छत्र, चामर, सिहासन आदि राज्य- 
चिह्नी से सुशी भित होने वाला पुछप “राजा कहा जा सकता है। मानत्रप्रजा का पालन-पोपण करने बाला “नृपत्ति 
और भूमि की रक्षा करने वाला 'भूपति' कहलात्ता है । 


तीसरा दृष्टिकोण एवभूत तय ऊहछाता है। यह से सूक्ष्म हप्डक्रोग है जो क्रिय्रा के भेद से ही शब्द 
के बाच्य मे भिन्‍तता स्त्रीकार करता है । किसी व्यत्रित को तभी भिक्षु कहा जा सकता है जब वह सिक्षाद्तत्ति कर रहा 
है | तभी मुनि कहा जा सकता है जब मनन क्रिया कर रहा हो और तभी साधु कहा जा सकता है जव स्वपर का कार्य 
कर रहा हो | भिक्षा करते समय वह मुनि नहीं कहा जा सकता और मनन करते समय भिक्षु नहीं कहा जा सकता । 
शब्द का प्रहण -- 

शोनइद्विय शब्द को ग्रहण करती है। बता द्वारा उत्सृष्ट घब्द-पुदूगल थोता के कर्णयुहर को जब भर देते 
हैं तब श्रीम३ द्विय यत्द को ग्रहण करती है। किन्तु श्रोत्रइन्द्रिय मात्र करण है, भब्द को ग्रहण करने में कर्ता नही है। 
बब्द के वाच्य अर्थ की प्रतीति तो भात्मा को ही होती है । 


शब्द का सचार 


बचता के द्वारा वोने हुए शब्द को श्रोत्ा किस प्रकार श्रवण करता है ? शब्द कितनी दूर तक जा सकता है? 
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किस वेग से जाता है ? टत्यादि प्रश्नों ता विधद उत्तर जैन आस्थत्रों से मिलता है । 


वनच्यया जा चुदा है कि शब्द भाषावर्गगा के परमाणुनों ये बनते हैं । भाषावर्गंणा के परमाणु सम्पूर्ण 

सो में व्याप्त हैं । चत्र वक्ता बोदने को उच्चत होता है तो उन पुद्यछों को प्रहण करता है, उन्हें शब्द रूप में परिणतत 

बरता है और फि: उन्हें बाहर निकाहता है । उनका वेग दतना त्ीतन्र होता है कवि एक ही समय में वे छोक के अत 
तक जा पहचने हैं । दस वेग ही तीखा या हम अनुमान तक नहीं कर सकते । 

जैसे पृथ्वी पर सजमार्ग, पय था पयइडियाँ वनी हैँ और परथिक उनका अनुसरण करके चलते हैं इसी प्रकार 

आशा में भी उसके प्रदेशों की शेणिया हैं। ये वेणिया पुतरे-पश्चिम उत्तर-दक्षिण ऊपर तथा नीचे टस प्रकार छहो 

दिश्ाजों में विद्यमान हूं इन्हीं श्रेत्ययों से होकर घमच्द गते ऊरता है और सिर्फ़ चार समयो (काल के सुक्ष्मतम अश्यो) 


में सम्पूर्ण छोक में व्याप्त हो जाता हैं । 
मिश्र श्रीर वाप्षित शब्द 


श्लोता यदि समशथ्रेंयी में स्पिव हादा ह ता बसा हाट प्रयुद्त भाषा को अबया वाद्य आदि के शब्दी को 
मिश्र रूप में सुनना है और प्रदि उिश्वेगी में स्थित हो तो वासित बक्दों यो ही श्रवण का सकता है । वक्‍ता द्वारा प्रयुक्त 
कोरे घब्द की ओदा वो श्रुनियोचर नहीं हो सकते । 


मिश्र एक बामिन भब्द वया हैं, यह जान जेना आजरद्यक है। जब वक्ता भापाद्रब्यों का निमर्ग करता है 
आयात प्रहण जिये हुए नापा द्रब्यों हो झअब्द नप में परिणत करके उनका त्याग करना है सी आजा में फैलते हुए थे 
शब्द कावाध में व्याप्त अन्‍्वास्प भाषा-पुद्गलों यो नी शब्द के रूप से परिणत करते चलने है) इस प्रजार उनका रूप 
मिटा-जुस्छा हो जाना है जाति बकता हारा त्यकत पुदुगछ और उनके सयोग से भब्द रूप में परिणत हुए क्षन्य पुदुगछ 
मिश्वित हो चाते हैं, ऐसे पृदूयद मिथ शब्द कहलाते है । ये मिश्र घर समयेगी में ही गत्ति करते हैं। बही कारण है 
वि समश्रेषों में स्थित श्रोत्रा सिश्र थब्दों ती ही सुबसा है । 

ठकता द्वारा प्रयुपत अब्द-पुदूगढ़ों के सम्पर्त से जावाश में व्याप्त जो अन्‍य भापाजातीय परुदृगलू घब्द रूप में 
परििन हो जानते हैं जिनमें प्रयुक्त भब्द विल्कुठ नहीं होने -वे घामित शब्द कहूलाने है । विश्वेणी में स्थित श्वोता 
इस शब्दों को ही सुन पाता है वर्योंछि बफ़्ता द्वारा त्याग्रे गये पुदुगठ विश्वेणी में जाते नहीं है। उनका संचार समश्रेणी 
में ही होना है । 

प्रथ्य हा सकता है जि अब्द एक ही समप्र से श्रेणी के जनुसार सथोक के चरम भाग तक पहुच्र जाता है, 
दूप समय में दिद्चिया में जाना है और चौत समय में समस्त दोऊ में व्याप्त हो जाता है. तो पिदिश्रा में स्थित औओोता 

मी मिश्यव्द क्यो नहीं सुन सकता ?ै टस प्रद्य जा उत्तर वह है कि जैनदर्शन के अनुसार भाषा जिस समय बोली 

जाती है उमी समय में वह भापा उ्हझती है! उस गहू समय के पच्चान्‌ भाषा अमापा हो जाती है ।* इस प्रशार 
विश्वेती में जो मद्द सुनाई देता है वह प्रचम समयवर्ती ने होने के कारण मूल बन्द नहीं है । मृच्द थब्द ने अन्य भापा- 
जातीप परदगठों का मद्द-परिणत कर दिया है, जतरव वह वाखित बन्द है और वही विदिशा में सुनाई देता है । भरे 
हुए सरोवर में पत्थर था अन्य कोई भारी वस्तु दादी चाय ता उसके चारा आर एक उटर उत्पन्न होती है । वह लहर 
दूसरी छहसे का उत्पन्य करती हू जौ” वहरो का प्रवाह सरोवर के अल तक पहुच जाता हैं। टस्ी प्रकार वक्‍्ता द्वारा 
डन्चारित बन्दद्रव्य आगे बढले हुए बाराथ में स्थित अन्यान्य सापाद्वव्यों का घब्द रूप में परिणत करते हुए छोक के 
अत तक पहुचने है । बहा पहुचने पर शब्दों की सुनार्ड देने वी योग्यता समाप्त हो जाती है । 


भाषा का ग्रहुण और निमगय 
प्रजापना सूत में जीव के द्वारा ग्रहण उजिये जाने वाले भापादद्वव्यो का विश्ञवद और सूक्ष्म प्रत्तिपादत किया 





१ भाष्यनाणंव भाषा, भापा-समयानन्तर सायाइनापा । 


पन्कम्पन्शन्कन 
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गया है। यहा सक्षेप में उसका उल्लेख करेंगे । इससे विद्दित होगा कि जैतदर्शन का शब्दविचार विश्व के समस्त दअनों 
में अनूठा परियुण और वैज्ञानिक विचारधारा के अनुरूप है । प्रश्नोत्तर इस प्रकार है-- 

प्रदन--जीव स्थित-अचल भापाद्रव्यों को ग्रहण करता है श्रथवा चल द्रव्यों को ? 

उत्तर--स्थित द्वव्यो को ग्रहण करता है, चल द्रव्यों को नही | 

प्रइन --स्थित द्वव्यों को द्रव्य से क्षेत्र से काल से अयवा भाव से ग्रहण करता है ? 

उत्तर--द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी, भाव से भी । 

प्रशन--द्रव्य से एक प्रदेशी, द्विश्रदेशी, सख्यात प्रदेशी, असख्यात प्रदेशी या अनत प्रदेशी द्वव्यों को ग्रहण 
करता है ? 


उत्तर--असख्यात प्रदेशी तक के भापाद्रब्य यूक्ष्म होने के कारण ग्रहण नही किये जा सकते, अनत प्रदेणी 
द्रव्यों को ही जीव ग्रहण कर सकता है । 

प्रदन - आकाश के कितने प्रदेशों में अवगाढ़ द्रव्य ग्रहण किये जा सकते है ? 

उत्तर--जो भापाद्रव्य आकाश के असस्यात प्रदेशों मे अवगाढ होते है उन्ही को जीव ग्रहण कर सकता है | 

प्रन्‍न--फितने समय की स्थिति वाले द्रव्य ग्रहण किये जा सकते हैं ? 

उत्तर--एक समय की, दो समयो की यहा तक कि असख्यात समयो की स्थिति वाले द्रव्य ग्रहण किये 
जते हैं। 4 

प्रदन--भाव से क्या वर्णवान्‌, रसवान्‌, गन्धवान्‌ और स्पर्शवान्‌ भापा-द्रव्य ग्रहण किये जाते है ? 

उत्तर--हाँ, ग्रहण किये जाने थाले द्रव्यों मे कोई एक वर्णवाले होते है, किसी में दो, किसी में त्तोन, किसी 


में चार और किसी में पाचों वर्ण हाते है । किन्तु इन सत्र द्वव्यों का समुद्र नियमस पचवर्ण ही होता है। यही नियम 
रस और गध के सबंध मे समझना चाहिए । 


हा, एक स्पर्श किसी भी पुदुगल द्रव्य में नही होता | छोटे से छोटा पुदुगल अणु है और उसमे भी दो स्पर्श 
अपबदय होते है अतएव दो स्पर्शो वाले, तीन स्पश्नो वाले तया चार स्पर्णों वाले भाषा-द्वव्यों को ही जीव ग्रहण करता है । 


जीव उन्ही भापा-द्रव्यों को ग्रहण करता है जो उसके साथ स्पृष्ट ही नहीं बल्कि एक क्षेत्रावगाढ होते हैं । 
अधिप्राय यह है कि जिन आत्मप्रदेशों मे जो भाषाद्रव्य स्थित हैं उन आत्मप्रदेशों से उन्ही भाषाद्रव्यों को ग्रहण करता 
है, व्यवह्वित द्रव्यों को ग्रहण नही करता | 

जब जीव में भाषण करने का सकल्प उत्पन्न होता है तब्र वह पूर्वोक्तत प्रकार से भाषा-द्रव्यों को ग्रहण करता 
है | भाषाद्रव्यो का यह ग्रहण सान्तर अर्थात्‌ समय का व्यवधान करके भी हो सकता है और निरतर भर्थात्‌ लगातार 
भी होता है। सान्तर ग्रहण मे एक समय से लेकर जमर्यात समग्रो तक का अन्तर पड सकता है । अगर जीव निरतर 
भाषा द्रव्यों को ग्रहण करे तो कम से कम दो समय तक और अधिक से अधिक असख्य समयो तक लगातार ग्रहण 
करता रहता है । 


गृहीत भाषाद्रव्यों को जीव धारण करके नही रखता किन्तु जिस समय में ग्रहण करता है उसके बाद दूसरे. 
ही समय मे शब्द के रूप में परिणत करके उन्हे त्याग देता है। इस प्रकार पुर्व-पूर्व समय में ग्रहण और उत्तर-उत्तर 
समय में त्याग करता रहता है। ग्रहण और त्याग की इस प्रक्रिया को इस प्रउार समझा जा सकता है-- 


प्रथम ममय द्वितीय स० तृतीय स० चतुर्थ स० पचम स० पप्ठ स० 
ग्रहण ग्रहण ग्रहण ग्रहण ग्रहण ० 
० निमर्ग निसर्ग निसर्ग निसर्ग निमर्ग 


और भाषा और दाबद १४१ 
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स्पप्द हैं कि प्रथम समय में भाषा द्रब्यो का सिर्फ प्रहण ही होता है गौर अतिम समय में सिर्फ निमर्ग हो 
हाता हैं। मध्य के समयो में प्रहप भर निसर्ग दोनों चालू रहते हैं किन्तु जैसा कि कहा जा चुका है प्रथम समग्र मे 
गूहीत पुदगलों का दूसने समय में, दूसरे समय में गृहीत पुदु्यछ्लों का तीसरे समय में, इसी प्रक्नार आगे के समयो में 


प्रहण और निम्नर्ग होता रहता हैं। जिस समय जो ननापा-द्रच्य ग्रहण किये जाते है उसी समय उनका निसर्ग नहीं क्षिया 


हैं--तीत्र प्रयत्तवान्‌ और मद प्रयत्तवान्‌ | निरोग, वलवान्‌ एवं महरी रूगन वाला 
भर जो इससे विपरीत हो चह मद प्रयत्न वारा। तीज प्रयत्तववाला वक्‍ता भाषा- 
द्वारा जण्ड-खण्ड करके त्यागता है । उसके द्वारा त्यक्त मापाद्रव्य सूक्ष्म 


कसा दो प्रद्वार के होने 

बक्ला सीज प्रपत्नवाला कहाताता है 
द्रब्यो यो प्रहद एवं निमर्ग संबंधी प्रयत्न के 
और बहत होने के जारण वहसन्पत्त द्रच्यों को शब्इ रूप में वासित करते है गौर जननत गुण छद्धि को प्राप्त होत्ते 
हाए उद्ी दिमाओ में लोकान्त तक जा पहुचते के वितसीत मदद प्रयत्नवाला वद्नत्ता जैसे पूर्व मे थे वंसे ही अज्नडित 
आपाठदब्यों जो मापा नप में पंणित करके त्यातता है। ये भापाद्रव्य असख्यान अवगाहनलर्गंणाओं तक ही जाते है 

ओऔर विनप्ट हो जाने हैं अर्यात्‌ झन्द रप्र पारेणनि को न्याय देते हैं । ये सन्‍्यात बोजनो से बागे नही पहुचते । 
सीत्र प्रथत्त वाने बता के द्वारा भाषा द्रव्पों का जो भेदन किया जाता है वह पाँच प्रकार का होता है-- 


० 7 [ श्र 


छः 
भय 
थ्जै 
भ्प 


+ज्ूा-दूरा कर देना । 
अनुतटिका भेद--ईब के छिलके को हटान के समान । 
५, उत्डाीता सेद --विसी वस्तु को रगडकर पीस देने के समान ।* 


५ ९०४ 20) 
है| 
। 
हि 


ओऔदारिक वैकिय जौर बाहारक धरीर वाला जीव का्यिक प्रपत्न के द्वारा भाया द्रव्यों को ग्रहण करता है 
ओर बाचनिऊ प्रपत्न 3 द्वाता उनऊा त्याग करता है| 
जैनागमो में भापा की सन्यत्रा असन्यता आदि के संतध में भी अत्यता सू८्म और मौलिक विचार प्रस्तुत 
फ़िपे गये है किल्‍लू उनका सबंध वर्म-मीतिशास्त के साथ है, दर्शनशास्त्र के साथ नहीं | अतएवं यहाँ उसका विचार 
हीं क्रिया गया है । 


१ प्रज्ञापना सूत्र, भाथा पद, विशेषावद्यक भाप्य, तथा नि्नेन्थ-प्रवचन भाष्य | 


/ क ॥५ था था 


जैन आगमों में वनस्पतिविज्ञान 


श्री कन्हेयालाल लोढा, 
बी० ए०, फैकडी, 








प्रारम्मिक --रजैनदर्शन एक मौलिक दर्शन है और विश्व के अन्य दर्शनो से अपने में अनेक विधेषताएँ रखता 
है । आज से सहस्नो वर्ष पूर्व जब वर्तमान युग के समान ने वैज्ञानिक यत्र थे ौर न प्रयोगथालाएँ, उस समय इसने 
अनेक ऐसे विछक्षण सूत्रों व सिद्धान्तों का निर्पण किया जा तत्कालीन किसी भी अन्य दर्शन में विद्यमान नहीं थे । 
वे सूत्र इतने मम व अर्थगा्ीय छिए हुए ये कि अन्य दर्शनों के बिद्वान्‌ उनके अन्तस्तल तक नहीं पहुंच पाते थे। 
फलत उनक्री ओर से उन सूत्रों का विरोप व खडन होता रहता था श्रौर यह छडन तव तक चलता रहा जब तक कि 
विज्ञान ने विकसित होकर उन सूत्रों का रहस्योद्घाटन कर उनकी सत्यता को प्रत्यक्ष प्रमाणित न कर दिया । उदा- 
हरणार्थ 'स्याह्माद! सिद्धान्त को ही लीजिये । ज॑नदर्शन प्रत्मेफ़ पदाथ को अनन्त गुणात्मक मानता है और उन ग्रुणों मे 
परस्पर विरोधी गुणों को भी स्थान देता है | अन्य दर्शनकर दो विरोधी गुण एक साथ रह सर्क इससे सहमत नहीं थे 
परन्तु विज्ञान के न्द्रात्मक भौतिकवाद के विरोबी समागम! ([79॥0ए ० 00970%(07) के सिद्धान्त ने आज इसे 
सत्य प्रमाणित कर दिया है। दूसरा उदाहरण छीजिये--जैनदशन पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा आदि को अछग-अछग तत्व 
स्त्रीझार न कर समस्त पाथिव या भौतिक द्वव्यों का एक ही उपादान तत्व 'पुदूगल-परमाणु” मानता है। अन्य दर्शनका र इससे 
सहमत नही थे परन्तु आज विज्ञान-जगत्‌ में यह सिद्ध हो गया है। यही वात जैनदर्णन के कर्म-मिद्धान्त, ग्रन्थिमेद, 
लेश्या आदि अन्य विलक्षण मिद्धान्तो के विपय में कही जा सकती है । 


जैनदर्णन के विलक्षण सिद्धान्तो में 'वनस्पतिप्रिज्ञान' भी एक है। जैनदशंन वनस्पति को सजीव कहकर 
ही विराम नही लेता अपितु उसमें आहार, भय, मैथुन, परिप्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि द्वत्तियों या प्रदत्तियों का 
भी सविस्तार वर्णन करता है और आज उसकी सच्चाई विज्ञान से सिद्ध है। मैं इस विपय में पाठकों का ध्यान इस 
ओर श्राकृष्ट करना चाहता हूँ कि सर्बंसाधारण जन वनस्पति को चलरू-फिर, घोल न सकने के कारण प्रथम तो सजीव 
मानने को तैयार ही नही हो सकते, यदि सजीव मान भी छें तो उसमे माया, मैथुन, परियग्रह आदि प्रद्धत्तियों करी विद्य- 
मानता को तो स्वीकार कर ही नहीं सकते, क्योकि उनका इन्द्रिय और वुद्धिज्ञान इसका समर्थन करने में असमर्थ 
है। इस प्रकार जो ज्ञान मानव की इन्द्रियो और बुद्धि के साधारण ज्ञान की सीमा से परे हो उसका निरुपण बही कर 
सकता है जिसे अतिशय अर्थात्‌ अतीम्द्रिय ज्ञान हो । 


हप॑ की वात है कि झ्राज विज्ञान ने मानव की ऐन्द्रिथिक व बौद्धिक शक्ति में असीम इद्धि करने वाले यत्रो 
का निर्माण कर दिया है। फलत आज का मानव पदार्थों के उन रहस्यों को भी समभने में सक्षम होता जा रहा है 
जो उसकी इन्द्रियों की सामान्य शक्ति की परिधि या पहुँच से परे हैं। अब वह अतीन्द्रिय ज्ञानियों द्वारा प्रतिपादित 
वनस्पतिधविपयक सूत्रों को यश्नो के माध्यम से किसी सीमा तक निरखने, परणने व समभते मे समर्थ है। प्रस्तुत निवध 
का क्षेत्र भी यही विपय है। 


प्रझनन उपस्थित होता है कि आगम में प्ररपित विषय सर्वज्ञप्रणीत होने से स्वत प्रमाण है फिर उन्हे विज्ञान 
से प्रमाणित करने से कया छाभ है ? 


डू, जैन गागमों मे चनस्पतिविज्ञान. १४३ 
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उत्तर में यह निवेदन है कि प्रथम तो प्रमाण के ज्षेत्र मे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमा और आगम इन चार 
प्रमाणो में सचसे सवल प्रमाण प्रत्यक्ष ही है और विज्ञान किसी भी सिद्धान्त को प्रयोगजाला मे प्रत्यक्ष प्रमाणित होने पर 
ही अपने यहाँ स्थान देता है । अत किसी सिद्धान्त को विन्ञानसम्मत पिद्ध करना, प्रत्यक्ष प्रमाण से प्रमाणित करना 
है । इस प्रकार आगम प्रमाण को विज्ञान सम्मत सिद्ध करने से उसे प्रत्यक्ष प्रमाण का वछ मिलता है और वह सव्॒ल 
बनता है। उसकी सत्यता सर्वसाधारण के लिए भी असदिग्व हो जाती है । इससे आममप्रणेता के प्रनि अरद्धा-माव 
का उद्भव होता है । इसके अतिरिक्ष्त मेरी ऐसी मान्यता है कि सम्यकज्ान के समान ही सम्यक्‌ विज्ञान भी साधना का 
सोपान या सहायक वन सकता है। कारण कि विज्ञान का उदज्य भी “सत्य' का उद्घाटन करना है और धर्म या 
आत्मज्ञान का उदंज्य भी सत्य का अनुभव करना है । अत दोनों का उद्देन्य एक ही है और चह है सत्योपलब्धि । 
सत्य धर्म है, सत्य ईब्वर है, यह अध्यात्मक्षेत्र मे भी मान्य है। बत सत्य की ओर आगे बटाने वाला “विज्ञान! धर्म 
या आत्मज्ञान का विरोधी हो, यह समच्र नहीं लगता है, प्रत्युत विज्ञान आात्मज्ञान में पुरक व सहायक हो सकता है, 
यह अधिक सगत प्रतीत होता है । 

इसी प्रसंग में यह शक्रा उठायी जा सकती है कि विज्ञान के विकास ने प्रलयकारी विश्वयुद्ध का वातावरण 
बे खतरा उत्पन्न कर दिया है अत यह कथन उचित प्रतीत नहीं होता कि विज्ञान आध्यात्मिक सावना में सहायक हो 
सकता है । 

इस विपय में यदि यह कहा जाय तो अनुपयुक्‍त न होगा कि वतंमान में विज्ञान से जो विश्वयुद्ध का खतरा 
नजर आ रहा है इसका कारण विज्ञान का विक्राम नही है अपितु आध्यात्मिक विकास की प्रगति का धीमापन है । 
अन आाज के युग की प्राथमिक आवज्यकता है आध्यात्मिक विकास की, न कि विज्ञान के विकास को अवरुद्ध करने 
की। इस तथ्य को विद्व के दो महान्‌ देश रूम और अमेरिका ने समझ लिया हैं। बाज दोनों ही देशो मे भौतिक- 
विज्ञान के विकास के साथ पुनर्जेन्म परामनोविज्ञग्न, टेलीपँथी आदि अध्यात्म से सबधित सिद्धान्तों का जितना 
वैज्ञानिक अनुमधान हो रहा है, अध्यात्म-प्रधान देश मे उसका अताश भी नहीं हो रहा है। छक्षणों से ऐसा लगता है 
कि वह समय जी त्र ही आने वाला है जब भौतिक्त विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान में अनुप्राणित होकर एक नये ही विलक्षण 
मगलकारी रूप में प्रकट होगा | इस विपय में वि्वविद्यात विद्वानू विनोवा भावे का यह विचार द्रष्टव्य है कि “ विज्ञानू 
आत्मज्ञान के अतर्गेत ही है उसका विरोधी नहीं, वह आत्मन्ञान का ही एक भाग है, वह अदर आत्मज्ञात के रूप में 
प्रकट होता है तो वाहर विश्वज्ञान के रूप में । अन्तत वह (आत्मज्ञान जौर विज्ञान) एक ही है ।* 


सच तो यह है कि विन्चान अभी विकास की प्रारम्भिक बवस्था में है और वह अभी अपना विस्तार भौतिक 
क्षेत्र तक ही कर पाया है परन्तु अब उसकी कुछ घाखाएँ आध्यात्मिक क्षेत्र की ओर वटने लगी हैं, परामनो विज्ञान, पुनर्जेन्म 
का अन्वेषण, आध्यात्मिक चिकित्ता (509770029) आदि इसके दिशासकेल हैं । गत जब विज्ञान का प्रवेश 
आध्यान्मिक क्षेत्र में हो जायेगा तव भौनिक विज्ञान और आत्मज्ञान का विरोव मिटकर सामज्जस्य हो जायेगा तथा 
दोनो परस्पर पुरक व सहचर बनकर प्रगति-पथ पर आगे बढने लगेंगे । 

जैनागमविशेपज्ों के लिए आत्मज्ञान और विज्ञान का एक क्षेत्र के अनर्गत रहना कोई नवीन या आज्चयं- 
जनक बात नही है क्योंकि वे इस वात से पूर्वत ही परिचित हैं कि अध्यात्मप्रधान जैनधर्म के प्रवर्तक तीर्थंकरों ने 
परमाणुवाद के सूत्रों की तिस स्तर पर रचना की है वहाँ तक आज का भौतिक (परमाणु) विज्ञान अभी तक भी 
नहीं पहुँच पाया है| इससे स्पप्ठ प्रकट है कि अगर वे तत्वनज्ञ 'तीयँकर' परमाणृविज्ञान को साधक के लिए आवश्यक 
न समझते तो बपने प्रवचनों में उसका इतना विजद विवेचन कदापि न करते । 

स्थिति यह है कि ज्ञान हो चाहे विज्ञान, जैनधर्म की दृष्टि में वह स्त्रय में हेय उपादेव अथवा सम्बक- 
असम्पक्‌ नहीं है अपिनु उसका सम्यक्‍त्व, असम्यक्त्व उसके उपयोगकर्ता की सम्यक्‌ू-असम्यक्‌ हृप्टि पर निर्भर कता है । 
एक ही विपय का जान सम्यर्दप्ठि के सम्यम्जान रूप और मिथ्याहप्ति के असम्पकून्ान रूप मे प्रकट होता है। चाहे ज्ञान हो या 


१ भ्रूदान-यज्ञ, १८ अगस्त १६६७ पृष्ठ ४४७ । 
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१४४ * मस्धरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्य क्र 


कक क नस के कक लटक के के के के के 3 9 मे 44 47646 ईारईईगरईईईर्ई रस ईर्जवर्टईरईईरीर्सर्डा्ररर्शारर्स जा ीरर्रर्न्‍ ईशा 
विज्ञान, सम्यवत्व होने पर ही साथना के क्षेत्र में स्थान पाता है | असम्यफ होने पर तो चिज्ञान हीं नहीं ज्ञान भी 
महितकर टोता है । 
इगी विपय पर दूसरी दृष्टि से विचारने से ज्ञात होता है कि सासारिक प्राणियों का जीयन ने केवद भौतिफ 
है, और न केबल आध्यात्मिक, प्रत्युत दोनों प्रकार या है। क्षत प्राणा के त्रिक्रास या मुक्त हेसु दोना ही पक्षों पर 
प्रकाण डालना आवश्यक होता है। जैत आगमफ़ारों गे यह पथ्य छिपा नहीं था | उन्होंने साथना के विवासक्रम वा 
विवेचन करते हुए उक्त दोनो हो पक्षों के जान पर यवोचचिन प्रताश डाछा। आगम मे निरपित वनस्थतिविपयक 
बणन भी इसी ज्ञान का एक भाग है । 
यह भी प्रइन उपस्थित क्रिया जा सऊता है कि आगमो में वनस्पति झे विपय्र यो उसना विद विवेचन क्यों 
किया गया ? इससे साधनाक्षेत्र मे क्या छाम ? 
इस विपय में सक्षेपर में यही फहा जा राफता हे कि आगम में पृश्पी, जल, वनस्पति आदि स्थाचर जीवो पर 
शज्ञा, कपाय, लेदया, उपयाग आदि जिन पत्मासों द्वारों (प्रकारा) से प्रकाश ठाछा गया, उसी द्वारोंसे द्वीन्द्रिय, 
श्रीन्द्रिय आदि अन्य समस्त जीयो पर भी प्रकाश डाछा गया है । उस वर्णन के तुतनात्मक अध्ययन वे प्राणी के विपास- 
क्रम और कमफल-प्राप्न के समयने में सहायता मिठली है तथा उनती हिंसा ऊे पाप से बचने में भी सहायता मिलती 
है, जिसका याधना के द्षोत्र मे बटा महत्त्व व उपयोगी स्थान है । 
जैनागमो में घनस्पतिविपयकर विपु्ठ विलक्षण विवेसन सूुझ्रात्मक बापा में जिया गया है, उसे समक्ष रवते 
हुए, उसका वैज्ञानिक प्रिश्वेषण व समर्यन करना ही प्रस्तुत लेख फा विपय्र है। इस प्रगग में यह ज्ञानव्य है कि जैन 
आगमो में वनस्पतित्रिपयक जो गुढ सूत्र भाये है उतका आधुनिक पिज्ञान की घाखा “बनस्पतिष्रिज्ञादं व उसकी उप« 
धायाएँ भ्रूणपिज्ञान (एम्ब्रियालाजी) आादि जैसा रहस्यांदघाटन कर रही हैँ बह जैन टी नहीं जैनेतर जनता वे लिए 
भी आदइचर्य जनक, रोचक, कौतुहलकारफ तथा ठपयोगी है । प्रस्तुत निवध के पठने पर पाठक स्वय भी चमत्कृत हो 
ए्रग सत्यता का अनु भव कर सर्केंगे । 
जनदशन 
जैनदर्शन विश्व वा पर्मीफरण दो तत्वों में करता है--“जीवा चेव अजीवा ये एस छोए वियाहिए ।”" 
अर्थात्‌ छोक में जीव भौर अजीब ये दो ही मुस्य तत्त्व हैं विध्व की ममस्न वस्तुएँ इन्टी दो तत्वों के मिश्रण के विपिध- 
रूप व परिणाम है । 
जीव तत्य के मुख्यत दो भेद कहे ह--“ससार्समावन्नगा तसा चेय थावरा चेव ।” अर्थात्‌ ससारी जीव दो 
प्रकार के टै--नतस भ्रौर रथावर । जो जीव चलते-फिरते है वे श्रस भर जो जीव स्थिर रहते है वे स्थाउर कहे जाते 
है। स्थावर जीवो के पाँच भेद है-- 
“पत्र थावरकाया पण्णत्ता तजहा---उदे थावरकाएं, वे थावरकाए, सिप्पे थापरकाएं, समती यावरकाए, 
पायात्रच्चे यावरकाएं ।२ 
पृथ्वी स्थावरताय, जल स्थावरकाय, अग्नि स्थावरकाय, वायु-स्थायरक्राय, और वनस्पति स्थावरकाय, ये 
स्थावरकाथ के पाँच भेद हैं । 


स्थावर के इन पाँच भेदों में से इस निवन्ध का क्षेत्र केवल “वनस्पततिकाय” के विवेचन तक ही सीमित है । 





१ उत्तराध्ययन अ० ३६ गा० २ 
२ स्थानाग स्थान २ उ० १ सु० ५७ 
३ स्थानाग स्थान शा३९४ 
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उड़ने से वनस्पति सजीव है, इमफ़े प्रति न्षी सन्देहओीरल्‍ होते है। जत सर्वप्रथम 
वनस्पति की सजीवना पर इज्षानिक दृष्टि से विचार छिव्य जाता है। 





सजीचता 

विज्ञान>यत में वनस्पति को सरीत सिद्ध उन्‍ने ठादे व॑ज्ञानिक्षों में सर्वप्रथम नाम श्रीजगदीशचन्द्र बसु 
का यात्ग है | उन्होंने सनू १६२० ई० में वनस्पति में चेतना अभिव्यकत्त करने वाले ऐसे यत्रो की रचना वी जो पौधों 
की गति-व्विव्व को एक करोड गए बढ़े तप्र में दिखाते थे। साथ ही इससे समप्र का वोध भी एक सैकेण्ड के सहत्ततें 
भाग पक होता था। वयेपत्र स्वयदेखी थे | इनमें पौधा की गतिविधि की छिया, प्रतिक्रिया, प्रक्रिया, स्वत अकित 
होती थी। इन बत्नो पे उन्होंने स्पस्द रूप से यह सिद्ध नर दिखाया कि वनस्थतियों और प्राणियों के ततुड द, 


चर 


एक बार वर जब ऐेस में वन्‍स्थलि को उचेतन सिद्ध करने वाले प्रयोग दिव्रा रहे थे, उस समय इन्होंने 
प्रधे पा 'पाठाशियम साइवाइद किप जा पयाय छिया । परह विय इसना तीज होता है कि इसकी तिल भर जितनी-सी 


परन्तु वहाँ उस तिप के प्रयोग से पीया मुन्झारे के स्थान 


प 
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पर प्रसन्‍त हो गदा । पर छत उसे ने उपमस्बत दघक्ता जे समक्ष प्रत्यक्ष कन दी । वसू विचार में पड गये । परन्तू 


लिया और बनला दिया नि दवाजने ये आया हुमा यद्े दिए विष नहीं चीनी है। दवाखाने से यह विप देने वाला 
इपवित भी बक्ँ दर्नजों मे उपस्दित था । उससे उक्त तथ्य स्वीजा/ क्रिया और विप के बदले चीनी देने के वारण 
का स्थादीकश क्ाते हा बता - गुर ज्ञात नहीं वा कि विष का उपयोग इस प्रयोग में होने दाछा है ल्था बह संदेह 
हो बदा था कि विप-लेता इ्पक्ल शात्मपात काना चाहता है, इसीलिए विप के वंदले उसी वर्णवान्ती बह चीनी 


सू ने बह मभी सिद्ध किया कि उीवित था णियो के पाय जाने वाले सेतनता (व0780700५ )," स्पदन- 
बीलता (3०ए८४०7८06) (३) चारीरिफ एन (0247078400) (४) नेजन (0006) (५) वधन ((0- 
छा) (६) घठमन (०5७॥४४६:००), (3) प्रजनन (००700 प८६४०7), कबुकुचबन (8007६७४००) («) 
पिनर्जन ( टाटए00): (६०) नण्य ([0०४४)) भ्रादि समस्त विद्येप गुण वनस्पतियों में विद्यमान हें। पे गुण 
विर्जीत पदारों में नही पाये जाते हैं, हत वनस्थति निर्जीब पदा् ने होकर सजीव है | जाज विज्ञान-जात्‌ में वनस्पति 
विज्ञात, जीवदिशान की प्रदुख याजा बन गयी है आगे वनस्पति जीवा में पाये जाने वाले उपरोक्त विश्रेस गुणों पर 


बम प्रदाग दाह जा रक्मा ६-- 


से 


[0] 


(१) रचेहलला --छीविस पदार्पा का प्रथम प्ररुच गुण है सचेतनता बकर्बान्‌ अनुमव या सवेदन करने की 
घब्ति | इस ग्‌प के ज्ारय ही जीव बाहरी वम्तुओ के प्रभाव दा अनुभव करना है दया उनके प्रति उचित क्रिया था 
प्रतिक्तिया करता है। बतल्वति में भी सचेनतता उसी प्रक्षा: विवमान है जिस प्रकार पनु-पक्षी, मनुप्प आदि अन्य 
प्रादियों में । प्यासे कँठे के पौधे को जड मिलते ही वह उसे पीने लगता है। उसके जरूपान की इस जक्ष्या की आवाज 


क्र 
९ 
जा स्पष्ट सुनाई देती है। पौधों का जन्त मिल्‍से पर उसके मुरकझाये हुए फुछ पुन खिल 


प्रकाण, पानी, पवन, पृथ्वी की बाऊर्पण नन्दि, परिस्यिति-परिवर्तत ताप आदि उत्तेजको का प्रभाव बन- 
स्पति पर विरिन्न प्रकार से पदना है । वनस्प्तिविजान मे प्रह्मण के प्रमाव को हिब्योंद्रापिज्ण (्रिट[000एाशआआ ) 
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पानी के प्रभाव को हाइड्रोट्रापिज्म (7790700709»॥)) और पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के प्रभाव को जियोट्रापिज्म 
((0८०६४०/थ7)) कहते हैं । प्रयोगों से इन उत्तेजको के प्रभावों के प्रति वनस्पति की क्रिया-प्रतिक्रिया स्पष्ट देखी 


जा सकती है । 


हिलियोद्रापिज्प --प्रकाश का प्रभाव वनस्पति के अछग-अलग अगी पर अलग-मलग प्रकार से पहता है । 
तना प्रकाश की और बढता है, जडें प्रकाश से विरुद्ध दया में बढती है, पत्तिया अपने को प्रकाश-किरणों से समरोण पर 
रखने का यत्न करती है । 


प्रयोग १ --पौधे लगे गमले को एक अवथेरे कमरे मे रप दिया जाय और कमरे की ग्रिडकी को थांडा-सा 
खोल दिया जाय तो कुछ ही दिनो में यह दिसाई देगा कि पौधों के सिरे उसी ओर मुड गये हैं जिधर से प्रशाथ भा 
रहा है। 

प्रयोग २ --एक अकुरित चने को एक आलपिन द्वारा एक बोतल के कार्क से जड-नीचे की ओर छटकती 
रसकर लगा दिया जाय । इस बोतछ को उलट कर ऐसे बक्‍स में बद कर दिया जाय जिसके ऊपर से बुछ छेदो द्वारा 
प्रकाश आता हो । इस स्थिति मे चने की जड ऊपर की ओर प्रकाश की तरफ होगी । कुछ दिनो के पश्चात्‌ आपको 
ज्ञात होगा वह्‌ जड अपने आप ही मुड गई है और प्रकाश थाने की विरुद्ध दिशा में बढ़ने छगी है । 


पौधो की इसी प्रकृति के कारण उनके तने सदा भूमि से ऊपर प्रकाश की ओर व जडें जमीन के अदर 
अकाश से विरुद्ध अधकार की दिशा में बढती है । 


हाइड्रोट्रापिज्म--जिघर जरू की मात्रा श्रधिक मिलती है, जडें उधर ही मद जाती हैं । यदि किसी पौधे 
को एक ओर जरू से सीचा जाय और दूसरी ओर सूखा ही रहने दिया जाय तो पौधों का बहुत चढा भाग मुडकर 
जलवाले भाग की ओर बढने लगेगा । 


जियोद्रापिज्म--जिस प्रकार मनुष्य पृथ्वी की गुरुत्वाकर्पण शक्ति से परिचित होने से पैर पृथ्वी की ओर 
भौर सिर भतरिक्ष की ओर रखता है, इसी प्रकार वृक्ष भी गुर्त्वाकपण श्वक्ति के प्रधाव से परिचित होते हैं । ये अपने 
पर (जडें) घरती की और भौर घड (त्तना) अन्तरिक्ष की ओर रखते हैं। उदाहरण के लिए किसी पर्वत की ढत्शन 
वाली भूमि पर उगे हुए चीड, देवदारु आदि के किसी ध्रृक्ष को देखिए । वह वृक्ष टलानवाली सतह के साथ ६०" का 
कोण कदापि न बनायेगा अर्थात्‌ वहाँ भी धरती की सतह के साथ ६०” का कोण बनाता हुआ सीधा ही सडा होगा । 
दूसरा उदाहरण लीजिये-- एक पौधे युवत गमले को डे की वजाय आडा छिटा दौजिये । कुछ दिनों में आप देखेंगे 
फ़ि पीधे का तना घुमाव लेता हुआ धरती में समफ्रोण (६०) बनाता हुआ सीधा ऊपर जा रहा है । 


जिस प्रकार मनुष्य को जल, ताप आदि की अत्यधिक व अत्यल्प मात्रा असह्य होती है, उसी प्रकार वन- 
स्पति को भी असह्य होती है । पीया अधिक जलू मे गछ जाता तथा जरू के अभाय में सूख जाता है । अधिक धूप मे 
जल जाता तथा अधिक ज्ञीन में ठिद्गर कर दूँठ बन जाता है| यही नही, वनस्तत्ति में आहार, भय, मैथुन, परिय्रह, 
कोघ, मान, माया, लोभ, हर्प शोक, निद्रा आदि चेतनत्व के अभिव्यजक सब गुण पाये जाते हैं । इनका विश्ञेप वर्णन 
अगने प्रकरणों में किया जायेगा । 


स्पदनशीलता ((0ए८००८॥।॥) जीव अपनी श्रातरिक थक्ति तश्रा प्रेरणा से स्पदन, हछून-चलन व गति 
करते है । जीव की इन्ही गतिविधियों को जीव-विज्ञान मे गति कहा जाता है | यह गति दो प्रकार की होती है-- एक 
स्थान से दूसरे स्थाव तक जाना व शरीर के अग-उपागो में स्पदन वे सचरण होना । चर जीवो में दोनो प्रकार की 
गतियाँ पाई जाती है | साधारणत वनस्पतियाँ अपने स्थान पर ही स्थिर रहती है। उनमें गति तने, पत्र, पुष्प आदि की 
चुद्धि के रूप मे या सवेदन से होने वाली हलन-चलन के रूप में देखी जाती है । छुई-पुई के पौधे को छूते ही उसमे 
हलचल प्रारम्भ हो जाती है । उसकी पत्तियाँ सठ जाती हैं व टहनियाँ मुक जाती हैं । सूर्य छुखी फुल सदा सूर्य की ओर - 
मुँह किए रहता है और सूय के घूमने के साथ-साथ अ्रपना मुह भी घुमाता रहता है। #मलिनी की कलियाँ सूर्यास्त के 


६४६ जैन आगमों मे चनस्पतिविज्ञान १४७ 


90रअीरनररार वर्ष री सरल धर जि हरी ही. की बज कक कर आय कक कक कक 


समय स्वत बंद हा जाती है और सूर्योदय होने पर पुन खिल उठती हैं। सनडयू और वीनस-पलाइ-ट्रेप के पौधे अपने 
फूडों पर कोट-पतयो के बंठते ही उन्हें बपने नागपाश् में बाँध लेते हैं। इस शिकार-क्रिया की फुर्ती इतनी चामत्कारिक 
होती है कि एक संविण्ड के अताश में ही खेए खत्म हो जाती है ।"* 


शारीरिक गठन (():82788040॥ )---जीवधारियो के शरीर का गठन किसी विशेेप व निश्चित आकार- 

प्रकार और रूप रग 3 होता है । एक ही जाति के जीव-जन्तु रूप व आकार में एक से होते है । निर्जीव वस्तुओं मे 

यह वान नहीं हावी है । उदाहरणां निर्जीब पदार्थ कागज को लीजिये। वह झिसी भी बाकार-प्रकार, रूप-रग का 

वे छादा-पठा हा सकता है पन्‍्तु सजीव बुत्ता न तो चीता के बरावर वडा ही भौर न चीटी के वरावर छोटा ही हो 

सनी है । साथ हो छुत्तो दे शरीर का गठन व आकृति एक-सी व रन्य प्राणियों से भिन्‍न होती है । इसी प्रकार वन- 

स्पतिय भी जपया निश्चित प्रकार आरीरिक गठन, रूप व आकार रखती हैं अर्थात्‌ एक जाति की वनस्पति का रूप, 
पत्ते, फठ, फ़ए आदि पा गठन एकना हाता है । 


भोजन और उसया स्वीकरण ([?0०0 ४॥0 ॥605 855770|407 )--प्रत्येक जीव शारीरिक शक्ति, वृद्धि 

व क्षतिपूति ” ठिए नाजन बरता है । भक्षित पदार्थों शो घारीरिक तत्वों के रूप में परिणमन कर उसे शरीर का अग 
बना लेने की क्षिया पी स्वीतरण या अगी हरुण ऊहते हैं। यह क्रिया जीवधारी में ही पाई जाती है, जड वस्तु में 
नहीं । वनस्पति में यह क्रिया प्रत्यक्ष देखी जाती हैं । वह मिट्टी, पानी, पवन आदि से भोजन ग्रहण कर शक्ति प्राप्त 
करती व प्रगो को पृष्ठ वरती है । यही नहीं, अन्‍य प्राणियों के समान वनस्पतियाँ भी दुग्वाहारी, निरामिपाहारी, 
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मासाहारी आदि तर प्रकार की होती हैँ । दसका विधेप वणन “आहार के प्रयार प्रकरण में देखने को मिलेगा | 


प्रवधन ((5090])--जीवित पदादों के भरीर में रृद्धि होती है | पशु-पक्षी आदि जीवों के बच्चे वढकर 
बडे होते हैं | यह दृद्धि आनरिव होती है | इस दद्धि में समय, आकार व आयतन की अधिकतम सीमा निश्चित होती 
है । यह गृष जद पदायों में नहीं पाया जाता है, वेवव जीवित प्राणियों में ही पाया जाता है । वनस्पतियों मे भी यह गुण 
विद्यमान हैं। वटद॒क्ष वा शुत्र नन्‍्हा-सा बीज बपनी आतश्कि घक्ति से वढकर विद्याल शृक्ष बन जाता है । उसके फल, 
फूठ, पत्त एक निश्चित सीमा तन ही बदले हैं । उसके फर बटत्र न तो छोौफी जैसे लम्बे ही होते हे और न पैठे जैसे 
मोट ही । 


इवसन (र्टिहुजा00॥)--जैनदर्थन के समान विज्ञान की भी यह मान्यता है कि विश्व के समस्त संजीव 
प्राणियों में झवसन क्रिया विद्यमान है | इस विपय में बैज्नानितरों का कथन है कि जीवित प्राणियों मे सतत क्रिया चलती 
रहती है| इस किया वे लिए शक्ति वी आवश्यकता होती है। जीवो को इस भक्ति की प्राप्ति उनके द्वारा ग्रहण किए 
बाहार ये उत्तर धाक्सीकरण में होती है । आक्सीयरण के परिणामस्वरूप कार्बन डाइ-आक्साइड वनती है। यह 
एक बिपैती गैस है जिसे शरीर से बाहर निकालना अत्यावण्यक है। जीवित रहने के लिए आव्सीजन प्राप्त करना व 
इनमे उत्तन्न वार्चनटाड आक्साइड बाहर निकालना नितात आवश्यक है। प्राणी हवा से आवसीजन प्राप्त करने के 
रहिए ब्याप लेता है और उच्छवास के रूप में पार्बेन डाइ-जाक्साइड घरोर से बाहर फेंकता है। जीव-विज्ञानशज्षास्त में 
इसी ब्यानोच्ठवास प्रत्रिया की व्वसन कहा जाता है । चस जीवों में यह क्रिया धवसन-संस्थान (फेफड़े, गछफडे आदि) 
द्वारा होती है और वनस्पति में पत्रों आंद ढ्वारा होती है। हवा या जल के अभाव में अन्य प्राणियों के समान वनस्पति 
में भीश्यसनब्ख्या में अवरोध उत्तन्न होने पर मुरझा कर मर जाती है। वनस्पति में इबसन-क्रिया होती है, इसे निम्ताकित 
प्रयोगों से देखा जा सकता है । 

प्रयोग १ --काँच वे एक जार में कोई पीधा रखिये। उसे किसी वंडे वेलजार से ढकिए। बेलजार के 
अन्दर शत जाँच के गिलास में चुने का साफ पानी मर कर रख दीजिए । बेलजार को काले कपडे से ढककर रात भर 
पड़ा रहने दीजिए । प्रात चुने के पानी को हिछाकर देखेंगे तो वह दूधिया होगा । इसके दूधिया होने का कारण पौधे 
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स्र्न्म्य्श््म्मीज-ीजस्सभसीए जी जीजउीज्-ीमएजमीमनमपमीज मी नी्ि-न्‍नज्ी्स्‍सन-रज्जमममीपशसीस्फणशज आज 
के उच्छवास द्वारा छाटी गई कार्चन-डाई-आवसाइड गैस ही है । 


प्रयोग ९ --शीजे की चौडे मूँह वाी बातरक में थोड़े से अकुरित चने भरकर डाट इम प्रकार बद कर 
दीजिये कि हवा उसमे न जा सके । उसे अन्धेरे मे रख दीजिये । दगी प्रकार की दुसरी बोतल में कुध अकुरित चनो 
को पानी में उथालने के चाद भरकर उसी प्रफार रय दीजिये । दूगरे दिन पहली बोतछ को खोलकर उसमे जलता हुआ 
पलीता छोडिये | पछीता तुरन्त ब्रुज्ञ जायेगा । दूगरी बोतल में भी ऐसा ही कीजिये । इसमे पछोता जरूता रहेगा । 
इसका कारण यह है कि पहनी बोतल में जो अंकुरित चने ये, चे जीवित थे । अत उनकी दयासोच्छवास किया द्वारा 
कार्वेन-डाई-आवसाइ ड गैस उत्पन्न हुई और इसी गैय की विद्यमानता से उसमें पल्लीता बुझ गया । दूसरी वोतछ भें जो 
भकुरित चने थे वे उबाले जाने से मत हो गये थे । इसलिए उनमे ब्यासोच्छुतास नहीं हुआ कौर कावनटार्ट-आवसाइड 
गैस पैदा नहीं हुईं | इसीलिए पीता जलता रहा । उसमे सिद्ध होता है कि जीवित पौधों में श्वासोच्छवास क्रिया होती 
है, छत में नही | यहाँ यह भी उत्छकेसनीय है कि जैनागमों मं उबछने से वसस्वति का झत या निर्जीब हूं जाना बतलाया 
गया है जा जीव-विज्ञान विषयक उपयु क्‍त प्रयोगों से प्रत्यक्ष प्रमाणित होना है । 


उत्पावन या प्रजनन (९०704 प20/07) जीवधारियों में अबनी जाति को रकषायी रख) के लिए प्रजनन 
की शक्ति होती है । पक्षी अडे देकर तथा पशु अपनी ही आक्ृत्ति-प्रकृति के बच्चे पैदा करफे अपनी जानि करी वण-पर- 
स्परा को बनाये रखते है। इसी प्रफकार वनस्पति भी अपने बीज से आने ही समान नये पौधों को जन्म देकर अपनी 
चश्ञ-परम्परा का बनाये रखती है | इत्तना ही नही, अन्य प्राणियों के समान इनमें सभोग व गर्भावान भी होता है । 
आज इस वियय का ज्ञान इतना अधिक विस्तृत हो गया है कि वनस्पति-विन्ञान में अ्रूण-विज्ञान नामक एक नई झाया 
ही सुल गई है । 


भनुकूलन (000.६8607) जीवधारियों में अपने आपको परिस्थिति के अनुकूल ढालने की जनुपम क्षमता 
होती है । घास मे रहनेवाले जन्तुओं का रग हरा या उी घाग के रग का तथा मिट्टी से रहने बाले जन्तुओं का रग मटर्मला 
या उसी मिटटी के रग का होता है, जिससे वे जन्चु अपने को शनुओो से छिपाकर जीवन निर्वाह व रक्षा कर सकें । 
गिरगिटठ तो प्रकृति के अनुरुप रग बदलने में प्रिरयात ही है। पौधों में भी यह अनुकुछन क्रिया होती है । रेगिस्तान के 
पौधों की पत्तियाँ सजलरू स्थानों फे पौधों की अपेक्षा छांटी होती है, जिससे उनके द्वारा आप बनकर कम पानी उठे और 
वे कमर पानी में जीवन-यापन्र कर सकें । 


विश्वर्जन (#ऋटाथटध070) जीवों की शारीरिक प्रक्रियाओं के परिणामस्वस्प धूरिया, मूरिक अम्ल, 
कार्यन-डाई-भाकताइड आदि अनेक दूषित व मर पदाये बनते है । दनको शरीर से वाहर निकालने की क्रिपरा को विस 
ज॑न या नीहार कहा जाता है। प्ु-पक्षियो में यह क्रिया युर्दा, त्वचा, फेफडों, आतो आदि द्वारा होती है। पौधों मे 
यह किया पत्तियों द्वारा श्वसन, स्वेदन व झडने के रूप में होती है । 


मृत्यु (0९809) जीवित पदार्थ कुछ समय तक तीज्न वृद्धि करते है। फिर वृद्धि धीमी पड जाती या रुक 
जाती है और अन्त मे वे मर जाते है । यहाँ मर जाने का अर्य है जीवन-क्रियाओं करा सदा के लिए बद हो जाना । 
जीवो की अधिकतम आयु निश्चित होती है । वनस्पति नी जन्म छेती, बटती वे जीवन-फक्रिया बन्द हो जाने पर 
मुरझ्षाऊर मर जाता है। 


सजीवता-निर्देशक उप्युवत छक्षणस-चेतनता, स्पदनश्ीलता घरीर निर्माण, भोजन, ब्वसन, प्रजनन, अनुकूछन, 
चिसर्जत और मरण-केवल जीव-घारियों में ही पाये जाते है। निर्जीब पदार्थों में इनमे से एक भी नहीं पाया जाता है । 
इनमे केवल एक गुण या छक्षण की उपकिव्ध या अभिव्यक्ति ही सजीवता का ज्वलन्त प्रमाण होता है । उपयुक्‍त 
प्रमाणो से यह प्रत्यक्ष सिद्ध है कि वनरपति से सन्ीवता-प्रदर्शक उवते सभी छक्षण या गृण विद्यमान है । भत्त 
चनस्पति की सजोचवता में सन्देह को स्थान नहीं रह जाता है । 


जेनवर्शन की समानता --जैन आगमी में वनम्पतिविपयक्र त्रिमिन्स वर्गीकरणों हारा जो वर्णन श्राया 


<&# जन आयमो में वनत्पतिविज्ञान. १४६ 
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हैं उसमें नौर दपपु कत वैज्ञानिक विवेचन में पर्याप्ठ समानता है, बथा-वरस्पति में चार पर्याप्तियाँ कही गई है -- 
ड़! 


मेने | जीआायक्ट पज्जत्तीजा पपत्ताओ ?े चचादि पज्जत्ताओों पण्णचात्रो, ततहा-जाहास्पज्जत्तो, 
सर्सणज्दततें।, इदिउपज्जर्न,, जायवाएुपरवली । -- जीवानियम 


कर्यात्‌ पृणतीशाय के समान बनस्पलिज्ञात्र जीद में भी जाहार, घरीर, इन्द्रिय और ब्वासोच्छूयास य चार 
पर्याष्तिया होती हैं । जन्िप्राय यह है शि बास्यतिज्ञाप के जीय उत्पस्त हाते ही सर्वप्रथम बाहाए करते है । लाहार से 
शरीर 77 पठन व दर्घन तोता क । री के गठन से इच्ठ्रिप णा हा प्राटर्भान होता है जिसमे प्राणी में सवेदत-स्यदन आदि 


पर्यान्लि के उन में संचेतनता हे साथ आाशर्पर्माष्ति में आावने, शरीरपर्यालि में झारीदिझ सदन एवं वर्धन, दन्द्रिप्- 
दर्णप्ति में सवेदन व सप्दनझीटवा तथा ध्यासान्छवास पर्याप्ति मं ब्वसन किया रूप्र मे विज्ञान-नगत में कय्रित सजीवता 
के ६ प्नण समाहित हो जाते है ।पैन वागमों मे उतझ्यनि में था प्राय-सर्तस््य जक्राय, घ्वासानद्धासरैर जायुप्य--- 
प्रह हैं । इसमे तमिल आयुष्य प्राण “री झतिस समिति ही विज्ञान में छित “मांग! है । भगवतीमूज घतक १६ उ० ३ 
मू० ८ में वनस्पति गृटीस व्यह्माए पे निस्मार पद्ाथ का विसर्जन या नीशा वाली है, बह न्पप्ट उतर है । प्रजनन, 
मपुनसणा था बे अदुशान मी प्रवृत्ति मनि-बरत ज्ञान की छोतत है। मैवन-पत्मा जौर मते-जुत ज्ञान जनागम वनस्पति 
मे है को विशेष बशन खागे प्रषगानुसार प्रराण्णो में मित्रेया | आशय यह हैं दि जैनागना में विज्ञान- 
बिल पास्पति वी सजीदता ेे पमी दलतगा जा विशद बणन मिद्ला है 

उपय कस उनस्पिबरिप्रयया दनागमा में जाए सूत्रों” एवं “बेक्लानिर विवेचन” के तुलनात्मक जद्यपन से यह 
सपम्द प्ररद हों बाता # हि पास्यनि था चचीय थिद्ध ज्ञान वादे जा सब्य पिज्ञानजगल में अन्येषणा से श्रभी सामसे 


आए हैं, उसने पीज “नन्तास्त्रा ने प्रयेसत ही विद्यमान है। जैनागमतार उनसे सह बष पूर्व ही पीचिल थे । 


बे 


बनस्पतिकाय के भेद 
हुपम्मदयाउया दपिश पाना, समहा-पुदुसतजस्स झा या वे योयरवगस्सइक्काटया थे ।7 
--पन्तवणा प्रथम पद, सूत्र १3 


झर्पातू प्रतस्यति वाय मे दी भेद है लुक्ष्म वनस्पनिवाय, यादर बनस्गानि याय । 


वायरपागस्सठठा इया दवयिहा पागना तजहा-प्े जम री रवावर चएस्सेदशट पा ये, साहा णस री रवाय रब णस्सइ- 

क्राउण़ा बने तित पलेजसरी -बायरबणस्मदशादया ? परसेश्मायायाप्रणस्सठफाइबा दुवालयचिह्या पण्णत्ता, 

तजहा-तवखा, गुच्छा, गुम्मा, हवा थे बाड़ी ये पर्यगा, चेवब तयन्वलयन्ह शप-आपहि-नजन्ह-कुहणा वे वोद्ब्बा । 
-- पन्नदणा पद प्रथम 


बादर बनस्थतिकाय दो प्रगार की है, बबा >पत्येक आती पादर वनस्पतिताय और साधारण शरीर 
बादर बनस्थतिताय प्रत्येक्शार बादर वनस्पतिकाय के १० भेद कहे है-- (१) उूल (२?) बुच्छ (३) गृल्म (४) 
लता (५) वादी (६) पर्व (७) तृण (८) वद्य (६) है (१०) वोपधि (११) जलरूह (१२) कुहन । 

व्ययमित वनस्पतनिविज्ञान भी बनस्पति के उपयुक्त वर्गीरूरण को प्राब पूरा का पूरा स्वीजार करता है। 
यही नहीं, पन्‍्नवणा उतर मे उक्त प्रशरण में जाये उन उनस्ततियों के उप्भेदा कों भी ्दीकार करता है। विस्तार 
वे बय से यहा उक्षेप में ही उल्वेख दिया जा रहा हैं! 

प्रत्येक्ष्मरीरी जीय दन्‍्हे कहा जाता है जा गए शरीर का स्वार्मी एक ही जीव हो कर्थान्‌ धत्पेक जीव का 


अपना बरीर पृय्कू्यूपर्‌ होता है, बया --"जह संग्रठससत्राण, सिव्ेसमिस्माण वष्टिआवटुटा । प्तेजमरीराण तह 


क्ीति सगे स्सधाया । डे 
-- पन्‍्नावणा प्रथम 


॥म॥-आनकमकन 


08088 है: 0है०- 


हि 


१५०. सरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रस्थ है; 





४060 हैं.#हैओ 


जैसे अनेफ़ सरसत्र के दानों को गुड़ में मिलाकर उसका लड्डू बनावें | वह छड्डू एक पिण्ड रूप में रहता है । 
इसमें सरसों के सब दाने पृथकू-पृथक्‌ रहते है, वैसे ही बाह्य मे एक ही पिण्ड रूप में दीखने पर भी जो जीव अपना 
शरीर या व्यक्तित्व पृथक्‌ू-पुथक्‌ रखते है वे प्रत्येकश रीरी कहलाते हैं । ये प्रत्येकश री री वनस्पतिकायिक जीव अनेक प्रकार 
के है । परे पौधे मे रहनेवाला एक जीव भी प्रत्येकशरीरी है और उसके भाग भूछ, स्कध, शाखा, पत्र, पुष्प 4 फल 
में व इनके विभिन्‍न भागों में सयुक्त रूप में रहनेवाले भी प्रत्येकशरीरी हैं । ये सदया में एक, दो, सख्यात, असस्यात्त, 
अनन्त हो सकते है। एक बार स्व० बावू छोटेलालजी ने एक मडलछी सहित श्रीजगदीअचन्द्र बसु की प्रयोगशाला से 
इसका समाधान चाहा कि वृक्ष के पत्ते, फल, फूछ, बीज आदि में भी अछग-अलग जीव है या नहीं ? अनुसघानशालछा 
में यत्री के माध्यम से पत्र-युष्प आदि में पृथकू-पृथक्‌ जीव प्रमाणित किए थे। पौवे के अतिरिक्त पुष्प में भी अपना 
पृथक्‌-पृथक्‌ जीव है, यह निम्ताकित प्रयोग से सिद्ध होता है -- 


"एक तुरन्त के तोडे डडल सहित सफेद गुलाब को या अन्य किसी फुछ को छाल पानी में डठड द्ुवाकर 
रखिये। थोडी देर मे फूल की पखुडियों पर छा रग जगह-जगह दिखलाई देगा ।””* 


उपय कत प्रयोग से स्पष्ट प्रकट होता है कि यदि फुल में अपना पृथक्‌ णीब ते होता तो वह पौधे से ट्ुटन 
पर मृत हो गया होता और लाछ रग का जलपान न कर सकता । फूल ही नहीं प्रत्येक बीज भी सजीव होता है ॥ 
कहा भी है -- 


जोणिभूवए धीए जीवो वक्‍्कमइ सो व अन्नो वा । 
जोबचि य मूछे जीवो, सो वि हु पत्ते पढमयाएं।॥ --पन्‍्नवणा प्रथम पद सूत्र १४ 


अर्थात्‌ योनिभूत वीज ही उत्पन्न होने हैं। जो बीज छेदन-भेदन करने व भूने जाने से निर्जीव हो गये है वे 
उत्पन्न नही होते हैं । जो, गेहू, मवका, ज्वार, वाजरा, आदि अनाज के दान योनिभूत बीज हो हैं और सचित्त(रुसजीव ) 
हैं, जन साधु इन जीवो को किसी प्रकार का कण्ट था सताप न हो एतदर्थ छूते भी नही है । आधुनिक वनस्पतिविश्ञान 
इन्हें जीव स्वीकार करता है । खाद्य-विद्वेषज्ञ डा० पिगले का कथन है--“अनाज भी एक जीवित प्राणी है और 
उसकी सुरक्षा भादमी की तरह ही ऋरनी चाहिये ।””* 


भागे आगमकार साधारण वनस्पतिकाय या निगोद जीवों का वर्णन करते हुए कहते हैं -- 


सुहुमा आणागिज्का चकखूफास न ते एति। 
एगस्स दोण्ह तिण्ह व, सखेज्जा ण णपासठ सवका । दीसत्ति सरीराइ शिगोअजीवांणताण । 
--पन्‍नणा, प्रथम पद 


भर्थात्‌ साधारण वनस्पतिकाय या निगोद के जीव इतने सूक्ष्म हैं कि वे चक्षु से अग्राह्म हैं और देखने मे 
नही आते है | तथा बादर नियोद के भी एक, दो, तीन, सख्यात व असस्यात जीवो का शरीरपिण्ड नही देखा जा सकता 
है परन्तु अनत जीवो का घशरीरपिण्ड ही देखा जा सकता है । 


जस्स मूलस्स भग्गस्स समो भगो पदीसइ । अणतजीवे उ से मूले जे आवण्ण तहाविद्या । साहारणसरीर- 
बायर-वण स्सइकाइया अणेगविद्वा पण्पत्ता, तजहा-प्रवए, पणए, सेवाले, छोहिणी, णिहृत्विभयाय ॥ 
--पन्‍नवणा, प्रथम पद 


एत्य ण वायरवणस्सइफाइयाण पज्जत्तगाण गणा पण्णत्ता, उववाएण, सव्वछोए, समुस्धाएण सब्वछो्ठ, 
--पन्नवणा, द्वितीय पद 
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<४ जन आागमों में वनस्पतिविद्चान १५१ 


त्ब्कीजीजीनीरीडशीजीजीननीनीरी-र-ीनीजीजी-ीजीमनजीज नीजाशीज्नरानजीजीनीनीजनजमीजीमगीबीरनी॑ीी॑ीजीरीजीनीरजजीउीऔीजीजीजीजउी सी उन '-#स्‍ीस्‍ीशीजनजीजरजसउीजउीसीजीजीरस्‍ीजीजउीसीजीजी 


अबातू जिस बनस्पति का मूल स्कध, झाखा, पत्ता, पुर्प व पल में से किसी को तोडकर दुकडा करने 
से बनादान्न्योछाफार समविभाष दिखाई दे वह अववतीवधारी साधाहुण वनस्थतिझाय हैं । इसके अवक, परणाक, 


हज 


अवाद आादि बनेक प्रवार हैं। चादर बनस्वनिकाय भी चम्पूर्ण ओऊ में उत्तन्‍न होती है 


उपयंक्त आगम-क्चन से पह स्पष्ट है कि वनस्पति सपृर्ण विब्ब के छोकाक्राण में विद्यमान हैं। साधारण 
वनस्पतिकाय जीव कत्वन्तर लृक्ष्म थे गोजजाः हैं तथा चैवाल, पणक, तिल, बचक, कुहए आदि भी वनस्थनिकाय 
अजीब ं 


यहा प्रउम वनस्पति विव्च में सर्वत्र विद्यमान है, जैनदर्णन के दस सूत्र को लेते है। इस विपप्र में 
आयाशाश में पौपे/ क्षीपक बारा निम्ना किल उदाहुर द्वस्टब्य है. -- 
प्निबविदी आफ वैडिफोनिया, वर्ले अमरीका पी छका विभाद संगोष्ठी में वियात औद्योगिक प्रतिप्ठान 


'इबेक्ट्री आाप्दिजाद सिन्द्रम के दा० फ्रेंड एम० जान्मन ने एक मौरिक झांत्रप्रतन्ध में पटा हैं --“दूर अन्तरिक्ष में 
कैदे घृरिरुणी पी बाबन यह आम धारणा है वि वे म्रफाटट क्षयदा बक के बने है” अब बहुत सही नहीं मालूम 
देती । स्यवटुम-परीक्षाप के आधार पर मेरी राप्र है कि ये रण क्छोरोफ्सि से बने हैँ। सभी पेड परौध्रो का वह 
घदात, औ उन्हें हरा रुग प्रदान जन्‍ता है, ततोराक्छि ही है ।/* 


सृद््मवनस्थनिकाय के विधय में आगमो में आया है कि उस पर छिसी मी पदार्थ जरा सरण, छेदन-मेदन, 
नवाप रूप प्रभाद नहीं पटता है, इसी विद्धान्त का समयथंत्र उद्धरण पठनीय है -- 


ब्अमरीजा जी अनस्निश्योगशातजों द्वारा किप्रे गये प्रयोगा से बह सिद्ध हुआ है हि प्डैचावेविटन 
जीयागु बनि सुइ्म वे अदवुत प्राणी हैं क्योंति न इनमें जन्म है, न मृत्यु है, न विकाय है, ने नाथ । इन्हें जीवित 
हहने ते दिए न भोजन ही थापब्यज्ता है, ने वायु को । वे बिना किसी वान के अन्त््रद्वीय याच्राएं कर सकते है । 
“फीपोत्रेकिटिन” जीवागओ पर किक ताप और शीत हा मी कोई प्रभाव नहीं पडला। ये अवातजीबदी है । इनका 
भोजन भाग्वीप # ।7* जैनादमों में ठसी से मित्ला-जुटता वर्णन सूक्ष्म स्थाव वे निगोद के वीबो छा जाता है। केवल 
विचा णीय है तो तन्‍्म-माय ने होने या वियय है । 


#*| 


इसे समसने ने लिए दर्गेत में बणित एक विठक्षण तथ्य मी ध्यान में ठाना हाथा जीर वह तथ्य यह है कि 
चैनदर्शन नियाद हे शारीर के जन्म-मरण से निगोद के जीवों वा जन्म-मरुण नहीं मानता है अपितु उस झरीर के ज्यो 
; नप्री. विद्यमान रहते हाए भी उस घरीर में स्थित अनन्त जीवों का जन्म-मर| निरन्‍्तर होता रहना मानता है। 
इस दृष्टि से पद्रि पैज्ञानिशों शो इन सूदमतम जीवो के शेर नप्ठ होते चजर ने आय ही और इस्िए उनदझा जन्म- 
मत्ण न माना हो तो दवसे जैनायमों से फोई असगनि नहीं होती, प्रत्युत समर्नत ही होता हूँ । बेंनानिक्रों दाटा इस 
जीया जो एक और तो क्षवाहारी मानता भौर दूसरी ओर भास्वीय बाहारी मानना जैनदशंन की इस मान्यता को 
पृष्ट ने बाद है कि सूद्म-नियोद के जीव आहारी हैं 


है ञ » 


द्ु 


जैनागमो में निमयित सक्ष्म स्पांव: चीयो की तुलता बैज्टेरिया जीटो से की जा सकती हैं। वेजटेन्यि जीवों 
के विषय में वैज्ञानियों पा कपन है क्लि “ये तीटागु उतने छोटे हाने हैं कि सुक््म-दक्षक-बत से भी इनका पता छगाना 
कठिन है। संसार से रोई चपह़ ऐसी नहीं जहाँ ये नहा। ये कीटागु हर खिस्म के पानी में, हवा में, हर ऊचारदई पर, 
जमीन ही गहराई तह, मां हए या तीवित जानवरी से और पीबो के जन्द: पाये जाते ह। वहुत से कीटागु 
तो हराएक ताप-तम पर “हू सकते है ।/*ं यह क्यन जैनागमा में खुद वर तीवो के आये हुए विवेचन से 


जी! 
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मिलना है। वैयटेरिया प्राणी आउति-प्रकृति के अनुसार कितने टी प्रशार के हैं। इस में से मूद्षम गोछाकार आाऊुनि थे 
कीटाणु जिन्हे फौफाई ((७८०॥) गरते है” तथा चवफरदार भझ्राकृति के कौटासयु तिरहें स्वाइरल (890) बहने 
हैं ।* सूक्ष्म या निगाद बनरपतिकाय में गनित हा सकते हैं । 

पस्नवणा-जीवा निगम आदि आगगा में लीछूण-फूठण, काई-फर्फूदी जादि को थी बनस्पनिकरायिक जीय माना 
है। उगम से कुछेफ का नीचे सकेस रूप से विव्रेचत कर यह दिसाया जायया फि सूचयारों वा उक्त अ्रतिपादन पूर्णत 
विज्ञ नमम्गत है 

प्रथम पणक जाति फी वमरप्रत्ति का ही लिया जाता है--/पणा-सात्र रेडफ भूमि-दुदुयीद मवगा निकाह 
अर्बात्‌ू ईंट गृमि, गीत की नगरी में उत्तस्त हुई फाजिछ-्फाईटाणक वनस्ति 6ै। उस वियय में वनस्थतिविन्नान 
वा कथव है कि “दीयाडों पर तथा सेमी बाले स्थानों पर हरी-सी कार्ड होती है बट पयूनरिया (र्प्राशद्याद्) जाति 
की वनरपाति है ।!! 

कुरण-आहा रएण्गिकाटिगतपुरिया //£ श्र्यात्‌ साथ पाये वे फाजी जाएदि में उत्तन्‍्त हुई फफुदी 
(फूड्ण) ऋुहण जाति की वयस्पति है। "किस उर्पाकाठोदुमंद उन्नाणि ।/5 बर्या-लाड में उत्तल्न छतरी-कुपकुरमृत्ता 
किण्प पनस्पी है | अर्थात्‌ जैनागम मे अचार पर छाई जाने वादी फादी-सी फफुदी, १-२ दिये जी बासी रोटी पर 
जमन बाठा "पफेंदर यो याठी #ई का या पदाय, राडी-गल्ी वस्तुओं पर आन बाली फुट करा कृदण वनस्पति कहा है। 
वर्तमान वनस्पतिविज्ञात भी इव सत्र परावों पर आय वाछी पूर्द या फ्फूदी को फलगी (घ॥8॥) वनस्पति मानता 
है।” लता किष्वनयु कुरमुत्तानवाप को नी फफूदी जाति की ही उनस्पत्ति मानना है ।7 


“गैताए्रमुदफपतकागिका हसितिनर्णा ।६ जर्थात्‌ जल में रही हरे वर्णयारी शवाल थी वनासति है 
तथा “कब झृदगादुगवब्ाबुरा जदागाश ॥7? अर्थात्‌ त्तीगों पर जटाफार अगूरित वनस्पत्ति “कबक” वही जाती 
है । वतमान विद्वान भी एन बातो का तथा पन्‍नवणा सूत्र में पेड के तो व छाल में अनतकाप्र वनस्पति को एडगी 
(/08९ ) जाति की वनस्पति मानता है । पथुओं के सींग भादि पर उत्परन होने आजी भनस्पत्तियों में सिमचियों- 
टिवली, जुबदोरेला, हायद्रा बिरिउय आदि मुग्य हैं ।** 

जैनदर्शन समीर व मनुष्य के झरीर में भी निगोर जीव मानता हे। आधुनिक कीटाणुबाद के जनक 
लुईपाश्चर मे समीर को एक वानस्परतिय जोवकोप सिद्ध फिया हे । यमीर के पीधे वी शारीरिक रचना अन्य वानरय- 
तिक पीवकापो जैगी होनी है ) वद्ध या तो गोलाकार होता है या अडटाकार । बजन में एक जाम का दस अरबवा 
हिस्सा हाता दे । रामीर का पीवा मिशाम का बडा शौकीय होता है इसलिए फूठो के मफूरदों में तथा अग्रर-सेव के 
छिछको पर सफ़ेदी की जो टल्फी-मी परत छायी रहती है वह यमीर के पौधों वा जगल ही होता है । 

समीर अनेक जाति का होता है । इसकी एफ जाति मनुष्य घी त्वचा पर मी उग आती है। उसे अग्रेजी 
में यीर॒ट कहा जता है ।१* 

"ग्रीप्म ऋतु में आटे के सटुटा हो जाने, शर्वत के परढ्टे पठ जाने में भी एक सेछ बाली फफू दी ही कारण 
है | पेनिगिछिन जैप्ती दवाग भी फफू दी ही से बनती है १४ 

आशय यह है कि जीवामिंगम व पन्‍नणा सूत्र मे धाधारण-नियोद वनस्पतिकाय की ऐसी जातियो का उल्लेख 
मिलता है जो न ता चक्षुओ से दिलाई ही देती है और न बुद्धि जिन्हें वनस्पति मानने को ही तैय्यार होती है उन्हें 
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जैनटमंन बनस्प्नि के मात्र सद्ीव फकवन ही दसि श्री नहीं >र देसा है जपिनु उसकी प्रक्रति, प्रव्ि, 
च 


थे 


प्रदूति रा पच्रायो प्रद्मा से बर्गी जरए कर विस्तार से प्रताथ शत्ता है। जीवो में सवाए (विच्छाए) होती है। अतः 





चबलचारि साया-ये परपचादों नवहा-जाहारसाया, मयसाया, मेहुपसपण्या, पीच्गहसाया । 
--ह्थानाग, स्थान ४ छ० ८ सूत्र २३ 


 सलज्ञाए मानी बर्ट हैं। वनस्पति भी टसका भण्वाद नहीं है| प्र 





कर्बात्‌ सह्माए था होती है, बबा --आभाहा>सक्षा, भपन्‍मजा, मैंठुन-सन्षा, प्रश््रिह-मज्ञा। आगम में 
ण क्न मे 


च्प 
जैनागमा में पत्मति के आहारविपवन विविध पन्नों पर पर्याप्त प्रवाथ डागय गया है। वनस्पति किस प्रकार 
42 


, उसरा धान जाते हुए उहा गया है. -- 


जीमाय जाए परच्च बापजो जाल, नए जाव सुख्षज्ठाद, प्॒रणा सुब्नियवाद, दुनि नग धाइ, ससता वित्त जाब 
मपुराह, फासणा पउ्खद महय चाब निद्र उुबजाइ, तैसि पाराणे बायपरय छाव फासयूरे विपरिणामलिचा, परिषीलइ त्ता, 


पर्सिदटला, परिविद्धमठसा, अ#न्‍्ने अपुब्चे बाएगुणे, गयसुसे जाब फास चुगे उस्ाएत्ता आवसरीरतों गाढ़े, पोखलछे 
सब्बावधय्राग जाहारमाहारेति । +जीवाडिगम, प्रयम प्रतिपत्ति, सूत्र १३ 


क्षति चनस्थनिजायित जय स्वामादित उाण रूप में काठा, नीण आदि सत्र वर्षो का, सुनन्ध-हर्मन्ध क्रा, 
सत्र सो ला, वठार, वामद, झूक, स्थिग्ध आदि सप्र स्पर्ण बाते पदार्थों का आाहार प्रहण 


4 
चअग्ने ढ़) प्रचा क््पि हुए आहाए के पे > परत जो के दाग, गठ, रस, नण्यथ ऋा सवीस बर्ण, गब, रख, स्पर्ण में 


पन्थधिमत मरने है तप सद्र थो से लाहार उससे हैं । 


आगमबलित उपसक्त नवथ्य क्ाज वनस्पनि-विज्ञान-जनुसप्रानभाठाजओं में किए ययरे प्रयायो से प्रगठ मे 
अआगए है। प्रयोगों से यह ज्ञाव हुला है झि वनस्पति छपी परद्चिया द्वात हवा के साथ कार्बन ठाइ-याससाइड का 
आहार ग्रहत शस्ती है, उसे बह प्रत्माण सरवेधा (शित०(650 7८89) शिया दाद स्टूक्षेज (नक्‍क्र) में परिणन 
झर्सी है। फिर ग्रक्ञोज जा बुछ माय स्दाच में व छुछ भाग कार्वोहाइडेंद में पणित होता है तवा जेप भाग जडो 





हारा धराप्त किए पदापों जो अलग तत्यों में बदठ देता हैं। उनमें से छुछ #--आक्सीवन, नन्‍्जजन, हाइड्रोजन, सल्फर, 
फासफास, बेटलित्रम, पोटाशियम, मेगतेशियम, आयान जादि। उनमे से आक्सीचनन और हाटड्रोजन पानो के 
परिदित्तित नप 8, उसी प्रकाद अन्य तत्व भी दुसर पदायों के र्पान्तर है । तात्सर्य बह है कि वनस्पत्ति में भोजन को 
विदिध दत्ता में ग्रहण करने रव उनका विस्टेयण करने की विलक्षण शक्ति है। इसी भक्ति से सिद्टी 
पादधशियम सरूममात्य में सिने होने बर हरी जड़ें सोडियम की अपेक्षा पाटाशियम को अधिक मात्रा में लेती हैं । जडें 
फास्फोरिक एसिट जैसे कठोर पदार्प कान्‍जो उ7 में मी कठिनाई से पुछता है-मी भोजन में प्रहण करती हैं । 


हि 
४४० 
न्प # 
ऊँ 
पे 
हि 
ञ्प 
थँः 
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ध४८ सरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ खरे 


नीशस्‍ीजीजशीस्भ्सस्‍ीफसीमीणमीरत-श-ीीरीपफरीीजीफीफीसमीफीससी की 





लाल वर्ण का गोवर-मेगनी याद, पीले वर्ण का सल्फर, रवेतवर्ण का सुपरफायफेट, हरे वर्ण का पत्तियों का खाद 
वनम्पति का आहार बनकर विविध वर्णा, गध, रस, स्पर्श में परिणत होता है । प्रौधे इसी से पुष्ट तथा तृष्ट 


जाता है तो वही खाद खरबूजे के पौधे के तने मे कठोर व रूक्ष स्तर में, फूछों में विविध वर्णो मे, फलो में खट्टे, मीठे, 
फ्डवे आदि विविध रसो में स्पान्तरित हो जाता है। तातये यह है कि वनस्पति में आहार के पुद्सछो को विविध 
वर्ण, गध, रस व स्पर्श मे परिणमन करने की विलक्षण शत्षित्त है । 


होते है 
वर्तमान से प्राय सभी नतगरपालिकाए मनुष्य के मल का खाद बनाती हैं और वह दर्गंधित खाद पौधी की दिया 


इसी प्रसंग में श्रीगौत्तम स्वामी भ० महावीर से पछते है--- 


कम्हा ण भते ! वणस्मइफाइया आहारेंति कम्हा परिणामेंति ? गोयमा ) मुछा मूछजीवफुडा, पृढवोजीव- 
पडिवद्धा तम्हा भाहारेंति, तम्हा परिणामेति, कदा कदजीवफुडा मूलनीवप्रडिवद्धा तम्हा आहारेंति, तम्हा परिणामेति एव 
जाव वीया जीवफुडा फलजीवपडिवद्धा तम्हा आहारेंति तम्हा परिणामेति।. --भगवती द्ातक ७ उ० ३ सू० हे 


है भगवन्‌ ! वनस्पतिकायिक्र जीव कैसे आहार करते हैं? तथा किये हुए आहार को किस प्रकार 
परिणमन करते हैं ? भगवान फरमाते हैं--गौतम । मूल को मूल जीव स्पर्श हुए हैं परन्तु पृथ्वीजीव से प्रतिवद्ध हैं 
इसलिए मूछ (जड) के जीव पृथ्वीकाय का भाह्यार करते है श्रीर उसे शरीर में परिणमाते हैं । इसी प्रकार भाद्वार में 
से कुछ आहार कन्द के जीव भाकपित करते है | कन्द में से स्कन्‍्ध (तना) के जीव, स्कन्ध में से शाखा के जीव, झाखा 
मे से प्रतिशाखा के जीव, प्रतिशासा मे से पत्ते और फूछ, फुल में से फल गौर फछ में मे बीज के जीव आकर्पित करते 
है और क्षरीर में परिणमाते है ।* 


वनस्पति की आहार ग्रहण व उसे परिणमन करने की आगम मे प्रतिपादित उपयुक्त प्रक्रिया का उद्धाटन 
चतंमान में विज्ञान के प्रयोगो ने कर दिया है ) वनस्पति के आहारग्रहण का विवेचन आधुनिक वनस्पतिविज्ञानवेत्ता इस 
अकार करते हैं --- 


“मूल रोम मिट्टी के कणों से चिपटे रहते है और उन कणों में मौजूद खनिज पदार्थों के पतले विकूयन के 
सम्पर्क मे आते है। खनिजों का विछयन अन्त रसाकर्पण द्वारा मूल रोमो के भीतर पहुचता है । मूछ रोमो की 
कोशिकाओ में पदार्थों के गाढ़े विछषन सदा मौजूद रहते हैं। इन कोशिकाओं के बाहर मिट्टी के खनिज पदार्थी के 
बहुत्त पतले विलयन (घोल) रहतें है । कोशिकाओं की दीवालें अधेप्रवेदय सिल्छियों का कार्य करती हैं। अन्दर का 
गाढा विलयन बाहर के पतले विलूयन को रसाकर्पण के नियमानुसार अपनी ओर खींचता है जो अत रसाकर्षण हारा 
कोक्षिकाओं के भीतर पहुचता है। मूल रोमो की काबिकाओ में इस पतले विछूयन के पहुच जाने से वहा का विलयन 
थोडा पत्ता हो जाता है । इसके पास ही अन्दर की कोशिका विलूयन इसकी अपेक्षा गाढ़ा रहता है। अत मूल रोम 
से पानी और पतला विकयन अन्दर की कोशिका में रसाकर्यण द्वारा चला जाता है । अब इस अन्दर की कोशिका का 
विलूयन इसके पास की अन्दर की दूसरी कोशिका के विकयन से पतला हो जाता है और फलस्वरूप यह विलयन 
अन्दरवाली दूसरी कोशिका में चला जाता है । इस प्रकार कोटेक्स की एक कोशिका से दूसरी कोशिका में रसाकर्पण 
द्वारा पानी और पत्छा विछुयन पहुचता जाता है और अन्त में जाइलम नल्ियों में पहुचता है। इन नछियों द्वारा 
फिर यह ऊपर तने और पत्तियों में पहुचता है । इस प्रकार कोशिकाओ के भ्रन्दर, वाहर का पानी तथा खनिज पदार्थों 
का पतला विल्‍ूयन रसाक्पंण क्रिया द्वारा पहुचकर तुरन्त तने की ओर श्रागे बढता जाता है और गाया, प्रणाखा और 
फूल में होता हुआ फल तक पहुचता है ।** 





१ आचायंश्री अमोलक ऋषिजीकृत अनुवाद पु० दर 
२ भ्रा० जीवविज्ञान 


<#, जन आगमों में वनस्पतिविज्ञान १५५ 


न्कीजीजीनीनफीनीपीनीतफीजीनीपफीजीनीजीनीनीजीनीजीनीनीनीजीजीर १२४ ५ ४४:-न-िन्‍ी-ीमजजीमजाजसी सी औसीजीजीनीएजीजनपमीजीमीजीडीजीरीजीजीनीपीसीजीजीसीसीजीसीजीडीजीसीीसीजीजी 


उपर्युक्त कपन का तुलनात्मक अध्ययन यह सिद्ध करता है कि वनस्पत्ति के जाहार की क्रिया व परिणमन- 
विषयक विवेचन में वर्तमान वनस्वतिविज्ञान व आगमनिरूषित कथन में पूर्ण साम्य है। 


वनस्पति के खाद्य पदार्थों का वर्ण न आगम में इस प्रकार है -- 


“ते ण भरते ! जीवा किमाहारमाहारेंति ? गोयमा ! दव्वश्ओो ण अणतपरदेसियाइ दव्वाइ एवं जहा पन्‍्नवणाएं 
पटमे आहारुईसए जात-पव्वप्यणथ्राएं आहाय्माहारेंति | तेंण भन्‍्ते ! जीवा जमाहारमाहारेंति त चिज्जति, ज नो 
आहारेंनि त नो चिज्जति, बिन्‍्ते वा से उद्दाड पलिसप्पति वा ? हता गोबमा ! ते णा जीवा जमाहारेंति त चिज्जति 
ज नो जाव-पलिसणत्ति वा ] --भगवती दतक १६, उ० ३, सुत्र ७-८ 

हि मगत्रन्‌ ! थे (पृथुवी, जल बनस्पत्ति कायिक) जीव कसा आहार करते हैं ? 

हैं गौतम | बे द्रव्य से अनन्त प्रदेशवाले पुदयछो का आहार करते हैं। विद्येप वर्णन पन्‍नवणा के प्रथम 
बाहार उद्देशक के अतुमार समझना यावत्‌ सर्व आत्मप्रदेशों द्वारा आह्वार ग्रहण करते हैं । 


फिर यौतम सख्वार्मी पूछते है--हे भगवन्‌ ! क्‍या वे जीव जो आहार करते है उसका “चय” होता है, 
जिनका आहाद नहीं करते है उनका चयन नहीं होता है ? तथा जिन आहारो का चय होता है, वे आहार असारभाग 
रूप में वाहर निकठते है और सार भाग शरीर-इन्द्रिय रूप परिणमता है ? भगवान फरमाते हँ---है गौतम ! हा, वे 
जीव जिन पदार्थों का आहार करते हैं उनका “चप्र” करते हैं, जिन पदार्थों का आहार नही करते हैं उनका च्रय नही करते 
हैं तता जिन जाहारो का चप किया है उसका सार भाग शरी“<न्द्रिय तप परिणमता है और असार भाग का नीहार 
या विसर्जन हो जाता है ।”१ 


यहाँ सूत्र में आया ' चिज्जत्ति” बच्द विशेष उल्लेखनीय है । “चिज्जति” घब्द चय अर्य का दतक है । चय 
का अभिप्रात है अमीप्ट पदारयों को चुनकन सचय करना । इम सूत्र का ताल्य्य यह है कि वनस्पति अपने मसगं में आए 
सभी पदार्थों को भोजन रूप में प्रहण नहीं करती है अपितु उनमें से आहार योग्य पदार्यो का ही चयन कर उनका 
ग्रहण या सचय करती है। आहार के अयोग्य पदार्थों का चयन वा सचय नहीं करती है--उन्हें छोड देती है । वव- 
स्पनि की इस विलक्षण चपथक्ति को वनस्पतिविश्पज्ञ भी स्वीकार करते है । उन्होंने प्रयोग हारा सिद्ध किया कि यदि 
मिदूटी में सोडियम बौर पोटाशिवम दोनो ही पदार्थ सममाना में मिले हो त्व भी वनस्पति सोडियम की अपेक्षा अपने 
झचिकर भोज्य पदार्थ पोटाशियम का ही अधिक सचय करती है। 


आगम के उपयकक्‍्स क्यन में से यह पहले दिखाया जा चुका हैं कि वनत्पति विविध द्र॒व्यो के स्क्रवो का 
आहार करती है। उमर आहार र॒ का सार भाग शरीर रूप परिणमता है तथा ञेप रहा हुआ निस्सार भाग दूपिय मछ 
के रूप में बगीर से वाहर मिकतता है। मलविसर्जन की यह क्रिया वनस्वति में उत्व्वेदन के रूप में होती है । इसके 
विपय में कहा हैं. --"जिस प्रकार छोगर अपने शरीर से पसीने के रूप में पानी निकालते हैं, उसी प्रकार पत्तियों की 
सतह से पानी बाप्य वनक्तर उड़ा करता है । वृक्ष जडो द्वारा मिट्टी से पानी सोखते हैं और जाइछम नछियो हारा उसे 
पत्तियों की सतह सक पहुचाते हैं । जहां में बह वाप्ा बनकर उड जाता है।”* तात्पर्य यह है कि आज जीव-विज्ञान ने 
आगम-प्रतपित इस सिद्धान्त का पूर्ण समर्थन कर दिया है कि वनस्पति आहार करती है । उसे शरीर रूप परिणमन 
करती है तथा उसके झेप रहे वर्ज्य पदार्ये मल का विनर्जन या नीहार करती है । 


वनन्पनि क्सि झतु मे अधिक और किस ऋतु में कम आाहार करती है, भागम में इसका विवेचन इस 


प्रकार आया है -- 





१ नगवती सूत्र खण्ड ४, पृ० छ१ (प० बेचरदासजी के अर्य का हिन्दी अनुवाद ) 


> प्रा० जीव विज्ञान 


(2 


७. ७.७: ॥. थ। 


१५६ भरुघरफेसरी-अभिनन्द्नग्रन्य करे 


नीनीजीनीजीनीरीजस जीती सीसी सीसी सीऔऔीरजीनीजीसीरीजीनीफीशरीश॑सीजीरजीजीरी 





िजीडीपीजीसीसीजीीजीज॑ी पीसी जी सी ध ज: 


वणस्सइकराइयाण भते ! कि काल सब्यप्याहारगा वा, राव्यमहाहारंगा थे भवति ? गोयमा ! पराउस-बरिसार- 
तेसु ण॒ एत्थ ण वणस्सइक्राइया सव्यमहाहारंगा बवति, तयाणतर च ण सरण, तयाणनतर च ण हेमने, तयाणतर च ण 


के | बसते, तयाणतर च ण गिम्हासु ण वणस्सइकाइया सव्यणाह्ार॒गा भयति । 


--भगवती शतक ७ उ० ३ सून * 


है भगवन्‌ ! वनस्पत्ति किस समय अधिकतम आहार करतो है और किय समय अल्पतम आहार कन्ती 
है ? भगवान्‌ फरमाते है -है गौतम ! पावस व वर्षा ऋतु में वनस्पतिक्रायिक जीव सबसे अधिक आहार करते है । 
तदनन्तर अनुक्रम से शरद्‌, हेमन्त, वसन्त व ग्रोष्म ऋतु में अल्प से अल्य आद्वार करते हैं । 


आवुनिक वनस्वतिप्रिजानवैत्ताओं का कथन है कि वर्षा ऋतु गे जल की अधिकता से वनस्पति के खाद्य 

पदार्थों मे घोल व विलयन श्राधिक होता है भौर जटो द्वारा आटार ग्रहण की नविक मात्रा विछयन की सुल्लमता पर 

निर्भर करती है। अत आहार के विलयन की अनुकुछता थे सुरमता होने से वर्षा ऋतु में वनस्पति अन्य ऋनुओं की 

भपेक्षा श्रधिक भाहार करती है तथा गीप्म ऋतु म जछ की अत्यधिक ऊसी होने से झ्राहार का घोव या विरुय्न अत्यल्प 
बनते ।. : ग्रीप्म ऋतु में वनस्पति अत्यल्प भाह्ार करती है । 


आगम के उपयुक्त तथ्य की स्वीकार करने पर सहज ही जो प्रश्न उठ सकता है उसे उठाते हुए गणघर 

गौतम श्रीमहावीर प्रभु से पूछते है -->/जदइ ण॑ बते | गिम्हासू चणस्मटक्राइवा सब्बप्पहारगा सवन्ति ऊम्हा ण भते | 

गिम्हासु बहये बणस्सडक्राइया पत्तिया, पुष्फिया, फलिया हरियगरेरिज्जमाणा सिरीए अतीब अतीव उवसोमेमाणा उब- 

सोमेमाणा चिट्ठु ति ? गोयमा ! गिम्हासु ण बहवे उसिगजोणिया जीव ये पोग्यला य वणस्सडकफराइयचाए विउक्क्रमति 
चयन्ति उववज्जन्ति | एबं यलछु गायमा ! गिम्हासु बहवे वणस्मइकराया पत्तिया, पुष्फिया जाब चिट्ठन्ति ।/ 

--भगवत्ती शतक ७ उ० ३ सू० २ 


है भगवन्‌ ! जय वनस्पतिकाय के जीव ग्रीष्म ऋतु में अत्यरप आहार करते है तव फिर क्या कारण है कि 
ओऔष्म ऋतु में बहुत सी वनस्पतिया आधविक फलती, फूडती व हरीतिमा को प्राप्त होकर अपनी शोभा को बटाती हैं ? 
है गौतम ! ग्रीप्म ऋतु मे (गर्मी की अनुकूछता के कारण) बहुत से उप्णयोनिभूत जीव व पुदूगल वनस्पतिकाय रूप 
उपजते है, श्रधिकता रे उपजते है, विभेष रूप से बढते है, इसी कारण से प्रीप्म ऋतु में बहुत से वनस्पत्तियायिक पत्र, 
पुष्प आदि हरीतिमायुवत होते है ।”* 


आगम के उपयुवत कथन की प्रुष्टि वनस्पति-विज्ञान-विशेपज्ञों द्वारा वनस्पति के आहार-सग्रह, प्रजनन 
आदि पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त परिणामों से हाती है ॥। उन विशेषज्ञों का कवन है कि जब वर्पाकाल में आहार के 
बिछयन की सुधिधा व सुरूभता अधिक हांती है त्तव पीधे पूत्र दूँस-दूसा कर आहार फरते ही नही, भरते भी हैं । उसमे 
से जितना आहार पौधों की वर्तमान भ्रावश्यकत्ता से भधिक होता है बहू उनकी जड्दों, ऊन्दों व स्कन्धों में जमा हो जाता 
है तथा वसन्त व श्रीप्म कतु में तापमान की शद्धि से उत्तन्न उप्णता वी समीचीनता से पौधो में सर्जन व प्रजनन शवित 
सक्रिय हो जाती है जिसमे पौधे फलते-फुलते व हरीतिमा का प्राप्त होते हैं । उस समय उसी पूर्वसचित आहार से पौधी 
को पोषण प्राप्त होता हे । परिणामस्वरूप पौधे के अन्य अग तो फलते-फूलते व हरे-भरे होते है परन्तु जड, कन्द, स्कध 
पूर्व की अपेक्षा अधिक दुबले-पतले हो जाते हैं । इसका कारण पौधे की जड, कन्द आदि में सचित आहार के पुद्गलो 
का उष्णता व प्रजनन क्रिया के कारण विक्रमण) अर्थात्‌ चलायमान होकर पौधे के अन्य अगो में पोषण-रुप परिणत 
होना ही है । 


तात्पयं यह है कि जैन आगम के इस कथन का वर्तमान विज्ञान पूर्ण समथन करता है कि ग्रीष्ण ऋतु मे 





१ भगवती सुत्र तृतीय खड, पृ० १२ (प० बेचरदासजी कृत अनुवाद का हिन्दी रूपातर) 
२ मुनिश्री अमोलकऋषिजी ने विक्रण फा अर्थ चलायमान होना लिया है, यह अधिक उपयुक्त लगता है । 


<# जैव आागमों ने वनस्पतिविज्ञान १४७ 


3न्‍-ी॑ी जी जाजी॑ीयज धर जैसी औीजचरीजीजजीधी जज जीजजी सी ीयीरीजीधीजीजीनीस॑ी पीसी सीसी पीजी जज जी धी, +ीीस्‍जीनीजीरीजीजी>जीस्‍ीजीजीरअीजीजतीयन॑ीजीरीजजी उतर 


परीधों के झपरित फने-फूल्ने व हरीनिसा से नयनी शोना चदाने का हाएण उप्णता से पुदूगलो का चलायमान व प्रजनन 
झवित का सक्रिय होता है ! 


ट्सी प्रसंग से प्रश्न उपस्थित होता है कि वतस्थतिकायिक जीव जयना आहार क्षिम अग से कर: 
विषय में निम्नाकित कपन द्रप्टवप ह्ै--- 


हैं? इम 
भन्‍्ते ! कि आदि जाहारेनि मज्मे आहारेन्सि पज्जवपाणे जाहारेनि ? गोयमा ! आदिपि आहारेति मज्मेंति 
आहानि पज्य्यसाएं पि जाहारेंनि । --+जीवाभिगम “घम प्रतिपत्ति 


है भवन  बनस्पनिवाप्रित वीव वया जादि से जाहार जाते ह ? क्या मध्य से आहार करने है ? क्या 


पर्यवसान थे झाह्रार ज्ञाते है ? मायान्‌ फरमाते हैं--हे जीवस ! वनस्ततिक्षातिक्त जीब जादि (जड़ ऊन्‍्दे) से शहार 
बरते है मन्प (नसा, झाणा, प्रभाग ए४दि) से जाहा जस्‍्से हैं तया जन्‍्त (फर-पत्ते आा द) से जाहार करते है । 

गया है कि बनस्पति #मब्यथयायाएं जाहामाहाँति--सक्र प्रदेशों मे आहार 
फॉलिस होता कु कि आगरमजाए, बसस्प्रतिणावित् जीयो द्वारा जट, कल्द, स्कथ, शाखा, प्रणाखा, 


फुल, पे आईंद पारे झो र से श्राह्मा जाना मानते है 


भर 
| 
हि 
7! 
>] 
तमा 
५९] 
ह। 
है! 
नमक 


वनस्पनिविद्दान में भी पता त्पद थे उिस्लृत विवेचन है छवि वनस्पति अपन सारे घरीर से आहार करती 
है । बनम्पति अपने भा सोसो द्वात यनित पदायों का विलयन व जड़े आदि तरल पददायों का आहार करती है । 
स्कध, घावा, प्रणावा, पत्तों कादि जन्य जगो वे परणयाद् द्वारा प्रराथ म बाहरी दालावरण से क्ार्वन-डाई-प्राव्साइड 
जादि अन्य गैसा पा आहार प्रा्ती है। पनम्पति द्वाण प्रयह् जग से आहाए लेने की प्रकिया यो वतस्पति-लास्त्र मे 
विस्तार मे बणन है। सान्प्य यह हैं दि वनस्पति अपने सब जयो से, सारे भरीर से, आहार करती ह्‌। वह बात 
बनम्पतसिधिज्ञाय में योच या विप्रय ले “ह7 ८ सिद्धास्लन स्वीक्ा” कर वी गई है । 


जैन-्पसनों थे पामायत जाह्या। तीन प्रज्ञार के कहे गय है, यथा--(१) प्रश्ेपाहार, (२) रोमाहार, 
(३) धोवाहाण | इसकी खाया उस प्रशार की गई है. -- 
सरीरेपोघाहारों, तथाए फासेण लोम आहारो | 
एक्‍्पैधाहारों पृथः कबवलिओ होइ नायव्यों ॥ 
“+जनुब उमप्रय, गा० टी० ७ (भा० पृ० १०४) 
अर्थात धीरे द्वास्य रिया जाने बावा आहा” ओचाहार है | त्वचा के रोमो फे द्वारा स्पर्णपुर्वक छिया जाने 
बाठा बाहा” रौमाहार है तथा छवबरट (प्रास) नये में लत हारा लिया जाने वारा आहार प्रभेपाहार हैं ।' इनमे मे 
बनस्व्ति मे दी आश्ञा-जोचाहा। और सोमाज्ार ही माने गय हु ५* आधुनिक विज्ञान नो वनस्पत्ति में दो प्रकार पी 
लाशरकिया मानता टै--ऐसीमिवेशा। झ्ौर जापमासिस। ऐसीमिलेशन की ओजाहार से और आसमोखिस की रोमा- 
हार ये तटना की जा सतती है । वनस्पतिविज्ञान म॑ जाह्ार की इन दोनों क्षियाओं पर हजारों ग्रथ लिखे हुए है । 
इस क्रियाओं हा सक्षेप में दस प्रसार समता जा सकता है-- 
कओनाहान--उाहार की दस क्रिया में पौपे जगनी पत्तियों, आजाओं आदि थरीर के समस्त हरे भाग 
(पर्णयाद) दारा बाउुम दठ में 3 कार्चनटाई-जावसाइड आदि गैंसो को सोखते है । फिर थे शोपित पदार्थ स्टोमटा द्वारा 
जडो से लाये भोजन के वदोय भाग में चुल जाते है । तदनन्तर प्रकाश-सब्लेषा क्रिया द्वारा इसमे “सायनिक प्रक्रिया 
होती है शिमसे भरत र बनती है। टसी शवकर छा कुछ साग स्टार्च में व कुछ भाष कार्योहाइड्रेंड में बदछ जाता है व 
कुट भाग प्रोटीन बनता हैं । 


» सगवनी सन्त प्रथम सड, प्‌० ४ (प० बेचरदासजी कृत अनुवाद का हिन्दी रुपातर) 
२ देखिये--पन्नवणा पद र८ उ० २ 
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१४८. मदघरकेसरी-अभिनन्वनग्रन्य दरें 
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रोमाहार--भाहार की इम किया में पौधे मूछ (जड) रोमो द्वारा जमीन से जकू तथा योडियम, फासफोरिस 
एसिड, पोौटास आदि यनिन पदार्थों का घोछ सोखते हैं । वह्‌ घोल जाइछूम नतियों हारा तने की तरफ जाता है जहा 
वह पीचे के ओजाहम द्वारा लिये गये कार्बब-डाई-आक्साइड आदि पदार्थों से मिलता है । फिर इन दोनों आहार की 
प्रक्रियाओं द्वारा तैयार किए पदार्थों का मिश्रण रासायनिक प्रक्रिया द्वारा स्टार्च, प्रोटीन भादि भोज्य सामग्री का रूप 
ले लेता है। यही भोज्य-सामग्री वनस्पति का पोषण व सवर्धन करती है। इस प्रकार बनत्पति रोमाह।र और भोंडाहार 
इन दोनों ही क्रियाओ से भोजन-सामग्री जुटाऋर अपना जीवन-सचालन करती है । 


झागम में भोज्य पदार्थों का वर्गीकरण करते हुए कहा है-- 


उराल्यतरीरा जाव मणुस्सा सचित्ताहाराबि, अवित्ताहाराबि, मीसाहाराति | 
--पन्‍नवणा पद २८ उ० १ सूत्र २ 


श्रौदारिक शरीर वाले मनुप्य पर्यत जीव सचित्त, अचित्त भौर मिश्र, तीनो प्रकार का आहार करते हैं । 
इससे स्पप्ट है कि औदारिक शरीरबारी वनस्पत्ति भी उक्त तीनों प्रकार का आहार करती है। पौधे जडो द्वारा, फास्फो- 
रस, कीलमसियम, सोडियम आदि निर्जीव पनिज पदार्थों का आहार लेते है, यह अचित्त आहार है | मिश्र आहार अचित्त 
(निर्जीव) और सच्त्त (सजीव ) इन दोनो पदार्थों के मिश्रण से बना होता है । जड द्वारा लिए जाने वाछे घुले विलयन 
प्राय मिश्र आहार ही होने है । वनस्पति हारा किया जाने वाला दुग्धाहार भी इसी श्वंणी का है। वनस्पतिविश्ेपज्ञों का 
कथन है कि “जिस प्रकार गाय, भैंस, बकरी आदि के दूध का आहार लेने से मनुष्यों के शरीर का पोपण होता है, इसी 
प्रकार वनस्पतियों में भी दूध से पोषण होता है । वारियछ का दूध पेडी मे वही काम करता है जो साधारण दूध पश्षु- 
शावकों के लिए करता है। जिस प्रकार शावक्र के शरीर में जाकर दूध मासपेशियों में परिवर्तित हो जाता है, ठीक 
उसी प्रकार यह दूध पौधों भें जाकर काप्ठ आदि में परिवर्तित हो जाता है और उनके ठोस भाग का पोषण और बर््धन 
करता है ।? अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय के कृषिविभाग ने इस पर विज्येव प्रयोग किए हैं । वारियल का दूध 
गाजर के पीधी को दिया गया । फलस्वरूप वे कद में बीसो गुने अधिक वढ गये । अन्य पौथे भी औसत से अधिक ऊंचे 
हुए । जगली वैस्टवर, भग्रेजी असरीट, मेवे आदि के दूधो के प्रयोगी का प्रभाव भी आइचर्यजनक देखा गया । इन दूधो 
में पौधा का विकास बडी श्षीघ्नता से होता है ।”* 


सजीव प्राणियों का आहार सचित्ताह्म र कहा जाता है। इस विपय पर प्रकाश डालते हुए भागम में कहा है--- 


गोयमा ! पुव्वभाव पण्णवण पड्ुच्च एव चेव, पड़ुप्पण्णभावपण्णवण पड़ुच्च णियमा एगिदियसरीराड़ आहारेति ।' 
-- पन्‍नवणा पद २८ उ० १ 
भगवान्‌ फरमाते है--गौतम । पृथ्वी, पानी आदि स्थावरकायिक जीव पुववभावे अर्थात्‌ आहार रूप परिणत 
होने के पूर्व की श्रपेक्षा एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक का आभाहार करते हैं और चर्तमान की श्रपेक्षा अर्थात्‌ पुरुगको 
के भाहार रूप परिणत हांने की श्रपेक्षा एकेन्द्रिय का आहार करते हैं। दूसरे शब्दों मे स्थावरकाय वनस्पति भी एक्रेन्द्रिय, 
ट्वीनिद्रिय, तेइन्द्रिय, चउइन्द्रिय एवं पचेन्द्रिय जीवो का आहार करती है! 


एकेन्द्रिय के पाच भेद हैं--पृथ्यी, पानी, पावक, पवन, वनस्पति । वनस्पति अपनी जड़ों से सजीव पृथ्वी व 
पानी का, पत्तो, घाखाओ आदि से उणष्मा व वायु का आहार लेती है । यही नहीं चनम्पति वनस्पति का भी आहार 
करती है । ऐसी चनस्पृतियाँ परोपजीबी (?८78502५) वनस्पतियाँ . कहलाती है । ये दो प्रकार की होती हैं, पूर्ण- 
पराश्रयी व अर्ध-पराश्रयी । पृर्ण-पराश्रवी वनस्पति वह है जो अन्य पौधों पर उगती है और अपना पूरा का पुरा 
भोजन उन बनस्पतियों से ही ग्रहण करती है। ये जिन हक्षो पर उगती है उनमे अपती पतली जड़ें घुसा देती है और 
उनका शोषण कर अपना मोजन बनाती हैं। अमरबेल ऐसी ही पूर्ण-पराश्रयी वनस्पति है । अरद्ध-पराश्रयी वनस्पतिया 
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मानव-भक्षी चृक्ष - “अफ्रीका महाद्वोप तथा सेडागारकर द्वीप के सघन जगरलों में कह्ठी-कहीं मानवभन्षी दक्ष 
मिलते हैं, जो मनुष्यों और जगली जानवरों को अपना शिकार बनाते हैं। कहा जाता हैं कि एक मनुप्प-भक्षी उक्ष की 
ऊँचाई २५ फूट तक हाती है । इस तिशार और भयानक लगने वाले दक्ष की अनेक शाखाओं के अग्र भाग में थाली के 
भाकार के बड़े फूछ छग्रे रहते हैं । ये शाप्राएं १-२ फुट छवे काटो से भरी रहतो है । 


जय भी अधेरे मे फोई जानवर या मनुप्य अताबधान होकर उस दक्ष के वास से गरृजरता है तब इक्ष की 
कारटेदार भासाए अपने थिकार को चारो ओर से घेर लेती है । काटे शरीर में घुगकर पूनम चूस लेते हैँ और बाहर 
निकछ जाते है । तय दक्ष की भायाए निर्जीव शरीर को छोड देती है। ब्विकार का खुत घुस वेन पर फूजों का आकार 
बढ़ जाता है, किन्तु कई दिनो बाद वे फिर असछी हाछत भें आजाते है । इस प्रकार इस्ष के नीचे ककालो का ढेर छूग 
जाता है | कुछ वर्ष पूर्व साउकरिल के द्वारा विश्व-अगमण फरने वाले श्री मिश्रीछाझ जायसवाल न युगाण्डा के भयानक 
जगल में मनुप्य-वक्षी दक्ष की घाखाओ में फये हुए एक बारहसिघे को स्वय अपनी आग रे देखा था । /* 


रैन हैटट्रम्पट, नेपन्थीज, जीन्सलापोटिया, वीनसपार्द टैप, ड्रासरा, पिचर प्लास्ट आदि अन्य मासाहारी पौधे 
भी बीटो का शिकार करने व उन्हे पफटने मे वश निष्णात होते है । 


तात्पय यह है कि थाज से ढाई हजार वर्ष पूर्त जिस काल में विश्व के अन्य दार्शनिक व विचारक वनस्पति 
का सजीव मानने से ही ननु-मच करने थे उस काठ में जैनवर्शन ने वनस्पति को ने केउलछ असदिग्ध रूप से सवीय है 
स्वीकार किया अपितु इस पर पचासो ह्टयों से प्रकाश भी डाल़ा | इनमें से एक हृष्टि आहार के प्रकार व पदार्थों पर 
भी ठाली गई । इसमें वनत्पति द्वारा आहार-महण क्रिया, आहार-परिणमन प्रक्रिया, नीहार, ओजाहार-रोमाहार तय 
वनस्पति के एकेम्द्रिय हाने पर भी परचेन्द्रिय जीवों तक का भोजन करना आदि के निरूपक सूत्र सबथा मौलिक व निराले 
ही भे । ये सूत्र विज्ञान के विकास के पूर्व विद्यानों को आदचर्यजनक व कल्पनाप्रयूत लगते थे। परन्तु आज ये ही सूछ 
विज्ञानजगत्‌ मे प्रयोगों से परिपुष्ट व प्रत्यक्ष प्रमाणित होकर आगमप्रणेताओं के अतीरिद्रिय ज्ञानी होने की उद्घोपण 
कर रहे हैं । 


भय सज्ञा --भय दो रूपो में व्यज्त होता है--(१) आगत आपत्ति से सवभीत होना, डरना, कापना, रो 
का खडा होना भादि (२) श्रापत्ति से बचने के लिए सुरक्षा का प्रवन्ध ऊरना । सुरक्षा की भावना का उद्गमस्थलू भय 
ही है। 

वनस्पति में 'भय' के दोनो ही रूप स्पष्ट अभिव्यकत्त होते है। जिस प्रकार मनुष्य आपत्ति या प्रतिकर 
परिस्थिति आते ही भयभीत हो जाना है भौर उसके निवारण या भ्रतिरोध के लिए सुरक्षात्मक प्रयत्व करता है, उर्म 
प्रकार वनस्पततिया भी आपत्ति जाते ही भयभीत हा जाती है और रक्षात्मक प्रयत्न करती है । श्री जगदीशचन्द्र बसु 
यत्रो की सहायता से स्पष्ट दिखाया कि वनस्पति के क्रिसी अग पर प्रह्र होते ही या सहार का खतरा उपस्यिः 
होने ही वह थर-घर कापने छमती है--उसके रोए खड़े हो जाते है । छई-मुई वनस्पति पर तो भय का प्रभाव प्रिन 
भन्रो के भी देखा जा सकता है। उसके क्रिसी अगर को अगुली छू जाय ता वह भयभीत हो जाती है और रक्षा के छि। 
सारे झरीर की पत्तियों को सिकोड कर अपने सव अगर ढऊ छेती है। कश्मीर में 'जवागल” नामक वनस्पत्ति होती है 
यह हथेली पर रखते ही ज्वर-पीडित मनुष्य की तरह कायने छगती है। 


जिस प्रकार मनुष्य अपने अत्र थ्रों से वचने फे छिए विविध उपाय काम में लेता है, ठीक उसी प्रकार पौधे भी अप 
शत्रुओं से बचने के लिए विविध उपाग्र काम मे छेते है। विच्छू जाति का पौधा अपनी रक्षा पत्तियों के रोओं से करत 
है । इन पोधो को छूने व खतरा पहुचाने वाले व्यवित की पाल में ये रोए चुभकर एक प्रकार का विप फ्रेऊते है जो जरूर 
पैदा करता है । उससे असहय पीछा होती है। फलत व्यक्त उसे छोड देता है और पौधा खतरे से छुटकारा पा जात 


१ साप्ताहिक हिन्दुस्तान १७ जून १६६२, पू० ४२ 


हे जैन आगमों में वनस्पतिधिज्ञान १६१ 
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है।” चमचसों वास दसस्ाति को-तो प्राय तालाब के झिनारे होती है--छरे से छते वाले व्यक्ति के सारे नरीर 
में बबरी चढ़ने लाती ह। संस व्यक्ति इसे दूर ई, रहते है और यह खतो से परे रहती है । 'काक्-तुरई! अपनी 
छ्ला दुगस्य से वानी हू उसे छ टेसे से बहुत समय तब हाथ से दुर्गन्ध नहीं जाती है । इसलिए इसे छना काई पसद 
नही क्ावा है। हाथी पूहर छे कादे तो इतत नीक्ष होते है जि स्पर्श मात्र से ही ऐसा जनुभव होता है मानो किसी 
ने मटया ही चुध्पेर शो साथ ही जात भी इतनी पैदा उन्त हैं कि मनुष्य की तो क्या बात, पु भी उसके निकट जाने 
का साहस नहीं वर पाते है । 





परदे पा छादे रहती पा 
फस लाते हैं । एस सतद से झुण्नि पाने वे लिए थे छीटे पौध का हानि पहचायपे बिना हो स्फुचक्कर हो जाते है । 


वि्ओक, पैसे द्वारा जरनी “ब््ग जाने वाटा पाया हू ' उपस। बह जावा क्षे भीतरी भागो में घने जगलो में 


शादियों की दे।वे वा के न्‍हथ में मिलता ह्। प्रनस्पनि-श्वास्त में ठसे 'एटिया््ि-दोक्सिकान्यिा' कहा 


की जाति मरे 
जाता है। दप्म से छुपा जीपा देसबान द्रव निशरता ह# जा पाेसियम साइवाटट के समान अन्यत विर्ष्णा होना है ! 
चस भी डादता कह शियसे चारा थे का दायुमदल विषाक्त हा जाता है। इसका दुषप्रभाव पन्द्रह मीरू 
चने ह। इन पेटो के विपाजत प्रभाव से इनके आस-पास 
के शगयों ने हेर प हिटयो है दीते से उमर “हने #॥ इस प्रज्ञान ये पौधे अपने विषाक्त एसबा गन्ध से 
तह में व वोटानिकल-यादन में आाज भी ऐसे वक्ष मिलते है । 


लि प्रगा पत्नी सपनी दे पचचा ही साज्य को दृगिदि से लपना घोसरा झूलने वाली न्पिनि में बनाते है, 
दागी प्रश्रा इछ पक्ष छाती साक्षा हेतु हमेसा दीठा के ज्यारा में लूान बादी स्थिति में उत्पल्त होने हैं । “थानी- 
! ऐड के प्रने वगाणी के नीतरी बागो में पाये जात हू । उन्हे वहा के निवासी “यान” 
रहते हैं। इसकी जाकलि यादटाओा थे आपक हाठी है । थे व सन वे डाटियों पर भूमि की जोर मह किए पाँच- 
न शी सन्‍्परा उसनी जबधिक होती है कि तना व टार्ल पूरी तस्ह 
पहचाने दा प्रपत्त करने वाले को इनके शूल जैसे काटा का सामना 


गै9 बेदत उपनी रक्षा है जिए ही मही अपितु छपनी सनान क्री रक्षा के रिए भी प्रयत्त करते देखे जाते 


जे 


ं शिया टसी ध्रर्व” का थीया ह। यह ध्रफ्ती चदूदाना में उम्दा वे पतयता है । चद्ढानों के बीच कही छोटा 
सा छेद अपवा जाखरती-सी तगह मिल ही बह उसये आती चद्े जमा जेता हूृ और बाहर भिकल कर चट्टान 


की दीयार प- अपना शरीर झक्ाये स्यय को जीवित खेला है । पर मात बीवित रहने सही उसका स्वभावसिद्ध 
अा्य समाप्त नहीं को जावा । अन्यान्प्र पौदों की भानि उसते किए मी बह आवश्यक है कि बञ-वृद्धि करे और सीधी 
खड़ी परी टी ठीवार प- बन-बद्धि जन्‍ना कार क्षमान ज्राम नहीं है। टिसिन्या अपन इस कार्य को आव्चयंजनक 
टग से सम्पन्न सता 3। टदसते जिए संवस पहेदरे सक्षमक्खियों व बाद जाहना पडतों हैं। मधमक्रिखिया इसके फ्लो 

साथ मिलाकर य्र्नायान करन से समर्थ होती हैं । मधुमक्खियों हो आक्ृप्ट करने के लिए इसे 


ही पत्ती है और मउमबिययों की प्रतीक्षा मे चद्टान की दीवार से फूल कही सड न 


>> 


पं म भवान ड्ठै 
जाय, यह सोचनर ल्निगिणि अपने फूलों क्षो बपरासमत्र दीवार से अख्य रखता हू। देखा गया है कि लिनेरिया की 


जे शाला दीवार से दर हाती है, उसी पर अधिकता पुष्प खिलते है । बीच तैयार हो जाने पर पौधे के सामने वह 
नव 


4 


#न्कन 


का परणाग स्नीकेसर के 


न 
६3" 


की. 


कि बह उन वीजी रा कहाँ डाले कयाकि चद्दान की दीवार से पौधों के वीज न ठहर सकते हैं. 
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१६२ मदधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य ६८ 


हम कक के 8 0 4588 8 क हल ह आई हीमर्षशई हर ीईतर्णरररषई(ईजी, नीनीनीनानीनतरा-ीनरीनीशनीजी-नीनीरनीररनीनी-ीनरीशनजरना-रज 


म॑ पनप सकते है । अत बहु अपनी सहज बुद्धि का सहारा लेया है। गर्नाधान की ब्रिय्रा ज्यों हो समाष्त होती है त्या 
ही वह फिर दीवार की ओर झुकता शुरू कर द्वता है और दीवार # सहारे प्र सके आगे बढ़ाता है जब तक कि उसे 
बीजों को गिराने के दिए छेद या यायठी जगह ने मित्र जाव। छेद मिद्रत ही यह उसके शीरर घ्रुखक्र 
अपने बीज डाल देता है। एस प्रकार वीजों को उगने ये पतयने के छिए सुरक्षित सवाल पर रख निर्नेय ये विश्चिल 
हो जाता है।* 


अभिषप्राय यह है कि वर्तमान वनरपनिवियान णैसागमों में प्रतिपादितल दस सख्य था समन बरसा है वि 
अन्य प्राणियों के समान वनस्पति भी भयाक्रात होती है और अपनी सताय की रहता थे जिए वियेय एस विनिश्र उपायों 
का सहारा लेती हैं । 


मंथुनसशा --आगमो मे मनुष्य, पशु, पक्षी आदि से समान यनरथति में भी मैयनसज्ा मानी है। आज ये 
वनस्पतिविज्ञान ने न केवल 2से स्वीकार ही किया है अपिनु दस जिधय बो एप अठग उपधाया था रूप दे दिया है बह 
है “अ्रूण-बिश्ञान” । भ्रूण-विज्ञान का सयध-यनरपति की "मैंग॒तकरिया" गर्भाधान पे ब्रूणर थे. बीज बनने श्रादि से है । 
भारतीय वैज्ञानिक प्रो» पचानन माहेश्वरी बिश्य के बनस्पतिभ्रूण उैजानियों में अग्रणी हैं। आपने प्रयागो द्वारा 
आादचर्यजनक तश्य प्रकट किए है। पृर्पो पौधों के लगभग ८२ कुछों के पौधों ये भ्रूण-परिवर्धन परी यया उसे! जवक 
परिश्रम की साक्षी है । 


बनस्पति-विज्ञान में पौधों में मंबनत्रिया का बिशद वणन है, उसे सश्े' प्रकार ममता जा सत्ता है-- 


फूठ ही वनस्पति के गर्भाधान थे प्रजनन का मुस्य स्पान है। फू में मुर्य ४ भाग टाते है --(/) पृष्प- 
बृग्त (2८०८८|) -फूड का डठल (२) बाहूय दरूपुञ ((गए८5९०)--इसमें सियित पनिया फुछ के सब से रीचे 
या बाहर की बोर रहती है व फूठ के भीतरी भागों की रक्षा करती हैं (३) दल पुर ((2॥0[]8])--दसम स्थित 
पत्तियाँ या कछिग्रा चित्ताकर्षफ चटकीले रग की हाती है । ये फूद के जनयागों वी रबा ऋती तथा अपनी सन्दस्ता से 
कीट-पनगो को आकुश्त कर परागण काये में सहायता करनी है (८) पुमग-नरागकैसर (॥0706€टपा ) --गढे 
पुष्प का नर-जनन अग हांता है, यह चटठफीली कलियों फ भीतर की आर होता है । इसके दा बाग होने है पृ लल्तु औौर 
पराय कोण | पु तन्‍्तु परागकोथ को ऊपर उठाये रखते हैं । परागकोंश में पराग कक्ष हांते है जिनके फटने पर अगणित 
पराग-कण वाहूर निकलते है। (५) जायाँग-गर्भफेसर ((उज्ञाइटटाएा))--यढ़ फूछे के यीचा-वीच होता है । इसके 
तीन भाग होते है--(१) अडाघय ((0ए४9०) (२) बतिका (9ए0), (३) पतिकाग्र (90श9) । जायाग वा 
निचला चौदटा व चपटा भाग अडाशय कहदाता है । वह फूछ का सबसे अधिक महस्वपूर्ण भाग है। इसी में बोजाण्ड- 
अ्रणधानी आदि होते है । इसी से एक लबी नठी नितलती है जिसे पलिटा या योवजिनसी कहने हैँ । उसके सिरे पर 
एक गोछ घृटी सहथ रचना होती है जिसे वर्तिकाग्र या योनिछन कद्भते है । 


पु केसर के परागकणो या स्थ्रीकेसर के य्रोनिछश्न से सम्मिठन, संगम था सयाजन की वनस्पति की प्रजनन- 
क्रिया है। परागकण यानिछत्र पर आकर गिरते है और यानिनली में हाते हुए अठाशव-गर्माशिय में चले जाते ?ै, वहा 
फल और बीज बनते है । 


बनस्पतिविज्ञान में परागकोश से परागत्रण का योनिछन्त तक पहुतने को त्रिया का सेचन (रि0क्ञाणा) 
कहा जाता है। यह दो प्रकार की होती है--स्व-मेचन और पर-सेचन । जब किसी फूठ वा परागवण उसी फूल के 
योनिछत्र तक पहुचता है ता यह स्वसेच्न कहलाता है, जैसा कृप्णकोली, सूर्यमुप्नी आदि फूलो में होता दै । जब किसी 
फूल का परागकण दूसरे फूछ के योनिछतन्न पर पढ्चता है तो उसे पहचने में वायु, कीट-पतग, जानवर, जडू आदि अन्य 
माध्यमों की आवश्यता होती है। यह पर-गेचन कहलाता है । वायु-मेचन, गेहे, जी आदि में, फीटसेचन-सु दर-सुगधित 
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फ्डों मे, जलसेचन वेलिसनेरिया जादि जल में छयरे पौधों में तथा जन्नुओं द्वारा सेचन-कदब आदि पेडो के फूछो मे 
होगा है । 


गर्भाधान -सेचन किया हारा पगरुण बोनिनलो के मार्ग से गर्भानव (0ए८79) मे पहुचते हैं। वहा 
प्रत्येह प्रागक्रण एक एजकाय से जुड़ता है । परागरुण सौर रजक्ण का यह मिलन ही गर्भाधान है। गर्भाधान के फल- 
बीजी वी उत्पत्ति होती है। गर्भाशय में जिनने रजक्रण होते हैं उनमे जिसने में परागर्णों द्वारा गर्भ स्थिति हो 

ती है उतने ही बीज गर्भागय में पैदा होते है । 








ञ| 


यदि पामक्तों जा रजक्षणों से मिलन न हो ता बीज नहीं बन सकते । फछ तीन प्रकार के होते हैं नरलिंगी 
मादारियी व उमर । पर्वीता खादना, ॥, छीती आदि में नरलिंगी और मादालिगी फल नलग-अलछग से 
होते हैं जोर मादा फल पैदा मरने वाले पेट जत्ग होते है। इस प्रकार के फूलो में गर्भाधान परमेचन से ही होता है । 
यही जारण है कि पीते मे बगीचे में मादाव॒ज्षों के साथ यदि कोर्ड नरवृक्ष न हो तो वे फलते ही नहीं है | गृराव, 
। उनमें एक ही फुड में प॒केसर तथा स्तरीकेसर देनो ही मिलते हैं । 





मदन या सर्भाधान की यह स्थरा कैब फच देने वालो वनस्प्रतियों में ही नहीं अपितु बिना फूल देने वाली 
बनस्पनियों में भी होती है। एसी वनस्थतियाँ मुख्यत सीन प्रय्मा” की हैं --थेओफाइटा,ब्रायोफ़ाइट और टेरीडो- 
फाटदा। थलोप्सटा में भैवार, कार्ट तया फफू दी नुख्य हैं । शैवाल में नरमुग्मद और म्त्रीयुग्मक का सायुज्य होता 
अधनों या | ब्राबाष्यटटा में नर औयते नारी के अग अरूग-अलग होते है । इन्ही के मिलन 
से स्पोरेनिजिप्रम होठ: प्रजनन होता ह । टेरीडोफाडटा में भी इसी से मिलली-जुछती प्रक्रिया से प्रजनन होता है 
तात्पप्र बह है हि फच औ” बिना फूछ वाठो सच ही जातियों की वनस्पति में मेबुन व प्रजननकिया विद्य- 
मान है श्राज यह प्रनश्यतिय्रिज्ञान में नितविवाद मान्य है । इससे जँनागम में प्रतिपादित इस सिद्धान्त की पुष्टि होती 
है शि वनस्पति में मंप्रुन पन्ना है । 
पन्दग्रिह सज्ञा --"मृन्ठा परिग्यहों बुत्तों // -- दध्ष० अध्ययन ६ गाया २१ 
अर्थात पदापों में मच्छा या ममत्व भाव रखना, एवं उसका संग्रह करना “परियप्र ह है। वनस्पति में परि- 
ग्रहदसि भोजन-सग्रह रूप में पायों जाती है । टैप विपय के विज्ञान-नगत्‌ में महत्वपुर्ण तथ्य सामने आए है जो हप्टव्य है। 
जि 
बेचानिक समर्थन -- (१) पतशद के दिनो में जब पेटो की पत्तियाँ झडकर गिर जाती हैं तव उनके भोजन 
बनाने या द्ार्य सजा “जहता है। उस समय बदि पेडों ते पास पहले से इकट्ठा किया हुआ भोजन न हो तो वे उन 
दिनो अपना जीपन 2राप ने जर सर्वे । ऐसे अयसरो वे लिए बई पेटो के तनो में मोजन एकत्रित रहता है जिसके द्वारा 
वे वीवित रहते ह। उमी प्रसार बहत-सी ऐसी प्रतित्रद्व परिस्वनियाँ आती हैं जिनमें पेडो को अपना जीवन सुरक्षित 
रखने के दिए अपने दिसी भाग में विशेष नप्र से मोजन इक्दुठा करना पदता है । 
(२) एे दूसरा बाय, जा एक्थ्रित भोजन द्वारा पेट करते हैं, वह है प्रजनन कार्यो का सम्पादन करना ) 
करो का विकसित करने तथा फत और बीज पैदा उरने के छिए पडो को बहुत ऊर्जा फी जावश्यकता पडती है जो उन्हें 
हीत भोजन द्वाया प्राप्त होती है । पेठ बीजों में माजन एयत्रित करते है जो बीजों के अकुरण-कार में उनकी आव- 
सपरला पृति करता ह । 
(३) बीजों दे असिरकत तने तया जोड में विद्येप रूप से भोजन सग्रहीत कर पेड उनके द्वारा वर्षी प्रजनन 
का जाय कते हैं । 
(४) जटो तथा तने के अतिरिक्त चंद प्राय पत्तियों मे भी अपना मोजन एकतनित करते हैं। बद गोभी 
में पत्तियों से माजन टक्दठा रहता है जिसके कारण वे मोटी हा जाती है । प्याज की याँठ के भीतर भी पत्तियों मे ही 
भजन एकत्रित रहता है जिसके सबब से पत्तिवाँ मोटी तथा फटी हुई रहती हैं 
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पैडीं के बीजों के सत्रहीत भोजन में रटार्च, चर्यी वा प्रादीय लीला प्रकार के सदार्थ मिलने हैं । जड़ा तथा 
तना के संग्रहीत बोजनों में स्दार्च बिशेग लग मे मिल्लमा है। चर्वी वी ऊुछ मादा रहती हे किलनु प्रोटीन बटूल ही कम 
पायी जाती है । इस श्रकार हमे माछूम हुआ है कि पेट बीज, जट, उतना और पत्तियों झ बोजन सम्रहोत उसते है ।* 


बीज म मोजनयामग्रों सग्रह करने बाज पौधों में नारियछ यो छिया जा सकता है । यह अपने वीतदर 
इतनी पर्याप्त मांत्रा में वाजन-सामग्री यग्रश्नीत रसता है वि हसबा पौधा जब तक सोथी की सीने आधा में थे एक 
को फाटकर भ्पनी जठ जमीन मे नहीं जमा लेता है, तय खतरा उसके भोजन के लिए बसे को यफ़द, नम, परौप्टिक 
गुदा विद्यमान रहता है। सपरोंट, बादाम, सेम, मदर के पौधे सी अउनी संतान के छिए परौष्प्ठर खाद्चमरामग्री सब्र 
फर पंतृक सपच्ति के रूप में अपने बीज में छोड जाते है। यह पैसूत ने छिठो के नाले सुरक्षित सहला है । एक भी 
फूछते वाजा पीधा ऐसा नहीं है जो अपने बचने के सिए वीज हप में पर्याप्व भोजनमामग्री उपदृठी न कर खिता हो ।* 


तने में ग्राद्ष पाव सर फरन बादझ़ी वनब्यतिया के अनेग प्ररार है, यता -- (१) दुद्विरुप-रताडू, 
अनन्‍्तास, रामबास आदि (२) राध्जाम-अदस्ख-हदी आदि (३) बुस्वा-बढठा, जमीकद, घनवद जादि (४) दृयूवर- 
आलू, सतावर, “हलिया आदि | गे पीछे ओजन-सामग्री अपन सेने में विभिन्‍न प्रतार से सचय उरते है । इसे सने 
भूमि के अन्तगत्त जट गप में रहते हैं । 


पतियों भें माजन-यामग्री सम्रश करने बाली वनस्पत्ियों में छपज, बदगोनी आदि हैं। अनेफा पानि के 
पौधों की पुरानी पत्तियाँ झड़ने के पूर्व ही नवीन पत्तों पैदा करने बाजी ऊस्ये में वढ़ सब परामप्री संग्रह उरदे रखनी 
हैं। जिसका समय आने पर पत्ती उपप्रोग बर अपने फो विफसित पर सके । 


फूछी में भाजन-सामग्री सम्रह करने पाली वनस्पतियों मे नागफनी जाति के पाटेंदार पौधे मुम्प हैं । 


मनुप्पो की ही भाति कुछ पौधे सुरक्षा की दृष्टि स जानी पप्रहीत संपत्ति का नुमि में छिपा देते है । गाजर, 
मूली, शलूजम, शकरकद आदि इस प्रकार की बनम्पतिया है। पस्तुप उनका भूमिगत भाग ब्नको जड़ ने होकर तना 
ही होता है। उन पर आये होती है वे उनके बीज व सनाने है और आखों ये सापपाय के चाएी और का भाग पौधों के 
हारा इनके लिए सचतर वो हुई भोजनसामग्री है । उसका सेयन पर ये सत्तानेननये पी उस्ती प्रश्वर जीते व बद्॒ते हैं, 
जिस प्रकार वारूक माता का दूध पीकर जीते व वटते है । ये आये 2ी इसती सताने है, यह एसी से सिद्ध हो जाता है 
कि आलू या अदरक के जिस ठुकदे को बाया था सकता है उपमे यदि आय विच्मान है तो वह टुकड़ा नपीन पौरे का 
रूप ले लेता है, अन्यथा नप्ट हा जाता है । 


कृपण व्यवितयों के समान घलघनिया आदि कुछ बनन्‍्पतिया थी कूपण होती हैं जो अपने लिए कुछ भी से 
ने कर सब कुछ अपनी संतान के छिए ही छोर जानी हैं ता जिय अक्रार सनी अनृष्य अपने वे अपनी संतान के 
लिए समान रूप मे सप्रह नहीं कर पात्ते है, इसी प्रकार सत्र चनस्धतिथा भी समान जप से सप्रह नहीं कर पानी है । 
पीपछ, पोझ्ता, चना, मूँग आदि वनम्पतिया सतान के छिए बहुन ही कम भोजनपामती का सभ्रह छोड जाती है । अत 
उनके पौधे बीज से वाहर निकलते ही श्ीध्र हरे हो जाते है मौर वोजन-आप्ि के लिए स्वत्र परश्रम करत लगते हैं । 
जिस प्रकार कुछ व्यवित बई निर्धन होते है वे अपनी सत्तान के लिए कुछ भी नहीं छोड जाते हैं, उसी प्रकार दुब 
आदि के पीधे बड़े निर्वन होते हैं भौर सतान के लिए कुछ नहीं जोटने व छोड़ने है । ऐसे पौधे अपनी वज-चुद्धि के 
लिए एक विशेष रीति काम मे छेने हैं । ये अपने तने भूमि पर फीछाने हुए ब्रढते ह। इस प्रकार नवीन पौधे भीजन- 
सामग्री के धद्यार के अभाव में मी अपना पोपण बिया अधिक श्रम किये कर छेते हैं । 


अभिश्नाय यह है कि, बनस्पत्ति-विज्ञान ने प्रयोगो द्वारा यह प्रमाणित कर दिया है कि आनव के समान ही 





१ प्रा० जीव विज्ञान । 
२ नबनीत अप्रैल १६४५२, पृ० २६ 


४. जन आपमों मे वनस्पतिविन्नान १६५ 
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वनस्पति में भी परिप्रहमज्ा विद्यमान ह औ” पह अपने सविग्त वे नावी ससान की सुसला, सुब्चि के छिए सामग्रीच 
सपने सचित वाली है । 





कपाय 
जैन-पन्‍्यों में प्रदुक्त 'क्पाय घतद जपना विशेष प्रादिनापिक र्थ रखता है, बद्य -- 
सुख-<छपात सुपहुसस्स कम्मदरेत कनोदि जींवम्स । 
समान-द्ूमेर तेण ज्साजोत्ति ण बेंतिषशा +गो० जी० २८२, पवला १-१-८ 
जीव ये सुख-दु व नायर धन प्रजार जे थान्य हो उत्ल्त केले वावे सत्रा जिसकी ससार रूप मर्वाद्रा 
टायत इूर ह, एस कर्म ऋत्र देसी रा उपाय सा छठ देते यास्प बनाता हैं, उसे 'रृपाय उहने है। 


बेचारि पप्रात पाया, उड़ा ताह-फसाए माय-क्याएं, माधा उसापु, ठाब-क्साएं, एबं नन्‍डपराण जाव 
वेमावियाय | 
- स्वानाग श्रु० १ भ० ४ उ० १ सृ० शृ८छ 


०, 


जपाप चार ह छाप, मान, माया, जो। लोग । थे चारो ही उपाय नारक जीवो से जेकर बैमानिक देवो 
सत्र अर्थात्‌ प्र समारी जीया में पाय जाद ह। अत वनस्पति में भी जपाय के ये चारो ही भद माने गये 


के थे क्ृधाब --विस प्ररार मनप्प, पथ्ष आदि अन्य प्राणी ददित वे हृपिस होते है उसी प्रकार वनस्पतिया 
कभी छटित वे हृयित थोती है । सुदान की वस्द उदीज में एक ऐसा बक्ष पाया जाता है, जिसमे से बदी जदनुत 


प्रपार पी दग-पाजनियाँ नियानती रहसी हैं कौर रान में उन्हीं बुक्षों में ेमा राना घोना आरम्म होता हू कि उ मी-फभी 
थात्री बह समय बैंदता है. दि निलठ ही कही कार्ट छुपा परवार है, जिसमे काई मर पया है औौर सब जैठे रो रहे है, 


हात। उस व्यक्ति को इक मारन ठगती है। इसके इ माने से तीब्र पीडा होती है जो वीन-चार 
डिने तह चांदनी रहती है, इसी प्रयार क्यीस जीर न्यू साठव बेल्स म एक ऐसा बृक्ष जहा जाता है जा अपने पास 
जाने पाते ब्यवित का इन माता है । इसे टच मी नाठ, था दक मारन वाडा बुक्ष वहा जाता है । 


जाप का एप नाप 'रोप हू । तिस प्रक्नाद बर् जादि मक्खियों के ते के पास ज्ोई व्यक्ति पहुंच जाये तो 
भरा 


डनस बलों पर उनके शाज्ाल-प्रतार के अनुसार बई नुत्रीते जोर तेज घारवारे जाटे होते है। इसके झजावा 
ट्स वध की चौदी, १० ठच लगी, दत्र पनी जोर पान के आकार की पत्तिया होती ह मौर उन पत्तियो पर छम्बे बाल के 
समान शाए हाते 2 । अगर ऊार्ट व्यक्ति दस के पास पहुच जाये, तो वे पत्तिया उस व्यक्ति से चित्त जाती है और 
ठ< मास्मे उपनी है । इसने इक मारते से बदी मर्मातक्त पीझ हाती है बदि तुरन्त काई दवा ने दी जावे तो यह पीडा 


| उथा---“सभी पौधे जपने 
बा वे पारस्थरिया सह्ययता 
क्ष के सहारे पतमती है, एप 


हे 33 ०१४ ४४ 
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तीज सीसी ीफीजीजीरीजरीिजजीरी 
जाती है । आत्म-रक्षा के लिए आपस में रगडा-झ्षगडा भी होता है--एक दूसरे का वे नाथ भी करते हैं ।* 


मान--जैनदर्शन मनुष्य के समान वनस्पति में भी मान कपाय मानता है। समवायाग सूत्र में मान के रपो 
का वर्णन ऊरते हुए कहा है -- 


“माणे, मदे, दप्ते, थमे, श्रतुउ्ोमे, गव्बे, परपरिवाएं, उककोसे, अवकक्रांसे, उन्तएं, उन्‍्तासे/--समवायाग -- ५२ 


भर्वात्‌ मान, मद, दर्प, स्तम्भ, आत्मोत्कर्ष, गर्व, परपरिवाद, उत्कपे, अपकर्ष, उन्नत और उन्लाम, ये ग्यारह 
मान के अभिवान हैं। सक्षेय में कहा जाय तो घन-धान्य आदि पर-परदार्थों व गुणों में अहत्व भाव होना ही “मान है, 
जैसे घन होने से अपन का धनी मानता, विद्यासे अपने को विद्वान्‌ मानना आदि । मानो व्यक्त की सपत्ति में बहृत्व बुद्धि 
हाती है । अत सम्पत्ति के विस्तार में अपना विस्तार व उत्कर्ष मानता है | यही कारण है कि मानी प्राणी मे लन धन, 
जन भादि सपत्ति के विस्तार की बटी भूस होती है। सपत्ति के विस्तार से उसके अहत्रार का पोषण होता है और 
फिर यह अहकार गर्व, मद, उन्मतत्ता आदि रुप धारण करता है | मान के ये रूप वनस्पति में भी पाये जाते है । 


जिस प्रकार भनुष्य धन से सम्पन्न होता है तो गव॑ से फूछा नहीं समाता है उसी प्रकार पौधे भी फूलों से 
सम्पन्न होते है तो प्रकुल्लित हां फूले नहीं समाते है। और गवें से उन्मृवत हवा में झूलने छगते है। उनकी यह 
उनन्‍्मतता उनके अग्र-प्रत्यग से फूट पडती है। श्री जगदीशचस्द्र बसु ने यत्रों की सहायता से सिद्ध किया कि मनुप्य 
की भाँति पौधे भी अनुकूद शोजन-सामग्री पाकर एवं मधुर सगीत सुनकर हर से उन्‍्मत हो जाते है भौर इन्हें और 
प्रतिकुद पाकर मुरफ्रानि लगते हैं । 


उत्कर्प मान का ही एक रूप हैं और उत्कपं की यह उपलब्धि घन, जन आदि सपत्ति के विस्तार से होती है । 
मनुष्य में विस्तार की यह भूख कई रुपो में प्रगट होती है। उनमे मुख्य है वैयवित्तक व पारिवारिक रूप । मलुष्य' 
वैयबितक उत्कर्पष के लिए अपने बल, बुद्धि, विद्या, धन-धान्य आदि का विस्तार करता है और पारिवारिक उत्तर्प के 
लिए वच्-वुद्धि करता है। इसी प्रकार वनस्पति में भी विस्तारवृत्ति के वैयक्‍्तिक और पारिवारिक ये दोनों रूप देखे 
जाते है। वृक्ष का अपने दारगीर व बरीर सवधी विस्तार वैयक्तिक उत्कर्प का रूप है व अपनी जाति या वक्ष का विस्तार 
पारिवारिक उत्कर्प का रूप है । 


वनस्पति अपना बेयक्तिक उत्कर्प भोजन-सग्रह के रूप में सपत्ति जुदाकर करती है । मूली, गाजर आदि कई 
पौधे जब अपनी जड में पर्याप्त भोजन सग्रह कर लेते हैं तो फूलकर कुप्पा हा जाते हैं । घुदया आदि पौधे अपने तने 
में मोजन-सग्रह होने पर गर्वोन्मिल हो जाते है । वदयोमी आदि पौधे अपने पत्तों ये भोजन का भडार भरकर अहकार 
वा पोपाण करते है। नागफ़नी आदि पौधे फूलों में भोजनसामग्री जमा कर फूले नही समाते है । तात्पयं यह है कि 
चनस्पतिया अपनी जड़े, तने, पत्ते, फूल आदि अगो में खाद्य सपत्ति का सचय होने पर उन्मत हो झूमने लगती है । 


वनस्पति अपने वश्न के विस्तार या उत्कर्ष के लिए भी पूर्ण प्रवत्नशीछ रहती है । जिस प्रकार जीव-जन्तु 
प्रजनन हारा अपनी जाति या वश का विस्तार करते हैं, इसी प्रकार वनस्पतिया अपने वृद्ध का थीघ्रता से विस्तार 
कर अपना उत्कप देखना चाहती है। उदाहरणार्थ “आधाशीशी का डोडा' वनस्पति को ही छीजिये। एक समय था जब 
इसका डोडा बडी कठिनाई से मिछता था । और बढा महया विकता था। परल्तु कुछ समय पूर्व इसने अपने वद्ध का 
विस्तार करना प्रारम किया और अल्प काल में ही अपने जगल के जगरू पड़े कर लिए । इसका यह विस्तार विस्मय- 
कारी था। जहा कही भी इसे यत्किचित्‌ भी खाली जमीन मिली, इसने अपनी जड़ें जमायी और फैछफ़र उस पर 
अपना ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जिसमें मानव भी प्रवेश करते हुए हिचकता था । 


राजस्थान के अनेक भूमागो का तो यह हार था कि उनमें स्थित पर्वत, खेत, पहल 'भूमि आदि पर जहाँ 
कही भी दृष्टि पडत्ती थी यह वनम्पति अपने विस्तार के गे से उन्मत्त हो झूमती दिखाई देती थी । 


१ नयनीत जुलाई १६५७, पृ० ५२ 


पक जन आगमों में बनस्पतिविज्ञान १६७ 
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जीव-जन्नु के समान वनन्यनिया भी अपने वध-वुद्धि के लिए विविध व विल्क्षण उपाय काम में लेती 

अनेक वनन्‍्पनियों के वीजो के पत्र होते हैं जिनसे वे उद़कन दर-दुर पदकर वत्म का विस्तार करते हैं । ब्राजील 

हुक पिदान्य' की तो अपने वन-विस्तार की विधि बडी विचित्र है । इसके टेनिस वार जितने बडे फठ फा घपष्कर काप्ड 
सरीखा आवरण अचानक फ्टना है। फटने की ध्वनि जाधा मील दूर तक सनाई देती है और फलों में से पक्रे बीज 


उछलच्र टूर दूर तक पहचते है । 

विस्तार के भूखे व॒क्षो में से वर भी एक है| यह अपनी डालियो से घाखाए फेंक्ता है जो नूमि पर अपने 
पैर जमाकर तने व जड़ का रूप ले लेती हैं। इस प्रक्नार वराद अउता विस्तार करता हुआ आागे से आंग्रे बटता जाता 
है। कलकत्ते के वोटेनिकल वाग में खडे बन्‍्गद के २०० तने हैं । व“गद का यह राई से भी छोटा बीज भाज ३००० 
एुठ की परिधि में विस्तार कर जपने उत्त्कर्प का प्रदर्शन कर एहा हैं। 


पी 


“मैनग्रोज” वनस्पति भी विस्तारवादी प्रकृति की है । “पृथ्वी के तेवीस अल्ाश स लेकर अदृठाईस 
अल्षाघ तक भूमध्यरेंखा के उत्तर्दजिण दोनो ओर समृद्र के किनारे १८ 'मैनग्रोज! ढक्षों के जगछ के जग्रल फैछे हु 
ह छोर बाबर नमद्र फी जोर बढते चखते हैं जनिडा के समुद्रतट पर हजारों वर्ग मील मे फैले हुए हैं ! प्रणान्त 
विस्तार है | इनको जडें ऊपरी तने और थघाखाओो से रस्सी की तरह लटकती 

ये हे 
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नी है और इन पर खडा पेड वैसा ही 
लगता है जैसे कोई व्यत्रित दो रूवेन्तवे वासा में पावदान लगाकर लवे-लवे डग भरता हो ।* 


माया --आयगम में माया के नामा का वर्णन करते हुए कहा है-- 


“माया उबहो, नियदी, वछए गहणे, णुमे, कल्के, दभे, कुड़े, शिमे,क्व्विसे, आयरणया, गृहणया, वचरणया, 
परदिकचणया, सातलिजागे ।/-- समवायाग ५२ 


माया, उपधि, निकृति, बछय, बहने, नुम, कल्क, देभ, कुट, जिह्म, किल्विपिक, आय्णया, गूहनता, वत्रनता 
परिक्चनता बौर सानियोग ये माया के नाम हु । हिन्दी भाषा में माया के ल्शिए कपट, कुटिकता, कृत्रिमता, धोखा, 
घूर॑ता, छल्द, बचना, दिद्म, निद्वतति आदि बहदों का प्रयाग हाता हूं । 

वनस्पतितिजान के नदीन अनुसधान ने यह सिद्ध कर दिया है कि अन्य प्राणियों के समान वनस्पति में भी 
माया प्रद्ननि पायी जाती है । जिस प्रकार मायावी पुरुष पहले तो मिप्ट वचन व श्िप्न व्यवहार से दुसरे पुटप को अपने 
प्रेम-पाण में पमस लेता है और फिर धोखा देकर उसका सर्वस्व छीन लेना है, इसी प्रकार वनस्पतियाँ भी दूसरे को 
जपने मावबाजाल में फानने में निपुण होती है। ऐसी टी वनस्पतियों में से कुछ के उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए जा 


मल्ठाबा में 'फिगस रूवी जिनोसा' नामक विशाद वृक्ष पाया जाता है। यह अजीर-जात्ति का वुल होता 

है । यह बडा मायावी होता है | पहले यह अपन पीसी पड-पीद्यों को बडे प्रेम से गे लगाता है। फिर उनवा रस 
चुसकर सकडियो को फेंक देता है । यहाँ के निवासी इन वृक्षों का देव रूप मानते है । 

मायात्री मनृप्य बड़े रुडिल होते है । वे वाहर्सा व्यवहार से तो बदे सीबे-सादे भोले-भाले छगते है परन्नु जा 

अगल में फंस ता है उसे दरन्त गरैगना पइता है, इसी प्रकार वी कुछ वनस्पतियाँ 'नी हैं। उनमे से एक 

जीनस छाप दिया नी है | यह न्यूसाउयवेल्स टथा क्वीस लण्ड के घने वनो में पावी जाती है।इड के दैत्याकार चल की 

ऊचाई ८०-६० फट होती हैं| इसके पत्ते हृदय के जाकाए के तथा एक एुट से भी अधिक ह्म्वे होते हैे। इन पत्ता मं 

न ब इचने में ये वक्ष बदे सीवेन्सादे लगते है। परन्तु भूछ से काई पय्ु-पक्षी था 

दिन तक मर्मातक् वेदना सहन करनी पड़ती है। इसीलिए इनको वहाँ के 

पुकारते 
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कपट व्यवत्र में वीनस पलाई द्रेप। (फटाव$ ए 809) पौधा नी क्रम निपुण नहीं हैं। यह वपद 
कपाटों के सहारे करता है । यह परिशेषतया श्रमेस्का में होता है तथा नमी वे दछदछ बाल स्थातों पर उमा है। 
इसका पर-छ बीच छम्बाई से दा तागो में विभाजित रख्ता है। ये दोनों बाग फपराठ की 'भावि असर वी आर मुठठ- 
कर बन्द हो सकते है। पत्नदऊ के प्रत्येक अर्ध गता फी ऊपरी सत्तर पर तीन रम्बे बार होते है जो बहन ही ननेतन 
होते हैं। विसी बाल का जरा सा छून पर ही पत्रदछ के दोनों अप भाग शीक्षता से अन्दर फी और कवाट की भाति 
बंद ह। जाते हैं। पत्ती की ऊपरी सतत से साछ रग की बहुत-गी छोटी-छोटी ग्रस्थिया होती है । जय शोई काश पत्ती 
की बाल से छू जाता है ता पत्ती बन्द रा जानी है और फोश उसमे कंद हो जाता है। फिर पत्ती क्री सतह पर स्थित 
ग्रस्थियों में एक प्रहार का पाचक रस निकलता है जो कीप के मास को पैच्राकर विख्यन के रुप भें बदल देता है । 
यह विुयन फिर पत्ती के राओं द्वारा चूस लिया णात्ता हे । 


धूर्तेता भी मात्रा वा ही एफ रूप है । मनुप्यों के समान छुछ पड भी अपना स्थार्थ सिद्ध करने में धर्तता से 
काम लेते है। 'पश्चिमी द्वीप समूह और अजेंन्टाइना में विशेष जाति के वृक्ष पाये जाते ४, छजिम्हें वढ़ौ के निवासी 
पलारों फाम ट्री कहते ह । थे यृक्ष था धूर्त हाते हैं । पढ़ने तो ने थुरीछी छोरिया जेंगे छानि निफालने हैं जिससे 
भिक्कार मस्त हाकर सो जाता है। किर ये दुक्ष उस सोये हुए ब्यक्षित का घून पिमाच फी भाति सूस लेने हैं ।* 


जिस प्रकार बुछ मनुप्य पहले ता मोढेन्वानि प्र भले बनपर किसी के पहा जम जाते है, फिर धारे-धीर 
माश्यदाता के व्यवसाय वो छीनतर स्वय उससे बमाने ऊमते है। उनके दस कपटपुर्वत कार्य के परिणाम स्यरूप बेचारा 
भाश्षयदाता तो कंगाल हो जाता है और थे स्वयं फरने-फूठन छगत हैं। इसी प्रकार उुछ पौधे वा फ्रपटपूर्ण व्ययहार 
करन में बड़े निष्णात होते है। उनमें से 'जमरचेल' भी एक है । यह भारत में प्राय पवच्र पायी जाती है । यह दीखने 
म बडी सुन्दर, रपथ में बी मुलायम होती हू । इस प्रवार यह अपने रए-हप से पदी हो बढ़ी व भाली-गादी लगती 
है। यह स्नेह ता इतना दीयाती है कि जिस दक्ष वा संग करती है उसमें छिपठ ही नासी है) पर'तु फिर बह वीरे- 
धीरे 'मह में राम प्रगल में छूरी' कहावत चरितार्थ करती है| यह मपनी भायाओं पा जाछू-जिगे मायाजाए ही बहना 
चातहिय--चारा ओर फैलाती है और उनके द्वारा अपने आश्रयदाता दक्ष वा सर्वस्थ हइपर उसे कगाड वे ककाल 
बनाकर ही छाडती है । 


मलेसिय्रा के वर्वीस र्ैण्ड प्रात में अमरबेल जैसी ही एक अन्य बेल होती है। पह॒ बढ़ी प्राण-बातत होनी 
है। यह बेल जिस हक्ष पर चढ़ती है, छ मास के भीतर उस पर अपना जाक़ बिछा देसी है जिसमे बह इल सूख जाता 
है । जब उस दक्ष पर चूसने व लूटन फो बुछ भी शेप नहीं रहता है तो अपना माया-जाछू दूसरे शत पर फीछाने के 
लिए इधर-उधर अपने चरण घटाती है । 


अपनो माया में फेंयाउर जीव-जन्तुओं का थ्षिकार व आहार करने मे नपेन्थाज या घटपर्णी चनस्पति भी 
कम नहीं है। यह आस्ट्रेलिया, धोरभियां, लवा व मारत के आमाम के बनी में मिलती है । अमेरिका में भी इसकी 
कई जातियाँ पायी जाती है । यह कीचठ व दरदऊी भूमि मे होती है। इस पौधा छोटा होता है तथा तना जमीन 
पर रेंगता हुआ आगे चढता है । इस तने में मे मायाएँ निकलती है जो ऊपर फ्री शर उठी रहती हैं । उन शासाओों 
पर मोटी, चीकनी व लम्बी पत्तियाँ होती है । पत्तियों की रूम्बाई तीन फुट से भी अधिक तऊ होती है । प्रत्येक पत्ती 
का सिरा पतला होकर घागे के सूप में हा जाता है। यह धागा किसी दूसरे पेड या किसी अन्य वस्तु के चारो और 
लिपट जाता है । इस धागे से लटका हुआ एक योयले घडे-मा फूल होता है। घड़े का मुह सदा छार की और रहता 
है तथा उमके मुह पर एक ढवक़न होता है । मुह के पास से एक सीठा रस निफ्रछकर उसके चारो ओर छूगा रहता है । 
पौधा श्रपन इसी रस से या कभी-कभी अपनी गध से कीडे-मकोडों को आकृष्द करता है। वेचारा कीड़ा स्पाद व गध 
के बद्ीभूत हो फूल के मुहद्वार तक पहुंच जाता है। घड़े की मुंह की सतह अन्दर की ओर बहुत चीकनी व फिसछनदार 





१ नचनीत जुलाई ६६, पृ० ५३ 


डे जन आगर्मों में वनत्पतिविज्ञान १६६ 


ईर्सजीर्ाईीर्डा री राजी वर्ष हर.  >ह>6 6. है.6 8. 8 5 8 का कक को आओ के के कक के 9 के के केक की के के के के के कक के कक न लन्क न 


होती है । इसे कारण कीझ जैसे ही घंटे के मुँह पर बैठता है फिसलकर घड़े के भीचर-जिसे मौत का कुआ ही कहना 
चआत्वि-गिर जाता है जौर अपने को एक पेदी में, जिसका कुछ भाग पाचक तरल पदार्थ से भरा रहता है, बन्द पाता 
की 


हैं। वीडा उपर की ओर झाने जा बत्त करता है ती नीचे की ओर ऊुके हुए नुवीके बाढ़ उसके इस यत्न को निप्फक 
के देंते हैं| कीडा मृत्यु-दूप के तरत पद्मर्थ में गोते खाने लगता है और प्राण दे देता है । फिर यह तरस पदार्थ उसे 
पच्ाकर पौधे का मोजन चना देता है ) 


सनइयू या ड्रायस(5प70त6ए 07 95479) वनस्पति भी धोखेवाज वनस्पततियों में से एक है 
दसका पौंपा प्राय महाहवीयप में पाया जाना है परन्तु भारत के चंट्गाँव व पूर्वी वाल के जगलो मे 
नहीं, पत्तियाँ चित्ताकर्षर हाती है । यह पौधा कुछ इच ही ऊँचा होता है 
हैं जिन्हे देटेकिक (9798८०5) कहते हैं। ग्रत्येक्त ठेंटेकिट में एक डठल 
है | घुडी में से छाल पुलावी रंग कागाटा-सा रस नि घुडी 
जो धूप में दूर से ही ओस कणों के समान बहुत तेज चमकता हैं | कुछ 
यब से आाक्ुम्न होकर इसके पास आते है और घडी पर व॑ठते है! ये 
जैसे कीडा अपने को छुडाने का प्रयत्त करता है वह और 
। भाग द्ववकर प्याति की तरह हो जाता हैं। टेंटेकिक मुडकर 
री साथ ही मुृडकर अपनी अपनी घुटियों द्वारा क्रीड़े का प्यालि 
में दवोचत्त हैं । इस प्रशार कीडा टस प्याल हो जाता हैं । क़िर टेंढेकिले वीं घुंडियों से एक प्रकार का रस 
निकडनता है जो कीटे के पाच्य भाग जो बला देता है विछूपन को फिर टेटेंकिल चुनकर पीवे का आहार बना 
ते है । टेंटेकिड वापिस सीधे खड़े हो जाते ह । और कींडे का जो भाग पचने से बच जाता है, वह पत्ती से झडकर 
नीचे गिर जाता है 
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आन्नय पह है कि वनस्पत्तियाँ नो माया-जार् रचने में मनुप्य वी भात्ति विविध उपाप काम में लेती है। 
सोम --राग, आज़्पंण या बासक्िति को राम कहा गया हैं। आाग्म में छास के रूप इस प्रकार कहे हैं--- 


'ठोभे, इच्छा, मुच्छा, कखा, ग्रेही, तिप्हा, भिज्जा, ग्रभिज्जा, कामासा, भोगासा, जीवियासा, मरणासा, नदी, रागे ॥ 
सनवायाय--५२ 


अर्थात लोन, इच्छा, मच्छां, ताला, गरद्धता, तृप्णा, भिदा, अ्रभिद्या, कामाशा भागाणा, जीविताबा, मर- 
साया, नदी और राग, ये छोभ के रूप है! श्लागम में लोभ के ये रूप अन्य प्राणियों के समान वनस्पति में भी माने है 
इस बिपय्र में डॉ० श्री जगदीशचन्द्र बस ने यत्रो व प्रयोगों की सहायता से यह सिद्ध कर दिखाया कि वनस्पति में इच्छा, 
तृरया, उामना, ममता आदि राग्रात्मक वृत्तियाँ विद्यमान हूं | प्रथागो में यह बात हुआ है कि यूकलिप्टिस का पौधा 
अपनी भागेन्छा की पूर्ति हेतु अपनी जडें उम्ी ओर आगे बढाता है जिस ओर उसका भोज्य पदार्थ जल होना है। फिर 
यह जल चाहे सैकटो फुट दूर ही क्यो न हो व मार्ग में कितनी ही वाधाए क्यों न आदें । 


इच्छा भी लोभ मय ही एक रूप है । जिस प्रकार मनृप्य इच्छा-पू्ति हेतु प्रथल्श्लीछ होते है, उसी प्रकार 
वनस्पतियाँ भी अपनी इच्छा-पूर्ति हेतु प्रयत्तणीय होती है । विव्वव्स्यित विज्ञानवेत्ता 'डाविन का कथन है कि इतना त्तो 
निस्सदेड मानना ही पढेगा कि जदे कही ऊपर की ओर चलती है तो कही नीचे की ओर, कही झुकतीो हैं तो कही 
हदनी है । उतरे वी आद्का होते पर मृठकर आग्रे बढती है । इसका बर्य बह हुआ कि प्रौधा अपने भोजन 
भी इच्छा-पूर्ति के लिए सोच-विचार पूर्वक अपनी जडो को बरती के भीतर आगे बढाने का प्रयत्न करता है ।' 


तृप्णा भी लोभ का ही एक अग है। जिस श्रकार लछोमी व्यक्ति तृप्णा के वश हो बस्लुओं का सग्रह करता 
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है, इसी प्रकार वनस्पतियाँ भी तृप्णा के वर हो भोजन-सग्रह करती हैं ॥ इस विपय में वनस्पतिविज्ञान-विद्येपज्ञों का 
कथन है कि पीधों की वे बसे है जिनमे बसत ऋतु में नई पत्तियाँ फूटती हैं। वनस्पतिविज्ञान से अनगिन व्यक्त 
समझते है कि ये पत्तियाँ भूल से बमत ऋतु में ही वनती होगी परन्तु सच तो यह है कि पुरानी पत्तियों के पिरने से 
पहले ही उनका स्थान ग्रहण करने वाली पत्तियाँ बन जाती है । गर्मी भर मेहनत कर पौधे पत्ती पैदा करने बाली 
कली में सब सामग्री जमा करके रखते हैँ जिसमे उचित ऋतु आने पर तयी पत्तियाँ बन सके ।* 


जैसे कुछ मनुग्यो में अपने अथवा अपनी संतान के भविष्य की सुरक्षा के छिए धव-संग्रह करने हूप छोभ- 
भावना होती है, इसी प्रफार कुछ वनस्पतियों में अपने या अपनी सत्तान के भविष्य की सुरक्षा के छिए साथ-पदार्य 
संग्रह करने की छोभ-भावना होती है । पहले परिग्रह-प्रकरण में बताया जा चुका है कि पौध जडो, तनों, कछियों, 
फूछों, बीजो, आदि में साच-सामग्री सग्रह करते है । वनस्पति की यह संग्रहवृत्ति उसके छोन था तृप्पा भाव की ही 
परिचायक है! प्राणी के छीम या सग्रहवृत्ति का एक #प बचत करना भी है। पौधे भी बचत करना खूब जानते हैं । 
जगली गाजर, सछजम और चुकन्दर की जडें इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है और कुछेक पीधो में तो बह जद प्रति साछ मोटी 
होती जाती है क्योंकि अपनी आमदनी में से कुछ न कुछ वचाकर ये पौचे अपनी जद में जमा कर लेने है । 


जिस प्रकार कुछ व्यवित अपनी बचत को सुरक्षित रपते के लिए जमीन में गाड देते हैं, इसी प्रकार पी 
भी जो कुछ वे वचाते है वह जमीन के नीचे कद के रुप में जमा कर देते हैं । आलू-अकरकन्द आदि ऐसे ही चनुर पोवे 
है। सव से चडे मजे की वात यह है कि सयार भर में अच्छी नस्ल के सभी परोघे उसी प्रकार अपनी भोज्य सामग्री 
चतुराद से जमीन के अन्दर सुरक्षित रखते हैं अगली फ्सछ या नवीन पौधे के छिए । 


जिस प्रकार मनुष्य की छोभ या सचय दत्ति का एक कारण यह भी है कि भविष्य में विवाह, बीमारी, 
सौसर आदि अवसरों पर जरूरत पड ने के समय खुठकर यार कर सकें , कुछ पीधी में भी यही बात छागू होती है । 
घी-कुवार जाति के पौधे फूठने से पहले वर्षों तक बढते रहते है और अपनी जड़ों में भविष्य के लिए आवश्यक सामग्री 
का सचय करते हैं। इस कार्य में इन पौधों को अत्यन्त सावधानी व धैये का परिचय देना पडता है। वाद में फल पैदा 
करने के लिए जब एकाएक शक्ति की आवश्यकता पड ती है तो वे क्पन्री सचित भक्ति का आसानी से उपयोग कर लेते 
हैं । गक्तिसचय में काफी समय छूमता है और इसी से ये पौधे क्षीत्र नहीं फुछते । वडी प्रसिद्ध कहावत है कि घीकवार 
वबर्षों में एक बार फ़ूलता है ।* 


जैसे कुछ मनुष्य छोभ के वीभूत हो, जिस हाडी मे साते हैं उस्ती में छेद करने वाले होते हैं अर्थात्‌ जिनसे 

उन्ही का व्यवसाय व सपत्ति छीनने वाले होते हैं। परिणाम-ह्वरूप पाकक याचक बन जाता है और याचक 

पालक | इसी प्रकार की कुछ वनस्पतिया भी ऐसी होती हैं जो अपने आश्रयदाता पालक को हटाकर स्वय ही वहा जम 

जाती हैं। पीपछ, वरगद आदि भे यह प्रकृति विज्ञेप देखी जाती है। कछकत्ता के 'वोटानिकल गार्डन! में एक वरगद 

का पीधा ताड के वृक्ष पर याचक के रूप में उगा। धीरे धीरे उसने त्ाड को बर्बाद कर उसके स्थान पर अपना जासन 
जमा लिया । आाज उस स्थान पर ताड का पेड नहीं, वर॒गद का पेड है । 


आलू, वैगन, आदि पौधों मे, लगनेवारा गठवा रोग भी और कुछ नहीं, एक वनस्पति द्वारा ठाछा गया ढाका है । 
यह वनस्पति अपनी जे जमीन के अन्दर दूसरे पीध के पास पहुँचाती हैं और उसकी पोषण-सामग्री था झोपण कर स्वय 
पुष्ट बनती है । | 


तात्परय यह है कि वनस्पति में वोगेच्छा, काक्षा, सम्रहवृत्ति, झोपण आदि छोभ के रूप विद्यमान है । 
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उपजेग 
उपरझार 
उप्रदयोग  झब्द अनज्नापउादः हे अप चकिज्चिप पारिमापिक्त बच बह चजजडडत अउरित्सपा जिनके अनन्‍तराल गज उ ज्ञान और 
दितदांग छझब्द उननागम भ उप प पा।< में प्रशक्त होता है जिनके बन्‍्तराल में जान और 
नि ५ 
देतन उन्याहद हू। उउयात का बन पन्नद्णा ऋनुब्र ने इस प्रकार हं 


कनिविहे ण भते ! उबओगे पत्यत्ते ? ग्रोपना ! दुविहे उबओगे पण्णतें तंजहा-वसागारोबओंगे य, अणा- 
गानोबओगे य ॥। पन्‍्तवयामृत्र 





द्टा््डिड्दा धीरे महावीर नर ० मअगवन क्निने क्गर 3-55 झगदान >> 
बालन बजबर ध्य नहावार प्रनू से पुछत ६-नगत । उपयोग क्तने प्रकार के हैं “ भगवान फरमात 
गौतस | उपयोत को प्रकार के 





उत्तर -यौतम ! पृथ्वीक्षाप से लेकर वनस्पतनिकाब पर्वत मति कन्ान और श्रुत जन्नान यह दो प्रकार का 
साक्ारोपयोग है । जन्नान से प्रद्वत में झनियाब ज्ञान रहित अवस्था न होकर व्सम्यकु या असमीचीन ज्ञान से है। 
जैनदर्शन ने सम्य'द्ृप्टि प्राणियों को छोड़कर गेप सभी में जन्नानरूप असम्यकन्नान ही माना है । 

मति-श्रुव ज्ञान--वित्॒के द्वारा पदाय॑ क्वा स्वच्य जाना जाब उसे ज्ञान कहते है । जैनदर्शन वनत्यति 
मेज्ञान के केवल दो भेद मतिन्ञान जौर श्रनज्ञान मानता है । पदार्थ के अभिनुख होने पर हर्यात्‌ पदार्य की उपस्थिति 
में इन्द्रिप और मन के माध्यम से होने वाला सामान्य-विधेय बववोध मनि और श्रुत ज्ञान कहा जाता है। इन दोनो 
में घनिष्ठ सवंध है, बया- 


जत्य आमिशिवोहियनाण तत्व सुयनाग, जत्य सुबनाण तत्याभिणिवोहियनाण, दो वि एबाइ अणप्गमण्णमणु- 
गयाड । जनदी सूत्र रड- 
मनिज्ान है वहा श्रत्ज्ञान है । जहा श्रुतज्ञान है वहा मनिन्नान है । दोनो एक दूसरे के अनगत 

। अत प्रद्नत में इन दोनों ज्ञानो का समृच्चय ही वर्णन किया जाता है । 


हि | 

र्न्ध 

+ हि 
'6॥ 7 | 
श्ः ५ 


आधुनिक विज्ानवेत्ता वनस्पति में सुख दुख का वेदन करने, अपना हिताहिन सोचने, स्मृति से छाभ उठाने, 


सुकून से काम छेने की गक्तियाँ मानते हैं । जैनदर्भन के अनुसार इन शक्तियों का अन्तर्भाव मतिश्रुत ज्ञान में ही 
होता है | इस विपय में वनस्यति-वैज्ञानिकरों के निम्नाकित उद्धरण व मन्तव्य हैं-- 


श्री जगदीबचन्द्र वमु ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध कर दिया है कि पोवे त्वचा के सहारे अपने वे सव काम 
कर जेते है जो हम जयनी पाँचों ज्ञानेन्द्रियों से करते हैं। इतना ही नहीं, वे समय पर भोजन करते हैं, समय पर 


आराम करते हैं, समय पर सोते है और समय पर जानते हैं । 


ले 


हंगेरी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक राडल फ्रोचे ने दुडापेस्ट के चित्याव पत्र 'पेस्दर छाउइ' में लिखा है कि पौधों मे 
साचने-धमकने की शक्ति वर्तमान है । उनके कबनानुसार पौवो मे दुन्दकषिता कौर वु द्धमानी जाइचवे जनक रीति से विकसित 
हुईं है । कोई भी व्यक्त ध्यानयूर्वक पौधों की जीवनचर्या का निरीक्षण करता जाये, तो उनकी वुद्धिमत्ता देखकर उसे 
अज्नि रह जाना पटे ।* 


6 
(१ 
“बगोचो, कोठियो की दीवारों तथा जालियो से लिपदी हुई सेम, तोरई, मटर जादि की वेले आप बक्सर 7 
कलाई 


देखते ही होगे | टसे सिर्फ कहावत ही न समझें वल्कि सचाई है कि ये वेलें आपकी उगलो पकडते कछाई भी पकड के 
लेंगी । दुद्ध बेनें तो चन्द्र मिनटो मे ही जापको नर्म-नर्म हथच्डियाँ पहिनाना शुरू कर देंगी। मार्क की बात है कि (8 
इनके ब्िपटने जी बृत्ताकार गति सदेव ही घडी की तरह वायीं से दायी दिगा को रहती हि 
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सनूूयू वा फूछ इनना नाजुकमिजाज है कि स्पर्ण की तो वात ही वया, वर्षा फ्री एक बूद, और उससे भी 
बढ़कर हवा के!एक कोऊे से ही असर दिखा देता है । इस हद दर्ज की नजाकत के बावजूद भी नन्‍हें-नन्‍्हे जीवो के 
शिकार में वह एक और कमाल दिसाता है । उसे धोया देने की नीयत से रजकश जैसी चीज उसके ऊपर रखकर आप 
उसे एक दो बार ही वहका सकेंगे, लेकिन बार चार आपकी वह काठ की हृडिया उद़ीं चढ सकेगी । फूछ काफी हो शि- 


यार है और असकछ शिकार न आने तक वह अपना तमाया आप को फिर नही दिखायेगा ।* 


'युकन्प्टप्त' की दूरदशिता तो प्रसिद्ध ही है । यह पेठ कही भी उगे, (अपनी जठ को फ्रछाकर पानी के 
उद्गम-स्थान तक ले जायगा-घाहे पानी उस स्थान से ! कितनी ही दूर क्या ने हो । यूकलिप्ठस के एक पेद के सम्बन्ध 
में ऑँयो-देखी घटना है । वह जहाँ पर उगा था, उससे थोटी दूर पर एक नहर थी। वह पेड भपनी जडो को फँलछाते- 
फँलाते नहर की ओर ५० फुट तक तो निविध्न ले गया, "किर रास्ते में उसे एक दीवार मिली, जिसके भीतर उसकी 
वह जड प्रवेश नहीं कर सकती थी । पर हताश नहीं हुआ । उसने दोवार के ऊपर ही अपनी जड़ फैँछानी शुरू कर दी । 
अन्त में, उसे दीवार में कई फुट ऊपर एक छेद्र मित्रा | तुरन्त छेद के भीतर वह प्रवेश कर गया और भीतर ही भीतर 
तब तक फैलता गया, जब तक कि नहर तक पहुँच नहीं गया । 


पौधो की बुद्धियानी यही तक सीमित नही रहती । वे राजनीतिक और सामाजिक नियमों से भी पूर्णटपेण 
अभिन्न है और अपने जीवन मे उन्हें अपनाते भी है | उनके जीवन का सुक्ष्म निरीक्षण करते ही यह बात स्पष्ट हो जाती 
है 

कुछ पीधी में अन्त प्रेरणा या सहजनान की अद्भुत घवित होती है । उसी शर्षित से उन्हे बिना किसी बाहरी 
साधन-प्रकाग, तापमान व पृथ्वी के घूर्णन के भरी सही समय का पता चल जाता है। उदाहरणार्थे-सेम की पत्तियाँ दिन 
को छुल जाती है भौर रात का बन्द हो जाती है । उसका यह कार्य घडी के काँटे की तरह चिल्कुछ ठीक वक्‍त पर 
होता है। जब कोई पौधा ठीक से बढता नहीं या ठीक ढंग से फद नही देता 'है तो इसका कारण 'जैंविक घडी' मे 
दूढा जा सकता है ।* भारतीय कृषिअनुसधान परिपद्‌ के पोधाक्षरीर-विन्ञान विभाग के वर्तेमान अध्यक्ष डॉ० गिरिराज 
किशोर सिरोही के उपयुक्त कथन से स्पण्ड'यह ध्वनित होता है कि जिस प्रकार मन्ुप्य के अनेक रोगो का कारण 
अन्त करण की विक्ति होती है, उसी प्रकार वनस्पति की रुग्णावस्था का कारण भी उसके सहज ज्ञान या अन्त थ्रेरफ़ 
शवकित की विक्रृति में विद्यमान रहता-है । 


वनस्पत्ति में व्यक्त होने वाला यह अन्त प्रेरणा रूप मति-श्रुत-ज्ञान किसी-किसी वनस्पति में इतना उच्च- 
स्तरीय होता है कि जिसे जानकर पचरइन्द्रियधारी, अपने को अत्यधिक विकसित मानने बाला मानव भी दातों तले 
'अगुली दबाने लगता है। दिकू/काछ' व भविष्य सूचक ऐसे ही विलक्षण ज्ञानधारी वनस्पतियों में से कुछ के उदाहरण 
नीचे दिये जा रहे है । 


'डाबिन का कहना है कि उदुविजों के दिमाग नही है ।” इतनी बात तो प्रत्यक्ष है ही कि जडें कही भुकती 
है. कही हटती है, कही जरा ऊपर की और चल पडती है, तो कभी फिर नीचे की आर 'जाती हैं और इसका अर्थ 
हुआ कि धरती के भीनर जडें काफी सोच-विचार के साथ' अपने ' भोजन की प्तलाश करती है। श्षोभ्रों से यह प्रमाणित 
हो चुका है कि 'जड का! रेशा/वहुत फूफ-फूक कर कदम रखता'है। जहाँ खतरे की आाशका हुई वहाँ से हट जाता है, 
कडी जमीन पाकर मूड जाता है तथा नमी और जरू पाकर चाव से आगे बढता है ।ह* 





'१ + विज्ञान लोक अप्रेल, १६६२, प० १३-१४ 
२! भवनोत जुलाई! १६५७, पू० ४ 

३. दिनमान ६ अगस्त १६६७, पृु० २८-२६ 
४ नवनोीत जुलाई ५७, प्‌ ५२ 


६४ जैन आगमों से चनस्पतिविज्ञान १७३ 
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यहाँ न्ञातव्य यह है कि जैन-आगम वनस्पति में मति-जुत ज्ञान तो मानते है परन्तु उसमे मन-मस्तिष्क नही 

मानते हैं । यह बात सामान्य बिचार से वो अट्पटी-सी तुयती है परन्तु विकासवाद के प्रत्तिपादक प्रसिद्ध विद्वान 

'डाविन के उपर्दृक्‍्त इस मन्लव्य से कि उद्भिज्ये के दिमाग नहीं होता है फिर भी वे बडी सूझ-दूस पूर्वक कदम उठाते 
हैं, जैनागमो की उक्तत मान्यता का पूर्ण समर्थन हो जाता है । 


इस प्रकार जैनाग्रमो में प्रतिपादित इस सिद्धान्त का कि वनस्पत्ति में मति-श्ष॒न ज्ञान है--विज्ञान पूर्णल्पेण 
समर्पन करता है । अब वनस्पति में अनाफा” उपयोग (दर्शन) के विपय पर विचा” किया जाता है-- 


पुटद्दिकाइयाण भने ! अणागारोबओगे कतिविहे पण्णत्ते ? ग्ोयमा ! एगे अचउ्खुदसणबणागारोबओगे 
पण्णत्त, एव जाब वष्प्फकाइयबाण । - पन्‍नवणा पद २६ सूच ४ 

पंगवन्‌ ! पृश्यीयाय में अनाहार उपयोग क्तिने है ? गौतम ! पृथ्वीकाय से वनस्पतिक्षाय पर्यत एक ही 
'अचलक्षुदर्शन' होता है । 

अचक्षुदंन--देखने की शक्ति वो दघन कहा जाता है। बचलुदर्शन से अभिप्रेत है चन्नु इन्द्रिय के बिना 
भी स्पर्शव थादि अन्य उद््रियो के माध्यम से वस्तु एव उसके आवार-प्रकार को देखना । वनस्पति में एक हो इन्द्रिय 
स्पर्शन होती है । जते वनस्पति जो यह दर्शन केवल स्पर्शोन्द्रिय से ही होता है। एस विपय में वेज्ञानिको के मन्तव्य 


कौतृ हत्जनव है तथा जैनआगम से कितने मत जाते है, यह ज्ञासव्य है, यथा-- 


एक जाएईन वनस्पति-विन्नानवेचा ने वक्लों की देखने की घक्ति का पता लगाया है । आँखो का मुख्य कार्य होता 


| 


है थाहर के जगत्‌ के ज्ञान शो भीतर पहुँचा देना । पेडो में यह काय उननी त्वचा करती है । इनकी त्वचा के ऊपरी 
भाग पर जो बिदु महय छोटेन्ठादे कोष हाते है, उनमे से बहतो में एक प्रवार का तरल पदार्थ भरा रहता है | इसी 
सर पदार्प को पहायता से यक्ष बारी पदा्पों की उपस्थिति का अनुभव वरते हैं ।? 


शाद्यप्र पह है वि वैज्ञानिक वनस्पति में उनकी त्वचा (न्पर्शेन्द्रिय) से देखने की शक्ति को स्वीकार करते 
हैं भौर वनस्पति में पह घक्ति उसी प्रकार अधिे तीन होती है जिस प्रकार मानव की कसी इन्द्रिय की शक्ति का नाश 
हो जाने प+ उसही अन्त उन्द्रियों में अधिक क्षमता था जातो है | उदाह”णार्थ आँखों के चल जाने पर जबे व्यक्ति की 
श्रवण जादि उन्द्रियो 


अक्ति नीत्र हा जाती है । 


लेद्या 

“फपायानुरजिता योगश्रवृत्ति लेश्या ।”? श्रर्यात्‌ कपाय युक्त मन, वचन, काय की प्रवृत्ति को लेदया कहा 
गया है । ठेघ्या हे छ भेद हैं--(१) कृष्ण छेब्या (२) नीड छेश्या (३) कापोत लेब्या (४) तेजो लेश्या (५४) पद्म 
केघ्या (६) शुयद लेदया । 


ट।॒ 


$। डे 


एग्रिदियाण ! कह छेल्साओ पण्णत्ताओं ? गोयमा ! चत्तारि छेस्ताओ पण्णत्ताओो, तजहा-रप्हुरेस्सा । 
जाव तेडलेस्मा । पुडतरियाठयाण भते | कई लेस्नाओ पण्णत्ताओ ! गोयमा ! एवं चेव, आउ-वणस्सइकाइयाणवि 
--पन्‍्नवणा पद १७ उ० २ 
अर्थात एकेन्द्रिय पथ्ची, जल और वनस्पतिकाय भें कृष्ण, नी, कापोत और तेजस्‌ ये चार छेश्याएँ पायी 
नानी हैं । 


>>गाएँं ट े <0- 
सक्षण के रुप में पहे तो छेश्याएँ घुम-अशुभ वृत्तियो व प्रवृत्ति की द्योतक है ।* अशुभ वृत्तिया कूरता के (2 


१ नवनीत दिसम्बर १६६२ 
२ धवबला टीका प्रथम सउ प्रथम पुस्तक 
३ भगवती सूत्र, खड २ पु० ६९ के यत्रगत (प० बेचरदासजोी कृत अनुवाद ) 
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७४. मद्धरकेसरी-भभिननन्‍्दनग्रन्य ४. 
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हूप में व थुभ वृत्तिया दयालुता के रूप में व्यवत होती है। कृष्ण लेब्या-अग्मुभतम (क्रतम) वृत्ति की, नीछ लेश्या 
अगृभतर (क्रतर) वृत्ति की, कापोत लेश्या-प्रशुभ (ऋूर) वृत्ति की, तेनोलेशया शुभ वृत्ति की, पद्मलेश्या-शुभतर 
वत्ति की, गवरू लेबया-शभतम वृत्ति की परिचायक है । लेश्याओ के श्रन्तहित वृत्तियों, उनकी तरतमता व पारस्परिक 
सम्बन्ध समभने के लिए थर्मामोटर-तापक्रम का उदाहरण लिया जा सकता है । जिस प्रकार तापमापक में उप्णता से 
पारा चढता है तथा बीतलता से पारा उतरता हैं तथा पारे का यह उतार-चढाव तापमान की न्यूनाधिकता के साथ 
घटता-वबढ्ता रहता है, इसी प्रकार प्राणी की वृत्तियों की उपणता-अशुभत्व (क्रत्व) फी वृद्धि ये लेश्या रूप पारा चढता 
जाता है तथा वृत्तियों की झीतछता-शुभता (दयालुता) की वृद्धि से लेश्या का पारा उतरता जाता है। लेश्याओं के 
पारे का यह उत्तार-चढाव वृत्तियों के शुमाशुभ अशो की वृद्धि-द्वास के साथ सदा घटता बढता रहता है । परन्तु जिस 
प्रकार मानवशरीर फा तापमान एक निदिचत शक्षीमा ९४" से १०८१ के बीच ही में रहता है, इससे ऊँचा-तीचा नही 
जाता है तथा प्रत्येक स्थान, समय आदि की निम्ततम व उच्चतम तापमान को सीमा मिद्िचत होती है, उसी प्रकार 
छेव्याओं के उतार-चढाव की भी प्रत्येक वर्ग के प्राणियों की, निम्नत्तम व उच्चतम निश्चित सीमा होती है । वनस्पत्ि- 
काय के जीवों में यह सीमा कृष्णलेश्या से लेकर तेजोलेश्या तक है भर्यात्‌ वनस्पति में वुत्तियों का उत्तार-चढाव कृष्ण, 
मीछ, कापोत और तेजोलेद्या के बीच चछता रहता है । परन्तु जिस प्राणी में जिस वृंच की अधिकता या मुख्यता 
होती है उसे उमी वृत्ति या लेश्या वार कहा जाता है। उक्त चारों लेशयाओं में से किस लेदया की प्रघानता किस 
चनस्पति में स्पष्टत मिलती है, यह नीचे दिखाया जाता है -- 


कृष्णलेद्या --यह भशुभतम द्वत्ति, प्रवृत्ति व प्रकृति मुख्यतः मानव, पत्नु, पक्षी आदि पचेच्धिय जीवों का 
भक्षण करने वाली होरिजिटक स्कव आदि वनस्पतियों में देखी जाती है । ये अपने ऋरतम भावों से सदेव शिकार की 
ताक में रहती हैं । जैसे ही कोई भूछा-भटका अपरिचित पशु-पक्षी या मनुष्य इनके यास पहुँचता है, ये उस पर टूट 
पडती है | उसे अपन पजे में ऐसा फता लेती हैं कि बहुत प्रयत्व करने पर भी वह छूट नहीं पाता है। अन्त में ये 
उप्तका रक्त चुसकर ही छोडती हैं। ऐसी वनस्पतिया अफ्रीफा महाद्वीप, तस्मानिया, मेडागास्कर द्वीप भें विशेषत्त 
पायी जाती है । 


भनीललेदया --यह अथुभतर-ऋरतर बचूत्ति मुख्यतः कीट-भक्षी युट्रोकुलेरिया, वटर-वार्ट, सनडयू आदि 
चनस्पतियों में पायी जाती है । जैसे ही कोई कीडा इनके फुलो पर बैठता है, ये उसे अपनी कलियो के कपाट छगा 
कारागार में बद कर लेती है व अपना भाहार बना लेती है । 


कापोत्तलेदया ;-- यह अशुभ-ऋरर वृत्ति मुख्यतः कटीले, विपकते दुर्गेधित पौयों मे पायी जाती है। ये वच- 
स्पतियाँ आगन्तुक को काँटे चुभोकर, दुर्गथ व विय फेछाकर परेशान करती है | ऐसे वनस्पतियों में 'टच मी ताट' का 
तुरई, चमचमी आदि को लिया जा सझ्ता है । 


इस लेश्याप्रकरण मे ऊपर जिन वनस्पतियों का नामोल्लेख किया गया है, इनकी प्रवृत्तियों की विलक्षणता 
का वर्णन इस निवन्ध के अन्य प्रकरणों में जा चुका है। 


तेजोलेश्या --यह शुभ वृत्ति मधुर जल, सरस फल, सुरभित फूल वाली वनम्पतियों में मुख्यत पायी जाती 
है। मेडागास्कर में नारियल के पत्तो के आकार का एक 'जलवक्ष' पाया जाता है। यह यात्रियों को पीने के लिए 
पर्याप्त मात्रा में जल देता है। यह तीस फुट तक अँचा होता है । इसकी पत्तियाँ पसे के आकार की चौडी होती हैं। 
प्रत्येक पत्ती के डठक के अन्त में कटोरा-स्ता चना होता है जिसमे जछू भरा रहता है। यात्री उममे एक छेद बनाता है 
जिससे जल निकलने लगता है। इस प्रकार यात्री को छ सात डठल से लगभग एक किलोग्राम जल मिल जाता है 
जिसे पीकर यानी अ्रपनी प्यास बुझा लेता है । 


मैडागास्कर के रेतीछे प्रात में एक दूसरे प्रकार का झाडीदार पौधा होता है जिसकी जडो मे जछ जमा 
रहता है । यह जन बच्चा ही स्वच्छ, शीतल, स्वादिष्ट व स्वास्थ्यवर्थक हाता है । अनेक प्यासे यात्री इससे प्यास बुझा 


६४ जैन भागमों में चनत्पतिविज्ञान १७५ 
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कर बपनी जान बचाते है । 
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“>ज्षिणी अमेन्तिा ज़े प्राजीन दे घने जगलो में एज विशेष प्रज्ञार का वक्ष पाया जाता है जिसके तने 
में छेद बर हेन से दूध के समान सण्द तरछ पदार्थ निकलने उगता है। पीने में बह तएल्‍ पदार्थ गाय के दूब के 
समान मीठा क्षीर पीप्डिक होता है । दसरिए वहाँ के जगली लोग बटे चाद से पीने हैं । वदे तदइके उठकर छोग अपने- 
अपने बर्लेन छेरर पेड के पास पहुँच जाते है जौर तने में छेद करके पात्र क्रो तएव पदार्य से भर छेने है । 


आशय यह है जि जामम में उनच्पति में विन लेब्याएं प्रत्यक्ष देखी ज्य सज्सी है । 


अन्य विज्येपताए 

आयु --लागमों में बनस्पतिकाय वी आयु के विपप्र में कहा है--- 

ठिती जहन्नेंण अतोमुद्ुत्त , उपफोसेण दस बाससहस्ताइ--जीवामिगम प्र० प्रतिपल । अर्थात्‌ वनस्पति की 
सादु जपन्‍प अन्‍्तर्महु्न व दत्तुप्द दस हजाए वर्ष उही है । 


० 


सेज्ाना विब्वविद्याठय के प्रसिद्ध वनस्पनिब्चिनविधेषज्ञ दढा० एचमड घुमा ने कैलिफोनिया के इन्यो 
नेधनव जगत में श्र “सा पेट दुंटा हैं शिमक्नी आयु वा अनुमान ४६०० वर्ष के लगभग उगाया गया है । 

“मयुक् रायपर अमेरिया के इसी बौैलिफोर्तियाँ प्रदेश में बदे-बडे “टगलस फर्रा नामक वृक्ष पाये जाते हैं, 
तिनकी छचार्ट ३०० से ४०० फुट तने होतो है। किसी किप्री डयलस फर के तने का व्यास ५० फुटसे अधिक है | इनमे 
क्ष ४-८४ हजाः वर्ष वी आयु के है। उसी विज्ञारता का जनुमान दसी से छगराप्रा जा सकता है कि यदि कसी 
का बक्ष के नन यो पायवा जा दिया जाप नो उसमें २०० से भी अधिक वालक बैठकर आसानी से पद सकते 
बर्ँ सटत बनाते समय्र माय में वादा डाजने वाले डगलस फर के वक्षी या गिनाया नहीं जाता है, केंचलद्र उनके तना 
जो बोखला पर सडक जा-धाए नियाए दी जाती है। टजीनियरों का कथन हैं कि एक डगरूस वृक्ष की रूकडी से 
यदि दिप्रासाटाई की तीन्याँ बनाई जाय तो वे समार के कुछ दो बर्व से भो अधिक मनुप्यों के उपयोग के लिए एक 
बय तक परप्त होगी । 
निद्रा 
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झू्मग्रय में तेरह जीवस्यानों में द्मनावरणोय कर्म वी चार-पाँच प्रक्ोतियों का उदय माना है ।* इन तेरह 
जीउ न्‍्थानो में एक्रेन्द्रिय जीव वनस्पति आदि नी हैं व पाँच प्रद्वतियों मे निद्रा भी एक है । अत वनस्पति मे निद्रा तेना 

माना गया हैं। जोर कहा नी है-- 
“उउमत्वेण तत्ते ” मणूसे निहाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा ? हता निदह्ाएज्ज वा, पयलाएज्ज वा। 
--भगवती ० ४ उ० «४ सूत्र ७ 


गौतम गएपर यूड़ते हैं-“-भगवन्‌ ! क्या छदमस्थ मनुष्य निद्रा बा ऊप लेने है ? भगवान्‌ फ-माते हैं कि केवली 
ती 


को छाठकर ओप सर जीव निद्रा हैं। दम विपय में वैज्ञानित् हिन्ण्ब- 


5 
ञ <. 
चे 
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हैं । अमिप्राय यह है वि वनम्पति निद्रा ले 
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भय चोस का कथन है--"जैसे औवित (चरतै-फिरते) प्राणी परिक्षय + बार रात में सोडर बंयायट दूर पए्ररने है बसे 
ही पेडयौथघे भी रात्त को गाते हे 

व्यद्वांस में घायुर वा एप एसा वृक्ष है जो मध्य रात में ठंपवर गिरने गा है और दोषरर ते साता 
है। मध्याह्न के बाद फिर सदा हाने छवता है और जाती रात सात पृर्णर्वेण राठी ही जाना है 

सत्यान --जैनागमों मे पनापतिकास बंग अनक अ्रयार के सस्वान (आतार) बाजी बहा दे, बबा- 

'गणित्वस्यतदिप्रा--जीयाधिपम प्रथम प्रतिप्ति, सच ६... 

एन अ्रवेषातिध सस्वानों में एप वास भी है। सनुस्य वे समान उनस्पनियों से भी झुछ सौधे थोने होते ह 

जापान के एक उद्यात में एक बिशयेय पहार के येर था पट छगा है थी परॉच सौ वर्ष पुराना होते बर की तप ३ 


ऊँचा है। गह पक्ष एक बहे गमतने मे उगाया गया है । लर्ेरिया ते साधाफ मेगा मे रुमरे प्रेमिडन्ट मित् जावे 
की सती त १४६ वर्ष पूर्व अपने ही ग्राम में गुाव का पौधा रायाया था जा जब तथा पूल देखा है । 


| 


दर्द 
ण्ड 


उद्योत्त नामफर्म --जैवागमों में वनस्पति से उद्योनवाम 7र्म यों उप माना है। अर्थात उनरपति मो 
प्रशाशमान भी माना है। ऐसे बूत्ष आग नी यधरनान मिलने है आ प्रकाणयुव 2ाने है। अग्रिया के तियाएी ध्राल वी 
बस्ती में सात फोड ऊँचा वृक्ष है, जिसे 'राको' वहते है । यह एक गोद गए रोशदी देता # जिपे बारी ह ने बारी क 
भक्षर परे जा सपते है 

सामरोय वनस्पत्तियाँ ->भाममों में जरू में जन्म ठेने पाली वपस्पलियां का दिस्लार ने वर्णन है । बास्यति- 
विशेषनों ने घाध करके पत्ता चलाया दे वि “धरती पर जितने घत जगल 2 सदर में उससे मे घने जंगल नहीं 
है। यह बात अजीब सी छगती है, छेकिन सत्य हे । समुद्र मे पर्चन है, घादि याँ है और गकरी नहरें हैं। वहाँ 
पौधों के अनेक समृह है, पर ये आज भी अपनी पुरानी ही अवस्था में है । उनकी जई नहीं है । और इनमें पुनरत्ादन 
बीज द्वारा नहीं होता, लेकिन अगवाद रूप में कुछ पौधे ऐसे भी है - ईलग्राम (0899५) ऐसा हो उदाहरण है ।”े 


5, 


वनस्पति की निर्जीबता ---जैनप्रथो में धनम्पति जिन कारणों से निर्जीब होती है वे एस प्रगार है-- 


सुषक पयक तत्त भधिल लवणेण मिल्सअ दब्य । 
ज जतेण य छिपण्ण त॑ सब्य फासुअ भषित्र ह 
भर्यात्‌ वनस्पति मुयाने, पकाने, नपाने, साई तया छप्ण मिलाने, यन्न द्वारा छेदने से श्रामुऊ (जोयरहिंत) 
हो जाती है । आधुनिक वैज्ञानिए भी वनस्पति का निर्णोत्र करने के छिए उबालना आदि उपयुंदत त्रियाओ या उपायों 
का ही उपयोग करते है । उस प्रकार उपर्युषत्त गाया में विहित तथ्य को प्रमाणित करने है 
उपसंहार 
वर्तमान युग में विज्ञान का वोछवाला है और प्रत्येक सिद्धान्त की प्रामाणिकता विज्ञान के प्रयाश में निरयी- 
परखी जाती हे | दर्शन भी इसफा अपवाद नहीं है । भाज वही दार्भनिक सिद्धान्त जगन्‌ में प्रतिप्ठा पाता है जो झाहन- 


सम्मत तो हो ही, साथ ही विज्ञानमम्मन भी हो । इस वात का लब्य में रसकर प्रस्तुत निवन्ध में वनत्पति-विषयक 
विश्लेषण किया गया है । 


यह पिदलछेषण क्षय और विज्ञान इन दोनो पर विधिध्र विवक्षाओं से तुलनात्मक तथा विवेचनात्मक हृष्लियो 
को लिए हुए है । तुलनात्मक दुष्टियो से आगम और विज्ञान में समता तथा विवेचनात्मक़ दृष्टि से आगम की महत्ता 
स्पष्ट प्रकट होती है । 
१ सा० हिन्दुस्तान १७ जून १६६२ 
२ विज्ञानलोक जुलाई ६६ 


९ जेन आगमों में वनस्पतिविज्ञान १७७ 
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बागमो में निनपित निमूट सूत्रों की सत्यता अब्दग थतिज्ञान से प्रमाणित होने से सहज ही हृदय में यह 
भाव स्पुच्ति व न्‍्फुटदित होता है जि इन चूत्रो के प्रणेता निब्चप ही अनोनिद्रिय ज्ञानी थे, अन्यथा भौतिक प्रयोगगालछाओं 
व बातिक साधनों से घून्य उस युग मे वे इनका प्रणयन ने नर पाते । वनस्पत्तिविज्ञान के समान ही जैनागमो में निलपित 
पर्माग्युवाद, कर्म-निद्धान्त थादि भी विज्ञानमम्मत तो हू ही, साथ ही अत्यन्त कल्याणकारी नी हैं । जास्त्र-प्रणेताओं 
के इस ज््यन-दान वी महान्‌ दन के जाभार से मस्तक उनके चरणों मे स्वत झुक जाता है । 


ऊपर वनस्पति-विपयत्र जिन सूजो को पिज्ञानसम्मत सिद्ध किया गया है उनमें से एक भी विश्व के अन्य 
किसी दर्शन प्रप्त में नहीं मिदता ह# तथा वे विज्ञान पे जन्म के पूर्व जमभव समझे जाते थे । इन सूत्रा की रचना जैन 
लागमपाओी ने नौसिद्ध यिन्नान दे जन्म से हजागी वर्ष पूर्व जो थी। शत यह कहा जाय तो अत्युवित या अतिथ्योवित 
न हागी कि परनस्पतिविनज्ञान के सूनो के मूल 


निवन्ध पी सीमा में नियद्ध हाने से मैंने प्रस्तुत निवन्ध में प्रयुक्त यूतों का विद्ेयण व विवेचन अति सक्षिप्त 
व गातेसित रूप में ज़िया है परन्तु इनका विस्तृत विवेचन व विश्लेषण भी अत्यन्त अपेक्षित है । 


0. ७. 0. ०. था 


जेन खगोलवि-ज्ञान 


प॑ं० मिलापचंद कटारिया 
विद्याभूषण, 








आसमान में चमकने वाले सूर्य चद्रमा तारे कौन हैं ? और इनका स्वरूप जैनधर्म मे कैसा बताया है ? ये 
हमारी इस पृथ्नी से क्रितने ऊँचे हैं? इनका आकार कैसा है? लवाई चौडाई इनकी कितनी है ? इनकी कितनी सम्भा 
है ? ये चलछते है ? या स्थिर ? और इनके द्वारा किस तरह से रात्रि-दिन बनते है ? इत्यादि वर्णन जैसा भी जैनभास्त्रो 
में पाया जाता है उसकी भी जानकारी न केवछ सामान्य जैनो को कितु कितने ही जैनविद्वानो को नी नहीं है और न 
उनको इतना अवकाश है जो वे इस विपय के सस्कृत-प्राकृत के बडे-२ जैन ग्रथो का अध्ययन-मननकर इस विपय को 
अच्छी तरह हृदयगम कर सर्के। इसलिये इच्छा हुई कि इस दिशा में कुछ ज्ञान की सामग्री प्रस्तुत की जावे उसीके 
'फ्लस्वरूप यह लेख लिखा जा रहा है । ॥ 


जैनश्षास्त्रों मे सुर्ये चद्धादिको के विमान लिसे है । ये विमान चमकदार पाथिव परमाणुओो से बने है । इनमे 
भिन्‍न २ रगो की प्रभा निकलती है । सूर्य से तपे हुये सोने जैसी, चद्रमा से सफेद रंग की, राहु-केतु से काले रग की, घुक्र 
से नई चमेली जैसी, हृहस्पति से मोत्ती की सीप जैसी, बुध से अजुनमय, शनि से त्प्त सुवर्णसहद् और मगल से छाल 
रग की प्रभा निकछती है । किन्‍्ही की प्रमा गहरी है और किन्‍्ही वी हछकी | सूर्य चद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे ये इनकी 
५ किस्म हैं और ये ज्योतिष्क कहलाते हैं। 


ठोस गोल चीज जिसकी गोछाई गेंद जैसी हो उसके दो खड करने पर उनमे से एक प्रढ़ को ऊपर इस प्रकार 
स्थापन करें कि गोल भाग नीचे की तरफ रहे और समतलू भाग ऊपर को रहे, ठोक ऐसा ही आकार इन ज्योतिष्को का 
समझना चाहिये । ये सब ऊपर को थाली जैसे गोल होने के कारण जितनी इनकी चौडाई है उतनी ही इनकी छवाई 
है । चद्रमा की चौडाई एक योजन के ६१ भागो में ५६ भाग प्रमाण है। सूर्य की चौडाई एक योजन के ६१ भागो में 
४व भाग प्रमाण है। शुक्र की १ कोश, दृहस्पति की कुछ कम १ कोश । बुघध-मगरू-शनि की आधा-२ कोश की चौडाई 
है। तारो की चौडाई किन्‍्ही की पावकोश, किन्‍्ही को आधकोदश, किन्‍्ही की पौन तथा एक कोक्ष की है । कितु कहीं यह 


भी लिखा मिलता है कि---कोई भी तारा आध कोश से अधिक विस्तार का नही होता है। और न कोई भी ज्योतिप्क 
पाव कोश से कम विस्तार का होता है। 


मोदाई का हिसाव प्राय ऐसा है कि--जिसकी जितनी चौडाई है उससे श्राधी उसकी मोटाई होती है। कितु 
राजवातिक--इलोकवा तिक आदि शास्त्रों ने शुक्र-हहस्पति-बुध-शनि-मगल और राहु की मोटाई ढाई सौ घतुप की ही 
लिखी है । प्रसगोपात्त यहा हम क्षेत्रमान का भी कथन कर देते है-- 


यवधान्य के मध्य की जितनी चौडाई हो उतन माप का एक उत्सेघागुल होता है । ऐसे २४ अगुलो का एक 
हाथ, चार हाथ का १ धनुप्य, दो हजार घनुपी का १ कोण और ४ कोशो का १ योजन होता है। यह उत्सेध योजन 
कहलाता है । इससे पाच सौ गुण एक प्रमाण योजन होता है । 


दूं, जेब सगोल विधान १७६ 
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ऊपर नूर्यादि रा साप प्रमाण बोजन से बताया है। उत्सेध की अपेक्षा बह माप प्राचसौ युप अधिक होगा । 


क्षाप - मृय रा डिस्तार जो एम योज्न के ६१ भागों में ८८ भाग प्रमाय बनाया वह प्रमाण योजन की लपेक्षा 


दताया है । उत्सेथ सी शपेजा तो उसझ़ा विस्ता दुए रघिज़ ३६३ योज्नों (१५८२ कोश) का होता है । 


इदेहदापनत में प्रमापरोजन वो उन थोजन से चारनसी पणा माना है न कि पाच सी चता | जत्त उसके 


यं 
शनुगार एरिएका ना एज ख्वेताइरर प्रय में सूये पा विस्तार उस प्रदार बताया है -- 


इनानि द्वादर्शकोनयप्टि क्रोशास्तवोपरि । 
चापा हाजिशत्‌ प्रिहल्‍्तो तयोयुलाइ्च साधिक्ञा शा 
ततावन सुयंवियमुत्मेघायुलमानव ॥ 


कथय -१२८६ पोस, ३२ पनुष, ३ हाथ जौ साधिक ३ अगुल उत्तना विस्तार उत्मेयागुरूवी अपेक्षा से सुब- 
द्वित रा फम्तना चाहिए । 


<5 


कपा चदमा पा प्िसलार एप याजन से ६१ भाषों में ५६ भाग प्रमाग बता आाबे हूँ। बह विस्तार पूर्णचद्र 
उप है। वु चंद्रमा घटाया पटला सी द्विषाई देता है। उसता बारप यह है कि-चद्रमा के नीचे राह का विमान 
विदरता रहता 7 । बानी पाहू थे प्रिमान हे धघवजदए में ४ प्रमायायुर (उन्‍्सेध की अपेक्षा हुछ जथिक 5 हाथ) ऊपर 
चढ़ पा दिचाता है । “हू झे परिमाव या यर्णे द्याम है अब उसकी ओढद में चंद्रमा का अब आजाने से वह अश हमको 
दियाई नहीं देन्य है। सप्रा हाह वी गति चंद्रमा की पति के समान नहीं है। इसकछिये चह चंद्रमा से जितना आागे 
पीछे रह जाता है सदनुसार चंद्रमा हमरों इप घातल पर घदवट दीखता है । दोनो की गति में अतर झुछ ऐसे ठग 
का रहता है शिप्मे ह!पपक्ष में चद्रमा वा सोच्ह भाया (१६ वढानों) में प्रतिदिन एक एक भाग टकता रहता है कौर 
शुक्द पक्ष में प्रतिदित एज एड बाय प्रपद होता रहता हैं। सिद्धातसारदीयर ग्रथ में दिया है कि-- 


भ 


शधन्‍ल परत में घाट की यति चंद्रमा से सर्देव पीमी सहती हू और इृष्प पक्ष में सदेव तेस रहली है। इसल्बि 
दोनो पछ्ो मे चद्रया घदता बटता नचा जात्ग है. । फॉरितार्य इसवा यह हुजा कि क्रष्पपक्ष के ग्रत में जब चद्रमा १६ 
भागों में पे १४ भाग प्रमाए पाहू वो लोद में दुा पाला ह नो घुक्हूपत में चद्रमा की गति में राष्ट्र की गति धीमी होने 
में बाकलपकत हा प्रतित्दा से चद्रमा घने २ प्यो ज्यों राह ते आये निहुछता जाता है, त्पों त्यो ही वह हर दिन सोलह 
कषायो में धा-एव वाय जॉपित २ बडता हता लहर जाता हैँ। पद्रहवें दिन वहू इसने आगे निकल जाता हूँ कि उसके 
जे । दिन 


नीचे घट पी जाद रहती ही नहीं | वह दिल पूनम पी लियिजा होता है। उस दिन चद्रमा हमे पूर्पन्प मे दिखाई देता 
हैं। छिर उसे अनता “व उष्ययलत श्र हादा है तो "हु वी सलि चद्रमा वी गति से सेज हो जाने के कारण चद्रमा 


5 
शर्म २ पीछे पहता &। कीए ययो प्रो हो राहु आग्रे जागे बदता जाता है त्प्रो त्यो ही चद्रमा #र दिन सालह भागों में 
शा एर भाग टला हुआ चरा जाता है उससे पह हमे प्रतिदिन कम कम नजर थाने छगता है। अमावस वो को चद्रमा 
के 4५ नाग राह से जान्ठानित हा दाने एा भी इपऱा एप भाग कि भी जनावत्त ही रहता है औौर नूर्यास्त के बक्‍त 
मे ही चद्मा नी उस दिन अपने प्रस्तस्पान पर पहच जाने के वारण उसता वह अनावरण एक भाग भी हमझो अमावस 
दी जाति मे स्तन नहीं जाता है) बह स्थिति सो नित्य राष्ट्र दी वजह से होती है । दितु दूसरा पर्व राह और होता है 
बढ़ भी घ्याम होता है जिसकी वजह से चद्रग्रहय होता है । गूनम के दिन जब नित्य राहु चद्र के नीचे नहीं रहता ता 
यामी-२ उस दिन परय्राह्र चंद्रमा ते सीचे जाताता हैं। वह जिलना कुछ आने पीछे होता है उसी माफ्त चअद्रम्ृहण हमे 


दियाई देता है । दपी तरह ब्यामद्शग या एक कैलु नामक व्योनिप्क मी होता हैं। वह भी कभी २ बमावस के दिन 


भें ॥न्हन्पन 
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ऑीजीजीआीी जी सस स 


१८०. मर्धरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्य 








न स्जश्ी्जाजउस्स्सीस्फसाजओ 


सूर्य के नीचे आजाता है जिससे सूर्यग्रहण होता है। तिोकसार गाथा रे३६ में चन्द्र को राहूश्रस्त और सूर्य को केतु- 
ग्रस्त ही होता बताया है । किन्तु भवताभरस्तोत (मानतुंगकृत) के इछोक न० १७-१८ में ऋमश सुर्यचन्द्र दोनों को राहु 
ग्रस्त ही होना बताया है। इवे० सम्रहणी सूत्र में छिखा है कि--राहु के समान कभी कभी केतु से भी ग्रहण होना है । 
चद्रग्रहण सदा पूर्णिमा को और सूर्यग्रहण सदा अमावस को होता है । सूर्य भौर चद्रप्रहण कम से कम छह मासों मे एक 
बार और अधिक से अधिक चद्रग्र हण ४२ मासो म एक बार और सूर्यग्रहण ४८ चर्षो में एक चार होता है । 


घरातल से ज्योतिष्को की ऊचाई 


इस घरातल से ७९० योजन की ऊचाई पर तारे हैं। उनसे दस योजन ऊपर सूर्य है। सूर्य से ६० योजन 
ऊपर चद्रमा है अर्थात्‌ पृथ्वी से ३५ छास २० हजार मीछ वी ऊचाई पर चन्द्रमा है। चंद्रमा सेडयोजन ऊपर नक्षत्र है। 
ग्रहों की सख्या ८८ में से बुध का स्थान नक्षत्रों से ४ योजन ऊपर है । बुध से आगे शुक्र, हृहस्पति, मगर और क्षति 
ये ऋ्रणश तीन तीन योजन ऊपर-२ है । राहु-केतु का स्थान चद्र-मुर्ये से नीचे है | शेप ८१ भ्रहो का स्थान बुध भौर 
और दनि के अतराल में है। इस प्रकार ज्योतिपष्क पटल इप धरातल से ७६० योजनों की दूरी से प्रारभ होकर ६०० 
योजनो परय॑त्त स्थित है अर्थात्‌ ऊपर ७६० योजनों बाद ११० योजनो तक ज्योतिष्को का सद्भाव पाया जाता है। और 
उन सबका तिर्यक्‌ अवस्थान प्राय एक राजूप्रमाण चसनालछी में है। ऊितु इसमे इतना विशेष समझना कि--जदवृद्वीपस्थ 
भेरु के इदेगिद ११२१ योजनों तक किसी भी ज्योतिप्क का सद्भाव नहीं है । वलिक सुय्य-चद्र त्तो हमेशा जवृहीप मे 
सेह से कम से कम ४४८२० योजन दूर रहकर ही घूमते हैं । जिस ज्योतिष्क की घरातल से जितनी ऊचाई बताई है 
यह धरातल से सदा उत्तना ही ऊचा रहता है जैमे सुर्थ की ऊचाई पृथ्वी से 5०० बोजन ऊपर वत्ताई हैं तो वह उदयास्त 


के वत्त भी पृथ्नी से उतना ही ऊचा रहता है। दूर रहने करी वजह से अपने को नीचा पृथ्वी से रगा हुआ दिखाई 
देता है । 


ऊपर सूर्य से चद्रमादि की जो ऊचाई बताई है उससे यह नही समझना कि चद्रमादि सूर्य की सीध में इतने 
ऊचे है । जब परस्पर में इनकी समानग्रति नहीं है तो वे सदा एक सीध में कँसे रह सकते हैं ? कदाचित्‌ कोई कभी 
एक सीध में भी आजाये तो आजाये पर इस सीघ की अपेक्षा यहा एक से दूसरे की ऊचाई बताने की विवक्षा नही है ) 
यहा तात्पर्य ऐसा समझना कि---जो ज्योतिष्क आकाश की जिस सतह में घृमता है यह सतह अझुक ज्योतिष्क से उतनी 
ऊची है। जैसे चद्रमा से ४ योजन ऊपर नक्षत्र बताये तो इसका अर्थ यहू हुआ कि आकाश की जिस सतह मे नक्षत्र 
विचरते है वह सतह चंद्रमा को विचरने की सतह से ४ योजन ऊपर है । यह ध्यान मे रखना कि जिनका स्थान जितनी 
ऊचाई पर बताया है वे सब आकाण में उस स्थान भे एक ही सतह में विचरते है । 


यह नियम है कि जिस द्वीप में जितने चंद्रमा होते है उनमे से प्रत्येक चद्रमा के साथ निम्नलियणित ज्योतिष्फ 
भी अवश्य होते है | यह उसका परिवार कहलाता है -- 


४१ सूर्य, २७ नक्षत्र, ८८ ग्रह और ६६६७५ कीडाकोडी तारे” बहा फोडाकोठी ये मतकव है. ६६६७४ 
कोड को एक कोड से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली राख्या । वह सद्या प्रचलित के अनुमार ६६ राय, €७ पद्म ४० 
नील होती है। जबृद्वीप में २ चद्रमा होने से ज्योतिप्कों की उक्त सख्या जवृद्वीप में दूनी समज्नना चाहिये । जवृद्दीप मे 
जब कभी एक चंद्रमा जहा अपने समस्त सूर्यादि परिवार के साथ, आकाश वी गोलाई मे विद्यमान होगा, उसी वक्‍त 
आकाण की गोलाई में सामने दूसरा चद्रमा भी अपने सूर्थादि परिवार के साथ विद्यमान स्हेगा। जबूहीप में जिस समय 
एक नूर्य अभ्यत्तर की प्रथम वीयी मे चिचरेगा, उसी समय ठीक उसी के सामने दूसरा सुर्य भी उसी प्रवम बीवी परे 
(आऊाश की गोलाई को वीथी कहते है) विचरेगा । उस वक्‍त दोनो सूर्यो के वीच ६६६४० गोजनों का अत्तर रहेगा । 
वह इस तरह कि अम्यतर की प्रथम वीथी जवूद्वीप की श्रतिम सीमा से १८० योजन भीतर हैं। अत दोनों तरफ का 
+६०-१८० मिलाने पर ३६० योजन हुए जिन्हे एक लाख योजन प्रमाण जबूद्वीप में से ऊम करने पर ६६६४० योजनो 
की दूरी अभ्यत्तर की प्रथम वीथी स्थित दोनो सूर्यों के बीच जाननी चाहिये । 


ट्र८ जैन समोल घिज्ञान १८१ 
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ज्योभिषप्तों वा आधार 


मैर से पय थे एम ४४४२० योनन टूर रहा प्रमते है । उनमें चरद्रमा मप्से सदाति बाठा है जौ” नूय, प्रह, नक्षत्र, और 
सता ये मर चन्द्रमा ने उनातनन जीत्र पति या है । डिन्तु प्रहो में घह की पति चरद्रमा से नी जुमी-? बीमी हाती 
है | जैपा वि आन या ४ चज़ा है पह एए अपवाद सियप है | बना सदन मंद गति चंद्रमा की है और सबसे तेज 


चद्नमा, पर्व क्षी ग्रत थे जाने तिए बंदी में प्रम हे हैं बल वे दूपरी बीवी में और पासी तीसरी में, इस 
प्राण मिल थे जहुस-+ पीद्पों ते छम्ता तले है। ऐ पर हैं। जिस आज़ाथमाग में 


> नर 

गाटागार पा जावाई । पट पीवी उहागती / इसी या महट भी पहने ह । जब मेरु फो बीच में रख” उसके 
टेदंगिय एव प्रा चाह चरया टयाे है तद यह एव मदद था एक बीवी छा 
जय परा शा बाशा वातते * तब पह डूसा सहर होय 
घयाए टपाता है जी गुए-? लाते बदता हुज़ा जयते २ मददों में चना ह। जय वह 
क्रम में दाविय किस बीद्ध री जाए जाते-२ पर्ववल उसी प्रथम मद में झआ जाता है। सप्र वी गमन करने 
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>> हि: का पूतवल्‌ 
ञ् ल्‍ हे हे फिर (मएल) २८८ है। कीए चद़पा ही १7 वीधिय है। लू की प्रत्येक वी ती में दो दा योजन का बनरालत 
सत्सा # तय चंद्रमा यी प्रत्यर बीवी मे ३५ २३४ योजना का «तरल रहना है। पूय री ६५४ वीजिये जम्पूद्वीप में हैं जौर ११६ 
जप गमद्र मे ह। तदा अद्रमा ४ जिये हप्ृद्वीव में हैं औीर १० उतना समृद्र में है। सूर्य चंद्र पी प्रथम बीवी 
च्द्रद्रीप कं, नीतम पीमा से 2८६० घौहन नीतर हे । थी” दाना वी आदि” की बीवी समुद्रतद्ध से ३३० प्ोजन परे हू 
देना 5» दलित उत्तर पो गमन-तेन बुए ४८० बाजना का हाता ह गमन लेन दीवयियों वी चौदाई और र 
डरे अह्गाटा हा जाइने पर नियठता है। प्रत्यक्ष पीवी की चौडाई यूवे-चद्र के जितर प्रमाण है । इप्र गमन क्षेत्र मं 
टन चने आन ही / दक्षिणापन-ठनपपन बारे है । जडूद्ीय में दो पूर्ण थीए दा चद्र मा हूँ । प्रत्येक बीवी में दो सूर्य 
घूमते £ थी दो चद्गपा पते है। किल्‍्नु चद्रना ही बाबा पूम का वाया से जुदी है । सूर्य से यह ८० याजन क्पर को 
हे और दाएण्मे कह हो चद्रया धृमते हैं | प्रत्पर बीया के पेन में एप से जहा से चाठना दछाम्; करना है बहा तक बात मे 
उसे ६० महत (२ जहारात्र) टगसे #। थी दाम में एक चद्रमायो ६२ “>दैमहत जाते है । प्रत्येक अपनी-२ वीची 
म्नेता नव - दा चद्रमा परि अप करते हु औः वे दोनो बिलख्युछ जामने वामन रहकर अन्न ३७ 22203, है जब एक सूर्य 
दा म्न्म चंद्रमा चरता हजा | बीवी से जाये तने शो प्रा करता ह्‌ लय ही शेप आये गप को सामने का दूसरा 
सर्य या चद्राय खफा प्रा पर देता है। जिस स्थान में जाज हम का जा सूत्र छदपे होता दिखता है उस स्थान पर 
वा सत्र थत्त ६० भुहल में जायेगा टिस्‍्तु हमे ३० मुहत में ही आता हुआ नवर जाता है यह सूय दूसरा हैं। जबुदीय 


मेदा सर्यो के उत्यास्त 5 ब्यारपा उस प्रकार 


ज्यवदाप व 7 छाथय बाजनों की त्रौदार्ट के ३ भाग किये जाब | तय कगठ बगल के दो धागा में बामने 
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१८२ मठुघरकेसरी-अभितन्दनग्रन्थ <६ 


न्फि कक कक के के के मे कक ये 5०406 मई पर ईरषरर्टई ही / कई रस ईर्सर्ईर्सीर्सर्सर्सर्स वर्मा लीरीर्स री वीर मात 


सामने के दो सूर्यो से दिन रहता है तव उसी वक्‍त विचले भाग में पूर्व-पश्चिम विदेह में रात होती हैं। और विचने 
भाग में आमने स्तामने के दोनो सूर्यो से पूर्व व पश्चिम विदेह में दिन रहता है तव अगल बगल दोनों भागों मे (जबू- 
हीप के दक्षिण और उत्तर भाग में) रात होती है। जय निपध्पर्चत पर पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है तब उस 
बक्त जबृह्वीप के दक्षिण भाग में दिन हो जाता है । इसी वक्त इसी सूर्य का सामने वाला सूर्य नील पर्वत पर पश्चिम 
दिशा में उदय होकर उससे जवूद्वीप के उत्तर भाग में दिन हो जाता है। तब उस वयत पूर्ण विदेह और परचम विदेह 
में रात्रि हो जाती है। जब निषधगिरि के पूर्व भिरे पर उदय होने वाला सूर्य चलकर निपध के परिच्रम णिरे 
पर आ जाता है तथ वह जबूद्वीप के दक्षिण भाग के लिग्रे अस्त होकर वहा रात्रि ही जाती है । भौर उसी सूर्य का 
उप्ती वक्‍त पदिचम विदेह में उदय साना जाकर वहा दिन हो जाता है। तथा इसी त्तरह जो दूसरा सूर्य नीलगिरि के 
पदिचम शिरे पर उदय हुमा था वह चलकर जब नीलगरिरि के पूर्वीय शिरे पर आता है तब वह जबूद्वीप के उत्त रीम 
भाग के लिये अस्त हो+र वहा भी रात्रि हो जाती है। भर उसी सूर्य का उसो बकक्‍त पूर्व विदेहू में उदय माना जाकर 
वहा दिन हो जाता है। यह ध्यान में रखना कि ऐसा सम रात्रिदिन के वक्‍त होता है । पूर्व विदेह में उदय होने वाला 
दूसरा सूर्य जब नीलग्रिरि से चछ कर निपत्र पर आता है तो वड़ी दुसरा सूर्य भरतक्षेत्र में दुसरे दिन उदय होता है । 
ने कि पूर्व दिन मे भरत में अस्त होने वाला सूर्य । बह तो भरत में तीसरे दिन उदय होगा ! वयोति जिस दिन जो सूर्य 
भरत में अस्त होता है उस दिन की रात्रि में वह पश्चिम विदेह से रहता है । उसके दूमरे दिन वह ऐरावत में रहता 
है भौर दूसरे दिन की रात्रि में वह पूर्व विदेह में रहता है। वही सूय फिर तीसरे दिन भरत में प्रकाण करता है । 
इसी रीति से ऐरावत क्षेत्र का अस्त हुआ सूर्य पुन तीमरे दिन ऐरावत में प्रकाश करता है । एक सूर्य आधे विदेह को 
ही प्रकाथित करता है । बीच में पडे मेरु से विददेह के दो भाग माने जाते है । पूर्व दिया की ओर के एक भाग को पूर्व- 
विदेह और पद्चम दिशा की शोर के भाग को परचम विदेह कहते है । दोनो भागों में दो सूर्य का प्रकाश रहता है 
निपध और नील पण्त के बीच में विदेह क्षेत्र स्थित है। निपथ से मीछ तक जाने में सूर्य का उतना ही समय लगता 
है जित्तना निषध या नील के पूर्व शिरे से पश्चिम गिरे तक जाने में छूयता है | क्योकि जवूद्वीप के कुछ १६० भागों में से 
६४ भागो में वीच का अकेला एक चिदेह क्षेत्र है । और शेप ६३ -६३ भागों दोनो तरफ के दक्षिण-उत्तर के सब 
कुलाचल ओर क्षेत्र है। 


तत्वायंसूत्र के श्री अकलकदेचक्ृत भाप्य में भेर को सच क्षेत्रों मे उत्तर में बताते हुये इस विपय भें निम्न 
प्रकार प्रत्तिपादन किया है -- 


“पूर्वविदेहे हि सविता नीलादुदेति, निपवेडस्तमुपैति। तत्र प्राइनील , प्रत्यदू निषध , अपाक समुद्र मेदरुदक । 
अपरविवेहे तु निपघे उदय नीले5स्तमय इतति । तत्र प्रा निपध् , प्रत्यडू नील अपाक्‌ समुद्र , उदड मेर । उदवकुरुपु 
गधमादनादुदयों माल्यवत्यस्तमय । तत्र ग्रधमादन शक, माल्यवान्‌ प्रत्यकू, नीकू अपाक्‌, मेरु उद्रक । देवकुरुपु 
सौमनसादुदय , विद्युत्मभेज्स्तमय । तब सौमनस प्राकू, विद्यू स्रभ्॒प्रत्यकू, निषधो5पाक्‌, मेरुमदग्रिति ।” 


--भअध्याय ३ एूत् १० की व्यास्या 


अर्थ--भूर्व विदेह में सूर्य नीछकुछाचछ पर उदय होता है । निपव पर अस्त होता है। वहा पूर्व में नीला- 
चल है, पदिचम में निपथ है। दक्षिण भे प्मुद्र और उत्तर में मेरे है। पश्चिम विद्ेह में सूर्य मिपध पर उदय होता 
है नीछ पर अस्त होना है। वहाँ पूर्र में निपध है, परदिचम में नील है, दक्षिण में समुद्र, और उत्तर में मेह है। उत्तर- 
कुरु में गधमादन पर सूर्य उदय होता है, मात्यवान्‌ पर अस्त होता है। वहा पूर्व में गधरमादन है, पण्चिम में माल्य- 
वान्‌ है, दक्षिण में नीछ गौर उत्तर में मेरु है। देवकूर में सूर्य सोमनस पर्वत पर उदय होता है, विद्युत्रम पर अस्त 
होता है। वहा योमनस पूर्व में है, पश्चिम में विद्युत्यम है, दक्षिण मे निषय और उत्तर मेमेर है। इस प्रकार सब 
स्थानों से मेरु उत्तर की तरफ रहता है । माल्यवान्‌, सोमतस, विद्यु्नम, श्ौर गधमादन ये ४ गजदत पर्वतो के नाम 
हैं और इनका स्थान कमश मेरे की ईशानादि विदिशाओं में है। गधमादन और माल्यवान्‌ के बीच उत्त रकुरुक्षत्र व 
सोमनस और विद्यु त्यभ के बीच देवकूए क्षेत्र है । 


रु, जैन खगोल विज्ञान * १८३ 
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लोक्प्रकाश् (ब्वेतावर) प्रथ के १८ वें सर्ग मे ल्खि है कि 


पृवरपरविदेहप निश्वीयेह्ह॑ज्जनियंदा । 
भरतेरावतक्षेत्र मव्याह्त स्थात्तदा यत प्रथा 


करे पूर्वपण्चिम विदेहों में बरद्ध रात्रि में जब तीर्यकर का जन्म होता है तव भरत-ऐरावव क्षेत्र मे मध्याह्न 
सूर्य वी गमन करने वी कुछ १८४ वीवियें हैं । प्रत्वेक्ष वीची मे दो बोजन का अन्तराक है। कुल अब तरालू 

१८६ हैं। प्रत्वेक्ष ठीबी में दो सूर्य आमने सामने चलते हैं । क्रिसी एक वीश्री मे चछकर दूसरी वीथी में आने में दोनो 
) सम्मिलित काठ रूगना है । इस तनन्‍ह एक अपन के १८३ दिन होते है । दो अग्रनो 

दिनो का एक सूर्य-वर्य कहत्शता है । अभ्यतर की प्रथम वीथी से लेकर ६३वीं वीथी में निप्ठता सूर्य मरत- 
है । ६८वीं ६५वी वीथीयों में तिप्ठता सूर्य हरिलेत्र पर उदय होता दिखता 

गैर झोप ११६ वीथियो में निप्ठता सूर्य भास्तवासियों को लवणसमुद्र पर उदब होता दिखता है । प्रथम वीयी 
६ बोजन ओली तरफ (दक्षिण की ओर) आने पर भरनक्षेत्र के 

निपध्षपर्वेत पंत के के दक्षिणतट से करीव ५५७५४ योजन परे जाने पर 
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होती गई हैं । तथापि उन सत्र मे प्रत्येत्र को ऊपनी गति से पूर्ण करने में एक सूर्य को ६० मुहर्त सेन अधिक समय छूगता 
है न कम | ऐसा नियम है । #त कह्ाजा सकता है कि सूर्य जब दक्षिण से उत्तर को जाने छपता है तव उसकी चाकू 
प्रत्येक्ष वीधी में ऋ्मण धीमी होती जाती है और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वक्‍त उसकी चार उत्त रोत्त र तेज होती 
जाती है । कीधियो में सत्र से कम गोल्लार्ट वाली अम्यतर की वीवी है । इसकी गोछाई ३१५०८९ योजनो की है । इसमे 
६० का भाग देने से सूर्य की एक मूह वी गति १२५१ ६६ योजन प्रमाण निकलती है। इसको सवा से ग्रुणा करने 
पुर उतने प्रमाण सूर्य वी एक घदें वी गति होगी। यह बनि सूर्य की वभ्यतर की प्रथम वीथी में जाननी चाहिए। 
पत्र गति बहती जाती है । अतिम १८४ वीं वीयी की गोलाई ३१८३ ६४ योजनों की है और 


चंद्रमा प्री कल 79 ही वीथियें हैँ कर प्रत्येक वीवी में ३५ ३४8६ याजनो का बतराल है | ये बवीथियें भी 
दक्षिण से उत्तर की तरफ ज्यों ज्यों जाती गई हैं त्यों त्यो ही वे उत्तरोत्तर गोलाई में कम होती आई है । चंद्रमा की 
ग्रीथी और अतिम वीथी सूर्व की प्रवम वीवी और ज तिम चीथी के ठीक ८० योजन ऊपर सीध में है । इसलिये 


| रद 
सर्य की इन दो दीथियो की गोलाई जितने योजनो की बताई उतनी,ही चद्गरमा की भी इन दो वीथियो की समझनी चाहिये । 


ब्वे० तन्वायॉधिगम भाष्य में लिखा है कि--त्रू वतारा की गति मेर की प्रदक्षिणा रूप से नहीं है। वह 
अपने ही स्थात पर बूमता रहता है । बथा-- 

व्तस्वैव स्याने स ऋ्रूव परिश्नाम्यति न छु मेरो प्रादक्षिण्येचर गति प्रतिपद्यते | तथाहि तदद्यापि न्न्‌ बतारा- 
चमत्रमातातात्तरदिक्क परिविर्तमानमृपलन्यते पत्यक्षप्रमाणेने्र /” (४ थे अध्याय के १४वें सूत्र का भाष्य) 


सक्षत्रों का गबमन 
जिस प्रकार सर्य चद्रमा एक से दुसरी और दूसरी से तीसरी आदि वीथियो में श्रमण करते है उसी प्रकार 
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१८४. भरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य ५: 

गए किक न पटक के सके के के के मे मे 2 3०500 बाई बेबी करी ईलाज आं सी आर कमल ली मर्म आर लर्सईला्सीए 
नक्षत्र भ्रमण नही करते है। जिन नक्षत्रों की जो खास एक बीवी नियत है वे उसी में सदा भ्रमण किया करते है ऐसी 
वीथियें सब तक्षता की कुल ८ हैं। उनमे २ बीवी जबूद्वीप में हैँ और ६ छवण समुद्र में हैं। प्रथम वीवी से अतिम 
वीथी उत्तर दक्षिण में 9१० योजन दूर है । नक्षत्रों की प्रथम चीबी चद्रमा की प्रथम वीची के ऊपर है और ८ वीं 
बीवी चद्रमा की अतिम १५ वीं वीवी के ऊपर है। नक्षत्रों की शेप २ री से ७ वी वीथी क्रम से चद्रमा वी ३ री, मातदी, 


ं छठवी, भाठदी दशवी, ११ वी वीथी के उपर है । तक्षत्रो की प्रथम वीयी में १२ नक्षत्र घूमते है, उनके नाम -- 


च्ब्् 


अभिजितु, थवण, घनिप्ठा शतनिपा, पूर्वासिपा, पुवाभाद्पढदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती, अध्विनी, स्वाति, 
पूर्वाफात्गुणी, भरणी । 


ग्घ् 


तीमरी वीथी मे--मधघा, पुनर्यसु ये २ नक्षत्र थुमते हैं। सातवी बीथी में रोहिणी, चित्रा, ये २ नक्षत्र घुमते 
है, छठवी में कृत्तिका, भाठप्री में विश्ाखा, दणवी भें अनुराधा, और १६ वी में ज्येप्ठा सदा भ्रमण किया करता है । १५ 
वी वीथी में ८ नक्षत्र भ्रमण करते है उनके नाम-- 


हम्त, मूछ, पूर्वापाढ, उत्तरापाढ, मृगणीर्पा, आर्द्रो, पुष्य और अध्लेपा । जो नक्षत्र जिस वीजी में घूमता है 
वह अपनी चाल से उस वीथरी को ५६ 38:६६ मुहतो मे पूर्ण कर छेता है अर्थात्‌ पूरा एक चक्कर लगा लेता है | 


8 


प्रकाह ओर अचवकार 


काई कहते है--“सूर्य जब, मेढ जी आड में भा जाता है तव वह हमें अस्त होता नजर आता है। और 
आड से निकलते वक्‍त उदय होता नजर आता है। परन्तु ऐसी जैन-मास्यता नहीं है । क्योकि मेरु उत्तर दिश्वा में है 
और सूर्य का उदवास्त पूर्च-पश्चिम दिशा में होता है । दूसरी बात यह है किमेश की चौड़ाई जैनागम में दस हजार 
योजनो से अधिक नहीं छिखो है । इसको तो सूर्य अपनी गति से करीव दो मुह्॒त से कम में ही छाघ सकता है । ऐसी 
अवस्था में मेर की आड की वात बनती नहीं है । 


कोई कहते हैं -- “पृथ्वी नारंगी की तरह गोल है और सूर्य उसके नीचे ऊपर चक्कर छगाता है भत उसकी 
आइ में आने से सूर्य अस्त और आइड से निकलने पर उदय होता है । जिससे उदयास्त के ववन सूर्य पृथ्वी से निःछता 
व उसमे प्रवेश होता नजर आता है । और इमी में उदयास्त के चक्‍त सूर्य का पाव आधा आदि हिस्सा भी दृष्टियोचर 
होता है । एक दम पूरा मडइऊ दिखाई नहीं देता है (/ 


किन्तु इस प्रकार की भी जैन मान्यता नहीं है, इसका कारण यह है कि---यद्यपि सूर्य पृथ्वी से आठ सौ योजन 
ऊचा है यथापि वह उदयास्त के वक्‍त हममे बहुत दूर रहने के कारण पृथ्वी से छगा हुआ प्रतीत होता है भौर दूर 
होने से पहिले उसका भागे का भाग नजर जाता है, बाद मे फिर पिछछा भाग भी दिखने लगता है उसी से हमको उस 
के पाव आघ आदि हिस्सा दीखने का भ्रम हो जाता है । 


तथा हम यह भी सर्वया नही कहते कि पृथ्वी बिल्कुल दर्पण के समान सपाट ही है, उसमे भी काछादिवश 
से ऊंचाई नीचाई हुई है । यह वात आचार्य श्री विद्यानद स्वामी ने इछोकवालतिक के निम्न वावयों में प्रगट की है -- 


“न च वय दर्पंणसमतलामेव भूमि भाषामहें प्रतीतिविरोधात्‌ तस्था कालादिवशादुपचयायचयतिद्धे निम्नो- 
न्‍्तताफारसदू्भावात्‌ू तत शव नोदयास्तमययों सूसदिविवाद्धंदर्णन विरुष्यते । सूमिसरूस्ततया वा सूर्यादिप्रतीति- 
सें समाश्या, दूरादिभूमेक्तथाविधदर्शनजननशवितसद्भावात्‌ ।” 


(अध्याय ४ सूज १३) 

अर्थ--हम जैन यह भी नही कहते फि पृथ्वी दर्पण के समान समत्तल ही है । समतऊर कहना प्रतीति के विरुद्ध 

है । काछादि के वश से घटावढी द्ोकर पृथ्वी मे ऊचानीचापन देखा जाता है | इसलिये उदयास्त के वक्त सूर्यादि वा 
आधा विंव दिखाई देने मे कोई आपत्ति नही है । भौर विपक्षी का यह ऊना कि “पृथ्वी नारगीवत्‌ गोल न होती ता 
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१८३ दिन लगते है । उमे उतच्तरायण कहते है| दक्षियायन में क्रम दिन घटता है, और उत्तरायण में श्रमश दिन 
बढ़ता है । यह बटावढी ६ युहर्त तक होती है । ?5५३ दिनो में ६ मृहर्त की हानि-दृद्धि हो तो एक दिन में कितनी 
हो ऐसे त्रैराशिक करने से २ मुहर्त का ६१ वा भाग प्रमाण काछ की प्रतिदिन हानि-दद्धि होगी । अर्थात्‌ २०॥ दिन 
में १ मुहर्त दिन घटे बढेया | यानी श्रायण में १८ मुहततें का, भाद्रपढ में १७ मूह्त का आगे माघ माय तक प्रत्ति मास 
एप एक मुहूर्त दिन पटना समझ छेता । इस प्रकार दक्षिमायन में दिनमान बठता जाता है । इससे आगे उत्तराबण 
चलता हैं । उममे श्रावण मास तक प्रतिमास इसी क्रम से दिनसान बटनसा जाता है । जैसे फाटगुन में १३ मुहर्त का, 
चैत्र मे ४ का इत्यादि । प्राय ३० पृहर्त का भहीरात्र होता है ऐिसा नियम है इसलिये जब जिनना दिनमान होगा तब 
ही थेष मृहता की रात्रि होगी | 


यहाँ हम यह भी स्पप्ट कर देते हैं फि--हमारे यहाँ दिन होगा तो विदेह क्षेत्र मे राधि होगी और विदेह 
में रात्रि होगी ता हमारे यहा दिन होगा, किन्तु इसका अर्थ यह नही है क्रि--हमारे यहा सूर्यास्त्त होते ही ब्रिदेह मे 
सूर्योदय होने छय जाय या वहा सूर्योदय हाने ही यहा सूर्यास्त होने लग जावे । ऐसा तो समराध्ि दिन के वक्‍त हो सकता 
है । विपम रात्रि दिन में तो ऐसा नहीं हो सकता है । क्योकि जब १४ मूहर्त का दिन और १२ मूहर्त की रात्रि होती 
है तब भरन क्षेत्र में सूर्यास्त होने के ३ महूर्त पहिलरे ही पद्चिचम विदेह मे सूर्यादय हा जायेगा । भर पूर्व विदेह में 
सूर्यासत्त के ३ मुहर्त पूर्व ही मरत में सूयोदय हो जायेगा । मतलब कि उस वक्‍त भरत में जो दिन का अतिम ३ मुहूर्ता- 
त्मक भाग है वही पश्चिम विदेद में दिन का ३ मुहर्तात्मक प्रारम्मिक भाग है । तथा पूर्व विदेह में जो दिन का अनिम 
३ महर्तात्मक भाग है वही भरत में दितका ३ मुहर्तात्मक प्रारभिक भाग है । और जब १८ मृहते वा दिन होता है तब 
सूर्यास्त के तीन मूहत बाद में पथ्चिम त्रिदेह में सूर्योदय होता है । और पूर्व विदेह में सूर्यास्त के ३ मुहूर्त बाद 
में भरत में सू्यदिय होता है । कारण कि द्विनलमाल और रात्रि मान में जा काल का अतर है उसमें दिनमान जितना 
अधिक होगा उसका आया समय पूर्वक्षेत्र मे सूर्योरत का झोप रहते ही उत्तर (अग्रद़े) क्षेत्र में स्रोदिय हो जायेगा । 
तथा जितवा अधिक रात्रिमान होगा उसका श्रावा समय पूछ्व क्षेत्र में सूर्यास्त के बाद उत्तर क्षेत्र में सूमोदिय होगा । 
शुक्ल-कष्णपक्ष 
जिस प्वाड़े में सूर्थास्त मे बाद प्रतिरात्रि उत्तरोत्तर बढने हुए एक एक मुहूर्त तक चच््रमा दिखाई देता 
हैँ, भौर फिर अस्त हो जाता है वह दुप्रकपक्ष कहठाता है। और जिस पसवाड़े में सूर्यास्त के बाद प्रतिरात्रि उत्तरोत्तर 
बढते हुए एक एक मुहर्त तक चर्द्रमा का उदय नहीं हाता बाद में उदय होकर सारी राध्ि तक चद्धमा दिखता रहता है 
चह कृष्णपल्ष कहराता है । ऐसा चन्द्रसूम की समानगरत्ति न होने के कारण से होता हूं । हमेशा चर्द्रमा सूर्य से धीमी गति 
चलता है | चलते २ हर अमावस को चद्धमूर्य साथ हो जाते हैं । इसीछिये अमावस का पर्याय नाम सूर्येन्द्सगस भी है । उस 
दिन दोनो साथ साथ जन्‍त होते है | दूसरे दिन शुत्ृव्पलष को प्रतिपदा को चन्द्रमा अपनी चाछ से सूर्य से इतना पीछे 
रह जाता है कि उसे दिन जहा उसे अस्त हाना हैं वहाँ वह सूर्यास्त के १ मुहूर्त ठाद में पहुँचता हैं इसलिये शुक्ल 
अतिपदा का सूर्यास्त के १ मृहर्त वाद तक चन्द्र दिखता रहता है । फिर अस्त हो जाता हैं। बाये हितीया को २ मुहूर्त, 
सृतीया को 3 मुहर्त वटते बढ़ने पूर्णिमा को सूर्बास्त के १५ मूहर्त बाद तक चन्द्र दर्भन हाता रहता है| समरात्रि दिन में 
रात्रि १५ मृह्तें की हाती है । अन तब पृणिमा का सारी रात्रि में चन्द्रमा की चाँदनी रहती है । उस दिन जिस वक्‍त 
परत्चिचिम मे सूर्यास्त होता है उसी वयत यूर्व द्विया में चन्द्रमा अपन उदय स्थान में आकर उदगर हो जाना हैं। आगे 
क्रष्ण प्रतियदा या चन्द्रमा चाद में इतना प्रीछे रह जाता है कि सूर्यास्त के मुहूर्त वाद में चस्द्रमा अपने उदय स्थान 
पर आकर उदय होता है । इसीठिय़ उष्ण प्रतिपदा को चद्धमा का उदय सुर्यातत के १ मुहूर्त बाद होगा है । आगे 
ट्ितीया को ३ मूह बाद, तृतीया को ३ मृहत बाद, इत्यादि प्रतिदिन छुक एक मुहर्त वठते २ चतृदक्षी वो सूस्ति के 
१४ मूह बाद चन्द्रादय होता है आगे अमावस को सूर्यास्त के वक्‍त्र ही चन्द्रमा थी अपने ब्रस्त स्थान पर पहुँच कर 
अस्त होकर सूर्य चन्द्र दोनों साथ साथ हा जाते है । चूकि चन्द्रमा वी सूर्य थे मदमति डोने के कारण उस झात्रि के झत 
में चद्धमा के अपने उदत्स्थान पर पहुँचने के पढ़िये ही सूर्य आगे चलत'र उदय हो जाता है टससे अमावस की सारी 
शत्रि में चत्धदर्भन नहीं होता है । इस प्रकार यह सूर्य कर निमिल से फ्मज्यादा समय तक चन्द्रदर्शत होना जानना 
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चाहि्यि । लिख के शुरू में चन्द्रमा के छोटे बडे आकार का हाना राहु के निमित्त से बनाया है--यह इन दोनो कथनों 
में खास अतर समसना चाहिये 

भुगाल-खगोल के विपपर में छुछ विशिष्ट ज्ञानअ्य वाले हमने “जैन-निवध रत्नावली” पुस्तक में भी ग्रथित 
हैं -देखो प्‌ ०८६८ पर “भन्तंरावत में बद्वि-हास जिसका है ?” शोपक निबंध तथा पु० २६१ पर--“उपलब्ध 
प्रयो में ज्योतिष-चक्त वी व्यवस्था” गीप॑क निवध । 
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भारतीय वर्ष मास तिथि नक्षत्रादि की गणना सूर्य चन्द्र तारों को चाल पर आ्राधारित है जब कि अन्य 
सभी को वंलेन्टर ((2४]३70०८४) परचाँग पद्धति कान्पनिक्र है अत वह ऋतनुओ से भी सेरू नहीं खात्ती । प्रसगोगात्त 
भूज्रमण के वियप मे भी ऊुछ समीजात्मक विचार नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं -- 


भू-भ्रमण मान्यता की सदोण्ता 


जैन-जैनेतर-पौर्वान्य एवं याब्चात्य सभी के धर्मग्रया (बआगम, पिठक, वेद, वाईबिछ, कुरान आदि) मे प्रथ्वी 
को स्थिर और नूर को चर माना है फिन्‍्तु जब ज्यानिष और गणित पद्धतिया में विकास का ग्रुग आया तव इस विपय 
में ताश्कि हग्टि से सहापोह होने ठगा । वराहुमिहिर, बद्यगुप्त, श्रीधर, लल्ल, भास्कर तथा महावीर आदि प्रसिद्ध 
गणिताचार्य दस वियश्र में अमंग्रथो की मान्यता के ही समर्थन में रहे पर इस वीच आर्यभट्ट (वि० स० ५३३) आदि 
कुछ पणिनताचार्यों ने प्रव्वी को चर बताया । भारतवर्ष में वह युग भी इस विपय के खडन-मडन का रहा । 

मु-स्थिर वादियों के जोरदाः तर्क (प्रब्न) निम्नाक्ित थे -- 

१---अगर पृथ्वी चड है तो पन्नो सुबह अउने घोसलो को छाडकर शाम बहीं वापिस कंसे आ जाते हैं ? 

२--णायाओ में फेंके जाने वादे वाण बिलीन क्‍या नहीं हा जाते ? आकाझ् गई वस्तु विपम-गति- 
बीनल्‍ और दिश्ान्तर क्यो नहीं हो जाती ? 

8 - प्र्वी वी गति ता मद होना इसमें शरण माना जाय तो एक दिन-रात में इस विस्तृत पृथ्वी का 
पूरा अमण बसे हो नायेगा ? 

इसके विपरीत अगर प्रृथ्वरी वा तीन्र वेग से घुमना मानते हो तो इससे उस पर इतनी प्रचंड वायु चलेगी 
कि जिससे महठ, मय़ान, वक्ष, पर्वतादि क्री चोडिया, ध्वजाएं आदि सब छिल्न-भिन्‍न हो जायेंगे । अत प्रथ्वी का अ्रमण 
विसी भी तरह सिद्ध नहीं होता । 

८- प्रश्वी समान रूप से गति #रती हुई वर्ष बर में मुथ का एक पुरा चक्‍क्रर छगाती है तो ऋतुओ का 
परिवतन बसे चसय है ? 

५_- अगर प्रथ्वी चलनी है तो श्र वत्तारा उत्तर वो और ही सदा एक स्थान पर ही क्यो दिखाई देता है ? 
वश्ची के साथारण दैनिक अमण से प्रतिदिन सूर्य पुर्वे से पण्चिम में जाता हुआ दिखता रहे और पृथ्वी के दैनिक-बापिक 
अमण में भी श्नवतारा ज्यों का त्या स्विर पडा रहे यह कंसे माना जाय ? 

इन प्रवतो और तर्+ों का कोई समुचित उत्तर भू-अ्रमणवादियों के पास नहीं । 

टरसके सिवा भ-अ्रमण प्रत्यक्षवाथित भी है क्योंकि सब देश काल में सर्व प्राणियों को पृथ्वी की स्थिरता 

झा ही अनु मत्र होता है। अनुमान से भी भू-अ्रमण का कोई विब्चय नहीं हांता क्योंकि उस प्रकार का कोई अविनाभावी 
हैनु नहीं दखा जाता । (विशेष जानने के छिए--/पी० एल० ज्योग्राफी” ग्रथ द्रप्टव्य है) । 


इस तरह न-स्थि-ता का विढात सुदीधघ काल तक मान्य और प्रचलित रहा किन्तु पाइचात्य देशो में सर्वे- 
प्रथम १६ वी घनती में कोपरनिक्स ने पृथ्वी लो चर और सूत को स्थिर बताया । ग्रेलिकिओ ने भी विभिन्‍न प्रमाणों से 


कम#-कम्अन्आ- 
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इसकी पुष्टि की विल्तु पोष छोगो से इसे बाउबिल का अपमान बताया । परिणाम स्वरूप गरेलिझिओं आदि का राजकीय 
दण्ट भोगमने पडे। फिर भी यह मान्यता नये नये सिद्धातों की खोजो से उत्तरोत्तर बढती रही और पथण्चिम को छाघकर 
यह पर्व में भी प्रचलित हो गई एव राज-मान्यता के साथ विद्यालयों मे पाठय-वियय भी बने गई । 


इस प्रकार धृश्रमण का सिद्धात काफी छोकप्रिय हो गया और सूर्य-श्रमण का सिद्धात प्राचीन अयो का 
विपय रह गया । 


फिर भी बहत से ऐसे पाइचात्य विचारक विद्वान भी होते रहे हैं जिन्होंने भू-स्थिरता को ही मान्य किया 
है | हेनरी फास्टर ने सन्‌ १६४८ में एक लेख मे छिखा है क्रि एविलियम एडगल ने ४५० वर्षों के महान प्रयत्व के बाद 
यह निर्णय प्रकट क्रिया कि पृथ्वी वाली के समान चपटी है और इसके चारो आर सूर्य भ्रमण करता है ।” 


इसी तरह जे० मेक़रानह्ड में भी सन्‌ १६८६ में अपने विस्तृत लैस में यह लिखा है कि धूर्य गति करता 
है | और जा यह मानते है कि -पृथ्वी अपनी घुरी पर १ हजार मीछ प्रति घटे की गति से गमन करती है वह 
हास्यास्पद है । 


आधुनिक वैज्ञानिक्रों से अभी भू-स्थिरवदियों के पूर्वोचत प्रदनों का ही यथोचित समाधान नहीं हो रहा है 
क्रि--सापैक्षवाद सामने आ उपस्थित हुआ जिसके प्रस्तुतकर्ता इस २० वी ईस्जी दी के विश्व-प्रसिद्ध गणितज्ञ वैज्ञा- 
निक्र आहईस्टीन है। उन्होंने बताया है कि -“गति व स्थिति फेवल सापेक्ष-धर्म हू । 'प्रकृति' कुछ ऐसी है कि क्रिसी 
भी ग्रह-पिण्ड की वास्तविक गति किसी भी प्रयाग द्वारा निश्चित रूप से नहीं बताई जा सकती । पृथ्वी की अपेक्षा में 
सूर्य चलता है या सूर्य की अपेक्षा में पृथ्नी चलती है | दोनो सिद्धान अपनी अपनी जग ठीक हैं फिर भी पहला सिद्धात 
कूछ जटिल है और दूसरा मिद्धात सर हैं । 


इस तरह भू-श्रमणवाद पर जा बल्न दिया जा रहा है वह सिर्फ सामान्य जनता की सुत्रिधा की हृष्टि 
अत यह सूविधावाद भी एक त्तरह ये सापेक्षिक ही है । 


आईन्स्टीन के स्ापेक्षयाद से वैज्ञानिकों के एक्ास्ताग्रह को झय्झोर दिया है और अव वे यह कहने को 
बाध्य हा गए है कि--- 


सूर्य चछता है या पृथ्वी, यह विवाद महत्वहीन और निरयंक है। दोनो में से कुछ भी माना जा सकता है। कोई 
चाधा नही । प्रकृति अनतत प्र्मात्मक होने से श्रति सूक्ष्म है अत वास्मविक्तता का साक्षात्कार करना असभवनसा है । 


जनागमों में गृहस्थाचार 
पंडित जयकुमार, 


काव्यतीर्य, शास्त्री, नीमच 








० थ्य 


| जैन धर्म प्रयो में वणित श्रावक्त अथवा श्रमणोत्रासक्त के काचरण से 
है। न जाने कब कौन जीवात्मा वाए-डव्यि के योग से थ्रमण-मायु चने का मुक्ति-थरी का वरण कन्‍्ने में समर्थ हो जाए। 
विचार के दस घसातक को ध्यान में खने है व्ाण ही जैसाचायों छारा देलना ही हृस्टिसले सर्वेश्रवम मुनि-धर्म का 

श्र जौर फिर श्रावकर्म अबवा प्रहन्य-आचार स्वव नी अनगार के 


है 
4 


जैनाबम एफ स्जिट है। जैसे 'जाद गायक की सगीतमयी आरोह-अवरोहमयी स्व>-लहरी से सुपरिचित 
कराता है, वैसे की महपियों के झुखा”।वन्द द्वारा उच्चस्ति जबबा सकुलित-लिपिवद्ध सन्देश भी भाषणो-पर्म प्रन्थो 
के माध्यम से परम्पायत पत्य एवं तथ्य का साक्षात्तार कराता 


प्रनुत प्रसा में तो दो मत हा ही नहीं सकते है कि मानव-जीवन में जाचारण का महत्व अ्रत्यथिक है। जैसे 

फूड में सुगन्‍्य का, मायरि सम कान्ति का, दीप में ज्यानि का, दूप में घबछता का, थी में स्निग्वता का महत्व है वैसे ही 

जीवन में जाच्राण फा। मनु के थब्दों मे आचरण या जाचार सभी वर्मग्रणे में सर्वोत्तरि है। आचार प्रयम धर्म हैं और 

मनुप्यो के 7प छतीव थ्ेब्स्न्र है ।* वर्कर के नक्दी में जाचरण हप्टान्त ही मादवजाति की पाठ्याला है । आचार के 
आवबार पर ही छि्रा” का महरः सुस्थिण, सुदरीयनीयी और समुन्नन होगा । 

जनायमों वी दरिटि से आचरण को लुधाने के विग्े मिव्यात्व क्रा निराय करता अतीव आाबब्यक है | दूसरे 

बब्दो में मिथ्या आचरग (व्यवद्ार) को सम्बकू आचरण (चारित्र) के रूफ में पन्णित करने पर ही जीवात्मा को 

स्वानुम॒ति समव है, जन्य किसी प्रत्ञार नहीं । मिश्या आचरण से अभियप्राय कुदेव, कुगुर और कुशास्त्र को मान्यता देने 


भ्न् 
का है और सम्बंन्न आचरा से कायय सुद्देव, सगृढ और सुझास्त्र पर अपनी अखण्ड अपार आस्था वनाये रखने का है । 
पहाठा मठा व निप्फ है, दसरा सच्चा एवं सफल हैं। वदि हम ग्रूहस्थोी के आचरण के सम्बन्ध में स्वामी समनन्‍्त- 


भद्राचार्प ते परामर्श चाहें तो वे अपने अमर ग्रन्थ 'रत्नकरुण्डश्रावकाचार का उद्धपण भत्तुन कर कहेगे--- 


सजल विक्रल चरण तत्सकलरू सर्वसगविरतानाम्‌ । 
अनगाराणा. विकल सामाराणा समगानाम्‌ ॥ 
गृहिणा त्रेघा तिख्ठ्यणुनुणशिक्षात्रतात्मक चरणम्‌ | 
पच्त्रिचतुर्मेद त्र्य ययासव्यमास्यातम्‌ ॥ 


आरित ऊे दो भेद 


है-/- (१) सकता (२) विकठ। सकलतारित्र अपरिप्रही मुनिजनों के होता है और 
विश्छचारित मर्बांदित पी प्रही एहस्बो के होता का 


॥ पूहस्‍्बी का चारित्र तीन प्रकार का ह--(१) अग्युत्नत (२) 





१ सर्वाशमानामाचार प्रथम परिकत्प्यते, 
आचार प्रथमों धर्मो नु्णां श्रेयल्करों महान्‌ ॥। 
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०. मरुघरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य द्रषे 
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गुणब्रत और (३) शिक्षात्रत । इनमे से अखणुब्रत के पाच, गुणब्रत के तीन और शिक्षात्रतत के चार भेद होते हैं । 


पढितप्रवर आशाधर जी से ग्ृहस्थ-आचार के विपथ मे पूछें तो वे 'सागारधर्माश्त' के आधार पर कहेंगे -- 


सम्यकत्वममलममलान्यणुगुणशिक्षात्रतानि मरणान्ते । 
सलल्‍छेखना च विधिना पूर्ण. सागारधर्मोथ्यम्‌ । 


उल्लिखित पक्तियों में सम्यक्त्त शब्द सर्वप्रथम है। भणुब्रत्त, गुणव्रत, शिक्षात्रत और अन्त में सललेखना 
सहित मरण, भृहरथ का धर्म या कर्तव्य है। सम्यक्त्व से अभिप्राय उस जीवत्व भाव की श्रद्धा प्राप्त करना है जो कल 
था, आज है और अनागत में रहेगा। धर्म के आचार्यों की भापा मे परम पारिणामिक भाव पर आस्था रखना ग्ृहस्थ 
का कर्तव्य है | यह ग्रृहस्थ-वर्म की सर्वप्रयम वह भावभूमि है जिस पर आस्था न रखने से मुनिधर्म भी पुण्थवन्ध का 
कारण होकर छगभग निष्फल सा हो जाता है । सम्यवत्वमुलफ परमपारिणामिक नावानुभूति बिना अनन्त अस्रण्ड ज्ञायक 
स्वभाव की प्रतीति सम्भव नही है ! 


सब व्यवहार क्रिया का ज्ञान, भयो अनन्ती बार प्रधान । 
मिपट कठिन अपनी पहिचान, ताके पावत होत कल्याण 


यह कहकर भूधरदासजी ने परमपारिणामिक भाव पाने की प्रेरणा दी । 


सम्पक श्रद्धा घारि पुनि, सेवहु सम्यक ज्ञान । 
स्वपर अर्थ बहुधर्न जुत, जो प्रगठावन भान ॥ 


यह लिखकर दौलतरामजी ने भी आत्मानुभूति के लिये प्रेरित किया। सम्यकक्‍त्व का या परमपारिणामिक 
भावानुभूति का महत्व ग्रहस्थ अथवा मुनि के लिये उतना अधिक हे, जितना भी शक्‍्य और सभव है । 


अहिसा और सत्य का सप्रथं क 


अणुब्नत से तात्पर्य अहिसा, सत्य, अचौरय॑, ब्रह्मचयं और अपरिग्रह, इन ब्रतो का अपूर्णतया, एक देश पालन 
करने का है । दूसरे शब्दों गे हिंसा, झूठ, चोरी, अन्नह्मचययं और परिग्रह, इन पाचो पापों से छोक-जीवन में यथासभव 
बच कर रहने का है । 


प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिसा--तत्वार्थ सूत्र । प्रमादपुर्वक कपायो के सबध से प्राण-घात करना हिंसा 
है। चूंकि ग्रृहस्य को सासारिक जीवन विताना है, अतएवं वह पूर्णतया अहिसक जीवन व्यतीत करने में असमर्थ है। 
यूहस्थ की इस अक्षमता को ध्यान में रखते हुये भगवान्‌ ने उसे सकल्पी हिंसा से पूर्णतया और भआरम्भी, उद्यमी, 
विरोधी हिंसा से यथासम्भव बचने की सलाह दी है। इस आधार पर कहा जा सकेगा कि उद्योग के निर्ित्त भौर 
शत्रु से अपने को बचाने के लिये परिस्थिति विशेष से जीवन-यात्रा के लिये गृहस्थ श्रारम्भी हिसा का त्यागी नहीं 
होता । पर गृहम्थ को निरुद् एय चरस झौर स्थावर जीवों के घात से तो बचना ही है ।* इस हेतु वह अनावश्यक रूप से 
न अन्त का सचय करेगा और ने धन का, कोयला हाय बनवाना, वन कटवाना, मद्य-मास-मधु का क्रथ्न विक्रम करना 
जैसे हिसामूलक कार्य वह कदापि नहीं करेगा । अच्छा सच्चा अहिसाणुन्नती न तो अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करेगा और 
न चिल्ली, कुत्ता, तीतर-पुर्गी जैसे मासमोजी जीवो को पाछेगा | वह जहा लोक-प्रचलित वाईस अभक्ष्यों से बचेगा, वहा 
घराव और मछली के तेल से बनी विदेशी दयादया भी नहीं सेवन करेगा । उतना हो नही बल्कि बहुत दिनो के बने 
भरिष्ट, आसव, आचार-पुरव्पा, मिप्टान्स पत्रवान्न को भी ग्रहण नही करेगा । 





१ चतथात कवहु नह करि है, विरथा न धावर सहरहि है । 


६. जेनागमों में गृहस्याचार १६१ 
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यो बह एक भोर अपने को हिसा से बचाएगा और दपरी ओर अपने जीवन तथा स्वास्थ्य की भी रक्षा 
फरेगा। उसो दिशा में वह यथायद्बबझ एक्राशन-उपयवास मी पर्व के अवसर पर आत्मन्द्धि की ह्टि से करेगा और 
जाचाय॑ उमाख्वामी के सक्दी मे अ्विमान्रन की पाच भावनायें घ्यान में रखेगा ।* दूसरे णब्दों मे वह अधिकाधिक अददिसक 
जीवन पविवावेया हता जहिसाएुत्तत के अविचारों से नी अपने को सतऊ होकर वचावेगा ।* 


यह बचनो का सावधानी ये प्रयोग क्वोपा, सनोनिग्रह करेगा, आगे निर्जोब जमीन छेखकर चढेगा, जीव- 
गूमि पर ही सतर्कता पूपझ जम्पु की रपेगा तथा देख-भोव कर ही दिन में मोजन-पानी ग्रहण करेगा । मनु के 
झत्दों में दिवाचरेन्पों नम ” कहकर उसके जनुरूस अपने जीवन को टातेया । 


नजर 
हि 


० 


पूर्तोद्त पाती भायनाओ को बटाने के खिय्रे यह डच्छित स्थान में जान से किसी को रोकेगा नहीं | वढ़ किसी 
यो अप्पउ-शोडान्बंस मानेगा नहीं । यह दिप्री के नाक़-जान छेददेगा नहीं | बड़ ने तो अधीनस्थ पगुओ-पुरुपो पर शक्ति 


से अपिर भार-ह्ाम छादेगा भौर न उसके ताजन पानी में किसी प्रकार की वाधा ही पहचावेगा। 


ऊन क्रावत सत्यनायी होगा । उसका सत्य हिल-मिल-प्रिय होगा । बह अप्रिय-असत्य से बचेषा और प्राण- 

भा के निमिल परिस्पिलि विशेष से असत्य बोलकर भी वहिसाधर्म का पाठन करना अग्रीकार उरेगा। उदाहरण के 

रिये, कोई छतिया शियारी पृह्ख्थ से पूछेगा कि प्रजी मराहे या जीवित ? तो वह जीवित पक्षी का देखकर भी 
लिपारी उसे मार ने दाग, दप  विचा” से पक्षी या मरा कह कर उसऊी प्राणरक्षा करन का प्रयत्न करेगा । 


सत्यत्रत का पराठन थाने के टिये जैन गृहस्थ क्रोथऔ और छोन, मय थ्री” हास्य का त्याग करेगा और 
नेग्झठ होगर निर्दोति बचने उहगा । बट धर्मणाज थी जाति न तो (नरा वा एजरो वा” कहेगा और “न अजेर्यप्टव्यम 
के सन्दर्भ में अज' या अ्षत्ष बरस क्या । उसता मतन-चितन-नापण युस्पाट होगा । 


ब्न्नककु 


अपने सत्य आप्रत का बटान के लिटे ग्रहन्थ ने ती वरिसी का मिश्या उपदेश देगा और न किसी की गुप्त 
बात णा प्रतद्ठ ही करेगा । थ से चूठ दावाबेच बनावगा थौर । विसी की बरोहर का जपहरण करेगा। वह सकेत 
द्वारा किसी जा ब्रभिवप्राय जानता मनीं प्रकद नहीं करेंगा। दूसरे घत्दरों मे जेनप्रहस्थ यथासमव अहिसा और सत्य का 
सम्ंत होगा । 


अचौये और ब्रह्मचय + उपायऊ 


बीते हा त्यात वर, औम क्याय को कम से कमर करने जा प्रग्ृल जेन्गृहस्थ जरेगा । वह किसी की 
मिरी-बहठी-रयी बस्त या अपने दिये लग्रीजरार नहीं करेगा । निर्मुणवादी सन्त कबीर के धब्दों मे वह स्वय भले ही ठगा 
गा परत्न दसरो झो नहीं ठगेगा,” वह स्पय दुखी हो वैसा पर दूसरों को दुस पहुचाने का विचार स्व्रप्न मे भी नहीं 
उरेगा | वह ने भात की चोरी करेगा और ने द्त्य (ध-वस्तु) की । वह न अ्रप्टाचारी होगा और न श्व्वितखोर पा 
र्विपतदानता गी | उसझा जीवन आसी सा निर्मल और गुठाब-सा सुवासिन होगा। 


बह वहा सरतित स्थान में रहगा, यहा इसरो वा भी रहने से रोजेगा नहीं। वह चझास्‍स्त्रों के अनुस्प ही 
कोनन-पानी ग्रहण उरेगा । अपने सह पर्मी यउन्बुजों से प्रिसवाद नहीं बदावेगा। वह संदाशयव और सहृदयता का एक 
केन्द्र ही हाागा । अचौर्य क्षप्रत थी उपासना करने के डिये बढ़ ने तो चार को चारी 4रने की प्रेरणा देगा और न 
चुराई हई बस्त को ही खरीढेगा | शासन की आजा के विदद्ध वह आचरण नही करेगा कौर लेन-देन के बाद-तराजू 
म-बट नहीं रखेगा । यह यहमृत्य तस्तु में अल्प मूल्य यी वस्तु मिलाकर नहीं वेचिया । 





१ चाइसनोंगुप्तीयदाननिलेषणसमित्यालोकितपानभोजनानि पच | 
बन्धयपच्छेदा सिसारारोपणानल्तपानसिरोधा ॥ 
कवथिरा आप दगाइये और न ठगिये कोय । 
आप ठये सुख ऊपजे औौर ठगे दुल्न होय ॥ 
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१६२ « मर्धरकेसरी-अभिनच्वनम्नस्थ ूँ, 
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जैनगृहस्थ गयाशवय प्रह्मचर्य की उपाराना करेगा । वह अपनी स्थ्री से ही सन्तुप्ट होकर रहेगा और बन्‍्य 
स्त्रियों को छत्रपति शिवाजी और धनुर्वारी अर्जुन की साति अपनी मा बहिन-बढ़ेन्‍्वेटी ही समकेया । दूसर शब्दों मे वह 
अन्य स्थिया का विपय की हृष्टि से त्यागी होगा । 'सहवास में अनेकानक जीवो की हानि-दत्या होती है । इस बचन 
को ध्यान मे रजकर वह अपनी स्त्री से भी अत्यधिक काम-वासना की पूतति के छिये छालमा नही बढावेगा । 


ब्रह्मचर्य श्रत का सुगमतापूर्वक पालन हो सके, इसके धिये बढ़ स्थियों मे. राग बढ़ाने वाली न तो बातें 
करेगा-सुनेगा, ने चलचित्र देयेगा, न अइछीछ उपन्यास ही पढ़ेगा । वह ने ह्नियों के मनोहर अगों को देखेगा और न 
पिछले भोगो का स्मरण ही करेगा । काम के वेग को रोकने के छिए न कैबछ गरिष्ठ राजसी और निकृप्ठ तामसी 
भोजन का ही परित्याग करेगा अपित्त शरीर की सज्जा भी ऐसी नहीं करेगा, जो उसके अववबा अन्यजना के प्रह्मचर्य ब्रत 
के पालन में बाधक हा । 


जितन भी साधक पराजित हुये, वे प्राव स्त्री के क्षेत्र में हुये । इस बात को धप्ान में रखकर वह यथासभच 
उनसे बच क" ही रहेया और ब्रह्मचयप्रत की आराधना के लिये पडित द्यानतरायजी क शाद्या में 'ससार भें विप-बेद 
नारी तजि गये जोगीइवरा' भी कहने से नहीं चुकेंगा। इस प्रकार जैन गृहस्प ब्ह्मचर्यश्रत का मपरदिनुसार पालन 
करेगा ।* 


श्रपरिग्रह का आराधक 


इच्छाये असीमित है | आकाश की तरह अनन्त है । उनका पूर्ण होना सभव नहीं है। यह विचार कर जैव 
श्रावक्र अपनी इच्छाओं को यथासंभव कम से कम्र कर छेगा और स्पश्नन, रसना, प्राण, चक्षू और कर्ण-इन पाचो 
इन्द्रियो सवधी आधपवित को बढाने वालो यसस्‍्तुओं और धावा को श्रतीव सीमित टार लेगा। इन इन्द्रियों पर नियन्त्रण 
रखने के लिग्रे वह एक श्रोर भोगीपभोग विपयक सामग्री फम करेगा और दूप्तरी ओर उपरूच्ब सामग्री में अत्यविक राग- 
भाव नहीं वढावेगा । राग्र कम्र करने के छिये, प्रतिदिन-प्रतिक्षण सावधान रहने के छिये वह भोगन-पानी, वस्त्र-युगन्ध, 
घी-तेल आदि के प्रयोगो के सन्वन्ध मे निश्चित नियम बनाकर पालन करेगा । 


अरिग्रह का आरम्भिक आराधक होने के नाते जेन यृहस्थ परिग्रह-परिमाण अगृश्रत का धारक बनेगा। वह 
सीमित परिग्रही बनेगा | बह पेत और घर दुकान और व्यवसाय को सीमित रखेगा । वह ने त्ती सदा से आगे चादी- 
सोना-रुपया बढाचेगा और न गाय-भैस, हायी-घोडे जैसे पशु बढाबेगा तथा न गेहू-चना-दाल्े-शकर आदि की मात्रा 
चढाबेगा । वह जहा नौकर-नौफरानी रीमित सरुया में रपेगा, वहा वस्त्र और वर्तंत आदि के प्रमाण का सी उल्लधन 
नही करेगा ।* 


यो अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं को कम से कमर करके जब जैन गृहस्थ अपरिग्रह की आराधना करने 
लगेगा तव वह देश भौर काल तथा समाज को भी प्रभावित किये बिना नहीं रहेगा । उसका यह आचरण समाज मे 
समता छाने वाछा और विपमता मिटाने वाला सिद्ध होता है । 


दिग्व्त और देशब्नत तथा अनथ दण्डक्षताचारी 


गुणब्रत के तीन भेद --(१) दिग्श्रत (२) देशब्रत (३) भनर्थेदण्ड विरमण ब्रत । इन्हें सच्चा श्रमणोपासक 
बखुबी समकेगा । वह सूक्ष्म पापों से निद्धत्ति के लिये दशो दिशाओं में आने-जाने का परिमाण कर लेगा और दिग्व्रतधारी 
बनेगा तथा जोवन-पर्येन्त अपनी मर्यादा नही छोडेगा। स्वीकृत दिग्यत के क्षेत्र मे क्रक्ष कमी करता जाएगा। धडी- 





१ चह न तो अन्य णत्रों फे विवाहो से उल्लझेगा और त “यभिचारिणी स्नियों से अनुचित सम्बन्ध ही रखेगा । चह ने 
निश्चित अगों के सिवाय अन्य अगो से काम-सेवन करेगा और न काम-सेचन की अत्यधिक लालसा रखेगा । 


२ क्षेत्रवास्तुहिरिण्यस्वर्णधनधान्यवासीदासश्रुप्यप्रमाणातिक्रम । 


ध्ध्ज़ 
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घटा, दिन-महीना आदि की दृष्टि से भी नगर-पुहल्ला तक ही आवेगा-जावेगा और देशन्नत-का पालन करेगा । इस 
स्वीकृत मर्यादा को न तो भूलंगा और न उसके वाहर की वस्तुयें मगावेगा। न व्यक्तियों को भेजेगा, न सकेतो द्वारा 
ही अने का मनोसाव दूसरों पर प्रकट करेगा । वह प्रयोजनरदित पापवर्धक क्रियाओ का त्याग करके अनर्थडण्ड विरमण 
ब्रताचारी बनेगा अर्थात्‌ वह न किसी को पाप का उपदेश देगा और न हिसा के साथन देगा तथा न दूसरे का बुरा ही 
विचारेगा । न वह साग-टेपवर्थक खोटे झास्त्र पटेगा और न बिना प्रयोजन इधर-उधर धूमेगा । न निरह देय पृथ्वी को 
जोदेगा न जरू का अपव्यय करेगा । वह न तो कभी अधिप्ट बचने कहेगा और न झारीरिक कुचेप्टा करेगा। वह न 


वाचाठ बनेगा और न सनन्‍वचन काय को सनसानी करत देगा। वह भोग-उपमोग के पदार्थों का अधिक संग्रह नही 
क्ज्गा | 


पूररवित तीनो ब्रतो के सम्यक्रीत्या आचरण के द्वारा जैनयृहस्थ उस सयम की ओर उन्म्रुख होगा, जिसके 
सम्बन्ध में जाचार्म ग्रादि उुय-युग से कहते जा रहे हैं कि 'सयम के बिना एक घडी भी न बीते ।* 


जिक्षान्नतवा री 


मुनियों के ब्रतों का पालन करने की प्रेरणा देने वाले शिक्षात्रत ४ ह--( १) सामायिक (२) प्रोषधोपवास 
(३) भोगोपभोगपस्मिण (४) अतिथिसविभाग ब्रत । चारों ही सार्थक सज्ञा वाले है । 

सामायिक्र शब्द सम-आय-इक से मिल्ल कर बना । जिस का आजय समभाव की प्राप्ति की साधना से है । 
प्रत्येक्ष जैन गृहस्य के लिये सामाय्रिक करना अतीव आवब्यर है । वह कम से कम दो घड़ी के छिये, ४८ मिनट के लिये 
तो अवश्य ही अहिसक जीवन थिनाये । इतने समग्र तक वह ने केवल पापों से ही बचे अपितु विध्न जाने पर भी भयभीत 
न हा | सामायिक करने वाला गृहस्थ इसके छह भगो को क़दापि नही भूलेगा । वहसमता, वन्दना, प्रतिक्रमण-€्वाध्याय, 
कार्योत्मग और स्तुति पर जायरूर होकर दृष्टि रखेगा । आचार्य समन्तभद्र ने सामायिक में स्थित गृहस्थ की उपमा 
राख में दवे अगार से दी हैं। सामाय्रिकधारी गृहस्त को सवम्त्र मुनि भी कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नही होगी । 
सामायिक्त करने से यृहस्थ न केव्रक थायों से ही वचता हैं बल्कि आत्मिक सुखानुभूति भी पाता है । 

जैन यृहस्त्र प्रोपष (एकाणन) करेगा, उपवास करेगा तया प्रोपपोपवास भी अर्थात्‌ पहले दिन एकाणन, 
दूसरे दिन उपवास तथा तीसरे दिन पुन एकानन भी करेगा प्रोपवोपवास के दिना में वह ससार के कार्यो से उदासीन 
रहेगा और एकान्त यान्तिपूर्ण स्थान में रहेगा । वह अजन-मजन, स्वान-उबटन, तेल फुलेल से जहा वचेगा वहा सिनेमा, 
नाटक, आदि से भी बचेगा । वह देखी-शोधी भूमि पर मल-मृत्र त्याग करेगा । सभी वस्तुओं को सावधानी से रखेगा- 
उठावेगा । मूत्र से व्याकुल होकर भी धामिक क्रियाजों मे उत्साहित रहेगा । 

भोग और उपभोग की वस्तुओं की मर्यादा करके उन्हें ही जैनगृहस्थ ग्रहण करेगा, शेप को त्याग देगा । 
त्यागी हुई वस्स का स्पर्श हो जाने पर वा मिन्ठ जान पर वह स्वीकृत वस्तु को भी भोजन में नहीं लेगा । 

अपने और दूसरो के उपकार के लिय्रे दाव” देना मी गृहस्थ का कर्तव्य है । विधि, द्रव्य, दातू और पात्र- 
विद्येप की अपेक्षा दान के फठ में विद्येपता होती हैं । यह विचार कर जैन गृहस्थ अतिथिसविभाग ब्रत का पालन 
करेगा । बह झुनि या श्रावक के लिये मोजन देकर ही स्वयं भोजन करेगा। एक कवि के शब्दों मे उसकी प्रद्धत्ति 


| होगी-- 
मुनि जावन विरिया जोने | तव जोग अशन मुख छेवे ॥ 


जब जैन गृहस्थ प्रसन्‍न मुसमुद्रा छिये समुचित पात्र को दान देगा तो उसकी उदारता में भारतीय सस्कृति 
बढ़ेगी । तीर्थंकरो को जिन लोगो ने दान दिया, उनके यहा देवताओं ने पाच आइचवं प्रकट किये 





१ अनुग्रहार्य स्वस्थातिसर्गों दानम्‌ । 


बीती नी 
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सी सीसी जी ज 


समाधिमरण का इच्छुक 
गृहस्थ प्राण-त्याग के समय सल्लेखना अथवा समाधिमरण को प्रीतिपुर्वक स्वीकार करे। वह इहलोक- 
परलोक सवधी किसी भी प्रयोजन की इच्छा न करें और कपायो को तथा शरीर को कृश्न-क्षीण करे। पर क्यों ? 
इसछिये कि वह अन्तिम समय में समाधिमरणपूर्वक अपने प्राणो को वैसे ही छोड सके, जैसे साप केंचुली को छोड देता 
। है अथवा हम पुराने कपडे को छोड देते हैं! अन्तिम समय में समाधिपूर्वक मरण से चारो गतियों मे भ्रमण करने से बच- 
[ कर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है । 
अन्ते समाहिमरण चउगइदुबख णिवारेई । 


इस स्वर्णसूत्र को दृष्टिपय मे रखता हुआ जैन गृहस्थ समाधि के समय न तो मन-वचन-काय की अन्यथा 
प्रवत्ति ही करेगा और न समाधि दा में अनादर रखेगा अथवा न स्मरणीय पाठों को दुखी होकर भुला ही बैठेगा,। वह 
सल्लेखना या समाधिमरण को स्वीकार करने के वाद-न जीवन की इच्छा करेगा न सृत्यु की, न मित्रों का स्मरण 
करेगा न अनीत के भोगो का भी ध्यान रखेगा तथा न आगे के लिये भी विपयो की इच्छा करेगा | ऐसा करने से उसके 
प्राण सहज स्वाभाविक रूप से छूटेंगे, वह जैनधर्म के बीजभूत वीतरागता के रहस्य को भी समझ सकेगा । 


सक्षेप मे जनागमों मे जो गृहस्थ के आचार का वर्णन मिलता है, वह वहुत ही उच्च कोटि का है। उसकी 
भाव-भूमि बड़ी ही मनोहारी है। उसमे आहार-विहार और निहार पर नियन्त्रण है, अन्तरग और वहिरग दोनो ही 
दृष्टियों से त्याग की कामना है, लोक और परछोक की हृष्टियों से उसमे वैराग्य की भावना है। जैन गृहस्थ का जीवन 
जैनमुनि के जीवन की पूर्व भूमिका है । जैन धर्म जनवर्म है, अतएवं जैनाचार प्रत्येक प्राणी का कल्याण करने में सक्षम है । 


उपासक का आचार 
पं० जज प्रपाद शास्त्रों 








जो सत्‌-श्रद्धा सद-बविवेक और सइ-जाचरण रूप क्रिया करना है वही श्रावक कहलछाने का पात्र हो सकता 
है | आस्लिक्त गुण को धारण कर सर्वप्रण्म आत्मा के अस्तित्व, तथा यह चैतन्य स्वभाव वाला, अविनानी गौर जनन्‍्त 
गुणों का समृह है, इसकी सुख शान्ति इसी के पास है, आदि आत्मविषपयक बातो पर ऋद्धान करना, पुनर्जन्म पर आस्था, 
कर्मो वा आगमन, उनका आत्म-प्रदेशों से वनन्‍्ध, उनका रुकना और उनकी निर्जरा तथा अतिम परिणाम मोक्ष किस 
तरह होता है, आदि का आगमानुकुछ श्रद्धान करना, सत्‌थड्धा में भाता है। 


विवेक सदज्ञान को कहते है जिसके प्राप्त कर लेने से आत्म-दर्णन हो जाता है। स्वानुभृत्यावरण कर्म का 
क्षयोपणम हो जब जात्म-बोध होता है तो साधक आत्मा का उन्नति के पथ पर ले जाता है। हित की प्राप्ति और 
अहित का परिहार विवेक से ही होता है। जैसे दीपक अधऊार मे डुवे मार्ग को प्रश्चस्त्र करता है ठीक उसी भाति 
विवेकी बात्मोननलि के मार्ग में बटता है | 


जिस प्रकार औपधि का परिज्ञान मात्र, रोगी को रोग-प्ुक्त नहीं कर सकता परन्तु उसका सेवन आवद्यकीय 
होता है, इसी प्रकार आत्मकल्याण के लिए सन्मार्गं पर चलना भी अनिवार्य है| कहा है--- 


९ 
शास्त्राण्यघीत्यापि भवन्ति मूर्खा , 
यस्तु क्रियावान्‌ पुरुष स बिद्दानु। 


कर्थात्‌ थास्त्र को पटक्र भी वहुत से मूर्ख होते है किन्तु जो क्रियावान्‌ है वही विद्वान है। इसीलिए आच- 
रण की प्रमुखता है । यही कारण है कि सदाचरणसम्पन्त श्रावक ही प्रणसनीय होता है। जेप कौद्ग॒म्विक व्यवधानों मे 
फसे और शास्तोकत आचरण न करने वाले गृहस्थ श्रावक कहलाने के योग्य नही है । 


सत्कतेब्य नी आवश्यकता क्‍यों है ? इस प्रज्न पर थोडा विचार करें। 


प्रत्येक प्राणी सुख चाहता हैं और दुख से डरता है । 'जे त्रिभूवन मे जीव अनन्त, सुख चाहें दुखते भयवन्त ।! 
वास्तव में यह उद्देश्य प्रत्येक प्राणी मात्र का है। जिस प्रकार “उपयोगों छक्षणम्‌” जीव का क्षण उपयोग है, यह सभी 
समारी और मुक्त जीवों मे घटित होता है उसी प्रकार सुख की चाह और दुख की अचाहू, यह नसमारी प्राणी मात्र की 
अभिल्‍ापा है शौर यही जीव मात्र की ममानता का बोब कराती है। इसी हेतु की प्राप्ति के लिए सत्कतेब्य की आव- 
इयकता होती है, जो सदुपरदेश के श्रवण ओर सद्विवेक की सहकारिता से मिलता है | छेकित व्यवहार मे हम करते कुछ 


हैं नौर चाहते कुछ है -- है 
पुण्यस्य फलमिच्छन्ति, पृण्य नेच्दन्ति मानवा । 
पापफल च नेच्छन्ति, पाप कुर्वन्ति यत्नत ॥॥ 


् 
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यह सर्वविदित है कि पुष्य या फल इख्धिय-पुछ और महानता आदि तथा पाप का फू दुख एवं तिरस्कृत 
अवस्था है । परन्तु यह प्राणी पुण्य के फल को चाह कर भी पुण्य नहीं करता झौर पाप के दुख रूप फछ को न चाह 
कर भी यत्॒पूर्वक पाप करता है । उस विपरीतता में जाता हुआ मनुष्य बसे सुखी हो सकता है ? 


पुण्य श्रौर पाय क्या है ? यहू भी माततव्य है। सुह अमुद्भावजुत्ता, पुण्ण पाव ह्वान्त्त खडु जीवा ।! अर्थात्‌ 
घुभ और अशुभ परिणाम सहित यह जीव पृष्य भौर पाप रुप प्रद्धत्त वाला होता है। पाप बब्द की व्यास्या में 
कहा है-- 


पपात्ति रक्षति आत्मान शुभादिति पापम्‌ । आर्थात्‌ जो आत्मा को गुभ से दूर करे वह पाप है। पाप ऐसा 
घानु है जो आत्मा के साथ छायावत्‌ चछता है | जिस व्यक्त णो आात्मा से प्रेम नही वही आत्मा के हित की उपेक्षा 
करता हुआ पापाचरण करता है। आात्मा का समझने बाला आत्मस्तेही पाप नही किया करता । ससार में जितने भी 
दुप देखने में आ रहे है, वे सव पाप के फल हैं। वे पाप प्रधानत हिंसा, मूठ, चोरी अबन्रह्मच्य और परिम्रह के भेद 
से पाच प्रकार के है। यद्यपि अभद्ष्यभक्षण, रातिभोजन और सप्त व्यसन सेवन भी पास हैं तथात्रि उन पापो का समावेश 
इन्ही पाच में हो जाता है । 


पुण्य की व्यास्या मे कहा है कि - 'पुनात्यात्मान पूयतेप्नेनेति वा पुण्यम्‌' आर्थात्त जो आत्मा को पवित्र करे 
यह पृण्य है । इमलिए जो ग्रहस्थ समर्थ होकर भी नित्य जिनेद्ध भगवान्‌ की उपासना, आराधना, स्तुति आदि नही 
करता है भौर जो मुनि आदि सुपात्रो को दान नही देता है उसका गृहस्थाश्रम भवसागर में परापाण-नौका के समान 
है जो उसे डुवाकर नष्ट कर देता है । 


जो मूलोत्तर गुणों से सहित पच परमेष्ठी के चरणों की शरण वाला है, योग्वत्तानुमार पट्कर्म जिसका 
प्रधान कार्य है, ऐमा ज्ञान-अमृतपिपासु श्रावक ही उत्तम है । 


अहिसाणुव्रत्त मत्याणुव्रत, अचौर्याणुत्रत, ब्रह्मचर्याणुत्रत और परियग्रहपरिषाणब्रत, इन पच अणुश्नतों को धारण 
करना त्तवा मद्य, मास एच मधु का त्याग, ये अष्ट मुछ्युण श्री समस्तभद्राचार्य के कथनानुसार है। यद्यपि कोई कोई 
पच उदम्बर फल के त्याग के साथ तीन मक़ारों के त्याग को भी अष्टमूछलगुण मानते है, लेफित मेरी अपनी बास्था 
उपयु कत मूलगृणों मे ही है । 


जब पच अमुृव्रतों में दिग्त, देशब्त और अनर्थंदण्डब्रत ये तीन गुणत्रक तथा सामाय्रिक, प्रोपधोपवास, 
भोगोपभोग--परिमाण और अतिथि-त विभाग ये चार जिक्षातत सम्मिलित हो जाते है तो श्रावक के १२ श्रत्त कहुलाने 
छगते है । इनका पाऊन करते हुए अतिम समय निरतिचार सल्लेखना धारण करना गृहस्थ का श्रावकाचार है। वारह 
ब्रतों का समीचीन रूप से पाछून करने के छिए भूमिक्रा रूप में गृहस्थ में निम्त विशेषताएं जरूरी है -- 


(१) स्याय पुर्देक धन का कमाना--क्योकि जन्यायपूर्यफ कमाया हुआ धन एक तो ठहस्ता नहीं और दूसरे 
उससे जो भोजनादि किया जाता है उसके प्रभाव से बुद्धि धामिक नहीं वन सकती । 

(२) अपने से अधिक गुणों वाले व्यक्ति का सम्मान करना । 

(३) सत्यवापी प्रकृति चाछा होना । 

(४) परस्पर में निरोध रहित धर्म, अर्थ और काम पुरुषा्थों का सेवत करना । 

(४) योग्य धाभिक कुलवधू का होना । 

(६) योग्य स्थान (आलूय) का होना । 

(७) लज्जावान होना - 

(८) योग्य आहार-विहार करने वाला हो । 


ण् आचार 
<, उपासक का आचार १६७ 
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६) मत्यगति ऋच्ने बज 
६) खत्मगाति हनन बाजा हा 


(१०) इुद्धिमान्‌ हो (११) इतज् हो । (१३) बामिऋर विधि-विधानों को हमेशा प्रेमप्रबंक सुनने 
(? ४) पापो से हमेशा टसने वाझय हा । (१४) दयावान हो, बादि 


नी 
| 
[७ | 
| 
श्जब, 
7, न 
नग्न 


ये उपर उस बालें शिस पृहस्च में होती है वही निदोंप आदजाचार का पालन कर सकता है | आन्‍्मयल्याणे- 


टसके अतिन्क्लि पिशिम्द साथना के दिए श्राव> के व्यारक्र दर्ज होते है जिन्हे ग्यानद्र प्रतिमाजों के नाम 
में पह्न पया है | उन दर्बन, द्त, सामायित, पोपप, सचित्तत्याग, पव्रिनों ननस्याग, ब्रह्मचर्य, जा म्भत्याग-परिप्रकतत्याग 
अनुमतित्याप और दहिखत्याय प्रतिमाजों को प्रात्च जाने वाटा कम से उच्च-वच्चनर श्रेणियों पा चटता हजा उत्तम 
आबज की थेएगी ए7 पहचता झाने के समात ही जाचाए काने वाटा हो जाता है । दइसरिए श्यवक्रों तो जपने योग्य 
जितना भी प्रत सचराय हो पढ़े, पाठल करते हाए मनृष्पवन्म को सफतद उरना चाहिए । 


० है. 
नी 


जिस मनुष्यनय जे दिए उन्द्रादिद्य महानू देव नी झावाधित रहते है, प्रदि सौनास्य में वह प्राप्त क्रो पया 
तो उते व्यर्प नहीं पो देसा चाहिए । उसमें भी बह उत्तम बुठ, विनवाशी का अ्वसत वत्वविचा की बद्वि, जारोग्यता 


० ० 


ओर सम्पस्तता ध्यद्धि ऐसी द्वासे प्राप्त हुई जो बिना पृर्वोताविल पू"य के लहीं क्वा सकती । अत पुन्पाप-पूर्वक्र आत्मो- 
ननति ठारा टप सासत्री जो सफ़्लछ जासा चाहिए । उ्योक्षि मोजप्राप्ति से पुस्पात की प्रयानता जा प्रतिपाइन जूते 





क्र श्री अक्व र देद ने तदावातददानिक (कध्याय ? लूज ३) में ऊहा -मान्ष जाने का कार्ड क्षार निप्रत नहीं हैं 
जब भी पह आत्मा योप पुर्पाई करता है तो दढये, क्षेत्र, जाह्ड जौ नाव की जनुमदता मिलने पर इसठी मृक्लि हो 


यना क्र । 


बह राग रूपी आग जीव जा हमेशा से जलासी था रहीं है । उसे समता रूपी जढ से झानत उन्‍ना चाहिए । 
विपय और ज्याप नये प्रखच्िि जीव ने अआनादि ज्राउसे रक्रखी, अब उसे त्याग कन्‍्के जात्म-स्वरूप की प्राप्ति करनी 
आहिए। भाषणों की टसिप्सा जप देवो व चन्वती के संतों को नोगने पर हरी प्रण नहीं हई तने दस स्वर्यकाहिक रन्‍म में 
क्या तृप्ति क्ोगी ? सझुद्र भा जद परीजर जिसकी प्यास नही बुझी जया वह तृज के ऊपर स्रित जलछ-विन्दु के पीने से 


दुञ सकती है 


 ] 


प्य 
? कदायि नहीं । उस प्रज्ञार ज7 में नियत्रत्र तर मायों ही गामा जा छोडना चाहिए। 


> न 


धार्न-रीद्र जैसे जोड़े ध्पान, गे कि नरक और तिर्यत्र बने के जाय #, छोदकर मोक्ष के काणनत बर्म- 
ह्यान का बिल्न जाना चाशिए | प्रगति गृहन्य धर्मध्यान की चरम पराकारठा तक नहीं पहुच सकता सथाधि प्रया- 
मेप्ठी के मत्रो शा जाप व स्मरण रूप ध्यान तो निन्‍्य कर ही सकता है। 


४ 


मयते प्रति सदनावना रखना आवज या प्रामय्लव्य है, उप्रोकि जिनवाणी में बंध के माक्ष मृल्यत 
पता पर ही निर्मर है । यदि ऐसा ने होता तो इस जीव जन्तुओं से भरा ससार में जहिसात्मक प्रदक्ति न बनती जौर 
स्लि-प्राः मायनता ही ही सदती थी । द्साएर मन बचने जाय ऊी घुस प्रद्द्ति को, जा पृण्प या कारण 
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पने भाग्य का निर्माता हाता # । जैसा घूम या अद्युम जाचरण वह करना है आओ चदरर 
बही भारत नय से गरिशित होवर फेर देता है ! यह विश्वेष जानने की बात हैं क्षि मनुप कम करने में तो स्थतत्र होता 
में परलत | दसदिए आत्मस्तहीं को सत्‌-कर्म करना चाहिए । 


अतिचार-रहस्य 


प॑० हीरालाल सिद्धान्तशाद्वी, 








देव, गुरु, सघ, भात्मा आदि की साक्षी-पूर्वक जो हिंसादि पापों का -- बुरे कार्यों वा - परित्याग किया 
जाता है, उसे ब्नत कहते है ! पाँचों पायो का यदि एक देश, आशिक या स्थूल त्याग किया जाता है, तो उसे अखुन्नत 
कहते है और यदि सर्वदेश त्याग किया जाता है, तो उसे महाब्रत कहते हैं। यत पाप पाँच होते है, गत उनके त्याग 
रूप अषुतन्नत और महान्नत भी पाँच-पाँच ही होते है। इस व्यवस्था के अनुमार महात्नतों के धारक मुनि और अणुब्रतो 
के धारक श्रावक कहलाते है । पाँचो अणुब्रत श्रावक के शेप ब्रता के, तथा पाँचों महाव्नत मुनियों के शेप बतो के मूल 
आधार है, अतएव उन्हे मूलब्रत या मूछगूण के नाम से भी कहा जाता है । मूलक्षतों या मूलगृणों की रक्षा के लिए जो 
अन्य ब्रतादि घारण किये जाते हैं, उन्हे उत्तर गुण कहा जाता है । इस व्यवस्था के अनुसार मूल मे श्रावक के पाँच मूल 
गुण और सात उत्तर गुण बताये गये है । कुछ आचार्यों ने उत्तर गुणो की “शीलब्नत'” सन्ना भी दी है। कालान्तर में 
श्रावक के मूलयुणों की सस्या पाँच से बढक़र आठ हो गई, अर्थात्‌ पाँचों पापों के त्याय के साथ मद्य, मास और मधु 
इन तीन मकारों के सेवन वा त्याग करने को भाठ मूतगुण माना जाने लगा । तत्पश्चात्‌ पाँच पापों का स्थान 
पाँच उदुम्बर फलो ने ले लिया और एक नये प्रकार के आठ मूलगुण माने जाने लगे ) इस प्रकार पाँचों अशुव्रतों 
की गणना उत्तर ग्रुणो मे की जाने लगी और सात के स्थान पर बारह उत्तर गुण या उत्तर ब्रत श्रावकों के माने जाने 
लगे । किन्तु यह परिवर्तन श्वेताम्बर परम्परा में दृष्टिगोचर नहीं होता । 


साधुओ के पाँचो पापों का सर्वथा त्याग नव कोटि से अर्थात्‌ मन, बचन, काय और कृत, कारित, अनु- 
मोदना से होता है, अतएवं उनके ज्तों मे किसी प्रकार के अतिचार के लिए स्थान नहीं रहता है । पर श्रावको के 
प्रथम तो सर्व पापों का सर्वेथा त्याग समव ही नही है। दूसरे हर एक व्यक्ति नव कोटि से स्थुल भी पापी का त्याग 
नही कर सकता है । तीसरे प्रत्मेक व्यक्ति के चारो ओर का वातावरण भी भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार का रहता है । इन सब 
बाह्य कारणों से, तथा सज्वलन और नोकपायों के तौन्न उदय से उसके व्रतो में कुछ न कुछ दोप लगता रहता है । 
अतएव ब्रत की अपेक्षा रखते हुए भी प्रमादादि, तथा वाह्मय परिस्थिति-जनित कारणो से ग्रह्दीत श्रतो में दोप लगने का, 
ब्रत के आशिक रूप से खण्डित होने का और स्वीकृत श्रत की मर्यादा के उल्लघन का नाम ही श्ञास्त्रकारों ने 'अति- 
चार' रखा है। यथा- 


'सापेक्षस्य ब्ते हि स्थादतिचारोह्ाभजनम्‌ । 
--सागारधर्माशत अ० ४ इलो० १८ 
जव अप्रत्यास्यानावरण कपाय का तीन्र उदय आता है, तो ब्रत जड-पूल से ही खण्डित हो जाता है । उसके 


लिए आचार्यों ने 'अनाचार” नाम का प्रयोग किया है। यदि किसी ब्रत के लिए १०० अक मान लिये जावें, तो एक 
से लेकर ६६ अक तक का ब्रत-खण्डन अतिचार की सीमा के भीतर आता है । क्योकि ब्रत-धारक की एक प्रतिशत 


अमनय ऑन न. जन 
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बपेजा ब्रत-घारण में बी हुईं हैं। यदि वह एुक्त प्रतिशत ब्रत-सापेक्षता भी न रहे जौर ब्रत झत-प्रतिणत खण्डित हो 
जावे, नो उते अनाचार उहूते हैं।। अनेक जाचापों ने इसी हृष्नि को लक्ष्य में रत्र करके अतिचारों की व्यास्पा की 

। किन्तु छुद लाचायों ने जतिवयार और अनाचा र इन दो के स्वान पर अतिकरम, व्यतिक्म, अतिचार और अनाचार 
ऐसे चाए विभाग किये है। उन्होंने मन वे भीतर ब्रत-सम्बन्पी घुद्धि की हानि को अनिक्रम, ब्रत की रक्षा करने वाली 
शीजल-बाट के उल्तघन फो व्यतिन्प, विषयों मे प्रदत्ति ऊरन को अतिचार और विपय-सेवन में अति आमक्ति को 
अनचार कहा है। जैसा कि जा० अमितानि ने कहा है -- 


क्षति मन शुद्धिविधेरतिक्रम व्यवितितत्म शीलेवृतेविलघनम्‌ । 
प्रभोडतियार विपयेपुपर्न्न चदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम्‌ ॥॥ 
- पामायिक ब्लोक 


ब्रत-मग को अतिक्रम, ३४ से लेकर ६६ अज्ष तक 
के धत-नग यो इपरिवन्षम , ६७ थे लेजर ६६ अन सक के प्रन्‍-भग को अतिचरार और दझत-प्रतिञत ब्रन-भग को अना- 


परन्दु प्रायश्चित्त-धास्पों के प्रणेवारों ने उतने चा” के साथ 'आभोग” को बढा करके ब्नत-भग के पाँच 
विभाग बिदे है। उनसे सत मे एुद्ध बार ब्रत यरिदित करके भी पुत्र ब्रत में वापिस जा जाने का नाम अनाचार है और 
करते सगिटित होने के बार निधदू होकर उत्केद अखिलापा के साथ विपय-सेवन करने का नाम “'आभोग है । किसी- 
डशिणे प्रापश्विच-स्तवजार ने अनाचाए के स्थान पर “उन्तेनया नाम दिया है । 


प्रायध्चिल-मास्त्रयारों के मत से ६ अथ से लेकर २५ अथ तऊ के ब्नत-मग को अतित्रम, २६ से लेकर 
५० अद्य तत ओ प्रत-मग +ी ब्यतित्रम, ५१ ये जेज़र ३५ बच तक के ब्रत-मग को अतिचार, ७६ से लेकर ६६ अश 
सत वे ब्रत-मभय्र की जमाचार और दन-प्रतिय्त ब्रत-भग या आभोंग समचना चाहिए । 


क्रावत्ध वे तो यारह प्रत बनलाये गये हैं उनमे से प्रत्येक ब्रत के पाँच-पाँच अतिचार बतलापे गये है । जैसा 

हि तत्वा्धाधिएमसूत्र अ० ७ वे मू० २४ से सिद्ध है 
“बत-शीलेपु पच पच ययाक्रमम्‌ ।” 

ऐसी दशा में स्वसावन यह प्रश्न उत्तन्‍्न होता है कि प्रत्येक ब्रत के पाँच-पाँच ही अतिचार क्यो बतलाये 
गये हैं ? तत्वाबसूत फ्री उपचेद्य समस्त दिग्रस्वर और ब्वेताम्बर टीकाजा के भीतर इस प्रश्न का कोई उत्तर हष्ठि- 
चोचर नहीं होना । मिन-जित श्रावकाचारों में अतिचारों दा निरूपण किया है उनमे, तथा उनकी टीकाओ में भी इस 
प्रव्न का बोर्ट समाबान नहीं मिदना है। पर दस प्रइन के समाधान का सकेत मिलता हैं प्रायडिचित-विपयक प्रन्यो 
मे--तहाँ पर कि उत्तित्म, व्यनिकर्म, जनिचार, अनाचार औ आमोग के रूप में ब्रत-मग के पाँच प्रकार बतनाये गये है । 


कुद्ध वर्ष पूर्व अजमेर के वीस पय घढ़े के घास्त-मडार से जो “जीतसार-समुच्च्य नामक ग्रथ उपलब्ध हुआ 
है, उमके अन्त में 'हेमनान! नाम का एक प्रवरण दिया गया है । इसके भीतर मरत के प्रब्नो का ऋपभदेव के हारा 
दिलाया गया है। वहाँ पर प्रस्तुत बतिचारों की चर्चा इस प्रकार से दी गईं है-- 


दुग-बत-गुण-शिक्षाणा पजच परदेकञशो मला ॥ 
अतित्रमादिभेदेवन. पतण्चपप्टिदव सन्‍्तते ॥ 


चम्पस्दर्शन, पाँच अरणानब्रव, तीन बुणबत भौर चार शिलात्रन इन तेरह व्रत्तों में से प्रत्येक ब्रत के 
दक्षेद ते पाँच-पाच मत या दोप होते है अतएवं सर्व मलो की सत्या (१३०८५४--६५) पेसठ 


५ 


वि 
अतित्रम आदि + 
जाता है । 


४-#-॥-॥-श- 


हि # जी उसी: 
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२००. भरधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 


पीसी ॑ी॑ी॑ीपीरीरीज॑र॑र न्ींनीजीजणीजीजीनीडनजीरनीफीनीीजीमीनीन्तन-्नीज्ीफन्नीसीर्-न्‍ी जज न जी ० 
इसके आगे सातवें आदि इलोको में अतिकम-व्यतित म आदि पाँचों भेदो का स्वरूप देकर कहा गधा है -- 


तअ्षोदण-अत्तेपु स्पुमनिस-घुड्धिहानित ॥ 
प्रयोदशातिचा रास्ते विनदयन्त्यात्मनिन्‍्दनात्‌ 44१ ० 
चयोदश-द्रताना. स्वप्रतिपक्षामिलापिणाम्‌ । 
अमीदशातिचारात्ते शुद्धन्ति स्पास्तनिग्रहात्‌ ॥१६१॥ 
त्रमोदद्-व्रताना तु क्रिया$पलस्यं प्रकुर्वेत्त 
त्रयोदशातिचारा स्पुस्तत्यागान्निर्मलो गृही ॥॥१६॥॥ 
अयोदश ब्रताना तु छुस्त भग वितन्वत ॥ 
भ्रयोदशातिचारा स्यू* घुद्धधन्ते योगदण्डनात्‌ ॥08॥ 
त्रयोदश-हताना. तु साभोग-द्रतर्मजनात 
त्रयोदशातिचारा स्युछन्न घुद्धियधिकान्तयात्त ॥ १ ४।॥। 


अर्थात्‌ उत्त तेरह बतो में मानस-गुद्धि मी हायिहूप व्यतिक्रम से जो तरह अतित्रार लगते हैं, वे अपनी 
निन्‍दा से दूर हो जाते है । तेरह ब्रतो के स्व-प्रतिपक्षनप विपयो को अभिकछापा से जा व्यतिकम-जनित तेरह अतिचार 
लगते है, वे मन के निग्नह करने से शुद्ध हो जाने है । तेरह ब्रतो के आचरण रूप क्रिया में आलर्य करने में तेरह अति- 
चार छगते हैं, उनके त्याग करने से गृहस्थ निर्मल या थुद्ध हो जाता है । तेरह ब्रतो के अनाचार रूप छत्त भव को करने 
से जो तेरह अतिचार लगते है, वे मन-वचन-काय रुप तीनों योगो के निग्नह से शुद्ध हो जाते है । तेरह ब्रतो के आभोग- 
जनिन ब्रत-मग से जो तेरह अतिचार उत्पन्न हांते है, वे प्रायदिचत्त-वणिस नय-मार्य से धुद्ध होते है ॥0०---१०८॥ 


इस विवेचन से सिद्ध है कि प्रत्येक ब्त के पाच-पाँच अतिचारी में से एक-एक अतिचार मतिकम-जनित है, 
एक-एक व्यतिक्रम-जनित है, एक-एक अतिचार-जनित है, एक-एक अनाचार-जनित है और एक-एक आनोग-जनित है | 
उक्त सन्दर्भ से दूसरी बात यह नी प्रकट होती है. कि प्रत्येक अतिचार की शुद्धि का प्रकार भी मित्न-भिन्त ही है । 
इसमे यह निष्कर्ष निककछा क्रि यत ब्रत-भग के प्रकार पाँच हैं, अत तज्जनित दोप या अत्तिचार भी पाँच ही हो सकते हैं | 


प्रायव्चित्ततूलिका के टोकाफार ने भी उक्त प्रकार से ही ब्रत-मम्बत्धी दोपों वे पाँच-पाँच भेद किये 
हैं । यथा- 


“सर्वेडपि ब्रत दोषा पञु्चयष्ठिभेदा भवति । तथथा-भतिक्रमों व्यतिक्रमोडतिचारोपनाचारों आभोगइति ।॥ एपा- 
मर्येकचायमप्रिधीयते जरदू-गवन्यायेन । यथा-क्रिचिद्‌ जरदू-गव महाशस्यतमृद्धि-सम्पत्न क्षेत्र समयलोगय तत्सीस-समीप- 
अदेशे समचस्थितस्तत्प्रति स्पृह्य सविधते सोइतिकम । पु्नाविवरोदरान्तरास्य सप्रवेदय प्रासमेक समाददामीत्यभिलापका- 
लुष्यमस्प व्यतिकरम । पुनरपि तद-वृत्ति-समुत्लघनमस्यातिचार । पुनरपि ध्षेत्रमध्यमधिगम्य प्रमसेक समादाय पुनरस्या- 
पसरणमनाचार । भूयो5पि नि दकित क्षोत्रमध्य प्रवि््य ययेप्ट सभक्षण क्षेत्रधभुणा प्रचण्डदण्डताडनक्षकोसार आमोग- 
कार आनोग इति । एव ब्रतादिष्वि योज्यम्‌ । 

--प्रायश्चित्तचूलछिका० इछो० १४६ टीका 


भावायें--प्रत्येक ब्रत्त के दोप अतिकम आदि के भेद से पाँच प्रकार के होते है। इन पाँची का अर्थ एक 
बूढ़े वैछ से दृप्टान्त-द्वारा स्पष्ट क्रिया गया है। कोई बूढा बैल धान्य के हरे-भरे किसी खेत को देखकर उसके समीप 
चैंछा हुआ उसे खाने वी मन में इच्छा करता है, यह अतित्रम दोप है । पुन वह वैठा-बैठा ही वाड के किसी छिद्र से 
भीतर मुख डालकर एक ग्रास धान्य साने की अभिछापा करे तो यह व्यतित्रम दोप है | अपने स्थान से उठकर और खेत 
की वाड की तोडकर भीतर घुसने का प्रयत्न करमा अतिचार नाम वा दोप है। प्रुन ल्लेत में पहुंचकर एक ग्रास घास 
या घान्य को खाकर वापिस लौट आवबे, तो यह अनाचार नाम का दोप है । किन्नु जब वह नि शक होकर और खेत के 


व मतिचार-रहस्य ४ २०१ 
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भीतर घुस यवेच्छे घास खाता है कौर खेत के स्वामी-द्वारा डण्डो से पीटे जानेपर भी घास खाना नहीं छोडता तो 
बामोय नाम का दोष हैं। जिस प्रकार अतितमादि दोपों को बूटे बैठ के ऊपर घटाया ग्रप्रा है, उसी प्रकार से ब्रतो के 
ऊपर भी लगा लेना चाहिए। 

यह वात बिलकुल स्पप्ट हो जाती है कि अतिक्ष्मादि पाँच प्रकार के दोपो को ध्यान मे 
पाँच-पाँच अतिचार बनन्‍्टये गये हैँ । 

श्रावक्धर्म का वर्णन कप्ने वाले जितने भी प्रथ हैं उनमे से ब्रतो के अतिचानों का वर्णन उपासक्दशाग- 

सृत्र ओर तत्वायंसुत्र में हो सर्व प्रथम दृष्टिगोचर होता है। तथा थावकाचारों मे ने सर्वप्रवम रत्नकरण्डश्रावक्षाचार 
में अतिच्रारों छा वर्णन पाया जाता है। जब तत्वा्सूत्र-तणित अनिचारो का उपासकदशामगमृत्र से--जो ब्वेताम्वरो 
हारा सर्वमान्य है--तुलना करते है, तो यह नि सकोच कहा जा सकता है कि एक का दूसरे पर प्रभाव ही नहीं है, 
अपितु एक ने दूसरे के अनिचारो का अपनी भाषा में अनुवाद क्षिया हैं। यदि दोनो के अतिचारों में कही अन्तर है तो 
केवल भोगोपभोग-परिमाण ब्रत के बतिचारो में है । उपासक्दशानूत्र मे इस ब्रत्त के बतिचार दो प्रकार से बतलाए है-- 
भोगत और कर्मव । नोग की अपेज्ा वे ही पाँच जतिचार बनठाये गये है जो तत्वायंसूत्र मे दिये गये है । कर्म की 
अपेक्षा उपासकदणासूत्र में पन्द्रह जतिचार करे ग्रे हैं जो कि खर-क््म के नाम से प्रमिद्ध हैं कौर प० आशजाधरजी ने 
सायमारधर्मामृत में जिनका उल्लेख किया है । 


यहाँ यहू प्रब्न किया जा सकता है कि उपासकदणा में कर्म की अपेला जो पन्द्रह अतिचार बतलाये गये हैं, 

तत्वार्थनूत्रकार ने क्यों नहीं बतछाया ? मेरी समझ से दसका कारण बह प्रतीत होता है कि तत्वायंसूचरकार “ब्रत- 
घीरेपु पच्-पत्र यवाक्रमम्‌! इस प्रतिन्ता से बबे हुए थे, इसलिए उन्होंने व्रत के पाँच-पाँच ही अतिचार बताये । पर 
उपासक्दशाकार ने इस प्रकार की कोई प्रतिज्ञा अतिवानो के वर्णन करने के पूर्व नहीं की है। अन वे पाँच से अधिक 


भी अतिचारो के वर्णन ऋने के लिए स्ववत्र एहे है । 


ख्न्ह 


अप 


तत्वापंमृत्र जौर रत्तक्रण्डआवकाचान्वणित अतिचारों क्ञा जब नुतनात्मक दृष्प्ट मे मिलान कन्‍्ते हैं, तो 
कुछ ब्रतो के अतिचार में एक खास भेद नजर जाता है | उनमे से दा स्वछ खास तौर से उल्लेखनीय हैं---एक परिग्रह- 
परिमाणष क़त बौर दूसरा भोगोपभागपिमाणब्रत । तत्वायंसूत्र में परिग्रहपन्माणब्रन के जो अतिचार वताये गये है, 
उनसे पाँच की एक निश्चित संख्या का अतिक्रमण होता है। तत्रा भोगोपभोगन्नन के जो अतिचार वतावे गये है, वे 
केवल भोग एन ही घदिन होते हैं, उपमोग पर नहीं, जबकि ब्रत के नामानुमार उनका दोनो पर ही घटित होता 
आवब्पक है । स्त्तकरण्ड के कर्ता स्वामी समन्‍्तभद्र जैसे तारिक व्यवित के हृदय में उक्त वात खटकी और इसीलिए 
उक्त दोनो ही क्रतो के एक नये ही प्रकार के पाँच-पाँच अतिचारो का निरूपण किया जो कि उपयुक्त दोनों आपत्तियों 
मे रह्तित है । 


|) 


/॥ 


8!) 


यहाँ पर सम्बन्दर्णन, वान्ह व्रत और सल्लेखना के अतिचारो का अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार 
और वाभोग इन पाँच प्रकार के दोपो में वर्गीकरण किया जाता है-- 


शृ ब्‌ डे है ५ 

ब्रतनाम अनिकम व्यनिक्रम अतिचार अनाचार आभोग 
सम्यग्दणंन शका काला विचिकित्सा अन्यदृष्टिप्रशया बन्‍्यदृध्विसस्तच 
अस्साणुब्रत बन्धन पीडन छेदन अतिभारारोपण अन्न-पाननिरोध 
सत्योगाव्तय न्विाद रहोउम्यास्थान पैथुन्य कुटलेखकरण व्याधापहार 
अचौर्या गुर विरुद्धराज्यातिक्म.. सहृशसम्मिश्रण हीनाधिकविभिमान चौरप्रयोग चौरायादान 
ब्रह्मचर्याणन्रत वअन्यविवाहक रण अनगफ़ीडा विव्त्व विपुलनूपा इत्वरिकागमन 
पस्थ्रिहपस्मिणब्रत विस्मय नतिलोम अतिवाहन नतिभारारोषण. अतिसग्रह 


की 


की 


* 
* 
मे 
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दिग्कत अर््यव्यतिक्रम अधोग्यतिक्रा. तिर्थग्व्यतिक्रम अवधिविस्मरण ध्ोत्ररद्धि 
द्ेशब्रत रुपानुपात शब्दानुपात. पुदगरलदोप भआानयन प्रेष्प-प्रयोग 
अनथथंदण्डब्रत. प्दर्प कौत्कुच्य मौखर्य अममीदयाधिकफरण अतिप्रयाधन 
सामायिक मनोदु प्रणिधान बचादु प्रणिधान कायदु प्रशिधान_ अनादर विस्मरण 
प्रोपधोपवास अदृष्टमृष्टग्रहर अ० स्ृ० विसर्ग अ० ग्ृ० आस्तरण अनादर विस्मरण 
भोगोपभोग. विपय-विपतोश्नुप्रक्षा. भनुस्शति अतिलौर्य अतितृपा अतिअनुमभव 
अतिथिसविभाग हरित-पिधान हरित-निधान. मात्सय अनादर विस्मरण 
सललेसता भय मित्रानुश॥य जीतिताबसा मरणाइतसा निदान 


उपर्युक्त वर्गीकरण रत्वकरण्डवर्णित मतिचारों को लक्ष्य मे रखकर फ़िया गया है, क्योकि ये अतिचार सबसे 
अधिक युक्ति-सगत्त प्रतीत होते है । तथा भोगोपभाग ब्रत्त के अतिचारों प्रे जो विसयति ऊपर बत्ताई गई है, वह भी 
रत्नकरण्ड के मतिचारी में नही रहती है! 


सारे लेंस का सार यह है कि सभी अतिचारो को एक रा न समझना चाहिए, किन्तु प्रत्येक श्रत के अति 
चारो मे ब्रतमग-सम्धन्धी तर-तमता है, उनके फछ में और उन्तकी धुद्धि मे भी तर-तमत्ता-गत भेद है, भछे ही उन्हें 
अतिचार, मर या दोप जैसे किसी भी सामान्य शब्द से कहा गया हो । 






राम से नाम बड़ा 


श्री हरिमाऊ उपाध्याय, 
अध्यक्ष राजस्यान साहित्य अकादमी, 


हु पर थी । इसह्नी एक कथा भी प्रसिद्ध है। भगवान्‌ राम ने जब सुना कि नल-नीर 
समुद्र पर पु बना रहे है तो उन्हें वटा आउचर्य हुआ और जब यह मालूम हुआ कि वे एक पत्थर पर “सा और दूसरे 
देने हैं ता दोनो पत्व: समुद्र में तैसने लगते हैं और इस तरह पुल बनता जा रहा है, राम की उत्सुकता 

मे 


देवने गये । उनके मन में हुजा कि जब मेरे नाम से पत्थर तिर जाते हैं तो मेरे छिए तो यह बहुत 
ही सरल है | उन्हेंनि एक पत्थर अपने हाथ में छिपा, खुद उसे समुद्र में डाला तो वह धम से डूब गया । जब तो राम- 
चन्द्रजो के विम्मय का पान न रहा | कहने लगेन्यह क्या वात है-मैंने खुद पत्थर डाला तो हुव गया--मेरे नाम से 
पत्पर तैर हे हैं । तब कसी ने बतावा--बह नाम की महिमा है। आपका नाम आप से भी बड़ा है । व्यक्तित त्तो 
घरीर रहने तक हो रहता है, परन्तु नाम सदा चछना है । व्यक्ति का प्रभाव सीमित है, नाम के प्रताप की कोई इति 
ही नहीं है । 

मुझे इसका प्रत्यक्ष मनुमव हुआ । कई वार लेख मेरे लिखे थे, वे महात्माजी के नाम से छपे | या तो उन्हें 

बपने विचार सुना दिये कौर मैने उन्हें लेखनो से उतार दिवा--या मेंने लेख लिखे और उन्हें पसद आा गया तो वह 


उन्हीं के नाम से छपा । यदि उनके नीचे मेचा नाम लिख दिया जाता तो उसका मूल्य गिर जाता | यह प्रभाव व्यक्ति 


का नहीं, व्यक्तित्व का, नाम का है ) व्यक्त के नाम के साथ उसक्रा भूत, वतेमान, भविष्य, उसकी सव शक्तियाँ, सारा 
भाव, पुण्य, प्रताप, इतिहास, झुंडा हुआ रहता है । अत यह विविवाद है कि व्यकित से उसका नाम बडा है 


व्यक्ति तो हमारा तभी तक सहायक हो सकता है जब तक वह जीवित रहता है, परन्तु उसका नाम तो 
अनन्त काल तक हमारी सहाबता करता है, हमारा महास रहता है, यह प्रत्यक्ष है । इसी प्रभाव में नामस्मरण का 
रहस्थ छिपा हुआ है । 


प्राथ सभी धर्मों और देशो में नामस्मरण की महिमा गाई गई है। नामम्मरण प्रार्थथा-उपासना का एक 

महत्वपूर्ण भय है। जन-माधारप प्रार्थना का मतछूब समझते हैं- भगवान्‌ से कुछ मागना | अधिकाश अशिक्षित छोग 
तो सभी त-ह की अपनी कामना-पृर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रायना मे यह तो गृहीत हीं करके चला जाता है कि कोई 
अव्यत्रत चेननथक्तति है । ऐसा भी माना जाता हैं कि वह मनोवाछित फलदेती है । कई लोगो को ऐसा अनुभव भी होता है। 


बिन्‍्तू अधिक अनु भवी और समझदार लोग मानते जौर कहते हैं कि भगवान्‌ जैसे थे छोटी-बडी साधारण चीज मागना, 
वडे राजा-महाराजा बा प्रधान-मन्री से 


जो मनुप्य अपने ही प्रयल ने प्राप्त कर सकता है, उचित नहीं है। दिखी 
जाकर दो-सेटी मागना जैसे दवास्यास्पद हैं; वैसे हो यह भी है । अत उन्होंने यह मर्यादा बताई कि जो वस्तु अपने बल- 
बूते के बाहर हो, या हम प्रवल करके थक गये है तब विनेष शक्ति या भ्रकाश पाने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करना 
उचित है । सोबे कोई वस्तु मागने की अपेक्षा, उसे प्राप्त करते की गक्ति या साधन मागना उचित है| स्वयं कोई 


बनी बनाई वस्तु हमारे हाथ में छाकर नही दें देता । बत कोई वस्तु मागना निरुप्ट औौर गक्ति या सावन या अवसर 


माँगना उल्कप्ट माग मानी जाती है । 
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जब हम मागने निकले है तो किसी न किसी रूप में दीनता तो भा ही जाती है । दीनता का परिणाम है 
स्वाभिमान का ह्वास । जीवात्मा परमात्मा का अगर है, इसलिए उससे छोटा है परन्तु चिनगारी तो उसी की है। हाथ 
पसारने का अर्थ है उस चिनगारी फो भुला देता और केवल अपने अल्पत्व को याद रखना । यह अधूरी चेतना है | जहाँ 
हम अल्प है वही हम चेतन-कण भी है, यह पूर्ण बोध है। अत* वया प्रार्थना की कोई ऐसी विधि नहीं हो सकती, जिसम 
ने अभिमान रहे, न हीनता ? ऐसे प्रदन या शका मेरे मन में उठते रहे । अपने को सर्देव अल्प, दीन, हीन, पत्तित, 
पापात्मा मानने की कल्पना मेरे गले नहीं उतरती थी । अपनी कमियों गौर दापों की सोज के सिलसिले में मठ की 
एक ऐसी अवस्था जरूर आा जाती है, जब हमारे गृण-भत्रित हमारी नियाहों से जीझल हो जाती है और वेवल दोप ही 
बडी मात्रा मे दियाई देते है । चित्त-शुद्धि की अयस्था में आप से यह कहे बिना रहा ही नहीं जाता --'मो सम कौन 
कुटिल सल कामी! था 'पापो5ह, पापक््मासहम्‌ वापात्मा पाप सम्भव आदि। परन्तु यह सहज अवस्था नहीं है । इसे 
आदरण्ण मानकर नहीं चला जा सकता। मन में सवाल उठा कि अग्रत्रान्‌ से मागने के बजाय क्या उसके स्मरण-मात्र से उस 
अभाव की पूर्ति नहीं हो सकती ? उसका स्मरण हमारी इस बात का धोतक नहीं है कि हमारा कोई अभाव है ? और 
यदि अयवान्‌ या परमात्मा नामक कोई शक्ति है तो क्या हमारा स्मरण ही हमारे अभाव की पूत्ति के लिए काफी नहीं 
है ? बच्चा सिर्फ मा मा चिल्लाता है, उसमें बोठने बतलाने की झवित नहीं है, तो क्या भा अपना नाम सुतकर ही 
उसके अभाव की पूर्ति के लिए नहीं दौड पडती ? इस उत्तर से भुके समाधान मिला । एक चरण याद आया-- 'अन- 
बोलछतत मेरी त्रिया जानी ।” 


॥ 0 ५08 “कक 


फिर मैंने पुराने स्तुति-स्तोन्न देखना शुरू क्िया--कि देखे ध्कराचार्य ने, तुलसीदास ने अगवानू से क्या 
साग्रा है ? हकराचार्य ने तो केव भगवान्‌ का मिन्‍न रूपो मे, देवी-देवताओं के माध्यम से, भुणयान ही किया है । 
अजवत्ता तुलसी ने माया है--पर हृदय मे केवल रामभकित हो, अर्थात्‌ ऐहिक वस्तु किसी ने भी नहीं मागी । तुलसी से 
भी शकर की स्थिति मुझे ज्यादा सही मालूम हुई । तुलती भूछ गये कि में परमात्मा का अथ्य हूँ, उन्होंने इतना ही 
याद रखा कि मैं उनका एक भवन हूँ । जब कि अकराचार्य के मन में यह चेतना जाग्रत रही दिखनी है कि मैं ब्रह्म 
हूँ । जब उन्होंने देवी-देवताओं की स्तुतियाँ की हैं--स्तोम्र बनाये हैं तो उनमें अल्यता का भाव तो था, परन्तु किसी 
से कुछ भागा नही, केवछ उनके गरुणो का स्मरण किया, यह उनकी अद्वेत -बथारणा का प्रभाव है । भक्त और नानी 
में कौन बडा है, कौन सही है--यह कहना तो कठिन है, परन्तु इसमे कोई थक नहीं कि बवित भकित में है, ज्ञान में 
नही, परन्तु प्रकाश ज्ञान में है, भवित में नही । मनुप्य को शवित और प्रकाश दोनों की आवश्यकता है। भक्ति का 
सम्बन्ध भावना से है, जबकि प्रकाश का ज्ञान से | मानवजीवन में भावना ही मुत्य बछ है, जो ज्ञान की सहायता से 
उसके दिखाये प्रकाश-पथ में दौडता हुआ अपने गन्तव्य स्थान को पहुँच जाता है। भविति और ज्ञान का थोडा मुझे 
+लन्ध-पग' न्याय की तरह लगता है । 


इस विवेचन से हम नतीजे पर पहुँचते है कि प्रार्यना में उत्तम वस्तु तो नामस्मरण है, परन्तु यदि छिसी से 
मांगे बिना नही रहा जाता त्ञो तुलसी की तरह 'राम चरण रति देह---यही मायने योग्य है, और कुछ नही । और 
कुछ मागना पुरुपार्थ-हीनता है और कदाचित्‌ वह मिल्त जाय परन्तु मनुष्य नामधारी के लिए वह कोई गौरव की बन्तु 
नहीं जान पडता । 


जेनसिद्धान्त में कारणकार्य-व्यवस्था 


प॑० अजितकुमार शात्री, 
दिल्ली, 








यह दृस्यमान जगत अनादि काठ से विद्यमान है और ग्रतल्त काछ तक॒ विद्यमान रहेगा ' जतएवं यहे 
अहृन्रिम है, ह्िसी के द्वारा ठिसी विदश्येप समय में बनाया नहीं गया है तथा यह अविनब्वर भी है, बानी कभी भी यह 
जगत किसी भी थक्ति के हारा न नप्ठ हुआ, न कभी नप्ड होगा । 


ऐसा उ्यो है ? उस प्रध्त का बहुत सुन्द उत्तर श्रीदुन्ददुन्द आचार्य ने पत्रास्तिकाय ग्रन्य मे दिया है-- 


सत्ता सव्वपयत्या, सवित्ससवा अणतपज्ञाया । 
भगुष्पादधुवत्ता, सप्पडिवकखा हवदि एकता ८ था 


ड्यका संक्षिप्त क्षमियरातर उतता हूं है. कि इस जगत की महासन्ता समस्त पदार्थों में रहन वाली है । वह 
सना विश्व के प्रत्येड पदार्थ में है, वह सत्ता अन्त पर्वायन्दर है, वह सत्ता उत्ताद ठयय प्रौद्यक्य है, वह सत्ता अपने 
प्रतेकक्ष सहित है थानी प्रत्वेज् पदार्थवर्तिनी एप प्रत्यक पर्यायवर्तिनी तथा प्रत्येक पुणवर्तिनी अवान्तससत्ताओं सहित है, 
ऐसे पाच विश्येपप्मयी वह महासत्ता एक है । 

इसी यात्रा के जनुरूप श्री उम्रास्वाति आचार्य ने नस्वार्थनूव के पाचवे अध्याय में दो सूत लिखे है--सद्‌ 
दरब्यदक्षणमू । २६। (नत्ता द्रव्य का लक्षण है), उत्पादव्ययश्रौव्ययुक्त सत्‌ ॥ ३० ॥ (मत्ता उत्ताद व्यश्व ब्रोव्यमहित 


है है।) 


द्वाता 


न्भ्प 
हक 


इसे अनुसार जगत का प्रत्येक द्रव्य अपनी सत्ता रखता हैं अत जगत के सभी पदार्थ मत है, एक भी 
पदाप अमत्‌ नहीं है । 

तथा पदार्य-द्रव्य था वस्तु का यह एक स्वाभाविक नियम है कि सत्‌ पदार्थ कभी असत्‌ (नप्ड) नही हो 
सकता । विज्ञान के इस मृल्ठ नियम को श्री समस्तभद्र आचार्य ने स्वयम्मूस्तोत में श्री सुमतिनाथ तीर्थक्रर की स्तुति 
क्ने हुए निम्नलिखित रूप में उल्नेख किया है-- 

“नैवासतो जन्म सतो न नाशो, दीपल्तम पुद्गलमावतोउस्ति ॥ रे४ ॥ 

यानी-“असत्‌ (सत्ताहित) पदार्थ कभी उत्पन्न नही होता और सत्‌ पदार्थ का कभी नाश नहीं हाता ।” 

उस अमर नियम को आचार्य दृप्दान्त द्वारा समझाते हैं कि दीपक जलने पर जो अन्धकार का नाथ देखा 
जाता है या दीपक के वुझ जाने पर जा अन्धकार हुआ दीख पडता है, उसमे मूल पदार्थे पुद्‌य द्रव्य को न वी नवान 
उत्पाद हुआ है क्योक्ति वह तो पहले से ही विद्यमान है और न वह नष्ड हुजा है क्योकि वह दीपक बुझ जाने के 


न 


् 
् 
्् 
डे 
मे 
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पश्चात्‌ तथा अन्धकार नप्ठ हो जाने के पद्चात्‌ भी विद्यमान रहता है| अन्धकार और ग्रकाश तो उस मूल द्रव्य पुद्गल 
की भिन्‍न-भिन्‍न दो पर्यायें (अवस्थायें-दश्शाये) है ।/* 


इस कारण जगत के सभी पदाथ अक्षत्रिम हैं, अनादि है और श्रविनश्वर या अपनी सत्ता से अनन्त (अन्त 
रहित अस्तित्ववाले) है! 


मूल पदार्थ, जिसको जैनागम 'द्रव्य' शब्द से उल्लेख करता है, उस मूल पदार्थ रूप द्रव्य का लक्षण बतलाते 
हुए पचास्तिकाय ग्रन्थ वतलाता है -- 


दव्व सल्‍लबजणिय, उप्पादत्वयधवत्तसजत्त । 
गुणपज्जयासय वा, ज॑ तभण्णति सब्वण्हू ॥ १० ॥ 


अर्थ-जो मत्ता लक्षण वाला है, उत्पाद व्यय प्रौव्य से सहित है, गुणों और पर्यायों का आशय है उसे 
सर्वज्ञ द्रव्य कहते है । 


श्री कुन्दकुन्द आन्यर्य ने इस गाया में क्षणिक्रवाद, नित्यवाद का तथा गुण की स्वतन्त्रता या पृथवत्ता बतलाने 
बाले बौद्ध, वैज्ञेषिक, वेदान्त आदि दर्शनो की अधूरी यानी-एकान्तवादिनी मान्यता का निरास करते हुए द्रव्य वस्तु या 
पदार्थ का यथार्थ सर्वागीण अनेकान्तमय छक्षण बतछा दिया है। द्रव्य के लक्षण को सम्पुद्द करते हुए आचार्य 
लिखते है--- 


पज्जयविजुद बच्च, दव्वविजुत्ता य पज्जया णत्यि । 
दोण्हू. अणण्णभूद, भाव समणा परूविति ॥ ११ ॥। 


अर्थ--पर्याय (परिणमन) के विना द्रव्य नही होता और द्रव्य के बिना पर्याय नही होती । द्रव्य भौर 
उसके पर्याय दोनो अनस्यभूत है (एक रूप है भिन्‍व-भिन्‍न या अन्य-अन्य नही है ।) ऐसी सत्ता (अस्तित्व) या पदार्थ 
श्रमण भगवान महावीर कहते हैं । 


इसी प्रकार गुण और द्रव्य की एकत्ता के विषय में बतराया है--- 


दब्बेण विणा ण गुणा, गुणेहि दच्च घिणा ण सभवदि | 
अच्चविरित्तो भावों, दवब्यगरुणाण हवदि तम्हा॥ १३ ॥ 


अर्थ--द्रव्य के बिना गुण नही होते और गुणों के बिना द्वव्य नहीं होता, इस कारण द्रव्य और गरूणो की 
अभिन्‍नता है । 


इन दो गराथाओं के अनुरूप तत्वार्थसृत्र के पाचवे अध्याय का सूच “गुणपर्ययवरद्‌ द्रव्यम्‌” है । इस कथन का 
अभिप्राय यह है कि जगत का प्रत्येक पदार्थ गुणपर्यायमय है । यानी-प्रत्येक द्रव्य मे अनन्त गुरा होते हैं मौर अनन्त पर्याय 
होती है । अपने समस्त (अनन्त) गुण सहभावी रूप से सदा द्रव्य के साथ रहने हैँ और कम-ऋम से प्रतिक्षण द्रव्य 
की पर्याय वदछती रहती है । 


यहा इतना और समझ लेना आवश्यक है क्रि पर्यायपरिवंतन केवछ द्रव्य का ही नहीं होता किन्तु उसके 
सहभावी (सदा साथ रहने वाले) प्रत्येक गूणा की भी पर्याय पलटती रहती है। इस कारण यह भी अटल स्वाभाविक 
नियम है कि बिना पर्याय के कोई गुण नहीं होता और विना गृुश के उसको पर्याय नहीं होती । इस तरह गुण और 
पर्याय का भी परस्पर अविनाभावी (एक के बिना दूसरे का न होना) सम्बन्ध है । 


द्रव्य भुएा पर्याय के इस वास्तविक नियम को निम्नलिखित उदाहरणों से अवगत कर छेना चाहिये । 


१ अधिक स्पष्टीकरण के लिए देखिये --स्थाह्ादमजरी, इलोक ५ टौका | 
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हँस मसारी आत्मा मनुष्य, पशु, देव, नारक पर्याव अपने सासारिक भ्रमण मे जन्म-मरण द्वारा बदलता 
हहता है छपवा मनुप्र झरीरधारी आत्मा सिशु, कियोर, बौवन, प्रौद बृद्ग पर्याय न॑य पलठा करता है परन्तु उन सभी 
पर्यात्रों में आत्मा वहीं शक रहना है । 


सोना हार, अगूठी, ककृण, भुजबन्द आदि अनेक पर्यायों में बदठता रहता है परन्तु वह सदा साने रूप में 
बना रहता हैं । 


आत्मा का ज्ञानमुग प्रतिक्षण विभिन्‍न ज्ञेय पदारों को विधिन्‍न हुप से जानते हुए पर्याय वदरता रहता है 
परन्तु बह थानगृष रहता सदा एक रूप ही है । 


आम का रूप बुण हरा, पीस्ण, लाछ व्यदि पर्यावो में एटता रहता है परन्तु वह रूप गृण रहता सदा रूप 
ही है, कन्‍्प्र गुण नहीं वन जाता । 


इस वाह दो बातें सिद्ध होती है-१-द्रव्य अपने सामान्‍य स्वरूप से जविनाणओ या ब्रव है, गुण भी अपन स्व- 
ख्प से व है । २-परन्लु द्रव्य की या गृण की पर्याय प्रतिक्षय बदठती रहती है। पढ़ठो पर्वाय नग्न होती है, उसका स्थान 
नई पर्याव उत्पन्न हाकर जे उतनी है। दस कारण द्रव्य तथा उसके आश्रित रहने वावे समस्तगृण अपने सामान्यरूप से 
श्रीव्य (स्थायी-अविनह्वर, बपस्वितित) रूप हैं तथा द्रव्य और गृण अपनी अपनी विदेप-विश्येष पर्याय रूप से उत्पाद- 
व्यय (उत्पत्ति और नाथ) मय भी हैं। यह सामान्य रूप से जगत के पदायों की व्यवस्था है । 


द्रब्यीं के भेद --जगतवर्ती समस्त अनस्तानन्त पदार्थों को मूल दो मेंदों में विभक्त किया जा सक्तता है-- 
चेतन और अचेतलन । जानने देखने वात्म (चैतन्यमय) पदार्थ चेतन है जिसका प्रसिद्ध नाम जीव या आत्मा है । चैतन्य से 
बून्य (न जानने, न देखने वाला) पदार्थ अचेतन है जिसका प्रसिद्ध नाम कजीव या जड़ है। 


जीव या भात्मा के मूठ दो भेद ह-- (१)ससारी, (२) झुक्त | वर्मदश सत्तार की चार गतियों या चौरासी 
छात्र बोनिप्रों में श्रमय परने वाछे अनन्त जीव समारी हैं कौर कर्म-बन्धन, जन्म-मरण से छूटे हुए अनन्त मुक्त जीव है। 

अजीव के भी मूल दो भेद है-(१)पृ्त,(२)अमूर्त । इन्द्रियो द्वारा ग्रहण होने वाला (जानने योग्य)पदार्थ मूर्त है 
जिमज़ा प्रसिद्ध नाम पुद्गल है । इन्द्रिय-अगोचर (रप-रग, रस, गन्ध, स्पर्ण, इन चार गृूणो से रहित) अमूर्त द्रव्य है । 

पृद्यल्त द्रव्य अपनी मूल थघुद्ध अवस्था में अखड परमाणु (जर्रा-ऐटम) रूप है । अपनी अशुद्ध श्रवस्ता में वह 
अनेक परमाणुजों से मिठकर बन हुए विविप प्रकार के स्कन्यो के रूप मे होता है । पृथ्बी, जल, भग्नि, वायु, प्रकाथ, 

अन्यक्षार, छाया, धूप, शब्द आदि सब पुद्गल स्कत्पो की पर्याय हैं। ससारी जीवो का घरीर भी पौदुगलिक है | 

अमूर्त जद हृव्य चार प्रकार के हैं --धर्म, अधर्म, आकाय, काछ । 

समस्त सक्िय-चरतने बाड़े जीव और पुद्गछ पदार्थों का उदासीन रूप से सहायता करने वाला बिछोकव्यापी 
चर्म दब्य है । ठहरने वाछे अनन्त पदायों को उनकी स्थिरता में उदासीन रूप से सहायता करने वाछा त्रिछोकव्यापी एक 
अखददत्य अधर्म है। समस्त अनन्तानन्‍्त द्रब्यों को रहने करे लिये स्थान देने वाढा लोक-अलोफव्यापी एक अखड द्रव्य 
आकाठ है। और प्रत्येक यदार्थ को प्रतिक्षण पर्याय-परिर्वंतत में उदासीन सहायक काल द्रव्य है। कोल द्रव्य अस्पु के 
बराबर है। क्षत असस्प अश्ुरूप काठ द्रव्य छोकाकाओ के प्रत्येक प्रदेश पर विद्यमान हैं । 

छू 
इस तरह यह सामान्य और सक्षेप रूप के द्रव्यो का विवरण है । 


सामान्य कार्यकारणभाव 
पीछे बताया जा चुका है कि प्रत्येक पदार्थ या दृब्य सतूप है और सत्‌ उत्वाद-व्यय-न्नौष्य हय ह। एव 
अटैक पदार्थ घद्धान्तर से गुणपर्यायमय हैं। इस तरह प्रत्येक पदार्य सदा अपने सामास्त स्वरूप में स्विर रहता हुआ 
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भी प्रति-समय क्रम से अयनी नवीन-नवीन पर्याय भी पलटता रहता है। इस तरह पर्यायों वा परिणमन झूप कार्य 
जगत में प्रतिक्षण हुआ करता है, कभी भी क्षण भर के डिये यह गकता नहीं है । 


इस पर्थायपरिणमन रूप कार्य में दो प्रकार के कारण प्रयुक्त हाते है--( १) ठपादान कारण,(२)निमित्त कारण । 
इनमे से उपादान कारण उसको कहते है था स्वय कार्यत्प परिणत होता है, जैसे कि घडाय रूप कार्य बनने में मिट्टी घढें 
का हा धारण करती है इसलिये वह घड़े का उादाव कारण है । इस तरह जगत का प्रत्येक पदार्थ अयनेपायिपरिणमन 
में स्वयं उतादान कारण हांता है । 


उपादान कारण के सिवाय जो अन्य पदार्थ उस कार्य के होने भे सहायता करते हैं, जिनरी सहायता बिना 
बह काय हो नहीं सफता, वे निमित्तकारण कहलाते है । 


ऊपर बतछाये गये जगत के मूछ पदार्थ छह है--जीव, पुदुगल, धर्म, अबर्म, आकाश और काल इनमे से यर्म 
अबर्म, आकाय और काल ये चारथुद्ध बरब्य है, इनमे कभी फ्िसी अन्य पदार्थ वा मिश्रण नही होता, अत इन चारो द्वस्यों 
का सदा (अनादि काल में अनन्तकाल त्तक) थुद्ध परिणमन होना रहता है। किन्तु जीव और पृद्पुरू द्रव्य का पर- 
स्पर मिश्रण के रूप में अशुद्ध परिणमन तथा अमिश्रण रूप में शुद्ध परिणमन होता है । 


शुद्ध द्रव्यो का परिणमन 


शुद्ध दब्यी के परिणमन रूप कार्य मे उपादान कारण तो वे शुद्ध द्रव्य स्वय होते ही है परन्तु उनके उस शुद्ध 
परिणमनऊाय में अन्य द्रव्य भी निमित्त रूप से उदासीव रुप में सहायक कारण हुआ करते हैं । 


जगद्टर्ती समस्त क्रियाशीक (एक स्थान से अन्य स्थान पर आने-जाने आदि रूप क्रिय्रा करने बाड़े) जीवों 
तथा पुदुगल द्रव्यों की उनकी गततिझूप क्रिया में उदास्ीन रूप से सहायता करने वालछा धर्म दरध्य है। धर्म द्रव्य त्रिदोक- 
व्यापी एक अखण्ड अस्पी द्रव्य है। बह किसी भी द्रव्य को प्रेरणा करके यानों बलपुर्वक चलाता नहीं है किन्तु जब 
बाई पुदूगल या जीय एक स्थान से स्थानान्तर में गसन करता है तब उसके गमन में वह सहायता करता है । जिस तरह 
ताछाब में भरा हुआ्आा जछ ताछाव में रहने वाली मछलियों को चलने-फिरने मे सहायता करता है । 


चलने-फिरने की शाक्ति स्वव मछलियो में है । वे अपनी इच्छा से इधर-उधर चलती फिरती हैं परन्तु तालाव 
का ठहरा हुना भी जरू उनके चलते हैं सहायक होता हैं। यदि बह जरू ने हो तो मछछो चलने-फिरने की शक्ति 
रहते हुए चल-फिर नहीं सकती । सूझी जमीन पर यदि मछली को रख दिया जाय तो बह जहा की तहा पडी रहेपी, 
चल-फिर न सकेगी । इसलिये जल मछली के चलने में उदासीन निर्मित्त कारण है । इसी प्रकार जीवो, पुदूयछ-परमाणुओं 
तथा स्कन्वों में स्वयं चलने-फिरने आदि क्रिया करने की भक्ति है, परल्तु धर्म द्रव्य की सहायता मिलने पर ही वे गत्ति 
करते हैं, अत धमद्रव्य समस्त क्रियाशीक जोबों तथा पुदूगछों को उदासीन (गिरपेक्ष-अप्रेरक) रूप से गति में 
सहायऊ होता है । 


अप्द कर्मेजाल को छित्तभिन्‍्त करके मध्यकछोक का मुक्त जीच जब स्वभाव से ऊर्वंगमन करता है तब 
बिलोक-व्यापी धमद्रव्य उन मुक्त जीवों के ऊर्वंगमन में सहायता करता है। धर्मे द्रव्य अलोकाकाश में नही होता, 
अन मुक्त जीव का ऊर्ष्मगमन भी सात राजू तक ऊपर जाकर छोकशिखर पर ही अवरुद्ध हो जाता है । कलोकाकाण 
में उनका गमन नही होने पाता । 


नियमसार भ्रन्थ में इस विपय में छिखा है-- 


जोवाण पुरयलाण, गमण जाणेहि जाव धम्मत्यों । 
घम्मत्यिकाअभावे तत्तो परदो ण गच्छति ॥ १८ ॥। 


क्र ३ में कारणकार्य: 

डैं९ जैनसिद्धान्त में कारणकार्य-व्यवस्था २०६ 
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अर्थ--जीवो का का तथा पुदुगछो का गमन वही वक्त छोता है जहा तक धर्मास्तिकाय होता है। उसमे बाहर 
न 


धर्मस्तिक्ापाभावात्‌ । १० । यानी-लोक के आगशे धर्मद्र्य न होने से मक्त जीव उससे ऊपर नही जाते, वा 
नहीं जा सफ्ले | 


अभ्िप्राव पह है कि मुक्त जीवो में लोक से बाहर भी ऊर्घ्यगमन करने की गक्ति विद्यमान परन्तु धर्मद्रव्य 
की सहायता अदोराकात्र में न मित्ते के क्षारण मुक्त जीवो का ऊर्ष्वेगमन छोकाफाश से बाहर नही होने पाता । 


इस तरह्‌ धर्मद्वब्य बुद्ध तबा अशुद्ध जीवो और पुद्गलो के गमन में निमित्त कारण है 


इसी प्रवाग: पुदुगल का घुद्ध परमाणु भी जो अत्यन्त त॑त्र गति से एक समय में १४ राज त्तक तथा अत्यन्त 
मन्दग ति से एक समय में आज््यन के एक प्रवेश से साय वाले दूसरे प्रदेश पर गमन करता है, एवं मध्यम गति से अनेक 
सहायता 





पद्म द्रव्य नी एक अखण्ड जमतिक समस्त छोकव्यापक द्रव्य हैं। यह द्रव्य जन्य समस्त जीवपू दुगल द्वव्यों 
को क्षरने-“पन्ने स्थान पर ठहरने में उदासीन रूप से सहायता करना है । तीनो छोको से बाहर कोई भी द्रव्य स्थित्त 
नही है, इसका मूल कारण यही है दि वहा पर अधर्म द्रव्य नहीं है। 


| 


| 


जैसे धर्म द्रव्य किसी को प्रेरणा करके नही चद्ाना है इसी प्रकार अवर्म द्रव्य किसी चलते हुए द्रव्य को 
बनलपूर्वक (जबरदस्ती) ठहुराता नहीं है। बदि क्षोई चतकनता हुजा दब्य ठहरता है तो उसकी उदासीन रूप से सहायता 
करता है। यदि अधर्म दृब्य नहों नो वहिरंग नैमिचिक सहायता न मिलने से कोई सी गतिशील पदार्थ ठहर नही 


सकता 


सकता । 


धर्म अवर्म द्रव्य के कारण लछोकाक्राण बौर अलोक्राकाश का विभाग होता हैं । 


आकाज्न द्रव्य 


जो समस्त द्रव्यो को रहने का न्‍्यान देंता है वह आकाश द्रव्य ह. । बस प्रत्वक पदार्थ अपने-अपने प्रदेशों में 
रहता है परन्तु उनको रहने के ठिय्े वाहरो, नैमित्तिक सहाबता बाकाश्न द्रव्य की प्राप्त होती है। आकाश द्रव्य हो 
तो किसी पदार्थ को रहने का स्थान न मिले 


आकाण एक, अखण्ड सर्वेव्यापक, अमूर्त द्रव्य हैं। जितने आकाझ में जीव, पुदुगद, धर्म, अधम, भौर कार 
द्रव्य रहते हैँ | उत्ते ३४३ घन-जू प्रमाण बाकाभ का छातक्षाक्षाग कहते और उससे बाहर के अनन्त राजू प्रमाण 
बादाद्य को अलछोक्ाकाद कहते हैं। अलोकाकाब मे आकाश के सिवाय अन्‍य कोई द्रव्य नहीं है। इस तरह बाकाय 
द्रब्य समस्त द्रव्यो को अवयाह (निवास) का निरमित्त जारण हैं । 


फालद्रव्य 
की क्रमिक पर्याव परिणमन में वहिराग, उदासीन, नि्ित्तहूप से सहायता करता है वह 


जो प्रत्येक द्रव्य 
अलोक्ाकाश के पर्याय परिणमन में भी लोकाकाशवर्ती ही कालद्रव्य 


काव द्रव्य अणु के वरावर अमूतिकर द्रव्य है । 
निमित्त रूप से सहायता करता हैं । 

प्रत्येक द्रव्य में स्वभावत प्रतिश्षण पर्यायपरिणिमन करने की उपादावझ्क्ति होती है परन्तु उस परिणमन 
काल द्वव्य की नैमित्तिक सहावता अनिवार्य आवध्यक है। तदनुमार यदि काल द्रव्य न हो तो किसी भी द्रव्य की 


्न्प 
। १ 
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२१० * भरयरफेसरी-अभिमदमग्रस्स हे 
नीजीजीसीजीरीजी-॑ीजीरीजीस्‍ीजीशरीनशीजीरीडीजयबजीररीब३ीनयजैननीसनीनसारडजयरनरीनजर नीनीजीनजीनीजी-न्‍रजीजनजशरीनीनीनााजनशजान-ननीरननशनॉीरीशजीरजरररर 
का परिणमन मे ल्‍ सके । पयारितास (गाया (०० की हीपा) में भी शत द ग्रि मे टिया है+- 
“जीपपुदृगलसाना परिणामस्तु बहिरइ,नमित्तयाय हा व दू घादे से; ते सबूत वाल द्ब्यका वसमृस उस्थनिधीयी 7 


अ्- जीव पुद्गतों गा परिणय चरम विमिरथा“रभत वद्ाब हे थी परे ठीवाह इस वास्ण 
प्रतीयमान जीव पुरंगो यो परिणमय कोड दर पे से कवतओा वडध रा » । 


जआादय यह है हि जीया एप पुरगठी के परिणमा में के पे हयय गहात चरणक व” वध एप 
निमित्त गारण है । 

तत्यापयूष्त फे पायपे जदध्याय थे वातायरिधामत्रिदरस्स्शिपरत्ते थे साय टच कै श्झरयों क रेड 
श्रीपूज्यपार आयाये ये सर्वा [विद्धि ग्रथे मे दिए /-- 


"“धमदीना द्ब्याणा रफशयरमितिय ति प्रति स्वास्मनेंम दर्षभायातों बाल्योपप्रहादिना सरदस्यथपायार साप्र- 
पतंनोपलक्षित फालस 7 


अर्या-अपनी पर्याग के परिणमन भें सप्य [उ्यादात क्षति से) प्रश्ि करते थाने भ्रम, “अम, रार्ष्य 
पुर॒ुगल, मुक्त, तथा सपारी जीयो था परिणमतर शाह री विचिस बाज री चढ़ारपवो के बितासरी रा सर गा । 7 
परिणमन में सहायफ वाह द्ब्प है । 


समनिप्राय यह & कि परारखद्य प्रोदया शु्य ए् लघुद दवाप ही! बोस फाघमय में विमिसल तारश अपशप 


एस तरह हमर शुद्ध पब्य इषये प्र वध ठा वो७े प्याधगररिचरध थे जा रय ८वाटाय यार ही हैं, 
वहाँ जन्य द्राम उससे उदासीन सहायक रूप से निभित्त वारण सोने है । 


पुदुगल द्रव्य 

जीव, धर्म, भधर्म, आाफाश, याछ, मे पाँच द्ेब्य शाप रपगाय ग्वर्श हय चार शईजों के “ईफत 2ोने के सारण 
अमूर्ते होते है, अतएप ये एर्ट्रियी द्वारा अगाघर रोसे है-- है द्वियों से नही जाते था सउने । “सी प्रहार मे क्र” परार्य 
होते है, इनथा कभी भी किसी तरट से योर विभाग नहीं सेता । 

परन्तु पुदुगल द्रब्य में मे दोनो बातें नही ही । पृदुगका दृज्प में रुप रख, गरय, स्पर्श मे घार गुण 7 
श्रत पुदुगल मूर्त द्रव्य है, इच्धियों से घानने में नाता है सथा सत्यावंसुभ्र के 'जधव स्पाया”ल सूत्र के सनुसार पृर॒गद्ध 
द्रव्य अणु (परमागु) तथा राम्ध रुप से दो प्रसार का कीत़ा 2 । शुद्ध पृरगरा परमाणु (गये छोड़ा दुरुणा, शिया 
और दुकटा न हा सके) पद शेता है । परन्तु दो या दो से भ्रधिर' ३-८-५ आदि सरपाव अपरयात, अदस् प्रस्मास्य 
परस्पर में मिझक़र जो स्कन्घ बन जाते हे, ये अनेत्र त्तरत के (२३ प्रवा" थी बगादा शाय) पुदुगा दवब्य विभिए प्रापर 
के निभित्तो में कभी टूटते है, गलकर छोटे-बढ़े दुब 3 प्रनति है, पथी उत्तम सौर रत हवम्ध भिायर वे बड़े रो जानते हैं, 
उस तरह फी पूरण और गलन दाक्तिवाएा द्वोने मे एप मू। द्रव्य वा नाम 'प्रएृग”' है । उग्विश भाषा थे ऐसे (3 िटा) 
मेटर कहते है । 

हमको जितने भी पदाद॑ नेत्रो ये दीस पउते है, सूँघो में खाते हैं, एने में आओ है, जीन दायरा चने में आते 
है या कानो से सुनाई देते है, वे सब पुदुगल पदार्थ है । जीवो ये “हने वा घर अर्यत्‌ शरीर भी पुद गेल रफन्‍्ध है । पृथ्यी, 
जल, अग्नि, वायु नी स्थाउर जीवो वा छ्षरीर है । उनके आश्वित जीव स्वराप 3 पृथक है । 

शुद्ध पुदूुगल परमाणु तो अतिसूद्ष्म होने से इच्द्रिय-नबोचर टोता ही है परन्तु पुदुयऊ स्काघो मे भी बहुत 
स्कन्ध ऐसे सूक्ष्म होते हैं जो नेव आदि एन्द्रियों हारा जानने में यहीं आते और बहस से स्फन्‍्ध र.र होने हैं जो कि 
इन्द्रियों से जाने जाते है । उन उन्द्रियगोनर सान्धों मे भी दो पवार है (१) उजुछ हपन्प जनन्‍न पा आदि नो ऐसे हैं 
जो स्पर्यन (त्वचा) रसता (जीभ), प्राण (नाक), नेत्र और कान, इन पाचो इन्द्रिया द्वारा छूने, चसने, स्‌ धने, दिखने 


५. जैनसिद्धान्त मे कारणकार्य-व्यवस्था २११ 
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नुनने में आते हैं परन्तु वायु आदि कुछ ऐसे न्‍्कन्ध होते है जो दिखाद नही देते परन्त हूने में बाते है। भब्द रुप पुद्गल 
स्वन्ध ऐसे रोते हैं जो सुनने में उाते है, जिनता स्पर्म-इन्द्रिय पर आघात भी होता है परन्तु आँखो से दिखाई नही देते । 
प्रराभ और अस्यतार रूप पुद्मल्ठ नलाध आँपो से दिखाई तो देते हैं परन्तु नाक, कान, जीम इन्द्रिय द्वारा नही जाने 
जाते। धूप और चाँदनी तप पर्णित हाने बादे पुदुपर् स्कन्ध शीत, गर्म रूप से इसे में तथा देखने में आाते है परन्तु 
उनतरो प्रजजर न नो स्थानान्तर क्या जा सना है, न अन्य इन्द्रियाँ उनको जान सकती है । 

उस तरह एद्यठ द्रव्य और प्रधार का है। पुदुगद द्र विविध प्रकार के परिणमन विविध प्रकार के 
निमिन वार्पा द्वाप हसा करने हैं । जावसीनन और हाउंट्र।जन गैसो के मिल जाने से पानी वन जाता है । पानी को 
अनिठर्द, यायु या या ऐसोनिया जैत का निम्मित्त मिलने से वर्फ बन जाती हैं। अग्नि की तथा सूर्य किरणों की गर्मी के 
निमित्त से पानी भाष बन जाना है, साप से यादल बन जाते है, पराथिव छकडी तथा सोना, चाँदी, लोहा आदि पाथिव 
बानुएे अग्नि के निमिन्त से जवाहर राप हों जाती ह, समस्त धातुएँ पिघलवर अन्य आवार-प्रकारों मे परिणत होती 
है| इपम थी आग्न निमित्ति जारप होती है । 


पथ्यी के भीता विभिन्‍न स्थानों पर ना विभिन्‍न प्रजार के ककड, पत्वर, मिट्टी, गन्धक, कोयला, लोहा, 
गोता, चादी, त्ल, ताबा, रागा, लेद आादि बनले रहते है, उसके नी सिन्‍न-भिन्‍न प्रवार के निमित्त कारण होते है । 


लिन्‍न-भिन्‍न स्थान की पच्ची में विभिन्‍न प्रजार के स्उन्‍पों के निमित्त से विभिन्‍न प्रकार की उपादान द्ववित 
होनी हैं छत रेसा, साना, चांदी, स्केहा, सेठ, उठा, टाल, सफेद पत्यर आदि पदार्थ सव जगह उत्सन्‍्न ने होकर विशेष- 
विश्येय स्थानों पर ही उन्पन्‍न्न टोते है । 


चख के मीठे, सारे, प्रटुट, संगन्धित, दर्गन्थित, बर्फ, गैस, भाष आदि जो परिणमन होते है उनके भी 
विभिन्‍न प्रवार ये प्राउ।ताता निमिन वार्ण 7 जौर मनप्य भी बेसे कारण मिलाकर बर्फ, भाप, विजली आदि वनाकर 
विभिन्‍न प्रजार से उनया उपयोग था प्रयोग वाना है । 


टसी प्रवार विभिना प्रहार स निसिल कारणों से याद्रु भी विभिन्‍न प्रकार की गैसो में परिणत हो जाती 

है। विलिन्त विभिन फाशो से स्पच्ठ वादु भी सुगन्यित, डुगस्धित हो जाती है । 
मोटरवा- पैट्रीट, माविद आय, तथा टायर दवूयों मे भरी हुई वायु आदि निमित्त कारणों में चलती है। 
के दिझ्या और चट ये बादि पर चवाने बाता चाठनव-ड्राइवर रूप प्रेरक निमित्त कारण नी मोटर के चलने मे सहायक 
चदि मनिमिच दाधों में से ।क नी कारण ही पी सहेगी ता मोटर न चक्र सकेगी। पैट्रोल समाप्त हो जाए या 


[2] 


हि | 


टापर थी हा निवल भाए तो मोदा या चलना बन्द हवा जाता 


मोौटरका- मे निमिच से उनता चाहय अल्प समय में दूर देश की यात्रा कर लेता है । साईकिल अपनी 
उपादानद में तती चड सजनी है जय उसवे पशियों में हवा भरी हा और उसको चलाने वाला चालक हा | चालक 
के निम्चि मे राईविंड चतती है और सार्टविल के निमित्त से उसका सवार मनुप्य चलता है। नाव के निमित्त से 
माठाह नदी पार हा जाता # और मावाह के निमिच ते नाथ नदी में चछनी है । 

आदा रूप उपादान वारण से सोटी तभी बनती है जबबि रसोदया, चकछा, वेछन, तवा, अग्नि, रकडी, 
बोबडा आदि निमित्त पारणों फ्री योजना हा । यदि एक मी निमिच कारण का कमी होंगी तो उपादान कारण आठा 
गेटी न बन गजण्गा । 
इसी कारण आऔवियानन्द आचार्य ने ऊहा है --सामग्रीननिका कार्यस्य नेक कारणम्‌ अथवा उपादान कारण 
के साथ पमस्त थाउब्यय निर्मित्त कारण सामग्रों हो सभी फाय होता है, केवल एक ही कारण से कार्य नही होता । 


इस नन्ह प्रदगठ द्रव्य हे विविय प्रकार के परिणमन में विविध प्रकार के निर्मित कारण सहायक होते है । 


#-॥-३-क- न 
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२१२ मराधरफेसरी-अभिनस्वनग्रन्य <# 


बमीजन्‍सस पी ससीजीयसीपीसीजीसीजीीजीनीजीजीसी सीरीज सीसी सीसी मरीज सम तनीनीररा सर्च सच सच जीरा उरी 


जीच द्रव्प 


पुदुगल द्रव्य की तरःर जीव द्रव्य के भी दो प्रकार के परिणमन होते है--(१) थुद्ध परिणमन करने बाते 
मुवत्त जीव हू, वे अनन्तज्ञानी, आन्तसुखी, अजर, अमर, नजत्मा ही है । (२) कर्मंबछ, सार मे जना सरण-फरते 
हुए भ्रमण करने बाछे ससारो जीन अश्ुुद्ध जीय है । 


आत्मा का स्वताव भान्‍त नियाठुठ शुद्ध बुद् चेतन्य तप है, आत्मा न कमी भरता टै, ने जन्म छेता है 
परन्तु अपने राग हेप काम क्राध आदि अशुद्ध परिणमन हारा जपनी यागदवित (मन बचने काय की हछन-चछत रूप 
प्रवृत्ति) द्वारा पौदूयलिक कार्माण बर्गणाओं का अपनी और आऊकरधित करता है। थे फर्माण बर्गणाएँ आफपित होकर 
आत्मा के प्रदेशा मे दूप-पानी कही तरह से मिलफ़र आत्मा के राग देप क्रोध आदि पपाय थावों से दर्म रप प्रय जाती 
है और वे कर्म ज्ञानावरण, दर्शनावरण, उेदनीय, मारनीस, आयु, नाम, गोन्न, कन्‍्वराय रूप हो जाते € । उन फर्मो के 
निमित्त से आत्मा फा ज्ञान, दर्शा, निराकुछता, घान्त, रपच्छ बाय बिकने हो जाते है। इस फारण वह जन्म-मरण 
करता है और नरक, पशु, मनृप्य, देव गति तथा चौरानी छाप योनिया में भ्रमण करता रहता है । 


उस तरह आत्मा के राम-द्वेष आदि भावों के निमित्त से पीद्यछिक कार्माण वगणाएँ ज्ञानायरण आादि द्वव्य- 
कर्म रुप बनती हे और उन कर्मो के उदय निमित्त से भात्मा मे अयासन (अत्पत्ञान तथा आत्म-अनुमप से घुन्य कुजान), 
मिथ्यात्व, असयम (राग, हेप, क्राध, छो व, माया मान, कामवासना, भय, घृणा आदि दुर्भाव) के विक्षत भाव हूंते हैं । 
इस तरह द्रव्भकम (ज्ञानावरण मोटनीय आदि कर्म) से भाययर्म यानी आत्मा के रागद्ेप अज्ञान आदि बिऊुत भाव 
एवं जन्म-मरण होता है और उन विकार भावरूप भाववन्ध के नि्मित्त से प्रव्यपन्ध होता है। श्रीकुद्कुद आचार्य ने 
समयसार में लिया है--- 


जीवपरिणामहेदु फम्मत्त पुरगला परिणमति । 
पुग्गलफम्मणिमित्त, तहेव जीवों थि परिणमइ्ठ ॥८०॥॥ 


अर्थ--जीव दे राग ढ पादि परिणामों के निित्त से पुद्गठ फर्मर्प परिणन होते है और पौद्गल्िक कर्मो 
के निरमित्त से जीव भी रागद्व प आदि विकार रुप परिणमन कर्ता है । 


इस तरह पररपर पिगमित्त-नैमित्तिक भाव से आत्मा और कर्मों का सम्बन्ध अनादि काल से चछा आ रहा है । 


जिस तरह घराब, जड पदार्थ है परन्तु उस जड दराय का पी लेने पर अमूत्तिक आत्मा का ज्ञान, सुप-युब 
बिगड़ जाती है, इसी तरह पुदुूगठ कर्मो के निमित्त से आत्मा के गुण प्रिकृत हो जाते हैं । 


जन्प्त-मरण 


जैसे ज्ञानावरण कर्म के निमित्त से आत्मा वा ज्ञान बहुत हीन हो जाता है, दर्शनमोहनीय कर्म के उदय के 
निर्मित्त से आत्मा का राम्यस्दशन गुण मिथ्यात्वरूप हा जाता है, चारिजमोहनीय कर्म के निमित्त ये आत्मा का सच्चा- 
'रित्र गुण अरायम या कुचारित बन जाता है, इसी तरह आपु कर्म के उदय ऊ#् निमित्त से आत्मा का किसी नये शरीर 
में जन्म होता है उस भय में बह आयु कर्म के कारण जीता रहता है, जब आयु फर्म फ्री समाप्ति हो जाती है तव 
आत्मा का उस भाव से मरण हो जाता है। नये आयुक्रम के निमित्त से आत्मा दूसरे शरीर में जन्म लेता है। 


कोई भी जीव नरक नियोद के दुस नही भोगना चाहता परन्तु नरक निगोद में ले जाने वाला गतिनामकर्म 
आत्मा को वलपूर्वक नरक निगोद में छे जाता है। इस तरह आयुफर्ग और नामकर्म के निर्मित्त से बसारी जीव का 
ससारभ्रमण या जन्म-गरण होता रहता है । 


श्र जैन सिद्धार दर से करण का ब्यवन्या 
< जेंद्र्सिद्धानन में कारणक्ार्य-ब्यवस्था २१३ 
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सातावेदनीय के निमिच्र से ससारी जीद का इन्द्रिव सुर की सामप्री मिलनी है जौर असाता वेदनीप के 


संसार में आत्मा पत्र और देंप भाव से बसे को (माता पिता पुत्र स्त्री मित्र आदि को) अपना 
द्िलरारी मानर” उनसे प्रीत्ति करता है, वे भी उसमे प्रेम करते है, एफ दूसरे का सुज्र देते है । इसी तरह गुरु-शिप्य, 
सेबक स्वामी जदि मी पग भाव से एक दूस- जा सुख देकर परतपर इउपकार करने है। द्वेपर्माव्र से विता पुत्र, साई 
नाई तथा अन्य व्यक्ति भी एफ दूसने के पनु बनवन पान्यर में दूच देते ह। एफ वाह पस, उपक्रार जपकार, हानिदास 
आदि निमिल कारणों से ससारी जीच सांग देप कन्‍े हुए पास्वर सद्नदुप देने है । 

पुर्पवेद कर्म के उदय से सती के साथ “मार छम्ने की जामना लागत होती है। स्तीवेट के उदप्र प्‌ 
के साथ कामतीडा उन्‍नसे की नावसा पैदा होती है । नप कर्म करे उदय के निमिन ये सात्मा भयभीस होता है 


काध बमिमान माया छाम उपायों में से जप शिस कपाय के उदय का नि।मत्त मिलता है, अत्तरग वश्रिग 
निम्मिल कारण मिलते है उप समप आत्मा के परिणाम नोप बादि रूप हो जाते है । यदि उस समय आायुक्र्म का बेब 
हो नो उस प्रथस्त या पप्तनथस्त नपाय सा: छुम या थथ्युम जाबु छम वा बध हो जाता है । 

दान, जान, नाग, उपरोग, दीर्ब उन्‍त परम के उदय के निमित्त से नया वहिरग ज्ञार॒यों के निमित्त से जात्मा 
को दान बर्ने में, विविध प्रजा के छान होने से, दोग्प-डपरनोग्य पदार्थों के भाग-उपभोग में और शब्लि के प्रवठ होने 
में विध्न-बाधा उत्पन्न होती है । 


पानी ऐसा नी अवपर थाता हैं लि फज़िसी कर्म फे उठप के यदि वहिरंग निमित्त कारण न हो तो कर्म 
का उदय बयनी प्रद्मति रौए नवित जे अनुया: जात्मा का फठ नहीं दे पाता । जिस तरह नरक में बद्रि साता वेदनीब 
बहाँ पुख ने दाहरी किमल बाएग विद्यमान ने होते से सादा वेदनीय कर्म उुघ्र प्रदान नही बर 
पु | 


मंत्री या निशित्ति न हाने से ज्सानावेदनीप ऊर्म का उदय निप्फल रहता है । 


) 


वर्मेबन्प हो जाने दे पत्चात्‌ शी थात्मा के जच्छे या बुरे अबया चुद्ध के निमित्त से बाँवे हुए कर्नो 
से पह 


|) 


थया 
की प्रह्दति, स्थिति, अनमाग म यद्धि, हानि, पसन्विर्नन, निश्चित समय से पहने फल देने आदि की घटना घटित हो जाती 
, जिसे ऊर्मप्रथो में उत्तर्षण, कपकर्षण, सझमंण, उद्दीरणा आदि नामों से उहा ब्रा है । इस तरह अन्यरग बहरग 
कार्यो 3 निमियों ने जमों का खेंठ नी विशचत प्रहार का जात्मा के साथ हम्मा करता है । 


कि] 


0) ..। 


रिरी 


कर्ने-मोचन 


फर्मेयद्ध अब्य जीव सदा ससारी ही नहीं बना रहना । वह बनुकूछ सुभवसर पाक: समार से झुबत होने के 
किये ज्ञो आवयात्मिय काब फरता है उसके छिये भी निरमित्त कारणों वी अपेक्षा होती हैं । तत्वायंसूत का प्रथम सूत्र 


॥ज 


सम्यस्दर नक्ञावचारित्रिाणि मोक्षमाय १-2 (सम्पस्दर्शन, सम्यग्नान और सम्बकूचारित्र मोक्षमाग है । 
सुज्त प्राप्त वरने का उपाय है ।) 

इस आगमवबियान के अनुसार मुक्ति का मूठ कारण सम्यग्दर्नन (शुद्ध आत्मतत्व वी श्रद्धा, रुचि, अनुभूति) 
है । वह सम्बस््थन तब होना है जब कि सदुगुर वा उपदेश या अहन्त अगवान नी वाणी सुनने का वाहरी निमित्त 
अब्य जीव को मिद्रे (जिसको दशनारूब्यि कहते है) तथा दश्ननमोहनीय कर्म का क्षय, उउद्यमम बादि अन्तरग निर्मित 
कारा भी सिद्रे । नियमसार में श्रेकुन्दकुल्द आचार्य ने वतठाया है-- 


॥०--0--0-००-- 00: 
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सम्मत्तस्त्त णिमित्त जिणसुत्त तत्स जाणया पुरिसा । 
अतरहेऊ भणिया दसणमीहस्स समपहुदी ॥॥ 


भर्या- सम्यव्द्धषन उत्पन्‍्त काने या (बहिरंग) सिमित्त कारण जिनवाणी का गुना तथा उसका सुनाने 
बाले एवं उसके ज्ञाता पुरुष (आचार्य उपाध्याय साध या भहँन्त भगवान) हैं। अन्तरग निश्तित कारण दर्भनमोहनीय कम 
का क्षय आदि हैं। 


सम्यसज्ञान होने वा निमित्त कारण राम्यरदर्गन है तथा घास्त्र, उपाध्याय, अध्यापक थादि नी हैं 
सम्यक्चारित्र का निमित्तकारण निग्नेन्ध गुनिदीक्षा तथा प्रत्यास्पानातरण वपाय का क्षयरोपणम, मुनिसध 
क्षादि है। 


इनके सिवाय मोक्ष के तिमितत कारण मनुए्य आयु, उेऋपषभनारात्र सहनन, मुनिदीक्षा के योग्य पत्छुछ मे 
जन्म, कर्मभूमि, दु पमसुपमा काछ, घुपलध्यान आदि मी है। इन समस्त निमित्त कारणों तथा उपादाव कारण के विना 
मिले मोक्ष की सिद्धि नहीं होती । यदि इन निमित्त कारणों में गे एक भी कारण की कमी रहेगी तो मोक्ष नी नहीं 
होगा । 


निमित्त कारणों के भेद 


निमित्त कारण प्रेरक, उदामोौन, वलाधायक जबादि अनेक प्रकार के होते है । जो उपादान कारण की वलपूर्वक 
अपनी प्रवृत्ति के अनुत्प परिणमति है वे प्रेरफ निमिच्त फारण होते हैं। जैसे भोजन बनाने में रसोइया प्रेरक निमित्त 
कारण है | वह अपनी इच्छानुमार आठे की रोटी, बादी, पृढो-कचौटी, परामठा, हतुबा आदि के रूप में परिणमाता है । 
पानी की प्रवल बाढ़ मनुष्यों को, पै्युओं को तथा वृक्ष आदि रो जबरदस्ती बहा ने जाती है । 


धर्म, अधर्म, काल, ग्राकाश-प्रकाश आदि उदायीन कारण होते है, जो कि उपादान वारण को बलपूर्वक नही 
परिणमातति । 


जिन पदार्थों मे कार्य होने में उपादान को छल प्राप्त होता है वे बलाप्रायक निमित्त कारण होते है, जैसे 
लगडे मनुप्य को चलने में छाठी सहारा देती है, नेत्नों की हीन ज्योति वाले मनृष्य को देखने में उपनेध (ऐनक, चदमा) 
चल प्रदान करता है । 

इनके सिवाय भसस्य प्रकार के अभावात्मक निर्मित्त कारण भी होने है । जिन पदार्थों के सदुगाव में कार्ये 
नहीं हो सकता उन पदार्थों का अभाव होना कार्य होने मे आवश्यक निर्मिन्त कारण है। जैसे कि विद्यार्थी के पढने मे 
ज्वर, उदरपीडा, भयानक सिर की पीडा, नेत्र दुबना, कुष्ठ, जलोदर आदि अमग्य प्रकार के भयावक रोगो का अभाव, 
जलप्छावन, वाट, भूकम्प, वज्ञपात, काली आबी, राजक्रान्ति, अग्निकाइ आदि असछ्य प्राकृतिक बाधक कारणों का 
अभाव होना आवश्यक है । वह जहाँ पढता हे वहाँ सर्वे, सिह, भेडिया, चौता, बाघ आदि हिंसक जीवो आदि अप्तस्य 
बाधक कारणों का अभाव होना भी परम आवश्यक है | यदि ये वाधक निम्मित्त कारण वहाँ पर हो तो कोई भी पठन- 
पाठन आदि काये गान्यिपूर्वक वहाँ पर नहीं हो सकता । 

जिस समय उपादान कारण और समस्त भावरूप तथा अभाव रूप निमित कारण मिल जाते हैं, उसी समय 
कार्यसिद्धि होती है । 
हमारा जीवन 

आत्मा यद्यपि द्वव्यदृष्ठि ने अजर-अमर अविनाशी है परन्तु ससार मे प्रत्येक पर्याय मे उसे जीवित रहने 
को श्वास लेने के लिये वायु, पीने के छिये जल, भूख मिटाने के लिये भोजन, रहने के लिये स्थान, प्रकाश, अन्यकार, 
गर्मी आदि जीवन-उपयोगी पदार्थों का निमित्त मिलना आवश्यक है । मछली आदि जरूचर जीवो को जलादाय (तालाव 
नदी, समुद्र आदि) मिलना आवश्यक है । गाय, घोड़ा, कुत्ता, सिंह, हिरण आदि थरूचर जीवो को अपने जीवन के 
लिये सूसी पृथ्वी या मिलना आवश्यक है, नभचर पक्षियो के लिये मुवतत आकाश की आवशहग्रकता है, मनुप्य को भी 


ल्ट्र्प 


[4 
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वैदया मरी हुई पठी थी । एक चोर, एफ कामातुर पुरुष, एक साध और एक मुत्ता उसको देखते के लिये उसके पास 
सड़े हो गये । वेश्या को मरा हुआ देसकर चोर मे विचार किया हि इसके शरीर पर वीमती बरत्र आभूषण ?ै, यदि 
यह एकान्त स्थान में होती तो मुफे अनायास बहुत घनलाभ होता । कामातुर पुरुष ने मन में विचार दरिया कि यदि 
यह जीवित होती तो मैं इसके साथ कामक्रीडा करता । ऊुत्ते ने विचार किया कि वहाँ पर यदि मनुए्प न होते तो मैं 
इसका गासभक्षण करके अगनी भूस छ्ान्‍्त करता । साधु ने वेश्या को देखकर विचार किया --मनुप्यभत पाकर टसन 
तप त्याग वर्म नहीं किया | विपयमोगी में निरत रहकर इसने मनुप्यजन्म वा राम नहीं उठाया । 


यहाँ प्रशय यह हे कि एक ही निमित्त (मृतक वेश्या) से चार उपादान फारणा (उसे देखने वाले जीवो]) 
पे विभिन्‍त प्रकार के चार कार्य सत्र विचार वयो हुए ? इसका उत्तर यह है कि मृतक वैध्या को देखने वाले चारों 
जीवो के विचारा (उपादान कारणों) के लिये वहाँ निमित्त चार थ। चोर के विये निर्मित्त कारण वेश्या दास "पहने 
हुए मूल्यवाग वस्त्र आभूषण थे । कामातुर मनुण्य के लिये वेब्या का सुन्दर घरीर निमित्त कारण था। साधु के विराग- 
भाव के लिये वेश्या का मनुप्य भव था । कुत्ते के लिये निर्मित्त कारण वेश्या का मासल घरीर था । इस तरह जीवो के 
लिये मृतक वेश्या-शरीर के विभिन्‍न चार निमित्त कारण थे । 


नि्ित्त मिलने पर भी फार्य का न होना 


भगवान ऋषभनायथ के निमित्त से उनका पौध (पोती) सरीचिक्रुमार मिश्यादृष्टि वयों बना रहा ? एक 
कामातुर रानी की अनेक प्रफार की कामोत्त जक चेप्ताओं का निमित्त मिलने पर भी सुदशन सेठ के मन में कामवासना 
जाग्रत क्यों न हुई ? इस प्रश्न का उत्तर यह है झ्लि दोनों के उपादाय कारण उस प्रहार की कायसिद्धि के योग्य न ये । 
तथा अन्य निरमित्त कारण भी न थे । मरीचिकुमार क्रो अतल्तरग निमित्त कारण (मिथ्यात्व कर्म का उपश्म) उपलब्ध 
तन था अत उसका उपादान (आत्मा) सम्यक्‍त्वप्राप्ति कय कार्य प्राप्त न कर सका । 


सुदर्शन सेठ आात्मध्यान-निमग्न यै। उस समय उनके पुरुपवेद का उदय ने था इस कारण वे भी अन्तरग 
निर्ित्त कारण के अभाव में कामातुर न हुए । उनका उपादान कारण (श्रात्मा) कामवासनामय ने था । 


साराद यह है कि कोई भी कार्य तब ही होता है जब उसके अनुकूल उपादान कारण तथा उसके लिये सब 
तरह के (अन्तरग, वहिरग, बलाधायक, प्रेरफ आदि) निमित्त कारण मिल जावें । यदि उन कारणों में से एक भी 
कारण की कमी रहती है तो कार्यश्िद्धि नही होती । 


जेनागम में प्रयुक्त निद्चय और व्यवहार 
डब्दों का अथख्यान 


बडे 
प० बशीघर जन, 
व्याजरपाचार्य, बीना (म० पभ्र०) 








सत्र जैनागम एे थाए नायो में उन्नत दिया गया दै-श्रवमानुग्रोग (घमकथानुयोग), चरणानुयोग, 
करपानुपोत रौर उस्पानुदात । प्रयवानुतरात यह है चित जज्यात्व थो उदय में स्खपर महापुरुषों के जीवनचरिश्र 
ते जाझा पा पाष, फुए झौर धघर्न शा दिएर्थन उराया गया २, चरणानुयोग वह है जिसमे अध्यात्म को लक्ष्य में रख 
यथा पाप, पाय जो” थर्ष री सउह्वाना या निर्देश किय्रा गया है, करणानुयोग यह है लिसम जीयो की पाप, पुण्य और 
वपवेप्र परिदलियों लगा उसके थाहया यो विश्वेबय दिया गया है नौ” द्रब्यानुयाग वह है जिपमे विश्व की सम्पूर्ण 
बस्तुना मे पृवद पृपर जी विलय व उतेयाय याद सयते सिद्ध स्थाज एप उसके परिणमनों का निर्यारण किया गया है । 
इसमे से घागानसयोग, 7 ए्ासिवाग जाए दस्यानुयाग मे जाय्श्यरलानुसार पिपिध आर्यों में निश्चय और व्यवहार शब्दों 
था बहुटाता + साथ प्रयाध टला है, देकाटय देय दाना छन्‍्दों जो उहा सया अब प्राद्म है? इस विपय पर यहा विचार 
जिया था रहा ह । 
निन्चब श्री हार पाउदोी का व्युत्पत्यथ 


निश्चय कौ ब्ययह्टार दोओा घच्दा में से निम्नव शज्द तो नि! उपसगंपूर्वकं चयनाथक “चित्र धातु से 
अप प्रस्यय शावर निएय हटा है और व्यवहार णाद प्री! तथा जय उपसर्गपूवषफ हरणार्यंक हल धातु से 'ण 
प्रत्यप टीतर निर्पन्‍न हुआ है । टस प्रा” इस ब्युत्ननियों है जयुसार बस्चु मे सभयनीय परस्परविरुद्ध धमयृगलो 
मे एक़ एप थम ता विश्चय घाउ़द था तथा एयर परम व्यवहार शब्द का अर्थ समयना चाहिये। वस्तु में समवनीय 
पररपरतिस्: ध्र्मों ये ये युगढ सिम्य प्रगार सम्रहीस किये जा सकते ह#-- 


अध्ण्डरूपता-प्रण्डस पता, एय्सपता-वानारूपता, तटयना-अनद्र पता, भावरप्रता-अभावसर्पता, नित्यरुपता- 
अनिस्यनपता, स्थाव्षय्यता-नराभ्वछाता, संमग्रहझयना-विस्वारख्पता, सामान्यरूपता-विश्ेषरूपता, अस्वयरूपता- 
ब्यतिदिात्पता, द्रब्यनुपता-पर्यायरूपना, गुणरूपता-पर्यायरूपता, स्वभायसम्पता-विभावरूपता, उद्देश्यकूपता-विवेयरूपता, 
साम्यरपता-ताखनरूपता, कायरूपता-फ्रारणरूपता, उपादानल्पता-निममित्तरूपता, साक्षाद्रपत्ता-परपरारूपता आदि। 
इनमे पूर्व-पृय थम तो बस्लु यो निइचयर धर्म और उत्तर-उत्तर धर्म वस्तु का व्यवहार धम समझना चाहिये । 


यहा पर संप्पश्रयम हम यह विवेचन वरन जा रह हैं कि चरणानुयोग मे प्रयुतत निश्वय और व्यवहार 
शादा वा बयायया अथ आागम म प्रहण विया गया है ? 


डे 
श्र 
ड 
् 
क् 





२१८ सरधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ “६ 


पी नीरीजीयी॑यी॑ी तीज जीती सीसी सीसी उतनी सीसी री जी जीजीी-ीरीसीस जीभ 


चरणानुयोग से निगचय भर व्यवहार दब्दों का श्र्थ 


जैन सस्क्ृति के अध्यात्म का प्रधान और अन्तिम उद्देदय जीवो द्वारा सासारिक बन्वनों से छुटकारा पाकर 
आत्मत्वातत्य प्राप्त कर लेना ही जैनागम में बताया गया है । जीयो द्वारा सासारिक बन्धनों से छुटका रा पा लेने का 
नाम मोक्ष है" और इस भोक्ष का प्राप्त करने वंग जो उपाय हो सकता है उसे मोक्षमार्ग जानना चाहिये । जैनायम में 
मौक्ष-मार्ग को सम्यरदर्शन, सम्यस्ज्ञान भौद सम्यक्चारित्र के रूप में प्रतिवादित किया गया है।* सम्यर्दर्शन, सम्यग्तान 
और सम्यक्चारित्र को आगम में निश्चय और व्यवहार के भेद से दो-दो भेद रूप बतलाया गया है १? इस तरह मोक्ष 
मार्ग वहा पर दो भेद रूप वतल्ला दिया गया है --एक निश्चय मोक्ष-मार्ग और दूसरा व्यवहार मोक्ष-मार्ग ।7 साथ ही इतना 
स्पष्ट कर दिया गया है. कि निश्चय मीक्ष-मार्ग तो शोक्ष का साक्षात्‌ कारण है और व्यवहार मोक्ष-मार्गे परपरया, 
गर्धातूं निश्चय मोक्षमार्ग का कारण होकर वारण है ।£ 


श्रद्धेय पण्डित दौलतरामजी ने छह ढाला में तीसरी ढाल के प्रारम्भ गे इस विपय को बहुत हो सुन्दरता के 
साथ सारगर्भित दो पद्यों द्वारा स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया है । वे पद्च ये है-- 


"आतम की हित है सुख, सो सुप्त भाकुलता विन फहिये । 
आऊकुलता शिव भाहि न, तातें शिवमग लाग्यों चहिये ॥। 
सम्पग्दशन  जझ्ञानचरण शिवमग सो दुधिध चिचारों । 
जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, फारण सो बवहारों ॥१॥ 
पर द्रव्यन तें भिन्‍न आप से रुधि सम्यकत्य भला है 
आप रूप कौ जानपनो सो सम्यस्शान कला है ॥ 
आप रुप में लीन रहे थिर सम्यक्‌ चारित सोई । 
अब बचहार मोखसग सुनिये हेतु नियत को होई ॥२॥ 





१. वन्पहेत्वमायनिजराभ्या कृत्स्नफर्म विप्रमोक्षो मोक्ष ॥९०-२॥ (तत्वाथंसून) 
२ सम्यरदर्शनश्ञानचारित्राणि सोक्षसार्ग ॥१-१॥ (तत्वार्यसुत्र) 
सम्मत्तणाणजुत्त चारित्त रागदोसपरिहरण । मोवजत्स हवदि मग्गो भव्याण लद्धबुद्धीण (१० ६॥ 


(पचास्तिकाय) 
३. धम्मादों सद्ृहण सम्मत्त णाणमग्रपुन्वगद । चेट्ठ! तव हि चरिया बवहारो मोकखमण्गोत्ति ॥१६०॥। 


(पचास्तिफाय मे व्यवहार मोक्ष-मार्ग) 
णिच्छयणयेण भणिदों तिहि तेहि समाहिदों हु जो । 
अप्पा ण कुणदि फिचितवि अण्ण ण मुबदि सो मोवद्धमग्गोत्ति ॥१६९॥ (प्रचास्तिकाय में निव्चय मोक्ष-मार्ग ) 
४ निरचयव्यवहारमोक्षकारणे सत्ति मोक्षकार्य सभवति । (पंचास्तिकाय गाया १६० फी दौका मे आचार्य जयसेन) 
५ निवचयव्यवहार॒यों साध्यसाधनभावत्वात्‌। (परचास्तिकायथ गाया १६० की टीका में आचार्य अमृतचन्‍्द्र) 
निरचयपभोक्षमार्गताधनभावेन पूर्चे द्विप्टव्यवहा रमोक्षमार्ग निर्देशोडम । 
(पचास्तिकायथ गाथा १६२ की ठोफा में क्षाचार्थ अमृतचन्द्र) 
व्यवहारमोक्षमार्गसाध्यभावेन निइ्नरयमोक्षमार्गपन्यासोड्यम्‌ । 
(पचास्तिकाय गाधा १६३ की ठीका से आचार्य अमृतचन्द्) 
साधको व्यवहारमोक्षमार्यग साध्यो निशुचयमोक्षमार्ग (परमात्मप्रकाश टीका पुष्ठ-१४२) 
एव निशचयव्यवहाराभ्या साधयसाधनभावेन तोर्यग्ुर्देवतास्वरूप ज्ञातच्यम्‌ । 
(परमात्मप्रकाश इलोक ७ की टीका) 


कण जेनागम में प्रयुक्त निइचय श्रौर व्यवहार शब्दों का मवद्यान २१६ 
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प्रपम पद्म में पण्टिनजी ने कहा है कि आात्मा का हित सुख है, सुख जादुल्‍ता के अभाव में उत्पन्न होता 

है और आहदुलता का अमाव मोक्ष में है बन दीवा को मोक्ष के मार्ग में प्रवत्त होता चाहिये | मोक्ष का मार्ग सम्पदर्शन, 

सम्बानान और सम्बदचारित्र न्प ह# ग निम्चय रूप नी होते हैं और व्यवहार नप नी होते है बत. मोक्षमार्ग 

भी निश्चय और व्यवहार के प्रेद से दो धरकान का हो जाता है । इनमे से सम्यस्दर्णन, सम्बक्त ज्ञान और सम्बकचरादत्रि रूप 

निश्चय माक्षमाय तो मोज का नवीघा कारए है तया सम्पन्दर्भन, सम्बजान और सम्यक्त्तारित रूप व्यवहार मोक्ष- 
इस नि मोक्षमा्य का वाएहो कर मोक्ष का शाण है बर्बानू परपस्या जारण है । 


टतीय पद्य में परिचित जी ने जहा हैं दि समस्त चेतन-पंचनन पर-द्रव्यो की और से मृडकर वपने आत्तम- 

गैब फी मुखता) होना निश्चय सम्यादर्धन है, उचनों अपने आत्मस्थन्यप का ज्ञान हो 

सम्पस्जान है औः उद्धिपृर्वेक्ष लता आअवुद्विवर्वत्ष होने वाठो क्पायवन्ध पाप औए प्रृष्यरूप समस्त प्रकार 
उसका लीन हो जाना निब्चप सम्यक्चारित्र 


वां 
| 

क्रो 

न 


द्वितीय पत्र के अन्तिम चराप्म शढ़ेग परिदन जी ने कहा है कि आगे छहटाला में निब्चब-सम्बन्द्शनादि 

रु व्यवहार सम्यस्दगंनादि न्‍य व्यवहार मोक्षमार्ग का विवेचन क्या 
ज्ययगा | टम नरह छल्टारा में जियेयय्रे विवेचन के अनुसार व्यवदह्वार मोक्षमार्ग रूप सम्यन्दगन, सम्बग्नजान और 
नसम्पक्चानित्रि का पृपक-पृपवर जो स्वर निर्मानिति होता है उसका कथन वहा पर त्रिया जाता है । 


छठ टाठा में जीव, अनीव, आद्चय, वन्‍्ध, सबर, निर्नरा और मोक्ष ये सात नत्व कहे गये हैं और कहा 
गया है दि इसके प्रति जीवों ने करण में श्रद्धा श्र्यात्‌ इनक स्वदच्यादि की वास्तविकता के सम्बन्ध में ज्ञान को 
दुटना यानी व्यस्तिक्य साव जायुत हो जाने दा नाम व्यवहान्सम्ध्दर्शन है । इसके आयार पर ही जोवो को निश्चय- 


सम्बाद्मंन पी उपरःब्धि हाती है । 


ब्यचाय उसमास्वामी ने सत्वार्थमृत में छोर स्वामी समन्‍्तभद्र ने रत्तकाष्डब्रावज्ञाचार में सम्बन्दर्गन का 
जो स्वन्प्र वतगप्रा इपवहार सम्यस्दर्शन वा ही स्वन्प समझना चाहिप्रे । झाचार्य उमरास्वामी छे तत्त्वार्थमूत्र के 
बनुवार उपर उत सात तत्पों के श्रद्धान का नाम सम्बादसन है ।" ओर स्वामी समन्तभद्र के रत्नकरण्डक्रावकाचार के 
अनुसा” परमार्थ अर्ोतू बीवरायता के जादश देवों, परमात्र अर्थात्‌ वीतरागता के पोषऊ झास्त्रों और परमार्थ अर्थात्‌ 
बीतणगता के मार्ग से प्रवृत्त गुर्ज़ा के प्रति जीवो के अस्त करण में श्रद्धाव वा जागरण हो जाना सम्बन्दर्शन है ।? 





यद्वि सन्‍्वा्ंसृत्र और स्वजाएटक्वावज्राचार में निबद्ध सम्यन्दर्शन के उत्तर उक्षणों मे परस्पर भेद 
दिखाई देता है परन्तु तन्‍्चत उनमे भेद नहीं है, उप्रोक्ति स्वामी समन्‍तभद्र हारा रलकरण्डक्रावकाचार मे प्रतिपादित 
छक्षाा से नी निष्कर्य के रूप में जीवो के अन्त ऋरण में उक्त सात नत्त्वों के प्रति आस्तिक्ा भाव की जाबूति हो जाना 
ही सम्बन्द्शल जो स्वन्प्र निश्चित होता है । 


व्यवहारसम्यर्तान का स्वरूय 


बीतपागतला के पोपकझ जयबबा सात नत््तों के बयावश्यित स्वरूप के प्रतिपादक झागम का श्रवस, पठन, पाठन, 
कस्यास, चिल्तन, मनन और उपदेश यह सब व्यवहान्सम्बन्घान है । इस प्रयार के सम्बब्जान से जीवो को समस्त 
वस्तुओं के जीए विशेषता बात्मा ते स्वत सिद्ध स्वरूप का बोच होता है । जैसे आत्मा का स्वत सिद्ध स्वरूप ज्ञायक- 
पना अर्थात्‌ समस्त पदार्थों ता देखने-वानते री झक्चि रूप है । उसके आधार पर ही बजात्मा फ्रा अवादि, अनिधन, 





१ तस्ववासद्धान सम्यस्दर्शनम्‌ 7-2॥, जीवाजीवास्रबबन्थसवर निर्ज रामोक्षास्तत्त्वन्‌ ॥] १-४ 
२ श्रद्धान परमार्यानामाप्ानमतपोन्ताम्‌ । भिमृद्यपोढ्मप्टाज़ सम्यग्दशनमस्मयम्‌ हड़श 


(0 0 0... 
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२२५०. मरधरकेतरी-अभिनन्दनग्रन्य रे 


४४७४-४४ ०-४४, मी जीनशीसपसीजरीररीजजऔर>- 


स्वाश्रित और असण्ड (स्वरूप के साथ तादात्म्य को लिए हुए) न्‍्यतनर अस्तित्व सिद्ध होता है । आत्मा के इस स्वरूप 
को समभने के लिये उपयूवत अ्रकार के आयम का श्रवण, पठन, पराठन, अभ्यास, चिन्तन, मतन और उपदेश सहायक 
होता है । 

विचार कर देखा जावे तो सम्यग्दर्शन प्राप्त होने से पूर्व हो जीवों को इस प्रवार के सम्यक् (त्रीतरागना 
के पोपक) आगमज्ञान की सप्राप्ति आवश्यक है इसलिये यधपि भोक्षमार्ग में सम्यग्दर्शन के पूर्व ही सम्यस्ज्ञान का स्थान 
मिलना चाहिये परन्तु वहा इसकी जो सम्यग्दर्शन और सम्यकूचारित के मध्य स्थान दिया गया है इसका एक वारण 
तो यह है कि जीव को सम्यरदर्शन प्राप्त हो जानने पर ही उक्त प्रकार के ज्ञान का सम्पकृपना (सार्थकत्व) माना जा 
सकता है और दूसरा कारण यह है कि उक्त ज्ञान की उपयोगिता मध्यदीपक न्याय से सम्यग्दर्गन की तन्‍ह सम्यक्तू- 
चारित्र पर आरूढ होने के छिये भी आवश्यक है । 


व्यवहारसम्यक्चारित्र का स्वरूप 


चुद्धिपूर्वक और अचुद्धिपुर्वक होने वाली समस्त कपायजन्य पाप और पुण्यमय प्रचुत्तियों से निवुत्ति 
पाकर अपने आत्मस्वर्प मे लीन होने रूप निश्चय सम्यकचारित्र की श्राप्ति के लिये यथाश्क्‍्ति अणुद्नत, महान्नत, 
समिति, गुप्ति, धर्मं और तप आदि क्रियाओ में जीव की प्रवृत्ति होना व्यवहारसम्यक्चारिध्र है । 


निव्चय सम्यक्चारित्र का अपर नाम यथारयात्तचारित्र है। इसे वीतराग चारित्र और करणानुयोग वी 
दृष्टि में औपणमिक तथा क्षायिक चारित्र भी कहा जाता है! । इस की श्राध्ति जीवो को उपथम श्रेणी चढ़कर ११वें 
गुणस्थान मे पहुचने पर औपद्ामिक चारित्र के रूप में अथवा क्षपक श्रेणी चढकर १२वें गुणस्थान में पहुचने पर क्षायिक 
चारित्र के रूप मे होती है परन्तु ११ वें गुणस्थान के औषणमिक चारित्र और १३२ वें गूराल्थान के क्षायिक चारित्र मे 
इतना भन्तर हैं कि उपशम श्रेणी चढ़कर ११वें गरुणस्थातर मे पहुचने वाला जीव अन्तम्‌ हुर्त के अल्पकाल में ही पतन 
की ओर मूड जाता है। अत जहा उसका औपद्षमिक चारित्र तत्काल समाप्त हो जाना है वहा क्षपक श्रेणी चट कर 
१२वें गुणस्थान में पहुचने वाले जीव का क्षाथिक चारिनत स्थायी रहता है और वह जीव पतन की भोर न मुद्ध कर 
अन्तमृ हत॑ के अल्पकाल में ही १९वें गृुणस्थान से १०वें ग्रुणम्थान में पहुच कर सर्वज्नता को प्र/प्त कर लेता है! 
इसी नि०्च॒य चारित्र की प्राप्ति के लिये चतुर्थ गुणस्थान करा अविरतमम्यरुप्टि जीव पाचर्वें गुणस्थान में अखुत्रत धारण 
करता है तथा और भी आगे बढ कर छठे गुणस्थान में महात्रत भी धारण करता है । इतना ही नहीं, घोर तप्श्चरण 
करके आगे बढना हुआ वह जीव सातवें युणस्थान में थुद्धोपयोग की भूमिका को प्राप्त हो कर आत्मपरिणामों की 
उत्तरोत्तर बढती हुई यथायोग्य विशुद्धि के आधार पर उपथम श्रेणों या लप्क श्रेणी माडता है। इस तरह कहना 
चाहिये कि जब तक उस जीव की उपयुक्त निश्चयप्तम्यक्चास्त्रि की प्राप्ति नहीं हो जाती है तव तक वह पाचर्चे 
आर छठे गृणस्थानों मे तो बुद्धिपुर्वक और सातवें से छेकर१० में तक के गुणस्थानों में अब द्धिपूर्वक उपयुक्त व्यवहार- 
चारित की पालता में ही छग्ा रहता है । इस व्यवहारचारित का भी अपर नाम सरायचारित और करणानुथोग 
की दृष्टि में क्षायोपश्ममिक चारिन है | 


यद्यपि अणुब्रत और महात्रत तथा समित्ति, ग्रुप्ति, वम, एवं तपण्चरण आदि क्रियाएँ पू्वोचित सम्यग्दर्णन से 
रहित कोई-कोई मिथ्यादृष्टि जीव भी करने छूगते है ! इतना ही नहीं, इन छियाओं को सलूग्नता के साथ करने से 
वे यधातभव स्वर्ग में जन्म बारण करके नवें प्रवेयक तक भी पहुच जाते हैं, परन्तु यह वात ध्यान में रखने योग्य 
हैं कि इन क्रियाओं की निश्चय सम्यक्चरित्र की प्राप्ति पूर्वक मोक्षप्राप्ति ₹प सार्थक्ता सम्यर्दर्शन के माधार पर ही 
हुआ करती है अन्यथा नहीं, क्योंकि जीव जब तक मिथ्याहृष्टि बना रहता है तव तक उस को अप्रत्यास्यानावरण भौर 





१ चारित्त खलु धम्मो घम्मो जो सो समोत्ति णिह्ििद्ो । 
मोहक्सोहविहीणेा परिणामों गप्पणों हि£ समो ॥७॥॥ 
(अवचनसार) 


४. जेनागम में प्रयुक्‍त निद्चव और व्यवहार दब्दों का अवस्यान २२२ 
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3 के 


प्रत्यास्पानावए्ण लणापयो जा क्पोंप्शम होना जन बब है जबकि अम्युत्नत और महावत आदि रूप व्यवहार मम्बक 
न गपृल्पू 


यपायोस्य इस अपायी जा जाप में बनछायी ययी प्रक्रिया के अनुभार नयारनम हान पर हा उत्पन्न 


इस विवेचन से यह बात स्थप्ट हो जाती है दि चायानुओग मे सम्बर्दर्शनादि मय निडबय और ब्यवह्ार 
के भेद सेद्ोप्रत्रार के मोजमार्ग वा क्यत मिलता है उसका आद्यय निब्बय मोज्षमाम को ?े। मान्न का साज़ातु 
कार बसताना है सब्य ब्यवह्ान मोलमार्य को सोक्ष झा परत्राप्रा जाति निश्चय मोक्षनाग का शास्ण हानर 


ह्न्द 
शास्ण बतठाना हू । 6ठिआए कर देखा ऊादे तो यह आनय मोक्षमार्ग घब्द के साथ रो हुए निम्बद “र व्यवह्ाण 
है। उसी ्ग निच्च 


पु न 








अचक्दो सेही छ्वनित हाता है। उसी प्रकार निश्चय सोजमार्ग स्वचप निब्चय सम्परद्नन, विब्चत्र सम्पम्भान और 
निनचब सम्बकधाीनि को तो कार्यडय दया व्यवहार मोक्षम्पर्य स्वरूप ब्वज्ञर सम्पन्द्गन, व्यवहार सम्बान्नान और 
पवहानर सम्बक्चारित्रज़ों दम निब्घप मोल्लमाग स्वेरय सम्प्द्शनादि का कारा रूप बतलाना सी उसी का आशप 
हैं । बहा पर भी बदि वित्वार करने देषा जावे तो बह आशय की सम्बन्दर्भन व्यदि छब्दी केसाव लगे हुए निन्चय जौए 
ब्यवत्ञार घच्दो में ही ब्वनित हाता है। इस नरह ज्ञात होता है कि चरणान्‍्योग के प्रद्वत प्रर"“ग में मोक्षमाग घछद 
के सात रये हुए निव्चप और व्यवहार घक्दी जा जम से कारण नी साक्षाद्रयत्ता औपन्पदानूपता ही अर्थ होता है लथा 
स्म्याइध्न, सम्पमग्भान फौए सम्यकचारित्र नहदठो के साय टगे हुए निश्चय जौर व्यवता सहटों का क्रम से निन्चव 
रूप ओर व्यवहार न्‍प सम्बन्द्यनादित की दार्पयह्वता शौर कारणरूपता ही पर्प हादा है। इस दरह यह विवेचन 


निगचरपसम्बाज्ञान दौोए निगयसस्थन्‌ चारिट वो तथा परपनन्‍्या व्यरगभूत व्यपह्ास्मम्थादर्णन, व्यवहारस्म्यग्जान 
कर व्ग्वह्ानपम्धक्षचानित्रि द्वी जनिवाय वावब्यक्ञता हू) ऐसी स्थिति में ना व्यक्ति निव्चय मोन्षमार्ग रूप 
निध्चपसम्पल्तग नादिय की प्राप्ति के बिना केवन व्यवहार मोजमाम तप व्यवक्वार सम्बदर्णनादिक से ही मोल्षप्राप्ति 
जग लेना चाहने ढ़, वे गत्ती पा हैं काएए कि उपर्धुक्त विवेचन के अनुसाए उन्हे अपने मोक्षप्राप्ति रूप उद्देस्य में 
सफ़्दता मिला असनव ह। इसमे साह जो व्यक्ति ऐसा हैं कि “अब निचचय माक्षमार्ग के बिना सोल्ष की प्राप्ति नही 


हमे उस निक्र्य पर पहचा देता है किमोश्षत्राप्ति के छिये जीव को माज के साजात फहारणबत मिन चपसम्यग्दर्ण न, 
घ 


हो सकती ह दो निश्चय मोजमार्ग की प्राप्ति आा हो जीव का प्रयत्वन ऊना चाहिये, व्यवहा” मोक्षमार्ग के ऊपर 
ब्यान देने की झुठ भी ध्यवब्यकता नहीं है, तो ये व्यद्ित नी गरूसी पर हैं क्याक्रि उपर के विवेचन से यह मी 
स्पप्ट हो जाता है कि व जो व्यवहान्मोजमार्ग पर आर्ट हुए विना निनच्रत्र मोक्षमा्ग हीं प्राप्ति होता असभवत्र 
है। यह वात पूर्द में ही स्पप्ट की जा चुहीं है कि मोक्षमार्ं के जगमूत निह्वयसम्पक्ृच्रारित की प्राप्त जीव को 
ओपभमिक सूप में तो उपथम श्रेणी माड कर ११ वे सृगस्वान में पहुचने एा ही होती है जौर ज्षाप्रिक रूप में अपक 
श्रेणी मात्र कद १२ में बुपस्पान में गहु चने पर ही होती है । दस प्रकार कहना चाहिय्रे क्षि जय तक तीत उपणम या 
कप श्रेणी मात्र १? में अयवा १०२ वें ट के जर्पात्‌ १० वें गुगस्थान तक उस 


यृगरपान में नहीं पहुच जाता है 
के व्यवहार मम्बकच्ाज़ि, जिसे सराषारित था करणानुपरोग की दृष्टि 
न्ह्वावाता ह। 


पररोपनञ्ममिकचा रित्र कहा जाता है, हो 


इससे यह॒ मान्यता उण्डित हो जाती है जि “व्यवह्मस्सम्थक्चान्त्रि को धारण क्रिये बिना ही नि३चब- 
सम्बक्चानित्रि वी उपलब्पि जीव का पमतर है”, कारण कि अविरत नम्बन्दप्दि ऊीव बयायोग्य बृणस्पान रूम से 
बटता हा ही १? वे या १० वें गृणस्पान में पहुच कर निब्चयसस्थफ्चरान्त्रि वो उपद्वप का सकता है और बह 
क्षि १० में गुणस्थान तक व्यवतह्मस्सम्यकचारित्र ही सरागचानित या यो कहिये कि क्षायाप- 


रहा करता है। 


/)| 


बान स्पप्ट जा जा ऊ 


हु 
शमिदा चा जि के नप न्ष भ 


हर / 


? पच्चक्‍्लाणुदयादों सजमनावो ण होंदि पर्वारे तु 
थोचवदोी होदि तद्दो देनवदों होदि पचमओ शरण 
सजलणपोक्सायाणुदयादों सजमों हथे जम्हा। 
मलजपणपम्नादों विय तम्हा हु पमत्तचिरदों सो ॥३१॥॥ 
(गोम्मडसार जीवकाण्ड) 


-॥-क्ष-आनक- 
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उपर्यवत कथन थे एक यह मान्यता भी यण्डित हो जाती है कि ”जिस जीव को निश्चयसम्थकचारित्र की 
प्राप्ति हो जाती है. उसके व्यवह्वारचारित्र हो ही जाता है।” कारण कि प्ू्रो्तित प्रकार से व्यय्ास्तस्थकृचारित्र का 
अभाव हो जाने पर ही निश्चय सम्पक्चारित्र की प्राप्ति जीप को होती है। क्या कोई ध्यवित टस बात का रप्रीकार 
फरेगा वि क्षायोपश्मिक चारित्र रूप सरागचारित्रिया व्यवह्ास्थान्त्रि का सदभाव रहते 7४ थी जीय भें औपश्चमित 
या क्षायिक्प बीवरागवारिय, सताश्यातिलारिति या नि:्रवयचारित्र रह सत्ता हैं? अर्वात्‌ कोई थी व्यक्ति इस 
बात का स्वीकार नहीं करेगा और यही कारण है #ि प्राचार्य अमृसचन्द्र ने समममंसार गोवा ३३५ की दीवा में 
व्यवहारयाभार' युत्र का उद्धरण देकर व्ययहारसम्यफ्चारित्त को तव तक अमृतकुम्भ कप हैं जब तक जीव यो 
निपययसम्यकचारिश्र की प्राप्सि नहीं हो जाती है और भंगयान दुचरूदउुन्द ते उसी ध्यवत्ञस्सम्यकवारित्र वो तय विप- 
कुम्त वी उपमा दे दी है जब जीव का निव्चयसम्यक्ूचारितन की उपलब्धि हो जाती प्य सरह यह बात 
निर्णीत हो जाती है कि जब तक जीप को निश्यग सम्यक्‍्चारिशत्र की प्राष्यि नहीं हो जाती है तप ता मोक्षप्राप्ति 
के उद्देए्य से परपरमा मोक्ष के कारणभूत व्यवह्ारसम्यकूचारिश्र फ्री नियम से उपयागिता हे लेकिन तभी तक 
व्यवहास्सम्यफ्चारितर की उपयोगिता है जब्र तक जीयए की निश्यममस्यफकूघारित्र की प्राष्ति जही हो जाती है, 
भागे नहीं। 


थव आगे हस वात पर विचार किया जाता है कि आगग में मिस्चय मगोक्षमार्ग को जो भूताय, गदभूत, 
वास्तविक या सत्या्य भादि नामो से पुफारा जाता हे और व्यवहार मोक्षमार्ग शो जो अमूताय, जयदूभूत, अवास्तत्रिक 
या असत्यार्थ आदि नामों से पुकारा जाता है तो उसमे आगम का अभिप्राय यया है ? 


आगम में निश्चय मोक्षमाग को जो भूतार्थ जादि तामो से गुवारा जाता है इसम कायम का अभिष्राय 
इतना ही लेना चाहिये कि निश्चय मोक्षमार्ग शी इससे खालातू कारणता का प्रोध हो जाता है भौर चूँकि गोद की 
साक्षात्‌ कारणता का व्यवहार मोक्षमार्ग मे अभात्र पाया जाता है कारण कि उसमें तो परपरया ही कारणता पायी 
जाती है अत उसे अभूतार्थ आदि नामों से पुडारा जाता है, लेकिन दमा यह अर्थ कटापि नहीं छेसा चाहिये कि 
“व्यवहार मोक्षमार्ग की मोक्ष की प्राप्ति में कुछ भी उपयोगिता नही है यह तो पहा पर सर्वथा अखिचित्कर ही है 
कारण कि पूर्वावत प्रकार से व्यवहार मोक्षमार्ग मोक्षप्राप्ति मे परपरवा कारण नियम से होता है । इस तरह व्यवहार 
मोक्षमाग में मीक्षप्राप्ति की साक्षात कारणता का अभाय रहने से जहा अभलार्थंता आदि धर्म सिद्ध होते ह बहा 
उसमे मोक्षप्राष्ति की परपरया कारणता का सदुभाव रहने से भूतायंता आदि पर्म भी सिद्ध होते है। इस तरह वहना 
चाहिये कि निवचय भमोक्षमार्य तो सर्वधा भूतार्थ आदि है क्योकि उतमें मोक्ष की साक्षात्‌ कारणता विद्यमान है और 
व्यवहार मोक्षमार्ग फथचित्त्‌ थूतार्थ आदि है बयोकि उसमें मोक्ष की परपरया फारणता विद्यमान है और कथचित्‌ 
अभूतार्य बादि थी हे वयोकि उममे मोक्ष की साक्षात्‌ कारणना का अभाव है। इस तरह इसे सर्वथा अमृताय॑ 
तो नही माना जा सकता है कारण कि जय पूर्वोत्तत प्रकार से व्यवह्ारसम्यक्चारित्र का सद्भाव १० वें गुणस्थान 
तक मानना अनिवार्य है, ११ वें भौर १२ वे गृणस्थान में ही निश्चय सम्यक्ू चारिन्र क्री उपलब्धि जीव को हो सकती 
है तो इसे मोक्ष का सर्वधा अकारण कंसे माना जा सकता दे ? जिससे कि इसे सर्यथा अमूतार्थे आदि माना जा सके । 


इस कथन ऊाो तात्यय यह है कि मोक्षत्राप्ति के साक्षात्‌ कारणभूत निम्रतय मोक्षमार्ग वी भ्राप्ति फिसी 
भी जीव को व्यत्रहार मोक्षमार्ग को अपनाये बिना सभव नहीं है। अर्थात्‌ निश्चय मोद्षामार्गे वी प्राप्ति के लिये 





१ अपडिकमण अपरिसरण अप्पडिहारों अधारणा चेच । अणियततो य अणिदा5गरुहाधसोहीय विसकुभो ॥१॥| 
पडिकमण परिसरण परिहारों घारणा णियत्तीय । णिवा गरुहा सोही अट्ठभिहों अमयझुभो दु ॥२॥ 
(व्यवहाराचार सून) 
२० पष्टिफमण पडिसरण परिहारों घारणा णियत्ती य । गिदा गरहा सोही अद्व॒बिहों होई घिसकु भो ॥३० ६।॥॥ 
अपडिकमण अपडिसरण अप्पटिहारों अधारणा चैथ । अणियत्तो ये अणिवाध्यरहाइसोही अमयकुभो ॥३०७॥ 
(समयसार) 


थ. जेनागम में प्रयुदुत निव्चय और व्यवहार दब्दों का अवस्यान - २२३ 


ब्नीजीनीनीनीजीरीननीजीनीनीनीजीननीनीनीनीननीजी-ीनजजनीनी-ननपी॑जीनीजीनीनीनीनीजीीजजीनीननजी॑जीपीजन॑ीजीजीमीम-जीजीज॑ी॑ीऔीनगीऔजीरजीरीजीजीनीनीरीजीजसारीजी॑य जज जीर 


प्रत्पेक् छीव को हा हालत में व्यवहार मोक्षमार्ग को अपनाना ही होगा । 
इनना स्पप्दीक्रण हो जाने के बाद जो व्यक्ति व्यवहार मोजमार्ग को समार का कारण मानते है वे बहल 


भारी भृल वन्‍्ते हैँ काया ससाए के सुस्त छारा तो मोहतीय कर्म के उदय से होने वाले मिव्यादयन, मिश्याज्ञान 


वौर भिव्यात्राीतनर ही हैं तथा व्ववहार अर्थात क्षायोप्णमिक मोजमार्ग में देमयाती प्रकृतियों का उदय विद्यमान 
अहता है वह यद्यत्रि सार का काना होता है वेकिस उसमें (कायोपणमिक माक्ष मार्ग मे) जितना अब बयात्रिधि 


सर्ववाती कर्म के उदयामाव स्प रहा करता है वह कमी सार का कारण नहीं होता है । 


प्रद्नति के प्रभाव से ऐसा जीव मर जर उत्तम गति में हो जन्म छिपा करता है” औ- पर॒परया 
प्रभाव 7 समाप्त करके माक्ष भी प्राप्त का लेता है ॥? 





है कि निव्चप मोक्षमार्ग सर्वया वन्‍्ध का अजारण है जबकि व्यवह्वार मोल- 
अवकारग ह ओर क्थचित वन्च दा कारण माह नभत सक्नि का सवथा कारण 
सर्वेतरा भूतार्थ आदि उहना उचित है और क्यचित्‌ वन्ध का कारण तथा ज्बचित्‌ वनन्‍्त्र का 
अक्नाए होने से जन व्यवहार मोक्षमार्ग मे क््बचित्‌ ससार की क्ारणता छो” कथचित्‌ सुकिति की कारणता सिद्ध हे 
हादी है तो एक प्रत्माए से उसे मुकित की कयवचित्‌ अक्ारणता के आधार पर कवचित्‌ अवास्तविक या अमूतार्थ आदि 
सानना तथा झुक्ति की क़्बचित्‌ दान्‍्णता के आधार पर क्वचित्‌ वास्तविक या भूतार्य आदि मानना ही उचित है । 
उसे सर्वया क्षमता्थ मानना तो ब्रिल्कुद अनुचित हैं क्योकि सर्ववा वमूता्ता तो संसार के सर्वथा कारणभत वा 
मोक्ष के सर्वत्र अकाशाभत मिख्यादर्भन, मिव्यान्ान और मिव्याचारित्र मे शिद्ध हाती है। यदि व्यवहार अर्थात्‌ 
क्षायोपश्ममिक मोक्षमार्ग मे सवया उमृतार्थता स्वीकार की जावगी तो फिर उसका मिथ्यादर्शनादि की अपेज्ना भेद ही 
क्या रह जापया ? बर्बाव उुछ भेद नहीं रह जायगा । 


निव्चय मोजमा्य की सदया मताथता और व्यवहार मोलमार्ग की ऊबचित मलार्बता भौर क्थचित 
चर 


रे 


करणानूयोग में निइचय और व्यवहार दाव्दो का आर्य 


इस हेन्र के आन्म्न में _्म कह छापे है कि जद्यादुबोग बह है जिसमे जीव की पाप, पुष्य, और धर्म- 

मेत्र एरिणतियों सता उसने कारणों का विग्वेषण शिप्रा गया हैं और आगे चंद कर एक स्थान पर हम यह भी कह 

आये हू छि कषात्मा का स्वभाव ज्ञापक्पना अयति विध्व के समस्त पदार्थों ऊो देखने-जानने की थक्ति रूप है । प्रद्नन 
चुछ विवेचन किया जाता है वह सब इसजे आावार पर ही क्रिया जाता हैं । 


हर "$ 2 


उपईक्त प्रकार ज्ञायक्पना आत्मा का स्वत सिद्ध स्वभात्र हैं। इसविय्रे हस व्यथार पर एक तो बात्मा का 
स्वतत्र और अनादि-निधन अस्तित्व सिद्ध होता है, दूसरे दिस प्रकार आकाण अपने स्वत सिद्ध अवगाहक स्वृनाव के 
लआवबार पर विब्व की सम्पूर्ण वस्तुओं को अपने छद॒र में एक साथ हमेशा समाये हुए रह रहा है उसी प्रकार आत्मा को 
भी अपने स्वत सिद्ध ज्ञायक स्वनाव के व्यधार पर विब्ब की सपूर्ण वस्तुओं को एक्र साथ हमेया देखते-जानते रहना 
चाहियि, परन्तु जो जीय अनादि काठ से शसार परिश्षमग करते हुए अमी थी उसी तक में फसे हुए हैं उन्टोने अनादि 





9 येनाश्नेन सुदृष्दिस्त्रेनारोनास्थ खबन नासह्लि । येनाशेन तू राग तेनाव्ेनास्य बन्धन भवतति ध्श्शा 
येनाशेन ज्ञान _तेनाशेनास्थ धबत्नन नास्ति।) येनादीन तु राग तेनाशेनास्य बन्चन मवति ॥२ १ ३॥ 
येनाहेव चरित्र तेबाशेनास्थ बयत नासिति । येलाहोन तु राय तेनादोनास्थ बंधन भवतति ॥२१४।॥। 
(पुरपासिद्‌-युपाय ) 
>२ घम्मेण पर्णिदप्पां अप्पा जदि सुद्धमपप्रोगलुदी । पावदि णिव्वाणसुह सुहोवजुत्तों व सग्गनुह ॥१ ॥ा 
अनुहोदयेण जादा छुणरो तिरियों भवद गेरइफ़ो । दुब्खसहस्मेहि सदा अनिवुदों भमद्ठ अच्चच ॥१२॥ 


(प्रवचनसार ) 
38 अममग्र सावयतों रत्वन्नयमस्ति ऊर्मवन्यों थ । न विपक्षकतो5्वदय मोक्ोपायों न वन्‍्यनोपाय ॥ग्धाा। 
(पुरुषायंसिद्ल्युपाव ) 


0 पा 


ऊड 


डे 
श्ड 


हे 
रे 
रे 
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काल से अभी तक न तो कभी चिशय की संपूर्ण वस्तुओं को एफ साथ देखा-जाना है और न थे अभी नी उन्हें एक 
साथ देख जान पा रहे है । उतना ही नही, इन ससारी जीयो में एक तो तरतम भाव से ज्ञात की मात्रा श्रत्प ही पायी 
जाती है टूबरे जितनी मात्रा में इसमें ज्ञान पाया जाता है वह भी इन्द्रियादिक अन्य साधना की अधीनना में ही हुआ 
करता है । एक वात और है जि ये समारी जीव पदार्थों को देखने-जानने के पश्चान्‌ उन जाने हुए पदार्थों मे इटटयन था 
ग्रनिष्टपने की उत्पना रूप मोह किया करते ह और तव वे इप्ट कल्पना के विपयकूत पदार्थी से प्रीतित्प राग सथा अनिष्ट 
बाल्यना के विपयभूल पदार्था में कप्रीति (घृणा) रूप द्वप सतत किया करने हैं जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हे 
सतत इाट कराता के वरिपयभूत पदायों को प्राप्ति में कर अनिप्द कत्मना के विवश्भुत पढायों वी अप्राल्ि में तो 
हप हुआ करता है तथा अनिप्ट कल्पना के विपयमत पदार्बों की प्राप्ति से और उ्द उन्‍्पत्ा के विषप्रभत पदायों की 
श्रध्राष्ति मे त्रिपाद हुआ करता है। याद ऊिन्‍्ही-किन्ही जीवों को इप प्रकार से हर्ष और बिपाद ने नी हा, तो भी 
ऐसे जीव भी जब घरीर वी अपीनता में ही रह रहे है और उनका क्षपना घरीर भी पिन्‍्ही ट्सर पदार्या की क्धीनता 
स्वीकार ऊ़िये हुए है तो ऐसी स्थिति में घदीर के छिग्रे उतयोगी आवश्यक पदायों वी ग्राप्ति व अप्राप्ति में अथवा 
घरीर फ्रे छिप्रे पीडाझारक पदार्थों की अप्राष्नि व प्राप्ति में उन्हें नी क्रम से सुस्र व दु गा का सवेदन हुआ करता 
है | इसके अतिरिक्त सभी ससारी जीव अनादि काल में श्रभी तक कमी देव, कभी मनुष्य, कभी निर्यछ श्लौर कमी नारक 
भी हुए है। फमी एडन्द्रिय, ऊनी द्वील्‍लिय, कमी त्ीन्द्रिय, कभी चतुरिन्द्रिय और कभी पन्ेर्द्रिय भी हुए हैं । इसी तरह 
कभी मनरहित असभी और कमी मनसत्ति सज्ञी भी हुए ह। इन्होन कभी पृथ्वी का, व्थी जल वा, कभी तेज का, 
कभी वायु का भौर कभी वनस्पति का भी झरोर धारण फ़िपा है । हम यह भी देखते है कि एक ही श्ैेणी के जीयो के 
शरीरों गे भी परस्पर विछक्षणता पायी जाती है। साथ ही कोई जीप छोफ़ में प्रमावमार्ड। ढेसे जाते टैं जौर कोई 
जीव प्रभावहीन भी देय जाते है । एक जीव में उन्चना था और एक जीव में नीचना का भी व्यवहार छोक भें देखा 
जाता है। दसी प्रकार प्रत्येक जीप को जन्म-मरण भी बारण करना पद रहा है । 


यह सत्र क्यो हो रहा है? इसका समाधान आगम- गन्‍्धा मे टस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक ससारी 
जीव अपने स्वत सिद्ध यानने-देयने के स्वभाव को न छोडते हुए भी अनादि यार से स्वर्ग-पापाण री तरह पीदयलिक 
कर्मो के साथ सम्बद्ध (मिश्वेन) यानी एकक्षेत्रागगाही रूप से एकमेफ़पने को प्राप्त हो “हा है ।* थे कर्म ज्ञाना- 
चरण, दर्भनावरण, वेदनीय, मोहनोय, आयु, नाम, गोन और अन्तराय के भेद से आठ प्रकार के जागम में बतछाये गये है ।* 
आगम में यह भी बतल्ञाया गया है कि ज्ञानावरण कर्म का कार्य जीव की जानने की घदित को आदत 7रना है, दर्शनावरण 
कर्म का कार्य जीव की देखन फ्री ज्क्त्रि को आहत्त करना है, वेदनीय कम का कार्य जीव को पर पदायों के धाधार 
पर यथायोग्प सुस और दु पे वा सवेदन कराना है, मोहनीय कर्म का जार्य जीव को पर-पदार्थों के आधार पर माही, 
रागी और द्वेपी बना कर उचित-अनुचिन के भेद से रहित प्रदृत्तियों में व्यवद्वत कराना है, आयु कर्म का कार्य जीव को 
प्राप्त घरीर में सीमित वाल तक रोक रखना है, नाम कम का कार्य जीव फ्री मनुप्यादि रुपता प्राप्त कराना है, योत्र 
कर्म का वार्य कुल, शरीर और आचरण बादि के आधार पर जीव में उच्चता-नीचना का व्यवहार कराना है और 
अन्तराय कर्म का कार्य जीव की स्वाब्रलम्बन शक्ति का घात करना है ।* 


करणानुयोग की व्यारया यह है क्रि इन सब प्रकार के कर्मो को जीव हमेशा अपने विज्ारी भावों (परिणामा) 





१ पयडी सील सहाबो जीवगाण भणाद सबधो । कणयोवल्ले मल वा ताणत्यितच्त सय सिद्ध ॥शा। 
(गो० कर्मकाण्ड) 


२ णाणस्स दसणस्स य आवरण वेयणेय सोहणिय । आउगणाम ग्रोदत्तरावमिदि भअट्ठपयडीओ ॥5!। 
(गो० कर्मकाण्ड) 


३ किस कर्म का कया कार्य है ? इसको सामान्य जानकारी के लिये गोम्मटसार कर्मकाण्ड की गाया १० से गाया ३३ 
तक देखना चाहिये ! 


&ू, जेनायम में प्रयुक्त निश्चय मौर व्यवहार शब्दों का अर्थाट्याव २२५ 


त्नीजीजीजीरीजआजाउीरसीरीरीउऔीज जी उसी जीजऔीऔीजाजीजी उमा ल्‍ जी जीजीजीयीजीजीजमीजीजीजीजीजी-ी->जीजीजीजणीजीजऔीनीजीजीज॑ीजीजीजीजीनीजीजीजीजीजीनीनी जी जज नीजीनीरीजीस्‍ीजउीजीनीमऔीनीनीजीर 


हारा बाबता* हैँ और तब ये कम जीव के साथ वध कर उसमे सीमित काल के लिये अपनी नत्ता बना लेते है तथा 

अन्त में उदय में जाकर अर्यातू जीव को जपना फ्छानुमव कराकर ये कर्म तो निर्जरित हो जाते हैं लेकिन 

प्रभाठित ह्ोजर अपने में उत्सन्न विकार भावों द्वारा वह जीव दूसरे इसी तरह के नवीन कर्मों से पुन 
पेय 





। ये दर्म उदय में आकर अपना फ्लानुनवन जिस रूप में जीव को कराते हैं वट जीव का औदपिय भाव 
ऋहद़ाता है क्योक्ति जीव क्षा उतर रूप भाव उस कर्म का उदप होने पर ही होता है । अन्यथा नहीं । क्दाचित्‌ कोई 
जीव अपने में सत्ता को प्राप्त यवाबोग्य किसी कर्म जो अपने पुरुपा् द्वारा इस तरह अवितदीन बना देता है कि वह 


३, 


अपना सम्बन्ध सर्वया समत्य विच्छिन्न कर लेता है । कर्म की इस अवस्पा का नाम क्षय है और इसके होने 
केस ्ि 


का टम 

कत्ते # ।” कठाडित कोई जीव अपने पुम्पार्थ द्वारा कर्म क्रो सर्ववा गव्रितिहीन बना देता है जिससे वह कर्म उस 
न न 

री क्षापिक भाव ल्हते है इसी प्रत्तार कदाचित्‌ कोई जीव अपना 


७ 


इसका नाम कर्म की क्षपोप्णम अवस्था है और इसके होने पर जीव की जो अवस्था होनी है उसे जीव का क्षायोप- 
झमिक भाव कहते हैं । लायोपनमिक भाव का अपर नाम मिश्र भाव भी हैं । 


इस प्रकार कहना चाहिये कि ऊर्मो के बथावोस्य उदय, उपदम, क्षय और क्षयोपणम होने प+ जीव की 
अवन्थायें भी ह#मण औदबिक, औपशमिक, क्षाथिक् और क्षायोपणमिक सप हो जाया करता हैं बब इनमें बदि कारणता 
की व्यवस्था वी जाय तो कहा जा सकता हे-जीव की इन औदबिक्ादि अवस्थानं को उत्पात्त भे कर्म तो लपनी उदयादि 
अवस्थाओं के झाधार पर व्यवहार कारण छाता है और जीव स्वप निः्चच कारण है । जैसा कि नपचक्र की निम्न- 
लिखित गाया से स्पप्ठ होता है - 


“बे चमोदखहेंऊ आणों ववहारदों यथ णायच्यों 
निच्छपयदों पुण जीवों भणिदों खलु सब्वदरिसोहि ॥२३शा॥। 


| १ 


कर्म अपनी यवायोग्य उदय, उपशम, क्षय और क्षयोप्रथम रुप 
होता है और जीव निश्चय रूप से कारण होता है। 


बर्ात्‌ बन्च और मोल में अन्य वर्चात्‌ 
अवस्थाओं के आधार पर व्यवहार रूप से कारण 


ि 
न्ग| 


72२६|। 


यहाँ पर "कर्म व्यवहार रूपव ने कारण होता है” इसका अभिप्राय यह है कि कर्म निमित्त या सहायक रूप से 
कारण होता है और: “जोव निश्चय रूए से कारण होता है” इसका अभिप्राय यह है कि जीव उपादान रूप से कारण 
होता है । इस प्रक्नार कहना चाहिये दि उक्तत गाया द्वारा कर्म में जीव के वन्‍्ध और मोक्ष की उत्पत्ति के प्रति यथा- 





नि 


जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुण्गला परिणमति। पुण्गलकरम्मणिमित्त तहेव जीवो5पि परिणमइ ॥5०॥ 

(समयल्ार) 
विपाकोइ्नुभव ॥5-२१॥ से बवानाम ह८-२२॥ ततेदच निर्जरा ॥5-२३॥ (तत्वायें सू>) 
कर्मणामुदयाद्य स्थाद्‌ भावो जोवस्य ससूती । साम्ताप्यौदयिकान्वर्वात्यर वस्याधिकारवान्‌ ॥२-६७॥ (पचाध्यायोी) 


£। 


श्छ 


४ कर्मेणा प्रत्यनीकाना पाकस्योपशमात्म्वत । यो भाव प्राणिता स स्थादौपदमिकसज्ञक्त ॥२-६६८।॥ (पचाध्यायोी) 

४ ययात्व प्रत्यनीकार्ना करंणा स्वत क्षयात्‌ | जातों व | क्षायक्रों साव चझुद्ध स्वभाविकोष्त्यस ॥२-६६६॥ 
(पचाध्यायी ) 

६ यो नाव सर्वतो घातिस्पर्धेक्षानुदबोेदूनव ॥ क्षायोपशमिक स स्थादुदयाद्रेशवातिनाम्‌ ॥२-६६६॥। (पचाध्यायी) 


७ तन्नीषज्ञमिकों नाम नाव स्थाद्‌ क्षायिक्रो5प च | क्षायोपदामिकरचेति सावोप्योदयिकोड्स्तु नु 
॥&६६२।। (पचाध्यायी ) 


40 ३ 0. 0. 


२२६ भमरुधरकेसरी-अभिननदनग्रन्य हु 


हक कफ सर कक कक बीबी हर आई कर 0 ्॥हहतीहह.ह ई.हीकई है है. 88. 6. 8. 8 


योग्य उदय, उपशम, क्षय और क्षय्ोपणम के आधार पर निमिच कारणता का सद्भाव सिद्ध होता है तथा जीय स्वय 
में अपने उस वन्ध और मोक्ष के प्रति उपादान कारणता का सद्भाव सिद्ध होना है । इसका तात्पर्य यहू है फ्ि जप फर्म 
की उदय, उपशम, क्षय अथवा क्षयोपश्चम रूप अवस्याएं होती है तव जीव अपनी योग्यता के अनुतार क्रश ओऔदपिक 
ओपशमिक, क्षायिक्र अथवा क्षायीपश्षमिक अवस्थाओं के रूप मे अपनी परिणति चना सेना है। यानी जीव दस औद- 
पयिकादि परिणतियों के रुप में परिणत हो जाया करता है, कर्म तो अपनी उदयादि अवस्थानी के आधार पर बात्मा 
की उन अवस्थाओं की उत्तत्ति में महायक मात्र हुआ करता है ।* अर्थात्‌ कर्म री कोई परिणति वहाँ पर जीव की 
परिणत्ति बन जाती हो - ऐसी वात्त नही है । 


“उपादीयत अनेन” इस विग्रह के आधार पर 'उप' उतसर्ग पूर्वफ़ आदासाथेक “आ उपसर्ग विभिप्ट 
दा धातु से कर्ता के अर्थ में 'ल्युट्‌' भ्त्यय होकर उपादान शब्द निप्पन्न हुआ है। जिसका अर्थ यह होता है कि जो 
कार्य रूप परिणत हो उसे उपादान कहते है ।* इसी प्रफार “निमेद्यति/” इस विग्रह के श्राधार पर नि! उपसर्ग पुरेक 
स्नेहार्थक 'मिद्‌! धातु से कर्ता के अर्थ से 'कत' अ्रत्यय होऋर निश्चित बब्द निःपर्न हुआ दे । मित्र शब्द भी इसी स्नेहार्थेक 
'मिद्‌! धातु से 'क' अत्यय होकर निष्पन्त दुआ है । इस तरह कहना चाहिये कि जो मित्र के समान उपादान का स्तेहन 
करें अर्थात्‌ उतादान को उसकी अपली परिणत्ति में मित्र के समान सहयोग प्रदान करे वह निर्मित्त कहलात्ता है । 


यद्यपि यहा पर यह बात ्यान देने योग्य है कि उपादान स्वयं के कार्य रूप परिणत होने के कारण 
“स्वाशितो निश्चय “१ इस आगमवारय के अनुसार उसे कार्य का निश्वणम कारण मानना उचित है और पा्यहृप परि- 
णत न होकर उपादान को उसकी अपनी फायंझरूप परिणति में सहयोग गात्र देने के कारण "पराश्रितों व्यवद्ञार /* इस 
आगम वावय के अनुसार निमित्त को बरर्य का व्यवहारकारण मानना उचित है, परलु साथ ही यह बात भी ध्यान देने 
योग्य है कि उपादान भर निमित्त दोनी कारणों मे निश्वयकारणता और व्यवहारकारणता का अन्तर रहते हुए भी 
कार्य की उत्पत्ति मे दोनों ही कारण उपयोगी सिद्ध होते हैं। इसलिये जिस प्रकार उपादान कारण तो निएच्य कारण 
के रूप में भूतार्थ, सद्ध त, वास्तविक या सत्यार्थ कहा जाता है उसी प्रकार नि्मित्तकारण को भी व्यवहार कारण 
के रूप में भूतार्न, सदृभूत, वाह्तविक या सत्याथ कहा जाना अयुकक्‍त नहीं है पयोकि जिस प्रकार उपादान का कार्यरुप 
परिणत होना वास्तविक है उसी प्रकार निमित्त का उपादान की कार्यरूप परिणति में सहायक होना सी वास्तविक है । 
इतनी बात अवश्य है कि चूक्रि निमित्त उपादान की तरह कार्यरुप १रिणत्त नहीं होना अत इस दृष्टि मे उसमे यदि 
अवूतार्थता आदि धर्मो का सद्भाव माना जाय तो यह भी असगत नहीं है। इस प्रकार कहना चाहिये कि उपादान 
चूँकि कार्यरप परिणत होता है इसलिये सर्वथा भूतार्थ भादि है और निर्मित चूकि फार्यरूप परिणत नही होता इसलिये 
तो कथचित्‌ अभूताथ आदि है लेकिन उपादान की क्रा्यंछूष परिणत्ति मे सहायक होना है बत कथचित्‌ श्वतार्ग आदि 
भी है । भत जो व्यक्ति निमित्त को कार्यात्पत्ति में सर्वश्रा अकिचित्कर मानकर उसे सर्वथा अभूना्थ आदि मान लेना 
चाहते है उनका यह प्रयास गछत ही है । 


अनुभव में यह बात आत्ती है. कि उपादान की वार्यपरिणति में निमित्त के सहयोग को अनिवार्य रूप से 
सर्वदा अपेक्षा रहा करती है और प्रत्यक्ष देखने में आता है कि जब तक उपादान फो आवश्यकतानुसार स्वाभाविक रूप 
से अयवा पुरुषक्षृत प्रयत्न द्वारा निमित्त का सहयीग प्राप्त नही हाता है तव त्तक उपादान कार्यरूप परिणन नहीं होता 
है । इसका अभिप्राय यह है कि सिमिल् उपादान में कार्योत्मत्ति के छिय्रे उसकी कार्योत्यत्ति न हा] सकने रूप असामर्थ्य 





१ परिणममानस्य चितदिचदात्मक, स्वयमपि स्वशेभाव | 
भयति हि निर्मित्तमात्र पोदृगलिक कर्म तस्यापि ॥0३॥ (पुरुषार्यस्तिद्धयुपाय) 


२ समयसार गाया ८६ को टोका में आचार्य अपृतचन्द्र हारा “ये परिणमत्ति स कर्ता ” आदि पद्चों हारा बही 
आशय व्यवत्त किया गया हे । 


॥ ४ देखो समयसार गाया २७३ की समयसार हीका । 


€ू, जेनागम में प्रयुशत निएपचय और व्यवहार दाब्दों का अर्थाध्यान २२७ 
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का निप्रम से भेदन करने वावा है। आगम में नी उस बात को स्थप्न स्वीकार किया गया है कि निमित्त कार्योत्तत्ति मे 
बदि उपादान की वार्योत्यत्ति न हो सकने रूप असामर्थ्य का भेदन नही करता है तो फिर उसे निमित्त कहना ही असत्य 
होगा ।* टर्साठये जो मह्ानुमाब कहते है कि “कार्य तो उपादान स्वयं अपनी सामर्थ्य से ही उत्पन्त कर लेता है उसमे 
उसको निमित के सहयोग की बिल्कुए अपेला नही रहा करती हैं, वह तो वहा पर सर्ववा अकिंचित्कर ही बना रहता 
है,” ता उसत्रा ऐसा कहसा गठत ही है | साथ ही जो व्यक्ति व्यवह्रविमृट होकर ऐसा कहते है कि “निमित्त अपने 
रूप्र का समर्येण जाय में करता है ” तो उसका एैसा नहला भी गलत है। कारण कि निमित्त यदि कार्य मे बपना रूप 
समपिल करने लग जाय तो फिर निमित्त में उपादान की अपेक्षा अन्तर ही क्या रह जायगा ? बर्थात ऐसी स्थिति में 
निमित्त स्वप्र ही उपादान बन जायथगा और तव उसे निमित्त कहना ही असगत होगा । वेदान्त और चार्वाक दर्शनों से 
यही वात बनायी गयी है कि वेदान्त के मतानुसार चित्त से अचित्त की उत्तत्ति होती है और चार्वाक़ के मतानुमार 
अजचित्त से चित्त की उत्तत्ति होनी है अर्थात्‌ वेदान्त चित्त को अचित्त का औरचार्वाक अचित्त को चित्‌ का उपादान कारण 
मानते है | जनदर्शन दन दोनो ही मान्यताओं ता खण्दन करता है कारण कि जैनदर्थन का यह सिद्धान्त है कि एक द्रढ 
भी दूसने द्रत्यरूप पणित नहीं होता और न कमी एक द्रव्य के गुणध्म ही किसी अन्य द्रव्य में सक्नमित होते 
छेक्नि वेदान्त और चार्वाक्त के उन मान्यताओं का खण्ठन कर्ता हुआ भी जैनदर्णन चित्‌ को अचित्त की परिणति में 
तथा अचित्त को चित्‌ की परिणनि में निमित्त वारण अवब्य मानता है 7 यही कारण है कि आचार्य कुन्दकुन्द ने समय- 
सार में इन दोनो बातों का विस्तार से विवेचन किया है। अर्थात्‌ समयसार में स्थरान-स्थान पर यही बात देखने को 
मिटतली है कि उसमे जहा एक वस्ल में दसरी वस्तु ती उपादानकारणता के सद्भाव का दृठता के साथ निषेध किया 
गया है वहाँ उसनी हो हटला के साथ पुक्त वस्तु में दूसरी वस्तु की लिमित्त कारणला का समर्थन भी किया गया है” और 
प्रह वात हम पूर्व में सग्प़ ही कर चुके है कि नि/मेत्तकाणता उपरादानकारणुता के रूप में अमृतार्थ, असदुभृत, अवास्स- 
बिक और असत्यार्थ होते हुए भी स्वत अपने रूप में तो वह मूतार्थ, सदूभूत, वास्तविक और नत्यार्थ ही है । यही कारण 
है कि आचार्य विद्यानन्द ने तत्वार्थब्छोसवातिक में तत्वार्थमृत्र के प्रथम अध्याय के सूत्र छ की व्याख्या करते हुए 
बातित झठोक १३ के अन्तर्गत पृष्ठ ५? पर सहकारी (निर्मित्त) कारण की उपादान छी कार्यपरिणति में सहकारिता 
रूप से पारमाथिकता (वास्लविक्तता) 3 स्पप्ट रूप से स्वीकार जिया है ।/ 


] 


यहा पर उपादान कारणता और निमिन्त कानणता के स्वरूप का, उनकी क्रम से निश्चयरूपता और 
व्यवहास्त्पता वा एवं दोनों की अपने-अपने रूप में वास्तविकता का जो विन्लेपण किया गया है, उसका प्रकृत में 
उपयाग यह है कि जीव की पूत्रकत औदयिक, ओऑंव्यमिक, आयिकर और क्षायोपण्ममिक परिणतियों के प्रति कर्म मे 


न 


तदसामर्थ्येमरपण्डवदकिचित्वर कि सहकारिकारण स्यात्‌ ? 
(आप्तमीमासा कारिका १० की अप्टद्ती टीका) 
२ जो जम्हि ग्रुणे दब्ते सो अण्णम्हिदु ण सफकमदि दब्बे ॥ (समयसार गाया १०३ का पूर्वार्ड) 
जीवकूत परिणाम निमित्तमान्न प्रपद्म पुनरन्‍्ये | स्वयमेव परिणमन्ते पुदरगला कर्मभावेन ॥2२!॥ 
परिणमम्ाानस्य चितश्चिदात्मक॑ स्वयम्रपि स्वर्कर्भाव । 
भवति हि. निमित्तमात्र पौदुगलिक कर्म तस्यापि ॥2३॥ (पुरुपार्थ सिद्ध्युपाय ) 
४ जीवपरिणामहेदु कम्मत्त पुम्गला परिणमतरि | पुर्गलकम्मणिमित्त तहेव जीवों वि परिणमइ ॥८०॥॥ 
णत्रि कुच्चद कम्मगरुणें जीवों कम्म तहेव जीवगुगे । अण्णोग्गणिमित्तेण दु परिणामजाण दोप्ह पि ॥८१॥ 
(समयसा २) 

५ ऋममुतो पर्यायोरेकद्वव्यप्रत्यासचतेदपादानोवादेयत्वस्थ वचनात्‌ न चेंबविध कार्यकारणनाव सिद्धान्तविरद्ध । 
सहकारिकारणेन कार्यस्थ रूब तत्स्यावेकद्रव्यप्रत्यासत्तेरभावादिति चेत्‌ ? कालप्रत्यासत्तिविज्ेयात्‌ तत्तिद्धि । 
यदनन्तर हि यदवद्य भवति द्तत्तल्य कारण मिनरत्कार्यमिति प्रतीतम्‌ । तदेव व्यवह्ाारनयसमाश्रयणे कार्यक्रारण- 
भावी ट्विप्ठ सम्बन्ध सयोग-समवावादिवत्‌ प्रतीतित्तिदृत्वातु पारमाथिक एव. ने पुन कल्पनारोपित सर्वथाप्यन- 

चद्त्वातू । 


(० 4० था 


श्र 
श्र 
श्र 
् 
् 





८  मरुघरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्थ “हुं. 
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जौ उदयादिक के आधार पर कारणता विद्यमान है वह तो व्यवहार हप से अर्यात्‌ निमित्तकृप से है और जीव झ़ब में 
उन औदयिकादि परिणतियों के प्रति जो कारणताये विद्य मात है वह निश्चयरूप से भ्र्थात्‌ उपादान रुप से है तया साथ 
ही ये दोनों ही कारणनायें अपने-अपने रूप में भूतार्थ, सद्भूत, वास्तत्रिक और सत्यार्थ ही हैं क्योकि जिस प्रकार उक्त 

वदयिकादि परिणतियों के प्रत्ति जीव स्वयं की उपादानकारणता पूर्वोक्त प्रकार से कल्वतारोपित नही है उसी प्रकार 
जीव की उन औदणिकादि परिण तियो के प्रति अपनी उदयादि परिणतियों के आधार पर सहयोगी होने के कारण कर्म 
में विद्यमान निमित्तकारणता भी कल्पतारोपित नही है । इलना अवश्य है कि चुकि उपादान कारण होते के सवब जीव 
ही कार्यत्प परिणत होता है इसलिये उपादान कारणता तो सर्ववा भूतार्थ आदि है, लेकिन निमित्त कारण होदे के 
सबब चकि कर्म स्व्रय कार्यकृप परिणत नहीं होता इसलिये तो वह्‌ ऊथचित्‌ अभूतार्थ ब्ादि है फिर भी उपादान भूत 
जीव की कार्यभत जौदयिकादि परिणतियों में अपनी उदयादिपरिण तियो के आधार पर सहायक अवदय होता है अत वह 
सहायकपने की अपेक्षा कथचित्‌ भतार्थ भादि भी है। 


यहां पर इतना अवश्य घ्नान रखना चाहिये कि जीव की औदग्रिकादि परिणतियों के प्रति जो कर्मनिप्ठ 
निर्मित्तफारणता है वह उसको उदधादि परिणत्तियों को छोड़कर और कुछ नहीं है अर्थात्‌ कर्म का उदय, उपणशम, क्षय 
और क्षयोपण्म रुपसे परिणत होना ही जीव की औदयिक, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपन्‍्नभिक परिणतियो के 
प्रति कर्म की क्रश निमित्तकारणता है । ऐसा नही समझना चाहिये कि कर्म को उदयादिक परिणतिया अछूग है और 
जीव की भौदग्रिकादि परिणत्तियो के प्रति उसमे (कर्म में) विद्यमान निर्भित्तकारणता अछम है । इंसीलिये यदि इस 
तरह से विचार किया जाय तो कर्म की उदयादिक परिणतिया उसकी अपनी स्वाश्रित या स्वात्मभूत परिणतिया होने 
के कारण जहा “स्वाधितो निदचय"” इस आगमवबाक्य के आधार पर उसके निश्चय धर्म हैं वहा कर्म की वे ही परि- 
णतिया जीव की औदयिक्रादि परिणतियों के प्रति ययायोग्य रूप में निभित्तकारणता का रूप परारण कर लेने से 
“प्राश्रितो व्यवहार ” इस आगम वाक्य के आधार पर निम्ित्तकारणता के रूप में उसके व्यवहार धर्म भी है। अब 
ऐसी हालत में भी यदि निमित्तकारणता की भूता्थता आदि के विपय में विचार किया जाय तो यही निष्कर्प तिकलता 
है कि जीव की ग्रौदयिकादि परिणतियो के प्रति कर्म मे विद्यमान निमित्तकारणता जहा उस कर्म की उदयादि परिणतियों 
के रूप में भूतार्थ, सदभत, वास्तविक या सत्यार्थ धर्म है वही उसका कर्म में उदयादि परिणतियों से पृथक्‌ स्वतञ्र 
श्रस्तित्व न रहने के कारण वह कर्म का अभूतार्थ, असद्भूत, भ्रवास्तविक या असत्यार्थ धर्म भी हैं। इस तरह से भी 
जीव की ओऔदयिकादि परिणतिियों के प्रति कर्मनिष्ठ निभित्तकारणता उस कर्म का फथचित्‌ वास्तविक और कथचित्‌ 
अवास्तिक धर्म ही सिद्ध हाती है। गये के सीग की तरह उसे राव॑था अभूतार्थ आदि के रूप में कदापि नहीं माना जा 
सकता है । 


इस कथन का निचोड यह है कि जीव फी जो ओदमयिक, श्रौपन्षमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक रूप 
परिणतिया हुआ करती हैं वे सव परिणतिया जीव की अपनी ही परिणतिया है इसलिये जीव इन परिणतियों का उपा- 
दान कारण था निश्चय कारण होता है। साथ ही ये सभी परिणतिया क्रमश कर्म के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपणम 
के होने पर ही होनी हैं इसलिये कर्म जीव की इन औदबिकादि परिणतियों का अपनी उदयादिक परिणतियों के आधार 
पर निमित्तकरण या व्यवहार कारण होता है । चूकि कर्म के उदयादिक के अधाव मे जीव की ये जौदधिकादि परिणतिया 
कदापि नही होती हैं अत कर्म को जीव की इन परिणतियों में अकिचित्कर या निरुपपरांगी मानता मिथ्या है और चूँकि 
कर्म की कोई परिणति कदापि जीय की परिणति नहीं बनती है इसलिए कर्म वो जीउ की औदगिकादि परिणतियों का 
उपादान कारण या निश्चय कारण मानना भी मिथ्या है । 


इस प्रकार अब तक के विवेचन से यह वात अच्छी तरह समझ में आ जानी चाहिये कि चरणानुयोग के 
प्रकरण में मोक्षकार्य की दस्टि से जा निव्चय मोक्ष सार्य भौर व्यवहार मोल मार्ग का फप्नन किया गया है वह कथन 
निश्चय और व्यवहार बब्दो के भाघार पर क्रमन निदचय मोक्ष मार्ग में मोक्ष की साक्षात्‌ कारणना के और व्यवहार 
मोक्ष मार्ग में मोक्ष की परपरवा कारणता के अस्तित्व का ही बोध कराता है। इसी प्रजार वृहों प्र जो निश्चय सम्प- 
इदघ्न, निग्चय सम्यस्ज्ञान और निश्चय सम्यक्चारित्र का तथा व्यवहार सम्पस्दर्णन, व्यवहार सम्पस्थान, और व्यवहार 


ओ ५ जेनागम में प्रयुक्त निइचय और व्यवहार शब्दों का अर्यत्यान २२६ 
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सम्धक्चारित का दवन जिया गया है यह कपन भी निलचप जौर व्यवहार घह्दा के आधार पर कमण भिजचय सम्यरदर्ण- 


नादि में तो कार्यता के और व्यवहार सम्बन्दर्भनादिक में वारतता के जन्तित्व का ही बोघ कराता है । इसके अतिरिक्त 
कायानुयोग के प्रकरप में जीव के उन्ध और मोन्षरूप अपवा जीव को पौदविकादि परिणति नप कार्य फी दृष्टि से जो 





ध् 
नसवचत की उपदु का २३५ वथीं गाया के “नुसा” निब्बप काया भबौर व्यवहार कारणों के रूप मे दो करुणा का कथन 
के 
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यहे है कि द्रव्यानुपोय बढ़ है जियमे विज्व ही संपूर्ण वस्चुजों के पृथक- 
स्तत्च को बततानेबाएे स्वत सिद्ध स्वरूप एव परियमनो का विवेचन क्या गया है। यहा प्रक्नत विपय 


ञ 


] 


ढ 
पस्तु जी यह सद्र ला स्वतत वी मानी जा सकती है ज्वक्ति वह स्वत सिद्ध हो, अत कहना चाहिये कि प्रत्येक्ष वस्तु 


की झवनी-अपनी संद्धदता सन सिद्ध है कौर न प्रत्येक की सद्रपता स्वत सिद्ध है तो इस जापार पर उत्येक वस्त में 


४ 


जनागयम में दतावया पया है हि पपक-प्रयक्न अपनी-अपनी स्वतन संद्र पत्ता ही उसने दा ल्ञ्ञण है । प्रत्येक 


6: 


प्रत्ेत बस्च जनादि है (उनादद काठ से रहती आ नहीं है), अनधिन है. (अनन्त काछ तक रहने बारी है), 
स्वाबित है, (स्ववर्म्यनपर्ण है) भर है. (उपने-शपने स्वरूप के साथ तादात्म्य को छिपे 
को प्राध्यावी में निम्तत्णीवत प्रज़ार से स्पप्ड जिया गया है- 


डे 


* तत्व मच्लाक्षणिक सन्‍्मात्र वा यत स्वत सिद्धम्‌ । 
तम्मादनादि-निधन स्वमहाय निश्चिरल्प च वहाष्या” 


इस प्रत्ञा” विच्च में कपनी-अपनी पृथकू-पुथच्‌ स्वत सिद्ध सद्पता को प्राप्त संपूर्ण बन्तुआ की संख्या अनन्ता- 

नन्‍त है । इसमें भी चीवो को संख्या सन्‍नन्‍्तानन्त है, पुदुग * जीवो की सत्या से भी अनन्तानन्त गरुणे है, का7 जमम्प्रात है 

कौर पर्म, अवर्म तथा आवास एक्नक हैं ।? इस प्रकार ये सभी अनन्तानन्त वस्तुर्ये सामान्यटपय से ज॑व, पुदुयक, धर्स, 
द्रव्य 


व्य प्रक्ञारों मे समान्रिप्द होती है । 
अनन्तवर्म विद्यमान हैं। इन्हे युण या स्वभाव भी कहते है । वस्न्‌ 


। 
अन 
हो सकता है। व्म तरह प्रतेक्र वस्तु मे पुणों की साया जननन ही सिद्ध 





लीवब्वव्याणि तावदनत्तानस्तानि, पुदुगलद्रब्यानि च ततोप्यनन्तानन्तानि-अगुस्कत्यभेदेत भिन्‍्नानि, बर्माप्र्माकाशानि 


ओणि, वालाइचासट्येया- । (स्वर्विसिद्धि ठीका-३१- २६) 


० अजीयकाया धर्माप्रमछादापुरुगला ॥४-१॥ दवब्याणि ॥५-२ जीवाइच ॥५-३॥, कालइच ॥५-३६।॥ 
(तत्वार्थसूत्र) 


० 


इब्तिलेदम विद्येपो धर्मा रूप गुग स्व्॒रमावव्च । 

प्रद्धनि शीत चाद्मतिरेशर्यवाचका अमी दब्दा ॥१-८८॥ (प्रचाध्यायी) 

४ देशस्थैया शवितिर्षा काचित्सा न शक्तिरन्या स्थात्‌ 

ऋमणतों बितवर्दमाया भदस्यनन्ताइच दावतयों ब्ययता 7१-4&॥ 

एव थ दो5४पि गुण सोंठपि च न स्यात्तइन्यतू्पों वा । 

स्वयमुच्छतन्ति तदिसा सियो विनिन्‍नाइच दाक्तयोइतस्ता ॥१-५२॥ (पचाध्यायी) 
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२३०. मसधरकेसरी-अभिनस्दनग्रन्थ हे 
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प्रत्येक वस्तु और प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक गुण परिणमन शील है! इस प्रकार सभी वरतुश्रो की निम्न प्रकार 
स्थिति निध्चत होती हैं । 


“वस्तु की आकृति (प्रदेशबत्ता टत्र द्रव्मरूपता), वस्तु की प्रकृति (स्वभाववत्ता रूप गुणरूपता और 
वस्तु की तथा वस्तु के प्रत्येश गुण की विकृृति (परिणामवत्तारूप पर्यायरूपता) |” 


इस तरह कहना चाहिये कि द्वव्यानुयोग मे द्रव्यरूपता के साथ-साथ वस्नु की अनस्त द्रव्यपयायों तथा चल्ततु 
के अनन्त गुणों और उन गुणों में से प्रत्येक गुण की अनन्तगुणर्यायों के रूप में बस्तू का जैनागम में विश्लेषण क्रिया 
गया है ।" 


प्रत्येक वस्तु की अपनी-अपनी उक्त प्रकार की द्रव्यकूपता और ग्रुणरूपता दोनो ही शाण्वत (स्थायी) है 
तथा पर्यायरपता समय, आवलि, मुह, धडी, दिन, सप्ताह, पक्ष, माय और वर्ष आदि के रूप में विभक्त होकर अशा- 
व्वत (अस्थायी ) है । इस तरह प्रत्येक वस्तु को जैवागम में सत्‌ मानते हुए भी उस सत्ता को उत्पाद, व्यय और भ्ौव्य- 
त्मक स्वीकार क्रिया गया है ।* भर्थात्‌ जैनागम मे प्रत्येक वस्तु में द्रव्य पर्यायों और गुण पर्यायों के रूप में तो उत्पाद 
तथा व्यय और द्रव्यत्व और गुणत्व के रूप में श्रौष्य का सदुभाव स्वीकार किया गया है । 


परिणमन करते हुए भी प्रत्येक वस्तु की द्रव्यरूपता, गुणरूपता झौर पर्यायरूपता प्रतिनियत है। अर्थात्‌ 
परिणमन में वस्नु न तो अपने अस्तित्व (सब्रपता) की छीडती है भीर न ही एक वस्तु की अपनी द्रव्यत्तता, गृणरूपता 
तथा पययिरुपता कभी श्रन्‍्य वस्तु की द्रव्यल्पता, गुणरूपता तथा पर्यायरूपता बन सकती है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि 


परिणमन फरते हुए भी वस्तु न तो कभी सर्बथा नप्ट हो सकती है और न वह कभी अन्य वस्तु रूप भी परिणमती है । 
इस प्रकार जीव परिणमन करते हुए भी एक तो कभी सर्यथा नष्ट नहीं हो सकता है और न ही वह कभी 


अस्य द्रव्यत्प परिणत हो सकता है, वह हमेशा से जीय ही रहा आया है, जीव ही है और जीव ही रहेगा । यही व्यवरथा 
पुद्गल, धर्म, अधर्म, आक्राश और काछ इन सभी द्र॒व्यों मे समझना चाहिये । इतना ही नही, एक जीव कभी दूसरे 


१ वकस्त्वत्ति स्वत सिद्ध यथा तथा तत्स्वतवच परिणामि । (पचाध्यायी १-८६ का पूर्वार्ध) 


बस्तु यथा परिणामि तथेव परिणामिनों गृगाइचापि | (पचाध्यायों १-११२ पूर्वार्द) 


३ अत्यो सलु दव्यमयों दव्वाणि ग्रुणप्पगराणि भणिदाणि। तेहिं प्रुणो पज्जाया पज्जयमूढा हिं परसमया ॥१॥॥ 
(प्रचचनसार शेयतत्वाधिकार) 
इह हिं किल यथ. कश्चन परिच्छिद्यमान पदार्थ स सर्व एवं विस्तारायतसामान्यसमुदायात्मना अव्येणाभिनिर्व्‌ त्त- 
त्वाद्‌ द्रव्यमय । द्रव्याणि तु पुनरेकाश्रयविस्तारायतविशेयात्मँगु णे रसिनिय्‌ त्त्वातू-युणात्मकामि । पर्यावास्तु 
पुनरायतविश्ेपात्मका उपतरक्षर्णव्र व्यरपि गुणेरप्पसिनिय त्तत्वाव्‌ ब्रव्यात्मका अपि ग्रुणात्मका अपि । 
(अचचनसार शेयतत्वाधिकार गाथा १ की टीका में आचार्य अपृत्तचन्द्र) 
३ सद्‌ द्रव्यलक्षणम्‌ ।४-२६॥॥ उत्पादव्ययप्नीव्ययुकत्त सत्‌ ॥५-३०॥ (त्तत्वार्थसृत्र) 
चस्त्वस्ति स्वत सिद्ध यथा तथा तत्स्वत्तच परिणामि । 
तस्मादुत्पादस्थितिभगमय तत्सवेतदिहु नियमात्‌ १-5९॥ 
जैनाना मतमेतन्नित्यानित्यात्मक यथा चस्तु । 
पेयास्तथा ग्रुणा अपि नित्यानित्यात्मक्रास्तदेकत्वातू ॥१०१०५॥ 
ज्ञान परिणमति यथा घटस्य चाकारत पशकहुत्या । 
कि ज्ञानत्व नष्द व नष्ठभित्ति चेत्कथ न नित्य स्थात्‌ ॥१-९१०॥॥ 
चह्तु यथा परिणामि तथंब परिणामिनों मुणाइचापि । 
तस्मादुन्पादव्यवद्वयम्नपि भवति हि गुणाना तु ॥१-१११॥ (पचााध्यायी) 


2, जंनागम में प्रयुकत निदपचय और व्यवहार दाव्दों का अयब्यान २३१ 
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तीव रूप परिणत नहीं होता, एक पुद्गलाणु कभी दूसरा पुदुगछाणु नहीं वनता और एक काछाणु कनी दूसरा काराण 
हो जाता। इसना अवध्य है कि सभी वस्लुर्ये ययाबोग्प एक-दुस बन्तु के साथ मयुक््त होकर ही “ह रही ह।* 
इसके अनिरिक्त जीवो और पुद्गओ में ऐसी स्वत सिद्ध (स्वाभाविक) वैम्राविकी शक्ति नाम की विशेषता / वद्यमान 
कि विसके आधाए पर सनी जीव बनादि काछ से यवायोग्य पुरुगत्आ के साथ सब्द्ध (मिश्रत) बानी एक क्षेत्राव- 
ल्‍य में मुक्म्पने का प्राप्त रह है। उनमें से बहुन से जीवो ने यद्यपि पुदगल्ों के साथ विद्यमान जउनी बनादि 
कालीन उस बद्धता (मिश्रण) को समाप्त कर दिया है, परन्त उनसे कनन्‍्तगण गुण जीव अभी भी उसी वद्घावस्या से < 

् पुद्यरू अपने में विद्यमान उपयुक्त वैभाविक्ती भवित के आधार पर अवादिकाल से जीती के साथ नो 


मे 
जहे हैं, साथ ही बहुत मे पुद्यछ एक्र-दुसरे पुदुगतो के साथ भी इसी तरह सम्बद्ध होकर रह रहे है । 
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बिन जीवों ने पुद्गलों के माप अनादिकाल से विद्यमाव अपनी तद्वस्थिति को सम्रु समाप्त कर दिया है दे 

अब कमी पुन ॒पुदवरटों के साथ वद्ध नहीं होंगे परन्तु पुदुगछ एक वार जीव के साथ अबवा अन्य पुद्गलो के साथ विद्यमान 
ग बेद्धल्तिति जो सम्रृत समाप्त जरके भी पुन उस योग्य वन जाया करने हैं। यही कारण है कि वे यथायाग्य 
जीवो, पुदालागुओं जौर पुद्पद् स्कनन्‍्बी के साथ हमेशा ही बधले और विछुचने रहते 


् द्वेती 


डिस प्रफार वस्तु परिणमन करते हुए भी कभी अपने द्रव्यत्व को नप्ड नही होने देती है और न कभी अन्य 

दच्यख्य ही परिणत होती है, उसी प्रकार प्रत्येक वस्तु कया प्रत्येक गृुण परिणमन करते हुए भी न तो अपने गुणत्व की 

है और न वह कमी उस वस्चु के अन्य गुण रूप अथवा अन्य वस्तु के गुण रूप ही परिणत हो 

सज्ता है दसी प्रक्ा” प्रत्येक वस्तु की अपवा प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय यद्यपि उत्पाद और व्यय 
खूपता को घारप ज़ियरे हुए है पान्‍्तु री 

कब उसी वस्तु की पर्याप्र होनी 

कहना चाहिद्े कि प्रत्येक वस्तु की द्रब्यन्यता, गुणरूपता जौर पर्यावर्पता ये तीनो ही उप्ुक्‍त प्रकार से सतत प्रति- 

नियतता को ही धारण किये हुए हैं” 
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प्रत्यैत वच्चु में प्रशाममत्र जो भीद्रत्यपरिणमल हाते है वे सभी निय्रम से स्व्रपर-प्रत्यय ही हुआ करते 
है लेब्नि प्रत्येक्त वस्तु मे जो ग्रुपपर्णिमन होने है उनमे ले कुछ तो स्वप्रत्यय होते है जौर कुछ स्वपरप्रत्यत होते हैं। 
इस प्रकार सामान्यरूप से बह बात निश्चित हो जाती है कि परणमन दो प्रकार से हांते है। उनमें से एक प्रकार तो 





? भर्वन्नाषि धर्मावर्माक्षाशकालपुद्गलजीवद्रव्यात्मनि लोके ये यावन्त केचनाप्ययस्ति सर्व एवं स्वकीयद्रव्यान्त- 
मंग्नानन्तस्वचर्म चकचुस्विनोडपि परस्परमचुम्बिनोध्त्यन्तप्रत्यामत्तावपि नित्यमेव._ स्वरूपादापत्तन्त परल्येणा- 
परिणमतादबिनप्टानन्तव्यवितित्वात्टू कोत्कीर्णा इच तिप्ठन्त समस्तविद्द्धाविद्धकायहेतुतवा धशबवदेव विश्वमनु- 
गृह णन्‍्तो नियतमेक्तत्वनिज्चयगतत्वेनेव सोन्दर्यमापचन्ते (प्रकारान्तरेण सर्वसक्रादिदोषापत्तें । 

(समयसार गाया हे की टीका से आचार्य अमृतचन्द्र) 
अप्पोण्ण पव्िसता दिता मोगराध्रमण्णमण्णक्त्स । 
मेलन्ता विय णिक्च सगममगनाव ण विजहनि ध७॥ (पचास्तिकाय ) 
> अवस्कान्तोपलाइप्ड-सूचोबत्तदद्॒यों पृथक । 
अल्ति वेनाविको शदितिमियों बस्याधिकारिणों ॥२-४४॥ (पचाब्यायी) 

३ एगणिगोदनसरीरे जीवा दन्वप्पम्ाणदो दिद्ठा। 
सिर्दोह भणतगरणा सब्बेण वित्तीदकालेण ॥१६५॥॥ (जीवकाण्ड ) 

४ जो जम्ह गुके दब्वे सो अण्णम्हि ण सकमदि दब्बे । (समयसार गाया १०३ का पूर्बार् 
घत्रि परिणमइ गिह णढ् उप्पज्जड ण परवव्यपज्जाएं। णाणी जाणतो वि हु पुर्गलंऊम्म अणेयबिह ॥७६॥॥ 

इसके जागे याथा ७७, ७८ और ७६ मे भी यह घात देखें--(समग्रसार) 


करन. 
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स्वप्रत्यय का है और दूसरा प्रकार स्वपरप्रत्यय का है ।* यह बात निद्चिचत हो समझना चाहिये कि बस्तु वा कोई थी 
द्रव्यपरिणमन अथवा गुणपरिणमन परप्रत्यय मही हाता है ।* 


प्रत्येक वस्तु मे जा गुण फा परिणमन उस बस्तु की अपनी परिणमन शव्िति के आधार पर पर की धपैक्षा के 
बिना ही कैंबछ स्तत्त होचा है बह स्मप्रत्यय परिणमन कहलाता है और प्रत्येक वस्तु में जो द्रव्य या गुण का परिणमन 
उस बरतु की अपनी परिणमन शवित के आधार पर पर वस्तु फा सहयोग मिलने पर होता है बह स्तपरप्रत्यय १रिगमन 
कहलाता है । 


प्रत्येक वस्तु के अगुश्लघु गुण के दायत्यणों में अनन्त भाग हानि, असस्यात बाग हानि, सस्याव भाग हानि, 
सत्यात गृण हानि, अयस्यात गुण हानि और बनत्त रुण हानि के रुप में तथा इसके अनन्तर अनन्त भागदद्वि, भसस्यात 
भागरद्धि, रारयात भाग बुद्धि, सरयात युणटद्धि, असगवात गुणदद्धि और गनात गुणराद्िि एस प्रकार पदस्वानपतित हानि 
और इृछ्धिरुप में जो परिणमन रामय-समय के विभायपूर्वक सतत हुआ करता है इसे तो स्वप्रत्ययरँ १रिणिमन जानता 
चाहिय । एसके अयाबा पत्येक वस्तु में हाने वाले शेष सभी युरापरिणमत और सद्रो द्रब्यपरिणमन रबपरप्रत्ययो 
ही हुआ फरते । ये सभी परिणमन यथायोग्य व्यवहार काछ के समय, आचठी, घड़ी, मृहत्ते, दिन, सप्ताह, पक्ष,मास 
और व बादि विशागो में विभकत्र किये जा सडते हैं । 


यद्यपि वेदान्त और चार्वाफ जैसे दर्भवा में पर प्रत्यय परिणमनों फो भी स्वीकार किया गया है जैसा पूर्ण में 
हम बता आये ए कि वैदान्त दर्शन में लितू को असित्त का उपादान मान लिया गया है और चार्वाक दर्णेन में अधित्‌ को 
चित्‌ का उपादान मान डिया गया है परन्तु जैनदर्शन मे चूफ़ि पर-प्रत्यय परिणम्त का सर्वथा निषेत कर दिया गया है 
ओर जो अनुभव सिद्ध भी है इसहटिये वस्तु में पर प्रत्यय परिणमन मानने वाले वेदान्त भ्रादि दर्शनी की इत मान्यताओं 
का बहा पर (जैनदशन में) सण्डन क्रिया गया है और यही कारण है जैन मान्यता फे अनुसार जीव, पुदुगछ, धर्म, 
अधम, भाकाय और का द्रव्यों की जितनी संख्या बिदव में. मिधारित की गयी है चह नियत है उसमें कभी घढा-बढी 
नही हो सकनी है । 


प्रत्येक वस्तु के अगुरूझचु गुण के शक्‍त्यशों के आधार पर होने वाले पद्स्थानपतित हानि-सद्धि-हप स्वप्रत्यय 
गुण परिणमनो का सकेत ऊपर हम कर चुके है । वस्तु के स्पतरप्रत्यय द्रव्यपरिणमतों और गृणपरिणमनों का विवरण 
निम्म प्रकार जानना चाहिय । 


जीव का शरीर के छोदे-बड़े आकार के अनुसार णो छोटा-वडा आकार यथा समय बनता रहता है त्तथा 
जीव की दर-नारकादि पर्यायों के रूप में पर्याये बनती रहती है ये सभी या इसी प्रकार के प्रत्येक वस्तु मे अन्य वस्तु के 
यथायोग्य सथोग या मिश्रण से होने वाझ़े सभी द्रव्यपरिणाम स्थपर प्रत्य द्रव्ययपरिणमन कहलाते हैं । इसी प्रऊार आत्मा 
न्‍्प 
१ द्विविध उत्पाद स्वतिसित्त परप्रत्यपद्च । (सर्वर्येसिद्धि ठोका ५-२) 
नोट--बहा पर पर-प्रत्यय से तात्पर्य स्वपरप्रत्यय का ही आयमानुसार प्रहण फिया गया है । 
२ देखो समयसार गाया ११६ से १९० व १२९१ से १२५ तक 


है स्वनिभित्तस्ताववनन्तानामगुरुलघुगुणानामागमप्रामाण्यादस्युपगम्यतानाना पद्स्यानपतितया चुद्धबछा हानन्‍या च॑ 
प्रवत्तमानानां स्वभावादेतेपामुत्पादो व्यवद्रच । (सवर्थिसिद्धि ५-७) 

४ स्वदच परदच र॒पपरी, स्थपरो प्रत्यपों ययीस्ती स्थपरप्रत्ययो । उत्पाददंच धिग्मदय उत्पायविगमों, स्वपरभ्रत्यथों 
उत्पादचिगमी येया ते स्वपरअत्मवोटादबिगमा । के पुनस्ते ? पर्याथा । ब्रव्यक्षेक्रालभावलक्षणो बाह्य 
प्रत्यय तस्मिन्‌ सत्यपि स्वयमतत्परिणामो5र्थों न पर्यायान्तरसास्कन्दत्ति । त्तत्समरर्थच स्‍्थ॒प्रत्यय । ताधुभी सभूष 
भावानामुत्पादविगमयोहेंतु भवत , नान्यतरापाये, कुश्यूलस्यसाप पच्यमानोत्कस्पधोटकमापचत्‌ । 

(तत्वाथराजवातिक ५-२) 





छः न जेनागम 7२ ह, और व्यवहार शब्दों 
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वी जानप्नवित दा पदार्घ को जानने रूप पन्गिमन व्यत्मा की उस ज्ञानयक्ति में विद्यमान पणमत करने की बान्यता 


के आधार पर उस उस पदार्य का बोग मिलने प* ही हक्षा काता है । यह आत्म-वस्तू का स्वतस्पत्यय युणपरिणमन है । 


कान्‍्मा को ज्ञानभादेस के पदार्थ को जानते तप पपिमन में पदार्थ तो सर्वत्ष कान्ण होता है । वह ज्ञानशक्रति 
चाहे मर्निजाननप हो जबवा चाहे श्रुतज्ञान, अवधिन्नान, मन पर्यवनान या केवलन्नानरूप हो। अर्थात्‌ इस पात्रों 
प्र कान्ण 


मानो में से ब्पेद् भी ज्ञान पदार्थ के जमाव में कद्मप्रि पद्मर्यज्ञान रूप परिणमन नहीं कर सक्रता है । बढ़ी क्ान्‍्ण है 
केवदजान की भक्ति व्रिध्व में विद्यमान सनी पदायों से अनन्‍तगुणी' होजर भी सर्वज्ञ उसके हारा केवछ उन्ही पदार्थों 





को जानता हैं जा अपनी सद्रपता को धा“ण किये हुए है । उसका अभिषप्राय वहीं है कि बिना पदार्थ का सत्योग मिले 
जा परियनन पदार्थ की जानने “प नहीं हो सज़्ता हैं। इस प्रकार केवठ्शानअक्तित का पद्छज्ान रुप 

नही सिद्ध होता है। मनिन्नान, जौर बुतज्ञान तो पहार्य के साथ-साथ यथायोग्य पा पौदगस्धिक 
इन्द्रियो तथा छठे मन की सक्यता से ही उत्पन्न हुजा कस्ते हू । दस प्रकार बह वात सिद्ध हो जाती है फ्ि लात्मा की 
मानशवित के पदार्थ को जानने तप परियमन मे स्वयत बायता के साथ-साथ परदार्यी ठवा आावन्यक्रतानूसार इन्द्रियो 


न 


अर मन की कारणता नी रहा जन्‍ती है । दतना ही नही, मतिन्नान में प्रकाश भो बथायोग्प कारण हजा करता है औौर 


बहाँ पर विचाएयीय बात यह है कि पदार्थन्चानत्प परिणमन मे आत्मा की ज्ञानगक्ति मे रहने वाली कारणता 
लिन्‍न प्रकार की है, पदायों में रहे कायी कारणता लिन्‍न प्रका” की हैतथा इन्द्रियो मे, मन में और प्रकाण् मे रहने वाली 
बारणना अिन्न-मिन्‍न प्रकार की है। इसी तन्‍ह अ्रुतज्ञान में बढद पी काइगता मी लिन्‍न प्रकार की है। भर्बात्‌ आत्मा 
वी ज्ञानशक्ति की जो आारगता है बह उपादानरूप है क्योंकि वह ज्ञानशविति ही परदाथज्ञानरूप पर्णित होती है। 
पद्ायों मे, मत मे, डन्द्रियों मे, प्रताथ में और झन्‍्द मे जो क्रारणता है वह निमित्त रूप है क्योकि ये सव स्वय 
प्रदार्पधधानरूप परिप्रमन न ऊझाते हुए आत्मा वी ह्ञानगक्षि के पदार्यज्ञानरूप परिणमन में महाबक हाते हैं। इनमे 
नी आत्मा की क्ानमत्ति के पदा थमानन्तप परिणिमन मे पदाव अवजम्वन रूप से निमित्त होता है जात पदार्थ जब आात्मप्रदेशो 
पर दर्षग्ण वी तन प्रतिविम्बित होता है तभी वात्म की ज्ञानभक्ति का परदार्पेज्ञानहूप परिणमन होता है, बन्‍्यथा नही । 
इन्द्रिया और मन ऋरणरप से निमित्त हाने ८ । प्रराज्ष की विय्यमानता ही निमित्त हुआ करती है। श्रुतज्ञान में भब्द 


श्रद्पपर्वक निमित्त होते हैं । 


में हम इस बाल का वन कर आये है कि कार्य के प्रति कार्य से अभिन्‍न वस्तु में विद्यमान उपरादाव- 
कारणवा स्वाथ्वित पर्म होने के कारण “स्वाथितों निब्चय ” इस जागमवाउप के अनुसार निब्बब रूप हैं और उसी कारये 
के प्रति कार्य से लिन वस्त में विद्यमान तिमित्तजारणता “पराश्रितों व्यवह्वार इस झागमवाक्य के अनुमार 
ब्यवहार नप्र है । 


पूर्व में हम यह भी कह एाप्रे हैं कि विसमें निश्चयत्पता रटा करती है वह सर्वथा वास्तन्िके, भूतार्थ, 

हि जे हार्ख्पता कन्त्ती कथचित वास्तविक बादि होता है और 
सदुनूत वा सन्‍्याप हुआ करता हैं जौर जिसमे व्यवहान्व्पता रहा कर है वह ऊवचित्‌ वास्तविक जादि होता है ञ्ौ य 
बवचित अचास्तविक आदि मी हाता है । दस प्रकार उतदान काएग चूँकि निश्चय रुप कारण है इसलिये उसे नसंवंथा 


ढ्‌ जृवरिज्ष्त। उपादन ज्ारण | होनी ञ् कांये पा तक 
वास्तविक होना ही चाहिये और बह सर्वश्ा वास्‍्वविरता उपादन कारण में इस तस्ह सिद्ध होती है कि कार्ये जब तक 





१ तििविह जहण्गार्णत बग्ग सला दल छिदीसगादियद । जीयो पोग्यल काला मेही कापग्रास दष्पदर ॥६6॥॥ 
धम्मावस्मायुदवधु इगजीबस्मागुटलघुस्स होति तदों सुहमाणि शअ्रपुण्णणाणे अवरे अविभागपडिच्छेदा ॥9०॥ 
अबरा खाइय सदी वग्गमलागा तदो समद्धछिदी । अइसय छप्पण सुरिय तदिय विदियादि यूल च वादा 
सदयादिमु् घगोे केचलमत पमाणजेट्ट मण | वर खद्य लद्धिणाम सबस्य सला हदें ठाण । रा 

(ज्िलोकसार ट्विरूपवर्गघारा प्रकरण) 
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२३४  मण्धरकेसरी-अभिनन्दनग्रत्थ श्र 
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रहता है तब तक कार्य में उपादान फी अपेक्षा रहा फरती है, उसत्रिये वह सर्वदा वास्तविक आदि है छेडिन निमित्त 
की अपेक्षा तभी तक रहनी है जब तक कार्य उत्तत्न नहीं हा जाता । वार्य के उत्तन्न हो जाने पर निमितत यी 
अपेक्षा समाप्त हो जाती है जन जब तक कार्य में उसकी अयेज्षा है तत्र तक निमित्त वा उस अपेक्षा के शप में परास्त- 
विक ही कहा जायगा और कार्य के उत्पन्त होने पर चूँकि उसती अपेक्षा समालल द्वा जाती है अत खब उसे ठस दर 
से अवास्तविक ही कहा जायगा । दूसरी बात यह है कि निमित्त तो यायॉन्‍्यत्ति में सहायक ही होगा है अत एस हस्दि 
से तो वह वास्तविक ही होगा और चूँकि वह कार्यहूप परिणत नहीं होता अत उस दर से वह श्वास्तचिक ही होगा, 
यह हम पूर्व में स्पप्ठ कर ही चुके है । 

इस तरह उपादाप में तो स्वंबा वास्तत्रिकता और सिमिन्‍त में पवचिलत्‌ बास्तबिला लंबा पच्षित्‌ अब्राशा- 
विक्रता रहने के कारण उपादान तो कार्य में विद्यववा रण होता है और विमिना व्ययह्वार होता है । 


इसी प्रकार प्रत्येक वस्तु में जो अनन्त धर्म विद्यपात कै उनमें से प्रत्येश धर्म क्री सत्चा उस बालु में थपने 
अपने विरोधी धर्म फ्री असत्ता के साथ ही रहा करनी है। यँसे ' आत्मा सित्‌ &! उससे मिस प्रकार आत्मा में चित्‌ 
स्वल्प का सद्भाव सिद्ध होता है उसी प्रकार उसमें चिद्रता का अभाव भी सिद्ध रोता है। नस वन्‍ना चाहिये कि 
आत्मा में दिद्वपता का सद्भातओ और अचिदृयता का जमाय देने दोनों वर्मा से से चिह्रपत्ता का सद्भाय झात्मा या 
स्वस्पपरक धर्म होने से स्वान्रित धर्म होने के कारण निश्सय धर्म है बे अभिदपना का अभाव रपत्पयाक धम ने हने से 
परसात्रित चर्म होने के कारण वप्रवहार धर्म है । ये दोनों ही सापात्मक औौर अमायात्मक धर्म आत्मा में अप्ी-तपनी सत्ता 
जमाकर बैठे है । यही कारण है कि जैनागम में यह सिद्धान्त स्त्रीकार किया गया है कि प्रत्येत' वस्तु में प्रत्येक प्रशर 
की सत्ता अपनी प्रतिपक्षमृत असत्ता के साथ ही रहती है ।? यदि ऐसा नहीं माना जायगा अर्थात्‌ झात्मा में चिद्रपना 
के सद्भाव के साथ अविद्वपता का अभाव नहीं माना यायगा तो फिर चिद्रृप आत्मा का जविद्रय पुश्यादि द्रब्यो शे 
साथ वास्तविक भेद सिद्ध नहीं हो सक्रैया । इपडिये जिस प्रकार आन्‍्मा में चिद्रमता का सद्भाव वाल्तविश हैं उसी 
प्रकार उसमें अचिद्रपतता का अमाव भी वास्तविक ही है । उसी जाल झत्रशय हे कि चिद्रववा का सद्भाव अपनी 
स्वाश्यता के रण जहाँ सर्वथा वास्तविक है बहा अखधिनपता छा अमाय पराश्षयता के कारण वपलित्‌ ब्रस्लिविक 
है और कथ चितू अवास्तविक भो है। दसका फारण यह है कि जिस प्रकार बात्या में चिद्रपता वा सदुभाव एक और 
अखण्ड पर्म हैं उस प्रकार अधिदूपता का अमाय एक और जखण्ड पर्म नहीं है, क्योसि! पुदंमछ, धर्म, अवम, नाराश 
जौर काछ इन सभी अनिद्रूप वस्तुओं फ्री अचिद्ृपता सिल्‍्त-भिन्‍रा है । इसडिय्रे उनमे से प्रत्येक की अचिहूनना का 
अभाव की आत्मा मे भिन्‍्नरनन्‍्त ही हागा। इप तरह आत्मा में नाना अचिटठपताओं के क्षमाव भी साना सिद्ठ हा 
जाते हैं और तब नश्िद्रपता नी नय्रण्ड व नानारूप सिद्ध हों यातो है । नाचान्यता और पण्डरुपता वो व्यवहार 
घर्म व एकरूपता और अख्ण्डन्थता को निश्चय धर्म इन दोनो घब्दों री ब्युतत्ति के आधार पर हम पूर्व में प्रत्तितादित 
कर ही चुके है । 
भावहूपता को निथ्चप घब्द का ग्रतिपाथ गौर अभावरपता को व्यवहार यदद का प्रतियाद्य मानने में एक 
कारण यह भी है कि प्रत्येक वस्तु का भावरूप धर्म अपने चैशिप्टय के प्राण उस वस्तु की रूततता वा निर्णायक 
होता है, अभावरप घर्म नहीं । इसका कारण यह है कि अमावत्प प्र्म तो नाव” बस्चुओ में भी समानता छिये हूये 
पाये जाते है । जैसे जीव मे पुद्यलद्रव्य-अनिद्रपता फा जैपा बमाय है बैसा ही प्रदृगलदब्य क्री अधिदूतता का अभाव 
आबवागादि वस्तुओं में भी है अन्यवा आकामादि बन्तुओ में पदुगन्‍द्वव्य से भेद करमा असभव हो जायगा । जबबा वो 
कहे कि पुदुगठादि अनिद्रूप वस्तुओं को अचिद्रतता को जैसे अमग्राप एस जोप में है वैसा ही अभात्र अन्य जीवों 
में भी है तो इस तरह नाना जीवो में परस्पर पार्थक्य सिद्ध करता असभव हो यायगा । इसलिये मानना पइता 
है कि प्रत्येक वस्तु का मसावरूप धर्म ही उस वस्तु की स्वत़त्रना का निर्णाषक होता हैं अभावटप 
धर्म नहीं । इस तरह भावरूप धर्म को निदचय घर्म तथा अगरावरूप धर्म का व्यवहार धर्म कहना ही उचित है। 





१ किचेवनूतापिच सत्ता न स्थाल्तिरकुश किन्तु । सप्रतिपक्षा नवति हि स्वप्न तिकक्षेय मेतरेणेंह ॥१-१४॥ (पचाध्यायी) 


द. जंनागम मे प्रयुकतत निक्चय ओर व्यवहार द्ब्दों का अर्थात्यान २३४५ 
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अनन्तानन्त जीवो, अनन्नानन्त पुदुगलो, सअम्पान कालद्रब्यों तवा एक धर्म, एफ अधर्म और एक आकाश इन सबया 
अपना-प्रपना पृपक-पुृथकू भावरूप धर्म ही इन सव॒ वस्तुओं के पृथकू-पृथक्‌ अस्तित्व को सुरक्षित रखे 
हुए हैं। जन्पत्रा जीव) ती अनन्तता, पुदूगलों पी अनस्तता और कालद्रव्यो की असस्थातता भग हा जाथगी | इतना 
ही नहीं, सम्पूर्ण बस्तुजों में एज्त्व का प्रस्चापन हो कर पपूर्ण जगत्‌ अद्वतता के साँचे मे टल जायगा । एक वात 
मो: है। जमाव को जैनदघन में भावान्तर स्वनाव माना गय्रा है, भाव को अभावान्वर स्वभाव नहीं। इसका भी कारण 
यह है शि सचात्मर(तावात्मक) बर्म के जाधार प7 ही वस्तु की स्वतत्रता का भान हो सकता है असत्तात्मक (अमावा- 
त्मक) धर्म वस्तु की स्वततता का बान करने में उदात्रि सहाबह नहीं हो सत्ता है। ये सच फारण हैं जिनके आधार 
पर हमे प्रत्येक बस्त दे सावान्यक्र धर्म जो निश्चप धर्म और अभावात्मक धर्म को व्यवहार धम ही स्वीकार करना 
सब निश्बपब और व्यत्रह्नार कीं व्यपन्पा वस्त के नित्यत्व-अनित्यत्व, तत्त्य-अतत्त्त, अभेद एक्त्व 

पर्मों के विवप्र में मी समस जेना चाहिये । इस विषय को पचाध्पायी प्रस्थ ध्याय प्रथम के 
ब्खोड़ १५ से इटोक २२ सनक विस्तार से न्यप्ठ ब्यि ह 


) 4 


पे 


ऊपर के ऊन ने यह बात स्पष्ट हो जाती है हि जिस प्रकार वस्तु के निश्चय धर्म फो निश्चय रूपसे आर्थात् 
मसबदा रप्र से बास्तविक माना जाता हैं उसी प्रक्मा: वस्तु के व्ययहा“घर्म को व्यवहारतस्प से अर्थात्‌ क्थचित्‌ रूप से 
वास्तविक मानना ही उचित है। सगे के सीय थी तरह सर्वेठा जवास्तविक, कल्पित या मिथ्या मानना उचित नहीं है । 


टन सदर निश्चय-व्यवह्ार धर्मों के अवावा भी यदि निमवय-ववहार धर्मों के विषय मे विचार किया जाय 
तो बहा जा सकता है हि जहा द्रव्यानु: पं दृष्टि में उपयु उन प्रकार से विविरूपष व और निपेध रूप धर्म व्यवहार- 
पर्म माना जाता है वह्ा कण्णानूयोग की दृष्दिमे निषेध स्व घर्मं निब्बयधर्म और विधिरूप वर्म व्यवहार4र्मं कहा जाने योग्य 
है। जैसे मुत्रित समा र उा अभाव नये पर्म हु वेकिन पराश्ितता का झम्रावरूप धर्म ह्ाकर भी आात्मा की स्वतत्रतारूप 
स्वाश्यता था बोधर होने से निश्चय थर्मे # तथा सार आत्मा की पा तनतारूप पराश्चितता का वोधक होने के कारण 
सावनत्प धर्म होकर नी त्यवहार है । इसी प्रगार उद्द इप स्पता-विधेय रूपता, काय न पत्ता-का रणरूपता, साध्यरूपता-साधन- 
भपता सादि परस्पर वियेधी वर्म यों में भी निश्चय और व्यवह्या” यी व्यवस्था बंठा लेना चाहिय | छब्धि और उपयोग, 
स्वभाव और विभाव, द्रव्य और पर्याय, 5ण और पर्याय, अन्बय और व्यत्तिरेक, अन्तरग गौर बाह्य आदि 
के विप्रल्पा में नो पुर्त-पुर्व वा धर्म निग्चचरूप और उत्त“-उत्तर का धर्म व्यवहारसूप ही हाता हैं । किस धर्म को वस्तु 
का निश्चयप्रम माना जाय और दिस घर्मं का वस्तु का व्यवहारधर्म माना जाय, इसका निर्णय हमे सर्वत्र निइ्चय 
और व्यवहार शब्दों से व्युलत्यवों के जाथार पर प्रऊणानुमार ही कर देना चाहिये | लेकिन सर्वत्र इस बात का ध्यान 
रखना ही चाहिये छि वे तो निश्चप्र धर्म हैं जो अपने-जयने टग से सर्वथा वास्तवित्र है और वे ही व्यवहार धर्म है जो 
कअ्षपने-उपने टग ये तपचिल्‌ वास्तविक और क्थनित्‌ अवास्तविक है | उस तरह जो भी सर्वधा अवास्तबिक धर्म हो 
में ब्यवहारंपर्म कहना असगता, मिथ्या बा उत्वनारूप ही है । दसीलिये जो व्यक्ति सर्वधा अवास्तविक धर्मो को ही 
व्यवहार धर्म के रूप में समम बैठे ह वे महान्‌ भ्रम के शित्राए हो रहे हैं।दसी तरह जिन छोगो ने व्यवहारधर्म को 
मी पर्वथा बास्तवित धर्म मान रफ्खा है वे नी महान्‌ अ्म के शिकार हो रहे है । 
छोक में भी व्यवहारधर्म का कयचित्‌ वास्तविक मानना अत्यन्त आवश्यक है। जैसे “यहशरीर मेरा है” 
* बह मझान मेरा है”, "यह द्रव्य मेरा है”, “ये मेरे स्वजन हैं”, “मे अमुक नमाज का व्यक्ति ह” और “अमुक ग्राम 
या देश वा रहने वाहा है” इत्मादि व्यवहार यदि सर्वया अवास्तविक ही है तो छोक की और अच्यात्म की सपूर्ण 
व्यवस्था ही डिन्न-मिन्स हो तापगो क्‍्योएक़े फिर ता सर्वेत्र अराजकता फैल जायगी व अधाभिक्ता का ही वोलवाढा 
हा जायगा । विवेत्री पुरुषो की तों कल्वना करके तह कापने छा सती है 


यहा पर प्रह भी ब्यान रखना चाहिय्रेनाज स्थान पर वस्तु का जो व्यवहारत्र्म है वह दूसरे स्थान पर 


निशचयर्म हो सकता हैं परन्तु ऐसे नी निब्चयधम होते है तो सर्वथा निश्चय होकर ही रहते है जंसे पुदूगलाणुओ के 
मिश्रण से बनी हुई मिद्टील्प स्कवपर्याय व्यवहारथर्म है परन्तु वही मिट्टी घटात्पत्ति मे निश्चयस्पता को प्राप्त 


! का बा था ०० 
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हो जाती है । यही कारण है कि सिद्टी रूप रक्ृध्॒पर्याय को द्वव्य के सप में यदि कहा जाय तो वह अश्ुद्ध द्रव्य ही 
कहा जायगा। इस तरह केवछ अणुरप पुद्यल द्रव्य हो ऐसा है जिसे एकराल्ल (सर्यथा) वास्तविक या छझाद्द द्रव्य कहा 
जा सकता है । यह व्यवस्था सर्वेत्र लागू कर लेना चाहिये । 


इस तरह हम पुन कह देना चाहते हूं हि सर्वधा वास्तविकता वा होना निव्भय करी कसौटी है, बथचित्‌ 


वास्तविकता और कथचित्‌ भ्रवास्तविकृता का होना व्यवहार की कसौटी है तता सवथा जवास्तवित्ता का हांना मिख्या- 
रूपता की करसौदी है । 


विषय का उपसहार 


अध्यात्म के प्रकरण में जो सम्पग्दर्भन, सम्यस्यान और सम्यकूचारित्र रप भोक्षमार्ग का थिवेचन किया गया 
हैऔर उसमे जो निश्चयरम्पदर्शन निश्चय सम्यग्नान जी र निदनय सम्धझूचारित्र को निम्ययमीक्षमार्य तथा व्यवहार सम्य- 
दर्शन, व्यवहारसम्यस्वान और व्यवहारसम्पक्चारित्र को व्यवह्य रमोक्षमार्ग कहा बया है, इनके वियय में इस तरह 
निशचय-व्यवहार का विभाजन करना चाहिये कि किस में किस तरह से स्थाक्षयता या अभेदरपता पायी जाती है श्रौर 
फिसमे किस तरह से पराश्रयता या भेदरूपता पायी जाती है। इस प्रा र यह निर्णीत होता हे कि औौपशमिक सम्यस्दशन और 
क्षायिक्र सम्यरदर्शन तवा औपशमिक सम्यकूचा रित्र और क्षायिव सम्यक चारित ये सभी विश्चयधर्म की फ्ोटि में आने है। यह वात 
दूसरी है कि नौपधमिक सम्यसदर्शन और औपशमिक सम्यक चारित्र अभाश्वन (अन्तर्मुरर्तस्थायी) है जनक क्षाथ्रिक सम्पर- 
दर्शन और क्षायिक सम्यक्चारित्र शाश्वत (स्थायी ) है। इन सब को निश्धधधम इसलिये कहा थाता है कि ये सभी उस-उस 
कर्म के उपशम या क्षयसे उत्पन्‍्त होने के कारण सर्वया आत्माध्रित धर्म धिद्ध होते है । क्षायोप्तमिक्र सम्यस्दर्भभ और 
क्षायोपशमिक सम्यक्चारित्र ये दोनो व्यवहारधर्म को फोटि में आते हैं । इनको व्यवश्टारधर्म कहने था कारण यह 
है कि ये दोनों उस-उस कर्म के क्षयोपशम से पैदा होते हैं अर्थात्‌ इनकी उत्तत्ति में उस-उस करमें वी सर्वधाती प्रकृतियो 
के वर्तमान में उदय आने थाले निषेकों का उदयाभावी क्षय, आगामी काछ में उदय आने वाछे निपेको का सदवस्थारूप 
उपशणम तथा देशपाती प्रकृति का उदय, उस तरह कर्म का उदयाक्ष, उपणमाय और क्षयाश तीनों ही कारण होते हैं । 
ऐसी स्थिति में इनमें जहा कर्म के उपश्षम और क्षय फी अपेक्षा जात्माश्रितता पायी जाती है वहा कम के उदय की 
गपेक्षा पराश्षितता भी पायी जाती है । इस त्तरह इनगे जहा ससार की कारणता का अग्ाव पाया जाता है वही ससतार 
की कारणता का सदभाव भो पाया जाता है प्रथवा यो कहिये कि जहा इनमें मोक्ष फ्री कारणना का सदुभाव पाया जाता 
है वही मोक्ष की कारणता का अभाव भी पाया जाता है। 


वहार या क्षायोपश्मिक सम्यस्दर्शन की स्थिति जीव के चौथे गुणस्थान से सप्तगुणस्थान तक ही समय है, 
ओऔपश्मिक रूप लनिएचयसम्यब्रर्शन की स्थिति चौथे से सातये तक तथा उपशमश्रेणी के सातवें, आठवें, तौदें और 
ददवें गुणस्थानों मे एवं उपणात नामक ११वें गुणस्थान में सभव है तथा क्षाथिक रूप मिदचयसम्यग्दर्गन की स्थिति 
चौथे से सातवें तक तथा उपश्मश्रेणी के सातवें, आठवें, नौवें भौर दणयें गण स्थानों मे एवं ११वें उपल्ास्त नामक 
गुणस्थान में भी राभव है इसके अतिरिक्त क्षपकर्नेणी के सातवें, जाठवें, नौवें औौर दशनें गुणस्थानों में तथा क्षीणमोह 
नामक १२वें गृणस्थान में एवं उसके आगे रर्वृत्र नियम से क्षायरिक सम्पस्दर्गन विद्यमान रहता है । चौथे गुणस्थान से 
पूर्व प्रथम गुणस्थान में मिध्यात्य के रुप मे, द्वितीय गुणस्थात भे सासादन आर्यात्‌ भनन्‍्तानुवन्धी कपाय के उदय से 
उत्पन्न औदयिकभाव के रुप में तथा तृतीय गुणस्थान में सम्यगधिध्यात्व (मिन्नयाव) के रप में सर्परदशन वा सर्वथा 
अभाव रहा करता है अर्थात्‌ इन ग्रुणस्थानों मे निश्चय और व्गवहार दोनों ही प्रकार फे सम्यर्दर्शन नही रहा करते है । 


व्यवहार या क्षायोपश्मिक चारित्र या यो कहिये कि सराग चारित्र नियम से पाचवें से छेफर दशवें गुण-स्थान 
तक रहा करता है, ११वें गुणस्थान में नियम से औवशमिक्प निश्चयचा रित्र, वीतरागचा रित्र या यथारप्रातचारित्र रहा 
करता है और १२वें गुणस्थान से लेउर आगे १४वें गणरवान के अ ततक क्षायिक् रूप निश्चथ् चारित्र बीतराग्रचारित्र या 
यवास्यातचारित रहा करता हैं । आअ्राग्रे मोक्ष में चूंकि आत्मस्वत्प मे. क्रारणरूपता समाप्त होकर 
कार्यरूपता का प्रादुर्भाव हो जाता है अत वहां पर चारित्र जी स्थिति फो आगम में अस्वीकृत कर दिया गया 


*(त बन रे >७०( ] | ) ब्जठ ब>ध्अर | 
न ऐ [ बन ्+ हु ॥| | 
| || ः 

















0 ३ 
हे ९ हि 
३ भर मे नि 
३ कि हे 
| ६ िः 0 ४४ पक्‍ ध् 
५ ५ >प (७ जे 
[बन £ है । 
४ पथ 9 झ ! 
: 5 | 3 १ ध्थ + 4 
रे फू | पट्पं, . १7 +- फि ० 
5 | ड़ हे पट (४ सर +“क व 9) ॥ 
ड |! ग्वी हे हि + | ॥ ४“ 
५ हनी | लि हि हि | 
४ ४ पैश 5 ली ५ ही हा ४० 
| ४५ * ् ः ४ भर वर हि ७ आते 
( । : |! ञु थे ि+ मे एफ छ के ता 
: ल्‍ ः ः ६ प्राण । 4 पु पैर 
हे ं | ) पे हस* 9 |५ कि नि पृ कु: |" ३ पं प्‌ हे रद +. हि ४. [ए& कह 
९ है, पा व गन कं 7०, पर ५» |उ भर ४ सा मौएः हि की ; ः र जे. 
५ ्् नि (६ ! 5 किन ॥ है“ ४! रि ६ ; ज । । 
ः हक प्र रे की आप ध् थे न त्द स्खलन । 
५ [चि ए ५! ि कि | ( (३ छ' ही ५ 0... पि लि गए 0. भी * पा रा ऐ ' 
९ ६ ि पा ... ४ ५ पर | दे ॥५/ ४ न कि प पा | | हा त* ॥! ३ पे 
९ ४ न कि पे प्‌ ष्‌टर | न रि हे रा] ८2 ि हे पका द [हर हे ः ः 
| या पा दे भर ५ आओ अं र- न 0 पाई 7९ । 
ग ' क् ७ पर भ5 ए भण न ४ ति छि! ) [कं ता नि | १ ब् 2 
६ + 0  £ ) बह भए ७६ ५. (0 । 3000 ४ >> टः 
५ पु ७ लि |! एप दि रा >> कक ० “हि 00 ॥| ; ; । 
। ह जय ः « ः प हु न | [५ कह ७४ ९ [त् व अल नो 9 | ए [ कं" गौ! ५५ ब्छ 
ः ु ग | न | | भै्ध ह ५ मु ० द श्र बन पैर 5 | ए | 7 ए ४5 ८ वी है 
गत | "5 चं ( ॥६) ु कै पर |. भर 4] ए पे कु च५ श् ब  ऐ | उ ः ! !' 5 
। ः प ब् श ४ |; ! ४ ॥7, ९ ॥ छह |] ह् "्यीी: ), आय गए स्‍. जी ं | 
३ कपः न 7 ५५ तम हर न कह गए हि पा ९ ः ः 
है 
९ 7 हि. मु ॥* ग! + ५2 ५ पा ॥अ एप मा व ४ "प्र ॥6 १९ *" । 
हे : ' हर एप कट पा ४ ता (५ ॥ ते ड़ द्हि 2 हा 
९ छः हरि 75 ए 5 छ दी तह चि |, बन ग्री ॥ . ४ | न | गए न ५ हे | ः ह 
६ हे ः प ह ॥ ॥ पी) अ्किय ॥ः ९ [ हे कप ४ 5 ४ 
ग [ जि ही ॥5 । हर परे एप टि [५ हू < | । ; ः | । | ल्‍ 
कि +0३ ० ४ ॥ रि ई ५८ ॥५ | | शा प्न् (0४ ।्य ० बी! ि १४९. हे ४ । | । 
। ः ः ५ रे हे न | ४: # हि ॥न्त ॥07 ः / फ ॥| रु 4 | हि ि। ॥ढ ] 
५ [४ पद की ] गा ३5 2 05] 0 ७ री पे ्ि छिप । "ए ॥ ९ पर बी ९ ;$ ह ' 
| ्ः ४ ५ 8० डी का ह हि मी, आओ रा -. ट 
४ ध |] प्रा | ञ तय 5 न्> पा का 
है गए पी फै १ के ४ के न्दिफेः गि ५. ए पं हट नए मी, ० न न $ | 
हे फिर रु (८५ है ॥ /5 0 भा | कि र्पः घर हि पा एप भू टन हू 5 । ः 
। | न्‍ द ः ; ५ | 4 पे । ३ | (0 कह (पु फैए ९ च्ु पि ॥ ४९ (' के |2 (८ कर ६५ पट (4 8 ५५ पैर ॥9 एं 
हर कक #-म] ह्र्फा न ता प्रा प्र 7 $* दा फि प ह | ः 
| | प पी ५ [ चर रे हि [ 8) )३ पा है 5 ८ पा का ओर पर कि. पि रा पर 5 व ५ ॥ प्री (्‌ (१३ फ 
५ १ ५९ » १.2 कि फ्ि कह के नि 7 4 ३. रु के ॥०७ भै। ५ छ । न्‍ ः 
रा न्‍ पं हि ; पर्थ | हि पे 4] 4  (ग प्‌ छः, ( ए ५ टरम १ ए हि, हु 
ल्‍ ! रे डर है ४ । मे पट पा + थेंड [८ ७४! हें | 5 ॥« फ ए से 
हे जा ; ६ ५३४ द पं ह ८ ऐप ट कं; अर र्ध८ न 7 बन प्न्प [८ भें! हट कि नै गट [ 
५ च पृ; ५ |) रत हि प्र [ए | पा कि पु | श्र नि जज ः ः । 
४ ः । । 5 | की: ५. 5 ७ पि पएं ४४६ ५८ सा व ५ पा 6 था ऐएं 
घ $ कक (7 आ ॥( ए ् ध्ड् 0. ६. | 3 कै | एः ६ [सु ७ हा. हर ः ः ः हा 6 ः ल्‍ 
है 3 | 6७ ४! | आय प ५. हे. | ए ८ गो ४ /* ू । । । 
३ |. ि [ हि पद | हि के ० (0 हि | हि आर फ ४० ). ध् हर 
ई ५ 5 | गोल ) (पं |! 7 | पा गा 975 ३ 5 | ह' |] ग फ़्ि 
ल्‍ $ ः ( ॥। का ( 
। ह ः ० पक पर [. ४] ः ६: ४ 8] गाए मुह 7 ;ः 0] वा ० हि हा मु कम पर ए [६ 24 
जा से हद हक कपः मत हट जा न हट ही रू ध्क पे | 
जे ः हे दा ५ तु "20 ५ ४ ५ हि 0 | एफ एे लक कि (०० ७१ पा, | पड 07 हे 
े १ ५ 5 के | क+ हे ् 8 / 3 री । दि नर भेछः + | ८ रप त् 
भरे + 4 |%' ध्5 रू के है 00७ पे भी ऐे  ]। ६ 58 रथ पं ४ ; - ः 
; ' हे है आर हद | [ मल गण | 0 पर ए ध्द्ध . ि रा न शा [ए 0. थे घर ता | १. 6 भैछ द कक] 
हि अ पे ग रथ 5 पे पे ॥, ८ ५ पर ही फैः ् ई 9 ५ ५ | ः ः । | 
रत] हे | ध्श हल 8. ः ; ३ 
" ; (ः |; ् ड | ञ ४ ब्न्न 7 मी ह (2 पे ः दि ॥ १6: ५५ दे 5 ६5 ॥ । १२० 
कक 7 ट | हब १5 शो 5१ एि 3 था ६] 50) गैर कफ पंत ढ़ पु 
७ रे 5 | 7 (( डि [६ । ५] हा फर ॥ नि पे हे न्‍ रे ः ही. 
॥) पर र ४ ५ नुए पी 5 « है ४ ७ पे नह प प्ि हि 
५ गा का | रे | छल हा ि ! ५ ि ; ई । । 
्प पे गए |. ि । | 3 हे + पर ५3 ल्‍ । 
*: ; हे | - ॥* |] प कपः 
; ४ की ध भा ि नह | छा या ॥ ५ [६४ 4 
शाप ऐ 8. | 3. 9 अ 4 प ह |) ॥ 
ः ः ः ' ; + न #? या गा है 4 हु 8 
ि फ ही गत हि ४ हित 7 ि |] 
रा । है हा जा एप 
जे छल |) 7 
दा जा, ः “री! 
हे न] छि दि न 
मै बए फि प 
ः ये गाए 
छा 


श३८ भरुधरकेसरी-अभिनन्दनप्रम्थ <£, 


किक कक के रे के के 3 के के के के के 45 की ११44-40. ३42 ई शी रईा महल ईी पीटर मी न्‍ाईईीईर्सीर्ररी ई॑र्डीर्सीर्रर्रर्सर्ड री शीश री 4 रह 


ही लीकिक दृष्टि से भी सल्निप्त रप मे किया है। हयलिये इसके सम्यत्त से बिस्वार ने करके अब इस बात पर विचार 


करते है कि जब आगम में 'निएबयनयं और “व्यवहास्सय' घक्दो का भी सर्वेश्न यहुदा। से प्रयोग गिलता है ता 
इनका अर्थ और प्रयोजन क्या है ? 


निरचयनय और व्यवह्वारनयव का अर्थ और प्रयोजन 


नथों को जैनागम में प्रमाण का अश्ष स्वीकार किया है ।" जैनागम में यह भी बतछाया। गया है वि वस्लु- 
तरपय को समझने के छिये जो साधफ्नम (ऋरणरूग) साबन हा उसे प्रमाण समझता चाहिये ।* इसके साथ ही वह 
पर यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बम्नुतत्त को समधने का साधक्रमम (फरणरूप) साधन जाने ही हो साना 
हैं श्रत ज्ञान ही को प्रमाण जानना चाहिग्रे ॥ इय तरह चूँहि वस्तुतत्त को समझने वा साधनभूत ज्ञात ही 
पूर्बोपन प्रकार रे प्रमाण होता है श्ौर पमाण का क्षण ही नय होता है अत इसके अनुसार यद निर्णीत होता है थे 
ओ वस्तृतत््व के अश को समझते एा सावतभूत भान हो उसे सय फहना चारिये ॥ 


प्रमाणटप धान जैनायम में पाय बतछाये गये है >>मतिनान, श्रुततान, अउधिज्ञान, मन पर्ययज्ञान और कैवद- 
शञान। इसमें से सतिन्ान, अपधिज्ञान, मन पर्य प्ञान और फैय उन्नान ये चारे ही ज्ञान बस्नु फा जान फराते है और इनमे में भी 
केवलज्ञान तो वस्तु का सर्वान्मना ज्ञान कराता है तथा मतिन्नान, अवधिज्ञान और मन पर्ययन्नान एक्देशात्मना वस्तु 
का जान कराते है। श्रुतज्ञान की वस्तु का ज्ञान कराने की प्रक्रिपा उन चारो ज्ञानो से भिन्न प्रकार की है। अर्थात्‌ 
शृतज्नान वस्तु का यद्यपि रावत्ना ज्ञान करता है, परन्तु केव रज्ञान से बस्तु का ज्ञान सवॉन्‍्मना होता है बह सुगपत्‌ 
प्रत्यक्षरप में होता है और श्रुनज्ञान से जो वस्तु का सर्वात्मना आन होता हे वह क्रमश एक एक अथ के ग्रहणपूर्वव' 
परीक्ष भथ में होता है। इस तरह फ़ना चात्यि कि श्रृतज्ञान द्वारा बस्तु वे एक-एक अब का क्रमश पृयफू-पृथक ही 
ग्रहण होता है इसलिये श्रुतज्ञान में नया की व्यवस्था को अनायास स्थान प्राण हो जाता है और यही कारण है कि 
आगम से श्रुतज्ञान मे ही नयो की व्यवस्था का प्रतिपादन किया गया है तथा मतिज्ञान, अनधिनान, मन पर्ययज्ञान 
और केव्छज्ञान में नयव्यवस्था का निपेध किया गया है ।* 


उपयु क्त कथन का अभनिप्राय यह है कि बह्तु के एक -एक अश का पृथझू-पुव रूप में क्रमश बोध होने वा 
नाम नय है । ऐसा प्रोध श्रुतज्ञान फो छोड बर मतिनान, अवधिज्ञान,मन पर्ययज्ञान और केबलज्ञान में तो सभव नहीं है । 
श्रुतज्ञान में कैसे सभव होता है ” इसका समाधान यह है कि श्रुतज्ञान की उत्पत्ति बचने के आधार पर ही हुआ करती 


ना्रमाण प्रमाण था नयो ज्ञानात्मको मत ।स्थात्ममाणक देशस्तु सर्वथाप्य विरोधत ॥ (तत्वा०इलो० १-६ वा० २६ ) 
२ प्रकर्षण सशयादिव्यवच्छेदेन मोयते परि/च्छथते चस्तुतत्व येन तत्ममाणम (प्रमेयरत्ममाला १-१ की टीका) 


स्वापुर्वर्थव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌ ॥१ १॥॥ 
हित्ाहितग्राप्तिपरिहारतमर्थ हि प्रमाण ततो ज्ञानमेव तत्‌ ॥१-२॥। (परीक्षामुख ।) 


४ स्वार्यकदेश निर्णोत्िलक्षणों हि नय स्पृत्त ॥१-६॥, (तत्त्वायडलोकवातिक १-६ घा० ४) 


५ सत्तिश्ुतावधिमन पर्ययफेचलानि ज्ञानम्‌ १-६॥, तत्प्रमाणे ॥९-२०॥, आधद्ये परोक्षम्‌ ॥१-११॥ 
प्रत्यक्षमन्यत्‌ ॥१ -१२॥ (तत्त्वार्थसृत्न 


न्श्द्ी 


६ मतेरवधितों घाषि मन पर्मगतोडप या । ज्ञातस्यार्थव्य माहेउस्ति नयाना चर्तन मनु ॥ 

नि क्षेपदेशकाला्थागोचरत्वविनिदचयात्‌ । तस्येतिभाषित कीश्चियुपतमेव तथेष्टत ॥ 

भिकालगोचराशेपपदार्थाशेषु वृत्तित । केवलज्ञानमूलत्वमपि तेपा न युज्यते ॥ 

परोक्षाकारतावृत्ते स्पष्यत्वास्केचलत्य तु । श्ुतमुला नया सिद्ठा वक्ष्यमाणा प्रमागवत्‌ ॥ 
(तत्वार्ययलोकबातिक १-६ वा० २४, २५, २६, २७) 


अं जेनागस मे प्रयुक्त निश्चय और व्यवहार दब्दों का अर्यट्यान २३६ 
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हैं और चूक्नि वचन सान होता है जब साथ वचन के जाथार पर उत्पन्न होने वाला जों श्रुतज्ञान तपरी बोध है उसमे 
नी साथता की सिद्धि हो जाती है। इस प्रवार श्रुततान में नय व्यवस्था प्री सिद्ध हो जाती है ।*? 


बचन में साथता की सिद्धि अनुभवत्रिद्द है कारण कि बादयों के समूटरूप महावाक्‍य में समात्रिष्ठु झित्तने वाक्य 

हो उनज़ा उच्चारण या लेखन जम से ही होता है। इसी तरह प्रत्येक वावय में दिनने पद हो उनका भी उच्चारण या 

है जो: प्रत्वेष्ष पद में चितने अक्षर हो उनजा नी उन्चारण या लेखन ऊम्रथ होता हैं । बड़ों 

व्यापण है कि निरपंक अक्षरों दे सपूष्ठत का नाम चक्र कहलाता है, जर्थान्‌ घबद यदि विभव्त्यन्त हो जावे ता बढ़ पद पह- 
है 


ह3। 
र्ज् 
भै 
र्न्थ 
श्प 
शु 
5 
-! 


जाने हगता है ॥ पद ढो प्रकार के होते हैं एक सज्ञापद और दूसरा क्रियापद । इन दोनो के योग से वाक्य 
बनता है ॥* दा जादे वाज़्यो के पोग से महावाक्प बनता है ।* इसी प्रकार दो आदि महावाक्यों के घाद से भी महा- 


की निष्पत्ति हान॑ हे ॥ 


सत्र ये बढ़ा महावावय प्न्‍्य होंता है, सन्‍न के अन्तत अध्याय छादि के रूप में मी महावाजत्र ह्वाते हैं। एक 

हो कम का समुदाय होता है । एक-एक मसहावाक्तर में दो नादि अनेक पराजत होते हैं 
के पद होने है । इस प्रश्भा” बचने रूप द्वत का रूप पद से छेकर बड़े से बदे महावायय 
तह हो जाता है। जँनागम झा सत्र ये बदा सहावाब्य द्वादशाग रूप है इसके १२ अन्तरमेंट हैं १२ वें ज्त नद ह प्रेवाद 
मे रे । ये सब भेद वचनरूख्थ्ुत के हू तथा इनके श्रवण या पाठ से 
क्र बह ज्ञानन्पश्बृत कहाटाता है | ज्ञानन्वथुत अर्थात्‌ बचत 
के आधार पा नो बाघ आता या पाठक मो हुआ करता है उसे आगम मे च्वार्यश्रुत भी कहा गया है और बही पर उस 
बचनन्पश्रुत॒ था बन को परार्य रहा गया है । सनिज्ञान, अवधिन्नान, मन पयप्रज्ञान और केवनज्ञान ये चारो 
ही ज्ञान चुक़ि ज्ञानन्प ही हजा फरसे है जते जपनी ज्ञानस्पता हे कार रा ये चारो ज्ञान स्वार्य प्रमाण रूप हुना करते है । 
इस ताह बहना चाहिये कि प्रमाग दा सलाह का होता है--एक स्वार्थर्य और दूसरा पराय॑ रूप । जा प्रमाण ज्ञानन्प 
हो उसे स्वार्य प्रमाग और जा प्रमाण बचन रूप हो उसे पार्बे-त्रमाण जानना चाहिये। इस प्रकार मति, जवधि, मन - 
पंत और उवर ये चाय प्रषाग तो सलन्‍नी ज्ञानस्यता के जारण च्वार्थ प्रमाण रूप ही होने हैं जौर श्रूत प्रमाण अपनी 


घानल्यता झ दाष्ण सा स्थवायब्रमाणरव हाता हू तथा अपनी वचननन्‍्च्यता काए्ण वह परावप्रमागह्पय मा 


जो वचन वक्ता था लेपक के अभिप्राव रूप वस्तृतत्व का पूर्णल्त से प्रतियादन करता है बह तो प्रमाण रूप 





? नोयते गम्यने येन श्रुतार्थज्ञो नयो हि स ॥(तत्त्वा० इलो० १-३३ वा० ६) 

7 लुप्तिदल्त | पदम्‌ ॥?-४-१४॥ (पराणिनीय अप्डान्यायी ) 

३. पदाना परस्परसापेक्षाणा निरपेक्ष समुदायों वक्यम्‌ | (अप्टशती में अक्लकदेव आप्ममो० का० १०३) धर 

4 वाव्योच्चयों महावाउयम्‌ । (साहित्यदर्पण २-१) ॥। यहाँ पर 'वाल्योच्चय ” पद का विशेषण इसकी टीका से 
“योग्पताकाक्षासन्तियुवत्त दिया गया है इस तरह महावाबय का लदाण निम्न प्रकार हो जाता है-- ५2० 

€ पन्म्परसापेक्षाणा वावयाना निरपेक्ष तनुदायों महावावयम्‌” र 

इस लक्षण के वाया> पर ही गोम्मटसार जीवकाण्य मे श्रृतमार्गणाप्रकरण में गिनाये गये श्रुत के बीस भेद 8 
मे बादि के शक्षर, पद और सवात (बादय) से आगे सितने भेद गिनाये गये है वे सव यहाँ वावध के भेद समझना हु 
चाहिये । 

५ महायावयों के योग से यो महायादव बनता है उसका लक्षण निम्न प्रकार जानना चाहिये-परस्पर सापेक्ष महावादय धर 
के निरपेक्ष समुदाय का नाम भी महावावय है। (लेखक) 


प्रमाण द्विविध स्वार्य परार्य च्‌। तत्र स्वार्य प्रमाण श्रुतउज्यम्‌ । श्रुत पु स्वार्य भवत्ति परार्थ च । ज्ञानात्मक 
स्वार्च वच्ननात्मक परार्थम्‌ | तद्दिकल्पा नया ॥ (सवर्थिसिद्धि १-९) 





डे 
डे 
श्ड 
हा 
श्ड 


२४०... मरघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 


न फेक 5 4 ब 66, बनबैशई नशा ई मर पर्ी पहल ईयर रही ईीएईीएई और की और एर्सर्जी जार्डा जीरा री, #ीीीउीरीऔस्‍ी जीरा 


होता है और जो बचन वक्ता या छेखक के अधभिप्राय रूप वस्तृतत्व के एक देश (अश्व) का प्रतिपादन करता है वह 
नय रूप होता है । इस तरह पद, यदि वाक्य से सम्बद्ध हो ता वह नयरूप होगा और पद ततती नयरूप होगा जबकि 
वह वाक्य से राम्मद्न होगा । स्वतत्र पद प्रमाण रथ तो होगा ही नहीं छेकिन अर्थाश्व के भी प्रतिपादन भें असमर्थ रहने के 
कारण वह नयरूप भी नहीं होगा | बायय यदि अपनी स्वतत्र हालत में वक्ता या रेस के पूर्ण भ्भिप्राथ का प्रतिपादन 
करता है ता वह प्रमाण रप्र हागा और यदि किसी महावाक्य का अययव होकर वक्ता या लेसक के जञभिप्राय के एक देश 
का प्रतिपादन करता है तो वह तय रूप होगा । यही व्यवस्था वावयी के समूह रूप महावाक्‍्यों के और महावावसा के 
रामह रप महावाबयों में भी जायना चाहिये | लैस विस्तार के भय से यहा पर उन सब बातो पर विद्येप प्रकाशन नही डाला 
जा र्हाहै। 

जैनागम में नयो की व्यवस्था विविध प्रकार से की गयी है उनमें एक प्रकार तो नैगम, संग्रह, व्यवहार, 
ऋणुसून, शब्द, राम मिरढ़ और एवभूत नाम के सात नयो का है, दूसरा प्रकार द्रव्याथिक और पर्यावाथिक बाम के दी 
नभों का? है और तीसरा प्रक्रार निश्चय तथा व्यवहार नाम के दो नयो का है । नयो का इस प्रकारा के अछावा एक 
प्रकार वह भी है जिसमे वचन के सभी प्रकारों का समावेश हो जाता है । इसे हम लोकसग्राहक नयी था प्रकार कहना 
उचित रामझते हे । इस सम्पन्ध में गोम्मटसार कर्मक्राण्ड फ्री निम्नलिखित गाथा ध्यान देने योग्य है -- 


जावदिया वयणपहा तावदिया चेव होंति णयवादा । 
जावदिया णयवादा तावदिया चेिव होति परसमया ॥। ८घ&४ ॥ 
श्र्थात्‌ “जितने वचन बोलने के मार्ग हैं उतने ही नयवाद है और जितने नयवाद है उतने ही परसमय है। 
नयो के इन सब प्रफारों का विवेचन यहा हमें नहीं करना है । प्रकृत प्ररग तो निम्चयत्रय भौर व्यवहार- 
नय का है अत इन्ही दो नयो पर ही हम यहा प्रकाश डाल रहे है । 


सर्वप्रथम यहा पर इरा बात को समझना है क्रि उपयुक्त पदादि महावाक्य पयन्त वचन दो प्रकार का होता 
है--एक तो उस्तुतत्त को सत्य (यवरावस्थित) रूप से प्रतिपादित करने थाढछा वचन और दूसरा वस्तुतत्त्व को 
अगत्य (जमा नही है वैसा) रुप में प्रतिपादित करने वाछा वचन । इनमें से वस्तुततत्व को सत्य रुप में प्रतिपादित 
करने थारा वचन सकवादेशी प्रमाण रप होता है और वस्तुृतत्व के एक देश को सत्य रूप में प्रतिपादित 
करने वाला वचन विक्रछादेशी नयस्प होता है । इसी प्रकार वस्तुतत्व को असत्य रूप में प्रतिपादित करने वाला 
बचन प्रमाणाभास भौर नयाभास के भेद से दो प्रकार का होता है। जो वचन अवस्तु को वस्तुरप में श्रतिपादित करता 
हो वह भी प्रमाणामास रूप होता है तथा जो वचन वस्नु के एक अश्य को सपूर्ण वस्तु रूप में प्रतिपादित करता हो, बह 
वचन भी प्रमाणामास रूप होता है। इसी प्रकार जो वचन वस्नु के भश को दूसरे भश रुप में प्रतिपादित करता हो 
वह वचन नयाभास रप होता है । 

जैनागम में वस्तु को अनेक्रान्तात्मफ माना गया है अर्थात्‌ जैनागम में बतलाया गया है कि प्रत्येक वस्तु 
अनस्तधर्मात्मक है और वस्तु के वे अनन्त धर्म वस्तु में जो रह रहे हैं मो उनका वह रहना विरोधी धर्म के साथ हो 
रहा है । जमे प्रत्येक वसतू में भाव रूप अश रह रहा है दो उसका विरोधी अभाव रूप अश्न भी उसमे रह रहा 





१ सकलादेदा प्रमाणाधीनों विकलादेशो नयाधीन इति । (सर्वार्थ सिद्धि १-६) 
२ नंगमसग्रहव्यवहारणु सूजदाव्दसमभिरूदेवस्भूता नया ॥१-३३॥ (तत्त्वार्थसूत्र) 
३ नयो द्विविध । द्वव्याथिक पर्मायाथिकदच । (सर्वार्थसिद्धि १-६) 


(नथ ) देधा द्रव्याथिक पर्यायाथिकव्चेति । द्रव्य सामान्‍्यमुत्सर्ग अनुचृत्तिरित्यय , तहिपयो द्रव्याथिक । 
पर्यायों धिश्वेषोष्पचादों व्यावृत्तिरित्यर्थ तद्दिषय , पर्यावाथिक । (सर्वार्थ सिद्धि १-३३) 


४ पुनरप्यध्यात्ममापया नपा उच्चन्ते । तावन्मूलनयी दो निद्रवयों ध्यवहारइच । तन निदचयोड्भेदविपम्रो व्यवहारों 
भेदवियय । (आलापपद्धतति ) 


रा जनायम ह पंत ले ब्वव्टार 4 
<# जेनागम में प्रशुपत निश्चय और व्यवहार द्ब्दों का अर्व्पान * रथे१ 
शीडीजीस्‍ीसीजीजाननाननाना-रीसी-ी-ान्‍मन्‍ीजीजीना-न्‍-ीसनीज-ीजीन्‍ीरजीजीजान्‍ज जी न्‍नीनीजीजऔीीउीनरजनजीजीस्‍ीजीनननीननीजीन्‍ीनीनरजीन्‍ीनीजीज-जरजीपीजीजीजीननीजरजऔी-ीरीजउीरा 


है। इसी प्रा क्येश एसन मे निन्शा प्र 7० जल है ता उपड़ा विधेधी उनिन्यनप क्र भो उसमे रह “हा है । 


ञ हि] 
एस दिपय ४ आयश्यशाया निशा पूर्व पे रपाद दिया यश है । पूृत्र में हम यह मं बसला कापे है क्ति प्रत्येत़ 
जे 





$ 
बम मु कसटक भा के जक 3 कम कं पी] कक चात हैक कक: ७ हि जा है 
नये काता 8 «प जाउार पर बस्लरय हे प्रलायाइस में पढ़ याल निर्धोति होती हु शि जो वचन वसस्‍्नुनत्त्र क 
ल्ल्ल्न्ि ला बम ता. यूरर कक. जे मन कक “2 ,वपक नमक. कम न जय मथण टन नक 'फम्ककत.. आमनक अग 7० पी ७>००+' तप 
नाप ॥३ पम्प गाए उन्‍ना शो हाय प्रलियवामस ताला * पर उचन प्रमारगा नाथ है जीपे पउस्त नित्यानित 


मैं अचन पम्तु » वर्बद जीए रद था राना जथा था प्रनिवाइन करता ह दिये प्रमायरूप है । ता बचने 
घनाओ निशययास पकनपपद आस प्रतिवाद्त थाया हैं वह उचन निश्चय नये हप है उसे "यस्वेर उतर क्यनी 


हुपाती पिएं पर हधवदान पापयटात ह. मेहर प्रच दायु में दिद्यमाय उवाउनवाणघिता नर निब्नव धर्म या 


प्रतियान चधया + एहाहणए निदयर एप एप 74 हो उग्न उम्तु के रपयश्ागाश या प्रवन्ञातन नये में प्रतिताइन 
“ हा पा पचसे पहियटाण़ सपाज व ऑिस जानिए पी बिधति में जाए अवित्‌ चिएू री पीणति में विमिच 


गाय इोह्प है ़ैह वापस खितू व चित री हएति ही जौ जखितू में चितू री परोणति थी विद्यमान निमित्त- 
हवरणणय 7प पिला पाई थय ह्रदवाण गया. रवीणय इययडार सेठ ऋशक्ष। जा पान सयस्तु जो उस्त्‌ 
अब वोण बीव 7 ले 7 पर यचन पर्वत जमद बस बस्चू 
वो प्षनिवादन दिला ४ ८पीय प्रमायान 7 764 7 पड़ने एय उस्तु | जनप दस्तु सात प्रतपादन थाना है यह 
॥ ट्बियश ल्‍पन प्रदा 3 4 84<८. बट उचन जचान ४] चेतन “उप प्रलि- 
दलिंक झर रूट) हिएडजिय उवाध कण व टिया से या पान है एप उस रा उस्तू ऋव में प्रतिपादन जाता है बह 
दा सर्यीग नित्यामर था सवधा 

अ्पमाषाशए चिपा॥ दाषा दे उचन थगा है 7 हा उन्तुरय के प्गीवा हेसे रा | इसे एय थे जया भा प्रम 
है । 3 एन हक हैं ता हा 7) बल्लु | ये उप हे मार हें प्रवप्दा ताल है ?ें पे चने थम्ाष ले है ऐसा रूप” 
>आध पवा 2 24 पा था हो “उनसे पहच / पद्यारा शा विध्ववाश साय थे प्र तथाहब ४7४ते बाटा छो प्र निश्चय 
नदा चार है है+ दि हे खावित था ररिपत पया?र जबया जय ही जियू गाय परियत रात है. यह बचने निब्च। 
प्रामाम | “प्रि बी >यिए 7 फापधि म ० न्‍त खपित भी द्ापनि में निमित प्राशरत यहा” काआय 
नी ने ओे आपादा शाय नत पिंक न थे हवन । इंव सरह उप याययों थे निमिशाणाणणं रत व्ययहार- 
बादाय शाशाय हब में लिशम्यायं हाय हाय धलियोहिल शिवा चड है टाठिय ये दोनो बातप्र निश्चा- 


॥ दये प्रहार सा जार उपर इवायवर चैराप हो पृाज-चूवरर जीलस्य झवीयार जाये चैतन्य के 


६ प्रराणओए चत ह ना आइए दा दाहणणए का खब््याय ावॉाब्वश पालना 5 


सापानास 


| 
बाद हो आामा हो लितू शा प्र दकाहल एरपा इपा चरनतावास ?। घात्मा और चैनन्य में सपा अनद मानना मी 
सिनदनयाभथए / । 
चटा प्रभात या माया रय नपा से थ नरावाम हे नप में जितना जिले पिया गया है वह सब 
थे थे पस्बाय में उक्ता पा खाना ” दि उनसे होने थाटा बाप 
नया कांप हब ही या ॥ दसाऊव्रे बदा पा उसा विवेचन 


चबापन माप खत थे पस्चाप में िप्रा “पा ?। झाउइफ 


दपर हे बायप ये ये बाय पप्ड होठी 2 हि वयात्य प्रमाणश्रुत जीर नयक्षुत झा पदार्यई हे चाब प्रति- 
पाय-प्रतिपादण सम्बाध हितों ने था जानराय प्रमाशवुव और नयश्रुत हा पदावये के साथ नाध्य-्ज्ापफ भाव 
भाप सम्यन्य पाया यात्य है। ज्योति पयन रच प्रमाराश्रा झा: सयतुत चमश वस्तु और उस्तु जे अभो के प्रतिपादत 
प्रतिपाथ होने ह । उसी प्रत्ञार ज्ञाननप प्रमागलुत जौर नवश्षुत 
करण बस्च खा पस्तु ते अया कफ ज्ञापर हाते ” लठा उस्तरु और वस्तु ते क्षण शमश उन ते ज्ञाप्य होये है। एस 
प्रगार एवं में हिलना चपानुपास जाटि 7 दूल्दि ते निश्चय छोर ठपबहार रूप अर्थी जा व्यान्पान दिया गया है उपमे 
झ्तिसा निशयय शाप झव 2 छा या छवी रूप | प्रतियादा उरने याजा उचन रूप निश्चय नये होता है और उस का 
उसी “प में थाप थाने बाजा ज्ञान रेप निदचप्र नये होता है । उसी प्रतार उप्र दितलला व्यपयह्माण रूप अर्थ है उसका उसी 


होते हे सता यु ट प्रातु न श््य ऋषपरटा दवा 
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सूप में प्रतिपादन करने वाला वचन रूप व्यवहारनय होता है और उसका उसी रूप में वोध कराने वाला ज्ञानरुप 
व्यवहारसय होता है । इस वात को लक्ष्य मे रखकर ही सर्चत हमे वस्तु तत्व का निर्णय करने का प्रथल करना 
चाहिये । 

इसका तात्पये यह है कि जब ऐसा आगम में वतलाया गया है कि मोक्षमार्ग दो प्रकार का है एफ निमय- 
मोक्षमार्ग और दूसरा व्यवहारमोक्षमार्ग, तो दोनों ही मीक्षमार्गो की वास्तविकता कों मान कर नय प्रक्रिया से इस 
बात का निर्णय करना चाहिये कि निश्चयमोक्षमार्ग तो भीक्ष का साक्षात्‌ कारण होता है और व्यवहारमोक्षमार्ग पर- 
परया कारण होता है जैसा कि पूर्व में प्रतिपादित किया गया है । इस तरह मीक्षमार्ग की स्वतत्र-स्वतत्र दो भेद्रूपता 
के प्रसय के भय से जिनको व्यवहारमोक्षमार्ग को अकिचित्कर मानने का सहारा लेना पढ़ता है उन्हें उप्त सहारे की 
फिर आवश्यकता नही लेनी पड़ेगी । इसी प्रकार आत्मा की परिणति को जब औदयिक, औपदामिक, क्षायिक या 
क्षायोपशमिक वाम से धुकारा जाता है ती नग्रात्मक दृष्टिकोण रहने से उसका भर्थ यही होता है कि भात्मा की उन, 
ओऔदबिकादि परिणतियों में कर्म की उदयादि परिणतिया निमित्त कारण हुआ करती हैं। यदि कर्म की उदवादि- 
परिणतिया आत्मा की औौदधिकादि परिसत्तियों की उत्पत्ति मे निमित्त कारण नहीं होने पर उन्हें आत्मा की श्रौदयिकादि 
परिणतियों मे निरमित्तकारण कहा जाता है तो फिर यह कथन तो असत्य ही हो सकता हैं । इसको व्यवहार नय का 
कथन किसी भी हालत में नहीं कहा जा सकता है । इसे व्यवहार नय तभी कहा जा सकता हैं जब कि कर्म की उदया- 
दिक परिणतियों में आत्मा की औदयिकादि परिणतियों की निर्मित्तकारणता का सद्भाव माना जायगा और उपादात 
कारण ही कार्यरूप परिणत होता है निमित्त कारण नहीं, क्योकि उपादान कारण का कार्य ही कार्यहूप परिणत 
होना है निमित्त-कारण का कार्य तो उपादान को कार्य रूप परिणत होने में केवल सहायता देने का ही रह्षता है 
इसलिये किसी फो ऐसा भय करने की जावश्यकता नही कि “यदि कार्य मे निमित्त कारण की निमित्त कारणता को वास्त- 
विकर मान लिया जाता है तो निमित्त कारण ही कार्य वन जायेगा ।” इसी प्रकार मर्वव समझ लेना चाहिये । 


जाचारय कुन्दकुन्द ने समयसार ग्रन्व में आत्मा को स्वतस्त्र और अनादि-निधन वस्तु सिद्ध करने के लिये 
सर्वप्रथम उस के स्वत सिद्ध ज्ञायक स्वभाठ का प्रतिपादन किया है लेकिन जब आत्मा अनादिकाल से अपने उक्त 
स्वभाव में स्थिर ने रह कर विकारी वन रहा है तो इसके लिग्रे उन्होंने आत्मा की पुदूगल कर्म के साथ वद्धतां को भी 
स्वीकार किया है । अर्थात्‌ जिस प्रकार आत्ता के स्वभाव ज्ञायक भाव को आचार्य कुन्दकुन्द स्वत सिद्ध मावते हैं उस 
प्रकार वे आत्मा के विकार को स्वत सिद्ध नही मानते हैं । इस बात को बतलाने के लिये सर्वप्रथम उन्होंने भुद्धनव 
और व्यवहारनय का आश्रय छिया है । इससे आचार्य कुन्दजुन्द यह दिज्छाना चाहते हैं कि यदि आत्मा को स्वृतत्र 
ओऔर अनादि-निधन वस्तु के रूप में जानना है तो आत्मा के स्वत सिद्ध स्वरूप को वतलाने वाले 
शुद्ध नय का अवछम्बन लेना होगा, कारण कि वस्तु के स्व्त्त॒ सिद्ध स्वरूप का प्रतिपादक थुद्धनय है अबबा यो 
कहिये कि वस्तु के स्वत्त सिद्ध स्वयं का प्रततपादन करना ही चुद्ध तय है ! इसी तरह यदि बात्मा की अनादि 
काल से चली जा रही विकरारी समार रूप अवस्था को समझना है तो इसका ज्ञान छुद्ध नय से तो होगा नही, 
कारण कि वह तो वस्तु के स्वत सिद्ध स्वरूप का ही ज्ञापकफ होता है जबकि आत्मा की विकारी ससार रूप अवस्था 
उस की च्वत्त सिद्ध अवस्था ने होकर फर्पदिषजन्ध अवस्था है इसलिये इसकों समझने के लिये 
व्यवहार नय का ही अवज्नम्बन लेना होगा कारण कि वस्लु के पराश्चितस्वरूप का प्रतिपादक व्यवहार नय है अथवा यो 
कहिये कि वस्तु के पराश्चित धर्म का प्रतिपादन करना ही व्यवहारतय है। इस के भी अतिरिक्त यदि आत्मा की ससार 
रूप वरिकारी अवस्था को समाप्त कर के उत्पन्त होनेवाली मोक्ष रूप अवस्था फो समझना है तो इसका भी ज्ञान शुद्ध 
नय से नहीं होगा कारण कि यह अवस्थायी भात्मा की स्वत, सिद्ध अवस्था ने होकर कर्म के उपश्म, क्षय और 


क्षयोपथमजन्य अवस्था हैं इसलिये इसको समझने के लिये भी वस्तू के पराश्षित धर्म के प्रतिपादक व्यवहार नय का 
अवजम्धन छेना होगा । 


अब प्रव्न उठता है कि आत्मा वी सतार और मोक्ष दोनो ही श्रकार की अवस्थाये जब तमश कर्म के उदय 
से जन्य और कर्म के उपणम, क्षय तथा क्षयोपथम से जन्य हैं पाती आत्मा की ससार र्प अवस्था में कर्म का उदय 


हर जेनायम में प्रयुकत निइचय झौर व्यवहार दब्दों का अर्याव्यान २४३ 
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कारण है और मोक्षरूप अवस्था में कर्म का उपग्म, क्षय और क्षयोपशम ययायोग्य साक्षात और परपरया कारण है 
तो क्या कर्म के वे उदय, उपझम, क्षय और क्षयोप्रणम बात्मा में तद्रप परिणमन की योग्यता के अभाव मे आत्मा को 
ससारी या मुक्त बना सकते हैं ? इस विपय मे बाचार्य कुन्दकुन्द का कहना है कि वस्तु में स्वगत योग्यता के अभाव 
में अन्य कोई भी कारए उस को किसी रूप परिणमन कराने में असमर्थ ही रहा करता हैं। यही कारण है कि जैनागम में 
आत्मा की सप्तार रूर अवस्या का कारण आत्मा की स्वत सिद्ध वँन्नाविक्री शक्ति को तथा आत्मा की मोक्षरूप 
अवस्था का कारण आात्मा की स्वत निद्ध नव्यत्व गक्ति को भी स्वीकार किया गया है । इस तरह यह वात 
निर्षीत होती है कि वयायोग्य कर्म का उदय होने पर आत्मा अउनी वैभाविकी शक्ति के आधार पर समारी बना हुआ 
है और कम का उपभम अववबा क्षयोप्मम होते हुए अन्त में सर्वथा क्षय हो जाने पर आत्मा अपनी भव्यत्व शक्ति 
के आवार पर मोल रूप अवस्था को भी प्राप्त कर लेगा । 


इस से यह निष्कर्ष निकल आता है कि आत्मा के सयार मे उसकी वेभाविकी जक्ति और कर्म का 
उदप्र ये दोनों कारण हैं तथा आत्मा के मोन्न में उसकी भव्यत्व शक्ति और कर्म का ययायोग्य उपचयम, 
कपोपण्मम और क्षत्र कारग है। अब यदि ममार के दोनो कारशो के विपयय में यह विचार किया जाय कि 
ससार के दोनो कारणों में से कौन क्सि रूप में कारण होता है और मोश्न के दोनो कारणों में से कौन किस रूप में 
कारण होता है ? ठो आत्मा के ससतार में कारणमूत उसकी वैभाविकी चक्ति उसके संसार में तथा आत्मा के मोक्ष 
में क्षारणमूत उसकी भव्यत्व थक्ति उमक्े मोक्ष में उपादान कारण है कारण कि ये शव्तिया ही व्यवत्त होकर 
ऋ्रमणथ संधार और मोझहूपता को प्राप्त होती हैं । इसी प्रकार आत्मा के ससार में कारणभूत कर्म का उदय 
आत्मा के ससार में व आत्मा के मोक्ष में कारणबूत कर्म का उयच्मम, क्षय और क्षयोपणम आत्मा के मोक्ष में निमित्त 
कारण हैं । कारण कि कर्म का उदय आत्मा के ससार रूप से जौर कर्भ का उपयग्म, क्षय व क्षय्ोप्यम आत्मा के मोक्ष 
रूप से कदापि परिणत नहीं होते केवल आत्मा के उस परिमणन में सहयोग मात्र दिया करते हैं क्योंकि कर्म के उदय 
का सहयोग न मिलने पर आत्मा क्री वेभाविकी जक्ति ससार रूप परिणत नही हो सकती है और कम के उपशम, 
क्षय और क्षय्ोत्गरम का सहयोग ने मिखने पर आत्मा की भव्यत्व शक्ति भी मोल रूप परिणत नहीं हो सकती है । 


इस तरह उपर्युवत निमित्त और उपादान दोनों कारणो में से उप्रादानकारण को तो स्वाश्नवता के आधार 
पर निश्चय कारण कहना योग्य है जौर निमिच्त कारण को पराश्रयता के जआवार पर व्यवहार कारण कहना योग्य है । 
यह सव वियय पूर्व में विस्तारयृत्रेंक स्पष्ट किया जा चुका है । अब यदि इन दोतो ही कारणतांओ के प्रतिपादन 
करने या वोब करने की दुष्ति मे विचार किया जाय तो कहा जा सकता है कि उपादान कारणता रूप निश्चय 
कारणता प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भाव के आधार पर निग्चय नयरूप वचन तथा ज्लाप्य-न्रापक भाव के आवार पर 
निब्चय नप्र रूप ज्ञान का विपप होती है और निमित्तकारणतारूप व्यवह्ारकारणता प्रतिपाद्य-प्रतिपादक भाव 
के आधार पर व्यवहार नय रूप वचन रा तथा ज्ञाप्य ज्ञापक भाव के आधार पर व्यवहारनय रूप ज्ञान का विपय 
होती है । इस तरह आचार्य कुन्दकु्द ने समयसार में शुद्धधा और व्यवहार नव के विकल्पों के समान निश्चय 
नय झौर व्यवहारनय के विकल्पो का भी समावेश किया है । 


खागम में निदवय नय के भी शुद्धनिग्चननय और अशुद्धनिदर्वयनब इस तरह दो भेद कर दिये गये हैं । 
इनमें से आत्मा का विकाररहित शुद्ध स्वरूप स्वाश्वितपने की दृध्रि से झुद्धनिदवयनय का विपय होता है गौर 
आत्मा का विवारी अथुद्ध स्वरूप भी स्‍्चाथितपने की दृष्ठि से अशुद्धनेश्वयनय का विपय होता है । आात्मा के इसी 
स्वरूप को यदिपराश्रितपने कोदुष्ठि से देखा जाय तो फिर यह व्यवहारनय का विपय हो जाता है । व्यवहार नय के भी 
आगम में दो भेद किये गये हैं---एक सदुभूत व्यवहारनय और दूसरा भ्रसद्मृत व्यवहार नय । सदुभूत व्यवहारनय भी 
दो प्रकार का है-- एक अनुपच्रित सद्मूत व्यवहारनय और दूसरा उपचरित सदुभूत व्यवहारनय । इसी प्रकार 
अनदुभूत व्यवहारनय भी दो प्रकार का है--एक अनुयचरित असदुभूत व्यवहारनय और दूसरा उपचरित असदुभूत 
व्यवहारनय । दस विपय को आलछापपद्धति में निम्नप्रकार निवद्ध किया गया है-- 


७. ७. ०७ ७.० 


श्थंट * मसघरकैसरी-अभिनन्दनग्रन्य दूं 


न कक कक 0 का 6 4 58 2844 6045 426०० ईजबीपर्ष आईजी (नई री ईडी, “४ -ीस्‍ीन्‍ीजीउचनजीजीनानरजरीनीन-रसज॑ीजऔज॑औीज रे 


“तावन्मूलनयी हौ विश्चवों व्यवह्ारदघ । तंत्र निश्चयोभेदविययों व्यवहारों अदविपय । तत्र निश्चयों 
हिविव -- शुद्धनिश्चबोष्थुद्ध निश्वयश्च । तय निरुषाविकयुणमुण्यमेदविमयक्र शुद्धनिश्चयों यथा केवरजानादयों 
जीव । सोगाधिक (ग्ुणगुण्यमेद) विपयोध्मुद्धनि्नय / यथा मतिनानादबों घीतर । व्यवहारों द्विविय सदुभूत- 
व्यवहारांध्मदु मूतव्यवह्ास्ण्च । तत्रेकवस्तुवियय सदुभूतव्यवह्ार , मिन्‍नवस्नुविषयाइसदुभूतव्यवह्ार । तप्न सदभूत- 
व्यवहारां द्विविध उपचस्तिनुपचरितवेदातू ॥ तत्र सोवाधिगुणमुणिनोर्मेद तिपय उपचरित पदुभूतव्यवहारा बचा 
जीवस्य मतिज्ञानादयो गृणा । निदुषाधिगुणगुणिनोंमंदत्रिपवयानुपचस्तिसदुभूसब्यवहारों ग्रया जीवस्थ केबलबना- 
दयो गुणा । असदुवृतव्यवहारों द्विविध -उपचस्तानुप्रस्तिवरेदातू । ततम्र सब्लेपरहितवस्नुसस्वन्धवियय उप- 
चरितासद्बूतव्यवहारी यया देवदत्तस्य धनम्‌ । सइलेपसहितवस्तुसम्बन्धविषयोध्तुपचरिनासद्भूत्तव्यवहारों यथा- 
जीवस्प शरीरम्‌ ।/ इसका बर्थ ऊपर स्पष्ठ है । 


08070 808०-०० 


इस तरह नयो के स्वरूप को बथावत्‌ प्रकार समझने की अत्यन्त आवध्यकत्ता है कारण कि सपूर्ण वस्तु 
तत्त्व को समझने का सावन अत्पन प्राणियों के लिये नय व्यवस्था ही है । 


इस नय-व्यवस्था को छोकिक दृष्लान्त हारा इस तरह समभा जा सवता हैं कि "कुम्मकार ने दण्ड और 
चक्र के सहयोग से मिट्टी से घडा बनावा” ऐसा वावय यदि बोला जानता है तो इसका अभिप्राय निम्न प्रकार होता है-- 


यह संपूर्ण वाक्य चक्‍ता के सपू्ण अर्थ का यदि निराताक्षरूप से बोघक है. तो इसे अपने वर्तमान रूप मे 
प्रमाणवचन और इससे होने वाले बोशध्र को प्रमाणज्ञान ही ऊहा जायगा । इस वा के सपुर्ग अर्थ में इनसे अर्भ 
गतित है--- 


अभेददृष्ति से मिट्टी मौर घट मे जा अभेद का वोध होता है यह निश्चयतय है, कार्यकारण-माव की दृष्टि से 
जो भेद का वोध होता है यह सद्भूतव्यवह्ा रनय है, मिट्टी की घट रूप परिणतति रूप उत्पाद में मिटटी में जो उपादान- 
कारणता का धोध होता है यह भी निदचयनय है, यही पर कुम्भकार में जो निमित्तफारणता का बोध होता है यह अनुपचरित 
अमदुभूत व्यवहार नय है कारण कि कुम्भकरार मिट्टी की घट रूप परिणति में साक्षात्‌ निमित्त कारण है, यही पर 
चक में जो निम्ित्त कारणता का बोध होता है यह उपचरितअस्द्धभूनव्यचहारनय है क्योंकि मिट्टी की 
घट गप परिणत्ति में परपरया अर्थात्‌ कुम्मकार का सहयोगी होकर ही चक्र निमित्त वारण होता है, और यहीं पर 
दण्ड मे जो निर्मित्त कारणता का बोध होता है, यह उपचनणितोतचरितजसदुमूनव्यवद्यारनय है क्योकि मिट्टी की 
घट रूप परिणति भे दण्डनिष्ठ निर्मित्तफारणता दो परपराजों से अनु रक्त है अर्थात्‌ दण्ड चक्र का सहयोगी होता है, 
चक्र कुम्भफार का सहयोगी होता है और तब कुम्भफार मिट्टी का सहयोगी होता है । 


इस तरह यह चात भच्छी तरह समझ में भा जानी चाहिये कि चाहे निब्वयसय हो, अबवा चाहे व्यवहार- 
सय हो, इसमें भी चाहे सदभूतव्यवहार नय हो अपत्रा चाहे अमदुभूत व्यवहार सय हो और इसमें भी 
चाहे अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय हो या उपचरितअनद्गूतव्यवह्ारनय हो भर अथवा चाहे उपचस्तिपत्ररित- 
असद्भूतव्यवहारनय हो--ये सभी नये अपने-अपने ढय से सद्भूतता प्राप्त वस्त्वशों को ही विपय 
दारते हैं। इसिये ऐसा नहीं समझना चाहिये कि निदचयनंय का विपय ही सदुभूत होता है तथा व्यवहार नय का 
विपय सर्ववा असदु भूत ही होता है। इतला प्रवश्य है कि नि्दयनय सर्वधा प्रसुभृत विधय को ग्रहण करता है लेकिन 
चाहे मदुभृत व्यवहारनय हो अथवा चाहे असदुभूत व्यवहारनय हो दोनों ही कथचित्‌ सद्भ त विषय को ही प्रहण 
करते है । कोई भी व्यवहार नय न तो सर्वेधा असदुभूत विषय को ग्रहण करता है और न सर्वथा सदभूत विपय को 
ही ग्रहण करता है क्योकि सर्वयवा अम्दुभूत वस्तु गधे को सींग की तरह सर्वशा अभावात्मक हो जाने से वह नय अयबा 
प्रमाण किसी का भी विपय नही होती है । सर्वथा सदुभूत वस्नु तो निब्चयनय ऊा ही विषय होतीं है व्यवहार- 
नय का नहीं । अन्धच में उतना ध्यान और रखना चाहिये कि व्यवहार नय का विपय नी अभेद और स्वाश्रयता की 
दृष्ठि मे निश्नयनय का विपय हो जाता है और निश्चपनय का विपय भी वेद और पराश्रयता की दृष्टि से व्यवहारनय का 


डूए, जैनागम में प्रयुक्त निइचय और व्यवहार रबदों का अयटियान_ >्थप 
ब्ीनीयाजीनानानीनीमीजीन्‍नी-नीजनीनी-ीनीजीननीजाीनीजीजऔजीशनजीनीजनाननीनीनीनीनीनीनीनीननीनीजीन_नजीनीनणीनजीनीजीनीनीजीनीजीनीजीजीजीनीजीजीमीजीनीनीजणीरीजी जीनीजीजीजीनीजीनीजी जीजा मन 
विपप हो जाता है। जैसा जि पच्राध्यायी में कहा है-- 


४इद्मत्र समाधान व्यवहान्स्थ च न यत्य बद्वाच्यम्‌ /” 
सर्वधियल्पानावे.._ तदेव निडद्यनयस्य यद्‌ ? वाच्यम्‌ ॥ ८४३ ॥ 


अपति जो व्यवह्ञार नय का विपय है बही संपूर्ण बिब्लो का जमाव होने पर निव्चबनव जा विपप हो 
| का न कद 


तात्पर्य बह है कि सप्र्ण लथ पूपहझू-टूपकू एक-एुक्त दृष्ठि हैं जोर वस्तु अवन्‍्त घमत्मिक एवं अनेकान्तात्मक्र 
॥ 


-0नक्षनकन 


जेन-संस्कृति का प्राण-तत्त्व संयम-योग 
सुरेश मुनि, 


शास्त्री, साहित्यरत्न 








सघम की मोौलिकता 


जैन-मस्कृति संयम, अव्यात्म तया जीवन-थुद्धि की सल्कृति है। सबम उपमें कुछ ऐसा गुथा हआ-सा, सिला 
हुआ-सा, रमा हुआ-सा है कि यदि सम्म को ऊपर से अछूग कर दिया जाय, तो जैन सम्कृति कुछ रहती ही नही हैं 
और जैन-मस्कृति से अलग सयम का कोई मूरप-महत्व नही । तप से भी सयम श्रेष्ठ है। सम्रम नही, तो त्प भी 
तप नहीं--यह गैन-सम्कृति का मूछ मन्तव्य है। सयम-मूलक तप ही तप है । इस दृष्टि से सयम को जैन-सस्कृति का 
प्राणतत्व--आत्मा कह दिया जाय, तो कोई भत्युक्ति न होगी । 


जैन-सस्कृति की मूल परम्परा के दृष्टिकोण से सयम को धर्म का प्रधानतम अग माना गया है--जों सीधे 
तौर पर मोक्ष का प्रमुख कारण है | जैन-सम्क्ृति के महान्‌ उन्‍्तायक श्रमण भगवान्‌ महावीर से जब धर्म की व्याख्या के 
सम्बन्ध मे पूछा गया, तो उन्होंने अयन स्पण्ठ-गम्भीर स्वर में कहा-अहिसा, सवम और तप-यही धर्म का स्वरूप है-- 


“घम्मो मगलमुक्किद्ठ, भ्रहिसा सजमो तथो ।/ 
--देशवैकालिक, ११ 


कलिकल-सर्वज्ञ आचार्य हेमचन्द्र के पास एक जिज्ञासु साधक पहुचा और बोला--आचार्यवर, आप जैन- 
सम्कृति के महान्‌ दृप्टा एवं सृष्टा हैं । जैन-वाड मय का कही पार नही है, और मेरी बुद्धि भी इतनी स्फीत नहीं है 
कि मैं उसकी गहराई में पैठ कर उप्तके मर्भ-स्थछ तक पहुच सकूँ । अत जैन-सस्कृति का मर्म जानने की कामना मन में 
सजो कर ही मैं श्रीचरणी तक पहुचा हू । कृपया, बताइए --सक्षेप मे, जैन-सस्क्ृति का सारतत्त्व-निचीड क्‍या है ? 
आचार्य हेमचन्द्र ने उस जिज्ञातु की वात को ध्यान-पूर्वंक सुना और अपने अत्यन्त मुदुल-मधुर स्वर में 
कहा--वत्स ! आश्रव-असयम ससार की अथेरी गलियों मे भटकने का कारण है और सवर--सयम, मोक्ष अर्थात्‌ 
बन्धचन-मुक्ति का साधन है। वत्त, सक्षेत्र में जैन-सस्कृति का सारतत्त्व इतना ही है, घेप समस्त वाड्‌ मय इसी तत्तव-दृष्टि 
का विस्तार है -- 
आज़वोी भवहेतु स्पातू, सवरो सोक्षकारणम्‌ । 
इतीयमाहँती. दृष्टिस््थदस्था. प्रपण्चनम्‌ ॥ 
--वीतरागस्तोत्र, 
सनुण्य की महत्ता क्यों भौर क्रिमलिए । 


भारत के महापुरुषो, तीयकरो, ऋषियों औौर आचारयों ने समवेत स्वर में मनुष्य की महत्ता-महिसा एवं 


<६ जैन-सस्छति का प्राणतत्व सवमयोग. २४७ 
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गौरव-गरिमा का बान क्या है! उस पर विचार-प्रव्न होता है कि, मनृष्य-जीवन की टस गौरव-गाया क्वा अल्तन 
मूठाबार क्या है ? मनुष्य की वन्‍्वर्ात्मा में ऐमी क्या विद्येपत्ता बन्‍्तनिहित है, जडिसक कारण बह जीवन स्पृहगीय 
ठथा स्वोन्क्रिप्ट जाना-माना जाता है ? दया ध्ृप्तवातु के इस मिद॒दी के पिगड के कारण ? मनोएम इन्द्रियों, ऐव्वय 


नोग एवं वेनव-विलास के कार॒प ? उत्तर में एक वार नहीं, हजार वार नक्वार कहना होगा । मनृप्प का बरीर पाकर 
नी जिसने मानव का-सा जीवन नहीं पाया, उसने छुछ नहीं पाया | जौर, जिसने मानव-तन के साथ सानव-मन भी 





स्पस्दन , इसका अर्पे हुआ कि, मनुष्य केवद मरावर्मा, हाइ-माव का पुतन्ठा नहीं है! वह इससे बहुत 
वर्दी चीज है ! मनुष्य दितना कठडा है, उतना ही बडा उसका व्यक्तित्व है और उसना ही बडा दापित्व एव 














धब् का खोद मनुप्य वी ओर ५ 
सत्र का उदय-ददु॒यम त़बा प्राक्ष-पन्यिक मनुप्य-जीवन में ही सभव है । मानव की महत्ता का मूल मानदण्ड द्तर्जा- 
गा, सयमसावना एवं बध्यात्म-उत्क्प, इसी मूमिक्ा पर ही दिक्ला हुआ है  जिपमे जितना जविऊ सबम, उसमें उतना 
ही अधिक मनुत्यत्त ! इस विद्याद-त्रिएट जावीतद पर मानव-वीवन ही एक ऐसा स्वत जवसर है जह़ा उन्‍्तरविवेक 
का प्रकाश श्राप्त क्या जा सकता हैं। इस जीवन में ही सपन-सावन्य की धनी रमायी जा सकती है  मदुप्प का क्या 
घनना चाहिए, करा करना चाहिए और ऊजीवन को किस साले, टाच्े में टाठगा चाहिए यह उच्च विचार, संयम, 
लन्ठर्जागरण तपा अध्यात्म-विक्राय की समस्त भूमिक्राए जौर सयम-सातना की पमडडिया इस मनुरय-जीवन मे ही पार 
की जा सकती है । पह मनुप्य-जीवन ही है, जहा अनन्त-काठ से माथे पर पटी मोह-ममता। की घृूत्ठ को छा, माफ़ 
क्या जा सकता है । मनुप्य-जीवन ही है, जहा विक्ञार-बासनाजों से लब्क़र आत्मा पर पटे समस्त कर्म-न्वन्धन सोडई 


जा सकते हैं । यह मानव-जीवन ही है, जहा इन्द्रिय, नत, दुद् और तन क्षो साबजर उनसे सपम-माधना का मौलिक 

। बढ़ि यह जबसर हाथ से निक्षल पया ता फिर पच्चात्तापव के अतिरिक्त नौर दुछ 
पल्ले पदने वान्छा नही बही जैन-सस्कूति की प्रार-ज्रेतना हैं । जैन-सम्कूृति के य्योनिर्धर भाग्य-विधघापको ने शत दिन 
ऊ्ब्ववाहु होकर उदुशेपपा की थी -- मानव ! इस जीवन को ० कदर विकार-वासनाओं सगा रु 
बाह्य युद्ध सेतुझे कया ? यदि इस बार भी जवस- चुक्र गए तो फिए जात्म-बुद्ध के छिए इम जीवन का भनिवना 


, 
र्श्ध 
ह.॥ 


“मदुज्ञह कि न वुज्मह सबोही खलु पेच्च दुललहा । 
न्‍ः 


नो हृदशमति चाइजो, नो सुलन पुणरा चच ॥ 


--मनुरयो जागो, जाये ! अरे नुन जायते क्यों नहीं ? यहा नही जाग पी परदढोक् में उन्‍्तर्जायनडा की 
प्राष्ति दुर्लभ है । द॑ वी नाते कौर जीवन की प्रद्या कन्ती लोटकर नहीं जाती । मनुप्य-जीवन का पुनर्वार मिलना 
आत्वान नहीं । 


पुच्चकम्मखबद्ाए, इस देह समुद्धने । 


--प्रंमचित फर्मो को क्षीण करने के स्ि ही इस जीवन को धाएयए करना चाहिए । 
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श्ध८ मदघरकेसरी-अभिनस्वनप्रन्य रे 
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कुछ, करने क लिए है, यो ही गवान, मिटाने श्रौर सपाने के लिए नही है । मनृप्य इस चिस्तामणि रत्न से, इस अन- 
मोल जीवन से बड़े-से-बडे साध्य--जो अन्यत्र दुर्लभ एवं दुष्प्राप्य है--प्राप्त कर सकता है, यदि वह उसे मराज छे, 
परिप्कृत कर ले, सयम तथा मर्थादा के साचे में ढाल छे। जैन-सस्कृति मानव-म्रात्र से यही अपेक्षा रखती है कि, 
उसता जीवन सथम की पवित्र भावना से कसा हा, सथा हो, नियन्त्रित हो । सयम की इस अमूल्य थाती की उपलब्धि 
के छिए, सयम-माथना की उच्च-उदात्त भावताओं को आत्मसात्‌ करने के छिए मानव-जीवन एक स्वणिम अवसर है, 
एक दुरूम 'चास' है। अत्त अत्यन्त दुर्लेस तथा विजली की चमक के समान चचल मनुष्य-जन्म को पाकर जो व्यवित 
सयम-मावना मे प्रमाद करता है, बह कापुए्ठप है, सत्यपुर्ष नहीं -- 


“त तह दुल्लह लभ, विज्जुल्याचचल मणुस्सत्त 
लद्बूण जो पममायई, सो कापुरिसों न सप्पुरिसो ॥” 
“आचार्य मलयगिरि 


082“ 07007“0077 00" 


जेन-सस्कृति का महान्‌ आधोष 


मनुष्य के मन, बुद्धि, उस्द्रिय तया घरीर के प्रवाह को सयम की दिला में मोइने के छिए और क़िकर्तव्य की 
भावना जगाने के छिए एक दिन मानव की अस्तरात्मा को झकतोरते हुए जैन-सस्क्ृति के मनीपी विचारकों ने महान्‌ 
उद्घाप किया था भानव ' तेरे जीउन पर, तेरी आत्मा पर तेरा अधिकार नही है । उन पर अधिकार और किसी 
का है, दूसरी का है, तेर विरावियों तथा शनुओं फा है |! तेरे ऊरर, तेरे घर पर, अधिकार जमाने वाले कोध, मान, 
माया, छोग, अमयम तेरे मित्र नहीं, प्रत्युत अन्तरग शत्र्‌ है | इन अन्तरग शत्रुओं ने ही तेरो आत्म-शकित को, तेरी 
इन्द्रियो, तेर मन, बुद्धि और तेरे दरीर, तेरे जीवन के कण-क्रण को चचल एवं अश्ान्त बनाया हुआ है, वेभान कर 
रा है ! इन्हीं विकारवासनाञ्रो एवं असयम-मूलक भावनाओं के कूडे-कर्कट के नीचे ही ता दवा हुआ है तेरी आत्मा 
का घुद्ध स्वरूप ! इन्ही विक्रार-वारानाओं ने तो छीन ली है तेरी आत्म-शान्ति, ज्ञान, दर्णन एवं चारित्र की अमूल्य 
आत्म-निधि ! इन असयम पोपफ विकारों के मैछ ने ही तो विकृत-गदछा किया हुआ है स्फटिक के समान तैरें 
आत्म-म्वम्प को ! इन्हीं असयम की कामनाओं के कुहरे ने तो धृधछा बना दिया है तेरे मन-मानस के दर्पण को 
असयम से पराजित यह तेरी आत्मा, कपाय और इन्द्रिया-यही अन्तरग घतु हैं तेरे । असयम में रची-पच्ी आत्मा, अपना 
जितना बनर्थ कर बैठती है, उतना अनर्थ सिर काटने वाछा णत्रु भी नहीं कर सकता -- 


“फगप्पा अजिए सत्त्‌, कसाया इदियाणि य ॥ 
--उत्त रा०, २३।३४८ 


“नत भरी कठद ता करेइ्, पर से करे अप्पणिया दुरप्पा ॥ 
-- उत्तरा०, २०।४८ 


उपर्युक्त अध्यात्म-विचारी के प्रकाण में, जैन-मम्क्ृति के ज्योतिर्धर-चिन्तकफों ने मानव की अन्तरात्मा को 
आत्म-मनन, आत्म-दमन एवं आत्म-मयमन की ग्रवलछ प्रेरणा प्रदान करते हुए एक दिन यही उद्घोष छिया भा--पुरप 
यह जीवन पाकर तुझे अपने आपका दमन एवं सयमन करता चाहिए। पर अपने आप का दमन करना है अत्यन्त 
कठिन  किलु जो, अपने आपका दमत कर छेता है, वह इस छोक तथा परछोक मे-उभप््र सुखी होता है -- 


अप्पा चेव दमेयव्यो, अप्या हु खलू दुहमो । 
अप्पा दतो सुही होई, अस्सि छोए परत्थ य ॥ 
--5त्तरा०, ६ । १५ 
और भी, 
अप्पा हुललु सयय रक्सियव्यो, 
सब्मिदिए ह सुसमाहिएहि ! 


<६ जैन-संस्द्ृति दा प्राण-तात्व सममन्‍योग * ज>४& 
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अनसक्छचिओशो जाइपह॑ उदबेड, 
रवित्ओं सब्द-दक्वाण मच्चइ 
-+ देश ०, दितीय चूलिका गा० १६ 
के द्वारा जमप्रम से सतत अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। 
और नुछिल बात्मा प्रशस्त-यव पर चलकर सब द्वन्खों से मुक्त 
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चिक्रहार जब सिसी भी चित्र का निर्माप का है, तो उस के दिए उसे सर्व-प्रथम रेखाएं खींचनी होती 
है उस नेखाजो के शापार पर ही बह चित का निर्माय ऋन्‍ता है | नेखाओं का काधार पाए बिना चित्र का सर्वाग- 
युन्दर एवं सुबठित सूजन नहीं हो सकता । ठीक यही स्थिति जीवन के सम्बन्ध में भी है! मानव-जीवन का सुव्यवन्थित, 
सुगठित विक्रासस्त्मक एवं साधलास्मक् निर्माय करने के ए भी, उसे रेखाओं पर टालना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य 
है । यह नणाएं हु मर्पाद्य वी, सवम की, आत्म-चिदेक फी जैन-सस्द्ृति की भापा में इन अध्यात्म-मर्थादाओं तथा 


मरर्मा का दिशद-्यापज कार्य ह-एपने उपर, अपने द्वारा अपना नियवण | सम्‌ --यम >+-विवेक-पुर्वतक अपनी 
इच्छारों, तुशपा-मवक्ष नाजसाओं तप्रा पाथिंदर जामनाओं का नियमन कएना। जीवन में नैतिकता आध्यात्मिकता, 
छानतन्कि णोज एवं दरद्वें ऊन दाने जा दाम है सपम | सप्म जा अर्थ है क्षि, मनृप्य अपने इस जीवन में विकार- 
बासवारो, इन्छाओ ता दौतिक एपपाओं से परक्षद हर, बुराइप्रा से दर रह । मनुष्य अपन घरीर, इन्द्रिय जौर मन 
का स्वत संसलक बने | जंबन का पह एच म्पप्द-प्रत्यक्ष तथ्य है कि राख, नाक, कान, जिह्ना जादि जितनी भी 
इन्द्रिण ह, वह सं अपना-अउना रस ददलने के हिए इपरठबर रपसती है ! आत्म-तत्त्त इन इन्द्रियों की छलक- 
हामादोी एवं नने दे विधय-वियसा में खोन्‍ान्वापा न फिने, इसके किए जीवन में सबम अनिवार्य है, अपर्हायं है। 
अपने सन पर, उपनी उच्द्रियों पर, उनकी कामनाओ-लाकसालों पर, 

स्थापित करना, उनसे पर विजय प्राप्त कर लेना ! जीवन का सार्वभौस 


व सर्दतोनती विकास बिना ठस धाविपत्य के हा नहीं सकता | क्षत जैन-सस्दृति का एक कमर गायक अपने सयत स्वर 
से भय ञं 
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गा न्‍द्राहे संसार से भय 
पर दपना क्ाथिपय जमाने के दिए अपने प्रत्नन पुन्धात को काम भेजा -- 


“बिभेशि यदि ससानातू, सोजल्लमाप्वि व काइक्षसि । 
तदेन्द्रियनय. क्यूँ, स्फोरय स्फार पोदपम्‌ ॥ 
--उपाध्याय ययोविजब, ज्ञानसार, इन्द्रिय-जयाप्टक उलो० १ 


.। 


मर्धन्य तन्व-द्रप्ठा आचार्यो का बछना है कि, ये इन्द्रियाँ जीवन में प्रकाश मी फंकतों है 
जीवन में अमत का संचार भी करती है और विप का प्रसार भी कटतो हैं। ये 


25. 


0-0 आर 


् 


सहार की करती है पे इन्द्रिया जीवन में स्वर्य का अवतरण मी करती हैं 
कौर नरत का सूजन भी करती है । सयत एवं लिम्रत्रित इल्द्रियाँस्वर्ग का निर्माण करती हैं, तो असबत तया 


पर भ 
३५ 


“इन्द्रियाप्येव... तत्सवे,  यत्स्‍्वर्गंतरकाबुनी ! 

निगृहीत-विसूुष्दानि, स्वर्गयथ नरकाय चे 7” 
है नी कया ? मन, वाणी तथा झरीर यह तीन हींतों साधन हैं उसके पास, जीवन 
। बह इन तीनों सावनों का खद॒पयोग भी कर सकता हैं और दुरुपयोग भी कर 


् 
् 
् 
डा 


०. मरुघरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्ध ६, 


सीसी जज सच सीसी 





सकता है । इनफे द्वारा वह अमृत भी पी सकता है और बिप भी पी सकता है । ये तो साधन है-जैसा उपयाग 
किया जाएगा वैसा ये अपना चमत्कार दिखला देंगे ! प्रकाश और अन्यफार अबबा अमृत तथा विप--यह सब तो 
मनणष्य की अपनी वृद्धि तथा योग्यता पर निर्भर है । जो व्यक्ति सयम, विवेक, विचार से काम नहीं छेता है, मन में 
संयम का सफल्‍प नही रखता, वाणी पर सयम की रूगराम नही छगाता, और घरोर की चैेप्लाओं पर भी कोई विवेक 
अथवा सयम का अकुद्द नहीं छगाता उसके लिए ये मन, वाणी और चघरीर अन्वकार तथा विप भरने वाले बन जाते 
हैं जीवन मे | और, जो व्यक्ति मनन में समम का शुभ सकलप रखता है, वाणी को भी सबत रखता है और शरीर 
की चेष्टाओ-क्रिपाओ पर भी सयम तथा नियन्रण का अकुश हूगा छेत्ता है, उस सयमशील साधक के लिए वे हो 
मन, वाणी और शरीर प्रक्राश देने वाले, बन्धन रोलने वाले, गुणकारी साधन बन जाते है -- 

मणों ये वायकाओं य, तिथिहो जोगसगहो । 

ते भजुत्तस्त दोसाय, जुत्तस्स उ ग्रुणावहा 0 

--बुहत्कल्प, ४४४६ 
और भी, 
हत्यसजए, पायलजए, वायसजए, सजद्ददिए । 
--दशवैकालिक, ६० | ५ 


साथक । तू अपने हाथो को सयत रस, पैरो को सबत रख, अपनी वाणी को सयत रख और अपनी 
इन्द्रियो को सयत रख 


श्रौर भी, 
इन्द्रियर्यों न जितो सो, धीोराण धुरि गण्यते ।/ 
--जानसा र, इन्द्रियजयाष्टक 


--जो इन्द्रियो के द्वारा नहीं जीता गया--इन्द्रियो के अधीन नहीं हुआ, वस्तुत वही धीर -वुद्धिमान्‌ 
पुरुष है । 
प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का सम्तुलन हो संयम का मूलभूत अर्थ है ! 


जैन-सस्क्ृति के मूलभूत दृष्टिकोण से जीवन का भर्थ निष्क्रियता एवं जडता नही है ! जीवन का अर्थ है 
क्रियाशीलता, गतिशीलता ! गति-बिहीन जीवन, जीवन नहीं है, जीवन फी छाश्व है ' सुर्दे की तरह निष्किय पडें 
रहना अपने-आप में कोई धर्म नही है | कोई भी व्यक्ति घोडे पर चढता है, तो चूने के छिए चढता है। इसलिए 
नही चढता कि पही जाम हो जाए। वह घोडे पर चढता है भौर उम्र गति देता है, चलाता है। साथ ही, उसकी 
लगाम भी हाथ में थाम लेता है! जहा तक उसे चलना है, चलने की आवश्यकता है, उसे चलाता है, और 
जहा बावश्यवता खडा होने की होती है, वह उसे खडा कर लेता है उसक्री लगाम सींचकर ! वहा गति है, प्रवृत्ति 
है धोडे पर चढ़कर चलना और यति-निदृतत्ति है, आवश्यकता पडने पर झट से छगाम पीच कर उसे खडा कर लेना ! 
प्रदकत्ति एवं निद्त्ति के इस सन्तुलून में ही जीवन का वाध्तविक्र विकास है । जीवननिर्माण की यही सही दिल्वा है 
जेन-मस्कृति का यह महान्‌ स्वर आज भी हमारे कानों में गूज रहा है कि, “साधक एक ओर से निदृत्ति करे शौर 
दूसरी ओर प्रद्धत्ति करे / असयम से निद्त्त हो और सयम मे प्रदत्त हा -- 


“एगओ विर्‌इ फुज्जा, एगओ य पवत्तण । 
मसजमे नियत्ति थे, सजमे ये पचत्तण ॥” 
-5उत्तेरा०, ३२१। २ 
सयम-सावना जीवन फा एक सा्वभौम तत्व है ! सयम का आर्य है आत्म-शवित बढोरता और उस 
झवित का उह्ूं व्य है-गीबन का सर्वागीण विकास करना | इस सम्बन्ध में, श्रमण भगवान महावीर ने कछुए का एक 


५ जेन-सच्छृति का प्राण-तत्त्व सयमन्योग. २५१ 
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रूपक समार के सामत रघा है उन्होंने कहा है कि, जब ऊछला चत्ता है, तो अपने अग-प्रत्यगो को खोलकर 
चलता है। हिन्तु जहा जरा भो भवया उतरा होता है, तो तन्‍्काल वह अपने सव अगो को अन्दर सिफोड-सक्तोच 
लेता है, छिपा जेता है | उतरा ला, तो पत-मर में फिर फ्रैवा-निकाठ लेता है, बाहर अपने अग्रो क्रो ! इसी 
प्रम-यधाना के माय पर सतऊता, सावधानी ओर विवेक के साथ चले । जब आवज्यक हें 
ने से झाम वे और जहा सप्म-विराधना का भय हो, जहा बाह्य-जयत्‌ में कही तन, मन, 


इन्द्रियों के बढक, भदश नौर बहूर जाने का प्रसय जा जाए, वहा कछुए की भाति अपने अयो--तन, मन, इन्द्रियों को 
आत्म-्जान से अन्तर में ही मोपन कररे रखे - 





"जहा कुम्मे समयाइ, सए देहे समाहरे । 
एव पावाइ मेहादोी, अम्झप्पेण समाहरे ॥॥ 


- सूतइताग, १॥5 2१६ 
जीवन ऊी गाड़ी चलाने की मनाही नहीं 


जैननमस्द्ति की मूटपामी अध्यात्म-यरम्मसस के अनुसार जीवन यात्रा दी गादी का चल्ठाने की मनाही नहीं 
! प्रस्थेक्त व्यवित शो जीवन की यह गाही मिली है, ता उसे चराने पा अधिकार भी उसे साथ ही मिला है ' जैन- 
मसस्दूलि का उस सम्बन्ध थे सदेत वेब इतना ही है कि जीउन-यातया प< जप्रसर होते हुए, जीवन वी गाडी को चलाते 
बेमान-झज्णन तथा उविवेदी ने बनो ! नये ज्ञी हालत में गाडी जो वेनहाथा दोड़ाने मत चलो । मन-मस्तिप्क एवं 
बेइ-टठु दि को सदा-यर्वंदा उर्व, जाप्रत एवं पिपरेत्-युक्त “खा, ताकि जीवन फहींगइठे में न गिर जाए, दपर-उधर 
विसी से दारान ताएं, पाई तुम्हारी यादी पे आगे बाबर उुचच ने जाए! जीवन की गति ने एकदम उन्सुक्त, 


मर्बादाजीन, एप उत्टे खड ही हानी चाहिए और न एक्स गनि-श्ुन्य तथ्य निष्किप हो होनी चाहए । 


ग्रब्चु ज तफ 
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चु 
ह्रा 


ऊँन-सम्दलि के महान्‌ सस्कारद भगवान महावीर के पास एक विज्ञासू साधक पहुचा। वन्दन किया और 
विनत झद्रा में प्रथम ह्िपरि. बनते ! जीवन-पथ्र प८ हम चलते #, तो थी पाप लगता है, खडे होते हु--तो भी पाप 
ये देता है, बैठते हैं सो नी पाप दया वेना है, जाने हैं सो नी पाप विड नहीं छोटता, खाते हैं तब भी पाप हो जाता 
ह£। जीवन की प्रत्येद् प्रददलि गप झिप्रा पर पाप की वार छात्रा बुरी ताह छायी हुई है । जीवन का प्रत्येक स्पन्दन 
पाप में सना है। जीवन वी समस्ल छिय्राए-चेम्टाए पापमय हैं ! तो प्रभो ! हम कैसे चर, कैसे खडे कंसे बंढें, 
कम पाए, खाा-पिगु जौ र ये बोचें-जिसते प्रात हमे ले द्ू सकते ?ै भगनन्‌ ! क्या ऐसा नी उपाय है जिससे जीवन- 
यात्रा में एस पाप से छुद्कारा सिए सह ? 


“कह चरे बह चिदठें, कहमासे कह नए। 
कह भुजतों भानतों, पाद-कन्‍म ने बधइव॥ा 
- दमवैकाजिक, ४ | ७ 


तो, भगयान्‌ मढावीर ने उपनी घी“जाम्नीर र॒द्रा में उस साधक के मन के लिए समाधानात्मक मार्ग-दर्धन 

बरने हुए पडा बत्म | विराथ मत होओ । जीवन की ये सारी प्ररत्तिया तथा क्रियाए--जिनमे तुमने पाप-ही-पाप 
देखा #--श्र हि वो रपये ” सती है, प्राप-जिमक्त हो सजतो दे तुम जीवन की एक कठा का अभ्यास कर छो । 
उस ज- ने आने ही जीवन की समस्त चेप्टाए-प्रदलिया उन्ज्वद-महुज्ज्व जात्म-स्वरूप री ओर मुड जाती है 
है हा है चपम की, अन्‍्तविवेक उी, सेन सावबानता ही ! सम से चछो, सबम से खडे होजा, सबम से 

बंदों, सयम थे सौ, सयम ये झाजा, जोर सबम से बाठो ! जीवन को प्रत्येक स्पन्दन का सयम एवं विवेक के प्रकाश 
दो, तो पाप शव अन्धका- जीवन में थाही नहीं सज्ता--पराप-कर्म तुम्हारी आत्मा को छ नहीं सकता, पाप 
वा बन्यन हो नहीं चदता | क्याठि, पाप किसी क्रिया जपवा प्रद्धत्ति में नही रहा हूजा है। पाप रहता है असयम 
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“जय घरे जय चिदठे, जयमाने णय सोए । 
जय भुणतों भायतो, परावदश्म ने बधइ ॥ 


“- देशविलिक, ४८ 
जीवन के सारथि बनो 
् 
श्ड 


जैन-सरफ्त्ति की मए परम्परा की भाषा मे, टब्टिय, गय सौर झरीर का जीतने का अथ उन्हें मारता, उनके 
साथ झन्याय फरना नहीं, प्रत्युत उन्हें समम एबं त्याय के प्रशरत पथ पर चखा पर दीक उस से साधना 2 और साधना 
उनसे मनचाहा अध्यात्म-उत्तप का सर्योच्च-सपिरि काम लेया है | जैसे सारधि घाड़ा यो सावता है, रथ यो ठीक 
ढंग से चलछान के लिए उनट तैयार करता है और किर रव में जीदकर उनकी बाग र अपने मजबूत शाथा मे गे नाठता 
बामता है, उनसे मनचाहा काम लेता है-- उनती जिधर चाहता है, चछात्ा है, जगा चाहता है, मारना है, जैसी यनि 
से चाहता है, वैसे ही गति से काम छिैता हैं औ"” जहा राझया होता हे शद मे बागऐेर सीचकर उठ रोफ छेता है, 
इसी प्रकार मानव धरीर भी एफ रथ है  जात्मा उसका सारधि है । एव्िया धोडे है और सन बागड़ो” ! बात्म- 
साधक उन राबयों साधकर इनसे सथेच्छ साधना का काम ले, इसपर अगने इशार पर घठाए-- जैन-मस्द्ठदि बी सयम-साधना 
की कछा सिस्छाने की प्राणनेतना प्रदान करती है। मानव अपने भाप में सोगा योगा, वियरा-विसरा न रहे, डिन्‍्सु 
सयम-पथ की ठोक दिशा में गति-प्रगति करे, मनुए्व की अन्तरात्मा की जैन-पस्कृति यहा बोध-परिवोध कराना चाहती 
है। आार्यें जिधर चाहे उधर न दौड रा्ें, रूप रग पर न छुमा सके, जी चाहेँ, बट ने देख स्कें, प्रत्युत साधक जो 
देखना चाहे, वही आाँयें देगों भौर जो वह न दाना चाहे, न देखें । फान जो सुनना चाहे, बह ने सुन सके, साधक वी 
अन्तरात्मा जो सुनना चाहे, वही कान सुनें, जो बह से सुनना चाड़े, बह ने सूरत / साधक्र मिस्र रस वा आस्वादन 
पारना चाहे, वही रसना आरपाद करे और जो वह से चाहे, स्सना उस ओर न जा सके । नाझ जो चाहे, वह न सूंच 
सके प्रत्युत साधक जो चाहे वही नाफ सूँघे भौर जो बहू न चाहे, वह वे सूधघ सके, मंच जो चाहे, उछतकूद वे मया 
सके, जा चाहे, वह न सोच सके, इधर-उधर फे व्यर्थ के सवाल्प-वियल्पों के अ्म-जाड में ने उसे, प्रत्युत साधक 
अपने अन से जो सोचता चाहे, वही मन सोचे, और णो वह ने सोचना चाहे, मन भूछ कर भी उसे ने साच 
सके । शरीर मे जो भी शाधना का कार्य साधफ छेना चाहे, वही शरीर चेप्टा करें --अपनी मनचाही शरीर भी 
ने कर सके-सयम का मूल तात्पर्य यही तो है ! 


जैन-सस्कृति की मूल प्रेरणा यही है कि साधक अपये मन, इचन्द्रिय तवा भरीर का अधितति तथा स्वामी बने 
कर रहे-उतका दास, नौकर अथवा गुलाम बनकर नही । स्वामी का यह कार्य नहीं कि वर अपने सौकरों के इद्चारे पर 
चढछे, उनके नचाये नाचे, उतकी गुलामी करे ! नौकर इधर-उधर सट-पट, गठन्ब करते रहे, हुड्दय मचाते रहे, तोड- 
फोड करते रहे, अराजकता फँछाते रहे और स्वामी टुकुर-दुकुर देखता रहे, वैठा-बैठा श्राम्‌ बहता रहे यह स्वामी वा 
स्वामित्व नही है । स्परामी का अर्य है कि वह अपने तौकरी को थाज्ञा दे, उन्हे अपनी आस के इशारे पर चछाए, उससे 
यवष्ट काम छे, उन्हे पूर्णत अपने अनुशासन में रखे, अयना पूर्ण आधियत्य रखे उन पर । ये इन्द्रिया, यह मन, बह भरीर 
भी तो नौकर ही है न आत्मा के! इनका स्वामी आत्मा उन्हे गछत दिशा में जाने से रोके, गलत काम करने से मना करे 
और उचित कार्य करने की प्रेरणा दै-उनसे कार्य फराए। उनका शासक बने - उनके ऊपर अपना बनुशाचन चवाए, जिससे भाखें 
जहा जावा चाहे, न जा सर्ऊँ, कान जिधर चाहे, न दौठ सकें, जिल्ला जो चाह न बोर सके, जी चाहे वह ने चख सके । 
हाथ-पाव भी अपनी मनमानी करने पर न उतर आए । आत्मा के सफ्रेत् की ओर ही सर इन्द्रिथप, मत और हाथ- 
पाव गति-यति करें। ये सव नौकर त्तो तभी ठीक ठीक तविय्रा करेंगे, जब साधक का उन पर कडा पहरा होगा ! 
प्रत्येक इन्द्रिय पर, मन पर, शरीर पर अपना पहरा व॑ठा देन पर ये साधक की आत्मा थो चकामा न दे स्कंगे, धोये मे 
न डाल सकेंगे, प्रत्युत अपनी चिर-अभ्यस्त उच्छू सछता एवं स्वच्छन्दता का परित्याग कार साधक वी प्रबुद्ध आत्मा के 
अनुशासन में चलने के लिए विवश हो जाएंगे । सयमशीन साधक अपनी आख्ों पर, अपने कानी पर, अपनी रसता पर, 
अपनी नाक पर, अपने हाय-वाव पर, अपने मत पर, अपने जीवन की समस्त गतिविधियों पर अपना शासन चलाता 
है, उन पर अपने आधिपत्य तथा स्वामित्व का वर्चस्व सस्थापित करता है ! घासन की घागडोर पह प्रततेक्षण बपने 


६, जेन-सस्कृति का प्राण-तत््व समम-योग. २५३ 
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शय में रपता है -जैसे फीलवान अपने हाथ में जकुण लिये रहता हैं। जब हाथी उन्मत्त होकर इधर-उधर भागने का 
पत्न बरता है, उन्मार्ग प" चलता है, तो वह तन्‍्कारलू उस पर अक्रुण छूगाता है । अकुश का प्रहार होंते ही हाथी 
क्ावू में था जाता है, निपरित हो नाता है, ठीक-ठीय चलने लगता है । इसी प्रक्रार जब इन्द्रिया, मन और शरीर 
सन्‍्मार्ग--वायना-पथ से उधर-उया वहफने-भटयने वा यत्न करते ह, तो सयमी साथक नी उन पर संयम, आत्म- 
विवेत, जान-प्िचार का अकुश लगाता है, उन्हें अअन नियत्रण में ले आता है, जिससे वे सव अपनी-अपनी सीमा-मर्यादा 
मे रट्पर ठीव-ठीक वाय परने छूगते ह । जैन-सस्यत्ति के वरिप्ठ विधायकों वी सयम के सम्बन्ध मे यही मूलभूत दृष्टि 
है कि सम जपने गासता जाप घना । आने जाश्य-विद्याला जीर जीउन-निर्माता उनत्र स्त्रय अअने जीवन का निर्माण 
बरो । धआात्य-नान एवं थीउन-पविज्ञान री बही सही पगठड़ी है । 


0 हा 0 पा का 


पथ का सम्बल 5 रत्नत्रय 


साध्वी उमरावकुंवरजी अर्चना” 
जनसिद्धान्ताचार्य 








प्रत्येक मननशी ल मानव के समक्ष एक हो मुख्य प्रश्न रहता है कि आत्मान्वति कैसे करें ? अनादि काल से 
मानव इस उत्तति-कामना का सजोए हुए है । 


लेकिन देखना यह है कि उसके पास पर्याप्त मोल, निर्भवता, जआाभा, उत्साह, साहस, धैयें आदि, जो 
बात्मोन्‍्नति के लिए अनिवाय हैं, हैं या नही ? इन सापयों के बिसा बह उन्‍्तति-पय फी जोर अग्रमर हो नहीं सकता । 
साथ ही उसकी बुद्धि में जागरफता, प्रगह्मता, विवेक और दूरदथिता होनी चाहिए । बुद्धि ही मानय का विछक्षण बल 
है--'प्रभाना वल छोव निष्प्ज्स्य ववेन किम्‌ ? इसी दीपक से मनुण्य यो ससार में सव कुद्ध दिसाई पडता है-- 
वुद्धिवीपकला छोफे यया सर्व प्रकाशते ।' अ्रतण्व बुद्धि निर्वेछ, निष्क्रिय और महिन हागी तो मनुप्य रक्ष्यच्युत हो 
जायगा । 


मन्दवुद्धि या दुप्टवुद्धि भी कही उन्नति कर सकता है ? जिसे सूझ-बूक नहीं होती वह मतिहीन साथ ही 
गतिहीन भी हो जाता है । 


प्रमाशील पुरुषो ने श्रात्मोन्‍्नति के इच्छुको को तीन साधन अनिवार्यरूपेण अपनाने का निर्देश क्रिया है । 
तत्यार्थमृत्र में कहा है-- 


'सम्यस्दर्शनशानचा रित्राणि मोक्षमार्ग ।! सम्यसर्णन, सम्यग्नान, और सम्यकूचारित्र, ये तीन मुक्त पथ के 
परम साधन है | इन के सहयोग के त्रिना साधक की उद्देद्यपूर्ति अस भव है । 


अग्रेजी के प्रसिद्ध कवि टेनीसन ने भी एक स्थान पर लिखाहै--आत्मज्ञान, आत्मविश्वांस और आत्मसयम 
केवल ये तीन ही जीवन की परमशक्तिरपन्न बना देते है । 


आत्मधिदवास 


आत्मविश्वास का मुरय उ्ं इय है आत्मक्षुद्रता का निराकरण । आत्मविश्यास के बिना मनुष्य एक कदम 
भी प्रगतिपय की ओर नही वढ सकता । शआ्रात्मविश्वास के प्रिना आत्मा बलवान नहीं हो सकता। एक भक्‍ते का यह 
सुदृद सफलप होना चाहिए -आत्मा ऐसी वछशालिनी वन जाए कि मन-सेह कम्री विचछित से हो । विज्लालक्राय 
पवत आएफर मेरी राह शकें भौर भीम-प्रवाहिनी वेगव्ती नदियाँ पथ की बाधक बनें अथवा गजना के साथ यागर 
हिलोरें छे रहा हो उसके वीच मे मेरी नौका डगमगा रही हो ऐसी भयानक अवस्था में भी आत्मविष्वास डिगने न 
पाये । 


आत्मपिश्यास के अभाव में मानव पगुवत्‌ हो जाता है । मन के छूगड़े को स्मर्ग के जगस्य देव भी वही उठा 
सकते और आत्मा की अपरिमित द्ाक्ति में विश्वास रसने वाह़ा व्यवित असम्य देवों को अपने सामन झुत्रा सकता 


<&ु. पय का सम्वबल रत्नत्रय * २५५ 
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। आत्मविच्वासी कही भठकता नहीं, कही अठकता नहीं, पयञ्नप्ट हाता नहीं । वह अपनी उठ्देव्यपूर्ति के लिए साहस 


मा सम्बछ लिए प्रतिक्ष्य प्रबल्लननीद वना रहता है । उसे अपनी आत्मा की अजेय घक्ति और अमरता पर प्‌णं 
विव्वास होता है । 


-“स एवं धन्यों विपदि स्वरूप न विमुचतति 


हे 


टी वन्य वषत्ति मे जपरे स्वरूप को नहीं छादता है | श्री तिछक महोदय ल्खिते हैं---“कठिनाइया 
हमारे साथ ट्लेप उपकार करनी हैं। वे हमारे जन्दर नाहम भरती है और हमे सत्र प्रकार से योग्य बनाती है । अतशुतर 

ड़ सन्‍्नता से गले ल्माओ” चाहे आकाय सिर पर गिर पड़े, चाहे हिमालय पर्वन मार्ग 
सेक्त कर जटा हो जाए चाह मृत्यु सामने जा जाए, परन्तु फिर भी मत उनोो । 


2६, 


मनुष्य जैसा सोचता हूँ वैसा ही बद जाता है । झत उन्नति के इच्छुक व्यक्ति को महापुरुषो की जीवनियो 
का अवलोकन करना चाहिए 


पे 


मर्वादा पृस्पोत्तम श्रीएगम का वन में सच्चा साथी सिवाय आत्मविश्वास के कौन था ? उनके सामने कितने 
विकट कार्य थे २ 

“विलेतव्या लका, चरणतरणीयो जलनिधि , 

विपक्ष पौलस्‍्त्यों रणभुधि सहायाइच कपय । 

तथाप्येकोी राम सकक्‍लमववीद्राक्षतकुल, 


क्रियासिद्धि सत््वे भवति, महता नोपकरणें ।” 


लेफा फो जीतना था, समुद्र को पैदल पार करना था, रावण जैसा विरोती था, और उस रणमभूमि में 
वानर ही सहायक थे ! फिर भी सकेले राम ने राक्षसकुल का सहार कर डाला । महापुरुषों की कार्यमिद्धि साथनों 
पर नहीं उनके आत्मवठ पर निर्भर रहती है । 


प्राय छोप बयते दर्बल अँग का ही ध्यान रखते है किनन्‌ प्रवछू पक्ष-दिव्यता-में विश्वास नहीं करते । यही 
आत्महीनता का फारण है। इस से मनृप्य को जपने जात्मिक बल फी अनुभूति नही होती और उसका मन वाहरी परि- 
है 
न 


स्थिनियों से परास्त, पराधीन हो जाता योगवासिप्ठ में कहा हैं 


“# ब्रह्म नही हू” इस इृट सकल्य से मन वन्यनत में पड जाता है - “नाह बह्मेति सकत्पात्छुदृढाद वब्यते 
मन ॥” अपने प्रति अविव्वास या मिथ्पया विग्वास होने से मनृष्य में विद्यमान शज्ति मी पछायन कर जाती है | 'जागत 


आत्मममर्पण करने वाला भी कही घिजयी होता है? वात्रियों को लेकर एक जहाज समुद्र पार जा रहा था । 
दुर्भाग्य से भयानक तूफान झा गया | नाविको ले यात्रियों को बचाने का घक्ति-मर प्रयत्न किया मगर वे सफल न 
हो सके । अन्त में जहाज <र्घवनाप्रस्त हो पया । देखते-देखते सागर के वक्ष स्थरू पर लायें तरने लगी | नाविक तेर कर 
किनारे पहच गये । उस समय का हृब्य अत्यन्त करणाजनक्न था । आठ-दस वर्ष क्वा बालक निर्भीकता से, चेहरे पर 
मुन्कनाहद छिए, हाथ पैर मार रहा था बौर समुद्र तैरकर क्रिनारे छगने का बड़े साहस के साथ प्रव॒त्त कर रहा 
या | छोटे बच्चे का आत्मविच्चास और अपुर्व साहस निकठ्वर्ती व्यन्तर देव ने देखा और सहसा उपहासदूर्वक ऊहां-- 
अरे बच्चे, निरर्थक्र क्यों हैरान हो रहा है ? जब जहाज के सभी यात्री असीम सागर के उदर में समा गये है तो तेरी 
क्या दिसात है ? छोड अपना व्यर्थ का प्रयास | बच्चे ने अत्यन्त हृढता से कह्म---आप अपना काम करें, म अपना काम 
कर रहा हू। बिना माय सलाह देना क्या उचित है? देव ने दुवारा समझाने की फोशिय की पर बच्चे ने अपना साहस 
छोडा । उसने दृट्तापूर्दक कहा--जब मरना ही है तो वी रो की मौत क्यो न मरू 
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बच्चे का अदभत साहस देख कर देप ने प्रसन्नता में बच्चे को दच्छित रथान पर ठछे जाऊर छोड दिया । आत्म॑- 
विश्वार्सी के उनन्‍तति-पथ म॑ विकट से विक्रट परिस्थितिया भी बाघक नहीं चने सकती । पत्यर की चट्टान जो वमजोरों 
हि ) की राह का रोडा होती है, शक्तिशालियों के छिये समफठता की सीढी बन जाती है। टाल्मटाय ने कटा है--“विश्वास 


जीवन की द्ावित है ।” जर्मी देलर ने कशा-- 


है, पर्वनों को डिगा देता है, 
कुम्हता जाय। यह हिमालय 


विश्वास सारे वरदानों का आधार है | विश्यास तूफानी सागर में हम को खेत 
सागर छाघ जाता है | विद्यास एक फोमल पुष्प नही हे जो सापारण वायु के सोके से 
के समान भड़िग है । उन्‍नति-सदतव का यह प्रवम सोपान है । 


आत्तमनज्ञान 


आत्मोन्‍नति का दूसरा साधन भ्रात्मनान है । अन्तज्ञनि या आत्मज्ञान का सरठ बर्थ है अपने को पह- 
चानना, अपनी आत्मशबित की ययवार्थ जानशारी होना । जब तक मानव वस्तु के गुण-दोप वी जानकारी से अवगत 
नही हो जाता है, वह दोपो से वच कर गुणो को अपना नहीं सकता । पुरथे यदि घर में धन गाउ जाए और हमें पता 
न हा तो हम उस गुप्त घन का छाम नहीं उठा सफते । जीवन में जो देपी तन्‍्व है उन से अनभिनन रहने पर भी ऐमा 
ही होता है। अपनी सद्द्धत्तियों को जानने का अर्थ है, उन्हें जगा लेना, पमड लेना । इससे आत्मग्ान्ति का अनुभव 
और जीवन के लक्ष्य का ज्ञान होता है। जब तक हमे अपने रूदय का ज्ञान नही होता है तब तक किया जाने वाला 
उम्र क्रियाकाण्ड मार्थक नहीं होता । आप एक कागज लेते है, सुन्दर अक्ष रो मे और सजे हुए बझब्दों मे अपने घनिप्ठ 
मित्र को लक्ष्य कर अपने हृदयगत भावों को अभिव्यक्ति करते है। कई प्रकार फ्री सुन्दर उपमाए देकर हृदय का 
समस्त स्नेह उडेठ देते है। तत्पण्चात्‌ उसे लिफार्फ में बन्‍्द्र करके रुटर वाक्म में डाठ देते है । कया पत्र आपके मित्र 
को मिल जायगा ? मित्र कहा है, इसका आपको ज्ञान नही है तो फ्या बिता पत्ते का पत्र मित्र तक पहुच राकेगा ? इसी 
प्रकार यदि हम में आत्मज्ञान का अभाव है तो अपना लक्ष्य फायम नहीं कर स्ऊँग्रे और फिर निद्विप्ट स्थान पर ने 
पहुच कर बीच ही में भटक जायेंगे । इसलिए सर्वप्रथम आत्मज्ञान की आवश्यकता है । 


आत्मा का स्वरूप ज्ञान है। आत्मा एक अखण्ड द्रव्य है, स्परनन्त्र सत्ताधारी अर्पी चिन्मय द्रव्य है। नान- 
शकित प्रत्येक आत्मा मे अखण्ड रूप से और अपने आप में परिपूर्ण रूप से परिव्याप्न है । 


नन छिन्दन्ति शस्नाणि, नैन दहति पावक , 
न चेन बलेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ॥ 
अच्छेद्योष्पमदाह्मोबक्लेद्योधशोप्प एव च । 
नित्य सर्वंगत स्थाणुरचलोध्य सनातन ।--गोता 


आत्मा को नत्तो झम्त्र काठ सकते हैं, न आग जला सकती है न इसे पानी गला सकता है। न वाशु 
सुखा सकता है। वह आत्मा न कभी कटने वाला है, न कभी जलने बाला, न भीगने वाला भौर न सुसन वाला 
है। वह नित्य, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल, एवं सनातन है । इस प्रकार की अनुभूति प्राप्त 7र लेना ही तत्वज्ञान है । 
तत्व-नान से अनभिज्ञ साधक की साधना छार का लीपना है | दीपक में तेल भी है, वानी भी है, मगर जलाया नहीं तो 
क्या उस ज्योतिहीन दीपक से अन्धक्रार नप्ट हो सकेगा ? कदापि नही । 


ज्ञानाभाव मे साधक का साथना रूपी शरीर ज्योत्तिहीन दीपक के समान है। 'जञान जगल्लोचनम्‌” ज्ञान ही 
ऐसी आस है जो जगत में घटने वाली भैकालिक घटनाओं को देख सकता है। 


भर्मद्रोही का मन सुर्दा, पापी का मन रोगी, छोभी व स्वार्थी का मन प्रमादशीरू और ज्ञानी करा मन स्वस्थ 
होता है। मलछिन दर्पण में मुख का प्रतिविस्य प्रतिभासित नहीं हो सकता, इसी प्रकार काम, कोध, मद, लोभ, अज्ञान 
आदि मल मे सने हुए बन्त फरण मे सत्य छी बनुमूति नहीं हो सऊती । ज्ञानी का ही हृदय स्वच्छ रह सकता है और 
हृदय वी स्वच्छता ही सब से बड़ी स्वच्छमा है, क्योकि इस स्वच्छता में परमात्मा प्रतिविम्पित होता है । अतएुव 
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आत्मा के उत्पाद के 7िए जात्नमान ही परम आापश्यय्ता है । नजनानन्द ने ठोक ही कहा है--जैसे स्वप्न से काटे 


गये मिर जा दु प बिना जाने दूर नहीं होता, इसी प्रकार इस समार कादु स बिना आत्मज्ञान हुए दूर नहीं होता । 


पत्योत्तान गा तीसा प्राथतर जात्मगयम है । संयम वा सीधा अर्थ है आत्मनिग्नह । प्रकृति 
प्रमरद्ध है, भतार मानव-तीयन यो ही नियमित, मर्यादित होना चाहिए, तभी वह स्वस्य और चैतन्य 


। सनियस्शिस दीयस थे स्थामभाणितर शवितयों की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। मनुष्य जब अपनी इन्द्रियो को 
ह। 


सर से मब्िनिशारी व्यो यो अपने बनुशाधन में रजता है । सयम से ही आत्मवल, 
मनोदत, शारीरिफ बे दट होते है । जन्‍्तईन्द्र मिदला है, मनोयेग और बासनाओं का दमन होता है और चित्त की 


एपाइना घट पी है । 


प्र 
| 
| 
कि.4 ९। 
#पुरू 
ख 
्ज्न्की 
हु] 
जब्त 
जप / 


मयमों हि महामन्स्प्राता सर्चत देहिन । 

डेप हाह जोर पागेर में पयत्र प्राणिया शा सरल परने वादा सयम ही हैं और इसीलिए वह महामस्न 
बहाराना है । 

अन्मनयम से बिना थिराव ही पर्यना वरना हो निरपंक है। विश्वास हो, ज्ञान भी हो, पर चलने की 
साझत मे हो तो सत्र घयव है । जातपा या दमन करना हो विधुद्धि है, इसी यो सयम और आचार कहते हैं । विश्वास को 
गाने में छारने रो, जाने हो छिप्रा मे इसने दा, तभी विश्ास हो सकेगा | प्रिष्वास, ज्ञान, भौर सयम यह त्रिपुटी 
फिलनी पदित्र है | “वही परस्चिता हो जीवन ये उ्नरण में रमने दो। फिर देखा तुम क्या थे और क्‍या हो गये । ये 
तीत रन ही ान्‍्मा थी बासलतरिं्त जिल्ठति हैं । 


£ बोध ने पर, झातकति रखना 

7२ याय ने बरना, नज्नता रउना । 

8 कप न बना, उरहता “सना । 

४ झोम ने वरना, उनीध रायना। 

मर लिधी की विस्‍्हशी थे शझपमास ये वरया । 

६ वियो का युरा न योचना । 
मन की स्वच्छता वा अर्थ /--मन में किसी के प्रति राग, ईं प, ईर्प्या और बुने विचार न रखना । 
वाती की पत्िन्रता थ दिए याणी हो सबम जावब्यत है | वाणी वी पवित्रता का उपाय है-- 


ह. 


? जासूसयम २ साथ मापण $ प्रिय एव पत्य भाषण ४ मधुर 'भापण, मृदु एवं कोमल नापण। 
मानय पर्मझीद हैं। बट उठ ने बूठ कम करना ही हैं। परन्तु उसके कर्म में पवित्रता होनी चाहिए। बौर 
कर्तव्य की पविश्रता उस प्रयार रह सकती है -- 
१ निपाम-सात पूर्वत बम करना । 
२ बर्म के फ हे प्रति आसवित ने रखना । 
घुद्ध विविन्‍यकतर झत्तव्य पालना । 


है... 
] 
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४ विवेक पूर्वक क्रिया फरना । 


इस प्रकार सयमपूर्वक कतेव्य पान करने से ही जीवन की उस्लत्ति हो सकती है । फर्तव्यनृन्य के तिपय 
में कहा जाता है--जो कतंव्य पालन न फरके कोरी बातें हो दनाता हो यह व्यतित उस उद्यान के समान है जिस मे 
फूलो के स्थान पर व्यर्थ की घास-फूस उगी हुई हो । 

आत्मसयम मानव का भूपण है। यह उस की उच्यता का छक्षण है । उसकी सम्पता का प्रमाण है । 
ज यह एक ऐसा मन्त्र है जिसका सहारा लेते ही जीवन की समझ बेदना झान्त हो जाती है । 


असयम फे परिणाम इणप्ट नहीं होते । मानव का सारा इतिहास पुकार-पुकार कर बहना है कि अमयम से 
बचो, भगणित फासियां जेलसाने, युद्ध, दगे, तथा जीवन की झन-झत असकठनाएं पुकार-पुकार कर कहनी है इससे 
बचो । इस प्रकार जिय का जीयन आत्मविश्वास, आत्ममान और प्रात्ममयम से हीन है वह बाँस के रमान स्यय के 
ताश्य का हेतु स्वय ही बन जाता है। इसके विपरीत, जा इय रत्यवयी से सम्पन्न है उसमे ईड्यररव की अमिन और 
अमिट ज्यांति प्रकट हो जाती है | 


270" 080-000-0॥- 


तप, तापस-परम्परा और 
महातपस्वी महावीर 


मुनिश्री सुशील कुमारजी, 








जोढह़ की घामित परप्रराओं में तायसं-वरपरा का विशिष्ट महत्व है । बक्रप बह पर- 


रेल्तु भानल जन्ानमार्ग का लण्डन फरते हुए परमपद की प्राप्ति के छिएु तप 
पे पम्मरा जो एड नया एनिहासक्र मोड दिया । 


द्र्श >' 


भरत के उनिहाप मे स्गग्इनिर मान्यता के नप में तप का माहात्म्य प्रारम्भ से ही नहा है । तप से जहा 
छैडप सो माल सत्रत खुटम #, वहा उमबन्धन से वरिमुक्ति भी ठप से ही सम्भव है। चाहे दस्द्र के मिहा- 
सन हे ठापष्लि यो छापा हो जप जान्‍्मा वे अ्न्ततन्द्र को उपरत्प करन को साथ, दोनो लत जे ही प्राप्त हा 
सती है। लए का प्राजान्य एब साटान्म्य भारतीय वाभित्र जिचारथारा में इतना साना बया है कि सादे ससार की 
भोवित समृद्धि, भूस है सभी तत्य, छायोद ४ चास्द-पितार, युटाज के दिव्यथाम एवं आत्मा का परमपद केवल इसी से 
सुदाप है । शाप जी” वाटान, मत और जुजिति तप हे चारो जार घूम रहे हैं । श्रमण व प्राह्मण दोनो का जीवन 
से पर शाप्रलि सता कह] हह्या यो जप परास्ववी ने बरण फज़िय्रा तो उससे तय-जाराबन वी एवं ब्रह्मचर्य की 
प्रतिशा थी थी थौए अपाय-गैउन हा ता प्रारम्भ ही सपस्या से हाता है | 


उिन्तु, तप ४ नाम पर भी एस देश में उमर पराचण्ड नहीं हुए । देहपीठा और कायक्‍्लेण, अज्नानक्रिया 
व मिख्याप्रतत्र, सूठी प्रतिप्ठा और” सामातिक दाप, तप के नाम प० सवा तप की ही आइ में पनपत्ते व पत्ते रहे है । 


अंगयाने सहावी हीपतपस्त्री महायुरप्र पिल्तु, वह तप फो जिसना महत्वपूर्ण मानते थे, उत्तना ही 


जान दे्र के प्रति शानमय्र दष्दि हरी स्थापना पर दो ये | जिवेक् जौर सयम तथा समता और वैराग्य के द्वारा जव साधक 


इेगासशित या डोडगर आत्श्योथन की थार चटना है, तय दच्छानिरोध एवं अनननिराध स्वत होने लगते है और वह 
शर्न घर्न बौतिश परयशता ये प्मापन वी शोर उमुख हा थाता है। बहू एक दृढ़ इच्छाणत्िति एवं निप्ठा से 


पम्प तेजस्वी पुरप वा शाम हैं 

मपबान महावीर ने तप दा विस्तृत विवेचन उिया है, जिसमें तप के द्वारा पनपन वाले पाखण्ड एवं तप के 
द्वारा ध्त्मनिद्धि दाता जो ही दिश्रद विश्वेषण हैं। वैचारिक घून्यता के नाते त्तर को केन्द्रविनदु बनाकर किस-किस 
प्रावर की पम्वराए उप्र युग में चढ़ रहीं थी, उसता भी जैनशास्तों में सयिस्तार वणन 


नप ये माध्यम से कजान पर ज्ञान की प्रतिप्ठा भगवान महावीर की एक विश्विप्ट देन हैं। उन्होंन स्वय 
आपने हीडन में १३ पर्ष ही तपोमय याथना द्वारा क्यडन्नान प्राप्त कर डस सत्य का प्रत्तिपादन किया कि तथ में विवेक 
आपरब्यत ह जीर उसी ते दारा परमतन्य प्राप्त हो सकता हैं । 

वस्तुस नंगवान के यु के यई तायस अत्यन्त विव्प्ट तर करने पर मो परमसिद्धि न पा सके वे तप-पथ पर 
धम्रयर 2ते हा नी उज्ञानावत्त थे | औपपा।तित सूत्र मे गंगा के तट पर बे उुछ ऐसे वानप्रस्थ तापसो का जिक आापा है 


शक 


रन 
निल्‍्त 'दाः छठ झा और 'उत्तादु ठझ्या' सज्ञा से सम्बोधित किया गया है अर्थात्‌ गया के दक्षिणी और उत्तरी त्तट पद 
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रहने वाले । इन तापतो की अनैक श्रेणिया एवं भेदीपभेद हैं । कुछ तापस शिकार करते थे ओर मासाहारी भी ये | 
कुछ जल पी कर, वायुसेवन कर, केवल कन्दमूछ, इक्ष की छाल, पत्र, मेवाल, पुष्प अथवा बीज खाकर निर्वाह करते थे | 
इसके सतान के भी विविध प्रकार ये। यथा कई वार गोता छगाकर स्नान करने वाहछे, क्षणमात्र मे स्नान कर लेने 
वाले, मिट्टी घिसकर शरीर साफ करने वाले और त्रिना स्वांन भोजन न करने वाले आदि । कुछ तापस समृद्रतट 
अथवा वृक्ष के नीचे या जल में रहते थे । 


इसी श्रेणी के एक वहुचचित हस्तितापस के रूप में एक हाथी मारकर वर्ष भर उस पर निर्वाह करने की 
परम्परा थी और मूनि आर्द्रक से हुए शास्त्रार्य के अनुसार उन्होंने दावा किया था कि वर्ष में अपने लिए केवछ एक 
जीव मारने के कारण वे निर्दाप हैं । 


ओऔपपातिक के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों मे भी उस युग के कुछ तापसों का उल्लेख आया है। जैसे चक्र घारण 
करने वाले, चण्डी के भयत, साख्यमत के अनुयायी, दाढी रखने वाले, भिक्षा पर जीवन-निवाह करने वाले, पानी 
में ही कल्याण मानने वाले तथा मिद््‌टी से शुद्धि करने वाले आदि-आदि | 


सूचक्ृताग में आंद्र ककुमार से विभिन्‍न घरमावलम्बियों के मिलने का उल्लेख है । 


जैन साहित्य के समान बौद्ध साहित्य में भी विधिध श्रमण-त्राह्मणो के तप की चर्चा है, जिनसे उस यूग की 
घाभिक सकूछता एवं जठिलता का आभास होता है । 


अन्धकार से प्रकाश की ओोर 


ऐसे समय भगवान महावीर ने मानवता को अज्ञान के अन्धकार से हटाकर ज्ञानरूपी प्रकाश की भोर 
उन्मुस्त करने का प्रयास किया। अज्ञान-तप का खण्डन करते हुए उन्होंने कहा कि विवेक-विचार के बिना बह निरभभंक 
है । विवेक रहित तापस इसी कारण योगश्रण्ट और तपोकश्नण्ट हो जाते ये । उन्हें कुछ मिद्धिया तो प्राप्त हो जाती थी, 
परन्तु वे परमतत्व की प्राप्ति से वचित रहने थे जो तप का चरमरक्ष्य है 


दीर्घकालिक कठार साधना के १३ वें वर्य में शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति कर भगवान ने तप के द्वारा परमतत्व 
की प्राप्ति का आदर्ण प्रस्तुत किया । इस दौरान उन्होंने ६ मास तक के अनेक तप किये तथा विविध स्थानों पर तप 
के वास्तविक स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए अनेक ऐतिहासिक दृष्टान्त अपने आचरण द्वारा प्रस्तुत किय्रे। 


सकलप 


३० वर्ष की अवस्था भे भगवान महावीर ने ग्रहत्थाग करते हुए सकल्प किया था कि “११ बर्ष, में जब तक 
मुझे केवल-शान न होगा, इस शरीर की सेवा-सुश्रूपा नहीं करूगा, देव-मनुप्य था पक्षियों द्वारा आये कष्ठों को समभाव 
से सहन करूगा तथा मन में किचित्‌ उद्देग न आने दू गा । 


इस प्रतिना के साथ भगवान साधना-पथ पर अग्रमर हुए । वह सदा ब्यानमग्न रहते और किसी जीव को 
जरान्सी भी तकलीफ नही होन देते थे । सासारिक पदार्थों के प्रति ममत्व से वह परे थे और अपने व पराये का भाव 
उनमे किचित्‌ नही था। सर्वप्रथम चहू एक आश्रम में ठद्रे, कित्तु आश्रमबात्रियों के व्यवहार से ऊब्रकर उन्होंने 
उस स्थान का भी परित्याग करने का निश्चय किया । तव उन्होंने ये ५ प्रण किये-अप्रीतिकारक न्‍्वान में कभी नहीं 
रहूंगा, सदा ध्यान में छीन रहुगा, मौन रखू गा, हाथ में भोजन करूगा और गृहस्थो का विनय नहीं करू गा। अपना 
प्रथम चातुर्मास भगवान ने ३४-१४ दिन के ८ बर्द्धमास-त्तप हारा व्यत्तीत किया । 


प्रथम और द्वितीय वर्धावास मे भगवान को अवैक यन्त्रणाओं का सामना करना पडा, पर वे जश भी विच- 
छित न हुए । तृतीय चातुर्मास में गोशाछा नामऊ एक समकाछीव साधु भगवान की सेजस्विता ये प्रभावत होकर इनके 
पास विष्म की तरह रहने छगा । कर्मो का क्षय करने में चिछम्प ने हो, इस उद्देश्य से भगवान ने अपरिचित क्षेत्र की 
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डे तप, तापय परम्परा और सहातयल्वी महावीर * 
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समझा | 


छोर विहान जुरना अधिक उपयुज्त समझा, वह लाट देन गये जो उस समर बनाये प्रदेश मिना जाता था। आार्व देश 


से आते देंखक्षर अनायों ने उन्हें विविप बातनाण दी, किन्तु, सच क्प्ठों क्वो उन्होंने स्वस्वभाव से क्माउर्वर सहन 
किया। 

छठे चालुर्माम के पृर्व भगवान ने पत्र कुपिय सन्तिवेन से वैयाली की ओर विहार क्यि। तो गोनारटा ने उनके 
साथ चाने से इन्क्रार करते हुए कहा कि जाप सता मर्द रक्षा करते हैं और न आपके साथ नहने मे मुझे सूत्र है । 
व्गपके साथ फथ्द भी केत्ना पडता है तथा नोजन की चिन्ता बनी रहती है।” तदनसर ग्रोबाला राजगह नगरी 
की ओर गया जौर भावान्‌ वैनाली की कोण । 

इसी बोच सगवान्‌ से जलग रहकर परायात का अनेकानेक काद झेलने पडे । मगवान्‌ को खोजने हुए ६ 
मास पन्चात्‌ नाठीशीप में वह पुन उनसे था मिला जोर उनके साथ रहने जगा । यानी से भगवान्‌ ने भद्विया 
नाती की बार बिहार किया और छठा चातुर्नान वही व्यतीत किया । वहा ब्ातुर्मासिक्र तप में बोयासनों द्वारा वह 


छा 


निरन्तर जात्नचित्न में ही मनन रहते । ठदतक्वर उन्हेंने मगंध भभि की «र विद्यर किया, जहा आलतिया नारी 
९ ।् 
में रु दर 


ढ् 
उन्होंने राज्यह में क्षिया तथा वहाँ नी तप के दारा आात्मचिन्तन 





भगवान्‌ ने बनुनव जिया जि अवेक्ष क्ल्प्ट कर्म जमी उनसे चियते हैं। उन्होंने पुन अनार्य देश में जाने की 
ठानी ताकि बहा क्षोई परिचित न मिद्रे औः वैेक्षर्मों क्षे परर्प क्षप में सफल हो सर्वे । इस उद्दंब्ब से बह राट देश की 
सुम्त भूमि में चले गये । ठहरने क्र स्पान ने मिलने के जाएगा वह वल्ष के नीचे या रूण्डहर में ही रुकक्तर साथना मे 
स्थीन पहने | दस प्रकार फमने हुए उन्होंने नवा चातुर्माद्न-य पूर्ण क्ििया। उन्हें झनायों से जई बन्त्रणाएं सही पड़ती, 
छिल्तू, क्मानीट भाषदान्‌ के मन में तिल भी बावेश उत्पन्न ने होता । कर्मों का क्षय होते देखकर उन्होंने अलौकिक 


६ पास नक्त अनाये देश में विच्वरण का भगवान्‌ जाये देन में लौद आये | दसवा बातुर्मान आपने श्रावस्ती 


में ओर २ ४ब्ा देधातोंमे कया ) इस वर्पाद्ास मेंअनेक्त प्रजार के लप ऋरने के साथ उन्होंने कई योग-क्रियाओ 


पपने भिल्ला सम्बन्धी पह कठोर जनिप्रह परारण क्या कि शिक्षा ला समय 


ञ 
ब्यतीत होने पर सिए से झुण्डित, पैरो में घेटी पहले द्ासीपन को प्राप्त, ३ दिन से उपवासी, हसती और राती हुई 
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को पसस्तवदना दिखदाई पढ़ी और उसने भगवान्‌ से बह अन्त उहंग करने की प्रांना की | बयने अभिप्रह में छमी 
द्र् में निराशा के आसू बा गये। उब भावान्‌ ने उपना अभिप्रह 


की 
पूर्ण जानकर ६ मास में ४ दिन झेप रहते पर चन्द्रना के हाथो से पारग क्िया। बह चन्दना काठालर में भावान्‌ 
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जब्र तप का १३ वा वर्ष चछ रहा था तो ग्रीष्मकाछ के दूसरे महीने भौर चौथे पक्ष में बैधास शुक्ल के 
१० वें दिन उज्जुवालुका वदी के उत्तरी तट पर एक येत में शालइक्ष के नीचे गोदोहिका आसन पर ४ घातिकमों 
वा क्षय हो जाने पर भगवान्‌ को कैवलज्ञान और केवल दर्शन की प्राप्ति हुई। तब श्रमण भगवान्‌ भहंत्‌ कर्थात्‌ 
पूजनीय हुए औौर राग द्वेपविजेता सर्वश-कैय्डी बने । 

हरा प्रकार भगवान्‌ महावीर की तप-परम्परा शुरू हुई । इसकी विश्वि्टता यह थी कि तप उनके लिए आत्मो- 
पलडिवि वा साधन था, साध्य नहीं | उनके तपोमय जीवन में अनेक प्रकार के अनुप्ठात, विविध योगासन एवविभिन्न 
योगकियाजं के दुष्टान्त मिलते है, जिनके द्वारा उन्होंने एक पुदूगल पर निनिमेष हरिद को टिक्राये रखने का अभ्यास 
किया था ) 

कोई भी सावक जत्र श्रात्मसाक्षात्टार के लिए उद्यत होता है तो इस भौत्तिक देह में गे आत्मतत्व वी 
प्रथमता का आभास करता है । धीरे-धीरे जब चिन्तन के द्वारा ऐसी प्रतीति हो जाती है कि मैं जडस्वरूप नही, बरन्‌ 
चैतन्यस्वाप हु तो उसकी पृथक अनुभूति का साक्षात्‌ करने और उसे पूर्ण रूप से पा जाने के छिए साधक ज्ञान के 
हारा वैमिप्टूय को रपीकार करता है । एक-एक 'भत्तत्व के चन्‍्धन ते अलग होकर वद़ आत्मतत्व को कमौटी पर कसकर 
देखता है तथा जो राग-द्वे पात्मक ग्रन्विया आत्मा को जड के साथ वाधती हैं, उन्हें वह जान एवं तप के प्रहार द्वारा 
तोड देता है । 


सासारिफ व्यवित प्राय मानते हैं. कि अन्न ही प्राण है--“अन्न व प्राणा ” | फिन्‍्तु आत्मवेत्ता पुरुष अन्न 
को छोड कर आत्मा की उपासना करता है ताकि अन्य के पिना णरीर की अपैक्षा आत्मा की अनुमति हो सके । अन्न, 
जल, बाघ और अरित की पराधीनता से मुक्ति, भूतजगत में रहते हुए भी जीवयोनिकी ह्विसा से विरत होने तथा पुरातन 
जन्म-जन्गान्तरों से सम्प्रद्ध कर्माणुओं का क्षय करने के लिए भगनान्‌ महावीर ने तप को सबसे अधिक महत्व दिया है। 


उत्तराध्ययन सूत्र में आत्मणूद्धि के छिए तप करने का आदेश दिया है। अन्तगड़ सूत्र मे उम €० दीरघतपस्वी 
महान्‌ आत्माओं की कथा हे, जिन्होंने तप के द्वारा आत्मरिद्धि प्राप्त की। जातासुत्र मे धर्मदचि अनगरार की कठोर 
तपस्था का वर्णन किया गया है । ऊ़िन्तु, समग्र जैन वाइमय में तप को आत्मोपलूब्धि के साधन के रूप में स्वीकार 
किया गया है, कर्मकाण्ड श्राउम्गर अथवा प्रदर्शन के रुप भें नही । 


तप का सार्वभोम माहात्म्य 


तप शवित, मवित और मुफ्त तीनो का केल्द्रबिन्दु है । यह वह शक्ति है, जिसके द्वारा कोई महान सम्भावना 
वास्तविक रूप धारण करती है । कष्ठसहन की पराफाष्ठा से तप का सृजन होता है और यह तप तभी सोह श्य है 
जय इगके हारा हम आत्मा के परमतत्व को पा सकें । 


संसार के सभी धर्मों मे तप का महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा जन्थुस्त्न ने १४ वर्ष तक, ईसा ने १८ वर्ष 
तक और हजरत मुसा ने भी फई वर्ष तक तप के माध्यम से सिद्धि को पाने का प्रयास किया । रमूचा बौद्ध वाइमय 
तप के आश्यानों रो भरा पडा है। चीन का त्ाओ धर्म, याभोत्जे जिसके प्रवर्तक ये, कठोर तप का पक्षपाती है। 
मुसलमानों में रोजे, यहुदियों मे तपोनुष्ठान और वचैंदिक धर्म मे चारद्रायण आदि अनेक तप-परम्पराएं आज भी बिद्य- 
मान है । 

बिनन्‍्तु, भगवान महावीर यह सानत्ते ये कि जन्र तथा ज्ञानपूर्वक तप नदी किया जायेगा, तव तक इससे फास्तविक 
लाभ नही हो राकता । विवेक श्रौर समता से प्रेरित होकर आत्मसिद्धि के लिए नियमित तप का पालन जिस साधक 
मे भी क्रिया, उसने परमसिद्धि का अपश्य प्राप्त किया है । परन्तु, जब तक तप के पीछे मानापमान की भावना, 
कर्मकाण्ड का आग्रह और केवल देह का कप्ट देने की छालसा बनी रहेगी, तव तक इससे वास्तविक छाभ नही हो सकता । 

भगवान्‌ महावीर तप के अन्यतम शोधक थे । जिस पैनी «दृष्टि से उन्होंने तप का विद्दद विदलेषण किया है, 
मानवजाति उससे छाभ उठाये, यही कामना है । 


ब्ड्स्ड 
0 


समाधघि-मरण 
श्री सुरेशमुनि शात्री, 


साहित्यन्त्त दर 





मत्य एक अनिवार्य तथ्य 


७, 


पिन के साय मुन्दु ! मृत्यु जीवन के आगे है, पीछे है, भगत-यगल है, चारो और 
ल के फूल वी बाँति घित्म हुआ है ! 


जीयन जय नहीं “हा तो सत्यु होती है, मस्ण होता है | मसत्यु जाती हू तो थछ का विधालतम जन्तु हाथी 
भीपचड् पर्चा ह, न । बह उठ भी नहीं सत्ता | उठने की शजित भी नहीं होती उसमे जौर न 
उच्टा ही होती है | जाप में हाती वे कइ गुना या जन्‍्लु होता है छलछ ! वह थी सृत्यु के विरुद्ध हाथी ले क्षबिक 
सकरता प्राप्त पही क्र सकता । जब मृत्यु आती है तो उसे भी मरना होता है, भागे के लिए चलना होता है! जग 
था पजा सिह है! उसकी एवं ही दहाद से सपूच्रा वर--जगछ गूंज उठता हैं जौ" जगलछ का प्रत्येफ़ जन्तु वर-घर 
बॉँपने तगवा है । वह भी तीम-चालीस वर्ष से अधिक गृत्यु को दृ* नहीं रख सकता । झौर तो और, भनुग्य है जो 
होंठ वा शिकार बरता है, पिह को विज में डालता है, क्थी को पालता है, इयारे पर नचाता है। पर, वही 
मनरप्र एज दिन सत्यु छा प्रास बन याता है। मनृप्य ही क्या, स्वर्ग का अधिपति इन्द्र भी, एक दिन अबना सव कुछ 
परीतपाग जे झत्यु के मप में समा जाना हु प्राणिमाज म्रत्यु के मुप्र या ग्रास है ! 

नो, यह एक निश्चित, स्पपष्ठ एवं प्रथर सत्य है कि झत्यु दुनिवार ही नही, अनिवार्य है, वह रोके रुफ नहीं 
सती | ठाते ह१ढ यही सक्‍सी ! जीयन दे साथ ही व्यकित झत्यु वा वारण्द लेकर आता है | अत उसे यहा रहना 
नहीं, चरना है, जन चरना हैं। चन्द्र गिनती के दिन इस दुनिया की पराय से रह लेना है और फिर उठकर आगे 
[है पत्रठनी है ! रहने का नाम जीवन है मौर चलने का नाम मरण | 


ह% 


४] 


जीना भी एफ फला मरना भी एक कला 


जीवन बौर मरत के दस सन्दर्भ में, मतुप्प का चिल्तनथीछ मन हस्त प्रदव का समायान माँगता है कि, क्या 
ऐचा नी जो फारगर उपाय है, जिस से हम जीवन के मो में भी पूरे उतर सर्के और मरण के काटे पर भी परे 
डतर सके ? यानी दिस डेप से जिए औौर किस ढग से मरें--जिससे जीवन का मूल्य भी मिने और मरण का घूछ 
भी न चुने । जीयन और मरण--दोनों ही हमारे छिए वरदान बन सक्रें 

जैन-सम्द्रति अध्यात्म-सस्कृति है, यम-नियम-सयम की सम्कृति है, तप त्याग-परिराग की सस्छति है 
यहा प्रत्येक बात दसी या्ठे पर तुटती है ! जैन-सस्कृति की दृष्ठि से जीवन भी एक कला है और म-ण भी एक कठा 
है । जो व्यतित तीयन-मएण की उभय-कर्ण में पारगत है, निपुण हैं, वही जीवन का अमर कछाज़ार है | जैन सस्कृति 
जाने थी कला गी सिखदाती है और मरने की कटा भी वतछाती हैँ । जैन-सस्कृति का जयन्योप है “जीने के ढग से 
जिलो, मस्ने के टा से मारे, ता तुम्हारे दोनो हाथ ऊछूड्डू हैं--जीवन पर भी नियत्रण कौर मरण पर भी नियत्रण-- 


ह्ड 
2 
डे 
श् 
हर 
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कस कक कक की की 85 बह कहर ही, +-ी-ीनीरीजीजीजीजीशीजीरज॑ी जीजा जी -॑जचसीजऔीरीनन-ीरजजजीसीसरस्‍ी+ आर 


यहा भी जय भौर आगे भी जय--यहा भी मगरल्ल और आगे भी मगल । 


यो, जीना भी अपने-आप में कोई महत्वपूर्ण नहीं और मरण का भी अपने-आप में कोई मौलिक मूल्य 
नहीं । जीवन और मरण का यह खेल तो अनन्त-क्ाढ से चलता ही रहा है। क्या मूल्य महत्व रहा, इस जीवन-मरण 
के अनन्त चक्र का ? श्रत कर्तव्य के छिए जीना है, कर्तव्य के लिए मरना है । सयम के लिए जीना है और सयम के- 
साधना के पथ पर अचल-अधिचल भाव से चलते-चलते हो मरना है ! तप, त्याग, विराग, अहिसा और सत्य की 
साधना के लिए जीना है, औौर जीवन की इन्ही सावना-पथ की उच्च भूमिकाओं की छाया में हसते-मुस्कराने-प्सन्न- 
भाव से आगे चलना है। आत्मा के वोध-परिवोध तथा श्रीध-परिशोव के लिए रहना है श्रौर आत्मा के सस्कार- 
परिष्फार तथा मार्ज न-शोधन करते हुए ही भागे चल देना है! आत्म-पोपण तथा विकार-शोपण के लिए साधनामय 
जीवन जीना है भौर इसी आ/त्म-साथना में रत-निरत रहकर भागे की मजिल पर कुच कर जाना है। 


यह जीवन-मरण तो एक खेल है और तुम खिलाडी हो ! जीवन के खेल को भी वाकेपन से, कलात्मक 
ढग से खेलो शौर मरण के खेल को भी थान से, ठाठ से खेलो / न जीवन से चिपको और ने मरण से डरो ! जिसे 
न जीवन की आसवित और मे मरण की आऊाक्षा, जीने को स्पूट्टा और न मरण का भय--वस्तुत उसत्रा जीना ही 
जीना है और उसका मरण ही सच्चा मरण-समाधि-मरण है । 


अणिस्सिओ इह लोए, परलोए थि अणिस्सिमों ! 
जीविय नाभिकखेज्जा, मरण नो वि पत्यए ! 


समाधि-मरण की श्रर्थ-सभावना 


“समाधि और मरण ' इस दो बच्दों का मेल है-- समाधि-मरण ” समाधि का अर्थ है--चित्त की एकाम्रता, 
मन की जान्त-स्थिर वृत्ति और मरण का भ्र्थ है देह का परित्याग, शारीरिक ममत्व का परिहार ! मरण को तिकद 
आया देखकर, अथवा किसी श्राकस्मिक जीवन-सकट के क्षणों में अनशन-पुर्वक देह-ममत्व तथा उपधि-जीवन वी साधन- 
सामग्री का परित्याग करना ही समाधिमरण का मूछार्थ है। साधक की अन्तरात्मा बोल उठती है-आहार, उपधि 
देह-सव का में मन-बचन-काय से त्याग णरता हू -- 


'आहारमुवहि बेह, 
सब्व तिविहेण बोसिरिआ ।” 
--सथारपइनना, ७ 


इतना ही नही, वह जाग्रत सापक तो अपने-आपको, अपनी अन्तरात्मा को संसार के समस्त पापोंसे विरत 
कर लेता है | उसके तन का रोम-रोम, मत का कण-कण तथा जीवन का क्षण-क्षण बोल उठता है--भते ! हिंसा 
असत्य, चोरी, मैथुन, परिग्रह, कोच, मान, माया, लोभ, राग, द्वंप, कलह, अभ्यास्यान-मिथ्यादोपारोपण, पैशुन्य 
रति-अरति, पर-परिवाद, मायामृपा, मिथ्यात्व घल्य--ये अट्ठारह पाय-स्थान मोक्ष के मार्ग में विध्नरूप हैं, बाधक 
है। इत्तना ही नही, दुर्गंति के कारण भी हैं! अत्तएव मैं मन, वचन, शरीर से इन सभी पाप-स्थानों का परित्याग 
करता & -- 
पाणाइवायमलिओआ, चोरिवक मेहुण दविणमुच्छे ! 
कोह माण, माय, लोह, पिज्ज तहा दोस ॥ 
कलह अव्मवखाण, पेसुन्तन रइ-अरइ-समाउत्त ! 
परपरिवाय साया-मोस मिच्छत्तसल्छ तू ॥। 
पघोसिरसु इस्राइ, मुबखमग्गससग्गविग्धन्तुआइ ! 
दुग्गइ-मिबवणाइ,_ अट्ठारस पावठाणाइ॥ 
+-सथारपइन्ता, ८-६-१० 
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सो, यह प्रयर तथ्य सृप्र दे प्रवाथ की भाति उजागर एवं स्पप्द है कि जब साथक जीवन की अन्तिम बेला 

में झपवा किसी प्रासन्‍्त सहदायन्त >बन्या में बपए-उयर के विक्लेत-चिस्ल्य, माप्रा-ममता, वैभव-विलास एवं छलक- 

खाहसा से पृथक होकर >पनी च्वोक्षत सायना, जात्न-मन्यन के प्रति एक एप हो जाता है, और समस्त पाप-ताप- 

जिमुक्ष होफ़ अनशन-पूबक्र देशाध्यास एद घरीर के माह-ममत्व का परित्याग कर 

।दन की उस उच्च, पुनीत एवं विश्युद्र स्थिति जा नाम है समाधि-मरण ! साधना की उस अन्त- 

मर वाण घरनवाए जद-चेनन सभी पदार्पों से-आसक्वि-जाक्पण के धातये पूर्णत विच्छिन्न कर 

ना है | आत्मा, पसे, प्रा “अपनी समग्र शक्तित जा उस यमत्वमाथना के पाथ एकनिप्ठ तथा एकरस कर देता 

दव कोन जा घाह रहता है, मौर न हैं; लगली दनिया का प्रलोभनन आकपण थेप रहता है। सब ओर से 

सिमहार बट तो आत्वा फी पिनुद्ध पर्घान में रमण याता है ! विशुद्ध चरित्र-आत्म-भाव में आत्मा के रमण करने 
वा नाम ही ता समाधि-मन्ण दा सात्टिय मम 


“जप्पा खलु सवारो, हचई घिसुद्धचस्त्तिम्मि ।! 


पॉनत उस विश्वुद्र जात्म स्थिति में साथ संपमन्‍यायी, समत्वन्योगी, ध्यानन्योगी वन जाता है और उसके 


४ एयो5ह नत्वि में कोड, नाहमन्लत्स कस्सइई | 

एयमदीएसणसो, अप्पाणमणुसासइ । 

शो में सासओो अप्पा, नाएदसपसजुओ । 

मेला में दाहिरा भावा, रुच्ते सजोगलय्खणा | | 

सजोगपघृतरा जीवेण, पत्ता दुवायपरपरा ! 

तम्हा समोगसबध, सब्य तिविनेण बोमिन्शि । 
-संयारपटनना, 


से वा “पनी जास्मा मो योचता # कि, वे शीला हू, मेरा फोई नहीं है, और मैं भी किसी दूसरे का 


शान, दर्शन, लारित थे उम्पन्त मेरा जात्मा ही झाव्यन है, सत्य सनातन है, आत्मा के अतिरिक्‍त अन्य 
सत्र पदार्फ सपोगमात्र थे मिद्रे है । 

और, तयात्मा से जाज सक जो भी दू यू सागे ह, पह सत्र इन पदार्थों के सयोग के कारण ही भोगे है । 
करन , में इस संयापनयम्तस्व यो सननवचन-तय से पतत्याग काता टू । 


समाधि-मरण का सूल दृष्डि-विन्दु 

मृत्थ थे आ उपस्थित हाने से पूर्व हो, सपनी स्पतन इच्छा से, सक्षान जवस्था में ससार का त्याग-परित्याग 
वे “ने थे दिए ड्यूत हो. जाना बस्तत बात्म-गीय का लक्षण ह | यो तो त्याग और निवृत्ति जीवन में अवश्यम्भावी 
है। हम त्याग नहों करेगे, तो झत्यु हमसे छुटठा दगी ! हम पद्दा से नहीं हटेंगे, श्॒त्यु हमे धक्का मार कर परे कर 
देगी । ममार म ऐसा हाना काया है, ऐसा हा रहा है, ऐसा हाता रहेगा ! किसी सराय, पराये 
घर यो स्वयं टोड देने आए कान र निकाते जाने मे क्या जल्तर नहीं है ? परिणाम एक ही है--पर घर का 
त्याग, सराय पा छोटना  हिन्‍्तु इस परिणाम को जैनमस्द्ृोति को वस्प्ठि-श्रेप्ठ विचार-परम्परा ने कितना लोक- 
मगजऊकारी, आन्म-टितावह एवं सुखप्रद बना दिया हैं --समाधिमरण की अध्यात्म-साधना के द्वारा २ 


ओर भी स्पाट भापा में दाहना दू नो, यह जानते हुए भी कि, जीवन में कुच का डका एक दिन बजता ही 
है, नो हम पच्रास-साठ, अबबा सत्तर-अस्सी वप के जीवन मे स्वय बोरी-विस्तर वाँधकर पहले से ही उद्यत रहे, तैयारी 
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करें भ्रववा तव तऊ बैठे रहे जब तक काई हमे घरम्तीटकर आगे फेंक न दे ? यह एक विचारणीय प्रइन पडा है, मानव- 
जीवन के चौराहे पर और सहस्र मुख होकर माग रहा है अपना समुचित समाधान । जो व्यक्ति इस प्रतीक्षा में बैठा 
रहता है कि, कोई आकर उसे वाहर धक्का देकर निकाछे, वह परलछे सिरे का ढीठ होगा, दुराग्रही होगा, भडियल होगा 
दूरद्शी अथवा बुद्धिमान तो वह कदापि नही होगा वास्तव में ! 


समाधि-मरण, को सयम, तप, त्याग, का रुप देने वाले जैन-सस्कृति के वरिष्ठ विधायकों ने इस तथ्य को 
हृदयगम तथा स्त्रीकार कर लिया था कि-यहाँ से चछना तो है-आज नहीं तो करू मौर कछ नही तो परसो ! 
जब चलना ही है, जब कूच की भेरी वजनी ही है, तब यह कहा की चुद्धिमतता तथा कौशल है कि, पीछे से कोडा या 
हुण्टर ही लगे, तब्र चलें - स्व्य अपने-आप हिलने, उठने, चलने का नाम ही न लें । 


समाधि-मरण की स्थिति विवश होकर ससार का त्याग परित्याग करना नही, प्रत्युत सज्ञान अवस्था में आन्‍्त- 
रिक प्रमन्‍त एवं स्वतत्र इच्छा से, जीवन का सिरा निकटतस आया जानकर, ससार की आसचित, शारीरिक ममता, 
पारिवारिक मोह तथा सुख-भोग के जारू-जजारू की जड़ को सदा सबदा के लिए काठ देना है। यह भयभीत होकर 
ससार से पछायन करना नही, प्रत्युत दृढ साहस, आत्म-द्षौर्य तथा स्वतत्न इच्छा-पूर्वफ जिन्दगी की मजिल पर चलना 
है, मुक्ति-पथ का यह एक स्वतत्र अभियान है | पड़ाव को घर बनाकर बैठे रहना नही, प्रत्युत एक पडाव से दूसरे 
पडाव को चलने के लिए प्रसन्‍त-भाव से कटिवद्ध होना है ! जो चीज होनी ही है, वह यदि हमारी स्वतत्र इच्छा से 
ही, इसमे कितना आनन्द तथा उल्लास है ? जब ससार छूटना ही है, तो वह हमारी आन्तरिक इच्छा से ही वयों न 
छूटे ? यदि छाप प्रयास करने पर कोई इस विश्व-मच पर जमा रहता, तब तो इससे चिपटे रहने का विचार ठीक 
भी था। किन्तु, जब यह असम्भव--नितान्त असम्भव है, तव क्यों ने वह कार्य स्वयं झ्रानन्दात्मक स्थिति में किया 
जाए ! तप, सयम, जान्ति तथा समाधि के परम काम से फिर बचित क्यो रहा जाए ? समाधि-मरण की उच्च 
उज्ज्वल परम्परा की पृष्ठ भूमि मे यही जीवन का सर्वोपरि दृष्टिविन्दु अन्त्निहित है ! 


एवं नाणेण चरणेण, दसणेण तवेण थे ! 
भावणाहि य सुद्धाहि, सम्म भावेत्तु अप्पय ॥॥ 
वहुयाणि उ वासाणि, सामण्णमणुपासिया | 
मासिएण उ भत्त ण, सिद्धि पत्तो अगुत्तर 
“-उत्तरा०, १९६४-६४ 
भर, समाधि-मरण की यह उच्च स्थिति तात्कालिक एवं आकस्मिक नहीं है और न यह स्थिति एकदम 
अधिगत की ही जा सकती है । साधक का यह हृष्टिविन्दु साधना के उपाकाल से ही प्रारम्भ हो जाता है |! और 
साधना की परिपक्वता के साथ-साथ यह मनोभाव हृदय की भाव-भूमि में गहरी जड पडता जाता है! समाधि- 
मरण वस्तुत साधक के अन्तर्मंन की चिर-पोषित साध की मगल-पूर्ति अथवा पूर्णाहुति है | जीवन-पर्यन्त साय-प्रात 
भवित-भाव तथा अध्यात्म-रस में भाव-विभोर हाकर प्रभु-चरणो भे वह यही तो भावना-उद्भावना करता रहा है--हे 
त्रिछोक बन्धु जिन देव, आपकी चरण-शरण से मेरे दु खो का क्षय, कर्मों का क्षय, समाधि-मरण तथा वोधि की 
आध्ति हो +- 
“डुक्सखत्रो कम्मपनो, समाहिमरण चर बोहिलाहो य । 
समर होड तिजगवधव तथ जिणवचर चरणसरणेण ॥। 


समाधि-मरण-सृत्यु को एक महान चुनोती 


जैन-सस्कृति की मौछिक विचारपरम्परा के अनुसार “समाधि-मरण” एक जीवित-जागृत जीवन का अमर 
अतीक है। वास्तव में, साधक की जाग्रत अन्तरात्मा की मृत्यु को यह एक चुनौती है--निर्भीक छछकार है। मृत्यु 
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को सन्निकटन्सम्टुप जाया देखकर साधक बपने वजञ्ञ चर में बोछ उठता है-ऐ मौन ! जा, तेरा स्वागत है, प्रसन्‍न-भाव 
में ्वापत है । इस फीउन के मोचे पर में एक धम-बद्ध का सेनानी बन कर अपनी इन्द्रियो, मन और जीवन के विचारों 
से निइल्वर छडा है । अहिसा, नत्प, क्षमा, शीज, सन्‍्ताप की धर्म-साथना के मार्ग पर मैं एक साथक्त के रूप मे चला हू 
थी” नानव-रीवन जे दसस्वकिम अवसर का मैंने पूरानयूरा छाम्र उठाया है | आत्म-साथना के नाम पर बहुत-कुछ 
बन लिया है, कब शेप पाबे नागे की मंजिल में फरेंगे-->गढ़े गडातर पर चठका हम फिए अपनी ज्ञान और धर्म, 
ह्शाय-चैरारय की पूनी रमाएगे। हीउन जा सो हमने पूण-पूरा लाभ उठाया ही है, अब मन की प्रसन्तथारा तथा 
जीपन के सबत क्षयों में तेरा स्वापत करके नुतते टाोभ उठाण्ये--तेने बागे ऋज़्गे नहीं, तुझे ही अपने आगे 
पजा हमे टरया नहीं सहला, दबा नहीं सक्षता । हमारा पा नो क्‍या, एक रोम भी छदखडा मइबडा 
॥ हम चाप है, साधना में रस है हमे | तेरे जाने से पहने साथना का मार्ग बहल-हुछ से कर लिया 
हैं के शाम पा मी हम त्पव्राय बियाय, तप उथान वी साथना में रत है जीर जीवन वी अन्तिम सास तर हम 
आपनी दप क्ात्मसायना में ब्य्व-मस्त 'हेसगे | उठ, तू जपता क्राम कर, हम अपना काम करेंगे । तू आब्चर्य दृष्टि 
से ेखेगी श्रौर हम अपनी सापना मी मस्ती मे झ्ूमेगे -चेहरे वही नहीं, अन्तरात्मा से, मन से, रोम-रोम से हम 
मुस्कापएगे >जपोी दीउन री सजाया जी से आपमन की खुओया मनाएगे | ऐ मौत जा, ”म तेरा नी जब्न 
उन्मब) मताशो । ने हम वोचत के दिए उठवाएंग जौए न भयभीत होड़र तेरे जाग्रे जीन के रिए गरिडगिडाएगे । 
हम सा जाये पद्भ हा, त्वाग-नख्ठा से तुये नी हत-त्रम बनाएये जी” अन्‍्तर्मेन की प्रसस्त-मस्त लहरों में कूम- 
मकर आती आान्म-मस्ती या बी जयना' बिच आत्म-समग्रीत दोहराएगे -- 


“देह बिनासी, में जविनासों, अपनी गति पफरेंगे 
नासी जासी में विस्वासी, चोखे छ्व॑ निरखेंगे । 
बय हम अमर भये न मरेंगेता 


शादराना “तुम में भी उसता दिल था झूम उठता है. -- 
“मरने की दुआए क्यों मागू-जीने की तमन्‍ना कौन करे २ 
बह दुनिया हो या वोह दुनिया, अब पवाहिशे-दुनिया कौन करे ? 
दुनिया ने हमे कोटा जज्बी, हम छोड न दें क्यों दुनिया को ? 
दुनिया को समल कर बंठे हैं, अब दुनिया-दुनिया कौन करे २” 


माण्ज ही जीवन का आनन्द लृटता है 


लीव्न ये अन्विम चरण में “समाप्िमन्ण” की भाव-मृूमि पर हृठ भाव से पडा आत्म-साथक हो वस्तुत 
ज,वनम वा सच्चा जावद वदता है और स्पादवर साथा में उह दू, तो साधक जीवन का तो आनन्द लूठ्ता ही है, 
बह समाय-मात्र त्याग-परिर गे, एवं संग्रमन्‍तय की साथना में छीन-लल्नीन रहकर मृत्यु की घडियो में भी वास्तविक 
आनन्द की अनरति था रसास्वादस करता है उसका जागरबा तवा चिल्चनशीक मन सोचता है--जवब वरवस एक 
दिन सत्र ऊछ छोडना ही है तो फिर जयनी स्वतन्न इच्छा से प्रसन्‍न-सायकी तरग में ससार के मोह, शरीर की ममता, 
और जीयन-मरण की आसबित ये जाठ वो मूदल उच्छिन्त करके त्यागन्‍्तप की मस्ती जा मजा ज्यों न लूडें हे समावि- 
मरण के मस्त मगठ क्षणों में साधक दयी समावि-माव और यात्म-मस्ती के सच्चे आनन्द का उपभोग करता है,सुख-चेन 
वी बसी बजाना ह। मत्य ते थाने पर ढ़ स का काटा चुम ही नहीं पाता | जीवन में दुख सारा मोह-ममता तथा 
ग्रामवित वा ही ता है । और अपने अन्तस्तरू से इस मोह-ममता तथा भागाकाक्षा के काट को पट ही निकाल फंकता 
है। अ्षने अन्तजगत पी साव-भूम में से ममता-तवता के वह सव विप-दन्त उखाड डाछता है गौर जीवन को 


निन्हेंद्र-निर्मम स्थिति में आत्म-समात्रि के वक्षय-अनुपन आनन्द का साक्षात्कार करता हैँ। जीवन-मरण के प्रति 
निरीह-अनासवत रहवार थानन्द के झूले पर झूछता है । 


मायर ता ससार ठोडया ही पडता है । हर कोर्ट छाडता ही है। पर, समाधि-नान्ति के क्षणो में रमण 


रे पक 


डे 


हे 


्ट 
डर 
श्ड 
है 
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करने चाला साधक तो जीतै-जी ही 'मरण' का गजा पटना हे और परछा झाठफर दुनिया से मुठ मोडने तथा काया के 
विजरे को छोडने के लिए प्रसत्नतापुर्वक उद्यत, कटिबद्ध हो णाता है. | मरण-पेला में भी साधता-समाधि के रस मे 
गहरा डूब जाता है | बात भी ठीक है । मृत्युलपी करपद्क्ष के उपस्थित हाने पर जिसने आत्म-हित का सा उन ने जिया, 
वह जन्म के कीचड में फता दुआ बाद में बला क्या करेगा ? 


“मृत्युकल्पद्ुमे प्राप्ते, येनात्माथा न साधित । 
निमग्नो जन्म-जम्याले, स पहर्चात्कि करिप्यति ?! 
“- भानाय समन्तभद्र, रलकरण्द्ावकाचार 


मोह-गस्त भज्ञानी व्यवित मृत्यु का सामने जाया रेसक्र नास खाला है, गिदगिदता है, राता है, आायू 
बहाता है, परन्तु त्वागी, विर्कत, ज्ञानी साववा म्॒त्यु के जाने पर भी /प-विभोर हो उठता है। बानरद की मध्ती मे 
भूम जाता है ! वह खत्यु से डरे और छडसढाए भी कया ? रगगा बह, जिसने अन्धकरार में जीवन गुजारा हैं 
रोएगा वह, गिसन जिन्दगी का दीवाकछा निकाला है। गिउगिदाश्गा बढ़, जिसका चित्त रासार की गोह-ममत्ता मे 
आसकवत है। जो अपना जीवन प्रकाश में लेकर चढा है, जा पय-पंय पर समल कर साधना के मार्ग पर चशछा है, 
जिसने जीवन मे त्याग, विराग, सयम, तप, धर्गम-्मावना सक्ति और ज्ञान की गस्पुर सगाई की है, जीवन को बात्म- 
ऐड्वर्य से सम्रद्ध बनाया है, वह तो ग्ल्लु को देखकर भी प्रसल्‍्तता से नाच उठता है, मुंदित-मुग्य हो जाता है 
उसका मन-- 


"ससारासकतचित्ताना, मृत्युभीत्य॑.. भवेन्तृणाम्‌ । 
सोदायते पुन सोडपि, ज्ञान-चैराग्य-चालिनाम्‌ ॥/ 
- समन्त भद्र, रत्तकरण्डअ्ावकराचार 


“समाधि-मसरण” आत्म-ह॒त्या नही, भात्म-सजीवन है 


जैन-सस्कृति का जीवन के सम्बन्ध में यह तथ्य-पूण विचार रहा है कि, मानव-जीवन एक अमूल्य थाती है । 
आत्म-उत्कर्प एवं जीवचनबिक्रास थी सर्वोच्च परिणति के छिए यह अमूत्य-अल्‍ूम्य एवं स्वणिम अवसर है ! मलुप्य को 
जीवन जीने के लिए मिला है। अत जिओ) आ्राननद पुबक जिआा, पूरा जीवन जिओ । उच्च आद्शों के छिए, यम- 
नियम-सयम तथा त्याग-विराग तप के अनुप्ठान के जिए जीवय के कणछ-फण और दक्षण-क्षण का उपयोग करो ! समग्र 
जीवन जीने का तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार द्वे | मरने डी जल्दी मत करो । जरदी भरकर लेना भी क्या है ? यो 
ही मरने से हाय भी क्‍या आता है ? जहर फ्री पुटिया लेकर, पर्यत-शियर अथवा किसी सौमार से छलाग छूगाकर, 
नदी, नाले, कूप, अस्ति-कुण्ड में गुदकर, गले गे फासी छगाकर जीवन को हाम देना, समाप्त कर देना अपने आप में 
धर्म नही, अधर्म है, कारा अधर्म है, एक महाव पाप है । 


किन्तु, मरण-वेछा अथवा धर्म-सकट के आने पर धर्म की शरण ले लेना, आत्मनिष्ठा एवं धार्मिक आस्था 
के साथ भ्रनशनपूर्वक देह का त्याग कर देना, ससार को ममत्ता, मू्च्छा का परित्याग फर देना अपने आप मे धर्म है, 
एकान्त धर्म है, शाइवत बर्म है। वह अपने आपमे हत्या नहीं, प्रत्युत एक उज्ज्यल समुज्ज्वल त्यागनिप्ठा का प्रतीक 
है। और इसीलिए वह साधकजीवन के लिए स्पृहणीय अथ च अभीष्ठ है । 


कुछ विचारकों को साधनामय जीवन के प्रतीक स्वरूप इस समाधिमरण की सावना में से आत्महत्या की 
वू आती है । उनकी दृष्टि मे यह शरीर के प्रति अन्याय एवं यछात्कार है, भ्रात्म-नीइन तवा आत्महनन है । किन्तु गहराई 
से विचार करने पर उनका यह विचार नितान्त भ्रामक एवं बतात्विक ही प्रतीत होगा। जैनसरस्कृत के महान 
उन्‍नायकी की तो यह स्पष्ट घापणा है कि आत्महत्या महापाप है, एक झ्रविचारपूर्ण एवं जघन्य कर्म है । परहत्या 
की भाँति आत्महत्या भी कोरा अधर्म है, नरक की राह है । अत्महत्या करना जीवन से पलायन करना है, भागना 
है। आत्मघाती कोरी भावनाओं के छोक़ में सचरण करता है । बह जीवन के यथाथ की ओर खुली आयों से नहीं 
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देखता | उाधथक नी ने फीएन 7 झाजाना बाता है छौर न मन्‍्ने की कामना करता है । वह जीवन और” म-ण दोनो 
में हे जासल्ति नहीं रपता +- 


पजोीडदिय नानिकलैज्जा सरण नो दि पत्यए । 
दृहओं पिन सज्जेज्जा, जोविए मन्‍गे तहा॥। 


+नाचाराग, शादयदा् 


नाई दाग थदच्बा एप गया हो, महत्वाताक्षाओयर सुपा“पाल होने 
के दारए थी रीपन में प्रात निरामनहताश हा गया हो, वह आत्म हत्या तर बैठता है। अतिथय महत्वाकप्क्षी, 
हल्एल्त परिप्रही तथा निपद दर अयन्ति मी जान्म-थात के कार पा पहुच जाने है। पु स्वप्गो वी जतियय 
वि तेहाने तवा दइीद्रता ”/ भा को नेदो सकने यें जाए भी मनुप्प आत्मन्त्या है झूठ पर था 

उनी मानसिक बेलना डतनी ४] प्रत्म होती है कि उनसे सात कहा वे रू एक पर को टोले नहीं 


शमाजि-्म" ८ वी धाम प्रनीोद सावना-पराम्पा के मार में सो उप्नक्त जझ्रणों मे से एक मी काणण 
43 नहीं होता । बह जबर नाप में सरराधी नहीं होता । बह ता कराधों प्री जड़ जा ही काट देता है । बहा 
बिन क्षबवा भविष्य के प्रति निताशा नहीं होती । वहा ते। साधक हे जल्‍तर्मय में प्रतिक्षण आया का प्रकाश जग- 
चगाता है | द्पो मानस-नेवथा जे परणक्ष क्षक्ारया नहीं प्रत्शय सझदता नाच “ही हाती है। वह जीवन का भा: 
नहीं टाता, हिन्‍तू हीवनस जो फ्तत्य एवं दायित्दपृष्र स्थिति संपलजर चीन के उस से जीवा है। बढ़ मसने की चन्‍्दी 
में भी नहीं होता । उठ ता जीयस की मरय £ यीच ये चूने पर आनन्द ये बरताः है । 


| | 


क्र ञ (२ 


चन्र दी है वि “ममाधि मरण” थे कायक्रोश यी उत्नता तो हबण्प हाती है । झरारीीफ कप्द तो अपने- 
है उस में । किसतू, वह हद नी जात्मा या ए्ठ मिद्े, भावी जीवन को सुखमय बनाने की 


हु ह का 


दहदुपउ महीफ २ “-देंगवकरालिक, ८ 


बस्तत नावी आत्म-संच वी उपलब्धि वी दोनता में वर्तमान द जे भूए जाता है, वह उस दुख को भी 
क्षपे आत्म-निवेह से साथ सत्र में परिणत कर टला है। उप्पा दैरिक वष्द मी अध्यात्म हिट के कारण सयम-त्याग- 
ते था न्‍प पक्ड टला है! जैसे चैच अपना टाउदर फे द्वारा जिया जाने आटा त्रणन्छेद - फोडे का आपरेशन पीटाफारी 
होते हाए भी शापेग्य रा मिमिल होने से निर्दोष होता है वैसे ही सप्रम एवं अर्म के हेतु की जाने वाली प्रवृत्ति भी 


“चजमहेऊ जोगो, पउठज्जमाणों अदोसव होड़ । 
जह आरोब्गणिमिन, गचच्छेदो व विज्जस्स॥ा 
--वबृह० भा० ३६५१ 


अममावि-्मा४  यी वर्म-साथना अथवा देहिक पीटा मरने के लिए नहीं, प्रत्युत मरण का राग मिटाने के 
लिए प्रसन्‍न एवं स्वतत्र मनो भाव से कीजाती है, अत वह एफान्त बर्मेरूप है, सप्रम रूप है, त्याग रूप हैं । मसला कोई 
फोर का आपरेशन >7रान की पीटा मरन के दिए सहन करता है ? फोंई की पीझ मिद्धाना तथा सुख-्भानित प्राप्त 
करना ही वहा व्यक्ति रा एफ मात्र उद्देव्य हाता है--अत तरह पीडा और दु ख मो सुख रूप ही है -- 
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भरणपडियारभूता एसा, एव चण सरणणिभित्ता | 
जह॒ गठच्छेशकरिरिना, णो आयबिराहणासट्वा ॥ 
--दें० औ० चि० ख० १ 


और फिर, “समाधि-मरण” की साधना में अस्तर्लीन साधक तथा आत्मघाती विराबक फ्री जीवन-वारा, 
भावना, दृष्टि तथा छ्ष्यविन्दु में तो आकाग-पातालछ का-सा अन्तर होता है । “ममाधिमरण" की बेला में साधना की 
अध्यात्म-दुग्टि तथा अस्तभविना उत्तनी निमलत एवं विशुद्ध होती है कि त्याग-तप एवं चिझयुद्ध आत्म-परिणति दे द्वारा 
वहा साधक वी आत्मा का मेल कठता-ऊटठसा है, अन्तर्जीबन प्रति-क्षण उज्ज्यज निर्मल होने छगना है, इधर-उपर के समस्त 
विकल्पों तथा समस्त सम्बन्ध वन्धरों से विमुवत्त होता है । गहरी आत्म-समाधि की साया में साधक सीचसा है-मे विशुद्ध 
स्वसप ही हू । शेप अन्य पर है, पराग्रे हू ! यह विश्युद्ध आत्म निप्ठा मोह की जटिल ग्रन्थि फो खालती बढती है । 
सचमुच उसम्थिति में साधक मरी र, उपधि, सयार, वे सव-ऐश्वर्य से पूर्णत निर्मोह हो गया होता है। अत "समाधिमरण” 
विद्युद्ध आत्म-योग है, विशुद्व-सयम-योग है, पर्वथा शुद्ध ध्यान-योग है--वीतराग परिणनि की पराकाप्ठा है यह । 


इसके विपरीत, आत्म-हत्या करने वाले व्यक्षि फ्री मन-स्थिति परिस्थिति गहरे-घने मोह की होती है / 
आते एवं रौद्र परिणति के करण वह कर कर्मो का वन्धन अपने ऊपर ढाल लेता है । वहा तो जीवन फी, ससार वी, एयान्ल 
आसवित ही आसकिति है। समाधिमरण हे आत्म-स्वर्प का दिव्य प्रकाद है, तो आत्म-दत्या में मोह-ममता का गहन 
अन्धकार है ! समाधिमरण आत्म-जीवन है, सदृगति का कारण है, तो आत्मधान जीवन का विनाश है, सदुवृत्तियों 
का पूणत॒ ह्वास है, दुर्गति वा वितायक है। समाधिमरण आत्म सजीवन है, तो अश्रात्महत्या आत्म-पीडव है । समाधि- 
मरण अमृत है तो भात्महत्या हगहल विप है। समाधिमरण अपने वर, वीर्य, धृति तथा पुरुषार्थ का मोक्ष-अभियान 
के लिए अधिक से अविक सदुपयोग है, तो आत्महत्या जीवन की समस्त थक्तियों का एक साथ दुरुपयोग है । 


ससमाधि-मरण साधनामय जीवन का एक सफन परीक्षण 


सक्षेप में, 'समाविमरण” घधममं-प्राण साधक के जीवन का एक सफल परीक्षण है । साधक-सिंह की यह 
अपनी देह पर विजय है, इन्द्रियों पर विजय है, मन पर विजय है, आसब्तिमूठक समस्न विकार-वसनाओं पर विजय 
है । आत्मा पर विजय है, इस लोक पर विजय है, परछोक पर विजय है । साधनामय जीवन का यह एक वीरतापूर्ण 
मुक्ति-अभियान है । साधक की हष्टि में यह झ॒त्यु नही झत्यु के अति एफ विजय-अभियान है, एक नए जीवन का भाद्वान 
है। शत्यु को भी जीवन के रूप में परिवर्तित करने की एक धर्म-यात्रा है। घायरी की नापा में यह तो साधक के लिए 
मौत में भी जिन्दगी का पैगाम है। भाव विभोर होकर साधक का रोम-रोम गा उठता है -- 


“मुबारक जिन्दगी के वास्ते दुनिया को मर मिठना । 
हमे तो मात में भी जिन्दगी मालदुत्र देती है।॥ 
मौत जिसको कह रहे वो जिन्दगी का नाम है। 
मौत से उरना-दराना कायरों का काम है। 


जेनदर्डान में नीतिशास्त्र 


श्रुतिशील शर्मा 


एम० ए० शान्नी, तर्शिरोमणि 








४ दृशू दर्शने/--पायु से मिद्र हुए दशन झत्द शा आर्य उहुस ब्यापर है । ब्यापन उस दर्द से कि उसमें प्राय 


शा 
नी ४य पयावेश है जाया 2ै। एसक्तिए प्राचीन दर्थनेर परिभागा म प्रमी ज्ञान प्िज्ञारों का दर्शन 


जो 
धाध्यत सुफन्याप्त भी अमिलाया ने दर्नन को चन्‍म दिया। पही जागे जाका छुर प्थए आस्त बन गया । इस झा 
में मदधिययर, अउचारविशयाय छाद्वि सभी ज्ञानों झा समावेश होता था, पर लागे जाकर जब इन विययोपण पृथक 


यावा हझ्षा पिचार मनोपिज्ञान “ जन्‍्तवत दिया जाने जगा, वात्माययामात्मा सम्यस्धी यातो का विचार अध्यात्मझास्त 
(९४७१ १८५) थे अन्दान होने रगा, दी पद्णा” छआब्राए या ब्यवहा” या विचा” थाचारणास्त्र के अन्तर्गत होने 
छगा। पही आया शास्त्र दार्थधनित् परिभाया में “तीनिमास्त्र जहा जाता है, अप्रेनी में इसके लिए ४ईथ्रिक्स” 
(770॥८९) झद्द है । प्राय हर घम था दसस के अन्द्रा एम शान्वर का अपना प्रधान स्थान होता है, आया यह ऊहना 
अधिऊ उपयुक्त होगा ति इप झास्त्र के बिया किसी दर्शन को घटा काना बिला नीय के महद्र खड़ा करने के समा 
है। अत जिस यम में यह झास्त्र जिलना जिच्चाट होगा, उसना ही बह धर्म हलम्ल होगा । 


जैन दार्भनिया दस तम्य से नर्ीनाति परिचित थे, इसीविए इस झास्त्र पर उन्होंने अत्यधिक जोर दिया। 
विशधेषत ऊन और चौद्धर्भन मे कात्रान्भान्त्र वा बहुत वर्णन है । जैन का अव्यात्मवाद भी नीतियान्त्र मे प्रभावित 
है। दॉ० रापाद्राएनू अपने प्रये में दिखते हैं-- 
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शग्राटर्ग ॥८8०॥89[7065 * 
मनुप्य ऊे स्वनत्र कल त्व में नीतिशास्त का अपना एक महत्वयूर्ण हिस्सा है। मनुप्य हर तरह के कर्म करने 
के लिए स्वनत्र है। सरठ शब्दों मे हम यह कह सातते हैं कि जैनदर्णन के अनुसार मनुष्य अपने भाग्य वा स्वय निर्माता 
है, भाग्य मनृष्य पा निर्माता नहीं। परमात्मा के द्वारा सार की उत्तत्ति अयवां प्रकृति के अन्दर से समर का 
विकास अबया उस चसार के विनाश आदि सिद्धान्तो पर जैन दार्भनिको ने दसी कारण खण्डनात्मक टीका की है कि 
यह सभी विपय साग्पयवाद पर ही निर्मर रहने है। जैननीनिजञास्त के अनुसार मनुप्य का एक मात्र उद्दंश्य दुखो से 
मुवित पाना ही हैं। जिन पदायों से दुख की निदत्ति नहीं होती, जैननीतियास्त्र की दृष्टि से उन पदार्थों का कोई 
मूत्य नहीं । यह प्रद्नति अथया परमात्मा मनुस्पों के दु जो का निवारण नहीं कर सकते, इसीलिए ज॑ननीतिभास्त्र में 
इनका कोई महत्व नहीं ।* दस समार में कोई गरीब है, दु थी है तो कोई घनी है, सुखी है, इस प्रकार समार में 
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२ सुत्रद्धतान---2१॥३॥५-६ 
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२७२ मरुघरकेसरो-अभिनन्वनग्रन्थ <# 
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प्रिभिन्‍ता दत्टिगाचर होती है. अत यह मानना कि किसी वुद्धियुवत तत्य ते पच महाबूता को उत्पन्त करके इस 
पिभिन्‍नता से युक्त सस्तार को उत्पन्त किया, नीतिथास्त्र की हरिद से बिल्कुछ निरथंक है ।* यदि यह कहा जाए कि 
आत्मा ता उदासीन है, अत उस संसार की विभिन्‍नता से आत्मा का फोई सम्बन्ध नहीं, तो दस प्रकार के वत्वनाजन्य 
मिद्धाली में नैतिक मिद्धान्तों का मूल्य हो क्या रह जाता है ?* उदाहरणाथ -प्रश्त हे कि एक मनुष्य उत्तम कमे क्यों 
करे ? उत्तर है पुण्य के लिए। पुण्य का प्रत्ाभन ही मनुष्य वो उत्तम कर्म करने के छिए प्रेरित करता है । फिर 
प्रदत उठता है कि पुण्य का प्रयोजन क्‍या हैं ? उत्तर मिछता है -सुस की प्राप्ति | सु्र की प्राप्ति के छिए पुण्य 
के सचग्रार्थ मनुस्य उत्तम फर्म करने थी तरफ प्रेरित होता है। पर यदि आत्मा का सुपर या दु से से कोई प्रयोजन ही 
न ही अथवा कहा जाये कि सुस्त दु घर दोनों से वह उदासीन है तो पु खो से मुत्ा होने का वह प्रयत्न ही क्यो करे औौर 
उस अपस्था में वह पुण्य सचय के छिए उत्तम कर्मों की तरक प्रेरित ही क्यो हो ? और तब नैतिक सिद्धाला का 
मृत्य ही क्या रह जाएगा ? 


नीतियास्न के सिद्वान्ता पर दूसरा आक्रमण जिसने किया है, वह है भाग्यवाद । प्रथन उठता है कि यदि यह 
संसार परमात्मा ने बताया है तो वह इतना पशक्षपाती क्यों है कि एक आदमी तो सुत्रों में लोट रहा है जब कि दूसरा 
जिन्दगी भर द्‌ खो का बोझ छादे येन-केन प्रकारेण जी रहा है। इसका उत्तर भाग्यवादी देते हैं कि वह तो अपना 
अपना भाग्य है। पर इस भाग्यवाद में नैतिक सिद्धान्त बेकार हो जाते है। यददि भाग्य ही मनुष्य के सुप्-दु खो का 
निर्णायक है, तो मनुष्य कर्मो को करने का प्रयत्न क्यो करे ? यदि भाग्य में होगा, तो बिना कर्म किए ही सुख मिल 
जाएगा । भाग्य में नही होगा, त्तो हजार प्रयत्नों के बावजूद भी वह सुख मिलने वाछा नही है, तो फिर मनुप्यों के 
प्रयन्तो की नैतिक हृप्ृथा कीमत ही क्या रही ?? पर नीतिगास्त्र मे कर्मों का बडा भारी महत्व है। नीतिभात्त्र के 
अनुसार कोई भी मनुष्य अपने कर्मो के आधार पर अपने को बना या विगाड सकता है ।४ इस विपय में डॉ० राधाइप्णत्‌ 
के विचार मननीय है-- 
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जैननीतिशास्त्र कर्मवादी है, भाग्यवादी नहीं । उसके अनुसार कोई भी मनुष्य अपने कर्मों के भाधार पर 
“अहंत्‌' चन सकता है। मनुष्य के अन्दर योग्यता रहती है, ज्ञान रहता है, पर वह भज्ञान से ढका रहता है, यही छु थो 
का कारण है । अन यदि इन दु सो से कोई मुवित पाना चाहे तो उसे चाहिए कि वह प्रथम अपनी आत्मद्वित से इस 
सासारिक विपयो पर विजय प्राप्त करे | जब आत्मा अपने को गिराने वाले दुर्गणो से ऊपर उठ जाती है, तव वह उस 
स्थान पर पहुच जाती है कि जहा मुक्‍तात्मायें रहती है । मनृष्य की अन्तरात्मा का उत्तम मार्ग में प्रेरित करना ही 
मुक्ति का एकमात्र उपाय है| ये कर्म ही ह जी मनुष्यों को उन्नत अथवा अवनत करते हैं। 


कर्म सिद्धान्त 


जैनशास्नों में कर्मे-सिद्धान्व पर बड़े विस्तार से विवेचना की गईं है। जीव अपने कर्मो के ग्रुणदोप के 
बाधार पर ही देव, नारफ, मनुष्य या जानवर बनता है । जब मनृष्य के पिछले कर्मो का प्रिनाश हो जाता है थौर 





१ सुम्रकृताग-- १॥१॥१७-१०, ११-१२, २।१।१६।१७ 
२ उपयुवत--१११११११३ 

३ उपमयुंक्त--१।१।२॥१-५ 

४ उपयुवत--१।१३११ 
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के जनदर्भन में नीतियासत्र २७३ 


्न्शारासजऔारजीजन्‍मऔजीरउ-नन्‍ीरीन॑ीनीनीरज और '*>+“४+*“***“*****“+*++“ “**“*“ *“***“न_ैन॑न्‍न्‍ीन्‍नीरीमीनीजणसीजीयफीलण॑जीरीसीसपी उस प॑ककककी, 


नह वर्ग भी निनक हो जाते हैं, तब जीव निष्न्म ह्ोमर मुकतात्मा बन जाता है। पर इस स्थिति तक पहुचने के लिए 
ही हीब यो नैंविकत्य ४ ध्यवदयजला होती है | दैनावसों में आठ तरह के कमा का वर्णन है, झिनमें से चार घानिक 
कम है जी जान्सिण ८गो जा दिपात आते ई-- 

(१) झानाइशगीय--अत इस सल्ू्शान को टक् कर मनुष्यों के अज्ञान की जोर प्रेसिल कर्ता है । सत्य का 
हुए हमेशा दा रहता है, जत उसे जोई-कओोर्ट की वान पाला हई। ईशोयनियद्‌ के रूपि का कथन है--- 





(२) इर्शनावरणीय -- परत पर्म सत्नदशन ता जोशाए उन्‍्के मनुष्या को झान्ति उक्त एवं असस्पमार्ण का 
दर्शन जग्ता + | निद्रा ऋादि समान टली दसनावपीय उर्मे झा सपाम है । दस उम से प्रेन्ति क्ासन जीव इस यार 


भें ता द्रपर भंदण्न्ग रहता हक । 


(5) अल्टाव - यह >र्म सूप क्री” दए का उत्यादर ह# । जात्मा वस्तु जउनसते वीपमसत्र है, आनन्दमब है। 


तर 
दपनियद छा ऋधि उहला #-- दाता हास रब दस्थनि मशुवानि जायस्ने, शानस्देन वावा।न जीउन्ति, बानन्द 7व पयन्ति 


; में ही दत्वान हाय #% आननद्र से ठी दीवित नहते है जोर अन्त में आनन्द 


आवमिताउशनियां जर्पाति ये मब श्राएी धानन्द 
झ्े ही ॥ उस प्रशार शास्मा रा स्वनाय भानत्दमप ही है, पा तब बढ़ दस कर्मो से प्रभावित हाता है, 


खय पह जाने मत सउभाय की उाइमता ख थी द ख हा अनुभव रस ठगता क# | पर जन्र वह उस अन्निम तत्व का 
£] तर तक आल ल्‍ 
दर्नन रार “वा है, सब बह वीवशधार हाजर इन सुखददु जो से कुप्ा उठरन आायने मत स्वमाद जानन्द्रमयत्रा का दर्शन 


४) मोहनीय--झात्मा ते प्रपन्न सठा अदा एप उसेम व्यवहार क ताफ़ ही हाने है, पर कुछ कर्म ऐसे 





झजज+र श्र पर कर्मों 4 दा जैना गम गा मोहनी ये कहा 
भा त्राते है, तो इसे एस शद्धा कर साहययहार के माव से भदका देस है, ऐस कर्मों जा जेनागम मे “माहनाथ कह 
ग्रयात्र 5 हु हा 
खार उपानिदा कम भी जैव में नाता प्रता/ के विज्ञार इत्न्‍ल्स उससे है क्रिन्तु नरातियां कर्मों की तरह 


नहीं, अनाज यहा दनता दल्लेयर नहीं लिया बचाता है । 

ठवये करार इन जा ता हे कर्सा हैं जाना कात्मा इस ससा” से अवक प्रकाद के खुब-दु जो को भोगता 
#॥ “सही उमॉ के दिपारऊ के दिवाश एव संदिश्यताय जमा बे लियोय जे हिए नीनिन्ास्त्र की आवश्यकता होती है । 
डी० शाव्ाद्ञानू के सना म-- 

ब्‌ृ॥ इतएशबपढ थी पाणको ५ क5 7 €टरक्शाए ६0 जिगर 2900६ (९ 7शण०ि|द्रति07 ०0 
प्रा 5 वर ते ९ *९४६ [6 णिएगब।णा एव दिया * 

नैनि> शिद्धान्ती का शाचराप हा के मना दस ऊमों से छूट सकता है । मनुष्य कर्मवन्य के कारणभूत जो 
कम पउरला है, उन वर्मा का जैनागम से “आख् रहा ह। दव्यसप्रह” मे ठीकाकार श्री नेमित्रद्ध के अनुसार ये 


थे 


थे 4 स््प्सेद्द डर मनृप्प जो उछ सोचता है, वह भी एक तरह 
ब््य्भा अर यथा व्ब्यश्वित रूप से दा प्रवा कर ह। मसदु जादगु # चट 
मम ह्पिरे गे कर्म आत्मा के साथ बद्ध हाते है वे “भावाद्नव/” 
मानमित च्र्स्यि ही ह_। टस मसानासिक धिपया टिय पटिगा मस्त्र रूप जा कम समा के सात बद्ध हीव हू 


पहाराते | । कर्मंतन-माणओ र। आन्‍्मा में जाना द्रव्यान्नव था कर्मालव है। इस प्रकार जाबल्ब निन्‍वर होता रहता 
जे हिल ...] रिभा: है. नि हम ३ अब 
। जिन दर्मी दा झछ आग डिया जाता है, वे नाठ हो वाने है । इसे जैन परिभावा में “निर्जरा” कहते हैं। मनुष्य 


कु 
शत 


फनी 
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२७४ . मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य है. 
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बीज सर 


यदि चाहे तो मतिज्ञान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान, मन पर्यावज्ञाव और केंवछजान एन पाच प्रकार के सत्यनानों की सहायता 
से आख़ब-कर्थों का मिरोध कर सकता है और इस प्रकार कर्म के बधनों से छूठकर निर्वाण का अधिकारी वन सकता 
है । श्री उमास्वाति कृत “तत्वार्थमृत्र” मे इन पाच प्रकार के ज्ञानो की उितेजना विस्तार से की गई है। 


यदि मनुष्य इन सासारिक दुखो से छुक्ति पाना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वहू “त्रिरत्न” का आचरण 
करे ! वे “बत्रिरत्न” ये है--- 

(१) सत्य तत्त्व मे विश्वास 

(२) सत्य का ज्ञान 

(३) शुद्ध चरित्र 


इसी “त्रिरत्न” को 'पचास्तिकाय! के रचयिता ने सत्यमाग, सत्यज्ञान और सत्यचरित्र के शब्दो में व्यय 
किया है । “वास्तविक तत्व की सत्ता में श्रद्धा रपना ही सत्यमार्ग है। तात्यिक प्रकृति का मणयातीत ज्ञान ही सत्पज्ञान 
है और सासारिक विपयो की ओर से उदासीन होकर ऐपणाओं से रहित होना ही सत्यचारिश्य है ।" ये तीना मिल- 
कर एक ही मार्ग को प्रकाशित करते हैं। न 


छान्दोग्योपनियदु मे मह॒पि याज्ञवल्क्य कहते है--““भूमा वे सुस् नालपे सुखमस्ति ।” सासारिक दु खो से मुक्त 
कराकर भूमा सुख या शाइवत आनन्द को प्राप्त करना ही दर्शोनो का मुख्य उद्देश्य है। यही उ्ँश्य जैनदार्शनिकों के 
सामने भी था | पर इस दर्शन की विशेपता यह है कि जहा अन्य दर्भनों ने अध्यात्मणास्त्र पर ज्यादा जोर दिया, बहा 
जैनदर्शन ने नीतिशास्त्र के सिद्धान्तों पर भी उतना ही बल दिया है। जैनदाशनिक इस बात से अच्छी तरह परिचित 
थे कि नि श्रेयस्‌ का लाभ मनुष्य के अम्युदय पर ही निर्भर है। सरल शब्दों मे यह कहा जा सकता है कि वह मनुष्प, 
जिसका इहलोक बिगडा हुआ है, निर्वाण का अधिफारी कभी भी नही हो सकता । और यह लोक सदाचार और सदु- 
व्यवहार से ही छुवर सकता है । इसी कारण दूरदर्शी जैनदार्शनिकों ने आचारणास्त्र पर ज्यादा जोर दिया । 


पाच महान्नत 


जैनदरदन के अनुसार पाच महात्रतों का विस्तार ही समग्र नीतिशास्त का मूछाघार है। वे पाच महात्रतत 
इस प्रकार हैं--- 

(१) अहिसा--यह अहिसा न हिसा के रूप में केवल नियेघात्मक ही नहीं है, उसका एक विवेयात्मक रूप 
भी है गौर वह है--“सव प्राणियो के प्रति दया करना ।/! 

(२) सत्याचरण --कायेन, मनसा और वाचा कभी भी असत्याचरण न करना । 

(३) सस्सान्य व्यवहार --कभी चोरी न करना, दूसरो को कष्ट न देना आदि । 

(४) वाणी, विचार और कर्मो मे अव्यभिचारिता । 

(५) ममता, मूच्छा, आसक्ति का परित्याग । 

इन्ही पाँच महान्नता को योगदर्शन में पाच यम के नाम से कहा गया है--“तत्राहिसासत्यास्तेयब्रह्मचर्या- 
परिग्रहा यम्ता ।” इस प्रकार मानसिक शान्ति प्राप्त कराने वाले सभी कर्म जेनदर्शन के अनुसार विधेय हैं । 

जैनागम के अनुसार हिसा सबसे बडा पाप है और सब प्राणियों के प्रत्ति दयाभाव ही सबसे बडा पुण्य है । 
सबके प्रति दया करना ही परमात्मा की सच्ची भक्ति है। अग्रेज कवि कालेरिज के शब्दों मे--- 
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जैनधर्म का नीनियास्तर बौद्धधर्म की अपेस्य ज्यादा कठोर है । जैनदार्गनिको के अनुमार “सन्तोप ही सर्वो- 
त्तम शिव” (0॥89॥25: 8000) है औौर सुत्र की लालसा ही पाप का मूल है ।* इसलिए मनुप्य को चाहिए कि वह 
नूख और द्‌ व से उदासीन रहे । वह वाह्य पदार्थों पर निर्भर न रहकर उनसे स्वतभ रहे । “जो मनुप्य वाह्म पदार्थों 
की अभिल्वापा करता है, वह मुख और द्‌ तर का अनुभव करता है और अपनी बात्मा पर अपना अधिकार यवा बैठता 
है। उस पर कामनायें या ऐपथायें शासन करने ठगती है और वाह्य पदार्थ ही उसके चरित्र के निर्णायक वन जाते है ।* 
इसछिए मनुप्य को चाहिए कि बह बाह्य पदार्थों पर निर्मर न रहे । 


जैनदशन या थर्म नटिवादी नही है, वह अपने धर्म के प्रति हठवादी नहीं हैं । वह यह नही कहता कि 
अमुक प्रकार के वेष के धारक ही निर्वाण के अधिऊारी हो सकते हैं । इसके विपरीत वह कहता है कि किसी भी पथ 
का अनुयायी नीतियान्त्र या आचारणास्त के नियमों जा सम्यक्‌ पाछन करके निर्वाण का अधिकारी बन सकता है । 
अपने प्रस्थ "सम्बोधसत्तरी” में रन्‍तथेखर कटते है--“भनले ही कोई ब्वेताम्बर हो, दिगम्वर हो, बौद्ध हो या किसी 
भी धर्म का अनुवाप्री, जो अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, सब प्राणियों को अपने समान समज्न लेता है, वह 
निर्वाण प्राप्त रा सकता है ।” 


इसी प्रकार जैनधर्म वर्गव्यवस्था का विरोधी नहीं है। पर यहा पर भी वर्ण का निर्णायक नीतिकशञास्त्र ही 
है | “मनुष्य अपने ही क्रमों से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय या घूद्र बनता है. जो कर्मो को अनासक्तभाव से करता है, 
उसे ही हम ब्राह्मण कहते है ।? जैन परिभापा के अनुसार ब्राह्मण एक सम्मान्य पदवी है, जो एक उत्तम कर्म करनेवाले 
ब्राह्मणेतर को भी दी जा सकती है । वज्ञाभिमान पाप का कारण होता है ।” (नूत्रकृताग) 


इस प्रकार जैनदर्णन में नीतियान्त्र बहुत ऊचे स्तर पर स्थापित है और जैनदार्शनिको ने इसे अपने दर्शन 
का आधार माना है । 
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जेनागमों के तीन प्रेरक प्रसंग 
मुनिश्री चन्दुनमलजी, 


साहित्य-निकाय व्यवस्थावक 








फिसी भी नगर में प्रवेश पाने के जैस पूर्व जादि दिशाओं में चार मुख्य दरवाजे रखे जाने है, वैसे ही 
द्वादणागी लप जिन-बाणी का आह्वान करने के लिये द्रव्यानुयोग, चरणफरणानुधोग गणिनानुयोग,भौर घर्मकथानुयोग, ये 
चार सिहृहार माने गये है । उन अनुय्रोगो का यथार्थ मनन करने से ही आहंतीनान-गगा हृदयायण में प्रवाहित हो सकती 
है | यह तो सर्वप्रिदित है ही कि जैनागमों फ्रा निर्पण कैयरा अध्यात्म-सत्त को हृदयगप्त करने के लिये ही हा है । 
यहा धर्म को उऊ्भप्ट मगलछ माना है । अहिंसा को “सर्व मूत-ज्ेमकरी” कहू कर पुकारा है, सत्य क्री “भगयान्‌/ शब्द से 
सम्बोधा है और ब्रह्मचर्य फो “ब्रतराज” कहकर सम्मानित किया है । प्रकाश्षपुज्जमयी इस दिव्यवाणी के चारो तरफ 
चैराग्य फ्री किरणें फूटनी है। अनायपत्रित की रेसायें अफित हुई है और सहज जाते का प्रसार हुआ है, यहा मिलते भागो 
को न चाहने वाले फ्ो त्यागी कहा गया है, मायी का “मिथ्याहप्ट वे अमायी यो 'संग्यश्हत्टि' की शज्ञा दी गई है । 
भोगो को 'अनर्थों की यान! तथा छोम का 'सर्वधिनाशक कहा गया है । 


बहा * क्षीर-मम॒द्र का पानी कही से भी, कभी भी पीकर देखिये, वह तो प्रतिक्षण अनुपम मथुरिमा को 
जिये हुए ही है। आगरगो के कुछ एक स्थद् तो इतने मासिक और अनूठे है कि उनकी गरिमा का अन्दाज छगाना भी 
कठिन-सा प्रतीत होता है । कुछ उदाहरण इस प्रकार है - 


(१) 


भगयान महाजीर के दम एकावतारी श्रमणोपासफों में आनंद गरायापति को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है । 
कोद्यबीश होते हुए भी उसने असाधारण धर्म-साधना की । बह क्रणफराय होकर पोपधशाडा में ज्न्तिम मारणातिक- 
समेखना में सलग्न था ता उसने क्षयोपणम की विशेष उज्ज्यछता से विशिष्ट अवधिन्नान प्राप्त किया । उसके द्वारा वह 
पूर्व, पष्चिम और उत्तर दिशा में, छबण समुद्र को पाच सौ यौजन तक, उत्तर में लघुट्िमवन्त वर्षधर पर्वत तक, ऊध्वें- 
लोक में सीधर्म देवलोक तक और अधोलोक में रल्लप्रमा प्रृश्प्री के चौरासी हजार वर्ष की स्थितिवाले “छोलुयचचुया 
नामक नरकाबास का जानना-देखता था । 


इधर भगवान महावीर वहा पवारे और उनके ज्येण्ठ अन्तेवासी इन्द्रभूति (यौतम स्वामी) छट्ठ भरत के 
पारणे में भिक्षा के लिये 'बाणिअ गाम में पधारे | माधुकरी छेक़र जब वापिस भा रहे थ तप बहुत से लोगों के मुँह 
से आपने आनन्द की मारणातिक सजेसना की बात सुनी । कृपासागर गीतम ने उसे दर्शन देने की कृपा की। भगवान 
गौतम को आते देखकर आनन्द अत्यन्त आनदित हुआ । वच्दन-नमस्कार करता हुआ कहने छूगा --भन्ते ! मैं उदार तर 
के हारा कृश एवं चलने-फिरने मे अत हूँ । यदि जाप मेरे समीप पधारन की फृपा करे तो मं आपके चरणकमलों : 
का मस्तक द्वारा अभिनन्दन कर सफू | गौतम स्वामी समीप गये । आनन्द ने सविधि वन्दना की और पुछा--पृहस्था- 
श्रम में रहते हुए क्या गृहरथ को अवधिज्ञान पाप्त हो सकता है ? 


गौतम--हाँ | हो सकता है । 





< जैनागमो के तीन प्रेरक प्रसमस २७७ 
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परनन्‍्द - शत | सु अपधिनान प्राप्त हुआ है| उससे मैं प्र आदि मे समुद्र में पाच सौ योजन तक, 


नस अन्तर २.५ 5 
हु में छदाहुमवन्त वर्पपर प्रेत तक अध्यागंत में सौपम देवलोज सक् था: अथोटोक में “त्नप्रमा प्रथ्वी के चौरासी 
हवन बधय दी व्थितिवाडे “गल्वच्त्या नाम नायावास ज्वा झानता-देवना ट््‌ 


परचिम--जावद 7 गृहस्प शो, यूहस्थाजन में उयबधिजान हो सकता है किल्ू इतना बिस्तृत नहीं हो लाचता। 
अते उस मिपरात्उन के 7 पे लू आठाचना व प्रापर्चिन्त उ 


ह 


ट न्‍ 


जानन्द--भापन्‌  उ्या जैन शासन में बयाजे, सत्य, तथ्य निनपण वा भी प्रायच्चित्त है ? 





०5 


सानन्द--नो ्ति भगपन्‌ ! जापही टस कर्स के उिय्े आरोचना व प्रानब्चित्त करे । 





काक्षत कया विचिजित्सासमापन्त हुए औौरवहा से सगवान महावीर 


। 
के पास आप, व्यनद सम्बस्धी घहन्य सुगाई जो” वृधा--भावनू ! उस तप में जानर्द जो प्रायन्चिल लेना होगा 
यामुजे ? 
नगगन ने पहा--मौतम | आनन्द पा यन सत्य है एल से प्रायश्चितन कर जौर जपनी भूल के 


52 «८ 
॥7प7 उससे कममान्या चना -%* | 


गौतम से उस पतन था वरिनयपूयत् जरीयाए किया, जाटाचना की और आनद के पास जाकर जपनी गन्‍्ली 
स्वीपार पर्से हवा लमा-याचना पी । 


कब 


जायाल-उद्व प्रतिद्ध झिन इस घटना यो गम्भी“ता में बदि हम जायें तो एक 
हासा ह_ । पौतलन जाई गेमेन्चप साथा“ण दुनि नहीं ये, वे चौदह हजार सतो में 

तथा चतद्याप्र्वी 44 इतने बड़े गातम स्वामी का एक श्रायक्र >े सामने जपनी गलती स्वीकार करने 
छाना, क्षमा सायन्ग रो यामसान्य पदना नही है। विदिल हात्रा हैं हि गौतम मे यर्व ता ठेश नी सही था और माया की 
हृदय याद मौसम अयनी भूठ की स्वीह्टनि में विल्दुल् नही हिंचकिचाये ! 
ता ऐसी साउता शाजजे सस्पून्वर्ग मे है ? क्या उपनी सूउ जी स्वीकृति में बड़ इनना साहस का परिचय दे सकता है ? 
पत्र चिन्तनीय प्रघ्स है ।* 

(२) 


अग्रयान पार्क्यनाथ की परम्परा में क्वास्पर्वेध्षिक पुत्र नाम के एक मुनि ये । एक समय वे भगवान महावीर 
के स्यिय के पास झोत्रे और उहने औो-- 


९| 
हे 
नि 
३ । 
* के 
अं 
जा 
न्न्फी 
फप 
हा है| 
श्ध भ 
बज 
पं 
ही 
मठ । 
| 
न्नै 
ब्ज्क 
से 
| 
हि 
है! 


गपविर ! आप सामायिक नहीं जानते जौर उसका अर्य नहीं जानते । 
स्थविर।! आप प्रत्थान्यान नहीं जानते और उसका अथ नहीं जानते । 
स्वविर | जाप सबम नहीं जाते थीर उसतया अर्थ नहीं नानसे | 
स्थविर ! आप सबर नहीं जानते आऔ उसका अब नहीं जानते । 

9 स्थव्िनर | क्षाप विवेक नहीं जानते जौर उसझा जब नहीं वानते | 
स्यबिर आय व्यत्सर्म नहीं जानते और उसझा अर्थ नहीं जानते। 
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प्रत्युनत मे स्थविरों मे कहा--आर्य | हम सामायिक जानते हू ओर बार्य ! उसका कर्थ भी जानते 


जार्व ! हम प्रत्यास्यान भी जानते है और बाय उसझा बर्य भी जानते है। बाय॑ ! हम सबम भी जानते है जौर 
आर्य ! उसका अर्थ भी वानते है । लाये | हम सवर भी जानने हैं ओऔरन जाय उसका अर्थ नी जानते है। आये | 


9? उपासकदशा अप्ययन--१ 


डे 
ड़ 
डे 
्ड 
्र 
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सीसी सीसी सच सीसी सीधी जऔीजीजीजऔीजीस जज जी जीजरीनीजजी-स्‍ी॑ीीउन्‍ी॑स्‍ीजीजीज॑ीजए॑न 


हम विवेक भी जानते है भौर आर्य ! उसका अर्थ भी जानते है । जार्य | हम व्युत्मर्ग भी जानते है भौर आर्य | उसका 
अथ नी जानते है । 


कालास्यवैशिक पुत्र अनगार ने कहा--यदि आये ! आप सामायिक और उसका आर्य जानते हैं तो कहिये 
सामायिक क्या है और उसका थर्थ क्या है ? 


स्थविरों ने कहा--आर्य ! हमारी जात्मा सामायिक है और हमारी आत्मा सामायिक का अर्थ है। आयें | 
हमारी आत्मा प्रत्यास्यान है और हमारी आत्मा प्रत्यास्पान का अर्थ है । आये ! हमारी आत्मा समम है और हमारी 
आत्मा समग्रम का भर्थ है। आये | हमारी आत्मा सपर है और हमारी आत्मा सवर का अर्थ है। आय * हमारी बात्मा 
विवेक है और हमारी आत्मा चिवेक का अर्थ है। आर्य ! हमारी आत्मा ब्युत्मर्ग है और हमारी आत्मा ब्युत्मगं का अर्थ 
है । इन प्रन्‍नोलरो की एक निप्पत्ति हुईं। कालास्यवैशिक पुन मुनि स्थवरों के पास चातुयामिक धर्म वी परम्पण से 
पंचयामिक वर्मपरम्परा में प्रविष्ट हो गये । 


प्रशनकर्ता काछाश्यवैशिक पुत्र मुनि--इत्तर सम्प्रदाय के थे । वे बड़े आवेग के साथ प्रश्न पूछने आये और 
स्थविर ! आप यह नही जानते, यह नही जानते, यह नही जानते, इन वाक्यों की की छगादी और बारह प्रदन पूछ 
डाले । लेकित गम्भीर ज्ञानी भगवान स्थविरों ने वडी शाति के साथ मामिक समाधान दिया और आय ! ऐसा झदु 
सम्पोधन किया कि प्रश्न पूछने वाछा पानी-पानी हो गया और अन्त में उसका साथी बन गया । 


उपयुक्त वर्णन क्या जैन मुनियो को चुनौती नही दे रहा है ? क्या हम दुमरो के छुटिल्ल आक्षेपरों को गान्ति 
से समाहित करना गीखेंगे ? अहा ! उत्तर भी क्रिलने मामिक है जिनमे सब कुछ आत्मा में ही अन्तहित कर दिया है 
फिर झगरडा रह ही कहा जाता हैं ।" 


(३) 


भगवान महावीर “कइतज्ञला' नगरी में विराजमान थे । उस नगरी के समीप ही श्रावस्ती नगरी थी। वहां 
गदभालि का शिष्य कात्यायन गोत्ी स्कन्धक परिन्राजक वबसता था। वह इतिहास निधटु सहित सागोपाग चार वेदों का 
ज्ञाता था | 


उसी श्रात्रस्ती में वैशाल्िक श्राप्क् विगल नामक निग्नन्थ विहार कर रहा था| उसने एक दिन स्कन्धक 
परिव्राजक के पास जाकर पूछा - मागधघ ! 


१ लोक म-अन्त है या अनन्त ? 

२ जीव स-भन्‍्त है या अनन्त ? 

३ सिद्धि स-अन्त है या अनन्त २ 

४ सिद्ध स-अन्त है या अनन्त ? 

५ किस मरण से मरता हुआ जीव ससार को बढाता है और किस मरण से घटाता है ? 


इन प्रश्नों को सुनकर स्कन्धक शकित हुआ । उनका समाधान करने में अपने आपको अ्रममर्थ पाता वह 
मौन रहा । पिंगल ने फिर दूसरी-तीमरी बार पुछा लेकिन वह वैसे हो मौन रहा । 


इधर श्रावस्ती के बहुत छोग भगवान महावीर के दर्शनार्थ जा रहे है । स्कन्चक ने भी भगवान का झनज़ूरछा 
में आगमन जानकर उन प्रश्नों के समाधान के छिये वहा जाने का निरचय किया | बह त्रिदण्ड आदि चेश-भूषा सहित 
वहा से चछ पडा । और ऋतजूछा नगरी के छत्रपछास उद्यान के पास आा पहुँचा । 


इधर भगवान महावीर ने गौतम से कहा--गौतम, आज तू अपने पूर्वभव के मित्र स्कन्धक को देखेगा | 
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प्र #.. _2 जैनागमो 8 गन ३ कफ 
6« जनागमों के तीन प्रेरक श्रतण २७6 
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गौतम ने कह्मा--मन्ते ? कब कैसे और कितनी देर में देखेँगा ? भगवान ने सत्र परिउछा वर्णन सनाते हाए कहा कि 


धर 


बह बहुत नजदीक आओ चुका है, तृ उसे आज ही देखेगा | फिट बौतम ने पुछा--भन्‍्ते | क्या पह जाउके पास साथस्व 


श 
ब्म्म्द 
न 
० ॥ 
न 


कह्मा--ह्वा ! ऐसा काया । 


इनने में स््न्धक वहा जाता ह्ञा दिखाई दिया। भगवान गौतम स्कन्धज को समीव जाने देखकर तत्काल 
ग्रत्र सामने गये जी: उसके पास आज्र कहने छगे -- 


ड 
ग 
7 

के 

६4 [3 | 


स्कन्वक * स्वायत हू । 
स्कन्बक ! सुस्वागत है । 
स्कन्धक ! अन्वासत है । 
स्कन्धक ! स्वागत-अन्वातत है । 








स्कल्वक | तुमसे तिगल निग्रनेल्थय ते--ठाक स-अन्त हैं वा अनन्त ? जीव स-जनन्‍त है या अनन्त ? सिद्धि 
स-जन्त है या अनन्त ? सिद्ध स-मत्त है या ञ किस मरग से मरता हजा जीव ससार का बढ़ाता हैं जौर किस 


फिर थे दोनो मगवान महावीर के पास चले गये । 
बर्तमान वानावरा में यढ़ विचित्र-सा छूगने वाला प्रमग बदी विन्तत-सामग्री प्रस्तुत करता है | पहली बात, 
स्कत्पक पर्क्राजज जैन शुनि नही था, जैन भाषा में सम्बगृदप्दि मो नहीं था, उस स्थिति में, उसके सामत जाकर 
गौतम स्वामी का स्वागत-सुस्वागत काला क्या उचित था ? उन्होंने ऐसा किया चत भगवान महात्रीर ने उन्हें क्यो 
नहीं दोच्ा ? 
आज के रूट सम्प्रदापवादियों के लिये यह बहत आपत्ति का विपय्र वन सकता है लेकिन व्यवह्ार-निवहण 
जहा तक और कितना आवच्यक है यह गहरा परामर्थनीय विपय है ।* 


न --_नल---नननननननन न ननन- नाना ननननननीननी नी नी निनिनीन नी तातऊद ख। मद ला क्‍* 
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जेन आगमों में कल्पनिरूपण (| 
देवेन्द्रमुनि शासी, रा 
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फरप फ्री परिभाषा 


कहा पा जब है. वीति, जावार, मंद, विधि अपता समाजारी । उगारयाति यही ई--४यां या, 
भाग, णीए, तप का उपगट करता है और दोधा मा लिग्र" कराया है यह विश्ाय दूतिट से गाय हैं और शप जपत्य 
है १ कत्पसू व की दीया के जगुसा” क्षमणा यो आयार काव है । गरय से आगमस बाह्य वियेया जीर चूटि सारिस्प मं 
अतगया बेह-प्रभर मिरपषिा है। उस सभी की बहाँचता सदर पड़ दा थाया घर ही उियार जिवा था रहा दै । 
पे दस परत इसे पर ऐ--- 


(१) बानेखाग, (२) शोह शिकर, (२) भस्यातर, (४) रामगिष्द, (१) सुतिएर्, (६) श्र, (३) शोष्ठ, 
(५) प्रतिन्नगण, ( ९) मासवालय, (१ ०) पर्गषणा- न्प्‌ परे 


अधचेराक्ग 


सदा घन का जब बरत्र है। व जल-जजर है। सो घाद फा शा जय जप थीं ह।* गैस भसूररा 
गन्‍्या । थाचाराग के दीवाकार ने ईपतु (जाप) वर्ष में यू समास मायका घंयोंद थो लब प्ापररन जिया है । 





१ यज्तानशीलतपगामुपप्रह, निग्नए्‌ च दोषाणाम्‌ । 
फरपयति निदचये यरतत्फरप्यमदल्प्यमयशेषम्‌ ॥। (प्रश्ममरतिप्रकरण १४३) 
२ प्रर्पशब्देस साधुनामाचारोडय प्रपथ्यतते 
--पयु पणाकरपसुप्रम, पेंशरसुनि 
३ (फ) भाचेजपढुद्देसिय, सिज्मायर-रायपिश्-किए्कम्मे । 
बय जेदु-पडियकमणे, सास पण्मोसवणकप्पे ॥ 
--आपश्यकनिर्युयित्ति-मलयगिरिधृत्ति, १२१ 
(स) निशीघ भाग्य, गा० ५६३३ भा० ८, पृ० १८७, सन्मतिशागपीठ, आगरा 
(ग) चूहतारपरमाष्य गाथा ६३, ६४ 
(घ) भगवती आराधना, प्‌ १८१, गा० ४२७ 
(९) फरपसूत्र करपलता, समयमुन्दर गण गाया १, पु०२ से उद्धुत, तथा अन्य फरपसुत्र फी टीकाओं मे भी । 
४ आप्टेजू सरक्षत इग्िया दिवशनरी--नाग-१ पृष्ठ ९ 


४. अचल -- अर्पचेल ।--आधाराग टौफका पत्र २२१-२ 


शू, जैन आगमों में कक्पनिस्पण.. २८१ 
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उत्तराष्यवन' लौर कल्पनृत्र की दीकायो में भी यही बर्थ है । 
अमणमन्क्वति के श्रमणों के दो कल्प हैं - जिनकल्य और स्पविरकल्प । निर्युक्षि और भाएयके अनुसार 
जैनेऊल्प्री श्रमण बह होता है जा वद्ञ-स्टपमनाराच -सहनन वाछा हो, तथा क्रम से कम नव पूर्व की ततीय 
प- अधिक से 


अधिर कुछ कम दस पूर्व सक्र श्रुतपाठी हो ।? जिनकल्ण्कि »मण नौ पूर्व 
स्तविरक्ल्ीी ही होता है | स्पविश्कत्पिकर अमण हो जिनकल्प को स्वीकारता है । 





जिनकलन्पिक श्रमण नग्न! निःप्रतिक्र्म और विविध पभिग्रह्थारी होने हैं। उनके दो प्रकार है--- 


ए हा 


(१?) पराणियात--हाश्र में नोजन करने वाले । 
(२) परात्रधारी--पात्र से भोजन करने बादे । 


5. 


पराणिपात्र लिनकन्पिक श्रमण भी उपधि की दृष्दि से चार प्रकार के होते है। कितने ही श्रमण (१) मुख- 
बस्त्रिका, (२7) और रजोहरण ये दो उपधि रखते हैं क्रितने ही श्रमण मुववस्त्रिका, रजोंहरण भौर एक चहर रखते 
हैं। शिनने ही मुखवस्निका, रमोहरण, ओर दी चहर एखते हैं और कितने ही मुखवस्निका, रजोहरण, तथा तीन चहर 
न्खने है 


8 /भ| 


/१४' 


पाठधघारी ल्निकरति अनिरिक्‍त सात प्रकार के 
परात्ननियोंग रखने से क्रमण , नौ, दस, ग्यायह और वाह प्रज्ार की उपधि से उनके भी चार भेद होते हैं। इस प्रकार 


डे 
जिनऋन्‍्पिक श्रमणों के मुन्प दो जौर उत्तर भेद आठ होते हू ।” 
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१ चघुत्वजीर्णत्वादिना चेलानि चन्प्राग्यस्थेत्येवमचलेक ॥। 
---उत्तराध्यबन वृहदृदृत्ति पत्र ३५६॥१ 
२ (के) इवेतसानोपेतवस्त्रधारित्वेन मचेलक्रत्वमपि 
--कल्पमृत्र-सुवोधिका, दीका पु ३ व्रिच० 
(ख) “मचेलत्व' श्री आदिनाय-महावीरसायूना वस्त्र मानप्रमाणनहित, जीर्णप्राय, धवल च कलपते । श्री अजि- 
तादि-दाविशतितीर्यकरसाधुना पडञ्चवर्णम्‌ । 
--कहपसुत्र-कल्पलता प० २॥१ समयसुन्दर 
(म) “भदेलत्यम्‌! मानोपेत घवलत्रस्त्र धारवयन्ति, 
-- कह्पद्र मकलिका १, पुृ० २१ 


३ विद्येपावश्यकनाप्य भाषातर नाग १, पृ० १२ --(आगमोदय समिति आवृत्ति १) 


४ जिणकप्पिया उ दुविधा, पाणीपाता पडिग्गहयरा य । 
पाउरणमपाउरणा, एक्क्रेंका ते नवे दुविधाव 
--निश्वीयभाप्य गा० १३६० भा० २, पृ० १८८ 
जिणकप्पिया दुविधा भवति-पाणिपात्रनोजिन प्रतिग्रहवारिणक्च | एकका डुविवा दहुल्वा सपाउरणा इयरे य। 
“यही १३६० 
५ जिणकप्वे उवहीविभागों इमो-दुग-तिग-चउवक-पणग, णव दस एक्क्रारस एवं बारतग । एते अट्ट विकप्पा, जिणकप्पे 


होंति उचहिस्स--निश्चीयमाप्य गा० १३६१ 
चाणिपडिगहियस्स पाउरणवाज्जयस्स जहण्णोचही दुवियो-रयहरण मुहपोत्तिया य । तस्सेव सपाउरणस्स एगकप्परग- 


हपे तिबिहो, दुकप्पगहणे चउब्विहों, तिकप्पयहणे पचदिहों । पडिग्गहबारिस्स, अणाउरणस्स मुहपोत्तिय---रजो- 


५०.७. ७. ॥.थ। 





२८२ मरुघरकेसरी-अभिनन्वनप्रन्थ हव 
न कक आय  कीकीरक हक ब- 48. 5.6 जज हि रई 2 हह०है नई एबी हक $4 2 2/2ट/2 


आगमानुसार स्थविरकत्पिक श्रमण के थी उपधि की दृष्टि से अनेक भद सिये जा सकते हैं। शितने हो 
श्रमण तीन वस्त्र और एक पात्र रखते थे । फिनसे ही श्रमण दो पान श्रौर एफ वस्त्र रखी थे। और कितने ही श्रम्ण 
एक पार और एक वस्य रखते थे । 


उपयुवत चर्चा फा सार यह है कि जिनकतिपिक हो था रवव्रिर्फ्रतिपिक, थे बस से फम मुखयस्थिवा और 
रजोहरण ये दो उपफरण तो रखते ही है । अत यहाँ पर जाबेलयय मरप का अर्थ बरत्रो का सपा अभाव नही विल्‍लु 
अल्प मूल्य वाले प्रमाणोपेत जीर्णे-शीर्ण परश्रधारण करना है । 


'परत्पसमर्थन' में कहा है कि प्रथम थौर अन्तिम ती किर का धर्म अनेलफ है और बावीस तोथरों का 
सचेलक श्ौर अचेछक दोनो प्रकार का है । इसका लर्थ बट है कि, सगवानू वःप्मदैय और महावीर ये श्रमण ये 
लिए यह विधान है फ्ि ये इवेत और प्रमाणोपेत प्रस्त्र रखें पर बाबीस सीर्खकरों के श्रमण के जिए प्रस्तुत विधान पही 
है।* वे अतीय विवेफनिप्ठ और जागरक साधक ये अत चमसभात रगविरमे अधिक परक्ष थी रखे सउते थे वितु 
उन बढ़िया यस्त्रों फे प्रति आसकित नहीं थी । 


उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान्‌ पाइय्ंसाव के श्रमण फकेशीवुमार और गगवान्‌ महायीर के प्रधान उस्लेयाधी 
गणघर गौतम का मधुर सबाद है । केशीकुमार श्रमण ने गौतम से जिनासा प्रस्तुत को, कि भगवान्‌ महावीर फा पर्म 
अचेलक है और पाश्वनाथ का राचेलक है वया इस लछिगभेद को देखकर आग के मानस में शत नहीं होती ।॥? समाधान 





हरण पादणिज्जोगसहितो णत्रविहों, जहण्णभों । तस्प्तेव एगफप्परगहुणे दसविहों । दुकप्पग्गहणे एक्कारसबिधों । 
तिकप्परगहणे बारसविधो । पच्छद्ध फठ ।--यहीो १३६१ 
अहया दुग ये णधर, उचकरणे, होति दुण्णि तु विफप्पा 
पाउरण वज्जित्ताण, धिसुद्ध जिणफप्पियाण तु ॥ 
“-बही गा० १३६२ 
जे पावरणवज्जिया ते घिसुद्धजिणकप्पिया भवतति | तेति दरुधिध एवं उचही भवत्ति। दुधिघो णववियों वा ।--१२६२ 
अधिसुद्ध -- जिणकप्पियाण इमो-पत्त पत्तावधों पायट्रवण च पादफेसरिया । 
पढलाइ रयत्ताण, त्च॒ गोच्छुओ पायणिज्जोगो ।॥॥ 
तिण्णेव य॑ पच्छागा, रमहरण चेव होति मुहपोत्ती । 
एसो बुबवालसबिधो, उबधी जिणकप्पियाण तु ॥ 
--+निशीयसूत, समाप्य-चूणि द्वि० उ० द्वि० भा० पृ० १८८-१८४६, सन्मति ज्ञानपीठ 


१ भचेलुवकों धम्मो, पुरिमस्स य पच्छिमस्स ये जिणस्स । 
सज्म्मिमयाण जिणाण होह सचेलो अचेलो ये ॥॥ 
--फल्पसमर्यन, या० ३; पु० १ 


२ (कफ) “अचेलत्व” श्रोभादिनाथमहावीरसाघूना वस्त्र मानप्रमाणसहित जोणंप्राय घवल घ फल्पते । श्रीअजि- 
तादि २२ तीर्थकरसाधूना तु पण्चवर्णम्‌ ।--फरपसुत्र-फ्रपलता पुृ० २३१ 
(सर) फल्पार्थवोधिनों पृ० १ 
३ अचेऊंगो य जो धम्मो, जो इमो सतरत्तरो। 
देसिओ वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥ 
एगकज्जपवन्नाण, घिसेसे कि नु फारण । 
लिगे दुषिहे मेहावी, फह घिप्पच्चओमो नते॥ 
--उत्त राष्ययन अ० २३, गाथा २६-३० 


डे जैव आागमों मे कक्‍ल्पनिर्षण . ए८३ 
न्शीजीडीजी-नाीजानीसीजीीीउीनीजीजीनी॑ीजीजीजीजज रईर्डाजीर्सीर्रीओं6र्य जी रत ही हे 6. 60 42 5 5 5 5 5 5 मे के कक पक पी के कल की कक मी की चीन की की मे 
करते हुए गौतम ने उह्ना - विजवर | विज्नान से जानकर ही धर्मसायनों की आराज्ञा प्रदान की गई है | छोक में प्रतीत्ति के 


लिए ही वन्त्रादि उपकन्णों जी जावन्यकता है । वल्लृत दोनों तीज॑करों की प्रतिन्षा मोक्ष के सदमूत साधन ज्ञान, दर्घन 
कौर चानच रूप ही है। उसमें कोई अन्तर नही है ॥* 





लाममानुसार सभी ती्य॑कन देवदुप्प वन्त्र के साथ प्रन्नज्या प्रहण करते है। कुछ समय 
रखते हैं। भगवान महावीर ने । उसके 

बावीनस पीवहों में छट्ठा परीपह जचेछ है | उसका भी बर्थ है--वस्त्रों के जीर्ण होने पर श्रमण यह चिन्ता 
कने क्रि, मैं वन्‍्त्र “हित हो जाऊँगा । अबवा यह भी विचार न करे कि अच्छा हा वन्त्र जीर्ण हो गये हैं और अब 


ल्नूः 
नत्रे बस्चों से सैल्क हा जाऊँगा | सचेल और अचेल दोना ही अ्वस्धा में श्रमण खिन्‍्न न हो ।£ 
मे 


एबं हजा अल्प, प्रमाणोपेत एवं इवेत वन्त्रधारण करने की मर्यादा । 


१ केमिमेव बुदाण तु गोयमो इणमब्यवी ॥ 
विन्नाणेण समागम्म, धम्मसाहणमिच्छिय ॥॥ 


पच्चयत्य च लॉगस्स, नापाविह॒विगष्पण । 
जत्तत्व गहणत्वथ च, छोगे लिएप्ओयण | 
अह भवे पइन्ना उ, मोबखसब्मुयसाहणा । 
नाण च दसण चेव, चरित्त चेव निच्छए ॥॥ 
--5त्तरास्ययन २ढे। 3१ से ३३ 


२ (क) जम्बृद्वीप प्रमपष्ति, कल्पसूत्र 
(ख) कन्पनूत्र 
(ग) तह॒बि गहिएगवत्वा, सबत्वतित्योवरा सणत्यति । 
मभिनिक्दमति सव्बे तम्मि चुएश्चेलया होंति॥। 
--दिद्येयावश्यक भाष्य गा० १४८६ 
(घ) रुब्वेबि एगदूसेण निग्गया, 
(ड) सत्तन्यि स्थानक 
(व) त्रिपप्टियलाका पुदयचरित्र 


३. थो चेव्िमेण वत्वेण पिहिस्मामि ठप्ति हमते से पारए आवकहाए, एय खु अणुवम्मिय तत्म सवच्छर साहिय मात 
ज न र्त्त्लासि वत्यग भगव अचेचए तओ, “वाइ त वोसिज्ज वत्वसमणगारे---आचाराय १।६।१ 


४ भगवती सुत्रदातक ८, उहदाऊ ८, प्‌ १६? 
(ख) उत्तराध्ययन ञ॒ दे 
(ग) चमवायाद्भध २२ 
(घ) तत्वायंसुत्र अ० ६ 
५. (क) परिजुण्गेट्टि वत्वेटि, होइखामि त्ति अचेलए । 
नदुबा मचेलए होरख, उइ भिक्‍यू घ चितए ॥ 
एगया अदेलए होईं, सचेछ्े या दि एमया । 
एय घम्महिय णच्चा, णाणी णो परिदेवए ॥ 
--उत्तरा० २।१२३-१३ 
(ख्) प्रवचनसानेद्धार दृत्ति पत्र १६३ 


(५ 2. ७... 


२८४ मणरधकेसतरी-अभिनन्वनग्रन्य ६ 
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ै भौह शिक कल्प फा आर्थ है श्रमण का दान देने के उदू ब्य से, परिय्राजा, शमण, निर्ग्रन्व आदि सवी को 
हक उद्देश्य कर निभित अशन-पयगन मबन आदि ।! बह श्रमण के छिए कअग्राह्म योर अगेश्य है । यदि अ्रमण वा यह जात 
हो जाय तो वह कह दे कि यह अश्ननादि मुझे नहीं बारपता ।* प्रथम जौर अस्विम तीर्थकेरों के श्रमणा थे +ए यह 
विवान है कि एक श्रमण वो उद्देश्य वरके निभित जाहार जाति ने उसे ग्रहण वरला करयया है और ने अन्य थमणों 
हि, ही ग्रहण करना करपता है. किस्तु बावीत तीर्थररों के चमंस जिस क्षमण थी उड़े ये कर श्राहाद आदि निर्मित 
है किया गया हो यह उसे ग्रहण करना नहीं कल्पता, पर पेष शम्णों के डिए पह ग्राद्मय रो सकता हैं ।3 


दशवेकालिफ, प्रश्न व्याकरण,” सूत्राद, उत्तरा्ययन, आपयारागी और नगवती/ आदि 
आगमों में अनेक स्थलों पर औद शिक्र आहार आदि गरण करने रा विधेख है, पयोति औदेशिय आहार भादि ग्रहण 
करने से भ्रस और स्थावर जीयो की हिचा का जयुमोदन होता हैं ।॥!" 





१ (फ) उहिस्म कज्जद त्त उद्देस्तिय, साधुनिमित्त आरम्भोत्ति चुत्ते नवति ॥ 
- दद्वफ्ाफिक अगस्वप्तिह चूणि 
(सर) “उद्देसिय ति उद्देशन साध्याद्यान्ित्य दायारम्गस्थेत्युद्रेश तन भयमीहेशिक । 
--ददवकालसिक-हारिभद्रीयादलि ११६ 
र्‌ असण पाणग या वि, पाइम साइम तहा। 
ज॑ जाणेज्ज सुणेज्ज वा, समणट्ठा पगड इस ॥ 
त भवे भत्तपाण ठु, सजयाण अकप्पिय । 
वेंतिय पडियाइक्से, न में कप्पई तारिस ॥ 
“-+वदशर्बे० भ० ५ उ० १ गा० ११-५२ 
३ (क) सघाइद्रेसेण ओघाईह, समणाइ अहिगच्च । 
फडमिह सब्वेज्ति चिय न कप्पई पुरिमचरिभाण ॥॥ 
मज्िमगाण तु इम, ज फडमुहिस्स तस्त चेर्वात्ति । 
नो फप्पद सेसाण उ फपष्पद ते एस मेरत्ति ॥ 
--फल्पसमर्थन मा० ४-५ प० १ 


(एप) "ओद्देश्विकम्‌” एकस्य साधोनिमित्त कृत भ्राह्रपानोम घर आधाफर्मास्य सर्मेधा साथूना न कल्पते ॥ द्वावि- 
दातितीर्थकरसाधूना ठु यस्य साधोनिमित्त कृत भयेतू, तत्पेव साधोस्तद्‌ आहारपानोय न फल्पते, अन्येपा 
तु फल्पते ।--कल्पसुत्र फल्पद्ध, मकलिका 

(ग) फल्पसूत्र कल्पलता, टीका --प० २॥१ 

(घ) कल्पसूच-फल्पार्थवोधिनी 

दशयकालिक-६-१, ५५॥६, ४फ-४६८, २२११०४ 

प्रइनव्याकरण, सबर, हार १, ५, 

सूजइझताजडे, १।६॥१४ 

उत्तराष्ययन २०१४७ 

आचाराग अ० २, उद्दे० ६, 

भगवत्तोशत्तक १, उद्दें० ६ 

२१० जे नियाग ममायत्ति, फीयमुद्देसियाहुड । 
बहु ते समणुजाणत्ति, इइ चुत्त महेसिणा ।--दह्वैकालिक ६।४८ 


दि वी छठ ओझा मद ०: 


ऑ५ जन आगमो में फल्पनिर्पषण.. २८५ 


न्जीरा 
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शब्यातर वि 

गय्यातर विण्ड 


नाता [बसति-उपाश्रय) देशा समसार-ममुद्र को तैस्ने वा यूटस्प बब्यातर है ।* अर्थात्‌, वह 
गृह्पति जियोनी मान में थरमय छहरे हुए हो । निशीवमाष्य के जजिमतानुसार स्वय यृूहपति या उसके द्वारा निर्शिप्ट 
कोई नी पन्‍्प्र व्यक्त अस्यानर होता है ।* 


पा पप 


जब्यातर उप होता है ? इस पर आचाया ये बिलिन्‍्न मत्त हु 7 निश्वीय 
वाष्य झो चूथ्िि में उन सथी मो का निर्देन शिया बया ह, तथा नाप्यश्ार ने अपना स्पष्ट सत॑ इस प्रकार दिया है -- 
“श्रम जिय चान थे रात्रि नह सोए और चामाउश्यक्त जार्प करे उपका अधिपति नव्यातर होता है ।* 


2, भ 


धय्यातर मे अदगन, पान, याय, स्वाद्य, हस्त, पात्र आदि अप्राद्य है जौर तृण, राख, पाठ, बाजाद आदि 
ग्राद्य है पूजइताद़ से शायातवा के स्थान मे-- लापाीय पिण्ड” >िखा है ।/ पर उसका अ्र्य मी टीकाजार ने 





१ तनय दनहीए साहूणो ठिया ते वि सारक्धिउ तरनति, तेघ सेज्जादाणेण भगसमुद्र तरति स्ति सिज्मन्तरों 
-निश्नीथनाप्य प्‌ १३१ 
२ (या) सेज्णा दसती, स पुत्र सेज्जायाणेण ससार तरति, सेज्जातरो तस्स भिकत्रा सेज्जातरपिदों । 
--दश्शवकालिक अगस्तसिह चूणि, 
(प्र) काश्रयो&नरीपते, तेण उ तस्स य याणेण साह्ण ससार तरतीति सेज्जातरो तस्स पिडो, भिक्‍खत्ति ढुत्त 
भयर--दरभदे रा जिक्र जिनदास चूति पु० ११३ 
(ये) आय्परा-यम तिस्तेया तरति सवार इनि दाव्यानर साथुवसत्तिदाता तत्पिण्ड । 
--दंशवैकालिफहारिभद्वीया वृत्ति ११७ 


श्छ 


मेज्जाठसें प्ठ था शद्ुसदिट्रों ये होति फानत्यों । 
-- निशज्ञीयभाष्य गा० ११४४ 
* निशोय माय पा० ११८६--४७ चूणि 
५ दत्व राउद्विना तत्गेय सुत्ता तस्वेय चन्मिा-वस्मय कय तो सेज्जातरो नाते । 
--निश्मीय भमाप्य गा० ? १४८ चुणि 


की 


दुटिह चठमह उउच्बिह, अट्वविहों होति वारसविधों था । 
सेज्नानरत्स विष्डी,. तब्यतिरित्तो अपिडों उ॥ा 
डुयिलह चडपव्यिह छब्यिह च एययाहाएं वदखापेति - आधारोवधि दुधिधो, बिंदु अण्ण पाण मोहुवर्गहिजओो । असणादि 
चढरो छोड़े, उधग्गटे छब्बियों एसो । 
भाहारो उबकरण च एस दुविहो । थे दुघा चडरो त्ति, सो इमो-अण्ण पाण मोहिय उ वस्गहिए य, एसो छव्बिहो 
इसमो अद्ुविहा-- 
शमणे पागे बत्वे, पाते सूपादिया थ चउरद्वा । 
अमसणादी वत्थादी, सुयादि चउबक्कगा तिष्णि ॥॥ 
अमग्रे पाणे च-ये, पादे घुनी आरि जैसि ते सूतीयादिगा-सूत्ती पिप्पलगों नज्तरदती कण्णसोहणय इसो वारसबिहो 
श्रमणाइया चत्तारि, वत्याइया चत्तारि, सूतियादिया चत्तारि, एते तिष्णि चउकक्रा बारस भवत्ति। 
इसो पुणो अपिण्डों-- 
तप-ठयल-छार, मतलग, सेज्जा-सयार-पोढ-लेवादी 
पेज्जातर्रवठेंसों, ण होति सेहोब सोवबधि उ॥॥ 
लेयरादी, आदि सह्ातो, कुडमुहादि। एसो सब्बो सेज्जातरपिण्दो ण भवति । जति सेज्जायरस्स पुत्तो घूथा वा बत्य- 
पायसहिता पव्चएज्जा सो पेज्जातरपिण्डो ण॒ भवति ।--निद्यीय भाष्य, मा० ११५१-५४ चूणि 


७ सागरिय च पिंड च, त विज्ज परिजाणिया । --सुत्रक्ृताड़ १।६।१६ 


(७ ०. आ 


२८६ मस्धरकेसरो-अभिननन्‍दनप्रन्थ <# 


2 


जे पिन कक के के या कक 58 4०529: नशीशकी नई री नकी बीयर रही रबर रीर्ारईीरीर्ईागरररी लीड जज जी रस री रावत हक... 
अं ) शय्यातर पिण्ड किया हैं ।* 


राजपिण्ड 
मूर्धारिपिक्त अर्थात्‌ जिसया राज्याभिपेक हुआ हो वह राजा कहलाता है उसका भोजन राजपिण्ड है ।* 
जिनदासगणि महत्तर के अभिमतानुमार सेनापति, अमात्य, पुरोहित, श्रेप्ठी, और सार्ववाह सहित जो राजा राज्य का 
उपभोग करता है, उसका पिण्ड प्रहण नहीं करना चाहिये। अन्य राजाओं के लिए नियम नही है । यदि दोय की 
अं संभावना है तो ग्रहण नही करना चाहिए और निर्दोप है तो ग्रहण क्रिया जा सकता है।* 


रमसलोलुयता बढने की समावना रहती है। वह सरस आहार सर्वेत्र समव नही, रसलोलुप मुनि कही अ्रनेषणीय 
आहार गहण न करे अब राजपिण्ड करा निषेध किया है। एपणा शुद्धि ही प्रस्तुत विधान को आत्मा है । यदि 
कोई इस बिधान का त्रिस्मृत करके राजपिण्ड को ग्रहण करता है या राजपिण्ड का उपयोग करता है तो श्रमण को 
चातुर्मासिक प्रायश्चित्त आता है ।॥* राजपिण्ड के निपेध के पीछे अन्य तथ्य रहे हुए ६ जिनका उल्केख निरोथभाष्य 
और चूथणि में किया ग्रथा है । राजमवन मे प्राय सेनापति आदि का आवागमन रहता है । कभी श्ीघ्नतादि के कारण 


जे ) राजपिण्ड का तात्पर्य राजकीय भोजन है राजकीय भोंजनसरस मधुर व मादक होता है । जिसके सेवन से 


१ साभारिफक “शस्यातरस्तस्थ पिण्डम्‌-प्राहार । 
--सूत्रकृताड़ १।६।१६ टीका प० १८१ 
२ (क) सुद्धाभिसित्तस्स रण्णो भिकसा रायपिण्डी । 
-- ददावैकालिक बगस्त्यक्तिह चूणि 
(ण) मुद्धाभित्तित्तरण्णो पिण्ड -राजपिण्ड । 
--दशवंकालिक जिनदास चृणि ११२-१३ 
(ग) सुदिसाइगरुणो राया मह्ंधिहों तस्स होइ पिडुत्ति । 
पुरिमिअराण एसो वाघायाईहि पडिकुट्दों ॥ 
-+फल्पदर्शनम्‌ गा० & पृ० १ 
(ध) “राजपिण्ड ” राजा-छत्रधर , तस्य पिड, । 
--कल्पसूत्र कल्पलता ४ पृ० २ समयसुन्दर 
(४) “रायपिण्ड' ौरिति राजपिण्ड, तत्न राजा-छतघर सेनापति-पुरोहित-श्रेष्ठय-मात्य सार्यवाहरुपे॑ पण्चमिलें- 
क्षणपरु तो मुर्शाभिपिवतस्तस्थ अशनादिचतुविध आहारो वस्त्र पात्र कंचल रजोहरण चैत्यष्दविघ पिण्ड * 
--कैल्पायंबोधिनी ४ पृ० दे 
३ निशीयमाणष्य गा० २४४७, चूणि 
४. (क) अतो सो रायपिडो गेहिपडिपतेहगत्य एपणा रवखगत्य चू न कप्पइ । 
--दहावेकालिक जिनदास धूणि पृ० ११२३-६३ 
(सर) एपणा रक्‍्खणाए एतेसि अणातिण्णो । 
--दश्वे० अगस्त्यतिह चूणि । 
५ जे भिवयू रायपिण्ड गेण्हइ गेग्ह्त वा सातिज्जाति जे भिक्‍यु रायपिंड भूजद भुजत वा सातिज्जति । 


“--निश्ञीय ६१२ 
६ (क) निर्भच्छदागच्छत्सामन्तादिनि स्वाध्यायत्य अपशकुनबुद्धथा शरौरादेशच व्याघातसम्भवात्सरवाद्लोस- 
लघुत्व-निन्दादिबहुदोपसम्भवाच्च ५५ --कल्पार्यवोधिवी कल्प ४ पृ० २ 


(स) ईसरपभिईहि तह, चायाओ खद्धलोहु दाराण । 
दसण सभो गरहा, इमरेसि न अप्पमायाओं ॥--कल्यतमर्थन १०१ 


ण् .। ० न्ज्ि 
& जन आगमों से कक्‍ल्पनिरृषण २८७ 
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पृण्ड 


क्षमण के चाद उगने वी और पात्नादि फूटने वी समावना रहती है ।* वे अपन भी समझ सकते हैँ अत नार्नाः 
को अनाचार माना है ।* 


रिए ही राजपिंड का नियेथ है पा वावीस तीर्जकोे के 


न, उम्बर, सजोहण ये आाठ वस्नुएग्रहण की गई 


ह४|। 
| 
ञ्ं 
े आ' 
| 
| 
डे 
नव 


जा जय है झपने से पयमादि से नाठ व पदगुषा में श्रेप्ठ थ्मणो का खद होकर हृदय से स्वागत 
देना । एनऊ पर अब 


ना । एनडी हिनशिक्षाजा को श्रद्धा ते लनेमस्तत्ञ होतर स्वीजार करना । 


चौदीस हो तर्थर सो है श्रमण सपने से चारिन में जेप्ठ श्रमणों का बन्दन--नमस्कार जाते हू । यह उन्प 





? निश्नीव भाष्य गा० २५०३-२४१० 
२ सन्निही गिहिमततें ये, रायविंडें शिमिच्छार ॥ 
सवाहण्य दतपहोयघा य, सपुन्दणा देहपतोयणा ये ॥॥ 
-- दहावेकालिक ३।७ 
(क) श्रीक्षादिनावमहायीरसाथूना न कतपते अजिनादि २२ तीर्वकरसायूना तु कल्पते । 
--कल्पलता टीका 


(स) फतपद्र,मरुलिका पृ० २ 
४ असणाईए चटयक बत्व तह पत्त पायपरु छणएु । 


निवर्पिदम्मि न फ्रप्पई पुरिमतिमजिणजईण सु ॥ 
--कल्पसमर्थन गा० ६११ प० २ 


(क) कितिकम्म डुविघ-जब्मुद्राण वदण च । त दुबिह थि इमोवि “जहादह फरेति इसो वि जहारुह । 
अहवा -किनिकम्म सव्याहि सजतोहिं जज्मदिविसबस्स थि समतस्स कायब्य दो वि तुल्लमिच्द्ति । इमस्स 


वि पच महव्यवादि । जो पढम पचमहव्वयासूदों सो जिट्ठों सामाइए वा ठविओ । 
--निश्ीय चूणि द्वि० भा० पूृ० १८८७-८८ 


ध्ट 


(गे) फक्डिकम्मपि ये दुधिह, अब्नुद्राण तहेव बदणय । 
समर्णेट्टि समणीहि ये, जहारिह होइ कायब्य ॥ 


--कफनपसमर्यन गा० १२ प० २ 
ट प् रदनकारि (2 
(गे) पृतकर्म बदणर चतुविद्यतितीयेंकराणामपि लधुसाथुना चृद्धसाईु बन्दनीयो वन्दनकानि देयानि ॥॥ “ 
--कल्पतुत्र कल्पलता प० २ 


(घ) क्यिउम्मे । छतकम-लघुना साधुना वृद्धत्य साथोद्चरणयोर्वन्दनकानि दातव्यानि ॥ 
--कल्पद्म कलिका टीका पा० २ 
(ट) कल्पायब्रीबिनों टीका । 
६ सब्वाहिं सजईहि, शिद्वकम्म सजयाण क्ायच्च । 


पुल्मुत्तमुत्ति धम्मी सब्वजिणाणपि तित्वेश्ठु ॥ 
--कल्पसमर्यन गा० १४ 
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एप. मवधरकेसरो-अमिनम्दनग्रन्थ फडे 


न कस के कस के के ये रस कर व कब कक कक की है कलह कक पर ही यह तई ॥ह2 ही है -हीजईि है हक हलक ई मई हल हट 8 कक 
व्रत 


ब्रत का अर्थ विरति है ।१ पिरत्ति अमत्‌ प्रउजत्ति कौ होती है। अकरण, निद्वत्ति, उपरम और विरत्ति ये 
एकार्यक शब्द है ।* व्रत दाब्द का प्रयोग निदत्ति भौर प्रद्धत्ति दोनो ही अरथों में होता है | जैसे --- 


बवपलान बक्रतयति” अर्थात्‌ वह शूद्र के अन्त का परिहार करता है । "पयो ब्रतयति” अर्थात्‌ पय पीसा है, इसके 
अतिरिक्त अन्‍य कुछ भी नही खाता । इसी तरह असत्‌ प्रवृत्तिका परिहार और सत्‌ मे प्रवृत्ति उन दोनो भर्यों में ब्रत 
शब्द का प्रयोग हुआ है ।* भगप्रान्‌ श्री महावीर और ऋषपभदेव के श्रमण पाँच मद्ठाव्रत रत धर्म का पालन करते है 
भौर अन्य बाबीस तीर्थकरी के श्रमण चार यामो का । इसका क्या रहस्य है ? यह प्रइन भगवान्‌ पाण्वेनाथ की परम्परा 
के अन्तिम प्रतिनिधि वेशीकुमार श्रगण के मन को कचोट रहा था । उन्होने गौतमगणथर से पुछ्धा। गौतम ने स्मा- 
घान करते हुए कहा-- 


विज्ञवर ! प्रथम तीर्थंकर के श्रमण ऋजु जउ होते हैं । अन्तिम तीर्थंकर के श्रमण वन्रज5 होते है और मध्य 
के तीर्थकरों के श्रमण ऋणजुग्राज्ञ होते है । प्रथम तीर्थंकर के मुनि कठिनता से समभमे हैं जौर अन्तिम तीर्थकर के श्षिप्यो 
को धर्मपालन करना कठिन होता है तिन्नु मध्यवर्ती श्रमणो के लिए समझना और पालना सुलग होता है । 


चातुर्याम और पचयाम का जो भेद है वह बहिद्‌ प्टि से है न कि अन्तदुप्टि से | मध्यवर्ती श्रमण परिग्रह- 
त्याग में ही चतुर्थश्नत का समावेण बार छेते थे । कज्चन और फानन्‍्ता दोनो का वे अन्योन्याश्वय सम्यन्ध समझत्ते थे । 
कुछ भ्राधुनिक चिन्तकों ने छिपा है कि वे कान्‍्तायुक्त थे, पर उनकी यह कल्पना अनागमिक है ) 


ज्येष्ठ 


जनधर्म गुणप्रधान होने पर भी पुम्पज्येप्ठ है । शत्तवर्प दीक्षिता साध्यी भी अद्यदीक्षित श्रमण को भविति- 
भावना से ममन करती है |” 


ज्येप्ठ कल्प का दूसरा भर्थ है--वावीस तीर्थकरों के समय श्रमणो के सामायिक चार्त्रि ही होता है पर 





१ हिसानतस्तेयाब्रह्मपरिग्रहेभ्यो विरतिग्न तम्‌ । 
--चत्वार्थतुत्र ७३१ 
२ अकरण निवृत्तिस्परमो विरतिरित्यनर्थान्तरम्‌ । 
--तत्वायंसृत्र ७१ भाष्य 
३ तत्वार्थसुत ७॥१ भाष्य फी टीका 
४ उत्तराष्ययन अ० २३, गाथा २३-२४ 
४ उत्तरा० अ> २३ गाया २५०२७ 
६ पचवओ खलु धम्मो, पुरिमस्स य पर्छमस्स य जिणस्स । 
सज्मिसगाण जिणाण, चउव्यशो होइ. विन्नेओ ॥ 
नो अपरिग्गहियाएं, इत्यीए जोण होइ परिभोगो । 
ता तब्विरई इच्चिअ, अ्रवभविरद्ृत्ति पन्नाण ॥॥ 
--कऋल्पसमर्थनम्‌, गा० १४-१५ प० २ 
७ यरिससयदिमिश्चआए, अज्जाए अज्जदिविस्ओ साहु । 
अभिगमशवदणनम--सणेण विणएण सो पुज्जो ॥--कल्पलता दीका में उद्धृत 


< जैन जागमो मे कल्पनिर्षण - रद8६ 


श््नीजलरीोनीशनीनी-तीजजीनीनिनश-नीनीशी॑तल्‍नीनन-नीम-नीनन- सी नी जी: +४४४४*#>४--*नरनन्‍ान्‍न्‍औ-मजीजसजरीजसीजयसीयीघररजीजीरीजऊरभजस २ उस उी जी 


प्रथम और आतविम सीर्चदर के समय श्षमणों है सामागिक चारित के साथ ही येदोपस्यापनिक चारित्र भी होता है। उसके 
भाधार मे ही श्मण श्रेप्ठ था उनिष्ठ होता है। आज के युग मे सामायिक चातित्र के ग्रहण को छथघुदीक्षा और छेदोप- 
स्थापनिक चारिय के प्रहण को बदी दीक्षा कहन # 


जेप्ठ उत्प वा तीसरा अब है हि पिता, पुत्र, चाजा, मत्री, सेठ, मुनीम, माता, पत्र आदि एक ही साथ प्रदज्या 
हुए परे या पिया, याज्ञा, सेठ, माता कादि ने प्रथम सामापरिज़ चारित ब्रादि ग्रहण कर जिया है और फिर पिता 
ब्यदि के अलमानस में प्रप्रज्या “से री सायना उद्बुद्ग होती हू, नो चार छ माह तक उसे छेदोस्थापनिक चारित्र न 
दे। प्रथम पिता झादि जो चारित्र देवर जाठ बनाये ।* 


। 


प्रत्तिरमण 


प्रविक्रमाय जैनथर्म य। साथना रा आावश्यर जय हू । प्रतित्मण का अर्च है प्रमादवण शुभ योग से च्युत 
होवर उशथुन बोप खा प्राप्त जाने के पद्चात्‌ पन शुन योग जा प्राप्त करना ।7 मन, वचन कौ तन से कृत कारित और 
अनुमोदिन पापी थी निवृनि ये लिए आरटोचना जाना, पंश्चालाप हरना, निन्‍्द करना, जश्ुद्धता का त्याग कर शुद्धता 
प्राप्त नरना । हिसा, ऋठ, चोरी, मैेपुन और परिएह रूप जिन पाप ऊर्मो जा निम्रेस्त श्रमणों वे छिए निपेय जिया गया 
है, इन प्रदि सेबन हो पया ता प्रतिझूसरया वाना चाहिए । जिन शुम कृत्यों जा आचरण करना श्रमण के छिए 
क्रावश्यव है पद उसका झाचरय ते धवायया क्रो ता भी प्रनक्मण ताना चाहिए । बावीस तीर्थकरों के समय के 
साथक सतीव ठिब्रेशनिस्ठ एवं चागनर ये, गन वे दाप दान पर ही प्रतिदमण करते ये ।* 


दुठ आवार्पों प्रा लानमत है कि दैवसिक, ताजिय, पराशथिंस, चानुर्मासिज, जौर सावत्सरिक इन पाँच प्रति- 
क्षमणों में नव से लीर्चकी के समय इैवसिऊ, और हात्रित ये दा ही पअनिरूमण हाते थे ।” अप नहीं । जिनदास 
गधि महसर ने स्वाद कहा ह हि प्रवस और >न्तम लीर्व॑क्र के समप्र नियमित रूप से उभवज्ालिऊ प्रतिकम्ण करने 
यो बियान हैं कौर याथ ही दोपजदठ मे यी ई्यापिय ग्रादि के रूप में तत्काल प्रतिक्रमण का विधान है। वावीनस तीर्थ- 








(८) उबठायणाई जिट्टो, पविनेभरो पुर्मिपच्छिमजिणाण। 
पत्वज्नाए उ& ता, मब्क्रिमयाण निन्‍दयारों ॥ 
>--कन्पसमर्यनम, भा १७3 प० २ 
(स) श्री आदीइबर-महावीरयों साधूनादोक्षाहय नवति, एका लघ्वी दीक्षा, अपरा वृहती दीक्षा नवति। लघुत्वम्‌ 
बृद्धत्व भ्॒ बृहद्दीक्ष्या गण्यते । हाविज्ञतिती्थंक्ससाधूना तु दीक्षाया भवन्त्या सत्यामेव लघुत्वस्‌ बृद्धत्व 
गण्यते एप जेप्टक्टप उच्चते ।-- कल्पद्रुमफलिका टीका प० २-३ 
२ सह प्रश्नातिताना पितायुत-मातासुना-नृपामात्यादीनासमक्सेव पदुजीवनिकायाब्ययनयोगोद्नहनादियोग्यताप्राप्ताना 


स्तोकान्स्तिना वा फिज्विद्विलम्वेनापि पिनादीनामेच प्रथममुपस्थायना विधेया । 
--कल्पसूुत्रकल्पायंबोधिनी दौका पा० २ 


श्छ 


देसिए आवश्यक एक जीयनदृप्टि ? निवन्ध टिप्पण । 


& सपटिक्क्मणों धम्मो, परिमस्स य पच्छिमलस ये जिणस्स । 

मन्सिमयाण जिणाण,. फारणजाएं पढिककसण ॥। 
--आवदयक नियु क्ति गा० १२४४ 

५ देवसिय, राइय, पक्पिय, चउमासिय, वच्छरिय नामाओं । 


दुष्ट पण. पडिवक्रमणा, सज्किमगाण तु पढनाव। 
--पप्ततिस्थानक 


#न्आन्काइन 


श्ड 
डर 
डे 
डे 
्ट 


६० मरधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ ूँ, 
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करो के बासनकाल में दोप छगते ही शुद्धि कर ली जाती थी, उभयकाल नियमेन प्रतिक्रमण का विधान नहीं था ।* 


मासकल्प 


श्रमण एक स्थान पर स्थिर हो फर न ।* भारण्डपक्षी की त्तरह अप्रमत्त होकर ग्रामानुग्राम विह 

करे ।* विहार की दृष्टि से काल को दो भागों मे विभकत किया गया है ।४ वर्षकाल और ऋतुबद्ध काल, वर्षोकाल 
में श्रमण चार माह तक एक स्थान पर स्थिर रह सकता है और ऋतुबद्ध काल भे एक माह तक | वर्षाकाल का समय 
एक स्थान पर स्थिर रहने का उत्कृष्ट समय है । बत उसे सवत्सर कहा है ॥£ बुहत्कल्पन्नाष्य में वर्षावास का परम- 
प्रमाण चार माह बताया हैं ।* गौर शेपकाल का परम-प्रमाण एक भाह ।” जिस स्थान पर श्रमण उत्कप्ट काल रह 
चुका हो, अर्थात्‌ जिस स्थान मे वर्षाऋतु में वर्षावास किया हो उस स्थान मे दो चातुर्माम्य कन्यत्र किये विना चनु- 
मॉस्य न करे और जिस स्थान पर मासकल्प किया हो उस स्थान पर दो मास अन्यत्र बिताये विना न रहे । यद्यपि 
गाथा में तृतीय बार का स्पष्ट उल्लेख नहीं है । किन्तु स्थविर अगस्त्थम्िह के अभिमतानुस्तार चकार के द्वारा वह 
प्रतिपादित है ।* 


भगवान ऋषभदेव और महावीर के श्रमणों के लिए ही मासकरप का विधान है। शेष बाचीस तीर्यकरी के 
लिए नही । वे चाहे तो दीर्घभाल तक भी एक स्थान पर रह सकते हैं भर चाहें तो शीघ्र ही एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर प्रस्थान कर जाते हैं। 


पयुं पणाकल्प 


“परि” उपसमंपूर्वक चस घातु से “अन” प्रत्यव ऊछूगकर पर्यूषण शब्द बना हैं, जिसका अर्थ है आत्मा 
के समीप रहना । परभाव से हटकर स्वभाव में रमण करना । आत्ममज्जन, आत्मरमण, या आत्मस्थ होना । यह 





१ पुरिम्रपच्छिमएह उभझो काल पड़िककमितव्त्र इरियावहियमागेहि उच्चारपासचण-भाहारादीण वा विवेष काकण, 
पदोसपच्चूसेसु, अतियारों होतु चा भा वा तहावस्स पडिक्कमितव्द एसेहि चेद ठाणेहि । सज्यिसगाण तित्येजदि 
अतियारो-अत्यि तो दिवसों होतु रत्ती वा, पुव्वण्हो अवरण्ही मज्झण्हो, पृव्वत्तावरत्त वा अड्ढरत्तो था ताहे चेव 
पडिक्कमन्ति । नत्यि तो न पडिक्कमन्ति, जेण ते असढा पण्णावन्ता परिभाणवा नय परमादबहुला, तेण तेसि 
एवं मवति ।---आवद्यकर्चणि, जिनदास 
कप्पट निग्गयाण था निग्गथीण वा, हेमत-गिम्हासु चारए । 
“-बुह॒त्कल्पभाष्य का० १३३६ 

३ भारदव पवखी घ चरेष्प्पमत्ते ---उत्तराष्ययन अ० ४ गा० ६ 
४ सबच्छर इति फालपरिमाण । त पुण णेह चारसमासिग सवज्क्षति किन्तु वरिसारत्ता 

चातुर्मासित स एव जेट्टोग्गहो (--दह्चच कालिक, अगस्त्यसिह्‌ चूणि। 
५ बुह॒त्कल्पभाष्य भाग १३६ 
६ बृह॒त्कल्पभाष्य भाग १६७८ 
७ सवच्छर चाथि पर पप्ताण, वीय च घास न ताहि वसेज्जा | 

सुत्तस्स मग्गेण चरेज्ज भिक्‍सू, सुत्तस्स अत्यो जइ आणवेइ ॥--वशवेंकालिक, द्वितीयचूलिका गा० ११ 


न 


र वितिय च वास-वितिय ततो अगतर च सद्देंग ततियमव जतो भणित तदुगुण, दुगणेण अपरिहरित्ता ण बट्ृ॒ति 
ततिय च परिहरिऊण चउत्ये होज्जा ।---दश्र्च ० अग्स्त्यत्तिह चणि 


<# जैन आगर्मो मे कल्प-निद्षण २६९ 
४#-++4४क्‍/4४+२++-२४ २ +१ै-+ न २२०४२ २२:----२२२ीस्‍ीधीरी॑ीज॑ीधऔ चीज जी धीऊीीरी॑ीरीजीजीजीजऔीजी- 
पूनीत पर्व जायाडी पूणिमा से उतपत्राम और पचासवें दिन मनाया जाता है ।* जिसे सत्रत्सरी महापर्व कहते हते हैं । 


पर्वुषणा कल्‍न का दूसरा अप है एक स्थान पर निवास करना । वह साहकूवन और निरावरूवन रूप दो 
प्रशार का है । साठ्वन जा जर्थ है -सक्तारण और निरावल्वन का अर्थ है विना कारण | निरावछवन के भी जबन्य और 


5 ० 
उन्दृप्ट रूप दो भेद हैं ।* 


पर्युषणा के पर्वाववाची छब्द इस प्रत्रार वतलाये गये है--(१) परियाय ववत्ववणा (२) पज्जोसमणा 
(३) पागइया (४) पर्विसना (५) पज्जुखणा (६) बासावास (७) पदटमसमोसरण (5) ठव्रणा और (€) जेट्टोग्गह ।* 


यद्यत्रि ये मत नाम एकरार्यक हैं तयापि व्यूत्वक्तिभद के आवार पर उनमे किंचित्‌ अर्थ नेद भी है ।* पर्युषणा 
के वर्षो वी गणना के आधार से दीक्षापर्याप् की जेप्ठता-कनिप्ठना गिनी जाती है, अतएव पर्यृपणा दीक्षापर्याय की व्यव- 
स्था वा वाजण है । वर्षावास मे भिन्न प्रजार के द्रत्य-लेज-काल-माव सम्बन्धी पर्यायो का आचरण किया जाता है । 
इस कारण इसका दस नाम “पज्जोसमणा” है। गृहस्थ आदि सभी के लिए समान होने से यह 'कल्य” 'परागइया! 
पहताता है ।* 


१ (क) पुरिमन्मितित्यमराण, मासकप्पो ठिभो मुणेयब्यों । 
मब्िमगाण जिणाण, अट्टियनो एस विन्नेशो ॥ 
-- कल्पसमर्थनम्‌ गा० १६ प० २ 
(से) 'मासकल्य ” श्रीआादितायमहावीरसाधुनि झ्षेपक्ाले अप्टमासेवु मासकल्प क्रियते । द्वाविशतितौर्थंकर- 
साधुलिस्तु न मासकल्य छियते | -कल्पसूच्र कल्पछता ठीका 
(ग) कल्पसृत्र सुबोधिका दोका व्यात्यान--कल्पद्र,म कलिका प० ३२ 
(क) समणे संगव सहावीरे वासावास सविस्तराइ मासे विदककते सत्तरि राहविएहि धासावास पज्जोसवेइ ॥ 
-+प्तमवायाजद्भ ७ वा समवाय 
(ख) तेण कालेण तेण समएण समणे नगव सहावीरे वासाण सवीसइराए सासे विदकक्‍्कते वासवास पज्जोसवेइ। 
--कल्पसूत्र २९४ पृ० ६६ पुण्य 


ज्छ 


१0 


(क) कल्पसृन् कल्पार्यबोधिनी टो ० प० ३॥१ 
(ख) कल्पसूत्र सुवोधिका ढीका 
४. (क) पजल्जोसमबणाएं मवखरादइ, होंति उ इमाइ गोण्पाइ । 
पश्यायदत्यवचणा,  पज्ोसनवणा, य पागइता ॥३ १३८ 
परिवसणा पज्जुसणा पज़्जोसवणा य वासवासों य ॥ 
पढम समोसरण लि य, ठवणा >5हेट्टोग्गहेगह्ठा ॥ ३१३६ 
पन्‍्जोसवण त्ति एतेसि अक्खराणि इमाणि एगट्टिताणि गोण्णणामाणि अट्ट भवति । त जहा--परियायवत्यवणा 
पज्जोसवर्णा य, परिवसणा, पम्जुसणा वासावासो, पढठमसमोसरणं, ठवणा, जेट्टोग्यहो त्ति एते एगद्ठिता । 
--निशीयसूत्र सनाप्य चुणि, तृतीय भा० प० १२५-१२६, ज्ञानपीठ, आगरा 
(प्र) कल्पसूत्र निर्युवित, गा० ११२ 
५ (क) एसेसि इमो अत्यो-जम्हा पज्मोसवर्णादिवसे पव्वज्जापरियागों व्यपदिदयते-व्यवस्थाप्यते सला--एत्तिया 
बरिसा सम उबट्ठावियत्स त्ति तम्हां परियायवत्यववणा नण्णति--निश्नोथसूत्र सभाप्यचुणि ३१२५ 
(सं) कल्पसूत निर्युवित एवं, चुणि १।२१८५ पुण्यचिजयजी हारा सम्पादित 
६ (क) जम्हा उदुवद्धिया दव्व-खेच-काच-नावा पज्जाया, एत्य परिसमता ओसबिज्जति-परित्यजन्तीत्यर्थे , अण्णे य 
दब्वादिया वरिसकालपायोज्गा घेत्तु आायरिज्जति, तम्हा पतज्जोसबणा भण्णति 'पागया सति सब्वलोगपसिद्धेण 
पागतल्ियाणेण पज्ञोसवणा भण्णति --निशीयसूत्र समाध्य चूणि ३१२५-२६ 
(ख) कल्पसूत्र निर्युक्ति एव चूणि १।२६।८५ 


भ् 
शड 
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इस कल्प में एक स्थान पर चार भास तक निवास किया जाता है, अतएवं यह वासवास-वर्पावास कहा गया 
है।' कोई विशेष कारण न हो तो प्रावृद मे ही चात्तुर्मास व्यतीत करने योग्य क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है, अतएवं 
उसे “ पढमसमोसरण फहते है ।* ऋतुवद्धकाल की अपेक्षा इसकी मर्यादाएँ भिन्‍न होती हैं अतएवं यह 'ठवणा' है । 
ऋतृवद्धकाल में एक-एक मास का क्षेत्रावग्रह होता है किन्तु बप॒फ़ाल में चार मास का अतझब इसे जेट्टोग्गह--जेष्ठा- 
बग्रह कहते है ।* 

अगर साथु भापाढी पूणिमा तक नियत स्थान पर भा पहुँचा हो भौर वर्षातरास को जाहिरात कर दी हो 


तो श्रावण कृष्णा पंचमी से ही वर्षावास आरम्भ हो जाता है । उपयुक्‍त क्षेत्र न मिलने पर श्रावर कृष्ण दर्षमी को, 
फिर भी योग्य क्षेत्र की प्राप्ति न हो तो श्रावण मास की पचदशमी (अमावस्या) को वर्षावास आरम्भ करना चाहिए । 


08270: 


इतने पर भी सुयोग्य क्षेत्र न मिले तो पाँच-पाँच दिन बढाते हुए अन्तत भाद्रपद शुक्ला पंचमी तक तो 
आरम्भ कर देना अनिवार्य माना गया है । इस यमय तक भी उपयुवत क्षेत्र प्राप्त न हुआ हो तो अन्तत दक्ष के नोचे 
ही पर्युूषणाकल्प करना चाहिए | पर इस तिथि का किमी भी स्थिति में उल्लंघन नही करना चाहिए ।* 


पंचमी, दशमी और पचदष्षमी इन पत्रों में ही पर्युपणा कल्प करना चाहिए, अपर्व में नहीं । इस प्रकार का 
सामान्य विधान होने पर भी विशिष्ट कारण से आर्यक्राऊक ने चतुर्थी तिथि में पर्यूषणा की प्रश्नत्ति की थी, मगर इसे 


१ जम्हा एगलेत्ते चत्तारि मासा-परिवसतीति तम्हा परिवसणा भण्णति । 
--मिज्ञीय समाष्य चूणि ३१२५ 
(ख) कल्पसूत्र निर्युष्ति ८५ 
३ उद्दुबद्धिया वास समीवातो जम्हा प्रिसेण ओसति सब्वविसतासु परिसाण-परिच्छिन्न तम्हा पज्जुस्सणा भण्णति 
पज्जोसव्णा इति गत्ार्थ ।--निशीय सभाप्य चूणि ३३१२५-१२६ 
(सर) फल्पसून निर्युक्ति पृ० ८5५ 
(ग) भथम आयद्र बहुण समवातो समोसरण ते य दो समोसरणा-एग वासासु बितय उद्धुबद्धे । जतो पज्जोसवर्णा 
तो वरिस आढप्पति अतो पहस समोसरण भण्णति । --निश्ञीय, सूत्रभाष्य चुणि ३३१२६ 
(घ) फल्पचूणि व्‌ ८५ 
३ वासकप्पातो जम्हा अण्णा चासकप्पमेहा ठचिज्जति तम्हा ठवणा भण्णति 
--निशौथ वही ३॥१२६ 


४ (क) जम्हा उड्बद्धे एक्क मास खेत्तोग्गाहो भवति, वासावासासु चत्तारि मासा, तम्हा उद्ुवद्धियाओं वासे उग्गहो 
जेट्टो भवति। एपा व्यजनतो नानात्वं, नत्वर्थत ।--निश्ीयसून्न-सभाष्यचूणि ३१२६ 
(ख) कल्पसूत्र चूणि ८५ 
४ (कर) एत्थ तु पणण पणग कारणिय, जा सवोसतीमासो । 
सुददसमो ठियाण.. व, आसाढीपृण्णि-मोसरण ॥॥ 
फल्पसून्न निर्युक्ति गा० १६ 
(ख) आसाढपुण्णिमाएं ठियाण जति तणडगलादीणि गहियाणि पज्जोसवणाकप्पो य कहितो तो सावण बहुलपचमीए 
पज्जोसवेंति । असति खेत्ते सावणबहुलदसमिए असति खेत्ते सावण बहुलस्स पण्णरसीय, एवं पच पच ओ- 
सार्रेतेण जाबव असति भददवतसुद्धपचमीए, अत्तो परेण ण चहुति अतिककरामेतु । आसाठपृण्णिमातों आइत्त 
सग्गताण जाच भदृवय जोण्हस्स पचमोए एत्यतरे जति ण लद्ब ताहे जति रयखहैड्ु ठितो तो वि पज्जोसवे- 
तब्व एतेसु पब्चेसु जहा ऊमेण पज्जोसवेयव्च, अप्पन्वे ण बह्ति। 
हु -कल्पसूत्र चूणि० पृ ८६ पुण्यविजयजी, सपा० 


्ऊ 


शक जेन आनमों में क्‍ल्पतिख्यण - २६३ 


०, 
नीरीस्‍सी-ीजीजी-॑ीजऔीशी, #४“*4*“४4४*+++##*****+++*++++ २२:२० २२:८२, *न्‍न्‍ी॑ीस्‍ीजीजीजीजीजीजीजीजीनीजीसीज॑ी 





शगमान्य निप्रम ने आप लिः 
सगसानय नम सहीं “मझना चाहिए ॥१ 





दर्पादान हे 32 23% बिएल ऊे >>: विलत्नान कर सह्ना ः न 
दयादामस में मां दिनप बाण से अनार विहार कर सच्चा हैं। स्थानाय में पाँच क्वारपों का निईंग किया 
गया दे ? वे राज्य ये हैं-- (१) छान के दिए, (२) दर्शन के लिए, (३) चानिच्र के दिए, (८) आचार “पैर उपा- 
बाप हे पाठ फरने पा, (५) जाबाय दश्मायाए णाद्दि दे वैबाबत्य के दिए । 
अ है. 








छः 
दर्मम वे भग्न हो मात # , फीसद “ थिक हो, बीमानी उादि हाई जारपए तो वह अधिक भी ठद्वन सजना है 
दुगम श् नग्स क्री मात # , उपग्रसट पयदा का, दामारा जा द रात्र जारा हवा ना वहन अधिक भी खहन सउना हू । 





न 
+ कपष्पट्र पर्चाह ठार्देहि घिपवाण पिगायीए पददमपराउमसि गामाथुग्गाम इूइज्जनए त्र० पघागद्ुयाएं, दमणदुयाए 
चटित्तद्राए, दबनिय उपम्वायाए वा से विनु मेज्ता आवरियउ्वन्झायाए था वहिप्रा वेबाबच्चक्तरणाएं । 
+ज्यानाड्ड नृत्र ५ वा स्थान 
३. (क) तन्‍्व नपने इसे ब्तारणा -- 
नाथा कुप्ू सप्पये, ज्गणितपिलणों य बदिलस्मज्तती, एएएहि कासणेंहि अपते होइ पिरामण ॥३3१४८ 
राया दुड्टो, सप्पों था द्माहि पच्िट्टो, लुयृहि वा बसही ससत्ता, अपपिया वा वसही दड्ढा, ग्रिलाणत्स 
परिचिरणद्ा विलापस्स था ओोसह्हेड, बढिलस्स था असतीते, एतेहि क्वारणेहि अप्पत्ते चडपाडियए 
हिएापमण भवते । जहवा इसे कारगा-- 
फराइबभूसी सस्यारए, ये ससत्त दुल्लसे लिकवे [ 
एएटि काए्टि, अप्पत्ते होति फिग्गममण ॥ ३१५६ 
बाइपनूमी समला, सथारंगा वा समत्ता, इल्चन वा निक्‍त्र जात, आयबरममुस्येहि था दोसेहि 
मोहोदओ उाझो, अमिय वा उप्पण्य एनेहि क्ास्णेहि श्रप्पत णिग्गमण भवत्ति । 
--समाप्य निश्नीव चूणि तृ० भा० प्‌ १३२-१३३ 
ख्ि) कल्पसमर्यनम्‌ गा० २४-२५ पत्र २ 
(सम) कल्पसूत्-सल्पलता, व्याद्यान १ पत्र २-३ 
४ चअठप्याटिय्ए अइवकते निग्गमों इमेहि कारणेहि-- 
वास न उवस्मती, पया वा दुरगामा सचितियला । 
एफ उफानपेष्टि अइसस्ते होइ णिग्गमर्ण ॥३१६० 
अइवस्तसे वासाकाले बास नोवरमइ, पयो वा दुग्गमो, अदजलेण सचिवच्लो य, एवमाइएहिं कारणेहि चउपाडिवए 
अदवबत्ते शिरामा णं भवनि । ३१६० 
अहवाइमे कारदा-- 
अभिवे ओमोयरिए “यदुद्र नए व गेलणो 
एनहि कारपेहिं, अइवकते होयइनिग्यमण ॥ ३१६१ 
बाहिं असि् ओम वा, वांहि वा चायदुद्ु , वोहियादिभव वा आगाई, अगराटकारणेण वा ण णिग्मच्छति ! 
एवेटि कास्नेटि चडपादिवए अनिवकते अशिग्यमण भवति ३१६१ 
--निश्ञीवमृत्र, समाप्य चूणि तृ० भा० 


(ख) कल्पसमर्यनम्‌ गा० २६, प्‌ २ 
(ग) इल्पसुत्, बल्पलता प० ३॥१ समयमुन्दर । 
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नकवी कई नह कैप ही 7 हक है कैद पी कई हट कै 6 4 आर 


वर्षावास के लिए भी वही क्षेत्र उत्तम माना जाता है जहाँ पर तेरह गुण हो । वे गुण इस प्रकार है-- 
(१)जहाँ पर विद्ेपफीचद न हो (२)अविक जीवो की उत्पत्ति न हो (३) शीच स्थछ-निर्दाप हो, (४) रहने का स्थान 
शान्तिप्रद हो (५) गोरस की श्रधिकता हो । (६) जन समूह विशाल और भद्र हो, (७) गुज्ञ वैध हो, (८) भोपध 
सुगन हो, (६) गुठस्थ वर्ग धन धान्यादि से समृद्ध हो, (१०) राजा धाभिक हो, (११) श्रमण ब्राह्मण का अपमान 
न होता हो, (१२) भिक्षा सुलभ हो, (१३) और जहां पर स्पाध्याय योग्य रथान हो १ 


भगवान्‌ ऋष गदेव और गहावीर के श्रगमणो के लिए वर्षिवास-पर्यूषणा का अनिवार्य विधान है, थेष बाईस 
तीर्वकरों के श्रमणो के लिए नही । वे वर्षा आदि के कारण से ठहरते भी थे ओर कारणाभाव में विहार भी करते 


ये ।* 


इन दस कल्पो मे (१) आचेलक्य (२) ओह शिक (३) प्रतिकमण (४) राजपिण्ड (५) मासकल्प (३) 
पयुंपणा कल्प ये छह कल्प अस्थिर है ।3 जौर (२)शय्यातर पिण्ड (२) चतुर्थ महाव्रत रूप धर्म,(३) पुरुष जेप्ठ, (४) 
और कृतिकर्म ये चार करप अवस्थित है, और चौबीस ही तीर्थफरों के भासन मे होते हैं ।* 


जिज्ञासा हो सकती है कि सभी तीर्थकरो के श्रमणो का लक्ष्य मोक्ष है तो फिर प्रथम अन्तिम और वावीस 
तीर्थकरों के श्रमणो फे आचार कल्प में यह अन्तर बयो है ? अस्थिर और अवस्थित करप क्‍यों हैं । 


रामाधान है--प्रथम तीर्थंकर के श्रमण जड और मरछ होते थे । अजित आदि बावीस तीर्थंकरी के श्रमण 
विज्ञ और सरल होते थे । महावीर फे श्रमण जउठ और चक्र होते है अत मोक्षमाग एक होने पर भी आचार कल्प मे 
अन्तर किया गया है। 


१ (फ) चिकेखल पाण थठिल, बसही गोरस जणाउले विज्जे । 


ओसह निचया5हिवई, पासडा भिफ्स सज्ञाएं ॥ हु 
--फल्पसमर्थनम्‌ गा० ३६, पृ० ३ 
(स्) कल्पसुत फल्पलता पृ० ५ में उद्धृत 
(ग) फल्पसून्र फरपद्र,स फलिका पृ० ५ में भी उद्धृत 
२ दोसासद सज्मिमगा, अच्छति भ जाव पुव्यफोडीवि । 
एहरा उ न मासपि हु, एव खु विदेहुजिण फप्पी ॥ 
--फल्पसमर्थनम्‌ गा० २८ प० २ 
मे (फ) शेपेषु चाचेलक्यादिपु पटसु अस्थितास्तत्कल्पोईस्थितकल्प उक्त च-- 
ठिय अद्वितों य कप्पो, आचवेलपफाइएसु ठाणेसु । 
सब्वेसु ठिया पढमो, चतठिय छमु अट्टिया बीओ ॥॥ 
--आवधश्यक निर्युक्ति, मलयगिरि वृत्ति मे १२१ 
(स) आचेलयकुद्दें सिय, पडिफमणे रायपिड मासेसु । 
पज्जुमणाकप्पस्मि य, अट्वियकप्पो भुणेयव्यों ।॥॥ 
--फल्पसमर्थनम्‌ गा० २६ पृ० २ 
४ (फ) सेज्जायर पिडमि, चाउज्जामे य पुरिसजेट्ठ य। 
किहकम्मस्स य फरणे, चत्तारि अयद्ठिया कप्पा ॥। 
--जावद्यक सलयगिरि चृत्ति में उद्धृत प० १२१ 
(स) सिज्जायरपिडमि य, चाउज्जामे य पुरिसजिट्वनं भ। 
फिड्फम्मस्स य फरणे, ठियकप्पो सज्िमाणपि ॥॥ 
--फल्पसमर्थनम्‌ गा० ३० पृ ३ 
(ग) फल्पद्र सकलिका व्या० १ प० ३ 


58. जैन आगमो से कल्प-निरूपण २६५ 


करीजीस्‍ीरी॑जीउीी॑जीधीस॑चज जज जज सीसी जज स जज सससीससीसीउसीसीसीससीउीजीज जी सीसी सीसी सीसी सीधी स॑ीप॑ीीसीजीसीजीजीजीशज 


पूर्वांचार्यों ने कल्प कहा महत्व प्रत्तिपादन करते हुए उसे तृतीय वैद्य की औपब के समान समी के लिए हिता- 
बह वतलाया है ।* कन्य एक ऐसी अनमोल रसायन है जो दोप छूने पर सी और दोपमुक्त-अवस्था म भी ग्राह्म है। 
दोप छा है तो थुद्धि हो जाती है मौर दोप नही लगा है तो जागृति रहने से भूछ की घृूल नही छगती | 

बल्प मानव वो थेय की ओर ले जानेवाला आध्यात्मिक उपक्रम है। आत्मशुद्धि वा अमोघ उपाय है। 


जीवन को निर्मल बनाने वी एक कला है । इसके पाचन से नये प्रकाणथ की आभा जगमगा सकती है, और अन्यकार 
विवीन हो सकता है । 





१ बाहिभवणेद्द नावे, छुणइ अभावे तय ठु पढमति । 
दिद्मममवणेइ न कुणद, तइय तु रसायण होद /! 
एवं एसो कप्पों दोसा-नावेषवि कज्जमाणो अ 
सु दरभावाओं खलु, चारित्तरसायण होइ ॥॥ 
एव कप्पविभागो, तइ उरोसहनायमो ग्रुणेयव्यों । 
भावत्यजुओ इत्य उ, सब्वत्यवि कारण एय ॥ 
--कल्पत्तमर्थन, गा० ३१ से ३३, पृ० ३ 


! ० था ०० ०७ 


समनन्‍्तमद्र की जेनदर्शन को देन 
श्री दृबारीलाल कोठिया, 


एम० ए०, न्यायाचाय॑, ज्ञास्त्राचार्य, 
प्राष्यापक--काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 








आा० कुन्दकुन्द और गृद्धपिच्छ (उमास्वात्ति) के पश्चात्‌ जैन वाइमय को जिस मनोपी ने सर्वाधिक प्रभावित 
किया और यश्योभाजन हुआ वह स्वामी समन्तभद्र हैं । ये साहित्य और शिलालेखो मे विश्विप्ट सम्मान के प्रदर्शक 
'स्वामी' पद से विभूषित मिलते हैं । इनका यश्ञोगान शिलछालेखों तथा वाइमय के मूर्धन्य ग्रन्थफ्रारों के गन्धो मे बहुलत- 
या उपलब्ध है । अकलकदेव ने" स्याद्रादतीर्थ का प्रभावक और स्थाह्ादमार्ग का परिपालक, विद्यानन्द न* स्याद्राद- 
भार्गाग्रणी, वादिराज ने? सर्वज्ञका प्रदर्शक, म्यग्रिरि नें आच्वस्तुतिकार तथा शिलालेखों ने* 'वीरशासन की सहस्त 
गुणी वृद्धि करने वाला, श्रुतकेवलि-सन्तानोन्नायक', 'समस्तविद्यानिधि', 'शास्तकर्त्ता एवं 'कलिकाल-गणबर कहकर 
उनका कीर्तियान किया है । यथार्थ में जब तत्वनिर्णय ऐकान्तिक होने गा और उसे उतना हो माना जाने छगा तथा 
थाहत-परम्परा ऋषभादि तीर्थकरों द्वारा प्रतिपादित तत्त्वव्यवस्थापक स्याद्वादन्‍्याय को भूलने छगी, तो महान्‌ आचार्य ने 
उसे उज्जीवित एवं प्रभावित किया । अत ऐसे श्वासन-प्र भावक और तत्वज्ञान-प्रसारक मूर्धन्य मनीपी का विद्वानों 
द्वारा गुणयान हो तो कोई झ्ाइचर्य नही । 


इनका विस्तृत परिचय और समयादि का निर्णय प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता पण्डित जुगलकिशोर जी मुल्तार ने 
स्वामी समन्‍्तभद्र नामक इतिहास-प्रन्थ में दिया है । वह इतना प्रमाण-पूर्ण, अचिकल और श्ोथात्मक है कि ४२ वर्ष 
बाद भी उसमे सशोधन, परिवर्तेन की गुजाइद प्रतीत नही होती, वह आज भी बिल्कुक नया और चिन्तन पूर्ण है 
अतएवं यहा समन्तभद्र के परिचयादि के सम्बन्ध में कुछ न कहकर उनकी उपलब्धियों पर प्रकाश डालने का प्रयास 
करेंगे । 


समन्तभद्र से पू्र का युग 


जैन अनुश्नुति के अनुसार जैनवर्म के प्रवर्तेक क्रश काल के अन्तराल को लिए चौबीस तीर्थंकर हुए है ।इनमें 
प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, वाईसवों अरिष्ट नेमि, तेईसवें पाइवनाथ और चौवीसवे वर्द्ध मान-महावीर तो ऐतिहासिक 





१ (फ) तीथ्थ सर्वपदार्थंतत्वविययस्थाद्यादपुण्योदधे्भव्यानामकलद्भूमावकृतये प्राभावि काले कजो । 
यैनाचार्यसमन्तभद्रयतिना तस्मे नम सन्ततम्‌ 
(स) भव्येकलोकनयन परिपालयन्त 
स्याद्रादवर्त्त परिणोमि समन्तमद्रम्‌ । 
--अप्टशती आरम्भिक मगल पद्य २ तथा समाप्तिइलोक ? 
२६ अष्टसहल्नी, समाध्ति मद्भुल-पद्च १, पु० २६५ 
३ पाइर्वनाथचरित १-२२ 
४ आदवद्यक सूत्र-टीका 
५ स्वामी समन्तभद्र पु० ४६, ४७, प० जुगलफिश्योर सुरतार 


#%, समन्तनद्र की जैनदर्शत को देव २६७ 


न्नीनीजीजीऔी-ीीऔीजी>स्‍ाीजीीस्‍ी-ी-ीजी-ीस्‍ीज॑ीजीजीनीजीजीनन्‍ीजीनीसीनजी '*"-*ी+ीन्‍ीी डीसी न्‍ीजीरीजजी-जीजनीनी-न्‍ीनजीज-मील-ीजीजजनीजीजीस्‍ीजीनीजीजीरीी-जीनीपीजीफीफीशनीणीफजीयरीयरी 


2. बन 


ओर लोफ प्रासद्ध नी है। इन दीव्करनो पे 


भ्र्प 


हारा जो उपदेश दिया गया बह 'द्वादशाए! कहा गया है । जैसे 
वह 'द्वाइणाग श्रूत दो भागा मे विमकत है--(१) अब क्रविष्द बोर 


खकपदेश वो िमिदर्श यहा ज्यता है। द्व ॥ै 
(?) उाबात्य । पढ़ा भेद प्रवक्ता विद्येष क्ले जारंग ह6। तो धुत तीर्षकरो तथा उनके प्रधान एवं साक्षात्‌ प्िप्यो 
द्वाप उत्त है बज अप्युधविप्द है। तथा जा इसके जायार से उत्तरवर्नी आचार्य-प्रववताओं द्वारा रचा गया वह जड्- 
बाह्य है । जद्भप्रविद और बद्धजाद्म दे नी क्रमण वाहे ओऔ चउदह नेद हैं। अद्भम्॒विष्द के बारह भेदों से एक 
हीडटियाद है नो दारत्वा श्रुत है । इस बार्हवें दृष्टियाद श्रुत में? विभिन्‍न वादियों दी एकान्त हृष्टियों एवं मास्यनाजो 
के मिनप्ण छौर समीक्षा &े साप उनठ़रा स्थाद्वाद्याव से समन्पय क्तिया गया है । इस तथ्य को नमन्तनभ्द्र न अपनी 
इतियों में स्थाद्रादिनों लाप सवैय सुब्तम्‌” ऊँसे पद-- प्रयागो द्वारा ब्यवत क्या है औ-” सभी तीर्थकरों को स्याद्वादी 
(ग्थाहाद-प्रतियादर) कन्‍्त है । भट्ट बाप देव ने? नी उन्हे स्याद्वाद का प्रववता तथा उनके सासन उपदेश की स्था- 
हार के कमोीष टाउन में चिछ्कित बतताया है । 


आगमो तथा पद उण्दागस में बच्वि स्थाह्वाद की स्तन चर्चा एवं प्रक्पणा नहीं मिलती, फिर भी सिद्धान्त 
प्रतिपादन स्थान (लिया उबवा सिय) शब्द का स्टिए हुए जवश्य उपलब्य होता उदाहरणार्ब मनुप्यो को पर्याप्तक 
तथा जयर्वाप्तित् दाना बनताने हुए उहा गया है शि “सिया पज्जत्ता, सिया अपल्वत्ता' अर्थात्‌ मनुष्य स्थात्‌ पर्याप्तक 
स्थात, दपपरप्तित। भादवती (१८, ८, ५१२) में एक प्रब्न या उत्तर देने हुए प्रसिपादन किया हैं कि"भोयसा ! सिय 
सामप्‌ मिय असासए ।” अर्याव्‌ है गोतेम ! पुदयद परमाग्गु स्यातू-रव्यहप्ि से थाथ्वत है और स्थातू--रूपादि 
पर्याबों पी एपैक्षा से क्षमाब्वत है । उसी प्रकार व्गग्रम में दुछ दूसरे विययों का भी निन्‍्पण मिलना है । आ० कुन्द- 
ढुस्द नेझागम ये उशा दो (विधि तीर नियेध अपवबा तदू जौर अतद) वचन-प्रक्तारों मे पाच वचन-प्रकार ओर मिला 
कण पान बचत प्रवारों ये दस्तु (दच्य) प्रद्यण का स्उष्ठ उल्लेज किया है । बधा-- 


मिय अत्यि पत्यि उटय अच्चत्तव्य युणों य तत्तिदय । 
दव्य पु सत्तनग आदेसबल्तेण. समवदि ॥ 
--प्रचामस्तिकाय ग्रा० १४ 


प्थादस्नि द्रव्य न्‍्यान्नास्ति द्रव्य स्थादुनय स्थादयक्तव्य स्थादस्त्वववनब्य स्पान्नास्त्यवक्तव्य स्थादस्तिनास्त्य- 
बफ्नपच्म ४ कर्पात सवाल द्रब्य है, स्थान द्वब्य नहीं हैं, स्थात्‌ उमय हैं, स्‍्थात्‌ अचक्‍्तव्य है, स्थात्‌ है 
कौर क्षवनाब्य है, स्थान नहीं है क्षीर जयकत्य है, स्थातू है और नहीं है तया अवक्तव्य हैं । इन सात 
भद्गी था परह्ा उलोग्रज हम्रा और उन्हें तेरे जादेशवशात्‌ (समविवक्षानुसार) द्रव्य-निम्पण करने 
की सूचना की है । टुल्दशुन्द ने यह सीधरतिपादन जिया है कि यदिसदुतप ही हो तो उसका विनाश नही 


9, 


है 





४ एपा दृष्दिशताना जाया पप्द्युत्तराया प्रह्पण निग्रहइव क्रियते ।! 
वीनसेन, घवला पुस्तक १ पु० १०८ । 
२ बन्धब्च मोक्षठच तपोश्च टैतू बद्धबघ्च मुपतदच फाव च॑ मुवते । 
स्थाहा दिनों नाय तवेव युवत नैकान्तदृप्टेस््रमतोडसि शात्ता ॥ स्वयम्मूस्तो० इलो० १४। 


३9 


(क) घर्मतोवेकनेम्योडस्तु स्थाह्मादिनयों ननों नम । 
ऋपनादिमहावीरान्तेन्थ स्वात्मोप्ब्यये ॥॥ 
-लघोंय० १। १ 
(सी) श्रीमत्परमगन्भीरस्थादह्वादामोघलाउनन्‌ । 
जीयात्‌ तु लोक्यनाथत्य शासन जिनेशासनम्‌ | 
ह -प्रमाणस० १॥ १॥ 


४ पत्यास्तिसा० गा० १५, १७ 


नी जीबी किन 


२१९४८ £ सदधरकेसरी-भसिनन्‍्दनग्रन्य <#. 


न्सीस्‍ीजीजसी सी सच आस सीसी स अजीज जीसीनीजसीफीजीफन-ीजी-ीफीफफस्‍स्स्ममीज-> 





हो सकता और यदि असदरूप ही हो तो उसका उत्पाद सम्भव नहीं है और चूँकि यह देखा जाता है कि 
जीव मनुष्य पर्याप्त से नष्ड, देवपर्याय से उत्पन्त तथा जीव सामान्य से अ्रुब रहने से वह उत्पाद-व्यय-प्रीव्य स्वरूप है। 
इससे प्रतीत होता टे कि कुन्दकुन्द के समय में जैनवाइमय में दर्शन का रूप तो थाने छगा था, पर उसफा अभी 
विकास नही हो सका था । आ० गुद्धपिच्छ के तत्वार्थमूत्र में कुन्दबुन्द द्वारा प्रदर्शित दर्शन के मप में कुछ ब्रद्धि 
मिलती है। एक तो उन्होने प्राकृत गे सिद्धान्त प्रतिपादन की पद्धति को सस्कृत्त-गद्यगुत्नों मे बदल दिया | दूसरे, उप- 
पत्तिपूर्वक सिद्धात्तो का निरपण आरम्भ किया । तीसरे, आगम-प्रतिपादित ज्ञान मागणागत मत्यादि ज्ञानों को प्रमाण 
सज्ञा दी तथा उन्हें प्रत्यक्ष भौर परोक्ष इन दो भेदों में विभवत क्रिया । चौथे, दर्शनान्तरो में अथरू प्रमाण रूप मे 
स्वीकृत स्थवत्ति, प्रत्यभिज्ञान और अनुमान को मतिज्ञान कहकर उनका “आधद्यों परोक्षम! (त० सूत १/११) सूथद्वारा 
परोक्ष प्रमाण भें ही अन्तर्भाव किया । पाचर्वे, नैगमादिनयों को अर्थाधिगम का उपाय बताया । इस प्रकार उन्होंने 
फित्तना ही नया चिन्तन प्रारम्भ किया । इतना होने पर भी दर्शन में उन एकान्तंबादों, सधर्पों और अनिष्चगे का 
ताकिक समाधान अभी तक नही आ पाया था, जो उस समय की चर्चा के विषय ये । 


032०-8०: कै० 


तत्कालीन स्थिति 


विकम की दूसरी-तीसरी घतावदी का समय भारतवर्ष के इतिहास में दाद निक कराप्ति का समय रहा है। 
इस समय विभिन्न दर्शनों में अनेक क्रान्तिकारी विद्वान हुए है। श्रम्रण ओर चैदिक दोनो परम्पराश्रों मे अद्वघोप, 
मातुचेट, नागाजून, कणाद, गौतम, जेसिनि जैसे प्रतिदवन्द्री विद्ाना का आविर्भाव हुआ और ये सभी दार्शनिक अपने 
मण्डन तथा दूसरे के सण्डन मे लग गये। श्ास्त्रा्थों की बाढ-सी आ गई । सह्दाद-असद्वाद, शाश्वतवाद-अशादवतवाद, 
अद्वेतवाद-देतवाद और प्रवसततव्यवाद-वक्‍्तव्यवाद इन चार" विरोधी युगठों को लेकर तत्व की मुल्यचर्चा होती थी 
और उनका चार कोटियो से विचार किया जाता था| तथा बादियों का अपनी इणप्ड एक-एक कोटि (पक्ष) को ही 
मानने का आग्रह रहता या । इस खीचतान के कारण अनिदचय (अज्ञान) वादी सजय के* अनुयायी तत्व को 
अनिद्चत ही बतलाते थे | उपयु बत युगलो मे छमने वाली चार कोटिया इस प्रकार होती घधी-- 


१. सदसद्वाद 


१ तत्व सत्‌ है। 

२ तत्व भ्रसत्‌ है । 

३ तत्व उभय है 

४ तत्व अनुभय (अववतब्य) है 


२ शाइचत-अशाश्वतवद 


१ तत्व शाइवत है 
२ तत्व अद्यादवत है 
३ तत्व उभय है 

४ तत्व अनुभय है 





१, सदेकनित्यवष॒तव्यास्तहिपक्षदव ये चया १६ 
सर्वेेति भ्रदुष्यन्ति पुष्यन्ति स्पादितोह ते ॥7 
--स्वयम्भ्स्तो० इलोक १०३, समन्तभद्र 


२३ दीर्घनिकाय सामण्ज फलसुत्त मे सजय फा सत 'ममरा-विक्षेपवाद' फे रूप मे मिलता है। अमरा एक प्रकार फी 
सछली का नाम है। उसके समान विक्षेप (अस्थिरता) का होना--मानना 'अमरा विक्लेपवाद' है । 


५ समसन्‍्तभद्र की जैनदशन को देन » २६६ 


थ्तन्ीनशीजजीररीजती-जउऔी उमा जीजीननीजीजीजीजीउऔीस्‍ीजीजीरीजीजी #++५२२४ै२२२ ०२२२-२२ ५०-०२ न्‍ीन्‍ीजीपीरीडीजीरीसी-ीजीरीजीफीजीशीजीरीरयी॑ीजीजीजी: 


३ द्वत्त-अद्वेतवाद 


श्स 
भा 
| 

५१ एप 
न्पं 

न 9७ 


40 
हि । 
शा 
क्र 
९ 
3 


डे वदतव्यादकतंच्यवाद 


तत्व वक्‍तठ्य हे 
तत्व सदयनच्य है 
तत्व उनय ह₹ 

4 तत्व अनुभय है 


९१ ४७ 


छत 


समन्‍्नऊश्द्र की देन 


समन्दभद्र से धतिप्ादन दिया हि तत्व उउ्ते चार ही जादियों में समाप्त नहीं है, अपितु सात 

फ्रोटियों में यह पूर्ण छावा ह/६ उन्होंने बताराथा कि तत्व अमेकान्त नप हैं--एकान्सरूप नही और अनेकान्त विरोबी 
दो धर्मों (नन्‌-प्रसतू, शाइयत-एशाब्यन, एय-लनेत आदि, के बुपल्ल के आश्षय से प्रकाश में श्राने वाछे वस्तुगत सात 
धर्मों शा भमुच्चय ह ॥7 गैर शेसे-”से झनस्त संप्तयर्म-समुच्चय विशद्‌ अनेजान्तात्मक तत्व-्सागर में अनन्त लहरो 
वी तरह छठरा रहे हू जौए एपी से दपम अनन्त सप्त जोदिया (संप्तर्भाद्भया) भरी पड़ी है। हाँ, हप्ठा को सजग 
मर समहप्दि छाना चाहिए । दो यह ध्यान रहे कि यह जब तत्व या अमुक एक कोटि से कहे या देवे-जाने तो यह 
समसे कि सत्य (बस्तु) से बह घर्म जमुर जयेना से रहता हुआ भी उसमे विद्यमान अन्य शेप धर्मों का 





१- स्थाहाद सर्व्थकास्तत्यागात्‌ दियृत्तचिद्वेत्ि । 
सप्तभादूनयापेलो हैयादेयविश्षेषत्र ॥॥ 
“--आप्तमी ० फा० १०४ ॥ 
२ (भ) तत्व त्वनेझान्तमशेपनपम्‌ ॥ 
युवत्यनु० का० ४६ ॥ 
(आ) एचान्तदृष्टिप्रतिपरेत्रि तत्त्व भ्रमाणसिद्ध तदतत्म्वनावमु 
+-च्वयम्भूस्तो ० ४१ ॥ 
(इ) न सच्च नासच्च न दुष्दमेक््मात्मान्तर सवंनियेधगम्यम्‌ । 
दुष्ट विभिश्र तदुपाधिभेदात्‌ स्वप्नेडपि नैतत्तदुपे परेयाम्‌ ॥ 
ढ़ गन ] 
-- युवत्यनुशञा० का० ३३ ॥ 
३ (क) विधिनिषेधो5ननिलाप्यता च॒ तिरेक्द्रस्निद्ठिश एक एवं। 
अ्रयो विकल्पास्तव सप्तधा5मी स्पाच्छब्द-नेया सक्ले5र्यमेदे ॥॥ 
युवत्यनु०ण ना० ४५॥ 
(रत) विघेय वार्य चानुभयमुनय सिश्रमपि सत्‌ 
चिश्षेप प्रत्येक नियमविपयेद्रचापरिमित । 
सदन्योन्यापेक्ष॑ सक्लभुयनम्येप्ठगुदणा 
त्ववा गीत तत्व वहुनयविवक्षेनरवज्ात्‌ ॥ 
-स्वयम्मूस्तो० का० ११८ ।॥ 


७0, 0: 4. थ 


००. मस्धरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्य ्ट, 
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जारी 


ह नियेघक नही है ! केवल वह विवक्षावश ग्रुख्य भर अविवक्षायश अन्य धर्म गोण है ।* इसे ठीक तरह समझने और 
कहने के लिए उन्होने प्रत्येक कोटि (मज्ध बचन प्रकार) के साथ 'त्यात्‌” निपात-पद छूगाने की मिफारिय की* और 
ध्यात्‌! का अर्य 'कथज्चित्‌'--फिसी एक दुष्टि--किसी एक अपेक्षा वतछाया ।* साथ ही उन्होंने प्रत्येक कोदि को 
जे निणयात्मकता को प्रकट करने के लिए प्रत्येक वाक्य के साथ "एव! कार पद का प्रयोग भी निदिप्द किया, जिमसे 

उस कोटि की वास्तविफता--निश्चयात्मकता प्रमाणित हो, काटनिकता या साइतिजत्ता नही । तत्व प्रत्तिवादन की इस 
हि सात कोटठियो फो उन्होंने एक नया नाम भी दिया | वह नाम है भज्िनी प्रक्रिा: - सप्तभज्भजी अथवा सप्तभज्भूनप । 
है समन्तभद्र की वह परिष्कृत सप्तभ ज्भी इस प्रकार प्रस्तुत हुई-- 


स्थात्‌ सद्रुप ही तत्व है । 

स्यात्‌ असदुरूप ही तत्व है । 

स्थात्‌ उभयरूप ही तत्व है । 

स्थात्‌ अनु भय (अवकक्‍्तव्य) सर्प ही तत्त्व है । 

स्पात सद्‌ और अवकक्‍्तव्य रूप हो तत्व है । 

स्पात्‌ असद्‌ और अवक्‍ूतव्यत्प ही तत्व है 

स्पात्‌ सद्‌ और बमद्‌ तथा अवक्‍्तव्य रूप ही तत्व है । 


छू छ >€ «६ न्य ल्‍0छ + ० 


इस सप्तभज्जी में प्रथम भज्ज स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से, द्वितीय परद्रव्य-छषेत्र-काल-भाव की 
अपेक्षा से, तृतीय दोनो की सम्मिलित अपेक्षाओ से, चतुर्थ दोनो को एक साथ कहने की अपेक्षा से, पव्न्वम प्रथम-चतुर्थ के 





१ (क) घिघिनिषेधदच कथब््चिदिप्टो 
चिवक्षया मुस्यग्रुणव्यवस्था । 
--स्वयम्भूस्तो० का० २५ 
(जे) चिवक्षितों मुण्य इतोीप्पतेध्योगुणो४विवक्षों न निरात्मकस्ते । 
--वही, का० ५३ 
(अ) वापग्रेष्यनेकॉन्तद्योती गम्य प्रति विशेषणस्‌ । 
स्थास्निपातो४्यं योगित्वासव केवलिनामपि ॥ 
--मआप्तमी० का० १०३ 
२ (भा) तदुयोतन स्थाद गुणतों निपात । 
“--युकत्यनु० ४३ 
३. स्पाह्ााद सर्वथेकान्त:यागात्‌ किवृत्तचिद्ठि घि ॥ 
>-माप्तमी० का० १०४ 
४ (क) यदेवकारोपहित पद तदस्वायेत स्वार्थमवच्छिनत्ति 
--युकवयजनु ० का० १४ 
(ख) अनुक्त-तुल्य यदनेवकार व्यावुत्यमावान्नियम-इय्रेडपि । 


--चही, का० ४२ 


भाप्तमी ० का० २३ ॥ 


५ प्रक्रिया भड्धिनोमेना नयैर्नपविश्ञारद 


<६ सप्तभद्धनयापेक्ष । 
चही, का० १०४॥ 





मदेव सर्च को नूेच्छेत्‌ स्वतपरादिचतुप्दपात्‌ । 
असदेव विपर्यासान्‍्न  डेन्न व्यवनिष्ठते ता 
ऋमापिन-दयात्‌ू. हेत सहायान्यमशक्तित ॥ 
अचसतव्योत्तरा जेयास्त्रयों भद्ठा स्वहेतुत ता 
घर्मं धर्मेन्य एदायों घर्मिणोड्नन्तपमिण | 


ठड्धिस्वेस्यतमान्तस्थ दोपान्ताना तदडझुूत्ता॥ 
+कापफलमीण जया० २५, १5, २१ 


समत्तमभद्र ने सदसद्वाद छी तरह बहस-ओववाद, शाब्वत-नमावब्वतवाद, वकक्‍्तब्य-अववतव्यवाद, अन्यता- 


बअनन्यतावाद, अप्ेक्षा-अ्नपेलाचाद, हेद-जहैलवाद, विन्नान-वह्िरियंवाद, दे दवे-पुरपाधवाद, पाप-पुष्यवाद ओर बन्च-मोल्ष 


प्रचार से उनमे भी सप्तमद्ठी (सप्तक्रोटियों) की बोजना 





क्यदायाद इन एकान्स बादो पर नी विचार किया तथा उ 

रके स्थाहाद की स्थापना की 47 दस सलाह विद्वानों कों उन्होंने विचार री एक नबी हप्दि (स्वाह्माद-दुष्दि- तत्व- 
दिचार को पद्धनि) देलर नतन्‍्ताडीन विवार-सबर्य एवं खींचतान को मिटाने में महत्वपूर्ण योगदान छित्रा । साथ हों 
ने के फिए किस उपादानों ठी ावब्पक्रता होती है उनका भी उन्हेंने सुनन किया तथा बाहँत दर्शन को जन्प 
दर्शनों हे समचछत ही नही, उसे गौरवप्र्ण नी बनाया । 

लिन उपादानों की उन्होंने सुप्ि काके उन्हें जैनदर्भन को प्रद्यम दिया वे दस प्रकार है-- 

प्रमाण जा तत्ठज्ान अबबा स्वपरावभासि छक्षाय ।* 
प्रमाय के अऋमभाति और ज्मभावि नेदों जी परजिस्यना ॥ 
$. प्रमाण के सान्षान्‌ और परस्परा फल का निरूपण । 


3 


्छ 


।4। 


४ प्रमाग का विपय 
५. नयका स्वच्प ।* 

हैनु का स्व॒त्य ।६ 
७ स्याद्वाद का स्वरूप । 





१ कबब्चत्तें नदेवेप्ट क्यब्व्चिदमदेव तत्‌ । 
तयोमसयमवान्प च नयवोगान्त सर्वेथा ॥॥ 
--आप्तमी० का० १४ 
२. अवकतब्योत्तरा दोधास्त्रयोनद्धा स्वहेतुत ! 
-- वही, का० १६ 
४ आप्नमी० छा० २३, ११५१३ 
४ चही, क्ा० १०१ तवा स्वयम्नूस्तो० का० ६३ 
पर आप्तमी० का० १०१ 
६ वही, का० १०२ 
७ वहों, का० १०७ 
८, ६ बही, का० १०६ 
२० वहीं, का० १०४ 


तह0०० 





जे ॥ ३०२ मरुधरकेसरी-अभिननन्‍दनम्नन्य <&. 


मर ६ 
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वाच्य का स्वरूप । 

वाचक का स्वरूप ।* 

अभाव का वस्तु धर्म निर्षण एवं भावानन्तर कथन ।* 
तत्व का अनेकान्त रूप प्रतिपादन ।ं 
अनेकान्त का स्वरूप ॥६ 

अनेकान्त में भी अनेकान्त की योजना । 
जैनदर्शन मे अवस्तु का स्वरूप 7 

स्थात््‌ निपात का स्वरूप ।* 

अनुमान से सर्वज्ञ की सिद्धि [£ 

युवित पूर्वक स्थाद्राद की व्याख्या ।*१ 
आप्त का ताकिक स्वस्प "१ 

वस्तु (ब्रव्य-प्रमेय) का स्वरूप ।१६ 


जैन न्याय के इन उपकरणों का उपस्थापन अथवा विकास करने के कारण ही मनीपीगण ने समन्तभद्र को 
जैनन्याय का आच्-प्रवत्तंक कहा है १३ 


कृतिया 


समन्‍्तभद्र की ५ इंतिया उपरूब्ध है-- 


१ देवागम--इसे आप्तमीमासा भी कहते हैं । इसमे दस परिच्छेद और ११४ कारिकाएं' हैं। यह समन्तभद्र 
की सबसे अधिक लोकप्रसिद्ध और प्रभावपूर्ण रचना है । 


२ स्वयम्भूस्तोत्र--इसमे चौत्रीस तीर्थकरों का दाद निक दौली में गुणस्तवन है और १४६ इलोक है जो 


बहुत गम्भीर और दुरूह हैं । 





१ बही, का० १११, ११२ 


२ चही, का० १०६ 


३ भसवत्यमायो5पि भू वस्तुधर्म 
भावान्तर भावववह तस्ते 
--युक्‍तयनु ० बा० ५६ 


४ युक्‍तयनु० कर० २३ 


 आप्तमी० का० १०७, १०८ 
६ स्वयम्भूस्तो० का० १०३ 
७. आप्तमी० का० ४८, १०५ 


८ स्वयस्सू० फका० १०२ 
&६ आप्तमी० का० ५ 
१० बही, का० ११३ 
११ वही, का० ४, ५, ६ 
ह १२ चही, का० १०७ 


१३ जैनदशन (सासिक)--स्वाहाद अकू वर्ष २, अक ४-४ पृ० १७०१ 


८४८. उसमन्‍्तभद्र की जैनददोन को देन ३०३ 
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३- यूउत्यनुआाप्तत--बह ६४ पद्मों जो अत्यन्त बम्मीर जौर जठिल दार्शनिक कृति है । उसमे वीरजिन क्री 
स्तुति की गई है । 


४ जिन-अतक -- इसे न्वुति-विद्या! भी कहते हैं। इसमे ११६ पदों के द्वारा चौवीस नीर्थक रो की 


नि 
प्रस्तुत की गई हैँ । बह आाठकारिक अपू्व जाव्य-ज्ना हैं । 
५ नत्नकरण्टक शक्रावक्षाचार - यह उपासनवाचार विपयक १०५० पद्यों की अत्यन्त प्रात्रीन और लोज प्रिय 
महत्व की कति हैं 


इनमें आदि की तीन दार्भनिक, चौथी काव्य और पाँचवी घामिक, (आचार-विपयक) कृतिया है। इनके 
अतिरिक्त नी समन्तनद्र की जीवमिद्धि जैसी कुछ छूतियों के उल्लेख मिलते हैं, पर वे अनुपलब्ध है । 


न 


इस प्रकार हम देवने हैं कि समत्तमद्र की जैनदर्शन को अपूर्व देन है । इमी से सम्मवत्त उत्तरवर्ती ग्रन्थ- 
हैं बहमान द्विया गया हैं और उनके प्रतितादन को प्रमाणवाज्त्र मानकर उन्हें अपने प्रन्‍्यों मे उद्ध,त 
प्रमाणित एवं सममथित क्या है । 


ड् 
४॥ पृ ञ 


न! 


दल 
[004४ 


मुनियों व योगियों के अद्गुसुुत अनुमव 
श्री सोसागय मुनि 'कुसुद” 








समग्र भारतीय अध्यात्ममाथना का चर्म लक्ष्य पारमात्मिक भाव की उपजब्पि है। आयों की आत्मा मे 
सम्पूर्ण आनन्दमूछ॒क जो आस्था है, वह साधक को निरन्तर आगे बढने हेतु प्रेरित करती रहती है | 


आत्मपरक समस्त वाहमय का यह स्पष्ट उदु्घ प है कि कर्म विध्न और विकृति, ये आत्मस्वभाव नहीं हैं । 
जो आत्मस्वभाव है वह इन से परे, अनिर्वचनीय सम्पूर्ण अविनाशी आनन्द से ओतप्रोत्त है। वह आत्मस्वभाव अभिन्‍न 
हाते हुए भी सहज-अनायास व्यवत नही होता । उसे पाने के लिये वैभाविक वक्तियों से सघ्प कर उन्हें आत्यन्तिक 
सप से सम्राप्त करना पड़ना है । तभी आत्मा अगने ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य रूप सम्पूर्ण स्व॒भाव-वं भव को प्राप्त कर 
पाता है । 


ऐमी ही हृढ मान्यताओं के आधार पर बारय॑ साधकों की साधनाए खडी होती है तथा श्रद्धा और अनुधव 
के सहारे आगे बटती है । प्राचीन ऋषि महपि व छोकोत्तम महापुरुषों ने दीर्घ साधनाएं करके सत्य का साक्षात्कार 
किया और उमकी व्यास्याए प्रस्तुत की जो कई धर्मो व पथो के रूप में आज विद्यमान है । 


लक्ष्य एक होते हुए भी प्रक्रियाओं में जो निन्‍नता है वह देश काछ त्था अधिकारी व अनुभव की दृष्टि से 
समझना चाहिये । 


उन विभिन्‍न प्रक्रियाओं की, जिनमे से कई प्रसिद्ध तथा कई गुप्त है, अपनाकर साधक जब साधना के क्षेत्र 
में श्रागे यढता है तो उसे कई तरह के अनु भव होते हैं | वे अनुभव वडे विभिन्‍न तथा आइचयेंपूर्ण है। सामान्यतया 
उनको दो भागों में बाद सकते है --- 


(१) थे अनु मव जो अध्यात्मसाथना में सहायक बनकर साधक के उत्साह को बढाते है । 


(२) वे अनुबव जो साथक्र को आकपित करके चमत्कृत कर देते हैं। अपरिपक्व साधक उन चमत्कारों 
में उलज्न कर साधनावय से च्युत हो जाया फरते है । 


अध्यात्मसाधना के क्षेत्र में जैनधर्मानुमार प्रत्येक साधक को अपना लक्ष्य पात्रे कें छिए चौदह भरुमिकाए 
पार करनी होती है । जिन्हे चौदह गुणस्थान कहते है 


यो तो छक्ष्य पाने तक साधक में योग्यता तथा अनुभवों की दृष्टि मे अनेक परिवर्तन होते है किन्तु जो परि- 
बर्तन प्रमुप तथा ग्राह्म है उनकी हप्टि से ही यह विभाग है । 


जैन्त (आहत) साधना करने वाला एक सफठ सातक प्रारम्भ से अन्त तक अपने अन्तर-याह्य परिवर्तनों 
को प्रत्यक्ष अनुभव करता है, कर्म प्रद्धतियों के क्षय और उपशम को समझता भी है और उनकी आत्महप्टत्रा विवेचना 
भी वस्ता है। 


£# मुनियों व योगियों के अदयुन अनुभव ३०५ 
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दस बई छदाहर्ण सास्नो में बोर कन्‍्यत्र उपलब्ध होते हैं । तीर्यकर अपने भोगावक्ती (उदय में आसे 
बाछे) परम क्र उनकी स्थिति यो पहले हो पहचान लेते हैं । फिए नो वे ऋ्मण उदय में थाने वाले कमों को भोग 


में विचर्ण करने वाली आत्मा को अपूर्द बानन्द का साक्षात्‌ 
अनुमव होता है, बद्दपि ऐवि अनुनत सृध्म वे कनु नवयम्ध हैं रिन्‍नु आत्मा से परे नहीं ह । सहान्‌ आध्यात्मिक महपि 
न्द्द प्रकट करते हए कहा -- 





न 
अझय हम व्य्मर भये न मरगे 


प्राथिव शीपन में जमरला यो दिव्यज्योति कर्मक्षय पन्‍परा के छनृभव बिना प्रकट हा नहीं सकती ! 
साथत को उइतये भूमिया के जाने पा ही ऐसा अनुभव होता हो ऐसी बात नहीं, सावारणतया सम्यवन्ध 
(सत्य) स्ाम होसेकोते ही छोी विवनाश अनुभव हाने छाता है। श्रीमद्रायचन्द्र ने बहा -- 


दर्शन मोह व्यतीत थग्री, उपज्यों बोच ज्यों 
देहभिनन फेवल देंतन्यनु ज्ञान जो । 


अेदपरियान वा धराम्मित अनुभव भी नवीन साथ के छिप्रे अनुपम हो होता है । 


प्ैयवर्वक साधना में पनिमान होने पर अ#नुभवा जा नपा-नया जाना खुटता रहता है। एक जगह उपा- 
मह आनन्द ने दाद रति गौतम रो बताया कि मुझे विधिष्ठ अवधिजञान है । किन्तु श्रीइन्द्रभूति का विश्वास नहीं हुजा 
कि एप पह्हथ कवर था नी इतना दत्प नावानभप्र हो सकता है। सन्त में श्रमण सगयन्‍्त महावीर ने आनन्द वी 
बाल पा सन्‍ाएन दिया ते वहीं श्रीमीसम या संप मिद्रा । 


दँमेन्द्र पठनि जा साथर समय सनथि(समस्त नपयान्‌ पदार्णों को जान जेना ), मन पर्याय (मन के स्वस्ूम्प 
वा प्रत्यक्ष दपना), वैघरछान (साउत्ित सायशालिक समस्त ऋभिव्यन्तिों छा सर्वबा साक्षात्कार होना) के महान 
अनुभव वा तेसा #। उनसे प्रनिरिक्त तेवादेश्या (अग्निमसी हष्टि), आाहारजु्भरीर सिद्धि (समाश्चान प्राप्ति का 
साथन पिशिग्द झरीर), बैल्रिय शी (व्रिद्रिय प्रवा7 उी जाद्निया बनाने की क्षमता), जघाचारण, विदात्रारण 
ादि गगनगामिनी विद्याए आदि बई प्यार की टत्पियों जो भी प्राप्त कर जेता है, जिनका प्रयाग सयम की विरा- 
धरना (संत्रम में हानि) उहठाला है। झनियों के अनेय ज्ञानानुमव तथा उब्यियों के प्रयोगों की वाले घास्त्रों और 
चनित्रो में उपवन्ध हाती £ै । 

महदि परतचदि ने नी अपने योगसूत्र में ऐसे कई अनुभयों नो बातें वही है, डा बड़े विचित छगते हैं । 


(१) खतम्भाजुद्धि! (सुनी हुई और आानुमानितर स्श्षेप्ठ से मो अधिक बताने बाजी बुद्धि) । 
(२) बअश्यात्मप्रयादों (निविचार समाद्े मे प्राप्त होदे वाला अन्तर का अनुभव )। 


स्वनपायस्थानों (निर्वीवसमायि-क्ुत मरा वे सावारों का भी मिट जाना) जैसे उच्चतम आध्यात्मिक अनु- 
भयवो के साथ महये ने ऊहा छि योगी ठाया को अल्तर्धानिसिद्धि, अतिवरदसिद्धि, सवितुसिद्धि, परथरीस्प्रवेश, उत्करान्ति, 
गगनगमन, अधिमा, महिसा, ठविसा, महिमा आदि-आदि कअनेतानिक ऐसी सिद्धिया-ऋड्धिया भी प्राप्त हो जाया काती 
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9 श्रुतानुमानप्रशाम्यामन्यवियया विश्येषार्थत््वात (योगसुलर) 
२. निविधारवैशारधेउत्यात्मप्रसशाद (योगसुन) 
३ तम्यापि निरोधे सर्बनिरोधान्तिदीज समाधि (योयसूज) 


पहन आन्श- 


३०६ मस्घरकेसरी-अभिनन्दनम्रन्य <# . 





इसमे कोई सदेह नहीं कि मह॒पि पतजलि ने भी ऋद्धियों और सिद्धियो को हेय ही माना है। उन्होन कहा 
कि साध्य* के सिद्ध होने से पूर्व कई लालच आते है । न तो उनमे उलझना चाहिये गौर न उनका अभिमान ही करना 
चाहिये, अन्यथा पुन महादु झ आ सकता है। 

जैनेन्द्र साधना तथा योगसूनीय प्रक्रिया के अनुभव विचित्र अवश्य रूगतते है किन्तु रहस्थपूर्णता आध्यात्मिक 
अनुभवों की एक भौर ऐसी विशेषता है जो अत्यन्त अनिरवेचनीय तथा दुरूह है । रहस्यमय विचित्र अनुभव के वीज 
स्मृतियों मे भी पाये जाते हैं। एक जगह उल्लेय है कि" चन्द्रमइल मे आकर एक स्त्री ने दो को याया, तदनन्तर 
तीसरा पैदा होता है वह अजर-अमर होता है । 

एक जगह ऐसा कहा गया-नाभिदेश? में एफ जलता हुआ सूर्य है और ताऊमूल मे अ्मृतमय चरुद्रवा नित्य 
स्थित है । अधोमुय चन्द्र वर्षता है और ऊध्तेघुष सूर्य ग्रहण करता है ) वहा पर जिमके द्वारा श्रमृत पाया जा सके उस 
कारण को जानना चाहिये । 


087०-08" -ीहैए- 


तनिक सोचिये उपयुक्त अनुभवपूर्ण निर्देश के सत्य रहस्य को अनायास कौन पा सकता है ? 
रहस्यमय राजयोग और हठयोग के अनेक अनुभवों का चित्रण हमे योगियो व सतो की अनुभववाणियों मे 
भी मिलता है। प्रसिद्ध योगी गोरखनाथ का एक पद देखिये --- 
देह मे महादेव बिराजे, गुपत गुणेसा सहलाणी। 
सिव सगति देवी हाजर बोज़े--पायर पूजे नर कहा जाणी ॥। 
पर बस फोड एक गगा खल की चहु दिस पाणी पाणी । 
उस परबत पर दोय मछली बैठी जिससे नोर घण जाणी ॥ 
चाच नई ज्याके पांख नईं वो झूल रई जल ताणों। 
सच बचना सू चढी सिखर गठ बोले अनह॒द वाणी । 
मछद्रि परताप जती गोरख चोलिया छांणिया दूघ ने पाणी ॥! 
--(गोरखवाणी ) 
सतत कवीरदासजी ने भी ऐसे अनुभवों का कई भजनों में वर्णन किया है| एक दोहे मे ही जो अकल कला 
का प्रेल बना दिया वह कम आश्चयंपूर्ण नही है। वह दोहा है--- 
घरता गगन के अन्तरे, चद सूर के मेल । 
जो जोगी गुरु घुल लहे तठ अकल कला का खेल ॥॥ 


ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदासजी, पलतटूदासजी, सत रेदासजी, ईसरदासजी, चारूकदासजी, केसोदासजी आदि 
अनेक भक्‍तो, सतो के पदों, भजनो व वाणियों में ऐसे रहस्यमय अद्भुत अनुभवों का चमत्कारपूर्ण वर्णन पाया जाता है । 


१ स्थान्युपनिभन्‍त्रणे समस्मयाइकरण पुनरनिष्टप्रसगात्‌ (योगसु्र) 
२. एका स्त्री भुज्यते दाभ्यामागता चन्द्रमडले । 
तुतीयो य* पुनस्ताभ्या, स भवेदजरामर 
३. नाभिदेशे व्‌ सत्येको भास्करो दहनात्मक । 
अमृतात्मा स्थितो नित्य तालमूले च चन्द्रमा 
पर्षत्यघोमुसइचरद्ध  ग्रहणात्यूध्वंसुख्ो रचि । 
ज्ञातव्य कारण तन्न येन पीयूषसाप्यते ॥। 
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अदभुत अनु नवो दा अपने टय से बागी जा न्‍प देने की एज छम्वी पाम्वग रही है दो झच वक्र विद्यमान 


है। हिल्तु आइचर्य टस बात का है कि ठ्रय के इसने महान परिवर्सनों में मी टसके सक्स्प्र में शोर्ट अमी नहीं जाई । वह 
ज्यो छा त्यो विद्यमान है । 


ठाब्चर्यपूण विचित्र अटमवों से पनिपृर्ण उस #व्यात्मजगत और उसके मिद्धान्तो ता हम एक साथ ताव्य- 
मिक्त तो हूह ही नहीं सकते क्योकि महराई में जाकर छानवीन किय बिना दिसी बाल के विपय मे निर्णप्र ठेसा अनधि: 


आजकल समाचान्यत्ग में मह॒यि महेश जो ध्यानसाधथना की बी चर्चा है जिससे पश्चिम के ध्ीटल्स जी” हर्ट 
विद्ात प्रभावित होल्‍र भारस में बोगसाधना हेतु 
है जो सिद्ध वरली है कि बोमिया के न नवी में 


आ रह है। आध्यार्मि7 ख्षेत्र ही पह एक कौर चमत्या पूर्ण विजन 
मात्र कल्चना नहीं ह अपितु जास्तविच्ता 


हम देखते है कि प्रत्पेक्ष जीवित घानदार परम्वरा के मृद मे उुछ सचाद सन्‍्प होने हू दिनके जाथार पर 
बह फटसी-कृठती हैं, सात्र पल्तता के ढेर पर खड़ी पर्म्थायग दिल नहीं पाती ॥ 
झड्पात्मानमत की विश्व परम्परा जा अब तक टिकी है तो इसे मृद में अदब्य सत्य है। कअन्यवा वे सन्‍्त- 
महान्मा ऋषि-मरहि, जा समस्त सख-सद्रियायों जा दुदरावर समस्त क्रामताझी झा संम्राप्त क 
होते 


> म्क्स्ते 
प्रवत होते है, झमी टसका प्रदमण-लिशवग नहीं करते। 


नह 


पह तो हम सोच ही सही सकते कि सनिकर प्राप्त जो भी मजास प्रायब्चिल उरले बारे सत मूलि महात्मा 
रबडाते हरे ।अत मतियों व योधिया के अदभुत अनुभवों में सत्यता ही 


पूर्स चमक है । कि भी आप जा युब विनाव ता दूत है । हा तत मे जनुसत्यान चल रह हैं। मतादिनान की तरफ 
मी कई परीतग हुए और दुछ से तब्य सामत आते हैं। जीर भी परीक्षण किय जा रह है । 

क्या ही अच्छा हो बाज ने वैज्ञानिल दस अदमत जनू गुप्त उजाने का भो अपनी विज्ञान की 
खाव्रियों मे बोखे वा यन्‍न करें । बन एश सहाव प्रशसनीय प्रयास हागा डिल्लु क्या बह महान प्रयास निद्वन्द्र विशुद्ध 


डे 


छः 
कध्यात्ममुखी हप्ठि पाय दिना सप्तद हुए सजया २? बह हन एस प्रब्न है तो समस्या रबने के स्यय-सात हो मसस्ति'क्त 


हे 





६. शगूट बीच आयक॑ सुरत्त चन्प खीचय, चचेए तीर जायके अनदतुत्त टोलय । 


मुमाग द्वार देखते हल्स्य जीवकों हुय, भयो झुमत्त बेददत अमन निस सोभय ॥॥ 
अनोख देस आय वे तब्रियूट मट्ट सोबय,ध्गम्त बास देख घचड सुपर भागय का 
अचड़ लोति हैं वहा जु दीप मालवा नये 


अनेक बुक्ष लात जात पुष्प सौरन वेर्य, सुयत्व घन्‍्तर बाग में फ्लादि चुत्त व्हे न्‍्य ॥ 
दिवत्त नोर झोकदे परत यसाह बूत्द ये । 
सुधा तु घट पीवय हरवक हम, सिद्ध हुइम पाय के क्षचरक दार गोनमन ॥ 
“-(मौल भवन) 


ग 


"गण 
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आत्म-परमात्मवाद 


प्रोण जयन्तीप्रसाद जेन 
एम० ए०, शास्त्री 








बृहदा रण्यक उपनिपद्‌ मे गाज्ययत्यय-मैत्रेंगी सबाद में कहा गया है-- “अरे मैप्रेगी, पत्यु बामाय प्रिया 
प्रिया ने भवन्ति, आत्मनस्तु कामाम प्रिया प्रिया वय॒न्ति॥” '्वुत्नाणा प्ामास पुत्रा प्रिया ने भपच्ति, आात्मनग्तु 
कामाय ॥” पति के मृय के छिए पत्नी को पति प्रिप नहीं हाता अपितु अपे सुद्र के हिए होता है। पत्र के सूख के 
लिए पुत्र, माता के सुघ्र के लिए माता, लोगों फे सुप्र के छिए छोंग, देयो के शुगर के लिए देव प्रिय नहीं होते पिन्तु 
ये सव आत्म-मुस के कारण ही प्रिय होते है | आप आत्मा या दर्शव, श्रवण, मन एवं निरदिष्यासन 
करना चाहिए । 


बस्तुत श्रेयोमार्ग की प्राप्त्यनिछापा आत्मा में ही है । जैसा कि आनाये अकछकदेय ने ४राजयातिक 
प्रथमाध्याय, प्रथमाह्विक मे कहा भी है--“श्रेगोमार्गप्रपित्मात आत्मन्द्रव्यप्रसिद्धं ॥” अनात्म फो सुप्र-दु था का परिचय 
भी क्‍या ? अत उसे निजी सकल्य में व्यक्त होने वाछा तल पहा गया है । यशस्तिठक चम्पुफ़ार आाचार्य सोमदेव ने 
उसके विशेषण दिये है -- 


'ज्ञाता दृष्दा महान्‌ सुक्ष्म, फ्त्तिभुपत्यो स्वय भभु ।॥ 
भोगायतनमात्रोय,._ स्वनावादूध्यंग... पुमान्‌ । 
(पष्ठाइबास, १०४ इलोक ) 
आचार्य नेमिचन्द्र ने लिया है-- 


“जीवो उवजोगमओ, अपृत्ति फत्ता सदेह-परिमाणो | 
भोत्ता ससारत्यों सिद्धों सो घिस्ससोड्डगई ॥” 


(द्रव्पमग्रह, २ गाया) 
पचास्तिकाय में आचार्य कुन्दकुन्द कहते हैं--- 


“जोदोत्ति हवदि चेदा, उवशोगविसेसिदो पहू फत्ता । 
भोत्ता थे देहमतो, णहि मुत्तो फम्मसजुत्तो ॥२७॥ाँ! 


भाव सबका एक ही है कि धात्मा चेतन, उपयोगवान, प्रभु, कर्त्ती, भत्ता, देहमात्र, मूत्ति रहित, एव 
कर्मेंसयुकत है । स्वभावात्‌ ऊष्बगामी भी है | 


गीता में इसी के लिए निम्न विशेषण दिये गये है-- 


“न जायते वा ज़ियते फदाचिन्नाय भूत्वा मविता पुनद्च । 
अजोध्च्यप शाइवतो5्य पुराणो, न हन्यते हन्यभाने शरीरे ॥* 


<# आत्म-परमात्मवाद ३०६ 
४४४४४४४४४४२४४४४४२४५५२५४५४२४२४५२२२४५५७५०२५४५०२२५०२५०२०५०२२२२२०५०५०२२०२०००५५०४०२०००००००००,००. 
तत्रा 
“जैन छिन्दन्ति शस्त्राणि, नेन दहति पावक्त । 
न चेन बलेदय त्यापो, न शोपयति मारुत ॥ 
वह बज, जमर, मविनाणी, शाश्वत, चिरतालीन एवं सदा विद्यमान तत्त्व है । शरीर के नाञ् में भी ब- 
प्रणप्ट है। घस्त्र, लब्नि, जल एवं वायु की नी पहुच से दू" है । 


धरीर!मब एव स्वानुमूति-एम्थ इस आत्मा की प्रथसा में अनेक कवियों की सृक्तियासुप्रचलित है । यथा--- 


“प्रीतम पनिया तव छिखू, जब तुम होठ विदेश | 
हन में, मन में, नेन में, ताफ़ों कहा संदेश 87 


“आपकी थाद ने, खत शो क्तावत कंसी ? 
मस्तीग बुछ हू मैं हाजत नहीं मयखाने की ॥7 
तथा 
“करें हम किस वी पुता और छग्रायें किसको चन्दन हम । 
सनम हम, देर हम, वृतखाना हम, बुत हम, विरहमन हम ॥ 


पर इसज़ा यह अर्थ भी नहों कि दुनिया को बिन्कुल भुल्ण दिया जाय । 


“जे मी गोयम कि अज बालम जुदा बाश | 
बहर कारे कि वाद्यी, वाखुदा वबाश ॥7 


सैर फर, और दृए से 
गुल देख उस गुलजार के 
पर बना अपने गछे का 
इन को मत जिन्हार हार 
(स्वामी रामतीर्थ के उपदेशों मे) 
अनेक दर्शनकारो ने इसकी सिद्धि का प्रयास किया है। भौतिकवादियों को समझाते हुए आचार्य विद्यानन्द 
अपने €' इठो हुवा नित्र में छिबते हैं-- 
“स्वसवेदनत सिद्ध सदात्मा वाधव्जितात्‌ । 
तस्य क्षमादिविवर्तात्मन्यात्मबनुपपत्तित ॥१०२॥/ 
कर्वात्‌ आत्मा को जड का परिणाम मानने पर स्वसवेदन जान सिद्ध नहीं होगा । आत्माकी उसो ज्ञान से 
सिद्धि है। भूत-घट पठादि पदार्थों में स्वसवेदन नहीं हैं । 
स्वसवेदनमप्यन्स बहि. करणवर्ज नातू । 
मह॒कारास्पद. स्पप्टसवाधमनुभूयते ॥१०३॥। 
वाह्म पाचो इन्द्रियों से रहित मैं-मैं इस निर्वाव प्रतीतिस्वरूप स्वसवेदन प्रत्यक्ष सेआत्मा का मनुमव होता है। 
आचार्य घजर ने लिखा है--- 
“सर्वो हि आत्मास्तित्व प्रत्येति, न नाहमस्मीति 


यदि नात्मत्वप्रसिद्धि स्थात्‌, लोको नाहमस्मीति प्रतीयात्‌ 
(व्राह्म सूत्र, शाकरभाष्य, १-१-१) 


(था था था आ 


३१० सदयधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ ह्धब्े 
ब््री+स्‍ीजी॑सीसीउीजज॑ीरऔस्‍ीफीजीजीजीजीयीपीनीजीसी पी जी ॑ज॑ी॑चीसी+-॑औत॑ध॑यत जम पचर-औ-॑॑-॑-न॑ीनीरननचर-ी जननी ी-र॑ रीय-॑ीरशीनजरीज॑ीज-ज नजर 

ऐसा कोई नही है जो विध्यास करे “मैं नहीं ए | यदि आरगा का अग्सित्य नहीं हाता ती सबको अपने 

अनस्तित्व का ही सीधा ज्ञान टोवा | बंशेषिक दर्शमफार करने हैं - 
“हमितति प्रत्यगात्मनि भावान्‌ परपवराभावादर्यान्‍्तरप्रत्यक्ष व ए्दा। 
(अ० ३, आ० २) 

“मैं है” इस प्रकार झात्मा मे अनुमृत्ति टोना और पर पदार्थ मे न होना यह आत्मा वा मानसिय प्रन्यक्ष है । 

न्यायसुत्रकार के मत में भी आत्मा उर्द्ियों से बिन्‍न दे)। हम एड बस्लु को अपयी आँखों से देखने 
हैं। रुचिकर होने से उसे अपने हाथ से छूते है। इस प्रक्रिया में हम वस्तु यो एफ ही समझने हैं । दी इीडियो से साध्य 
इस अनुभव में यदि आत्मा इन्द्रिय रुप होता तो वस्तु फैसे पहचानी जाती कि वही है। 


09०0 40०8०, ी7- 


(न्यायसूत्र ३-१ १४३) 


दाहिने हाम से छुए गय पदार्थ को बाए हाथ से छूने पर उसफ़ी एक्ला रा सण्डन नहीं होता । (३-१-७) 

एक इन्द्रिय का प्रभाव दूसरी इच्द्रिय पर पड़ता है। बुक्ष पर छटउते हार आमको आप देखती है प" जीम 
से पानी टपकने ऊगता है । यरद्धि भ्ात्मा उन्दियात्मक होना तो यट बाय वे होती । इसे शा पारा पूर्वफाल में झास्वादित्त 
आम वा स्मरण ही हे । 


इससे ग्वप्ट हो जाता है हि इन्द्रिया स्प्रय फर्ता नदी वरन करण है। विभिन्‍न इन्द्रियों द्वास रूप रस आदि 
का अनुभव करने वाला तत्व एफ ही हे और वही आत्मा दे). (३-१-१२) 


चक्षु इन्द्रिय के नप्द होने पर भी पहने उसके दारा अनुशूत पदार्थ का स्मरण होता है । इसे भी यहां सिद्ध 
होता है कि जानने वाला इन्द्रियो से शिन्‍न आत्मा ही है । 


अनेक आधुनिक पादचात्य विद्वान भो आत्मतत्त्व वी सत्ता आपर्धयला एय विशेषताओं को ओर उन्मुस 
हो रहे हैं। पुनर्जन्मादि की शतथ प्रामाणिक घटनाएं इस क्षोर सहायक सिद्ध हो सती है । 


2९ 


प्रो फे० स्पर्डी के मत में * मैं” एक अध्यात्म सत्ता है। एक अन्य पैज्ञानिक के अनुसार "यदि हम समता 
इस जीयन में ही अन्त होता है तो प्रकृति की शबित का व्यर्थ अपव्यय मानना चाहिए । पर यह अतसम्भय हैं ।” एक 
कहते टै--“परिम्थिति से उत्न्‍्त अनु मवों फो वौनिकवादियों के यत्रों अथवा गणितज्ञों के मापो द्वारा नापना अलंगत 
है । आसू एव पसीना निकलने के नियम तक तो बभी स्पष्ट नहीं है।” 


पृथ्वी पर गिरने बाले तारकाओं द्वारा जीवन का बीज हमारे पास पहुचा-पह कोंसे सभय है ? बया प्रौटो- 
प्लाज्म में इतनी शक्ति है कि तारकाओं द्वारा पृथ्वी पर पहुचने तक उसमे जीवन अपभणिष्ट रहा होगा ? अथवा हजारो 
मील प्रति सैकड उडने बाते मत परमाणु अपना ज्ञान दुसरे परमागगुओ में डाल सकते होगे ? जब कि एक विद्यार्यी गुरु 
से धीस वर्ष पट कर भी किसी बात को भूठ सऊता है। वस्तुव नौतिक-विशान की पहच के बाहर भी पदायों का 
अस्तित्व है। हैकल एवं ह्सले का युग अब प्रमावक नहीं रहा है| शुद्ध यानिक विय्ाओ से व्याग, काल्दित, होमर, 
हेमचरद्ग एव रबीन्द्र का जन्म अस नव ही है । 


मस्तिष्क झास्त के जन्मदाता "गारू” के अनुसार देखने, सुनने, स्पर्ण करने, प्रेम, प्रिचार अथवा स्मरण 
करने वाली एक ही वस्तु होनी चाहिए । उसके पास भौतिफ साधन जवश्य अनेक होगे । यही तो उपनिपतृ- 
कारों के इस वचन से भी सिद्ध हुआ है कि--- 
एप हि दुप्दा, स्पृष्ठा श्रोता, झ्ाता, रसयिता मन्‍ता, बोदा, कर्ता चिज्ञानात्मा पुरुष ॥” 
सत्य ही है रथ की गति देखकर सा“थि का अनुमान होता है तो इन्द्रियों की प्रवृत्ति देसकर आत्मा का 
अनुमान बयो न हों ? 


£है, आत्म-परमात्मदाद * ३११ 
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“अदृत्त्याद्यनुमेघो5य रथ-गत्येव सारथि ।/” 
परन्तु वह सारथि बछ्छ, रूप, रस, स्पर्थ एवं गय रहित हाते से इन्द्रिय-गाचर नहीं है। अनिद्धिप्ट सस्थान 
एवं चेतना गुभमप है । 
“ अरसमस्त्रमगधघ, अच्चत्त चेरणायुणमसह ॥” 
जाय अलियग्गहण,._ जीवमणिदिद्ठसठाण ।” 
(झा० कुन्ददुन्द, समयसार, जीवाजीवाधिकार ४६ |) 
[२] 
राप-पर्सेणित्-सुत्त में प्रदेशी ता और केशीद्ुमार के आत्म-तत्व॒ पर अच्छा प्रज्राज्ष पडता है| बह 
इस प्रकार है । 
प्रदेशी -- भगवन्‌ ! आपरा म्शनना है कि जीव एवं घरीर भिन्न २ है। परन्तु यह वात मेरी समझ में 
नहीं जाती । देखिये, मेने दावा बड़ें अघामिक थे | अपनी प्रजा का पावन पोषण ठीक ताह नहीं करते थे। आपके 
ब्पनानसार वे मर दर नरक में गये है) छप्ने बावा का मैं छाडइछा पोता था | अब यदि मेरे बावा नरक से आकर 
मुझे दापदेय दें कि देखो बेटा, तुम अध्र्म क्त्य न करना, नहीं तो मेरी नरह तुम्ह भी नरक की यातनाएं भोगनी पडेगी 
तो में समझू वि परदोक हैं तथा जीव और घरीर भिन्‍न-भिन्‍न हैं । लेड्िन मरे वावा अर्थी तक तो नरक से आये नही 
हैं षव भरीर को छोटझर आत्मा वाई जन्य वस्तु नहीं है । 
क्शीरुमार--देखिये, में आपसे एक प्रखव पूछता है । कन्पना कीजिए, आपको सूर्यक्रान्ता रानी नहा 
धोकर, वस्तावकार से सुसज्नित होकर क्रिमी परयुरुप से सठग्न हों जध्त्र और बात उसको देख के तो आप उस पुरुष 
को क्या दण्ट देंगे ? 
प्रदेशो--मे उसके हाथ पाव क्टवा कर, शूठी पर चढाकर मरवा डालूगा । 
फैश्ीकमार--यदि वह प्रम॒पष आपसे कहे कि महाराज, आप थोड़ी देर ठहर जाइये । मे जरा अपने मित्रगण 
से कह आाक् कि तुम सी इस तरह का कुकृत्य करोये तो तुम्हे भी मेरी ही साति दण्ड भगगना होगा, तो क्या आप उसे 
क्षाप भर के दिए चने जाने की ताज़ा देंगे ? 
प्रदेशी -- नही भगवन्‌ । 
क्रशी--क्यो ? 
प्रदेशी --वन्‍्रोकि वह पुरुष अपराधी है । गा! 3 
क्शी--वस, इसी प्रकार तुम्हारे वावा नरक से आना चाहते है--पर कई कारणा से जाने मे बसमथ हूँ । 
[आरा] 


> (3७ 
प्रदेशी--भगवन ! मेरी एक दादी थी। वह श्रमणों की उपासिका और अत्यन्त धामिक थी। आपके[कथनानुसार । ४ 
वह मरफर द्ेवनोक में मई है । वह मुझे अत्यन्त प्रेम करती थी। अब यदि वह जाकर मुझे धामिक कृत्य करने का उपदेः 


(2 
दे तो मैं समर; दि परवात है । | 2 
क््श्ी जी -कत्यना करो, तम स्वानादि केर मदिर जा रहे हो । मार्ग मे जौचालय में बैठा कोई मनुष्य क्षण 
भर के लिए तुम्हे घुठावे-तो कया तुम उसके पास चले जाओगे ? 


क्‍ 07 


प्रदेश--नहीं महाराज । 
क्ैद्यी--वयो ? 
प्रदेशी--नगवन्‌ | वह स्थान अपवित है । (0 


हे 


मै ॥724 
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फेशी--बस, इसी प्रकार तुम्दारी दादी देवलोंक से इस अपवित्र स्थान में इच्छा द्ोने पर पई कारधा मे नहीं 

भा सकती । 
[६] 

प्रदेशी-- नगवन्‌ू ! एक दिन मैं अनेक गणनायक, दश्णनायक आदि से परिविष्टित हारर संभा-मण्दप में 
बैठा था । उतने में नगर-रक्षक एक चोर को पक कर छाये। मैने उसे जीविस क्षवस्था में ही छारे थी योठी में झाऊ- 
कर ऊपर से यूब जोर से ढवरन बंद कर दिया और विध्यस्त पुरुष नियुक्त बर दिये। कोठी को स्वयं जाकर देखा । 
उसया ढवकम खुलवाया । उसमे कोई छिद्र आदि ने था । फिर भी चोर या जीव कोठी से बाहर वथीसे नियद गया ? 
अतएव जीव शरीर मे भिन्‍न नही है । 

फेशी--कल्पना कीजिए-किसी पर्यत पर बोर्ड भवन बना हुआ है । उसमे थही वाई छिद्र नहीं जिसमे 
भीतर का शब्द बाहर जा सके । उसके हार भी निदिछठ है। उस भयन में ब्रैठयार यदि कोई पुरुष भरी बजाये तो 
पया उसका शब्द बाहर जायेगा ? 


प्रदेशो--जी हा, जायेगा । 
फ्रेशी - बस उसी तरह फोठी से चोर फा जीन बाहर जा पकता है । क्योति बह अग्रतिहतगति है। घिला 
पर्वत आदि को भेद समता है। 
[६] 
प्रदेशी--भगयन्‌ | एक दित मैं प्रनेक गशनायक्र आददे ये साथ समा-मण्णप में उठा हुआ था । इसने मे 
एक चौर पकड़ कर लाया गया। मैंते उसे जीवन से वचिन करा दिया थौर उते एक छोटे है मठके में डाल दिया । 


ऊपर ढवकन रूगा दिया | अथ कुछ दिनो प्राद देखता हू कि वह मठका कीटो से भर गया है। उसमें नोई छिद्ध न था । 
अत जीव-शरीर भिन्‍न नहीं है । 


फेशी---वया तुगने कभी छोह को धौकनी से तपाया जाता हुआ देपा है ? 
प्रदेशी--भगवन्‌, देखा है 


केशी -- जिस प्रकार उस छोहसण्ड में अग्नि प्रविष्द हो जानी है उसी ग्ररार जीव भी अन्दर पहुच जाते 
है । जीव की गति किसी से रोगी नहीं जा सवती । 


[छ] 
प्रदेशी--म एक और उदाहरण देता हैं । कोई तगण पुरुष पाच बाण छोड सकता है) परन्तु जब वह 
बालक था तो उसमे इतनी थक्ति नहीं थी। यदि तब भी इननी ही झक्ति रहती तो दोनों को पृथक्‌ समझा जा 
सकता था । 


फेशी--मैं आपसे पूछता हू कि कोई तरुण नये घनुप्‌ और डोरी को लेकर पाच बाण छोड सकता है किन्तु 
जीण घनुप से एक भी नही । ऐसा क्यो ? 


अदेशी- भगवन्‌ ! उसके उपवारणों-साधनों की कमी है । 
फेशी -- वस, इसी प्रकार बाल्यकालू में उपकरण-इन्द्रियों मे पर्याप्त शक्ति नहीं है । 
[ऊ ] 
प्रदेशी--मैं एक बन्य हष्टास्त देता हु। कोई तरुण लोह के महान्‌ भार को वहन कर सत्ता हैं सेफिन वह 
जजेर-देह हो जाने पर नही। यदि दोवों अवस्थाओं में एक ही जीय होता तो वृद्धावश्या में भी उस महान्‌ भार को 


४6, बात्म-परमात्मवाद डेश्द 
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उठाने में होना था । हत जीव-बरीर अभिन्न हैं । 

क्त्नी--देखिय्रे, दोई मतदन बपनी नई बहगसी से महान्‌ भार को उठाकर ले जा सज़्ता है, दीर्ण भीर्ण से 
नहीं । उसी प्रकार जोर्ण झच्ति होने पर दुवावस्था की भाति बलयूवंक जार्य नहीं हो सक्ना । 

[ए]] 

प्रदेशी--मैं एल दूसटी बात कहता है । मेरे पास छक चोर छाया गया । पहले तो मैते उसे जीवित अवस्था 
में तोटा। पच्चात्‌ उसके जा-प्त्यय का उस ज़िये बिना ही, जीवन से बचित करके तोला परन्तु तोल में कोई अन्तर 
नहीं छा । शरीर से जीव मिन्‍न होना ऊीर वह चला गण हाना ता लोख में बन्तर पडता | इसलिए में जीव और शगर 
को एज ही मानता 5 । 


प्रदेशी--महारादय । या: है तो बह दिलाई वा नहीं देता ? 


० # ् ७, है भी 
केशी--प्रदेशी, दम “उत्हारे से 


चुजी थी । अतरव उसने काप्ठ को 
कटिविपन बाध हर परणु हाथ में 
क्ह्री न थो। उसने काप्ठ-खण्डो के और 
परणु को एक ओर डाल 
चांद पन क्ाय रवज्ञा चिस्तामग्न हो बढ गया। भोजन नहीं 

बना । सादी आये । उसने सब हाल कह सुनाया । उनमें से एक छुझठ पुरुष बोजा-चिल्ता न करो, में सब तैयार कर 


दगा। उप्ने पायु उठाया, एक झा बनावा, उपसे अरणि को मय्ा, बन्नि उत्तन्‍्न की और भोजन तैयार कर 


दिया। कनिप्राय यह है जि चैस अरापि में विद्यमान जग्ति दश्दिगोच्रर नहीं होती उसी प्रजार झोर में विद्यमान आत्मा 
प्री द्/प्टगोचर नहीं होती । 
[को] 
धरदेशो--भगदन्‌ जापवुधए #ै,दल ह, यदि फरतरगमठकज्वत जोब को प्रत्यक्ष दिया सके तो में जातूँ कि जीव 
|| 


(इतने में जोर से हवा चठी, घास तृगा हितने लगे) 


केश्ली--जानते हो, इन घाय तृण आदि वो कौन हिल्ला सता है । 


प्रदेशी--भगवन्‌, य हवा से हिऊ रहे हैं । 


केश्ी-- क्या तुम टस क्रवा ने न्‍प को देख सज्ते हो ? 
पनदआआा--नहां ॥ 


१ 


क्शी--जब तुम हवा के रूप यो भी नहीं देख सकते तो में जीव कस दिखा सकता हू । इस सवाद से आात्मा 
के विविध परत पर झ्छा प्रराभ पइता ह 


#कन्कआनक 
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इसीलिए आत्मवादीदशेन उसको जानने का उपदेश देते हैं -- 
अपने फो जानो ।/ 
“जुस्तजूकुन, जुस्तजूकुन, जुस्तजू, दर दरे युदवी कि वेरू नेस्त ओ ॥” अत्यधिक सोज फरो भौर उसे अपने 
भीतर देयो, वह वाहर नहीं है । 
(३) 
यह आत्मा अपने कालुप्यो का नाश कर थुद्ध निज-स्परूपमय परमात्मत् प्राप्त कर सकता है। आचार्य 
सोमदेव ने यशस्तिलक के प्रचमाश्यास में कहा है--- 


#मलकलुपतायात्त रत्न विशुद्धयति यत्तततों--- 
मवत्ति फनक तत्पापाणे यथा स छतक्रिय ॥ 
फुशलमतिभि फेशिचदुधन्य॑स्तयाप्तनयाशितते 
अयमपि गलत्वलेशाभोग  क्रियते पुमान्‌ ॥/ 


जैसे यत्न के द्वारा रत्त विशुद्ध रूप धारण कर लेता है, कनक परापाण शुद्ध काचन का रूप प्राप्त कर छेता 
है उसी प्रकार कुशल पुरुष भी नयो के द्वारा आत्मा को पूर्ण सुप्ी एवं परम शुद्ध बना लिया करते है 

क्॒तु त्व न होने से अनेक ईब्यरों मे घिवाद का प्रश्न ही नहीं है । 

घुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। भक्त से भगवान, सेवक से रवामी, उपासक ये उपास्य, जात्मा से परमात्मा, 
अपवित्र से पवित, पतित से पावन एवं भूमिस्थ से गिहामनासीन होना ही आत्मा का वास्तविक लक्ष्य है। एसदर्य 
मोह, अज्ञान, माया, अथवा मिव्यात्व का नाण जावश्यफ है। कर्मो -- सलित्त, प्रारूप एव क्रियमाण, चध, उदय, सत्ता, उल्त- 
पेण, अपकर्पश सक्रमण, आदि हपो का नाश कर स्वपरिणति प्राप्त करती है । मिथ्यात्व, अविरतिं, कपाय, छोम, 
हेप, मोह, काम, कोध, राग अथवा विद्या, तृप्णा के क्षय बिना यह स्थिति सभव नही है । 


बौद्धधर्म की यह बात समझ में नहीं आनी ऊक़ि दु ख है पर कोई दुखित नहीं है । क्रिया है पर कारक नहीं 
हैँ । निवृत्ति है पर निवृत्त पुरुष नही है। मार्ग है पर गमऊ नहीं है । 


“दुबमेव हि, न कावि दुवियतो । 

कारकों न, किरिया वि विज्जति ॥ 
अत्थि निब्वुत्ति, न निब्बुता पुमान्‌ ॥, 
मग्ममत्यि, गमकफ़ो ने विज्जनि ॥ 


आत्मा, महात्मा, परमात्मा र्प विकास की तीन स्थितियों के लिए वेदान्त एवं जैतदर्शन में प्रोक्त तीन तीव 
भावनाएं विशेष महत्त्व की हैं । 


वेदान्तीय भावनाएं निम्न प्रकार है--- 
(१) तस्ववाहम्‌ 
(२) वर्वबाहम्‌ 
(३) त्वमेवाहम्‌ 


प्रथम भावना का अर्थ है--मैं उसी का हु । “बह-जो कोई मूलतत्व अभी भेरे सामने नही है। भक्त यह 
सोचता है क्रि मेरा यह हृश्यमान व्यक्तित्व कुछ है । वाह्म पदार्य, सम्बन्ध, अधिकार, प्रयोजन, मेरे नहीं हैं। मे उसी का 
हूं जो अनन्त, अव्यय, सर्व-व्यापक, चेतन, जनादि एवं अर्प है ।” इस दशा में भक्त ब्रह्म को अपने से वहुत दूर समझ 
कर उसकी चर्चा अन्य पुरुषों से करता है। यह विक्रास की प्रथम श्रेणी है। यहा भक्त ब्रह्म से अपने को जोड़ने का 
प्रयत्न प्रारभ करता है । अपनी जीवनचर्या में उ्ती की अनुकूलछता छाता उसी की प्रसन्नता का ध्यान रखता है। शूटि 
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होने पर प्रायच्चित्त करता एवं सविप्य दी सावधानी रवता है । अपनी कामनाएं कम कर उसी के ध्यान कीतन, जप 
स्मरण, कथन एवं चर्चा मे निन्‍त सहता है। अपनी इद्धिया, शरीर भाव एव कार्यो जो उसी फ्री अनुरक्ति का साधन 
बनाता है | ऐसा पुन्ष जन्यायी नहीं हो सकता । बह साखारिक पुन्पो में ऊचे धरातठ पर होता है-निर्ल्प्ति छोक्-सेवक 
दु नरम हर्ष-विपाद-हीन । कृपा का विव्वासी | इसके पब्चात्त दूसरी भावना आती है। 


/)! 


हा 


9. 
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त्देबाहमू-मे तेरा ही है । यहा परोक्ष स्मरुण प्रत्यल दर्णेन का स्थान ले लेता है। आवरण हट्ता है । 


अत की दृष्टि मे जाठो घी चौसठ पहर ब्रह्म ही मन्मुख् है। उसमे नई स्फूति, निर्मयता, पाविव्य एवं चेतन 
की धारा बहने छगती है । पहली भावना भें उसकी दक्षा उतर दलाछ के समान थी जो विदेश में अपने न्वामी के व्यक्ति- 


त्व से अपना व्यक्तित्व सुचित करता था । यहा वह स्वामी के सामने ही खडा है। फिर तीसरी भावना आती है 


त्वमेवाहम्‌ - मैं तू ही ह । बढ़ वह साथक है जिसकी प्रिय से बन्‍्यन्त घनिष्ठता है। प्रेमी एवं प्रेमपात्र भीतर 
से एक हो गय्रे हैं। वह स्वामी के परम विश्वास से सर्वत स्वाधीन विचरना है । वैर से रहित । अनन्य । इस दया में 
वाघा, दण्ड, जाछन, अपमान एव प्रवाइनाए उसे दूपित नहीं वना पाती । पचमृत स्वाधीन हो जाते है। वह प्रिय से 
अभिन्‍न जो है | 


जैनधर्म मे यह तीन भावनाएं निम्न प्रकार है 


दासोहम्‌--स्थूल अप है मैं दास है । सासारिक माया-प्रप्ो से वचित पुन्य जब अनेऊ प्रकार से अपने को 
खी पाता है, चेप्टाए उरते रहने पर नी घन, स्त्री, पुतादि से उसे तृष्ति नहीं होती, भौतिक आकर्षण उसे पतन- 
कारक प्रतीत होते हैं--तव उसके बन्तर में एक विचित्र इन्द्रमय वेदना का अनुमव होता है । विहद्लल हो--पदाथों में 
बअन्चि पा वह जीत पैठने का प्रयत्न करता है । वह अपनी अवस्था का निदान करना चाहता हैं। अपने को असमर्थ 
अउहाब एव अस्वाधोच भनभव करना है ! तब अ#हता है--द्ासों-हम्‌ । प्रभो ! मैं तेश दास ह । तत्पण्चात्‌ वहू एक 
आए आगे बदता है कौर दासो:ह से वह अपने को यो आत्मा वा सेवक समझने छूगता है | बहता है--अब में तेरा 
दास नहीं ह ओ८ दस भावना से वह गरभीर, सौम्ब, बान्त, अनासक्त अन्तन्द्प्लि, थम, दम, शील, सपम, स्वाध्याय एव 
ठनुमद-मन्न बन जाता है । सम्वद-विपद, योग-विय्रोग, एंव रति विरति-विनक्त । उसका पर्दा पतला पड जाता है 
अब द्वितीय स्थिति बाती है -- 


व 6५ 


सोडहम्‌--/दा” समाप्त हो चुका हैं। वही में ह जिसे पूज रहा था । जो वनना चाहता या। वह सब कुछ 
मेरी आन्मा या ही तो निजन्‍स्धन्प है। मेरे बधिवार उसी के वरावर हैं। मेरी वस्तु मेरे पास है। तब मैं किस वी 
व्यज्ा करू ? बढ प्रत्ायों दा प्रत्राय में हू । 


यच् या अपबण, 


री 
वही हु--जो हु । 


>> 
के] 


कोई शारीरिक उर्मे-वुरा या भला, क्षोई मानसिक्र कर्म-पुण्य था एाप मुर्के छ नहीं चकते 
निन्‍्दा या प्रणसा, मुझे मलिन नहीं वना सकते । अपार अनन्त हू मैं । निर्वाध, निर्भय, स्वावीन | में 


पदि दासो5 हु की भावना वान्गय पुरुष पार पहचने जो तत्पर है तो सो घ्याता वह है जो किनारे लग 
नहा है। एक ही छत्दग में पा पहुचने को हैं --जीवन मुक्त । आत्म-साम्राज्य का उत्तराधिकारी युवराज ॥ 


2, 


अहम्‌ | जब 'स भी बलग हो चुका है। पहली भावना मधुर एव विद्युद्ध हैं तो दूसरी मधुरुतर एवं विशुद्धतर 
ओर कहम्‌ यह नावना मधुरतम तथा विशुद्ध तत | निजञ्ञानन्द-रस छीन । अवर्णनीय 


पंख 


, 


टव्वर का क्षकृत नव -“ब्वर जयत्‌ का कर्त्ता नहीं है । जगत्‌ स्ववसिद्ध अनादि अनन्त है। बश्नम्निलक के 
आचार्य सोमदेव कहने हैं --ट्स समार में ज्ञान अबवा इच्छाग्क्ति द्वारा इस छोक का निर्माण करने 

हीं हैं। अन्यपा चढठार्ट आदि के निर्माण फारणो + सदा रहने और ईब्वर की नित्य इच्छानक्ति के वर्तमान 
रहने से ये वस्तुए सदा उत्पन्न होती हुई दिखाई देनी चाहिए | बदि ईव्वर परमाणुसनृह को सथुक्त करके पृथ्वी जादि 


0000० की ०० 


ड् 
मा 
ड् 
रे 


ीजीजगीजीजी---नीनीफ ीजीजनजजीतीजनजरी जज जज 


३१६ मदघरकेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य 





'+ 





बनाता है तो गृह-निर्माए के लिए राज, मिस्त्री, बढई आदि की क्या आवश्यकत्ता है। (यजञ० १३६) 


“कर्ता न तावदिह फोषपि धियेच्छपा वा । 

दृष्टोड न्‍्यया कट छतावापिस असग ॥॥ 
कार्म फिमत्र सदनादिपु. तक्षकाओं--- 
राहुत्य चेत्‌ तिभुवन प्रुरुष. करोति ॥7 


यदि ईब्वर उपादान कारण है तो रचना तत्सदश ही होनी थी । 


शुद्ध, निविकार, निराकार एवं निर्दोप । यदि प्रेरफ निमित्तकारण है तो वह ससार में होने वाले अपराधों का 
उत्तरदायी होने से वच नही सकता । उदासीन निमित्त है तो पापों को दुकुर-टुकुर देखता रहेगा । 

न्यायदर्शन में कत्ृ त्वसाथक एक प्रसिद्ध अनुमान है। “उर्वीपर्वततस्तन्वादिक बुद्धिमद्धेतुक, कार्यत्वात्‌, 
घटवत ॥” 

पृथ्वी आदि सभी पदार्थ किसी बुद्धिमान्‌ के बनाये हुए है, क्योकि ये कार्य हैं । जो जो कार्य होते है वे बुद्धि- 
मान्‌ के बनाये होते हैं जैसे घर | पर इस द्वेतु से कतृ त्व सिद्ध नही होता । 

कार्यत्व के चार अर्थ हो सकते है --- 

(१) सावयवत्व, (२) असन्‌ पदार्थों के साथ अपने कारणो का समवाय । (३) “किया गया” (हत्त- 
बुद्धि) ऐसे ज्ञान का विपय होता (३) विकारीपन। प्रथम पक्ष सावयवत्व अर्थात्‌ प्रदेश वाला मानने से कार्यत्व हेतु मे 
आकाश के साथ अनैकान्तिक दोप श्राता है । क्‍यों कि वह प्रदेश वाला होने पर भी कार्य नही है। यदि दूमरा पक्ष 
अपने कारणी में कार्य का समवाय सन्वन्ध माना जाय तो उस सम्बन्ध के नित्य होने से शरीर आदि अनित्य कार्यो में 
उसकी सभावना है। यदि पृथ्वी आदि को नित्य मानकर उनमे समवाय सम्बन्ध स्वीकार भी फिया जाय तो पृथ्वी 
आदि कार्य नहीं हो सकते | इसलिए यह हेतु असभव ठहरता है । तीसरे पक्ष मे (कृत-बुद्धित्वका विषय) कप आदि 
खोदने पर आकाश निकल आया इस प्रकार की बुद्धि होती है अत्त भनैकान्तिक दोप है । चौथे पक्ष विकारीपन भे 
ईदवर में अनित्यता आ जायगी । क्यों कि जब वह कार्य करेगा तो उसमे परिणमन अथवा विफ्रार अवश्य आयेगा | 
अत यह कार्यत्व हेतु अकिचित्कर है । 


अन्वय एवं व्यतिरेक न मिलते से ईव्वर एवं सृष्टि में कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं है। क्योकि ईदवर का 
सृष्टि के साथ व्यतिरेक नही बनता । इसके छिए किसी क्षेत्र अथवा काल मे उसका अभाव सिद्ध करना होगा । (प्रमेय- 
कमलमात्तेण्ड--प्र भाचन्द्र , आप्तपरीक्षा”, विद्यानद ) 
वस्तुत जगत सनातन है ) बनादि अनन्त । छह द्रव्यों से परिपूर्ण । निष्क्रियता अथवा कुटस्थता से रहित 
है। फिर भी पुदूगछ का अनन्त परमाणु समूह और उसकी परिणमन-शक्ति एक्सी वनी रहती है । पीद्गलिक कमो से 
पराधीन जीव ही स्वप्रयोजनवश् पदार्थी का सचाछक बनता है। द्रव्यों का स्वभाव भी स्वयं परिणमन का है। द्रव्य 
और उसके गुण अपरिवर्तेनीय हैं ॥ जगत क्यो, कहा, दौसे और कब वनाये प्रदन तर्कंसगत उत्तर नही पाते । इस सम्बन्ध 
में 'दी रिडिल जाफ दी यूनीवर्स में बडा सुन्दर वर्णन है । 
आ्राचार्य टेमचन्द्र ने अपनी अन्ययोंगव्यवच्छेदद्ात्रिशिका मे ठीक ही लिखा है-- 
“कर्तास्ति कश्चिज्जयत स चेक स सर्वंग स स्ववद्ना स नित्य । 
इसा कुहेवाकविठम्बता स्युस्तेवा न येपामनुशासकस्त्वम्‌ ॥” 


अ्रमण-परम्परा और गणतंत्र 


डा० बद्रीप्रसाद पंचोली 
एम० ए०, पी-एच० टी०, 
मदनगज, क्िसनगट 








गाय] कैयड बुछ सिद्धान्तो का जाथार बनाकर चतने बाते राजनैतिकसस्थान करा नाम नहीं है | यह 
जीवन जी एन उत्हृप्ट पद्नति है जो टसओे प्रत्येक मदन्प में अनिवायें रूप में बिरुस्चित होती है। ऐसा ने होने पर 
चानत भीडसन्त्र रह छाता है। गयतन्त्र व्यक्तिनस्त का जाठा विजास है और दसता सम्बन्ध छोव कल्याण के जिए 
कात्मविसनन करने बाते छोगो वे गय या समूह से होता है। गणवन्त का आधार गण नही तन्‍त्र है। गण का तस्ज 
ही परणतन्त है और पप्ठी सन्‍्पुस्प है रूप में प्रस्तुत दइप शब्द में समास के निप्रमो के अनुसार भी दूसरा पद ही प्रबान 
है जीर प्रगम पद उसका वियेषयण | यह विज्ञेयतर वयक्ितिन्तस्थ् से इस नवीन प्रक्मार के त़तन्‍्न वो पृथझू करता है। तस्न 


कया ह ? यह जाल समझ रिले पर चातस्थ वा लभिप्राप जौर उसका व्यक्तिलन्त से जन्तर समझ में जा जायेगा । 


सन्त्र शब्द सस्झुत री तनु और जैडू थानुओ से च्रिकुसित हुआ है। तनु बातु लवादिगण में विस्तार अर्थवादी 

और चुतदियण में श्रद्धा एवं उपकार अरवयाची है। इसी नरह त्रैदू बातु पाठन या रक्षा करने के अर्थ में प्रयुवत हाती 

है । तन्‍्त्र शब्द री ब्युत्पन्ि तनु बालू में बहुछार्थेक “न प्रत्यय जुदने से भी होनी सभव है । इस रूप में यह बन्द राष्ट्र 

(रा था चाहुबातु ते त्रदुद कर बनने वाला झब्द) थी चन्त्रि (चर धातु मे त्र प्रत्यय-पूर्वकं बनने वादा शब्द ) 

वा सहोदर माना था सता हू । अर्थ-निगमन परी उन सारी ब्युल्लसि-परक सभावनाजों के आबार पर तन्म्र झद्द के 

पं टस प्रद्वार पामने जाते है -- अत्यधिक विस्तार काना, तनस-पूर्वक अपनी रक्षा उतना, श्रद्धा-सम्धन्न हाना, उपकार 

में गना, श्रद्धा उपकार आदि के रूप में वा उनके माध्यम से आत्म-ननन ऊरना आदि । यहा तस्न अछ्द के साथ कर्म- 

बविलान झौर झक्तिबितान के व्यजक तस्तु (वा सप्ततस्तु-यज्ञ-अर्थवाची) शब्द यो स्मृति का वियय्र बना छेना उचित 

होगा। सन्ध्र बब्द देवपूजा-मपरतितरण-दान-अयथंवातरी यज्ञ दब्द का समानार्थक भी रह चुका है और तास्तिकों ने इसे 
टसी रूप में अपनी साथना वी सूचना देने वाला स्वीकार क्या है । 


पा 


३ | 


सनन्‍्त्र में लनन उिसिका क्रिया जाय बौर तनन की सीमाए क्‍या हो ? इन प्रदनों के उत्तर के विए सप्ततन्तु 
शब्द पर ध्यान वेन्द्रित करना होगा जो यज्ञ का पर्यायवात्री अच्द है। हमारा जीवन तीन स्तरो पर तिया-रत रहता है । 
भौतिक-स्तर पर पचतत्वों से निमित झरीर है जा मृत्यु के उपरान्त भी वना रहता है, प“न्तु उसमे किसी प्रकार की सजन्ञा 
विद्यमान नहीं रहती । उसको प्रेरित करने जारी घवित को देवता कहा जाता है| देवराज इन्द्र को कनु द्वारा देवो को 
प्रेरित जाके अददइस करने वाजा पहा गया है--यो जात एवं प्रथमो मनस्वान्‌ देवो देवान ऋतुना पयंभूपत्‌ ।* कर्मे- 
सामर्थ्य को कु कहा जाता है | देवगण इन्द्र वी शव्रित से हों पचसत्व-निभित झरीर का सचालन करने हैं । इस प्रकार 
बन्द बअरीर की केन्द्रभूता देवशवित की सज्ञा है। वह पाच रूपो में पचतत्वो को चेलनों का विपय बनाता हैं और इस रूप 
उपके ये नप्र इन्द्रिय नाम से जाने जाते है। इनकी वेदिक परम्परा में देव सजा है। देवता और भी ह, परन्तु 
व्यावहारिक जीवन में पचदेव छोक बोर वेद को हृ्टि से प्रतिप्ठा-झाभ कर चुके हैं । यह जीवन का अधिदेव-स्तर है । 
इससे भी सूदम जीवन का आ्राध्यात्मिक-स्तर है जिसमे समीम-जीवन बसीमता की सीमाओं को छू छेता हैं। जीवन उस 
गति का नाम है जिसे प्राणी प्रकृति की सीमाओं को त्तोड कर अपने असीम स्वरूप की प्राप्ति के छिए करता है| इस 
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बीजीपीक्‍ीक्‍पीीजी॑ जी सीसी सीसी जरा 


गति द्वारा व्यक्षित की चेतना का क्रमश विस्तार होता चलता है। इसी विस्तार को तन्त्र शब्द द्वारा सकेनित मानना 
चाहिए । भूत-निर्भित शरीर गति करने में असमर्थ है। गति करन वाले पाँच उन्द्रिय-सज्ञऊ प्राण होते है । दृश्वजगत्त्‌ 
में इनकी दर्शन, स्पर्शन, श्रवण, स्वदन, ध्राणन आदि की सीमाए हैं जिन्हें छन्‍्द कहा जाता है । आत्मा का साम छत्दों 
का वनन्‍्धन तोडकर लयानुगत होता है । तनन की चरमसीमा आत्मा के साम तक है जहा सभी प्रकार के बधन समाप्त 
हो जाते हैं । 

जैसे शरोर में भूतसुष्टि को देवगण प्रेरित करते रहते हैं उस्ती तरह ब्रह्माण्ड में भी देवगण भूतों को अधि- 
प्ठान बना कर कार्यरत रहते हैं ।वस्तुत शरीर ब्रह्माण्ड का सक्षिप्त सस्करणमात्र है | 'यत्पिण्डे तद्‌ ब्रह्माण्डे' सूज से दस 
बात की नली प्रकार समझा जा सकता है। शरीरगत प्राणों को ब्रण्ह्माण्डीय-प्राणो से शक्ति मिछतती है । इसीसे उनका 
विस्तार सभव है | ब्रह्माण्ड के दिव्य-प्राणों से आत्म-तनन के लिए शरीर में शक्ति सचित्त करने की प्रक्रिया का नाम 
ही श्रम है। आश्रम और श्रमण परम्पराओं में श्रम करा यही रूप स्वीकार किया गया है । तत्न-साथना अनिवार्य रूप 
से श्रम यो आधार मानकर चलती है। इस प्रकार आश्रम और श्षमण दोनो प्रकार की जीवन-परम्वराओं का तम्व से 
साध्य-पाधन सम्पन्ध है) गणतस्त का आधार भी वही हो सकता है जो इन श्रम-केन्द्रित व्यवस्थाओ का रहा है। अत 
श्रम गगतन्व का भी भ्राधार है। उसका स्थरूप समझना गणतन्त्र की आधारभूमि को निर्मित करने की ओर पहला 
कदम माना जाना चाहिए । 


अयवंधेद के भूमिसूज्त में तप को राष्ट्र के धारक सात तत्वों मे परिगणित किया गया है ॥ वहा तप श्रम 
का श्र्थवाची है | अथर्वचेद मे ही श्रम को किसी भी छलौकिक या पारछीकिक सिद्धि, समृद्धि या शक्ति के समान बहु- 
मूल्य कहा गया है! और श्रम की गणवा ऋत, सत्य जैसी आध्यात्मिक विभूतियों और राज्य, धर्म एवं कर्म जैसी 
पाथिव बवितयों के साथ की गई है ।* ऋग्वेद के अनुसार श्रम के बिना देवता भी सहायता नहीं करते--न ऋते श्रान्तस्य 
सरयाय देवा ।॥* श्रम से देवत्व, अमरत्य और इच्द्ररेव की आ्रप्ति होनी है ।* जीवन की समवित गति का नाम ही श्रम 
है । गति कमी निरुद शय नहीं होती ।ऊपर बताया जा चुका है कि जीवन की गति भौतिक सीमाओो को तोड़ कर बात्मा 
के अमीम स्वछप का साक्षात्कार करने की दिशा में होती है। “स्व अपनी छन्दित अवस्था से तनन करता हुआ परमा- 
चस्था को प्राप्त कर ले--यही जीवन पी गति है । 'स्व' से 'परम' की ओर जाने वाठा मार्ग 'पर' में होकर गुजरता 
है और इस मार्ग पर चलने वाला 'परा' शक्ति का साक्षात्कार करता हुआ अपनी यात्रा को फलीभूत पाता है। 'स्व' 
क्या है ? सु- भ से 'स्त्र' शब्द बवता है । विपर्ययपूर्वक यह 'असु' हो जाता है जो प्राण की एक सज्ञा है। 'भसु' की 
प्रधानता के कारण स्व की छत्दोबद्ध स्थिति का नाम असुर भी है । परमावम्था की सिद्धि हो जाने पर असुर देवत्व 
में परिणत हो जाता है। अमुरो को देवों का विरोधी इसीलिए समझा जाता है । शनवर्षीय परमायु में व्याप्त होमे से 
श्रमुरो को सो अथवा निनानवे पुरो के अधिवासी कहा जाता है। इन्द्र इन पुरो को स्वयं या अन्य देवों के साथ मिछ 
कर तोड देता है। आसुर भवस्था में चेतना प्रच्छुन्त बनी रहती हैं भौर इसीलिए इस अवस्था को असत्‌-छूपा, तमोमयी 
या मर्व्यप्राया कहा जाता है जिससे छुटफारा पाने के लिए स्तोता प्रार्यना करता है--- 


असतो सा सद्‌ गये | समसो सा ज्योत्तिमय । सृत्योर्मा अमृत गमय । 


प्रथम छन्दित अवस्था से सम्बद्ध होने के कारण अमुरो को देवो के अग्रज के रप में स्वीकार किया गया है 
और प्रजापति की सन्‍्तान माना जाता है ।* जीवन ही देवासूर सम्राम है। पुराणों में सदैव वर्णन क्रिया जाता रहा है 
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कि पराजित होने पर च्रिपमाण असर के शरीर में से एक दिव्य-ज्योति निक्रछक क विजेता देद में प्रविप्ट हो जानी 


है। ससुर-अभिप्ठित बत़म के परमनतत्व में विसर्जन होने से 'सोउरम्‌! की ऋनुमति होने रूगती है गौर वही स्वज्प की 
ही गई है --स्वाराउे यतेमहि ।* स्वतश्ता या सब्र के तनन 


स्थिति है जिसके हिए प्रय्नशीए होने की बात वेदो में के पे 
का उहं ब्य स्वराज समिद्धि है | सर शा पा में होकर परम की औदए चरनने वाली यात्रा जा साम ही स्वनज्ता है, जो 
श्रम जी अपर मज्ञा है बौर इसका उद्देघ्प स्व"ज्प है -मस्व का दीप्विमानू होफ” परम में विलमय । 





दिक् परम्पात के सानने बाते के छिए थम प्रा सूनिश्चत समायोजन जाश्रम व्यवस्था में हुना है। जब 
श्रम फी ऐसी योजना चत्ती रही तब लक आ जमव्यवस्या के स्थान पर जोई जन्य व्यवस्था प्रवरततित नह 

हुई परन्तु ज्योही दस व्यवस्था में श्रम वी प्रसिप्दा समाप्त हुई त्वोही श्रम की ओए मानव वी सहज प्रद्धत्ति को ध्यान 
में रदते हुए नई व्यवस्था का समान में प्रवतन हजा जिप श्रमण-व्यवस्था कहा जाता है। बच्चत्रि श्रम परम्परा को 
निदनि-परक माना जाता है और आश्रम-वयवस्था को पूर्णतया प्रदत्तिमार्गी मान फर उससे श्रमण-परम्परा को विपरीत 
मान ठिय्रा जाता है, परन्तु नतो बाश्षम-व्यवस्पा पूरी सरह प्रदन्तिमार्गी है जौर ने उमण-परम्परा पूरी तरह से 
निवुनिषारी ही। प्रवुनि ऊौए निवृत्ति की पृथझू-पूपत्र्‌ रूप में अवस्पिति हो डी नहीं सकती । श्रमणवाद में बह कहा 
चपया कि सच्चा श्रमण वही है जो जपने श्रम का पर्यवसान “'श्म' में कर दे ।* श्रम हा झम-्पर्ववसाथीफण ही आश्रम 
व्यवस्था वा उद्दे व्य था । ठा० मगरदेव शास्त्री श्रम जौर वैदिक प्रग्म्मणणों को एक दूसरे का पूरक कहते है 
छपर बतादी हर्ट छमानता का देखने हुए तो इन्हे पूरत बहने के स्वान पर पासर अभिन्न ही उहना अधिक उपयुक्त 
होगा । दानो स्परवायाज में बनता उप दरिद से न हो शा जन्प दृष्टि से है । बड़ यह है कि वैदिक परम्परा मे बह्मचर्य के उप"न्‍्त 


पूहन्थ काश्र म मे प्रदेश करना जनियाप माना गया था। प्रजानन्तु सा व्यवच्छेत्मी “यह कटपियों वा आदेश था । श्रमण- 
परम्परा में इसे सवदा बिहित माना गया कि पोर्ड चाहे नो सामाजिक छिततामना की हप्टि से और ग्राध्यात्मिक-श्रम 
की पायना हे दिए बातीउयन पत्रमहात्रतों की साथना पर सद्ता हैं और दसके 5ए बढ़ ग्रह आश्रम से मक्तत 
चेने का अधिराओ है | यह कार्य साधना वा पठार माग था जौर हर किसी के वश्न की बात नहीं थी । इसलिए साधा- 
हाय छोयो के हिए अगूद्तों वी व्ययस्था रतत्री गई । इस बात वी और नी छ्णन दिया ग्रया कि महात्नती मुनियो से 
अपूत्रती सापारण साधकों का प्ममन्समय पर मिठन होता रहे । इसके जिए झुनियो को गांचरी-दत्ति अपनाने की 
जिम्मेदात लेनी पटरी । गोचरीहनि ही जैन सौर वौद्ध धर्मानुयायियों के आाध्यात्मिर-गणराज्य के रूप में समदित होने 
वा आधार ज्ञात होता है । इस द्वत्ति को झिसी भी गगनतत्र की भावात्मक आपामभूमि निमित करने के लिए अपनाया 
जाना समय है । 


|! 


चोचरीद्तत्ति के त्रिपय में सवसे प्रामाणिक जानकारी जेन-परम्पा म्फ्ा में मिलती है जिसमे आज भी मुनियों की 

गोचरी के लिए गन्वर्यना करने ऊफी प्रथा प्रचद्ति है। बौद्धधर्म मे आयों के गोचर में छीन सावक्रों फो आदस्पूर्वक 

स्मराप किया जाता है--लार्याणा गोचरे सता । इसी तरह वैदिक-परम्परा में भी वेदानुपायी को गोचर्या अपनाने के 
लिए उहा गया है --गोचर्या नैगमब्चरेंत्‌ ।६ गोचरी चेदिव-परम्परा में प्रचलिन गोमेघसे अभिन्‍न ज्ञात होती है 

वाल्मीजि ने अ्ब्वमेप के लिए बध्वच्र्या छत्द का प्रयोग फिया है ।? उसी तरह गोमेघ का पर्याय गोचरी या गोचर्या को 





ऋग्वेद ५॥६६॥६ 

» ठा० वरद्रीप्रमाद पच्रोल़ी-राष्ट्रररक्षा विचार और व्यवहार, विद्वज्योति, मार्चे १६६६ 
डा० फर्र्निह--वैदिब-ममाजदास्न मे यज्ञ की कल्पना, पृु० २६ 

४ डा० मगलदेब श्ञास्त्री-नारतीय समन्‍्कृति का विकास-वंदिक घारा, पु० १६४ 

५ घम्मपद २२ 

६ श्रीमद्भागवतपुराण ११॥१८२६ 

रामायण, बालकाठट ३६।६ 
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३२० सरधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ हर 








'न"+ीी सीसी जस्‍ीजीजीफीरतच जी जउी-अीीसी 


समझना चाहिए । यज्‌ औौर मेध्‌ धातुओं का एक अर्थ मेल करना है | अत इनसे उत्सन्त यज्ञ और मेथ शब्द समानार्थक 
है और सामुद्िक-आचरण की व्यजना करते हैं। अश्वमेध, ग्रोमेघ गौर पुरुषपमेघ शब्दों मे प्रयुकत अदव, गो और पुरुष 
शब्द सममाज-सगठन की विश्विप्ट परम्पशाओं के लिए प्रयुगत पारिभाषिक सज्ञाए है। पुरुषयज्ञ की समाजशास्त्रीय व्याख्या 
डा० फतहसिंद ये अपने 'बैदिक समाजशास्त्र मूलाघार तथा 'वैदिक-समाजश्ास्त्र में यज्ञ की कल्पना! नामक ग्रन्थों में 
की है । गामेव पर इस प्रथ्तियों के ठेखक ने अपने अनेक लेखों मे विचार प्रकट किये हैं। इन सभी यज्ञों का सम्बन्ध 
आचरण से है । परवर्ती काछ में यज्ञ के स्थान पर आचरण के अर्थ भे धर्म सज्ञा का प्रयोग हुआ है । 


ऋग्वेद में गो मूल प्रकृति का नाम है ।* यद्यपि सूजक गो एक ही है और वह उस यक्ष से अभिन्‍न है जिसे 
ब्रह्म कहा जाता है । परन्तु सृजन की विविध प्रद्ृत्तियों के रूप मे वह अनेक नामों से जानी जाती है। एक्र होते हुए 
भी वह अपने एक रुप से देवमाता है, दुसरे से देवस्वसा और तीसरे से देवदुहिता |? कामघेनु प्रद्दिन, बृहती, वशा, 
ब्रह्मत्री, विराज, वासवी, सौम्या ऐन्द्री, परमेण्ठिनी, वाहँसस्‍्पत्या, स्वायम्मूवी आदि नामों से गो के स्वस्प पर यथेष्ट 
प्रकाग् पडता है । अदिति, ब्रह्म गवी,वशा आदि नामी से वेदो मे उल्लिखित महावेनु ही तान्त्रिको की महात्रिपुरसुन्दरी, 
शावतों की महाविद्या, महालक्ष्मी अथवा महाकाली तथा वैष्णयों की उद्भव-स्थिति-सहार-कारिणी श्रीदेवी (जिसके 
सीता, राधा भादि विविध रूप ह ।) जैन परम्परा में चश्रेब्चरी देवी और वौद्ध-परम्परा में तारा अथवा मजुश्ी, जिसको 
बहुधा पुमपरुष में भी चित्रित किया जाना है, भी उरी आदिशवित या महावेनु के रूप ज्ञात होते है । इस भादिणक्ति 
का वात्मत्य ही इस जगत्‌ के रूप म व्यक्त हो रहा है। इस सूजक घेनु को अन्य सृजक-शक्तियों की जननी अद्वितीय 
उपा कहा गया है जिसका चस्स सूर्य है।” ऋत के सदन में चह एक घेनु सृष्ठि के बीज रूप अग्नि की परिचर्या करती 
रहती है । अपने भन्य थेनु रूपो के साथ वह एक थेनु ही सबका पाछन करती है ।” वह सृजक देव की सामर्थ्य 
ही नहीं, वरनू उससे अभिन्न भी है ।* बाक्रूपिणी सृजकशक्ति के चात्सत्य का उल्लेख बृह॒वारण्यकोपनिपद्‌ में 
मिछता है -- 


बाच छेनुमुपासीत तस्याइचत्वार सतना स्वाहाकारों बपदकारों इन्तकार स्वधाक्रारस्तया दी स्तनों देवा 
उपजीवन्ति स्वाहाकार बपद्कार च हन्तकार मनुष्या स्वधाकार पितरस्तस्था प्राण ऋपभों मन बत्म ६ 


इस कथन से स्पष्ट है कि देव, पिता तथा मन्ुष्यो को जन्म देकर इस महाधेनु ने अपने वात्सल्य का विपय 
बयाया । असुर या प्राणो का असत्‌ रूप इन तीनो से पहले का है। यज्ञ रूप जयत्‌ के द्वारा देवों में असुरो पर विजय 
प्राप्त की १” असत्‌ प्राणों का सतत रूप ही जगत्‌ है । सृजन का प्रारम्भ महाधेनु के वात्सल्य-प्रदर्शव से होता है। सौम्या 
गो के नाम से सुन्ात्त यह छाक्ति ही परम-वत्मछा होने पर सबका पोषण करने बाली कामधेनु कही जाती है | डा० 
वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार यह विश्वधायस्‌ धेनु है जिसका काम ही दूध देना है और विश्व ही उससे तृप्त होने 
पाला वत्स है ।* 





१ ऋग्वेद मे गोतत््वः. राज० थि० घिद्यालय का द्योध प्रबन्ध, १९६४ पचोली 
२ एको भौरेक एक ऋषिरेफ घार्मकथाशिय । यक्ष प्रृथिव्यामेकबृदेऊतु नातिरिच्यते । अथववेद ९॥२६ 
३« माता रात्राणा दुहिता चसुना स्वसादित्यानाममृतस्प नाभि । ऋग्वेद १०१॥१५ 
४ गया जनिनी--रृूृु० ११२४५, साता गवाम्‌-ऋ० ४॥५२॥२, ३ 
भर ऋ० ३५८६ तथा १॥९१३॥२ 
६ ऋतग्ेद ३।छ७ा२ 
७ ऋकऋ० वारेि८ा७ 
८ इमा या गाव स जनास इन्द्र -- ऋ० ६।२५५ 
£ चूहदारण्पयकोपनियद्‌ ५।८।६१ 

१० त्ाण्ड्य महात्राह्मण १६।२॥२,३ 

११ बेदिक विज्ञान और भारतीय सत्कृति, भूमिका, पृ० १६ 


&६ अश्रमण-परन्परा और गणतत्र ३२१९ 


शीजीजीन्‍ीजीनीजीजीनीनीननीजीजाजजीजीजी-॑ीमीजीनीजीनीजीजजजऔीजी-॑ीजीजी-ण मी जीजीजीजीजजानजीजीजीजीीजीजीरीजजीजी>जीजीजीजीजीजीजीजीजीजीज॑ी सी जीजीजीजीजी-अजीजीजीनसजजीऔीजऔी जज 


वेद भारतोय जीवन मे व्याप्त विचारों और विष्वालों का आधार है । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनु- 
सार उसी मधुमय उत्स से भारतीय अध्यात्मगास्त्र के निर्शर प्रवाहित हुए है ।* वेद में प्रवीकात्मक जैकी का आश्रय 
लेकर सृष्टि के रहस्यो पर प्रक्षण डाला गया ह। वहा अनन्त और बनादि प्रकृति का गो व वह्याण्ड को वत्स मान कर 
सूग्डिप्क्तिा का जो वर्णव किया हैं उसको आधार मानकर गन्वर्ती काल में समाज में गो प्रतीक की प्रतिप्ठा समाज में 
दो तरह से हुई । प्रजमत वात्मत्य प्राप्ति के हेतु गोतत्त्व की उप्रासना प्रारम्भ हुई । ह्वितीयत गो व वत्स का सम्बन्ध 
सामाजिक जीवन की एक विश्िप्ठ परम्परा का दोनकर वन गया और उसके अनुकरण पर विश्िप्ट समाजतत्र का विकास 


पर 


हुआ ।* बही समाजतत्र गणतस्व-्यरमपरा का मुख है । 


वौद्धप्रन्य चुलनिद म में अब्वश्नतिकों कौर गोन्नतिकों का उल्लेख मिलता है । इनका विभेेषतया ग्ोब्नतिफों का 
जैन और बौद्ध जीवन-वायताओ पर प्रभाव पडा । महाभारत मे पगुप्राय गौधर्म का उल्लेख भी मिलता है 7 इसका 
तातय मुक्त भोग नात होता है । इसका गोबर या गोचरी से दूर ऊा सी सम्बन्ध नहीं हैं। ग्ोंधर्म का सम्बन्ध बोपशु 
को प्रवीक्ष मानकर उसकी तरह जाच रग करने से ज्ञात होता है जबकि गोचरीदत्ति का विकास शब्द-प्रतीफ गो से वदिक- 
परम्परा के अनुसार हुआ है। पोचरीदृ॒त्ति का बाधार वात्मल्य है जो वैदिक वाक्‌-रूप गो का प्रमुख धर्म है और जिसका 
एक अम् पनुन्गो मे भी मिलता है। भक्त सम्प्रदाय में भक्तों के बान्त, दास्य, सत्य, वात्मल्य और मधुर--ये ५ प्रकार 
के स्वभाव माने गये है । वात्मल्य की श्रेप्ठता इससे सिद्ध है कि उसे अशतमय-मधुमय-जीवन की प्रृष्ठभूमि माना गया 
है। मधुमब-जीवन के दिए यत्तशीज साधक मश्ुकरीइतति अपनाकर नृ॒मेघ सम्पन्न करता है जिसके द्वारा उसमें नेतृवुद्धि 
का विकास होता है। इसके पूर्व प्रभावद की ससिद्धि के छिए साथक को गोचरीदलि अपनाना आवश्यक है । 


महाना/त में कहा गया है कि नित्य लहा तहा सो जाना, जो कुछ मिले खा लेना, और जा कुछ मिले पहन 
लेगा -यह गोब्रत ह । योबती विप्र स्वाध्याव और वेदास्थास करते हुए कृभकाय होकर प्राण त्यागयक्र स्वर्ग को जीत 
कर उन्नत जोकों मे निवास करते हैं ।” अश्वचर्या का सम्बन्ध विज्वेता क्षत्रियों से रहा है जबकि पुरुपमेच का सम्बन्ध 
सामाजिउन्सगठन के सूत्रधार सनन्‍्यासियों से । ग्रोमेब वा गोचर्या का सम्बन्ध समाज के प्रजावछकू के घनी परिव्राजकों 
और कर्मवल के धनी सृहुस्यो--दीनो से रहा हूँ । मनु ने यृहस्थ जीवन छोंडकर भी प्रहम्थों से सम्बन्ध बनाये रखने 
वालि सन्यानियों को 'वेदसन्यासी की पृथक सक्ा से अभिन्ित किया है ।* ये गृहस्थों में रहते हुए उनके कल्याण के लिए 
प्रथलशील पहने थे। गोचर्या अपनाने वाले साधक की एक लाप दो उत्तरदायित्व निभाने पइते हैं । बह सूर्य रूप गो के 
घी गत प्रतिनिधि विभानमयकोश की थित के प्रति अपने मन को वत्स बताकर साधना भी करता है और दूसरी 
ओर व्य/वद्गान्कि जीवन-रत, किन्तु श्रेप्रोमार्न के छिए प्रतत्वशील सदग्ृहस्थो के लिए गोंवत्‌ आाचरण करता हुआ 
बात्मत्य प्रदान करता है ।* 

श्रम करना हुजा साधक श्रम के सूक्ष्म तप अम या अमी में स्थित होता है। भक्ति-परम्परा में यही स्थिति 
घान्तिरति ज्ञात होती है जिससे झान्तानज़्ति का विकास होता है। इसी शम था कमी में गो का श्रादुर्भाव होता है--- 
नम्बा ग्ोजागार कं डा० फतह्सिह के अनुसार स्युल घरोर की झक्ति श्रम है। उसका सुक्ष्म रूप प्राणमय कोश में 





उच्ज्योति, भूमिका, पृ० क 
चात्सत्यवर्म -- बढ़ी प्रसाद पचोली, कल्याण-धर्माक, पु० ३८४५-६४ 


जप 


३ भद्ममारत, आदिपर्व १०५२६, नीलक5 का अर्थ ---प्रकाश मेघुना 
४ यत्र तत्र दायो नित्य येन केनचिंदाशित । येव केनचिदाच्द्धन्न स गोव्रत इह्ोच्यते । 
अन्न गोवतितो विद्या स्वाब्यायास्तायकर्ा्ञिता । त्यवतप्राणा जितस्वर्या निवसन्ति महुर्षदय । 
--महाभारत, उद्योगपर्च ६६।१४,१३ 
४ भनरुस्मृति द्वावश 


गोचरीवृत्ति-पच्ोली, वेदबाणी, १६॥१ 
छ न नऋ० १०३११० 
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३९२९ मस्परकेधरी-अभिषरसमप्रस्थ थे 


घी जीजीजीडीडीजीनीनीनीजीन्‍ीजीजीरीजीनजीरीमन्‍-ीनीज+ीजयीरययथ यम + नीमाजजनीसउन्‍उमस्-नराजन्‍वजि-जजजयजयजउजयजउजउस्‍याबाज सराफा आकार 


शी के रत मे और गूदागग गवोधमंवान मे शवों के + | मे श्र वाह होने शाला वो होती दुस्ख री के और 
प्राणममकाध मे सम्पध रखती है। संगामयगोध थी धर देगी मे एड गय गो हा हदुमर होगा है। देती था भा 
गाताहय साधक का सगीरट होता है। सगणनवरायरा में खग वा पं ववाप उाब में 2॥. दाग धरे मादक बिदे दया जाग 
है सौर उसकी सशा थो था दाद ही जानी है । इस्द गो बा विश्य व राव मे रत है। सेतयरायिश में ऐसे सिद्ष 
पुदवा व जि पल था यरटी वारण भाव कया है । आदि बियर) क्राथन परदे वड़ साधार भी महा डक द्त है । 
आग्गद मे पंप गशक दाद वी रतुति छिीहदी। इदे गयी मदिती तो झर महा बयां है | हक मुँशि मंशा । 
साधारण प्रटरवा की खिए रिंग सिझ पुरष सात्मन्य थी। ।सत्रेरला पदाय टिया परव 4 । समाज वा वमय ३ जब कन्स 
चने कर प्रता 77 के पास्याव को बासता बरखा है वो समान उिय हर जावे मे रिब। तार दामववद मे! थिंए बाद 
शीप होता है, उसी की सता गणत ते है । 


भारय में भा पुरध के डिए पंगठ, मरा गढ़, वरयज, पुर्चने जैसे विदा वो पाये थो रोड -) राख है 
भा। ही उाके परचड़ वात ?। दे शजय फर बाड़े भाज़नज बे विकिश्पए, आर प5, हीएश्सण, भरा मिस 
भादि विभषण मी प्रवुक्त सती रहे है । दससे पढ़ा हवा है हिए जार में झगड़े में झ्रध्य/ये रो भराषार बाय आर 
फप्मियय थी फी परणखश वियाय री है । इस परश्वशा का मे आर) आजर कार धख्वुप किये है। करवा थी 
इस संगार शी शड़े ते बा एआ उच्यहें । अचगराति वी सच ची चाह जाई प्राति हु पी गी से पृ हरा 
है। जय था जया जीपनस मे तैेपना रगा गर दिखा उस का भपुभप परत छोगदा है ३ हहग” प्ररेखि एगए। ख़्ता 
बात्मय प्रदान करनी है जौर पढ़े उसे मोसा त साथ दे प्रथा सधोन दस इहासप हो थी मुभर जया विधय गा 
जेया है । उगफ़ी रयता में जय शेयर थी बीडित चागती | सो उसे रदेसहय थी स्विदि का जाठी है एव. अपन गा 
धरम ध्येय है । इस रियर यो पुद्ध ने गाचरपद थी ऊनन्पायावों से दिदवर पा मे वघबद पद सैियों । सर, 
इलल्यद, परमयद, गोप्यर३ आदि सकता से सयोधित टिया है । डिगयो रमेश रे संगिदि 0५ ठाफिदी ऐसे पररि> 
भुतज्योति ? वश जाता की ॥पयराज्य साधायां मी सता गाया दी है. उयेंध मोधर सदराज्या ता एवं मश ॥ 
स्प॒राज्य परगेष्यों प्रभाषाति सो सभा हैं ध्म यश में कारेव दिस्थू थी चयारना री जाती है । संचाज वी ज़धिप व 
शक्ति पा वाम ही थिए है। स्थाराश्य-सिति पी प्राण करने या वे खाग समाज कविता थे बहाव शो जो 2 शोर 
एसीलिए उन्हें विध्यु फो अवर काने की परम्यरा घी नाई #। बह पीधरर चाय ग ख्घायरपा पृद्ध 
इसीछिए विष्णु में अवतार पे गये है । विप्णू के हर पर सोम जवय माता जाजा है । थ* या प के प्री उसी 
यत्मताता का सूगछ है। प्रापशरेस मे सम्बद्ध चर्गद्ारीदेती चंष्णतीद्क्तिगा ही गाोस है। उतहा गोष्ठय थे। भी 
उनकी सहती भिकद्ठि का सुचक है। परवर्षी जग सीर्थीकर कुपगरेय गो तरह परपवनू सावया सर और पर मे स्पेस 
गारधागीय बनकर धर्मपाण जनता को यात्मरग प्रयात करते रहे है । 

बछठे के स्वर में मातृवियोग थी पी, अभाव यो सावेतित दजना, पुतमिलय मी उलडा। चत्या, 


विश्वास और फारणिफता गयी समुचित अभिव्यक्ति होती है । संगीत में सो ऐसे भायों यो ढपजा पधमरपर सास्यंाप 
में स्थान पा गया है । साधन को यहा बने हे लिए अन्पर में पछरे जी वेदपानु नति भौर इाकदा जयानी जोगी ) 





१ पेदिक समाजदास्त्र में पक्ष को फहपना, पृ० २६ 

२० दिव्य आयंभूमि -- डा०्पच्ोलो, बेदिकवर्म पारदो * जगस्त १६६६ 

३ उत्तररामघरित ४४१८ यहां पहु पिशेषण पत्तिप्ट फे लिए प्रयुक्त हुआ है । 

४ ताण्डप्महाय्राह्मण १६॥१३११ 

४, यही १६॥११॥३ 

६ भगोंसब-डा० पचोती, टंकारापप्रिका यर्ष ६ अक ७ 

७ वाब्यपत्पद्ुम, प्र० पड, पु० २८७ पर फऋषपमस्थर फो ऋषभ या घातक के रामाप यताया गया है । चातक जैसी 
चेदना पत्ता कै स्पर से होती है। अत चत्स जैसा स्वर ही ऋषमस्वर कहा पया ोगा । 


मद भ्मण-परम्परा और गणतन्न ३२३ 


न्शारीजीजीनीजीरीजी सी जीजीजीज॑ीोज॑ीजीजीज॑ीजसीजीजऔीजी री ज॑ीजी जी > जी: 
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वत्मवत्‌ आचरण का आवार श्रद्धा है। सत्यपरक श्रद्धा ही जीवन को यज्ञ वनाती है ।* वत्सवत्‌ साधना करके महा- 
घेनु का वात्मल्य पाने पर साश्रक स्वय अन्य लोगो पर वात्सल्य प्रकट करने का अधिकारी बन जाता है । साधना की 
सभी पद्धतियों में सिद्धपुरुषो को ऐसा ही सम्मान दिया गया है | ये सिद्ध पुरुष सामान्य छोगों को उत्तम मार्ग पर 
चलने की प्रेरणा देते हुए लोकहित में लगे रहते हैं। गोस्थानीय सिद्धपुरुपों का वत्सस्थानीय समान्य नागरिकों से 
मिखन गोसव या गोमेघ का स्वरूप प्रस्तुत करता है। गोंसव में स० शब्द पु-प्रसवैश्वयंयों अथवा पुन्‌ू-अभिपवे घातु 
से ब्युतान्त है और इम प्रकार गोंसव का अर्थ है--गौओ का प्रसव, गौओ के ऐब्वर्य से युक्त होना, गौओ का दोहन 
करना । यहा गो का अर्थ सिद्धपुस्प लेने पर गोसव का आर्य स्पप्ठ हो जाता है। गोसव में सिद्धपुरुष रूप गो का प्रसव 
गने पर द्विजन्मा (द्विज)साधक ब्रादुमू त होता है । वही उनसे ज्ञान का दोहन करता है और उनके साहचर्य में ऐश्वर्य 
बृक्त होता है । 


ना 2 


विष्णु के परमयद में नूरिश्ट गा गौजों का निवास हैं।* मत्र के इस भाव को रूप-सम्ृद्धि के लिए गोसव 
के प्रतीक रूप में १०००० गौर एक्त्र की जाती है और साधनासमाप्ति के बाद उनको दान कर दिया जाता है * 
ये गौश प्रतिब्यक्ति एक के हिसाव से दी जाती होगी । यज्ञ मे इनफो १०००० विद्वानों (गोस्थानीय सिद्धपुरुषो) को 
दुग्धादि प्रदान बने के लिए गुऊत्र किया जाता होगा और बाद में इनको उन्हें ही देकर यजमान आत्मदक्षिण हो 
जाना था 7” आगन्नुको वी सगति का लाभ करता हुआ जब यजमान अपने प्रशासनिक पदो आदि को भुला कर 
सामाजिक चेतना के साथ वादात्म्य अनुभव करने लगता हैत भी उसे आत्मदक्षिण की स्थिति को प्राप्त माना जाता है । 
इस निरमिमानता के फलस्वरूप उसे विद्वत्ममाज का वात्सल्य प्राप्पन होता है। इस प्रकार विष्णू की उपासना करते 
हुए ममाज के प्राज्वर्ग का वात्मल्य पाकर उत्कृप्ट सामाजिक सग्ठन में वध जाना ही गोसव का उद्खं दय ज्ञात होता 
है जिसे परवर्नी गोचर्या अयनाने वाते छोगो ने अपना कर गणतत्र की आधारभूमि तैयार की है । 


संघ शब्द सगति-अर्थवाच्री मेध और यज्ञ वा पर्यायवाची है और जैन और बौद्ध सघो को वैदिक यज्ञ- 
परक सामाजिक-सगठनो जा युगानुसार परवर्तित रूप मानना चाहिए । ये आध्यात्मिक गणतन के रूप मे विकसित 
हुए थे और ज्ाध्यात्मिक गणतन्न के प्रवतक के रूप में ही वर्दधमान महावीर और बुद्ध की चिरस्थायिनी कीति है ।६ 
बुद्ध का एक नाम ऋपभम मनी हे । उनकी यह सजा गोचरीद्त्ति अपनाने से ही प्रचलित हुई है। उन्होंने आर्यों के 
गोचर में दीन होन की वात कहीं है ।* जैनसघ में भी साधना का उद्देश्य गोचर-पद की प्राप्ति ही माना गया 
था ।£ जैनसघ में तप पूत जीवन बिताने वाले सिद्धों-मुनियों और श्रद्धापरक जीवन में विश्वास करने वाले श्रावकों 
के सम्मिलन की व्यवस्था भी हैँ | सवत्मरी, पर्यृषण आदि पर्वो में ऐसे सम्मिलन की व्यवस्था की गई है. । इन्ही के 
कारण जैन-समाज सग्रठित है| जैन-सघ में साधना वा उहंश्य है रत्नत्रय की ससिद्धि-दर्शन, चारित्र्य और ज्ञान मे 
पूर्णवा या सम्यक्‍त्व प्राप्त करना । वात्यत्थ इनसे सम्यक्‌ू-चारित्य का समानार्थवाची है ।* 





१ ऐदत्तरिय ब्राह्मण ३२-१० यज्ञ का आधार श्रद्धा और सत्य का मियुद माना गया है । 

२ सन्न गाव भूरिश्युगा अयास -- ऋ० १११५४।६ 

३ ताण्ट्यमहाब्राह्मण १६।१३॥६ 

४ गोचरोवृत्ति-पचोली-बेददाणी (चनारस) वर्ष १६ बक १-२ 

५ बही । 

६ महावीर द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक गणराज्य और उसकी परम्परा--पचोली, सुनिहजारीमलस्मृति-प्रन्थ 
--पू० ६४६-४३ 

७ घम्मपद ३६-४० 

८ धम्मपद २-२ 


समाधितन्न &“-६८ 
१० जैनवर्म में दात्सल्य--पचोली, स्मारिका (जयपुर) १६६६ 
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३५४ मदघरफेसरी-अभिननदमपब्रन्य करे 


मनीजरसीजीजरजस्‍जीधीर॑ीरस्‍स्‍ीसीमीनजीजज जी >न्‍ीजमरीमजभीयीघय .यडजीयी4.घ3444/7-*7-7४ ०74-/८-#7#/2:4क्‍2/८/३२/:२ २-८: 


सम्यसन्य के आठ जगी-नि शविस, सि पाधिंत, निरविचितिस्सी, अमर क्‍डि, उपग्रत्न, विवेविकरण प्शाय 
और प्रभावतरा में से, गीरत्ति पर विचार करो समय रमसारा श्यात था बाज घर प्ठा होदया ८? इनमे प्र-व कार 
ता निरेधान्मक ट । उपगूहन या जास्मग्रोपन भी अपने जब से पिशत मे”त्य यो घटी है। ैजाचायों 3 सिम सीच 
को ही विशेष महत्व दिया है | उागे से स्थितिपरण, जिय गीता में शिवाप्रशवा पा गया है, ही इलप्रय मे गे प्रयस 
सम्पछ-दशन दे नौर पूतीय प्रगाषता सम्बानन्यान ने अभिराो है । यहा सम्यधन्वाश्ति को झाम है। का उरक्ति 
उन्मायगागी छोगी को और स्पय यो बुर साय से /ट बार यामागे भें निया वर खेजा है, यही सस्यदरधय का 
भाने जीवन का जग बताता 7 ॥* उस्मूणरिद से मुक्त टोने पर दो वे ऋधिता ते सक्ति एयवों 7०70 व्रिण्मचा+ 
पूर्वक परम श्रद्धा से झागस जायरण से अनुसरण करवा है जीर सवा हो शायतप दो बबिशरी पक देगा +- 


जो पधम्मिएगु भत्तो अपुवरण परुघांद परमसद्भाए ॥ 
विषदयण  जम्पतों बच्दारा सस्म भग्यस्स वा 


घम वे एस गेंदों या बमुगरण करते हुए जारगा यो आय दर परादित बरी या जाम नी प्रताउना # ९ 
तीन रत्नों या आदर्श जीउस वी _िबितियों में से प्रबंध थो दहद़गन्याधताों या प्रारम्भ माना था पाला ह। द्वितीय 
साधा का बास्तपिक मास हे और बृपीय विद्ायरदाें नियद सहुचते की मियालो हैं | हपाद है वि बानान्य गा 
अधिकारी वनना जैन-जीउन-वावना दाग प्रयान झद्ष्य है । 


ऊपर धानारा रा लधियरी बसी के हिए जिय बाला के जोर ध्याव लिया ते पया हैं ये छाप रूप से 
था है। भविन, प्रियवचा, श्रद्धा और सदा” आयाण। ध्रियया यो दफसे ध्रपश राय दिया जा साहा है । 
बत्म घब्द वी निशवित »थिलीि प्रति पत्ता! भी इस वात हे प्राद पर्ती 2 कि या तर बसने के दित व्रिघवयह प्रथम 
योग्यता है । स्पर्गीय जयधशरपयाद में अनुसार बाइमयस विध्य री की पाती ओर ४ सस्याधुश्ना पर बिच” 
प्रकट करते ट्रुए जैनाचार्मों ने सन्‍्य यो व्रियता में साथ जो? पर सामबडेंध थे रहित, शिसासट्रित, टिलेत/ धर्मगशित 
वचन बोलने पर पड दिया है। मनीची छोगो ने मौत ४ स्वधिप जाप भाषा हैं । उपनिषयों में पद्माज्ावी ध्यक्ति 
के साथ तृप्णानाब पा गस्यस्ध चागा गया है । आप रतिया थोवत़ा मूह हहया सान्न सेठी हू, परल व्रिगवचय पी 
साथया का एक अग है | ऐसे व्यक्त मूर तो उिसी राग्पात्मर खाने दे यो रियर | ब्वज्ा ने ने थाये मे सारघ 
रह जाते हू । प्रियवचन में जीव के सगार रूपी प्ूँढ ते हटने दी सवादया पापा हो जागे है । ऋछवेद में बाप दा 
दर्शन है कि हृदय के बाव जय बुद्धि में प्रशाधित क्ञास हैं लय ्धानू भाज-धारा ये स्‍्वय को रमन अभय वरने 
लगता है ।९ जो सत्तशीड त्तेजस्त्री व्यधित तथा परिप्रात बुद्धि बारे सिँपुर्ण अप लात्मा को सलुप्ट परते हैं वे 
बस्तुत प्रिय्तोभ वा ही पाठ करते हैं । सन या यमन पये उसे जनाब वाणी या प्रयाग परना हो बत्य का 
चत्मत्व है * मन उनके छिए वाणी (गो) से ब्रद्यतिण जी” पुण्टिया या राहन बारता णं (६ ध्स वथनों में एा बाव 
की ओर ध्यान यये बिना नहीं रहता, वह बह है कि बाबर का >उ्यपाष्ति के निए निरन्तर कत्लथीड रहना ही 
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प्रियवच्नन सोना लातर “4 दिला मं में 77 पपी हुई जात छा काय 5प थे परियत पके दिया देना प्रियवचन 
गा ५ 





॥ नएपा का नहीं उपर पाप यी बोजना चाहिए। झले अपक्ति जपने 


चो व हमे पाप ने ही द्राज करे ध-- 
दाद सुपने जज 
याए धरह दा सुउपे चरिदेशि +हियया होनति' 
बहा विद्या ४] जापथाश हे... उन हम्बाध मयोवित 5 खासा है । 
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टिक है ये ह “5प के दांव ईवापत थे दस रा ४3 है समान म्त्व दिया गभा है। भगवन्नेया 
को हणण साव दवा रे पानाविय | एइपए हाहा उश्विए थाया था प्रपुक्त हुए है । साथु पुर॒पो री समनि में 
गामेस शा इसका या भा ने हल मी परन्‍्त जे या  >नुवन्मापवाती प्रि॒ज्तणों पूणयों हाट ।४ 
या करा झा पर ह। जपा के पी ही एंव उठा जावार मात री जन्य परम्पराणों जी तन्‍्ह 
दुलदाम्खण ५ कि! पाया "। 7४ दायीन हे हे मरसार वारशा नया थे 7-पणद्ारी के संमन्‍्यात्यत्प प्राप्त 
लिए गधा बा के ४ था पंप था झंद्मा प्ररावा योगी । मत यो प्रत्य बसा हे लिए प्रयाजाल थे । पह दाता के दान 
जौर बरवाधाणय + पैय कप पाया 7 मनी प्रशर्ति है । 


था थाप ४ कीचाए सा 5 उठा "। वययान उुझ्ध ते लाध्या त्या हि के शिए रा रो बीच रहा है -- 
थे टिक ह पाए में क्लातर यों संगालि णा ते, प्राव्तषाराती उठा उपासना एरने याग्प पह्ा 
चवनाजवरा गे फीएन शर्म मे श्रद्ा प्रा नगर, तप्र एवं या था उगती जायट, क्षमा हा छाई पर- 
थ्र्त विति शी द्वरारी दोरी उसोा वर वप्र ते थोच वर एप रैपी बाण से वमफवच 
विधिया जा॥ गई है॥६ आचाए हे फिए हि दा थाये बावा उद्यम ही तप 
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कक यम आओ कक 


इस प्रकार त्रिययचन, भक्ति, श्रद्धा, शुद्धानरण के द्वारा बत्स बन र वात्सत्य प्राप्त करना जैन हप्टिकोण 

से जीवन का परम लक्ष्य है।' जैनधम में ईश्वर (पृथक) फी सत्ता नही मानी गयी । इसलिए प्रव्न होता है कि जैन-याधक 

बात्मल्य क्रियका चाहता है ? इस विपय में यही कट्टना है कि जैनमत आत्मा की सिद्धायरस्था की मानसा है । परम- 

अ भाव में स्थित पैच्रपरमेण्ठियों की सत्ता भी मानी गई है। इसलिए बाह्य रूप में परमेषण्ठियों से और आाव्यात्मिक हृष्टि 

गे दारीरान्तर्गत प्राणादि आत्मा की दिव्यदशवितयों से वात्यत्य की कामना की जाती है। समवालीन जीयन में साधक 

हि मूनि ही बत्सल होकर सद्गुदस्थियों को यात्यत्य अ्रदान करते हैं। इसीलिए उनकी जीवनचर्या का गांच रीडत्ति आवदयक 
अग बन जाती है। 


यति और मुति परित्राजक का जीवन विताते हुए भी समाज के कग्राण में गोचरीद्वत्ति द्वारा लीन रहते 

। वे समाज के प्रज्ञावल के पत्तीफ है । सासारिक विपय बासनाओं से निश्िप्त बुद्धि न्यक्ति के प्रिवेक को जागन करने 

में जो कार्य करती है वही कार्य समाज में गोचर्या अपनान वाले यत्ति, मुनि और रान्यासियों का होता है । उनके पाय 

साथना का बल होता है, जीवन का व्यापक अनुमप्र होता है और सबसे अधिक होती है छोकहिन के छिए अपनी 

गमस्त क्षमताओं का उपयोग करने की तीन्र छालसा। साधना के क्षेत्र गे बह भी वत्य होता है, परन्तु व्यवहार में 

बह स्तय वत्मठ बन कर समाज के योगदीम का वाहक बने जाता है । आचार्य श्रमतचन्द्र के अनुसार सद्धमं विलासी 

मुनि वो निरन्तर अदिया में, धिवसुसलक्ष्मी की प्राप्ति में सहायक धर्म में व सधर्मी बन्धुआ में वात्मल्य का अयसम्बन 
छेना चाहिए । और ऐसा ही करने के छिए श्रावकों को प्रेरणा देनी चाहिए -- 


अनवरतर्माहसाया. शिवसुतालक्ष्मी निवन्धने.. धर्मे । 
सर्वेप्वपि च सघमिप्वपि परम वात्सत्यमालम्ब्यम्‌ ॥े 


स्वामी समन्तभद्र के अनुसार राधमियों के राथ निइछलछ, सरल व्यवत्वार करना वे उनका यथायोग्य उपयोग 
ही वात्सल्प है ।? इन कथनी का यही तात्पर्य ज्ञात होता है कि श्रावक वितयक्षीलता, श्रद्धा और भक्ति के द्वारा बत्स- 
बत्‌ आचरण करे और सिद्धिसम्पदा के कारण मुनि सधर्मियों को घामिक प्रोत्साहन आादि के निम्मित्त वैसे ही वात्सल्य 
प्रदान करे जैसे वह रवय आध्यात्मिक साधना के हारा प्राप्त करता रहा है । वीतराग होते हुए भी विनयमीर श्रावको 
के प्रति गोचरीरत्ति का अवरम्बन छेकर बह आध्यात्मिक-कृषि मे योगदान करता हुआ सघ के उत्तरवायित्व को भी 
निभाता है | जैन सघ में व्यवस्था के अनुसार सारे भारत को कुछ क्षेत्रीय. इकाइयों मे घाटा गया है । मुनि ऐसे 
किसी क्षेत्र का ग्रणयर भी होता है। इसीलिए उसके लिए गोचरीद्रत्ति को अपनाना आवश्यक होना है। मुनि का 
साथ आयिका-सप की साधिकाए भी देती है। बौद्ध और जैव दोनों परम्पणाओं में सथ वो बड़ा महत्व मिलने का 
कारण इन दोनों के अनुयायियों का आव्यात्मिक गणराज्य के रुप में किया गया सगठप हे । बौद्धसघ की कार्ये-प्रणादी 
फा उत्छेख बौद्ध ग्रथो मे मिलता है । जैन-परम्परा में भी सघ की कार्य॑-प्रक्रि। का वही रूप था । ज्ञच्ति, अनुथ्ावण, 
भौर धारणा द्वारा सम्मतिग्रदूण, छन्दग्रहण आदि की व्यतस्था जैनसघ में भी थी । परन्तु जहा वौद्धमघ में स्थविर 
भौर स्नविराए ही सम्मिक्तित थे वहा जैनसघ के सदस्थ मुनि और आधिकाओं के अतिरिक्त श्रावक-श्राविकाए भी 
सम्मिलित ये । इसलिए इसमें वात्सल्य के आधार पर साथनामार्ग अधिक सुकर हो गया था । 


जैन-परस्परा मे सघ पी महत्ता इससे समझी जा सकती है कि उसे गुणों का क्रीडासदनो परस्फुरति प्रदान 
करने वाला” तथा पापापहारी कहा गया है। प्राचीचय भारत में अतिक गणराज्य स्थापित हुए ये । उनके गठन का 
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डे ही 


कज कक व बी जे हु पक अंडे कक जम >> जल / प््ज च्श री ड्न न्स्क्ज्< 
बचाए आएणए ४७ ४ 7 हु भाविक एड: चग्प्ा संत शारि हाट है पाल्वरश।ा विद्यायाओआा 


हि 
न इच्श 4 5 5४३४ ६० ली ऑडओ दादी दी शदाय वात दी । “चित साई छत द -दध८ 
ऊ न + ड हर हा 3 दादविच शाप (० मा शा | हा कव रा काव पद. इंघभाय 
८०5३ हि 
एल लचचिजि के परढाण 5 लिया हब भ पिओ दन दर परन्‍ा प्र पा था। 
न्का 6 + ॥ ल्चदत दे हअलधाजजणहच 5 हे शाला बा पद व थे हा 
न लॉनन लाइक ० “ * «»डूचकन लिन पत5 पतन लीन जनक ल> लप नल न5 प+ चुचुन+ न आअवृज+ 
दा ने ४406 0४७ « | ४7 “+5६5 ४५ 0 दह“ व ६५१ दया गा ॥ 
कक अल ते बट पा कोड पल: | 3 जय ७ू ० «2 पार 6 “पश्ट् अच- चंदान शा देव छर्नजी *++5 न 
१४५८ ््दू + | 4 दायर 5 7? २० पैड |] ४ै73 ४ ॥ भा 
न नद 
न्लन 2 85 7०. चजचयजजाद 5 पल + ह दिरव ते धान जद पद व से मए पास एकती “शान 
7 मद न्‍ 
मे ॥कहट चाणा व ह नजहण न धरा पाशा। का, हटा चित ही वधमरगा शत " ५ 
22 » पड लक पा पतन हो आज लव + लेकिकीओ ज्ू2 नकल न कल जहा ओह २ अन्न 5 
के 4 ; की] “दि 83 हज है. $ ०१ 3. 4 $ढ 48 » १ डरा । 
नी >»काजओ आडइिदा नजर ४27 गन ५4 ४ 5।॥ ही व पा + पवन ("3 5 । 
श्पद जज 2 जज ३ चाह यी दिखना 5; ददानल खचच पा गैर 4 
हि भध डे हे कै: ॥॥ ४77 *[ *₹ $74 एल | प्र ४ 74| "(57० 
डे पलक डी हे सु बट गत 
का (हक पडइलइ ली अॉजआक आा वन पु | पे हद ब्क ऊे अं ुलइना चे साधक पक 55 7 
प्र बड़ दच, अत *१-.५७ र कद #नएते ड्ञच तक मर चुे, 57 59 8 हि । 0 चएपा जल पते» 
शक की ००७० मे ह7 प्र+ १, माप सीजब्यिज जा प्रेनल च्कि, दादा आई * 6 दब “ये 
बअलकुन फू कक ि ० जन बज ंॉेा कार टरुए अब ७ +. बकुओओ 55 ५ जग शाप बज आपर हे जि बाप रथ कक 
हम दर स्ड्र् अर 00 ॥ [4 ददण दादा रात] ३ धघ 7+ हद 
सर बन चल न्के के म>म 2कण+ ७ डी 0, ० अआइृच्क ड़ है] पृ म् न न शव ॥७हिथ कि 
७ हू ड़ | 4 पा के ः १ ॥॥ 
ल न्‍ के न नव 
हदुनड हु आज हक ४ 3 | इयाण हाज् टवशराय दर दे बाय शा बचाया बचाए | या 


दुकव केश पट व जड़ी 5 कम व “पर सदा का विमाहिय हर दिया ?। देसी वर दिझी वे झूनिए 
० आओ ह 'ब् म्म्क 
गण शा है है, ढ ह॥ हें हब हधप ४ मर पमा ली फ्रीयालव हब ।। यु रूम काय था उसाा 


हम आन 7२ 7 5 9 ३ एदरिबश टओ थ हआएणाहश 4 इहविशए ८ ३8 थे रीगन के छाती झा हप 


के ने रे 

7 >बद वियच्वर ५ £४ एना “थे तिल चल हे रह पी चल यो दावा वा शायाण ४ हा संचाय 
डे था ॥ पा ४ आई ह“जत हि प्रशाए धए सहला हीीिए वैरणवय आशा शी पैयम्न्यायया 
हज हा टिआणण पे ४७४७ छक एप एयोद ४ रन हौ़०या यादह 4 छकहवरय ४ चता बाप आधाए को वेद 
मे पर वो हक पे थे ४ आप सब है। पावुत लिमियाएा रविए या हराप था इनाम 3 हर िीयय हए बौरटा 
कि ग 


, 5 सच र_ा> थिशा धटञआया चआार्दाम प्रेद मे गापनर था ते एव शाप है। जापान या चाय अप 
चुन दा चापर पे गई, वि, दा 5, हदें जौर हिए ही सोचाता था नो गोद दर एप दि प्रौमवरर 
थे लक सर्या है। ध्षदपागपस घोडचागा ं इप साय था देवता ४४ रप्रशाजय चिदि पे छदप का पान ४ 
ध्रेनाय दी) 6 ०४७५ दम कं पढ़ का द्रव हर दाइश्त-टीयय को वरेहप्र। है । चैदातर | माध्यम थे खंष-निप्य चीयन- 
साहनी से प्र है हट # 4 मावर-दिदयाय वी इधर छाववा+--आजाराफे गोमहि 5” सकते माता सउते # । चानय 


इंच 6 खाए दाग्दसा गे। ४७प बहा इसे भार दया 7] उा 


अनननन-नलन-+- 


ऋणग्वद ४१६६॥५६ 





गीतोक्त स्वभाव 


राव नारायगसिंह मसूदा 








भाधुनिक भारत ने गीता छा अपना प्रवान वर्मयस्थ मान लिया है | चाहे हमारे युगप्रवर्तेक गात्रीजी की 
प्रेरणा गे हो अबया तिछफ, ज्ञानेग्वर एवं शबराचाय की मूछ परम्परा के बारण | इसलिए यह और भो आवध्यक 
हो जाना है कि गीताकथित सकेतो में हम जीवनरहस्थ को गहराउवों में गोता छंग्रात की क्षमता डुड़े । प्रत्येक धर्म- 
ग्रन्थ एवं दर्शनणास्त्र जीवन के रहस्प वी योज एवं अनुभूति ही है और प्रत्येक बैगक्तिक ननु नप्र जहा अपने आपसे एक 
सुपुप्तप्राय दयन बन कर वैयक्तिए जीवन प्रवाह के साथ वहुता है, परम्परागत पर्मथास्त एवं दर्शन के साथ वही 
सयुक्त होकर एक जागृत बयम्तिक दर्शन भी बन सकता है। इस प्रतार वा सयोग ही प्राचीग धस एवं दर्शन या 
चुद्धिसयृक्त मण्डनात्मक विवेचन एय अनुसंधान कहलायेया । 


इसी प्रकार का प्रयत्न गीता के कुछ सकेतपाठों में करना सेव उचित है। इसो संदर्भ में हमारे सामने 
अठारहवें अध्याय में “स्वभाव” णब्द का प्रयाग निम्न गीताक्त पाठ में प्रस्तुत है -- 


“स्वभावनियत कर्म छ्रुर्वन्ताप्नोति किल्विपम्‌ ! 
इस स्वभात का अर्थ बसा ? जबकि यह कहा गया है कि स्वभाव की रेखा पर चठता हुआ मसनुप्य क्ुदि- 
शील नही । निश्चय ही यह स्वभाव प्राकृतवर्म स्वभाव नहीं हो सकता क्योकि तब तो मनुष्य “आहारनिद्रासयर्मबुन 
च! के साथ केवल पतद्चु की समानता ही येकर रह जाता है। मनुष्य से बुद्धिगस्थ विवेक है और उसका प्रत्येक कार्ये 
विवेकसग्रत होना आवश्यक है । जहा बुद्धि और विवेक का समस्वय नहीं होता वद्दी वह प्राकृत-युद्धि लेकर आसक्ति 
दोप ग्रहण करता है जिसे हम खराय आदत के रूप में पहिचानते है । यहा द्वितीव अध्याप का यह कथन -- 


“ध्यायत्तो विषयान्पुस. सगस्तेपूपजायते । 
सगात्सजायते फाम द्गम्तात्कोधोईनिजायते ॥ 
फोधाद्‌ भवति समोहू समोहात्स्मृतिविनत्रम । 
स्मृतिश्ञशाद्‌ बुद्धिनाशों बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥॥/ 


मनन योग्य है, जिसमे यह सुम्पप्ट सकेत है कि केरछ विषयविशेष के अन्द रजासयत चित्त इन्द्रियो के अनु- 
कूल प्रवाहित अविरछ जीवनधारा में विक्षेतर उत्पन्त कर देता है जिससे मानस एंव क्रिया का सतुझन बिग्रढ कर सुख- 
मय सरल कार्यंगति विश्षुव्ध हो जाती है ! गीता में ही यह सकेत भी है--"अग्ान्तस्य कुत सुघ्” । चित्तविक्षेप ही 
श्रशाति का कारण बनता है। चित्तविक्षेप के साथ सरल स्वभाव कायम रह नहीं सकता । 


स्वभाव दाब्द का जहा प्रयोग होता है, अधिकाश् वह श्रच्छी-बुरी आदत में मिला दिया जाता है । इसलिए 
गीता के उपय क्त कथन में जो 'स्वभाव” साकेतिक है उसको समझने के लिए गीता के कछेवर में ही मोता छगाना पडेगा । 


<. गीतोकत स्वभाव * ३२६ 


नीपीसी-न्‍स्‍ीजीनीननरफजीजीनरनरररसीजउीस्‍ीजीजारीजीीउी जज, #++ 4२ --॒न२-जीजीउीर-जीजजज जी जज जज, जज जीजा सर 


काफी मन के वाद अस्तिम अध्याय में जाकर इस गीतोक्ति से इस अद्द का प्रयोग सुस्पष्ट मार्गदर्शन के 
हूप में पाया जाता हैं। इसका जर्थ हु टने के ठिए हमें उसी अध्याय में आगे के इलोकों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा 
जहा बहा हैं -- 


यदहलारमाशओत्य न योत्स्य इति सन्‍्यतसे | 
सिश्यंप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वा नियोक्यत्ति शा 
स्वे सवे कर्मण्यनिरत स्सिद्धि लतते नर ॥ 
स्वक्मंनिरत सिद्धि यया विन्दति तच्छुणु ॥ 
श्रेयान्स्दबर्मो विगुण . परबर्मात्स्वनुष्ठितातू 
स्वनावनियत कर्म कुर्वन्ताप्तोति क्रिल्विपम्‌ ॥ 
सहज कर्म कौन्तेव सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वास्म्ना हि. दोषेण घूमेनाग्निरिवाबृता ।॥॥ 


टनमे सक्षेतर में बह स्पाद हो जाता है कि जहा अर्जुन के स्वन्नाव का प्रब्न है, उसके कुछाचारप्रेरित क्षत्रिय 
स्वभाव से मसछव है जौर जागे की पद्ध को उपस्यित परच्यिति से उसका सयोग है । उसी को लेकर शृप्ण ने दसरे 
ही अध्याय से सकेत करना प्रारम्भ हर दिया हैं| जिसका साराग यही है कि सस्कारजनिन स्वभाव में परिस्थिति 
जो उत्सन्त की गई है उसका सविवेक सामना करना ही एक्रात्री निस्तरण है। वहा झूठा त्याग, हृदयदौर्वल्य अथवा 
ओर कोई क्षासक्ति क्ववा परम्परादाप् का बहाना नहीं चल सकता । अपनी प्रकृति के अनुसार जिस स्थिति में जो 
मनुष्प बैठा है उसी में वह श्रूव कर्म करा निव्घव कर अनासक्त भाव एवं स्थितप्रज बनकर चलछ सकता है मौर इस 
प्रकार चल पर ही बढ़ अपने जसली स्वभाव का प्राप्त कर सकता है । जब तक -जीवनरहस्य का पूरा ज्ञान प्राप्त न 


हो जाये, जत्र तक गीनाक्त बुड्मियोग का पूरा सथोग न बैंठ जाग्रे, तत्र तक स्वकर्म को, जो जातिसिद्ध मथवा अन्य 
प्रवार से सिद्ध हा--छोटकर नप्रा मार्ग छावने की उलचन में मनुप्य सर्वेयरा मार्गविहीन वन सकता है | थदि नया मार्ग 


बनाने वी हम में क्षमता नहीं हैं तो कप्रित मार्ग पर चलने में कभी आपत्ति नहीं हानी चाहिए और नया मार्ग बनाने 
को भूठी क्षमता की दिठाई में अअन आपको दवा देना भी निलान सूखंता के अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता । 


दहन सक्तों के साथ गीता का पाठ कमी-करभी स्थितिपालऊता का समर्थन-सा जचने कछूगता है परन्नु जहा 
अपने-अपने कर्म मे अपनी-अपनी प्रद्नत्ति को समझकर छगे होते हुए भी गीता के द्वितीय अध्याय के -- 


ध्यामिमा पुष्पिता बाच प्रवदन्त्यविपश्चित ॥ 
वेदवादरता पार्य नान्‍्यदस्तीति बादिन ॥॥ 
कामात्मान. स्वर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविदेषषहुला भोगेड्वर्नगनि प्रतिया 
भोगदवर्यप्रसक्ताना तयापहतचेतसाम्‌ । 
व्यवसाथात्मिका बुद्धि समावी न विवीयते ॥॥ 
तंगुण्यविपवा चेदा निस्त्रेगुण्यों भवाजुन। 
निर्दन्द्दों नित्यसत्वस्थों निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥77 


सकेत सामने आते है ता यह स्तप्द हो जाता है कि गीता केवल बने बनाये मार्ग पर हीं अधविद्वास लेकर 
चतने को नहीं बहती । और जब स्यान-स्तान पर वुद्धियुक्त होने की बात ऊहती है तो वह निव्चय ही इसी बात का 
सकेत करती है कि परम्पराप्राप्त मार्ग को तो केवल सहुलियन के ठिए पकडना चाहिए किन्तु जों पथ पर अग्रमर 
होते हुमु जीवन की प्रत्येत दिनचर्या में से चुद्धियुक्त मथन सहिल अनुमूति की आध्ारशिछय पर सर्देव विवेकशील जीवन 
की सार्यक्ता का अर्च दू टवा रहता है, वही कुणलफमा मानव है--योग कर्मसू कौश्यठम्‌ । 


#न्कन्आन्कनकर 


३३०. मरघरकेसरी-अभिनन्वनग्रन्य “है. 
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आप ०३4 कं बनबी शी ईयर आर 


इस प्रकार अग्रमर होने की विधि वत्ताऋर गीता स्वभात्र की नियति की और सकेतत उरती है कौर अततो- 
हब 2 गत्वा उस स्वभाव की प्राप्ति का पूरा अध्याय प्रति अध्याय मे बहता हुआ एक मार्य बताती है जहा कर्म की श्रुवता 
प्रतिपादित है, व्यप्टि एवं समष्टि का विवेचन है, त्रिगुणभाव का वर्णय है, क्षे्र-क्षेत्रज का प्रिवेक प्रतिस्थावित हे और 
ड अच्छी और बुरी प्ररत्ति की आर सकेत है । इन सब अध्यायो की भाषा मं समकाछीन वातावरण थी छाप हा सकती है 
जहा चतुर्व॑र्ण अथवा ऐसे ही प्रचलित शब्दों का या विचारो का प्रयाग किया गया हा परन्तु अर्व फी श्र बता युगान्तर के 
हि लिए वक्षुण्ण है, इसमे मुझे कोई सशय नही । 
5 


हू स््रभाव छब्द का प्रयोग एक प्री जीवसयापन-अछी, साधना और जीवनदर्भन बी आर समेत 
करने वाठा है भौर इस स्वभाव का अनायास ही पूर्ण सकेत आठवें अध्याय के ध्लोक ३ में मिल्ल जाता है जहा सुरपप्ठ 
शब्दों मि--"रप्भावाहध्यात्ममुच्यते ।/ स्वभाव शरीर का धर्म हू, धर्म ही नहीं सावियेक धर्म है, सविचार धर्म है, सब्य- 
बहार धर्म है और यद्द जब प्राप्त हो जाता है तो जीवन का अपिरत प्रयाह सागोपाय सुन के साथ चछता है वह 
सतुलन जो व्यक्तिश शरीर, मन और बुद्धि मे रथापित होता हें और उसके साथ ही परिस्विति अथवा परठीस के 
अवलोकन में | 


इस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए गीता भें स्थान-स्थान पर “इन्द्रियाणीन्द्रियार्थम्य तस्य प्रजा प्रतिप्ठिता' 
आदि दब्द आये है जिनमे इस बात का सुर्पष्ठ सकेत है कि इन्द्रियों की सहज एवं नैसग्रिक आवध्यक्रता के अनुकूल 
बर्ताव करते हुए चलने से कोई बच नहीं सकता और इस प्रकार से चलते हुए कोई विश्रात भी हो नहीं सकता । यही 
व्यावहारिकता काप्रथम सूत है और यहा इस वात का सुस्पष्ट ज्ञान है कि --/भोजन प्रापरक्षणाय” जहा स्वाभाविक 
धर्म है वहा “भोजन स्थमादाय' सारी विक्ृति को स्थापित करने बाला बन जाता है । 


इस प्रकार से स्वभाव का प्राप्त करने के ठिए गीता ने एक बढा ही व्यावहारिक ज्ञान प्रतिपादित किया है 
जी स्वय एक आचरणीय धर्म बन जाता है । फर्म की ध्रूवता को बताकर अपने स्वधर्म के अनुसार प्रस्तुत परिस्थिति 
का सामना करने का गीता में एक विलक्षण उपदेश हे | स्वथम विगुण भी श्रेयस्‍्कर है वबयोकि बहू एक जाना हुआ 
परीक्षित जीवनमार्ग है और परवर्म, क्याकि परीक्षत नहीं, भयानक हो सकता है | इस उपदेश के साथ गीता मे कर्म 
करने का अधिकार व्यक्ति का बताया है परन्तु उसके फल का चिन्तन पहले से ही करना कर्म म वाधफ वबत्ताया है । 
इसलिए फल की तरफ से निश्चित हाकर स्पधर्म की साक्षी के साथ कुश्र॒लतापूर्वक कर्म करना हू गीता का 
योग है--'योग कर्मसू कौशलम्‌ । इस प्रकार के कर्मयोग के छिए नथ्वर बया बरतु है जो परिस्थिति के गाथ बदलती 
जाय और अनण्यर क्या है, जिसे लेकर "यक्ति काम करता जाय, इस प्रकार का सागोपाग उपदश द्वि० अध्याय भे 
सन्निहित है। इसी प्रक/र का कर्मग्रोग गीता का योग है जिसमें कत्तंव्य विवेक और कमंकुद्चछता स्थापित हो 
जाती है । 


सन्तुलित आहार-विहार द्वारा (जैसा कि विधेपत छठे अध्याय म कहा गया है) शररीरक्रिया में एक पूर्ण 
सपुलन जमाने का उपदेश है कि जिससे कर्मयोग का पूर्ण विवेक स्थापित हो। इसके बाद मनोनिग्रह का उपदेश्न है 
जो अनासकव्षित द्वारा, कर्म विवेक द्वारा तथा अध्याय द्वारा स्थापित करने का है और उसके बाद बुद्धि का वह सतुरून 
प्राप्त करने का विधान है जो अधिभूत, आधिदेव, अध्यात्म और अधियज्ञ जादि फे विवेक से स्थापित होने वाला है । 
शरोर की नप्वर भौनिक्रता उस पर स्थापित शरोर का जीवत्व जो पुरुपभाव से अन्दर स्थापित है और इच्ध्रियों मे 
बिकीर्ण है (समग्टि में व्यप्ति) तथा जिसका प्रसार जीव मान से है और जो एप यज्ञमय चक्र में अधियक्ञ रुप से 
स्थापित है (जिसका कि सकेत तृतीय अध्याय में किया गया है) इसी श्रकार की बुद्धि की स्थापिति ही गीता का बुद्धि- 
योग है । यहा यदि “अवियज्न को हम वेदात का “कऋनु ” कह और बुद्धियोग लिए हुए विवेक को “अध्यात्म” या 
“ऋत” कह तो अतिश्रयोकित नही होगी । कहने का तात्यय यह हे कि शरीर मन और वृद्धि का पूर्ण रातुलन स्थापित 
करने का महान उपदेश एवं उसकी विधि गीता के कऋ्रमवार अध्यायों में चली है जिससे वैयबितिक शरीर सतुलित 
होकर पूर्ण सतुलन प्राप्त कर परिस्थिति के साथ ऐसा मेल बढाये कि जोवन की धारा सरल एवं श्रविर७ बहती रहे 


डे गीतोक्त स्वभाव ३३१ 
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और वह विवेक प्राप्त हों कि जहा-- 


“यो मा पषच्यति सर्वत्र सर्व च मयि पच्यति” इस प्रकार का व्यप्टि मे समप्टि दर्शन रहे | इस विवेक के लिए 
ही गीता में व्यवहाय धर्म के साथ अपने अन्दर एवं वाहर के “पुरुष पर” के छिए भक्तिभावपुवंक समर्पण भाव 
प्रतिपादित क्या है जौर आखिर वह दिया है कि--“सर्वर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरण ब्रज” । यह “माम्‌ ” हमारा 
अन्तनिहित जीवन-सत्य है जो गीता का “पुर्प पर ” कहा जा सकता है । यही वह है जिसके लिए कहा है-- 


४ इईंदवरः सर्चनुताना हद्देशेडर्जुन ! तिप्ठति | 
अआमयन्सवंभूतानि यन्त्राव्ठानि सायया ॥॥ 


इसजों समझने के लिए गीता ने प्रत्तीकोपासना की ओर सकेत किया है जिममे चौथे अध्याय का अवतार- 
रहस्य छुपा है दो ग्यारहवें अध्याय का विराट दर्थन भी तथा पन्द्रहवें अध्याय का पुरुषोत्तम योग | और यह स्पष्ट 
सकेत जिया है कि भूमागाव में स्थित थरीर भूमाभाव से ही प्रेरणा ले सकता है और इसकिए सूक्ष्म तत्व का भी 
सत्य-झिव-मुन्दरम्‌ गुणमय भूमा स्वरूप देकर उसके प्रति भवित और समर्पण बुद्धि स्थापित कर व्यक्ति अपने स्वभाव 
को प्राप्त कर सऊता है-- 


“बलेशोषधिफतरस्तेपामन्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्ययता हि गतिदुख देहबद्धिरवाप्यते ॥7 


अन्त में जहा स्वभाव झब्द गीता मे प्रयुक्त होता है, गीता के सारे सद्भ में उसे समझने का प्रयत्न करते 
हुए घुके यही समझ में जाता है कि आत्मसनुलनपूर्वक परिस्पिति के साथ पूरी तरह सन्नुलित होकर जो बुद्धियोग 
सहित जीवन प्रवाहित होता है, वही स्वभाव को प्राप्त करा सकता है और स्वभाव की प्राप्ति ही मौछिक अध्यात्म के 
साथ सम्पर्क की स्थापिति है| जिससे पुरुष मे पूर्णत्व स्थापित हो सकता है और जीवन का रहस्य उद्घाटित हो 
हो सकता है| यह स्वभावध्राष्ति ही “ब्राह्मी स्थिति” कही जा सऊती है। यही स्थितप्रण अवस्था कही जा सकती है 
ओर सारे तीवन की साधना का फछ हो सकती है । 


अन्त में, यह नी कहे बिना नहीं रह सकता कि गीता ने सुस्पण्ट रूप से स्थितिपालूकता, अधविश्चास एव 
हंठवमोंग भादि की कठावाजी से दूर रहने का काफी सकेत दिया है | हमारे सम्मुख जब यह वाक्य भाता है--- 


“नात्मान अबसादेतु” अर्थात्‌ अपने आपको वृथा क्लेश न दिया जाय क्योक्ति शरीर तोडने से ज्ञान 
नहीं मिदता । 

यह इस वात का स्पष्ट सफ़ेत हैँ कि स्वभाव-नियत्त स्वधर्म का आश्रय लेकर एक सरल सतर्क और 
व्यवहारगम्य जीवन बनाने से ही पूर्ण ज्ञान बौर सिद्धि प्राप्त हो सकती है । गीता का ज्ञान कोई बहुत पारदर्शी श्रप्नाप्य 
आदर्ण नहीं, वह तो स्वभावनियत जीवन का सुचारु वाहक स्वधर्म मान है । 


की 


ध्््ज 
०७ 
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छद्द॒व्वसरूवं-मूलं-टीगा 
सुमित्त-मिक्खू 








याहाभो--जस्स सम्मण्णाणमि, पमेया पडिभासिया | 
गुस्परमप्पसाया उ, तप्पाएं पणमेमि है ॥१॥॥ 
सियावायसुसिद्धन्ते, सम्मण्णाण प्रमाणन ) 
तेण विसिद्रतामण्णा, जाणियव्वा पमेअआ ॥श॥। 
सब्वे पथइसिठा य, अओ सुद्द, पभासइ। 
सियावायस्स मन्तव्वे, सरूव वत्युयाण उ झा 


दव्यलपयलण --सहृव्वलवब्णमुप्पायवयधोव्व॒. झलवकद । 
ण ठावह हिययम्मि, जिणवाणिमणोबम ॥४॥ 


गणाइ अणत्ता दव्या, छबसणतिण्णि सजुया । 
ससगुणपज्जाएयु, मेर धारित्तू ते ठिया ॥५॥॥ 


छदृ्व्वणामाह--धम्माधम्मा आगास, कालछो पुग्गलजन्तवों 
एयाइ उ छदृ॒व्वाइ, सहावम्मि निए यिरा ॥६॥॥ 


दब्बसामण्णसरूव --सव्वाणत्थकिया वित्ती, साहइयरूवम्मि य। 
सब्बे सकज्ज कुब्वन्ति, कुडत्थ णत्यि कपि वि ॥७॥॥ 
णत्यि अकिरिय कषि, लब्भइसाहिया किया । 
ससगुणपज्जाएसु, दव्वन्ति ये पिरन्तर ॥५॥ 
सहभावी ग्रुणो सम्म कमसो पज्जवा गुणों । 
नियगुणपज्जवेसू च, ठिया सब्बे णिरन्तर ॥8॥ 


गुणलवसण--सव्बे गूणा उ एएसू सहभावी य यात्रा । 
तह दव्यसिया सन्ति, णत्यि कोवि परग्गुणो ॥8०॥! 

सामण्णग्रुणा(अज्जा)--भत्यित्त वत्युत्त, अगुरुलहुत्त तहेव दब्वत्त । 
परम्रेअपएसवत्त, सामण्णगुणा उ वुच्चन्ति ॥११॥। 

विसेसगुणा--जीवो णाणसरूवी य, अजीवा सेस पच वि । 
णिच्छुएणवगन्तव्व, जडत्त तेसि लव॒छण ॥१२॥) 


रूवी पुर्गल दव्व, सेसा पच अरूविणों। 
वण्णगन्धरसो फासो, एएसू च न विज्जए ॥0श॥। 


<६, छदुव्वस्तत्व-मूल-ठीया * इच३ 
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पम्माधम्मा आगास, दव्वमिक्कित्क्माहिय । 
सेसाइ तिप्पि दच्बाई, एसराणेगल्सअया ॥/£वटा 
पुटा काजणठो पमिन्च्र, असचेज्ज पमाणया । 
लोगागासपम्सेमु, “बणरानिव्व ते टियावाश्शया 
पएसबक्या --वविनागी परमाणू, बाबासस्स बजेत्तिय | 
केत्तममबपाहेद, पएसे से पवुच्चइ ॥? ध।ा 
जीवदच्बमणन्ता उठ, तेथ चसब्बे पिहप्पिहा । 
ग्रन्वि एत्वय उ संदेहो, लब्वे जीवा उ मारिया ॥4छाा 


पचत्यिक्षावा--अवाजों केवत वाखों, अत्यिक्ञाया उ पतच्रचि । 
जो पसम्नेत्ति सज्दत्तो, सो काग्रों सि पवच्चई ॥१5॥॥ 


पचत्विक्ञायपएसनसण - घम्मावम्भाग जीवाण, पएसा ८ असखया । 
लोगालोगागासस्य, पएसा हु अणन्‍्तया ॥26॥ 
जो सवोपी विजोगी ये, सवासखों »पन्‍तओं । 
का भप्रन्त्री एगट्टो, कपएसित्ति काहियो ॥२०॥ जुम्मा। 


आगासकब्य --लोवाछायागासस्स,, पएसा उ अणनन्‍तगा । 
गुरोडवगाहयाटाण, सत्ती साहाबवियां मबा ॥२ह१॥ 
केवि भणपन्ति क्रामास, पयडीपहाण नहा। 
णिक्कियसबिफय दव्वाइ,वोच्ठनग्गे सुणेह भें ॥स्शा 
घम्मे उपम्मे आगासराले, न लव्मद धम्मगुणों य केसु । 
गन्ता नहाणेंगविवारक्त्ता, दीवा तहा पुन्ग7मेव दोठ ॥२३।॥। 


उवादाणणिमित्तकारण-न्यसत्ती य उदबादाण, णिमिन वज्ञक्ञरण | 
कज्जनिद्धी उ वेहि पि, मेयमाव मण ठवे ॥र४ं॥ 
फिमिनणेमित्तियभावमाई, 
घाषापनारा जे ब्णभावा । 
अपषादगिहणा सब्वाण भावा, 
परुप्पर साहइया कहेन्ति ॥२५॥ 


धम्मदव्वोबगारो--जीवपुणाठग्गमणे, धम्मो उवयरेड उठ 
मच्छरत्छाइगमणम्मि, सहरारी जल जहा वर्धा 


अहम्मदव्वुव॒गारो --ठिईर देडइ साहेज्ज, जडाण चेवयणाण य | 
अधम्मदब्व पन्विस्स, वच्छच्छाया जहा महा ॥२७॥ 


कालदच्वुवगारों --रालदव्ब दृह्या वुत्त, णिच्छजों ववहारणों। 
णिच्छओ वहुकाछाग्यु, इव्े लणछवाड बतवारणा 
सब्वदव्बपरिणमणे, काछो बत्वि उ कारण । 
परिवष्चधणचित्रेण,. जायइ तष्णिवारण ॥र६ा 


0 ८ था का 


| 
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आगासदस्युययारो-- सरयाप्ट्याण जे पर, विसया? से पै्मा बिय । 


सरवादराणमोया्स, ठापगीय प्रमंष्ठड ॥३०॥/ 


पुप्गतदच्यपिरोसगुगलपयण-्यप्यमस्धरमथापर/धसुपरियामण्ण प। 


शाहि गउदि पज्मीय, सध्याई पृस्यणाए उतारा 
अट्रफासा पवरमा, मो पर्चा प्रंथ बष्णपात 
चारगुणयीम भार्गट, जाधियनीय उ कृगतां तध्र॥ 
परिष्मतापरथाए, सापाशवण. सायतिव 

णाण॑ दिया द अप्यार्ण, की पि सोत्‌ थे पायी ३ इव 
सषाएुक्जतूवध ताप गजेया विधारिया । 

अग्मि छाए परमाघु, भरिया सब्ये गे वि ये ॥३०॥। 
हदिएट वजीएरि, चामत्माक्य आशा । 

एएडि दमपायेरि, प्री खुद्शधत गे आश्शा 
नर्षेगपुर्गप्रणादापयारों, थि ास्भार ग्वयारा परोपर । 
गयण्जराणमायसगवाट, अत प्यारा ये शिया थो 8 87 


पिमेसो--रविया एच्मटा संसो, माततंगुधाजपा। 


प्र जमुरादबपरद, गृघगिसिट्ट जिया जड़ा आरइेणा। 
धम्ममि गौउलत, आऋआग्मे दिशवीउप ता 
बटपाड़ेउत्तरृघों,. मारी परशादना वह्दा 
अंगाहणा ए कागाये, मुपययाएं यिघम्जठ। 
इण सागपराण दख्याप, आटा थे सहाय वश्दत 
दस्पेस गुणा पिलिया, गसणों परोगवा“या। 
भामष्यों 5 गुणा को वि, योद शोद गिवेसथी ॥ ४०।। 


चउप्पई-उपराहारो--+ण ये अत्वित्त पस्म्ठ संग्राम, 


णय परमसटाव गरछठट फ्याति । 
परदत्यत्यित था. गरन्ति, 
णिन्झपणशण िष्पेंब संश्तरि ॥ 
लोगागासस्मि ये पिच हुस्ति। 
गेत्तायगाएणे छतपपन्ति ॥ 
डिश्या पियणियगुणपज्जवेसु । 
भ्रण्णमि कम्मि पहि इस मुर्णेसु ॥४१॥ 


पत्तत्यी--फररेन्दुपसिस्मेणष सुमित्तेण तु भिषयुणा । 


पुप्फाभिस्णुसुसिस्मेण, एसो गयो विणिम्मिजों ॥४शा। 

अगेगन्तविहारस्सि, गुरंगामम्मि सुट्ठिए । 

कत्तियअमाबासाए, फिण्ह्म्मि. बुहयापरे ॥४३॥॥ 
४. २ ०२ 

सण्गा-लायु-य-दो बामे, विवकमे बच्छरे सुटे । 
अव्वाणमुय्यारट् , जाब लोगो. च्ि अच्छठ ॥ 
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च्चद्चन्दंघत्ददागा 


िलमतप5, कापरचमन्रादी र- ++5८ हि कापापय जज पी ईँ>-४२२--ल्‍७-5 फर्टरच दसाहणम्निम पदिसर न्तंगगमग ञ्चा 
सिम िइ+पाययुलमभादा र-दियाप पयामत्त सिन्दुन्मन्फ्-रचदसाहासन मदिसराचिन्तगगमणग फिच्च 


उद््वसपमसर्व पददसाह्ारणजाद कल्प तल वि-सक कफ 
ठदव्वन मसमतव पह्साह्रारइणजगपहिपउट्ट लह्ा8म|। 








उ 
एए दब्बपपत्या सन्ति 

नेद्ब्व जे सत्वष्दापइब 57 सा त्र्यि पा नवप्जन्वाचायों ऊायपपज्जवसम' न सजा नीजटाम 5: विय- 

ते दह्व जे सादुपताउबप्रपाब्व एयमत्रिय जेम्न नवप्रजतदाप्राजा, जु पउपज्जवसमत्ता, सज्ाईपउत्पव्रियरा- 
विज्दमायवरान्धवा पत्ती । जहा घुदायमुहव परिवचीय तीए जणद्वाइल घदाबिय, ना सम्म दृष्डन्पव्णमृप्पाणा, मृद्रिया- 
पजत्वाभावों वी, सुबाप्ीयक्षठेणवापेहनणाद दुतविज्ज्माणया घुतत्ते । दब्बस्सेय तक्वणमिणवि ज 'टुणनमृत्तो दवब्व” 
ब्ट्टा-- 

डॉनिपस न्विल्पुतती दब्दस--पम- सौ -पयुरु* लहच-पए थमदत्ताउनसा मएएउघा- देय फरिस रसनन्ववण्याद वियेस- 


० 
डा; 
डौ। 

| 
ण्मे 
| 

हि 
| 
जल 

ना 
हक | | 
॥ 
नम 
|| 
| 
६. । 
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५5... 2........«« भावों “ब्बट न जीचदब्ब 8च्चूद । पहा देव-णारय-मास्न-माएउ-मज्दा रक्त क्ौड 
ऊसे चेपरादानलबत्यपदिभावों टब्मद न जीवदब्य ति दुच्चद । वहा देव-णार्य-मएुस्सन्याप-मज्जा रि-क्षीउ- 


जीडदा दुविशा पापा वदहान्वसातीयों सिद्धा ये शिद्धात्ते जे ट्वेश्म्म-यावपुष्याइजाब रपरिहाण 
शधामिका धत्ा समायरा जाना प्रस्मश्षपय पत्ता, मे थ क््यावि ममाउचक्के पुर्यो ज्म्म्मबहण णय कुगन्ति, क्यो जक््कम्म- 
कापेहि समान पर्स पतन्यनिनिमा कुषित्या तेसि सब्बहा पिपचरानासों कझय। 


ते ससारिणों के उम्मावरुपरवसयाएं तम्मगमराणं कुच्मन्ति । एए जीगा जाव कम्मणिज्जरण ण कुणेज्जा 
ताव ससारिणों नि दुच्चति, फ्शाट य देवाईए, क्याइ गिरएु, छप्राइ मपुस्से, क्यादई तिफ़्खिजोणीए य गच्छन्नि 


दुविहा ससारियों कीवा पपत्ता तत्हानसा चेतर थावरा चेव ॥ 


ते समा दुच्वन्ति जे चलन्ति-नमन्तिन्‍्वायन्ति-पिवन्ति अत््वा दु-तिए्मि-चउ-पचिन्दियसहिप्रा (फ्ासरस-घाण- 
चब्ख-सोत्ताई पर्चिन्दियाड तम्नचानों महर्यरस्खगन्धफासा) जहा छट-पिवीलिया-मन्छिय्रा-पस्‌ पक्खी-मणुस्माइ। तसा 


दसाप्रतगासिया तिरिए से नेददिया । जाग फरिसणरसयागक्क-चकखु ते चठरिन्दिया। ऊेसि पच वि इन्दियाइ ते पचि- 
सायी 


दिय्रा जीव बुच्चन्ति । परचिद्धिया दुविद्या पा सागी, बसणियों । 





2. जन्मत्तिणिमित्तेग दब्च क्‍्याइ ण जस्सइ तमत्वित्तमुग विति ॥ 
जमन्‍्मसीए दब्वेम्यजिरिया ते चत्युत्त, जहा घडस्सत्यक्ियाजलघारणमत्यि ॥ 
३ जाएं ससीए दब्ब सवा पज्नने परिवत्तेंद त दब्बत्त । 
४ जेण दर्व्च कत्माबि णागबिसओ ते परमेअत्त 
४ जेग निेतसतेंग दब्ददब्बत सएब विस्नेगरस चिट्ठुई, अदुवा दव्वमेगमण्णदव्वह्दे न परिणमइ तहा एगल्स 
दब्वस्माउउगेगाउशान्ता वा सुणा पुद्दों होऊत ण विव्लिरिज्न तमगुदलहुत्तमाइक्स्न्ति 
जस्मसिणिमित्तेत दब्वस्स कोडवि सागारपायारोज्दस्स ना पएसबत्तयुणों त्ति। 
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जेसि पचिन्दियनीवाण मणो सहियाहियवियारों ते सन्निणो अन्त असन्रिणो । दुतियचर्रिंदिया असण्पिणों 
विगरलिदिया वि वुच्चन्ति । 


पचिन्दिया चउविहा पण्णत्ता, तजहा-देवमणुस्स-णारयतिरिखा । 
आरियमिलिवखुभेएण मणुस्सा वि दुविहा होन्ति । आरिया आरियबेत्तेसु, मिलिच्छा मिलिच्छक्नडेसू वसन्ति ! 


देवा चउविहा पण्णत्ता, तजहा-भुवणवासि-णों जे पायाहे वसन्ति । वाणमन्तरा जे इमीसे पुढवीए रुक्ख- 
पव्वयाइसु बसन्ति । जोइसिया सूरिअ-चदगहणबखत्तताराओ । जैसि विमाणाइ सुमेरु पव्वयस्स सव्बबो समन्‍्ता परिभ- 
मन्ति । कप्पवासिणों जे वारस देवलोयणवगेवेज्जगपचणुत्त रविमाणेयु णिवसन्ति । 


सत्तविद्दा खुर॒इया-एयाए पुहवीए हेट्टा सत्त णरया सन्ति । तासु एए जीवा वसन्ति | अहोणिसि परोप्पर- 
मारण-मरण-पिट्टण-त्तृज्जण-तालूण-छेयण-भेयण-जलणाइदसविह _ खेत्तवेयणदुह पच्चणुभवमाणा विहरन्त । अम्हारिस 
भोयणपाण ण लब्भइ । सागरोबमपज्जन्त सारीरमाणसाइ दुक्‍्खाड़ सहेन्ति । ण तैसि खणमेत्त पि सुह छब्भइ। 


तिरिक्खा पचविहा-जलयर, थलूयर, णहयर, उरपरिसप्प, भुयपरिसप्पा य । जे जले परिवसन्ति ते जलूवरा 
मीणमगराइ । जे थछे चलन्ति ते थलयरा, जहा-धेणूमहिसअस्साड । जे आगासे उड्डंति ते खहयरा जहा-कावोय-साम- 
लियाइ सब्वे सेचरा । उरओ परिसप्पन्तित्ति उरपरिसप्पा, भुयासएण भमिरा णेडलमूसयाइ भुयपरिसप्पा । 


ते थावरा जे उप्पज्जन्ति, वड्डुन्ति, मरन्ति, पर सयमेगठाणाओ बीय ठाण रण गन्तु सक्‍का। अत्या एग्रिदिय- 
जीवा जेसिमेग फार्सिदिय सरीरमेत्त भवइ । थावरा पचविह्ा पण्णत्ता त जहा-पुडविकाइया, आउ०, तेउ०, वाउ०, वणप्फ- 
इकाइया 


पुढवी एवं जेसि सरीर ते पुढद्वीकाइया । एवं आउ-तेउ-बाउकाइया वि अवगन्तव्या । वणप्फ्दफल-फुल्ल- 
वेलि-सपख-पत्ताइ एव, जेसि सरीर ते वणप्फइकाइया जीवा वुच्चन्ति । एए पचविहा थावरा, तसकाइया य छज्जीवणि- 
काया वुच्चन्ति । एए सब्बे चेयणा-जुत्ता जहा-जहा सुहासुह (प्रृण्ण-पाव )कम्माइ कुणन्ति तहा-तहा फलपरिणाम लहन्ति । 
कयाइ पावकरणेण सहेन्ति णिर्यदुह, कयाइ पुण्णपयावेण भुजन्ति सग्यसुह ! एवं सब्वे जीवा अणाइकालेण एयम्मि 
परिवत्तणसीलससारे सुहृदुह॒थप्पडाइ सहन्ता परिभमन्ति, भमिस्सन्ति य जाव जाव मोक्खोवाय कट्ट, कम्ममुत्ता ण होन्‍्तु । 


अजीवदब्ब --जम्मि फास-रस गन्ध-वण्णा एए चउगुणा होज्जा त पुग्गलद॒व्ध ति वुच्चहई । इगलिसे प08/८ए 
उद्ग ए 'माद्या' ति कहेन्ति । 

अट्ठविहे फासगुणे-छहुअगरुअकक्ल् डसूमाललुउख-णिद्धसीओण्दे । अव्रिल्लमहुरकड्ुअक्सायतित्ता प्र रसा । 
सुगन्धदुगन्धा गन्धा । नीलपीयकसिणरत्तसेया पचवण्णा । 


पुर्गलदन्वे (जडपयत्थे) उवरुत्तचडमुक्खगुणा अवस्स लठ्भन्ति । जहा सयवत्तपुप्फे फासो सुमालो, रसो 
कडुओ, गन्धो सुगन्धो, वण्णो रत्तो त्ति। एवामेव पच्चेयपुर्गले एए चउगुणा कूव्भन्ति । जत्येगो गुणों तत्थ तिष्णि ग्रुणा 
अवस्स होन्ति । 


पुग्गलदव्वमणुखन्धभेएण दुविह । पुग्गलसव्वलहुखण्डो जस्स पुणो खण्डो न होइ सो भर्यु परमाणु त्ति वा 
बुच्चइ । 077 ज़र्स ति इगलिसुटटू सू | दुतिआ अणेग्रपरमाणुपिण्डो खधो त्ति भण्णइ । 


खधा छब्विह्य पण्णत्ता, तजहा-बूलयथूले, थुरे, शुलसुहुमे, युटुमथले, सुहुमे, सूहुमसुहुमे । 
भूलयूले --पुग्गलखन्धे जे भिण्णे समाणे पुणो तहेव न मिलइ, जहा पत्थरकदुमिच्चाड । 
थूलपुग्गल्वे--जे भिष्णे वि मिल, जहा पाणीय, दुद्ध, तइल्छ, घयमिच्चाइ | 

थूलसुहुमे--जे दिट्टिपहमागच्छइ किन्तु ण ग्रिण्हिज्जइ, जहा-छाया, श्रायव, चदिया । 
सुहमथुछे--जे दिट्विंगोयरे न भवइ किन्तु फासरसणणक्क्कण्णेहि णज्जइ । जहा-बाउ-सद्वाइ । 


ड़ व्वसत्व-मूल गा | 
८ छद्दच्वमद्व-मूलं-टीगा * ३३७ 
नीनीजीनी-ीनीनीनी-जरनीसीनीजानानीननीनीमीऔीजऔीजउीऔीऔी जानी न्‍ीजउीजी '-#+-*॑--३-_+३२::१- "जी जीनीनीजीजीरीनीजीनीजीनीजीस्‍ीस॑ीजरजीरीउजीज 


के पुगरा पाणयावन्‍्गाद अटुनम्मरूत परिणिया ते मुहुमद्नन्वत्ति बुच्चन्ति 
दु-लि-सगुखध परमारानेत्त व नुहुम-सुहुम-पुग्मद्द वेन्ति 


| 


जद-अवतनमिण पृ्यादब्ब, अस्सि पेचघछाधहगग-चिन्तवियारणबोहरासत्ती णत्यि । परमन्नतणशिमित्तमजाएण 
बभाउ-वड-च उर्सा 2 छागारपारपसनी झअत्पि । 


सदृन्धयारठम्जाआ, परान्छायाउउवे ? घज्जवागमबत्याओंं । 


जीवपुगउचढकय सह्राप्रग थम्मदब्ब सि। टय छाग्रगासे (तिल लोएसू) सन्वत्व बावि अमृत्तिअखण्डदव्बमत्यि 
क्‍्वि ता ताय उपरासीणरूवेण सहायगमेल उत्यि। सर्ब पेरग दाठऊुण ण कक्‍मवि पवत्य 
वेद ता तस्स चरण जल सहायग | जट सा झा चतेज्ज तो णीर सथ चोटऊा ने चठाबेड़ | 


तमप्रम्मदव्य 
डादेड। जहा पहिलों सेच्छाए बस मग्ये वच्छचछात्राए जाता छहद नो ठाठ। एवमेसों प्रन्‍्वों वि? जीवपुग्यठठाबणे 
छप्रासीए राएपरमेन सहाय । जद सुसो ओग ने हतो ता सच्चे पत्रत्या चवस्ता चेव अच्ठल्ता । 


जो परययो सब्वा्प्रत्यग्गुयादुगापश्याबावत्यापस्वित्तमऋरगभूजसहात्रगों त ज़ालदब्ब ति आहिय | दव्बमेय 
सलिस ह्रोर्म ओगायासे रप्रगरासित्व खाड-चबण्टन्वेग मच्पि । असम खगटठाड़ झाछासय क्ति। णतिप्र कावि टोगागास- 
प्रग्या तस्विरहिओ । एसी वि जमुत्तरयत्या । गधायाएं छसखिज्जों एसो णखिन्छप्रजालों त्तिव] 

आवासेगपण्मारों ( जागो पएसों त्ति वृच्चद) विडयपरश्सगमणे जेत्तियों कालो छगाद सो समओत्ति । 
एशपः समयपरिशासय जावे दियर्ूथादियाहोरामुहुचद्वियहरत्तिपक्त्मासवरिसाइ होति । एएसि सब्बेसि ववह्ारों फालो 
लि द॒च्चट । एसा बयहारताला थ्िचछयक्ाहदाय्प्र्जवमेत्तो 

जे दह्ब जीवपुसाआट प्रचईस्वागमोगरात (ठोथ) दैंद तमाग्रासदब्बनि। एसो पतरत्यों विश्यमृत्तमब्बवाबी 
कऋषपल्थतासी य। अस्प देनिप्रमायें एपों छाजो दिलों तमाम्रापवेस छोपाबाने त्ति ऊत्वयद । टहलोयवहिट्विस्मणतागास- 
मठोगरागास सि ते ओपाबास उ प्रि दब्वाड दियराड । अदोंगागासे आगासमेस ॥ तत्य णत्थि काबि अण्णा 
प्रयस्तो सि । 

जीवधमस्मावम्मायास शावा एए पच जमुल सण्हययत्या, णदिद्विगोयरा अम्हण , एएसु पुर्गलदब्बमेव मृत्त- 
सागाड सि | जोवपम्गद्यम्मावम्मादासा पच्रपयन्‍्या जत्यिताया (पण्ससमृह्बता), श्रत्या एएसिमणेंगपएसा होति । पर 
जाये रात्वि अत्यिकाओं चि। क्षस्स पप्सा पुढा-वुदड्ा सति। कोचि हाआग्यू क्रेणावि काछणुणा मिरित्ता एयकाओ 
( सपहाव्या ) लदह्ाटद। 

ठप मंसन्मत्ऊरसस्न्दमहसीपसिस्स-ससलायमसम्पादगाणपदेसविहाए्णिंगभासाविसा रप्पुप्फनिक्युज्मकमल भसछ- 


वुमित मिक्घुउया छद्ब्यमस्वदीया समा । 


9०0०-0० 


विदेशों में गाकाहार 
महेन्द्र राजा जैन 

एम० ए०, डिप० लिप एस० सी०, 
एफ० एल० ए० (लद॒न) 








आज से करीब १२ वर्ष पूर्व जब में लदन जाने की योजना वना रहा था ता बनारस में मेरे अधिकाश 
मित्रों ने पुस्तकों एवं समाचारपत्रों से प्राप्त अपने ज्ञान के आयार पर इ गछैड के चिपय में मुझे जो कुछ बताया वा, 
उससे मेरे मन में कुछ भय-सा समा गया था । मैं सोचने छगा था कि शायद मैं परिस्थितिवण बहा थाकाहारी न रह 
सकू'। पर रूदत में करीब ७ वर्ष और अफ्रीका मे ४ वर्ष तथा छगभग ३२ देशों की यात्रा करने के बाद मु के यह 
कहने मे जरा भी झिझक नही कि कोई भी शाकाहारी व्यक्ति विदेशों मे वडी आसानी से, बिना विसी परेशानी के रह 
सकता है। आवश्यकता यदि है तो केवछ आत्मनियत्रण की । 


मैं शुरू से ही शाकाहारी हूँ । इसका कारण यह नही है कि मेरा जन्म जैन घराने में होने के कारण मुके बचपन 
से ही श्ञाकाकारी रहना पडा। किशोरावस्था तक आते ही उक्त कारण से शाकाहारी रहना पडा हो पर अब मेरे 
शाकाहारी बने रहने का एक मात्र कारण यह कहा जा सकता है कि मैं मास साना उचित नहीं समझता । भेरा हृदय 
यह स्वीकार नही करता कि दूसरो का जीवन मेरे आहार का साघन बने । 


वम्बई से जब रवाना हुआ तो पहले ही दिन जहाज पर शाकाहारी भोजन की समस्या सामने भाई । इसके 
पूव मैंने कभी किसी भी मार्ग से विदेशयात्रा नहीं को थी । अत मुझे यह पता नहीं था कि जहाज का टिकट धुक 
कराते समय या सीट रिजवे कराते समय इस वात की सूचना भी दे दी जाती है कि भोजन की व्यवस्था शाकाहारी 
हो या मासाहारी हो । 


दुर्भाग्य से मैं जिस कपनी के जहाज में सफर कर रहा था वह फ्रासीसी यी । उसके सभी कमंचारी भी 
केवलछ फ्रासीसी भाषा में ही बातचीत करते थे। अत उन्हें समकाना बहुत कठिन था कि मैं शाफाहारी हू। भोजन 
के समय जब में डाइनिंग हाल में गया तो वेटर को किसी प्रकार इशारे से यह समझा दिया कि मै मास नही 
खाता। वेटर ने जिस ढग से हावभाव प्रदर्शित किये, उससे ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मेरी बात भच्छी तरह समझ 
गया है। 


बह थोडी ही देर में मेरे छिए एक प्लेट मे खाना ले आया। प्लेट में जितनी वस्नुए थी, उनमें से एक को 
छोडकर वाकी सभी मेरे उपयुक्त थी। एक पीछी-सी चीज जो देखने मे बेसन की बनी-सो जान पडती थी, मेरे लिए 
समस्या वन गई । काफी सोचने-समझने पर भी मैं यह निर्णय नहीं कर पाया कि यह क्‍या वस्तु हो सकती है । 


इसी उलभन मे पड़े हुए मैंने प्लेट को अन्य वस्तुए तो सा ली और उस पीली-सी वस्तु के विषय में सोचता 
रहा। अत मे यह सोचकर कि उसे पहले चय कर देख वेना चाहिए, मैंने उसका थोडा-सा अश चम्प्रच में लिया ही 
था कि मन में झुघाल आया कि बगल मे बैठे हुए सज्जन से इस सवध में पूछ लेना चाहिए । मैंने जब उनसे पूछा तो 
उन्होने वतछाया--आमलेट | 


उस दिन पहली वार मुझे यह मालुम हुआ कि यूरोप में अडा शाकाहारों भोजन में शामिल्ल क्रिया जाता 
है । इसके वाद जहाज भे ही एक और नया मनुभव हुआ । 


न ८ 
छः 
है विदेजश्ञों मे ज्ाकाहार ३३६ 
बशीनीजीस्‍ीउीउीउीजज सीसी न्‍औ--औरी-जीजीउमज माउस जीन जीजीनीनीजीनीनजीजनीऔीजीमीजीजीजी-॑ीीडीजाजीजीत॑ीधीजीजीनीनीनीजीजीनीजीजीजीजीनीजीनीनीनीजीनीजीनीजीरीजीरीीनीरखीए 


आमतेट ने बचने के बाद में जहाज के काउन्टर पर प्रतिदिन “नो मीठ, नो एग” कहकर वेटर को वतलूा 
दिया करता वा कि मुझे मास एवं अडे के अतिरिक्त बाकी वस्तुए दे दी जाए। एक दिन जब मैंने ऐसा कहकर रोज के 
समान जपनी प्वेट जागे बटाई तो उसे आल एवं मठर के साथ खटद से मठली का एक बडा टुकडा प्लेट में रख 
दिया। में भीवक सा रह गया और वेटर की ओर गुस्से से देखने छगा | वेटर मेरे क्ोध का कारण नहीं समझ पाया । 
जब मैने मछरी के दुकदे की जोए इशारा किया तो वह मेरी नासमझी पर हसता हुआ बोला, “नो मीठ, नो एग, 
फिथ, फिगि! कर्यात्‌ “बह मास या अदा नहों, मछली है ।” 


| 


बे 


में भला उसे क्या जवाब देता । वम्तत दोप मेरा ही था जो मैंने मछली को भी मास में झामिल 
झछूर लिया थां। उस दिन के बाद से मैं जब तक जहाज पर रहा, वेदर से “नों मीट, नो फिश, नो एग कहकर 
काम चलाता रहा । 


शानी उपस्पित हुई । मार्सलदोज से हमे ट्रेन दवरा पेरिस होते हुए कंछे पहु चना था । वहाँ से जहाज द्वारा डोवर और 
ट् भर ठहरना था और थाम वी टु न से पेरिस के दिए न्वाना हना था । 


मार्से ठीज में दोनलीन रेन्द्रा मे जाका हमसे पता लगाया कि वहा किसी को अग्रेजी का ज्ञान है या नही । 

पर पहाँ जोई यह भी पही समझ सता क्ि मैं क्‍या पूछ रहा है । लाचार होकर मैं अपने एक साथी सरदारजी के साथ 
छि उसमे अप्रेजी का कोई घब्द है या नहीं। पर फ्रासीसी 
ओर अप्रेजी छिपे में कोई अतर नहीं, पर फ्रासीसी 


सादातती ने तो छिपी प्रज्गार अपने छिए आर्टर दे दिया (वे मासाहारी थे) और मे रेस्ट्रा मे खाना खा 
रट अन्य टोगो की प्लेट देखने लगा । उनकी प्वेट़ों में जाल, मंठर, गोमी जादि कई सब्निया थी । मैंने बेट्रेस को 
बुदाऊर उन वस्तूजों की छोर एघारा कर दिया और इस प्रकार एक परेशानी स मृक्तित मिलती । 


गया था | पहले करीब ७-८ माह (अर्थात्‌ जब 
कानेज छोटा तो वाहर खाना खाने की परेणानी 


» (४ श्री 


में मेने खाने का प्रवप् कावेज हरी ऊन्‍्टीन में 
नहा) मुझे कोर्ट परेनानी नहीं हुई । लेकिन 


हो 
ता 
कृ 


ही 
जब 


छ मिजा ने सखाह दी कि यदि मैं सेल सर्विस लेन्‍ट्रा मे जाया करूँ ता कोई परेशानी नहीं होगी। 
मेह सबित' रेस्डा में पत्राई हुई वस्लुएँ जद्ग-शठग प्लेटो में रत्री रहती है तथा ग्राहक को जो वस्तु पसद हो उसे 
उठाकर अपनी ट्रे मे रखवा जाता है। अत में जब वह अपनी पमद की सभी वस्लुएँ के चुक्ता है, तब काउन्टर के 
क्िनार पर आकर उनका मूल्य चुया देता हैं । 


कक 
हु 


मेल्क स्तरिस रेल्ट्री मेरे दिए मृहमाया वन्दान सिद्ध हुए। बहाँल वस्नुए 
इनका नाम जानने की और न किसी से कुछ पूछने झी । म वहा जाकर अजनी द्रें मे 
टमाटर का सूत्र, उठी हुई सब्ती कादि कई वस्तृए ने दिया करता था । उनके ग्री अधिक नही होता था तथा 
पुणत सतोपजनत भी थी। 
काविज में में जब पटता था सता वहाँ कटीन में कमी-ही अपने यहाँ की आादू-चाप जैसी एक टिकिया 
कभी मिलती थी । उसका नाम चीज-केऊ' था । 'चोज' को हमलोग दैसे पनीर के नाम से जानते है पर बह उसका सही 
शब्दाय नहीं । 'चीज' दुघ से बनाया एक पदार्थ होता ह तवा चीज-केक उसी पदार्थ से बनाई जाती है । 


यह वचन मऊ बहल पसद थी । सेल्फ सर्विस रेन्‍्द्रा म नी जब मृः प्लेट में रखी हुई यह वस्तु दिखी 


कम्आन्आन्कआन 


रे 
ग् 
श्र 
मर 
डे 
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तो बहुत युशी हुई और मैं प्राय प्रतिदिन इसे थाने छगा । वहाँ साते हुए गुके लगभग तीन माह हों चुके थे और पहा 
के याने से मुझे फोई शिकायत नही थी । 


एक दिन जब में वहा 'चोज-फेर' या रहा था तो उसे काठते समव उसके अदर पतछी-पतठी दो-लीन 
सीकें-सी दिपी । मैं समझ नही पाया कि उसके अदर ये सीऊों कैसे आई तथा वया हों सकती ह। सहसा मेरा ध्यान 
लगभग ३ वर्ष पूर्प की एक घटना की और गया जब में बनारस में एक बार अउने एक बंगाली मित्र के यहा गया 
था तथा उनऊे यहा आगन में इसी प्रकार की छोटी-छोटी सीकें-सी देखी थी जिनके विपय में उन्होंने बाद में बतलाया 
था कि वे मछली के काटे है । 


मेरे हृदय को एक बबका-सा गा गौर में सदेह भे पठ गया। बाद में वेद स से पूछने पर पता चला 
कि पिछने तीन माह से जिस वस्तु को चीज-क्रैक गमझऊर खाता आ रहा था , वह बास्तव में फिश-केक थी । 


चांज-फेक' और 'फिश-फैक' में कोई त्रिशेष अतर नही हाता । भाकार-प्रकार, रुपरग में दोनों एवं सी ही होती 
हैं । पर यह तो उन्हें बनाने वाल की कुशलता थी कि एक साल तक काछेत मे 'चीज-फ्रेक' थौर तीन माह तक रेस्ट्रा 
में 'फिश्-केफक' याते रहने पर भी मैं दोनों का अतर नहीं समझ सका । 


इसके बाद तो मैं खाने-पीने के मामले में और भी सतर्क हो गया, फिर भी काफी सचेत रहने के बावजूद 
कुछ ऐसे अवसर आए जब कुछ न कुछ गलती हो ही गई । 


एक बार रूदन विश्वविद्यालय के स्कूल आफ ओोरिएटल एण्ड अफ्रीकन स्टडीज' के पुस्तकालय में कुछ कार्य- 
यश जाना पडा जहा निश्चित समय से कुछ अधिक देर हो गई और वही खाना खाने का समय हो गया । यहा पूछने पर 
पता चला कि कालेज में ही कण्टीन है जहा काछ्ेज कर्मचारियों एवं विद्याथियों का सुझभ मूल्य मे अच्छा थाना मिल 
जाता है। चूकि उस कालेज में भारतीय छात्र भी काफी राख्या भें है गत भारतीय ढग के साने का भो वहा प्रवध 
रहता है । 


कंण्टीन में पहुचने पर पत्ता चला कि वहाँ सेल्फ सबिस व्यवस्था है। डबल रोटी (भप्रेंड), मक्खन, दूध आदि 
तो मैंने स्वय हां छे झिया पर शाक के लिए चेट्रेंस से कहना पडा कि मैं शाकाहारी हूँ । उसने बतराया कि उस दिन 
बहा मास की कोई वस्तु नहीं थी अत सभी छोगो के छिए एक शाक थी | ऐसा कहते हुए उसने एक ही गहरी प्लेट 
में शाक दे दी । 


टै मे सभी सामान लेकर मैं जप टेबिल पर साना थाने थैठा तो देसा कि शाक में वडें-बडे बिना कटे 
पूरे भालू एवं गोशी के टुकड़े थे। याते-पाते एकाएक एफ रूम्ये गो आलू पर ध्यान अटक गया । उसका आकार 
प्रकार सामान्यत अन्य आलुओ से भिन्‍न था अत मेरा मन उसे तुरन्त ही आलू मानने को तैयार नही हुआ । जब 
सोचते-सोचते थक गया और किसी निष्फर्प पर नहीं पहुच सका तो पास में बैठे एक व्यक्ति से उस बिपय में पूछा। 
उसने बतछाया कि यहूं आलू नही वरन पुरा उबला हुआ अडा था तथा वहा इस प्रकार शाक सब्जी में जड़े डालने 
की प्रथा है| 


इंग्लैंड मे २-३ वर्ष तक रहते हुए मैं वहा के पान-पान से बहुत कुछ परिचित हो चुफा था । अब पहले जैसी 
मुश्किल नही होती थी । पर एक वार जब कान के आपरेशन के सिछूसिले में दो सप्ताह तक अस्पताल में रहता पडा 
तो फिर मुश्किल पडी । 


ब्रिटेन में नेशनल हैल्थ सविस' योजना छाग्रू रहने के कारण अस्पतालों में सभी प्रकार की नि शुर्क व्यवस्था 
रहती है । खाना भी वहा नि शुल्क मिलता है । अत पहले ही दिन मैंने श्रपने वाइ' की 'सिस्टर' को अपने शाकाहारी 
होने तथा मास, मछली, अडे से परहेज की सूचना दे दी। इसके परिणाम स्वरूप मेरे छिए कुछ चीजें अकछग से पकाई 


<£८ विदेशों में जाकाहार ३४१ 


० ३ ० 


जाने गा पर खुछ वम्तुए ऐसी भी थीं जो सनी मरीजों के लिए समान हूय से बनती थी और मैं भी उनमे से छछ 





न सबसे पहने सूप मिउता था जो प्राय विविध प्रकार की झाक सहठित्यों से बनार जाता 
हैं। गन बार पद मैं 'सप्र' पी चुका तो एन साथी नरीच ने उत्लुक्रदावद्य कहा कि जब आप मावाद्वारी है तो आपसे 


० 


यह चप्र जैसे पी उिय्रा । यह सुनकर में चौंका प८ बाद में झीत्र ही कपनी गलती जा पता चार गया । 





न चऊक 
आर ७. हे आज | आस बज. 29 छा लत] पु ० ५४८ 2, 
इग्झेड में अर्ट चीडें ऐमी हैं जिनके नाम बदे विचित्र होते 6 और ब्रढ घत्दा से उनका कोई सर्वंध्न नहीं 
होता । बचा खाने-पीने की वस्तुओं में एक झनेन्किी चीज “हाट टाग्य (0६ 70085) नामक है। जिसछा बच्धार्थ 
हीता है परम इुस्ने” पर गनम ता व्या ठट्े छुस्ों से की उसका कोई सवध नहीं है । 


धानगा पत्ते भी उर्ड बार थी चुका था । पर उस दिल साथी सरीज ने बतठाया कि 'दाकसदेल सूर्पा 
नाम पू्त सार्चक है (आक्सदेत सर याने बैल की पूछ का घोन्‍्वा) क्योकि वह बैठ की पू छ से ही बनाया जाता है 
प्रकार 


सूप के मामले में इसी प्रशार राटरइम (हार्देड) के एक रेस्द्रा में भी सबब हो मई । वहा दमाठर 
न ह्र्ई 


शोरदे का व्य्टन देने पर थो सुर सामने आया, उसमें छोटी-छोटी ग्रोट्या पड़ी हुई थीं पृ 
भी दुछ नया-सा ऊगा तो पूछने पर पत्रा चग कि हा्ंद में ठमादर के सृ० में याब्व के भूने या तले हुए टुकटे नी 
डाल द्वने की प्रपा है । 

दानेस्मताम (पर्वी जक्रीझा) में नी इसी प्रक्तार खाले के मामत्रे मे जा एक प्रदना हुई, वह जल्दी नहीं 
चुठाई जा सकती । वहा दुनिवरसिदी ज़छेत में सीनियर छात्रों की विदाई के उपठस्य में आयोजित एक पार्टी में छुमे 
भी दुठाया यत्रा । कंग्दीन की व्यवस्पापिका से मेने पहले ही कह दिया था कि चू कि में घावाहारी हू अत मेरे लिए 


वे विशेय व्यवस्था कर दें । उन्होंने पह कह वर आबध्वासन द्विया कि पार्टी में वे 


पार्टी में यूरोपीय दा की सेल्क्र सविस व्यवस्था थी । वडी-बदी प्छेटों में चीजें सामने रजी हुई थी जौर 
खतोय 5च्छानुसार चीजें छेडर जपनी प्लेटो में रखते जाते थे । मैने भी पक खाली पेट वेकर चीजें रखना घुरू की । 
> 3० 50222. मय 


उबदी हुई मढर, आबू यादि कई चीजें मेरे छिए उप्रदुक्त थी। व्यवस्थापित्रा मेरे 


के टुउड्डे मी जिए जो दहा में मिश्र गए जान पढने ये । न पलक 
दान्न्य्य्क 


अखते ही उल्दी-नी होते ठगी । ठगमग १०-१५ मिनद तक पानी से छुक्छठे करते रहने के) वाद भी मूह से वह स्वाद 





नहीं गया जिसके उास्णा उल्दी या अनुमत्र हो नहा था। में तो कुछ समझ ही नहीं पा हा ब्रा कि उन गोमा के 
टकाड़ी में ऐसी क्या बात थी कि यह स्थिति हो गठे। व्यवस्याप्रिका भी मेरी हाठत देख कर अछूग परेशान ,वरी । 
बाद में पता चढ़ा दि जिस चीज को मैं गोमी के टुकड़े समके हुआ बा,वे वास्तव में साफ किये हुए केकडे ( 09506) * 


थे। जिनयर से चमडा (छिज्का) उतार दिया गया था । और इसी कारण वे देखने में गोमी[के फूठ जैसे वन रहे थे । 


न 


| हा 
श-आन 
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नि*चयनय और व्यवहारनय 


प॑० कुन्दूनलाल 
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समस्त ससार के जीवधारियों फा रात दिन हा प्रयत्त एक सात सुझ्प्राप्ति ये उदेशय ते प्रेरित है । 
विद्याप्रात्ति, व्यापार-उद्योग, मनोरजप के नाना प्रद्चार के साधल, भोगोपमोग के निसल सोते साधनों का आपिष्कार 
आसएिर क्यों ?े सब का एकमात्र उद्देश्य स्थायी सुसत्राष्ि क्री इच्छा ही है। परन्तु यह स्थायी सुख मिलना नही । 
इसीलिये विचारणील मनीपियों ने अथक तत्त्यमोर्मासा के द्वारा स्थायी सुप्प्राप्ति का था लक्षण व उपाय योजा उसे 
एक महान्‌ दार्शनिक कधि अपी इस चार पत्तियों में बडे सुर्धर ढंग में बतलाते है-- 


भातम को हित है सुपर, सो सुर आाशुलतता पिन फहिये। 
आकुलता शिव माहि न, तानें शिव मय लाग्यों चहिये।। 
सम्यग्द्धन ज्ञान चरित शिव-मग सो दुधिध विचारो। 
जो सत्यारयथ रूप सुनिब्वय, फारन सो व्यवहारोें ॥१॥। 


प्रत्येक जीवात्मा का वाछित-अधभिलपित-एफ' मात्र दद् सुप है । जौर उस ही परिभाषा है झ्ाकुदता- 
व्याकुछना का सर्वेत्रा अभाव। आऊुछता का अभाव, जात्मा वी शवित का नाथ करने वाले, आत्मा को विद्वत एवं 
मलीन करने वाले जानाबरणादि समस्त घुमायुथ कर्मो का सवर निर्जय के द्वारा सर्वथा नाश नप मोक्ष में है। इस 
लिये मुष चाहने वाछे मुमुश्ु जीवो को मोक्षमार्ग में छगना चाहिये । वह मो का मार्ग सम्पस्दशंन-सम्यस्नान-सम्बकू- 
चारित्र सप है। सम्यस्द्शन, सम्पस्भात, सम्यकूनारिय रूप मोक्षमार्ग दी प्रदार का है। निरसयमोक्षमार्ग और 
व्यवहारमोक्षमार्य । णो वास्तविक श्रद्धा आन थात्मस्मणटप आत्मपरणत्ति है बह निम्बय मोक्षमाग है और उस 
निइतग्रमोक्षमार्ग की प्राप्ति में जो हारणरय है बढ़ श्रद्धा जान और आत्मा की ससार के विपय भोगो से विरद्तित 
सत्र पनिणति व्यवहारमोक्षमार्ग है । 


समार के क्षणिक ऐनद्रिय सुघ्रो के छिये लोग दिन-रात पचने है, अरवोयार्जन परने है, जौर पुरा जीवन व्यतीत 
कर देते है क्रिल्तु उसफा फठ आपिर क्‍या मिद्ता है ? क्षमिक घाति और उसके वाद अनन्त अश्ाति । पर जिस सृत्ष 
की पा लेने के वाद दुय की हवा भी छू नहीं सह्तों उसकी प्राप्ति के कारणभूत तत्ववाव की प्राप्ति की ओर हमारी 
रुचि ही नहीं। भाइवत्त सुस॒ पाने के छिए उस तत्वज्ञान को जानना होगा। उस की कूजी निब्चच और व्यवहारतय 
का ज्ञान ही है। इमलिये यवसे पहले इन नयो का ही स्वरूप समझना है। पस्नुतत्व को समज़ने के लिये नयवाद 
स्याह्याद-ननेकान्तवाद रूप दृष्टि जैनवर्म फ्री दमन केक्षेत्र में श्रयूर्व देन है। महान दार्सनिक थाचार्यप्रवर अमृतचरर 
सूरि अपने “पुरुषार्थ स्िद्धभू पाय” ग्रन्थ में अनेफ़ान्त को नमस्कार करते हुए स्तुति ऋरते है-- 


परमागमस्यप वीज निपिद्धजात्यन्ध सिन्धुरविधानम्‌ । 
सक्लनयविलसिताना विरोधमथन नमास्यनेकान्तम्‌ ॥ 


नीनीनीनीशनीनीरानजीीन्‍ीस्‍ीनज-न्‍ीजीजीक्‍नीजनीजीरयीजनीमीजज '*#नजी-नी-ीजीजीजीजीजीजीरमीजीजयजनीजनजजीस्‍ीन-ीरज॑ीरीजी-गीनजीजीजीयजीरीरीरीरीज जी जीरीजीजीजी जीन 
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जले घागीणम विवप्प खुयनेय वत्यु अससगहुण । 
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9४४. मरुघरकैसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य हुई 
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ऋीजीजी भी): 
पुज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थसिद्धि में कहा है -- 

“बस्तुन्यनिकान्तात्मन्यविरोधेन हेत्वर्पणात्‌ू साध्यविश्ञेप-याथात्म्यप्रापणप्रवण प्रयोगी नय ।॥” अर्थात्‌ जो 
प्रयोग अनेकान्त स्व्ररुप वस्तु में अविरुद्ध हेतु अर्पणा से साध्य विद्ेष की यथार्थता प्राप्त करने में समर्थ है उसको नय 
कहते है । इन सब का भाव वही है जो ऊपर लिया जा चुका है। “जो इतर घर्मो की अपेक्षा सहित हैं वे सुनय है और 
जो इतरघर्मो से निरपेक्ष है वे कुनय है | उनसे पदार्थ की सिद्ध नहीं होती ।”* 

श्रीदेवसेन स्वामी ने नयो की प्रशसा में बहुत कुछ कहा है परन्तु सब झा साराश एक गाथा में इस 
प्रकार है--- 


जे गयदिद्विविहुणा, ताण ण वत्यू सहावउवलद्धी । 
वत्युसहावचिहुणा सम्मादिद्ठी कह होंति ॥१।॥ 


8080-00 8०-0९" 


अर्थात्‌ जो पुरुष नयह्प्ठि से रहित हैं उनको वस्तु स्वभाव का यथार्थ ज्ञान नहीं होता, और वस्तु स्वभाव 
के यथार्थ ज्ञान के बिना वे सम्यग्हष्टि फिसी प्रकार नहीं हो सकते । इस प्रकार नयज्ञान के विना जैनायम का रहस्य 
नहीं जाना जा सकता । 


जैनाचार्यो ने नयवाद का विवेचन अत्यन्त सूक्ष्म, विशद और व्यापक रूप में किया है। विवित्र प्रकारों से 
नय के भेद-प्रभेदों का निरूपण किया गया है | सिद्धसेन दिवाकर ने अपने सन्मतिप्रकरण में कहा है-- 


जावदइया वयणपहा तावइया चेव होति णयवाया 


अर्थात्‌ जितने बचन के मार्ग है उतने ही नयवाद हैं । इस प्रकार नयो की सख्या निर्धारित नही हो सकती । 
तथापि विभिन्‍न दृष्टिकोणो मे नयो के भेदी का कथन किया गया है। यहाँ हम नयों के कातिपय भेदों पर प्रकाश 
डालंगे 


नय के मूल दो भेद है। एक निर्चयनय और दूसरा व्यवह्ारनय । व्यवहारनय का दूसरा नाम उपनय भी 
है। “आगम मे नि३चयनय को भूतार्थ और व्यवह/रवतय को अभृतार्थ कहते है ।* ” अर्थात्‌ जो पदार्थ जैसा है उसको 
वैसा हो जानना या कहना यह निश्चयनय है । यह पदार्थ के यथार्थ स्वरूप को कहता और जानता है इसीलिए इसे 
भूतार्थ --वास्तविक तत्व को वरिपयय करने वाल्या-कहते है । व्यवहारनय वस्तु के परनिमित्तक स्त्ररूप को कहता या 
जानता है इसलिये वह अभूतार्थ है। जैसे धृत के निमित्त से किसी घट को घी का घडा कहना । घडा मिट्टी, पीचलछ या 
चादी आदि का होता है पर उप्तमे धी रखा होने से अन्य अनेक घडो में से उसे जल्दी से ढूढ़ कर लाने वा व्यवहार 
चलाने को कहा गया कि “थी का धडा लाबो ।” यह व्यवहार अमूताथथे है । अभूतार्थ का अर्थ झूठा नही है । किन्तु 
वह स्वरूप है जो स्वाभाविक सिद्ध अथवा निरपेक्ष न होकर परसापेक्ष हो । 


निदत्रय नय के दा भेद हैं । एक द्रव्याथिक और दूसरा पर्यायाविक । जो विभेप स्वरूप से अविनाभावी सामान्य 
स्वरस-द्रव्य को नाना युक्‍्तियों के बल से सिद्ध करता है उसे द्रव्याथिकनय कहते है ।* द्रव्य का अर्थ सामान्य है, तात्पर्य 
यह है कि वस्तु मे सामान्य और विश्येप दोनो घ॒र्म रहते है । उनमें विशेष स्वछूपो को गौण करके जो सामान्य मात्र को 


१ मिथ्यासमहो मिथ्याचेन्न भिथ्येकान्ततास्ति न । 
निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा बस्तुत्तोड्येक्ृत्‌ ॥१०८॥। 
-आप्तमीमासा--- स्वामी समन्तभद्र 
२ निदचयभिह भुतार्थ व्यवहार चर्णयन्त्यभूताथंम्‌ । 
जो साहदि सामण्ण अधिणाभूद विसेसरूवेहि । 
णाणाजुत्तिवछादों दब्मत्यों सो णओ होदि ॥ --त्वामी का्तिकेय 


<$ निर्चयनय और व्यवहारनय ३४५ 


बज सीसी स मची स्‍ीजीजीसीफीजीजीनीनीसीसीजणीजी मी सजी ॑ीधीपी॑ीसीज जी सतस्‍ समता, 
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मुख्यता से प्रहण झरना है उसे द्रव्याविक्नय बहते है । इसके विपरीत पर्यायाथिक नय है । पर्याय नाम विद्येप का है 
इस/>प्रे जा नय वस्तु के सामान्य स्वरूप को ग्रौण करके विशेष को ही मुस्यता से ग्रहण करता है उसे पर्यायाथिकतय 
बहते हैं । जीय द्रब्प ह। उसके नर-तारक देव निर्यच, मिथ्याहप्टि सम्यस्टप्टि, ससारी और मकत आदि अनेक पर्याय ह। 


दरदप्राथिक जौ परयोताधित्त नयो के दा-दो भेद है। अध्यात्मद्रव्याथिक और जास्त्रीयद्रब्याथिक तथा 
अध्यात्मपर्याधाधित और बास्त्रीबपर्याधाथिक । इनमें आध्यात्मिक द्रव्याथिक नय के १० भेद और शास्तीय द्रव्याथिक के 
तीन भेद है--नैगम, सम्रह, और व्यवहार । उनमें से नैगमनय वे! ३, संग्रह के २ और व्यवहार के २ भेंद होने से 
शास्त्रीयद्रत्याथिक्नन के ७ भेद होने हु। आध्यात्मिक व्यवहारनय के ६ मेंद है| घास्त्रीयपर्याबायित के १ ऋजुसूत्र 
२ शब्द ३ समभन्‍नठट जौर ४ एयमूल दस प्रयार मेंद चाए ह। इनमे क्टझुसूत्र नय के २ बेद है, शोप के एक एक इस 
पर क्षास्त्रीयर्थायायित ४ नंद हुए । उस तरह आध्यात्मिक के १६ और ज्नास्त्रीप नब के १२ मेंद मिलाने से कुछ 


मिश्लयनप के २६८६ भेद ह्ए ! 


(?) जो मंवन्पपबुस्त ससाती लीव जो सिद्ध समान शुद्ध ग्रहण करे उसे कर्मोपाधि निरपेक्ष शुद्ध- 
द्रव्यायिक भय पहले है। जैस ससारी जीव सिठ सहृझ घुद्ध चुद्ध जायक रूप है । 


७ 


ण उ“वे केयर सत्ता-बश्रौव्य मात्र को ग्रहण बरे उसमे सत्ता प्राहक-श्ुद्ध द्रव्या- 
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(३) दुपएणी और पर्यास-पर्याप्ती में मेद न करके, जो द्रव्य को गुणवर्बाय से जभिन्‍न ग्रहण करे उसे भेद- 
पिकल्पनिस्पेक्ष छुद्ध द्रब्याविक नये वहते है । जैसे द्रव्य अपने रुण पर्याय से अभिन्न है । 


ले 


थो चीप में प्राधादित भावों को ग्रहण करे उस कर्मोवाधिसावेक्ष अखुद्ध द्रव्याथिक नय कहत है 
ये जीय ब्ोधी, मानी मायात्री, तोभी है आदि बहनसा । 


गा 
ध्५ 

] 
भै, 


(४) जा उत्पाद ब्यय मिश्रित सच्चा को प्रहण फरे उसे उत्पाद-ध्ययसापेक्ष अश्युद्ध द्रव्यायिक नय कहते है । 
उत्पाद, व्यय और श्रोव्य खबन है । 
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जो द्रव्य पो गणगणी आदि भेद सहित प्रहण करें उसे भेदकल्पना-सापेक्ष-अशुद्ध द्रव्याथिक नये 
बहते हैं । जैंसे दर्मन, ज्ञान जादि तीव के गृण हैं । 


ही अर 
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(५७) जो समस्त गुण पर्याप्रा मे द्वन्‍्य को अन्यय रूप ग्रहण करे उसे अन्वय द्रव्याथिक नय कहते है । जैसे 
द्रब्य गुण-पर्यात “बन्‍प है । 


(८) जा स्वह्ब्यादि अनुप्ठप वी अपेक्षा से द्रव्य को सत्‌ स्वरूप प्रहण करे उसे स्व-द्रृव्यादि-प्रहहक-दवब्या- 
थिक्र नय उहते है। जैसे स्वचलुप्टय को अपेज्ा द्रव्य “है कहना | 


(६) जा पर दब्यादि चतृत्दय वी जपेक्षा द्रव्य को क्षमत्‌ रूप प्रहण करे उसे परद्रव्यादिशाहकद्रव्याथिक 


नय पहनते हैं । जैन परद्रब्यादि चनुप्दय वी अपला द्रव्य “नहीं” है । 


(१०) जो शुद्धाशुद्वोपचार रहित द्रव्य के परममाव को ग्रहण करे उसे परमभावग्राही-द्रव्याथिक नय 


यह 


/र 


प्रयधाविज्नय के ६ भेद 


(११) जो अनादिनिधन चन्द्र सृर्याद पर्याप्रों फो ग्रहण करे उसे अनादि नित्यपर्यायाथिक सय कहते है । 
जैसे मदर पुदमन्त की नित्य पर्याय है 


/ ० 0 ० का था 





ब्ीनीनीशय-न्‍ीनीरजी-ीसजजऔजजजचजजस सच सस सच स  ।, सीजीशीशीरओीसर॑ीयपजीओनन्‍॑ॉशयघीत-ीीनीिनीणिी जीन चीज सीजन री: 


हि ) ३४६ भगरधरकेतरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य हरे 
< 45५ 


हि | (१२) जो कर्मक्षय से उत्पन्न और कारणभाव से अविनाश्ञी पर्याय को ग्रहण करे उसे सादि नित्य-पर्याया- 
डे यिक नय कहते है | जैसे जीव की सिद्धपर्याय नित्य है । 

0 ( (१३) जो सना वो गौण करके उत्पादव्यय भाव को ग्रहण करे उसे अनित्य-शुद्धपर्यायाथिक नय॑ 
(2 बहते है। 


(१४) जो पर्याय को एक समय में उत्पाद व्यय और श्रौव्य स्वभावयुवत ग्रहण करे उसे अनित्य-गशुद्ध - 
पर्यायाथिक नय फहने है । जैसे पर्याय एक समय में उत्पादव्ययश्रौव्यरूप है । 


पन्नों 


| 


(१५) जो ससारी जीचो की पर्याय को सिद्ध सहृश शुद्ध रूप ग्रहण करे उसे कर्मोपाधिनिरपेक्ष अनित्य- 
शुद्ध पर्यायाथिफ नय बहते हूँ। जैसे ससारी जीव की पर्याथ सिद्धसहश् घुद्ध है । 
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(१६) जा ससारी जीवो की चतुगति सम्बन्धी अनित्य अशुद्ध पर्याय को ग्रहण करे उसे कर्मोपाधि-सापेक्ष 
अनित्य-बुद्ध पर्याधाथिक नय कहते है । जैसे समारी जीव पैदा होते है और मरते हैं । 
शास्त्रीय नय के १२ भेद 


(१७) जहा भूत में वर्तमान का आरोप किया जाय उसे भूतन॑गमनय कहते हैं । जैसे आज दिवाली के 
रोज भगवान्‌ महावीर मोल गये। 

(१८) जहा भविष्यकाल करा भूतकाल के समान कथन ऊक़िया जाय उसे भावीनेगस नये कहते हैं। जैसे 
अहन्तो का कहना फि वे सिद्ध ही हैं । 

(१६) जिस कार्य को आरभ कर दिया जाय और एक देश वह कार्य तैयार भी हो जाय, पर पूरा तैयार 


नही ही फिर भी उसे तैयार हो गया, ऐसा कहना वर्तमाननंगसनथ है । जैसे कोर्ट आदमी भोजन बनाने के छिए 
सामग्री तैयार कर रहा है अववा आधा भोजन तैयार हो गया, किसी ने पूछा भोजन बने गया तो कहना बन गया । 


(२०) सत्व सामान्य की अपेक्षा से सत्र द्रव्यों का जो एक रूप ग्रहण करे उसे सामान्यसग्रहनय कहते है । जैसे 
द्रश्य सन्‌ की अपेक्षा एक है । 


(२११) जो एक जाति विशेष वी अपेक्षा से अनेक पदार्थों को एकरूप ग्रहण करता है उसे विशेष ग्रहनय 
बहने हैं। जैसे चेतना की अपेक्षा समस्त जीव एक है । 


(२१) जो सामान्य सग्रहनय के वियय को भेद रूप करता है उसे शुद्धव्यवहारनय कहते है, जैसे द्रव्य के 
दो भेद है--जीव द्रव्य और अजीत द्रव्य । 


(२३) जो विद्येव समग्रहनय के विपय में भेद करे उसे अशुद्धव्यवहारनय कहते है, जैसे जीव दो प्रकार 
के हैं--ससारी और शुवत । 


(१८) जो एफ समयवर्ती सूक्ष्म अ्पर्याय को ब्रहण करता है उसको सूक्ष्मऋजुसूत्रनय कहते हैं । जैसे 
सत्र दच्द क्षशिक है । 


(३२५) अनप समयपर्ती स्‍्थूछ पर्याय को जा विपय परे उसमे स्थृूलऋजुसूश्रनय कहते हैं| जैसे मनुप्यादि 
पर्याय आायुपयन्‍्त रहती है । 


(२६) एफ परार्य में भिन्न लिगादि वी स्थिति को जा नहीं मानता उसे झाब्दनय बहते हैं । 


(२७) एक अब्द के अनेक बाच्य है उनमें से एक मुझ्य यात्य को किप्री एक पदाथ में देख उसमें आम्ूढ हो, 
उस पदार्थ ये अन्‍य क्रिया रूप परिणन होने पर 4ी उस पदार्थ को अपना वाक्य मानना समभिरद नय का विषय है। ज॑से 
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सी भझछ्ठ रे भूभि 7ल्‍णदाएी झादि 4? अर्प है ।उनमे से एक हर्प गतिमत्व है, वह गनिमत्व मनृप्य,हावी,घोटा,वैल 
इत्यादि अनेक पापों में पाया लाता है दिल्‍्तु माप बैच पदार्व में ही आज्ट होजर उन गाव वैछो वो सोने-उठ्ले-चैठले 


(7२८) जिस किया का वाचज को जब्द उसी छिप्रा पन्गित पदार्व झो प्रहय करें उसे एकमूतनय कहते 
है। जमे गो जिस रात मं गमन को उस जाह़ में ही उसे यी कहे, लन्‍्यत्िया करते हुए गौ ने कहे, यही एवभूलत 


व्ावहा“नय् ने था में 5 भेद 7-सदनत, असदमुत सौर उपचन्ति व्यवह्ारनय | इसमें सदभूत के दो 


अमदमृत वे तीन उीर उपच्चील दा तीन भेद है । विस्तार से इनका स्वन्प इस प्रकार है-- 


नये । इस सीतो में प्रत्देत के ६-६ भेद होने # । 


£ द्त्य में द्वग्य रा उम्रातोप्र २ दहब्य से गुण का समारोप ३ द्रव्य म पर्याय का समारोप ४ गृर में गूण 
वे ४ मंच मेंद्रत्थ जा समागप ६ युरा में पवत्रे का समारोत्र ७ पर्वाय में पर्याप्त का समारोप छ 
धर्षाप में पगा जा शमानोत ६ परत में द्वाप् यो पक्तातीतव। ऊँसे चन्द्रमा के प्रतिविम्व क्रो चन्द्रमा कहना यहा 

प पर्दाय हा पममागोष है (७) सरिज्ञान जो मूर्त स्वटप कहना विजातीब गुण में बिजानीय गुण 


जज 
टन 


) जीप धवतीव पय ज्ञेत को ज्ञान का विप्रय होने से ज्ञान कहना सजानिवित्ानि द्रव्य में सजानीय 


विज्ञासीय गुस्य या समारोत हैं। (२) प्रामास्यु छा बहु प्रदेशी उहला यहा जातिनन्वत्य में सवाति विभावयर्बाय का 
समागीष है । (३) उसी प्रक्राः झेष उद्ाहाण समझना चाहिये । 

कअषमदनत व्यवहार मिख्या 7, यह थक्ता निर्म[लछ है। संसार का व्यवक्ञार इस नप्र के बिना चछ नहीं सक्तता । 
बढ़ दान भनमव सिझछ है वि डिठी पुरप से झपने वडके से कहां कि “थीं का घद्ा छाओ” तब यह नदब्द सुनते ही 


अटठकय तरस थी मे मच मिददी अबबा अन्य बातु ता घदा उठा लाता है। बहू नय मिव्या होता तो उस छडके को 


उपयु उस अवंजश्ास ऊँसे होता 


मन्प पदार्य या अनुसव होने पर प्रयोजन और निर्मित्त के वग से जिसकी प्रवृत्ति हो उसे उपचरितासदूभूत 
व्यवहारसय 7हते ह॥ प्रयोतन का जर्य व्यवहार सिद्धि हैं और निम्मित्त का अर्थ विपय-विपवी, परिणाम-परिणामी 
कार्य-काराय उम्बन्ध है । 


०. 


(६) भित्र-पुत्रादि वन्धु वर्ग मेरे है, बह कसना सजात्युपचरितासदुभूत व्यवहारनय है 


(०) आभरा। स्वॉसत्वादिक मेरे ह, बह हायना विजात्युपचस्तासदुमूत व्यवहारनय हैं । 


(८) देश पाज्य इुर्गादिक मेरे हैं, बह प्रानासिक्रोपचरितासदनुत व्यवहारतय है | 


० 


टस प्रश्ार मिश्चय के २८ भेदों मे व्यवव्वास्तय के ८ भेद मिगायें तो नय के सव भेद ३६ होते है । 


(3 


! आ ॥ 
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देडंध मरघरवेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य हे 


व्यवहार के बिना अज्ञानी प्राणी मोक्ष की सीडी स्वरूप निश्चयमार्ग को पा नहीं सकता । इसलिये जब तक 
पूर्ण व्यवहारनियृत्ति कर आत्मतत्व में छम॒ज़ीनता न हो तव तक वध्यवहार-अश्रुभ से निवृत्तिल्प घुभ प्रवृत्ति का मार्ग 
श्रावक तो तथा मुनि को पालना श्रेयस्कर है । 

आचार्यों ने दोनो नयो की आवश्यकता एक पद्च मे हृष्टात्तपुवक यो वतलाई है-- 


एकेना-आकर्षनी इलथयन्ती वस्तुतत्वमितरेण । 
अन्तेव जयति जैनीनी तिर्मन्याननेत्नसिव गोपी ॥॥ 


जिस प्रकार दही विछोने वाछी स्वालिन मथानी की रस्सी को एक हाथ से सीचती है, दूसरे से ढीली कर 
देती है भर दोनो क्रियाओं से दही से मवखन निकाल लेती है, उसी प्रकार जिन वाणी का मर्मज्ञ सच्चा साधक व्यवहार- 
नय से या निशचयनय से पदार्थ को ग्रहण कर दूसरे प्रतिपली नय को सर्वधा छोड नहीं देता, ढीछा कर देता है--गौण 
कर देता है, तभी वह तत्व के पूर्ण रहस्य को प्राप्त कर परमात्मपद को प्राप्त करता है । 
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राजस्थान के जनवीर और प्रश्ासक ; टि 
डा० केलाशचन्द जैन, 


एम० ए०, पी-एच० डी०, डो-लिट, 
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जेन 








राजस्थान में जनेक जैनवीर और कुशल प्रणामक हा गये हैं। उन्होंने राजाओं के प्रति सच्ची स्वामिभवित दिख- 
लाई और जनता की सेवा की । छोगो के सन्‍्मुख उच्च नैतिक आदर्ण रखे । लडाइयो और युद्धो मे अपनी शूरवीरता का 
बअदुनुत परिचय दिया | राज्यो में व्यवस्थित आसन-प्रवन्ध की स्थापना की | कंछा औौर सस्क्ृति को समृद्ध किया। कछा- 
पूर्ण भव्य भन्दिरों का निर्माण किया और उनमे मृत्तियों की प्रनिष्ठा की । विद्वानों को प्रोत्माहन दिया एवं साहित्य 
ओीर भिद्षा की उन्नति के दिए ब्रथारूप्रों और विद्यालयों की स्वापना की। उनकी सस्या बहत अधिक है। सक्षिप्त 
निन्रन्ध में उतव सबका उल्लेख नहीं किया जा सकता, अतएवं यहा उन्ही की चर्चा की जाएगी जिनके नाम विज्येप उल्ले- 
खनीय हैं । 


विमल :--ज्मिल ग्यारहवी सदी का एक चतुर राजनीतिनज् धा। वह अपनी सैनिक योग्यता के कारण 
गुजरात के राजा भीम का मन्त्री वन गया । समवत अपने स्वामी के साथ वह महमूद गजनी से भी छडा | प्रवन्धों के 
अनुसार उसने बारह सामतो को नी हराया । बह उल्हेख पौराणिक नहीं है किन्तु इसमे सत्य अवच्य है। ये महमूद 
गजनी के सामत व सेनापति हो सजते हैं। उसने सौराप्ट्र व कच्छ को फिर से अपने स्वामी का दिलाया, जा मुस्लिम 
वात्रमण क्ा लाभ उठाकर स्वतन हा गये थे । उसने अपने स्वामी भीम को बावू के समीप चन्द्रावत्ती के राजा धधुक को 
हराने में सहायता दी । व्रिमठ की ठस सेवा के बदले से भीम से उसे आवू का गवर्नर वना दिया । कुछ समय पव्चात्‌ 
व्रिमल ने धधुऊ और भीम को समझा बुझाकर दोनो में सुलह करा दिया। भीम ने धधुक को उसका राज्य लौटा दिया 
किन्तू विमलत को पहले की भाति अतने प्रतिनिधि के रूप मे चस्द्रावती में रवा। विमल धामिक प्रकृति का भी था 
ओर उसने आबू में बहुत यानदार जैन-मदिर बनवाया । 

उदयन --उद्ययनन वा जन्म मारवाड में जालोर में हुआ था। वह श्रीमाल जाति का था | बड़े होने पर 
वह जालोर छाइ कर कर्णावती में जावर बस गया। वीरे-धीरे भाग्योदप्र होने गा और वह समृद्ध हो बया । उसकी 
यश और कीति चटने लगी और जयसिह सिद्धराज ने उसको स्तनतीर्थ का राज्यपाल नियुक्त कर दिया। वह पक्का 
जैनभक्त भी था । उसने हेमचन्द्र सूरि के पिता चाचिग को अपने पुत्र को दी देने को प्रे्ति किया | जब कुमार- 
पाल अपने चाचा के कोप से अपनी प्राणरक्षा के लिए नत्रमण कर रहा था, उदयन मे ही उसको दरण दी और जत में 
शराजगद्दी दिछाने में भी सहायता दी | कुमारपाल ने उसे सोरठ के राजा से ऊकडने को भेजा जिसमे वह वीरगति को 
प्राप्त हुआ | मृत्यु के पहिदे उसते विमछाचछ और भुयुकच्छ मे जैसमन्दिर बनाने का हृठ सकल्प किया था जिसको 
उसके पुत्रों ने पुरा किया ।* 





१ विमलचरित्र, पुरातन प्रवन्ध संग्रह, पृ० ८छ१-८२ 
२ श्रवन्ध चितामणि, पु० ६३-६८, पु० १०४-१०५ 
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वस्तृपाल --वस्तुपाल* तेरहवी शताब्दी मे धवरूक और धोल्का के वाघेल राजा वीरबवल का प्रधानमत्री 
था। वह एक कुशल शासक ही नही किन्तु कछा व साहित्य का भी प्रेमी था। पहिले वह गृजरात के राजा भीमदेव 
का अधिकारी था किन्तु १२२० ई० में उसने आलू के राजा वीरघवल की सेवा को स्वीकार कर लिया ।* उमकरी 
स्तमतोर्थ या केम्वे का गवर्नर नियुक्त किया गया जहा उतने बडी क्ुशलता से शासन फ़िया | उसने भ्रण्डाचार को दूर 
कर छोगो का नैतिक स्तर ऊचा किया ।7 वह एक योग्य सैनिक भी था। जब छाट प्रदेश के राजा सम्र ने स्तभसीर्य 
पर आक्रमण किया तो उसने उसे पराजित किया । दक्षिण के देवगिरि के राजा सिहण गौर मारवाठ के चार राजाओं ने 
मिल कर चीर॒धवल के राज्य पर आक्रमण किया किन्तु उसने अपने स्वामी और आक्रमणक्रारियों भें समझौता करवा 
दिया । उसने वनस्थली (वन्यली, जूनागढ ) को विजय किया । जब वीरघवल की रानी के अ्राता साँगन और चार्मूंड ने 
कर देने से इनकार किया तो उसने उन पर भी जाक्रमण किया | बीरपवल ने उसको कच्छ में भद्वेश्वर के प्रतिहार 
राजा भीमसिंह पर भी आक्रमण करने को भेजा किन्तु अत में दोनों में सधि हो गई | उसके पश्चात्‌ वीरधवलू ने गोघरा 
के राजा घुधुछ को जीतने का भी सकल्प किया और उसके लिए बवस्तुपाऊ ने अपने भाई तेजपाछ को भेजा | उसने 
धृधुल को जीता और उसे वदी बनाया ।* 


00070 00000: 08278" 


जब देहली के सुलतान मोजदीन ने वीरघवल पर बाक्रमण किया तो वस्तृपाल में बढ़े चातुर्य से उसको 
पीछे हटने को बाध्य किया । मौजदीन वास्तव में देहुली का सुल्तान अल्तमश था । सुल्तान की माता को तीर्थयात्रा 
मवका जाते हुए समुद्री डाकुओ ने लूट लिया किन्तु वस्तृपालने छूटी हुई वस्तुयें डाकुओ से छीन कर वापिस उमकरी मात्ता 
को छौटाई और उसके साथ बडी भद्गता से व्यवहार किया । मक्का से वापिस छोटने पर वह बस्तुपार को अपने साथ 
देहली ले गई और सुल्तान से मिलवाया ।£ सुल्तान ने वस्तुपाल को चीरधवल के साथ मिश्रता रसने का वादा किया और 
इस प्रकार राज्य को भछीभाति सुरक्षित किया । 


चस्तुपाल धामिक स्वभाव का भी था । उसने णन्र्‌ जय व गिरनार की तेरह बार तीर्थ यात्राए की | उसने 
स्थान-स्थान पर मदिर, मठ, धमशालाए और गौपधालय वनवाये ।९ उसके द्वारा आबू में बनवाया हुआ छूणवसही मदिर 
प्रसिद्ध है। वह घामिक मामठो मे उदार था और सब धर्मो का आदर करता था। उसके का' केवल जैनियो तक ही 
सीमित नही थे किन्तु सबके लिए थे । उसने शेच मन्दिर और यहा तक कि मस्जिद भी बनवाई।९ 


चस्तुपाल साहित्यप्रेमी भी था और उसने अतुल घन राशि खर्च करके अणहिलवाड, स्तभतीर्थ और भृगु- 
कच्छ मे शास्त्रभण्डार स्थापित किये ।॥* उसका स्पय का ग्रथनण्डार वडा समृद्ध था और उसमे महत्त्वपूर्ण ग्रथों की 
प्रतिया भी थी ।६ वह विद्वानों के प्रति बडा उदार था और जैन व जैनेतर विद्वानों में किसी प्रकार का अन्तर नही 
करताथा । वह रुवय भी कवि था ओर उसने आदिनाथ स्तोज, नेमिताथ स्तोत्र, अविकास्तोत्र, नरनारायणनद, सूक्तिया 
आदि लिखी हैं। दरवार मे विद्वान छोग राजा की अपेक्षा उसके व्यक्तित्व से अधिक प्रभावित थे क्योकि वही उनकी 
योग्यता का वास्तविक पारखी था । 


चस्तुपाल चरित्र, १ 

भनरनारायणनन्द, १४, ३५ 

कीति कौमुदी, ४ १६ 

प्रवन्धकोश, पु० १०३, १०४, १०७ 

प्रबन्ध कोश, पृ० ११६, प्रबन्ध चितामणि, पु० १०३ 
विविध तीर्थे कल्प, पृ० ७८, भ्रवन्ध कोश पृ० १३० 
प्रबन्धकोश, प० १२६ 

चही 

वस्तुपाल चारित्र, ए० ८० 
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डाने पायपुर पर अधिकार का हमजा जा वहा का घासक निदुक्त क्या। ओसवालरू बद्ावछी* से पना चल्ता है 
दि तेया गमंदह्िया से हमजा या इझत्पु के घाद उतार वर जोपपुर को फिर से मालदेव को छौटाया। इससे उसकी वहा- 
दुती और स्वामिर्भाक्त प्ररद्ध राती है । 


होल जयमत और उसरा पुत्र नेणमसी -मुहेणोत जयमल एफ योद्या सौर दयालु व्यक्ति था | मृगल 


सन्नाद ने छादोर कौर साचोर गतरिह को दिये जिन्होंने मुहणोत जयमन का वहा का गवनर बनाया । उसने सचारू रूप 
सें शासन सभाला । जब माणठा ने सातोए पर काज््मण किया तो उसने उनरो बुरी तरह से हराया | १६३० ई० के 
सजाल थे क्बसर पर उसने छागो में मुफ़्त अनाज वाँदकर उनके प्राणों की रक्षा वी। उसका पुत्र मुहणात नैणसी 


वी एवं ऋुगव झापक और इनिहासका” था । उसने लाग व वेगार को हटाकर झासनप्रवन्ध में महत्वपूर्ण सुधार किये । 


बह यप्बत्सिह पा ईीवान थरा। उसने प्रसिद्ध 'मृहयोत नेणसी री रघात! छिखी है जो इतिहास के लिए उपयोगी 
प्रार्हे। 


न्तनमसिह भदारी - नासनामिह भारी ने अपने स्वामी राठीड राजा अभ्यसिह की सच्चाई से सेवा की । 
१८३० ई० में मुगल सायादू ८ जनंगसिह फा बअज्मेर और गुजरास का गवर्नर नियुक्‍्त्र किया। अभयसिह ने इन 
दोनो पान्ता है शापन दी देख गाए का याप त्वसिह भडारी को सौंगा । इन समय मृगलसत्ता पतन अवस्था में थी । 
एक तरफ मएठा मुगलसाज्राज्य पा लाकमण व रहे थे जौर दूसरी आर प्रान्तों में गवर्नरों के उपद्रव हो रहे थे । 
स्तन्सिह नारी जो मराठों के पाय दुद्ध बरने पढ़े कौर साथ में गदर्नर के उपद्रव को भी दवाना पछा । रतनसिंह 
मदारी है मप्र एड्ेनी दामदे के नेतृत्व में मराठो ने गुजरात पर आक्रमण फ़िया ढिन्‍नु उसने बडी चतुराई से प्रान्त 
ेझी रक्षा थी । उसता दामयी मराठे वे साथ नी वंदना पडा । वीरमयाम भी उसके समय एक समस्या के रूप में वना 
“अशा | १०७३७ ई० मे मुहम्मदशाह ने जनयसिह का हटातर मेमिन खाँ को गुजायत का चाइसराय नियुक्त करने का 
आदेश दिया। उसने भेमिनखा छा बड़ा प्रिरोध किया तथा ब७ कौणन से उसमे और मराठो में मेत 
नहीं होने दिया । अन्त में मेमिनया से उसने समझीता किया । उसे अतुल धनराशि दी ौर उसने अहमदाबाद से अपना 
अधिकार त्याग दिया । शरीजानेर में जारावरसिह की मृत्यु के याद १७४५ ई० में गजसिह और अमरखिह मे युद्ध 
हेजा । सतन्थिह सदारी को अमरपिह का प्रण छेने के लिए भेजा गया और युद्ध मे लडते हुए वीरगति को प्राप्त हुए ।* 


ट 
इ् 
द्व 


शी. । 


घनराज --जब जोधपुर के महाराजा विजयसिह ने १७८७ ई० में मराठों से जजमेर जीत लिया तो उसने 
बनराज का बजमेर 77 गवर्नर बनाया । चार साछ पहचात मराठो ने फिर से मारवाइ पर आक्मण क्या । मेडता 
ओर पाटन में भप्रानक युद्ध हुआ जिसमे राठौड़ो की हार हुई । इस समय मराठों के सेनापति डीवोइपे ने अजमेर पर 
आक्रमण कर प्रेर खिया। घनराज मे बहादुरी से उनका सामना कियि। विजयमसिंह ने उसे अजमेर को शन्रुओ को 
सपुर्द करने वा आदेश दिया। आदेश पाकर वह असनजम में पड गया। अजमेर को झत्रुओं को समर्पित करना ही 
यह अपनी मानहानि मानता था तथा साथ में स्वामी के आदेश का उल्ठधन करना नी ठीक नहीं समझता था । 
उसने जपने जीवन का अन्त करता उचित समझा । उसके पास हीरे की अमृठी थी। उसको पीसकर वह निगल गया । 
उसने कहा, 'महाराता को कहना कि मेरी जाश पर ही मराठा अजमेर में प्रविग्द हो सकते है! और इस प्रकार उसने 
अपनी वीरता तथा सरयामिनस्ित का परिचय दिया । 





१ अनेकात, २, पृ० २४६ 
२ सम डिस्टियूविशए्‌ जैन्‍्स, पृ० ६०-६३ भौर जोधपुर राज्य का इतिहास, पृ० ६३८-४१॥। 
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शमप्षेररसह बहादुर --शमग्रैरसिह बहादुर भी महाराजा विजयस्तिह के सेनापति ये । उन्होने अनेक युद्धो 
में भाग छिया और अपनी शुरवीरता का परिचय दिया । इस पर प्रमत्त होकर विजयसिंह ने १७६२ ६० में उसे राव- 
राजा की उपाधि दी श्रौर २९००० की जागीर दी ।+ 


इस्सराज पिघी --जयपुर के राजा जगरतायह ने घोकलूसिह वा पक्ष लेकर विद्याक सेना के साथ मारबाड़ 
पर आक्रमण कर दिया। बीकानेर के महाराजा सूरतयिह, पिडारी अमीर साँ और अन्य सरदारो ने भी बाक्रमणकारी 
का साथ दिया । उन्होंने मारीठ, मेडता, परवतमर, नागौर, पाली, सोजत आदि पर अधिकार कर निया] यहाँ तक 
कि जोधपुर नगर पर भी इनका अधिकार हो गया । केवल दुर्ग पर महाराजा का अधिकार रहा । ऐसी परिस्थिति 
में सिंघी इच्राज दुगे के गुप्त मार्य से अपने साथियो सहित बाहर तिकछा । मेडला में आकर उसमे नई सेना एकत्रित 
की । उसने पिडारियो के नेता अमीर सा को एक छास रुपये की रिइवत्त देकर अपने पक्ष में कर छिया। वह सेना 
लेकर जयपुर पर आक्रमण करने को रवाना हुआ । जब जगत्‌मिह को पता चला तो उसने राय शिवछाल के नेतृत्य 
में जयपुर की रक्षा को सेता भेजी । अपीरता और सिंधी इन्द्रराज ने इस सेवा को टोक़ के पास फागी सामक स्थान 
पर बुरी नरह से हराया । जप जगतुसिह को इसका समाचार मिला तो उसने बेरा हठा जिय्रा और जयपुर को रवाना 
हो गया । 


मिधी इन्द्रराज के जोमपुर छौटने पर मानसिह्‌ ने उसका बड़ा सम्मान किया भर उसको मुस्प्रमन्री चना 
दिया । इसके परचात्‌ सिंधी इन्द्रराथ को बीकानेर पर श्राक्रमण करने को भेजा गया भौर बीकानेर महाराजा को चार 
लास रुपये सधि करके देने पडे । उसने अपने स्वामी को अमीरखाँ के पड़्यनो से भी बचाया विन्तु अमीरखा के पठानो 
ने मिंघों का वध कर दिया। मृत्यु उपरान्त उसकी सेवाओ से प्रभावित होकर महाराजा ने उसके पुत्र फनहराज को 
दीवानगी तथा २५ हजार की जागीर दी ।* 


बीकानेर के वीर-शासक 


भागराज --वीकानेर के जैनशासकी में नागयराज का नाम बहुत प्रसिद्र है। वह जैनर्तिह का स्वामिथक्त 
अधिकारी था। जत्र जोधपुर के राठौर राजा मालदेव ने धीकामेर को विजय करने की सोची तो जैत्रसिह ने नागराज 
को देरशाह के पास सहायता के लिए भेजा । जैत्रस्चिह मालदेव के साथ छडतता हुआ मारा गया गौर वीकानेर पर 
मारूदेव का श्रधिकार हो गया । नागराज ने शेरक्षाह को मालदेव पर आकमण के लिए उकसाया । युद्ध होने पर 
मालदेव बुरी तरह से हारा और जैन के पुत्र कल्याणसिह्‌ ने परिस्थिति का लास उठाकर फिर से बीकानेर पर 
अपना अधिकार कर लिया । 


फर्मेचन्द्र बच्छावत --कर्मचर्द्र वच्छावत उच्चकोटि का राजनी तिज्न, सेनापति और घामिक प्रवृत्ति का 
पुरुष या । वह रायसिंह का गुर्यमत्री था । जच जोधपुर के राठौड अभयधिह ने चीकानेर पर आकंमण किया तो उसने 
अपने स्वामी को सवि की राय दी क्योंकि उस समय राज्य युद्ध के लिए तैयार न था । जब नागौर के मिर्जा इब्नाहिम 
ने वीकानेर पर आक्रमण किया तो उसने उसको भगा दिया । उसके प्रयत्नों से वीकानेर राज्य की सीमा बढी । 


कर्मचन्द्र वच्छावत ने जैनबर्म के उत्थान में योगदान दिया । उसने तीर्यथ्राता-सघ सिकाके । १५५५ ई० में 
बडी धूमधाम से उसने जिनचब्द्रतूरि का नगर प्रवेश मनाया । १४७८ ई० में अक्राछ के अवसर पर छोगों में मुफ्त 
अनाज वितरण कर उचके प्राणो की रक्षा वी | उसने वहुत-सी मूत्तियाँ मुसलमानों द्वारा नष्ट होने से बचाई और उन्हें 
बीकानेर के चितामणि के मन्दिर से सुरक्षित रब दी । उसके श्रभाव के कारग ही अकवर के मन मे जैनवर्म के प्रति 





१ अंन्सवाल जाति का इतिहास, पृ० ५५ 
२ बही पु० ५६-६३ 


४६ राजस्यान के जैनवीर और प्रच्मात्क : ३५३ 
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++द+ दंड «॥ ० 2० बटन जज: रायगसित्र 5 +- फ्त्रिद्र डर >> क्रारण नल 5 जाना |, ज्याद्रे 
बमचन्द्र दूर्धमी भी था| ज्व उपने शाउसिह जी फिल्वद जर्ची के जारप नाज्य का खजाना खादी होते 
देखा तो पाड़ा को समझाने जा भी ्रपत्त जिया | इसझ़ा विवर्सीस कनाव पठा। उसके झत्रुओ ने भी राजा के कान 
चर लि | उश्म: >> न सुन्द्र ऋ॑ न दइनाकनर दा पट जा प्रदप्रत्र क्र्सी भाँ प्र चनत्न पर 
मर ठव । रादासह ने ज्नचन्द्र दा बन्दा बनाकर बशच्च उरव जा प्रदप्त्र क्िया। क्रि लि पता चलने पर बह 
बाह्ञानर छादतन बहती चढा गया जहा सन्नाद छक्बर ने उसके साथ दच्छा व्यवहार जिया ।* 
झमरचन्द सुराग --अमन्चन्द सुगाया सृरतर्सिह के समय दीवान रहा और उसऊा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था 





की दुच ता | उसने सद्धियों के सठतान उब्तत्रा लो हाक्षर क़िदे पर अपिकार किया । उसने 


ढ़ 
ठादुर नाहदविह जोए पृ्रातिह पद जाजमय कर उसको बंदी बनाया । १८६4४ मे वह चूरू के राजा शिवर्मिद्र से लटने 





हेजा गया । शिर्व्सित्त ने आत्महत्या करी जौर अमरसिह ने चुद पर उसने स्वामी का शावियत्प्र स्थापित करू 
दिया । भहाराठा ससरतर्नितर ने उसकी चेबाजों से प्रमन्‍त होकर उसे वियेय सम्मान +िया | उसे शत इसका सहन 





ने आर सके थी उसके विन्ड यट्उछऋ किया । महायजा को बहकाया गया क्षि वह फापके खिठाफ विद्या के नेता 


.। 


काझशझाह और मेहता चीलजी --दंदप्पुर पाज्य में नी अनेक जैन सैनिक, सेनापति व ब्रासक हुए है । 


उनमे छभायाह भी था जो आमत्मेर क्ञा कितिदार था। जब पस्नता धाव ददयसिद का बनबीर के पडा से दुडाकर 


न्भ 


थ्ु 
व्यथामाह के पास रद्या के हिए व्यई सो उसने उसको बरण दी । इस बात को गुप्त रखने के लिए बह उदय्सिह 
को छपना मतीता पुलारने तगा | उब उदयमिह बडा हुजा ता उसने छुछ सरद्षाय की सद्बायता से उसे राज्य गद्दी पर 
दिखाया कौर राज्पदध को नप्द होसे से बचाया ॥ इस समय शूत अप राज्य के अधिकारी मेहता चीतती न भी 
स्वामिन्क्ति जा परिचय दिया । यद्पिवद्ठ बनवीर के अपीन चित्तीट का फिठेदार था, उसने दुर्ग फी सव मृप्त बाल 
द्र् 


52. , न्ज्स्कोल 2 ड्ाम्माप ज्पा दर 
चइदणाय्रह पा बत्टा टा जब उससे आाश्माय जया 


ञ्न्न्रे न | 


| 


नामाझाह --भागामाह ने भी स्वामिमकिति जा एक उच्च उदाहरण सामते रखा | उबर महाराणा को 


सनज्नाद ऋकबर से उड़ने के लिए घन वी आवश्यकता पढ़ी तो उसने अपनी समस्त सम्पत्ति महायणा क्षा समर्पित 


संघवी दमालदास --संतवी दपालदास महाराणा राजनिह जा दीवान था । जब १६७६ में औराजेब से 
मेत्राट पर आकिमरा छिय्रा तो उतने उदमुत झूरवीरता का पस्चिय दिय्रा। वह धामिक प्रकृति का भी छा । अपने 
ब्यक्चिन्व के प्रभाव से महाराय से आदेश निकलवाकर उमने जैन मंदिरों व उपाश्रयों के कास पास पसुहिसा को 
दन्द +रवा दिया । उसने राजसमंद के समीप पह़ाडी पर दुर्ग के आकार के ऊन मदिर का निर्माण करवाया 





१. ओसबाच जाति का इतिहास, पु २००-१०४ | कर्मचनस्धवंझ-प्रवन्य और क्मंचन्द्रवओत्वी्नकाब्यनू | 


०9 सम टिस्टिंगविद्याई_ जैन्सू, बु० ७९-३८ 

इ ओसवास झाति का इलिहास, पू० ७०-७१ 

4 बढ़ी, धूृ० ७१-७२ 

५ उदयपुर राज्य का उनिहास, १३०४-०४ कौर दीरबिनोद, पृ० २५१ 
६ बहीं, 


२०८०० 


३५४ भसुधरकेसरी-अभिनन्दनज्न्य ट्रेए 


निम्नन्कन् कक की का के के कक के के 428 98 बनकर ऑल आयी औ शी आीआीर्ईई ली आर्य ीर्यार्सी जी बी लीड '-ी-ी जी उारस्‍ी- सर मी> 


भेहता अगरचन्द --अठारहवी सदी में मेहता अग्रचन्द मेवाड के एक सफल राजनी तिज्ञ हुए है। इस समग्र 
मेयाड पर मराठों फै लगातार आच्ामण हो रहे ये । महाराणा ओर सरदारो के बीच मनमुठाव था । ऐसी परिष्थिति 
में मेहता अगरचन्द तो दीवान बनाया गया । सर्वप्रथम मेहताजी ते महाराणा और सरदारों के वीच समझौता करा 
बार राज्य मे दाति व एफता स्थायित की। जब रलसेंह ने सिविया और सामतों से मिक्तूकर महाराणा के विरुद्ध 
पटठ्यत्र किया, तने मेहता अगरचन्द न हो उाफ़ो बचाया । रामपुरा के चुडावतों के शरण देने पर जब ग्वालियर 
के सिंधिया न महाराणा पर आक्रमण किया तो मेहताजी के प्रत्यनों से ही महाराणा को पूर्ण सफलता मिल्ठी । गवर्नर 
के रूप मे इन्होंसे साइछगढ़ का श्ासन-प्रवन्ध भी बडे सुचारु रूप से किया। इन्होने ताछात्र धनवाये और दुर्ग की 
मरम्मत की ।* 


मेहता देवीचन्द --महाराणा भीमसिंह के समय मेहता देवीचन्द भी कुशल प्रशासक हुए है । कुछ दवाव के 
कारण महाशगणा भीमसिह माउछगढ का दुर्ग झाला जालिमसिंह को दैने को तैयार हो गये थे । देवीसिह ने महाराणा के 
आदेश पर ध्यान ने देका अयनता अधिक्रार बनाये रखा क्योकि उसे भय था क्रिर्मांडठगढ सैनिक हृष्टि से महत्वपूर्ण 
स्थान हे और जालिमसिंह युद्ध की तैयारी कर रहा है। देवीचन्द ने झ्ञाछा' पर आक्रमण कर सीमा पर से उसकी 
सेना को हटाया | महाराणा इस पर उससे प्रसन्न हुए ।* 


जयपुर के वीर-शासक 


जयपुर राज्य के इतिहास में भो जैनियो का स्थान वहुत महत्वपूण है। करीब पचास जैनियों मे राज्य का 
कार्य मन्री के रुप में किया है और राज्य की महान्‌ सेत्रा की है। इनमें कुछ के नाम अधिक प्रसिद्ध हैं । 


घिमजदास --विमछदास महाराजा रामसिह प्रथम (१६६०-१६९६० ई०) और विश्वनर्सिह्‌ का दीवान 
था। वहू एक योद्धा भी था और लाजसोद की कूडाई में मारा गया था। उसकी यादगार में एक छत्नी भी बनी 
हुईं है । 


रामचख --विपलदास के पदचात्‌ उसका पुत्र रामचन्द्र प्रवानमत्री हुआ और उससे विशन्तिह और उत्तके 
उत्तराधिफारी सवाई जयरिह के अवीन कार्य क्रिया | १७०७ ई० में मुगलसम्राट्‌ बहादुरणाह ने जाबेर पर श्राक्रमण 
किया और उस पर अपना श्रधिक्रार कर लिया। उसने सैयद हुसेन को वहा का गवर्नर नियुक्त किया । जयथिह ने 
अपने मंत्री रामचन्द्र फा साथ लेकर मेवाठ के महाराणा के यहा शरण छी । तत्पश्चात रामचन्द्र ने सेना को भी 
भाति संगठित करके आवेर पर आक्रमण किया और हुसेन था को आवबेर छोडने के छिए वाध्य कर दिया। इस 
प्रकार से जाबेर को धन्नू, के पजो से मुक्त किया शौर सवाई जयसिंह का आधिपत्य फिर से स्थापित किया । इस पर 
महाराजा सवाई जयसिह बडे प्रसन्त हुए ) उन्होते इस सेवा के बदले में उन्हें भूमि दान दी और उनका नाम छिक्‍्को 
पर/वन्दे दीवान रामचन्द्र” छिया जाने छगा । रामचरद्र न्याय के लिए भी प्रसिद्ध थे, जब जोधपुर और जयपुर के 
महाराजाओ में साभर के विभाजन के बारे भें कगड़े होने डी सभावना थी तो दोनों ने रामचद्ध को मध्यस्य नियुक्त 
किया और उसका निर्णय दोनो को मान्य हुआ ।* 


फृपारास और विजयराम छावठा --सवाई जयसिह के समय अन्य जो स्वामिभकत सेवक था, वह कृपाराम 
था । वह देहली में राजदूत था । सवाई जयमिह के प्रतिद्वन्दही विजयसिह ने जर्यासह के विरुद्ध मुगठ सम्राठ और उसके 
वजीर कमझहीन को अपने पक्ष मे फ्िया और पाँच करोड रुपये और पाँच हजार घोंडे देने का वादा पिया | राब 





१ बही, १०१३११ और ओसवाल जाति फा इत्तिहास पूृ० ७७-८२ 
२ ओसचाल जाति फा इतिहास, पृ०८७ ८८ और उदयपुर राज्य फा इतिहास, पृ० १३१३-१६ 
३ चीरवाणी, प्रथम जितद, पृ० ६८-८३ और राजपूताने का इत्तिहास, पृ० ६१५४-१६ 


४, राजस्थान के जैनवी र और प्रशासक ३५४५ 


स्श्र्न्नी-नरीजमजररजज- जीजा जज औच॑ीसीजीजीभी॑ीनीजीजीप॑ीजीजीजीउी जीरा +४२४२२४२२२२०२०२-२४२ ५-२ २-२ २-ौ॑॑जर सजी सीसी स्‍ीस जज 


कृपाराम को इस परदयंत्र का पता दाऊदखा के द्वारा चछ गया और उसने आयने स्वामी को सचेत कर कर दिया। 
इस पर वह कछृुतापम से बहुत प्रमत्त हुआ और उसको सनोहस्युर का ग्राम दिया ।* विनयराम छावडा भी सवाई 
जयमिह का मनी रहा है। सवाई जब्रसिह की वहन सुगलसज्ाट वहादुसमाह से व्याही जा रहीं थीं। विजर्यासह 
छाबडा कें प्रथत्तों से उसका विवाह व दी के राजा वुधर्निह हाडा से हुआ । बाद में उसने मृगलसम्राट वहादरणाह 
और सवाई जयसिंह मे समझौता भी करवा दिया । 


हन्सिह --हरिनिंह एक कुझछ प्रश्ासक वा। सवाई जयभिह को मुगलो से शेखावादी दजार के रूप में 
मिली थी । इस कारण १७२६ व १७२७ में उमने कर एकत्रित करने को हरिमिंह को नियुक्त किया | इस क्षेत्र पर 
क्यामजानोी नवातबों का अधिकार चला आ रहा था। उन्होंने कर देने से मना कर दिया और चारो ओर उप्र 
होने छगे । हरिसिह ने सेना की सहायता से उपद्रवों को दवा दिया और झेखावाटी में जयमिह की सत्ता की 
स्थापना की । 


रामचन्द्र --रामचन्द्र भी एक चतुर राजनीतिन्न था । कृप्णकुमारी के विवाह के प्रव्न को लेकर जयपुर व जोबपुर 
के राजाओं में झगड़ा होते की समावना थी कितु हामचन्द्र के प्रबल्तों से वह टछा । जब जोबपुर के राठौदो 
ओर अजमीरखा ने जयपुर पर आक्रमण करने का सकल्य किया, तो रामचन्द्र की समझदारी से ही स्वामी और नगर की 
सकता हो सकी । 


शिवाजीलाल--चिवाजीलाल भी एक योग्य राज्य अधिकारी था। महाराजा प्रतापमसिह के समय में कर 
व्यवस्था ठीज़ तग से नहीं थी और उसमे अनेक अनिवमिततायें थी । शिवाजीलाल ने व्यवम्थत शासमन-प्रवन्ध 
स्थापित कर उनको दूर किया और आब के वहन से साथन जुटाबे। उसने नमक का प्रबन्ध भी ठीक टय से किया। 
महाराजा ने उसको राठौ डा औौर पिडारियो से युद्धो में छड ने का भी भेजा और उसने अपनी भूरवीरता दिखलाई। 
इसके बदते में महाराजा ने उस्ते खिताब दिये। 

झ ताराम सधी ---उन्‍नीसवीं सदी में सथी झूँताराम भी एक प्रसिद्ध मत्री हो गया है। जयपुर दश्वार मे 
उसका इसना प्रभाव था कि कक्‍नेंद टाइ ने उसको भूता दरवार और वनिप्राराज कहा है। कनेल टाड के विचार 
पक्षपात॒ पूर्ण हैं। ऋ ताराम के प्रभाव के कारण जयपुर ने ब्रिटिम समझौते को स्वीकार नहीं किया क्योकि वह भविष्य 
के परिणाम को जानता था | अत में ब्रिटिण आसन नेसामोद के ठाकुर बैरीसाल को असने यक्ष में कोड लिया। वैरी- 
सात और झू ताराम में बापसी झत्रुता चछी आ रही थी। बाद में अगरेजो और वैरीसाल ने पहुयत्रो के द्वारा इम 
का पतन किया | 





१ एनलस एण्ड ए दिक्विटीज आफ राजस्थान, पृ० श६€र 
रिपोर्ट आन पचापन सिवाना, पु०६-१० । ए रिपोर्ट ओन दी लंड रीन्योरन एण्ड स्पेशल पावर्स आफ चदन्‌ 


ठिकानेदारासू आफ दो जयपुर स्टेट, पृ० ४४-४६ 
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हु डॉ० देवेन्द्रकुमार 
शास्त्री, एम ए, पी-एच डी 





भारतवप॑ ही प्राच्रीनतम सस्कृतियों में श्रमण-सम्कृति का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योग रहा है। विभिन्‍न देशो 
क्षौर बालो में यह विशिष्ट नामों में व्यवहत रही है । यद्यपि इतिहास के विद्वान्‌ तथा मनीपी इसकी प्राचीनता लगभग 
सीन सहद्न वर्ष हो स्वीकार करने है फिन्‍्तु वैदिक साहित्य, जैन आगम-साहित्य तथा अन्य देशो के साहित्य एवं परम्परा 
से यह स्पप्द हो जाता है कि वैदिक युग के पूर्व आहत सस्द्ृति का प्रसार भलीर्भाति इस देश मे व्याप्त था। वेदो मे 
हमें जिस यज्ञनपरायण सन्द्वनि के दर्शन होते हैं वह वेद और ब्रह्म को सर्वश्रेप्ठ घोषित करती है और ब्रह्म की प्राप्ति के 
लिए यजन-कर्म वो परम पृम्धार्थ निरूपित करनी है। परन्तु इस मान्यता का वेद-काल मे और उसके वाद भी घोर 
विरोध हुआ | वेदिक काठ के पहले ने ही प्राह्मण सस्क्ृति तथा सृप्टिकर्तृ त्वविरोधी ब्रात्य तथा साध्य श्रेणी के छोग 
आहत सस्द्वानि के प्रसाग्क थे । ये ईश्वर को सृष्टि का कर्ता नहीं मानते थे । इनका विश्वास था कि सृष्टि प्राकृतिक 
नियमों से बनी है। प्रकृति के नियमों को मलीभाँति झग्त कर मनुप्य भी नये ससमार वी रचना कर सकता है | मनुष्य 
की घक्ति सव से वडी घक्ति है। वह समस्न थ्क्तियों में थेप्ठ है । कहा जाता है कि साध्यो ने सरस्वती ओर सिन्धु के 
संगम पर विज्ञान-भवन स्थाविन कर सूर्य ता निर्माण किया था। उस विज्ञान-भवन में बैठ कर समस्त ब्रह्माण्ड का 
साज्ात्वार किया था! । बहुत लोग कर्म मे विश्वास रखते ये और यही उनके सृष्टिकर्त्ता ईदवर को न सानने का 
मूल कारण था । आहत छोग मुल्य रूप से क्षतिय थे । राजनीति की भाँति वे घामिक प्रदत्तियो मे विशेष रुचि रखते 
थे और समय पढने पर वाद-विवादों मे भी भाग लेते थे। वे “अहंत्‌” के उपासक थे । उनके देवस्थान पृथक्‌ ये और 
पृजा ऋवैदिक थी । इस आहत परम्परा की पुष्टि श्रीमद्भागवत पद्मपुराण, विप्णुपुराण, स्कन्दपुराण और शिव- 
पुराण आदि पौराणिक प्न्‍न्‍्यों से होती है। इनमें जैनधर्म की उत्पत्ति के सम्बन्ध में भी अनेक आख्यान उपलब्ध होते हैं।* 
ययाय॑ में आहँत धर्म जिस परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है वही वेदो, उपनिपदो, जैनागम तथा पुराण-साहित्य मे 
यत्किचित्‌ परिवर्तन के साथ स्पप्ट रूप से भिलमिलाती हुई छक्षित होती है! निश्चय ही तीर्येकर पा्वेनाथ के समय 
तक जैनधर्म के लिए “थाहंत” बब्द ही प्रचलित था। बीद्ध पालि ग्रन्थों में तथा अशोक के शिलालेखों में “निग्गठ' 
गच्द का प्रयोग मिलता है निग्गठ या नि्रन्ध शब्द जैनो का पारिभाषिक शब्द है, जिसका अर्थ है--भीतरी (काम, 
ऋऔऋोध, मोह आदि) और बाहरी परिय्रह से रहित श्रमण अथवा साधु ॥ इण्डो-प्रीक और इण्डो-सीथियन के 
समय में थह धर्म “श्रमण-धर्म”” के नाम से प्रचछित था। मेगस्तनीज ने मुल्य रूप से ब्राह्मण जौर श्रमण दाशंनिको का 
हल्वेख किया है? । पिछले दो दणको में जैनधर्म की प्राचीनता के सम्बन्ध में कई भ्रमाण उपलब्ध हुए हैं जिनसे पता 





१ देखिए, देवदत्त द्रास्त्री हारा लिखित---चिन्तन के नये चरण, पूृ० €८ ! 
२ श्रीमद्भागवत ५॥३॥२०, पद्मपुराण १३॥३५०, विप्णुपुराण १७-१८ जें० स्कन्दपुराण---३६-३७-३८ अ० और 


दिवपुराण शाड-५। 
एन्दियेन्ट इण्डिया एज डिस्काइड्ड बाइ मेगस्यनीज एण्ड मरंगन, पृ० ६७-६८ । 
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२ सरुधरकेसरी अभिननन्‍दन-प्रन्थ 





चलता है कि वेदो के युग मे और उसके पूर्व जैनधर्म इस देश मे प्रचलित था। वैदिक काल में यह “आहत” धर्म के 
माम से प्रसिद्ध था। आहत छोग “अहूत्‌” के उपासक थे । वे वेद और ब्राह्मणो को नही मानते ये । बेद और ब्राह्मणा 
को मानने वाले तथा यज्ञ-कर्म करने वाले “बाहंत कहे जाते थे । बाहंत 'हृहती” के भक्त थे । छहती वेद को कहते थे । 
वैदिक यजन-कर्म को ही वे सर्वश्रेष्ठ मानते थे । वेदों में कई स्थानों पर आहँत और वाहंत लोगों का उल्लेख हुआ है 
तथा “अहुन्‌” को विश्व की रक्षा करने वाछा एव श्रेष्ठ कहा गया है ।* शतपथब्राह्मण मे अहँन्‌ को बाद्वान किया गया 
है और कई स्थानों पर उन्हेँ श्रेष्ठ कहा गया है।* यद्यपि ऋषभ और हृपभ शब्दों का वैदिक साहित्य मे कई स्थानों पर 
उल्लेख हुआ है पर ब्राह्मण साहित्य मे वे भिन्‍न अर्थों मे प्रयुक्त हुए है । कही उनका अर्थ बैल या साँड है तो कही मेध 
और अग्नि तथा कही विश्वामित्र के पुत्र और कही वलदायक एवं कही श्विवनों के राजा भी हैं | अधिकतर शविलो में 
“तपन्च” को कामनापुरक एवं कामनाओ की वर्धा करने वाछा कहा गया है। सायण के अनुसार “हृपभ”” का अर्थ काम- 
नाओ की वर्षा करने वाछा तथा “अहंन्‌” का अर्थ योग्य है। किन्तु ऋग्वेद में दो स्थलों पर स्पष्ट रूप से “हपभ” पर- 
मात्मा के रूप मे वणित है | ऋग्वेद में झपभ को कही-कही रुद्र के तुल्य और कही-ऊही अग्नि के सन्दर्भ मे वणित किया 
गया है ।? इसी प्रकार “अरिप्टनेमि” का भर्थ हानिरहित नेमि वाला, त्रिपुरवासी असुर, पुरुजितुसुत और श्रौतों का 
पिता कहा गया है। किन्तु शतपथत्राह्मण में अरिष्ट का अर्थ अहिंसक है और “अरिप्टनेमि” का अर्थ श्रहिता की घुरी 
अर्थात अहिंसा के प्रवर्तक है। अहनू, हपभ और ऋपभ को वैदिक साहित्य में प्रशस्त कहा गया है | ढ॒प को धर्मरूप ही 
माना गया है। जैनागमों मे ऋषभदेव धर्म के श्रादि प्रवर्तक कहे गये हैं । अन्य देश-विदेशों की मान्यताओं एवं उनकी 
आचार-विचार पद्धति से इसकी पुष्टि होती है। कही यह हृपभ “धमंध्वज” के रूप मे, कही क्ृपि-देवता के रूप मे और 
कही “हृ॒पभध्वज” के रूप मे पूजे जाते हैं। कही यह आदिनाथ है तो कही भादि धर्मप्रवर्तंक श्रौर कही परमपुरुष के 
रूप में वणित हैं । इृहस्पति की भाँति अरिष्टनेमि की भी सस्तुति की गईं है।* 


वैदिक युग मे पणि और ब्रात्य आहत धर्म को मानने वाले थे । पणि भारतवर्ष के आदिम व्यापारी थे । वे 
अत्यन्त समृद्ध और सम्पन्त थे । धन में ही नही ज्ञान मे भी बढे-चढे थे। इसलिए यज्ञपरायण सस्क्ृति को नही मानते थे । 
वे ब्राह्मणो को हृवि, दक्षिणा-दान नही देते थे | देश का छगभग सभी व्यापार उनके हाथों में था। वे कारवा वना कर 
अरब और उत्तरी अफ्रीका को जाते थे । वाद में चीन तथा अन्य देशो से भी पणि लोगो ने व्यापारिक सवध स्थापित 
कर लिये थे | पणि या पणिक ही श्रागे चछ कर वणणिक्‌ बन गये जो आज बनिया रूप मे जाने जाते है । 

व्रात्य भाय॑ तथा क्षत्रिय थे। इन्हे अन्नाह्मण-क्षत्रिय कहा गया है । ये ब्रह्म-त्राह्मण तथा यज्ञ-विधान आदि को 
नही मानते थे । किन्हीं विद्वानों के अनुसार ये दलित और हीनवग्ग के ये--यह ठीक प्रतीत नहीं होता। क्योकि पच- 
विद्यन्नाह्मण में (१७-१ मे) ब्रात्यों के छिए यज्ञ का विधान किया गया है। वस्तुत ब्रात्य लोग ब्रतो को मानते थे । अहँ- 
न्तो (सन्‍्तो) की उपासना करते थे और प्राकृत बोलते थे । उनके सन्त और योद्धा ब्राह्मण सूत्रो के अनुसार ब्राह्मण और 
क्षत्रिय थे” । अथवंबेद मे “्रात्य” का जर्थ घुमने वाला साधु है । प्रात्यकाण्ड मे पूर्ण ब्रद्मचारी को “ब्रात्य” कहा गया है । 
इससे भी ब्रतों की पूजा करने वालो की पुष्टि होती है। क्थर्ववेद मे ब्रात्य की भाँति “महाहप” भी एक जाति कही 


१ ऋग्वेद २३३१०, २।३१,३, ७।१८।२२, १०१२॥२,६६ ७। 


तथा--१०८५॥४, ऐमआ० ५२२, श्ञा १५४४, १८।२,२३॥१, ऐ० ४॥१० । 
२ दे।४॥१३-६, ते० २८१६।६, तेमा० ४५७, ५४१३० आदि । 
ऋग्वेद ४५८।३, ४।५॥१, १०११६६।१ । 


स्वस्ति न इस्द्रो बृद्धश्षता स्वस्ति न पुषा विदवबेदा । 
स्वस्ति नत्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि स्वस्ति नो चृहस्पतिर्देधातु ॥ --ऋग्वेद १।८९६।६ 


५ संक्‍्डानल और कीय धेदिक इण्डैक्स, दूसरी जिल्द, १६४५८, पृ० ३४३ । 
$ सूर्यकान्त वेदिक कोश, वाराणसेय हिन्दू विधवविद्यालय, १६६३ । 


नर -चछ 


श्रमणस्स्क्ृति तया जैन-धर्म ३ 
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गई है* । महाद्॒प छोग क्षर्य जाति के कहे गये हैं। जो भी हो, इसने यह पत्ता छग जाता है कि वैदिक कल मे ब्राह्मण- 
विरोधी जातियाँ भी थी जो प्राकृतिक नियमो से सृष्टि का वर्तेन-प्रवर्नेन मानती थीं | चस्तुत यह अध्यात्मवादी परम्परा 
थी जो बात्मा को सर्वेश्रेप्ठ मानती यी गौर यह कहती थी कि जब आत्मा ही सर्वोपरि है तो अलग मे ब्रह्म या ईइवर 
को मानने की कया आवध्यकता रह जाती है ? बच्चपि वँदिक युग मे ब्राह्मण जाति की प्रधानता थी पर उस समय साध्यो 
दा पूरे समाज पर पूर्ण प्रभाव कौर नियन्त्रण कहा जाता है । प्राग्वंदिक साध्यो को देवद्रोही कहा जाता था। ये ससार 
की रचना प्राहृतिक निवमों से मानते थे* | परल्तु प्रत्येक युग-युग मे समय-समय पर सघर्प हुए। और उस संघर्ष का 
परिणाम ब्रह्मवाद की स्थापना में पदिछलनित हुआ ॥४ ज्यो-ज्यो युग परूटते गये त्यो-त्यों यह अन्तर अधिक बटता गया 
ओर विभिन्‍न सम्प्रदाय एवं घ्रामिक विचार-कान्तियों का जन्म तथा विकास होता गया | इस प्रकार यह एक ही परपरा 
विभिन्‍न केन्द्रों में विकामशील रही है । और सामाजिक तथा राजनैतिक कारणो से इसके विविध रूप कहे जा सकते है । 
परन्तु आहत और बाहँत दोनो ही एक परम्परा के दो प्रारभिक मुख्य केन्द्र-विन्दु हैं जिनके चिक्तन बाज भी परिलक्षित 
होते है । 

भारतीय धर्म और सम्कृति के इनिहास में आहत धर्म एवं श्रमण-सस्क्ृति का महत्वपूर्ण योग रहा है। 
सहत्त गताब्दियों से प्रचलित इस धर्म और मन्कृति ने देश-विदेयों के हार्द को प्रभावित किया है जिसके चिह्न आज भी 
विविध हूपो में छक्षित होते हैं । सहन्नो वर्षो से भारत और वेवीलोन, ईरान, एजटिक, अफ्रीका आदि देथो से व्यावसा- 
बिक और सास्कृतिक सवध बने हुए हैँ | इन देशो में धर्म और सस्छृति का प्रचार करने वाले अधिकतर श्रमण साधु 
कौर वौद़ भिन्नु थे । मैगस्थनीज ने अपनी भारतयात्रा के समय में दो प्रकार के दाशंनिकों का उल्लेख किया है | ब्राह्मण 
बौर श्रमण उस बुग के प्रमुख दार्शनिक थे ।* उस युग में श्रमणों को वहुत आदर दिया जाता था | कालब्रुक ने जैन सम्प्र- 
दाय पर विचार करते हुए मंगस्यनीज द्वारा उल्लिखित श्रमण सम्बन्धी अनुच्छेद को उद्घृत किया है और बताया है 
कि जिन और बुद्ध के घामिक सिद्धान्तो की तुलना मे अन्धविव्वासी हिन्दू लोगों का धर्म और सम्धान आधुनिक है*। 
मेगस्वथनीज ने श्रमणों के सम्बन्ध मे जो विचरण दिया है उसमे कहा गया है कि वे वन में रहते थे । सभी प्रकार के व्य- 
सनो से अलग थे । राजा छोग उनकी बहुत मानते थे श्रौर देवता की भाँति उनकी स्नुति एवं पूजा करते थे*। रामायण 
में उल्लिखित श्रमणों से भी इसकी पुष्टि हो जाती है । टीकाकार भूपण ने श्रमणो को दिगम्वर कहा है” | सम्भव है कि 
उस समय दिग्म्वर और ब्वेताम्बर दोनों प्रकार के साधु रहते हो और वस्त्र के रूप में वल्कछ परिधानों को धारणकरते 
हो जैसा कि मेग्रस्थनीज ने लिखा है। ब्राह्मण-साहित्य मे भी श्रमणो का उल्लेख मिलता है? । किन्तु इस पर अधिकतर 
विद्वान मौन हैं । 

रामायण की टीका में जिन वातठसन मुनियों का उल्लेख किया है वे ऋग्वेद में वणित वातरशन मुनि ही 
ज्ञात होते है । उनका विवरण उक्त वर्णन से मेल भी खाता है ।* केगी मुनि भी वातरणन की श्रेणी के थे ।*” वातरशन 





अयवंबेद ५-२२, ४-४५, ८। 

देवदत्त शास्त्री. चिन्तन के नये चरण, पूृ० ६७-६८ ॥ 

चही, पृ० €&६ ॥ 

एन्शियेन्ट इण्डिया एज डिस्किइब्ड बाय मैगस्थनीज एण्ड एरियन, कलकत्ता, १६२६, पृ० ६७-६८ । 

दान्सलेशन आब द फ्रेग्मेन्द्स आव द इण्डिया आब मेयस्यनीज, वाच, १८४६, पृ० १०५॥ 

वही, पृ० १०१-१०२ । 

“तायवन्त दासा शूद्रादय इति यावत्‌ श्रमणा दिगम्वरा ” श्रमणा वातवसना इति निघण्ठु. । यहा “चतुर्यमाश्रम 
प्राप्ता श्रमणा नाम ते स्मृता ” इति स्मृति ” ।--ग्रोविन्दराजीयरामायणमूषण । 

दा० १४॥७॥१।२२, तेगा० २ा७१॥ 

“चातरदाना चातरद्ानस्थ पुत्रा मुनय अतीन्द्रिया्यदरशिनों शूतिवातजूतिप्रभूतव पिदाया पिशगानि कपिलवर्णाति 
सला मलितानि वत्कलरूपाणि वासांसि वसते आच्छादयन्ति ।--सायण भाष्य, १०१३६॥२ । 

चही, १०११३५४७ । 
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४ मशधरकेसरी-अभिनन्दन प्रन्य 
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्पीफीणमी-शीफीजपतीफउीन-ीस॑ी-रसप: सीडी 





भुनि उत्कृष्ट कोटि के मुनि थे जो निग्नेन्य साधु थे। ज्ञान, ध्यान और तप में ये सबसे वद्े माने जाते थे वाहुबठी ने 
भी इसी प्रकार की तपदचर्या की थी। तप ही इनकी एक मात्र चर्या रह गई थी । ब्राह्मण साहित्य में मुख्य रूप से 
तैत्तिरीय आरण्यक में इनका विस्तृत उल्लेख मिलता है। कई रथलछो पर इनकी स्तुति की गई है'। इस प्रकार जैनधर्म 
आहंत भीर श्रमण नाम से प्राचीन काल में प्रचछित रहा है। भहँन्‌ के उपासक आहत कहें गये है जो भागे चछ कर 
जिन के अनुयायी जैन हो गये । किन्तू यह श्रमण छ्ब्द बराबर प्रचछित रहा है। और महावीर को श्रमण कहते दे कर 
बुद्ध को मानने वाले गौतमयुद्ध को “महाश्रमण” कहने छंगे' | परन्तु जैन परम्परा में “श्रमण” शब्द अपने मूछ रूप में 
आज तक सुरक्षित है? । वस्तृत ब्राह्मण साहित्य के अध्ययन से यह निश्चित हो जाता है कि श्रमणों की अपनी परम्परा 
रही है जो पुराणकाल तक और तब से अव तक अविच्छिन्न रप में प्रवाहित हैं । श्री मद्भागवत में मेरदेवी ( मस्देवी ) तथा 
नाभि राजा के पुशत्र भगवान्‌ ऋषभदेव वातरशन श्रमणो के धमप्रवर्तक कहे गये हैः और उन्हें “योगेश्वर” बहा गया 
है । इसी प्रकार भन्य पुराणों में भी आहत धर्म का उल्लेप मिलता है जिसे कही-कही जैनधर्म कहा गया है।पदुम- 
पुराण, विष्णुपुराण, स्कन्द और शिव पुराणों से आहत परम्परा की पुष्टि होती है । इन पुराणों मे जैनधर्म की उत्तत्ति 
तथा विकास के सबंध में कई आख्यान भी मिलते हैं । मत्स्यपुराण में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि जिनधर्ग वेदबाह्म 
है जा वेदों का नही मानता । इससे यह तो पता छग ही जाता है कि जिस युग में वेदों की सृष्टि हुई थी उस समय 
आहत छाग वेदबिरोधी ये और तभी से वेदविरोधी धर्म के रूप मे उनका स्मरण एवं उत्लेख किया जाता रहा । क्योकि 
किसी वैचारिक त्रान्ति के सन्दर्भ में ही अपने आप को पुराना मानने वाले इस प्रकार का नाम देते आये है । किन्तु 
इससे जैनधर्म की प्राचीनता पर और भी प्रकाश पडता है । सक्षेप में, तीर्यफर पाद्वनाथ के समय तक यह आहत धर्म 
के नाम से ही प्रचछित था | वौद्धप्रन्थों तथा श्रशोक के शिलछालेयसों मे यह “निग्ग5” के नाम से प्रसिद्ध रहा और इण्डों 
ग्रीक तथा इण्डो-सीथियन के युग में “श्रमण” धर्म के नाम से देश-विदेशों में प्रचलछित रहा । पुराण-काछ में यह जिन या 
जैनवर्म के नाम से विर्यात हुआ और तब से यह दसी नाम से सुप्रसिद्ध है। जैनागम तथा जझ्ास्तों में इसके जिनशासन, 
जैनतीर्थ, स्याद्वादी, स्थाह्रादवादी, अनेकान्तवादी, आहत और जैन आदि नाम मिछते हैं। देश के विभिन्‍न प्रान्तों मे 
समय-समय पर यह भिन्‍न नामो से प्रचलित रहा है। जिस भमय दक्षिण में भक्ति-आन्दोलन जोर पकड़ रहा था उस 
समय वहाँ पर यह भव्यधर्म के नाम से प्रसिद्ध था । पजाव में यह “भावादाय” के नाम से प्रचलित रहा? । तथा “सरा- 
वग-धम” के नाम से आज भी राजस्थान मे प्रचलित है | गुजरात मे और दक्षिण में यह अलग-अछग नामो से प्रचलित 
रहा है । भौर इस प्रकार आहत, वातवसन या वातरथन श्रमण से छेफर जिनवर्म और जैनवर्म तक की एक दृहत्‌ तथा 
अत्यन्त प्राचीन परम्परा प्राप्त होती है । 

जैन पुरातत्व से भी अनेक ऐतिहासिक तथ्य प्राप्त होते है जो उस धर्म की प्राचीनता पर प्रकाथ डालते है । 
यद्यपि मोहन-जोंदटो और हृष्प्पा की युदाई में प्राप्त मृतियों के सबंध में अभी तक निश्चय रूप से नही कहा जा सका 








१ तैआ० १२१।३,२३।२,२४४४,३१।२७, १ । 
सम्बुद्ध फरुणाकूर्च सर्वदर्शोी महावल । 
विश्ववोधों धर्मंकाय समुप्तोहहन्सुनिश्चित ॥ 
व्यायामों द्ादशाख्यक््च बोत्तरागः सुभाषित्र । 
सवर्थिसिद्धस्तु महाश्रमण . कलिशासन ॥ प्रिकाण्डशेप, १,१०-११ । 
३ मुमुक्षु श्रमणो यति ।--अभिधानचिन्तामणि, १,७५। 
४ /ताभे प्रियचिकीपंया तदवरोधायने मेरदेव्यां धर्मानू दशम्तुकामों घातरदामाना श्रमणानामृषीणामूरष्यमन्यिना 
शुक्लया तनुवावत्ततार ।“---श्री मद्भागवत, ५॥३॥२० 
५ “मगवान्‌ ऋपभदेवों योगेश्वर अरहस्यात्मयोगमायया स्ववर्धभजनाभ नासाभ्यवर्यत्‌ ।” बही, ५४३ 
< गत्वाइ्थ मोहयामास रजिपुत्रान्‌ बृहस्पति, । 
जिनधर्म समास्थाय वेदवाह्य स वेदबित्‌ ॥ मत्स्यपुराण, २४४७ 
७ डॉ० ज्योतिप्रसाद जैन जैनिज्म द ओल्डेस्ट लिविंग रिलोजन, पूृ० ६२ । 


श्रमणसस्क्ृति तया जैनवर्मभ ५ 
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है कि वे जिन है या शिव, किन्तु कालोबगा के उत्बनन से यह रहस्य स्पप्ट हो जाता है कि उस युग में भी जैनधर्म का 
प्रचार उत्तर-पबच्चिम भारत में रहा है । उपलब्ध जैनमुतियाँ ई० पु० ३०० तक प्राचीन कही जाती हैं । मौयकालीन 
दछुछ मूत्तियाँ पटना संग्रहालय मे सुरक्षित हैं? | इसी प्रकार लगभग प्रथम ई० पू० से जैन चित्रकला के स्पप्ट निरदर्णन 
मिलने छूगते हैं | पुयतन शिलालिपि में बीर नि० ८४ का सर्वप्राचीन सवत्सूचक लेख मिलता है। मथुरा के जैनलेव 
तो बनन्‍्यन्त महत्वपूर्ण हैं जिनके आयार पर डा० हमन जेक्तोबवी ने जैनागमों की प्राचीनता सिद्ध की है" ससार की 
प्राचीन लिपि एवं कला को भाँति श्रमण सस्कृति एवं कला में सूक्ष्म भावों का अक्न करने के छिये प्रतीक शैली की 
परम्परा प्रचलित रही है। मूत्तिनिर्माण मे, चैत्य था मन्दिरों की रचना में, सिद्ध-यन्त्रों तथा चित्रों की कला में यह 
प्रतीक थैली अत्यन्त रहम्यमब रूप से अभिव्यक्त हुई है । यही नहीं, जन साहित्य में भो यह परम्परा सुरक्षित है । यदि 
इसका भलन्‍ीभांति अध्ययन क्या जाये तो इसी प्राचीनता के अन्य प्रमाण भी स्पष्ट रूप से मिल सकते है। शिलालेखो 
से ध्राल प्रमाणो के आधार पर कप तीर्थकर नेमिनाथ की ऐनिहासिकता भी निश्चित हो गई है । क्योकि प्रभास-पट्ठन 
का एक प्राचीन ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है जिसका अनुवाद डा० प्राणनाथ विद्यालफार ने जिया है । उससे वेबीछोन के 
राजा नेवु चन्दनेजर के द्वारा सौराप्ट्र के गिरिनार पर्वत पर स्थित नेमि मन्दिर के जीणोड्थार का उल्लेख है।वेन्रीलोन 
के राजा नेवुचन्दनेजर प्रथम का समय ११४० ई० पू० और द्वित्तीय का ६०४-५६१ ई० पू० के लगभग कहा जाता है । 
उस राजा ने अपने देश थी उस जाय को, जो उसे नाविको से कर-द्वारा प्राप्त होती थी वह जूनायट के गिरिनार पर्वत 
पर स्थित अरिप्टनेमि की पूजा के दिए प्रदान की थी? । इसी प्रकार अन्य वौद्धयात्रियों के उल्तेयो मे भी जैनवर्म की 
प्राचीनता प< प्रकाण पडता है | बूनान और मिश्र के दार्शनिको से नी श्रमण सन्‍्तो का उल्लेख किया है और उनका 
प्रभाव स्वीफार क्रिया है । 


जैनथर्म के मुत्य चार सिद्धान्त कहे जा सकते है--अ्रहिसा, आत्मा का अस्तित्व एवं पुनजन्म, उर्मंवाद तथा 
स्पाह्ाद ) अहिसा एक व्यापक तथा सर्वसान्य सिद्धान्त हैं) जैनधर्म झा यह मूलभूत सिद्धान्त है । “अहिसा परमा धर्म 
यतो धर्मस्ततो जय ” । त्रमणसन्द्धति का यह प्राणतत्व है। इसमें व्यक्ति जौर समाज की संजीवनी शक्ति निहित है । 
बस्तुत मानव का सूल घर्म अत्िसा है| भहिसा व्यक्ति की भीन्‍ता, शिविठता या समाज के भय्र का परिणाम न होकर 
मोह की अनासक्ति और सच्च्रॉरत एवं घोल की राष्द्रव्यापिनी शक्ति है जो प्रेम जौर णान्ति को जन्म देती है | जिससे 
कनन्‍्णा तथा दया का सचार होता है । और जो समाजकल्याण के छिए बमोप शक्ति है। इसलिए अहिसा हमे कायर 
और डस्पोक नहीं बनाती । वह हमे मोह जोर छुद्र स्वार्यों को जीतने के लिए प्रेरित तथा उत्साहित करती हैँ | उसमे 
क्षानधम का दर्प एवं तेज है। जैनो ने व्यवहार में ऐसी अहिंसा का सर्वया विरोध किया है जो दर के मारे अपने या 
दूसरे के प्राण जेने का पाठ सिजाती हो । जैनधर्म के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय एवं राजपुत्र ये । अधिकतर तीर्थंकर इद्वाकु 
वन्य में उत्नन्‍न हुए थे । अपने जीवन मे उन्होंने कई युद्ध किये थे । चन्द्रगुप्त मौर्य, सम्प्रति, खारवेल, अमोधवर्ष, चेटक, 
श्रेणिफक, भिवज्ञोटि तथा क्छचुरि, गग और राष्ट्रवूटवण के जनेक राजा जैन ये । चन्द्रगुप्त, विम्बसार, अजातशरत्रु, 
उदयन, महापदम, विन्दुसार भौर अथ्ोक को जैन तथा वौद्ध परम्पराए अपना मतावरूम्वी मानती ह | जो भी हो । 
इसमे स्पप्ठ है कि ज्ञान-जज्ञान न जाने कितने सम्राट्‌ और राजा हुए जिन्होने युद्र और अहिसा का सफलता से सचालन 
क्यिाचा। 


विरो हर ७ रे 5, है... हम 
जैन-जास्त्रो मे हिंसा के समलपी, विरोधी, आरम्भी और उचद्यमो ये चार भेद किए गए है। ये हिसा के स्थूछ 
भेद हैं। इसका मू त है--प्रमादपूर्वक कार्य न करना, सावधानी रखना।* और यही आगे चलकर द्रव्य रूप श्लौर भाव रूप भेदों से 





१ मुनि कान्तिसागर श्रमण सस्क्ृति और कला, १६५२, पृ० रडे। 

र्‌« चही, पृ०८5०॥ 

3 देखिए, “अनेकान्त” वर्ष ११५, फ्रिण १ में प्रकाशित बाबू जयमगवान, वी० ए० एडवोकेट का एम्ोहनजो दडो- 
कालीन ओर आधुनिक जेन-सस्कृति” ज्ञीपंक लेख, पृ० द८ । 

४ प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपण हिला ।--तच्वार्येसूत्र, छा८ । 


जी 


० था ७ ७. था 


६ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 
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बी सी स॑ीसससज ज5 


हिंसा मुख्य रूप से दो कोटियों में विभक्त हो जाती है। आचार्य कुन्दकुन्द ने भाव पक्ष की मुख्यता को लेकर स्पष्ट रूप 
से कहा है कि जीव का घात हो या नही, यदि गसावधानी से प्रद्नत्ति की गई है तो मिश्चय से वह हिंसा है । और सावधानी 
से प्रहत्ति करने वाले से यदि कदाचित्‌ प्राणो का घात थी हो जाये तो उसे हिसा के निभित्त से वन्‍्ध नही होता ।* 
वस्तृत अच्छे भौर बुरे भावी पर जीवन की नीव टिकी हुई है । जीव को जैसा अन्न गौर जल मिलता है वसा ही उमा 
निर्माण होता है । भाव ौर प्रद्धत्ति जीवन मे अन्न और जल की भाँति पोपक तत्त्व हैं जिनसे धर्म की सरचना होती है, 
धर्म का विग्रह जन्म लेता है । 


अहिसा का सभी धर्मो में महत्त्व वणित है। भारतीय सस्कृतति तो मुठत अहिसानिप्ठ रही है। वाल्मीकि ने भी 
अपनी रामायण मे अहिंसा का आचरण करने वाले मुनियो को पूज्य तथा श्रेष्ठ कहा है" । वस्तुत अहिसा की उपस्कारक 
श्रमण-सस्क्ृति थी जिसने सूक्ष्म से सूक्ष्म अहिसा का निरूपण एवं निर्वेचन किया है और समस्त धर्मरपो को अहिसा की 
व्यापक व्यास्या मे समाहित कर लिया । यदि हम विभिन्‍न सम्रदायों एवं धर्मों का इतिहास देखें त्तो स्पप्ठ हो जाएगा कि 
किसी न किसी रूप में सभी हिंसा का भ्रत्यास्यान करते रहे पर किसी न किसी रूप में सभी धर्म मानने वाले हिसा को 
करते रहे और अपने प्रमाण मे “वैदिकी हिंसा हिसा न भवति” तथा यह धर्म की हिसा है-- कह कर अपने को वचाते रहे । 
कितु जैनधर्म ही एक ऐसा धर्म है जिसने विसी भी रूप में हिस्ा को मान्य नहीं स्वीकार किया और उसके विभिन्‍न 
स्तरों का सागोपाग विवेचन किया । आज भी यह जाति अहिंसानिप्ठ एवं आचारप्रधान देखी जाती है । यथार्थ मे यह 
तप, त्याग एवं आचारप्रधान सस्कृति है जो अनेक आघातो को सह कर भी आज ज्यो की त्यो स्थिर है। 
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जैनधर्म आ्रात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है यह घुद्धरूप मे आत्मा को शुद्ध, बुद्ध तथा निरजन मानता 
है। परन्तु अनेक जन्मो के कर्मो से आवद्ध होने के कारण आत्मा अथुद्ध एव मैली होने से समार के परावतंनो मे मटक रही है। 
यद्यपि इसमे अनत शवित और गुण विद्यमान है और इतनी क्षमता है कि अपनी निद्धत्तिप्रधान क्रिया से स्वय मुक्त हो सकती 
है किन्तु कर्मी के तिमिर-जाल मे उलझी होने से मुक्त होने में समर्थ नही हो रही है । इसलिए कर्म-वन्धन से मुक्त होने 
का नाम ही मुक्ति है । इसके लिए किसी परमात्मा के आने की श्रावरयकता नही है कि वह अपने स्थान से नीचे उतर 
कर हमारी सहायता करने के छिए यहा आए, बल्कि आत्मा में वह परम शक्ति विद्यमान है कि वह नर से नारायण,- 
आत्मा से परमात्मा वन सकती है। यदि उसमे यह शक्ति विद्यमान नही है तो ससार की कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो 
उसे ईद्वरत्व प्रदान कर सके । उसमे स्वय शक्ति का वह प्रकाश है । तभी तो वह अपनी ज्योति को ऊध्वंगामी बना 
सकता है | इसी रुप में जैनधर्म आत्मा को स्वीकार करता है । और यह तो सद्वाद का सिद्धान्त है कि जो विद्यमान है, 
जिसका अस्तित्व है वह कभी अभावरूप नही हो सकता और सद्भाव का कभी विनाश नही होता । इस लिये कर्म-बन्धनो 
को काटने का अर्थ है उनसे अछय हो जाना, जडत्व को सर्वथा छोडकर आत्मा के यथार्थ को, पूर्ण चेतन रूप को प्राप्त 
कर लेना । 


अहिंसा की भाति कर्मवाद और स्यादह्वाद भी जैनधर्म के मौलिक सिद्धान्त है। जैनधर्मं के अनुसार कर्म एक 
स्वतत्र द्रव्य है । आत्मा के साथ मिकत कर चलनशील होने पर यह विभिन्‍न भावों की सुप्ठि करता है । यह भपनी 


१ मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिला । 

पयडस्स णत्यि बन्चो. हिसामसेण समिदस्स ॥ प्रवचनसार, ३॥१७ 
धर्में रता सत्पुरुष॑ समेतास्तेजस्विनों दानग्रुणप्रधाना । 
अहिसका चीतसलाइच लोके भवन्ति पुज्या मुनय प्रधाना ॥ वाल्मीकि-रामायण, १०६॥३६ 
तथा-अहिसासत्यमस्तेव._ झौचमिन्द्रियनिप्रह । 

एतत्‌ सामासिक धर्म चातुर्वण्येंडन्रवीन्मनु ॥॥ 

यब्तूनमदया गति सित्रस्थ याया पया । 

अस्प प्रियस्य द्ार्मण्यहिसानस्थ सबचरे ॥ ऋग्वेद, ५।६४।३ 


न्प 


श्रमणमंस्कृति ्िः |. 
श्रमणसंस्कृति तथा जैन-घर्म ७ 
ख्ननीजजजरऔरजज मर जज॑ चर जज ॑ जी सीजन नज नानी जीनीजीफीमलीजीनीननीमीन-सीपीजीपीजीजनजीफजजीजीजीजीजीजीसीजीसीजीफीमफीकीजीजीरीरजीउसीजीजी॑ीी सी सीजीजीजीजी: 


क्रियाओं से जीव को ससक्त वरके रखता है और पूरी तरह से उस पर छा जाता है । इसलिए आत्मा के प्रदेशों मे जो 
परिस्पन्दन होता है उसमे कांस्य वर्गणाजों का योग रहता है। अतएव पुनर्जेन्म की प्रक्रिया क्मों के अनुसार सम्पादित 
होती नहनी है । गौतम बुद्ध भी फर्मानुसार पुनर्जन्म को स्वीकार करते है । कर्म अनन्त परमाणुओं का स्कन्व कहा जाता 

। बह समूृत्रे स्तोक में व्याप्त रहता है। जिस प्रकार वीज के दग्घ हो जाने पर फिर वक्ष उत्पन्न नही होता उसी प्रकार 
जन्म देने वाला कर्म मसार का वीज है और उसका कात्यन्तिक क्षय वा दग्व हो जाने पर फिर पुनर्जन्म नहीं होता। 
कम से ही व्यत्मा में विकृति उत्पन्न होती हैं। इस विकृति को दूर करने के छिए जिनशासन में ज्ञान, ध्यान और तप 
का आचरण मुख्य वनलाया है । तीवंकर महादीर अह्निसा की मुख्य प्रेरक शक्ति को सथम कहा है। सयम एक 


हि पु ०३ अं, 


आन्तरिक साधना है जो भीतरी शुद्धि पर अधिक बरू देती है और सभ्द्धि को प्रकट करती हैं । 


4४, 
कै 
पं 


विज्ञान की भाति कर्म का भी अपना ज्ञान-विज्ञान है जिसके जनुसार यह कर्म स्कन्‍्ध रूप (परमाणुसमूह) 
होने पर भी दृग्नियोचर नहीं होता । परन्तु रज के सूक्ष्मतम कणों के समान नम्पूर्ण छोक में व्याप्त रहता है । और 
इसन्दिए दर्मवाद में ईब्वर का कोई स्यान नहीं है । उर्म ही ईब्वर के स्थान पर माना जा सकता है। यद्यपि ससार के 
कार्य किसी न किसी कारण से उदभूत होते है पर जिनका कारण प्रतीत नहीं होता, जो विभिन्‍न विपमताओं के जनक 
है और जिनका न्पप्ठ बनुमत्र होता है वे सव कसी वलौकिक शक्ति से उत्पन्त न होकर कर्मों से उत्सृश्ठ होते है । 
ड़ में है । कर्म ही मूलभूत विपमताओ का मूल है। कर्म जन्म-जन्मान्तरो के 
चर के रूप में विगभन्‍न मानसिक प्रक्षिपाओं की सृध्रि ऊरता रहता है । और इस प्रकार जैनधमम का कर्मवाद ईब्वर का 
स्थान ग्रहगा हर लेता है | जैनधर्म मे कर्मो के विभिन्‍न भेदों त्ता विविध अवस्थाओं का गणिन के व्यधार पर विस्तृत 
एवं नृद्ष्म विवेचन मिलना है | और कर्मों से अलग होने का उप्राय तप कहा गगप्रा है। जिस समय में जिस प्रकार का तप 
सम्पादित हो जाता है वह बद्नुद्ध तथा विकुत भाव अलग हो जाता है । इसे ही पारिभाषिक नब्दावल्ी में “निर्जरा' कहते 
हैं। । और जहा न इन्द्रिया हैं, न उपसा (मिलने वाला कप्ठ) है, न मोह है, न आज्चरये, न निद्रा, न प्यास और न भूख 
ही है वहा निर्वाण होता हैं । वास्तव में निर्वाण वही स्पिति है जिसमे सुख-दु व वी अनुभूति नहीं होती, केंवछ अती- 
नि्ठिय निराबाध अलौकिक आनन्द प्राप्त होता है । 


* ट 


ञ 
4 


स्याह्यद जैनो का दार्यनिक्त सिद्धान्त है । इसमे विभिन्‍न दुष्निज्ञोपों से पदार्व की सत्यता का व्यास्यान 

किया जाता है। वस्तुत जद श्र चेतन सभी में अनेक धर्म विद्यमान है । उन सव का एक-साथ कथन नहीं किया जा 
सकता । विव्रक्षा के अनुसार एक समय में किसी एक की मुख्यता छेकर कथन किया जाता है । उसको दार्शनिक 
घब्दावछी में “कथचित्‌”--अपेक्षा से कहा जाता है जिसका दूसरा नाम अपेक्षावाद भी है। बपेक्षावाद का यह सिद्धान्त 
दाघनिक्त मतवादों के आग्रह को शिवथिल करता है श्रीर जीवन का यवार्थ दृष्टिकोण भिन्‍न-भिन्‍न रूपो में हमारे सामने 
प्रस्तुत करता है । अपेलाञो के आधार पर किया जाने वाला कथन किन्‍्ही दृध्चिकोणो (नयो) वी अपेला रखता है । 
जैनागमो में सान दृष्टिकोणों को सात भगिमाओं के साथ भ्रस्तुत किया गया है | जो इन दृष्टिकोणो को समझे 
बिना स्थाहाद को समझने का प्रयत्न करते हैं उन्हे यह सशयवाद जान पडता है| यथार्थ में स्वाह्दद सशबवाद न होकर 
समन्वयबाद कहा जा सकता है जिसमे विभिन्‍न धर्मो की दृष्टि को कथचित्‌ रूप में, किसी अपेला से व्यवहार में या 
निम्चप्र में सत्य स्वीकार किया गया है । स्वय तीर्थंकर महावीर स्वामी वैर-विरोध को हिंसा मानते थे । वे सत्य को 
सत्य के रूप में ही देखना और कहना चाहने थे । इसलिए उन्होंने वस्त्रो का त्याग किया, मनुष्य की वास्तविक अवस्था 
प्राप्त कर आव्यात्मिक उत्मान्ति की और सव में समताभाव का प्रचार किया। यह वैर-विरोधमूछक समन्वयवादिनी 





१ जह कालेण तवेण य भुत्तरस फम्मपुग्गल जेण ॥ 
भावेण सडदि णेया तत्सडण चेदि णिज्जरा दुविहा ॥ द्रव्यसग्रह, २६ 
२ णवि इद्ियउवसग्गा णवि मोहो विम्हियो ण णिद्दा ये । 
णय तिण्हा णेव छुहा तत्वेव थे होद णिव्वाण ॥--नियमसार, १८० 


"० 0 ०५ थक 


न 
बड़ 
बड़ 
डे 
के 


मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्ध 


बमीउीरीडीजीजीडीजजी 





वह दृष्टि थी जो बनेक केन्द्रविन्दुओं पर एक वस्तु का विचार कर उसकी वास्तविकता को परखती थी । व्योकि 
सत्य अखण्ड होता है । शब्दों के सीमित घेरे मे उसके अनन्त गुणों की व्याख्या समच नहीं है । किन्तु उसके केद् में 
व्याप्त मुख्य विन्दुओं को अछय अलग तथा समाहार रुप मे समझ कर उसकी अखण्डता का बोध किया जा सकता 
है । जब तक वस्तु के अनन्त तथा विभिन्‍न अवयवों का एवं उसके रूपो का ज्ञान नही होता तव तक न तो विषलेषण 
ही किया जा सकता है और न उसका सामासिक कथन ही किया जा सकता है । इस प्रकार स्याद्वाद सत्य तक पहुचने 
की वह पद्धति है जो जीवन को आत्मा के आन्तरिक व्यापारों से जोडती है और जिसमे वाहरी तथा भीतरी जीवन की 
एक प्रणाली समाहित है जो विविध दुष्टियो को एक केन्द्र मे स्थापित कर वस्तु की सत्यता का निर्वेचन करती है । 
सच यह कि वस्तु को किसी धर्म विज्येप के साथ मानना ऐकान्तिक है । और इस एक्रान्त का परिहार अनेकान्त के विना 
सभव नही जान पडता । विभिन्‍न नयो एवं दृष्टिगरोंणो से एक ही वस्तु को समझने पर उसकी सचाई समझ में आती 
है। आचार समन्तभद्र ने 'आत्म-मीमासा मे' यहा तक कह दिया है कि निरपेक्ष नय मिथ्या होते हैं और सापेक्ष नय वस्तु 
को सिद्ध करने वाले होते है । जीवन का यह दृष्टिकोण सापेक्षिक एकान्तवाद या अनेकान्तवाद से प्राप्त हो सकता है 
जो जैनधर्म के मूलभूत रहस्य को प्रकट करता है । 


तीर्थंकर महावीर के लिए स्यादह्वाद कोई नया सिद्धान्त नही था। यह तो बहुत पहले से ही चला भा रहा था। 
बैदिक युग मे विभिन्‍न दार्शनिक मतवाद थे। ऋग्वेद से पत्ता छगता है कि साध्यों का मूल सिद्धान्त सदवाद, असद्वाद, 
सदसद्वाद, व्योमवाद, अपरवांद, रजोवाद, अभभिवाद, आदशंवाद, अहो राचवाद और सशयवाद इन दस सिद्धान्तो पर आधारित 
था" । सदसदवाद का सिद्धान्त बहुत ही व्यापक रहा है। दार्शनिक जगत्‌ में किसी ने सत्‌ और किसी ने असत्‌ पक्ष को 
ग्रहण कर विविध वादों को जन्म दिया । किन्तु जिनमत उन सभी वादों का विचार अनेकान्‍्त तथा स्थाद्वाद के सिद्धान्त की 
व्यावहारिक एवं पारमाथिक कसौटी पर करता है । समन्वय की यह पद्धति सेद्धान्तिक रूप मे विश्व के किसी भी धर्म 
एवं दश्न में भभिरक्षित नही होती । वस्तुत यह सिद्धान्त प्राग्वैदिक युग से आज तक अप्रतिहत रूप मे अवस्थित है । 
यद्यपि पिछली कई श्षताव्दियों मे इसका डट कर विरोध किया गया पर इस वैज्ञानिक युग मे आकर यह फिर से सुस्थिर 
हो गया है । यथार्थ मे समय, काछ, गति और परिमाण आदि के लिए सापेक्ष दृष्टिकोण को अपनाना आवश्यक ही नहीं 
अनिवार्य भी है । वस्तु के विविध रूपो, गुणों तथा कार्यो को समझने के लिए किसी एक को मुरुय तथा गौण रूप मे 
देखना ही पडता है । फिर, वस्तु की सभी कोटियो का एक-साथ निरवंचन हो नही सक्रता । इस प्रकार श्रमण-सस्कृति 
के साथ इस देश में जिस धर्म और दर्शन का दात सहलस्राब्दियो से प्रचलन होता आ रहा है वह जिनधर्म या जैनधर्म 
है । और हजारों ही नही छाख्रो तथा करोडो वर्षों के जीवन में कदाचित्‌ ही किसी युग मे इस सनातन आचार-विचार 


पद्धति में यत्‌किचितू अन्तर आया हो । इसी से इसकी ग्रौरव-गरिमा स्वयमेव सिद्ध है और भविष्य में भी इसके 
उज्ज्वल रूप में कुछ अन्तर नही था सकेगा । 


िड्िरोस्‍++++ततत38तनतंन न त>०........ 


१ देवदत्त शास्त्री चिन्तन के नये चरण, १६६०, पु० €८ 


जेन-संस्कृति-सरोज की पाँच पंखुड़ियाँ 
पारसमल 'प्रसून' 
एम ए , साहित्यरत्न 








यदि अमेनिकिा को अपने धन-वैभव पर गर्व है, रूस को अपनी वैज्ञानिक थक्ति पर नाज है, इगलैंड को 
कि पर घमद है औौर प्रास को बपनी विलछासिता, चमक-दमक पर अनभिमान है तो कहना न होगा कि उससे 
भी यप्रादा पर्व हैं नाइत को अपनी आध्यात्मिवता पर, नैतिकता पर | 


एप्पथुमि नदय भारत धर्मभूमि है | यहाँ के पुनीत वातावरण में हमेशा “भोग से त्याग की ओर, श्रेय से 
की वीर कौर राग से पिपय की ओर! के निनाद पुजायमान रहे हैं। यहाँ जीवन का साए खान-पान और गान-तान 
रहा है। यहाँ का उद्देध्य है त्याग, तप और कप्टसहिप्णुता । यहा त्याग का महत्त्व सर्वोच्च प्रतिपादित किया गया 
महा्िपति, चजवर्सी सन्नादों के जवित शिर नत हुए है त्यागी के चरण-कमलों में | पराक्मी अजु न, बरछूधारी 
भीम से ज्यादा पुण-गौवन्‍्यातरा सुअक्ित है धर्मंधारी बुधिप्ठिर की | हमने आत्मा का महत्त्व हमेशा गरीर से ऊँचा 
समना । झनेसपोपण आन्मशोपण है । बात्म-तेज के समक्ष कोई त्तेज नहीं। इस आत्मिक भक्ति, त्याग-विभूति, 
आाध्यात्मिज उत्तानि, नैतिक जाग्ूति के सर्वोच्च, अमल, विमल, बर्निद् स्वरूप का अगर हमे दर्णन करना है तो आइये, 
हम डैन-सस्दनि का स्वरूप समझें । 


१ 


जैन-मस्कृति अर्थात श्रमण-सम्द्वति विध्व में अजेय और अनन्य है । इसकी अनुपम वरीयता किसे अमान्य 
होगी ? पूर्ण विकासप्राप्त जैन-मस्कृति-सरोज की सुवास इतस्तन सर्वत्र सुवासित है। उसी सरोज की पाँच पखूडियाँ 
प्रस्द्रद्ित ट्बषतल 


प्रथम पंसुड़ी--अहिसा 


“ैदैर क्यों के लिये नहीं है, प्रीति समी के लिये समान ।* 

प्रेम-घद्ध नियछत, सात्त्विक प्रेम का पुनीत झरना वहाया है जैन-मसस्कृति ने । अहिसा का जितना गहन, विराट्‌ 
व विस्मयवारी आह्वादपूण स्वख्य जैन-सस्क्ृति ने दिया, वह अद्भुत हे हैं। यहाँ अहिंसा एकागी या सकुचित न हो 
अपने संपूर्ण रूपो में निखरी है । हिला का श्रर्य मात्र शारीरिक हिंसा ही नहीं है, प्रत्युत मन-वचन से पीडा पहुंचाना भी 
लिसा है। अहिसा की नव कोटियाँ है । और प्राणी की परिभाषा मनुष्य या पशु-पक्षी तक ही अटक कर भटक नहीं गई 
है । उसकी विस्तत परिधि में आते है एकेन्द्रिय से लेकर पत्रेन्द्रिय तक समग्र चराचर जीव । कीडी से कूजर ही क्‍या, पर 
पृथ्वी-काय ने छेकर वनन्‍्पति-क्राय तक के ककर से फूल तक के जीव- सभा का अमवन्‍्दान दिया गया है भगवती 
अहिना के हारा, क्यो कि-- 

“सब्बे जीवा वि इच्छन्ति, जीविउ न मरिज्जिउ । 

प्राण किसे अप्रिय है ? जीवन सबको इप्ट है। विकलेन्द्रिय व अजानी भी चुवेच्छुक हैं । गत जैन-सस्कृति 
का बह महान उदघोप है, “आत्मन प्रतिकूलानि परेषा न समाचरेत्‌ 7४” जो हमे अप्रिय है, अरुचिकर है, उसका आच- 
रण अन्य के प्रति मत करो । हितना पावन व मनभावन सदेद्य है ! जिसकी प्रतिध्वनि अगर भारत से “महिसा परमों 


| 
; 
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धर्म,” के स्वरो में गूँगी तो पदिचिम रे आवाज आाई---“जौओ भौर णीने दो ।” 

जैन-सस्कृति के इस अहिसा-सुधाकर की एक कला को ही अग्रीकृत कर विद्वद्य बापू ने महान्‌ बक्तिघाली 
अग्रेजी साम्राज्य से सफल टयकर ले इतिहास के पृष्ठो में एक नई महत्त्वपूर्ण, शानदार कहानी अकित की । 

लोकमान्य तिलक भारतीय स्वाधीनता-रग्राम के अमर सेनानी वी यदह उवित बया कम उत्फेगनीय होगी-- 
“जैन धर्म ने अहिंसा का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया” । 

जैन सस्कृति की इस उच्च अटटिसा के ये युछ चित्र कितने मब्य होंगे । 

भगवान नेमिनाथ २४वें तीर्थंकर निर्दोष, निरीह, भृफ पशुओं के करण चीत्कार गे द्रवित हो त्तोरण से 
मुह मोट गये । झद्धार क्षेत्र रो विमुस हो धर्म-जयत्‌ मे प्रयेश करना युथक नेमिनाथ के जीवन की एक कितनी महान्‌ 
ऋन्तिकारी घटना है । 

शशवें तीर्थंकर भगवान्‌ पादर्यताथ ने तो बाल-बय में कमठ को प्रेम से समझाया कि एस तपस्था में क्या 
है ? देशो, काप्ठ भे राप-सपिणी जरू रहे है। उन्‍्हीने जलता नाग बचाया । 


और चरम तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा के बल से विष को अशृत में बदल दिया था | चडक्रौधिक की प्रथा 
अहिसा के चमत्कार फी बोलती गाथा है । 


मुनि मेताय॑ ने मुर्गे की रक्षा मे अपनी जान की बलि दे दी । कितने शुभ रूप हैं ये अहिता के ! पर जैनवर्म 
की भ्रहिता कायरों का थ्रस्त्र नही, प्रत्युत थीरो का भूषण रही है। डरपोक होकर अन्याय व अत्याचार सहन करना 
हिंसा ही है | धान्ति का बिगुल बजाते भी यदि जबरदस्ती हम पर युद्ध योपा जाय तो उसका उठकर मुकाबछा किया 
गया है । चेडा-काणिक का युद्ध, बरण नाग नहुभा का युद्ध-जौहर आज भी जैनाग्र्मों के पृष्ठो पर चमऊ रहे है । 


“सर्वे भवनन्‍्तु सुखिन ” की मगछ-भावना को अपने में सजोये विश्वद्वान्तिदायिनी यह अत्टिसा जैनधर्म वी 
एक वह अमूल्य देव है जी भाज के युद्ध-जर्जर, भयाकात्त, विक्षुत्ध विदा में शान्ति वे आनन्द सरसा सकती है । 


(२) दूसरी पुडी--मानव का श्रनन्य महत्त्व 


॥बिह॒ग सुन्दर, सुमन सुन्दर, पर सानय तुम हो सुन्वरतस ।” 
जैन-सस्कृति मानव के अनन्य महत्त्व को प्रदक्षित करती है | मनुष्य इस विदव की सर्वश्रेष्ठ कृति है | वह 
अनत दाषित का पुज है । अतुद्ित आनद फा ल्ोत है । चराचर जगत्‌ का सम्राद है। उसकी मृट्टी में हीरा है, पर उसे 
भान नही, अत वह भ्रपने को कगार गाने बैठा है। अनत ज्ञान का सूर्य कमें-वादलों से आच्छादित है । मर-नाहर का 
बच्चा भटक कर भुण्ड में चला गया है। मानव बेभान हो प्रकृति, देवशवित, तम-मन्ज, जादु-ठोना आदि के चक्र 
गे उलभ जाता है । 
जैन-सस्कृति ने समझाया -- 


भरे मानव ! तू सर्वश्वितमान्‌ है. तेरी आत्मा अपने सत्कृत्यो रो भाश्वव को रोफ़, सबर व निर्जरा की 
साधना कर, मोक्ष-पद को प्राप्त कर, जीव से क्षिव, नर से नारायण, भात्मा से परमात्मा बनने में रर्यथा सक्षम है ।” 
मानव की इस महान्‌ दमित की स्थापना जैन-सस्कृति की एक नितात प्रान्तिकारी देन है । 


पर मानव का महत्त्व अपने सदाचार से है। छिग, वय, जाति या जन्म से नहीं। साधना के क्षेत्र में हर 
भात्मा समान है। मानव की महत्ता का मापदण्ड जाति-कुल नही, पर सद्धर्म है। जातिवाद तो एक ढकोसला है । 
ब्राह्मण, घुद्र, बैदय आदि वर्ण या जाति से नहीं होता है । वर्ण-भेद जन्म से नहीं होता । जो जैसा अच्छा या घुरा कर्म 
करता है वह वसा ही ऊँचा-नीचा हो जाता है । 


"जाति पाति पूछे नहिं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई” यह ४००-५०० वर्ष पूर्व की ही उफ्ति है । और * 
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(दिल से दिख को जोडो, दूआडून को छोडो”, यह तो अभी की ही पुकार है । पर जैन-सस्कृत्ति का यह वच्च- 

आधोप तो घताब्दियों पूर्व का है 
“कम्मुघा बनणो होइ, कम्मुणा होइ खत्तियों । 
चइसो कम्मुणा होइ, सुद्दो हवइ कम्मुणा ॥/ 

क्तिना दिव्य साम्यवाद है यहाँ ! मानव-मानव में कोई फरक नही । 

मानव-मानव में क्या फरक ? फिर वह नर हो या नारी । नारी यो कहने को सदा पूज्य रही है | “यन्न सार्य- 
स्तु पुज्यन्ते रमन्‍्ते तन्र देवता ?--पर वास्तव में नारी अब ही रही है। घामिक जगत्‌ में तो उसका प्रवेश निपिद्ध | कोई 
कोई तो नारी को नरक की कर्गला तक कहते हैं--“द्वार क्मिक नरकस्य ? नारी ।7 

पर जैन-मस्ऋति--त्ताम्यवाद की घुश्र ध्वजा छहराने वाली समन्‍्कृति ने नारी का महत्त्व प्रतिप्ठित किया । 
सापनालेत में सबको समान अधिकार है। यहाँ नर व नारी का महत्त्व नही, पर राग-द्वेप-विजय का महत्त्व है। गुणवती 
नारी भी सर्वश्रेप्ठ पद को प्राप्त कर सकती है। उसका नाम अग्रिम पक्ति मे सबसे ऊपर अकित रहता है । 

नारी का भव्य स्वरूप देखिये 

जयन्तो राजजुमार्किा के सगवान्‌ महावीर से समविनय, निर्भय, निद्व॑न्द्र भाव से पुछे गये ज्ञान-विज्ञान से भरे 
प्रथत आज भी भगवती सून में चमकते है । 

दशवैकान्िक यूत्र में राजीमती ने पयक्नप्ठ बने रथनेमि को कितनी आत्मशक्ति से समझाकर पुन पतन से 
उत्थान की और मोटा ? नारी को कौन अवला कहेगा ? 

भगवान्‌ ऋषभदेव की दो पुत्रियाँ ब्राह्मी औौर सुन्दरी ने अपने गवित भाई वाहुवलि को किस प्रकार प्रेम से सम- 
झाया है ? “म्हारा वौरा, गज थक्तो ऊतरो, गज चढिया केवल न होय” की मधुर उक्ति में भगिनी का सलौना स्नेह, 
नारी का प्रेम व कत्तेव्य सलक रहा है । 

उत्तराष्ययन के १४वें अध्याय में उल्लेख है--कमलावती रानी ने राजा को समझा-वुझा कर सत्यमार्ग पर 
बआरूट किया है। नारी वाम्तव में गर्दांगिनी होती है । 

अनद्वताग सूत्र में समगधसम्राद श्रेणिक की महारानियाँ महाकाली, सुकाली आदि के प्रचण्ड विकट तपक्रम 
का वाचन आज भी पयूंपण पर्व में किया जाता है । यह बताता है कि फुछ-सी कोमल राजरानी भी साधना के क्षेत्र में 
वज्च सी सुदट वन सकती है । नारी कोमल भी है और कठोर भी । 

थे उदाहरण सुस्पप्ट करते हैं कि जैन सस्कृति ने नारी के गौरव को मडित कर यह स्पप्ड सिद्ध किया है कि 
“नारी, तुम केबल श्रद्धा हो ।/ 

ओर जैन-सस्क्ृति ने समाज के तिरस्ट्टत, दीन-हीन, घृणित शूद्रों को भी नया रूप दिया। इनके लिये भी 
यहाँ द्वार खुला था | घर्म-दरवार मे वया उच नीच ? यहाँ तो साथना का महत्त्व है । श्री हरिकेशी मुनि, सेतायें 
स्वामी के उदाहरण यह स्पष्ट सिद्ध करते हैं कि कीचड में कमल होते हैं । सावारण भी अपनी झकित प्रदर्शन कर असा- 

धारण बन सफ़्ता है । गुढदी के छाल भी बहुमूल्य होते हैं । वन्य कुसुम भी सुवास फैलायेगा ही | कस्तूरी काछी व 

बुरूप क्यों न हो, पर काटे से तुलेगी । 

तो जैन-सम्कृति ने बिश्व को दिया कि भानव नग्रण्य व जघन्य नहीं है । हर मानव मे साम्य है! भत्येक 
प्राणी अपने सत्पुरुषार्थ मे मर्चोच्च पद भी प्राप्त कर सकता है । 


तृतीय पंखुडी--वाहर नहीं, अंदर की ओर 
“ब्रिज्ञान तुम्हारे झठे है, सच्चा है केवव आत्मज्ञान” । वाहरी चमक-दमक, भौतिक चकाचौंब मे अन्बे बने 
मानव को जैन-सस्कृति ने सर्व महत्त्वपूर्ण वात वताई, “बाहर नही, अन्दर की ओर झाँको /” शरीर तक ही अटक कर न 
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रह जाओ | यह क्षणिक है । नश्वर है । इसके अन्दर विराजगान भत्मदेव को पहचानों ! अरे मानव, तू वहाँ सुर 
सम वैठा है ?इस कार, बगरा, सोना, चादी, पुश्र-फल्लन में सुस नटी पर सूखा मास है। इसका स्थाद गधृत्िष्त सद्य की 
बाँति है । प्रारम्भिक क्षणिक सुछ की समाप्ति संबंनाण में होगी । सुख की सौज बाहर व्यथ है । कस्तूरी के शग फी 
खुक्षयू बन की झाडियों में न होकर उसकी नाभि में ही है। वैसे ही सुप् का अक्षय स्रोत अन्तरतम में प्रवाहित हाता 
है । "“बहिमू यी प्रदत्ति से विलग हो अतर का अवलोकन” जैन सस्क्ृति की एक जबरदस्त देन है । 
कौन हमारे मित्र व कौन हमारे झत्रु ? हम बादर समझ वठे हैं। यही तो श्रम है, भूछ है । हम ही सब- 
कुछ है । जैन सस्व्ृति की स्वर-उहरी कितनी उद्वोधक है 
“अप्पा कत्ता विकत्ता य दुह्मण ये सुहाण य। 
अप्या मिनत्तममित्त च, दुष्पट्टिम झुपद्ठिमों ॥! 
यह आत्मा ही सुय्-दु स का कर्त्ता व भोवता है । मित्र भी और श्रश्रु भी । यही तो वैतरणी नदी व बुट- 
घाल्मलि €ृक्ष है । और यद्दी स्वर्ग की कामधेनु तथा नदन वन है । 
बाह्य घन्नु क्या श्र्थ रसते है ? इन हजार दद्रुओं को जीतना भी व्यर्थ है यदि आत्मा का बच नहीं किया । 
अपन आशभ्यतर कपायादि शत्रुओं को ही हमे जीतना चाहिए । देखिये, श्रेप्ठ विजय कौनसी है 
“जो सहस्त सहस्साण सम्रामे दुज्जए जिणे । 
एग जिणेज्ज अप्पाण, एस से परनमों जो ।॥॥ 
आत्मधिजय ही तो वीर की कसौटी है। इस एक की जीवना अर्थात्‌ सबको जीतना है। इस विजय के 
पदचातू कया शेष रह जाता है ? यह विजय मोक्ष का राजमार्ग है। इस विजय के साधन-अस्त्र है--सम्पग्दर्णन, ज्ञान 
भर चारित्र । 
“सम्यगृदर्दानज्ञानचा रित्नाणि मोक्षमार्ग ॥/ 
सच्ची श्रद्धा, विश्वास भौर उससे उत्पन्त विमत्र निर्मेत संदुजान और फिर ०“ज्ञानक्रियास्याम्‌ मोक्ष / के 
अनुसार अहिसादि पच महात्नती का सम्यकू पाछ़न अर्थात्‌ सम्यकू चाश्चि-वस, ये तीनों मिछकर ही तो वनते हैं मीक्षयाम 
की सीधी सडक | और इसपर बेघढक हो चलकर हम मीक्ष मजिरू को पहुचकर अरिहित सिद्ध बनकर सर्वेश्रेष्ठ 
विजेता बन सकते है । 
इस विजय का सलक्ष्य जैन धर्म की अनुपम और अनन्य देन है । 


चतुर्थ पखुडी--कमंवाद 


“बोगोगे जैसा बीज, तर चैंसा लहरायेगा ।* 


मानव जब दु.पी अवस्था में अत्यन्त निराश व हतान हो जाता है तव इस महान्‌ अमा के घनीभूत अधकार 
में आज्ञा व उल्लास की एक नई रोशनी वन आतो है जैन-्सस्कृति । उसका यह उद्धोष कितना आश्ात्रद है । 

“जैसी करणी वैसी भरणी” । “जों जस करद यो तस फठ चापा” । मनुष्य को अपने घुभाशुभ कर्म अवद्य 
ही भोग्य होते हैं । दु य या सुप्र, जो कुछ भी हमे प्राप्ण होता है, यठ हमारी ही करणी है । 

यह कर्मबाद मानव के स्वय के महत्व का सूचक है। इस आत्मा को इव्चर या परमात्मा नाम की कोई 
अहृइय द्ाक्ति मियश्रित नही करती है, वहिकि मानव स्वय ही अपने धाग्य का प्रेरक, उद्वोधक है | वही अपनी जीवन- 
नया का कैवट है । डूबना या तिरना उसके अपने हाथ में ही है। अपना मन ही बधन या मोक्ष का कारण है । 

जैन-सस्कृति का यह अटल विधान है कि कृतकर्म भोगे जितना छुटकारा सम्भव नहीं | कर्म किसी को नहीं 
छोडता--चादे राजा हो या रक | इसकी क्षवित अप्रतिहत है । अनिय त्रित है, सवदवितिमान्‌ सर्वोच्च पदधारी तीर्थंकर तक 


लेन-मस्दृति-सरोज को पाँच परदड़ियाँ : १४ 


ब्द्छ 
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पंच्रम पंखुड़ी--अपरिय्रहवाद 
#४छ्ग पीडित है अनि दुख से, जग पीडिन है अनि सुख से 
सानव-जग में बंद जाये, नुख दुख से ओ दुलतर सुख्र से ॥/ 
सप्रह् कम्मान्ति जा कप्रदूत है | किसी वन्‍्तु के प्रति काह्र्पण टेम का चिह्न है। गम ऋथबा परिएह्न कभी 
समाल नहीं होता । क्खेक्रि "इच्छा हु आायानसमा अणतिया ।7 ससार मे पदार्य तो छसछ्य ही हैं और टासा बनते 
हैं । गज इच्छा की प्रृत्रि का आर्य होता है दूसरी कामना की ज्यग्रति | छीर जहा लाहों तहा लोहों! । जैसे-डैसे हम 
बटेया, बैसे-बैसे तृरागा भी वटेगी। परिप्रह तृरया की ऋन्‍्लि मे छत या ईवन का काम करेगा | 








इस परि7ह ने--ममत्व भाव ने विय-इसिक्रास में क्या कारनामे बनाये ह# | प्रीति का नाथक यह “मम बाज 

घर, समाज और सतम्मा- में विउह जा कारन बना है । विब्व क्ष्यात है । आत का उसार सुखी कहा ? वर्ग-सपर्ष का 

दौर है। झोपनज व शोपित की ठक्‍नर है। इस इतते परिप्रत्त के विरोध मे रूस, पास, चीन छादि में सबस्त्र, सतमव 

खानिय्रा हुई है। आल मास का स्गम्मवाद इस रोग की दवा नहीं ई--उत्रोत्ति दिला से हिंसा झाद नहीं ही सकती। खन 
का उवडा पाती से की साक होगा । 

नो ऐसी विकट, विपम बीमारी करे छुलू अचृक्त बवा दी है जैन सम्द्ृति ने और वह है--जपन्प्रिहवाद' । 

दद्ाये पर स्वामित्व के अधिकार का त्याग 7रता ही पा झाति का सार है | #पने को संपत्ति का स्वामी नहीं वरन्‌ 





हि 
वा्ताक्त था ममत्वभाव ही परिशह है । मन की भावना गु वैभव के बीच 
निर्िप्त भाव से रहते छे, जेठ में कम की वस्छ । 
अत जैन-सस्दति का महान्‌ नाद रहा है--/सप्रह नहीं दरतू विवरण ।” “अ्ंबिनागी न हु तस्स मोकसो ।/ 
--विनाग नहीं >न्‍ने वादे के वास्ते सोज का द्वार ही बद है । 
अन-सस्द्रति की आवारनित्ति ही अपरियरद्ध है। दस क्षमा कारी कौईी की पास नहीं रखते । उसके वस्त्र, 
व्ह्वानर बाचित, सीमिद व पदिमित होते है । परियह को पाप क्वा जनक कहा हैं । छोम को सर्वाधिक घक्षियाली ज्याप 


बताया गया हूँ । 


तीर्थंकर दीक्षित हने के पूर्व वर्षी दान देने हैं और दुनिया को दियात््मक रूप से समझाते हैं--“अतहस्त 
समाहर सहन्नहत्त सहित अर्थात्‌ सी हाठ से कमा छोर हजाद हाथ ने वितन्ति कद | 
कैच हो ? दो ढ़ गी समग्र प्रान्राज्यन्याचना तक 


तृण्या का अत मात के हो 
भी प्रिसमाप्त नहीं हट ? अत 
अपरिप्रह पा एक जीवन्त उदाहरा प्रस्तुत क्त्यि व 


अनत 
बन्द से विपुक्त हो केवली बने और 
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१४ सगधरफेसरी-अभिनस्वनग्रस्य 
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आगद आदि श्रावक ऐद्व्य के सागर में छीन होते भी ममत्यहीन थे । सपत्ति का अर्जन छा4 था छोभ के 
लिये नही करते, पर बदुजनहिताय--विश्वकरयाण का सछद्षय था उनका । जीवन की उत्तर अपर्था से वे बिल्कुल 


मिमटी हो जाते थे । 
तृगियापुरी नगरी के श्रावको के विपय मे शास्त्रीय उत्लेख है 
<*5 


“उतस्सिहफलिहा, अवगुयदुवारा/--उनके द्वार अतिधियों के रवागत-सत्कार के लिए प्रतियठ धुने रहते थे । 

अ््दिगा के मुझमन्र से अभिषिवत्त, हृदय की उदार भावना से परिप्‌र्ति, यह शुभ मगठमय भ्रपरिग्रह वितना 
भव्य है । शायद आज के इस श्राणविक होठ एवं उद्जन बम के युग से विद्वरणाति की एकमात्र यही सुराह है। आाव- 
इयऊता है जैन-सस्कृति की, दशा मगछमय रप्रछहरी को समझने की व तदनुमार आचरण करने की । यथार्थ टी है 
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भव यह शुस्पप्ट है कि यदि गनुप्य, मानवता भौर ससार की सुरक्षा एवं उन्‍तनि का कोई मार्ग है तो उमका 
दर्शन हमे यह घुभ जैन-सस्कृति ही करवाती है। कई एक विश्विप्दताओ को अपने में रामाहित किये इस अद्भूत्त जैन- 
संस्कृति को अनन्य कहना एक नि्वियाद सुस्पष्ठ तथ्य है । 

मत में इस गगछ आश्या के साथ विराम जता हूँ कि जैन-सत्कृति की अमछ-घवरू ज्योत्स्ता विदव को आनद- 
श्रश्चत-रिन्धु म नहलायेगी । 


शअ्रमण-संस्कृति और छोकतन्त्र 


रामावतार शर्मा 


राजनीति विभाग, 
श्रमजीवी कालेज (विद्यापीठ), 
उदयपुर । 








भारतीय सस्क्ृति का प्रवाह एक विज्ञाल नदी की भाति है जो राह की छोटी-मोटी नदियों को अपने मे 
समोकर--मोक्ष रूपी समुद्र मे जा मिलती है । भारत अनादि काल से ही सस्क्ृति के क्षेत्र मे विध्वगुरु रहा है ! इसके 
जाचल में विभिन्‍न सस्कृतियो का जन्म और विकास हुआ है। सैन्चव, वैदिक, श्रमण सस्कृतियाँ विद्येप उल्लेखनीय हैं । 
यहा हम केवल श्रमण सस्कृति में छोकतत्री-जीवन के विभिन्‍न तत्त्वों का अध्ययन करेंगे । यदि घर्मं सामाजिक जीवन का 
नियमन करता है तो सम्कृति उस पर नियत्रण करती है । श्रमण-सस्क्तति का विकास ऐतिहासिको के मतानुसार भारत मे 
इसलिए हुआ कि इसके पूर्व वैदिक धर्म में हिसापूर्ण यज्ञों का प्रावल्‍य हो गया था । हिंसापरक वैदिक यज्ञ और बुद्ध तथा 
महावीर की अहिसा --दो मुलत श्रमण-सस्क्ृति के ज्ञोत माने गये है । 


हिंसा त्था वर्णव्यवस्था का विरोध 


भारत में जितनी प्रकार की सम्कृतियों का विकास हुआ है उनमे अहिसावाद को उतना महत्त्व किसी ने भी 
नहीं दिया जितना कि श्रमण-सस्क्ृति मे और विजेषत जैनधर्म मे दिया गया है । वुद्धवेव से कोई ढाई सौ वर्ष पूर्व हम 
जैन तीर्थंकर श्री पागर्वनाथ को अहिंसा का विमरू उपदेश सुनाते पाते है। पादर्वनाथ के उपदेश को चातुर्याम सवर सवाद 
कहते ये । ये चातुर्याम सवर थे-- 

१ हिंसा का त्याग, २ असत्य का त्याग, ३ स्तेन का त्याग और ४ परिग्रह का त्याग। उल्लेखनीय बात यह है 
कि पाइवंनाथ के पूर्व अहिंसा केवछ तपस्वियों के आचरण का क्षेत्र मानी जाती थी किन्तु मुनि पाग्व॑नाथ ने उसे सत्य, 
अस्तेय और अपरियग्रह के साथ जोडकर सर्वसाधारण के आचरण के लिए उपयोगी बना दिया । पाइरवेनाथ ने सघ की 
स्थापना की और सधो के द्वारा जनता में अहिंसा का प्रचार करना आरभ कर दिया | 

इतिहास मे एक ऐसा भी समय आता है जव कि हिंसा और अहिंसा में सघर्प चछा है । ब्राह्मणों ने हिंसा 
का पक्ष लिया | सम्भवत समाज में उनका स्थान यज्ञों की वजह से अश्षुण्ण बना हुआ था और यज्ञों के प्रति आन्दोलन 
ब्राह्मणो ने वर्णव्यवस्या के विरोध में समझा । परन्तु श्रमण-सस्क्ृति ने वर्णव्यवस्था को भी स्वीकार नहीं किया । यह 
घटना भी सभवत आकस्मिक ही रही होगी कि वौद्ध और जैनवर्म के प्रव्तंक क्षत्रिय वर्ण के थे, उन्होंने ब्राह्मणबाद की 
कट्ठु आलोचना की, क्योकि धर्म को सावन मानकर पुरोहितो का वर्ग अपने सुखो की वृद्धि कर रहा था और जनता पर 
उल्दे रौव भी जमाता था । परिणामस्वरूप श्रमण-सस्कृति की सबसे बडी देन यह भी है कि समाज में कोई भी वर्ण- 
व्यवस्था स्वीकार न की जावे । सभी प्राणिमात्र समान है। समानता की यह देन ही छोकतत्र का मूल आधार है। 

छोकतत्र की व्याख्या करते हुए पाइचात्य विद्वान्‌ छार्ड ब्राइस ने कहा है कि लोकतत्र केवल मात्र शासन-पद्धति 
ही नहीं है। समाज और घर्मं का भी रूप है---क्योकि आदर्दा लोकतत्र के लिए जावश्यक है कि समाज में ऊच-नीच का 


श् 
ड़ 
श्ड 





१६. मर्धरफेसरी-अभिनन्दतग्रन्थ 


'शिन्‍ीीउीउीीजीशीजीज सी सजचज॑ी सीसी सीसी सजी जज चर सच सीरीज जी जीजजीफीणशशीरीरनीर 


भाव ने हो और औसत स्तर का नागरिक दतना समझदार हो कि वह अपने कर्तव्य के प्रति जागहक हो, समाज 
का सगठन और सिद्धान्त दोनो ही की दृष्टि से विद्ञालह्ृदयी होना जाहिए। यह ध्रुव सत्य है कि कितना ही जनतत्र- 
बादी राज्य वयो न हो यदि समाज में समानता, सहिष्णुता, और सज्जनता नही है तो बह भन्ततायत्वा असफल 
ही होगा । किसी भी प्रकार की मदान्वता, कट्टरता और हिसा की अवृत्ति छोकतन्न की जढों को योयछा कर देगी । 


बीद्धिक अहिसा 


चौद्धिक आईइसा पर जोर जैनमत मे स्याद्वाद के द्वारा दिया है । मूनियों की बाणी में हम सर्वन्न एक तरह 
की चौकसी और सतर्कता देखते है कि जब चह्‌ किसी मत का यड़न करते है तब भी उनके तर्क हिंसा से भीगे नहीं 
होते हैं। उनमे वह निर्ममता नही होती जो हठी बिद्दान्‌ का लक्षण मानी जाती है । 


सत्य किसे मिलता है और किसे नही, यह विवाद का विपय है, मगर एक वात व्यावहारिक मालूम पड़ती है 
कि जो आदमी सत्य की राह पर चछता है वह हुठ नहीं करता, किसी बात की जिद नहीं पकड़ता और दूसरो को खुप 
करने के लिए जोर-जोर से बोलने नही छगता है | कभी-कमी ऐसा समझ छिया जाता है कि विनम्र व्यक्षित सशयवादी है । 
किन्तु वह समयवादी नही होता । विरोची मत के विपय में यह भात्र लेकर जरूर चठता है कि क्या आश्चर्य, सत्य का 
एक पहलू उसे थो दिखाई पडा हो। और यही बात विरोधी मत के बारे में उसे अहिंसक बना देती है। बतमान युग में 
स्थाद्ाद का अत होता जा रहा है । यह ग्रण छोकतत्र के लिए अत्यन्त आवश्यक है। लोकतनर के लिए यह आवशध्यक 
तत्त्व भी है। 


छोकतत्र की बुनियाद स्थाह्माद पर ही आधारित है। लोकतान्त्रिक जीवन की झाकी इस घटना से प्राप्त हो सकती 
है कि एक बार सऊदी भरव का थाह इगर्लुण्ड गया | इगलैण्ड की सम्राज्ञी ने परम्परागत पद्धति से शाह का स्वागत करते 
हुए प्रशनमत्री से परिचय कराया और उसके तुरन्त बाद ही अपने वाम-अग पर आप्तीन विरोधी दल के नेता का परिचय 
कराया | शाह ने सरल ढग से उत्तर दिया कि महारानी, यह आपकी ही उदारता है कि वफादार प्रधानमत्री के साथ 
ही भाप विरोवी दल के नेता को भी सम्मान देती है । हमारे यहा सरकारविरोधी नेता के लिए फेवछ कारागार और 
फासी के तख्ते है । वात में वित्तना चल है, यह लोकततन्न के जीवन की विशेषता पर बल देता है कि स्याद्वाद छोकत्तत्र का 
अभिन्‍न भग है | 


जन धर्म भें उदारता 


जैन सुदूर प्राचीन काछ से जिस तरह त्यागीसध में जाति, छिंग आदि के भेद की भपेक्षा न करके सबको 
स्थान देते आये हैं, उसी तरह वे सदा अपने धर्मस्थानों में जन्म से जैन नही ऐसे व्यवितियों को समझाकर अथवा परिचय 
बढाकर तथा अन्य शिप्ट रीति से ले जाने में गौरव मानते है । कोई भी विदेशी हो या विधर्मी, और चाहे जिस वर्ग का 
पुरुष हो या नारी, कोई सत्ताधारी हो या वेभवद्याली, चाहे पारसी हो था मुसलमान, कोई शासक हो या ठाकुर या भीछ या 
अन्य कोई, पर जो भी सत्ता, सम्पत्ति श्रोर विद्या मे उच्च समझा जाता हो उसे अपने धर्मस्थानों मे किसी भी प्रकार 
ले जाने में जैन लोग जैनधर्म की प्रभावना मानते है श्रौर यदि ऐसा व्यवित स्वय ही जैन स्थानों पर जाने की इच्छा 
प्रदर्शित करता है तव जैन गृहस्थो और व्यक्तियों की युशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, और यह स्थिति अभी तक 
सामान्य रूप से चठी आ रही है। ऐसे समय में कोई त्यागो या गृहस्थ जैन यह नही समझता कि मदिर और उपाश्रय 
में आने वाला व्यक्ति राम का उपासक है या कृष्ण का, या युदा अथवा अन्य किसी देवी देवता का । उसके मन में तो 
केवल यही होता है कि भछे ही बह किसी पथ का मानने वाला हो, चाहे वह मासभक्षी हो था सधपान करने वाला, 
यदि बहू स्वय या अन्य की प्रेरणा से जैन धर्मस्थानों मे एक बार भी आता है तो कुछ न कुछ प्रेरणा और बोध ग्रहण 
ही करेगा, कुछ न कुछ सीपेगा ही । यह उदारता चाहे ज्ञानमुल्क हो या निर्वकतामूछक, पर इसका पोषण और उत्ते- 
जन करना हर तरह से उचित समझा जाता है । यही चारित्र श्रमण-सस्क्ृति की देन है । उदारता लोकतश्र का 
महत्त्वपूर्ण तत्त्व है । 


श्रमण-सस्क्ृति और लोकतन्त्र १७ 
_ 2 नईलशीरईईवईणर्ई है ईनर्श एमी परी र्िर्वए2ईएरी शिरकत ही हि _ ही. यही कप को कर य यो अन्न क के सु 


श्रमण-संस्कृति में त्रिरत्त 


सम्पक्‌ दर्शन, सम्वक्‌ ज्ञान और मम्पक्‌ चारित्र यद्यपि हिन्दुओ के भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोगर से ही 
मिलने-जुलते हैं, किन्तु थोडा भेद अवश्य है । हिन्दु-धर्म मे ज्ञान, कम और भवित में से कोई भी एक मार्ग मुक्ति के लिए 
बथेप्ट समझा जाता है किन्तु श्रमण-सस्कृति मे मोक्षताभ के लिए सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चारित्र--तीनो 
को आवश्यक माना जाता है । 

भिरत्ल में पहछा स्थान सम्यग्द्गन का आता है जिसके लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य तीन प्रकार की 
मूटयाए बौर बाठ प्रकार के अहकारो को बिल्कुल छोड दे । तीन प्रकार की मूढताए है, लोक-मूढता, देव-मूढता और 
पाख डी मूठता । नदियों में स्वान करने से पवित होना, देवी देवताओं से विश्वास और ऐसे सभी अन्य विश्वास श्रमण-सस्क्ृति 
में त्याज्य हैं। इन तिरत्नो का प्रभाव लोकतत्र के छिए वास्तव में वहुत महत्त्वपूर्ण है। जो मनृप्य विवेकपूर्ण होगा वही 
वन्धविदवाम और सभी मूढताओ से ऊपर उठकर सुज्ञ नागरिक बन सकेगा । अन्धविश्वासी मनृष्य भेड की भाति कहा 
गया है जो कि लकीर का फक्नीर वन अपनी आत्मा का हनन करता है। ऐसे व्यक्तियों से बाह्य लोक्तत्र के लिए खतरा 
है क्योकि तानागाही के लिए ऐसा मूटवर्ग बहुन उपयोगी होता है । 

प्रत्येक जैन गृहस्थ को पचव्रत लेने पढने हैं, जिनके नाम है--अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । 
गृहस्थों के लिए जो ब्रत परिमित रक्‍्खे गय्रे है, श्रमणो पर वे ही ब्नत अत्यन्त कठोरता से छाग्रू किये जाते है, क्योकि उन्हें 
छूट की भ्रावश्यकत्ा नहीं है । उन्हें प्रागपपण से इन ब्रतो के पूर्ण पाछन का प्रयास करना चाहिए । श्रमण-सस्क्ृति के 
पचत्रत छोकतान्त्रिक जीवन के महत्त्वपूर्ण और अविन्छिन्त अग मान जा सकते है । 


राजतत्र व प्रजातत्र 


उपयुक्त वर्षन में 4्रमणसस्कृति के छोकतन के विभिन्‍न तत्त्वो पर प्रकाश डाला गया है। अब प्राचीन साहित्य 
के आधार पर प्रजातत्र के व्यवहार-पक्ष १र भी चिचारविनिमय करना युक्तिसगत होगा । ध्राचीन ग्रन्थों में राजा छब्द के 
च्युलत्त्ययं का मम्यक्‌ निरूपण किया गया है | वहा समझाया गया है कि प्रजा रब्जन करना, उसे समृद्धियील वनाकर प्रसत्त 
करना ही राजा का मुख्य कर्तव्य था | कालिदाम ने मी रवुवश में रघु के लिए यही भाव व्यक्त किया है। प्राचीन 
भारत के राजा अपने कर्त्तव्यों के पालन में कोई बात उठा न रखते ये | लोकारावन के लिए राम ने अपनी प्रिय पत्नी 
सीता को भी त्याग दिया था | प्राचीन साहित्य के अध्ययन से ज्ञात होता है कि समाज ने अराजकता को दूर करने तथा 
सुख्च, सम्पत्ति एवं भ्ान्तिपूर्ण जीवन के लिए राजा का नियन्‍तण स्वीकार किया । परन्तु राजा निरकुश नही वन सकता 
था । वह प्रजा का रक्षण करने के दिए नियुक्त्र किया जाता था भौर उसे इस कार्य के लिए कूपि की आमदनी का 
छठवा हिस्सा तथा व्यापार की आमदनी का दसवा भाग वेतन के रूप में दिया जाता था । उसे अपना क्तेंव्य न 


निभाने पर पदच्चुत भी क्रिया जा सकता था। 


मा 


दे। प्रकार के राजा 


57 


प्राचीन सासत में राजा दो प्रकार के रहते थे वच्चत्मागत व निर्वाचित । वेद, ब्राह्मण, महाभारत, पुराण 
आदि प्राचीन ग्रन्यों में राजाओं के वश्क्रम का उल्लेख है । रामायण, महाभारत, पुराण आदि में उनकी वशावलिया 
भी दी गई है, जिनसे पता चलता हैं कि राजाओ के अधिकार वगक्रमागत ही रहते ये । किन्तु ऋन्वेद, अथर्ववेद तथा 
जैन व बौद्ध साहित्य में प्रजा के प्रतिनिधियों की एक समिति होती थी जिसके द्वारा निर्वाचन हुआ करता था | कुछ 
ऐतिहासिवों का मत है कि मन्त्रिमडल का नाम ही सभा था । 

बैदिक काल के पदचात्‌ भी राजा के चुनाव का सिद्धान्त कार्यरूप में छाया जाता था| ब्राह्मण-प्रन्थो में आये राज्या- 
जिपेक के वर्णन का पढने से चुनाव के सिद्धान्त का पता रूग जाता है । इस काछ में समिति का स्थान पौर जनपद ने 
ले छिया था । यह सभा पौरजानपद इसलिए कहलाती थी कि नगरो व ग्रामों के प्रतिनिधि इसके सदस्य हुआ करते थे । 
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१८ * मरुघरकेसरी-अभिनन्दनभ्रन्य 


जी और 


वाल्मीकीय रामायण के अयोध्याकाड से पता चलता है कि राम को राजतिझक करने मे पूर्व राजा दशरथ को पौ रजान- 
पद की सम्मति लेनी पडी थी । राजा दशरथ की मृत्यु के बाद नये राजा के चुनाव के छिए पौरजानपद की बैठक 


हुई थी । 

इन प्रमाणों से स्पा्म है कि प्राचीन भारत में राजा के चुनने का सिद्धान्त भी वर्तमान था श्रौर तत्पश्चात्‌ 
पौरजानपद द्वारा होने लगा । इसका मतलब यह कदापि नही है कि आधुनिक काल में भारत के राष्ट्रपति या अमेरिका 
के प्रेसिडेण्ट के समान ही राजा का चुनाव होता था तथा उस पद के लिए दो-तीन प्रतिस्पर्धी रहा करते थे, जिनमें से 
बहुमत प्राप्त करने घाला विजयी कहछाता था। आजकल प्रजातत्र के नाम पर चलनेवाली राजनैतिक दलबन्दी प्राचीन 
भारत में तही थी । राजा के चुनाव से तो उसका कोई सम्बन्ध नहीं था । साधारणत राजा वशक्रमागत ही रहता था। 
उसके उत्तरदायित्व व कत्तेंब्यो का स्पष्टीकरण कर दिया जाता था। जो राजा अपने उत्तरदायित्व को समझकर कत्तंव्यों 
का पालन नही करता था वह समिति या पौरजानपद के द्वारा राजपद से च्युत किया जाता था तथा अन्य योग्य व्यक्ति 
राजा बनाया जाता था, जो कि साधारणत राजकुल का ही होता था । इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजा को अपने पुत्र का 
राज्याभिपेक करते समय समिति, पौरजानपद आदि से स्वीकृति प्राप्त कर लेनी पडती थी । इस प्रकार राजपद का 


कार्य सुचार रूप से चलता था। 


स्थानीण शासन 


आधुनिक लोकतत्र के सिद्धान्त मे स्थानीय शासन पर अत्यधिक बल दिया गया है। प्राचीन भारत मे स्थानीय 
शासन का गरभ ग्रामो से होता था । ग्राम के शासव-सचालन मे सरकारी व गर-सरकारी ऐसे दो प्रकार के कर्म चारियो का हाथ 
रहता था । गाव में पटेल व व्यापारी सरकार की श्रोर से रहते थे और ग्र।मपचायत जनता की ओर से रहती थी । कदाचित्‌ 
उन दोनो सरकारी कर्मचारियों को भी पंचायत में रहना पडता था । ग्राव का मुखिया ग्रामीण कहलाता था| महा- 
बग्ग, कुलावक जातक, खरस्तर जातक, उमेतोभट्टजातक आदि मे ग्रामीण का उल्लेख है, जिनके अनुसार वह कर वसूल 
करता था तथा चोर तथा दुश्चरित्र व्यक्तियों को गिरफ्तार करता था। इसे ग्राम सम्बन्धी देख-रेख करनी पडती थी। 


ग्राम-पचायत 


भारत की आमपचायत ससस्‍्था भी बहुत प्राचीन है । अग्रेजी साम्राज्य के प्रारभ से पुर्वे तक यह एक जीवित 
सस्‍्था थी । इस सस्था के ऊपर भग्रेजी शासनकाल मे प्रशासनिक अधिकार समाप्त हो जाने पर भी अधिकाश सामाजिक 
व पारिवारिक झगरडो के निवटारे के लिए वरावर पचायतों का योगदान रहा है ) ग्राम के वयोवुद्ध व अनुभवी छोग 
उसके सदस्य रहते थे। ग्राम सम्बन्धी सब वा्तें उसी मे तय कर छी जाती थी | उसको न्याय करने का अधिकार भी प्राप्त 
था । श्रमण-साहित्य में कितने ही स्थलों पर भप्रामपचायत का उल्लेख आता है। शिल्ना-लेखो मे उसके सर्वोपरि कर्मचारियों 
को ग्रामाधिप, ग्रामणी, ग्रामकूट, ग्रामपति, पट्टडलकि आदि कहा गया है । जातक साहित्य में उसे ग्रामभोजक नाम 
से उल्लिखित किया गया है । उसकी सहायता के लिए दी-तीन सदस्यो की एक छोटी-सी उपसमिति रहती थी, जिसे 
बडी पचायत के सासने जवाबदेह होना पडता था। अधिकार के स्थान पर साधारणतया वशक्रमांगत थे । कभी-कभी एक 
से अधिक भी उपसमितिया रहती थी । 


पचायत की भावना 


प्राचीन जीवन के---सामाजिक, आधिक व राजनीतिक जीवन के विकास में पचायतभावना का अत्यन्त हीं 
महत्त्वपूर्ण स्थान था । इसीलिए प्राचीन भारत का सार्वजनिक जीवन सुखी था । पचायत की भावना समाज में इतनी 
प्रवल हो गई थी कि सार्वजनिक जीवन का प्रत्येक पहलू उसो के द्वारा सचालित होता था । हर प्रकार के सार्वजनिक 
कार्य के सचालन के लिए पचायतो प्रथा थी । आजकरू भी इस प्रथा का चिगडा हुआ स्वरूप जाति पचायतो के रूप मे 


श्रमण-सस्कृति और लोकतन्त्र * १६ 


+॑ नीरज सजी सीसी जी जम स्‍नीए सजी सीसी जी धीमी सीसी सीरीज जी औी जी ी 


न्‍्थ 


दिजाई देता है । ऊंचे से ऊचे और नीचे से नोचे व्यक्ति का सामाजिक जीवन जाति-पचायतों द्वारा ही मचालित 
होता है । 


वर्तमान भारत के सविधान-निर्माता भारत भूमि की परम्पराप्नों मे गहरी बैठी हुई पचायत भावना की 
अपहेलना नहीं कर सके, फदस्वरूप सयिधान में पच्रायतों के गठन की व्यवस्था हो गई और माधुनिक काछ की महत्त्व 


पूर्ण छोकतन्न वी दकार्ट का पुनर्गठन क्रिया गया । 


नागरिक जीवन 


समाज के आधिक जीवन का सचालन श्रेणी, पूण, निगम आादि सस्यधाओं द्वारा होता था। इससे भिन्‍न-भिन्‍्न 
व्यापार व उद्योग-धन्धों को करने वाली के सगठित जीवन का पता लगता है। ये सस्याएँ बहुत प्राचीन थी। वौद्ध साहित्य, 
रामायण स्मृत्यादि से उनके अस्तित्य वा पता लगता है । इन्हें बहुत से अधिकार भी प्राप्त थे । इस सम्बन्ध में मनु, 
प्राशवल्दय, बृहस्पति आदि स्मृनिया से तथा नासिऊ, जुन्नार आदि के प्राचीन शिला-नेखो से बहुत कुछ मालूम होता है। ये 
सस्पाएं न वेपद साथिक जीयन को खगठित बरती थी, अपितु राजनेतिक दृष्दि से स्वततत्रता का वातावरण निर्मित करके 
समाज था सस्दृनि के माय में भी अग्रसर काली थी । इन सव संस्थाओं के अपने न्यायालय भी होते थे, जिनमें साघारणत 
जमीन-वायदाद आदि वे दीयानी कझथटे तय होते थे । वटेनबटे सम्नाटो ने बाद में दीवानी पर भी अपना अधिकार जमाना 
शुरू पर दिया, फलन श्रेणी, पूग, प्रामपच्रायत आदि के अधिकारों में कुछ कमी अवश्य जाती चली गई । 


बौद्ध साहित्य में मध 


सा || 
है वि मध्यप्रदेश ने दुउ बणिर् दक्षिण में गये ओर वहा के राजा से मिले । राजा ने उनसे पूछा कि तुम्हारे यहा शासन 
चना हाता है ? टसपर उन्होंने कि हैं देव! कुछ देश गणाधीन है व कुछ राजाधीन हैं । शावय, कौलिय, लिच्ठवी, 
विदेश, मल, मेरिय, दन्चिय, नग्ग आदि सथो या भी बौद्ध साहित्य में उल्झेख है । इन सधो की एक सभा रहती थी 
जिसकी बैठक एफ बड़े भवन में होती थी । इस भवन का सयागार कहते थे ] इसी में राजा का चुनाव होता था। उसके 
हाथ में मय शासनसृत्र रहते थे । वह राजा उक्त सभा का प्रधान रहता था जिसका चुनाव कदाचित्‌ प्रतिवर्ष हुमा 
बाला था । राजा झब्द पदवी मात्र वा लूचछझ था। बौद्ध साहित्य में सघ के अन्य कर्मचारियों का भी उल्लेख आया है, 
जैसे उपयजा, सेनापति, भाण्डागारिक आदि । उने सघो की सभा के महत्त्वपुर्ण निदपनय पुस्तक रूप में सुरक्षित रखे जाते 
थे । न्याय का वार्य वरने के न्दिए विनिच्च महामात, वोहारिक सूत्रधार, अप्टकुलक आदि न्याबाघीश थये। 


वौद्ध साहित्य में सघो का उल्लेप्र है, यहा उन्हें गण कहा गया है । मवदान-भतक (२।१०३) में वर्णन आता 
र्जँ 
पर 


उपय वतन वणन ये बिंदित होता है कि श्रमण-सन्द्षति और साहित्य ने छोफतातिक निद्धान्त को भली प्रकार 
सोचा है । सम्कृनि के नैतित सिद्धान्त ठाउसत्र की नीव को सुदृढ करते हुए दिखाई देते है तथा प्राचीन भारत में छोक- 
तत्री थासनप्रणादों वो पर्याप्त मात्रा में विकसित होने दिया है। जनसाघारण में पर्याप्त राजनीतिक विचारों की जाग्रति 
जा प्रमाण श्रमण-साहित्य में पूरी तरह से उपलब्ध है । जो राजनीतिक सिद्धान्त आधुनिक समझे जाते है तथा जिन पर 
यूनान, उग्ऊँण्ड, फ्रास और अमेरिवा वी छाप छगी हुईं है, जिनके प्रवर्तक हौव्स, लॉक, रसों इत्यादि माने जते हैं, वे 
सब प्राचीन भारत को ज्ञात थे । राजा का निर्वाचन, समासमिनति व पौरजानपद, मन्त्रिमडछू, सघ-शआसन आदि के बारे 
भेजा कुछ भी प्राचीन साद्वित्व उपठब्ध है उससे भारत में विकसित छोफतत्र की समस्याओं का आइचय जनक विकास होना 


ज्ञात हाना है । 
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भारतीय सस्क्ृति--लेखक श्री गौरीक्षकर भट्ट । 

सस्क्ृति के चार अध्याय--श्री दिनकर । 

भारतीय सस्कृति का इतिहास--दिनेशचन्द्र मारद्वाज 

भारतीय सस्कृति--शिवदत्त ज्ञानी 

भारत का सास्कृतिक इतिहास--हरिदत्त वेदालकार । 
रामायण--वाल्मीकि--कृत, अयोध्याकाण्ड । 

महाभारत (भअग्रेजी)--श्री राजगोपालाचार्य । 

कार्पोरेट छाइफ इन एशियण्ट इण्डिया--डा० रमेशचन्द्र मजुमदार । 
ए हिन्दी गराफ इण्डियन पोलिटिकल आइडियाज---डा० यू० एन० घोशाले | 
हिन्दु पोलिटी--डा० जायसवाल । 

भारतीय सम्यता तथा सस्क्ृति का विकास--वी० एल० लूनिया । 
माइन डेमोफ्रेसीज़--लाड्ड ब्नाइस । 

महावीर जयन्ती स्मारिका--वापिक (१६६४) जयपुर । 
सुधर्मा--मासिक विभिन्न अक । 

ज्ञानोदय--विभिन्‍न अक । 

ग्रामर आफ पोलिटिक्स (अग्रेजी)--लास्की । 

पोलिटिकल साइन्स (अग्रेजी )--गरेठेल । 

राजनीति धार (हिन्दी )--अप्पादुराई । 

रघुवश (हिन्दी भनुवाद)--कालिदास । 


२०. मौडने इृण्डियन पोलिटिकल धॉट--डा० बी० पी० वर्मा । 
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श्रमणोपासक---विभिनन अक | 


भारतीय सांस्कृतिक परम्परा की 
एक कड़ी + श्रमणसंस्कृति 


वेद्यरत्न प० सुन्दलाल जन 
नलिलक फार्मेती, ददानसी 








नारत5प में इसेक सस्द्रतियाँ प्रचदित है शिन्‍्नु विविबना हाते हुए भी उनमे भारतीयत्त की गहरी छाप है। 
[ मे ड 


सस्क्ृतिया एफ है । “मरलीय सस्द्वति' घत्द का उच्चारण फरने 
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बर्ष में प्रचवित समस्त सस्कृतिया जा स्वन्पविभाजन साक्षेपतर दवा न्‍थो से किया जा सकता #ै--सामारि 
सस्दृति छा सामाजि नप्र ठतढ # जो विविध उवाजो, विज्ञान, अनुमबान, एवं क्वाविग्कारों से निजता पीषुष्द एव 
समृद्ध होदा रहता है । टससे भिन्न सस्द्रति झा परामित्त स्वन्‍प जोकलल्याग की भावना से पीप्रण एव जोफोचर 
सुखोपवक्िय वो सापन होता # । सस्द्रति के डस छाव्यान्मिक पश्न का साकार रूप टै--थमा-सस्छति, जिसमे कलौक्कि 
भौनिक्त व क्षणित्र सुखों के विप्े न छोर्ट स्थान है जौर न कोई मान्यता | श्रमण-सस्द्ृति निवुत्ति-प्रवान है किन्तु उसका 

इहेंदप प्रतचि-मात को निर्मेत काने का नहीं। सन्दृनि में वहीं प्रवत्ति कुत् है जो क्षाम्िति के बिना कभी सम्भव ही 
नहीं । घबद्य फामवासना, दयस्ििर पीचह, रूस, माह आदि | ठस प्रकार के फामात्रा” आदि कन॑तिक तत्व समाज में 
इदृपित बाताबराप वी स्थिति उत्पल्त उर देते है कौर समाज के प्रद्धत स्व॒न्प को विद्वान हर देते है । उत एनद्विब 
दुपन से बचते जे रिए यह सस्द्ति मानवसा की रक्षा और सवाई के विये निरन्‍ता प्रपत्नथील एम अप्रसर रहती है। 
श्रमग-्यस्द्वति वा क्षेत्र स्दव ब्यावर रहा है | रूबियत मान्यताओं एद परम्पराथा का टसमें ठेझमात नी स्थान नहीं है । 
प्राधिमान की कषत्मक्त्यायानिसुस्र प्रवृत्ति ही इसता मुख्य उदय “हा है । 


५५, हि (। | ड़ 


ध्यत्मकल्थाप-सवधी ठोस सिद्धान्ती का न केवव प्रतिपादन अपितु उन्हें क्बात्मकझ' स्वरूप प्रदान करना ही 
अ्रमण-सस्द्ति की मृद्त पम्वदा सही है, लाकि उसे जीवन में उतार कर व्यत्मक्ल्याय जता सावन बताबा जा सके । 

आध्यात्मिय एवं लान्‍्मवादी होने के कारण श्रमा-सस्दृति ने भारतीय तन-जीवन को अमृल्य देत दी है । निह- 
निपरक उद्देब्पों के छिप्रे तथा दस पन्वितनभील ससा- से आत्मा की मुस्ति के दिये जिनना जोर थ्रमण-सस्द्॒ति ने दिया 
उतना अन्य किसी सस्हनि ने नहीं दिया | श्रमण के लिये आत्म-मुक्ित प्रवान लक्ष्य है, अन्य कार्य गौण हैं। अत श्रमण- 
सस्दृत्ति में आत्मतन्व एवं मोक्षतक््च सदैव मुख्य विचारणीय वियय्र सटे है। वस्तुत्त वे दोनों ही तत्व एकन्‍्दरसने के पृरक 
रहे हैं।मोल पी सिद्धि ध्यत्मतत्च के अस्तित्व में है। आान्‍्मा का मुख्य रछ््य है--मोक्षप्राप्ति | ठदर्व आत्मा को मोलाभिमुख 
प्रेन्ति ऋरना आवद्यत् है। अत उसके सिये व्यस्म्म से हीं दी श्रेणियाँ चछी आ रही है--कर्म का परित्याग कर मोक्ष- 
प्राप्ति और ग्त्कर्म उरतेकरने आत्मघुद्धिपूर्वक मोक्ष-श्रास्ति | ये देनो ही थेपियाँ क््मण निवुत्ति एवं प्रवृनिमुझक है । 
दोनो का उद्देश्य एक ही ट्ै--निप्कर्म वन जाना । भेद है केवव अनुप्ठान या प्रक्रिया में | प्रथम ब्नुप्ठान है कर्म का 
पृर्षपव परित्याग और द्वितीय अनुष्ठान है, उर्मशोवनपूर्ठक उसका क्षत्र | कर्मपरित्याय (सन्यास) अनुप्ठान लक्ष्यासिमुन्र 
ट्रतगामी हैं और कर्म-याग तद्यासिमुख मन्दगनिपूर्वक् होता है । 


गैर श्रमण-सस्द्वति के सम्बन्ध का जहाँ तक प्रब्न है, वह निर्मल है । दो वस्तुओं का पारन्परिक 
केपव वही होता है जहाँ दोनों वस्तुएँ सिन्‍न हो | बहाँ श्रमण-सस्द्ति जैन धर्म से कोई मिन्‍न वस्तु नहीं है, 
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अपितु उसका ही विशेष अग है । श्रमण-सस्क्ृति को जैन धर्म से पृथक्‌ नहीं किया जा सकता, जैन धर्म के कारण ही 
उसे इतना महत्त्व एवं गौरव प्राप्त है । 


श्रमण-धर्म किसी व्यवित, समाज या राष्ट्र-विशेप की सम्पत्ति नहीं है! प्राणिमात्र उसके सैद्धान्तिक एव 
भियात्मक पक्ष की समाराधना का अधिकारी है । आत्म-साधन ही श्रमण-धर्म का मूलोद्वेद्य है, जिसके लिये प्रवृत्ति के 
अरातू अश्य का त्याग और सत्‌ अश के साधन का अवरूम्बन लेना तथा क्षमता व चैराग्य-वृत्ति के अनुरूप निवृत्ति की 
ओर अग्रसर रहना चाहिये ।" अभिप्राय यह है कि प्रवृत्ति की भी निवृत्ति मे ही आत्यन्तिक परिणति कर अत मे मोक्षा- 
भिमुस होना श्र मणघर्म का प्रमुख लक्ष्य है । इस प्रकार श्रमणघर्म मुलरूपेण निव्‌ त्तिपरक ही सिद्ध होता है। यह निवत्तंक 
धर्म व्यव्तिगामी है और वह आात्म-साक्षात्कार की उत्कृष्ट वृत्ति में से उत्पन्त होने के कारण मुमुक्षु एव जिज्ञासु को 
आत्मतत्त्व के चिन्तन के लिये अनेक जिज्ञासाओं से परिपूर्ण वना देता है | आत्मतत्त्व के विषय मे एतद्विब जिन्नासाएँ 
एकान्तचिन्तन, ध्यान, तप और असगतापूर्ण, सत्यमय जीवन के अभाव से समाधान-पोग्य नही हैं । 


एतद्विध वास्तविकत्तापूर्ण, सत्यमय जीवन विशिष्ट व्यक्तियों के लिये ही सम्भावित है । उन व्यवितयों के 
लिये भौतिक सुस्त नगण्य एवं तुच्छ प्रतीत होते हैं, सासारिक आकर्षण उन्हे ससार में बॉधने मे असमर्थ रहते है और 
वे गृहस्थाश्षम के वधन से मुक्त रहते हैं। श्रमणवर्म के अनुसार मुमुक्षु व्यक्तियों के लिये मुख्य कत्तंव्य एक ही रहता 
है और वह है --आत्मसाक्षात्कार-हैतु भात्मशुद्धि एवं कर्मनिर्जरा मे प्रतिरोध या रुकावट उत्पन्न करने वाली इच्छाओं 
के समुल बिनाद के लिये सतत प्रयत्तशील रहकर रूद्ष्य की प्राप्ति करना ।* 


जैसा कि उपर्युक्त प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है, श्रमण-सस्क्ृति ने आत्मा और मोक्ष इन दो तत्त्वो के 
विपग्र में मुस्य दृष्टिकोण अपनाया है । यही कारण है कि वह सरदेव आत्मदर्शी रहती है । शरीर के भरण-पोपण एवं 
रक्षण की उपेक्षा यद्यपि सम्भव नही है, किन्तु उसका दृष्टिकोण मात्र देहलक्ष्यी नही रहा है। वस्तुत देखा जाय तो 
आत्म-साधन के समक्ष दारीर-साधन अत्यन्त निकृप्ट एवं महत्त्वहीन है । जेन धमम ने सदेव ऐसे सिद्धातों का प्रतिपादन 
एवं पोषण किया है जी आत्मा को ऊँचा उठाने मे सहायक हैं । आत्मतत्त्व, मोक्षतत्त्व एवं इनसे सम्बन्पित अन्यविपयों 
में जैन दश्न का जितना व्यापक दृष्टिकोण रहा है, उतना किसी भी अन्य धर्म या दर्शन का नही है । 


श्रमण का श्रामण्य भी इसी में निहित है कि वह प्रथम आत्मदर्णी बने ।* इसके अभाव में उसका श्रमणधर्म 
ही सण्डित हो जाता है । एक व्यवित जब तक श्रमणधर्म के मूल तत्त्वो को अपने जीवन मे पूर्णरूपेण नही उतार लेता 
तब तक न तो उसमे श्रामण्य ही रहेगा और न वह श्रमण कहलाने का अधिकारी है ।९ 


“श्रमणस्य भाव श्रामण्यम्‌” ससार के प्रति मोह या ममत्वभाव का त्याग अथवा ससार से पूर्णत सन्यास 
ग्रहण करना ही श्रामण्य कहलाता है । एतद्विध श्रामण्य से युक्त व्यक्ति ही श्रमण कहलाता है| श्रमण पचमहात्रतों का 
पलिक एवं सासारिक वृत्तियी का परित्याग करने वार होता है | वह निष्कर्म भाव की साधना से पूर्ण एवं एकाग्रचित्तेन 
आत्म-साधना (चिन्तन) में लीन होता है । आडमस्वरपूर्ण व्यावहारिकता के लिये उसके जीवन में कोई स्थान नहीं 
रहता । बाह्य जगत्‌ उसके लिये अधकाराच्छन्त हो जाता है । किन्तु उसका अतस्तल आत्म-ज्योतिपुज से ज्योतिमान 
रहता है, जिससे वह ससार के समस्त भावों को अविच्छिन्न रूप से देख सकता है । केदलज्ञान उसकी समस्त सीमाओं को 
तोडकर उसे त्रिकालदर्शी बना देता है। यही उसके श्रामण्य की चरम सीमा है। तदनन्तर उसकी अभीष्ट-प्राप्ति के 
लिए कोई व्यवधान की समुपस्थिति सम्भाव्य नही । 


१ असुहादों विणिचित्तों सुहे पवित्ती थ जाण चारित--आचाये नेसिचन्त्र । 


२. फामे फमाही फरमिय खु दुश्ख--दहश्वकालिकसूच । 
३« पुरिसा | अत्ताणमेव अभिनिगिज्म, एवं दुक्‍्सा प्तोक्सि--आचारागसूत्र । 


४. गुणहि साहू अगुणहिष्साहू, गिण्हाहि साहुगुण मुच$्साहू । 
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क्षमण के जीवन में पयम एवं सपण्चरण का अधिक भहत्त्व है ।६ सबमपूर्ण जीवन उसे सासारिक वृत्तियो की 
बोर अभिमुख होने से रोकता है, कौर तपब्चरण उसकी कर्मनिर्जंग मे सहायक होता है । सयम के अभाव में वह 
तपव्चरण वीं जोर अभिमृत्र नहीं हो सकता कौर तपच्चरण के बिना कर्मवनन्‍्वन से उसकी मुक्ति अनम्मावित है। ऐसी 
स्थिति में उसका मोक्षप्राप्ति-हेतु जात्म-साथना का ब्येय अपूर्ण ही रह जाता है। जत यह सुनिब्चित है कि सयमवर्म 
तपथ्चरग का पूरक है | “इच्छानिरोचस्तप ” तप॒की इस परिमापा से यह तथ्य स्वत ही उदनासित हो जाता है कि सचम 
गैर तप परन्पर-सम्बद्ध हैं । इच्छाओं का निरोध करना ही सबम है, बौर तत्सान्निध्येन विहित क्रियाविद्येप ही तपन्‍्च- 
रुप है। ससार में समस्त इच्छाएँ-वाननाएँ इन्द्रियननित होती हैं । वे इच्छाएँ एव वासनाएँ भौतिक व सासारिक 
क्षेणिद सुवो की प्राप्ति के लिये लभिव्यक्त होती हैं | इन इच्छाजों एव वाननाओं को राककर नसार के छति विमुतता, 
इन्द्रियो को बपने व्यवीन करना एवं चित्तवृत्ति की एकाग्रता ही सयम है ।* एतद्विध सबम का चरम विकास मुनित्व- 
काल में सम्मादित हैं। क्रमण-परम्पना के जनुसा” आपेक्षिक दृष्टि से यद्यपि ग्रहस्थ को निम्न एवं श्रमण को उच्च स्थान 
प्राप्त है, ग्न्‍तु सावना के क्षेत्र मे निम्नोच्च वी कल्पना को प्रश्नय नही दिया गया है | वहाँ सयम की ही प्रवानता है । 
इस विपय में उत्तयाप्थयन में भगवान्‌ महावीर के वचन हष्टव्य हैं - बई गृहत्यागी भिछ्कुजा की जपेक्षा कुछ गहस्थो का सयम 
कौर उनकी अपेक्षा साथधनाशील सपमी मुनियों का सयम प्रधान है ।* श्रमण-परम्परा कोरे वेपपरिवर्तन को महत्त्व नहीं 
झिसने भोग तो छोटा, आासवित नहीं छोडी, वह न भोगी है न त्यागी है। भोगी इसलिये नहीं है कि भोग नही 
भोगता, त्वाती उसजिये नहीं कि वह आजञकिति का त्याग नहीं कर सका । परावीन होकर भोग-त्याग करने वाला व्यक्ति 
त्यागी या श्रमण नहीं है। त्यागी या श्रमण वह है जो स्वाधीन भावनापूर्वक भोग से दूर रहता है । 
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अपने विशिष्टाचरण एवं त्यागननावना के कारण «मण नसदेव गृहम्व की अपेज्ना उच्च माना गया है। अति- 
चआाररहित ज्तो का पालन ही उसका वेशिप्ट्य है। मनसा, वाचा, कर्मणा पाँच महान्रतों का पालन ही उसकी आत्मा 
शुद्धि एवं निर्मेलता जा परित्रापक्र होता है, जिससे आत्मा सासारिक कर्मवन्‍्वन से रहित होकर निरन्तर मुक्ति की 
ओर बप्रसर होती है। यही श्यमण्प है, एवं श्रमण-सस्क्ृत्त का मूल हैं । जैन धर्म के अतिरिक्त इसकी अवस्थिति नहीं 
। अन अन्य सस्हृतियों में इस संस्कृति का स्वतन्त्र अस्तित्व एवं महत्त्व हैं| जैन धर्म के अपने मूलभूत सिद्धान्तो एव 
सम्दृतिपरक विशेषताओं के कारण ही श्रमण-सस्क्ृति का भारतीय सस्क्ृति में महत्त्वपूर्ण स्थान बनाने में समर्थ हो 
सदा है । 


| 


हा #भे .॥ ऊँ 
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१ धम्मों मगलसुक्किदूठ जहिंसा सजमों तवो--दश्वेका लिक । 
आस च छुईं च विगिच घीरे--क्षाचारागसून्र 

सत्ति एगेंहि निवसूहि गारत्या नजमुत्तरा 

वत्यवगधमलकार इत्यीजो सपणाणि य। 

अच्छदा जे न भुजति न से चाइत्ति दुच्चई । 

जे य कते पिए भोए लें वि पिदिठकुब्चई । 

साहींगे चयइ भोगे से हु चाइत्ति बुच्चई । 


न्छ 


ल्र. -0 





प्राग ऐतिहासिक मारतीय संस्कृति और 
वेदिक संस्कृति का समन्वय 


रिफ्सदास रॉका 








भारतीय प्राचीन सम्कृति अत्यन्त गौरवमयी और उन्नत होते हुए भी उसका सम्यक्‌ परिचय पाने में अनेक 
कठिनाइया है | भारत में व्यवस्थित उतिहास छिसमे की प्राचीन काल में प्रथा नही थी। प्रारम्भ में तो लिसने का रिवाज 
ही नही था इसलिये प्राचीनकाल में साहित्य पाठान्तर के रूप में पाया जाता है । यह प्राचीन साहित्य जो वेद के रूप मे 
मिलता हे उसका निर्माण भी बहुत बाद में हुआ था और छेसन उसके भी वहुत बाद में । 


प्रारम्भ में तो ऋचाएँ ऋषि-मुनि अपने शिप्यो को मुखोद्गत कराते थे और उनका १ठन होता था । इस- 
लिये प्रारम्भ में भारतीय सस्क्ृति को अन्य प्राचीन सस्कृतियों से भ्रवाचीन समझा जाता था| इसमे यह भी कारण रहा 
हो कि प्राचीन इतिहास की धोज का काम प्रारम्भ से अधिकतर विदेशियों ने ही किया था, जिनकी भारतीयों के प्रति 
उपेक्षा थी । वे प्राचीन भारतीयों की सम्कृति का प्रारम्भ वेदकाल के बाद में मानते ये, क्योकि प्राचीन साहित्य मे वेद 
फी गणना से इन्कार नही किया जा सकता था । पर कुछ वर्ष पहले प्राय सभी इतिहासज्ञ भारतीय सस्क्षति का प्रारम्भ 
आरयों के आगमन के बाद और बेदो के निर्माण के बाद ही मानते ये। पर मोहनजीदटो, हृडढप्पा तथा अन्य स्थानों की 
सुदाई ने इतिहास को पुनविचार करने को वाध्य किया और प्रव यह माना जाने लगा है कि आर्यों के आगमन के 
पहले भारत में विकसित और सुसस्क्ृत योग बसते ये । 


चेदपुर्व भारतीय ससस्‍्कृति 


आर्यों के भारत में आगमन के पहले जो सस्क्ृति थी उसकी सोज होने लगी है और अनेक विद्वान्‌ इस बात 
को मानने छगे है कि बह श्रमण या आहत सस्कृति होनी चाहिये जो यज्ञ़परायण वैदिक सस्क्ृति से भिन्‍त थी । डा० 
रामवारीमसिह 'द्विनकर' ने 'सस्कृति के चार अध्याय! में लिखा है कि “यह मानना युक्ति-युकत है कि श्रमणसस्था भारत 
में आरयो के भागमन से पूर्व विद्यमान थी और ब्राह्मण इस सस्था को हैय समझते ये । यह श्रमण-ब्राह्मण सघर्ष बौद्धो 
के पूर्व भी था। क्योकि पाणिनि ने, जिनका समय ईसा से सात सौ वर्ष पूर्व माना जाता है, ्रमण-ब्राह्मण सधर्प का उल्लेस 
'थघाव्वतिक विरोध' के उदाहरण के सप में किया है। वे आगे चलकर लिसते है,-- 'पौराणिक हिन्दु-बर्म निगम और 
आगम दोयो परआधारित माना जाता है। निगम वैदिक प्रधान आगम है। प्राग्वैदिक काछ से आती हुईं वैदिकेतर धामिक 
परम्परा का बाचऊ है | 'जैनियी के प्रमुसत घासिक ग्रन्थों का आज भी आगम नाम से ही उल्लेस किया जाता है । बौद्ध 
धम की रथापना भगवान्‌ बुद्ध ने की, जिनका काल आज से पच्चीस सौ वप पूर्व माना जाता है । इसछिये बौद्धो के पहले 
भारत में श्रमणसस्कृृति थी भर उसके जैन होने की सभावना ही अधिक है । वौद्धधर्म के २४५० वर्ष पहले जैनियों के 
तीर्थंकर पाश्वंनाथ हुए ये। उनका तथा उससे भी प्राचीन काछ में जिनका उत्लेख मिलता है, वे अरिप्टनेमि तथा 
ऋषभदेव जैनियो के उपास्य देव तीर्यकर थे | इसलिये अधिक सभव यही छगता है कि प्रागू ऐतिहासिक काल में यहाँ 
जो श्रवण-मस्फति हो वह जैन सरकृति से मिलती-जुलती या जैन-सस्कृति ही रही हो ! यो जैनियो की अनुश्रुतियो से भी 
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सकेत मिख्ता हैं कि उनज़ा धर्म अत्यन्त प्राचीन काल से चला जा रहा है । उत्खनन में मिली वस्तुओं के अनिरिक्त 
मानव-वद्यनान्त्र, भाषा, थबामिक विचार, साहित्य और उपास्य देव आदि साथनो का भी ओवघकों ने उपयोग किया 
जिससे झोवकर्ता इस निर्णय पर पहुँच गये हैं कि वैदिक मन्कृति के पूर्व यहाँ जो आरेततर जातियाँ वमती थी उनके 
घामिक रीति-सिविज और दिचार सुसस्क्षत थे और उनका रहन-सहन और वर्ताव सम्यतापूर्ण था । आर्येतरों की नाग- 
रिक्क सध्यता थी । उनके मक्षान सभी सुखसुविधाओं में युवत थे। सुहनिर्माण तथा स्थापत्य कछा में उनकी अच्छी प्रगति 
थी। 


प्राग्वेदिक और वदिक संल्‍्कृति से भेद 


ह देखना होगा कि उस समय की वैदिक सस्‍्क्ृति बौर ब्राह्मण सस्कृति में किन किन-बातो 
मे में जिस यज्मप्रवान सन्‍्कृति के दर्णन होते हैं उसमे वह वेद और ब्रह्म को सवश्रेप्ठ घोषित करती 
है और क्रद्मगाप्ति के तिप्रे बजनकर्म को परम पुरुपार्थ निरूपित करती हैं । बन्नप्रधान वेदिक सस्कृति का वेदकाल तथा 
दिखाई देता है । ब्रात्य और साथ्य लोग आहुत सम्क्ृति को माननेवाले थे | वे ईब्वर को मप्टिकर्ता 
। उनका विवच्वास था कि सृष्टि प्राकृतिक नियमों से बेबी हुई है। प्रकृति के नियमों के ज्ञान से 
मनुप्प नये ससार की रचना कर सकता है। मानव की शक्ति ही सवसे वडी शवित है जौर वह समस्त शविनियो में श्रेप्ठ 
कहा जाता है । श्री देवदत्त नास्त्री ने “चिन्तन के नये चरण में लिखा है कि “साध्यो ने सरस्वती और सिन्वु के सगम पर 
भवन स्थापित कर सूर्य का निर्माण किया था । विज्ञान-भवन में बेठकर समस्त ब्रह्माण्ड का साक्षात्कार किया 
था | डा० देवेन्द्रकुमार ने लित्रा है कि “आहंतो का कर्म में व्व्वास होने से ईब्वर को सृप्टिकर्ता नही मानने का कारण 
था। ये बाहत मुल्य रूप से क्षत्रिय थे । राजनीति के साथ-साव घामिक कामो में भी उनकी रुचि थी। समय आने पर वे 
धामिक वाद-विवादो में भी भाग लेते थे | वे 'अहंत्‌” के उपासक थे । उनके देव-स्थान प्रथक्‌ थे और पूजा अवेदिक थी । 
आहत परम्परा की पुष्टि श्रीमद्भागवत, पदुमपृराण, विप्णुपुराण, न्‍्कन्‍्दरुराण, और शिवपुराण आदि पौराणिक 
प्न्‍्यो से होती है। इसमे जैन धर्म की उत्पत्ति के विषय में मी अनेक आख्यान उपलब्ध हैं । पयार्थ मे आाहँत धर्म जिस 
परम्परा का प्रतिनिधित्व करता है वहीं वेदों, उपनिपदो, जेनागम महाभारत और पुराण साहित्य में कुछ परिवर्तन के 
साथ स्पप्ट रूप से दिखाई देता है । तीर्यकर पाव्वनाथ के समय तक जन घमर्मे के लिए आहत भब्द ही प्रचलित था । 
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“दमे जैननास्त्रों मे भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि धर्म का हरेक तीर्यकर के तीर्य में देश, काल, परिस्थिति के 
अनुरूप परिवर्तन पाया जाता है। जैसा कि तीर्थंकर पारउ्वनाथ के समय में चार याम वाला धर्म था। उसे भगवान्‌ 
महावीर ने पचत्रतों में विकसित क्या । मूलरूप में कहंत्‌-सस्क्ृति अहिसा, समता-प्रवान तथा कर्म-प्रवान थी, जब कि 
आई भौतिक सल्तो को प्राप्त कर वर्तमान जीवन को सुथी बनाने वाले प्ररत्तिमूल्क विचारों के तथा यज्ञों के उपासक 
थे | उनपर निद्तत्तिपदायण और अहिंसक सम्क्ृति का प्रभाव पडा जौर श्रमण-सस्क्ृति ने भी वेदिक स्क्ृति से कई बातें 
ग्रहण की । यज्ञों मे पद्यु-हिसा बन्द होकर दोनों सस्कृतियो का समन्वय हुआ । वह हमे उपनिपषद तथा महाभारत- 


काल में देखने को मिलता है | श्रमण-सस्कृति पुनर्जन्म को मानती थी जौर वह आव्यात्मिकता-प्रधान थी ।7 


नो के उपास्य ऋषभदेव को जायों ने अपने यहाँ पृज्य पुस्षो में स्थान दिया | वेद में उसका उल्लेख 


मिलता हैं पर जब दोनो सम्द्ृतियो का समन्वय हुआ तब तो उन्होंने ब्राह्मणो के २४ अवतारो में स्थान पा लिया । 
ऋषभदेव श्रमणों की तन्‍ह ब्राह्मणो में भी पूज्य और आदनन्‍्णीय बने । वैसे ऋषभदेव आयों के आगमन के बहुत पहले 
हुए हो, ऐसा लगता है । क्योकि मोहनजोदडों में कायोत्लर्ग मुद्रा मजा ध्यानमृतियाँ मिली है उनमें बैल का चिह्न 
पाया जाता है। ऋषमदेव की तरह घकर का ग्रतीकचिह्न भी बेच ही हैं। दोना ही सावना में योग को प्राबान्य 
देनेवाले थे । इसीलिये कई छेखको से दोनो की तुवना कर उन्हें एक वनाने का प्रयत्त किया है। वे दोनो एक हो या 
भिन्न, पर निदृत्ति-प्रधान और योग को प्रावान्य देनेवाले थे । अध्यात्म, सादगी, संयम, पुनर्जन्म को माननेवाले, तथा 
पद्मुयज्ञो के विरोधक थे । दा० मालदेव शास्त्री ने मास्तीय सन्‍क्ृति की दोनो विचारथाराजओं को युग्म कहा है। वे कहते हैं--. 
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“आरतीय समाज से एक इन्द्र तो कर्म और सन्यास को लेकर है, दूसरा प्रहत्ति और निद्त्ति को मध्य लेकर है और 
तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर । अत्यन्त प्राचीन काल से भारत वी मानसिकता दो धाराओं में विभवत 
रही है । एक धारा कहती है कि जीवन सत्य है और हमारा कतेंव्य है कि हम वाधाओ पर विजयप्राप्त करके जीवन 
में जयलाभ करें एवं मानव-बन्धुओ का उपकार करते हुए यज्ञादि से देवताओं को भी प्र्नल्त करे, जिससे हम इस 
और उस, दोनों लोकों में सुख और आनन्द प्राप्त कर सकें । किन्तु दूसरी धारा की शिक्षा यह है कि जीवन नाझवान्‌ 
है । हम जो भी करें किन्तु, हमे रोग और शोक से छुटकारा नही मिल सकता, न सृत्यु से हम भाग सकते हैं। हमारे 
झानन्द की स्थिति वह थी, जब हमने जन्म लिया था। जन्म के कारण ही वासनाओ की जजीर मे पडे है । अतएव, 
हमारा श्रेष्ठ धर्म यह है कि हम उन सुखी को पीठ दे दे जो हमें ललचाकर ससार मे बाँधते हैं। इस धारा के अनुसार 
मनुष्य को धर-वार छोडकर सन्यास ले लेना चाहिये -- और देह-दडनपूर्वक वह मार्ग पकडना चाहिये जिससे आवागमन 
छूट जाय । 


अनुमान यह है कि कर्म और सन्यास्र से से कर्म तथा प्रदृत्ति और निद्धत्ति मे से प्रदत्ति के सिद्धान्त, प्रमुख 
रूप से वैदिक हैं तथा सन्‍्यास और निद्तत्ति के सिद्धान्त अधिकाश्ष में ध्रागू-वैदिक मान्यताओ से पृष्ट हुए होगे । किन्तु 
भारतीय अध्यात्मशास्त्र और दर्शन पर जितना प्रभाव सन्‍्यास और निदत्ति का है, उतना प्रभाव कर्म और भ्रवृत्ति के 
सिद्धान्तों का नहीं है। इसमे आदचर्य की कोई वात नहीं है। ऋग्वेव के आवार पर यह मानना युक्तिसगत है कि 
आर्य पराक्रमी मनुष्य थे। पराक्रमी मनुष्य सनन्‍्यास की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्त्व देता है, दु खो से भाग खडा होने 
के बदले वहु इटकर उसका सामना करता है। आर्यो का यह स्वभाव कई दक्ाओ में बिलकुल अक्षुण्ण रह गया है। 
विशेषत योरोप में उनकी पराक्रमशीलता पर अधिक आँच नहीं आई । किन्तु, कई देशो की स्थानीय सस्क्ृति और 
परिस्थितियों मे आर्यो के भीतर पस्ती डाल दी एव उनके मन को निद्त्ति-प्रेमी बना दिया। भारत की प्राग्वैदिक 
सस्कृति ने आयी की वैदिक सस्‍्कृति के चारो ओर अपना विशाल जाल फैला दिया, उसे देखते हुए यह सूक्ति काफी 
समीचीन लगती है कि “भारतीय सस्क्ृति के बीच वैदिक सस्कृति समुद्र मे टापू के समान है।” 


वैदिको की प्रार्थनाओ से भी यह वात्त स्पष्ट होती है । वे मानते थे कि “सारी सृष्टि किसी एक ही प्रच्छनन 
शक्ति से चालित और ठहरी हुई है। उस शक्ति की आराधना कर मनुष्य जो भी चाहे प्राप्त कर सकता है। उनकी 
प्रार्थनाएँ लम्बी आयु, स्वस्थ शरीर, विजय, आनन्द और समद्धि के लिये की जाती थी । कुछ हम यहां देते हैं 


हम सो वर्ष तक जियें। 

हम सी बर्ष तक अपने ज्ञान को बढाते रहें । 

हम सी वर्ष तक पुष्टि और ह॒ढ़ता को प्राप्त करें। 
हम सौ वर्ष तक मानन्दमय जीचन व्यतीत फरें । 


हम सो वर्ष तक अदीन होकर रहें । 


जो स्वय उद्योग करता है, इन्द्र उसकी सहायता करते हैं । 

जो भ्रम नहीं करता हे, देवता उसके साय मित्रता नहीं फरते । 
भगवन्‌ ! जीवन-यात्रा से हमें समुस्तत कीजिये । 

हम सदा प्रसनन्‍्नचित्त रहते हुए उदीयमान सूर्य को देखें । 


ओ मेरे आराध्य देव ! 

आप तैजस्वरूप हैं, मुझ में तेज को घारण कीजिये । 
आप वोर्यरुप हैं, मुझे बीर्यवान्‌ कीजिये। 
आप वलरुप हैं, मुझे बलवान वनाहये। 

आप ओजरूप हैं, मुझ्ते ओजस्वी बनाइये । 


प्रायू-एऐतिहासिक्र भारतीय सस्क्ृति और बैदिक सस्कृति का समन्वय - २७ 
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चेंदिक तथा आगमिक सचर्ष 


8. पी... 


वेदिकि और आममिक त्त्वो में सर्प चेटो दे समय भी चलना होगा, इसमे सन्देह नहीं है। आगम हिंसा के 
विरुद्ध थे जौद यन्नो में हिसा होती थी | आगे चलकर दोनो सस्कृतियों में समन्त्रय हुआ जिससे अहिसक बन्न होने लग्रा । 
गीता, महाभारत, भागग्न तथा उपनिपकददों में दंगनो सस्दृतियों का समन्वय पाया जाता हैं| दोनो सम्क्ृतियों के समस्वय 
में यदुदुल तवा श्रीक्षणा का हिस्सा महत्त्वपूर्ण है 





समव बह ही सकता है छवि महामारत की हिसा ने भारतीयों में हिसा के दृुप्परिणाम की जानकारी करा 
दी हो णौर उनका अहिसया जी कोर जबिक भुक्ाव इनिहासन्नों का मानना है कि आर्यों का उत्साह और 
प्रदन्िमार्गी इष्टिकोण नहाभारत के प्र्व तक अल्लुण्य रहा हो । बाद में अहिसा के प्रति जाकर्पण बटा हो । और यह 
शक्वा निर्माण हो बयी हे हिसा सद्धर्म नहीं हो सकती । जीवन का घ्येय सास्द्ृतिक समन्वय के बाद सासा 


रिक्त विजय नहीं किन्तु मोल माना जाने कगा हो । 
समन्वय का प्रारभ 


प्राचीन साहित्य में बाईत और वाहंत छव्द सस्द्रति की दो धाराओं के लिए पाये जाते है। आहंत लोग 
अहंतू के उपासक थे तौर बाहत थे वेढ कौर द़ाह्मणों को माननेचाले बन्न के उपासक। 'वृहती” वेद को कहते है। 
उसके भक्तत बाहँत ये । वे वैदिक बजन-कर्म को ही सर्वश्रेप्ठ मानते वे । बहंतू गब्द ऋग्वेद में आया है और अहंत्‌ को- 
विव्व वी रक्षा करनेवाने को श्रेप्ठ कहा गया है । इससे तथा ऋषभ के ऋग्वेद में उल्लेल से लगता है कि समन्वय की 
हुई थी पर उसका पूर्ण विकसिन स्वव्प हम पाते हैं महामारत था उपनिपद्काल में 
दपभ और ऋयषम शब्द भिन्‍न-निन्‍न अर्थों में प्रयुतत हए हैं | सेय, वे, साँट, और अग्नि के रूप मे उनका उल्लेख मिलता 
है तो कई स्थानों मे कामनाओ की पूरि क्रमेवाता या कामनाओ की वर्षा करने वाला माना गया है । किन्तु ऋग्वेद में 
दो जगह परमात्मा के रूप में वणित है| उसे रुदह्र रूप में भी वणित किया गया हैं। इसलिए थिव या रुद्र के तप में ऋषपभ 
को मानने और शिदर तथा ऋयषमभ पक हीं है, इस वात को भी समर्थन मिलता है। अहंतू, रुपभ को वैदिक साहित्य में 
धम्मस्त भी कहा गया है | ऊजँनागमो में ऋषमदव को धर्म का आदिप्रवर्तक कहा है तो भागवत में ऋपभदेंव के जवतार 
का उद्देध्य वातरयना, श्रमण, ऋषियों के बर्म को प्रकट करना वत्ताया गया 
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आाउतीय सस्कृति की श्रमग और ब्राह्मण दोनो घाराबो मे जिनका समान रूप से आदर है, वे हैं ऋषभदेव । 
डोनों ही वारा वावे उन्हें पूज्य मानने है । आदर देते हैं । दैनियों के वे आादि तीवकर है तो हिन्दुओं के विप्खु के 


तर 
लानू बबतार। णिवपुदाण में मी अट्ठाईस गोगाववारों मे उन्हें गिनाया गया है। 


बाहंत बर्म के माननेबाों मे ब्रात्य और पणि हो, ऐसा प्राचीन साहित्य के अध्यवत से लगता है । पणि 
आन्‍्त के व्यापारी थे जो बत्यन्त संम्रद्ध और सम्पन्न थे । वे केवल बनी ही नही थे पर ज्ञान-विज्ञान में भी उन्होंने 


् 


काफी प्रगति की थी। ने देश-बविदेग में व्यापार करते थे तवा अरव-अफाका तक व्यापार के हिए जाते व यनज- 
परायय सस्‍्कृति को नहीं मानते थे कौर ढ्राह्मणो को दान-दक्षिणा भी नहीं देते थे। सभव यह भी है कि पणि से 
पतिक और जागे चलकर “वरिक्री दन गये हो--जो आाज के वनियो के रूप में पहचाने जाते है| पणि वैब्य या व्य 


बसायी थे । 
आहत सन्‍तो था अहनो के उपासक थे। ब्रात्य को घूसनेवाया साउु भी कहा बया है| वे अध्यात्मवादी 
पज्म्पगा को मानते थे जिसमें आत्मा को हीं माना गया है, ब्रह्म या इव्वर को नहीं मानते थे । उनकी मान्यता 
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थी छ्ि शत्मा ही पुरुपार्थ से एरमात्मा बन सकता 
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श्ध मद्धरफेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 


ऋपभ दाव्द की तरह ऋग्वेद मे वातरशना शब्द का भी उल्लेस आता है और दोनों का सबंध भी है। 


मुनयो वातरशना पिशगा वसते मला ॥ 
वातस्पानु श्लाजि यन्ति यद्देवासों भविक्षत ॥ 
उनन्‍्मदिता भौनयेन बचाता आतस्थिम वयम्‌ ॥ 
शरीरे दस्माक भर्ता सो अभि पहुयव ॥ 


वेदी की गाथाओ के विपय में विद्वानों के अनेक प्रयत्त करने पर भी निरप्तदेह अर्थ वैठाना सभव नहीं हो 
पाया है तथापि सायण-भाष्य की सहायता से इस ऋचा का टा० हीरालाल जैन ने यह अर्थ किया है --“अतीद्वियाथंदर्णी 
वातरशना मुनि मल धारण करते है, जिससे पिगलवर्ण दिसायी देते है । जब वे वायु की गति को प्राणोपासना द्वारा 
धारण कर लेते है, भर्यात्‌ रोक लेते है तब वे अपने तप की महिमा से देदीप्यमान होकर देवता-स्वरूप को प्राप्त हो 
जाते है। सार्वलीकिक व्यवहार को छोटकर हम मीनद्व॒त्ति से उन्मत्तवत्‌ उत्कृष्ट आनन्द महित वायु भाव को - अगरीरी 
ध्यान दत्ति को प्राप्त हो जाते है । और तुम साधारण मनुप्य हमारे बाह्य शरीर मात्र को देख पाते हो | हमारे सच्चे 
आधभ्यतर स्वरूप को नहीं !!' ऐसा वातरशना मुन्ति प्रवट करते हैं। वेद की उक्त ऋचाओं के साथ 'कैशी' की स्तुति 
की गयी है । 


फ्रेश्यग्न फेशी थिप केशी विर्भात रोदसी । 
फेशी विश्व स्वषद्ट गो के शोद ज्योतिदच्यते ॥। 
ऋग्वेद, १०। १३६। १ 


केशी, अग्नि, स्वर्ग और पृथ्वी घारण करता है। केंशी समस्त बिह्प के तत्त्वो के दर्शन कराता है। केशी 
ही प्रकाशमान 'ज्ञान|--ज्योतति, 'केवलज्नानी' कहलाता है । 


केशी की यह स्तुति उक्त वातरशना मुनि के वर्णव भादि में की गयी है, जिसमे प्रतीत होता है कि वेशी 
वातरशना मुनियो मे प्रधान है। ऐसा ठा० हीरालाल जैन ने अनुमान निकाला है। वह उचित ही लगता है। 


दोनों सस्कृतियों के ससन्‍्वय * ऋषभदेव 


इससे ऋग्वेद के वात्तरणना मुनि और भागवत में उल्लिखित बातरशना श्रमण ऋषि की सहज में यह 
तुलना की जा सकती है। उनके अधिनायक ऋषभदेवचरित्र का जैन साहित्य में जैसा वर्णन मिलता है ऊगभग वैसा ही 
भागवत में मिलता है। इससे कई विद्वानों ने यह अनुमान निकाजा है कि जैन समाज में ऋषभ की जड़ें गहरी जमने 
के बाद जैन कथानक को भागवत में अपनाया गया हो । पर प्रजाचक्षु प० सुखलालजी का अभिमत इस विपय में भिन्‍न 
है | वे कहते है कि तपभदेव की मान्यता, पुजा, उपासना की यथोगावा जैन परम्परा की तरह जैनेतर परम्परा में भी 
कम या अधिक मात्रा में एकया दूसरी तरह अवद््य चातू थी। इसलिए यह भी सभव है कि जिन सस्क्ृत, प्राऊत पुराणो 
में ऋपभदेव के सम्बन्ध में भी कुछ न कुछ अपश्य लिखा हुआ होगा, जो वर्नमान भागवत से जिया गया है। सारी 
जाये जाति में समान रूप से ऋपभदेव की न्यूनाधिक मान्यता अति पाचीन काछ से चढी आयी है । ऋषभ सारी आर्य 
प्रजा के देव हैं, इस विपय में मुझे छेशमात्र भी शका नही है । 


भगवान ऋषभदेव के कुटिलछ केशो की परम्परा, जो बेद ऋचाओं में केशी नाम से वातरशना मुनियों का 
वर्णन तथा भागवत में वर्णन है, उससे मिलती हुईं है । क्योकि जन परम्परा मे ऋषभदेव की मूर्तियों पर कुटिल केयो 
की परम्परा प्राचीन काल से चली आयी है और आज भी अक्षुण्ण है। सभी तीर्थकरों की मूर्तियों मे सिर्फ ऋषभदेव 
की मूर्ति पर ही कुंटिल केशों का रूप दिलाया जाता है और वह उनका विज्येप लक्षण है। केशरियानाथ यह ऋपभ 
देव का नामान्तर है | केसर, केश और जटा एक ही अर्थ के वाचक हैं। सिंह भी अपने केशो के कारण केसरी कह- 
लाता है | केशरियानाथ पर केशर चढाने की प्रथा प्रचलित हुई हो पर ऋपभदेव का केसरियानाथ यह नाम उनके 
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केशो के कारण प्रचत्ति हज हो वह उपिक युकितिसगन मालूम देता है। जेयरिया की पूजा हिन्दू तथा आदिवासी 


जज 
ष्छु 
भी कालिया वादा के नाम से ऋन्‍ते है । 


5. . 





हे की जठाजो कार्वानि मिलता है। इस प्रक्षार ऋग्वेद के केशी और 
वावरथना मुनि भागवत के ऊुपम औ बातरमना श्रमण ऋषि एवं केशरियानाथ ऋषम तीर्यकर और निर्यय 
संप्रदाव एप ही सिद्ध होता है, वो जी केसी का एक स्थान पर वैदिक च्टचा में उल्लेख जाया है। सशिससे 
बह उनुमान निज्रवदा है हि वातन्नना छुनियो के निप्नन्य सायुओ तथा मुनियों के साय कैची मुनि ऋषभदेव हैं। इससे 
जैनवर्म की प्राचीन परम्परा पा महन्वप्र्ण प्रफाथ पदता है । 








हुई पिद्वाद्‌ उेदो का चताजान उसा से पर पाच हजाए बरई से भी अधिक मानते हैं तो कुछ का कहना है कि 
;; गो वी इसा से 4५०० सा पह हुई । दायमे यह मानता पदता है कि जैनवर्म इससे प्राचीन है। 


| पृ ऋपनदईब हा होा। तनी उनका उलाप उसमे मिलना है । 





बने प्राचीनता के विपय में और भी जबिक समर्थन दिया है। बहा जो 
रद के खिल जुदे हए मिलने हैं उससे प्राचीनता वी कड़ी बहा तक जुड 


सकती है । उदता योगी होना उस बात से नी सिद्ध हाता है कि अवपूत पन्‍्य मे भात के कुछ लाग हैं. जिनकी 
सख्या कपिक नहीं है, पर वे जाप्रभ पा एफ जबयूत परम त्यागी मानकर उनकी उप्रालना उससे हैं और उनके हारा 


सागे बढ़े क्वा स्यपा रापमदेव को आदर्ण मानकर उनके 


जा 
में निर्मोशिता पिद्ध करता है । यहा तक कि बरीर में कीड़ा 


जीवन का अनुद्वनप जाने हैं गी 
चारा ज्यपय तो साथत उसे फेशला नहीं बल्कि पीट जझ्व बरीर जपण जाने में उसे विद्येप प्रसन्‍नता का उनुभव होना है । 


अपभदेव की था कास्प मृति मिली उससे पता चलता 
38 में निया हैं झि सारत और इजिप्स क्रे साथ प्राचीन- 


का मे सम्पर्त था । उन्होंने नई ओपो की पाइड दूमि में हिन्दुओों के बौगादिय के त्र की जाच वी पत्यन्त आवश्यकता 
दततवाई है। दनसरा कहना छीक' था, क्योडि सायप्रस की प्राचीन पुदाई में छी ऋपभदरेव की कास्यमृर्ति मिली है । 
न भी शोयों से पता चाता है शि इलिल, सुमेगििस जादि सस्दंनिया में अ्रमग सन्द्वति का प्रभाव था 
ओर उन प्राचीन सस्तनियों शा अव्ययन बर्ने से पता चय्ता है हि व ऊुछ जगा से जैनिया से मिलती जुतनी रही हैं 


प्राचीन जैन समरक॒ति का स्वरूप 

फिर प्रव्न यह चड़ा होता है कि जैन धर्म रा आज का जा रूप ई बसा ही प्राचीन काछ में था या आाज के 
जन पर्म से फुल अन्तर था ? भारत या पासन्यदौस पर जिस संस्कृति हा प्रभाव पडा था उस सस्छति का रूप कसा 
था? भारतवर्ष में प्रचाति प्राचीन थम दा विभागों में बट सकते है। एक ता निदूत्तिपर दूसरे प्रदत्तिपर । प्रवृत्तिवर्म 
से था आश्रम थे और निवर्निपर्म एप आर्रम पर उधिक भार देता हैं। उसमें आत्मकल्याण के लिये केवल सन्‍्यास 
को ही प्रायान्य दिया £ै। उसमे ब्रह्मचर्य और ग्ृहस्थ आश्रम को स्थान न हा ऐसा नहीं, पद निवृत्तिधम में जाति, आयु 
शा विछेप विचार न कर, चाहे जिस जाति जौर चाहे विस उम्र वे स्त्री-वुस्प के विय्रे समान रप से त्याग कौर सन्वास 
का उपदेश दिया जाता है। यदि कोई गृहस्थाक्षम करना पदता है तो निवृत्तियर्म ऊे अनुसार लाचारी ही मानी जाती 
है। पर प्रव्तिवर्म के जनसार आश्रम के क्रम से प्रवत्ति और निवृत्ति को स्वीऊझाद किया जाना इप्ड सममझा जाता है। 
बरह्मचर्याश्रम मे सीबा मन्यामग्रवेण प्रदुनियर्म में वर्ज्य समझा जाता हूँ । लेकिन निवृत्तिपर्क वर्म में कोई वाल था 


छुमार अवस्था में भी सन्‍्यास ने तो वह वर्म्य समझा जाएगा । 


पु 


जैन ममाज की दो तीन हजार वर्ष को परम्परा, जैन साहित्य, तथा जैन मानस का अवलोकन करने पर 


ह 8, । 
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मासूम होगा फि धर्म निवृत्तिप्रधान ही है। लेकिन पडित सुराछाछजी का मानना है कि जैन धर्म के मूल उद्गम मे 
निवृत्तिप्रधान स्वरूप को नही पर प्रवृत्तिप्रधान स्वरुप को ही स्थान था । 


सारी जैन परम्परा ऋपभदेव को वतमान युग के निर्माता आदिपुरुप के रूप में जानती है । उनका मागदर्शक, 
कमयोगी, और पूर्ण पुरुष के रूप में मानती है, पूजतो है । उनका चरित्र जैन परम्परा की तरह ब्राह्मण परम्परा मे 
भी मिलता है। जैन परम्परा की मान्यता ब्राह्मण परम्परा की पुष्टि करती है। ऋषभदेव के जीवन की जैनो के द्वारा 
बणित अनेकानेक घटनाओं से अनुमान होता है कि प्राचीनकाल में जैन धर्म का रुप प्रवृत्तिमुठक होना चाहिये 
और यही फारण है कि प्रवृत्तिप्रधान वैदिक परम्परा ने उस परम्परा को अपनाया । वैदिक रारकृति में जो विचार थे 
उसमे अध्यात्म, सयम, योग, पुनजन्म, कँवल्य आदि बातों का प्रभाव श्रमण सस्क्ृति ने ठाला और उनती यज्ञ तथा 
इहलछोक के सुखो पर जोर देनेवाली सस्कृति ने श्रमणसस्कृति के विचारों की अपनाया हो । और ऋषभदेव भी उनके 
पृज्य और आदरणीय बने हो | प्राचीन श्रमण सस्कृति और वेदिक संस्कृति के समन्वयफ्राल की यह घटना होनी चाहिये । 
उपनिपतुकाल में वंदिक और श्रमणयर्फ्ति का समन्वय दिखाई देता है । 


इस समन्वयात्मक सस्कृति मे आगे चछकर आयी हुई विकृति को दूर फरने का काम पाण्वें, महावीर, बुद्ध 
आदि ने किया और जं॑नधम प्रमुस रूप से निवृत्तिप्रवान बनकर दोनो धाराए बिलकुछ अलग अलग चली । इसका 
विश्लेषण करना आपश्यक होने पर भी वह समयक्रम के अनुसार आगे का विपय है । छेकिन प्रागुऐतिहासिक काल में 
श्रमणसस्कृति और उस सस्क्ृति के नायक ऋपषभदेव ने वैदिक सस्कृति पर प्रभाव डाला था और वैदिक धर्म और 
श्रमणसस्क्ृति के समन्वय से उपनिपद्‌,भारत, भागवत्त आदि ग्रथों की रचना हुई | उनमे एस समस्वय के स्पष्ट दर्दोन 
होते है । 

भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपने पुत्रों फो जो उपदेश दिया था वह श्रीमदु भागवत में इस प्रकार है -- 

हे पुत्रों ! जी दुखदायी विषयभोग, विधवा खानेवाके कुत्ते, सुजर आदि प्राणियों को मिलते रहते है, उन 
विपयभोगो के लिए ससार में यह मनुष्यदेह धारण करने योग्य नही है । इस मानयदेह से तो अन्त करण की शुद्धि करके 
अनन्त महासुस की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। विद्वान्‌ कहते है कि सर्वत्र सम चित्त वाले, शान्त, प्रोधरहित और 
सदाचारी महापुरुष की सेवा माक्ष वा हार है। परम पुरुष रुप परमात्मा में परम प्रेम ही जिसका ध्येय है, जितनी अपने 
शरीर के निर्वाह के लिए आवश्यक हो उतनी श्राप्ति का प्रयास करे उसे ही महापुरुष समझना चाहिए । 


है पुत्रों ! मनुष्य इद्रियो को सुप्र पहुचाने हेतु जब कोई कर्म करता है तब वह प्रमादी होफर अवश्य ही 
पापकर्म करता है। जब तक अज्ञान के कारण मन की हार हुई होती है और देहादि के अहभाव से कर्म करने में ही 
चृत्ति रहती है, वहा तक मनुष्य आत्मतत्व जानने की उच्छा नही रसता | बश्विद्या से आत्मस्वरूप ढक जाने से जो कर्म 
मन को व् में करता है, और फिर से कर्म करने के छिए आसन करता है । इसलिए जहा तक आत्मस्वरूप में उसकी 
प्रीति नही होती, वहा तक पुरुष देह के सवध से मुक्त नही होता । 

हे पुत्रों! मनुष्य चाहे जितना विद्वान हो या विवेकी हो, पर जहा तक वह प्रमादवर २द्वियों के आधीन होकर 
उनका अचुसरण बारता है, वहा तक मैथुनसुख जिसमे प्रधान है, ऐसे ग्रहमस्कार मे फसकर, बह त्रिविध ताप भोगता 
रहता है । विद्वान्‌ कहते है--जव स्थ्री-पुरुष दाम्पत्यभाव को चेकर मिलते हैं, तथ उनको यद्र दपतीभाव दूसरी हृदय- 
ग्रथि के सूप में वा जाता है । उसका घर, क्षेत्र, पुन, धव आदि में “मैं मेरा” भाव उत्पन्त हो जाता है । अत हृदय 
की यह ग्रथि जिन-जिन कर्मों से बधी हुई या हृढ हुई उन कर्मों को शिथिल किया जाय तभी दपतीभाव से निवृत्ति हौफर 
सभी बन्धनों के कारणभूत अहकार को त्थागकर मुवत हुआ जा सकता है । 


हें पुत्री ! इस अहकार का त्याग निम्न पच्चीस साधनों के द्वारा हो सकता है. विधेकी गुरु तथा परमात्मा 
के बविपय में भवित झौर तत्यरता । तृष्णा का त्याग । सुस-दु ख आदि इन्द्रों को सहन करना । उस लोक में तथा इसी 
प्रफार परलोक गे सर्वर दु ख ही है, ऐसा ज्ञान । तत्व और अतत्व की जिशासा तप, काम्यकर्म का त्याग । ईएवर मे कर्मो 
का समर्पण | भगवत्‌कथा । भक्तों का वित्य सग । भगवान्‌ के ग्रुणो का कीतन । प्राणिमाच्र के प्रति बैरबुद्धि का परि- 


आ्राग ऐतिहासिक भारतीय सम्कृति और वेदिक सस्कृति का समन्वय ३६ 
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त्याग । सर्वत समनभाव । बाह्य और आमभ्यतर इद्वियो का जब । बरीर तथा गृह पर अह ममत्व का त्याग । अध्यात्म- 
योग । अध्यात्म शास्त्रों झा अभ्यास । एस्ान्त प्रदेश का सेवन । प्राण-दृद्विय-मन का जय । श्रद्धा, ब्रह्मचय । नित्य 
सप्रमाद । कर्तव्यों का अत्याग । वाजू-सवम । स्वेत्र परमात्मा क्री भावनायुवत अनु मवज्ञान और धैय॑पूर्वक प्रवत्व-विवेक- 
पूर्वव योग-समाधि । 


है प्रो | एस प्रशार के अप्रमादीपन से ऊर्मो के निवासस्थान रुप तथा अविद्या से प्राप्त हुई हृदय की मोह त्पी 
गांठ के बाघन वो शास्त्रों के आदेशानुसार तोड देने के बाद उन उपायो से विराम छेना चाहिए | पिता, गुर, राजा अपने 
पुत्रों, शिप्यो तथा प्रदा यो झोप रहित हापर वैसा ही उपदेश देना चाहिए । कारण कि लोक-व्यवहार में पडा हुआ मनुप्य 
स्वत अपने उल्याग-सापन से रहित होकर, कामयोंग वी अत्यत जभिलाप। रखता हुआ, विपयो की इच्छा रखकर, 
काम्ब-स्मों से लिसल रहता है । उो कम कावाने के विये उपदेश की आवश्यकता नहीं होती । इसलिये उसे काम्यकर्मो 
को करने या उपदेश देवर संसार के गइदें मे झाटकर उदा पर्याय खिद्ध होगा ? जो सत्युत्प भी समार में फसे मनुप्यो 
वो नहीं दुटा सउता बढ़ गुरू होकर भी गुर नहीं है, स्वजन होकर नी स्वजन नहीं है । वह पिता माता, देव या पत्ति 
मरी नहीं है । 


है पुत्री | तुम मे घुद्र, सन्‍्यगुणमय हठय से उत्तन्न हुए हो। उससे तुम अपने इस बड़े भाई अरत की 


० 


निप्कषट भाव से सेपरा वरना । ऐसा करने से तुम्हे परमात्मा वी सेवा करने जैसा और प्रजा का पाजन समझ जाएगा । 
तुम एप्या, मत्सर रहित पवित्र होका सब स्थावर-जगम प्राणिया को मेशा निवास रूप मानकर क्षण-क्षण में उन्हें आदर 
दैना बयोकि प्राधिमान यो उसी भाति सम्मान देना ही परमात्मा का पूजन है । मन, वाणी, हप्टि नथा अन्य सभी इद्विय- 
ब्यापारी या परम फल बरी है कि, उप सबसे परमात्मा की जाराबना की जा सकती है। इस प्रकार सभी प्रवृनियों को 
पन्मात्मा में भर्वेद शानेवादा पुरप आराधना के यिना मोहरपी कावपाण से मुक्त होने में समर्य नहीं होता । 
लिसि अहिसा पर ध्रमण या आहत संस्कृति ने अत्यधिक जोर दिया उस अहिंसा के विपय में महाभारत में 
जो इठोक मिलते है उनमे से पुछ ये है. -- 
अभय सर्वेनृतेग्यों दर्वा यबचरते मुनि 
न तस्य सर्वमूतेभ्यों भयमुत्पद्यते बवचित्‌ ॥ 
जो मुनि सर्बभूतों को अभय देवर विचरता है, उसे उसी भी प्राणी से कही भी भय नहीं उत्पन्त होता । 


यथा नागपरदेष्यानि पदानि परदगासिनाम्‌ । 
सर्वाष्येवापिधीयन्त.. पंदजातानि. फॉजडे ॥ 
एवं सर्वमहिसाया धर्मार्यमपिधीयते । 
अमृत स्‌ नित्य वसति यो हिंसा न प्रपच्ते ॥ 


जैसे महानाग-हायी के पदचिक्न में पैरो से चलनेवाले अन्य सर्व प्राणियों के पदचिक्न समा जाते है, उसी 
प्रकार सव धम और अर्थ एक से--अधिसामे--सन्निविष्ट है । जो पुरुष प्राणीहिसा नही करता, बह नित्य अमृत होकर 
निवास करता है--जन्म-म्ृत्यु के बनन्‍्यन से मुक्त हो जाता है । 
सर्वाणि भूतानि सुसे रमन्ते 
सर्वाणि दु सस्य भृश भसन्ते । 
तेषा भयोत्यावनजातरलेद 
दुर्यान्‍त कर्माणि हि श्रदूधान ॥| 
सर्व ध्राणी युव् में आनन्दित हाते हूँ ! सर्व प्राणी दु ख से अति भस्त होते हैं। अत प्राणियों को भय उत्पन्न 
करने में खेद का बन अब करता हुआ श्रद्धालु पुरुष भयोत्यादक कर्म ने कर । 


॥६॥- कम 


ड़ 
डर 
श्ड 
श्ड 
श 
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दान हि भृताभयदक्षिणाया 
सर्वाणि दानान्यघधितिप्ठतीह । 
तोक्ष्णां तनु॒ य॒ प्रथम जहाति 
सोच्त्यन्तमाप्तोत्यभय प्रजाम्प 
ससार में प्राणियों का अभय की दक्षिणा का दान देना सव दानो से बढकर है । जो पहले ही हिसा का 
त्याग कर देता है, वह सब प्राणियों से अभय हुं।कर मोक्ष प्राप्त करता है । 
यदन्य॑चिहित नेच्छेदात्मन कर्म पुरुष । 
न तत्‌ परेपु फुर्चोत्त जानन्नप्रियमात्मन ॥ 
जिस अन्यक्ृत व्यवहार को मनुष्य अपने लिए नही चाहता वह व्यवहार, वह दूसरों के प्रति भी न करे | 
बह जाने कि जो व्यवहार अपने को अप्रिय है, वह दूसरो कौ प्रिय कैसे होगा । 
जीवित यस्वय चेच्छेत कथ सोषध्न्य प्रधातयेत ॥ 
यद्‌ यदात्मनि चेच्छेत तत परस्यापि चिन्तमेत्‌ ॥ 
जो स्वय जीना चाहना है, वह दूसरों की घात कैसे कर सकता है ? मनुष्य अपने लिए जो चाहे वही दूसरे 
के लिए भी साचे | 
योध्मय सर्वभूताना स्‌ प्राप्नोत्यमयथ पदम । 
जो सर्व भूतों को अभय देनेवाला होता है, वह अभय-पद को प्राप्त कर लेता है । 
यस्मादुद्विलते लोक सर्चों भृत्युमुलादिव । 
बाकक्राद, दण्डपरुपात स प्राप्नोति महद, भयम ७ 
जो वाक्कर, दण्डक्र होता है और जिसमे सर्वलोक वैसे ही उद्वेग को प्राप्त होते है जैसे मृत्यु के मुख से, 
वह पुरुष महान्‌ भय को अ्राप्त होता है । 
यरमान्नोद्विजते भूत जातु किडिचत, कथञ्चन । 
अभय सर्वभूतेश्य स्॒प्राप्तोत्ति सदा मुन्ते ॥ 
जिससे कोई भी भूत किसी प्रकार किचित्‌ भी उद्वेग को प्राप्त नही होता वह सदा सर्व भूतों से अभय 
प्राप्त कर लेता है । 
अव्यवस्थितसर्यदि विमूर्ना स्तिवर्तर । 
सद्मम्ात्मभिरव्यकतेहिसा समनुचणिता ॥ 
जो पुरुष मर्यादा में अनवस्थित हैं, विमृढ है, नास्तिक है, जिनकी आत्मा में सशय है एवं जिनकी कही 
प्रसिद्धि नही है, ऐसे छोगो द्वारा ही हिंसा अनुमोदित है । 
अहिसा सर्वभूतानामेतत कृत्यतस सतम्‌ । के 
एतत, पदमनुह्िस्न वरिष्ठम धर्मलक्षणम ॥। ह 
सब प्राणियों की अहिसा ही सर्वोत्तम कर्तव्य है -झ्ानियों ने ऐसा माता है। यह पद उद्देग रहित, वरिष्ठ 
और धर्म का लक्षण है। 


शरण्य सर्वभुताना विश्वास्य सर्वजन्तुपु 
अनुद्रं गकरो लोके न चाप्युद्धिजते सदा ॥ 
अहिंसक सर्व प्राणियों का शरणभूत होता है । वह्‌ सब॒का विश्वासपा् होता है । वह लोक में प्राणियों को 
उद्दे जित नही करता और न कभी किसी से उहिग्न होता है । 


प्राग्‌ ऐतिहासिक भारतीय सत्कृति और वँदिक सत्कृति का समन्वय . ३३ 
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न हि प्राणात प्रियतर लोके किचन विद्यते । 
तस्माद दया नर दुर्याद यवाश्मनि तया परे 
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लोक में प्राणो से वटकर प्रिय वस्तु दूसरी नहीं है । अत मरुप्य जैसे अपने ऊपर दया चाहता है, उद्री 
सतह दूसरों पर भी दवा करने । 
प्राणदानात पर दान ने चुत ने भविष्यति | 
न ह्यास्मन प्रियतर किचिदस्तीहु निश्चिचतम ॥ 


प्राथ-दान में बढ कर दसरा कोई दान ने हुआ है जौर ने होगा । बहू निश्चित है कि प्राणी से प्रितवर 
वस्तु दूसरी कोई नहीं है । 


अहिला परमो घर्मस्तयाहिसा परो दम । 
अहिसा परम दानमहिसा परम तप ॥ 


अध्टिसा ही परम पर्म है, अधिसा ही परम दम है, अधिसा ही परम दान है और बहिसा ही परम तप है । 
अहिसा परमो यजस्तवाईहसा पर फलम ॥ 
अहिसा परम मिनमहिलसा परम सुद्तम, ॥ 
अहिंसा ही परम बज है, अहिसा ही पाम फल है। भहिसा ही परत्म मित्र है बौर जहिसा ही परम 
सुन्र है । 


नी 


हम समन्वय की दृष्टि से महाभाल का हआान सबसे शरेघ्ठ मानते हैं, जिस काल में जनों के तीवकर 
सेमिनाथ हुए ये और हिन्द्रजो के अवनाद क्री्राण । नेमिनाथ ने अहिसा थे द्रवित होकर संसार त्याग किप्रा था । 
जैन थास्त्रों मे उन्हें श्री दृप्र वा गुर बताया पिया है। बौद्ध विद्यन वर्मानन्‍्द नेमिताथ को आमिरस बताते है जो 
श्रीक्षप्ण के गुर थे | इसमें तो संदेह है ही नहीं वि जरिद्तमि बादयडुड के ये भर आीद्षाण के निकट सम्बन्धी । 
व्रीदृप्य को भले ही वैदिक था ब्राह्मण सस्द्धति ने वाद में उपनी सस्द्ति का महान, पुर्ष माया हो पा वे बेदिकों दे 
देव इन्द्र के उपानक नहीं थे बन्चि इच्द्र-पदूतरा हे विरोधी थे। यह सब होते हुए भी श्रीद्षप्म में समस्दय का जपनाथा 
था। दसजिये वे भी दोनो सस्द्तियों में आदरशीय बने । प्राह्यप या हिन्दू सम्दृति ने उन्हें जता” माना है जो” श्रमण 
मन्द्॒ति उन्हें अपना भावी तीर्पदर कहती है। 
हुस प्रवार भारतीय प्राय, ऐनिहामिक सस्दृति जौ” वैदिक सम्कृति का समन्‍्वब हुआ | 


पर 


५ १0 ० था. 


अमण-संस्कृति का केन्द्र : आवस्ती 


डा० हरीन्द्रभूषण जैन. 
एम ए , पी एच.डो सात्त्याचार्य, 


विक्रमविश्यविद्यालय, उज्जन 








परिचय तथा इतिहास-- 


उत्तर प्रदेश में उत्तर-पूर्वी रेलवे की गोदा-गोरसपुर लाइप पर स्थित बदरामपुर नगर से पश्चिम री ओर 
११ मील की दूरी पर कुछ सण्डहरो के ढेर है । यह स्थान आजक़छ “सहेठ-महैठा नाम से जाना जाता हैं। १६६३ ईस्वी 
में श्री कनिधम महोदय ने उस स्थान वी योजरर यह सिद्ध किया कि यह स्थान ही जैन यौर बीद्ध धर्मों में श्रद्धा और 
आदर के साथ स्मरण की जाने वाली “ध्रावस्ती' है। तथ से लेकर इस स्थान वे सबय में अन्क योजें हुई और अब 
योडा-सा भी सदेह नही रहा कि वतंमान “महेठ-मरट्रेठ' ही प्राचीय आावस्ती है । 'सहेंठ-महेठ' वा बुछ भाग उत्तर प्रदेध 
के गोंडा जिले मे तथा कुछ भांग बहराइच जितने में हैं। ग्लरामपुर से बहाइच जाने पाटी मुम्य सड़कें 'सहठ-महेठ' 
होकर जाती हैं | इस्त सटक पर चलने वाली गय्र्नमेट-रोउटवेज की बसो द्वारा सरटता से श्रापस्ती पहुंचा जा सकता है । 


प्राचीन भारतीय साहित्य में इस नगरी के मोक नाम उपलब्ध ह।ते है-- थावस्ती,वायस्ति, घरावती, धमपचन, 
धर्मपुरी, चम्पकपुरी, चन्द्रिकापुरी कुणाल आदि । उसका सवपे प्रमुस एवं प्राचीन नाम श्ावस्ती है । वाल्मीति रामायण 
के अनुसार राम ने भरत को राज्य देकर वन जाने की इच्छा प्रकट वी विन्तु अरत से राज्य की निदा करते हुए राम 
से निवेदन किया कि वे नयोध्या का राज्य छब और वुझ्य को प्रदान करें। तदनुपार बुश को दक्षिण-जोगछ वा औौर 
लव को उत्तर-कोशल का राज्य दिया गया। इसके पदचान्‌ छूब ने जिस नगरी को राजधानी मे निमित्त बसाया उपया 
नाम “श्रावस्ती' प्रसिद्ध हुआ । 


“कोशलेपु कुश वीरमुत्तरेवु तया लवभू । अभिषच्य भहात्मानावुभी राम कुशीलवों | 

-- वाल्मीकि रामायण, उत्तरक्‍वाड, २१०७-१७ 
॥ श्र 2 
'आरवस्तीति पुरी रम्या भ्राविता च लवस्य हू - बही उत्तरका० १०८-४ 


कालिदास ने रघुवण में इसी घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि राम ने, अपने मधुर वचनो मे सज्जनों 
गे आखों से आसू को धार बहाने वाके छव को 'शरावती' का राजा बनाया । 


"स निवेदय कुशावत्या रिपुनायाड कुश फुशम्‌ । शरावत्या सता सूवर्त्जनताश्रुलव लवम्‌ । 
-- रघुवश, १४-६७ 


घरावती, श्रावरती का ही अपभ्रश् प्रतीत होता है । समव है कालिदास के समय में यह नगरी शरावती वह- 
लाती हो । 'घमंपत्तन' और “धर्मपुरी” इन दो नामो की सूचना व्ही० एस० आप्टे के 'सस्द्रत-अग्रेजी-शब्दकोप' में प्राप्त 
होती है । “चम्पकपुरी' और '“चन्द्रिकापुरी' भ्रावरती के ये दो प्राचीन नाम, आवर्येल्ाजी विभाग, इण्डिया द्वारा प्रकाशित 
'श्रावस्ती” वामक पुस्तिका (पृ० २) में प्राप्त है। 


जैनागम पन्‍नवणा (अन्नापना) मे आर्य क्षेतर के रूप में जिन २५३ देशो का वर्णन है उनमे श्रावस्ती का 
बुणालू नाम से उल्लेख किया गया है (प्राकृत साहित्य फा इतिहास, डा० जगदीश्चन्द्र जैन, पृ० ११४ फुट नोट) 


अ्रमघ-संन्‍्द्रति का वेन्द्र ऋादस्ती ३४ 


तऋीऔीजीनीनीसीशनीजी-रीजीनीजीनीजीजीजीजी सीसी: ४११२ -ीन्‍ीनीजजी+नीनीजीभीजीनीजीनीनीजनीनीनजन-नननीन-जनीजर नीजीननीनीजीनीनीजीजऔीजीमीजीममऔजीरजन्‍ीजऔीरी 


आपस्नी -घ्द का वर्तमान पन्‍्रेड-मह्ठ सास ये जया संद्थ है, पर जानना उठिन है। श्रावस्ती झा पारी 
वाम है साउत्टी शरीर बह झदित समव है कि सादायों झट एऐनिबिलित होते होते 'सहेंठ' दस गया हो -ौए सहेठ के 
सनुज्ाण पा ही बना महेद बब्द उसे साथ प्रयुत होने थाय हो । प्राप बह शार्मीण प्रयून्ति देवी जाती है गिदये 
किसी नाम दे साथ उसका दिद्वत रूप भी प्रयोग पाने हापने हैं। जमे ोही-मोदी, पानी मानी कादि । 
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शाम के युत्र व ने बचाया था जाए मह। नुः ॥। ॥ 7 ते 
बह 'बावस्ती दाम से प्रच्चिद्ध हुई । पुराया में उनेज स्थानों पा सता उल्वेब 'ठलर क्ीशा ही परूपानी के तप में 
पावा जाता है । 

ईसा पर्व छठी यवाहदी से पूव का श्ावस्ती जा इतिहास जधरहार में हैं। उपड़े पंस्चात्‌ मह्ाती” तथा जुछ, 
दोनो ने समान रूप से श्ावस्ती वो गौवान्वित क्रिया | उस जार में प्रसेनजित आउस्ती के पाता थे | जैनशास्तों मे 
इन्हे देन नव्य वीद्ध झान्तो मे उन्हे वौद्ध उह्या गया है | जैन झास्त्रो के जनुसार उनरा नाम 'शिवणत्र था । 

महावीर एव बुद्ध के पच्चान्‌ लुतीब झताददी दपूर्व में सौ्द-सन्नाद ८शार » पृ लक का थआादस्ती दा 
इनिंहास घुन छन्नात है | अधोक ने पूरे भारतवर्य के छौद्धतीयों ही पर्यवात्रा ऊे प्रसंग में जेचयन तया श्रावस्ती वी नो 
यात्रा की थी हृएनत्माय (विपछश) डा) के उनुमार पगोर ने जेसबन के पूर्वी दरवाने ५ दाहिनी और बाई 
ओर ७०-३० फीद ऊचे दो स्तम स्थापित दिए थे । इनमे से एक स्तव के ऊपर चेन तथा दूसने स्तेम ते कूपर बैल का 


बिछ्ठ था। कन्षोक के समप्र में श्रावस्ती जत्यन्त उन्नत जउबन्पा में थी । 


बुनान राजाओ के काल में शवस्ती भा पुतत्खझार हुजा । टस समय वह स्थान बौदों के सर्वास्तियाद सस्म- 
दाय का गद था। ऊुझान का मे बहा अनेक स्वत तथा बुद्ध की प्रतिमाए स्थापिन की गई । 





गुप्तका ब्रह्मा पर्म के अन्‍्पुदत्र का काल था उते आइस्ती ही विशेष प्रगति तो नहीं हुई छिर भी यहाँ 
का झेतवन बुद्ध 4 के नप में प्रसिद्ध रहा । इस काठ में बराँ दुउ दठे-दूठे बौद्धमन्दिती को हिस्द्रमन्रो के नप में पति- 
$ के बग्दहाय में दुउ परी मिट्टी के ऐसे दुकदे प्राप्त हुए हैं शिनमे पमायाय 

मन दित्य जे 


जिसाएि 
शाजा हमे (ईस्‍्वी ६०६-४४०) के शासदरा” में चीनी यानी हुएतल्साय ने भी पावस्ती हो यात्रा को । 
उसने वहाँ पर सुदव पौर अपुछ्धिमाद के स्तूप, प्रदायति मिजुदी क्ञा बियर, कगार के दो स्तन जौर एड बुद्ध-मन्दिर 


लव 
५ 
ब्् 
रा] 


देखा था। उस समप संत आावस्ती में बौद्ध धर्म दा पर्याप्त प्रभाव बद पया 


हृएनत्माग वे पदचान्‌ कावस्ती का यो प्रामारत् इतिहास उपल्ब्य नहीं है । दग्डी वे दादुमान्नब्ति में 
(८ वी शयाददी) पमंवर्घन को भ्रावस्ती क्ञा ताजा बतावा पया हूं। 


जेनधर्म की तीर्वस्थली-- 


र सै तौर उनममामि को पा 4 20.5. _०,.5 
आाउसली अत्यन्त प्राचीस वार से जैनपर्म जौर जैनमन्ट्रति को पुश्यस्थरी रही है।यह तीवरे तींयेदर 
दस जउम्मदमि होते से ऊँनो या परव्रित नी नो ह है,, माप ही भषपान दे! 
समवनाथ “है: जाददें तीर्यश- चदस्धय्रभ शी उन्मसूमि होने से जैसो जता पद्रित्त तीये नो हू है,, खाद ही ऋषयान्‌ सशद) 
ड, ग' आन दा इ्च््मतर डे क्षपदान 7 ७ >> ल्> बह दे 
ईद जन थभे उस साय यो पचित विया दा। पत्तसूच मे, सपवान सतादी”। ने छिन नयी में त्राइ- 
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३६ मद्यरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य 


नीजी-ीजीजीजीीज॑ी॑ीजी सीधी जी जज के के के के के के के के के के के के के मी के के आप 4 4 66466 आकी री ईजरी नई वरईिलई, 


जैनागमों में यत्र तन श्रावस्ती के उत्लेख प्राप्त होते है । वहाँ इसे श्रावसती और श्रावस्ति दोनों रूपों मे 
उत्तिश्वित क्रिया गया है । स्थानाज्ल के दशयें अध्ययन में जिन दण राजधानियों के नाम गिनाये गये हैं उनमे श्रावस्ती 


लि | भा एक है । इसका यह शर्य हुआ कि यहाँ पर अवदब शब्ितिशाद्वी जैन राजाओ का राज्य रहा होगा । 


भगवतीसूत्र भे, श्रावस्ती के वैशालिक श्रमण (महावीर के श्रावक) पिंगल और स्कदक परिव्राजक के बीच 
छोक आदि के राबध मे प्रश्नात्तर होन का उल्लेख है । (वही पृ० ६०) 


प्रथम छेदमूत निमीह (निशीय) के अनुमार श्रावस्ती उन १० अगमिपिक्त राजधानिया मे से एक थी जहाँ 
राजाओं का अभिषेक किया जाता था । (वही पृ० १८१) 


नन्‍्नवणा (प्रजापना) नाम के उपाज्ञ मे आर्य क्षेत्र के जिन २५६ देशो का उल्लेस है उनमे श्रावस्ती का 
करुणा नाम से उत्छेख किया गया है | (बही-पृ० ११४-फुटनोट) 


थानश्यक चूणि में महापरीर के केवछज्ञान होने के १३ वर्ष पश्चात्‌ श्रावस्ती में भयकर बाढ आने का उल्लेख 
है। (वही० पृ० २५४) 


जैन पुराणों में भी अनेक स्थानों पर थ्रावस्ती के उल्लेख मिलते हैं। यह सब इस बात के प्रमाण हैं कि 
प्राचीन वाल में श्रावस्ती जन सस्कृति का सम्रद्ध केख रही है । 


तीर्थद्वूर सभवनाथ की जन्म-भूमि होने के कारण यहाँ, प्राचीन काछ से शोभनाथ मन्दिर है। शोभनाथ 
यह सभवत , सभवनाथ का ही परिवर्तित सूप है। तीयैकर चन्द्रअभ की जन्मभूमि होने के कारण किसी जैन राजा ने उसे 
चन्द्रिकापुरी नाम दिया होगा । 


'जैमिनी भारत" नाम की एक मध्यकालीन रचना में 'ध्वज” अन्त वाले ऐसे अनेक राजाओं का वर्णन है 
जिनकी राजधानी चन्द्रिकापुरी थी। इनमे सबसे अतिम राजा का नाम सुहृद्ध्वज” था जिसके विषय में माना जाता है 
कि उसने सुलतान महमूद गज़नी और उसके सेनापति साकार मसूद के साथ ११वीं शताब्दी के प्रारम्भ में युद्ध किया 
था। उसने तथा उसके परिवार के लोगो ने श्रावस्ती में जैनधर्म की अत्यधिक उन्नति एवं प्रभावना की थी । झोभनाथ 
मन्दिर के ध्वसावशेषों मे उपरब्ध जैन तीर्थद्भूरों की मूतियाँ अधिकतर इसी काल की है । 

(श्रावस्ती, आक्येलाजी विभाग, इण्डिया, पृष्ठ ११) 


'सहेठ-महेठ' यह नाम, श्रावस्ती में स्थित खण्डहरो के दो ढेरों के लिए सयुक्त रूप मे प्रयुक्त हुआ है। प्रथम 
प्रण्ठहरों का ढेर सहेठ है जो बौद्ध साहित्य में सुप्रसिद्ध विहार 'जैतवन' के नाम से वणित है । इस स्थान से लगभग 
आधा मील दूर, दूमरा सण्डहरो का ढेंर महेंठ है | यही प्राचीन श्रावस्ती है । इसका क्षेत्रफल सहेठ की अपेक्षा बडा है। 
यह अचिरावती नदी (राप्ती) के दाहिनी ओर स्थित है । अचिरावती यहाँ से कुछ फर्लांग दूर पर बहती है । इस नगर 
के चारो ओर मिट्टी का सुहृढ प्राकार था जिसके ऊपर ईटो की दीवाल थी जो अभी भी ध्वस्त अवस्था में विद्यमान है। 
इस प्राकार का पूरा घेर सवा तीन मीछ वा है और इसमे भीतर प्रवेश करने के लछिए चार मुख्य दरवाजे है । 


घोभनाथ दरवाजे से प्रवेश करने के पश्चात्‌ सामने जो इमारत दिसाईं पडती है वह शीभनाथ का मन्दिर है। 
यह एक ऊचे टीले पर स्थित है। उस स्थान को छोग जैन तीर्थंकर सभवनाथ का जन्मस्थान मानकर पूजते हैं । मध्य- 
काल में मुसलमान शासको ने इस स्थान को अपनी सस्कृति के अनुकूछ रूप देने का प्रयास किया और इस पर कुछ गुम्वज 
जैसा आकार भी बनाया । 


इसके थोड़े नीचे की ओर एक और जैन मन्दिर है जो पर्थाप्त ध्वस्त अवस्था में है। इसमे अनेक काल की 
बनावटें स्पष्टत प्रतीत होती हैं । इसके पुर्वे की ओर एक आयताकार पक्‍का वराण्डा है जिसका क्षेत्रकक ५४६ फीट 


श्रमण-सस्कृृति का कैन्द्र श्रावस्ती ३७ 
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(पूर्व-पब्चिम) 4-४६ फीट (उत्तर-दक्षिण) और जो ईंटो की दीवाछ से घिरा है । इसके पीछे की ओर की दीवाल में 

अनेक आले है जिनमे अनेक तीर्यंकरो की मूतियाँ प्रतिप्ठित थी, जिनमे कुछ नीचे पडी हुई प्राप्त हुई है । इस वराण्डा के 
उत्तर-पण्चिम तथा दक्षिण-पश्चिम कोनो की ओर दो आयताकार कमरा के अवशेष पड़े हैं जिनका भूमिमाग वराण्डा के 
समान ही पकक्‍दा है। वराण्टा मे प्रवेश करने के लिए पूर्व की ओर सीटिया है । 


वराण्डे के उत्त-पश्चिम कोने की ओर वाले कमरे से, प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेव की अत्यन्त मनोज्ञ 
प्रतिमा प्राप्त हुई है। यह भ्रतिमा अत्यन्त प्रयान्त प्मासन मुद्रा में स्थित है । यह एक छोटे आसन पर बैठी हुई है 
जिसकी दोनो ओर दो लेटे हुए सिंह है जौ: जिनके बीच मे प्रथम तीर्थंकर का चिह्न वैल, जति मनोज्ञ स्थिति में बैठा 
है दो मिट्ो के वीच में ठोटे से निर्भय बैल की मधुर मूर्ति मानो यह कहती-सी प्रतीत होती है कि भगवान्‌ ऋषभदेव के 
साम्राज्य में प्राणिमात्र अपने स्वाभाविक बेर को भी भूलकर पूर्ण अहिसा धर्म का पालन करते है । सिंहो की मुद्रा और 
आसन दर्शनीय है । सिह जैसे हि पशु को एक कोहनी भूमि में टेक्कर तथा दूसरे हाथ को ठोडी से छूगाए हुए विश्राम 
मुद्रा मे चित्रित किया है । सिंह की ऐसी विलक्षण प्रशान्त मुद्रा अत्यन्त दु्भ है । 


मूर्ति के पूरे सिर पर बालो का गृच्छ दियाई देता है कि जिसकी दो छटें दोनो कानो का सहारा लेकर कन्धे 
तक छटक आई हैं। मूर्ति के दोनो ओर दो इन्द्र चवर ढोर रहे हैं । मूर्ति के ऊपर तीन छत्र हैं जिनके दोनो ओर दो 
हाथी हैं । दोनो हानरिय्रों के ऊपर, नीचे तथा वगल में घौवीम तीर्थंकरों की छोटी छोटी मूरतिया है जिनमे मूर्ति के बाईं 
ओर के ऊपर कोने मे एक मूर्ति ट्टूद गई है । मूर्ति के आगे निकले हुए अग प्राय घिस गए हैं । 


महेठ के प्राकार के भीतर धोभनाथ मन्दिर के जतिरिक्त 'पकक्रीकुटी/ ओर “कच्ची कुटी” नाम से दो टीले 
और हैं जिनके सवध में अमी तक स्पष्ट रूप से कूछ भी निर्णय नहीं हो पाया है किये स्थान वास्तव में क्‍या है ? 
कनिधम महोदय पक्‍कीकुटी को अगुलिमार का स्तूप होने का अनुमान करते है जिन्हे चीनी यात्रियों (हुएन-त्साग तथा 
फाह्यान) ने देखा था | होए महोदय ([70८ए) इसे राजा प्रमेनजित्‌ द्वारा महात्मा बुद्ध के निवास एवं उपदेश के लिए 
बनवाये गए भवन (ि9]] ० ]4७) के रूप में सोचते हैं। कच्ची कुटी को अनाथपिण्डिक के स्तुप के रूप मे अनुमान 
किया जाता है । 


इस सवध में मेरा निवेदन है कि महेठ की ये दोनो कूटियाँ जन मन्दिर ही होने चाहिए जो सुरक्षा के अभाव 
में ध्वस्त होकर आज टीने के रुप में दिखाई पढ रहे है| श्रावस्ती, जैन और वोद्ध दोनो सस्कृतियों का केन्द्र रही है । 
वौद्धधर्म एवं मस्कृति का प्रत्यक्ष मबध जेतवन मे है जो श्रावस्ती से लगभग आधा मील दूरी पर स्थित है। यह सम्पूर्ण 
स्थान मान बौद्ध स्मारकों से भरा पडा है। जिस प्रकार जेतवन बौद्ध सस्क्ृति का केन्द्र था मोर उसमे जिस प्रकार अनेक 
बौद्ध स्तृप, विहार और मन्दिर स्पित थे, उसी प्रकार श्रावस्ती जैन सस्क्ृति का केन्द्र होना चाहिए भौर इसमे जितने भी 
घ्वमावशेप पाए जाते है वे सभी जैनसन्क्ृति के अवशेष होने चाहिए। यदि श्रावस्तों (महेठ) के सवध मे औौर खुदाई 
तथा अनुसधान के जायें तो मेरा विश्वास है कि पूरी श्रावस्ती में अनेक जैनसस्क्ृति स्वान उपलब्ध होगे । भगवान्‌ 
महावीर के समय से लेकर जैनसस्क्ृति से प्रगाड रूप में सवधित श्रावस्ती में मात्र एक ही प्राचीन जैन मन्दिर हो ऐसा 
सभव नहीं है । 


जेतवन में एक गधकुटी नाम का स्थान है। कहा जाता है कि इसे अनाथर्पिडिक ने महात्मा बुद्ध के व्यक्तिगत 
उपयोग के छिए वनवाया था | 'गधकुटी” यह बन्द जैन-सस्क्ृति से घनिष्ठ सवध रखता है। तोर्थंकरो के उपदेश के 
समय देवता जोग गधकुटी का निर्माण करते है। बोद्ध-सम्क्ृति मे यह शब्द नितान्त अपरिचित एवं अप्रचछित है । मेरा 
विचार है कि भगवान्‌ महावीर के आगमन पर श्ावस्ती मे जिस गधकुटी का निर्माण हुआ होगा, उस स्थान की परम्परा 
कुछ कार तक वहाँ रही होगी। पश्चात्‌ उस स्थान के, श्रावस्ती मे नप्द-अप्ड हो जाने सै अथवा अन्य किसी कारण से 
वह गब्द जेतवन में महात्मा युद्ध से सवधित किसी स्थान के लिए भ्रयुवत्त होने लगा होगा जा गाज भी प्रयुक्त होता 


चला आ रहा है । 
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ऊपर कहा जा चुका है फि थीसी यात्री त्ेनत्याग से सम्राद अश्नोक द्वारा स्थापित दो स्तभ यहाँ देसे 
थे जिनमें एक स्तथ पर पघर्मचक तथा दूरारे पर बैछ फी मृति रवाषित थी । जैयशासत्ा में जमोक फ्रो जैनधर्ग का अनु- 
यामी कहा गया है। राजाओं की यह नीति प्राग रहो है कि ये मनी धर्मा गत आदर फररते ये। भुक्क ऐसा प्रतीत्त होता 
है कि एफ स्तमपर धमचक्र वौद्धवर्म का तथा दूसरे रतप्तम पर पैछ जैनवम उतर अतीक हो, वयोकि बैछ श्रवम तीवैबर का 
चिह्न है । शो गनाथ के जेवमन्दिर रो जो ऋणष गरेव सी मूर्ति प्राप्त हुई है उस पर बैछ फा युराप्ट चिह्न है । 


आावस्ती' यह नाग भी हमें जैतत्व की शोर सरेत करता है । संभव है यह 'श्रमणयसाति'ं अथया 'क्रापक- 
बसति' शब्द का अपभश्रद् हो । श्रगण अर्थात्‌ जैनसाधु तवा श्रावक अर्वात्‌ जैन गृहस्व है। बसति फा अब है निवास- 
स्थान । दक्षिण में आज भी 'वसत्ति' पाच्द का प्रयोग जैसमग्दिर के अर्य में हाता है, जैगे चन्द्रगुप्तवमत्ति अर्थात्‌ सम्राद 
चन्द्रगुप्त के द्वारा निमित ज॑नमन्दिर । 


बौद्ध-सस्कृति का फेल-- 


श्रावस्ती का जेतनन (राहेठ) ही बोद्धसरकृति का केन्द्र था। यह प्राचीन नगर यो सीमा से बाहर स्थित 
है। इसका क्षेत्रफल १४५०० फीट 9८ २०० फीट के लगभग है। यहाँ अनेक थौद्ध स्मारक ध्यरत अवस्था में पट़े है जिनमें 
विशासा द्वारा निमित पूर्वाराम, गधरुटी, कौमम्यझुटी, बोधिवृक्ष, अ्नेए स्तूप, चैत्य एवं विहार भुरुय है । 


चौद्ध साहित्य में जेतवन-विहार के निर्माण की वडी मनोरजक कथा उपलब्ध है। बुद्ध के समय में श्रावस्ती _ 

में सुदत ताम का एक घनी एवं उदार व्यापारी था। झपनी उदारता के कारण वह 'अनायपिण्डिक' के ताम से प्रसिद्ध 
था । अनाधपिण्डिक का अर्थ अनाथो को भोजन देन बाला । सुदत्त सबसे पहड़े राजभृह् में गहात्मा बुद्ध से मिल्य और 
उनका अनुयायी वन गया । उसने बुद्ध को थ्रावस्ती आने का तिगरण दिया फिस्तु उस समय क्षावस्ती में बौद्ध साधु ओ के ठहरने 
योग्य किसी विहार के न हीने से बुद्ध ने उस विमन्रण को अ्रस्पीकार कर दिया । सुदत्त ने एसी समय श्ावस्ती में एक 
विहार घनवान का राकरत फ्िया। बुद्ध का शिष्ण सारिपुत्न, विहारनिर्माण के काय में सहायता देन के लिए सुदत्त के 
साथ श्रावस्ती आया । उस समय श्रायस्ती में विह/र-निर्माण के योग्य रयान, राजा प्रसेनजित के पुत्र राजएुमार जेत का 
उपवन था णो 'जेतवन' के नाम से प्रसिद्ध था। सारिपुत्र ने कुमार जेत से जब अपना उपत्रन बौद्ध-विहार बनाने के 
लिए मागा तो उसने उसके मूल्य के रूप मे उतनी सुवण-पुद्राये माँगी जितनी कि जेतवन में विछाई जासकती थी। 
सुदत्त ने पूरे जेतबन को सुत्र्ण मुद्राओ से ढकला प्रारम्भ किया | जप थोड़ी सी जगह छोडकर पूरे उपयन मे सुवर्ण- 
मुंद्रायें बिछ गई तो कुमार जेत ने सुदस को उस स्थान पर भुद्राये बिछाने रे मना किया और उपयन में पिछो हुईं 
समस्त मुद्राओं के बन से उस विगामुद्रा वाले स्थान पर एक मान्दर का निर्माण कर उसे बुद्ध को समपित कर दिया। 
सुदत ने पुन भौर अठारह करोड सुवर्णमुद्राओं के धन रो जेतवन में विहार के याग्य अनेक स्थानों का निर्माण कराया । 
बाह्य जाता है कि जो सुवर्ण-मुद्राये जेतवन में बिछाई गई थीं, उनकी सझया भी अठारह करोड थी। श्रावस्ती की इस 
घटना का सुन्दर चित्रण, द्वितीय छात्ताब्दी ईप्तापूर्व के एक भरहुत के प्रस्तर-यण्ठ मे अवित है जिसमे राजकुमार जेंत, 
गनाथपिण्डिक, बैछगाडी गे सुवर्ण-मुद्रायें तथा जमीन पर सुवर्ण-मुद्राओ का बिछाया जाना आदि बडी सुन्दर रीति से 
दिखाये गए हैं । इसी प्रकार का एक चियण बोधगया के एक अन्य प्रस्तरपण्ड में भी अकित है। भरहुत के प्रस्तररखड 
में नीचे यह अकित है--अनायपिण्डिक, करोडो स्वर्ण-प्ुद्राओ द्वारा यरीदे गए जेतयन का दान कर रहे हैं । 


महात्मा वुद्ध ने बुद्धत्वप्राप्ति के पद्चात्‌ तुतीय वर्षकारू के चार महीनो (वर्पावास) को जेतवन में बिताया 

और इसके बाद वे प्राय यहाँ आने-जाने ऊगे । बौद्न-साहित्य मे प्राप्त उत्छेयों के अनुसार घुद्ध ने जेतवन में चौबीस 

बर्षाकाछू बिताये । वुद्धवश की अट्ठकथा के अनुसार बुद्ध स्थायी रुप से श्रावस्ती मे रहने छगे थे | वे कभी जेतवन- 
" धिहार मे और कभी पूर्वाराम-विहार में 5हरते थे । (हिन्दू सक्यता, राधाकुमुद मुकर्जी, पृ० २४६) 


श्रमण-सस्कृति का केन्द्र भ्रावत्ती रे६ 

#--*ीर॑ १ सच जी जी सीसी स्‍ज रा स्‍ाीन्‍स्‍ीस्‍रीडीउीस्‍नीजीजज॑ मी औीजीजीऔ॑ीधीन्‍॑ीजीजीजी सीधी जीसी जी सीसीरीसी॑ीरी॑ीधी री 
ख्रारागे में मतामा उद्ध हे जोपने पे पवजित जनेत जाध्यप्रेशारी घटनाएं हुई जिनमे अगुल्माल दाकू के 
| | जगा माल डाकू जिसे पस्डता 
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बुद - पाच जाएं नत्र वह वहाँ वैठा 
उद ने उ हे पाश्यस्त किया राजा ने 
है भजन, मेरे पास नपने तीन चीयर 


चटह गए एव एयेे जआपचपय न्नश घायाता वे यारा आायाती जाठ प्रधस्त बौठ सीों में से एप माना 
शाया / + दीप याद भा काददपदगन में का तली या पंच सहानया थे में एफ ययाया गया है 


द्रव कराये बे खो घाध *। जनेर धावाईओं थे निनमें से जप फेयर जनपर्म और बौद धर्म, ये दो घायायें 
शशि 7ह बई ३ । क्ापाडी ब्धावरर से एव हाफ घरों  प्रशया या केन्द्र रही है । 


गंदणाद भारा 4 धाम ति | दशा तीद | दित्ाम दिया जा हा बहाँ नप्रीन ऊन तथा 
7 | के दजिए दिये वा बौद्ध घममाराय नी वहाँ स्वत ह । हम 
बाद दावे रे संषाणओ, खापरातवी | दचावजीी ” ये ठ व रूप में ऐवा जित्रास यरे जिसने वि वह जपने 





भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक विचार-पद्धति 


डा० मंगलदेव शास्त्री 
एम ए , डी फिलू (आवतसन) 
मु० पु० उपऊुलण्ति सस्कृतविश्वविद्यालय, वाराणसी 





क्र टी | ) 





भारतीय सल्कृति के स्य्य, परम्परा और विक्राम के प्रइन पर जिन पिद्वानों ने गम्भीर विचार किया है वे 
इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि भारतीय सस्फृति की सगष्टिदृष्टिमुलक तथा सहानुभृतिपुर्ण विचार-धारा के आधार पर 
ही भारतीय समाज की परम्परागत सकीण साम्प्रदायिदा भावनाओं में ऐसी ब्रान्ति छायी जा सप्ती है, जिससे विग्रह, 
विघटन, साप्रदायिकता, विचार-सकीर्णता, पश्चाहिता तथा अन्ध्रूदियाद के रथान में त्रमश संग्रह, सघटन, अमाप्र- 
दायिकता, विचार-भौदार्य आदर्शवादिता तथा प्रगतिवाद की भावनाओआ यो देझ्ष में स्थापित किया जा सकता है । 


इस लेख में हम मुरुय रूप से उस नवीन वैज्ञानिक प्रक्रिया के स्वरुप को दिघाना चाहते है, जिसके द्वारा ही 
भारतीय परम्परा से प्राप्त और विभिन्‍न सप्रदायों तथा वर्गों से सम्मद्ध विस्तृत साहित्य और लम्बे इतिहास वा एक 
धारावाहिक जीवित परम्परा के रुप में अध्ययन किया जा सकता है । 


उक्त वैज्ञानिक प्रक्रिया के स्वरूप और महत्त्व को स्पप्टतया समलने के दिए आवश्यक है कि पहले हम उस 
परम्परागत साप्रदायिक विचार-पद्वति को समझ ले, जो चिरकारू से भारतयपं के विद्वानों में प्रायेण चली आ रही है, 
और जिसके प्रभाव के कारण ही अब भी हमको देश और राष्ट्र की गम्भीर समस्यात्रों के विपय में सुले हदय से विचार 
करने मे कठिनता प्रतोत होती है । 


साप्रदापिक विचार-पद्धति 
साश्रदायिक विचार-पद्धति का मौलिक आधार एकमात्र झब्द-प्रमाण की प्रधानता ही है । 


दब्द-प्रमाण अपनी उचित सीमा के अन्दर सब को मानना पडता है। हमारे प्रतिदिन के जीवन में शब्द- 
प्रमाण का, अपने-अपने विययो के विश्येपज्ञ वैध, डाउटर आदि की बात का कितना महत्व है, यह किससे छिपा है ? 
अनुभवी विशिप्ठ विद्वानों या छेखको की बातो या शब्दों मे अपने विचारो की पुष्टि या समर्थन पाकर हम कितने प्रसन्‍न 
होते हैं ! ऐसे ही विशेषज्ञों को, जिन्होने अपने अनुभव और परीक्षण से किसी तत्त्व को साक्षात्‌ किया है, प्राचीन श्ञास्त्रो 
की परिभाषा में आप्त* कहा जाता था, और उनके ही कथन को वास्तव में शब्द-प्रमाण' कहना और मानना चाहिये । 


परन्तु ज्योही शब्द-प्रमाण अपनी सीमा के बाहर चला जाता है, प्रत्यक्ष अनुभव और परीक्षण के मौलिक 
भाधार से विच्युत हो कर जब केवल मान्यता भौर अन्ध-विश्वास पर स्थित हो जाता है, तो वह ऐसी विचार-पद्धति का 
जनक होता है, जो प्रायेण न केवछ अपने ही को धोखा देती है, किन्तु ससार को भी व्यामोह में डालने वाली होती है । 


१ अनुभवेन वस्तुततवस्य कात्ल्न्येंन यावायुर्यज्ञानवान्‌ आप्त । 


२. देखिये “आप्तोपदेद, दाब्द ” (न्यायसुत्र ११७) । 


भारतीय सस्हृति की वंज्ञानिस विचार-पद्धति ४ ४१ 
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धामिक क्षेत्र मे एक वार चुड्धिवाद, प्रत्यलानुभव तथा अन्य प्रमाय से निरपेल धब्द-प्रमाग के मान लेने पर, 
मय मे साप्रझयिक्ता के 5क्षीर्ष भावों का बा दाना जनिवार्य हो जाठा है। भारतवर्ष नी चाप्रदापिक परम्परा में 


तो जे घान्त्र मे ल्खि है वही प्रमाण 
है ) झराकरुप-महाशापतक्ञार पवजल दे इन झत्दों क्र अनमार ही प्रात्र हमारे माप्रदापिकों ने विचार चिरकाल ने 
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४ मनुष्या वा ऋषिवृत्वामत्सु देदानग्र बत्‌-को न ऋषिमभंविष्पतोति । 


तेन्य एवं तक्नंपि प्रायच्छन्‌ ४” ( निरवन, परिद्विष्ट ) 


बतलाने दाने ऋषियों » क्या के समाप्त होने पर, मनृष्यो ने देवो से पूछा कि 
? तब देदो ने मनुप्यो को तकं-रूपी ऋषि को दिया।) इस प्रदार नित्कत 


मे 
ही तके को चलना चाहिए। धम्मशझाम्त्रों* 


| 
कही इसी बात पर बच दिया यया है हि उपनी बपनी मान्यता के झास्त्रो के अविरोध से ही तर द्वारा अनुसन्धान 
| 


को दुतकंगा के मार्ग से दचाने के दिए ऊपर वे सिद्धान्त के मानने मे वास्तव में कोई 

प्रापन्ति नहीं को जा सकती । पान्‍्तु ऊब दुछ स्थोग स्वा्त या उन्पविश्वास के कारण अपने सम्प्रदाय की मान्य पुस्तकों 
के मानव-कत्याभ पी इप्ठि से मौत जभिप्राय को ने समज वर उनके बबच्दो को ही पकइने खूगते है, उसी समय से 
बिक्र असहिष्णुता, सरीर्णना और दुराप्रह का दुष्प्रभाव जनता में फैलने 


साप्रदायिक भावनाजी का प्रसार देश में चि/काड से चता आा रहा है । सहतरो 
मंभास्त पुराण, यहाँ चक्र कि दार्निक प्रन्य भी, सकीर्ण साप्रदायिक्त माव- 
साप्रदाप्रिज विज्ञानयद्धति का तातय॑ वास्तविक सत्य के बन्वैषण में दवना नहीं होता, 
जपवा सान्‍्य पुस्तकों वी) पुष्दि में या दूसरे सम्प्रदावों के उप्टन में होना है । यही 


3 । 


ना्ों छे 
जितना शि उपनी मान्यताणों की [ 
टस पद्धति का सबसे बा दोप है ! हा 


कै 


शप्दलफ्रमगवादिता-मृ7 क्र साप्रदा बिक विचा>पद्धति मूत्ठ में बहुत-तुछ निदोंथ होते हुए भी, घने झरने 
सत्वपजपालिता और सत्वास्देषाय की प्रवन्ति से हत्ते-टटते धाय्ेय अदुद्धिपूेक कितनी दूर चली जाती है, यही हम तीचे 


दिखाना चाहने हैं । 


7 7 आरतवर्ष में उपर बस साप्रदायिक विचार-पद्धति के इनिहास बोर विकास पर ध्यान देने से प्रतीत होगा कि 
उससे उत्पन्न विचार-प्रदनियों को स्थूट रूप से हम तीन रूपो में दिखा सकते हैं--- (१) एक्वाक्यता वा समन्वय की 
प्रवुच्चि, (२) बर्बान्तर या व्याह्यानेद की प्रवृत्ति और (३) पन्निणवाद की श्रवृत्ति । इनको त्मण हम सौीचे स्पष्ट 


् 


क््स्गे 
क्स्य 





१ तर्काप्रनिष्ठानात्‌ (वेदान्तनूत्र २१।११)॥ 
० आप धर्मोपदेश च वेदशास्त्राविरोधिदा । यस्‍्तक गानुसंधत्ते स धर्म बेद नेतर । (मनु० १३-१०६ 
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४२ ; मणरधरफेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य 


हनन कर फल के 55०5: 6 कीमत र्षनईी ६ ईगर्रीहईर हा की (न्‍ीईरए ० ईरडऑ जी सीर्या ीर्न्‍ 
एकवाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति 


सिद्धान्त-सप से सत्य की रक्षा करते हुए, परध्यर सहिष्णुता के आधार पर, विरोध में अविरोप 
यो स्थापना के छिए प्रयुक्त एक्वाक्यता या समन्वय की प्रवृत्ति की उपयोगिता था उपादेवता को बीत स्वीकार नहीं 
करेगा? भारतीय सस्‍्कृति की विचारधारा स्थय एसी प्रवृत्ति का एक उत्कृष्ट निदर्शन है 


परम्तु साप्रदायिक विचार-पद्धति से समुद्भुत जिस एकवाक्यता या समस्वय वी प्रवृत्ति से यह हमारा श्रभि- 
प्राय है, वह उतत प्रकार की प्रवृत्ति मे बहुन-ठुछ भिन्‍न है । यहा हमारा अभिम्राय प्रायेण मीमासा-पद्धति-मूलक उस 
एकवाय्यता या समस्यय की प्रवुत्ति से है, जिसका उपयोग भारतवर्ष में अपने-अपने सप्रदाय-सवद्ध साहित्य में पाये 
जाने वाले परस्पर-विरुद्ध या विरुद्ध रूप में प्रतीत होते वाले मतो में, उसी प्रकार के सत्रोच या विस्तार के द्वारा अवि- 
रोध, ण्कवाक्यता ग्रा समन्वय को स्थापित करने के छिए किया जाता रहा है । 


प्रायेण साप्रदायिक सधर्पे के वातावरण में ही इस प्रवृत्ति का उदय नही तो विस्तार तो अवश्य ही हुआ था । 


साप्रदायिक संघर्ष के दिनो में विरोधियों के आक्षेपों के कारण प्राय इसका प्रयन्न किया जाता है कि अ्रपने- 
अपने सप्रदाय में ही जी अवान्तर विशद्ध मत पाये जाते है, उनमें किसी प्रवार अविराध स्वावित किया जाए | 


अपनी सीमा के अन्दर यह प्रवृत्ति सर्वथा समुचित हो सकती है | विसी भी बुद्धिमान्‌ व्यवित के लेखों या 
बचनो मे जी विरोध दिखाई देना है, बह प्रायेण आपातत ही हाता है और उसमे अविरोध स्थापित करना समुचित 
माना जा सकता है | 


परन्तु काल के भेद से या व्यगितयों के भेर गे पाये जाने वाले विचारों के भेद मे आवश्यक रूप से आंग्रह- 
पूवया एकवाययता या समन्वय के रगापित करने का प्रयत्त करना स्पप्टत उपयुवत प्रवृत्ति की उचित सीमा का अंति- 
क्रमण माना थराएगा । 


भारतापं में ट्म प्रयार औचित्य के अतिश्रमण को कहाँ तक चेप्टा की जाती रही है, इसको हम दो-चार 
निद्र्शनो हारा दिवाना चाहते है । 


ब्रिभिन्‍्न काछो में और विभिन्‍न विचारको द्वारा प्रतिपादित मतो के राग्रह-रूप उपनिपदों में यह स्वपावत्त 
सभव है कि विश्व के मूछ-तत्त्व के विषय में मुनियों के विचारों में परस्पर थोडी-बहुत विभिन्‍नत्ता पायी जाए। इसलिये 
यहू स्तराभाविक ही है कि एक जगह उस मूलतत्त्य को ब्रह्म के रूप में, अन्यत्र प्राण या भायायादि के रूप में वर्णन किया 
गया है। इस प्रकार का दाझंनिक मतभेद ससार में मव जगह ओर सब बाछो में पाया जाता हैं। ऐसा होने पर भी, 
वेदान्त-सुत्र (उत्तर मीमासा) की रचना का मुख्य उद्देशदय यही है कि किसी प्रकार ठपनिपदों के अन्तर्गत विभिन्‍न मत्तों 
में एकाक्यता दिखायी जा सके । 


इसी प्रकार धर्मभास्त्रो और कर्मकाण्डो में पाये थाने वाले परस्पर विरोधों या विभिन्‍नताओं का समाधान, 
वालमेद से होने वाली स्वाभाविक परिवतेनशीलता के आधार पर त मान कर, प्रायेण उक्त प्रवृत्ति के द्वारा ही 
दिखाने का प्रयत्न किया जाता रहा है । 


तथाकथित आस्तिक दर्शनों में जो परस्पर विरोध पाया जाता है, उसका समाधान भी श्राणेण उक्त प्रवृत्ति 
के हारा ही किया जाता है । 


अपने-अपने सम्प्रदायो में दब्द-प्रमाण के रूप में अम्पुपगत सिद्धान्तों क्री €॒प्टि से प्राचीत साहित्य मे पायी 
जाने वाली तद्ठिरद्ध बातो फे समाधान के लिये साप्रदायिकी का यही सबसे पहला उपाय है । इतिहास में 'उनके अपने 


भारतौय सन्हृृति कौ दंज्ञानिक घिचार-पद्धति ४३ 
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पिडान्तों के विस्द्ध बदनाएँ हुई हैं, उसक्रो तो बण्यसम्भय वे मानेंगे ही नहीं। त्ाल्‍मेद से विचारों में पर्वि्तंन होता 
न्ह्ता है, इसको भी क्ाय नहीं मान सकते । इन्हीं दारपो से विदेशी जानियो वे लाखो की ससपा में, इनिहाम-प्रसिद्ध 
भारतीबकन्ण को, अथवा इतिहास से सिद्ध दृस्-देशान्दसे के 7 भारतीयों को समुद्व-याता जो हमारे साप्रदाबिक धर्म- 
झास्त्री कोई महत्त्व नहीं देते । प्रचलित धर्मझास्तीय सिद्धातों के विस्द्ध विधवा-विवाह, क्षत्रिय का सन्यप्स प्रहण, ब्रह्म- 
विद्योपदेश था वर्षाावर्नेन जैसी कोई बात पदि प्राचीन पन्‍्यो में छलिदखिल मिक जानी है तो उसका समाथान भी 
ये सास्पदाद्रिक विद्वान जिसी प्रताद दप्यूवत समस्वप्-बाद की प्रवृत्ति के द्वारा ही करते हैं । 





ऐतिहासिक दुद्धि के अभाव और विद्वार-स्वानन्त्य के सिद्धान्त को न मानने के साउ-साथ, उक्त एक्वाक्यता 
या समन्वय की प्रवृत्ति का एक बड़ा दोप बह भी है कवि वह प्राय बयने-जपने सम्प्रदाय में ही सीमित रहती हैं । यदि 
साम्रदायिक भावना थे रहित होकर इस प्रवृनि ता उपनोग विभिन्‍न सम्प्रदाया के परस्पर समन्दय के लिए किया गया 


होता, तो यह कही बपिछ ठपयोगी सिद्ध होती और नातीय सस्क्ृति के पास तक हमे छा सकती । परन्तु सकुचित 
उपयोग के कारय इससे साम्प्रदायिकता को ही बंद मिलता रहा है । 


जैसा हम ऊपर कट चुरे हैं, भारतीय सस्द्ृति वी विचार-धारा भी एकवाव्रता या समन्वय की प्रवृत्ति को 
मानती है । पानलु उसज़ा दृष्टिगोण, सदुचित ने हो कर, प-म उदार है। दसझा वारण उसी वैज्ञानिक विचार-पद्धति 
ही है, जिनझा निर्देश हम आगे चदकर वरेंगे 


गृववाबयता या समन्वय रे प्रवृत्ति से साम्प्रदायितों झा सव जगह काम नहीं चछता इसीलिए विवण होकर 
उन्हें अर्पान्चर या व्यान्या-नेद वी प्रवुन्ति का आाश्षात तेना पढ़ता है। उसी के स्वरूप वो हम नीचे दिख्ताते हैं । 


अर्थान्तर या व्यास्या-नेद की प्रवृत्ति 


एफ्वाबबता था समन्वय की प्रवृत्ति वे साथ-साथ साम्प्रदायिक विच्ार्यद्धति की दूसरी प्रवृत्ति झब्दो, 
वात््यों या सम्पूर्ण प्रन्यो के ही अर्थान्तर था व्याल्थान्तर करने की है । भाग्तवपं में यह प्रवृत्ति भी पराकाप्ठा तक 
पहुची हुई मित्रती है। 


दस्त प्रवृत्ति का आरम्म हमे ब्राह्मग-ग्रल्यों के काल से ही मित्रता है। उपनियदो में भी यह प्रवृत्ति दिखायी 
देती है । क्रिसी भी मन्त्र या फ्चा की व्याख्या कई प्रकार से री जा सकती है और इस प्रकार उससे अपने अभिश्राय 
या मत वीं पृष्टि वी जा सकती है, प्राय ऐसा मानकर ही वैदिक मन्‍्त्रा या ऋचाओं के उद्धरण इन प्रन्‍्पो में दिये गये हैं । 


यह फ्रत्त्ति घीरे-घीरे बटती गयी ॥ अन्त में तो पूरे पुरे प्रत्यो वी अपने-जपने मत के अनुसार व्याख्या करने 
का च्वित्त सा हो गया । इसका सबसे अधिक निदर्शन प्रस्यानतबी (उपनिषद्‌, वेदान्तमूत मौर भगवदुगीता ) को 
विभिन्‍न साम्प्रदायिक व्यास्थाए हु । झवर, रामानुज, मध्य आदि साम्भदायिक्र आचार्यो को इन ग्रन्थों पर ब्याल्याए तो 
प्रसिद्ध ही है। दयर नवीन साप्रदाथ्रिक विद्वानों ने अपनी-अपनी व्याम्याएं लिखी है । 

अपने अपने सिद्धान्तों को सब्द-प्रमाग-मृलक सिद्ध करने के लिए साप्रदायिक विद्वानों का बराबर यही प्रयत्न 
नहा है कि डिसी न किश्ी प्रकार अपने पराण्वित्य के बच पर प्रामाणिक ग्रन्थों की अपने अनुसार व्यास्त्रा करके अपने 
सिद्धान्त की पुषप्ठि वो जाएं । 

आजऊद तो यह प्रयृत्ति उपहास की सीमा तक पहुच गयी हैं । बैद के मन्‍्त्रो को कामदूप मान कर, उनमें 
से अपने-अपने अभीष्ट अर्थ को निकालने वी चेप्टा की जाती है। आधुनिक जगत्‌ वा कोई विज्ञान था आविप्वार ऐसा 
न होगा, मिसतो वेद से सिद्ध करने का प्रयत्न न किया जाता हो | रेल और तार का तो वेद से निकाटना साधारण 
सीवान है। पसजलतु आवचर्य की बाव तो यह है कि दूसरों द्वारा आविष्टरुत बिज्ञानादि की पुष्टि मे ही ऐसा किया जाता 
है । ये वैदिव' विद्वान स्वोपनन-रूप से कोई नया विज्ञान या आविष्कार वेद से नहीं निकाल पाते । 


0 का का था का 


४४. मराधरफेसरी-अभिनददन ग्रंथ 
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इग साम्प्रदायिक विद्वानों की कृपा से वेद भानमती का पिठारा वन गया है । हाथ ठाझते ही मनचाही वस्तु ' 

उसमे से निकाली जा सदती है। वेद के अनेक स्थछों से जहा एक पक्ष मृतकश्षाद्, अयतारबाद, मूर्तियुणा, यज्ञों में 

पद्ुबल्ि, वेद में इतिहास आदि की पुष्टि करता है, बहा दूसरा पक्ष उन्ही स्थलों रे तद्ठिपरीत श्रर्थ निकालने का प्रयत्न 

|; करना है। एफ पक्ष से स्प्रीकत 'दैवों को! जिनके मानने पर सारा बैदिक कमंकराण्ठ निर्भर है, हुसरा पक्ष “विद्वानों! के 


अर्थ में लेता है। इस दृष्टि से वेद और वैदिक साहित्य म देव ' पितर,” 'मास' जग शप्रों का भी अर्थ अनिद्िचत ही 
है जाता है ! यदि वास्तव गे ऐसा ही है, तब तो प्रबत किया जा सकता है कि बेदी का महत्त्व ही क्या रह जाता है| 


एकबार सन्‌ १६४० के छगभग वेदों के एक प्रसिद्ध विद्वान ने हमारे सभापतित्व में दिये गये धापण में 'माटेस्यू- 
सेम्सफोर्स रिफाम! के अनुयार जा धारारभाए आदि भारतवर्ष मे चछाई गयी थी उनके स्वरूप का वेदों के प्रमाणों से 
सिद्द करके दियछा दिया था । हमारा विश्वास है कि वही विद्वानु वर्तमान भारतीय संविधान को अथवा किसी अन्य 
सविधान को भी उसी सरछूता रो बेदों के आधार पर सिद्ध कर सकेगे ! 


हम नही कह सकते कि इस प्रकार, वर्तमान को प्राचीन काछ में आरोपित करने की प्रवृत्ति पर निर्भर, मन- 
माने भर्थ मान्य ग्रर्धों पर छादने रो हम उनका मान बढाते है या उनकी उपहासास्पद बनाते हैं | 


कुछ भी हो, यह र॒पप्ट है कि साम्प्रदायिकों की उपर्युक्त अर्थान्तर करने की उपहासास्पद प्रवृत्ति का मूछ न, 
तो इतना धब्द-प्रमाणयादिता में या सत्यान्वेषण की भावना में होता है, जितना कि “घट भित्तवा पट छित्वा” के अनु- 
सार सत्यार्थ का बलि भी दे कर अपने पक्ष की पुष्टि/म होता है । “को ४७४. 


परन्तु भर्थान्तर करने की भी सीमा है | अनेक स्थलों में अर्थान्तर करने से भी साम्रदायिक्रों का काम नही 
घछता । वहा उन्हे प्रक्षिप्तवाद का श्राश्रय लेना पडता है । उसी का स्पष्टीकरण हम नीचे देते है -- ५ 


प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति है 42-२५ 


मुर्य रुप से क्षब्द-प्रमाण को ही मान कर चलने वाले साप्रदायिक छोग, जब अपनी मान्यता की कोटि के 

अन्थों में ऐसे स्थल पाते है, जिनकी न तो अपने सिद्धान्तो से एकवाकयता दिखायी जा सकती है, और न व्यात्यान्तर ही 

किया जा सकता है, उस दशा में वे उन स्थछों को विना किसी सकोच के आसानी से, प्रक्षिंप्त (पीछे से मिछाया गया) 
कह देते है । 


इसमे सन्देह नही कि प्रन्धों गे, विशेषत प्राचीन ग्रस्थों मे, वास्तविक रुप में भी प्रक्षेपो का होना सम्भव है। 
परन्तु इनका क्षेत्र तथा प्रकार भी परिमित ही होता है। वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अनेक प्रकार के साक्ष्य से ही ऐसे 
वास्तविक प्रक्षेपो का निर्णय किया जा सकता है। केवछ अपने सिद्धान्त के विरोध के कारण ही किसी स्थल करो प्रक्षिप्त 
कह देना, रात्य की हत्या के साथ-साथ, दुस्साहस भी है। प्रक्षिप्तवाद की प्रवृत्ति के विशेष उदाहरणों के देने की आव- 


इयवाता नहीं है। फिर भी दो-चार उदाहरण देना यहाँ अनुचित न होगा । हैं > 


मृतक-श्राद्ध, अवतारवाद, देवमदिरों में मूर्तिपुजा, वैदिक कर्मकाण्ड मे पश्यु-वल्ति आदि को न मानने वाले 
साप्रदायिक छोग जब भनुस्मृत्ति जैसे ग्रन्थों मे मृतक-भाद्, भगवद्गीता मे अवतारबाद, वाल्मीकि रामायण मे देवमन्दिरों 
में मू्तिपुजा या इसी प्रकार की अन्य पौराणिक धर्म की बाते, तथा भ्रौतसूत्रो भर ब्राह्मण ग्रन्थों मे यज्ञ में पशु-बलि के 
प्रतिपादक स्पष्ट स्थलों को पाते है, तब उनको भ्रक्षिप्त कह कर ही किसी प्रकार विरोधियों से श्रपने प्राणो की रक्षा 
करते हैं | ये छोग कभी-कभी ऐसे भ्रन्थो के, तथाकथित प्रक्षिप्ताशों से रहित, 'विशुद्ध/ तस्करणों के प्रकाशन का भी 
साहस करते है । | ्््ि 


व 


उपर्युक्त प्रक्षिप्तवाद से मिल्ती-जुलती ही साम्प्रदायिक विचार-पद्धति की कुछ अन्य प्रदत्तिया भी हैं, जिनका 
सक्षेप से निर्देशन करना यहां अनुचित न होगा । । 


भारतीय सस्कृति की चैज्ञानिक विचार-पद्धति ४५ 
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सांप्रदाधिक विचार-पेद्धति की अन्य भ्रवृत्तिया ' बा 3 ना “८ 
साम्ग्दातित वित्वान्न्थाग अच्द-प्रमाण के प्रायात्यवाद पर निमर हम ऊपर दता चुके हैं । इसी 


स्ोय देश में पैन्म्परा ४७४६ में प्राल धामिके साहित्य में था तो प्राग्गणिक्ता की दृष्टि से तेर-नम भाव 


बन का, 


पु ब्रद्म विस्तृत साहित्य भाजीप पःम्परा से चण काया है। वर्तमान पौरा- 
पिज्ष हिन्दून्पर्म के स्वन्प्र कौर विज्ञास वो समझे वे रए उनको एक अब से हेम थामिक विव्वकोश कह सकते हैं । 
७ कर. नेता कि 
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संचयथा हसे 


इसी प्रतार धामिर साहित्य में खत प्रमाण और पन्‍त प्रमाय की कव्यला 'नी शब्द-प्रमाणवादी साप्र- 
दाबिनो वी जनैविद्ञानिक मनोबुनि का ही परिणाम है । हर है 


निप्ठा के आधार पर किद्री प्रन्य विश्येप मे पवित्रता और श्रद्धा की भावना दूसरी 
हो 
९ 


सउती हैं। परनु उसी श्रद्धा के आवेग के कारण परेंम्परा से प्राप्त क्सी- 


््ज 


ने 
वात है । वह क्षम्य नही, भ्रभसनोय भी हो सम 
बिल्तृत साहित्य के प्रति विशेष कौर प्रसहिप्युता की भावना किसी प्रकार क्षम्य नही कही जा सकती । 


न अल 


सकीर्ण साप्रदायरिक्त मनोबृत्ति की एक दूसरी बनहिण्णुता वी प्रवृत्ति और भी अधिक अक्षम्य होती 
टसुबक्य निदर्मन हमज़ों नवीन वैज्ञानिक पद्धति भोर प्रवतित विज्ञानो और आविष्कारो के प्रति उनकी स्पप्ट या अस्पप्द 
अमहानुमूतति में मिलता है । 


चहा तन भौतित बिनानों या आविप्तारो का सम्बन्ध है, यह अवृत्ति दो रूपो में प्रकट होती है । यदि उनके 
वियय में गृप-यक्ष और दोष-प दोनो हो सकते हैँ, तब तो उनके दोप-पक्ष पर ही बच्ठ दिया जाता है ! केवछ गुण-प्ष 
# हाने पर, बुर॒-प्ष को लेहर यह सिद्ध करने हा प्रवत्व किया जाता है कि उन विज्ानों वा आविष्कारों का उल्लेख 
हमारे प्राजीन प्रन्‍्पो में भी प्राया जाता हैं । हे 


पासतु जो दूतन विज्ञान और आविष्कार भौतिक नहीं हैं, उनके वियय में तो संग्रद्ाववादियों का प्राय यही 
बहना होता है जि वे वैन्नानित्नता के आपार से ही रहित हैं । १६वीं और २०वी भवताब्दियों ने भाषा-विज्ञान, मानव 
जाति विज्ञान, पुतातन्च्र विज्ञान, पुरागविजञान, मनोविज्ञान, आदि बनेक नवीन विज्ञानों को जन्म दिया है । इन चिज्ञानों 
से अनेक प्राचीन थारणाओं को धक्का छगा है। प्राय इनके प्रति सात्रदायिको में तीन विरोध भावना पायी जाती है । 
ऐसे साप्रदाप्रिक विद्वानों वी कमी नहीं है, जो साप्रदायिक मच पर, जहा ब्रमं-सदाचार का ही उपदेश हाना चाहिये, 
टन नवीन विज्ञानों दी हमसी उठाते हुए उनका खण्डन करते हूं | कमाल्‍कमा वे बहू भा कहत चुन जाते है कि इन 
खियाउपिलं बिन्नानों के चदाने में पांड्चात्य विद्वानों वा एक भयानक पड्यन्त्र है, जिसका अन्तरभिप्राय केवछ अपने देश 
के पास्स्परिक विध्वासों और धारणानो को धवका पहुचाना ही है। 


वास्तव में सकीर्ण स्ाप्रदायिक मनोवृत्ति के दिये, चाहे वह पश्चिम की हो या पूर्वें की, ऐसी अनुदार भावना 
सर्वथा स्वाभाविक ही होती है। - - न 3०. क पड ् 


हु ऊपर के प्रतियादन ने स्पप्ट ही गया कि मुन्यत ऐतिहासिक दृष्दि के ने 
डी -पद्धति 
च्द् 


निसे, और अनुभव तथा परीू 
क्षाप आदि से निरपेक्ष शब्द-प्रमात की ही प्रधान पद देने से साप्रदातिक विचार सत्यान्वेंपण 


दर 
र््‌ 
ति, सह के स्थान में, उलछदे 


#-आ-॥-॥-॥- 
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अनर्थ की सपादिका वन जाती है । उससे एक ओर सत्य की हत्या का और दूसरी ओर विचार-स्वातत्र्य के रर्वथा 
प्रतिपेष का भय उपस्थित हो जाता है । 


उसका एक बडा दोप यह भी है कि वह अपनी दृष्टि सदा अपने ही सप्रदाय के ग्रन्थी में परिमित या बद्ध 
रखती हुई, न केवल अपने से भिन्‍न सम्रदाय के ग्रत्यो के विपय में किन्तु देश की छूम्वी परम्परा के विभिन्‍न स्तरों से 
सबद्ध विशाल साहित्य आदि के विपय मे भी प्राय उपेक्षा ही दिखाती है । 


ऐसे ही कारणों से भारतीय सस्कृति की विचार-धारा के लिए, जिसका सम्बन्ध भारत के समस्त साहित्य 
और इतिहास से ही है, सकुचित सापदायिक विचार-पद्धति' को छोड कर, वैज्ञानिक विचार-पद्धति का ही अवलम्बन 
आवश्यक हो जाता है। उसी के स्वरूप और महत्त्व को हम सक्षेप मे नीचे दिखाना चाहते है । 


वैज्ञानिक विचार-पद्धति 


वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य आधार उसकी तुलनात्मक भौर ऐतिहासिक प्रक्रिया है। किसी विपय के स्वरूप 
को उपपत्ति और युवित के सहित समभने के लिए हमे उसके इतिहास और विकास के साथ-साथ उसकी वर्तमान आपे- 
क्षिक परिस्थिति को भी ठीक-ठीक जायना झ्रावश्यक होता है । 


इसलिए व्यापक दृष्टि से भारतीय सस्कृति के स्वरूप, स्वभाव और विकास को, उसकी अंत्यत प्राचीन 
काल से आने वाली धारावाहिक जीवित परम्परा को, ठोक-ठीक समझने के लिए उसके इतिहास को जानने वी अत्यन्त 
श्रावश्यकता है। इसके लिए सत्य के अस्येषण में तत्पर, किसी प्रकार के पूर्वाग्रह तथा पक्षपात से रहित, पिवेचनात्मक 
व्यापक ऐतिहासिक बुद्धि की आवश्यकता है। इस ऐतिहासिक बुद्धि के परिपाक के लिए अन्य प्राचीन परम्परागत 
सस्कृतियो के परिविज्ञान के साथ-साथ भापान्नान, मानवंजातिविज्ञान, पुराणविज्ञान आदि नवीन विज्ञानों के 
सिद्धान्तों को भी जानने की अपेक्षा होती है । 


भारतीय स्स्कृति की कोई ऐतिहासिक विकासात्मक परम्परा है, यह दिखाने के लिए हमे अनिवार्य रूप से 
उसकी प्रगतिशीलता के सिद्धान्त को मानना आवश्यक हो जाता है। प्रगतिशौरता के सिद्धान्त को माम लेने पर ऐति- 
हासिक शोघ मे साप्रदायिक विचार-पद्धति और उसकी पूर्वेक्तित प्रद्धत्तियों के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता । सत्या- 
न्वेषण की भावना से प्रवृत्त ऐतिहांसिक का कर्तव्य है कि वह सब प्रकार के पूर्वग्रह और पक्षपात' से रहित हो कर 
भारतीय ससस्‍्क्ृति के विभिन्‍्त्र काछो की वस्तु-स्थिति का निरूपण करे । इसलिए उसकी प्रयत्त करना पडता है कि 
उसकी विवेचना पर किसी साप्रदायिक भुकाव का, किसी प्रकार का अनुचित प्रभाव न पडे और वह प्रत्येक कार के 
साथ न्याय कर सके | ऐसी अवस्था मे न तो उसे बलातू कृत्रिम एकवाक्यत्ता या समन्वय की, और न भ्क्षिप्तवाद के 
आश्रयण की अपेक्षा होती है । वह किसी भी वस्तु-स्थिति को अच्छे या बुरे रूपान्तर मे दिखाना अपनी न्याय-बुद्धि के 
विपरीत ही समझता है ) 


एक काल को दूसरे काल में अध्ययन था आरोप करने की प्रवृत्ति अबुद्धि-पूर्वक साप्रदायिको के अतिरिक्त 
अन्य छोगो में भी देखी जाती है। उदाहरणार्थे, वेदमन्त्रो की व्याख्या मे आजकल यह्‌ श्रवृत्ति प्राय" देखी जाती है । 
सच्चे ऐतिहासिक को उस प्रवृत्ति की ओर से अपने को सदा सचेत रखना पंडता है । 


भारतवर्प में हम लोगो की प्रायेण यही प्रवृत्ति रही है कि हम बड़े बड़े घाभिक आन्दोलनो को, भवतारी 
महापुरुषों को और बंडी-बडी ऐतिहासिक घटनाओ की पूर्वापर परिस्थितियों से असबवद्ध तथा असपृक्त अथवा आकस्मिक 
घटना के रूप में ही देखते है । उदाहरणार्थं, भगवान्‌ कृष्ण के अवतार के विपय में हमे इतने से ही सन्तोष हो जाता' है' 
कि कस आदि पापियों के सहार के लिए ही वह अवतार हुआ था । देश की धामिक्र, सास्कृतिक, भाथिक, राजनीतिक 
आदि पूर्ववर्ती परिस्थिति भे उस अवतार की आवश्यकता को हम नही दूढते | न यह जानना चाहते हैं कि देश की 


भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक विचार-पद्धति. ४७ 
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परवर्ती परिस्यितियों पर उसका चिर॒स्थायी जयवा अचिरस्थापरी क्या प्रभाव पडा । परन्तु वैजानिक पद्धति के अनुसरण 
में हमे इन सब बातो का उत्तर देना आवश्यक हो जाता है । 


न 


असे औद्धेक जगत्‌ में आबी के आने से पहले वायुमण्डव वी एक विज्ञेप अवस्पा होती है और आधी भी 

उसी अवस्था के बारण ही आती है । साथ ही, आधी स्वयं समाप्न हो जाने पर वायु-मण्डल में जपने विशेष प्रभाव को 

कीड़ जाती है । इसी प्रकार महानू आन्द्रोंडनी और झवतारी महापुस्पों की पूर्ववर्ती और परवर्ती परिस्थितियों में कार्य- 

बान्ण ज्ाव्र की अर्मसयग रहती है। वेन्नानिक पद्धति वा कतंवब्य है कि वह इसका पता छग्राए और टसका निरू- 
करण कने । 


खाम्तव में, किसी नी इतिहास के समान ही, भारतीय मस्कति वा इनिहास भी ठर्सी प्रकार की कार्यकारण- 
भाव की परम्थराओं से निमित है | हमरा ऊर्तब्य है कि हम वैज्ञानिक पद्धति के अवरूम्बन से दस पर्म्रा की धारा 
वा अध्ययन करें 


भारतीय सम्कृति के छम्वे इतिहास में कालभेद से जो विभिन्‍न स्तर पाये जाते है, हमारा उर्तव्य है कि 
हम न केवछ उनके परम्पर सम्बन्ध या ही, विन्‍तु प्रत्येक स्तर की पूर्वावस्था और अनन्तरावरस्था का, उत्-उन जुटियो 
का, जिनके कारण एक स्तर के पदचात्‌ अगले स्तर का आना आखवद्यक होता गया, पना लगावें, और इस प्रकार धारा- 
वाहिक जीवित परम्परा के रूप में भारतीय संस्कृति को हम समक सक्रें । उपयु क्‍त प्रकार के अध्ययन वे लिए यह अत्यन्त 
आवश्यक है कि भारतीय सस्कृति के विभिन्‍न कालो के साथ हमारी न केवछ ममत्व की या तादात्म्य को ही भावना 
हो, विन्‍नु महानुभूति भी हो । 


00०0-00 ॥ "00०7 
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आगमों में जहा बुद्ध के नामोल्लेख की भी अल्पता है, वहाँ जिपिटफों में महावीर-सम्बन्धी घटना-प्रसगो की 
लता है। वहा उन्हे “निगण्ठ नातपुत्त”* कहा गयों है । “निगण्ठ” शब्द सामान्यत जैन भिक्षु का सूचक है। 'नात- 
पुत्त' शब्द भगवान्‌ महावीर के लिए श्रागम-साहित्य में भी प्रयुक्त है ।* वे'घटना-प्रसग कहाँ तक यंथार्थ हैं, दस चिन्तन 
में यदि हम न जायें तो निस्‍्सन्देह कहा जा सकता है कि वे बहुत ही सरस, रोचक और प्रेरक है। दोनो धर्म-सघो के 
पारस्परिक सम्बन्धों, सिद्धान्तो व धारणाओ पर वे पूरा प्रकाश डालते है । नि 
+ धू +॥ ५ 
महावीर और बुद्ध का एक-दूसरे से कभी साक्षात्‌ हुआ, ऐसा;कोई उल्लेख नहीं मिरूता | एक समय में एक 
ही नगर के विभिन्‍न उद्यानों मे वे रहे, ऐसे अनेक उल्लेख अवश्य मिलते है। गृहपत्ति उपालि के चर्चा-प्रसण व भसिवधक 
पुत्र ग्रामणी के चर्चा-प्रसग पर दोनों धर्मनायक्र नाहन्दा में ये। सिंह सेनापति के चर्चा-प्रसग पर दोनो वैश्वाली में थे । 
अभय राजकुमार की चर्चा मे दोनो के राजगृह में होने का उल्लेख है। महासकुलुदायी युत्तन्त में तो सातो धर्मगायको 
का एक ही वर्षावास राजगृह में होने का उल्लेख है । 'दिव्यशवित-प्रदर्शन' के घटना-प्रसय पर सातो धर्मनायकों के एक 
साथ राजगृह में होने का उल्लेख है ।? 


्ऊ 


न 


साम्प्रदायिक सकीर्णता (0ठफ्फ प५ढ००ट्टालंप्य) 


त्रिपिटको में आये सभी समुत्लेख भाव-भाषा से बुद्ध की श्रेष्ठता और महावीर की न्यूनता व्यवत करते हैं। 
जातकट्ुकथा,* धम्मपद-अ्रट्दुकथा* के कुछ प्रसग इस साम्प्रदायिक सतीर्णता (0007 [९०0० 2/८प्ग)) के उत्कृष्ट 
उदाहरण हैं। एक प्रसंग ऐसा भी है, जो सामान्य अवलोवन में बहुत निम्न श्रेणी का लूपता है पर मूलत वह वसा 
नही है । महावीर के निर्वाण-मवाद को लेकर पहुचने वाले भिक्षु चुन्द समरणुदहंश को बुद्ध के पास ले जाते हुए आनन्द 
कहते हैं---/“अत्यि खो इद, आचुसों चुन्द, कथापामत भगवन्त दस्सनाय” अर्थात्‌, आवुस चुन्द | भगवान्‌ के दशन में यह 
सवाद कथयाग्राभृत (उपहार) होगा । सामान्यत यह छंगता ही है कि महावीर का निधन-सवाद पाकर आनन्द को कितना 
हप॑ हुमा है भौर उसने उसे उपहार-रूप माना है। मैंने अपने एक प्रावतन निवन्ध में उसकी तथारूप आलोचना भी 





१० कहाी-फहीं निगण्ठ नाथपुत्त और निग्रण्ठ नाठपुत्त भी है । 

२ दहावंकालिक सूत्र, ६, २० । 

३ वेखें इसी निवन्ध मे क्रमश प्रसंग सख्या २, ६, १, ३, १३, और १७। 
४ इस निवन्ध में प्रसग सरया ३४, ३५, ३६ | 

५ इस निवन्ध मे प्रसग सरया १७, १८, ४० | 


पाली वाइसय में निगण्ठ और निगण्ठ नातपुत्त - ४६ 
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की है ।* पर सारिपुत्र के सत्यु-नवाद को लेकर भी वही चुन्द आनन्द के पास आता है, वहाँ पर भी आनन्द कहते है-- 
“अत्यि खो, आादुत्त चुन्द कयापाभत दस्सनाय” ।* इसमे प्रमाणित होता हैँ कि वह वौद्धपपरम्परा की या उस युग की 
उक्त मात्र है। इससे कृत्मा अभिव्यकत नहीं होती । 


प्रसंगो की समग्रत्ता 


प्रस्तुत लेख में त्रिपिटक-सा हित्य के उन समुल्छेसखों का परिचय दिया गया है, जिनमे किसी न किसी रूप मे महावीर 
का सम्बन्ध जाता है । साथ-पाथ वे समुल्नेख भी ले किये गये है, जो निग्न॑न्थ-सम्प्रदाय के सवध से है । डा० हमेन जेकोबी 
ने जैन सूत की सूमिकार में त्रिपिटकों में आये महावीर व निग्रेन्यो-सवधी समुल्लेखों का समीक्षात्मक सकलून भ्रस्तुत 
किया है। वे सघल्लेख ११ है | डा० जेकाबी की घारणा में तव तक की प्रकाशित सामग्री का वह समग्र सकलन है | 
प्रस्तुत प्रकरण में वे समुल्लेज ११ की अपेक्षा ५१ हो गये हैं। इन नवीन प्रसगों मे से कुछ उन ग्रन्थों के हो सकते हैं, 
जो उस समय तक अ्रकादित न हुए हो, पर कुछ समुल्लेख ऐसे भी है, जो डा० जेकोबी की निगाह से बच रहे थे । क्योकि 
एक ही प्रन्य के कुछ समुल्गेष डा० जेंकोबी के सकलन में बाये है और कुछ नही । डा० मलालशेखर'* ने भी “निग्ण्ठ 
नातपुत्त' चन्द पर जो सन्दर्भ आकठ्ित किये हैं, वे भी परिपूर्ण नही है । 


प्रस्तुत सकलन सम्बन्धित विपय का समग्र सक्लन है ही, यह कह देना तो कठिन होगा, पर इस प्रयत्व मे 
इननी जागरूकता अपदय बरतो गई है कि त्रिपिटको मे से कोई भी प्रसमग विलूग न रह जाये | अट्ठकथाओं व इतर ग्रथो 
के प्रसस भो बवासमत्र इस सकलन में ले लिये गये है । कहा जा सकता है, प्रस्तुत लेख 'चौद्ध साहित्य मे निग्रण्ठ नात- 
पुत्त! विययक प्रसगो का सरा-पूरा और प्रामाणिक आकलन वन गया है, जो सम्बन्धित विपय के पाठकों व गवेषको के 
छिए महत्त्वपूर्ण और उपयागी सिद्ध होगा । 


वर्गोकरण 


प्रमग मल रूप से प्रकीर्ण हैं। प्रस्तुत आकलन मे उन्हे तीन विभागों मे वाटा गया है। १ चर्चा-प्रसग, 
२ घटना-प्रसग, ३ उल्लेख-प्रसग । इन प्रसगो को सल्या फमश १३, 5 गौर ३० है | यहा इन समुल्लेखों के सदर्भ व 
सक्षिप्त परिचय दिये गये हैं तथा यथास्थान सक्षिप्त समीक्षा भी की गई है। 


चर्चा-प्रसग 


१ वह सेनापति 


यह प्रकरण विनयपिटव* का है । निगण्ठ नातयुत्त का श्रावक व लिच्छवियों का सेनापति सिंह बुद्ध से वैशाली 
मे चर्चा करता है व उनका अनुयावी वन जाता है। 





१ भिक्षुस्मृतिग्रय, 'पाली वाइमय मे भगवान महावीर ज्षीष॑ंक लेख श्री जन श्वेताम्बर तेरापयी महासभा, कलकत्ता 
१६६०, सण्ड २, पु० ६ से १०॥ 

सयृत्त निकाय, चुन्द सुत्त, ४५-२-३ 

88ए ९०! जे ए, [०वंपाणा, 90 उड़ाया 

[)८४०णागए ्ण॑ एगी ए/णएथ परैंबा0९8, ज्ते 77, [ए 0-68 

विनयपिटक, महावग्ग, भपज्य खन्धक, ६-४-८ के आधार पर । 


मद ब नक 0 

















प्ू० * ससधरफेसरी-अभिनन्दनभ्रन्य 
'्मीसीीर॑ीस्‍॑ीर सीरीज मऔीजर9 
समीक्षा 


घिंह सेनापति और तथाप्रकार के उदन्‍्त का आगम-साहित्य में कहीं आभास नहीं मिछता | महावीर के 


/ किसी अनुयायी का बुद्ध की शरण में आ जाना और बुद्ध के किसी अनुयायी का महावीर की घरण में आा जाना, कोई 


अद्भुत व असम्भव बात नही है, पर जैन परम्परा में इस घटना का यत्किचित्‌ भी समुल्लेय होता तो बह पूर्णतया ही ऐतति- 
हासिक रूप ले लेती | असभव की कोटि में मानने का तो अब भी कोई आधार नही है । 


गुजराती साहित्यकार श्री जयभिकयु ने श्रपने उपन्यास 'नरफ्रेसरी” में सिह सेनापति की महावीर के परम 
अनुयायी चेटक होने की सभावना व्यवत की है, पर वह यथार्थ नही है। बौद्ध परम्परा में चेटक का कही नामोल्छेस 
नही है, न उस प्रकार के किसी अन्य जीवनदत्त की भी झाकी वहा मिलती है | जैन परम्परा के अनुसार बह वेशाली 
गणतन्न का अधिपति (राजा) था" और उसके अधीन € मल्लकी € लछिच्छवी, काशी-कोशल के १८ गणराजा थे ।? अत्त 
सिंह सेनापति के रूप मे उसे देखने का कोई आधार नही मिलता । डा० ज्योतिप्रसाद का कहना है---“महाराजा चेटक 
के दश पुत्र थे, जिनमें ज्येप्ठ पुत्र सिह अथवा सिंहभद्र वज्जीगण के प्रसिद्ध सेनापत्ति थे ।९ 


सिंह सेनापति का विस्तृत वर्णन बौद्ध साहित्य मे भी नही मिलता ॥ इस घटना-प्रसग के अतिरिक्त उसका 
नामोल्लेख भगुत्त रनिकाय* मे बुद्ध से की गई दान-सबधी चर्चा मे आता है या थ्रेरीगाथा' में सिंहा भिक्खुणी के पितृत्य 
के रूप मे आता है । 


उक्त प्रकरण मे महावीर को क्रियावादी व्यक्त किया गया है। क्रियावाद द्ाब्द उस समय में बहुत व्यापक 
अथ का वाची रहा है। क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञाननाद और विनयवाद के ३६३ भेद जैन परम्परा में माने गये हैं।* 
पर क्रियावाद भौर अक्रियावाद के इन भेदों में महावीर का अभिमत नही है | वे सव पर-मत की चर्चाएं हैं। महावीर 
को जो क्रियावादी कहा गया है, अपेक्षा-मेद से यह भी यथार्थ माना जा सकता है । इसका आधार सूत्रऊुताग में मिलता 
है | वहा बताया गया है कि जो आत्मा को जानता है, जो छोक को जानता है, जो गति और अन्‍्तेंगति को जानता है, 
जो नित्य-अनित्य, जन्म-मरण और प्राणियों के ग्ति-क्रम को जानता है, जो तत्त्वों की वेदना को जानता है, जो आश्रव 
और सबर को जानता है, जो दुख को तथा निर्जरा को जानता हे, वही क्रियावाद को यथार्थ रूप से कह सकता 
है ।" जो इन तत्त्वो को जानता है श्रर्थात्‌ स्वीकार करता है, वही क्रियावादी है ।£ 


१ १० देरे४ । 
२ चेसालिए नयरीए चेडगस्य रन्नो-निरयावलिकासुत्र, १६-२।॥ 
३ नवमलल्‍लई नवलेच्छई कासी फोसलगा अद्ठारस थि गणरायाणो । 
-+निरयावलिकासृत्र, प्र० आगमोदय समिति, पन्न १७-२। 
४ भारतीय इतिहास--एक दृष्टि पु० ५६ । 
५ अगुत्तर निकाय, ३-३८, ४-६६ । 
६ गाया ७७-८१ | 
७ सूत्रकृताग सूत्र श्ु० १, गा० १, निर्युक्ति गाथा ११९-१२१ 
८ भ्त्ताण जो जाणति जो य लोग, गद्ट च जो जाणइ णागइ च। 
जो साप्तय जाण असासय च, जाति व भरण च जणोववाय । 
जहो थि. सत्ताण विउद्वंण च, जो आसव जाणति सबर च। 
बुषल व जो जाणति निज्जर च, सो मासियमरिहुई किरियवाद ॥। 
-- सनकृताग सूत्र, श्रु० १, अ० १२, गा० २०-२१ ॥। 
& 'यहचेतान्‌ पदार्थान्‌ 'जानाति' अभ्युपगच्छति स परमार्थत क्रियाचाद जानाति ।” 
“प्रत्रकृताग वृत्ति, शु० १, अ० १२, गा० २१ 


पाली बाइमय में निगण्ठ सौर निगण्ठ नातपुत्त ४१ 
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वस्तुन तो महावीर बनेकान्तवादी थे । उनका दर्शन तो आहनु विज्ञाचरण पमोक्ख” की उक्त में व्यवत 
होता है । जिनका हार्द है, ज्ञान और किया की युगपत्‌ स्थिति में ही मोल की सभावना है । 


उतत प्रसय में बुद्ध ने भी तो मदो-दृष्चन्ति, मन -मुचरित आदि के अपेक्षा-मेद से स्वय को क्रियावादी और 
अक्रियावादी दोनो ही बताने का प्रयत्न किया है । 


वौद्ध भिन्नु और भिलुणियों के लिए मासाहार का न्पप्ट विधान इसी घटना-प्रसग से वना है | बहप्ट, अश्रुत 
धपरिवक्ति मान को दुद्ध ने प्राह्म । निगण्ठों ने यहा उहिस्द मास का विरोध किया है। आद्द्ककुमार प्रकरण 


२ गृहपति उपालि 


मज्मिमनिकाय री 
नालन्दधा में बद्ध मे चर्चा करते 


इस प्रसय में निगरण्ठ नातपुत्त का साधु दीर्थ तपस्वी निम्नेन्य व श्लावर गृहपति उपालि 
। अन्त में महपति उपालि बुद्ध का घगरणायत उपासक बन जाता है । 


कः 
कै 
हि 


समीक्षा 


उपाकि नामक कोई वरिप्ठ उपासक महावीर का था, ऐसा कागम साहित्य में कही नहीं मिलता है। जैन 
भनिल्लु इतर भिक्षुओ के प्रति कुधरछू-प्रइन करे, ऐसी भी परम्परा नहीं है। दीर्घ तपस्वी निप्रेन्ध और दुद्ध के बीच हुए 
वार्तान्ग्मप और सम्धोधन बआादि से यह भी प्रतिविम्बित होता है कि बुद्ध युवा हैं और दीर्घे तपस्वी निम्नेन्‍्ध वयोहढ्ध । इससे 
महावीर का ज्पेप्ठ होना और बुद्ध का छोटा होना भी पृष्ठ होता है । 


'दण्ड' और 'कर्म' की चर्चा में दोनो ही शब्द एक-दूसरे के पर्यायवाची हैं। दण्ड शब्द का उपयोग आगमो 
में भी इसी अर्थ मे मिल जाता हैं।” मन -क्र्म) आदि का जैन परम्परा में कोई विरोध नहीं है । महावीर के मत को 
एकान्त रूप से काबिक-कर्म-प्रधान वतल्ठाना पधाय नहीं है | पाप-पुण्य के विचार में जैन पद्धति के अनुसार मन वचन 

और काय--इन तीनो की ही भापेल्षता हैं । मन -कर्म की मान्यता के पोषक अनेक आधार जैन परम्परा मे प्रमिद्ध हैं । 
प्रसन्‍नचन्द्र राजपि का मनोदन्द्ष, तण्टुल मत्स्य की मानसिक हिंसा, स्कन्दक मुनि का अपने प्राग्मव में काचर (फल-विशेष) 
का छीलना आादि इमके ज्वलन्त उदाहरण हैं । 


ढा० जेकोबी ने उपाकि के घटना-प्रसण पर समीक्षा करते हुए लिखा है--“महावीर का कायिक पाप को 
बडा बताना बागम-सम्मत ही है| सूनकृताग ३, ४ तवा २, ६ में इस अभिमत की पुष्टि मिलती है ।£ डा० जेकोबी 6 
वी वह समीक्षा बधाय॑ नही है कि क्योति वहा जो कहा गया है, उसका हादे इससे अधिक नहीं है । काय-दण्ड भी एक 
और उपहास मनोदण्ड की एकान्तवादिता का किया गया है। इस प्रसंग में निम्नेन्ध को गीत- 
लसेत्री बताया है, जो जैन साथुओ की क्रिया से सुमगत ही है 


उ 
ह्वी 


पाप-वन्ध का निमित्त है, म॑ 
जल का परित्यागी व उप्णज 





सुत्रद्वतांग सुत्र, शु० १५ न० १२, या० १११ 

थूल उरब्भ इह मारियाण, उदहिट्ठनतत च पगप्पएत्ता । सूत्रकह्षताग सूत्र, श्रु० ३४ उ० 5, गा० दे७। 
सज्किमनिकाय, उपालि सुत्तन्त, २-१-६॥ 

स्यानाम स्था० 3, सू० १२६, आावश्यक्ष सूत्र चनुर्य अध्ययन । 

58४0 एण जाए, [)०१फए८ा०७ ए रा 


न 
॥)| 


की ही: त- तय तय 


कद ० ९0 


; 


२ मश्धरफेसरी-अभिनस्वनप्रस्थ 


ीउीम्जीससज और 3 सच चीज स्‍ीसीम॑ीमीसस्‍ीफिरीमनजारी्ज 





३ अभय राजकुमार 


मज्मिमनिकाय' के इस प्रसंग में निग्रण्ठ नातपुत्त के आदवेशानुसार अभय राजकुमार बुद्ध से राजगृह मे चर्चा 
करता है भौर बुद्ध का शरणागत उपासक बन जाता है । 


समीक्षा 

अभय राजकुमार या वर्णन दोनों ही परम्पराओं में विशद रूप से मिलता हे । बौद्ध परम्परा जहाँ मानती है 
कि वह णैन भें बौद्ध बना, जैन परम्परा के अनुसार तो महावीर के राघ में दीक्षित हुआ भौर बही भिक्षु पर्याय से उसका 
निधन हुआ । 

अपदान' में भी अभय और महावीर के इसी घटना-प्रगग का उल्नेख हम्ना है।* चहा अभय राजकुमार अपने 
अतीत जीवन की गाथा में महावीर से विछूग होकर चुद्ध की शरण में जाने की बात वाहता है | उल्लेखनीय यहू है कि 
बुद्ध की स्तुति मे भी वह वहा 'फित्तमित्वा जिनवर, फिन्तितो होसि सब्यदा' ही कहता है। 


४ निग्नन्थो का तप 


मज्ञिमनिकाय? के इस प्रमग में बुद्ध ने निगण्ठो के साथ तपदचर्या फे विषय में हुए अपन वार्तालाप को महा- 
नाम शावय को सुनाया है । 
समीक्षा 

यहा सर्वज्ञता औौर कठोर तपदचर्या का जो दिग्दर्शन कराया गया है, वह जैन मान्यता से प्रतिकूल नहीं है । 
भ्रन्य वितर्क तो साम्प्रदायिक पद्धति के है ही । 
५ कर्म-चर्चा 

यह प्रकरण भी मज्म्षिम निकायों का है। इसमे निगण्णो के साथ 'कर्म-सिद्धान्त' के विपय में हुई बुद्ध की चर्चा 
या विस्तृत विवेचन है । 
समीक्षा 


उक्त प्रकरण में सर्वज्ञता भौर कठोर तपण्चर्या का वर्णन तो लगभग वैया ही है, वैसा चुलदुक्प्फ्पन्धक सुत्तन्त 
में किया गया है। इस प्रसंग की नवीन चर्चा वेदनीय शनेदनीय कर्म की है । सती प्रश्नों का उत्तर निगण्ठो से तिपेध 
की भाषा में दिखाया गया है। वस्तुम्थिति यह है कि जैन कर्मवाद में निकराचित कर्मावरथा की अपेक्षा से तो उतत 
निरपेधघ यथार्थ माने जा सपते हूँ, किन्तु अन्य उद्वर्तन, अयवर्तत, उदीरण, सक्रमण आदि कार्मावस्थाओं की अपेक्षाओं ने 
अधिकाश निपेध अयधार्थ प्रमाणित होते है ॥* 


द असिवन्धकपुत्र प्रामणो 


यह प्रसंग सयुत्ततिकाय' का है । इसमें निगण्ठ मातपुत्त का श्रावक अभिवन्धकपुनत्र ग्रामणी के साथ बुद्ध चर्चा 
करते है और अन्त में उसे अपना उपासक बना लेते हैं । 





१ मज्म्िमनिकाय, अभूयराजफुमार सुत्तन्त, २-१-८ | 

२० अपदान, ५४-४-२१६ से २९१ । 

३ सज्क्मिमनिकाय, चुलदुपसपसन्ध सुत्तन्त, १-२-४ | 

४ मज्यिमनिकाय, देवदह सुत्तन्त, ३-१-१ | 

५. देखें फर्मावस्या के भेद-प्रभेद, स्थानाग सूत्र, स्था० ४ | 
६ सपुत्तनिकाय, सखसुत्त, ४०-८। 


पाली वाइसव में निगण्ठ और निगण्ठ नातपुत्त « ५३ 


सच चीज जीजा नीजीस्‍ीजीजीजजीनीसीजीनम-ीजनजीजीफनीनीजीनी जज -+जजजजजजीजर मर ॑च जी जनजीजमीउीजजजजीजीन्‍नीजीजजीजीजीरप॑ीजीीसीजीरर, नीजीज्री 


समीक्षा 


आगन साहित्य में असिवन्धकपुत्र प्रामणी नाम का कोई व्यक्ति नहीं मिलता । त्रिपिटक साहित्य में भी 
प्रामणी समुनत' के कतिरिक्‍्त और कही इसकी चर्चा विद्येयत्त नहीं मिलती । 'प्राम का अगुआा' इस अर्थ में इसे प्रामणी 
कहा गया है 


बहिसा, सत्य आदि चार बमो की चर्चा यहाँ की गई है। वृद्ध ने इनका जण्डन क्या है, पर यथार्य में वाक- 


चानुय से अधिक वह कुछ नहीं | वस्तुत तो बुद्ध न्‍्वब अहिंसा, सत्य आदि को इसी प्रकरण में उपादेय वतलाते 
प्रचभील में भी चार घील चतुर्याम वर्म रूप ही तो प्रस्तुत प्रकरण में मंत्री, करुणा जादि चार भावनानों का सझु- 
ल्वेख हुआ है, जो पातञजल बागदर्घन तया जैन परम्परार में भी अभिहित है । 


७ नालन्दा में दुभिक्ष 


यह प्रसंग भी सयुत्तनिजाय का है | इसमे निग्रण्ठ नातपुत्त की सलाह से असिवन्धकपूत्र ग्रामणी बुद्ध के साथ 
चर्चा करते हैं । वह चर्चा वालन्दा में तव होती है, जब वहा बहुत वडा दुभिन्ष था । 


समीक्षा 


है 


आमम साहित्य में नालन्दा की दुर्निक्ष-स्थिति का कोई उल्लेख नही है । 


2, 


प्रस्तुत प्रकरण से इतना तो स्पष्ट होता ही है कि महावीर और दुद्ध एक ही काल में अतनी-अपनी भिक्षु- 
परियद्‌ सहित नालन्‍्दा में थे । 
८ चित्र ग॒हपति 

सयुत्तनिकाव* के इस प्रसंग में बुझ का उपासक सिप्य चित्र गृहर्णत निगण्ठ नातपृत्त में कुछ प्रण्नोत्तर 
करता है । 
समीक्षा 


अवितर्क अविचार समाधि का उल्लेख थघुकल ध्यान के द्वितीय चरण के रूप मे जैन दर्शन* में प्राता है । चित्र 
गहपति भच्छिकासण्ड ग्राम का निवासी व कोपाब्यक्ष था ।* घर्मं-कया मे वह बहुन कुअछ था| इसने म्रहके, कामभु, 
गोदत्त, बअचेल काव्यप आदि अनेक छोगो से चर्चा की थी ।* बुद्ध ने उमे धर्म-करथिको में अग्रगण्य कहा ।६ 





१- 'यो पाण नातिपातेति मुसावाद न भासति, लोके अदिन्त नादियनि परदार न गच्छति । 

सुरामेरयपान च यो नरो नानुपुओुजति, पहाय पञच वेरानि सोलवा इति वुच्चति। 
--अगुत्तरनिकाय, पचकनिपात, ५॥ १८।१७६ | 

२ समाधिपाद, १३३ ॥ 

३. शान्तसुवारस भावना १३ से १६॥ 

४. सयुत्तनिकाय, कुलसुत्त, ४०-१-६ ॥ 

५४ सयुत्तनिकाय, निगण्ठसुत्त, रे६-८ । 

६ जेनसिद्धान्त दीपिका, ४। बडे । 

७ जिलागागए रण रिगा ?270एश 'िशार5, एणे ३ 9 865 

८ सेंयुत्तनिकाय, शलायतन सुत्त, चित्तसयुत्त ॥ 

€ अयुत्तरनिकाय, एतदग्गवरग सुत्त ॥ 


00 नीक पी गए 


भ्४ भरुधरकेसरी-अभिनन्दन ग्रन्य 





जे । € कुतुहलशाला सुत्त 
यह प्रसग भी सयुत्त निकाय का है। वत्तस-ग्रोत्र परिव्राजक बुद्ध से मृत श्रावकों की गत्ति के विपय में प्रश्न 
जे ु उपस्थित करता है और बताता है कि निगह नातपृत्र प्रभूति छहो धर्मनायक अपने मृत श्रावकों के विपय में किये गये 


प्रदन का सही उत्तर देते थे । 


समीक्षा 


जैन धारणा के अनुसार शत की गति को जान लेना वहुत साधारण बात है । महावीर तो कीवल्य-सम्पन्न 
थे। मृत की गति तो अवधिज्ञान से भी जानी जा सकती है । 


१० अभय लिच्छवी 


यह प्रसंग अगुत्तरनिकाय का है| वैशाली मे अभय लिच्छवी व पण्डित कुमार लिच्छवी बुद्ध के श्षिप्य बायु- 
प्मासू आनन्द के पास आते है | अभय लिच्छत्री के अनुसार निगठ नांतपुत्त सर्वज्ञ, सर्वदर्शी है, और तपस्या से कर्म- 
निजंरा व दु ख-क्षय का निरुपण करते है | इस विपय में वह बुद्ध का अभिमत पूछता है । 


समीक्षा 


अभय लिछ्छवी का उल्लेख प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त साल्ह सुत्तर मे भी आता है। वहा भी वह साल्ह 
लिच्छवी के साथ बुद्ध से चर्चा करने के लिये प्रस्तुत होता है | यहाँ यह स्वय प्रश्न करता है, वहाँ उसका सहवर्ती 
साल्ह लिच्छवी । भगुत्तरनिकाय के अग्रेजी अनुवाद मे डा० बुडवर्ड ने अभय लिच्छवी और अभय राजकुमार को एक 
ही मान लिया है।* पर वस्तुत ये दोनों ही व्यक्ति पृथक्‌ू-पृथक्‌ है। अभय राजकुमार राजग्ृह का निवासी तथा राजा 
विम्विसार का पृत्र है जबकि अभय लिच्छवी वैशाली का कोई क्षत्रिय कुमार है । 


प्रस्तुत प्रकरण मे तप-विपयक जो चर्चा की है, वह्‌ जैन धारणा के सर्वथा अनुकूल ही है। 'निर्जरा' शब्द का 
उपयोग बहुत यथार्थ है । 


११ लोक सान्‍्त-प्रनन्त 


अगुत्तर निकाय के इस प्रसंग में बुद्ध के पास आकर दो कज्वाह्मण पूरणकाइ्यप व निगण्ठ नातपुत्त के छोक की 
सान्तता-अनन्तता विपयक सिद्धान्तों की चर्चा करते है । 


समीक्षा 


उक्त प्रकरण में दो छोकायतिक पुरण काश्यप और निगठ नातपुत्त के लोकसिद्धान्त की चर्चा करते हैं। उत् 
चर्चा मे सान्तता और अनन्तता का मतभेद भी व्यक्त होता है, पर उक्त प्रकरण मे एक मौलिक असगति यह है 
कि लोक सम्बन्धी धारणा मे दोनो का मतभेद भी बताया जाता है और दोनों की धारणा समान रूप से अनन्त भी 
बताई जाती है | दोनो की धारणाओ मे छोक अनन्त है, तो मत्तभेद कैसा ? इसी प्रकरण के अग्रेजी अनुवाद मे ई० एम० 





सयुत्तनिकाय, कुतूहलञ्ञाला युत्त, ४२-६ । 

अगुत्तरतिकाय, तिकनिपात, ७४ (हिन्दी अनुवाद) पु० २९७-२२८॥। 

अगृत्तर निकाय, चठुक्‍क निपात, महावग्य, साल्ह सुत्त ४-२०-१६६ । 

परफ 800. छ ाब्तप्थों 58फ9895, एणो 4 ७ 200 

सुत्तपिढके, अग्रुत्तर निकाय पालि, नवक-निपातो, महावग्गो, लोकायतिक सुत्त, ६-४-७ । 


#< #< छा अ ७ 


पाली वाइमय में निगण्ठ गौर निमण्ठ नातपुत्त ५५ 
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हैर पूरण काव्यप का छोक सान्त और निपरण्ठ नातपुत्त का छोक अनन्त बताते है ।* अनुवादक ने एक पाठान्तर के 
आधार पर ऐसा क्या है। पर वह भी सही नहीं छगता | एक दूसरा पाठान्तर, जो अनुवादक ने टिप्पण में दिया 

उसमें पूरण काब्यप के साथ 'जनन्‍्त' ओर निगष्ठ नातपुत्त के साथ “अन्तवन्त” पाठ है ।* वह सही छगता है, क्योंकि 
महावीर की लोक सम्बन्धी घाए्णा के वह नितान्त अनुक्रुउ बैठता है । महावीर ने छोक को सान्‍्त और जलोक को अनत 
माना है !? वैसे महावीर ने द्रव्य, क्षेत्र, कार और भाव की अपैक्षा से लोक को पृथढू-पृथक्‌ व्याप्या की है | अर्यातु-- 


क्रव्य की अपेक्षा लोक-सान्त । 
लेव की अपेक्षा छोज--सान्त । 
दाल की अपेन्ना लोक--अनन्त । 
भाव की अपेक्षा लोफ--अनन्त ।ऐ 


दो लोकायतिकफों दी लोक-चर्चा क्षेत्रिक अपेला से ही प्रतीत होती है, अत “जैत्तजों छोए सअते” यह आगम- 
पाठ बनृत्तरनिकाय के दूमरे पाठान्तर को पुप्ठि कर देता है । 


टच पु 


इस प्रइन को बुद्ध ने विदा अपना मन्तव्य व्यक्त किये ही दाल है। वस्तुन्विति बह है कि बुद्ध ने इसे तथा 
अनेको प्रश्नों का मज्मिमनिकाब आदि मे “अव्याकृत' कहा है । 


है 


है! 


इस प्रकार 
१२ चप्प-जेन श्रावक 
यह सझुल्लेख अग्रुत्तर निकाय* का है । इसके जनुसार निगण्ठ नातपुत्त का क्षावक्र वप्प घावय पहले बुद्ध के 


प्रमुष गिप्य आपुष्मान्‌ महामौदगल्यायन के साथ और बाद में बुद्ध के साथ चर्चा करता है और उनका उपासक वन 
जाता है । 


समीक्षा 
वप्प शाक्‍प राजा था और न्वव बुद्ध का चुलपिता (पितृत्य) था । हाछाकि जैन परम्परा में इस सम्बन्ध में 

कोई उल्लेख नहीं हैं। उल्लेखनीय बान यह है कि दुद्ध ने जो कुछ वष्प को समझाया है, लगभग वह सव निप्रैन्थ-धर्मगत 
ही है । आजक्नव, निर्जरा आदि यब्दो के प्रयोग भी ज्यों के त्वो हुए ह्‌ 

श्रीमती राइस डेविड्स ने पच्रचर्गीय वष्प और इस जाकय वप्प के एक होने की सम्भावना व्यक्त की है ।* 
पर यह नितानन अषमम्भव है । दोनो वष्प कपिलवम्नु के थे, पर एक वश्णेप्ठ गोत्री ब्राह्मण था और दूसरा शगाक्‍यवश्यीय 
क्षत्रिय | पचवर्गीय वष्प बुद्ध से बहुत पूर्व दीक्षित हो चुका था। बुद्ध के वोधि-छाम के पश्चात्‌ अपने साथियों सहित बह्‌ 
अहँतु-पद को प्राप्त हुआ ॥₹ 
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सुत्तपिदके, अगृत्तर मिकाय पालि, चतुकक निपात, महाग्गो, वष्पसुत्त, ४-२०-५ (हिन्दी अनुवाद) १८८-१६२॥ 
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विनयपिटक, महावग्ग, महाखन्धक । 
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बद्ध के पितृव्य या निम्नेन्ब-धर्म में हाना महावीर की ज्येप्ठता और निग्न॑न्थ-धर्म की व्यापकता का भी परि- 
चायक है। यद्ध के विचारा में निम्नन्थ-धर्म का यत्किचित प्रभाव आने का भी यह एक निमित्त हो सकता है । 


३ सकुल-उदायी 
मज्मिमनिकाय* में वर्णित इस प्रसग में सकुल-उदायी परिब्राजक बुद्ध के साथ निगठ नातपुत्त की सर्वज्ञता 
वी चर्चा +रता 


इस प्रकरण में 'कर्म-चर्चा' प्रकरण की तरह सर्वज्ञता की ही कुछ प्रकारभेद से चर्चा है । 


घटना-प्रसग 


१४ निर्वाण-सवाद (१) 


मज्झिमनिकायी के इस प्रसग गे निगठ नातपुत्त के पावा में निर्वाण भ्राप्त ह।ने के सन्देश को चुन्द समणु- 
हंश सामगाम में बुद्ध के पास पहुचाता है । 


१५ निर्वाण-सवाद (२) 


दीघनिकाय* के इस प्रसंग में भी वैसे ही निग्ण्ठ नातपुत्त के निर्वाण का सम्बाद चुन्द बुद्ध के पास पहु- 
चाता है। 


१६ निर्वाण-चर्चा 


दीघनिकायएं के ही इस प्रसय में सिगण्ठ नातपुत्त के निर्वाण की चर्चा पावा में जाने पर आयुप्मान्‌ सारि- 
पूत्र अपने उपदेश में करते हैं । 


समीक्षा 


उक्त तीनो प्रकरणों की आत्मा एक है और उनके ऊपर का ढाचा कुछ भिन्‍त है । प्रथम प्रकरण में बुद्ध इस 
सवाद-श्रवण के बाद आनन्द को उपदेश करते हैं और दूसरे में चुन्द को, दोनो उपदेशो का शब्दविन्यास कुछ भिन्‍न 
है, पर भुकाव एक ही है । पहले और दूसरे में यह सवाद बुद्ध सामगाम में सुनते हे और वही उपदेश करते हैं। तीसरे 
प्रकरण में सारिपुश्र पावा में भिक्षुओं को मद्रावीर-निर्वाण की बात कह कर उपदेश करते हैं । कुछ एक लेखकों ने माना 
है कि इन प्रकरणों मे विरोधाभास है, अत ये प्रामाणिक नही होने चाहिए । वस्तुस्थिति यह है-- इतिहास किसी भी 
शास्त्र के समुल्लेख को अक्षरश मानकर नहीं चछा करता । किसी भी समुल्लेख का मूल हाई यदि असदिग्ध है तो इति- 
हास छे लेता है । सच वात त्तो यह है कि तीनो प्रकरणों के अन्तर परस्पर विरोधी हो, ऐसी वात भी नही है। पहले 
प्रकरण में उपदेश-पात्र आनन्द को और दूसरे प्रकरण मे चुन्द का जो बताया गथा है, उसके अनेक वुद्धि-गम्य कारण हो 


सज्मिम निकाय, चूलसुफुलवायि सुत्तन्त, २-३-६ । 
सज्मिम तिकाय, सामगाम सुत्तन्त, ३-१०४ 
दीघनिकाय, पासादिक सुत्त, ३६ । 

इीघनिकाय, समीति-पर्याय-मुत्त, ३१८। 
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सजते हैं । हो सकता है, दोनो ने वह उपदेश एक साथ ही श्रवण किया हो और सकलनकारों ने अपनी-अपनी बुद्धि से 

एक-एक को महत्त्व दे दिया हो | हो सकता है, यह फिंचित्‌ काछान्तर से बुद्ध ने दोनों को पृथक-पथक उपदेश दिया 

हो । त्ीमरा प्रकरण अपने आप में स्वतन्न है ही तथा वह तो प्रत्युत पहछे दो प्रकरणो का बौर पुप्टिफारक बन जाता है । 

पावा में यह घटना धद्धित हुई थी, अत परावा में जाने पर सार्िपृत्र का उस घटना को याद करना नितान्त स्वाभाविक 
हो सकता है । 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण प्रसग पर अनुवायियों में मत-भेद की चर्चा तीनों ही प्रकरणों मे की गई है। 
जैन परम्परा इस वात की कोई स्पष्ट साक्षी नहीं देती | हो सकता है, भगवान्‌ महावीर के उत्तराधिकारित्व के विपय 
में परस्पर चित्तन चला हो। इब्द्रभूति (गौतम स्वामी) प्रथम गणधर थे। सामान्यतया उत्तराधिकार उन्हें मिलना 
चाहिए था | पर वह पचम गरणधघर थुप्र्मा स्वामी को यह कह कर मिल्ठा क्रि केवछी तीर्यकरों के उत्तराधिकारी नहीं 
बनते । सम्भव है, यह सिन्तन भी उस निप्फर्ष ते निका हो। यह भी असम्भव तो नहीं भाना जा सकता कि गौतम 
स्वामी के अनुयायी साधुओं और सुधर्मा स्वामी के अनुयायी साधुओं में ठसी त्रिपय पर यत्तकिचित्‌ विवाद न हुआ हो । 
इसकी त्तनिकन्सी झठक हमे इस बात से भी मिद्ती है कि ब्वेताम्वर परम्पराओं में भगवान्‌ महावीर का प्रथम पद्ठधर 
सुपर्मा स्वामी को माना जाता है, जब कि दिगम्बर-परम्पराओं में गौलम स्वामी को भगवान्‌ महावीर का प्रथम पद्ुधर 
भाना जाना है। बौद्ध प्रकरणों में जो “्वेतवस्यधारी' अच्द आया है वह नी 'अ्रचेल' और “सचेठ! निम्नेन्थों के सपर्य 
को इंगित वरता है ।* हो सकता है, वौद्धों ने उक्त तीनों प्रजरणों फो बहुत बटावा दे दिया हो । एक सम्प्रदाय की 
तनिक्र-मी घटता को प्रनिस्यर्धी सम्प्रदाय के लोग कअ्तिरजिन करके ही वहुवा व्यक्त करते है। श्री धर्मानन्‍द कौभाम्वी ने 
जैन आगमो में वणित गोथा ढक के न्यूनतायूचक वर्णन को बहुत ही अतिरजित माना है ।* 


१७ निग्गंठ नातपुत्त की मृत्यु का कारण 


जब उपालि यृहपति बुद्ध का उपासक बन गया, तब बुद्ध के ग्रुणात््तीतंन की गाथाए सुनकर निगरण्ठ नातपुत्त 
के मुह से गर्म खून गिर गया । वहाँ से उन्हें पावा ने गये और वहाँ वे काल्मत हो गये । 


मभीक्षा 


जैन वयावस्तु में ती इस प्रकार वी घटना का उल्लेय् है ही नहीं । मूछ मज्मिमनिकाय के उपालि सुत्त मे 
की इस घटना को महावीर वी झत्यु से नहीं जोठा गया है। यह नितान्त अट्ठकथा का ही परिवर्द्धन है । जैन उल्लेस 
वे अनुसार महावीर राजयृह से विज्ञार कर पावा जाते है। बहा वे वर्षावास करते टै और कार्तिक अमावस्या को निर्वाण 
प्राप्त करते ह | ठवनी प्रठव अस्वस्थता उनडी रही होती, ता अनब्य उसका कही उल्देस मिठ्ता, इस अवधि में उनकी 


अस्वनस्थत्ता का उही उतवेख नहा हू 


१८ दिव्य-दावितप्रदर्शन 


यह प्रसंग विनयपिटकर तथा धम्मपद-अद्ठकथा का है । निगण्ठ चातपुत्त आदि छठी तीर्थंकरों की असफलता 
व बद् के शिप्प पिण्डोड भारदाज की दिव्य-णव्नि-प्रयोग की घटना का विवेचन किया गया 





१ उबत समाचान आतुमानिक है, किन्तु जो सकेत इससे उभरे हो सकता है, गहराई में जाने से इवेतास्पर और 
दिगम्वर के भेद का मूल भी यहीं कहीं निकल जाये । श्ोघद्षील विचारकों के लिए यह ध्यातव्य है । 

देखें, पाइदनाय फा चात्र्याम घर्म | 

विनयपिटक, चुल्लवर्ग, ४-१-१० | 

घम्मपद-अट्टकथा, <-२॥ 


ल्रूश्छ ज्णं 
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समीक्षा 

यह सारा उदन्त अतिशयोवित भरा है । पिण्डोल भारद्वाज का चन्दन पात्र के छिए ऋद्धि-प्रातिहा्य का दिपत- 
छाना वुद्ध के द्वारा गह्म॑ वताया गया है | यह कल्पना भी कैसे की जा सकती है कि निगण्ठ नातपृत्त उस चन्दन पात्र 
को लेने के छिए छलचाये होगे और इस कौतुक में प्रयत्नशील हुए होगे ? जैन परम्परा" में तो किसी भी ऋद्धि-प्रदर्भे 
का सर्वथा वर्जन है। लगता है, पिटकों में जहाँ भी इतर तैथिको की न्यूनता व्यवत्त करने का प्रसग होता है, बही निग्रठ 
नातपुत्त, पूरणकाइयप आदि सारे नाम दुहरा दिये जाते है । 
१६ छः बुद्ध 

सयुत्तनिकाय अदृठकथा' के इस घटना-प्रसग में श्रावस्ती के राजा द्वारा निमठ नातपुत्त बादि छहो धर्मा- 
चार्यों के वुद्धत्व की परीक्षा करने का तथा उनका तिरस्कार करने का उल्लेख है । 
सप्तीक्षा 

एक अतिरजित कथा के अत्तिरिक्त इस अट्ठकथा का कोई महत्त्व नही लगता । 
२० मुगार श्रेष्ठी 

घम्मपद-अद्‌ठकथा? में आये हुए इस प्रसग में निगण्ठो के श्रावक मृगार श्रेष्ठी का उसकी पुत्रवधू विशाखा 
द्वारा बुद्ध का उपासक बनाने की कथा है | 
समीक्षा 

यह सारा प्रसग धम्मपद-अट्ठकथा का है, अत अतिरजित होना तो सहज है ही । आगमो में किसी भी मृगार 
नामक गृहपत्ति के निगण्ठ होने का उल्लेख नहीं मिल्तता। मूल त्रिपिटकों में भी उक्त घटना-पसग का कोई विवरण 


नही हैं । 
२१ गरह॒दिस्त और सिरीमुत्त 
घम्मपद-अट्ठकथाएँ के इस प्रसग में निमण्ठ नातपुत्त के श्रावक गरह॒दिन्न और बुद्ध के श्रावक सिरीगृत्त की 
कथा है। 
समीक्षा 


लगता है, साम्प्रदायिक मनोभावों से अमेक कथाएं गढी जाती रही हैं । उनमे से एक यह भी है । ठीक इसी 
प्रकार की एक कथा* जैन-परपरा में भी प्रचलित है । 


अन्य धर्मों के सवन्ध से भी इस प्रकार के अनेको कथानक दोनो परपराओं में मिलते है तथा इन दोनों पर- 
पराओ के सबन्ध में इतर धर्मो मे भी ऐसे ही कथानक मिलते हूँ | लगता है, कोई युग ही आया था, जिसमे ऐसे कथा- 
नक गढने की होड छूगी थी । 





प्रइनोत्तर तत्वबीघ, गोशालाधिकार, पु० १६० । 
सयुत्तन्रिकाय-अट्कथा, ३-१-१ । 

धम्मपद-अट्कथा, ४-४ ॥ 

धम्मपद-अट्टकथा, ४-१-२ । 

राजा श्रेणिक और रानी चेलणा की कथा । 
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मिह्िन्द-प्रभ्य में कहा गया है--गरहदिन्न के घर वृद्ध के घर्मोपदेश करते समय ८४००० लोगों को स्लोता- 
पत्तिफ्ल मिन्त्र ।* वह नी अस्तुन क्यानक की जबवाय्यता का एक प्रमाण है 


उल्लेख-प्रसंग 


२२ शभामण्यणल 


च्प 
ब्प 
्त 
ञ्पं |] 
श्प 


दीवनिकाय के इस मगवराज अजातमत्र राजयृह में गौतम वृद्ध के वर्चनार्थ जाता है। बुद्ध से 
खामस्प-फल पृछता है। यह पूछे जाने पर कि क्‍या बह प्रध्न औरो को पूछा गया था, अजातमत्रु निगठ नातपुत्त प्रभूति 


समीक्षा 


इस सारे प्रकरण का अभिपय्राप अन्य सारे धर्म-नायकों की न्यूनता वतछाकर गौतम बुद्ध की श्रेप्ठता बतलाना 
है। महावत्रीर को आातर्याम धर्म का निरूपक बतलछाना इस बालन वी ओर सकेत करता है कि बौद्ध भिश्ष पार्ब्वनाथ की 
परत से सप्ठक्नत रहें हैं और महावीर के धर्म को भी उन्होंने उसी रूप में देखा है, जवकि वह पचणिलात्मक था ।* 


चार याम जो यहाँ बताये गये है, वे यथा नहीं है। तवाप्रकार की ब्रत-परिकल्वता और भी किसी नाम 
से जैव पन्परा में नहीं मिदती । इतना अवब्य कहा जा सत्ता है फि ग्रीतोदक-वर्जन आदि के रूप मे यह चार निषेध 
जैन पन्‍पन से विरुद्ध नहीं है । 


न प्र मुच में और प्रामणी-सबुत्तर में प्रायातिपाव, बदत्तादान, कामेसूमिच्छाचार व भुसावाद से 
निवत्त हाने जया उल्लेख है, पर वर्श चतुर्वाम मच्द का प्रयोग नहीं हैं । 


हि ् 


महावीर का नाम अजातअश्रु का किस मत्री ने सुझाया, यह उक्त प्रसय में नही है। पर महायान परपरा के 
सामब्वणठ्सच के अनुमार उदत सुझाव अमयकुमार ने दिया था । 


धन्य सनी वर्म-तायवों को चिर्-प्रव्नजित और वयोधनुप्राप्त कहा गया है, पर बुद्ध के लिए जीवक ने 


यह प्रसग सयत्तनिकाय का है । श्रावस्ती का राजा प्रमेनजित्‌ कौघल बुद्ध से प्रश्न करता है कि तिग्रठ नात- 
पुन प्रभूति छहो बर्मनायकों की अपेला अल्ववयस्क्र और सच्च प्रत्रजित होने पर भी वे सम्बस्‌ सवीधि-प्राष्ति का दावा 
कँय्रे न्‍न्‍्ते हैं ? बुद्ध के अनुसार भिन्नु को छोटा समझ कर उसकी अबन्ना नहीं करनी चाहिए । 





2 मिल्तिन्द अइन, ३५० ) 
२ दीघनिराय, तामस्थ्यफल सत्त, ६-२ । 
चाउज्जामों ५ जो धम्मो, जो इमो पंचमसिम्जिओं । देशिओों वद्धमाणेण, पात्तेण य महामुणी ॥ 
--उत्त राव्ययन सूत्र, अ० २३; गा० २३ । 
मल्सिम निकाय, ७६ तथा प्रकरण में सम्बन्धित प्रसमसद्या १३॥ 
इसी प्रकरण में चम्बन्धित सस्या ६। 
सयृत्तनिकाय, दहुरमुत्त, ३-१-१। 
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समीक्षा 


सब धर्म-नायको मे बुद्ध की कनिष्ठता का यह एक ज्वलत्त प्रमाण है । महावीर और बुद्ध की समसाम- 
मिकता के निर्णय में डा० जेकोबी आदि ने इस प्रप्तग को छुआ तक नही है। यह उन्हे सुरूभ हुआ होता, तो सभवत 
वे भी महावीर की ज्येष्ठता निविवाद सिद्ध करते । 


२४ सभिय परिकव्राजक 


यह प्रसग सुत्तनिपात" का है। सभिय परिबन्नाजक निगठ नातपुत्र आदि छहो धर्माचार्यो को प्रइन करता है । 
वे वयस्क और चिर-प्रश्नजित होने पर भी उसके प्रइन का उत्तर नही देते । गौतम बुद्ध ने उनकी अपेक्षा आयु में कनिष्ठ 
और प्रव्नज्या मे नवीन होने पर भी उसके प्रश्नों का उत्तर दिया । वह बुद्ध के पास अ्रश्नजित हो अहँतु हुआ । 


समीक्षा 

उक्त प्रसग महावीर की ज्येष्ठना का अनन्य प्रमाण है | यहाँ बुद्ध की अपेक्षा सभी धर्म-नायको को “जिण्ण, 
बुड्ढा, महल्लका, अद्धगता, वयो अनुपत्ता, थेरा, रत्तज्जू चिर पव्वजिता' अर्थात्‌ 'जीणं, वृद्ध, वयस्क, चिरजीवी, अवस्था- 
प्राप्त, स्थविर, अनुभवी, चिर प्रव्नजित' कहा गया है ! यह समुल्लेख सुत्तनिपात का है, इस दृष्टि से भी अधिक प्राचीन 
और अधिक प्रामाणिक है | 


२४ सुभद्र परिन्नाजक 

दीघनिकाय के इस प्रसग में परिनिर्वाण के दिन सुभद्र परिन्राजक बुद्ध के पास जाता है और निगठ नातपुत्त 
आदि छ धर्माचार्यो के विपय मे प्रदन उपस्थित करता है । 
समीक्षा 


यहाँ बुद्ध की अन्तिम अवस्था तक महावीर के वरंमान होने की बात निकलती है, पर यह यथार्थ नही है, 
क्योकि ऐसे प्रइन वहुत बार ढरें के रूप मे भी हुआ करते है और यह प्रश्व तो छहो नाम साथ बोर देने के ढरें रूप ही 
हुआ है, यहा तक कि राजा मिलिन्द के साक्षात्कार के सबन्ध में भी इन्ही छ नामो का उल्लेख हुआ है,” जब कि राजा 
मिलिन्द का बुद्ध-निर्वाण के ५०० वर्ष परचात्‌ होना बताया गया है ।४ यह इससे भी स्पष्ट है कि उदत नामों मे मकक्‍्खछी 
गोश्ञारूक और पुरणकाशयप के नाम भी आये है, जो कि सर्वसम्मत रूप से वुद्ध से पूर्व ही निधन-प्राप्त हो चुके थे। इस 
प्रकार उक्त अ्रसम बुद्ध की ज्येष्ठता का निर्णायक प्रमाण नही वन सकता । 


२६ राजगृह मे सातो धर्मनायक 

मज्मिम निकाय* के इस प्रसग में राजगृह मे सकुल उदायी परिक्नाजक के साथ बुद्ध का वार्तालाप होता है । 
निगठ नातपुत्त आदि छ धर्मनायकों की न्यूनता बताई गई है। 
समीक्षा 


इस उदन्त में उल्लेखनीय अभिव्यक्ति यही है कि सातो घर्मनायकों का एक साथ राजगृह में वर्षावास बताया 
गया है । 





सुत्तनिपात, महावर्ग, सभिय सुत्त 

दीघनिकाय, महापरिनिव्वान सुत्त, २-३ । 
मिलिन्द-पञ्हो । 

चही । 

४, मज्िम निकाय, महासकुलदायि सुत्तन्त, २-३-७। 
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२७ निगठ उपोसनथ 


यह प्रसन अमृत्तरनिकाय का है । बुद्ध की प्रमुख्ध उपासिक्ता चिद्यात्रा श्रगार भाता श्रावस्ती में बद्ध से 'ठपो- 
” के विषय मे प्रब्नोत्तर करती है। बुद्ध तीन प्रक्तार के उपोसयो का वर्णन करते हैं---गोपार उपोसय, निर्ग्रन्य उपोसय 


और कार्य उपोयय ॥ 


पौपच-न्रत में असत्य और चौपे का दोप भी बताया गया, पर यह वाग-वि"ोध मात्र है। यथार्थ मे पौपध 

का अभिप्राय है--एक बहोरात्र के किए निग्रेन्च-जीवन जीना । उसमें भी इतना विदेप कि बह अहोरान श्रावक निर्जल 
ओर निनाहार बितामे। बुद्ध ने स्वय जिस तीसरी कोटि के उपोसथ जा प्रद्पण किया है, उसकी भावना में और निर्पर- 
न्‍्प-उपोसथ की भावना में मुब्यल कोई अन्तर प्रतीन नहीं होता । उन्होने आर्य-उपासथ में एकाहारों रहने की बात 
कहीं है भौर मिश्नन्य-उपोसथ में निराह्री रहने की बात है । बुद्ध ने भी तो उपोसव की भावना यही मानी है कि उपा- 
सक एक अहोरात्र के लिए अर्हतू-जीवन जीए । उसमें हिसा, असत्य, बदत्त, आदि के अहोरात्रिक त्याय वतछाये है । ब्दि 
जैन उपीसयथ में हिंसा, असत्य, धदत्त बादि के दोप आयेंगे तो फिर वौद्धनडपोसथ में क्यो नहीं आयेंगे ? वौद्ध उपासकर 
भी तो जहोराज के पठ्चात्‌ माता हो माता और पिता का पिता मानता है तथा अपने धन आदि का उपभोग-पर्भोग आदि 


करना है। जब क्रि बहोरातर के छिए वहनू-जीवन जीते समब उस सव व्यवहार का वर्जन हो गया था । 


&। 


२८ छ अभिजातियो मे निर्ग्रन्थ 

अगुत्ता निकाय के इस प्रकरण में पुरणकाब्यप द्वाता प्रतितादित छ अभिजातियों के वियय में आयुप्मान्‌ 
आनन्द बुद्ध से वातॉलाप हैं। निम्रत्यो को छोहित ऋधिजानि में रझ गया हैं । 
समीक्षा 


छ अभिजातिया यहा पृरणकाब्यप के नाम से बताई गई हैं, पर मूलत थे गाशालक द्वारा निरपित है । 
दीवनिकाय के सामब्ण्फ्ल सत्त में, सयुत्तनिक्ाय के खन्‍्यवग्ग में प्लौर मज्मिम निकाय के नन्दक सुत्त में इन्हे गोशालक 
द्वारा ही निरूषित बताया गया है | पूरण कादपप के नाम से उनको प्रस्तुत प्रकरण के अतिरिक्त सौर कही नही बताया 
गया है। तीन सम्रल्नेख जब समान रूप से मिलते है तो इस चतुर्य समुल्लेख के सम्बन्ध मे बवाय॑ता यहाँ लगना है कि 


चाम्त्र-सक्छबिताओं की भूल ही से ऐसा हुआ 


इ२६ सच्चक निगठ पुत्र 


मज्मिम विकायर के इस प्रकरण में वैज्ञाली में बुद्ध के साथ हुई सच्चक निगण्ठपुत् की चर्चा का वर्णन है | 





१ ग्रगुत्तरतिकाय, निकनिवात, ७० । 
२ मपृत्तरनिकाय, ६-६-५७ | 
3 सज्िमनिकाय, अट्ुक्या १०4५० । 
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६२ “ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 





ीजीजीसीजीसीजीजीजीजीसजर 


समीक्षा 


जैन परम्परा मे इस नाम का कोई व्यवित नही मिलता । बुद्ध ने इसे सम्बोधन में सर्वत्र ही 'अग्निवैश्यायन! 
कहा है। यह इसका गोत्र था । महावीर को भी पिटक साहित्य में कुछ-एक स्थलो पर “अग्निवेदयायन” कहा गया है ।* 


हां सकता है, पिटको के सकलन-काछ में निगठपुशत्र के अग्निवैश्यायन नाम का विपर्यात महावीर के साथ हो 
गया हो । डा० जेकोबी का कहना है, सुधर्मा के अग्निवैग्यायन होने के कारण यह विपर्यास हुआ है ।* “निगठ नातपुश्र/ 
और 'निगठपुत्र! के नाम साम्य में इस विवर्यास की अधिक स भवता लगती है। 


३० श्रनाववासिक क्रह्मचर्य-ब्रत 


यह प्रकरण मज्मिम निकायर का है । इसमे वुद्ध के शिप्य आयुष्मान्‌ आनन्द सन्‍्दक परिब्नाजक के साथ चार 
अन्रद्य चर्यंवास और चार अनाइवासिक तब्रह्मचर्यवास के विपय में चर्चा करता है। निगठ नातपुत्त का उल्लेख सर्वज्ञ, सर्व- 
दर्ी शास्ता के रूप में किया गया है । 


समीक्षा 


यहाँ वजितकेशकम्बछ आदि चार को अन्रह्मचयंवास में माना है। अन्नह्मचर्यवास का अभिप्राय है - असन्यास, 
महावीर को अनाश्वासिक ब्रह्मचर्यवास मे माना है अर्थात्‌ वह सन्यास तो है, पर निर्वाण का आश्वासन देने वाला नही, 
कुल मिठाकर यह तो कहा ही जा सजत्ा है, बुद्ध की हष्टि में निगठ नातपुत्त अन्य धर्मनायकों की अपेक्षा तो श्रेष्ठ 
हीये। 


३१ विभिन्‍्त मतों के देव 

सयुत्तनिकायं के प्रस्तुत प्रकरण मे छ देवपुत्र राजगृह में बुद्ध के पास आकर निग्रठ नाथपुन्र प्रभृति छ 
धर्माचार्था की स्तुति करते हैं 
समीक्षा 


देवो के धर्म-चर्चा मे रस लेने का उल्लेख आगमो में भी यत्र-तत्र मिलता है | कुण्डकोछिफ से चर्चा करने 
वाला वैव गोघालऊक की धर्म-प्रज्ग॒प्ति फो मानने वाला था, जब कि कुण्डकोलिक महावीर की धर्म-प्रश्नप्ति में विदवास' 
करता था। शक्रडालपुत्र को सन्देश देने वाछा देव महावीर का अनुयायी प्रतीत होता है, जबकि तब तक शक्रडालपुत्र 
गोभालक का अनुयायी था ।* 


३२ पिगलकोच्छ ब्राह्मण 


मज्मरिम निकाय* के इस प्रसग में श्रावस्ती मे बुद्ध के पास आकर पिंगल-कोच्छ ब्राह्मण नियठ नातपुत्त आदि 
छ तीर्थंकरों के सबन्ध मे प्रदन पूछता है । 





दीघनिकाय, सामम्जफल सुत्त । 

5898 २४०) ५, ॥॥970०१प८४०७ 9० जँफा 
भमज्यिमनिकाय, सन्दक सुत्तन्त, २-३-६ । 

सयत्तनिकाय, नाना सित्यिय सुत्त, २-३-१०। 
उपासकदशाग सुत्र, अ० ७। 

मज्कषिमनिकाय, चूल सारोपम सुत्तन्‍त, १-३-१० । 
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पाली वाइमय में निगण्ठ कौर निमण्ठ नातपुत्त ६३ 
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समीक्षा 
यह बुद्ध की अपनी विद्येप गली रही है कि उलझन भरे प्रब्नो को वे चडी चनुरता से दाल देते थे। अनेक 
स्यूछों पर उन्होंने ऐसा किया है । 
३३ जठिल चुत्त 
ह प्रकरण सयुत्तनिकाय' क्या है। श्रावस्त्री के ताजा प्रसेनजितू कोच्त के गुपनचर जटिल, निगठ परिन्नाजक 
जादि की वेषमूपा मे बुद्ध के पास से गुजरते है और इनके विपप्र मे राजा बुद्ध मे प्रव्न पूछता है । 
समीक्षा 
यह प्रसग तात्काछिक राज-व्यवस्था का बहुत ही गूढ परिचय देता है। गुप्तचर विभिन्‍न मतो के साधु वन- 
कर ग्रुप्तचरता करते, यह एक अदभुत सी वात है । 
३४४ धम्मिक उपासक 
सुत्तनिपात के इस प्रकरण में पार सौ उपासक्रो-सहित धम्मिक उपासक बुद्ध की स्तुति करते हुए कहता 
है--“जितने भो वादी तैथिक, आजीवक और निर्प्रन्व हैं, वे सव प्रज्ञा मे आपको वैसे ही नही पा सकते जैसे कि शीघ्र 
चन्दने वाते को खटा गहने चाठा । 
समीक्षा 
यहाँ बुद्ध की प्रणसा में निगठो का उल्लेख मात्र क्या गया है। सुत्तनिपात अटृठकथा के अनुसार ये पाँच- 
नी बौद्ध उपासक्त आकाशगामिनी विद्या के धारक थे व अनायामी' थे । 
३५ महाबोधिकुमार 
जात+ऊ-अट्ठकरथार के इस प्रसग मे निगठ नातपृत्त आदि पाच धर्मनावको का पूर्वजन्म में वाराणसी के राजा 
ब्रह्मदत्त ते पाचर मिथ्याहप्ठि अमात्यों के रूप में होने का उल्लेख है| 
समीक्षा 
यह महावोधि जातक तथा इस प्रकार के अन्य कथानक यही अभिव्यवत करते हैं कि वौद्धो ने अपने प्रति- 
पक्षियों को हीन व नुच्छ प्रमाणित करने के लिए अनेको अनगढ़ क्थानक रचे है 
३६ मयूर और काक 
जात्तक-जद॒ठकथाई के इस कयानक में चुद्ध और निग्ठ नातपुत्त को पूर्वजन्म में क्रण मबूर और काक 
बताया गया है । 
समीक्षा 


कथा नितान्त आतेपात्मक और गर्हा-नूचक है तथा परिपूर्ण साम्प्रदायिक मनोभावों से गढी हुई है। यह 
केद++ २ डे सक्रा अधिक नही है मे की बरतें में अब- 
कबा मूठ त्रिपिठकों की नही है, इमलिए इसका अधिक महत्त्व नहीं हैं। मुठ जातक मे भी गुणी की वर्तेमानता में अब- 





१ सबुत्तनिकाय, जटिल युत्त, ३-२-१ । 

२- सुत्तनिपात् (हिन्दी अनुवाद) चुलवग्य, धम्मिक सुत्त, पृ०७छश छछ।] 

३. जातक-अट्डुक्था, महावोधि जातक, ५२८, (हिन्दी अनुवाद) पृ० ३१२ से ३३० । 

४ जातक-अटुकथा, वावेख जातक, 9३६ (हिन्दी अनुवाद) भा० हे, पृ० २८६ से २६१ । 
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गुणी की पूजा का उत्लेख है। यह उदन्त जातक-अर्थकथा का है, इसलिए भी काल्पनिक कथानक से अधिक इसका 
कोई महत्त्व नही दीख पडता । 


३७ मासाहार-चर्चा 

यह भी जातक अटुठऊथा? का प्रसंग है। सिंह सेनापति द्वारा वुद्ध को मासाहार करवाने पर जब निगठ नात- 
पुत्त ने वुद्ध की आलोचना की," तब बुद्ध ने पूर्वजन्म के कथानक द्वारा बताया कि पूर्वजन्म में भी निगठ नातपुत्त मेरा 
झालोचक था । 


समीक्षा 

विनयपिटक और अगुत्तरनिकाय में जहाँ सिंह सेनापति की इस धटना का उल्लेय है, वहाँ चौराहो पर 
मासाहार की निन्‍्दा करने के प्रसग में नियठ नातपुत्त का नाम न होकर केवल निगठों का ही नामोल्लेख है। रूगता 
है, अदृठकथाकार ने जातक गाथाओ के साथ पूर्वजन्म की घटना को जोड़ने के लिए नियठ नातपुत्त को ही नगर-चर्चा 
का पात्र बना दिया है। अन्य अट्ठकथाग्रों की तरह इस अदुठकथा का भी काल्‍ल्यनिक कथानक से अधिक महत्त्व 
नही छगता । 


३८ चार प्रकार के लोग 


अगुत्त रनिकाय? के इस प्रकरण में “अपने को तपाने वाले व दूसरो को क्रप्म देने वाले' के आधार पर चार 
प्रकार के छोगो का प्रतिपादत किया गया है। “अपने को तपाने वाले' छोगो के अन्तर्गत निम्नन्थधो की आचार-क्रिया का 
विवेचन किया गया है। 


समीक्षा 


इस प्रसग में नामग्राह निम्नेन्यो का उल्लेख नही है, पर आचार बहुत कुछ निग्न॑न्थों का ही बताया गया है । 
कुछ एक आचार तो दश्वैकालिक सूत्र से शब्दश मिलते है| इस प्रयम भग मे नि््रन्थो के अतिरिक्त आजीवक तथा 
पूरणकाशयप के भनुयायियों के भी कुछ नियम वताये गये है, ऐसा प्रतीत होता है। “न वह मास खाता है, न वह मछली 
खाता है, न वह सुरा पीता है, न वह मेरय पीता है”--यह आचार भी निग्नैन्थ आचार के सलग्न ही बताया गया है । 
जैन साधुओ के मासाहार के विपक्ष मे यह एक अच्छा प्रमाण वन सकता है । 


३६ निग्नन्थो के पाच दोष 


अग्रुत्तरनिकाय के इस प्रकरण मे बुद्ध ने निम्नेन्थी के पाच दोप बताये है--जीव-हिंसा, चोरी, असत्य, 
अव्रह्मचर्य व सुरा-पान । 
समीक्षा 


यह उल्लेख 'उपसम्पदावर्ग' का है | इसमे श्राजीवक, जटिलक, परित्नाजक आदि के लिए भी ये ही पाच बातें 
कही गई है । 





१ जातक, तेलोवाद जातक, स० २४६। 

२ देखें, प्रसग सख्या १। 

३ अगुत्तर निकाय (हिन्दी अनुवाद) भा० २, पृ० १६७ से १६६। 
४ अगुत्तरनिकाय (हिन्दी अनुवाद) भा० २, पू० ४५२ । 
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४० चस्त्रघारी निम्रेन्य 

यह प्रभग बम्मपर्द-अद्ठकथा' का है। इसमें वस्भधारी नि्रेन्धा को अचेल्क भिक्षु की अपेला बौद्ध भिक्षुतो 
द्वारा अच्छा माना यया है सना बुद्ध के साथ इस विपप में वार्ताल्याप होता है । 
समीक्षा 

इस घदना प्रसंग में निगठो के वस्त्र-धारण की चर्चा है, पर यह स्पष्ठ नही होता कि किस प्रकार का चस्त्र 
ये धारण करते थे और उसका क्या प्रयोजन था २? पर इसमे इतना तो स्पप्ठ होता ही है कि बौद्ध परपरा को सचेलक 
बौर अचेलऊ दोनो ही प्रकार के निगठो का पन्चिय है । 
४१ मोद्गल्यायन का वध 

धम्मपद-अद्ठकथा" के इस प्रसग में आयुष्मान्‌ मौदृगल्थायन का वध करने वाले पाच सौ तैथिकों (निगठों) 
को राजा अजातभ्त्रु भूमि में जीविन गदवा देता है । 
समीक्षा 

यह दत्तान्त दो स्थाना में उन्छब्ब होता है --जातऊटठकया और वम्मपद-अट्ठकथा | जातकट्छकथा में मौद- 
गल्यायन के वध-प्रमग में नियठो का उल्लेव है कौर घम्मयद-जदठकथा में तैथिकों का । यथाये दोनो ही नहीं रूगते | 
निया व तैथिको को ग्रहित करने का ही सारा उपक्रम छूगता है । 

डा० मलारूनेबर ने ८0789 एम छवगी 97070 78025 में तथा एच० जी० ए० वान नैेश्स्ट ने 
सालएटा०एब०ताब ० 5प्रटतंशाशाए में ठिखा है--/अजातमत्रु ने १०० निगठो का वध करवाया, इसलिए ही 
निगठो वा अभिप्रात्र अजात-छत्ु के प्रति जच्छा नहीं रहा ।” यह छिखना यय्रार्थ नहीं है । वस्तुस्यिति तो यह है कि 
वीद-परपरा अजातअन्रु की बहुत स्थन्तो पर उपेक्षा करती है, जब कि जैन परपरा झुख्यतया उसे सम्मानित स्थान 
देती हैं। जजातमतु निगठो का वर कयाये, यह ज़रा भी समव नहीं लगता । 
४२ मिलिन्दप्रइन 

यह प्रकरण मिलिन्दपड्हो का हैं। सागचवंगर के राजा मिक्िन्दई को उनके अमात्य निगठ नातपुत्त आदि 
छ धर्माचार्यो से वार्ताछाप करने का निवेदन करते हू । 
समीक्षा 

राजा मि्न्द वद्धनिर्वाग के ५०० वर्ष पच्चात्‌ हुआ, ऐसा बताया गया है । यहा भो बुद्ध के अतिरिक्त 
छहो धर्मनाप्रक्ो के नाम गरिनाय गय्रे है । इसमे यह स्थप्ठ हो जाता है कि वौद्ध साहित्य मे ऐसी एक प्रथा ही रही है कि 
निगठ, आजीवक प्रभूति मिक्षुओं के सवन्य से भी कुछ कहना हा, तो उनके प्रवर्तक निगठ नातपुत्त, मक्खछि गोशालक 





घम्मपद-अट्ठक्या, २ए-८ ! 

घस्मपद-अट्ठकथा, १०१ ७ । 

एणे 4, 9 ३५ 
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मिलिन्द प्रदन, अनु० निक्षु जगदीश काइयप, पृ० ४ से 5॥ 

मिनानदर (०70८) इदोग्रोक समाद्‌ ही राजा मिलिन्द था, जिसकी राजवानी सागल (वतमान स्याल- 
कोट) थी, ऐसा चिह्वानो का अनभिमत है ! वेखें, मिलिन्द प्रश्न (हिन्दी अनुवाद) पृ ४। 

७ मिलिन्द प्रदन, अनु० सिद्षु जगदीश काइथ्व, पृ० ४ । 
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के दाम से ही कह दिया जाये । निगठ नातपुत्त की व्तमानता मे भी जहा-जहा उनका नाम आया है, अनेक स्थलों पर 
घटना का सवन्ध निगठ भिक्षुओ से ही हो सकता है। इसी घटना-प्रसग पर भिक्षु जगदीश काइ्यप का कहना है-- 
“मालूम होता है, इन (छह्दो तीथंकरो) की अपनी-अपनी गदिया इन्ही नामो से चछती होगी । जैसे भारतवर्ष में 'शक- 
राचार्य” की गद्दी अभी तक बनी है। किन्तु इन गहियो का कब आरम्भ हुआ और कब अत --- इसका पता नहीं ।”* 
शकराचार्य की तरह एक ही नाम से इन सबकी गहिया चलती हो, इसका तो कोई आधार नही है, पर उन मतो के 
सवध में यह एक कहने की प८॑ति--- 860८८-?|7५४८ रही है, ऐसा अवश्य रूगता है ॥ 


४३ लका मे निग्नेन्थ 


यह प्रकरण महावश" का हैँ । लका के राजा पाण्डुकाभय ने श्रपने नगर में जोतिय निगठ, गिरि निगण्ठ, 
कुम्भण्ड निगठ आदि के लिए घर, देवालय आदि बनवाये । 


समीक्षा 


इस समुल्लेख से यह झलक मिलती है कि निम्नेन्थ-धर्म समुद्र पार विदेशों मे भी गया था। पाण्डुकाभय 
(ई० पू० ३७०-३०० ) राजा सम्नाट्‌ अज्ञोक से भी ऊुगभ्ग १०० वर्ष पूर्व होता है। महेन्द्र और सघमित्रा से बहुत 
पूर्व की यह घटना है | जैन साहित्य मे इन निगठो की कोई चर्चा नही है | उक्त घटना-प्रसग से यह भी स्पप्ठ नहीं 
होता कि ये निगठ गृही थे या भिक्षुक | जोतिय निगठ को भहावश टीका में नगरवर्धकि कहा गया है। 


४४ वंश्ञाली मे महामारी 


यह प्रकरण महावस्तु? का है। एक वार णव वैज्ञाली मे यक्षो द्वारा महामारी फैलायी गई, तव उन्होने पुरण- 
काइ्यप, निम्न॑न्य ज्ञातपुत्र आदि छहो को एक-एक करके वैशाली में बुलाया । तव भी महामारी श्ञान्त न हुई । अन्त मे 
युद्ध को वैशाली में बुलाने पर महामारी शान्त हुई । 


समीक्षा 


कथा सारी की सारी बुद्ध की इछाघा में गढी गई है। जहा बुद्ध रहते है, वहा महामारी आदि रोग नही रहते, 
इस विपय में जैन परम्परा की मान्यता है--जहा जिन रहते है, वहा चारो दिशाओं में पच्चीस-पच्चीस योजन तथा 
ऊध्वें और अधो दिशा में साढे वारह योजन तक ईति, महामारी, स्वचक्र-भय, परचक्रभय, अतिवुष्टि, अनावुष्ति, दुर्भिक्ष, 
उत्पात आदि नही होते ।*९ 


४५ नमो बुद्धस्स, नमो अरहन्तानं 
यह कथा-प्रसग घम्मपद-अट्ठकथा* का है । ग्रुल्ली-डण्डा खेलते समय “नमो वुद्धस्स” और “नमो अरहन्तान' 
बोलने वाले दो वालको की कथा है। 


समीक्षा 


नमो बुद्धस्त और नमो अरहन्तान का दब्द-प्रयोग तुलनात्मक अध्ययन के लिए बहुत ही रोचक हो जाता है। 
दोनो परम्पराओ का वन्दन सूकत वहुत ही समान शैली से प्रसृत हुआ है। 'सम्यगु-दुष्टि' और “मिथ्या-दृष्टि! के शब्द- 


वही, बोधिनी, पृ० ६। 

महावशा, परिच्छेद १०, इलो० ७७-७६ व ६१ से १०२ 

महावस्तु, 253 30], ॥(४३ए४४६७, 7 फज़ ] ॥ ]०7७४, एणे ), 9० 208 ४० 249 
समवचायांग सुज, समवाय ३४ ॥। 

घम्मपद अट्टकथा, २११ ५। 


नद | छा ७ ७ 


पाली बाइमय मे निगण्ठ और निगण्ठ नातपुत्त “ ६७ 
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प्रयोग मी दोनो परम्पराओ की समान घारणाओं के सूचक है | जैन परम्परा भी उक्त अभिप्राय में 'सम्ययू-दृष्टि' गौर 
'म्रिथ्या-दृष्दि' का प्रयोग करती हैं 

प्रस्तुत घदता-प्रसय का थेष महत्त्व एक दन्‍्त कया के रूप में ही रह जाता है। 
४६ मिम्नेन्थों को दान 

घम्मपद-अट्ठकया के इस प्रररण के बनुसार सारिपुत्र का मामा प्रतिमास एक सहत्त सुद्राए व्यय कर 
निप्रन्धों को दान करता था । 
समीक्षा 

धम्मपद-अद्ठकथा के रचबिता ने धम्मपद की प्रत्येक ग्राथा पर कोई एक कथा लिख देना आवश्यक ही 
समझा है, ऐसा लगता है । वहूले सम्भव है, इस हेलु उन्हें बहुत सारी क्याएं अपनी ओर से ही गढ देनी पडी हो । 
निप्रेन्ध अपने छिए पकाया वे अपने छिए उरीदा अन्न, वस्त्र आदि ग्रहण नहीं करते । इस स्थिति में यह कथा-वस्तु 
सबिच्धि ही रह जाती है । 

सारियुत्र के मामा को यहाँ निग्रेन्च-डपासक माना गया है। बुद्ध के चाचा निर्तन्ब-ठउपासक ये ही । 
टससे इतना तो प्रतीत होता ही है क्ि निग्न॑न्ब-चर्म और बोद्ध-धर्म अनेक परिवारों में घुले-मिले ही चलते थे । 

लगता है, दोनों परम्पराओं फी दान-विययक धारणा बहुत कुछ समान रही है । अपने-अपने भिक्षुओं का 
दिया गया दान ही दोनों परम्पराओं में सुपात-दान माना है | फिर भी निर्यन्थों को देने से ब्रह्मोक ही मिले, ऐसा कोई 
विशेष उन्लेख निप्रस्ध-पन्म्परा में नहीं मिदता | 
४७ नालक परितव्वाजक 

महावस्तु' के इस प्रसग में नालक परित्राजक ए+-एक कर निग्रेन्ध न्ात्तिपुत्न आदि छहो धर्माचार्यो के पास 
जाकर नत्त्व-चर्चा झरता है और बन्त में वुद्ध से अपनी जिज्मासा का सामाधान पाता है । 
समीक्षा 

यह प्रसंग महायान-परम्परा का है । हीनयान-परम्परा में भी नालकमुत्तर में यही कथा-प्रसय उपलब्ध होता 
है, वहा बुद्ध के अनिरिक्त बन्य धर्मनावको वा उल्लेख नहीं है। 
४८ जिन-कावकों के साथ 

यह प्रसय भी महावस्त॒* का है। प्रश्नजित होने के पण्चात्‌ बुद्ध कमण आराड कालाम और उद्रक रामपुत्र 
के पास गये । वे अपने जिन-श्वावको को “त्याग करो, त्याग करो” का उपदेश देते थे । 
समीक्षा 


यहाँ 'जिन-श्ावक' भब्द का प्रयोग आराड काछाम, उद्रक रामपुत्र व उनके अनुवायिओं का निग्ण्ठ धर्मी 
का न का ग्रन्य ट्ठै त्रिपिटकी मे 
हाना सूचित करता है । यह प्रकरण महावस्तु ग्रन्थ का है, जो महायान का भ्रमुख प्न्य है। पाछि त्रिपिटकों में जिस 
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हइथ 5 भरुपरकेसरी-अभिनन्दनपग्रन्य 
४४४४२ २४२०४२२, न 
झभिप्राय में 'निगण्ठ' शब्द आता है, उसी अर्थ मे सस्क्कत त्रिपिटकों मे 'जिन-भ्रावक' णब्द जाता है ।* 

इस प्रसग से यह तो विशेष रूप से स्पष्ठ होता ही है कि बुद्ध ने 'जिन-श्रावको” के साथ रहकर बहुत कुछ 
सीखा व पाया । 
४६ भद्रा कु डलकेशा 


घम्मपद-धट्ठकथा" तथा येरीगाथा-अट्ठकथा?, दोनो में यह प्रसंग मिलता है। राजगृह के श्रेप्ठी की 
कन्या भरद्ठा सत्युक चोर को प्राण-दण्ड देने से वचाकर उसके साथ विवाह करती है। एक वार चोर पति के द्वारा 
लुटे जाने की स्थिति होने पर उसे पर्वत से नीचे गिराकर भद्रा स्वय श्वेत्ततस्तघारी निगढठों के सघ मे प्रव्नजित हो जाती 
है और वाद मे सारिपुत्र द्वारा वाद-विवाद मे हार जाने पर बुद्ध की शिष्या हो जाती है । 


सप्तीक्षा 


प्रसग वहुत ही सरस व घटनात्मक है | बुद्ध की प्रमुख शिप्प्रा का पहले निगण्ठ-सघ में दीक्षित होना, एक 
विशेष वात है। केश-लुचन व इवेतवस्त्रधारी निगण्ठो का उल्लेख ऐतिहासिक महत्त्व का है । 


५० ज्योतिर्विंद्‌ निगठ 

चीनी धम्मपद-अट्ठकथा के इस प्रकरण में गगा-तट पर रहने वाले ब्रह्मचारी ज्योतिविद्‌ निगठ और उसके 
पाँच सौ अनुयायिजों का सद्य बोधि-आ्राप्त बुद्ध के पास प्रन्नजित होने का उल्लेख है 
समोक्षा 


जैन कथा साहित्य मे इस प्रकार के घटना-प्रसग का कोई उल्लेख नही है | यह घटना इतना अवश्य व्यक्त 
करती है कि बुद्ध के बोधि-छाभ से पूर्व भी निगरण्ठ लोक घडे-बडे समुदायों मे विद्यमान थे | जैन कथा-साहित्य मे ऐसे 
प्रसग बहुत अल्प हैं, जिनमे वौद्ध-भिक्ष निगण्ठ-शासन मे प्रवेश करते हैं, जबकि वौद्ध क्या-साहित्य मे प्रस्तुत प्रकार के 
कथाप्रसगो की बहुलता है | इससे निग्रण्ठों की पूर्वंचर्तिता स्पप्नत्त व्यक्त होती है | बुद्ध से महावीर के ज्येष्ठ होने का 
भी यह एक स्पश्ठ आध्यर बनता है । 


५१ धूलि-धूसरित लिगठ 


चीनी धम्मपद-अट्ठकथा” के इस प्रकरण मे पाँच सौ ब्राह्मणो का गगा के किनारे रहने वाले एक घूलि-धूस- 
रित निगण्ठ के पास ज्ञान-प्राप्ति के लिए जाते समय यक्ष द्वारा प्रेरित होकर बुद्ध के पास श्रमण बनने का उल्लेख है । 


*- € शगाबएग्5पफ 7 एज ॥ ]: णाढड, एणे ही, 9 74 


घम्मपद-अट्ठकथा ८। हे 

थेरीबाया-अद्ठकथा, पु० ६६ 

चीनी घम्मपद अट्ुकया के जाघार पर 5 उऊरछ्गे 0॥ब्फाशबए809 (६. दिए (रा68९)| जाशों 
(509६६ (7709) .६0 (:४००६७४७, ९82, 99 03-4: 

£ यही, पु० घड हु 
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द्वितीय कल्कियुग के तीन क्रान्तिकारी सन्त 


डा० ज्योतिप्रसाद जेन 
एम ए , एल-एल थी , पी-एच डी , लखनऊ 








महावीर-निर्वाण सवत्‌ (प्रारम ईमापूर्व ४२८) के दितीय सहलाबद की अन्तिम शताब्दी, भारनवर्प के ही 


ह्् 
नहीं सम्पूर्ण सभ्य विद्वव के इतिहास में एक वत्वन्त घटनापूर्ग अताब्दी सिद्ध ह॑ई 





प्राचीन जैन बनुश्ुत्तियों के अनुसार बह हितीव कल्कि का छुग था । दूसरी शती ई० में हुए बतिवप नाचार्यकत 
लिखोयपापत्ति में कपन हूआ है कि भ० महावीर के निर्वाणोपरान्त के प्रत्येज़् महलाब्द के अन्त में एक कल्कि होता 
रहेगा! । (८३ ई० में रचिन जिनमूरि पुन्नाद के हन्विश्पुराण में भी यहीं क्या गया है ।* महानिद्नीथमृत्र मे 
नी वल्कि का उल्लेख हुआ है. ।? इन तीनो ही काधारों में कन्कि को एक 


हुआ है. विधर्मी बर्ंविध्वमक्त महादुराचारी एव 
बत्याचारी शासक के रूप में चित्रित किया गया है ।४* प्रथम कल्कि का (श्वीं आती ई० में) एक ऐतिहासिक 
रूप में भी चरोन्दने का क्तिपय विद्वानों ने प्रयत्न किया है ॥ उपबु कस अनुश्रुतियों में यह भी सत्र पाया 
जाता है कि कल्कि के घर्म-विरोत्री अत्याचारो के उपरान्त धर्मराज्य की स्थायना होती है । 


पु 


हमें तो ऐसा रूगता है कि नगवान्‌ महावीर की श्रमणपरपता में जा मी शत्ार्य कल्किविययत इस भविष्प- 
वायी ञग सर्वप्रथम पुरस्क्ता नहा वह तन्‍्कासटीन जात विच्च के मानव-इतिहास का अच्छा जध्येता था बोर इतिहास 
दर्मन का उसने परभीर मनन किया था। उस काल की थैली में अनेक तथ्य प्रतीक्ो के रूप में व्यक्त किये जाते थे और 
कल्कि! भी एक प्राय स्ार्वदेशीव एवं सार्वक्षाल्िक्त मत्य का प्रतीक है | भारत5र्प के तथा अन्यत्र के भी मानवजाति 
के इतिहास से यह सहज ही न्पप्ठ हो जाता है क्रि प्रत्येक सहन्ाब्द के अन्त के छयमग कतिपय धर्मत्रिरोध्री, जनीतिपूण 
दिहितनायों में विज्वतिया उत्तन्त करनेवाडी और जनता की दरास्ति एवं नुख का विधात करनेवाली आनुती या दानवी 
बक्ततियों का प्रावत्य हो जाना है ) ये बक्तिया किसी एक वा धनेक ठत्याचारी जासकों वा आसनव्यवस्पा के रूप मे 
उस बाल में प्रकट होती हैं | उनके अथवा काव के प्रभाव से सामातिक और घामिक क्षेत्रों मे भी जो व्यक्ति या वर्ग 
भत्तावारी होते हैं उनमे भी घिथिकाचार और जनैनिकता का वोलवाछा हो जता है। 


भौर यह दुर्पोग छुछ काल के लिए देश ओर जाति को झझोइकर नख देता है। सर्वत्र कुलतकता, अग्मान्ति, 
अनीति, अधामिक्ना, खलता एवं पतनोन्‍्मुजता दुष्टियोचर हाने लगती है । सौभाय से ऐसी स्थिति यदेव बनी 


नहीं रह सकती । जब वह अतिरेक के निक्द पहुच जाती है तो से पुननिर्माण के, घान्ति, व्यवस्था एवं नैतिकता 


न्‍ 
की पुन स्थापना के तथा धामिक पुनसत्यान के अदुर भी प्रगठ होने छूगते हैं । राजनतिक, सामाजिक, धामिक आदि 
र परिवर्तन होते हैं । एक बार फिर सुकारछ 


[५ 
प्राय सभी क्षेत्रों के छोटी वडी ऋान्तिया होती है, आन्दोलन होते है नौ 





१ एवं वत्स-सहस्से पुह क्क्‍्की हवेइ एककेको । 

२ मुक्तिम गते महावीरे प्रतिवर्षमहत्तक्म्‌ । 
एकको जायते कल्‍्की जिनमर्मंविरोधक ॥ 
होहीं--मिच्छदिदुठी कवक्नी णाम रायाणों । 

४. तिलोबपण्णत्ति, चतुर्य महाधिक्वार, गा० ६४, ६६, १००-१०४, हरिवन्न सर्म ६०, इलो० ४५२, प्रवन्वपरिजात 
(प० कल्पाणविजय) । 

४. जेन हिनेपी, भा० १३७, म० १३ में डा० के० पी० जायतवाल, 
प्रेमी-जंनसाहित्य और इतिहात्त प्र० स०, पृ० ८, १६५ २०-२१ ॥ 


और डा० कें० बी० पाठक के लेख, ना० रा० 
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७० भरुघरफेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 
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आता है और अपेक्षाकृत अधिक कालपर्यन्त वना रहता है | क्रिया-प्रतिक्रिया के रूप में ये दोनो स्थितिया एप के 
अनन्मर एक आती रहती है । जितनी तीम्र त्रिया होती है उतनी ही त्तीम्र गौर उतनी ही अधिक देश एवं कालव्यायी 
उमकी प्रतिक्रिया होती है ॥ 


धर्म और अधर्म के सृप्रसिद्ध सघप के प्रतीक महा भारत युद्ध। के छमभग एक सहस्न वर्ष पदचातू, ६ठी- 
भ्रवी णती ईसापुर्वा एक ऐसा यूग था जिसमे यूनान और ईरान, फिलिस्तीन और चीन, तथा भारत के श्रमणी एवं 
ब्राह्मणों में इस प्रकार उस काल के प्राय सम्पूर्ण सभ्य विध्व में ज्ञान जाग्रति, तत्वचिन्तन भर घामिक क्रान्ति की एक 
अत्यन्त प्रतन्‍क्त अभूतपूर्व लहर व्याप्त हा गई थी । ऐसी जबरदस्त एवं व्यापक प्रतिक्रिया प्राय सायोगिक तो होती ही है 
किन्तु जिन परिस्थितियों ने उसे जन्म और प्ररणा दी वे भी अत्यन्त भीषण ही रही होगी, इसमे कोई सन्देह नहीं है, भले 
ही इतिहास के आलोक में वे भली प्रकार स्पप्ठ न हो पाई हो | अतएवं भ० महावीर के समय को कल्कि सवधी काल- 
गणना का, दूसरे शब्दों में उक्त आवधिक महात्रान्तिकारी युगो की गणना का आधार बनाना सर्वथा सगत ही सिद्ध 
हुआ है । ५वी शी के अन्त के छगभग गुप्त सम्राटो के स्वर्णयुग का अन्त और विधर्मी वर्बर हणों के भीपण विध्व- 
सक आक्रमण तथा उक्त विनाद्य एवं पतन में से अदुभुत नवीन निर्मापक तत्त्व उस युग का प्रथम कन्कि-युग होना 
भी प्रकार चरितारय करते हैं । उसके एक सहस्र वर्ष उपरान्त, १५वीं शत्ती ई० में फिर प्राय वैसी ही परिस्थितिया 
थीं-यह द्वित्तीय कल्नियुग जो था । 


इसी थत्ताव्दी के मध्य के छगभग, १४५३ ई० में तुर्क मुसलमानों ने युरोपीय ईसाईजगत्‌ के कार निर्णायक 
विजय प्राप्त की और कुस्तुन्तुनिया पर पूर्णतया अधिकार कर लिया । परिणाम-स्वरूप अनेक यूनानी, रोमन और ईसाई 
विद्वान अपने पाथीपद्रे लेकर अपने उक्त सर्वमहान्‌ केन्द्र से भाग गये और यूरांप के विभिन्‍न देक्षो में फेछ गये । सम्पूर्ण 
यूरोप में ज्ञानजागृति (रेनेसान्स) की एक अपूर्व एवं अत्यन्त वेगवान्‌ लहर व्याप्त हो गई । इस ज्ञानजागृति के फल- 
स्वरूप बर्मंसुधार के प्रवछ आन्दोलन चल पड़े, विभिन्‍न यूरोपीय देशो में राष्ट्रीय राजसत्ताए सुमगठिन होने लगीं । 
यूरोपीय इतिहास के अन्धकारपूर्ण युग का अन्त हुआ और उसके आधुनिक प्रगतिगामी युग का प्रारमभ हुआ । 


भव सम्पूर्ण मध्य एशिया मुसछमान वन चुका था । वर्वर मगोठ भी इस्छाम धर्म स्वीकार कर चुके थे । 
तुर्कों की शब्ति चढ़ रही थी । ईरान और चीन में भी पुन जागृति हो रही थी । और मुगछ बावर के रूप में एक ऐसी 
नवीन शवित का उदय भी इसी घताब्दी के श्रतिम पाद में हो चुका था जो अगामी दो शताब्दियों मे ही विकसित होकर 
विच्व को चमत्कृत करनेवाली थी । 


१२वीं चथती ई० के अन्त के छगभग मुहम्मद बिन साम शिहाबुद्दीन गौरी ने दिल्ली और अजमेर के चौहान 
नरेण पृथ्वीराज को तथा कन्नौज और वाराणसी के गहडवाल राजा जयचन्द को पराजित करके भारतवर्ष के प्राचीन 
भष्यप्रदेश' में जिसे अब हिन्दुस्तान कहा जाने छगा था, मुस्लिम शासन स्थापित कर दिया था । अगले डेढ सौ वर्ों में 
दितली के क्रण भुछाम, खितजी एवं तुगलुक वशी सुल्तानो के प्रयत्न से इस देश में इस्छाम और उसके राजनैतिक प्रभू- 
तल का द्वुतवेग से प्रसार हुआ जिसन अठक से क्टक गौर कश्मीर से कन्याकरुमारी पर्येन्त देश के बहुभाग को झ्राच्छादित 
कर लिया । ये नवागत मुसलमान वर्षर विदेशी थे, घन और राज्य के छोभ तथा इस्लाम के प्रचार और कूफ़ के विनाण 
की भावना से उन्मत्त ये | उनके रोमाचकारी अत्याचार और उनकी अमानुपिक ऋरता भारतवर्ष के लिए सर्वथा नवीन 
बस्तुए थी । न्यायपूर्ण धर्मयुद्धों के जादी भारतीय वीर इन नृश्गस धर्मान्ध बर्वरों की उस प्रैद्याचिकता को समझ ही न 
पाये जिसमे आत्मसमर्पण करने वाले या युद्ध में बन्दरी हो जाने वाले योद्धाओ को वरबस मृसछमान बना छिया जाता, 
अन्यथा भीपण यातनाए दे-देकर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती थी, भागते हुए झनत्रुओ का पीछा करके उनका सहार 
कर दिया जाता था, निहत्यी प्रजा पर छूटमार आदि भयकर अत्याचार किये जाते थे, स्त्रियों की छाज छूटना भर 


१ आधुनिक भारतीय इतिहासकार इस युद्ध को तिथि ईसापुर्व १५वीं शती मे निड्चिचत करते हैं, देखिये भा० वि० भवन 
बबई से प्रकाशित “दी वैदिक एज' ॥ 


द्वितीय कस्‍ल्कयुग के तीन ऋन्तिकारी सन्‍्त 3१ 
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बसहाय वच्चो, स्थियो एवं वृद्धो का भी व कर देना एक खेल था । खडी चेती को उजाड़ देना, गावों को भस्म कर 
देना, विश्ञाछ नगरो और दुर्गों का विनाश करना, धर्मायतनों जौर देवमदिरो का विध्वत् करना, देवमूतियों को तोडना, 
ग्रस्पी को जला डालना, साधुओं, छुनियो, त्यागियों और तपन्वियों को भी पीडा देना, इत्यादि साधारण बातें वी । इस 
तूफानी काबी के सन्‍्मुख भारतीय जीवन एकदम स्तवभित हो गया, उसके राजनैतिक एवं सास्क्ृतिक शक्ति-न्रोतत एक- 
चारगी धुप्कप्राय हो गये और सर्द प्रकार की जैनिक दुर्बछताए जड पकड़ने लगी । १५वी-१६वी झती तक श्राप यही 
बल्तुस्थिति बनी रही । इसमे न्ञी सदेह नहीं कि १४वीं नती में ही मुसलमानों की केस्द्रीय शविति का दृतगनि से छास 
होने छूगा था, यहा तक कि १५वीं घताब्दी में दिल्ली के संयद (१४१४-१४५० ई०) और छोदी (१४५१-१५२६ ईं०) 
बसी नुल्वानों का अधिकार प्राय वर्तमान पूर्वी पजाब, दिल्‍ली और परिचमी उत्तरप्रदेश तक ही मीमित रह गया था। 
कइमीर, सिंध, गुजरात, मालवा, दकंखनवगारू-विहार, पूर्वी उत्तरप्रदेश आदि में दिल्ली रज्य के प्रान्तीय शासक (सूचे- 
दार) ही स्वतत्र सुल्तान बन बैठे थे। राजस्थान के मेवाड आदि कई स्वतन्त्र राजवूत राज्य, ग्वाल्यिर के तोमर राजा 
और दक्षिणापथ में विजयनपर के सन्नाद गे:पुस्लिम सक्तियों में प्रमुख थे और उक्त राज्यों मे ही घमश्रितनों और धर्मा- 
त्याओों वी कुछ सुरक्षा थी। किन्तु क्योकि ये अनेफ मुसलमान एवं राजपूत राज्य निरन्तर परम्पर युद्धों मे सलूग्न रहते 
ये, थान्िि और सुरक्षा कही भी अधिक काठ तऊ स्थायी रह ही नही पाती थी । १४वी शत्ती ई० के अन्त मे मध्य एशिया 
के नमन तुर्क मज्नाट तैमूरठग के तूफानी जाक्रमण 3 तो विधटन की दन प्रवृत्तियों के छिए द्वार उन्मृवत कर दिया । 


अस्तु, १५वीं घती ई० में दिल्‍दी में १४१४ से १८५० नक चार सैयद सुल्तानो ने नाममात्र का शासन किया । 
तदुपरान्तर छोदी वश का अधिकार हुआ और वहलोल लोदी (१४५१-१४८५८) ने दिल्ली राज्य की यान्ति और विस्तार 
में वृद्धि करने का कुछ सफल प्रयत्न क्रिया । उसका पुत्र एवं उत्तराधिकारी सिकन्दर छोदी (१४८६-१५१७) इस वश 
का सर्वाधिक सुयोग्य घासक समझा जाता है किन्तु वह कटुढर मुसच्मान था और अन्य सभी धर्मो के प्रति असहिष्णणु 
था । मधुद्य आदि नीयेस्यथानी के अनेक मदिर और मृर्तिया भी उसने तोंडी और धामिक अत्याचार भी किए । उसके समय 
मे आगरा प्रदेश में एक भीषण भूकम्प भी जाया था । उसका उत्तराधिकारी एक निकम्मा, मूर्ख, निर्देयी और अत्याचारी 
झासक था । उसी के समय र्वालियर के जैनधर्मंसहिए्यु स्वतन्त्र तोमर राज्य का अन्त हुआ | बगाल मे स्वतन्त्र मुस्लिम 
धानन था और वहा गृहकलह गुप्त हत्याओ, पड़यनों तथा प्रजा पर किए जाने वाले अत्याचारों का बोलवाला था । 
जौनपुर वे अर्जी सुल्तानों ने भी हिन्दुओं और जैनो पर जुल्म किए ही थे और अनेक मन्दिरों एवं मूतियों को तोडकर 
मम्जिदें बनवाईं | उप्र राज्य का अन्त बहछोल छोदी ने १४७६ ई० में कर दिया था । मालवा के सुल्तान भी अन्य 
सुल्तानों के प्रतिर्ष थे, १५०१ के बीच होने वादे दो सुल्तान अपेक्षाकृत मुआासक ये किन्तु नासिस्ददीद (१५०२-१२) 
जो स्वय अपने पिता की विप दादा हत्या करके सुल्तान वना था, अत्यन्त निर्देय एव दुराचारी था। गुजरात का सुल्तान 
अह्मदगाह (१४११-४१ ) भ्क्निग्ञाली था किन्तु हिन्दुलों और जैन मदिरों को तोडना, उन पर अत्याचार और जोर 


ब्छ 


झल्म करना, इस्लाम का प्रचार एवं मृथरमानों की सस्या बढाने का प्रयत्व करना, अन्य अधिकाश तत्कालीन सुल्तानो 
की भाति उसका मी खब्न था । उसके उत्तराधिकारी फीरोज खा ने तो मदिरो और मूर्तियों के विरुद्ध विशेष रूप से (2 
जिहाद बोल्य । तदुपरान्त्र महमूद वेगडा (१८४५६-१५११)) भी इस दिल्ला में जपवाद नही था | कश्मीर भ मूतिभजक 

उपनाम से प्रसिद्ध अत्यन्त श्रत्याचारी सिलन्‍्दर के पथ्चातू जैनुछ आवदीन (१४१७-६७) का सुशासन रहा, किन्तु उसके 

उपरान्त फिर अयोग्य एवं अत्याचारी झासको का झासन रहा । दक्षिण के बहमनी राज्य का इतिहास तो हिन्दु, जैन 

जआादि गैन्मुस्लिमो के रक्त से हो लिखा गया है । मुहम्मदशाह प॥्र० (१३५८-७३ ) अत्यन्त नूशस हत्थारा था, नरसहार 

में उसे आनन्द आता था । इस नरपशु ने पाँच छाख गैरमुम्छिम प्रजा की हत्या फी-कराई बताई जाती है । सुल्तान 
फ्रिरोज (१३६७-१४२२ ) इस दिखला में उयसे भी आगे बढ गया । उसके समय में भयक्रर अकाल भी पडा । शव रन 
हि० (१४३५-५७) बदा झरावी एवं विपयासवत था । हुमायू (१४५७-६१ )इनना भारी ह॒त्यारा था कि अपने 05 
जुन्मो के कारण वह 'जालिम' नाम से पुकारा जाने छगा । मुहम्मद तृ० (१४६३-5२) के समय मे भी अनेक मन्दिर- 
भूतिया नप्ट की गई और उनके अभिभावकों का सहार किया गया । 
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इस प्रकार राजस्थाय के दी-तिहाई से कधिक भाग पर इन नृश्षस घर्मविध्यसक प्रिधर्भी शासयी या शासन था 
रे जी उस काल मे उस देश के गैरमुरिल्सो, शिखुजा और जैना गो विग्द एक नविब्छि'प विस जहाद या। दिखु प्रजा वा 
अधिवांध भाग उन्ही गैरमरिएमों का था, उन्हीं पर जनक रूपों एप क्षन्ों में हल गुर्ठिम छासक्रा यो सिबर रहना 
जे पढ़ता था और उसके सामूहिक विद्वान से रवय अपनी सुरक्षा खतरे मे पट सप्रगी है, यठ भस नी बराबर वना रहता था। 
यह कारण ही ऐसे थे जो मुसलमान घॉयिकों ) अत्याचारों को सिगी देद ता सीमावद्ध रखते थे । दे। के शेष भाग मे 
डे दक्षिग शा विभयागर सामसाज्य मे तवा राजस्थासय, उत्तरीय पह़ाटी प्ररेशों, रपाछियर आदि के राजपूत राज्यों मे अपदय 
हो मव्थिति सिन्‍न थी, झिल्‍्तु उत प्राय सबी राज्यों फ्रो ह- पडीसी म्ुगछमायों गे साथ विरस्तर ग्ृद्धों में ध्य'त रहना 
पड्ट रहा था | युद्भजनित संकट को उनकी प्रजाओं को जी भोगना पर रहा था | ऐसी वरिरिय्रति मे धर्म और संस्कृति 
हे की आर ध्यान देने का किगे शयकाश भा है कतिपस यमप्राण गृहरय स् और साथु, भदुद्ारा और यथा, विद्वान और 
कंठाकार जितना उनसे बगता, सत्र-तंप्र ैस-पैंसे धर्म गी रला बरते और सतक्रति फा सरक्षण बरने । 
ऐमे अश्वान्त अरक्षित एा अस्पन्त विधधी परावावरण में विभिनप्रवार ती आचार-विचार सयधी विःतियो 
विधिठाबारों, फृममद्रा/ताओ, गढिया देता एप. असपिश्यासों वा धमाजण में पते रढना स्प्राभावियी ही था। सामान्य- 
तया सम्पूर्ण गरगुरिदम मारतीय समाज ती यही देखा भी । जैव जगत्‌ उप्र शा थपवाद सही था। दक्षिणापव तो 
रामानुजाचार्य के श्री4प्णब और वासप के लियायनों (वीरथैवा) ऊे तीप्र साम्प्रदायिक विद्वेंप था आसेट बनवार विगत 
दा धाताब्दियों में अपनी शवित, सरया और पमाय की वारी क्षातर उठा चुझा या। ८४ थी धनी + उत्तराध और १४ 
वी के पूर्पाथ में प्रिगमननगर-सम्राटो फ सरिण्णु शासा में उससे कुछ समय के डिए कथतिल्‌ सुख्रधास्ति की साँप ही थी 
किन्तु १५ वी छाती के उत्तराण में कई कारणों से विजयागर में भी प्रतित्रट परियत्तन दृष्टियाचर हामे लगा यथा। 
उत्तरापव में मुसलमानों के ही अत्याचार पर्याप्त थे। दिगम्पर परम्परा में एस पाल में नद्दारफीय प्रथा ढ़ हो चूगी 
थी। मदुटारक बस्नधारों बन मदिरों जौर मठो में रहते थे, सम्पत्ति का दास छेसे थे और सरक्षण 7रते थे । अपने अपने 
प्रभायक्षेत्रा में श्रायकों पर मनमाना बाध्य करते से । मुनिमा्ग जिज्नन हो गया था -सच्ने विगगेन्ध दियम्बर मुनि उ्ठि- 
गांचर ही नहीं होते थे । अपने साथ साथ क्रायक्रों के आायार-पिचार का शिविल् उनाने में भी ये भद्टारय स्यरचित 
साहित्य तथा अपने उपरेशो-अदिया द्वारा प्रसत्नभील थे । पूजा, प्रतिष्ठा सादि से जाउस्वर उढला नाता था, ग्रतानु- 
प्ठानों का जोर बढ़ता जा रहा था और प्रतामापन्र के रूप में प>-ब3 खर्चीलि उद्यापन कराए जाने छगे थे जिनका 
अधिकाय छा भदुद्धारको या उनको सस्याओ यी ही प्राप्त होता था। एफ ओर मुपदमाय सुल्वान झौर उनके सूचेदार, 
फौजदार, जागीरदार, सेनावायफ आदि मदिरा और मृत्तियों फो ताडने फी या रद्द करने री, और नवमदिर एवं मूति- 
निर्माण पर प्रतिय्ध छुगाने की हाइ रूगाए हुए थे नो दूसरी ओर भद्टारशइ झाग नवीन मदिरों और सू्तियों के निर्माण 
करने की होंठ लगाए हुए ये। अकेले दिल्डी पट्टाधीण गट्टारया जिनननन्‍द्र (१४५०-१५२८ ई०) में राजस्थानालगेंत 
मुठहारा नगर के सेठ जीवराज पापडोबाढू ये मूनिभजक सुल्वान सिवन्‍दर छोदी के शासनकाठ में ही (प्रिगेषपर १४६६१ 
ई० में) असच्य जि प्रतिमाओं की प्रतिप्ठा कराई थी जिन्हे छक्टों म॑ भर-भर कर उत्तर और मध्य भारत के भनगि- 
नत स्थानों में वितरित फ्रिया गया। जय साधारण शक्षापक श्राप्रिफाओं में श्रभ्िक्षा फी वृद्धि थी । जातिपाती के भेद 
और अनेक अन्धविश्वास एय कुरीतिया रूट होती जा रहो थी। पडौसी हिन्दु सम्प्रदायों का भी प्रभाव अत्यधिक पड रहा 
था। जैन धर्म की सहज सादगी, आध्यात्मिकता, परीक्षाप्रधानता, सदाचारप्रगणता वस्नुत उसकी मौलिफता ही नप्ठ 
होती जा रही थी और प्राय बहुन कुछ ऐपी टी दशा इवेताम्यर सम्प्रदाय के साथु एव श्रावक्र समाज फी थी । उपमे भी 
अनक साथु मठाधीय बनने, परिहित मार्ग के विपरीत आचरण करने, पजादिक के जाइम्वर का पौषण करने और आचार 
विचार के गैधित्य एन विक्रति को प्रश्नय देने मे दिगम्बर भ्रटटारफों से भी थाजी मार ले गये थे । श्रीपूज्या 
और कुलगुरुओ फ्री सख्या तो इस दिशा में अतिरेक को प्राप्त कर गई थी ।* इवेतास्थर क्रावक-भ्राविकाओं के आग्मादि 
प्राचीन धमशास्त्रों के पठन-पाठन पर भी कहठा प्रतिवन्‍्ध यतियों ने लगाया हुआ था*। मुनि कल्याणविजयजी तो उस 





१ पट्टावलीपरागसग्रह (प० करवाणविजयगणीकृत) पूृ० ३८४०-३४२। 
२ वही पृ० ३८५७। 


द्वितीय कल्क्युग के तीन क्रातिकारी चत : छ३ 
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काल में चले रशिवितातार जे निररस वेग! पा उल्लेख करते हाए यज्ञा तक कहते है कि “उस समय कतियय यति ही 
सिविच्ाचारी नहीं हुए थे जपितु समाय हन समुदाय ही वियद चुका था--अधिकाश बतिपर्ग की स्थिति यहा तक विगड 
चूरी मी जि किपोद्वार रे ठिला विशुद जैन खमपनाय या जस्तित्य “हना मुब्किल था? उस क्षाल में यदि कोई जिनासु 
क्रावत् शिपती पति से विनयद्धता नी पोई शत्रा लसता जबवा साथसों के जायमवियरीन आचरण पर कोई आालेय कर 
दद्वा तो यति महाराज से दुरी तरह फ़्दया। जाता पौर नाना जल्द सनता ।* यनियों में एक प्रकार की घरेवन्दी 
चल पटी पी। पर्न के नाम पर उनती दुशानदारी चत्र “ही थी और शक्लावक्र उनके विवश आसामी मात्र थे । राजनैतिक 


न्त् हि. 
काधिश एवं शाय साखसितर तीतिय परिस्वितियों से तस्त उस हझाए जा गरीब श्रावकसमुदाय एक प्रकार से अपने 


गछेत में पड बता जा मसन्ता है जि उारयील विभिन्‍न एप विविध सन्मागविसोधी, प्रयति-अवरेधक एवं 
सुराशानन री 7पहर्ता दानवी द स्तियों के रप में ही १५वीं घती ४० में द्वितीय कल्कि प्रकट हुजा था । उसकी उस कार 
#े पिद्मानता जा उस 7 जीर फपा प्रझाय होया ? जो” उक्त उलब्चि नप्री पनिख्यिनिसंगम में से ही कल्किपुत्र के 
धर्मराप्य शा दतप गोला शा, पा २5यीं अती में स्पावित होने थावे सी एवं सदनन्तर मगरूशासन के रूप म राजन तिक 





॥ ॥ 
दोत में बाग सुर पर्दोदना ४ोर पैचागिए या परामिक नान्तियों के नप में सामाजिक एवं धामिऊ क्षेत्रों में हका हो । 
जस प्रयार यो विचगा श्ान्वि के तिए पल एग सर्वेता दपयतत था । दरोप आदि के रनेसानस थौर रनिफार्मेशन की बात 


च्ड 


पहले उछ था है। भारायप में ईनेल- जगत में रामानन्द शीर उन्‍्दभाचार्प, कबीर धर नानक, सुन्दरदास और दादू, ज्ञान- 
देम नामदेव पा दुद्गनाम, खियापति को चैंवना, जो सब ही रा बनलाछ्दी को स्पर्ण करते है बण्वा इसके आसपास 
हाए उसी खादत उिचारक्रास्ति प्या पुघार जास्दाउन हे पुरररर्ती ये री दग्म उल्कि के धर्मात्मा पुत्र का प्रतिनिधित्व करते 


> 


थे। जैन जग मे की पर फीस होता ही दा। उपक्े सिवितियाजक वग में नी दोनों ही सम्प्रदायों में कनियय विद्वान्‌ एव 
प्रमादर झाचाय सता कई विद्वान प्रृहटर सूधाह़ एवं साहित्यिक्ञाय उदित हुए और जरौकामाह, कट्ुुवाभाह, तारण- 
स्वामा प्रदति बाई कातलियारी नी प्रशद्द हए विनरे द्वारा स्थापित सपरीन सम्प्रदाव बीए श्राम्नाय आज पर्यन्त 


विल उनके जीवन से सवधित कतिय्य तथ्यों में कुझ मतभेद 
है पृ शौपरोद एवं क्रामाशिरता है साथ उनका जीवाचनिति बर्नी स्थिर नहीं हो पाया है । उनदा जन्म एक 
धामिय श्रीमा5 दत में हटा था। दिया वा नाम दूधा और माता या चूडा था, किन्तु शुक्र अन्‍य न्नोत में हरिश्चन्द्र 
ओर मुंगीयाई उचित किया गया है । जस्मस्थान वहीं सौरास्ट्र ता लीबदो ग्राम, वही नागनेरा सट्वर्ती एक ग्राम, कही 
वहटबाडा ओर जही उहमदायाद बताया है। वीरामाह की तन्‍्मलियि १४२५ ई० बताई जाती है । ऊिन्‍्ही ज्ोतों में 


री न्यतियि भी १८०५,१८०६ और १४७७ “० के रूप में भिन्‍न भिन्‍न बताई 
काण 7६ वर्ष की आयु के एगरभग लौजाभाह गुजरात की राजथानी 


9 
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निवयनिच्य, पृ० २२८-२२५, पदुटावदीपा/गर्स॑ ग्रह, पू० 4६७-४६८, डे८?-45२ भी इस सबघ मे दृष्ठव्य हैं । 
बही, पु० २६० । मर 
४ इन सनभेदों के निराकरण के लिए म-परवेसरी सुनि््ती सिश्वीमलजी म० की “धमंबीर लॉक्षाज्ाह पुस्तक दृष्टव्य 
है । उसके कलतिपय अश इस प्रयार हैं--(सम्पादक ) 

सिरोहों छाहर से ८-१० फोस उत्तर दिद्या में अरहृटवाढा नाम का एक गाव था। बह प्तिरोही राज्य 
क्या एक बढ़ा बरानार था। साना प्रदार के घान्व और व्यावारिक वस्तुओं का यहा अच्छा सम्रह भौर सरीद-फरोच्त 
होने के कारण समयत इसका नाम अहंटवाटा पठ यया--वच्तेमात में एक छोटा-सा गाव “अटवारा' नाम से वहा 





७४ * सरधरफेसरी-अभिनन्वनंप्रय 
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अहमदाबाद में आ बसे । कोई कहता है कि पह एक बद़े साहुफार थे, तो कोई कहता है कि वह अहमदाबाद में नाणायद 
का व्यापार फरते थे । कुछ अन्य उन्हे एक राजफर्मचारी प्रदर्शित फरते है तो कुछ गान एप साधारण सहिया (घास्व- 
लिपिक) ही । उन्होंने विय्राह्‌ किया या नहीं और उनके फोई सस्तान हुई या नही, इस विपय में अनुशुनिया मौन हैं। इसमे 
प्राय मरतक्य है हि वह एक धर्मात्मा व्यक्ति थे, ग्रहस्थ क्रावकर का आयारपरिचार निष्ठापुयक पातते थे, साथ ही भारी 
जिज्ञासू थे और आगमसाहित्य का अध्ययन करके धम या वास्तविक स्वस्प जानने ये लिए बढ़े उत्सुक थे । कितु 
यतियों द्वारा श्रावकों के स्ताध्याय पर कहा प्रतिबन्ध लगाया हुआ था, एसी से विवश थे । सगोग से शानचद्र भररि 
५. भामक एक यत्ति ने उनके लेखन की स्त्चच्छुतरा एप सुख्दरता से प्रभाय्रित होकर उन्हें शास्त्रों की प्रतितिधिया बनाने का 
डे कार्य सौंप दिया । लौफ़ाआाह न इस सुयोग का पूरा लाभ उठाया और प्रास सभी उपरब्ध आगमों तया तत्ववधित 





बहुत से साहित्य का अध्ययन कर छिया और अनेक सूत्रग्र्यो री प्रक-एफ प्रतिक्षोेिपि अपने उपयोग के किए 
जी बनाकर रफ्ली । वे विचारभीछ थे ही और बुद्धि भी प्रतर थी, अप जागमिक साहित्य के निरन्‍्तर वियेकपूर्ण पटन- 
चिन्तवन से श्ास्प्रममंश भी वन गये। आगमों में वर्णित धर्म के तथा यतिया के आनार-पिचार के स्थरूप में और 
उस काल के यतियों के आाचार-विच्ार, शिविजाचार, भृतिपूजा के नाम मे बुद्धियत्त आहपम्यर, समाज में 
प्रविष्ठ अनेक विज्ञतियों एवं कुरीतियो में उन्हे काकाश्-पाताल का अनार दिसाई दिया । सत्तियों के सम्युप्र बट अपनी 
शकाए रखने लगे फिन्तु प्रत्युत्तर में प्राय सदेव उयते यतियों दारा फटकार गये, उनोत्माहित विये गये । उगके गोप के 
भाजन बने । अतएय् १४४१ ० के लगभग वह यतियों का खुझ़ा विरोप और आदोलन करने सगे, जिसके लिए उन्हें 
अधिक लाछित, अपमामित, तिरम्कृत एवं पहिप्कन होगा पड़ा, यहा तक हि उन्हें महमदाराद छोड़ फर छीवडी बाना 
पडा । वहा उनके फुणेरे भाई झमदा मित्र ऊपससी एक साम्पन्त एव प्रतिष्ठित व्यक्ति थे लौर राज्य पी और में वापदार 
के पद पर मियुक्त थे। लौफाशाह के बिचारो को सुनकर लखमगी शीघ्र ही उनके पक्ष में आगये और फिर अन्त तक 
उनके मतके पचार में उत्साह के साथ अपना गठयोग देते रहे । झने शने अनेक व्यक्ति छौफाशाह के मत में आगये। 
इस विपय में भी मतभेद है कि लौपाशाह अन्त तक ग्रहम्भ अवस्था में ही रहे अबबा कि जीवन के अतिम वर्षों मे 
उन्होने साधुवेष ग्रहण कर लिया था ? उनका निधन हुआ उसी वर्ष उन्होंत भाणनी को अपना भिप्प बनाया और 
उत्तराधिकारी नियुषत किया | भाणजी ऋषि ने साधु वेष ग्रहण किया और उन्हीं से लौहागच्छ की साधुपरपरा एव 
पट््‌टपरपरा चली । लौकागाह ने मदिरों फे निर्माण और मू्िपुजा का निषेध किया । इवे० यतियों की चर्या से भिन्न 
एक पृथक्‌ साधुमार्ग की स्वापना छी, उपलब्ध आगमसूत्रों मे से फैयल ३२ को ही मान्य किया, दोष को क्ममान्य । उनके 
देवक्ोकगमन के परदचात्‌ उनके गत का प्रसार द्रुतवेग से होता गया ! श्रागे चछकर एक साधु ने उनके और सब मन्तव्य 
तो भानन्‍्य सये किन्तु मूर्तिपुणा का विरीध नहीं क्रिया अतएवं लौफ़ागच्छीय मूर्तिपुजक यततियों की परपरा चली । 





रह गया है ।--चहा ज्ञाति से अप्रसर चौधरी (नगरसेठ) हेमामाई नाम फे एक यृहस्य रहते थे । गगावाई उनकी 
गुहिणी थी जो पतिब्रतपरायणा घर्मभवत थी । फाल पाफर हेमाभाई फो पुम्रजन्त के समाचार मिले । हमारे चरित- 
नायक लोकचन्द्र का जन्म स० १४७२ में कातिक शुक्ला पूणिसा को हुआ था | 

लोकचद्ध छोटी उच्च के होने पर भी व्यापारकला मे फुशय होने के कारण आतपास के स्थानों में 
व्यापार के लिए जाया फरते थे । सिरोही तो उन्हें बार-बार जाना पडता था । एक दिन सिरोही के रईस भोसवाल 
फुलमुपषण भोघवजी थाह ने उन्हें एफ जोहरी की दुकान पर मोती फी परीक्षा फरते देशा ।-- 

दूसरे दिन अरहटवाडे आए और हेमाशाह फे घर उतरे। ओघचजो ने अपनो हादिफ आकाक्षा प्रकट 
फरते हुए कहा--चोधरीजी, में अपनी एकमात्र फनन्‍्या सुदर्शना का विवाह-सम्बन्ध भाप के पुत्र के साथ करने के 
लिए आया हू ।--माघ सुदी पचमी स० १४८७ को लॉकाशाह फा घिवाह सुदर्शना देवी फे साथ सानन्‍्द सम्पत्त 
हुआ ।--धर्मवोर लौकाशाह पु ११-१५ 

दाहजी अपने उद्देश्य फी पूति होती देख परम ह॒थित हो स्वयं भी वि० स० १५३८ सगसर सुदी ५ 
को ज्ञानजी ऋषिजी महाराज फे शिष्य सोमसेनजी के पास दीक्षित होगए। ३५ व्यक्त आपके साय और भी शिष्य 
रूप में दीक्षित हुए ।--बही, पृ० ५६ 


द्वितीय करिक््युग के तोन ऋतिकारी सन्त ७५ 
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किन्तु लौंकागच्छीव साथुओ का वहुमाव साधुमागी ही रहा और काल्ान्तर में स्थानकवासी सम्प्रदाय के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । १७वीं बनती के मछ्य के लगमग उसका दुदक या ढुटिया नाम भी पडा, दाने घने यह सम्प्रदाय २२ टोलों या 
या उपसम्भदायों में भी विभक्त हुजा और १८वीं झती के मध्य के रयमंग स्थानकवासी सम्प्रदाय में से ही भीयमजी 
का तेरापवी सम्प्रदाय उत्पन्त हुआ । इन भेदो-अभेदो के बावजूद छौकाणाह का मत विस्तारप्राप्त होता गया । इनके 
साधुजो और श्रावक्रो को ब्वे० यतियों और उनके भवतो के क्ठु विरोध सहन करने पटे, वे मामलछो मुक्दमों में भी 
खींने गये, उन्हें कभी कमी जाति-बहिप्कार भी सहने पड़े । स्वयं छौकामाह को छुका, छूकट, रूपक, लहिया आदि 
अपमानकारक उपनाम दिये गये । किन्तु उस सन्त हारा १५वीं दताक्दी में जिस विचारचान्ति का सून्रपात हुआ था उसी के 
परिणामस्वरूप आज सम्पूर्ण ब्वेताम्बर समाज का आवबे में अधिक भाग लौंकाबाह की साधुमार्गी परम्परा का बनुसर्चा है! 
गुजरात और पजाब तो उमके प्रमुत्त गट रहे हैं, अन्यव भी प्राय सर्वत्र उसके थोड़े बहुत अनुवाप्री पाये जाते हैं । इस 
परम्पण के साधुजों की सवसे बडी विधेषता यहू रही है कि वे जनसावथारण के अति निकट सम्पर्क में आते रहे है । जैन 
वजन, बडी जातियों के छोग, नगरवासी ही नहीं, छोटे से छोटे ब्रामों के निवासी भी उनका लाभ उठाते रहे हैं । 


कटुवादाह भी सदुगृहस्य थे । गुजरात के नदुझआई नामक ग्राम में १४३८ ई० में बीमानागर जातीय कानजी 
की धर्मपत्नी कनकादे की कुछ्षि से उनका जन्म हुआ | प्रारन में वह वैष्णव रहे प्रतीय होते हैं और वाल्याव्रस्था मे ही एक 
कवि के रूप में अनिद्ध होने छूगे थे । एक अचनलगच्छोय श्रावत्र के प्रभाव से यह जिनभक्‍त हा गये । साधुसमागम की 
रचि वटी और जिन्नासा ने धर्म के घयास्त्रोकत स्वरूप को जानने का अवसर दिया । हरिकीति नामक एक उदार विचारों 
वाले बतिजी की कृपा मे कडु॒बाणाह को दद्मवेकारिक आदि जागमो के पटने का सुवोग प्राप्त हुआ । तत्काछीन ब्वेता- 
स्वर यतियों के आचार-विच्रार को देवकर इनके हृदय में भी अनेक अक्राएं उलत्न हुईं । बुर ने उनका समावान भी 
किया और बधिकाणश घकाओं को उचित भी वताबा । कद्ुवागार ने साथुदीजा लेकर सच्चे यत्ति का उदाहरण प्रस्तुत 
करने की इच्छा प्रकट को, किन्नु गुरु के परामर्भ से वह विचार त्याग दिया कौर गृहस्थ 'सवरी के रूप मे ही अपने विचारों 
का प्रचार करना प्रारम किया । उस्होन तत्कालीन पतियों की खुली आलाचना फी और साधमस्वा एवं साधुमार्ग का 
ही विनेव किया । मदिरो और मूर्तियों के विषय मे वह तठस्प रहे, न विरोध ही किया और न विशेष समथन ही । 
मुझ आगमो को पटने और उनके अनुसार धर्माचरण करने का ही गृहस्थों को उपदेश दिया । क्र _गशाह ने उत्तरी 
भारत का भ्रमण भी बहुत किया और सर्वत्र अपने मत का प्रचार किया । अनेक स्त्रीपुुष यतर तत्र उनके अनुयायी हो 
गये । १४०६ ई० में इ८ वर्य की आयु में कद्ुवाशाह का निवन हुआ और उनके उपरान्त उनके गृहर्य 'सवरी' भिप्यो की 
परपरना कई सौ वर्ष तक चलनी रही--ग्रुजरात थादि वी ओर उनके अनुयावी भावद अब भी कुछ पाये जाते हूँ । इस 
परपरा के सब हा गुरु 'घाह कहलाये । 


तारणस्वामी का जन्म १४४८ ई० में हुआ | बुन्देलजण्ड के अन्तर्गत पुहुपावती नामक स्याव में इनका जन्‍म 
हुआ था । इनके ग्रिता मटासाव सम्पन्न और प्रतिप्ठित व्यक्ति थे। दिल्‍ली के सुल्तान बहलोड लोदी (१४५१-१४८८ 
ई०) ने उन्हें एक राजकीय पद पर नियुक्त क्रिया हुआ था। त्तारणस्वामी वाल्यावस्था मे ही विरक्तचित्त ये और साधु- 
सगति में इनको रस मिलता था। उनका पितृकुछ दिगम्वरधर्मानुयायी था और उसी के संस्कार उनके हृदय पर पड़े 
यथे। तत्कालीन भद॒दाएको की प्रवृत्तियो को देवकर यह द्ुव्य होते थे। झायद बह भी अनुभव करते थे कि बह युग 
और यह क्षेत्र सच्चे दिगम्बर मुनियों की ववस्यिति के लिए उपयुक्त नहीं था । आय्रे दिन मदिरों और देवमूतियों की 
तोडफोड, विध्चस और अविनय देखकर, विद्येपफर सिलन्दर: छोदी (१४४८-१५१७ ई०) के समय मे, इन्होंने मू्तिपृजा 
और मदिरनिर्माण का भी विरोध किया । जनसाथारण के निकट सम्पर्क में आाऊर सीधीसादी मधुक्कडी भाषा में 
इन्होंने बर्म का उपदेश दिया और जनता को नैतिक सब अ्रदान किया । तारणतरणश्रावकाचार, तारणनत्रिवेणी, ज्ञान- 
समुच्चयसार, ममलपाहुट, तिभगीसार, सुन्तस्वभाव, सिद्धस्वभाव, पडितपुजा, छददमस्थवा्ी, चाममाला, क्मलवत्तीत्ती 
आदि बनेऊ ग्रन्यो को मदद सधक्कड़ी भाषा में ही इन्होन रचना की । यह क्षुल्लक के वेष में रहते ये | चुन्देलखण्ड भौर 
अध्यभारत में इनके अनेक अनुयायी बने जिनके अनेऊ वश्ज अवतक तारणपबी अपरनाम नमँया जैनियों के रूप में चे 


द्धे सं ईर प्री है जिसे 
आते हैं। १५१५ ई० में तारणस्वामी का निधन हुआ । स्वालियर के निकठ मल्हारंगट में इनकी समाधि बने है जिसे 





७६ मण्धरफेसरी-भभिनन्दनग्रथ 
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निशियाजी भी कहने हैं। इस पथ के अनुयायियों का वही परम तीर्वर्वान है । तारणस्वा्मी के ग्रन्य यहाँ प्रिरानमान 
है। इनकी कोई पद्टपरपरा नहीं चठी वितु गृहरथ त्यागी ग्रह्मचारियों के रूप से शिव्यपरपरा चसनी रही है । 


इस प्रकार इन तीनो ही सन्‍्तो ने द्वितीय करिक्यग श्र्ात्‌ १५4ी घनी से जन्म छिया और उसके उत्तराध 
में विभिन्‍न क्षेत्रों गे अपने क्रान्तिकारी घिधारों का प्रभार उिया, धमसरथा या सश्ोधय करने वा प्रपत्त विया, सवियों 
और भद्टारफों के शिविदाचार और अवाचार का तीत्र प्रियोष किया, प्रजापाठादि के आाइम्वर वा अनौचित्य प्रदर्थिन 
किया, लोकमग्रह--जनसम्पर्क द्वारा सामान्यातिसामान्य जनता या सासत्यतरां दी जौर धममाग से झग़ाये रसने का 
प्रयत्त किया । उन सस्तों द्वारा पुरस्कृत फान्ति का महत्त्य इनी बात से स्पष्ट है कि वह गोचर साममिक पही थी बरल 
नवीन पथों के रुप में फछ जाने और सैकदों वर्षों पर्यन्व थ। रही थी क्षमता से युवत थी । 


0808-30 नीहै- 


इतिहास में जेन साहित्य का स्थान 


स्व० जय ग्रगवान जेन 


ऐड्प्रोकेट पानीपत 











बह भारतसृमि, जता हम टोप “हने है, उपनिवेशों री तरह राई नवीन बस्ती नहीं है । यह दुनिया की 


मू ने स्ा्त्त 
बहत पुरानी बस्ती है। पह अपनी मी स्थिनि ” एारण सदा सौम्य, सुन्दा प्रकृति का निवास'थान वनी रही है । 
प्र द्प्क रही है। यहा प्रद्दति हजारो कण्छो से कज- 


री के शभूपदे प्रमाण में जहा तक निगाह काम देती है, बह सदा अनेक जातियो के मिलन का स्थान 

बनी रहो है । यह सदा जनेव सस्उनियों छा कैस्रस्पान बनी एहो है, यह सदा अनेक द्रिचारवारात्रों का सममस्थान बनी 
क्रन्वियो रा छद्गमस्यान वनी रही है । यह अपने प्रमुध्त छासकफों के अनुटप सदा छअनेक 

दक्याटयभीय नातवातर्म भातवर्ष दैन्य प्रयुक्रालमें प्रृविवरी' वैदिज आयकाल्मे 

वा में उदयायर्त, यदले ह्ञाउमें 'हिरेदुस्थान  जौर तिडियकाजमें 'इ डिया के नाम से प्रसिद्ध हुई 


| 
| 


इसे उलिहासता जोड़ बहुत हम्बा है । जहाँ यह एफ छो7 पर महाप्रवय जालसे जा मिदता है, बहा यह 
दूसरे छोर पर साटुनि बाठ से क्षा मिरता है। टस हम्बे राहूम जिन जिन बुगगीगा यहा उदय हा, जिन-जिन 
जोगो जा यहा छयतरण हुला, जिन विन वम्यताओं का यहा विज्ञास हुआ, उनकी विभूतियोंके बहुल से स्मा“क भूगभ॑में 
देव-दव प्र* आज पुरातत्व वी वस्तु वन गए हैं। उनकी बहल सी म्मृतिया दिलों में वस वस कर आन यहा वी 
जख़ियत और अनुतुनिया वन गई हैं । उनके यहुतमे ऐसिट्ा जवानों पर चछ चकऊ कर जाज यहाक्री छात्रोक्तिया और 
पौराधिरज क्याए बन गार / । उनकी बहल सी रीति-नीतिया जीवन में रम-रम कर आज बहा के रसम-रवाज बने गई 
हैं। उनके बहती आचार विचार व्यवस्यित हो-होफर झ्ाज यहाऊँ धर्म त्रा- दशव बन गए है। उनकी बहुलसी 
विमतिया, बहतसी रतिया, बहुनसी विद्यार्य पपिवद्ध हो हार जाज यहाके साहित्य की मूल सामग्री वन गई है। 


ह्‌। 


प्रस्तरो बौर घानओमें सुद खदकर आज बहा के घिलाडेय भौर दिकड़े बनी हुई हैं 
भास्तीय उनिहास वो श्र खलाबद्ध बाते के लिए जनगी है कि उसकी निम्न प्रवार की सव ही सामग्री को 
ययोचित रूप से सत्ररित जिय्रा जाये -- 


?  परानार्वि बन्‍नुएँ (6८6०0[0टटा८व०| 705) 
र्चायने भौर अनुश्नुतिया ([7900075) 
सौ मोक्तिया और पौराणित्र क्याएँ (|//ए६॥४ ध70 ,282705) 


भ्छ “के 


छ८घ मंग्धरकेसर-अभिनन्दनग्रन्य 


ी-ी सीरीज जी स सीसी सीसी सी ज॑ री धीपीजीजीरीजीकन्‍ी-जीउीसी-ीसीफउीपी और 





४ रीति रिवाज ((/७8।0775 900 ७५४2८४) 

५ धामिक प्रथाए और दार्शनिक सिद्धान्त (रिटी8/005 फिर 6 शि4८।028) « 
वैदिक, पौराणिक, जैन और बौद्ध साहित्य (॥.€एा८) 

झिलालेस और टिकड़े, ताम्रपत और सिक्के । 


इस स्थरू पर यह कहता अनावश्यक न होगा कि भारत का इतिहास बनाने के लछिए जहा इसकी उपर्युक्त 
सामग्री बडी महत्त्वशाडी है, वहा ईरान, असीरिया, वेबीऊान, फिल्स्तीन, अरब, मिश्र और चीन आदि देशा की ऐति- 
हामिक गवेपणायें, जिनके साथ कि इसका घनिष्ठ सास्कृतिक और व्यापारिक सम्बन्ध रहा है, अथवा मैगस्थनीज, 
हँरोडेटज, स्ट्रेवो, फाहियान, हुआनसाग, इत्मिग, अलयरूनी, इब्नेबतूता प्रभ्ति विदेशी यात्रियों के उल्लेख, जो भारत के 
सम्बन्ध में लिये गए है, कम महत्त्व की चीज नही है । 


47777: 


भारतीय इतिहास के साथ श्रन्याद्र 


जैसा कि पहले बताया जा चुका है, भारत की प्राचीन सस्कृृति अपनी सत्ता और स्थिरता, अपनी गहराई 
और विभूति, अपने बिकास और उत्थान के लिए दो प्रभावों की ऋणी है--श्रमण और ब्राह्मण । इनमें श्रमण-प्रभावों 
के प्रतिनिधि आज ज्यादातर शव, घावत, जैन और बौद्ध छोग हैं, भौर प्राह्मणिक प्रभावों के प्रतिनिधि आज ज्यादातर 
बैदिकधर्म-भनुयायी हैं । इसलिए भारतकी सस्कृतिके और इसके इतिहासको समझने के छिए जरूरी है कि इन पाचो ही 
चर्गोके साहित्य और कछाफा सिछसिलेवार परिशीकृन किया जाय, और पाचोऊकी ही अनुश्रु तियो, पौराणिक कथाओ, मान्यताओो 
और प्रथाओऊका समन्वय और एकीकरण किया जाय । इनमें से क्रिसी एक को छोडफ़र नारतीय इतिहासको बनाना 
इतिहासके साथ अन्याय करना है। ऐसा इतिहास भारतीय इतिहास कहलछानेका अधिकारी नहीं हो सकता । वह भारत 
का केवछ एक्जातीय व साम्प्रदायिक इतिहास ही कहा जा सकता है । ऐसे इतिहास में हम भारत का सर्वाग दर्शन 
नही कर सकते । बह एकागी वृत्त है, एक अधूरी कहानी है । 


परन्तु सेद है कि भारतीय इतिहास धनानेके छिए भाजतक जितना साहित्य श्रौर कछाका परिशीलन हुआ 
है, वह अधिफ्रतर ब्राह्मणिक कृतियों का ही हुआ है, श्रीर उन ही के आधारो से प्राप्त धारत की श्राचीन अनुश्रुतियो 
और पीराणिक उपास्यानों का सग्रह किया गया है! ब्राह्मणोतर धर्मों के साहित्य और भन्‌श्रुतियों का, जैन आदि 
उपयुक्त वर्गों की अपनी पुरानी स्थितिपालकता ((१00567ए&/87)) के कारण--फ्रि दूसरेको अपने तथ्य बताना, 
अपने ग्रन्थ दिखाना पाप है--प्रथम तो कोई परीक्षण ही ते हुआ, श्रीर यदि इधर-उद्वर से सामग्री प्राप्त करके इनका 
काई परीक्षण हुआ भी है, तो वह अव्यय्रस्यित होने के कारण बहुत अधूरा हुआ है। इसमें भी विद्वानों को पुरानी 
ब्राह्मणिक धारणायें सदा आडे आती रही है | इसका यह दुष्परिणाम हुआ है कि भारत के पुराने धर्मों की सत्ता से ही 
इन्कार कर दिया गया है। उन्हें केवछ वैदिक धर्मफकी ही शाखा मान लिया गया है | भारतीय इतिहास का आरम्भ 
वैदिक भारयों से किया गया है, भौर भारतीय सस्कृति,, भाषा, भूपा, वस्थ्ाभरण, अस्त्र-शस्त्र, वाहन, व्यसन, व्यवसाय, 
नगर, ग्राम आदिका मूलाधार ब्वाह्मणिक सस्कृति को ठहरा दिया गया है । 


३ ब्राह्मणेतर साहित्य का इतिहास मे स्थान 


इस इतिहास का अव्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है, मानो वैदिक आर्यो से पहले भारतवर्ष की न कोई 
अपनी बस्ती थी, न अपनी कोई सस्कृति | यदि कोई बस्ती व सस्क्ृति थी तो वह जगली भील छोगो अथवा असम्य 
ऋ्रकर्मा द्रविड छोगो को थी। परन्तु अप ज्यो-ज्यो गैव, शाक्‍त, जैन और बौद्ध साहित्य का प्रकाशन होने छगा है, भौर 
साथ साथ में पुरातत्व की नित्य नई खोजो का भी पता लगने लगा है, ब्राह्मणिकर साहित्य का ऐतिहासिक दृष्टि से 
भन्‍्यन होने छगा है, त्यो-त्यो सब ही इतिहासज्ञ अपनी पुरानी प्रारणा को छोडकर एफ स्वर गे कहने छगे है कि भार- 
तीय इतिहास का उपयुक्त निष्कर्ष नितान्त असत्य है। ऐसा निष्फर्प न केवर ब्राह्मणेतर अनुश्नुतियों के विरुद्ध है 
बतिक स्वय ब्राह्मणिक भनुश्ुतियों के भी प्रिरद्ध है । 


इतिहास में जन साहित्य का स्वान ७६ 
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टेस सच्चार्ट ज्ञा पता गाने के रिए कितना प्रौन्‍्माहन भारत के विश्याद साहितथ से मिदा है. उससे नी 
अधिक सिस्प छठे के मोहनजोदडो और पतावमे नदी बाँठ जे हटप्पा के प्राचीन श्वसावशेयों में प्राप्त परानत्व सामग्री 


प्रमादों झा ऐसा सम्मिथ्रय हया है झि उन्हें आज 
झटय-जलय उाँचना बहुत समुश्यिद है, परन्तु जैनो झा साहित्य कौ” कर्ण छई 


ढ ॥ है ३ 
वार्नो में प्राह्यपिर प्रभावों वी ठाप पदने पा भी बाबर प्राचीन श्रमय सस्क्ृति का अ्रयताये हुए है, विशुद्ध रूप में 


ू 


सवा आानीय ससित्ाप में शमय छोगो के आचा"-दिचार के मूपर जौर महत्त्व गो आने के किए 
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वाहिल्य में क्रम सस्क्रति शो सत्य ददाने ही, दुताने की छाशिश की गई है । यदि 
हमेशा उसे एक पौध स्थान दिप्रा गया है, उसके 
खाप हमेशा शक ऋज्नवीजा सा पुन जिया गया है, उप प्रति हमेशा ऋवानफाओ जीर अचम्भे जा भाव प्राद क्रिया 
उसे साझ प्रश्द है हि श्रतप साकति प्राद्यगों जी चीज नहीं है। टसती जानकारी के लिए ब्राह्यणिक 
साहित्य की हटीवना रिया हैं। है सा जि हिन्द्र देघाजय में बिन-त्रतिमारों योचना । हाँ, महावीर से पीछे दे साहित्य में 
5 

। 


को उउठलस गठाय प्रभार पा 2ै, जियये वा राए मध्यजालीन हिन्द्र साहित्य श्रमण सस्द्ृतियें प्रभावों से 


ज्यों ती हष्दि हला आपयपिदबिश नहीं है, टप्रतिए उनके साहित्य और जझअ की इृष्टि भी सदा काहप- 
निकल दनी रही है। रपमे सब ही पीराधिखए एलिया यी खदा उल्पता को हिंए हुए ८मानुपरित दिव्य रूप में जाहिर किया 


5 
ध्ं 


काटा वी दृष्टि दी णातबित (ि220, ) बनी रहो है। यही कारण है कि उनसे साहित्य कौर कठा में सब ही पीरया- 
ऐसिह्यों झा ऐलिकायिक क्वद्यित दिए है सानुपिय जय में प्रयद् शिया गया है, जिससे वह बहुत सुगम है । 


३ जन साहस नमस्त प्रस्व अयन वैपनस-अाहसे प्राय उसी रूपमें चढ़े जा रहे है। उनमे पीछे से क्रिसी 
रे £ गिनिहासिक्र दृष्टि पे अधिक प्रामाणिक है । 


तरह मी बह्ोवरी क्षीर परदोवरी नही ही गर्ट है । दस दिए बह साहित्य रिनिहासिक 
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८घ०. मरघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 
किस कक कर क और बैक बन क।कपकैनशई री हरी ारिलरी कई कीएर की ईईरईईी यारा मील माय लकी आईएस आय कह हल .8 आ 


रीत जैन माहित्य के महापुरुष वे है जिन्होंने मनृष्यकों अपने प्रचारदल से सर्योच्च आदर्ण दिया है, अपने ज्ञानवछ से 
सबसे बडा सत्य दिया है और अपने आचार-पछसे अक्षय सुखका मार्ग दिया है 


9 इतिहास यो मयन करके ग्रदि कोई तत्व जीवनोपयोगी निकाछा जा सकता है तो वह है स्थादवाद, जैन 
साहित्यकी अपूर्व देन। बिना आदशके विधान निप्फल है और प्रिना विधानते आदर्श करपना है। दोनों एक दूसरे के 
सहयोगी है। गिना निश्चय सकल व्यवहार निरय्ंक भवश्रमण है और पिना व्यवहार सकल निएचय निरा एक रखाछू 
है । बिना आदण सकल विधान एक निरथ्थक धार है और बिना विधान सफछ आदर्श निरा एक रवप्न है। इस दोनों 
में सहयोग हांना नितान्त आवश्यक है। जब कभी किसी जाति और सम्प्रदाय ने एकान्त से काम लिया है, एक को छोड 
दूसरे को अपनाया है, तव ही उमर जाति और सम्प्रदाय ने अपने को 'भूलछों में डाला है, मुगीयतों में फेसाया है, दू यो में 
अपना अत किया है। इसलिए 'एकान्त सर्वत्र वर्जयेत्‌” भारतीय सस्कृति वा निचोड है | यह तत्व ही भातृपुत्त भगवान 
महावीर के स्याद्वाददर्शन की आधारशिला है। वीर-दर्शन क्या है, गोया भारतीय सस्कृति वा सार है, धारतीय विचार- 
घाराओ का सगम है, भारतीय मान्यताओ की व्ययस्था है । जो विचार भारतमे विकमित हुआ है, उसने जरूर थी र-दर्शणन 
में स्थान पाया है। जिसने वीर-दर्शन में स्थान नही पाया है, वह भारत का विचार भी नहीं है। इसलिए भारतीय 
विचा रवाराओका स्थान जानने के दिए जैन साहित्य का पानना वहुत जररी है । वैदिक साहित्य के आध्यात्मिक और 
पौराणिक प्रकरणों को ठीफ-ठीक़ समझने के लिए जन साहित्यडी अनुश्रुत्तियों और मान्यताओं से परिचित होना बहुत 
जरूरी है । 


६ जैन साहित्यमे देवताओं से थधिक महत्व मनुप्यत्व को दिया गया है| वह तप झे प्रभावसे ऋद्धि-सिद्धिकी 
प्राप्ति कर सकता है । देवता मनृष्योका कुछ भी नही करते बल्कि मनुष्य ही अपने ब्रत तपके प्रभावसे देवताओको कुछ 
भी फरनेके लिए वाधितत कर देने है । देवता जन धर्मोपदेश सुननके लिए तरसते हैं तया तीर्वक रोफ़ी परिषद में भाते है । 
वे योगियों के अनुचर है । 


७ जैन साहित्य में देव, शास्त्र, गुरुव घप्र के जिन आप्पात्तिक आादज्षों को उनके ऊक्षणो के रूपमे 
ग्रहण किया गया है, चह इमकी ही एक विशेषता है, क्योकि अन्य किसी भी साहित्य में उनको इस रूपमे नहीं माना 
गया है । 


८ जैन साहित्यमे कर्मवाण्डकी अपेक्षा सदाचारको महत्ता दी गई है स्वकृत अच्छे बुरे ऊ्मोंका फल अवश्य 
भोगना पडता है । कोई भी शक्ति इस फल को टालने मे समय नही । इसलिए ब्राह्मण-मान्य हिसात्मक यज्ञोका कडा 
विरोव किया गया है और अहिंसाको ही जीवनका आदर्श माना है । 


६ जैन साहित्यके अनुसार यह जगत अकृत्रिम तया अनादिनिवन है । यह पुरुषाकार है । यह सागर है, 
दु खमय है तथा महा विस्तीर्ण है। यह परिवर्तनश्नील है, इसलिए समय समय पर स्वय प्रय व सृष्दि को प्राप्त होता 
रहता है। इसमे भोगभूमि व कर्मभूमि रूप दो रचनाएँ होती है । पहिले भोगभूमि रहती है, पीछे कर्मभूमि आती है। 
भोगभूमि में अराजक्ता रहनेसे वह विराट होती है पीछे आवश्यकता पडने पर राज्य शासनव्यवस्था की जाती है। 
वही ब्रह्मा प्री सृष्टि कही गईं है। ब्राह्मणों की भाति जगत के निर्माण को सृष्टि नहीं माना गया है। 


१० जैन साहित्यमे ब्राह्मणमान्य वर्ण-व्यवस्था का विरोध किया गया है । इसकी वर्ण व्यवस्था जन्मानुसार 
न होकर ग्रुण कर्मके अनुसार होती है | इसमे पहले तीन ही वर्णोफ़ी व्यवस्था की गई थी । पीछेसे धर्मानुरागी विवेकवान 
व्यक्तियों के लिये ब्राह्मण वर्ण की व्यवस्था भी कर दी गई थी। 


११ तादष्य, अरिष्टनेमि, पाइवेनाथ मागवशी थे। वैदिक साहित्यमे जिन ब्रात्य व यति जनों का उल्लेख 
निन्‍्दापरक किया गया है, वे जैन साहित्यकी विभूति है। ब्रती होने से ब्रात्य और मोक्षमार्गमे यत्तशील होनेसे यत्ति, 
इस प्रकार जन साधुओकी ही ये सज्ञाए है, जिनका अधिफ्तर वास पश्चिमी व पूर्वी सागर पर रहता था । विद्वार देश 
में रेवत पर्वत व पाइवनाथ हिल इसी कारणसे प्रसिद्ध है। 


इतिहास में जेन साहित्य का स्थान ८९ 
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छैस व बैदिए स्पहित्य के उन्‍्तर जो निसा प्रत्मर पा जा सकता है -- 
जन बैंदिक 

£ आध्यात्मिल बास्तदित दृष्डि जावेदंेबिक काल्पनिक हणप्दि 

7 पार्माथित्र सूप जा उदर्देध्य टहवीकिक सुखका उद्दे बय 

इ मात्र यृन्पार्य जे धर्म कर्य दाम पुन्पा्थ 

४ अम्बानत आदी ॥ शक्पन्त कं दी 

५ महायुर्प व धुर्पावाद अवतारबाद, देवतावाद व देकेन्दावाद 

६ सदाचार व अन्सिवाद जिथाक्राण्ट व हिसक बन्ञवाद 

०» स्वत सिद्ध सृप्टिदाद टश्यरक्षत सृप्टिवाद 

८ पुय-#र्मक्रत बापद्यबन्ग जल्मइत वर्णव्यवस्पा 

६ खात्पो व प्रतियों जी प्रणसा ब्रात्या व यतियों की निन्‍्दा 
४० समाल भाणाएंं क्बत सस्देतमाया 
425 सभी जाति वे वादा वे पर केवल ब्राह्यय ल्खत 





५ जैन साहित्य का विस्तार 

ऊन साहित्यक्षा विस्दा” बहत बया है। लहा जैन घर्मेक्ती हिद विव्वव्यापी और बनेक्नन्‍्तात्मर है, कि विश्व को 
विविध पहजुजोसे देखेवादी है जीवसकी सी भायताजों और झावव्यक्ताजों को निहारने बारी है, बहा इसका सृजन 
किया हुआ साहित्य मी विद्यद्यापरी जौए अनक प्रवानसा है। बह निया पारमाथिक् ही नहीं है लौकिक भी है, यह निरा 
धामिर ही नहीं है ब्यावहान्यि नी ह, निरा दार्शनिक ही नहीं है वैज्ञानिक भी है साहित्यका ज्ञोई विषय ऐसा नहीं, 
जो टसमे स्थान पाने से बावी रहा हा, पाई दवयोगी वियय ऐसा नहीं, जा दसमें प्रकाश पान से बढ़ता रहा हो।* 

जहाँ जैन मान्यताने #नक्ष7 सर्व हनतकी भारती दुनिया की सव ही विद्याजोमे परिपूर्ण है, वहा इसके 
आपार पर निमित होने बाठा साहित्य भी स्वभावत खव ही विद्याजों से पीयृर्ण है। इसमे न्याय, दर्णन, योग, आचार, 
पुराण, दतिन्नास, जया, ब्यास्यान, जीवनी, स्तुति, नीति रीति, विधि विध्ात, स्तोच, काव्य, नाटक, चम्यू, छत्द, मबलूकार 
निश्कत, शित्ला, क्ीप, वया सर्प, भूगोद, ज्योतिष, गणित, फडित, मन्त, तन्‍्त्र, बदुन, सामुद्विक अप्ाग, आाबूवेंद, नाडी 
प्राय दिया, वनस्पति विद्या, दस पक्षी विद्या, वास्तु जुटा, मूर्ति कछा, चित कला, समीत कीर वादित्र कल्य आदि सभी 
विद्याओं का समावेश हुआ है। द्वाहिए यदि जैन नान्ती या विव्वभा-ती कहे तो टसमे कोई अनिञयोक्ति नही है ।* 
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८घ२ , भसधरकफेसरी-अभिनन्वनग्रन्य 





सी सपऔ सजी स्‍सीसचमस सीरीज सी भ 


जैन माहित्य मौलिक कृत्पो के अतिरिक्त टीका, वृत्ति, चुणि, भाष्य और वातिकीसे भी भरपूर है। इसमें गाथा, 
इलोक, सुच्र, सव ही भारतीय लेखनपद्धतियोंको अपनाया गया है । 


जहा जैन धर्म विश्वका कल्याणकारी और प्राणी मात्रका उद्घधारक रहा है, वहा इसके प्रवचन और लेखनकी 
भाषा भी विश्वव्यापिनी रही है। इसने कभी किसी विदेप भापासे माह नहीं किया | यहू सदा आम जनताकी बोलचाल 
की भाषाओं हो अपन सन्देशका माध्यम चनाता रहा । यह जिन जिन देशोमे गया, जिन जिन काछोमें से गुजरा, उन्हें 
उन्ही की प्रचलित बोलियोमे ज्ञान देता चछा गया । इसीलिए इसका साहित्य प्राकृत, सस्कृत, मायधी, कौ रसेनी, महा- 
राष्ट्री, गुजराती, राजस्थानी, हिन्दी, तामिल, तेलगू, कन्नडी आदि भारतके उत्तर और दक्षिणकी, पूर्व और पशद्चिमफ़ी 
सब ही पुरानी और नई भापाओमे लिखा गया है। 


(87:00: 8-0 0-00: 


जहा जैन धर्म वर्ण और जातिके भेदभाव रहित सव ही को अपनी शरणम छाता रहा है, सब ही को अपनी 
शिक्षा-दीक्षा देता रहा है, सब ही को अपने श्रावक श्राविका मुनि भार्या के चतुविध सधमे दायिज़ करता रहा है, 
बहा इसके लेखक और कलाकार भी सव ही जातियो, सब ही वर्गों, सब ही आश्रमों वाले बने रहे है । यति, मुनि, 
भद्टारक, श्रावक, राजा, मन्‍्त्री, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और धूद्र सब ही इसके साहित्य का उद्धार करते रहे हैं । 


जैसा कि जैन इतिहाससे प्रगट है, जैन धर्म सदा क्षत्रिय कुलोका धर्म बना रहा है । यह सदा राजघरानों से 
उगता रहा और राजघरानोमे पलता रहा है। प्रागेतिहासिक काल के सिवाय भगवान्‌ भहावीरके कालमें भी इसे पूर्वी 
और मध्य भारत के मगध, अवन्ती, सिन्धु, कौशल, मथुरा, काशी आदि देशोके तब ही प्रमुख राजवश, अमात्यवर्ग और 
श्रेष्ठिजनोका आश्रय पाने का गौरव प्राप्त रहा है। वीर-उपरान्त कालमे भी इसे मगध, उडोसा, गुजरात, राजस्थान 
और दक्षिणके सब ही--शिशुनाग, नन्‍द, मौयये, ऐर, खारवेछ, राठैर, परमार, चौहान, गद्भ, कदम्व, राष्ट्रकूट, चालुक्य, 
होयसल भादि प्रमुख राजवश्ञों, अमात्यवर्ग और श्रेष्टि जनोका श्राश्रय प्राप्त रहा है । यह सदा घूलधसरित वीर तपस्वियोके 
परिभ्रमण द्वारा सब ही विशाओके दूर दूर देशो, दूर दूर नगरो और ग्रामामे फैलता रहा है। वीर-उपरात्त कालमे भी 
यह दिगम्बर गौर श्वेताम्वर श्रमणोके अनेफो सघ, गण और गच्छो की अध्यक्षतामे भारतके कोने कोनेमें फैला है । इसी 
लिए आज जैन साहित्य और कलछाक़ी अगणित कृतिया तारा-राशिकी तरह भारतके सभी भागोमे फंली हुई है । 


मुगल सम्राट्‌ और जेनधर्म॑ 


श्री दिगस्वरद्ास जेन 


ब् 


एडवोफ्ट, सहारनपुर 








वाबर(१५२६-१५३० ८० ) द्राद वद्य जा पहरटा वादशाह हना है । इसने दौलतखाँ छोदी और इब्राहिम छोदी 
को हराकर मेवाड के राणा साया से टोहा लिया । वावर हारता जाता था? | पानीपत की नणभूमि में कई दिन तक 
युद्ध हआ। वह घर्मात्मा और ईब्वस्भक्त था | इसने क्यनी विजय के लिप्रे भगवान्‌ से प्रार्थना की और प्रायब्चित्त रूप मे 
सदिश जा, जिसके पीने ज्वा वह बहुल जम्परामी था, सदा के डिये त्याग ऋर दिया । राणा साँगा वदा चीर और योद्धा 
था। बडी योग्यता से रूड़ा, पएउन्‍तु आपयी फूद और वावर की विद्याल तथा संगठित सेना के कारण उसकी विजय हुईं । 
बावर चन्देरी मी और ढटा । उस समय वहाँ जा राजा वहा न था। रानी ही तलवार हाथ में ले चण्डी देवी के समान 
बावर की सेना पए द्वद पदी जौर इतनी आवक मा-वराट वी कि बावर ने उसकी वीरता देखकर छडाई बन्द करदी 
और छठा -“वाबा न्च्रियों से नही ठदता। 'नारत की स्त्रियाँ फ्ितिनी वीर और देशभवत होती हैं इसका परिचय 
व्यपने दे दिया | झव से काप मेरी बेदी के समान है । स्वतन्त्रता से राज्य करो । जब भी मेरी सहायता की आवध्यकना 


हो बाद करना ।7 


| 


फ्ध 


बाबर बडा बर्वान्‌ था। दा पहठवानो को अपनी दोनो वगलो में दवाकर क्लि की दीवार पर दौड छगाया 
करता था। वह बढा उदार स्वभाव या था। वपराधियों का गलती स्वीवार करने पर कमा कर दता था। बढा 
धर्मात्मा और बहियाणेमी था । उसका पुत्र हुमायू बीमार हा गया, जनक उपाय करने पर भी अच्छा न हुआ ता उसने 
टरमायू के पठग के ६ चज्दर पाटनर परमात्मा से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र श्रच्छा हो जाए चाहे मेरा जीवन समाप्त 
हो जाए । बाबर ऊी मृत्यु हो गर्ट क्षौर हुमायू बच्छा हा गया । 


बावर स्वय विद्वान था ! उसने वावरनामा, आत्मक्रया और तुर्की दिवान आदि अनेक प्रन्य लिखे। वह 
विद्ानो ऊा आदर करता था। बाबर अहिंसा तथा अन्य धर्मंवालों का क्तिना सत्कार करता था, उसकी वर्सियत से मालुम 
होना है, जो हमायू के नाम पर है। उसने रिखा है --'ऐ मेने पुत्र” सारत में अनेक धर्मों के छोग रहते है । सव धर्मा 
का सत्कार ररना नुम्ह लानिम है। पौवध् को समाण करो क्योकि इसके बगर तुम भारतवासियों के हृदय को नहीं 
जीन सजते । ऐसा करने से देश के ल्वाय नुम्हाने वफादार रहेंगे ।* 


महाचन्द एक बहुत बडे जैन-कवि वावर के समय हुए । वात: इनका वडा सम्मान कन्ता था। इन्होने इसके राज्य- 
वाठ में सोठहनें तीवकर श्रीमान्तिनाथ संगवान्‌ू पर ५५ हजार ३०० ब्लोक प्रमाण ग्रन्य की रचना की जो आज भी 


, 


में 
घर्मपुण देशठी के जैन मन्दिर में उरक्षित है ।* 


््ज 


साहू साधनप्रसाद एक जैन सेठ थे, जिनका वावर पर बहुत प्रभाव था। इन्होंने वाबर की आज्ञा से एक 
दिग्रम्बर जैन मन्दिर बनवाया ॥7 





६ उददूँ मिलाप, नई देहती २०-८-६७ पृ० १२ 
२ 'तिज देहली ३१-४-६७ पृ० ५ 
३-४ देहुली जेन डाइरेक्टरी पू० ८ 


८ मसंधरकेसरी-अभिननन्‍दन ग्रन्थ 
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सेठ नेमीदास सेठ तोसड राय के ज्येष्ठ पुत्र थे। इन्होने बाबर के राज्य में मोने, द्वीरे, मूँगे की ऋषभदेव, 
पीतछताथ, विमछ॒नाथ, नमिनाथ, नेमिनाथ और पादवंनाय मादि जैन तीर्थकरों की प्रतिमाए बनवा कर जैन मन्दिरों में 


हि । स्थापित की। पचकल्याणक उत्सव और पुजाए कराई, बाजारों में विशाल रथोत्सव निकलवाए । 


यशकीत्ति एक बहुत बडे जैन त्यागी हुए जिन्होंने बाबर के गनरनेर मुब्तरक भाह के जैन मन्‍्त्री हेमराज के अनु- 
रोध पर पाण्डवपुराण और हरिवशपुराण रचे ।* 


राणा सागा पर जैनाचार्य धर्मरत्न यूरि का बडा प्र ताव पडा । उनका हाथी-घोडो, गाजेबाजो से स्वागत करता 
आ। उनके उपदेश से राजा ने सदा के लिये मास-मदिरा का त्याग कर दिया था। जैन मन्दिरों का वढे-बड़े दान दिये। यह 
बहुत बलवान योद्धा राणा था । अनेक घमासान युद्ध जीते । युद्धी में छाती पर अस्सी घाव छगे । एक हाथ कठढ गया, 
एक आँख चली गई, फिर भी जब बाबर ने उसके देश पर आश्रमण किया तो स्वय युद्ध के छिये तलवार उठाई भौर 
इतनी मारकाट की कि मुगछ सेना के छक्के छूट गये । राणा सागा मासत्यागी और अहिसाधर्मी था फिर भी देशसेवा 
के लिये सदा उसकी तछवार म्यान से बाहर रहती थी | इसने कई वार बाबर को हराया । तातारी सेना इसके ताम 
से कापतो थी । एक बार इसने वावर को एक तग रास्ते मे रोफ छिया,* वह चाहता तो बावर को जान से मार देता । 
परन्तु उसकी वेवसी को देखकर वीर राजपूत ने उसकी सेना को तो मार भगाया परन्तु वावर को छोड दिया | बावर ने 
अपनी फौज को इकट्ठा करके वेसवरी में धोखे से आक्रमण कर दिया जिसके कारण राणा सागा की फिर उससे छोहा 
छेता पडा । राणा सागा की सेना के कुछ आदमी वावर से मिल गये | ऐसा विश्वासघात देखकर भी अहिसाधर्मी राणा 
घवराया नहीं । इसके मन्जी उस समय लछडतना उचित नही समझते थे । राणा सागा को रजामन्द न देखकर दुराचारो 
मन्त्रियों ने राणा को विप दे दिया ।? इस प्रकार मुगल राज्य की स्थापना भारत में हो गई। 


तारण स्वामी के पिता देहली के सम्नाट्‌ वहुछोछखाँ छोदी के ऊँचे अधिकारी थे । इन्होने अनेका जैन धार्मिक 
ग्रथ रचे और बावर के राज्य में जैनधर्म का सूत्र प्रचार किया | छात्रों हिन्दू और मुस्ततमान जैन बन गये ।४ 


गुरु नानकदेय बावर के ही समय हुए, जो सिक्‍यो के प्रथम गुरु हुए हैं। ये अहिंसा के बडे प्रचारक हुए हैं, 


इन्होंने कहा -- 
जे रत लगे फपडें, जाम हो पलीत। 


जो रत पीचे मानुपा तिन क्या नर्गल् चित्त ॥ 
--वाबा नानक बार मास माँझ महरुछा १ प० १४० 


गुरुजी ते यहाँ तक कहा है कि ६८ तीर्थों की यात्रा से भी वह फल प्राप्त नही होता जी भहिंता और दया 
पालने से होता है -- 
अडसठ तीरय सफल पुन, जीवन दया प्रधान । 
जिसनू देवे दया कर, सोई प्रुयष सुजान ॥। 
--माझ्न महदला ५ घारामाह (माघ माह) 
गुरु नानक देव ने पशुओं को अपने पुत्र के समान प्रिय बताते हुये कहा क्रि पशुओ में भी मनुष्यों के समान 
जान और आत्मा है इसलिये उनको मारना और कप्ठ देना उचित नहीं-- 
फिया बकरी फिया गाये, किया अपना जाया । 
सबका लहू एक है, ग्रुद मातक ने फरमाया ॥* 
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मुतलसच्राद ओर जंनघर्म वर 
४४४४४४४४४४४४२/४४४४४४४४४४४२२२४४२५५४२५४३२४:४२४४४२२२२२४२२३४२२२४२२२२२२२३२०२२४:०३:३३००००+ 
हमायेँ (7५३०-०२ # राज्यमे जैनियो के धामिक क्यों मे कोई वाधान थी। जै ट8 
हुमावूं (१५३०-२० ४० )> राज्यमे जैनियो के घामिक क्षायों मे कोई वाधा न थी। जैन मन्दिर बने । नग्न द्ि० 
जैन सावजों का विज्ञार बिना गोज्-दटोक होचा था। रवोत्नव_ ठांठ से निक्तन्ले चे 4 3 
जन साबुझा का विहार बिना सज्-ठोक होता था। स्वोत्सव ठाठ से निकलते थे। यह जीवहिसा उौर परुवन्िि पसन्द 
मन ड 


ई पर एक मुटका है जो 





हुमायू के साज्यक्षार में पोष सुदी ४ वि० स० १५६० मे देहनी के पास सोनीपत जिछा करनाल में लिखा गया था ।* 
इसी के राज्यज्ञाव में १४३३४ ई० में प्रमंदास नामक्त क्रावक्त ने घनदत्तचरित्र की रचना की ।* मल्वकीतिजी ने हमाय 
के नाज्पत्राल में १६ दें तीर्वक्ष॒र थी बान्विनाप ही विशाल सूर्ति का निर्माण करवाया 7 ब्वेताम्बर यैनाचार्य पदुम- 














गुजरात के दादयाह वहादु:्थाह ने चन्द्रगिररि पर आक्रमण कर दिया | वहा की दानी बडी वीरता से खटी 
कौर नहायता के ल्वि हमायूँ क्रो राखी भेजी | उस समय हमाब वयाल में घेभाह सूरि से छूड रहा था, पन्नु सात्री 
पहुँचते ही उसे बाद जा गया कि भेरे पिता ने चन्द्रमिि क्षी रानी को अपनी बेटी बनाया था। मेरी बहन ने आपत्ति 
के समय याद क्रिया # । वह चेरनाह जैसे भयावक घत्रु के मृक्ावले के लिये अपने सेनापति हैदन मिर्जा को थोदी सेना 
सौंप कर स्वय चन्द्रगिरि वी रानी की सहायता के लिपि चल दिया | वासात का मौसिम खराब रास्ता, दूर का फासला, 
आने में छुछ दिन ल्‍ूग गये । इसने में वहादुरबाह ने चन्द्रमिरि के किले पर कब्जा कर छिया। रानी ने अपने सनीत्व 
की रला के लिये लनक चीर महिलाजों के साव दहकती चिता में कूद वीन्यति प्राप्त की । हमायू पहुँचा, परन्तु उसे 
यह जानकर वहा दु ख हुआ कि अपनी हिन्द्र वहन जो ने बचा सका । उसने बुद्ध करऊे वहादुरशाह जो निकाऊ दिया 
ओर चन्द्रगमिरि को स्वतन्त कराबा और रानी के वारिस को ही गदो पर वैठाया । 

हमायूँ अपनों बात का धनी जौर बडा दबालु थ्य । एक बार नेरनाह सूरि ने उसे घेर छिया | अपनी जान 
दचाने का कोई दृमरा रास्ता न मिलने पर उसने जर्ता पोड़ा बया में डर दिया । पानी अधिक था, वह दवने को ही 


था कि एक भिसती ने कपनी मजके से उसकी जान देचाई । उसके बदले में उसने उसे एक दिन का देहछी का नाज्य 

दिया। भिस्ती ने चमडे का सिक्का चालू कए दिया । हमायूँ ने सोने-चादी के बदले वह लव सिक्‍के ले छिये | हुमायू 

शोमास का त्यागी था| एक दिन एक नया नौकर भूछ से गोमास उसके भोजन में ले आया | उस दिन उसने भोजन 
नहीं क्षिपा और नौकर को भारी दण्ड दिप्रा।* 

शेरझाह नूरी (१५४० से १५५५ ६०) का असली नाम फरीद था। चह एक दिन जगल मे जा रहा था। एकर घेर ने 

बीरता से उसपर विजय प्राप्त कर ली थी | उस दिन से ही उसका नाम 





उसपर आक्रमण कर दिया । इसने * अ्दी बीर 
उसपर आक्रमण कर दया । इसन वबंडा दारइत 


व 

बेच्चाँ पढ़ गवा' कौर जब वह वादबाह हुआ दो झेरनाह क्षहदाने लगा । जिस प्राम में चोरी, डकेती जादि होनी उस 
स्थान के मुसिया और झासक को भी उतना ही दण्ड देता था जितना अपराधी को । इसीलिये इसके राज्य में चोरी 
आदि नहीं होती थी। छोग खुले क्वाड सोते थे । चतता के बाराम के लिये उसने कलक्ते से पेशावर तक्ष एक वडी 
सडक नवसे पहले वनवाई* जिसको आजकल जी० दी० रोड (प्रान्ड ट्रन्क रोड) कहते हैं। इसके दोनों ओर इक्ष ल्ग- 
वाये, सरायें बनवाई, बौर छुए खदवापे । 

यह वड्ा दानी था, पौने दो छाख स्वर्ग मुद्राए हर साहू मन्दिरो, मसजिदों और च्वुच्यो को दान देता था । 
इसके राज्य में जाति-पाति का सेद-भाव न था ।* बोग्यता के अनुसार पद मिलता था। हिन्दू जौर जैन वडे-बडे पदों 
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८४६ मदधरकेसरी-अभिनन्वनग्रन्य 


लि के के के के के के के के 8 कब नई हर्ष इकाई है परी हर्ष ई धर पईलरी परी परत हाई धर रह एल आीषिई पर हीरा री राई यई राई ऑल पई 6 ही, नारी 


पर नियुक्त थे। राजा टोडरमल जैन था, अहिंसा धर्म भी प्रकार पाछता था, उसको मालगुजारी दी तथा एक सेना का 
सेनापति बना रखा था । 


इसके राज्य में जैनवर्म सूत्र फ़ूठा-फछा था ।* सूरि राज के समय श्रीचन्द्र, माणिकचनद्र, देवाचार्य, क्षेमकीति 
थादि जनेऊ प्रसिद्ध दिगम्बर, त्यागी और सत्र हुए जिनका राज्य में सम्मान था । इसी समय फ्रेंच यात्री 8८09श7 
तथा हएटाआाटा ने गारत-भ्रमण फ़िया। इन्होंने जैन नर्त साधुश्रो को बिना किसी रोकटोक के बढें-बड़े भहरी 
भौर बाजारा में चलते-फ़िरते पाया ।* जैन नग्न साधुओ के दर्शन न कैवछ पुरुष बल्कि नवयुवक तथा सुत्दर से सुन्दर 
स्त्रियाँ तक भी बडी श्रद्धा एवं धवित से करती थी । जैन मुनियों ने अपने मन और इच्द्ियों पर इतनी विजय प्राण 
कर रसणी थी कि उनसे बातचीत करके इनके हृदय में कोई विकार उत्पन्न न होता था ।* स्वय शेरणाह के ऊँचे अधि- 
कारी मत्रिक माहम्मद जायसी ने अपने परमावतत (२॥६०) नामक ग्रन्थ में जैन मुनियों को दूसरे साधुओ से अधिक 
सत्कारयोग्य बताया। सम्राद्‌ सिनन्‍्दरसूरि (9,970 27 577) ने जैन गुरु विद्यालकीतिजी का सम्मान किया ।* 
मार्कोपोछों (१(७7०० [200) का कहना है कुछ योगी विल्कुछ नग्न रहते थे | फारण यह बताया कि वहू इस समार 
में नग्न उत्पन्त हुए और ससारी वस्तुए वह ग्रहण फरना नही चाहते ।* 


धेरदाह सूरि ने फरमान जारी कर रखा था कि जनता की बहुत अधिक सख्या के धर्म का आदर करना 
राज्य का कत्तंथ्य है। इसलिये गोवध बन्द किया जाता है | जो ऐसा नहीं करेगा उसको कठोर दण्ड दिया जायगा ।* 


अकबर ( १५५६-१६०४५ ई०) शेरणाह की शविति के सामने एक वार हुमायू को भी भागवा पडा । उसने जोधपुर 
के राजा मालदेव से यहायता मागी परन्तु शेरणाह सूरि के भय से उसमे इन्फ्रार कर दिया । हुमायू की बेगम हमीदा 
खातून गर्भवती थी | हुमायू ने कई राजाओं को अपनी वेगम के बच्चा होने के समय तक शरण देने को कहा लेकिन 
कोई तैयार नही हुआ । श्राखिर हुमायू बेगम सहित अमरकोट (पिध प्रान्त) पहुचा । वहाँ का राजा जैन था । सिंध 
में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देव के समय से जैनधर्मी सञ्राटो और जैन घ॒र्म का प्रभाव था । मोहम्मद बिन कासिम के 
आक्रमणों के समय सिंध का राजा ताहरसेन था । हुमायूँ ने श्रमरकोट के राजा को कहां । एक जैन राजा श्वरण में आये 
हुए को कैसे इनकार कर सकता है ? उसने हमीदा खातून को अपने महलो मे रख लिया । अहिसाधर्मी, मासत्यागी, शुद्ध 
आचार-विचारों वा प्रभाव वेगम पर पडा । माता के सस्कारो का प्रभाव गर्भ में ही वच्चे पर पडना आरम्म हो जाता 
है | अभिमन्यु ने चत्रव्यूद्र भेदने की विद्या जब अर्जुन अपनी स्त्री को वता रहा था, गर्भ मे ही सीख छी थी। इन्ही गर्भ के 
सस्कारो के कारण अकबर का जैन गुरुओ और अहिसा सिद्धान्तों पर गहरा और अठल विश्वास रहा। उसने सदा के 
लिये मास का त्याग कर दिया | साझ में छझगभय छ महीने जैनियों के पवित्र पर्वों और त्यौहारों के समय अपने समस्त 
राज्य मे जीव-वंध बन्द कर दिया था और इस कानून के न पालने वालो को वडा कठोर दण्ड दिया जाता था ।7 


हीरविजय सुरि उस समय के एक यहुन बड़े सन्त थे। प्रो० राम स्वामी आायगर के अनुसार अकबर जैनधर्म में श्रद्धा 
रखता था । उसे जब ही रविजय सूरि की मान्यता ज्ञात हुई तो उसने गुजरात के सूचेदार साहब सिंह को उन्हें बुलाने को छिसा। 
मुनिराज अनेक प्रकार की सवारियों का राज्य की ओर से प्रवन्ध होने पर भी गुजरात से आगरा पैदछ आये । क्योकि 
जैन मुनि फिसी प्रकार की सवारी का प्रयोग नही करते। अकवर ने शाही शान से उनका स्वागत किया और उनके 
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जनवब्र्मा बंद पिया या ।* अकबर ने इनको जगदगूरु की पुदवी दी थी | 


द 
नदी 
है| 
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पा 
$ हे 


इन्टोन कुरान घरीफ की व्ययतें दिखाई कि कुर्बानी का मास खूद्य को नहीं पहुद्ता दल्कि परहेजगारी पहुचती है ।* 
सेटी आए सती जाने से हो राचा स्प्रीज्ाए हो जाता है । जकवर ने मौल्विया से पूछा । उनका सन्लुप्टिजनक उत्तर 





पर नी व्ाराम न हथ्य तो उसने सानुचन्द्र क्षो बुलाया और दर्द हुए करने का वहा | आचार्य महापज ने कहा--मे 
दोट वैद् था हपीम नहीं है ।” क्ब्बए ने कहा--' आप नत्यवादी है । जापका बझद्द हठ नहीं हो सकता । छेवलछ इतना 
बढ दें--- दर्द जाता रहे | जक्ब्ा को राचाय ने कहा “व्यपक्रा दद सवब्य जाता रहेगा ।” जकबवर की पूर्ण श्रद्धा और 
भानुचन्द्रजी के चरित्र के प्रभाव से अपवर का दर्दे मिट गया ।* इस चुनी में दरवारियों ने ५०० गायें वध करने को 


तुज्त सदर गायों का अभयदान दिया ।* 


विजर्यानिह सूरि का लकदए ने लाहोए दुल्वाया और उनका ३६३ विद्वानों मे इस विपप पर वाद-विवाद 
कराया कि ईग्वर कर्ता-हर्त्ता नहीं है और दनते दुद्धिनगन तक से प्रभावित होकर इनको 'सवाई की पदवी प्रदान की 


अबुल फजल न केवल अरबी झौर फारसी का विद्वान था, वह सम्कृत मौर हिन्दी का भी वच्छा विद्वान्‌ 
था । उसने जैन-प्रन्यो का स्वाध्याव और जैन तत्वों हरा मनन किस गहराई से किया, इसका अनुमान उसकी लिखी पुस्तक 
बादना-ऐ-जजबरी से सासानी से लग जाना है, जिसमे उसने छगस्रग ५० पृष्ठ जैनपर्म के सिद्धान्तों और उनके महत्त्व 
तथा आावध्यदता पर खिये (६ और वताया कि अकबर पर दिएम्वर जैन नग्न मुनियों का अधिक प्रभाव था ।*” उसका 
हटना है कि अकबर ने राजाजा द्वारा काब्मीर की मभोौलो से मछलियो का शिकार करना वन्‍्द्र कर दिया था। जैन 
तीयों से यात्रा-कर छेना वन्‍्द कर दिया था | प्रत्येक जैन पर्व, दत लक्षण, अठाई लादि तथा हर पचमी, अप्टमी, चतु- 
देशी आदि जैन त्यौहार, सव मिठाक्र साल में छह मास जीव हिंसा कानून द्वाद्य बन्द कर दी थी ।” अकबर ने मास- 


अक्षण त्याग दिया था और जनता को कहता था--- 





यह उचित नहीं कि मनुष्य अपने उदर को पशचुनो वी कबर बनावे। कनाई आदि जीवहिसा करनेवाले 
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घहर गे बाहर रहते है तो मासमक्षियों को आवादी में रहने का क्या अधिकार है ? जो मास नहीं त्याग सकते वह 
भैरे घरीर का मास सा छिया करें, मेरा शरीर इतना बडा हो जाए । में स्वय मास का त्याग करता हूँ ।* 


टोडरमल का जन्म उत्तरप्रदेश के जिला सीतापुर के ग्राम छहरपुर में हुआ था । वे बड़े धर्मात्मा और 
अह्विसावर्म का पालन करते हुए भी तछवार के धनी थे । भूमिकर (माछगुजारी) के उन्होने ऐसे नियम बनाये जिनका 
मुगलो एव अग्रेजो ने उपयाग में छिया था तथा उनकी छाप आज तऊ मौजूद है| वह भगवान्‌ की धुजा जिये प्रिना 
कोई काम तथा बोजन भी पड़ी करते थे | ढा० कस्तुूरचन्द कासछीवाल तथा प० अनुपचन्द न्यायनीर्थ के बब्दों गे 
टाटरगछ जैन-धर्मातुयायी थे ।* इनका पुत्र रापीदास भी जैन था। श्री महातीर अतिथय क्षेत्र से प्रकाशित राजस्थान 
के जैन शासन गदारी की ग्रथसूची के चौथे भाग की भूमिका में दि० जैन मन्दिर पाटोदी के घास्थ् मडार में नर्यावलास 
कृत ज्ञानराधि टीका की प्रथस्ति में छिपा है कि यह टीका मुगलसम्राद्‌ अकबर के राजमन्त्री टोडरमछ के पुत्र रासौ- 
दास के पठनार्थ छिप्री गई । जिससे सिद्ध होता है कि राजा टोठरमलजी के समान उनका पुत्र भी जैनधर्मी था।? 


टोचरमल जैन कवि राजमलछ के बडे सहायक थे ।* 


बीरबल कितना बुद्धिमान और हाजिरजवाब था, यह अकबर बीरबल के चुटबुलो एवं छतीफो से भी 
प्रकार सिद्ध है। बीरवछ बुठिया तहसील जगाघरी का रहन वाला था | वह भी जैनी था। उनके बुडिया के महछ के 
खण्डहर आज तक मौजूद है जो आज थी रगमहछ के नाम से प्रसिद्ध है, जिनको हमने स्वय देखा है। उनमे छकडी और 
छोहा नहीं ठगा फिर भी बहुत सुन्दर और मजबूत दे । 


भारमल साँमर के राजा थे। वे जैनधर्मी थे। उन्हाने छायो स्वर्णमुद्राओं का दान किया भौर णैनधर्म की 
प्रभावना में करोड़ो रुपये सर्च किये | उसक्री अपनी ठकसारछ थी । अवाबर का मुकुटधारी राजकुमार सछीम उसके दर- 
बार में मिलने जाया करता था और सूचना भेजकर इस बात की प्रतीक्षा मे रहता था कि वह इसको मिलने के लिये 
बुलाबे । राजा भारमछ का सम्मान अकबर के समान था | इसकी प्रत्येक दिन की आय एक छाय स्वणमुद्राओं से 
अधिक थी । पचास हजार स्वणमुद्राए तो प्रतिदिन यह अकबर के खजाने में जमा कराया करता था | अकबर पर इसका 
बटा प्रभाव था | इसन स्वयं और अकबर से जैनधर्म की प्रभावनाओं के अनेक काम करवाये ।* 


5, 


राजमल एक जैन महाकवि थे, जिन्होंने श्रकबर के लिये अनेक श्राध्यात्मिक ग्रन्य लिखे । उनके प्रभाव से 
अकवर का जीयन ही बदछ गया और बह जैन सिद्धान्तों का आचरण करने छगा। 


प० बनारसीदास भी गकबर के दरवार के महाकवि थे | समयसार नाटक जैसे महान्‌ उपयोगी ग्रन्थ रचे | 
पग्रढी बेचने का काम करते थे। उनकी प्रतिज्ञा थी कि एक आना रुपये से श्रघिक लाभ नही लेंगे और १ रुपये से अधिक 
एक दिन में नही कमायेगे । अकबर ने उनके व्रत की परीक्षा करने के हेतु आज्ञा दी कि कल मेरे दरवार में सव पगडी 
बाध कर श्ायें । पठितजी जिनेस्द्र भगवान्‌ की पूजा भादि से निवट कर १० बजे दुकान पर जाते झशौर चार वजे दुकान 
बद कर देते थे । इसलिये सुबह से ही उनकी दूकान पर भीड लग गर्द परन्तु वह समय पर आये और (१६) योलह 
पग्रटी बेचकर दूकान बद करने छगे | छोगो ने कहा---“चाहे जो दाम ले छा, पगडी दे दो । कल दरवार में बिना पग्रडी 
नही जाया जा सबता ।/ तप्र उन्होंने बाकी पगडिया बिना छाभ के बेच दी। अगले दिन हजारों पयडिया देखकर अक- 
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च्ृ 
अकवर के दन्वार में उविसस्भेलन हुब्य काते ये । एक बार फविता की समस्या थी --सो जास करो ने सकव्बर की” । 
ये 


जिया बहुत वेद घरे जय में, छत्रि भागई आन दिग्म्वर की ! 
लब चितरामणि धर में प्रकहों, तव कौन लच्रन अइम्बर की ॥ 
श्नि तापय त्रण सेय लियो, परवाह नहीं सुजच्चर की । 
जिन आस नहों परमेश्वर की, सो आम करेंसु अक्च्चर की।॥ 


अन्तिम ज्षटी सुनने हो सारे दाबार में हृवचए मच गई। सबका विब्दास था कि पण्डित जी को कठोर दण्ड 
दिया जावेगा । परन्तु “कवर पाप्दव ही वी सच्चाई और निर्मयत्रा से बडा प्रसन्न हटा कौर कहा -माग। क्या मानते 
हो ? पीदिन जो ने कहा --जो मेरे पास है मैं ठछप्ती से सल्तुप्द ह । अक्बा ने बहत जोर दिया ता पण्टित जी ने कहा--- 


॥ 3 


हें । अकबर न फहा-मे” दावार में जाने का ता बहुत बढ़े-बदे आादमी इच्टरक 


जी मुझे व्यध्यात्मिक मच में जानन्द आता है जिसमे बहा जाने 
दावारी पर्वत जी के तपत्याग से चक्तित हा गये । अकबर ने ऊहा 


सेठ भान्िशम जअहमदनाप्र के नगरमेठ थे । इन्होंने अकवा की जाज्ञा से उनेक जैन मन्दि: करोड़ो रुपयो 


 छागत से बनवाये । दसझा आकुृबर पर बटा प्रभाव था ।* वाजारो में रप उत्सव निकलवाब । 


गोस्वासों तुलसीदास हिन्दी रामाग्रण जे प्रसिद्ध लेखक थे। पटित बनारसीदास की आध्यात्मिक प्रशना सुन- 


कर गीस्वामीरी प० जी से मिलने गये छौए अपनी रामायण फी एक प्रति उन्हे भेंट वी । प० बनार्सीदास ने पाश्वेनाथ 
की स्तुति की प्रति पोस्वामी जी को मद की चिसिका उनवः बदा प्रभाव पड़ा। यह प० बनाएसीदास के त्रात्मबछ का 
प्रभाव है कि गोस्वा्मीदी ने जैन-सिद्धान्यो पा जादा बाते हुए अहिया (दवा) का बम की जड कहा +- 


“दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान | 
ठुलनी दया न छोडिये, जब तक घट में प्राण ॥ 


५, >>, 


फ्लोसफी दी प्रमत्ता हुए पोस्वामी ने बहा -- 


सकल पदारय हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नांही। 


रहोम मी एुक महाकवि था । अरबी, फारसी वे समान हिन्दी और सस्कछत का भी विद्वानू था। ५१० बना- 
क्सीदास वा इसपर भी दतना ऋधिक प्रमाव पदा हि उनेक आध्यात्मिक सिद्धान्तों पर दोहे छिखे । 


पृ० रूपचन्द भी अकते के समय हुए प्रसिद्ध कवि थे। जेनर््मी थे । 


कबीर साहब भो दसी समय हुए। जैन-सिद्धान्तो झा इसपर कितना अभाव था, यह इनके दोहों से 
सिद्ध है। 
(१) दुर्बल को न सताइये, जाकी मोदी हाथ। 
खाल की स्वास से, छोह भस्म हो जाय ॥ . (अहिसा) 


प्र | | 





१ सन्‍्मनिसदेद (मार्च १६६१) पृ० १०४।॥ 
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जी स्‍ीसन्‍डीजीसीस अजीज 


(२) कविरा तेरी झोपडी है ग्रठकटो के पास । 
जैसा करें वसा भरें, तु क्‍यों हुआ उदात॥ (कर्मत्तिद्धात) 


सहारन-बीर अक्रवर के खजाची थे । यह जैन ये | इनकी सेवा एवं ईमानदारी से प्रभावित होकर अकवर 
ने उनको जागीर मे बहुत-सी भूमि दी जिसमे उन्होंने नगर बसाथा जो उनके नाम पर सहारनपुर कहतलाया है।* सहा- 
रनवीर जिनेन्द्र भगवान्‌ के भक्त थे । यही कारण है कि सहारनपुर में १२ जैन-मन्दिर हैं । 


तानसेन ससार का एक वडा प्रसिद्ध समीतज्ञ या, जिसके ग्रान में जादू का असर था | अकवर के दरवार 
का सर्वोत्तम गवैया था । 


ब्रह्गुलाल जैनधर्मी था। स्वाय भरने मे समस्त ससार में केवछ एक ही था । एक वार चन्दवार के राजा 
कीतिसिन्धु मे उसे बेर का स्वाग दिखाने को कहा | उसने कहा--“इस भेय में मनुष्य तक की प्राणहत्या होने का भय 
है ।” उन्होने तीन खुन माफ कर दिये। ब्रह्ममुलाल ने ऐसा उत्तम भेप बनाया कि सव उसे असली शैर समझकर भागने 
लगे । राजकुमार ने कहा--“यह शेर कहाँ ? किसी को खाता तो है नही, यह शेर नही, ग्रींदड है ।/ जवान का घाव 
तलवार के घाव से अधिक दु खदाई होता है । उसने राजकुमार पर ऐसा झपद्टा मारा कि राजकुमार मर गया। राजा 
को बड़ा दु ख हुआ, परन्तु वचन दे रखा था, चुप रहा । दूसरी बार उसे दि० नग्त मुनि का भेप धारण करने को कहा 
गया, उन्होंने ऐसा भेष बनाया कि उसके वैराग्य और उपदेश का सब पर बहुत प्रभाव पडा । वह जगल मे जाने छगे 
तो छोगो ने कहा कि यह तो स्वाग है, समाप्त हो गया । ब्रह्मगुठाल ने कह्ा--“मुनिभेष ऐसा भेप नहीं जो एक बार 
धारण करके छोड दिया जाय । उसको सदा के लिये घरवार छोडते देख राजा को भी वैराग्य आ गया । वह भी जैनमूनि 
हो गया और ब्रद्ममुलाक के समान तप करने छा । 


पन्‍ना घाय जिसने महाराणा उदयसिह की जान बचाने के लिये अपने प्रिय इकछौते पुत्र को बलिदान किया 
अनप्र्मी थी । 


आशाज्ञाह जिन्होंने अपनी जान जोखिम मे डालकर महाराणा उदयसिह को शरण दी और बनवीर जैसे 
बलवान्‌ तथा कर सम्राट से भयानक युद्ध करके, विजय प्राप्त कर उदयसिह को सिहासनारढ किया, जैनधर्मी था । 


भामाशाह अहिंसा धर्म का अनुयायी जैनधर्मी कितना योद्धा था। महाराणा प्रताप जैसे महायोद्धा वीर ने 
उसे अपना सेनापति बना रखा था । इस जैन देशभक्त ने अपनी अपार सम्पत्ति देश्रक्षा के छिये महाराणा प्रताप को 
भेंट दी । इन सबके विस्तार के लिये हमारा लिखा “बद्धं मान महावीर' पृ० ४८१-४८४ देखो । 


महाराणा उदयसिह, महाराणा प्रताप आदि-आदि इतने जैनधर्मग्रेमी अकवर के समय हुए हैं कि चार-चार 
काइन भी एक-एक के सम्बन्ध मे लिखें तो हजार पृष्ठो मे भी न आयें । हम श्रीऋषपभदेव से लेकर आजतक का सचित्र 
इतिहास लिख रहे है उसमें अधिक वर्णन करेंगे । यहाँ केवल एक सत्यवादी की कथा देते हैं । 


रघुपतिसिह महाराणा प्रताप का वीर सरदार था। अकवर की सेना की इसने इतनी मारकाट की कि 
अकबर को उसके मारने या पकड लाने के लिये बहुत बडा पुरस्कार घोषित करना पडा | रघुपति का इकलोता पुत्र 
सख्त वीमार हो गया । स्त्री ने खबर भेजी पुत्र का मूह देखना हो तो तुरन्त आ जाओ । रघुपति के घर पर पहरा था 


१ 7॥6 (जाए ता ऊश्यीगनाएपः छ88 छिपातंट0 फए 3 7िइगाफँश गा औध सि्ीशकाीः 
शिाईब ए0 80६ 6 02ा५ए ॥0 [8४ शिए7 शषफिश'. वि इ0ा 0पच्कीय प्राह्टाव(श्0 
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मुंगलसनाद औौर जेनधर्म : ६१ 
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छ्विर नयी बह पर बद्धा। मुफ्त गियाही ने सोका तो उतने कहा कि में कपने बीमार पुत्र क्षो देखने आपा ह बर्मी वापिस 
शाक्षता सब्र मुक्े पक हुए मूह माया पुसस्कार प्राल करता। सैनिक को यह सुनकर अपने पुत्र की याद हो आई 
और पुशप्रेम वा स्मरप्र कद उसे ढाज़ा दे दी । रब्पति स्त्री सौर पुत्र से मिला । पुत्र वहन बीमार था और ऋुछ समय 
का ही मेहस्यत था फिए भी वह दापिस डाने लगा । स्त्री ने सेक्ा तो उसने कहा -* मैंदे मुगठ सैनिक का वचन दिया 
है कि मैं छापिस व्य रहा ह कब सज्दूर ह।/ उसने सैतिक से कहा-- मैं आ गये ह, मुझे पकड़ >र पृन्स्कार शाप्त करा” 
सैनिक रघुपति की सचाई ओर बील्ता से बदा धरमावित हजा जौर उसने उसे छोड दिया ।* किसी से यह वात भक्वर 
से कदर दी तो बजाय ओोधित होने के उसने सेलापति का पुस्ख्कार से सम्मानित करते हुये कहा क्ति यह मेरे लिये गय॑ की 
बात ह कि केने फर्मचारी दया, कह्तिया, प्रेम कौए उत्प ज्ञा जादर करते हैं । 





रु] 


अकबर के समय में एक हुपे में गे १८५ रत, चावल १११ एब, जौ २२१५६ थी २१ रतल, दृध ८८ 
हर 
है. 


व 
सवठ, नमक्त १६१ रतठ, च्रीनी १८ सव5, और ग्रेह का आठा १८८ स्तलू 


अकबर के फरमान (१) १५४ जन सन्‌ १५८४ को उँनाचार्य हीरबिज्यजी को दिया कि पु पण (भाद्रपद 

दी के किसी नया में किसी भी पु की हत्या न की जावे। (२) १५६२ 
ज्परि ताकि वहा किसी प्रागी की हत्या 
जावे | शिकार न बेटा जाबे। विस्तार के लिये 


जज हे 





दीपक, शिसिमे ४॥ मन तेद दाता ताता था, स्वयं अपने हाथी से जद्यक्र उसे प्रणाम करता था | गरीबों फो मिठाई 
ओर गरम फपड़े इस प्रचित ऊबसर पर बादला था । क्षि: सा नगर में दीपक जल्ते थे।* 


बी० एु० म्मिय ने “जैन दीचर जाफ क्कवए प्रथम भाग पेज इं८६ पर हलवा है कि जैन साधुओ ने नि - 


संदेश कवर बक्से ठर्यों सके उपने धर्म की शिक्षा दी जिसके प्रभाव से उसने जैन प्रभावना के उतने आचरण दिये कि छोग 
बह समझने उसे कि अक्वर वादबह जैनी हो बया। पोचुगीज पादरी शितश7ा0 अकबर के राज्यकाल में भारत 











व्यय था। अज्बर » आचरपो और आाजाओ को देखकर उसने अपने वादगाह का ३ सितम्बर १५६४ को एक पत्र 
लिखा कि सक्बर चैनश्र्मानुयायी है -र्जिट (6) 9ग) णिं0ए5 वुशणाद्या प्रमाण तथा अक्वर के सम्बन्ध में 
न र्‌ ॥्ज्ल्ः 





कविक जानने के फिमप्रे हमारा “शान्ति के अप्रदूत श्रीवर्धमान महावीर देखे । 


जहागीर--(१६०४ से १६२८) जैनसाधुजा का बढा सत्कार कहता था। जैनाचार्य श्रीजिनमसिह के ज्ञान 
और चासित्रि से प्रमाब्ति होकर इससे उनको द्ापप्रधावों (सार में सबसे महान) पदवी प्रदान की थी ४ इसने जैन 
बात हीदबितय सूरि, थी विजउ्रेन छौए श्री जिनचन्द्र जी का वडा सम्मान क्या ।< जैन तीथों कौर इनके निकट 





«्व्चपे 


बिस्तार के लिए 'डट् मिलाप देहत्दी (७-०२-६२) १० १३ 
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३ बनारमीदिलास (अम्बर्ट सस्करण) प्रस्तावना। 

< फुट वितागा #70दुण्गाए ए०ण॑ ॥, # 520 
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जीवहिंसा मे करने के आज्ञापत्र निकाले ।" दस लक्षण जैन पर्व में ता निरन्‍्तर दस दिन तक समस्त राज्य में हर प्यार 
की हिंसा वद करदी थी ।* जैन त्यौहारी श्ौर पवित्र धामिक दिनों में हत्या चद रहने का एक फरमान गहागीर ने 
१६०८ ई० में प० विप्रेवाहर्प को दिया था ।? जह़ागीर बढ़ा दयाजु और अदियाप्रेमी था । अकवर ने शितने दिन पश्ु- 
बंध ने होने के बना रखे थे, जहागीर ने उन दिनो में बंढोंतरी कर दी थी। 


प० वनारसीदास जैन आध्यात्मिक कवि ये। उन विएद्ध एक दरवारी ने जहागीर मे शिकायत वी यह 
अपने जिनेन्द्र भगवान्‌ के सिवाय और किसी की समस्कार नही करते । जहागीर ने उनको समस्थार करने को कहा 
तो उन्होने फहा--- 
जाफे परभाव आगे भागे पर-भाव सब 
नगर नचल सुप्त सागर की सीम है। 
सवबर फा रुप धरे, साथे शिव-राह ऐसो, 
ज्ञानी पातशाहु ताफो मेरी तमलीम है। 


यह दोहा सुनकर जहागीर बहुत प्रसत्त हुआ और उसने पहा--"“आपकों मुभे तमस्थार, बदना या तमछीम 
करने फी भ्रावश्यकता नहीं ।/* 


भगवतीदास जैनजगत्‌ के सुत्रिख्यात कत्रिवर जहागीर के ही समय हुए । यह बुड़िया जिछा अम्बाटा के 
निवासी थे और देहठी के भट॒टारक शी महेन्धमेन के शिप्य थे। हस्कीने जहागीर हे समय संस्कृत और हिन्दी में अनेक 
ग्रथो की रचना की ।९ 


हीरानन्द देहली के निकट जहानाथाद के जैन विद्वात्‌ थे । उन्होंने जहागीर के राज्य में पचास्तिवाय-टीया 
लिखी और समवमस्णस्तात्र, द्रव्यसग्रह भर एकीमावना आदि अनेव' रचनाएं की ।? 


सेठ घान्तिदास ने शत्रु जयजी में शान्तिवाथ तीर्थंकर का एक विशाल मन्दिर बनवाया #* प्रहमदाबाद गज 
टियर के प्रनुमार शान्तिनाथ का यह मन्दिर ऐतिहासिक है ।६ 


मर्जुनदेव सियो के पाचर्वें गुद जहागीर के समय मे हुए। इन्होंने 'पी सुप्मणी साहव' एक बडा उपयोगी 
ग्रन्थ रचा जिसके आरम्भ में उन्होंने छिपा “एक ऋ#कार सत्य गुर प्रसाद” जिसका श्रर्य देहछी के प्रसिद्ध हिन्दथर्मी 
मासिक पत्मिका “मार्तण्ड” ने मार्च १६६३ के पृ० & पर यह किया--ओम भगवान का नाम है जो सच्चे गुर की उपासना 
से प्राप्त होता है। जो जन्म-मरण और आवागमन के दु प्रो से डरते हैं उन्हें सच्चे साधु की दरण लेना चाहिये।” गुर 
महाराज राग-द्वेप त्याग कर ब्रह्म (आत्मिक) ज्ञानप्राप्ति की शिक्षा देते हुए कहते हैं-- 
“ब्रद्यज्ञानी सदा मिलेप । जेंसे जल भमाँही फल अलेप ।। 





१ ागाएए णिफतितवशा कष्याधं) छत गीग्रेकह बाते जीरा बंब्परालयाए वी गाधगबी5 चैधााए ९ 
९0 0898 0० शिक्षापशीन्षा। ॥ ा5ड 7शएा--ट्रर60 ४ 3 05, जरा्ाएशात॑तए वा 
.,00007 (फए्ा.])४ ) ? 4 

इ-३े-४ कल्याण गोरखपुर १६४५ पृ० २०४, २२५, २२६॥ 

४ सन्मतिसदेश, जनवरी १६६७, पृ० ३२। 

चेहली जेत टाइरेक्टरी पु० १० । 

विस्तार के लिये सन्‍्मतिसदेश (मई १६६६) पृ० २६ | 
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हैर है ७ खा 


भुगलसस्राद भौर जैनधर्म €३ 
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गुर योविन्दसिह सिक्‍खों के दसवें गत थे । इन्होने दश्मम प्रथ साहव की रचना की | जिसमें इन्होने ल्खि 
है कि जैनधर्म के स्थापक बहुन्त देव (ह्टपभदेव) थे । इस प्रव के इलोक हमारे लेच मे जो 'वाइस आफ अहिंसा! १६९५७ 
के < 


ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है कि ज्हागीर के राज्य में जेनमदिर बने । लाहोर में मोरहवें तीर्थंकर श्री 
घान्तिनाथ का मदिर इतना चसुन्दर था कि जहाँगीर भी आहृष्ट हुए बिना न रह सक्के । विस्तार के छिय्रे (अहिसावाणी 


र्थ ट 
१६५६, पृ० २7८७) | जैनधर्म के बनेक प्रसिद्ध प्रथ और उनकी दीक्षाए लिखी गईं। नग्न जैनमुनियों का विहार बिना 
किमी रोक़-ठोक के होता रहा । जैन रथपात्राउत्तव और जनेक जैनधर्म की प्रभावना के कार्य होते रहे जिनमे राज्य की 
ओर से सहयोग दिया जाता रहा । 


शाहजहा (१६२८-१६४८ ई०) जैंनियो की सचाई, ईमानदारी और अहिलामव आचरण से बडा प्रभावित 
था । इसने हिसार (पजाव) के जैन सेठ दीपचन्द को हिसार से देहली बुलवाया। रहने के लिये ४-५ बीघे भूमि तथा 
जामा, चादर, जोंडा कलंगी, खिलमत आदि प्रदान कर उनका बडा सम्मान किया। उन्हें अपने राज्य का प्रधान खजाची 
बनाया | उन्होंने जैनमन्दिर बनवाने की आज्ञा मारी तो मद्रिर के ल्यि बिना मूल्य भुसि दी और जैनमन्दिर के बनवाने 
में बडा सहपोग दिया । याहजहा का एक्त सेनापति जेन था, जो जिनेन्द्र भगवान्‌ का इतना भक्त और उपासक था कि 
लडाइयो में मी भगवान्‌ का प्रतित्रिम्व साथ रखता था और फौजी कार्य आरम्भ करने से पहिले उसकी पूजा करता था । 
उसकी वीरता से प्रसन्‍न होक्षर नाहजह्दा ने लाछ किले के सामने स्वय भूमिदान देकर २३ वें तीर्थंकर श्री पा£्वंनाथ 
भगवान्‌ का जैनमदिर बनवाने वी टाज्ना दो जो लार क्लि के सामने लाल मदिर कहलाता है भौर आज भी देखने 
योग्य है ।* इसमे पाच्चंनाथ की १८६१ ई० की प्रतिष्ठित मूर्ति है ।* घाहजहा भी जैन महाकृवि प० वनारसीदास का 
बडा सम्मान करता या ॥* नाहजहा के राज्यकाल में जैन विद्ान्‌ घाल्विहन ने आगरा में हरिवशपुराण की रचना 
की (९ गाहजहा के राज्य में ही देंहली दरवाजे के निकद दि० जैन मन्दिर का निर्माण हुआ ।* सन्‌ १६३५ ई० में जैन 
महाकवि पृ० रूपचन्द ने पाठ समवसन्‍ण की रचना की थी ।* बाहजहा के पचहजारी उसराव और जाफर खा के दीवान 
(मन्त्री) क्रमयराज जैन थे | इनके पुत्र जगजीवन एक महाकवि थे जिन्टोने जनेक जैनप्रथों और कविताओं की 


रचना की। 


| 
॥) 


शाह्जहाँ के राज्यकाल में दि० जैन नग्न साधुओं का आगमन और विहार हर स्थान पर बिना किसी रोक- 
दोक के होना था * श्री जी ० क्ै० नारीमान सम्पादक 'वम्वई ऋतनिकरल के अनुसार बाहजहा ने जीवहिसा रोकने और 
जैनधर्म की प्रभावना के फरमान अक्वर और जबहागीर से भी अधिक उपयोगी घोषित किये थे ।5 सेठ झान्तिदास ने 


की. 
देखनंयों 


बहमदाबाद मे १६३८ ई० में करोडो रुपयों की लागत से ऐसा मुन्दर विज्ञाक देखनेयोग्य अतिशयपूर्ण शान्तिनाथ भग- 


थ््यं 


ः, कर के चिन्तार्माः कहलाता पाक है] छ 
वानू का जैनमदिर बनवाया जो आज चिन्तामणि मदिर कहलात है । 


औरगजेव ने, जव वह राजकुमार था, ल्गमग १६४६ ई० में इस ऐतिहासिक जैनमन्दिर को मनजिद में 





१-२- विस्तार के लिये 'नवमारत टाइम्म' देहली, १०-८-१६४५३ पु० हे । 

बनारसीवितास (वम्बई सस्करण) प्रस्तावना 

जैन सिद्धात भास्कर, वर्य ६ पूृ० १२६॥। 
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जैन ग्रय प्रशस्तिसप्रह पूृ० १५॥ 

वीर देहली (१-३-१६३२) अक € पृ० (५५॥ 

उठ दैनिक मिलाप, देहली, कृष्ण न० अगस्त १६३६७ पृ० रे६ ! 
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६४. मरधरकेसरी-अभिनन्‍दनग्रन्य 


नकनकक क से अ के के के के के से आम 7 कक बपरप बन नशीशीईारई राई हनन आीर्डर्स जज जी जी रस ईलीईलीर्शीररर्सईरीर्सरईर्सर्र्न्‍रजी ईरर्मीर् की (शीईर्एर् रा. 


बदल दिया तो जैनियो ने शाहजहा को घिक्रायत की तो बढ़ औरंगजेब से नाराज हुआ और उसके इस काय वी निन्दा 
करते हुए फिर से पहले के समान आकर्षक मन्दिर बनाने की आजा दी और उसके बनवाने का सब खच थाही खजाने 
से किया गया और उसमे पाश्वंनाथ भगवान्‌ की मूत्ति अपनी आज्ञा से विराजमान कराई ।* 


घाहजहा को हीरो की वठी परस थी। बढ़िया से बढ़िया होरे, जबाहरात, माती-पन्‍्ते उसके उजाने में थे 
उसने सात मन बढ़िया हीरे, जवाहरात, लाल, जमुरद, मोती और ४० मन सोने से एक तख्त ५३ करो रुपयो से 
राज्य के सर्वोत्तम कलाकारों द्वारा रात-दिन परिश्रम करया कर सात साल में मोर थी शक्ल के समान बनयाया । मोर 
को फारसी में ताऊप बाहते हैँ ॥ 8राछिये उस मोर के समान शप्लछ वाले तख्त वो तस्ल-देन्ताऊस यहते है ।* 


राजा जुध्चार्ससह शाहजहा के समथ वुन्देलपण्ड का राजा था जो जैनधर्मी और बडा बीर था। उसकी 
वीरता से खुश होफ़र भाहगहा ने उसे दक्षिण का शासक बना दिया था थौर लिखभअत नी प्रदान वी थी । उसका विश्वास 
था कि न्याय वह है जिसको प्रजा न्याय कहे । इसलिये वह सदा प्रजा को छूण रखता था ।/ 


लोगो का अनुगान है कि आगरा का रोजा त्ताजमहछ घाहुजर्ह का बनवाया हआ है पर तु अनेक विद्वानों 
की नई खोजो रो यह विश्वास हो गया है कि वहू एक राजपुतर राजा वा महल था। आपकी जानायारी के लिये हम 
केवल श्री पी० एन० ओक के लेय का उद्धरण देते हैं। उनके अपने शब्दों मे-- 

'पृरटए त९९६ ९९ 06 रएतलालर ७ बयां (0 [707ए८ रणाररफाए्टोए  पषां 
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(7) #द्यली "पृब्वश्दगाश जी0 छ्चछ 8 शशयाता [0 जिवीा|शीवाड (0फपा (95 
7९607त९त ०॥ एि॥8४ 4 07 शाह 7३एटॉ5 ॥ [7028 दब्ग४ध०्त 97 07 ५ छेगें, एफाजटते 
99 शिटणाविए & (० 7.०00०0 (889) धार €एज रण धार इट्बरीिएणताए8 ४8 प्राण४र्ण 
6 द॥धा6 ए0 (0 गधापए5०6९वण). जिग! 89ग्ी]गीबएछ >पोस फैट ९06९, ॥6९ ००४४ एण 
5९४णिवा।ए छए०परौत वए९४ 0ाएढते बा परगिगल्शावों छा; 0 रातार ९कफ्ुथावापार फ्प॑ 


84006 ॥6 00६ 0ए९७7 8 7९809 ]00ए एच्रोइ८९ वो ॥९ |च्वत 40 00 ए8४ (0 ९7९८६ & ८०४ए इ३८र्थी- 
गंतवाएड 


भऔरगजेय (१६५८-१७०७ ई०) यह सत्य है कि वह बहुत मुतासिब (कट्टर) था। ऐसा करने से उसने 
इस्छाम की सच्ची सेवा करने के स्थान प९ अपने राज्य को कमजोर बना लिया परन्तु अपनी सचाई, ईमानदारी और 





१ 350779०ए ए7/४०६ दिए छिाक्ावां 7. 6 

२६ देनिक 'उद्ू सिलाप' देहली (१२-६-६५) पृ० ३१ 

३ नौनिधि (प्रेमचन्द) सररवती प्रेस, वाराणसी, पृ० ३। 

ड. ज07 वेलबा|& ४९६ (08०॥5९०, [02॥॥, ][एण९ ], 967 ? 6 


मुगलसनञ्राद और जेनधर्म ६५ 


ीकीबीफीनीडीनीबीनीनीजनीरी-जानीस-ीनीनीजानरीजी-ीजीजी उसी जीजी, रस ाररररह 2ह य >64 06 ६-46 660 7 कम के के के के के के लती न की '#+स्‍ीज 


मं 4 घुलता-फलना रहा । डा० वनियर झौरगजेत के राज्यकाल में 

भारत आया । उसरा कहना है छि मैंने नान सुनियो को वहे घहरों में विहार करने देखा | स्निया व लट॒किया तक 
7 7 उसके राज्ययाल में स्व-याताएं निकली, जैनमदिर बने, जैन धामिक- 

ग्रथों वी रतनाए हुए । जैन मुनियों भर जैन विद्वानों वा बौराचेब सत्ता” करता था | जी० कँ० नारीमान, सम्यादक 
हु उानितद' हे सन्दों में जौरगदेव ने जैनिये के तीयंस्पानों पर है“ प्रशा" की जीवहिसा न किये जाने के फरमान 


! 


खिम्वद पास 
जया करन रखे 4 । 


सेठ झान्विदास जोहरी अतमउनयर हा जैनयर्मी जौए जिनेस्द्र भगवान्‌ का श्रद्धादु उपासक था । वह सगर- 


सेठ पा । औरापफजेय ने उसे अपना दन्वारो बनाया था ।र 
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पृ० बना री दाव जी छा टीररहेत्र ने विशेष सत्यार 


आध्यात्मिक गअ्रथी की रचताएं हक 


ब्ले 
॥ 
बन 


प० दिनोंदोलाल ने एनरे राम्यशाल में जैन मुनि अरीविधयभूषण जी के मवतामर की सम्दृतटीका वि० स० 


पृज्न) बादि शिप्राज़ की स्ववन्नतां पी 

ओऔराजेद के समय १६४६ में चादसेटी बिला क्ोदठा (7जस्थान) में भगवान्‌ महावीर ता मन्दिर बनाया 
गया । पचश्याथर पूज्य हुई । रुउप्रात्ना नितठी । श्रलिविस्त नी स्थायना हुई ।? प्रो० दामास्वामी आयगर के घब्दो 
में जैनियो वे चित, स्याग, विद्या जी थात इतना अनुपम था त्रि उन्होंने अल्ठाउहोन खिलनी और ओौरगजेव जँसे 
परके मुसलपान रादवाहों मे भी सम्मान प्राप्त रिया था ये 





१ शैपि०्पशी 6ए/शाएशट ए 85 शि905 लि जरड 0९590०087 (6 97000 0 ।९३४078 धाते 
जाएबा०घ5 2टी985 00 00 ए000 ६0 शाभाति70ं 8६ |ध86 96 गा 5६ 80 फ़ा्दोा 
बरील्णल्त धी& ॥९०:६ णी चर त९5००02८ रगएशणर पौर्भ ॥९ ७३५१0 लीएते ६0 शाशिाशाः 
शाते ॥000प7 हल लो 

[ ॥२ए७ 5९९॥३ ९9 (रंग €वं था) एशी इंगा। ॥र्ग-ट्ते धीा0पछँ 8 शिए८ 0ए7॥, 
७ 0॥0॥ बे हार ॥00.78 ६ पीछा एफी0पए६ शए ग्रा0ढ दा0च0% शिए#2५ 0467 
ित्ता३ पीला) बधा5 ए्यधी 02ए०घ०१--77 फ्िद्याण॑ड प३एट5 ९ पहवगे जिएाएा८ 9 37 
हैपग्राएटर 097076व [गा 5भ70904$ [0 ॥९एट€ 0९ दिपणुशवा 88 006 0 ॥75 
एिक्रैशा+-)ह ]थाए$ ७5 की 67 
डे अरपमणिदहत अजितपुराण इलो ० ४०-४१ ॥ 
विस्तार में लिये अनेशाना (१६६४) पृ० १३३ ॥ 

टिनोदीवाल कुत भरतामर स्तोन इलोक ३६, ४० ४२7 


3. [गागाश ॥॥ रि8]8880939, ? 36 
व विधवलीबाए३५ 9ए घीशा टीशगएॉए:, ४0787: बाते इटाणैशरडं।ए ८0फ्रापरातेरत॑ (5९ 
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६६ भराघरकेसरी-अभिननन्‍्वनग्रन्य 


लालकिले के सामने छाछ जैन मदिर के नौयतयाने में प्रतिदिन नगाडा बजा करता था । क्ाह्रजहा को 
तो उत्तमे कोई आपत्ति न थी लेकिन औरगजेत्र झुतासब था। उसने यह कहकर फि इसके शोर से सरकारी काम में 
बाधा होती है नगाडा बन्द करने की आज्ञा दे दी । उसड्री आज्ञा के अनुसार नगाडा नहीं बजाया गया तो भी नग्राडा 
बराबर बजता रहा । पता चलने पर औरगजेव स्वय जैन मन्दिर में आए और स्वय अपनी आँपो से बिना बजाये 
अपने आप नगाडा बजते देखकर चकित रह गये । तुरन्त अपना पहछा हुपम वापिस लिकर सदा के छिये जैन मदिर 
मे नगाडा बजाने की आज्ञा दे दी ।* 


गुरु अर्जुनदेव से ग्रथ साहव की रचना इसी समय की । इनको मुसलमान बनने को कहा । इनके इस्फार 
पर इनके नगे शरीर पर भडभूजे की भट्टो से गर्म रेत डलूया कर अत्यन्त भारी कष्ट दिया । धन्य है इस बीर की, दा 
दिन के जीवन की लालसा में धर्म नहीं छोडा । 


गुरु तेग बहादुर से कश्मीर के ब्राह्मणों ने फरियाद की कि शोर अफगान साँ जबरदस्ती हमे मुसलमान बनाना 
चाहता है | उन्‍्होंन कहा कि समय एक महापुरुष की बलि चाहता है । उनके पुत्र गोंविन्दर्सिह ने कहा कि बाप से 
अधिक महापुरुप इस रामय कौन है ? गुरुजी वे कहा “उसे कह दो कि गुरुजी मुसलमान हो जायेंगे तो हम सथ हो 
जायेंगे ।” औरगजेब ने गुरुजी को देहली बुलाया | बोर तेगवहादुर मृत्युदण्ड भगतने को तैयार हो गये मगर धमम ने 
छोडा । इनकी याद में ही चादनी चौक देहली का गुस्द्वारा आज तक शीपगज कहलाता है | इसने सरहन्द के नवाब 
द्वारा गुरु गाविन्दर्सिह के दो पुत्र फनेहसिह और जोरावरासिह का जीवित दीवार में चुनवा दिया परन्नु वे वीर बालक 
प्रपमे पिता भौर पितामह के समान धर्म पर सुदृढ़ रहे । सियालकोट के वीर बालक हकीकत राय का सर काट दिया 
परन्तु वह धर्म पर स्थिर रहा | यह अत्याचार और महापुणपों का बलिदान कब साली जा सकता है ?े परिणाम यह हुमा 
कि जनता में उसके विरुद्ध नफरत पैदा हो गई और मुगल साम्राज्य समाप्त-सा ही हा गया । 


बहादुरशाहू (१७०७ से १७१२ ई०) के समय अनेक जैन मदिर बने, रययात्रा उत्सव निकले । जैनियो को 
धामिक कार्यों मे कोई बाधा नही भाई । इसके बाद एक साल जहाँदार शाह ने १७१२-१७१३ ई० तक राज्य किया । 


फरुस बहादुर (१७१३ से १७१८ ई०) के शाही खजाची घासीराम जैन थे, जिन्होंने देहली में कुचा धासी- 
राम बसाया । इन्होने ज॑नधर्म की प्रभावना की । रामचन्द्र छावडा ने जैनमदिर धनवाया। १७८६ ई० में इवेताम्बर 
जैनमदिर का निर्माण हुआ । 


मोहम्मद बराहु (१७१६ से १७४८ ई०) भहिसाधर्मी था शौर जैनियो को वडा आदर करता था । इसके 
राज्यकाल मे १७४६ मे जैन विद्वान ५० रामचन्द्र ने आदि--(ऋपभदेव) पुराण की प्रतिलिपि लिखी जो आज भी धमम- 
पुरा देहली के पचायती दि० जैममन्दिर मे सुरक्षित है । मोहम्मद शाह के शाही खजाची हिसार (पंजाब) के राजा 
हरसुखराय ने धर्मंपुरा मे एक वडा सुन्दर जैनमन्दिर बनवाया जिसकी बेदी के सन्‍्मुय सिहयुगल की पच्चीकारी का 
काम आगरे के ताजमहल से भी अधिक बारीक और उत्तम है । सिंहो की मूछो के वाल अलग-अछग पत्थरों से अकित 
फरने का कार्य तो नि सदेह ही उत्तम है। राजा हरसुखराय और उनके पुत्र सेठ सुगनचन्द ने अनेक स्थानों पर ५७ 
जैनमन्दिर वनवाये ।* 


सहा रनपुर मे मोहम्मद शाह का स्थानीय नवाब--मोहल्छा सध्यान मे मसजिद बनवा रहा था और मना करने 
पर भी न माना । मोहल्ले के छोग वादशाह से मिले । उसने आज्ञा दी कि मस्जिद के स्थान पर पाद्वनाथ का दि० 


१ नवभारत दाइम्स देहली, ता० १०-८-१६५६ पृ० ३ । 
२ विस्तार के लिये 'अनेकान्त' अप्रैल, १६३९ । 


मुगलसम्रादु गौर जैनधर्म - ६७ 


न्ब्ा्शीजीन-नीनीनी-जरनीजन-ज॑जीनीनीनीनीनी-नी-नीनजीनीनीनननीपी--मऔज, --स्‍ीनीनीजानरीनन्‍नीरसीजरीस्‍ीन, 4-4 --** _ न मन _॑न्‍ौन्‍जीन्‍ीजीरीजणीजीजीरजीजीरन- 
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चर वा सब्यान का मंदिर ऐनिह्सिक्र मदिर है और मुगत सम्राद के 


 4 बे योढ़ा को” ऋदियाफ्रमी थे | उनको ६४ साल का बूटा 
व्रा । दशस्ला से चैन मन्नाद क्व पीछे सह सकता था ? बं,सार तथा 


॥ हीरे उश्माद 3 उसझा पीछा जाजे थे” रिपा, पह विश्वास दिलाक़र कि फिर आपके देश पर 


ल्‍ 
आतक्रमार नहीं जखूगा, ऊन सराद से संधि जानी बरी । 


नहमदशाह (२७४८-१० ०५४ ६०) >ऊ समय अनेक जैनमदिर बने, “थबयात्रा उन्सव देहती आदि अनेक 


मंदायो पर हुए ।7 ४६०४? में जप्रपुरताश थे मर्ती, रामचन्द्र ठावटा से जैनमदिर दन्वापरा । 


क्षासमंगीर दिततीय २-५ / थे $ ५०० वे शाउनरा ठ में ८ पन झे परतिव्यापा] उरमद, ठट्ठा (सिंध) आए । 
हुई चिनयी चाततच और द्रपदेश से प्रभावित हावर वह करोटी की सम्पत्ति 





चरीयों में दादझन जैनयर्मानुपायी का यव्रे। हैस थान्‍तों या स्वाख्थाय काने से उन्हे सत्य का पता चंद गया और 
समस्त सवारी उस्लुए त्थायया सस्न दि० पैन साथ कहो बय। आपसी ने कहा छिवुम जैनपर्म व्यायक्रर फिर 
इसटाम रवीशार उर टी बाला लुम्शाती लीविय टी खाठ जिचबा ही वापगी | सरमद ने उक्ना आदर तो एक दिन नप् 
होना ही है । कि दपम साठ उ्ू ? अवादियार सं छाव ही शी मिलने टस भाठना से हि वह दिन आवब, 


| 
मैं ऊाम-मटय और शार।रित परा दीनता पे उत हाँ, मैने जैन वर्म धारा है । क्िर थरीर का मोह ? ऐसे पवित्र और 
अपिनाशी सप 5 द्वार का उस छ/ड छाप मे आउन चीडित ही उसके झशॉरर की खाए खींचने की 
क्षान्ा दी | धन्य है दस अरिप दसि को मि जल्‍्हाद उसके वीविन आयी सी खाड उतार रहा 


अमयचर जैमावाय री दाजी से बह जाद था शि सैजदों उर्जन उसके उपदेश से प्रमावित होकर जैन हो 
मेत्रे। यह उन ही उपदेश जा फट पा झिएर विदेशी बल़ूदी अपनी आल्मा ती झक्तिकों घरोर से लिन्‍न जानकर 
क्षापेटी की सम्बनि औ- हर प्रकार उी सासारिय नागसामत्री प्राप्त होने पर भी स्थवय उच्छा से त्थागकर साधु हो 


सा 
गये और उतनी हृट श्रद्धा त्रात्त नी कि चीवस वी दान या दिया परनचु चैनधर्म न छोडा । जीवित बद्यीर की खाछ 

सा अपने मन में ह । जिसे विश्वास हो गया बह वस्तु मेरा नहीं, उसे उसके 
जेंद सम्पद्यन ह# दिपी प्राप्ति के बिना माक्ष अस्भत्र है। 


बहत ही सर्प में, हनेऊ महस्वपूर्ण पदनाजों एबं अनेक महापुर्पों का वर्णन ने करने पर भी लेख लम्बा हों 
गया । जिसके दिए हम पराठजा से ऋमायाचना हरते है । 





9०प०- ४०-०० 


9 बिस्तार के लिये 'सन्मतिसदेश, मर्ट 7६5० ॥ 

२ र्मबुगा (बम्यई), ?८ अप्रैल १६६५, पृ० ४०॥ 

३ द्वेहती रथ यात्रा लि जम | 

८, श्री विदवमस्तरनाय पाण्टे, सम्बादक् “चिद्ववाणी, इलाहाबाद सन्म/तत सन्देइ (अप्रैल १६६३ ई० ) पुृ० ५-६ । 
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सह्कृत साहित्य-रशिकों के लिए कामशास्त्र के अप्रतिम विद्वान्‌ आचार्य वात्तमायन फ्रा नाम सुविदितत 
ही है । उनका ग्रन्थ कामसूत्र अपन विपय का सर्वश्रेष्ठ झुप मामिक है । उसकी समता फ्री काई अन्य रचना कामश्ास्त्र 
पर नही हुई है । यह रचना वैज्ञानिक है। मानव-गनोविज्ञान का जिस सूक्म्ता और गहराई से छेखक ने अध्ययव 
किया है और सूझ्ो में उसफा जैसा निचोड प्रस्तुत किया है वह सर्वया अप्रतिम ही है । वात्स्यायन ने ओर ग्रन्थ भी 
निर्मित किए है। किन्तु उसकी महत्त्यपूर्ण तथा अमरकृति कामसूत्र ही है। वैसे कामसूत्र के पूर्व भी उबत विपय पर 
अन्य लिखे गये है । कामसून में उनका उल्लेय भी क्रिया गया है, पर भाज वे ग्रन्य या तो अग्राप्य है या सुन हो गये 
हैं। वात्स्यायन कहा फा निवासी था, उसका कार्यक्षेत्र कहा था, यह चिद्दानों में विधाद का विपय बना हुआ है । कुछ 
समय पूर्व बिहार के एक विद्वान ने छिया था, सम्भवत यह पदिचम भारत का निवासी था । उसे भवती की राजनगरी 
उज्जैन का निवासी बतलाया था। 


अवदय ही कुछ शुग-विक्रम काल गुप्त एवं परमार प्रभुत्व में अबती विद्या एवं वैभव की दृष्टि से सर्वाधिक 
समृद्ध रही है| ज्ञान-विज्ञान की भ्रचण्ड-धारा वहा प्रवाहित होती रही है । अनेक विपयो का अवती में प्रणयन हुआ 
है | भारतीय-साहित्य-सरक्ृति को अवन्ती की अमर देन रही है । 


बेक्ट्रिया और उत्तर-पदिचम भारत से सबसे बड़े वन्दरगाह भूगुकच्ठछ तक जाने वाले व्यापार के समस्त 
राजमार्ग उज्जैन से होकर ही निकलते थे । इस कारण उज्जैन उत्तरी भारत के अ्सिद्ध नयरो से सम्बन्धित रहा है। 
इस कारण भी उसकी सम्पन्तता और समुलति रवाभाविक थी । ऐसे ऐश्वर्य-सम्पन्न नगर में विलासोपभोग, रसिकता 
का रहना स्वाभाविक ही है । वात्स्यायन ने जिन लोगो का अपने ग्रन्थ में विस्तार से वर्णन क्रिया है, वह तत्कालीन 
उज्जैन के भनुकूल ही है । अवश्य ही उज्जेन का जनजीवन रम-चिछासितामय रहा है । विलासोन्माद में उसने कभी 
कभी अपने शौर्य और पौरुष को भी एकान्त में ढकेल दिया था, यह शूद्क के नाटक से प्रतीत होता है कि उसमे जिस 
राज्यक्रान्ति का सकेत दिया है उसकी पृष्ठभूमि में विलासिता ही रही है। वाण, कालिदास तथा जैन-साहित्य की 
काकक कथा रे भी इसका रमथंन होता है। कालिदास के काव्य के निम्न उद्धरणों से भी यही ध्वनित होता है -- 


यपण्यस्त्रीरतिपरिसमलगोरिभिनागराणास्‌ । 


सुरत्त्लानिसगानुफूल शिप्रावात, ॥ 
तथा 
दशपुरवधूनेत्रकौतुहुला नि, भादि । 


अवन्ती की परम सुन्दरी वसनन्‍्तसेना तो साहित्य में भी अमर वनी हुई है, यद्यपि वह वेदया थी, फिन्तु 
उसका कला के अंतिरियत पण्य-स्त्री का रूप नहीं है । वह राज के जैसे सम्पत्त का शिकार न बन दरिद्र-चाददत्त के 
चरणों मे न्‍्यौछावर हो गई और एक राज्यक्रान्ति का कारण बन जाती है, इसी प्रकार पदूम प्राकतक और पाद जैसे 
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कआागे से भी पहा की पिश्वत्िता शा चित्र दिखाई देता है । वाह््यायन ने मार्व प्रदेश की मनोवृत्ति, रहन-सहन, वेष- 
भूषा का थो चित “हिल किया हैं उससे दिदित होना है जि बह प्रदेश के अवरग से सुपरिचित था । 


वाल्स्थाया ये जम दास की चर्चा पी है जौर कवि सुबन्दु ने वात्यायन' पा उन्हें जिया है। इसलिए 
वातिदास, यूतत्पु यूपरर्ती है स्पस्द ही हिलीय चस्द्रएण के प्रे पृष्र हुए हैं। दुछ विद्वान वात्म्यायन के कामसूत्र की रचना 
को इसी घसी के मब्य पे रचना मानने है । उामसमृत्र में जिस सामाजिक स्पिनि का चित्रण किया है बहू भी बही 


रि्क्रै 
द्व 


| । 

| 

बन्द 
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॥ एक्त जन्‍्प स्तल में उन्य-सामुद्विक सन्‍्य सिभित करने का भी 
न्‍ते 'पजिद स्वामी नाम से की ज्ञापित किया हैं, मर्ददर्घन- 
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० पु पर 


आान्स्थायन से परतमदि सौर फौटिल्य के उद्बपण दिये है, इससे तीसरे का प्रतीत होता है । 


2 


पक्षिए रतामी शाम के फारप उुछ 7ययों न द्रविद समझने की सम्भावना साली है । द्रव्य के जाहाए-विहार 
की भी रामसत्र में बच हुई हैं छिखु वाल्यायन ने सभी प्रास्तों के मानव स्वमाव का, रन-यहन का वर्णन किया 
$ 


वास्म्थायन ने विस प्रगार है झासव नी पत्ताजों या वर्णन जिया ह उससे यह स्पप्ड प्रतीत होता है कि वह 
मालद परराप शो नियासी होना चाहिंत। उसने उनेसय के सहच्प का प्रतिपादन जिया है। जिस प्रकार वात्म्मायन 
के दिपानों व शीदितय पा उत्पदिकर प्र वाब पीडक्षित होता है, उसी प्रयार पातजरि के महाकाब्य के उद्धरणी का उप- 
योग उसने वे बार पह प्रतीस होता है थि ई०घ० दूध १०० बर्ष क्रे पण्चात्‌ निक्रदवर्ती कार में नहा है। दुसरे भास 


बाहर में झिस तह के समाव 77 चित्र सतत हुआ है पात्यायन में भी वैसे ही मिलता हैं । वात््यायन ने अवि- 

भारत्र की कया वा उन्हेय झिप्रा है। उसते भास के परवर्ती हाल में होना चाहिए । पाखिदास ने भी स्पष्ट ही भास 

वा उस्ेख किया है॥ ४् स्पात पर बात्म्पायन ने यह कहा है कि सहुल्तठा की ताह अन्य कुमारिकाओं की वात कह 
अपनी दसदगी के अनुरूप छिप प्रजार सूर्छ। बन सी आादि 


(परयान्यथ आदिससानज्यतोया उन्‍्या ) झडुल्ललाया स्वद्ब्या 
भर्तार प्राप्प सप्रयुयता मोदन्तेस्म नास्वात्या निदर्शयेत्‌ (पृ० २७८) 


इससे विदित शोता ह कि जिस प्रा” झविभारफ-प्रणेता भास में वह परिचित है, उसी प्रकार थाकुतल निर्माता 
कालिदास से नी वह परिचित है। झउन्तटा छा बस महामात में प्रसिद्ध है, विल्‍्तु जविमारक वा भी उसी प्रकार है । 
परन्तु दोनो की नाइट रूप में जनप्रिय बनकर प्र बावत झतित बने है । 


काडिदास और बाल्य्यायन का अयब्य ही अधिय सम्बन्ध होना चाहिए, कालिदास ने रघुवश में कामरामक्त 
अम्निवय शो विछातिता का जैसा वशन किया है, ठीर वैसी ही व्यात्या फामलूत्र में श्राप्त होती है । यही चही बच्द- 
प्रथागो में नी साम्प है। सोवहवें इगेफ में कवि ने जिये 'सथाम' घदद का प्रयोग किया हैं, उसी का विशेष प्रतिसघाम 
(वामसृत्र ३०७) नप्रा उसी अर्थ में प्रयोग वात्स्पायन ने जिया है और उसी सर्य के ३१वें इल्छोक में भी देखिए--- 
सित्ररत्यमपदिदय पाइवर्ते ॥ 
प्रस्यिव. तमनवध्यित प्रिया । (१६-३१ रघु ) 
वात्ययायन ने नी अपने प्रेमी यो जो विरस्त बने रहा है. किस प्रकार पहचाना जाबव, उसका उल्लेख करते हुए 
लिया ह-- 
मिन्रकूटमसपदिय अत्यन्त दते । (३२३) 


७.७. ०. ॥. व 


१००. मयधरकेसरी-अभिनन्दनम्रन्य 








जस्‍ीजीउमीजीन्‍ी-ीनीजससीस्रजसजस्‍अीस्‍सीस्सशजनजउरर 


इसी प्रकार अज और इदुमति के विवाह का वर्णन करते हुए कालिदास ने कहा है-- 
आसीहर'* फरकितप्रकोष्ठ । 
स्विन्तागुलि सबवृत्ते कुसारी । 


अर्थात्‌ जब अज ने इदुमति का पाणिग्रहण किया त्तव अज के हाथों मे रोमाच हो उठा, और इन्दुमते 
॥ की अंगुलिया पसीने से भर गयी थी । 


वात्स्थायन ने ऐसे ही प्रस्त॒ण पर वही शब्द प्रयुक्‍त्त किये हैं-- 
फन्‍्या तु प्रथमसमागमे स्विन्नागुलिवनत सुक्ती च भवति पुरुपस्तु रोमाचितो मवति 





दूसरी जगह काछिदास ने इसी बात को थोडा पछट कर कहा है - 


रोमोद्गम.. प्रादुरभूदुमाया । 
स्विस्तागुलि पुगवकेतुरातीत्‌ ॥ (कुमार सभव) 


कामसूत्र निर्माता ने महाकवि के स्वाभाविऊ-मनोवैज्ञालिक वर्णन को सामने रख कर ही अपनी व्यास्या 
बणित की होगी । यदि कवि ने वात्स्थायत की व्याख्या को रूकष्य में रख कर यह पयोग किया होता तो रघुवश और 
कुमारसभद में विभिन्‍तता नही करता । इससे यही स्पष्ट होता है कि वात्स्यायन ही पर महाकवि का प्रभाव है | 


और भी देखिए--कालिदास की शकुतला का यह इलोक बहुत प्रसिद्ध है--- 
शुभ्पस्व गुरून कु प्रियसखीवृत्ति सपत्नीजने । 
भर्तुविप्रकृत्तापि रोपणतया मास्म प्रतीपयम ॥। 


भाकुन्तल के इस इलोक के प्रथम, तृतीय और चतुर्थ चरण की सूचनाओं का वात्स्प्रायन ले अपने सून्ो में 
स्पष्ट उपयोग किया है, जो सर्वथा समानार्थक है । इलोक के प्रथम दो चरणो का भाव ग्रहण किया है और तीसरे चरण 
का तो शब्दश उपयोग किया है। वात्स्थायन का वह सूत्र इस प्रकार है--- 


इवश्रृश्वशुरपरिचर्या तत्पारतत्यमनुत्तरवादिता 
भोगेध्वनुत्सेक , परिजने दाक्षिण्प । (कामसूत्र पृ० २३०) 


तीसरे प्रकरण के भाषधिकरण स्तम्भ में कामसूअकार ने सपत्नी के सम्बन्ध में लिया है-- 


नायकापचारेपु किचित्‌ कलुपिता नात्यर्थ निर्वदेत्‌) साधिक्षेपवचनत्वेन । 
मिन्तजनसध्यस्थमेकाकिन वाप्युपालभेत नव मूलकारिफास्थात्‌ । (पु० २२७) 


शाकुन्तछ के पचम अक में एक स्थान पर दुष्यन्त ने कहा है--- 
नागरिकवृत्या सनज्ञापयेंनाम्‌ । 
है 


ठीक उसी प्रकार और इसी अर्थ में कामसूत मे 'नागरकवृत्तम' विचरण प्रस्तुत किया है। 


दाकुन्तल के प्रथम अक की कुछ बातों का वात्स्यायन के 'कन्याविस्त्रभ प्रकरण” से बहुत अधिक 
साम्य है। 


“पजस समय किसी तरुणी को यह पता चल जाये कि कई युवक उसका प्रणय प्राप्त करने को उत्सुक है, तव 
यह दोनों झोर की परिचिता सखियो द्वारा सदेश व्यवहार आरम्भ करे। उस समय सिम्त सुखी वन मदस्मित 
करे, सखी हारा अतिशयोक्ति करने पर रोप प्रकट करे, क्षगड पढे, तव सखी कहे कि 'उसी न तो कहा था । और जब 


मात भूमि के दो आचार्य कालिदास और वात्त्थायन १०१ 
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सात्री एक या निशाए जवाब तया थ्िवतम दे समापय बा जवापर मिले, नद् न बोवे और प्रिय के अत्यधिक आप्रह 
बूर सज़ती देव समप्र तिरठी नत्रा से देवनी जाएं, तथा मदम्मित करे! 
(कामसूत्र १६४) । 


मानों बट परिययदा जौर -नूमृया में ही पियाद चाट हा है, तथा दष्यन्त के साथ दसती प्रीणति हो सही 





बाल्स्थादत प्रयम गयी जो है बह सयने समय वी उउ़ली (उज्वसिती) को साठव देश में मानता है । 
बाते प्रथम श्नी में दउन्‍्तती जो माचप समा जाता या । जो हाप यह मानते है जि मारव पजाब से आए और ५-६ठी 


आपन्चिरा उम्जमिनीदेशनपा तय #ऋपामाद्दय (क्रामपन्च १२०) आवन्तिय-उज्जयिनी म देशोत्पन्त 
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शास्याएन हे नित्ञ उनतिया से, सपाज है चित्राइनों ते यही ज्ञान होता है ति बह माठव का या। से मबस 


शग थे अगिम पसी ? चरित्रतजतनस जादि जा हृदर उसठा ज्वानता हुला होना चाहिए, क्योकि ऐसे नरेझो 
हैं। हो सफ-्चापस हा दिया टै। समयत शगोनसर-माठ्य-नथ का सागीज रहा 
के शक हे दाद से ही पटी प्रतीत होता है, वान्स्पायन ने देश फी वौगारिक जऔौर सामाजिक स्थिति का 
ऊूपा परदे शिया ?े दीप बरी पामिदाप है डात्यों जौर नादाव ते मिला है । उिस दुग ये नागरिकों का सुखमय, 
बला-विटासदाई जून परस्स्यायन ने देखा है जया लवित हियरा हू, यातिदास है पातित्य में उससे कोई अच्चर 
नहीं प्रतीन ता ! 


वबामपउदला वा लिमाला पयन्प ने 


3) 


स्स्थायत ४] उल्दय जिया 5 यु स्पष्ट ही चन्द्रगुप्त द्वितीय के पूर्व 
म्पाट 


हुला है । उबहें द्वाहिए सता रादिदास ये अस्टाय सास्य एए्न वाले उद्धायों से है ह्वि पत्म्थायन युप्तर काज के 
पृर्वणती हैं औौर पाखियाय पे खुपरिचित टोने थे यारा प्रजम णी में होना स्वामातिक है। वास एवं कौडिल्य से प्रमा- 


विस छान है फारण वह उनसे पद्सातु ाए में माय में रहा है । 
प्रात-सज्ाद एक्‍्वरट शारारण के प्रिपय में पान्स्परायन ने एप उद्ध नुण दिया है--- 
कर्नेचर्या झातख शातकर्णों शानवाहनों महादेवी सऊूयबतो जघान (कामसूजल १४६) 


डा० आपसयाट ने मसलासरथ इस शायार्णी पर खारबेए ने “०्स० पूर्व १७१ में आक्रमण किया था, 
(ग० बि० झोरी० स्खि० च० स० ११४ पृ० ८४८४१-८४२) 


उन्तठ है० सठ से करमय में उतरा हा था, टस प्रमाय के झाधार पा वात्म्यायन प्रथम इाती या इसके ठग- 
अग नलसा # और दनादिध्यर दौत्यम्‌ से सम्बन्पित-्यारिदास नी उ्ी हाल में स्थिर हाता है । 


बात्यायन में ठोत़ ठगी प्रद्ार के वर्णाश्रम कर्म का स्वरूप उतवाया है जिस तरह काज्दिस ने अपने 
साहित्य में पर्चन दिया है । 

वालिदास पार्ट >पृत्र और मगध तो विशेष वोर्ट महत्त्व नहीं देता । पाह्यायन ने भी देश के विभिन्‍न भागों, 
मीति स्थाजों का वर्षन दिया है, परस्तु मगर का महत्व नहीं दिया है। यहे बतठाया है कि जिस समय मगध का 
सतत्त पिसाड हो गया था शुग-मवित प्रवद्य टो गई थी, तथा परिदिशा में राजपानी बने गई थी, उसी समय कालिदास 


और पास्म्यायन वे साहित्य हा सुजन हुआ है । 


0 आए आला का 
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वात्य्यायन ने नागरिक जीवन का वैभ--विलासितापूर्ण, सुसी, एवं कलामय जीवन अकित किया है, भाष- 

अद्वघोष काछिदास में भी ऐसा ही चित्र मिलता है, सुधाधौत-धवरू-प्रासाद, रम्य-चित्र-कऋछाकित दीवारें, कलापूर्ण 

रतम्भ, धरणी तछ, कलछाकण, मनोरम उद्याव, लता#ऋुज, सुरभित सुमन, सुन्दर स्नानग्रह, शीन-समीर के छिए स-चदवाम्वु- 

हर व्यजन, विश्राम गृह, रहस्यमय-विकास स्थान अन्त पुर की रचना का वर्णन बासवदत्ता, चारदत्त अश्वघोष, वालिदाम की 

मालविका और मेघदूत ऋतुराहार से इतना साम्य रखता है कि समकालीन वर्णन हो, तथा तत्कालीन सुखी-समाज का 

हा प्रत्यक्ष अनु गप फर उन्होंने साहित्यरचना की है। नागरिकों की दिनचर्या का वर्णव देखकर चारुदत्त का ही चित 

प्रत्यक्ष हो जाता 3 | भ्रान्तिमित्र और मेघदूत के विलासी यक्ष के साथ तुलना कर सकते हैं, शरीर प्रयाधन, सुरभित 

लेपन, केध-सरकार, धूप, सुरभित सुमनमाला, तयनों में कज्जल, पैरों मे अक्ततक, अधरो पर अरुण-राग-रजन, 

करागुलीय, आदि का साम्य चाएदत्त, यक्ष, मनन्‍्द के श्रासाद के अन्त.पुर में रूप-रमणिया के प्रसाधन रस-विलास से 

हज की जा सकती है। कुँकुम-फेशर चचित-कलेजर कालिदास के रू कुकुम केश्षराश के समान ही प्रतीत होता है। 

वात्स्यायन की तरह टी प्रथम-शतती मे विरचित 'छलित-विस्तर' में थी सुरभित-साधनो के प्रयोग, अनुलेपन, स्तानीय- 

सुरभित द्रव्य, फेनिल पदार्थों का प्रयोग, नख, स्तन, अबरो की रगानुरजित करने की विधियो का जैसा वर्णन भाग, 

वात्स्यायन, ललित-विस्तर में हुआ है, वह विभेष मनोह्वारिता के साथ कालिदास के साहित्य में सुछझभ होता है । पयगु- 

पक्षियों के पालन और प्रवृत्ति, नृत्य, संगीत, वादन, नाट्य अभिनय, गोप्ठी आदि भी ठीक उसी प्रकार है, जैसे कालि- 

दास ने वर्णित की है। शिलालेखो से प्रमाणित होता है कि वात्स्थायन के समय सु-सस्कृत-समाज की व्यवहार भाषा 
सस्कृत रही है, और जनसाधारण की प्राकृत, यह शाकूतल एवं मालविका के पात्रों के प्रयोग से प्रमाणित है । 


वात्म्यायन ने उस समय के समाज में गोष्ठी-प्रथा का प्रचलन बतछाया है, भास के आदिनाटक भौर दूसरे 
नाटकों में भी ऐसे वर्णन हुए है। कालिदास के साहित्य मे यह स्थिति सहज देखी जा सकती है। काछिदाम ने 
मनोरजन के लिए कथा कहानियों को महत्व दिया है, 'उदयन कथा कोविद ग्रामबुद्धाण' पात्र गोष्ठि' आदि यही 
बतलाती है | इसी तरह उचद्चान-भोज, वन परम्परा, मदनोत्सव, वसतोत्सव, भ्रशोकोत्सव, कौमुदी महोत्सव, आदि की 
चर्चा समानरूप से भास, कालिदास, वात्स्यायन में प्राप्त होती है । नागरिक जीवन के इन वर्णवों में सुखी समाज, 
वैभव विलासिता का जो रूप वर्णित है, पह प्रमाणित करता है कि तत्कालीन साहित्य-सुप्ठा-बर्ग भारत के मनीत काल 
और स्थान विज्येप की प्रवृत्ति से प्रभावित है। प्रिय शिष्या छलिते कछाविधौ' का रूप मालविका मे स्पप्ट है। 
वात््यायन की सुन्दरी छावण्यवती सुराज्जित-श्ु गारित-सालकऊत-तारी का रूप यक्षपत्नी और मालविका मे दिखाई देता 
है। पति के प्रवास विरहकाल में पाल के व्यवहारों का वर्णन--भास और वैदिक--परम्परा में प्राप्त है वही वात्स्यायन 
में मिलता है, और यक्षिणी की स्थिति को कालिदास द्वारा उद्धृत अलछका में भी अनुभव कर सकते हैं भौर हमारे समक्ष 
एक सरीणया चित्र प्रस्तुत हो जाता है । 


वात्स्यायन के समय में भी जनसाधारण में प्राय एक पत्नी फी प्रथा रही है। "एक चरित्र' जब्द से यही 
लक्षित है। वात्स्पायन के घनिक-जन प्राय बहुदारप्रिय रहे हैं। राजाओ की भी यही स्थिति रही थी। छजछितविस्तर 
के शुद्धोधन की भी कई पत्तिया थीं, उनमें श्रेष्ठ मायादेवी थी । कालिदास के 'बहुचल्छभा राजान से इसका साम्य है । 
यद्यपि वात्स्पायन ने प्रणय के लिए 'परदार-प्रण॒य' का प्रसग प्रस्तुत किया है किन्तु वात्म्यायत नागरिकों के पतन का 


पुरम्वर्ता नही है। वह शीकू और मर्यादा का उपदेशक भी है। मिरकुशता को उसने तिरस्करणीय बतलाया है । 
कालिदाम के 'अनिर्वेचनीय परकलत्नम्‌' से वह सहमत है । 


वात्स्यायन ने नारी के कलाशिक्षण को महत्त्व दिया है, जिस प्रकार गणदास से मारुविका कला-शिक्षा लेती 
है। कुलीन कछाकारो को सत्परिवारों मे, राज्य के अन्त पुरो मे प्रवेश मिछता था। 


फामसूचपगेता ने जिन स्त्रियों को तापसी, साध्वी के रूप में रहने की सूचना की है, उनमें बुधू, श्रमण, 
क्षपण , और ब्राह्मण-साध्वी का उल्लेस है और इन्हे नागरिक नारियो से कम सम्बन्ध रखने की सूचना है। वात्स्यायन 


सालव भूमि के दो आचार्य - कालिदास और वात्स्यायन १०३ 
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ने इसका कारण यह वतछाया है कि इन सिक्षुणियों के द्वाना प्रणय-सदेन-व्यवहार होता था। मालविकार्निमित्र की 
क्ैशिका! इसका प्रमाण है । माल्तीमाधव में तो बहुत स्पप्ट रूप में यही स्थिति है। वात्स्थायन बौर कालिदास उस 
स्थिति से पर्वाप्त परिचित थे । 

वात्म्थाबन के समब चित्रकृछा का विक्लास पर्याप्त हो गया था । दीवार, पद्ट फलक आदि पर चित्राकन 
होता था । चित्र-क््याएँ बकित की जाती थी । चदन दास के घर पर चाणकप के गुप्तचरों ने यम-पद्ट का दणन किया 
था । सुद्राक्षय में वर्षन हृब्ग है, रगपेटी, कुमारियों को देने का उल्लेव है। चारुदतत ऊे वर्णन में, रग, रग-पात्र, निछ्ति- 
चित्रों की चर्चा है | वात्यावन ने रा, और चित्रो की चर्चा के वियय में रस, भाव, आदि की सुन्दर व्यास्या की है। 
कालिदास का दुप्बन्त चिवकार और चित्रप्रेमी है । राजमवन में चिच्राकन का बाकुल्तल में तथा मालविका के चित्र- 
रूप का सुन्दर वर्णन॑ हुजा है । प्रतिकृति-प्वतास्य से स्पप्ट विदित होता है कि पुरुषों कौर युत्रतियों के चित्रों का 
विवाह से पूर्व राज-प्रिवारो में आादान-प्रदान होता था । इस प्रकार कालिदास और वात्म्यायन में अदुभुत साम्य है 
दोनो ही समान वातायरण और स्विति से अनुपाणिन प्रेरित-प्रभावित हैं। काछिदाम-मास आदि मालव भूमिसे ही 
सम्बन्धित हैं, यह उनकी छनुराग-व्रूमि और कार्य क्षेत्र रहा है। इसमे मतभेद का अवसर नहीं हैं। ऐसी अवस्था में वात्स्पाबन में 
जो प्रत्वेक्ष पहलू से सम-हूपता दिखाई देती है, वह इसी प्रदेश में उसके अस्तित्व का समर्थन करने वाली है। चतुर्भाणी 
के पदम-प्रानृतक और परादताडितक के रस-विलास वैभत्र का जो प्रत्यक्ष-चित्र अवन्ती के वातावरण में ओतप्रील था 
बह प्रमाणित करता वान्स्याबन के कामसूत्र-प्रणघल के लिए इससे सुन्दर, सर्वेवा जनुद्दल एवं प्रेरक वानावरण 
अन्यत्र मिलना सुख्भ नहीं हो सकता था । 
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प॑० केल्ाशचन्द्र शास्त्री 
आचार्य, स्थाहाद जन महाविधालय, वाराणसी 








सोमदेव के दो ग्रन्य उपलब्ध है--यणस्तिलको और नीतिवाबयामृत ।? प्रथम को 'प्रशोधरमहाराजचरित! 
भी कहते है । इसक्रे आठ अध्यायों में, सिन्‍्हें आब्वास कहा गया है, गद्य तथा पद्य में महाराज यझ्ोधर फ्री करण कथा 
वर्णित है । दूसरा ग्रन्थ राजनीति रो सम्पद्ध है । इसमें ३२ अध्याय है तथा सूत्रों द्वारा प्रिप्रित वििपयो की चर्चा की 
गई है । ऐसा प्रत्तीत होता है कि नीतिवाबयाग्त यश्नरितिरूक के पद्चात्‌ रचा गया है । 


सोमदेव ने यशस्तिलकर के अन्त म अपने सम्बन्ध में सुपप्ठ सूचना दी है। वह देवसघ के अनुयायी थे झौर 
यशोदेव के प्रशिष्य तथा मेमिदेव के शिप्य थे । नीतिवावयाग्रत की प्रशस्ति यतलछाती है क्रि सोमदेव महेन्द्र देव के छोटे 
भाई थे और 'रयाद्वादाचछमिह' 'ताकिक्चप्र्ती' 'बादीभप्ज्चानन” 'वावफरलछोरूपयोनिधि! और 'कवि२वुछ राज” उनकी 
उपाधिया थी। तथा सोमदेव ने 'यश्यो धरमहा राज चरित” पण्णवतिप्रकरण ' 'महेन्द्रमातली साल्प' और 'युक्ित चिन्ता मणिसूत्र 
नामक ग्रन्थो की रचना की थी । इनमे रे अन्तिम ग्रन्य के नाम के सम्बन्ध में कुछ सन्देह है क्योकि पाटन के जैन 
भण्डार मे, सवत्‌ १२९० में लिसी हुई नीतिवाज्याम्रत की एक प्रति में उसका नाम 'युय्निचिन्तामणिस्तव” दिया है | 


गोमदेव आगे कहते” है कि शक सम्वत्‌ ८८१ मे (६५६ ई०)सिद्वार्यसवत्सर में चैत्र मास की मदन श्रयोदशी 
के दिन यथस्तिल्क रचा गया | उस समय क्ृष्णराजदेव, पाड्य, सिंह, चोल, चेर आदि राजाओो को जीतकर मेल्पाटी 
में अपना राज्य फंला रहा था । सोमदेव का यह कथन ऐतिहासिक सत्य की हष्ठलि से उत्नेखनीय है क्योकि महान राष्ट्र- 
कुटसम्राद कृष्णराज तृत्तीय के करहाड दानपत्रादि से इसका समर्थन होता है । यह दानउत्र सोमदेव के यश्स्तिल्क की 
समाप्ति मे कुछ ही सप्ताह पूथ ६५६ ईस्वी को € मार्च को मेल्पाटी मे जारी किया गया था | सोमदेव की तरह इस 
शिलालेस में भी कृष्णराज तृतीय को चोद, चेर, पाड्य, सिहछू तथा अन्य देशों का विजेता लिप्ा है तथा यह भी छिखा 
है कि उसने राभेदवर मे एफ विजयस्तम्भ स्थापित किया | 


यह लिपना मनोरजक होगा कि पुप्पदन्त ने भी अपने अपश्रद्य भाषा के महान्‌ काव्य महापुराण में कृष्ण- 
राज तृतीय के मेल्पाटी शिधिर का उल्लेख किया है। जिस वर्ष मे (६५६ ई०) सीमदेव का यशस्तिल्‍ूक पूर्ण हुआ, उसी 
वर्ष में महापुराण का आरम्भ हुआ । और ६६५ ई० में गह पूर्ण हुआ । 


प्रो० फृष्णकान्त हन्दिक्वी के 'यशस्तिलक एण्ड इण्डियन कल्चर” फे आधार पर लिखित---'लेखक' 
निर्णयसागर प्रेस वम्बई मे मुद्रित । 

साणिफचत्न प्रन्यमाला बम्बई से प्रकाशित । 

'श्रीमानस्ति सदेवसधतिलको देयो यश पूर्वक , शिष्पस्तस्य वभूव सदृगुणनिधि श्री नेमिदेवाह्यय । 
तस्याइचर्यत्रप स्थितेस्मिनवत्तेजेंतुमंहायादिनां, शिष्योड्युविह सोमदेव इति यस्तस्वैद फाव्यक्रम ' ॥। 

४ “'शकनृपकालातोतसवत्सरशतेप्यप्टस्वेफाशीत्यधिके पु गतेपु (अकत ८८१) 
सिद्धा्यंसवत्सरान्तर्गतर्चत्रमासमदनत्रयोदइयां--मेल्पाटी प्रवर्धमान राज्यप्रभावे श्रीकृष्णराजदेवे सत्ति! । 
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मजापर हि ध्् 
हापूयाण में पुप्रदन्त ल्खिने है-- 


त कहूमे पुराणु पमिद्ध णामु, सिद्धत्ववरिसि भुवणाहिरामु । 
उबद्धडड़ भूनग नोखु, तोडेप्पिणु चोडहो तणउ सीसु । 
भुवणेय्करामु रायाहिराउ, जहिं अच्छइ तुडिगु महाणुमाउ। 
ते दोणदिण्णपणकुणयपयरु, महि परिनमतु मेपाडिणयरु । 


कर 


-“सिठधाय॑ दर्ष में महापुणाण का प्रारम्म हुआ | उस समय राजाधिराज 'तुडिग” जिसे टिप्पण मे कृष्ण- 
है, चोल युवरान पर सिर काट डालते के बाद मेन्यादि में वर्तमान था । टिप्पण में मेपाडि को मेल्पाटीय- 
] 


जो मेन्दाटी है । 
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पृष्यद ते ने मेल्याटी नगर को जाननद में मग्न रिया है और लिखा है कि वहा गरीबों को धन-सोना दिया 
जाता था। बह जनुमान परना स्पाभाबित् है कि उस वर् मेल्पादी में कृष्णराज तृतीय अपने दक्षिणविजय का उत्सव 
मन्य रहा था और इस उन्गय के रारण नगर सानन्द में मनन था| दक्षिण भारत के इतिहास में ६५६ ई० का वर्ष 
राहनैतिक जो: सास्तुतिक महत्व का था । क्योंकि इस ब्ष दक्षिण में राष्ट्रकुूद आधिपत्य को 
देवी बल्कि भारतीय साहित्य से दो स्मरणीय प्रन्यों का आरम्भ और समाप्ति भी देखी । 


बच्चपि मोमदेव दणराज सुतय वा प्रमतालीन पा विन्तु उसका ग्रन्प राप्टरकुटों की राजधानी मान्यचेट 
में नहीं रचा पया | बहित एक जप्रविद्ध रपान गगाधाटा में रचा बया। यह ग्रगाधारा सम्मवत कृष्णराज* के करद राजा 
चालुदप सामत्त >रिकेसरी ये बडे पुत्र घागराव को राजधानी थी । 


वागराज' नाम हे पटने से दुठ सन्देह है । बयपि यथम्विठक की मुंद्रित प्रत्ति में और एक अन्य सुलिखित 
प्रति में वागराल ही पढ़ा जाता है | जिलु फिन्‍्ही प्रतियों में वादयराज पढा जाता है । और १० नाथूराम प्रेमी ने एक 
प्रत्ति में वाट्यगधपरन पटा है। शुद्ध नाम बे गीत होता है, वाइयराज और वाट्यगराज उसी का सस्कृत रूप है। 


नाम स्थान में एक ताम्रपत्र पर संस्कृत में अक्ति शिलालेख मिला है । 
उसमें सोमदेव की यशस्तिटप पी “चना ये सात वर्ष पष्चालतू की केवछ झलफ़ ही नहीं दी, किन्तु जिनके राज्य मे 
रहपर सोमदेय : अपनों रचना पी थी उन चालुस्य सामस्तो को वद्मावली भी दी है। राष्ट्रकूदों के इन करदाताओ की 
बशादरती है० स० ६४? तक तो हमे ६४० ई० में जैन क्रवि पम्प के द्वाया रचे गये कन्नड भाषा के ग्रन्थ भारत से ज्ञात 
॥ उस धिलालेय ने 5० ६६६ तऊ ज्ञात हो जाती है । यह तालिया नीचे लिखे अनुसार सकलित की जा सकती है-- 
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दृद्धमनत प्रथम, अस्तिसरिन प्रतम, नर्रमह प्रथम (मद्रदेव), युद्धमलठ द्वितीय, वड्डिग प्रथम, ग्रुद्धमल्‍्ल 
तनीय, नामिह दिनोय, नतिमस्नि दितीय (टमन एक राष्ट्रद्वट राजउस्था छोकाम्बिका मे विवाह क्रिया ), भद्रदेव, 
र्फ्रिपरिनू तुनीय, बद्दिग द्ितीय (वाट्ग) अस्किसरिन्‌ चतुर्ये । 


इनसे से अग्परिसरिन टितीय पम्प बवि का बाश्रयदाता था गौर वड्डिग द्वितीय अथवा वाड्यग के राज्य 


टसम * 
मे सोमदेव ने अपनी प्रसिद्ध रचना मी थी जैसा कि ग्ररा के बन्‍त में लिखा है। उक्त ताम्नपत्र में शक सवत्‌ छ८८ 
अपवा ६६६ ६० से अस्विससिनि चसुर्थ के पुत बादयग के द्वारा सोमनाथ को एक गाव दान मे देने का उल्लेख है| यह 


दान बठपाटर नाम को अपनी राजधानी में बाइयग के द्वारा बनवाये गये एक जैन मन्दिर की, जिसका नाम शुभधाम 
जिनाजप था, मग्म्मन और सरक्षा ये लिए दिया गया था | उस गाव का नाम 'बनिकंदु पुल था। 





१ श्रीकृष्णराजदेवे सति तत्पादपद्मोपजीपिन --चालुक्यकुलजत्मत सामन्तचूडामणे श्रीमदरिकेसरिण प्रथमपृत्रस्य 


श्रौमद्वागराजप्रवर्धभानवसुघराया विनिर्मापितमिर्द काव्यमिति । 





॥न्कन्आ-आन्क- 


१०६ भरधरफेसरी-भभिनन्वनप्रन्य 


नीजीजीीरीजीी जी मम जाम जज जी + मी सीना नीरज -जीनीसनजीजन-*ीीनीरजीनीजीजीस्‍जीफ:ीज॑ीजि-ीीजीरजीजरीम 


उक्त उल्लेय से यह स्पष्ठ है कि ६६६ ई० मे सोमदेव शुभधाम जिनारूम थे अधिकारी थे और दान्तिपूथय' अपने 
साहित्यिक कार्य मे सलूग्त थे । जैसा फि धिलछातेथ मे उन्हें यक्षोघरपरित मे साथ साथ एफ जब तया अनजा। ग्र-थ 
स्थादादोपनिषद्‌ का कर्ता छियन से प्रत्तीत होता है। यह भी छिसा है कि सम्रपराझोन पिद्ानू सोगदेव का बहुत 
सन्‍्मान करते ये और राजा तथा सामन्‍्त उनके चरणों में आदरपुर्वक सिर भुझाते थे । 


किन्तु इस सम्बन्ध में एक बात्त उल्लेपनीय है शिलाछेय में कम मे कम दो थागें ऐसी हैं जो भ्रम पैदा 
करती है । प्रथम तो योमदेव के दादा गुरु मशादिव की गौठ संध का अनुयागी बतलछाया है । गिर ऊपर 7म छिस् आगे 
है कि सोमदेव ने स्वयं यशादेव को देवसघ का अनुयायी बतलाया है । दूमरे, अग्फिमरिन घतुथ की राजधानी (हे) 
बुलपाटक वतछाई है, जिसके विषय में निदिचत रीति से कुछ भी ज्ञात नहीं है । यद्यपि यह पुराते हैदराबाद शब्य में 
किसी जगह हो सकती है । 


यह विधारणीय है कि अब त्तक हमें जोला प्रदेश पर शासन करने वादे सीन चालूशय सामन्‍्नों फो राजधातों 
के नाम ज्ञात हो सके हैं। प्रसिद्ध कन्नठ कवि पम्प या आश्रयदाता अरिकेमरी द्वितीय पुलीगेरे में राउ्प बरता था। 
सोमदेव के छेखानुसार वाद्यग गगधारा में राज्य करता था। बोर उसका पुत्र अरिकेसरों चतुर्थ बहता है५शि (5) 
बुलपाटक उसकी राजधानी थी । यह भी उल्लेखनीय है कि जैसे सोमदेव मे वाहुयग के पिता अश्क्मिरो का कृप्णयज 
का करदाता बतलाया है वैसे ही प्रस्तुत घशिछाछेय बाड्यय के पुत्र अरिकेसरी का बिल्कुल उसी रूप में उत्ती प्रदेश का 
करद सामन्त वतलाया है । 


जब कि सोमदेव कृष्णराज तृतीय और बाइुयग के रामकालोन भे, यह स्पष्ठ नही होता कि इन दोनो मे से 
कोई एक उनका आश्रयदाता था या नहीं। सम्भवत् सोमदेव का कोई आश्रयदाता नहीं था ) सामदेंव एफ जैनाबायं थे । 
उन्होने चडे आदर के साथ अपने गुरु फ़ा उल्लेष किया है। इसके सिवाय वह एफ राजनीतिक विचारक थे और अपने 
नीतिवाक्यामृत में उन्होंने राज्य को नमस्कार किया है किसो राजा को नहीं । फिर भी यह निश्चित है कि बढ़े राज- 
दरबार के जीवन में सुपरिचित थे गौर उन्होने राष्ट्रकूटो की राजघानी में कुछ समय बविताया तागा । उन्होंने यशस्ति- 
रूक के तीसरे आएवास में राजमभा का जिस बारीकी मे वर्णन किया है, गगधारा जं॑से प्रदेश के क्षुद्र जागोरदार में 
उसका सम्बन्ध नही जोडा जा सकता । वह तो किसी ऐसे साम्राज्य के लिए हो उपयुवत्त हो सकता है, जो दूसरे देशो 
के राजदूतों का स्वागत तथा दुराग्रही राजाओं के विग्द्ध युद्ध॑-मोपणा करता है तथा प्रानी इच्छानुमार हिनन्‍्डुस्‍्तान के 
विभिन्‍न भागो से सैन्यदल बुला सकता है। नोतिवाक्याश्वव के रचयिता सोमरेय राष्ट्रकूट साम्राज्य के एक स्वदेशाधि- 
सानी नागरिक थे । उन्होंने राज्यकायंपद्धति के सिद्धान्तो और राज्यहित पर बहुत ध्यान दिया है । तथा अपनी महान 
कृति मे युद्ध और शान्ति पर प्रभाव डालनेवाली शासकीय समस्याओं पर प्रकाश इालने के मिवाय राजसभा का अच्छा 
चित्र खींचा है । 


पूववर्ती शत्ताब्दियों की तरह दसवी शत्ती का समय सस्कृत, प्राकृत और करन जैन-माहित्य की उन्नति का 
काल था। यदि हम सोमदेव के काल की सीमा वाधनय चाहे तो बिना किसी बाधा के कृष्णराज तृतीय के राज्यकाल 
६३६ से ६६५६० तक के साथ उसकी अवधि बैठाई जा सकती है। इस काल के विद्त्ता और साहित्य के इतिवृत मे हमे अनेक 
विशिष्ट नामो का परिचय मिलता है। ६४१ ई० मे प्रसिद्ध कन्तड कवि पम्प न दो काव्य खिधे --एक आदिपुराण, जिप्तमे 
प्रथम जैन तीर्थंकर का इतिवृत्त वणित है, और दूसरा विक्रमाजु नविजय, जिसमे महाभारत की अथवा वस्तुत अजुत की 
कथा है । ई० ६५० के लगभग इस शताब्दी के दूसरे महान कन्यड कवि पोन्‍न ने कृष्पराज तृतीय के यरक्षण में 'शान्ति 
पुराण' छिखा जिसमे सोलहवें तीर्यकर शान्तिनाथ या पौराणिक इतिवृत्त वणित है । कृष्णराज मे कवि पोन्‍न को उछ्तकी 
कन्नडी और सस्कृत दोनों भापाओं में प्रवीणता के छिए 'उभयधापाकविचक्रवर्ती की प्रतिष्ठासुचक उपाधि प्रदान की 
थी । कृष्णराज तृतीय के राज्य के ठोक आरम्भकाल में इन्द्रमन्दि ने सस्कृत में ज्वाहामालछिनौकल्प नामक ग्रन्थ लिखा 
था । यह ग्रन्थ ६३६ ई० में मान्येट मे रचा गया था और इसमें कृष्णराज का उल्लेख है। सोमदेव के अति निकट 


गाचार्य सोमदेव. १०७ 


+ी॑ीमऔीजसीऔीजच-सज॑स सच सीनीजीजीनीनसननजमनमीसीजनीजीसी॑चीननजजीजचजीमशीजीजीजीनीजीजीनीनीफीसीनीबीनजीरीजीजीजीनजीजीजीलीसीफीलीजणीजीफीजीरीफीफीजीजीनीजीसीसीउनीजीजीफीय 


समऊझालोनो में में हमारी भेंट दो विशिष्ट व्यक्तियों से होनी है । उनमे एक हैं पृप्पदन्त और दूसरे हैं मृजायवादी घंधल 
मदूट । इनमें से हम पृप्पदल्त का उल्लेख कर चुके हैं । पृष्पदन्त ने ई० ६५६ में कृष्णराज तृतीय के मत्री भरत की 
सरलवतना में अपना महापुराय आन्म्भ क्या था और भरत के पुत्र तथा उत्तराधिकारी नन्‍न की सरक्षक्ता में दो प्रन्थ 
लिखे बे---एत जसहस्चारेड' जिसमे सोमदेव के यथस्तिकक की तन्‍ह यशोयर की कया है, और दुसरा 'नायकुमारचरिउ? 


अथवा नागकुमार २ कया । 


पृप्पदल ने अप न्रग में लिखा है । भव तक की चोज के फ़्लत्वरूप वह अपश्रश भाषा में सव से प्रमुख जैन 


वियों में से हे। उसदा विलक्षण साहित्यिक व्यासग दसवीं शत्ती में श्रपञ्नण साहित्य को अम्उन्नत दशा का साक्षी 
ह€ृ८८ ई० में हरिपंण ने अपभ्रण भाषा में अपनी धर्मपरीक्षा लिखी है, उसमे उसने अपश्रण भाषा के तीन विशिष्ट 


कवियों वा उल्वेज जिया है--पृपष्वदन्त, स्ववभु मौर चतुर्म ख । तया पृप्पदत्त स्वयं भी महापुराण* (१-६) मे स्वयभु 
भौर चनुम खत पा उन्लेज करता है। स्वयन को दा रचनाएं - पठमचरिठ और न्ट्ठने मिचसरिउ उपलब्ध है। उसका पत्र 
विमवन स्वयभ भी कवि था और उसने अपन पिता दी हृतिथों को पूरा किया है| स्वयभू का समय ज्राठवीं अथवा नौवीं 
शनाददी स्थिर किया जा सज़ता है वय्योफि उसने अपने पठमचरिउ में पद्मचरित के रचथिता रविपेण (७वी शती) का उल्लेख 
किया है और पृथरदन्त ने स्वयभ का उल्तेख किया है। चनुमू ख स्वयभु से प्राचीन है क्योकि स्वयभु ने अपने रिट्ठने- 
मिचाठ में त्तवा भ्रय प्रन्ता में चनुम्‌ ख का निर्देश किया है । पह वाल भी उल्लेखनीय है कि स्वयभू ने अपनी स्वयभु- 
छन्द नामत छन्दशास्त्र दी एक अन्य पुस्तक में अपन्रग भाषा के अन्य अनेक कवियों को उदाहरण के रूप मे उपस्थित किया 
है। इससे स्थप्न है कि सोमदेव के समय में और उससे पहले अपल्रश्य भाया की एक सुव्यवस्थित साहित्यिक परम्परा थी । 
ओर यह निःम्सन्‍्देह है शि अपन्नद पाह्य के फचने हुए प्रवाह के प्रभाव से सोमदेव कुछ प्रमावित थे, क्योकि उन्होंने अपने 
यदस्तिलक के कुछ पदों में जननश्नण भाषा के विभिन्‍न छद्दो का ठपयोग बढी चतुराई से किया है । एक ऐसे छेखक 
के लिए, जिसने सुबन्धु भर बाण वी सैनी मे उच्च कोटि की साहित्यिक सस्हत खिजने का उपकम किया है, सस्क्ृत 
बाबिता में अपन्रण छन्दर का उतपोप ऊरना एक लवीन प्रयोग है । किन्तु यह बतछाता हैं क्रि सोमदेव के साहि- 
न्यित साधनों की परिधि विस्तत थी और नत्कालोन देशी भाषा के साहित्य में उनकी अधिरुचि थी । 


सोमदेव और पुप्मदन्त की रचनाओं में विभिन्‍नता होते हुए भी कभी कमी वे दानो एक ही साहित्यिक 
सामग्री का उपयोग उरते हुए प्रतीन हाने है । इसका उदाहरण यद्याथर की कथा स्वय है। तथा जब कि सामदेव ने 
जमदग्नि और दा पश्षियों री क्या का व श्रीनूनि और भद्वमित्र की कथा को यश्यस्तिकक के छठे और सातवें अाशवास से 
स्वनत्र कया थे रूप में दिया हैं, पुप्पदल के महापुराण में ये कथाएं घामिक और पौराणिक जैन कथाओं की एक विस्तृत 


योजना का भाग २ । 


मजाउबादी घघल भट॒ट का परिचय हमे गगराज मारसिह (£६३ ई०) के कूडलूर दानपत्र से मिलता है । 
मारसिह क्रापराव ततीय या कबरद सामन्‍त था । उसने वादी घवल भट्ट को एक याव दान में दिया था। उसी का दान- 
पत्र में उत्तेज है। दस लेख में वादी घत्रढ भट्ट के प्रभाव और याग्यवा का वणन है । वह छोकायत सास्य गौर बौद्ध 
दर्मन में तथा वेदायविचार में दक्ष था तया जैन सिद्धान्तो का ममज् और एक श्रेप्ठ कवि था। गय नरेश बुडिग द्वितीय, 
शरत्णराज ततीय और राष्ट्रकूटो वी राजबानी से उसका घनिष्ठ सम्वन्ध था। साहित्यविद्या में उसको निर्दोप व्यत्यान- 
निपलना को देखकर गगा गागैय राज (वु_ ) उसका थिप्य बन गया था। वल्छमराज की राजधानी के विद्वानों ने उसकी 
शाजनीति-विद्या से प्रभावित हार उसका सन्‍्म्रान क्या था। यह वल्‍्कमराज कृष्णराज तृतीय ही प्रतीत होता है, क्योकि 
करहांड दानपत्र मे उते वल्लामनरेन्द्रदेव लिखा है, और पुप्पदन्त के ग्रन्थो मे वल्लम नरेन्द्र और वल्छभराज लिखा है| 
उक्त छिख में क्ष्णायाज का स्पप्ट उल्लेख है । लिखा है कि कृप्णराज देव ने अपने सामन्तो के साथ वादी घघल भट्ट का 
सन्‍्मान किया क्योंकि उसने भट्ट वी सलाह पर चल कर देशो को जीता था । 





१ चउमुहु सयमु सिरिहरिसु दोणु, णालोइठ कइ्ट ईसाणु बाणु । 


मर न अल 


१०८ * मठ्घरकेसरी-अभिनतदनग्रन्य 
कि कब नबी 44 बी है ईकी शरीर हैनरटर्म ईयर आईजी आल आर रर्धीरईर्रर्मा मारा र्ध आर ची आज री आई हींग थाई 


इससे यह प्रकट होता है कि जब कि सोमदेव राजनीति के सिद्धान्तो में ही छीन था त्तव वादी घचक भदूट 
एक व्यावहारिक राजनीतिज्ञ था और राण्ट्रकूट सम्नाद्‌ के राजनीतिक परामर्शदाता के रूप में कार्य करता था। अस्तु, 


कहा जाता है कि दो प्रमुख जैन कवि वादिराज और वादीभसिह सोमदेव के निष्य थे । श्रुतिस्तागर सूरि ने 
यशस्तिलक फी दीका में एक वावय* उद्धुत्त किया है जिसमे सोमदेव के हारा यह कहा गया है कि वादीभम्तिह भी मेरा 
शिष्य है और वादिराज भी मेरा शिप्य है। ऊिन्तु सोमदेव के दोनो उपलब्ध ग्रन्थों में यह कथन नहीं पाया जाना तथा 
न तो वादिराज और न वादीभर्सिह ही अपने किसी प्रन्य में यह लियते है कि सोमदेव हमारे गूर हैं । पाइवेनाथचस्ति 
के अन्त मे बादिराज कहते हैं कि मेरे गुरु मतिसागर है । इसके सिवाय वादिराज नन्दिसघ के थे जबकि सोमदेव देवप्घ 
के थे । इसी तरह वादीभसिह ने गद्यचिन्तामणि के प्रारम्भ मे अपने गुरु पुप्पदन्त के प्रति यहरी इतज्ञत्ा प्रकट की है । 
किन्तु कालूकम के अनुतार वादिराज औौर वादीभसिंह का सोमदेव के श्षिप्य होना असभव नही है क्योकि वादिराज ने 
स्वय पश्चिमीय चालुवय नरेश जयसिह द्वितीय के राज्य में शक सम्वत्‌ ६४७ (१०२५ ई०) में अपने पाश्बंनावचरित 
की रचना का निर्देश किया है ॥ अब रहे वादीभम्विह, सो जयसिंह द्वितीय के १०३६ ई० के वेल़गाव दानपत्र में बादीभ- 
सिंह भौर चादिराज दोनो का निर्देश है । तथा वादीभसिंह के क्षत्रचुडामणि नामक काव्य के अन्त मे 'राजराज” नरे् 
का निर्देश है। यह निर्देश अवश्य ही महान्‌ चोल नरेश राजराज का है जिसने ६६५ से १०१४ तक राज्य किया है। 
इस तरह से यह सिद्ध है कि वादिराज और वादीभसिह ग्यारहवी शती के प्रथम चरण मे हुए है । भव यदि थ्ुततागर 
के कथन को सच मान लिया जाय तो कहना होगा कि वे दोनों वचपन में श्रुत्सागर के श्रिप्य रहे है। किन्तु फ़िर भी 
यह बात विचित्र है कि वे दोनो अपने पूर्वगुरु सोमदेव के विषय मे एकदम चुप हैं । 


युगनिर्साता सोसदेच 


सोमदेव एक थुगनिर्माता ये। उनके वाद भारत के विभिन्‍न भागों में जितना जँैन-साहित्य रचा गया, उसमें 
आय उनका अनुसरण पाया जाता है। सोमदेव के पूवजों में, नौवी शत्ती के आरम्भ से लेकर दसवीं शती के पुर्वे भाग तक 
हमे जो उल्लेखनीय नाम मिलते है, वे हैं--- 


वीरसेन (घवल्ा और जयघवला दीका के रचयिता ), जिनसेन (जयघवला को पूर्ण करने चाले मौर आदिपुराण 
आदि भ्रन्थो के रचयिता), गुणभद्र (उत्तरपुराण और आत्मानुशासत्र के रचयिता ), जैन वैयाकरण शाकटायन, विद्यानन्द 
(अष्टसहली, तत्त्वार्थडलोकवा तिक वर्ग रह के रचयिता ) , सिद्धपि (उपमितिभवप्रपञन्‍्चकथा के रचयिता),औ र हरिपेण (वृहत्कथा 
कोश के रचयिता ) तथा अन्य। सोमदेव के निकटतम उत्तराधिका रियो मे, दसवी शती के अन्तिम चरण से लेकर भ्यारहवी शती 
के प्रथम चरण तक, हम जिन उल्लेखयोग्य व्यक्तियों से भिलते हैं वे हैं कन्नड ग्रन्थक्ा र--जैसे चामुण्ड राय, (जिन्होने गंध मे 
चामुण्डरायपुराण लिखा), रन (जिसने अजितपुराण और गदायुद्ध छिखा), और नागवर्मा (वाण की कादस्वरी के कन्नडी अनु- 
वादक), सैद्धान्तिक ग्रन्थका र जैसे नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्र॒र्ती (जिन्होंने प्राकृत मे गोमद्टसार, द्रव्यस ग्रह तथा अन्य ग्रन्थ लिखे ), 
दाश्शनिक साहित्य के रचयिता--जैसे न्यायकुमुद चन्द्र भौर प्रमेषकमलमातेंण्ड के रचयिता प्रभाचन्द, तथा कवि और विद्वान 
जैसे, वादिराजर (जिन्होंने पाइवेनाथचरित, काकुत्स्थ चरिति और यशोधरचरित लिखा, वादीभमिह (गद्यचिन्तामणि जौर 
क्षत्रचूआसणि के रचयिता), घनपाछ (तिलक्मजरी के रचयिता), श्रसितमति (सुभाषषतरत्तसदोह, घर्मपरीक्षा आदि के 
रचपिता, असग (वर्धमानचरित के रचयिता,) महासेन (प्रयुम्नवरित के रचयिता), वीरनन्दि (चन्द्रप्रमचरित के 
रचयिता), और सम्भवत कनकामर (जिसने अपन्नञ्म मे करकण्डु चरिठ लिखा), तथा ग्रन्थ ग्रन्थकार जैसे - वेयाकरण 
दयापाल (रूपसिद्धि का लेखक और वादिराज का समकालीन) | 
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१ 'वादीमसिहोषपि मदीयशिष्य श्रीवादिरानो४पि मदीयशिष्य * इत्युक्तत्वाच्च । 
२ राजता राजराजोष्य राजराजो महोदय । 
तैजसा वुषा शुर क्षत्रचूडामणिर्गुण । 
मे वादिशज दाज्निक भो ये। अकलक के न्यायविनिइ्चय पर इन्होंने दौका लिखी है जो मुद्रित हो चुकी है--ले० । 


आचार्य सोमदेव : १०६ 


नीनीसीपशतीमीजीजी: अीफीजीजीी- 
श्स्ीजीनीआस्‍ रची जीडीपी जी जी सीख सच सच ीजीमसीपीजीजीजीीडीीजीजीलजी॑चीजीजऊी-ीमीजीरीजसीपीपफीिफीएरण 


कृति प्मस्तिलक उनकी कब्यता बीर वुद्धित्ातुर्य के विभिन्‍त रूपो पर प्रकाग डालती है 


द्ू7 
सिद्वहल्त चक्र है, स्मृति के आागार होने के साथ ही साथ अत्यल्त च्युत्वन्न कौर 


हे, स्मृ जैन-सिद्धान्तों के अधिकारी विद्वान हैं। 

समकालीन दर्भनो के एक चनुर आखोच्रक हैं । चामनकत्त के मर्मन् हैं और इस दृष्टि से उनका परशस्तिखक और नीति- 

वाब्यामृस एक-दूसरे के पूरक हैं। वह प्राचीन लोकक्त्याओ और घामिक कहानियों के सफल सप्ाहक हैं कौर समयानुसार 

नाठकीय वातचील में अपना चात॒र्व प्रदर्शित ऋरते हैं। इसमे कोई सन्‍्देह नही है कि सस्क्ृतसाद्वित्य मे सोमदेव का स्थान 
। 


श्ु 


वच्यपि यद सत्य है कि सोनदेंव के इस बन का आधार उनका बबस्विक और नीतिवावयासृत है किन्तु आदि 
में वह एक जैन नत्त्वआानी वर्णन 

बौन मस्क्षण से बोतनोत हैं। वह स्वय इस तथ्य को स्वीकार करते हैं और हमे विब्वास करना पडना है कि उनकी कविता 
उनके दर्शनथास्व्र-अमभ्यास की परम्परा उपज है। व्चस्विछ॒क्त के आरम्भ में एक पद्च* द्वारा वे प्रकट करते है कि जैसे 
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गाय घास खाकर दुध देती है वैसे ही ;( 
सूक्तियों को जन्म दिया है | बचार्थ मे सॉमदेव का वास्तविक व्यवसाय तर्क था । उनकी प्रतिप्ठानूचक ताक्रिक्चकऋवतर्नी 


और वादिपल्चानन दगाधिया बनलाही हैं क्ि अपने समय के अनेक ताकिको की तस्ह ही सोमदेव की धक्ति का वहुभाग 
अ्रभावगालोी प्रतिवादियों का खण्डन करने में हुआ था। वास्तव में वह समय ही ऐसा था, जैसा कि उस समय के जैन 
विद्वानों और प्रस्यकारों के पाये जानेत्राले वादिराज, वादीमनिह, वादी घरदुट, वादीघघल, परवादिमल्ल, वादिकोलाहुल 
आदि विचित्र किन्तु सार्येक नामो से स्पप्ट है । चीनी बाठी इत्लिय ने ईसा की सातवीं घती के अन्त के रूमभग भारत 


में प्रचलित शिक्षा का जो विवरण दिया है उनसे भी उक्त वात का समयेन होता है । 


नीनिवाक्यामृत की प्रतन्ति सोमदेव की ताकिक्ता का समर्थन करती है मौर इस बात की घोषणा करती है 
कि समस्त वादियों में वह श्रेप्ठ थे । उदाहरण के लिए, प्रधम्तरि के एक पद्धा में एक प्रतिवादी से बह पूछा गया हैं कि 
जब तू तक॑ में अक्छक नहीं है, सैंद्धान्तिक उक्तियों में हस सिद्धान्देव नहीं है गौर वचदबिलास में पुज्यपाद नहीं है 
नो सोमदेव के साथ द वाद करने का साहस कैसे करता है ! प्रभस्ति के अन्तिम पद्म में कहा है कि सोमदेव की सिह- 


््‌' 


अममर्प था । 


| 
| 


बच्चधपि इस जात्मग्रणसा और सुणगाव को छोकाचार कहा जा सकता है फिर भी यह सीमदेव के बौद्ध 
आधनों को प्रक्तद कला हैं। सोमदेव का यह कथन कि मैने बचपन में तकंभास्त्र का अभ्यास किया है, बतलाता है 
उन्होंने तर्क, भध्यात्म जौर सम्बद्ध विषयों के विद्यार्यी के रूप में अपना जीवन प्रारम्म किया। इससे ऐसा प्रतीत होता 
कि कविता को उन्होंने वाद मे अपनाया । किल्नु कविता के प्रति उनका प्रेम विल्कुछ बथार्थ था और स्पष्ट रूप से 
मानना पडा कि कविता पिशाचनी है| बनस्तिल्क के प्रारम्म में उन्होंने लिखा है--- 


्ब्प 
है| ०७ औ 


“0०३०३ ०क 


निद्रा विदवृस्यसि शास्त्र रुणत्मि सर्वेन्द्रियार्यमसमर्थविधि विधत्से 
चेतइच विज्लमयत्ते कविते पिद्राचि लोकस्तवापि सुझृती त्वदनुग्रहेण ॥॥ 





१ आजन्ससमम्यस्ताच्छुप्कात कृत्तिमादिव ममात्या । 


मतिसुरभेरनवदिद सूबितपय- सुकृतिना पुण्ये ॥॥ * 
२ सकलममयतकों भाककक्रोइसि बादी, न भसवसि समयोक्‍्ततो हंसमिद्धान्ददेव ॥ 


न च बचनविलासे पृज्यपादोडसि तत्व, वदसि कयमिदानी सतोमदेवेन साथंम्‌ ॥॥ 
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११० - मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्नय 





जी सजी सीसी ससक 


हे पिज्ञाचनी कविते | तू निद्रा को दूर भगा देती है, शास्त्रों के रसास्वादन को रोकती है, इन्द्रियो को 
दुर्बंछ कर देतो है और मन को श्रम में डालती है। फिर भी जिस पर तेरी कृपा हो जाती है वह मनुष्य भाग्यशाली है। 


तक और कविता का सयोग जैसा कि सोमदेव मे पाया जाता है, भारतीय साहित्य के इतिहास के लिए कोई 
एकदम अदभत घटना नही है । इस प्रकार की प्रवृत्ति का अत्युत्तम उदाहरण नैपधचरित और खण्डनखण्डखाद्य का 
रचयिता कवि श्रीहर्प है। अपेक्षाकृत कम प्रसिद्ध कवियों मे भी यदाकदा इस प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है । उदाहरण 
के लिये हम चैलोक्य को उप्रस्यित कर सकते हैं । चैलोवय कवि बारह॒वी शती के पूर्वार्द में कश्मीर में जन्मा था । 
मखफ ने श्रीकण्ठचरित में उसका उल्लेख करते हुए तुतातित अथवा कुमारिल से उसकी तुलना की है और उसे तर्क- 
काठिन्य में दृढ़ तथा कविता में प्रौढ वतलाया है । 


बिना किसी बाधा के इस वात को सच माना जा सकता है कि यशस्तिरक को सोमदेव ने उस समय रचा 
है जब उसकी कवित्वशक्ति पूर्ण रूप से परिपक्व हो चुकी थी । सोमदेव ने अपनी इस अपूर्व कृति के सम्बन्ध में कुछ 
ऐसी बातें कही है जिनकी सूश्म छानवीन होना आवश्यक है । 


प्रथम, वह लिखता है--- 
“असहायमनाद््श रत्न रत्नाकरादिव । मत्त काव्यमिद जात सता हृदयमण्डनम्‌ ।. 


अर्थात्‌ जैसे समुद्र से रत्न उत्पन्न होता है वंसे ही बिना किसी की सहायत्ता के और बिना किसी आदर्श को 
सामने रखते हुए मैंने इस काव्य को जन्म दिया है । 


यहा यह बतला देना अनुचित न होगा कि अपनी कृति की सौलिकता का दावा सोमदेव के इस विचार के 
अनुरूप है कि कवि को केवल अपने प्रयत्नों का ही भरोसा रखना चाहिये और न तो दूसरों की नकरू करनी चाहिये 
और न कुछ दूसरों से उधारही लेना चाहिये । वह लिखता है-- 
छृत्वा कृतो पूर्वकृता पुरस्तातृ प्रत्यादर ता एनरीक्षमाणा । 
तथ्थव जल्पेदय योपधन्यथा वा स काव्यचोरोषस्तु स पातकी च ॥ (१-१३) 


अर्थात्‌ जो कवि अपने सामने अपने पूर्ववर्ती ग्रन्यकारो की कृतियों को रखकर बार-बार उनका अवलोकन 
करता है, वह उसी रूप में अपनी रचना करे अथवा उमसे भिन्‍न रूप में करे, वह काव्यचोर और पापी है । 


डिन्‍्तू जो कवि दूसरों की क्रतियो को नही देखता, उसक्री उक्तिया यदि कदाचित्‌ अन्य कवियों की उक्तियो 
के भमान होती है तो इससे उसके फवित्व में कोई हीनता नही आती । 

कृति परेषामविलोकमानस्तदुक्तिवक्तापि कविर्न हीन । (१-१२) 

इसमे सन्देह नहीं है कि सोमदेव का यह सिद्धान्त कि 'कवि को केवल आत्मनिर्भर होना चाहिए थोडा भत्यु- 


क्तिपूर्ण है किन्तु इतना निश्चित है कि उसने अपनी इस विद्वफोप रूप कृति की रचना केवल अपने ही प्रयत्नो से की 
है। भस्‍्तु, 


दूसरे, सोमदेव कहता है कि जिसे इम ग्रन्य को पटने की उत्सुकता है वह यदि इसे पढेगा तो उसे कवित्वमय 
उक्ततियाँ, अवसर के योग्य सूचितया और समस्त श्ञास्त्रों की युक्तिया मिलेंगी । यथा-- 


उकनय कविताकान्ता सृकतयोहवसरोचिता । 
युवतय सर्वशास्त्रान्तास्तस्य यस्यात्र कौतठुकम्‌ ॥ (१-१५) 


उक्त कयन कोरा अहकार यही है । कविना सम्बन्धी विशेषताओं को अलग रखकर भी यदि देखा जावे तो 


आचार्य सोमदेव १११ 
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ध्समें कोई संदेह नहीं है कि पश्मस्तिकृक्ष विभिन्‍न दर्घनो बौर विविध थास्तो की युविदयों का भडार है और ग्रन्य का 


भ्ए 


बहें रूप साहित्य पर लिखिनेवालों द्वारा तथा स्वय सोमदेव के द्वारा अपनाये गये व्यूत्पत्ति के सिद्धान्त के अनुरूप है । 
सोमदिव फहने हैं -- 


क्चित्‌ काव्य श्रवणसुनग वर्णनोदी्णंदर्ण । 

क्िचित्‌ वाच्योचितपर्चिय हुच्चमत्कारकारि ॥ 
सत्रातूयेस के इह सुद्धतों किन्तु युक्त तदुकत । 

यद॒ व्युत्पत्ये सरलविधये स्वस्य चान्यस्य च स्थात्‌ 0। (१-१६) 


अर्थातू--ठुछ काव्य तो कानो यो प्रिय और वणनो से जातप्रोत होते हैं, कुछ काव्य आर्य से प्पूर्ण होते हुए 
हृदय को आश्वर्यच्रशित करने बारे होने है । । जन बुद्धिमान्‌ उस प्रयार ऊे काब्यो की निन्‍्दा करेगा ? किन्‍्नु ठीक 
और उचित वाच्य ता बढ़ी है जो सत्र उिपया में स्वय ग्रन्यक्षार तथा अन्य पाठकों के छिए ब्युत्पत्तिकारऊ होता है। 


सोमदेय दे द्वाप निदिय्य उ्युल्वत्ति के दा रूप हैं । कप्रिक्री व्यूत्पत्ति से मतलव है विद्धत्ता की शैली 
में उसका शिक्षण क्र यह विचार, साहित्पश्ास्तय पर छिखने वाले उन अन्यधिक प्रस्थक्ारों मे, जो शक्ति अथवा प्रतिभा 
को दृट उरने वावे पूरत अनुशासन के रूप व्युत्पत्ति के महन्च्र पर जोर देते है, पाया जाता है । जिन्‍नु कवि मखक अपने 
शीवण्दबीत में बदुत्यनि ऋप्वा परादित्य पर यार देता है । बुछ ग्रन्थवार जेंसे मम्मट और विशेष रुप से राजथेखर, 
निमता छल्कास अनुसरण ाब्यानुआसन के “चथिता हेमचन्द्र औौर वाग्मटूद न तथा कविकण्ठा मरण मे क्षेमेन्द्र ने क्या 
है, स्थष्ट न्‍प से शिताय री उन विभिन्‍न शायाओं का निर्देश करते हैं, जिन सब का, कअबवबा उनमे से कुछ का ज्ञान कवि 
के होता ही चाहिये | 27 दध्रि से विचार तरन पा सामदेव का यह कथन कि उसका काव्य समस्त थास्त्री का भण्डार 
है, प्रत्य में वश्नि विययों वी परीक्षा काने से बहत बुछ प्रमाणित होता हैं। जौर कात्यसाहित्य में ऐसे भ्रथ बहुत थोडे 
हैं जिन्होन ब्युत्नसि वी पिमाषा वो उसनी पर्पूर्णता से निव्राह्ा है झितना सोमदेव के यश्ञस्तिलक ने 


दूपरो की ब्यूत्पनि ये जाभय यह है हि वाब्य के पटनेवालो का घास्त्रीय विषयो का ज्ञान प्राप्त हो, क्योकि 
खाब्य वो विद्रतायू्"ण विचाण्धाराओं के एक प्रशार के प्रस्ताविक रूप में देखा जाता है ! ब्युत्पत्ति के इस रूप की दृष्टि 
से मीमदेव का दप्रियोप सामह के मल से मिलता है । भागमह ने अपन काब्याद॒जार (अ०9) में छिजा है “प्राय * 
आस्थ्र दुर्वोध होने हैं और अल्पपुद्धि वोग उससे टस्ते हैं । किन्तु जैसे छोग पहले घहद को चाटकर कडबी ओऔपधि पी 
हाने है वैसे ही यदि उन थास्त्रों से स्वादिप्ठ काव्यर्स मिटा दिया जावे तो अल्यब्रुद्धि लोग भी उससे छाभ उठा सकते 
हैं | दूमने झब्दों मे, जी ठोग झास्त्रीप गोली वी उसने अस्छी रूप में निम्न में ग्रममर्थ हैं उनके छाभ के लिये उसे 
ऋविता वी मिठास में पाक देना चाहिये | कविता के द्वारा झास्त्रों के कठिन विपयो को आनन्ददायक और सरल बनाया 
जा सकता है। और जपने शाउप्र में उनता वर्णन फरके कवि ऐसा कर सकता है । तदनुसार भामह का कहना है कि 
कैसा बाई घब्ट नहीं है, ऐसा योर्ट अर्थ नहीं है, ऐसा कोई न्याय नहीं हैं, और ऐसी काई कछा नही है, जो काव्य का 
जग ने हो सन्‍ती हो । बहा, कवि का भार महानू हैं ।” दस तरह यह स्पष्ट है कि यह विचार कि काव्य को अपने पाठको 
के दिए शिक्षए या एक माध्यम होना चाहिय, दसवी शती के बहुत पहनते से प्रचलित है । और इसमे कोई सन्देह नहीं 
कैपि द्म विचार ने सोमदेव के यधस्निदक की रचना वो बहुत प्रमावित किया हैं । 


हैं. 


सोमदेय का बढ़ना हैं कि कविता से परिवर्तन करने वी अदुभुत झविन है । वह छिखते हैं-- 


ते एवं कबयो लोके येपा बचनगोचर ॥ 
भपूर्वोद्यूयतामर्यों यात्यपुर्व संपूर्वेत्ाम्‌ ॥ (१-२५) 





# 'प्रायेण दुर्वोधतया झास्नाद्‌ विभ्यत्यमेथस । 
स्वादुराब्यरसोन्मिश्रद्ञास्तमप्युपबुछ्जते. ॥ 
; शक 
प्रयथमालीदमधव पिवन्ति. फ्डुनेयजम्‌ ॥ 
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१११ मरुघरकेसरी-अभिननदनग्रस्य 

जी नीजीजीनीज जी सीजी॑ी-ससजाररीजय-र॑ सीसी सीसी चीनी उसी रत 
वास्तव में वे ही कवि कवि हैं, जिनके वचन प्रसिद्ध को अप्रसिद्ध और अप्रस्िद्ध अर्थ को प्रसिद्ध बनाते हैं। 
सोमदेव और भी कहते है--- 


ता एव सुफवेबरचिस्तिरसचामपि या श्रृता । 
भवत्यानन्दनिष्यन्दामन्दरोमाम्चहैतव_॥ (१-१६) 


अर्थात्‌ सुकवियों के वचन सुनकर पशु-पक्षी भी भानन्द से रोमाज्चित हो जाते हैं । 

सोमदेव ने कवियों की दृष्टि से कितने ही पद्यो में कविता के गृण-दोषो का विचार क्रिया है | वह लिखने हैं--- 
अवुषेध्प्युषित्तयु पितज्ने फबीनामुत्तवों महान । 
गुणा किस सुवर्णरय प्यज्यन्ते निकपोपले ॥ (१-५८) 

कवि लोग ऐसे व्यवित को पाकर परम प्रसन्न होते हैं जो विद्वान्‌ न होते हुए भी उवित के रहस्थ को समभता 


है। दूसरे शब्दों में कविता के गृण-गढ्ण के लिए विद्त्ता का होना आवश्यक नही है। उदाहरण के लिग्रे, पुवर्ण के गुण 
क्या करसौटो पर व्यक्त नही होते ? 


अवफ्ताइप स्वयं लोक काम काव्यपरीक्षक । 
रसपाकानभिज्ञो४पि भोक्‍ता वेति न कि रसम्‌ ॥॥ (१-२६) 


जो लोग कवि नही है वे भी काव्य के परीक्षक हो सकते है। वया मिप्ठान्त को खाने वाला मिप्ठान्त बनाना 
ने जानने पर भी मिप्ठान्त के स्वाद वो नही जान छेता ? 


चुथा बक्‍तु श्रम सर्वों निविचारे नरेदवरे। 
प्राज्यभोज्यविधि कफ. स्पात्तणास्वादिनि देहिनि ॥ (१-३०) 


विचाररहित राजा के सामने कब्रि का समस्त भ्रम व्यर्थ होता है। घास खानिवाले पशु के सामते उत्तमोत्तम 
भोजन रखने से कया लाभ है । 


अगनावदु गिरो गण्पा प्रायेणान्यपरियग्रहात् । 
स्वयं विचारणून्यों हि प्रसिद्धभा रज्यते जन ॥। (१-३१) 


जैसे स्त्री के सौन्दर्य का तभी श्रादर होता है जब कोई उसका पराणि-प्रहण कर छेता है, पैसे ही कवि की 
वाणी का आदर भी छोय तभी करते है जब दुधरे उसका आदर करते है । वयोकि विचाररहित जनता प्रप्तिद्धि से ही 
अनुरवत होती है । 


फाव्यफथासु त एवं हि कतेव्या साक्षिण समुद्गरतमा । 
गुणगणमन्तनिदधत्ति दोपमल ये बहिश्च क्षुबन्ति ॥ (१-३६) 


अर्थात्‌ जैसे समुद्र रत्नो को अपने भीवर रखता है और कुडा-ऊकेंट वाहर फेंक देता है वैसे ही जो गृणसमूह 


को ग्रहण करते है, दोषों को बाहर ही छोड देते है, ऐसे समुद्र के समान सज्जनों को ही काव्यचर्चाओ मे निणयिक वनाना 
चाहिये । 


गुणेपु थे दोषमनीषयान्धा दोपानू गुणीकतु मथेशते वा । 
शओतूं कवीना चचन न तेएा सरस्वतोप्रोहिपु फोड्थिकार ॥ (१-३८) 


जा बुद्धिदोष के कारण गुणों के विधय मे अन्धे हैं और दोपो को गुण प्रमाणित करने की चेष्डा फरते है, वे 
कवियों के बधन सुनने के योरप नही हैं, क्योकि जो सरस्पत्ती के झन्रु हैं उन्हे उसके अध्ययन करा क्या अधिकार है ? 


बाचार्य सोमदेव १५१३ 
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'न्भीकीजीपी 


तब कत्रि्ंप कवि दिमज हेतुप्रयुज्ति कुतिलिदिधेया ॥ 
कोन मतरचान घत समर्थ दागर्थबो स्परनित्पणाय ॥ (१-३६) 


एपवा विह हठि नहीं है| इससम तज्ु-वितर जाने से क्या प्रयाजन है ? क्योकि बब्द जौर वर्ण 
के परयार्थ स्पच्य हो उतेजी थे किए छत जौर सन ह। वे ही दसवा निर्धारण कर देंगे कि अमुऊ व्यक्ति कबि है या 


समदत वाया के सरखध #ए सम्पापण जे साधनों को पापुर्ण करने का अदहल कार्य किया है 
7 पाहितििक उन्दरादात्री थेंगी से बैठने वा अविफार रखते है । किन्तु सस्क्नत गद्य और पद्म 
क्चन्य में जैन साहित्य से प्रदक्त होलयाने प्रयागो है प्रणाप से बह अपने को जद्धता नहीं रख सके । इसका ज्वलन्त 
उदाहरण एवि ' के स्प्रान में “मे का प्रयाग है । आइल नप वा प्रयाग कुछ अन्य जैन सन्द्वत ग्रन्यफरारों की कृतियों मे 
भी एाया जाता है अनेक सपाना से पोसदेद ने परेशभाजन किया है, यह प्रयोग भी उच्चकाि के साहित्य मे प्रयुक्त 
होदबाते क्रयोगा से सपरट ही मेल नहीं खाता । ब्याज्ाण सम्बन्धी एुर गम्भीर नूल नीचे के पद्च में मिलनी है 


निवधूशासोन्लासश्रिय श्रयदाहुति । 
मसमये चन्द्रोद्योतस्तयास्तु मुदे सदा ॥ (३०४८०) 


है| | 


यहा पा 'शय्म प्रपपि वह बहुजीहि समास छा अगर बना हा है, श्रियम्‌! गो अनुशासित करता है | यथ- 
मे 'ठविश्वर्ा पटने फा सुनाव दिया है । किन्तु केवड मद्रित प्रति में ही नहीं 


गी उउ्त जयुद्ध रुप ही मिद्दता हैं 
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रचना ऊछी शिवितसां हवा एप उदाहरण पद्य २-१३० में पीनाशवेलि अनवाप्सपिय ! पद है। दीकाकार ने 
डठोनो पदी झे बीच में प्रा शाद वा स-पाहा। उरये बाप रा व्यास्ान टस प्रकार किया है --ीनाअकेि यमकीडा 
प्रति अनवाजदिय नशासवदुद्ध। पायउस्म रण नायातीत्यप् / । यद्यपि इस प्रकार के व्यतिकम कतिपय क्वचित्‌ ही हू तथा 
प्रत्य की पिश्यारला वा विचार वरते हुए उपल्षगीय है । 


गप ० 


प्न्‍्वशा5 पामदेव जी बहत-सी उत्द/द विशेषतालां में से एड विशेषता बह है कि वह दुर्लभ और अग्रसिद्ध 

घब्दी वा प्रयोग बहतायत ये उरते है | उसी द्वाया प्रदुक्ष ऐव जे बकाश शब्द सस्ह्ुत साहित्य में अन्यत्र नही पाये जाते । 
फिवेठपत हो सस्दृतणब्दकाशनिर्माणमास्त्र वा श्रमाथाण रूप से छाभदायक उद्गम स्थान 

बना दिया है। हिल विहप्ट इलतो का प्रयोध उनी-करमी ग्रल्य को पाठित्य प्रदर्शित करनेवाछा बना देता है । परन्तु 
यह मिमपन्‍न्दित # पि सोमदेय घब्दों था जावेदय नहीं हैं । बस्तुन वह एक बिद्वान्‌ अव्वेषक है, जिसने छृप्लप्राय अब्दों 


न 


वी प्रयाग से उान पा प्रयतल विय्रा है उयाति सोचे जाब्यास के बच में उसने लिया है -- 

म्मराठपावब्यालेन ये लीटा साम्प्रत तु ते। 

द्न्दा श्रीमोनदेवेन प्रोत्याप्यन्ते किमदुनुतम्‌ 
डउल्पी अजगर जिन घब्दों का चट कर गया, सामदेव के द्वारा वे थब्द अब पुन जीं£ 
किये जाने # । उसमें जाइचर्य ही वया 

हम प्रकार जहा सौमदेव चिस्फाद से विस्मृति के गर्भ मे विलीन शब्दों को पु्र्नीबित करने का दावा करते 

है, बहा यह भी उठते है कवि उन्होंने शास्त्र न्‍पी समुद्र के तल में चिरशाल से निमग्न धब्दरूपी रत्नों का उद्धार करके 
मस्ख्वती ये डिये एवं बहमूल्य आभूषण तैयार किया है -- 


उद्धत्य शास्मजलघेनितले निमस्ने पर्यागत्रेसिचि चिरादनिधानरत्न | 
या सोमदेवबिदृदा विहिता विभूया वाग्देवता बहतु सम्प्रति तामनर्वाम्‌ ॥ 


॥म्पानन 


११४ मराधरफैसरी-अभिनन्‍दनप्रन्य 


इस पद्म में सोमदेव ने स्पष्ट रूप से उन अप्रसिद्ध शब्दों और शास्त्रीय पारिभाषिक सम्पन्धों का उल्लेप किया 
है, जिनका उन्होंने अपने काव्य में उपयोग किया है । यथार्थ में, और मुख्यरूप रे उत्तर काछ में यह काव्य साहित्य का 
एक लक्षण था । पिस्तु इस दृष्टि से भी सोमदेव अपने समय के अन्य किसी भी ग्रन्थक्रार से आगे बढ गये है । 


भवभूति की तरह सोमदेव भी कभी-फ्ती अपनी सामर्थ्य पर अत्यधिक आत्मविश्वास प्रदर््षित करते है और 
ऐसा दावा करते है मानो कवित्य पर उनका एकाधिकार है। यथा -- 


“सया चागर्थतभारे भुकते सारस्पते रसे । 
फवयोइन्ये भविष्यन्ति नूनमुच्छिप्ठभोजना ॥' 


एफ अन्य रथान पर बह कहते है कि यदि कवित्व और सासारिक ज्ञान में प्रवीण साधु पुरुष हैं तो वे 
सोमदेव कवि की सुक्तियों का सम्यक्‌ रूप से अभ्यास करें । पद्च इस प्रकार है-- 


“लोकवित्वे कवित्वे था यदि चातुर्यचअचव' । 
सोमदेवकवे सुबती' समभ्यस्यन्तु साधय ॥” (३, ५१३) 


यह पच्च बतलाता है कि सोमदेव स्वयं एक निष्णात कवि श्रीर छोकज्ञ थे और यह बात उनके यशस्तिलक 
से प्रकट है। सोमदेव को कबि और लोकवित्‌ मानना उनका सर्वोत्क्ष्ट अभिनन्दन है, क्योंकि आदिपुराण के रचयिता 
जिनसेन के रामय में भी किसी को कवि और छोकवित्‌ कहना उत्कृष्ट अभिनन्‍्दम माना जाता था, और यह इस बात 
से स्पष्ट है कि जिनसेन ने अपने भादिपुराण के प्रारम्भ मे धवल्ा टीका के सम्माननीय रचयिता अपने गृरु चीरसेन को 
कवि और लछोकवित्‌ कहा है--यथा -- 


“लोकबित्व फयित्व च स्थित भद्टारके दृयम्‌ । 
चाग्मिता वारिसनो यस्य थाचा वाचस्पतेरपि ॥” (१-५६) 


यशस्तिलक की रचना से ऊगभग आधी छताव्दी पूर्व सिद्धपि ने अपने महान्‌ रूपकमय कथा ग्रन्थ उपमितिभव- 
प्रपज्च कथा की रचना की थी । 


बिन्‍्तु यह उल्लेखनीय है कि यशस्तिलक के आरम्भिक पद्च में सोमदेव ने अपने ग्रन्थ के विपय में अति विनम्र 
निवेदन किया है | वह कहते" है कि वर्तमान में ऐसी कोई वस्तु नही है जिसे सर्वज्ञतुल्य पुरातन कवियों मे ने देखा 
हो | फिर भी जप कोई आधुनिक कुझ्ाग्रवुद्धि भी फवि उनके रादृूश कथन करता है तो यह एक आइचर्य ही है । अपने 
काध्य के विपय मे चह लिखते है कि यह काव्य दुर्जनो के लिये विनोदका रक होगा भौर विद्वानो के लिये बुद्धिदायक होगा । 
किन्तु मध्यस्थ छोग इसके विप्य मैं चुप नहीं रह सकेंगे । उन्हें आज्ञा है कि जैसे मिष्ठ रस का अत्यधिक सेवन करने 
वालो को नीम की पत्तिया आनन्ददायक लगती है वैसे ही सुकवियों के माधुयंपूर्ण प्रबन्धो के अत्यधिक सेवन से जिनकी 
जउता अत्यधिक वृद्धिगत हो गई है उनकी रुचि मेरे साहश कवियों की 3क्तियो की ओर होगी ।* 


एक ग्रन्थकार के रूप में सोमदेव का सर्वत्र प्रभाव होते हुए भी, जैन घाभिक साहित्य की परिधि मे बाहर 
विचारधारा के किसी भी विभाग पर उसका प्रभाव ववचित्‌ ही प्रतीत होता है । अर्जन' प्िद्वानो न पूरी तरह से उनकी 


१ सर्वेज्षकल्प॑ फचिपिः पुरातनेरवीक्षित वस्तु फिमस्ति सपश्रत्ति । 
ऐवयुगीनस्तु फुशाग्रधीरपि प्रधवित यत्त्‌ तत्सदृश स पिस्मय ॥१,२। 
२ हुर्जताना विनोदाय बुधाना. मतिजन्सने । 
मध्यस्थाना ने भौनायथ सन्‍्ये काव्यसिद भवचेत्‌ ।। 
सुकविकथामाधुरयंप्रचन्धसेवातिवृद्धजा ड्यानाम्‌ । 
पिचुमन्दकन्दलीप्विव भवतु एउचिमंद्विधेषितपु चुधानाम्‌ ॥ 


आचार्य सोनदेव ११५ 


ब्््ीजानीपीजानीरीजााजीीजीए २४३२२ २मज जीजा सी न्‍ी जी जीमी रस सजी मम औ सी + सजी सीसी उसी जी औी भी सी धीरी सीसी सी जी पीजीजीनीरीजीजी जी 


है। जी आापुनिक घोघफो दे ए नाह्ष्प्ट होने के कारण रण ही उनकी साहित्यिक पृवस्यिति का परिचय 
है डिये एज जैन श्ुनिसागर सूरि ही दीकाक्वार मिला, जिसने १६वीं अदाव्दी मे मपनी 
टोज़ा बनाई | उनके नो निदावया मृत पन एक विनय नाम वी टीका है, जिसका समप्र भी ज्ञात नही है । फिर भी 


प्राद्दीन स्मलिकारा पौर सविता के उद्धापो से बरी हुई है। इसका रचप्रिता कोई बजैन था क्योवि उसने 
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श्र १ | हे 


दी 
टीका के 
घामिक पक्षपात कौर साम्प्रदाधिव सतीर्णन्ध के छाय एक प्रतिमापम्पन्त प्र्वक्ार की महान्‌ कृति के प्रति 


मरदेव का पाहित्यिर भाग्य एक दू खपूर्ण भाष्य है । किन्तु, जैसा कि हम 

सोसदेद स्वय एस प्रद्गार के रग में रगे हए थे और उन्हे हुठिनता से ही यह आशा होगी कि मेरे सहधमियों के 

क्ष ॥ 
। 


] 


जहा तर जैव सिद्धालों के वर्णन का मसला है, सोमदेव सदा एक 
गै” बह बात उल्लेखनोय है कि श्रुनिसागर नू्ि ने कुदकुन्द के भाव- 
लोज दद्धृती किये है, उनम सामदेव की गणना ज॑नघ्र्म के महान्‌ गुरुओ में की गई है । 
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निपमसा” पर पदमप्रम को टीटा, जनवारपर्मामन वर बानाथर को दीका, योगीन्द्र देव के परमात्मप्रकाश 


हो हीण नौ दुख्दकुन्द के प्रामृतों प- श्ुनिसायर सूरि की टीका आदि उत्त स्कालीन जैन साहित्य में यश- 


स्तिपए हे पद्च दद्धात हे झूय में ध्राप याये ताले है। यम्नम्तिछक का नीचे उद्धत कद्य थोढे से पाठ भेद के साथ 
दिवपरदि रे सन्‍लमाणा में पाया जाता है । प्राचीन शिववोदि से यह शिवकरोदि भिन्‍न है। वह पद्म इस प्रकार है 


मर्दा एवं हि जैनाना प्रमाण लौफ्िकों विधि । 
यने सम्यरत्यहानिर्न बन न ब्रतदूदणम्‌ ॥ (८, २४) 


यशस्लिटफ के सोचे बाते तीन इक घुमचन्तर के ज्ञानाएपव में पाये जाते हे--- 


ज्ञानहीने क्रिया पुसि पर भारभते फलम्‌ । 
तरोइछायेव कि सन्‍्या फ्नश्रीनेप्टदृष्टिलि ॥ 
ज्ञान पयो क्रिया चान्धे नि श्रद्धे नार्यक्रद्‌ हयम्‌ । 
संतों भान फ़िया श्रद्धा त्रय तत्पदक्रारणन्‌ ॥ 
हते शान फ्रियाश्न्य हता चाज्ञानित क्रिया। 
धावस्वप्यन्धकों सप्ट पव्यन्नपि च पगुंल ॥ (६-१) 


यहा यह बसला देना जावध्यया हैं कि तीसरा ब्लाक सामदेव का नहा है । किन्तू 'उक्य च करके उद्धव है 
बंगस्निडया बात एल नी: इखछोता झानाएँव में 'उतत च प्स्वान्तरें करके उद्धृत है । ब्छोक इस पकार है-- 


सूटत्रथ. मदइचाप्टो.. तयानायतनानि पद । 
अप्दी दकादयदचेति दृग्दोधा पम्चविद्वति ॥॥ (६-२१) 
न दर्शन वाले परिच्छेद भे बिना किसो नाम के 


सामदेव का आये का पथ सर्वदर्शनसमुच्चय 


हु 


पं 


0०४४ 


छ्द्न 


रन ननगनननननन मनन मनन गन मनन मनन नम नमन नम नकननन िनीनी धनी वत-]-इक्‍> :  सक्‍ 


१ अकलऊी महाप्राह सोगदेवों विदायर प्रभावनद्री नेमिचसद्र इत्यादि मुनित्ततर्म ॥ 
यच्दास्त्र रचित नून तदेवादेयमस्यर्क । विस रचित नँव प्रमाण साथ्वपि स्फुटम्‌ ॥ 


॥05:065:-06::/65:- 085: 
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११६ मरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 
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पर्ता न तावबिह कोषपि धियेच्छषा वा। 
दृष्टोड्यया. फटक्ृतावपि स॒ प्रसंग । 
फार्य. फिसभ्र रावनाविषु. तक्षकाये- 
राहत्य चेतू पिभूवन प्रुरुष फरोति ॥ (२,११६) 


एक इलछोंक जो यश्ग्तिछक के पाचर्वे आइयास के अन्त मे पृरठ २५७ पर वाया जाता है, परीलासुस सूत्र पर 
अनस्तवीय की टीका में नीचे लिगे रुप से उद्धृत है -- 


तथा चोपतम्‌-- 
तवहर्जस्तनेहातो रक्षोदृप्टेभउस्मृते । 
भूतानन्वपनात्‌ सिद्ध प्रकृतिम सनातन ॥ इत्ते 


सी० पी० ओर वरार के सस्ऊृत और प्राकृत ग्रन्तो फी हस्वलिसित प्रतियों की सूची में श्रीटी राछाछू ने छिया 
है कि “स्तोतचतुष्टयटीका में विद्यानन्द ने सोमदेव सूरि के 'ध्यानपद्धति' से उद्धका लिये है और यारवार उसका निर्देश 
किया है । सम्भवत यह उनकी कोर्ड अन्य रचना हे ।” पिन्‍्त यह मी समप है कि यह व्यानगद्धति काई स्वतत्र प्रन्त ने 
हो और यश्यस्तिकक के श्राठवे श्राइवास मे जो ध्यानविधि बनलाई है उसी ते यह एप ले किया हो । 


एक कवि के रूप में, काव्यसाहित्य की सोमदेव का दान, माध कवि या बाग्य उत्तराधिकारी होने के उनके 
दावे को न्याय्य ठहराने के छिए काफी ठोम है । सोमदेव की कविता की सूक्ष्म परीक्षा अन्यत्न की जायगे। और यह देसा 
जायेगा कि सोमदेव केयल काव्य में प्रनछित विपया का ही व्यवहार नही फ्"्वे जिल्तु काव्यसाहित्य में साधारणनया 
व्यवह्तत न होनेवाले विपयो का ही व्यवहार करके यस्‍्कृत कप्रिया के पमृद्ध फ्रेश में वृद्धि भी ऊरते हैं! वह रानदरवार 
के सृुगरिचित विविष चित्र अकित करते है जो अन्यत्र नही पाये जाते, और उनकी यथाथता का रफ्डट फारण यह है कि 
वे व्यक्तिगत निरीक्षण और अनुभत के आधार पर, चित्रित किये गये है। उन्होंने जीवन के ग्रन्य रूपो फा भी सुन्दर 
चित्रण किया है और बालजीवन, दमशानभूमि और देवी नण्ठमारी का वर्णन करनेवाले पद्य उनके सर्वोत्तम उल्हेखनीय 
पद्यों में सम्मिछित किये जा सकते है । 


पशुओं के प्रति सोमदेव की दृष्टि बहुन ही सहानु भूतिषुण है। और पयुजीनन पर उनके कुछ पद्म सस्कृनसा हित्य 
में अनुपम है। उन्होंने जैनधर्म के रिद्धान्तों का बणन काब्यात्मक शैली मे किया टै और बारद पशनुप्रेला सम्बन्धी उनके 
पद्म साहित्य को उनकी बहुमूल्य देन हैं। सम्कृत पद्मों में प्राकृत भाषा के छत्दो करा उपयोग भी एक उल्लेसतीय प्रयोग 
है। श्रौर इस सम्बन्ध में सोमदेव ने पद्यों को गायन के योग्य बवगाने का प्रयत्त फ़िया है। पूर्ववर्ती होने के बारण सभव 
है यह प्रयत्न जयदेव के गीतगोविन्द फ्री रचना में प्रेरफ हुआ हा। 


सम्भवत यश्वस्तिकफ का वह पय्यभाग सबसे अधिक आनल्देदाय क है, जिसमे राजम त्रियों के दोपो का वणन है। और 
प्रस्तुत भाग सस्फृत कविया में राजनैतिक आश्षेपात्मक कवितानिर्माण के छिए ऋमवबद्ध रूप से जिया गया प्रथम प्रयत्न 
है। उसे देखकर क्षेमेसद्ध की इसी प्रकार की कविता का स्मरण हो आता ह। क्षेमेन्द्र ने अवप्री नममाछा में कायर॒थ अथवा 
काइमीर की दफ्तरों में क्राम करनेतराली जाति की अच्छी खबर छी है। क्षेमेन्द्र की लेयनी यद्यगि हल्की है किन्तु उसकी 
रचना ठोस वर्णनो से परिपूर्ण है और सोमदेव के प्रस्तुत पदों की अपेक्षा उसका क्षेत्र विस्तृत है । क्षेमेन्द्र की कृति का 
उद्ं इय मन-बहुछाव की अपेक्षा प्राय ज्ञानोन्नति है । किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि ये दोनों ही ग्रन्थकारों का निरूपण 
महत्त्वपूर्ण है पयोकि दोनों ने ही अपने समय की कुछ गुराइवों पर प्रकाश डाछा है । इसकी अपेक्षा यह ऊहा जा सकता है कि 
सोमदेत्र ने सस्कृत कविता मे एक नये विपय्र को समाविध्त किया, जिमे बाद मे क्षेमेन्द्र विस्तृत वणन के साथ पृष्ठ किया । 


सोमदेव कोई बडे भारी देती कवि नहीं है, कह्दी-कहीं यह ऊत्रिम हो जाते है और बाक्यप्रपन्न में फसकर 
विचारो की पुनरुवित करते हैं। किन्तु उनकी कविता समकालीन जीयन के प्रवाह से प्रायः रपन्दित है । भौर काव्य- 
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अमय जेनग्रन्थालय में सुरक्षित 
राजस्थानी भाषा के प्राचीन 
पटटे, परवाने और पत्र 
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जैनधर्म का प्रचार राजस्थान में २-२॥| हजार वर्षो से क्रश वढता चला आ रहा है। जैन आचार्यो, 
विद्वानों ने राजस्थान के गाव-गाव में घूमफर भगवान्‌ महावीर की वाणी का प्रचार किया । राजाओं से छेकर रक तक 
सभी वर्ग के लोग जैनधर्म के प्रति आकपित हुये और यहा तक प्रभावित हुये कि छाखो व्यक्तियों ने हमेशा के लिये 
जैनधर्म स्वीकार कर छिया। ओसवाल, श्रीमाल, पोरवाड, खडेलवाल, अग्नवाल आदि अनेक जातियो की स्थापना हुई 
और एक-एक जाति के अनेक गोन्र हो गये । इसी तरह जैन मुनियो के अनेक सघ, गचछ और शाखायें राजस्थान के 
आम-नगरो के नामों से प्रसिद्ध हुईं। अनेक राजाओ ने भी जैनधर्म स्वीकार किया | उन्होन जैनमन्दिर बनवाये और 
आधचार्यों को अपना गुरु माना । राजाओ के अधिकाश मत्री, कोपाध्यक्ष आदि जैन ही थे। समय-ममय पर उनके द्वारा 
बहुत वडी धर्म-प्रभावना हुईं। आचार्यों एवं मुनियो को राजाओ से वडा सन्मान मिला । उन्हे कई गावो की जागीरें 
मिली । राजाओ के दिये हुये पट्टं, परवानों की सख्या बहुत बडी है | अनेक गच्छ राजस्थान मे हैं । उनके श्रोपूज्यो एवं 
यतियों आदि को राजाओं ने समय-समय पर भक्ंपूर्वक पत्र भी लिखे । वे पढ्टे, परवाने एवं पत्र अधिकाश जैन 
उपाश्रयो, श्रीपूज्यों के ठिकानो और जैन-ज्ञानभण्डारो मे मिलते है । अब वे अधिकाश काम के नही रहे इसलिये 
पहले तो जिनके पास ऐसे कागजात थे उन्हें बडा सुरक्षित रखा जाता था और किसी को दिखछाया भी नही जाता था 
किन्तु अब वे थो ही नष्ट कर दिये गये या रही में वेच दिये गये, इस कारण वे पुराने कागजात अब प्राप्त नहीं होते । 
जहा कही वे पडे है उनकी खोज, सग्रह एवं सरक्षण का भी प्रयत्न नही किया जा रहा है । ऐसी स्थिति में थोड़े दिनो 
में ही वे सत्र समाप्त हो जायेगे । 


करीब ३७ वर्ष पूर्व हमने प्राचीन भडारो का अवलोकन करने के साथ-साथ हस्तलिखित प्रतियों आदि सामग्री 
के सग्रह का कार प्रारम्भ किया तो १६वी से लेकर २०वी शताब्दी तक के हजारो पत्र जो निकम्मे समककर कुडे- 
कचरे में डाल दिये गये ये, हमे मिले और वे हमारे अभय जैनग्रन्थालय की अमूल्य निधि है । सम समय पर उनमे से 
कुछ पन्नों की नकल ग्रन्थो एवं छेखो में हम प्रकाशित भो करते रहे हैं । कई पत्र सस्कृत मे है और कई राजस्थानी भापा 
मे | उनमे से यहां राजस्थानी भाषा के पत्रों को ही प्रकाशित किया जा रहा है । 


हमारे सग्रहालय के पत्र अनेक प्रकार के हैं। अनेक व्यक्तियों के छिल्ले हुये है । कई पट्‌टे परवानों के रूप मे 
हैं और कई आपसी पत्न-ब्यवहार के रूप मे । सबसे पहला पत्र सवत्‌ १६०४ के आसपास का खरतरगच्छ के आचाय 
जिनमाणिक्यसूरिजी को वीकानेर से दयातिलक आदि का छिखा हुआ है। यह पत्र सस्क्ृत मे विस्तृत समाचारो से परिपूर्ण 
है । प्रारम्भ का भश वहुत कुछ नण्ठ हो गया है । इसे “राजस्थान भारती” में प्रकाशित किया जा चुका है। ऐसे सस्क्ृतत- 
पत्र १३वी शताब्दी से मिलने लूगते है । पाठण के जैनभडार मे ताडपत्र पर लिखे हुये ऐसे ही कुछ पत्रो के अश मुनि 
जिनविजयजी को मिले थे । विज्ञप्ति-जिवेणी नामक ग्रन्थ को भू-मफा मे मुनिजी ने उनका उल्लेख किया है। गध्य और 
पद्यमय सस्क्ृत मे लिखे हुय्रे ऐसे सैकड़ों पत्र साहित्य और इतिहास इन दोनों दृष्टियों से मूल्यवान्‌ हैं | * श्वीं 

| 


परदाने और पत्र - ११६ 
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पावौ हो जिण मुजब पाया जावोगा । आप समुद्र ने छोडी ने नाडा माय कु जाथ विराजिया छो । बाप चूटायतां रा 
ठिकाणा स॑ पार नही पाडोगा । सोई बरस जाता मारा ठिकाणा सूँ पार पाडोगा चूंडावता रा ठिकाणा सं पार नहीं 
पाडोगा । आप कोई बात री मन में बिता फिकर राखो मती । आप वीच नें म्हा बीच श्रीमुरली वरजी छें, श्री माताजी 
। आपरो हुकम माय छे और गुरदेव तो बडा छ म्ह्वारा ठिक्राणा माहे आज दिन सुधी गुरुदेव रोप्रताप छे । और मार 
गुरु माईत छी सेवग ऊपरे कृपा महरवानगी करे ने बेगा पधारसी और घण्णे काई लियूँ थोडी लिप्रिया जादा जाणम्ी । 
आपने में रोटीक दीधी सो सायत छी। म्हारी राजी छुशी सूँ म्हारी श्रकल हुमीयारी सूँ दोनुई बाप बेटा गीली ने पातरी रो 
पटो तीन मोरासाही कर दीघो सो सावत छे । मारे गुराजी री रोटी माहै जो कोई मारा बस रो वसी जो कोई मारा 
गुरदेवारी री रोटी माहै कसर पाडोगा नही। जो कोई मारी कर दीधी रोटी माह मारा वसा रो वसीज कौई कसर पाडेगा 
जीने गी मारीया की हत्या लागसे । जी ने गवायत गाल लागसे कोई फामेती फौजदार कोटवाल जो कई लोपगी, जीने 
श्री मुरछीधरजी पूगसे, जीने श्री माताजी पूगसे। म्हरो वस ने गूराजी रो वद्य रैवे जा सुधी पात्या जासेज। कौई श्रोगटा 
तु थापन करेस, जीणरी मा पैन ऊपर गषों चढसी । हीदु ने गठ, मुमरूमान कु सूअर मारीया पाप छागसे । सूरण 
चन्द्रमा तप जा सुधी पाल्या जावमी | राजा अजितर्सिघ रो ऊपरलो लिखियो सही छे सबत्‌ १७६७ ना वरपे मीगसर 
सुद ११ युक़र दसकत कुबर अर्भर्थि रा छे । आ सोतरी थुद जोधपुर गढ़ नी छे मुकाम कोट हुवे श्रीमुख ।। 
श्री ॥ श्री ॥ श्री ॥ 
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स्वस्ति श्री सिध श्रीजोधपुर महाराजाधिराज महाराणा श्रीविजेसिघजी देवेपु ग्राजी साहेव श्री 
बैेणीदासजी चेछाजी महाराज श्रीमयाचद देवगढ़ ण्गेलागण मालम वेसी । अठा रा समाचार भजा है । आपरा सदा 
सबेदा आरोग्य चाहीजे | तो छोर ने परम सुख होय. अठा सूँ सुर्यंमल भडारी ते मीयातो लेई मे मेलीयो है सो गुरुदेव ' 
सेवक ऊपरे कृपा करि ने भीयाना में विराज के अठे म्हारो सरीर आराम नहीं है सो गुरुदेव जाणसी । प्रथम 
तो मने ताब घणा भाव छ दूसरो उऊ़ासों सास घणो चढ़े है ती हे जजाल गणा आये है । मुँ घणो दुसी छू । गुरुदेव 
आराम करे तो ठीक है । नही तर तो मारी जीवारी आभास है नहीं । आर्गे ही आप उप पाच सात वखत कागद 
मेलिया सी गुरुदेव पदारिया नही, इसौ तो कुसमानों गुरुदेव रो सेवक ऊपर जाण्योौ नहीं । आप पेल.. पने मूँ सोजत 
पधारीया सो जदी सेवक गुरुदेव नें पचमुणी हइ्मान जत्र के वास्ते अरज कीघी सो हाल तक्न सेवक रे आयो नही, सो 
इसी भूछ तो गुरुदेव ने चावे नही । गुरुदेव रे ती मा जिस्या सेवक घणा छे पण एक सेवक तो मुज छु । आप आपने 
राजा भजीर्तासमघजी महर बड़ उया आपने पटो करी ने वक्स्या सो पटो सावत छे। आपरी लाग मारा ठिकाणा में 
परपरा सूँ चछी आये सो सावत छे । फेर म्हारी तरफ सूँ दादा साहेव रो बगीचो मठोहर में जमी भेट कर देसूँ । आप 
चूँदाबत्त (का &) काणा सूँ पार नही पडेगा । आपने बारपबर नही पडे है, पिण पाछे जाताँ आप पिछताबोला और घणी 
काई लिखे वो गुरुदेव ने पूरे है पण मानणो तो गुएदेव रे हाथ है बोलवो तो मोर के हाते है वरसवो तो इन्द्र के हाते 
है। इत्तरी वात में गुर (सा)री समज लेसी, मारे तो गुरुदेव रो ढाल रा जीतरो जोर छे । मारे ठेकाणा में है भांछो 
पुन्य प्रताप गुरुदेव रौ छ॑। मारे ठुकशाण रे प्रीण मेछो रो चाछी छे । घंणा उपाय कीघा पण कण- 
रोई उपाय छागो नहीं । पाच सात हजार सपयाई कुछवान हुया देव सारी सजाई लेता पधारसी, भूल राखसी नही । 
भने सजाई री मालम पड़े नही सो जाणसी और भाप रावत जस ने दो चार बयन कागद भेजा सोई आपर पुछडे 
कागद को समाचार रूपा नही सो आपरे रूखा थी इणा ने कोई समाचार सो इणा ने रीस लछागी, जीणी सु अमारा 
सु द्वेप राये सो मारो काई करे गृरुदेव राजी तो सगछाई राजी । सवत्‌ १८४६ चैत्र सुदि १३ बुधे । द० लखमीचन्द 
पोकरणा ना छे। मूकाम जोजावरडवे श्रीमुख चेलाजी महाजने छेता पधारसी | दप ओछव मारा हाथ सु चेसी । 
गुरुदेव पर भरोसो छे । मेता मुलतानमछ रो पगे छागणो मालम वेसी । आछा रेसी ने वे सी ॥ श्री ॥ श्री ॥ 
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श्री दीवाण वचनात श्री बीकानर रे माहाजन खरतरगद्ध आप्रठकीय छे । भिके जती उपासर माहे आगे छे सु 
मास १ मादे विहार करसी पछे रहण पावे नही पडाबु जती आसी सु दिन ७ रहसी पछे विहार क्रसी वखण 


अभय जन पग्रन्यालय में चुरक्षित राजस्थानी नापा के प्राचीन पड्ठें, परवाने और पत्र * १२१ 
४ड2४४४४४४४४४घयय४४४४४४/२२२/४२४४२२२२२२४२२२२५२२२२२२२२२२२२८२२४२२२२३२२२२२००८२२२०२२२२७२०+ 
परदचरखय गठ री रीत करनी नदी जती चौमास बासी सुझ 
बदि १ दाइ सहसी दी नहा पावे नहिं । 


ग्रष रु श्र ् 
श्रीरामोजर्याति 
सही 

स्वस्ति थरी महापजा:वराज माहाराजा थी जरनविहजी ब्चनात श्रीनाजाजी मया कर मठारतीया क्षचारजीया 
खर्मरपक् विज्वाहता सु भरा फ्रीय ऊँ पयो छागे भेटा हाटता सित्र हात्स्य नै महाजन आप माह एक हवा छे नें 
उसीया सी आपर्द छ माप २ ६ ता सदापत्रीया उचारऊीया श्यप माहे सरचो वरने श्री वीकाने: माहे आस्य कदास भाप 
महे सरर्च नहीं ता-मास साना पछ हिफ्लो बजाने” आर तेनु माहादन मसानसी दिना एक मेला हुई ने बेड उपासरे 
मंया। हो महातन पह्राय व्यस्थ ने पर्छ दिन २० सहाहन सबता ही लाडे उपासर जास्ये ता परछे वहे उपासरे 
ज्यों पर सार्ट मेका हबता लिये हस्चेदतर 7 ये पा नहीं ईये बात -ी छोर्ट उपपर करे सु रूपीयवा २१००) ईक्रवोस 
में जावटा देसी । आवन्ठ थक्री दीजानेए ने महाहुद सग्रटा ही भेला हुई ने थायी छे । समत १६६६ मीगसर सुदि १० 
सोमप्रा/ मुकाम सुई । कुच्या देहरे ने भटान्था बाज नाई, जा हक ने रहती तोब सहस्ये । 


स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराजा श्री करपसिही बचनापते खबास गापाला जोग सुप्रसाद वाचजो तीथा उपासरो 
बटी भदाररी महाज्ना नो छ स्‌ भदार्ी 
बनाख बंद 4 दु० था अवरगाद्राद 
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| री न ८ 
स्वस्ति श्री महाचडाधिराज महाराज श्री वरणमिह्तरी चचनातु भट्टा-वीये बचारजिया झ्राप (स) में असरचो 
टेसी पु आाचतियों महाजन पावे आयो हो सु दप्ने विनस परवानों दिख्र दीन्ही छ-- 
देह चोबीसर्द सानथ फीचै--४ये जिनसे छा सार । 


£ भानत्र ण़््ता भदारपीया निस्ये 
सोनध या कअच”मीय करिय्ये 
) सोसप १ नादवा सुद्रि १ री कसी 
। सोदय 9 
॥ सन 4 खोथरी वेनवा मी 


4 ग > 24 


श्री परमेयरजी साय छ 
98०. प 
वचध्य श्रीमहाराजाधिराज महावा न श्र) रायसिचजा वचनात पा माहानिंध हर की सदास द्विसे सृप्रमाद वाचर्जे 
अठारा समाचार चठा ठँ था हारादेजौ अप्राच ॥ भटारफ जिणचद सुरजी राजती उपाध्या सुमत विज पडत 
सतनमी हटर व्यप फिरी याद करी जू म्हाने सहर में रहण ने 4 उपासरा स्हात थीया दीया स आगे था सु परवाना 


सौह- सी रिखाय मेल्यी थौ में थे अमठ न ठीयौ सु ऊीसे वास्तव ही मजा कोई उपास रो नव रायौ छे जु ईणा रे हवादे 


॥-॥-क-आरक- 


१२२ मरुघरकेसरी-अभिननन्‍दनपग्रन्थ 
सजी सीसी सीसी सीसी सीसी सजी सच आस सच सच चर और चर चर सच चर रच चरम सच सच चार सच जी सीसी): त्१ज््स्पतस् रस 


की जौ फेर हजुर फरीयाद नाव सु कीजी सरावक या तु माने सुया नु मान जौ वानु माने सुवा नु मान जौयारा 
उपासरा में जैरो वारा उपासरा वैर है और कौई भायस मे जोरे ज्याजती करण नु पार्व मीती काती सुद ७ सवतत 
१७१६ दुवे । श्री मुख मु काम जा हा ना वाद--- 


रजुदफत्र रजुद फन्न पा महातींच 


इस पत्र में उल्लिखित महाराजाधिराज रायसिह कौन ये * यह विचारणीय है । क्योकि इसमे जो सवत 
१७१६ मुकाम जहानाबाद का उल्लेख है उस समय वीकानेर महाराजा रायसिंह तो विद्यमान थे ही नही । अन्य किसी 
रायसिंह को महाराजाधिराज का पद भी उस समय प्राप्त था या नटी, विचारणीय है। पत्र उसो समय का लिखा हुआ 
है । उसके पीछे की ओर 'रजुदफत्र, और 'पा माहार्सिध! लिखा हआ है। 





भट्टारक जिनचन्द्रसूरिजी बीकानेर गद्दी के श्री पूज्यजी उस समय विद्यमान थे । और भी खर्तरगच्छ की 
किसी शाखा में अन्य जिनचन्द्रसूरि भी हो सकते है । 


हि >< २५८ २९ 





छाप 





स्वस्त श्री महाराजाधिराज महाराजा श्री अनूपसिहजी वचना महाजन खरतरा भोसवाल जोग्य सुप्रसाद 
चाचजोजी तथा श्रीपृज्यजी श्री वीकानेर चौमासे छे सो ये घणी सेवा भगत करजो, काण कुरव राखजो । 


स० १७५२ आपाढ सुदि १ भुकाम गढ सागर । 


महाराजा अनुपर्सिहजी के एक परवाने की नकल मैंने 'राजस्थान भारती मे प्रकाशित की हैं! वह परवाना 
नाजर आणदराम को दिया गया है। उससे तत्कालीन शासन-व्यवस्था आदि के सबन्ध में बहुत ही महत्त्वपूर्ण जानकारी 
मिलती है, महाराजा ने इसे स० १७४६ मिगसर बदी १३ को आदूणी मुकाम से लिखाकर भेजा है । 


महाराजा भअनूपसिंहजी के ल्खि हुये दो सस्कृतपनत्र और जिनचन्द्रसूरिजी के महाराजा की दिये हुये तीन 
सस्कृत पन्र भी हमारे सम्रह मे हैं । 


नाजर आणदराम के दिये हुये सस्कृत और राजस्थानी भाषा के पत्र भी हमारे सग्रह मे है 
| 4 >् ञ्र 


श्री बीकानेर रा माडईया लिखावतु रिणी रा माडईया जोग तथा पुज्य श्री जिनसुखसूरणी री छत्तडी पादका 
रे पूजा नु टका १५ | अखरे पन्टरे चलु यितीया देज्यो म्हे थानु मुकाते मा मुजरै भर देसा । स १७८३ मगसर सुद ४ 
छुता चलु देजाइ । 


उपासरे भटारका रे देजो । 


महाराजा सुजानसिंहजी के दिये हुये जिनसुयसूरिजी के २ पन्नों की नकल '“वीकामेर जैन लेख सग्रह” जैन 
सिद्धान्त भास्कर, और '“धर्मंवन्दन ग्रन्थावली” आदि में छप चुके हैं। 


नाजर आणद-राम ने स० १७७६ मिगमर सुदि १ बुधवार को जिनसुखसूरिजी को पत्र दिया था| उसमे 
सस्क्ृत के साथ-साथ राजस्थानी भाषा में भी निम्नोक्त समाचार लिखे हुए है-- 


उपराच उपाध्याय श्री भागचन्दजी ने साहजहनावाद रो आदेश छे सु हिड्डो कै साल आदेश श्री वीकानेर रो 


अभय जैन प्रन्यालय में नुरक्षित राजस्थानो भाषा के प्राचीन पढ्ठें, परवाने और पत्र १२३ 
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न 


जी जा महस्वानगी म्ह्ा उपर करन्यौ जी, बर जती नैणनीजी आप खने छे, स एक वार उद् ने बढ़े म्हैलस्यौजी । 


सवत 75०० के फामण वदि १० को नाजर आयदराम ने जिनमक्िति मून्जि को पत्र दिया है । वह उस 


जन 


समय की वोली में किया हज है 
श्री परमेदवरजी सत्य छे 
ऑऔीमुजनयर बुनसूबाने पुणि यरम पूजि सरव ओपमा विराजमान सतब्यि सावधान जेंगम युगप्रधान 


ब्ल्व 
पूजि भट्टारफजी श्री १०५ श्री जिनस्थभसू रजी सूरि नुरान चरण कमल्यन नागोर थी सदा सेवग आज्ञाकारी मसिंघवी फर्तचन्द 
लिखित बदयों परे ल्वागणों अवधारजोज्य । अभ्रठारा समाचार अश्रीपूजजो छुपा सु भछा छे | आपरा सदा आराग्य चाही- 


कड़ी 


ने 


| 


जैली । क्षाप वदा छी पृणि छी | सेव स्‌ सद्य कृपा मात्र हेत राखौ छौं । तिण थी विश्येप रखावजोजी । सेवंग छायक 
करमी--शथीराजाधिराजजी फुरमायों छे नैणमीजी ने उप्राब्याप्र पदवी दिराबजों सु आप कृपा करने इ्णाने 
उपाध्यय पदवी देने सीख दिरावज्योजी + नैणसीजी सारी दाता लायक छ॑ | पटिन छ । सू आप हछृपा फुमावस्यो हं.जजी । 


काम चाकरा जाय सा द्पाव र लिखाया करावज्याजा | अपरच वणारस श्रानिणसाोजा आपर हजुर आाया छ सु जरज 
वबाहटना कागद छूता भाव दारापा करावजा । 


सबत्‌ १८०४ रा फासूण बदि ५ । 
“पूजि भठारकजी श्रा १०८ श्री जिनताम सूरिजी चरण कमान 


६ मु ८ 


चर 


श्री परमेसरजी सत्य छे 


स्त्रम्ति थी भवद्यरक्त सिरी पूज श्री ज्निामनूतिजी जाग्य राजाधिगाज श्री बखतसिघजी लिखावत 
नमस्कार वाचजों । तथा वान्स नैणसीजी राज कने बाया छ नी माह्य जोन्य छ पडित छे डणाने उपाध्याय पद दिरायने 
मीजत दिराज्यों सवत्‌ १८०४ रा फागृण वदि १३ ॥ 
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मर 


इस पत्र के अन्त में एक महत्त्वपूर्ण निर्देश हैं कि आप मेरे को जो पत्र ब्खाव वह पावरी भाषा मे ही 
जखिखितें सस्द्त में नहीं । इसलिए इस पत्र की नकछ नीचे दी जा रही है | 


स्वस्ति श्रीसरद्र ऑपमान छायक परमसखदायक सर्वे गच्छा सिर नायक सेवका मनभायक । अनेक ओपमा 
विराजमान पृज्य श्री पृज्यजी श्री थी श्री श्री थ्री जिनमक्तिनुर्णी चरण रु मल नू आज्ञाकारो सदा सवग नाजर बाणद- 
सास खिखत ध्ादेश वनणा धण्णँ मान अवधारज्योजी । अठारा समाचार श्री पूज्यजी री ऋपा सूँ मला छे । श्रीपूज्यजी सदा 
थाराग्य चाही जे । अग्रच श्री पृज्यजी बा छी म्हारँ श्रीपूज्यजी उप्रात और काई वात न छ सेवग आपरी जाण सदा 
इपाभ्ाव राजो छी निण से विश्वेप राखज्यौजी । अप्रच कृपा पत्र ? आपरो माह सुदि १६ रो मिति नों आयी । वाचीया 
से थापर दरसण कीया से सौ सख हृवौजी ! अप्र च जाप लिखियौ जु जप जाय सुमरण वेल्य म्हें थानू बाद करा छा सू 
झाप आपनी सेवग जाण मस्त छृथा राखी छी सू आप वदा छो। आपनू जाहिज चाहीजैजी। और अवर के चौमासे रो आप 
किसी नैंड नी विचार राखो छो तै से व्यौरो छिघ्व मेल्हज्यो ज्यू म्हाई उबर पड़े बर म्हा ने तो आप सदा आपरी सेवा 
में जाण तास्योजी । अर सरीखो क्ाय काज हुवे सु घणौ छिखता रहिज्यौं और म्हानू आप कागद पतर लिखावौ 
री भाषा हीज में 'लखाया करज्यी से: छिखावज्योजी | छाडड ता कागद सदा देज्योंजी । सवतू १८०० 


मिनी प्रांगण बद्धि २० दिन । 


बज > श्फ 
4 | डे 


खरतरगच्ठछ के थाचापों ने जाओ को जो पत्र ल्खि उनमे से (कर पत्र का आवश्यक अब तोचे दिया था 


के हर #म्शष- 


१५४: मराधरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य 


नीनीज्जीजीजीनीजज जीरो जज जी जउीस्‍ीजीजीजीरीरजी-ीरीर 





रहा है | यह पत्र नवहर से भ० जिनसुखसूरिनी ने वीकानेर के महाराजा सुजानसिह को दिया था। इसके अन्त के 
है में महाराजा की विजय का महत्त्वपूर्ण उल्लेप है-- 
अपरच श्री महाराजजी रौ प्रीति पत्र आयो । वाची मन राची साची प्रीति जाणि सुपर पायौ। श्रीमहाराजा 
जी मैं घुभ भ्राशीवंचन करता सदा सर्वदा श्री महाराजजी री चढतौ प्रताप उदे अभ्युदय चाहा छा | आप पिण पूब॑ प्रतोति 
प्रीति रीति धरी छो तिण थी विशेष धरवी मोटा धरणीश्वर छठ 


वोहा--वैरी साधि चलाई घित, फते करी इक फाल। 
महाराज आए महल, सुनि हम भए झुस्याल ॥। 





| 


महाराजाधिराज महाराज श्री जोराबरसिहजी बचनात्‌ राठौड भीयासिहजी कुशछूसिहजी मुहता रघुनाथ 
योग्य सुप्रसाद वाचजों तिथा सरसे में जती अमरसीजी छे सु थाने काम काज कहै सु कर दीज्ये ऊपर घणी राखजी । 
फागुण सुदि ४ स० १७६६ । 
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न्ज 
जीभगतराज 

राजेब्वर माहारा 
जा शिरोमण माहा 
राजाधिराज मा 
हाराण फुवार श्री 
राजसिह स्प मुद्रा 


श्रीरामजी 





स्वस्ति श्रीजगम जुगप्रधान भट्टारक श्री जिणचद सूरिणी सूरेद्वरान माहाराजाधिराज म्हाराज म्हाराज 
सुप्रार श्री राजसिघजी छिसावतु नीमस्कार वाचजों अठारा समाचार श्रीजे रे तेज अताप कर भला ले धाँहरा सदा भरा 
चाहिजे अग्रन गे म्हारे पूज्य छी था सप्राय भर कोई बात न छ सदा स्हासु कृपा रासी छी जिण सु विसेप रखाजी । 
भौर थे चौमासे उतरीया सताप्र बीकानेर आव जो महा नुँ थासूँ मीलण री वाहा छ बठारी हकीफत सारी ग्रुण्णी 
त्तेजमार नाहटे मवगुय रै कागद सु जाणजा । सवत्‌ १६४० मिती काती बंद १ गुझाम गाव । 
देसणोफ ----$----०$----६-----४-----४------ 


१ जगमे छुगेप्न न जिणचद सूरजी सुरेश्वरात 
भर श्र श्र रे 


स्वस्ति श्रीराणराजेद्यर महाराजाधिराज मद्दाराजा शिरामणि गहाराजा श्री गूरत्थिटजी मद्धाराज कुँवर श्री 
रतनमिहजी बचनात प्ररतरा रे उपासरे री सीव मे पयचद्रीयी बाजों बाजवण रा परवाणा पहदुरसिघजी री अरण सु 
कर दीयो थो ते ऊपर परतरा कप दा श्री दरवार थे अरज बीवी या रो गाजी उाजी जाये कदे ही याज्यों नही हमार थे 


अनय जैन ग्रन्यालय में सुरक्षित राजस्थानी भाषा के श्राचीन पदुढें, परवाने और पत्र १२५ 


#-***४+**+४***+**+++*“*+-+-++++++४५४२४४-:२४-२२-२२४४४-४-:-३४:४२०२२४२२२२:क्‍७८क्‍८२५: '--ीीजीरसीजीजी 


नवी रोत करी छ ते उपर श्री दरवार सूँ आ छुन्माही जाग सदा मद मरजाद चली आाबे है ते रीस हमी परवाणों 
पायचरदीया नूं वह्ादरसिघजी अरुज सूं मित्री पोह वद ५ नो कर दियो छे मु उ परवाणों हमे रद छ॑ कार्ग सूँ तपा पाय- 
चदीया लींदा खरतरा क्वछा री सीव में बाजा सेंव झाट: वजाबण पावे नहीं अर परवाणो एक इण हीं भ्यत क्वने 


गन्छ नू कट दिपौ छे सवन्‌ ६६६० मित्री पोह्द वद १२ । मुकाम पाय तखत श्री बीकानेर कोट दाखछ । 


न्‍ ८ >> ८ 





ध्सरे नच्रजराज स 

हाय महाराजाधिरा 
जा भहारावलजी श्री 
ग्र्जासध जी कत्त्य 


मुद्रिका 





सिद्ध श्री माहाराजाधिराज महारावलूजी श्री गजनिधजी वचनात्‌ गुगा सदासलखजी दिसी वदणावाचतों तथा 
हकीउत सारी प्रोहत सेवाराम ना फुर्माय मेल्यो छे सो कटे से अर वार हेफ़ आवो तो था रो कुप्व कायदा उठ ज्याद 


3 


 फ़रेर टटा दे झुप्रीया दैसा हकीकत सारी सेवादाम कहे से सवत्‌ १८८४ रा मित्री मेधर सुदि ५ 
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दसकत खास 


। > 


श्री पुजजी सुँ म्हारो नमस्वार बदना बाचजों उपरच म्हार फुरमायो सु आ काम क्यौ छे सु फेर तो म्हाँ 
विराजता पर्मानर रे श्रीपृजजी टये रस्ते न बुटासा इप में कमर न जाणमी वर्ड महाराजजी रूबी लिख दिया ७ ते 
मुजब ही मरजाद रहसी इपे भें कस: न पडमी म्हारा वचन छें थे म्हाहरा शुभचितक छो पीटाया से, लगाय था सवाय 
और ने छ । चिन्तामणर्जी महावीरजी सताइस--गवाड में सदामद जुँ वाजै छे ते मुजब वाजसी महा विराजता कसर न 


पढती से शृ्य६६ मित्री जेठ बदी २१ 
भर थ्र् 2८ 2 


दसकन खास झु० हीदुमन दीसी सुप्रसा (द)वर्च अप्रच ठाकुर वीरीसाल ने देसणाक स्‌ लपेट लायो पछ थी 

ठाकुजी है दस्मण ने गयी जारा ठाऊुर ने ल रे हाथी रे खुबासी में चाढा ता हूँ वेट री मैल गयौ नही पछे मांगने चगसी 
ठाछुर ने अमरावना ने राजी वाजी कर विदा किया साठ हतार रूपीया फीचा सु, था उठ सारी सूणी हुसी। श्वीमाता 
जी + मट में वैस सैस उबर कीया होंदु मुसलमान रे सुस हुवे छे सू सारा जीया अमरावत्ा रो हाथ ठाकुर काला ठाझुर 
हाथ अमराबता झाओझे इसी संस कर विदा हवा माझ् ने जाय पकढ़ लीया पछें एक एक ने काइना गया इसा बता 
गया हजूर ईयाद करे छे था मूँ एकनला करनी थे कला मार काट रीछाया तीन वार पर्ड छे मु वा छाया के जारा देवानाथ 
उकराणे री, उ्दे इसी कही उ वा छाया कोट सूँ वार बासी जारा ठीक पदसी यू आकर ग्रयो हमे पुगछ गयो छे । पुगल 
वाली जैसलमेर गयी छ स्‌ हमे हुव॑ सू ठीक पद्सी ईये देखता तो ठाकु राव जैसलमेर रे रावड कस एक 2 | ल्ारली दुबध 
सारी सा उया की ह दी तो इसी छ॑ । दुजा समाचार सारा मु० मुऊचत्द रेवा मुन्सी मानोराम रावाकिसने रे कागदा 
मूँ जाणनी दुवन्‍्पदे नो चाजर छसात पीढी रो चात्ररछेसाम घरमी चाकरे छसु जैमसलमेरी हुकम मगाय दे पलक जु न टूवे 
सवत १८०७ मौनी सावरण सद ५ भादवा सुद दुज ने डेरा दाखछ हुमा ताकीदी सूँ उयछा जावे सू करें बठ मोटी काम 
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१२६ भरुधरकेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य 





न्सीजीजीपीजीजीशीजीगीजरीरीसीनीरीरी॑ जज जज सी: न्टीन्‍ीयउज-- सजी जीसीसअीजीजीससीजरीस सी स्सीस्पीपफीफीएीजी सीसी 


तो थारै समाचार आया जाव करसां पुगछ रो कम तौ पैली करसा जेज रो काम न छे थारी चाकरो छे । मजो तो पेछ 
की बदलो लीयो सूँ छे । १ रू को खा स । 


श्री दीवान वचनात्‌ बडे उपायरे रे श्रीपुजजी श्री १०८ भ्री सोभ।गसूरजी ने गुरू पदवी देय दीवी छे सु बड़े 
उपायरे री पीढ़ी तूँ मरजाद रा परवाणा वा छाप रा काग्द सीव रात्रा सामग्रो रा धरणे रा कर दिया ह तिके परवाणा 
मुजप सही छे और नया मरजाद मो बाघ दिवी छे । बडे उपासरे री साथ साधवी में चुक पड जावे उब रो दुसमण मा 
स्‌ जरणज पर ते सु नही श्रीपूज्य श्री उत्रा ने बड प्रायच्छित देर सुध कर लेसी । कदाय श्रीपुजजी री इस्या नहीं मानसी 
आप मरदा वेखता फर उतरा ने परस्पर समझासी समभया लागतसी नही तो उत्र दरबार सूँ अरजण करासी मै साधसाप्रवी' 
म्हारी इग्या में नही चाले छे आप मुराद बेबे छे तारा दरबार सूँ वार वढाय सिजा देसी तारवा श्रीपूजणी ने कवासी 
अम आपरी इग्या उछूया नहीं भोछगा तो जिन इग्यारो छोपी हुवा तारा अरज कर छोडासी भौर साध साध्वी सहर मे 
मगान र। मीदर करासी व गाव में करासी तारे श्रीदरवार रोहुकम छे फेर अरज करावण रो काम नहीं मास 
१३ भुचनण केसर धृप दीप रो दीया जासी जिके दिन सूँ मिदर कराया जिके दिन दिन सूँ छेखो कर दिराय देजी और 
वटे उपायरे री सीरणी री मरजाद बाघ दीवी छे सा राज रौदा सवारी वा० रूणयत सूँ डरनों वा ओर ओर ग्रुन 
वालो मुनदों महुकार और दीकोंइ दुजी उपासरे घरण जाय बेठसी ते ने श्रीदरवार सूँ बा० लैणायत न उठासी, 
उठायी ते वै दरवार सिजा देशी और श्री बीकानेर रो वसीवान सहुकार वा० दुजी पटवा श्रीपूज कौया छे तेने न' 
मानसी जो कोई मानसी बारा श्रीदरवार और किसी ने वी पुरो मानणों सावित हुय जासी तो वाने सिजा दी जासी 
इथे मरजाद मेटण री कोई चाकर भरज फरसी तो परम हरामखोर हुमी इये मे कसर नही पडसी म्हारी वचन छे । 
द० मुहतों लीलाधर स० १८९७ मीती माघ सुद १३। 


हि 2५ हर 2९ 


स्वस्ति श्रीमहाराजाधिराज राज राजेश्वर नरेन्द्र शिरोमणि श्री सिरदारतिहजी वचनात्‌ श्री वीकानेर रा 
साहुकार परदेस में छे, तिका समसुता दिसी सुप्रसाद बचे अपरच भरट्टारक श्रीपूजजी पूजजी थी जिनहस सूरिजी ने 
भद्दारक थी पूजजी थ्री जिनमुगत सूरिजी रा श्राव मान्या हुवे तौ थे इया ने मानजो नही तो कुँही मानण रो मुद्दो नहीं 
सबत्‌ १६१२ मिती काती बद १४ मुकाम पाय तखत श्री वीकानेर कोट दारता-- 


महाराजाओं के स्वयं के लिखे हुये कई खास रूके हमारे सम्रह में हैं जिनमे से ज्ञाननारजी को महाराजा सुरत- 
घ्िहजी के लिखे हुये कुछ पश्नो को नकलें हमारे 'ज्ञानमार ग्रन्थावकी” में दी गई हैं। ऐसे महत्त्वपूर्ण पत्र बहुत से हैं भौर 
इनमें चल्लालोन राजकीय स्थिति का इतना महत्त्वपूर्ण पता चलता है जो अन्य किसी साधन से नहीं चल राकता | 
आपसी परा-व्यपहार में दिख योछफ़र वास्तविक समाचार लिखे जाते है इसलिये ऐतिहासिक दृष्टि से उतका सर्वाधिक 
मूल्य है। जैनाचार्य जपने भाज्ञानुयर्ती मुनियो-यतियों का आदेशपत्र भेजते थे क्रि अमुक जगह चौमासा करने के लिये 
पहुचों और उन बतियों के आचार्थो एवं बडे-छोटे मुनियो थ्रावकों के लिखे हुये समाचार पत्र भी बड़े महत्त्व के है, जो 
संाडा की तरपा में हमारे सम्रह में है । 


गोपाचल की मध्यकालीन 
साहित्य-कला साधना 


डॉ० राजाराम जेन 
एम० ए०, पी-एच० डी०, आरा 








गौताचरपा भारतीय परस्कति एव साहित्य जा प्रदुत केन्द्र रहा है। जैनयन्‍कृति, साहित्य एवं कला की दृष्टि 
से भी उसत्रा खुइर अतीत तो स्वधिम रठा है. डिन्‍्तु उसका मध्यहारू और विधश्पत १५-१६ वी सर्दी का काछ 
विशेष महन्त्रएं रहा है। उस युग में कई विधाद एवं उत्तग थैन मन्दिर, थगणिन जैन म॒त्तियाँ तथा अनेक स्वाश्याय- 
शान्ाए बनी तथा विश्वाल मौछित एवं दीरा-साहित्य हा सूजन हजा। प्राचीन ग्रन्या का पुनरुद्धार, उनका प्रतिलिपि- 
कार्प तवा उनके साक्षण की हष्टि से तो बह काल अमृतपूर्व ही कहा जा सकता हैं। गोयाचल के नगरसेठो* ने भी एक 
जोर जहा राज्य फी जाथितर समृद्धि में जयना महान योगदान किया, वहीं राजनीति के क्षेत्र मे भी युगानुतआाी आदश 
सहयोप दिया। सत्शादिन सोश सपने जयने मत्रिमडठ में जैनो को महत्वपूण स्यान देने रहे । इनके साथ-मापर ही जैन- 
साहित्य, साहित्यकरारों एवं बटाकाएों को अपने यहा प्रश्नय देहर इन नगरसेठो ने जो अनुपम काय किये एवं ग्रायाचछ 
को तीबस्वन्प बना दिया, योवाचछझ (व्याजडियर) का कण-कश आज नी उनके प्रत अपनी कृतज्ञता या भाव प्रदर्शित 
करता हुआ प्रतीत हो रहा है। विन्तु यहाँ इन सभी सब्यो वी चर्चा सम्भव नहीं, क्योकि वे एफ विद्यालय प्रन्ध का 
ग्राज्ञार वे सकते है। जन मात्र सातहित्य-प्रणयन, लेजन, सक्षण तथा प्रसगवश्ष जैन-बरा सम्बन्धी वुछ कार्यों फी ही 
यहा पन्चिप्त चर्चा पी जा रही है । 


शहनैनित एवं आधिक दृष्ठि से झान्त वानावरप हान के साथ साथ त्ताल्ानित राजाआ की साहित्य एव 
कहा के प्रति सुरच, पुनस्तार, उनकी घामिक सहिष्णुता एप उदारता आदि ही साहित्य एवं कला के वियास के प्रदुव॒ 
फारण है । ग्रोपाचल में सौमाग्य से उक्त सभी सयोग एक के बाद एफ छुटते गये । उस बिशिग्ट सौम्य वातावरण को 
देखपर गफ़ फारसी बवि ने गोपाचल वो “नारत वा शीराज”* तक कह दिया था | महाकवि रद्घू न भी अपने प्रन्थो 
के प्रशम्तिखत्दों में अनेश़ो बार उसे कुबेर नगरी', इंद्रपुरी, 'महाकवि', “महापण्डित' एवं 'युरणा गुरुः की उपाधि 
से विमूषित किया है । 

तामसरवध वी गोपाचछन्थाखा वे नौ राजाओं? ने गोपाचल में सनू १३६८ ई० से १५०० ई० तक यघासन 
किया इनमे से तीसरे शावर' विनमदेव (अपरनाम वीरमदेव---१४०२-१४२४ ई०) के काठ से गोपाचल में सास्क्रतिक 
एवं साहित्यक बानावरुण वी विशेष सृष्टि हुई तथा जैन-क्वियों को राजकीय सम्मान एवं सरक्षण प्राप्त हुआ । ऐसे 
ऊवियो में महायत्रि नप्रचन्द्रसूरि एवं मदूढारक गुणक्ीति प्रमुख थे । महाकवि रदवू का यह उदयकालू था । कविता के 
लेत्र मे वे अपन चरण बटा रहे थे । 





१ नगर सेठों के विशेव परिचय के लिये मेरे द्वारा लिसित निश्चु स्मृतिग्रन्य कलकत्ता (१६६१ ई०) मुनिश्री हजारीमल 
स्मृतिग्रन्य व्यावर (१६६५) एव मध्यप्रदेशसन्देश ग्वालियर (जुलाई १६६५) मे प्रकाशित मेरे विस्तृत ओध- 
मिबन्ध पढें ! 

२ मानसिह और मानकुतृहल (ग्वालियर, १६५३) पृ० १५६ । 

३ त्ोमरजजशी सभी राजाओं के विस्तृत परिचय के लिये मेरे द्वारा लिखित विस्तृत ज्ञोध निबन्त मध्यप्रदेश सन्देश 


(१६६६) में पढ़िये । 


१४८ मरधरफेसरी-अभिननन्‍्दनप्रन्थ 


सी सीसी सीसी सीसी स्‍रीनरररर 





-ीजस्सीशरीशीजस्‍सनीशसमीजमन 


भहाकधि नयचस्ध सूरि अपने समय के प्रद्ुण्ध कवि एवं सटूटककार थे । उनकी दो क्ृतियाँ विज्ेप महत्त्वपूर्ण 
है--हम्मीर महाताव्य” एवं रम्भामजरी * सटुक । हम्मीर 'महावाव्य' वीररस प्रधान महाकाव्य है जिसमे (४ सर्ग एव 
विविध प्रफार के छद्दो, अलकारों एवं रसो गे समन्वित १४७२ इछोक हैं। इसकी भाषा सस्क्षत है । इसके प्रणयन में 
राजा विभमदेव की प्रेरणा ही प्रमुख कारण है। नयचर््र सूरि क्री कवि-प्रतिभा को उकयाने के हेतु उन्होंने एक बार 
भरे दरबार भें कहा--”पूर्व ववियों के समान काव्यो की रचना आजकल रास्मव नहीं ।/ विक्रम की यह वात महा- 
कवि को छग गई, क्षत कवि ने 'हम्मीर महाक़राब्य' का प्रणयन किया | कवि ने स्थय छिय्रा है --“विक्रम की बात 
सुनवर में शूगार, वीर एवं अद्भुत रस से युक्त प्रस्तुत वाव्य लिख रहा हैं ।/* 


'हुम्मीर महाकराव्य' राजा हम्मीरदेव के रणभौय एवं और वीरम्ृत्यु की तेजस्विनी काव्यकथा है जिसे पढ़- 
कर आज भी बाहुएँ फडक उठती हैं । जिस रामय यहू कान्‍्य लिचा गया था वह युद्धो का काल था। सर्वत्र छोटी बडी 
बातों अथवा कामिनी, काचन था राज्यलिप्सा को लेकर आपस में कलह ठन जाती थी । परिश्रम के राज्य की श्वान्ति 
एवं राम्ृद्धि की ओर भी दिल्‍ली एवं माछपा के मुउम्मदशाह के सेनापति इफ्बाल या एवं प्रिज्धवा की आँधें गडी रहती 
थी। अवसर पाकर वे हमले बोल दिया करते थे जिसमे श्वान्तिप्रेमी विक्रम को तक़वार उठाकर अपना पुरुषाथे 
दिखाना पडता था। यद्यपि विजस उसी के हाथ में रहती थी किन्तु कभी-कभी उसके मन में विजयप्राप्ति के प्रत्ति 
आशका हाने लगती थी । राधप एवं निराशा थी उन घटियो में सम्मवत 'हम्मीर महाकाव्य'ं ही उगे प्रेरणा, उत्माह 
एवं स्फुर्ति प्रदान करता रहा हो, तो इसमें कोई आदचर्य नहीं। नयचन्द्र सूरि एवं राजा विक्रम का यह घनिष्ठ सम्पन्ध 
कालिदारा एवं विक्रमादित्य, भामाशाह व महाराषा प्रताप तथा चन्दवरदाई एवं प्रथ्वीरान चौहान के युग्म का स्मरण 
कराता है । 


70-78: 08ीहैए7 


नयचन्द्र सूरि की दुसरी रचना रम्भामजरी सट्टक है । इसमे प्राप्त कथानक के अनुपतार राजा जैत्रचत्ध की 
सात रानियाँ वी। उनके अतिरिक्त उसका प्रेम लाटनरेश देवराज की पुत्री रम्भा से हो गया जो आगे चलकर विवाह 
के रूप मे परिणत हो गया। 


महान्‌ सदृठफ़्ार राजमेखर (६-१० वी सदी) के अनुसार “धट्टक में अक, प्रवेशक एवं विप्कम्भक नहीं 
होते” । इनक भतिरिक्त सटूटक नाधिऊरा का अनुकरण करती है । हाँ, सट्टक आध्यन्त प्राकृत भाषानिवद्ध होती है।” 
इनके अत्तिरिक्त गट्कऊ की अन्य विशेषताओो में से इसका नायक राजा होता है जो स्वश्लावत* स्वरैण होता है । वहू लुक- 
छिप कर नाविका से प्रेमव्यापार करता है और पट्टरानी को धोसा देकर उसके साथ विवाह कर लेता है। इसमे 
श्र गार्रस प्रधान होता है। समस्त कथानक चार जवनिकान्तरों मे चिभवत होता है ।६ 


सद्ठक की उक्त सभी विशेषताएँ “रम्भामजरी” में उपलब्ध नही होती । चार जवनिकान्तरों म से प्रस्तुत" 
रचना में कुछ तीन जवनिकान्तर ही उपलब्ध ? ) प्रथम में राजा जैत्रचन्द्र का रम्भा के साथ विवाह एवं दूसरी तथा 
तीसरी जबनिका में उनके प्रेमव्यापार का वर्णन है। इन तीनो जवनिकाओ में वाटक के फू का वर्णन एवं भरतवाक्य 
अनुपलब्ध है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अन्तिम चतुर्थ जवनिका नष्ट हो गई। 


१ निर्णयसागर० बम्बई (१८७६ ई०) से प्रकाशित । 
२. निर्णयसागर० बम्बई (१८८६) से प्रकाशित । 
३-४ फाव्य पूर्वक फाव्यसदृश फरिचद्विघाताधुने -- 
स्युक्ते तोमरवीरमक्षितिपतते, सामाजिक ससदि । 
तद्श्रूवापलकेलियो लितमना श्यगारवीराद्भुत , 
चक्रे फाव्यमिद हमीरनृपतेनेव्य नयेन्द्र कि ॥ हम्मीरकाव्य १४४३ 
४ फर्पूरमजरी (जिताएत 5ए ( 5वाफ 30४4७ 7900) शइ 
६ पाकृत भाषा और साहित्य (दिल्ली, प्र०« स०) पृ० १२१ 


ग्रोपाचल की मधब्यक्रालीन साहित्य-कला साधना. १०६ 


नीजीनीस्शर, '*'*---+*र-गम॑चशनरननशशरसनीजरनशमरमनर॑॑मउीशन न चन नी न नीयनीजन॑ीजीजीसी-ीसीजीनीजीजनीनीजजीजीजीजीजीनीजीनीनीनीनजननलीनीनीजीजीनीसजीफीनीजी जी जी नी 


, थ्ि 


नउचन्द्र से लूतीप जरनिया के गत में दसे नाटिका कहा हैं । ऊजब जि नंद एवं सूत्रधार हे माध्यम से 
” कहा है टसी प्रगार इसमे प्राइत के साय सस्दृत का मित्रण भी बहलता से प्राप्त 6 । नठ, रानी 
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शितर पथ में सच्दत शब प्राइत दोनो जा ही प्रयाग कन्‍ते है । एतना ही नहीं इसका एक प्रतिहारी ता सस्द्ृत 
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के क्षेत्र में कवि का बह एक नया जान्ति- 
अपनी मौलिक विधेषता थी । टसकी 
के लम्बे-लम्बरे समासान्त पदों या बन्वण् 
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धरद पृत्र एवं पारगत बिठान थे । दसया उन्हें बव भी था ।* रादझेपर की उप रमजरी सामर सददक को भी उन्हेंने 


बरन थी प्रेण्या सम्भवद महाऊवि पुष्पदन्त से मिली होंगी, 
कंयोहि द्रम समय यावाचव में पुल्रदन्त ेे महादुपप एव वसहरचरिद्धि का पठन-पाठन बटा लोकप्रिप था । पुप्यदल्त से 


सकयार हे माध्यम से नपचन्ध ने अपना जो पारेचय दिया है, उससे यह नप्रप्ठ विदित हैं जि वे 
न 


आपनी बदला का पी चप देते हुए जाने जो “अमिमानमेर * '>मिमानचिह्ना जैसे विधेषों से विभूषित जिया है । 
तथा सरख्बती जो उस्होंन चतोदी दी है जिसे बिना उसे कहाँ प्रथप मित्रेया ? नयचस्द्र ने टतनी मुखन्‍ला के साथ 


ला अपना पव ब्यवत नहीं विप 
ऊँसे गत पी ध्वनि क्मब्प की सन 


0] 
हर 


हिल्तु छपने दाव्यवीशन से छहीने अपना जैसा परिचिय दिया है उसमे पुर्पदन्त 





धममाप्ता रम्मामज्जरीयाम नाटिका 
नसद या कि पप्रोजजवबिसेस पद्दिउज्जिय एस सद्ट्यप्पदयब्प्प्पारमों । रसा० श्ाश्८ 
मृतवार --नम ते पर्िणिदि अटुमनिय एयस्सि सट्टें बरे । सम्मा० ११६ 
जरा पेखता मसस्तर्ावरी कैशक्याउ । सही परिस्यता मग्र“वे पिच्छप्रतापु। जरि नवनविषपयू क्लावेणों दडु । 
साने साक्षाज्जाला अमस्खेघीदद । जरि दृग्गोचरी आता बिसाल नातु । तरि अधंचद्र मडलु भइला ऊर्णावु जातु । 
मुउ्मदजु जाय दाशाक्देववाचें मदलु । कलपदुम जेसे सर्वतोफ आशा विश्राम 
रम्ना १।१२ पृ० ११ 


9.34 


शा 


१ 


९ 


उब्मासा सुकवित्तचुलिटससलोों जो सारदादेवया-- 

द्विस्तप्योटवरप्पसायबसउ नायाघ जो रजगो | 

जो पुब्वाग कईण पयपक्षिओं एयस्स सो फारगों, 

विकखाओं नवचदणामनुक्तई णीसेसविज्ञाणिही ॥ रस्मा० १।१२ तया 27१५-१८ 
५ क्प्पूरमजरीए कह रमामजरी न अहिययरा । 

कप्यूराठ न रंमा रभाओ छेण कप्यूरो ॥ रम्मा० १।१४ 


ड् त सुप्रेधि भणड अहिमाणमेद ॥ महाध्ुरण 2३१२ 
७ बग्रसजुनि उत्तमसत्ति वियशियसक्ति अद्टिमाण कि / जसहर० डा३१।3 
८. के यास्यस्थिमानसतल्ानलय श्री पुएपदन्त विना ॥ महापुराण स० ४५ एव 


घत्नहों मदिरि घिवसन्‍्तु, सतु अहिमाणमेद युगगगमसहतु ॥ णायक्रुमारचरिद शाश।२ 
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०. मरुधरकेसरी-अप्रिनन्दन ग्रन्थ 


“सीसी सीसी सजी चीनी जी जी 








विक्रमदेव स्वय तो साहित्य-रसिक था ही । उसके मत्रिमडल का एक प्रमुख सदस्य कुशराज जैन* भी कम 
साहित्य-रसिक न था। उसका कलाप्रेम इसीसे जाना जा सकता था कि उसने गोपाचल में एक विज्ञारू उत्तग 
चन्द्रप्रभ जिनालय" का निर्माण कराया था | यद्यपि वह स्वय साहित्यकार न था, किन्तु साहित्यकारो के प्रति हृढ 
आस्थावान्‌, श्रद्धालु, भक्त एवं उनका आश्रयदाता था | उसके आश्रय में रहकर पद्मनाभ कायस्थ ने सरकृृत-भाषा-निवद्ध 
'यशोधरचरित” नामक एक काव्य लिखा था । महाराज यथोघर का चरित जैन-साहित्य में अहिसा-सस्कृति का प्रतीक 
एक आदर्श उज्ज्वल चरित माना जाता है जिस पर लगभग १०० छोटी-वडी रचनाएँ विविध भारतीय भाषाओं में विविध 
कालो मे लिखी गईं । उन्ही में से एक उक्त 'यशोधरचरित' भी है । 


पद्मनाभ कायस्थ कृत यशोधरचरित का दूसरा नाम “'दयासुन्दर काव्य' है । इसमे € सर्ग एवं कुल १४६१ 
इलोक है (यथा-सर्ग १ इलोक १४९, २-७६, ३-१५३, ४-२३४, ५-१७९६, ६-१८०, ७-१७४, ८५-१६१, ६-१०६, 
एव प्रशस्ति इलोक १३) । भन्त्य प्रशस्तिखण्ड के दस पद्मों मे कुशराज का विस्तृत परिचय दिया गया है । 


अन्थकार स्वय कायस्थ था किन्तु उसके गुरु जैन भट्टारक गृणकीत्ति (वि० स० १४६८-७३) ये । उन्ही के 
उपदेण से उसने उक्त ग्रन्थ लिखा था |? कई भक्‍तो ने उसकी मुक्तकण्ठ से प्रशसा भी की थी ४ 


भट्टारक गुणकीत्ति एक साधक तपस्वी विद्वान थे। उनकी स्वतन्न रचनाओं का तो पता नही चल सका, 
किन्तु अन्य प्रमाणो के आधार पर यह सुनिश्चित है कि उनके अनुज एवं शिष्य भट्टठारक यश कौत्ति, महाकवि रहधू 
प्रभूति द्वारा रचित विश्ञाल साहित्य उन्ही की प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रेरणा का सत्फल है। सन्‌ १४१६ ई० मे उन्होंने 
एक जैन मूत्ति* की स्थापना भी कराई थी । 


क्षत्रिय (विक्रम) जैन (नयचन्द्र एव कुशराज) एवं कायस्य (पद्मनाभ) यह जातियो एवं सम्प्रदायों का 
अद्भुत समन्वय है! सुदुर पश्चिम एवं दक्षिण मे ऐसे उदाहरण अवश्य मिलते थे लेकिन उत्तर-भारत में ग्वालियर का 
त्तोमरवश सम्भवत प्रथम राजवश था, जिसने धर्मनिरपेक्षतुद्धि से राज्यशासन किया तथा व्यक्ति की शक्ति, प्रतिभा 
एवं वुद्धिगुण के आधार पर सभी की शक्ति का यथोचित सम्मान एवं सदुपयोग किया । तोमरवश मे सर्वधर्म-समन्वय 


१ ज्ञाता श्रीकुशराज एवं सकलक्ष्मापालचूडामणि । 
श्रीमत्तोमरवीरमस्य विदितो विश्वासपान्न महान्‌ ॥ 
सन्नी मन्नविचक्षण क्षणमय क्षीणारिपक्ष क्षणात्‌ । 
क्षोण्यामीक्षण-रक्षण-क्षममति-आैनिन्द्र-पुजा रत ॥॥ 
येनेतत्समकालमेव रुचिर भव्य च काव्य तया। 
सांधु श्रीकुशराजकेन सुधिया कीत्ति विचिरस्थापकम्‌ । 
(दयासुन्दराभिधान काव्य अन्त्यप्रद्ास्ति इलोक ६) 
(यह ग्रन्थ अप्रकाशित है और जैन सिद्धान्त भवन आरा से सुरक्षित है) दे० पृ० ५३ ख 
२ स्वर्ग॑स्पद्धि समृद्धिफोइतिविमलच्चेत्यालय कारितो । 
जसोकादा हृदयगमोबहुधनेचन्द्र प्रभस्य प्रभो" ॥ चही० अन्त्यप्रशिस्त इलोक ८ 
३ उदपदेश्षेन ग्रन्योष्य गणकीत्तिमहामुने । 
फायस्थपद्सममाभेन रचित पूर्वसूत्रत 0 वही० अन्त्यप्रशस्ति इलोक १३ 
४ सतोष जैसवालेन सतुप्टेन प्रमोदिना । 
अतिइलाघितो ग्रन्थोध्यमर्थतग्रहकारिणा ॥ वही० ६१०८ 
साधोविजयसिहस्य जैसवालान्वयस्य च । 
सुतेन पृथ्वीराजेन ग्रन्थोष्यमनुमोदित ॥॥ चही० ६॥१०६ 
५ दे० भद्टारक सम्प्रदाय (शोलापुर, १६५८) छेखाक ५५६ ॥ 


गोपाचल की मध्यक्तालीन साहित्य-कला साधना १३१ 
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का प्रास्म्म विश्म ने क्यि जो उनतरात्तर इद्धिगत्त होता रहा । यदि उससे समय में राजनैतिक उथल-पृथल न होती तो 
बला शब साहियप के क्षेत्र मे जा फाय हाता वह बनतपूर्व होता । 


बह तो हज़ा मौदरश साहित्य का संक्षिप्त पच्चिय। इसके साथ-साथ विश्मकाल में प्राचीन जीणणं-बीर्ण 
ग्रन्था शो सुरक्षा एवं प्रतिएाय पा महत्वपूर्ण कार्य भी होता रहा | ऐसे प्रन्धों भें 'छव्कम्मोवएस', 'तत्त्वदीपिका' एव 
पवान्तिजाप्र प्रमय हैं 


छक्तम्मावाप (पिरदुन्‍मोपदेश) अपन्नम्म की एक महत्पपूर्ण रचना हैं जिसमे १८ सन्धिया है जिनमे देवपुजा, 
गुट्ठपासना, स्वाध्याय, संयम, तय एप दाल--छन छह सित्यक्मों का हष्दान्त रूप क्‍्या-क्ह्ानियों सहित सुन्दर 


र ॥ पर्जि लामरबशी चचिएयी छौर परणपॉज सामठ माता-पिता के पृत थे। परवर्त्ती काल में वे 
मायुसप्र में मुलि हो पय्े थे निजी परम्परा उन्होंने जमितगति से खेज़र बरित की है। अपने श्राता अवाप्रमाद की 
प्रेनापा से उन्‍होंने वाव्परचना जो थी। उमरन्‍त्ति ने बि०ण सू० १२८४ में नेमिनात् चत! को भी रचना को थी । 


बडुबग्म्मोपएस' की प्रधस्ति के ज्नपार उन्होंने महावीरचरित, यश्माधाचन्ति, धमचरिनदिष्पण, समरापितरत्ननिधि, 
धर्मोसदेशच दामति एच ध्यान कादि प्रन्य लिये ये । 


०. 


दत्त 'उल्गम्म बण्म री प्रतिरिप्रि या काय वि० स० १४७६ आायाट सुदी ५४ बृधवार को किसी पण्दित 
रामचन्द्र ने सम्पन्न जिया था । 
दुद्उुन्दतत ध्रवचनमार पर अम्रतचन्द्राचा्य द्वारा विखिन “'तत््वदीपिका टीका 
८६६ में एवं भद्टारव गृणकीत्ति की प्रेरणा से एक अग्रवाल साध्वी देवश्री ने 
की एक प्रतिलिपि कराई थी । 


टुसो प्रवा” जाचाय 
की प्रतिलिपि का काय जि० स० ? 
बवचार्य ठुन्दकुत्द उत 'पच्रास्तिराय 


प्रतिदिविदार्य के साप-साप विश्रमशात में ठीका-साहिन्य भी लिखा गया जिसमें आचार्य देवसेनकृुत 
'तर्यसा: ठीठा' पर प० उऊमेवतीति द्वारा विखित एक नर्वीन दीया प्रमुख है । 


विक्रम के बाद गोपाचत वी राजगह्दी पर गधपनिपुत्र राजा दूँगरगिह आसोन हुए तथा उनके धाद उनके 
पुत्र राजा वीत्तिसिह | इन दोनों का राज्यतात क्रम १८४८१-१५१० एवं १५१०-१५३५ वि० स० के लगभग माना 
जाता है । घह शात गोपाचन के स्वापज्ञात वा बस्तुत सौवनका था। ये दोनो पिता-पुत्र जैनधर्म सस्क्ृति एवं साहित्य 
के पन्‍्म श्रद्धालु भक्त 34॥ टसका एफ ज्यवल्त प्रमाण यही है कि इन दानो के राज्यकाव में लगभग ३३ वर्षों तक 
गापषाचेत दर्ग में चैनमत्तियों का निरन्तर निर्माण होता रहा ।/ निष्पक्ष दृष्टि से गोपाचत का मध्यकालीन इनिहास 
विखा जाय नो उसझा प्राप जावेकाश भाग जैनपयमं, समाज, साहित्य एवं सस्छृति का इतिहास होगा । 


गरसिह जब राजगही पर ब्रेठा तब सम्मवत उससे प्रयम वार यह अनुभव किया था कि राजसिंहासन 
गुदात्र के फूलो की थैय्या नहीं है | उसके समय में झत्रुआ ने अनुद्धित आक्रमण जारी कर दिये थे । मालवा के हुनगश्ञाह 





१२ ना० श्र० पन्निका ४०३-४ । 

० प्रदास्तिसग्रह (जयपुर, १६५०) पृ० १७३-६ | 

३. जुनग्रन्थ घग्मस्तिमग्रह ना० १ (दिल्ली 7६५४), पृ० भुमिका-४॥ 

४ भद्टारक सम्प्रदाय, छेखाक ५५६ ॥ 

४ #7८टी9826029ए (६ (5ए्वा0ा (7084) 7३2८ 7 

६ डूगर्रासह पर मेरा विस्तृत झोय-निवन्ध “मध्यप्रदेदश-सन्देश” (१६६६ ई०) में पढ़ेये । 


#मआन्आन्कन आन 





१३२ मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 
जीजीजीजीजीज॑ीजीजी-स्‍ीजीजीजीजीर: ीौी-ग-सजजआ जज उीसीसीज री सजी ीजसीसीरीउीस्‍ पीस 


सीसी 


9 (| एव दिल्‍ली के मल्‍ल इकवाल ने उसे चैन से सास नही लेने दी । किन्तु डूँगररतिह ने अपने शौर्य, पराक्रम एवं कुशल सझ- 
2 बूक से सभी अत्रुओं के छक्के छुडा दिये थे। इगलेड की महारानी एलिजावेथ के राजमुकुट में आजकल जो बहुमूल्य 
कोहिनूर हीरा छगा हे उसे महाराज डूगरभ्ंह ने उक्त हुशगशाह, जिसके पास हीरा, मोती, माणिक आदि का अमूल्य 
सग्रह था, से छीनकर अपने खजाने में सुरक्षित क्रिया था जो दुर्माग्य से तोमरवश के अन्तिम राजा विक्रमादित्य के हाथो 
छितकर हुमाय्‌ के राजमुकुट मे जा लगा और कालक्रम से सात समुद्र पार जा पहुचा । अस्तु, इय प्रकार उसने राज्य 
की सीमाए सुरक्षित कर आन्तरिक शान्ति के लिये जो कुछ किया तथा सभ्यता, सस्क्ृति एवं साहित्य के निर्माण-विकास 
में जो योगदान दिया, उसे देखकर समाद्‌ भ्रश्ञोक एवं चन्द्रगुप्व विक्रमादित्य के राज्यकाल का स्मरण हो आता है | इन 
अं सम्राटो के “वहुननहिताय वहुजनसुखाय” किये गये कार्यों की परम्परा डूँगरसिह के राज्यकाल में स्पष्ट देखी जा 





सकती है । उसे भारतीय इतिहास एवं सस्क्ृति का अच्छा ज्ञान था। राजा वीसलूदेव, महामात्य वस्तुपाल एव तेजपाढ 
एवं सारग साहू के कार्यो के प्रति वह नतमस्तक था | “नरवर' के सुप्रसिद्ध दुर्ग मे तोमर वशावल्टी के इतिहास की 
सुरक्षा के हेतु निर्मित 'जयस्तम्भ” भी इसका एक ज्वरुन्त प्रमाण है। 


महाराज इडूंगरसिंह की कवि-प्रतिभा के सम्बन्ध मे सागोपाग जानकारी प्राप्त करने के साधन अनुपलब्ध हैं 

हाँ, इतना अवश्य है कि उसने साहित्यकारों को मुकुट का मणि माना था। उसके समय मे भट्टारक यज्ञ कीत्ति, महा- 
कवि रइधू, विवुध श्रीधर, थल्‌ कायस्थ प्रभृति विद्वान हुए जिनका उसने जी खोलकर सम्मान किया । महाकवि रइथ्ृ 
के प्रति उसकी अग्राध श्रद्धा थी, अत उन्हें अपने राजमहलू में रहकर ही साहित्य-साधना करने की सविनय प्रार्थना 
की थी । कवि ने उसे रवीकार भी कर लिया था ।" यही कारण है कि कवि ने २५ से भी अधिक मौलिक प्रबन्ध एवं 
खण्डकाव्यो की रचनाएं की । उसी की प्रेरणा से गोपाचल दुर्ग मे अगणित छोटी-बडी कलापूर्ण जैन मूर्तियों का निर्माण 
हुआ ।* एक विज्ञाल आदिनाथ की मूत्ति पर उनके द्वारा प्रतिप्ठा कराये जाने का उल्लेख भी प्राप्त हुआ है ।? कप्ि ने 
अपने सभी भ्रन्थो मे राजा डूंगरसिह एवं उनके पुत्र कीत्तिसिंहं के सुन्दर कार्यो का मूल्याकन किया है जिससे जैनकला 
एवं सस्क्ृति के साथ-साथ गोपाचल के तोमरकालीन इतिहास पर कई प्रामाणिक तथ्य प्राप्त होते है । 


भट्टारक यज्ञ कीति इस युग के महान आध्यात्मिक सन्त एवं प्रेरक तथा सर्जक साहित्यकार थे। ये 
भट्टारक गुणकीत्ति के विष्य एवं अनुज श्राता थे ।* साहित्य के क्षेत्र मे गोपाचल में यथ् कीरति का वही स्थान था जो 
हिन्दी-साहित्य के क्षेत्र मे भारतेन्दु वाबू हरिश्चन्द्र का, जो स्त्रय तो साहित्य प्रणयन करते ही ये साथ ही उदीयमान 
प्रतिभाओं को हर प्रकार की सहायता प्रदान करके उन्हे साहित्य लेखन मे प्रशिक्षित करते थे । 


यश कीत्ति ने अपने जीवनकाल में पाण्डवपुराण, हरिवशपुराण, झादित्यवार कथा (अपर नाम रच्रिव्रत 
कथा), जिनरात्रि कथा नामक ग्रन्थों की रचना को थी । पाण्डवपुराण की रचना वि० स० १४६७-६८ के रूगभग 
की थी, जिसे उन्होने सम्भवत दिल्‍ली के सुछृतान मुबारिकशाह के राजस्वमन्ती एवं वील्हासाहु के पुत्र श्री हैमराज 
अग्रवांल के लिये लिखा था। यह ग्रन्ध अपश्र श॒ भाषा में है जिसमे ३४ सन्वियाँ है। इसकी समाप्ति कवि ने कात्तिक 
शुक्ला अष्टमी बुघवार वि० स० १४६७ में की थी ।६ 
८:-%-:-४+२५२२+२--््ू 5 पर 
रद्दघू ग्रन्यावली भा० पभ्र० १४३६ 
गोपाचल-दुर्ग से नि्चित जंन-मूत्तियों फे इतिहास के सम्बन्ध मे मेरा विस्तृत शोध-निव्ध महावीर जैन विद्यालय 
बम्वई के स्वर्णजयन्ती स्मारक ग्रन्थ (१६६६-६७) मे पढें । 
-ण्पाणवे ० शैडाबाट 505९७ त ऐाइगे जफफऋ] 70 404 
कीत्तिसिह (अपरनाम करणमसिह) पर मेरा झोध-निवन्ध 'सध्यप्रदेश-सन्देश” (१९६६७) मे देसिए । 
रइघू प्रन्यावली भाग ५ भूमिका। 
जैन ग्रन्य प्रशस्ति समह भाग २ (सपा० प० परसानन्द जी) दिल्‍ली, १६६३ भूमिका पृ० ८१-८२ । 


जे 


की सूद ०2% न 


गोपाचल की मन्‍्यकालीन साहित्य-रला साबना १३३ 
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54 
था। दस प्रन्‍प्र को रचना भाद्रमाम की शुक्ा एशाब्यों गुन्त्रार वि० स० १४०० में जलाल खाँ के राज्य में स्थित 
इन्द्रपुर सामक नंगा में समाप्त हुई थी । इस रचना में १२ सन्धियां एवं २६५ कडवक है। टसमे पद्धटिया-छन्दर के 
वस्तुवन्ध एवं खटय प्रमृति छत्दों की विविपता दर्शनीय है। प्रत्येक्ष सन्धि के प्रारम्म में 


ने 
मब्रत्ब्छोक सस्झेत मापा में उप्द्य हैं जिनम अनुप्दुन वससततिनक्ता, ब्राईलविउ।टिन झरादि प्रमुच है । 


जम 
५ 
3, 
हि. 
प्प 
$ 
ब्न्न्क 
| 
च््न्ज 
। 
शी 


द्ेन्नव जया है झिसका अपर नाम बादित्यवा” उबा है | इसमें रविवासरोय ब्रत ऊे 


भें 


महन्व पथ 





यश प्रीत्ति ने सवल्खन के साय-याब प्राचीन ती्य-धीर्ण प्रन्या के पुनरद्वार सम्बन्धी वार्य सी छियि । 
उ्होन पोपाचल वे निर्दवर्ची हुमा नामक जिनालप में वैठक्र महाक्वि स्वयम्भू (८वीं सदी ) इत जीर्ण-भीर्ण एव 
जगदिनत परठमचाीद एवं ह्ीवशपूराण की ध्ातीननम प्रति की प्रतिदिपि कर उनजा उद्यार क्या था इन प्रन्‍्यों में 
से परद्चनवीीजा शा प्रशाशन ही इसा है । सत्प्टिस चाहत साहत्यापत का मत है कि गोस्वामी दुदसीदासद्नत राम- 
घरितमानस में छत 'पउमचरिद्र पी प्रेरपा ही नहीं बल्कि फ्हीं-कही उनके जपन्षद पद्यों उा अनुवाद भी प्राप्त है ६ 


पृ० विदुत्र श्रीवर्ना रपर बाल जे तीसी प्रमृय्र विद्ाानू थे तिन्‍्हे सस्द्त, ग्राइव एवं अपक्षय पर समानाबिकार 
चा। उन्होंने सस्दत-नाथा में लवि्यदत चन्ति एवं धपक्ष्य में सुदृमालीत नामक प्रस्प्रों की पचना की परी। 
नपिप्यदलचरित हे माध्यम से फबि ने मइयतालीन सरुद्रप्रात्य एवं व्याप्रारिज्ष सामग्रियों के आयात-निर्यात पर सुन्दर 
प्रकाम दारा है । टाई प्रयप्रन में यथ पीत्ति की प्रेर्या ही मल ज्ञाग्ण था । 


एफ >न्‍्य ऊबिश्वी नेमिचस्र भो एसो समय हुए जिन्होंने द्विसन्धान काव्य! पर एक सुन्दर दीज़ा ग्रन्य 


लिया खा । उसी उठ प्रतिवितिया भी उस समय पी गई ज् प्रचार की ह्टि से अन्य नगनो के य्रास्तागारो में प्रेषित 


शाता टूँगासिह के समय में ही एक थौर प्रधमनीय व्यक्ति हुआ जो मौन साधा था और जो सम्दत, प्राहत, 
गपन्नस एवं हिन्दी वा अच्छा ज्ञावा था उसका नाम बा व क्ायस्च । उसी स्वतन्त रचना तो देखने मे नहीं आा 


की हिल्नु ऐसा प्तीद होता है शि उसने कुछ रिया जपण्य था। बहू प० विदुध श्रीधर का साहित्यिक्र सहायक 
[द्ाद्ा, टैइडाप ). टिया एव प्रतितिविरर्सा बा। इस हृ्दि से भी साहित्य सेवा में उसका कम योगदान 


त्र्ाा 


मर] 


खी बच न 


जाजा दृधरसिह वा काल जैनसाहित्य एवं जेनक्षता के चाम विजास वा कालछ तो है ही, इनके समय में 





सरस्वती भदार जैनमन्दर इन्दोर की हस्तलि/सत प्राचीन प्रति के आधार पर । 
जैन ग्र०, प्रग्य० भाग २ पृ० ८२ भूमिका । 
अपन्नगञ साहित्य (दिल्ली प्र० स०) पृ० २३४८-३६ । 


6 हो छः 


4. भारती (अग० २६५४५) में प्रकाशित राहुल साहत्यायन का छेख देखें तया भदृद्ारक सम्प्रदाय लेखाक 
#,५८-५५६ । 
9 हिन्दी काव्पधारा (मपा० राहुल साहझृत्यायद) न्रुमिका ॥ 


मध्यप्रदेशीय भाषा पृ० १४० ॥ 
७ राजस्थान के ऊँनआस्त्रमडार्सें की सूची (चतुर्य भाग) पृ० १७२ ।॥ 


॥9वी/०-ीए०-क तीस 


३४ ; सयधरफेस री-अभिननवनप्रन्ध 


'+ नीरज जऔसजसजर॑र और ॑ी रची मी नजन्‍ीसीरीसीज॑ीरी॑ीरीजर उरी 





कई भट्टारतीय गदियों की स्थापनाएँ भी की गईं। ग्वालियर मे ही भड्टारक पट्ठ की ह्थापना की गई थी जिस 
अपसर पर भद्टारक सवाछकीति से “पुण्याहवाचना” सामक मत्रग्रन्थ का समारोहपुर्वंक आथ्वन्त पाठ किया था ।* 


१५०६ १०) के शिप्य भट्दारक थुभचन्द्री (वि० स० १५३०) ने की थी । 


पूगरशिह वे उत्तराधिकारी पुत्र कीत्तिसिह की चर्चा पूर्व में ही हो चुकी है। उसये कार्यों का वर्गीकरण कुछ 
जटिल है । प्रस्तुत इसके कार्य अपने पिता डँगरमिंह के अधूरे कार्या के पूरक ही रहे है। महाकबि रद्रधू ने उसके समय 
में 'सावयचरिउ'? एवं सम्मवत 'पृण्णासवकहाँं की रचना फ्री थी। उसके पूर्यलिखित 'सिरिवाक्ू चरिठ/” एवं हेम- 
चन्द्राचायकृत 'दव्दानुशासन की द्ृत्ति'' की प्रतिलिपि (बि० स० १५२७ के छगभग) भी इसी के राज्यकाल में सम्पन्त 
हुं । उगी प्रकार वि० रा० १५२१ आपाढ सुदि ६ सोमवार के दिन भट्टारक गरुणभद्र के आम्नाय में 'तानारणंवर 
(धुमचन्द्र ) की एवं मुनिराज मैश्ननन्दि को समवित करने हेतु विग्स० १५२१ ज्येप्ठ शुपल्ू १० युधवार को 'पठमचरिय: 
तामक ग्रन्थ की प्रतिलिपिया कराई गईं । जैनमूत्तियाँ त्तो ढस काछ में अगणिल बनीं ही, जिनका उल्नेख पूर्व में प्रिया 
जा चुफ़ा है| 


हर | इसी समय सुप्र्णाचक (सोनागिर) में भी एक भद्टारकीय गद्दी थी स्थापना भ० कमलक्रीत्ति (बि० स० 


राजा कीत्तिरिह के बाद जैन-साहित्य एवं का के विकास की हृष्टि से राजा मानसिह तोमर का काछ 
(वि० स? १५४३-१५७६) महत््यवृण है। यह संगीतज्ञ तथा साहित्यकार तो था ही, भयन-निर्माण कछा का भी 
बडा प्रेमी था। उसके द्वारा निर्मित मानमन्दिर, गूजरीमहछ एबं मोनीझील गोपाचलछ की भवन-निर्माण कछा के श्रदूभुत 
नमूने हूं । समीत हे क्षेत्र में उसे कई राग एवं रागनियों का जनक माना जाता है। इस विधय पर उसके द्वारा छिसित 
'मानकुतूहल' नामक सगीतग्रस्य प्रिश्य के श्रदभुत ग्रन्थों में से एक माना जाता है जिसका अनुवाद फारसी आदि कई 
विदेशी भाषाओं में हो चुका है । 


मानसिह तोमर फे काछ में जो मौलिक साहित्य का प्रणयन हुआ वह प्राय हिन्दी में है। ऐसे ग्रन्थों में कवि 
परिमलक्ृत श्रीपालचरित&5, एवं चतुरमलऊत नेमीदवरगीत प्रमुय हैं। श्रीपाल्चरित जँन-साहित्य का अत्यन्त छोकप्रिय 
आख्यान दे, जो विभिन्‍न कालों में विधिध भापाशो भे छिय्रा जाता रहा | परिमल का श्रीपालचरित महाकवि रहधू के 
(सिरिवालचरिउ' से पूर्णतया प्रभावित है। कही-कही तो रइधू के कई पद्यो का हिन्दी अनुवाद भी कर छिया गया है | 
उदाहरणार्थ * -- 


रइध्‌ *-...जहि साहसु तहि सिद्धि 
परिमल?"*-....जहँ साहस तहें सिद्धि । 
रघ्धू -- तहु कच्चर सुमिट्ठु । 
परिमछ--तसु काचरा सुमीठ । 





१ राजस्थान के जैनशास्त्रभडारो फी ग्रन्थ सूची भाग २, पु० ३६ । 
२ रदधू ग्रन्यावली भा० १ (भूमिका) । 

३-४५ रह्टधू ग्रन्यावली भाग ५ भूमिका । 

६ राजस्थान के जेनशास्प्रभण्डारों फी प्रन्यसूची भाग ४ पू० २६५। 
७ भटष्टारक सम्प्रदाय लेखाक-५६७ । 

८ भरट्टारक सम्प्रदाय छेखाक-२५५। 

६ वि० जन पुस्तकालय सुरत (१६५६) से प्रफाशित्त । 
१० रहधू-प्रन्यावली भाग २। 
११ श्रीपालचरित पद्यू-१६६३-१७०१ । 


योपाचल की मध्यक्राल न साहित्य-क्ला साधना १३५ 
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नव्घू- कासू पियावद जोर । 
पर्मिद--हास पिवाऊ पीर । 
नडघू -सो मइ कहव न दिदृदु 
परिमत--सो मैं कट्ढें न दीठ । 
नव्घू - यो तहि काइ करेइ । 


परर्मिद--सों ससु क्राय करेय । 


सता है हि अत्यल्य परिवत्तेनों के अतिरिक्त परिमल के “्रीपालचाीत! वा प्रणयन 





मानसित तोमर के रायपहाल में सम्पन्न हुए प्राचीन प्रस्थों सम्बन्धी प्रतिलिपि-कार्यों मे से कवि अमरकीतति- 
इत छक्रम्मोप्रास (थि० स० 7५५४८, चैत्र सदी १०, सोमवार ब्लेपा नज़त), वि० स० १५५८ श्रा० शु० १? को 
नागफकुमार पचमी (वेउन्---?) तझा बि० स० १५४१ में महाकतब्रि रइघूद्धत 'पठमचरिद! की प्रतिविपियाँ की गईं । 


ले 


जनमून्तियों का निर्माण इस फाठ में अप्रिज़् नहीं हुजा। हाँ, विए स० १५४८ वैशात्र सदी पचमी को म० 
गुणमद्र झे आम्ताय में एफ चौजीसो मूत्ति की प्रतिप्ठा सम्पन्न हुई थी। 


तो हुजा तोमाक्राविन गोपाचल की डैन-साहित्य एवं कला-साथना। टसके बाद भी वहाँ बह जार्ब- 
परम्परा चतती रही । यद्यत्रि -यमायज्ञ वी समाप्ति के बाद वहाँ की राजनतिक स्थिति काफी अस्थिन हो गई अन 
साहिस्य-सूज्ष्य गए मृन्ति-निर्माण की ग्रति मद पट ग्दं। फिर भी छुट-एट साहित्य वेवन का कार्य चलता नहा और 


् 


» | 


्च 


अगदे ३-४ स्रौचर्षोम जो दुझकाप हा उसमे ब्रह्मगुठाल्द्त नेपन लिया (हिन्दी, वि० स० 2६६५४), लाख्जीतकुत 
आक्ृत्रिमल्निचैता पूजा (हिन्दी, रिण्य० 25८०२) आदि प्रसिद्ध है । इसी प्रकार प्रतिक्िपि के कार्यो में नासेनक्रत 
सिन्वितु चच्धि (छ्न्नण, बि० स० १५२३) प्रह्मगम्मीर सागर दारा छिवित हरिदन पुराण (जिनसेन विरचित) एव 
परचकृत्याय वियान (सुरेद्र भूषापहत, ) रविव्रन हप्रा (हिन्दी, मुरेन्द्रवीत्तिद्धत) एवं पद्मनन्दि पं्रविद्यनिका प्रमुव है । 


9 «री 
ब्त 


इस प्रजार गोताचठ में मध्यवादीन जैन-साहित्य एवं कठा के लिय्रे विक्रदेव तोमर का जार उदबकाऊ, 


शुंगरसिह एव जीत्तिसिह का ब्याद्द मप्यजारा (अयबा बौयनजाढ) एप दोजा मानसिंह का काल अस्तक्ाछ माना जा सकता 
है। इन १८४ (छि० स० १४००-१५७६) वर्षो के राच्यक्ार में गोपाचठ में जो कार्यकठाप हुए, सक्षेप में उनके झुछ 
नमूने मान ही यहाँ प्रस्तुत जरिए गए है । उन्हीं के आधाए पर यह स्पष्ट जाना जा सज़्ता है कि जँ कवया टीन 
जैनमाहित्य-साबना वा प्रमुप केन्द्र था एव योपाचछ के डठिये महाक्रवि नदधू द्वारा प्रयुक्त 'तोप, ६ के हुएव ूर्ना 
के विभेवण उपयुक्त हो थे । है 





१ प्रश्नस्ति संग्रह (नयपुर) पृ० २३१ ॥ 


नई 


शी 
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कुवलयमाला में वणित ७२ कलाएं : 





एक अध्ययन 
प्रेमसुमन जैन, 
एम० ए०, झास्नी, रा पा 44६ 
झोध-स्नातक -- हिन्दू विश्वविद्यालय, श्र 00 
वाराणसी । तिल 


उद्योतनसूरिक्ृत कुवलयमा-ा वहा ८ वी शताब्दी की एक मत्त्पपूर्ण रचना है । उचा और याहित्यिक दृध्ठि 
से वह जितनी महत्त्व की है, उसमे आवक भाषा-विज्ञान तथा सास्क्षृतिक सामग्री की दृष्टि से महत्त्व की है । सामुद्रिक 
यात्रा, बाणिज्प एवं व्यापार, छलितक्छा और श्षि-विज्ञान, शिक्षा एवं साहित्य तथा इतिहास आदि सास्कृतिक 
विधाओं वी इसमे पुष्ठि ही नहीं होती, बल्कि प्राचीन भारतीय सस्कृति के अध्याय में कुतछयमाछा वी विविध सामग्री 
बहुत कुछ अपना सम्बन्ध जोइती भी है। 


प्रस्तुत निबन्ध में यद्यपि कुवलयमाला में बणित शिक्षा और साहित्य-विपयक समग्र सामग्री को प्रस्तुत वरने 
का विचार था, किन्तु वह अपने आप में इतनी विस्तृत और विविध है क्रि उसका वर्गीकरण +रना ही उचित लगा । 
और इसलिए यहाँ, अध्यवनीय त्रियय के अन्यर्गत जिन छर कठाओ करा उल्लेख है, उनकी समीक्षा ही प्रस्तुत करने का 
प्रयास जिया गया है। हृष्टव्य है, स्वय ग्रथकार ने इन वलछाओ का न्यावहारिक जीवन में कितना उपयोग कराया है । 


प्राचीन भारत में अध्ययनीय विपयो के अन्तर्गत उन्ही बातों को सिखाया जाता था जिनका दैनिक जीवन 
एवं मानसिक विक्रास के उत्थान में उपयोग होता था | उन सव बातों को कछा के नाम से अभिहित किया गया है। 


कर्म-कुणछता ही कला है ! कछा और मनुष्य का सम्बन्ध अविभाज्य है। मानव के हारा कला की भ्रतिप्ठा 
हुई है और कला के द्वारा मानव ने आत्मचेतन्य एवं आत्मयौरव प्राप्त किया है। कला के द्वारा ही मानव-जीवन में 
माधुय्य और सौन्दर्य भावना का जन्म हुआ ! कत्तंव्य-कर्म सुन्दर और मधुर? बना । 


भारतीय साहित्य मे कलाए 


अध्ययनीय विपयो के अन्तर्गत पुरुषों एवं स्त्रियों के लिए कछाओ के परिज्ञान का उल्लेग् प्राय प्रत्येक 
भारतीय साहिंत्य मे मिछ्तता है । 'कला' शब्द का प्रयोग शायद सबसे पहले भरत के नाटस््याएन में ही मिलता है।* पीछे 
काममूनहेस्थान “रझरनीति आदि में इसका वर्णन किया गया है।* 
५ शुईुजत १ रामायण २ महामारत (१४-८६-३) ३ घुक्रनीति ४ वावयश्रदीप ५ वलाविलास-क्षेमेद् ६- 
दब्बकुमा”-चरित्र ७ ब्रह्माण्डपुराण ८ भागवतपुराण की टीका € महिम्नस्तोत्र टीका १० श्टद्धारप्रकाश ११ काव्या- 
दर्ग १६, जैवतनय १३ सप्तश्षती टीका १८ सौभाग्यमास्कर आदि हिन्दू ग्रथों मे कला के उल्लेस प्राप्त होते हैं । प्राय 





१ हिन्दी साहित्य कोश, पृ० १६६ । 


२ “न तज्जान न तच्द्धिल्प न सा विद्या न सा कला-वादयश्ास्त्र, प्र० अ० इनोक ११६ । 
३ हिन्दी विद्कोश, सण्ड २, पु० ३१७८ | 


कुवलयमाला में वणित छए कलाए एक अध्ययन - १३७ 


बनीनीनसीजीननननीसनीजी-नीजनीनीज-ीनीजी-ीननीजीनीजीनीशीनीनीजीनीनीनीउनीजननीनीनजीनीनीनीजीजीनीनीजीनी ॑ी॑ीनीनीजीजीनीनजीजीजीजीनीजीनीनी-ीनजीनी-ीफीजीनीफीफीफीफीनीनीजीजीजीयनी 


सभी में ६८ कराए ही व्ित ह। केबल क्षेमन्द्र ने कठाविन्यास में कला के भेद प्रभेदो की चर्चा की है कौर उनकी 
सच्या १०० से भी अधि गिनायी है ।* 


बीदरायों में छलितविस्तर (पृ० 2५६) मे प्रमुख रूप से विविध कछाओ का वर्णन है । इसमे कछाजओं की 
संख्या ८६ गिनाय्री गर्द है । दिव्यावदान में (वृ० ४५८, १०० एवं ३६१) मी कछाओ के उन्लेव हैं । 


जैन साहित्य में जहां कहीं भी वध्ययर्नीय विपयो की चर्चा हुई है वहाँ पर कछाओं का वर्णन विस्तार से 

बातावर्म २ समठायाबसूत $- औपपानिक सूत्र ४. राजप्रब्नीय सूचों ५ कल्यसूत्र ६ विपाक्सुत्र 
७ वगयास्त एक पृस्वीचन्द्र चस्ति € समरादित्यक्रया १० कुबत्पयमाला २१ प्रवन्वकोथ १३ प्राकुनमूक्तरत्समालार 
आदि ग्रथो मे |४ फल्तार्तों पूब जम्दद्ीप्रप्रञप्ति व्ादि मे ६४ कत्ाओं ता उल्लेख मिछता है। हन्भिद्रमुरि ने बच्यपि 
कटाए भिनायी हैं, परन्तु ऊँन-साहित्य में सामाय नप से के लिए ७२ “'वावत्तरिकलापटियाबि पुरिसा' एव 
स्थियों झे लिए ६४ वराओ का किधान किया गया है। णापकुमान्चरिठ एवं यक्स्तिलकचम्पू आदि कुछ ग्रथो में यद्यपि 
काठ्ाओ की सख्या नहीं ग्रिनापी बत्ती फ़रिए भी प्राण सभी जछाओ जा प्रत्मायन्तर से वर्णन किया यया है ।* 


पा 


कुबलयमाला की ७२ कनाए 


प्राप हर जाह कठाओं का वर्षन राजदुमारों के विछाम्थास के समय किया गया है। उद्यात्तनसूरि ने भी 
टुसी अवसर का उपयुक्त चुना है | झुववयमाखा में जब कुवछमचन्द्र अपना अध्ययन समाप्त कर आचार्य के साय राज- 
घानी वापिस ख्ोटते हैं तो उनके पिला महाराजा दृदचर्मन आचाय से पूछते है---'उवज्ञाय, कि अभिगओं कलछा-कलछावो 
छुमारेप एप वा 


ध्पु 


प्रथम तो आचार्य ने पह कहकर कि कुमार ने एक भी कला जो प्रहण नही क्या राता को विस्मय मे डाल 
दिया | दिल्तु बाद में पवार ऋठाओ ने स्वथ कुमार की प्रहण फऋर लिया है! कहकर राजा को हित कर दिया 
कौर उनके पुन पृछने पर निम्न 3२ जायओं का आचार ने परिचय लिया -- 


* जालेब्ख (आवेन्ट) २ णट्ट (नादब) ३ जोच्स (ज्योत्तिष) ४ ग्रांणय (गणित) ५ गुणा थे रबणाण 
(इल्नपरीक्षा) ६ वागरण (व्याज्रण) ७ वेय-सुद्द (वेद-श्रुति) ८ ग्रवव्व (गान्वर्वंकठा) & गध-जुत्ती (गन्व-श्रुक्ति) 
१० सख (साख्य) ११ छोगो (योग) १६ वर्निगुणा (वर्पा या वर्ष का परिजञान) १३ होरा १४ हेतुसत्थ (न्याय- 
सास्त्र) १५ छद (उन्द ज्ञान) १६ वित्ति (इत्ति) १७ पिछत्त (निद्कत) १८ सुमिणय-सत्य (स्वप्नथास्त) १६ सठण- 
नाश (मदुनजान) २० व्यउज्जाण २? तुस्याण ल्कत्रण (जब्बलअ्ग) २२ हत्वीण लक्खण (गजलक्षण) २३ वत्थु 
(बस्‍्तुप्रीक्षा ) २८. बद्ठा (पट्टा) <५४ जेडूडे (क्रीडा) २६ गृुहागय (पानाछमिद्धि) २७ इदजारू (इन्द्रजाल़) २८ दतकय 
(हाथीदान वी छठा) २६ ततबकय (ताबे की कछा) ३० लप्यब-कम्माइ (लेप्यकर्म) ३१ विणिओशे (विनियोग) ३२ 
कब्ब (काव्य) ३३ पन्‍्तत्ठेज्ज (पत्रदेद) ३४ पछुल्लविही (फूल उयाने की कण) ३२, बल्व्कम्म (नमस्कार मी कन्ण) 
३६ धाउच्वारों (बानुबाद) ४७ अउ्धवाइया (पाला खेब्न की कछा) २८ तताड (तन्रादि) ३६ पुप्फ (पुप्पकला) 
४० मत्रद़ी (गक्टी) ४८” अवेखरसमय (अब्दआाल्त) ४२ गिप्रदु (निधदु) ४४ रामायण ४४ भारताइ (महाभारत) 





१. भारत कोश, भाग ३ -सुरेदचन्द्र बन्द्योपाव्याय ॥ 


२ जैन आागमसाहित्य मे भारतीय समाज, पृ० २६६ ॥ 
३ पराइवसद्महए्णबर, घपु० २३० । 

४ शायदुमारवचान्द, यशज्चस्तिलक्चम्पु ॥ 

9 कुबवलग्रमाला घु० २ १ प्‌०२०१॥ 

६ बही २१-२६॥ 


कली #न्पनआन 
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१३८ मदंघरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य 
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४५ कालायसकम्म (कृष्ण-छोहकर्म ) ४६ सुवण्णकम्म (सुबर्णकम) ४७ चित्तकला-जुत्तीओ (चित्रकछा) ४८ जूय 
(धूत) ४६ जतप्पओगों (यन्त्रप्रयोग) ५० वाणिज्ज (व्यापार) ११ मालछाइत्ण (माली) ५२ वत्यकम्म (वत्त्र 
बनाने की कछा) ५३ श्रालकारियकम्म (आभूषणकछा) ४४ उयणिसय (मुगठनी कछा) ५५ पण्णयर-तत (प्रश्नोत्तर 
तनन्‍्त्र) ५६ सब्मेणाडय (सर्वेनाटक) ५७ जोगा (योग) ५८ कहा-णित्रध (कथा-निवन्ध) ५६ धरणुव्वेओ (ध्नुवेंद) 
६० देसीओ ६१ सूवच-सत्य (पाकशास्त्र) ६९ आरुहिय (श्रारोहण) ६३ छोगवत्ता (लोकवार्त्ता) ६४ भोसोवणि 
(अवस्वापिनी निद्रा) ६५ तालुग्घाडणी ६६ मायाओं (मायाक्रपट) ६७ मूल्कम्म (मूलकर्म) ६८ छावय-कुवकुड-जुद्ध 
६६ सयण (शयन) ७० आसनो (आसन) ७१ कालेदाण दविखण्णया एव ७२ मउयत्तण महुरहा (मधुर बोलने 
की कला) ।* 


वर्गीकरण 


उपर्युक्त ७३ कछाओ का वर्गीकरण प्राकृत कुंवछयमालछा के गुजराती अनुवादक आचार्य हेमसागर सूरि ने 
अपनी सुविधानुसार किया है । किन्तु इनमे से कुछ कलाए ऐसी हे जिनका भेदकर उन्हे अछग अलग किया जाना चाहिए 
भौर कुछ कलाओ की एक कला के अन्तगत ही समाहित होना चाहिए था| 


उक्त वर्गीकरण में न० २४ 'बट्टा! एवं न० २४ 'पेड्ड” को दो भिन्‍न कलछाए माना गया है किन्तु वटूटा- 
सेड्ड' एक ही कछा का नाम है, जिसका अर्थ है वस्त्रक्रीडा अर्थात्‌ सूती, ऊनी, रेशमी भौर तसर वस्त्रों की कछात्मक 
जानकारी अथवा बस्त्रो द्वारा माना प्रकार की क्रीडा करने की कला । आचार्य हरिभद्र ने कलाओ के प्रसग में ८१ थें 
न० पर “वत्थवेड्ड' नामक कछा का उल्लेख किया है ।* 


इसी तरह ३६ 'पुफ्फ' एवं ४० 'सकडी” इन दोनो कछाओ को भी 'पुफ्फसयडी” (पुष्पणकटी) नाम से एक 
कला ही मानना चाहिए । इसका अर्थ है--पुष्पो द्वारा गाडी को सजाना या पुष्पो से गाडी बनाना । भागवत पुराण की 
व्याख्या में उल्छिखित कलाओ के अन्तर्गत ४९वें न० पर 'पुष्पश्कटिका-निर्मितविज्ञानम्‌” नाम से इसका उल्लेख हुआ है 
और फिर अन्यन्न कही 'पुष्प' और 'शकटी' के अछूग-अलग उल्लेख भी तो नहीं मिलते । 


इसी प्रकार ११ 'गोग! एवं ५७ जोगा नाम से योग का ग्रथ में दो वार प्रयोग जरूर है, किन्तु किसी एक 
जोग' का ही 'योग-दर्शन! अर्य किया जा सकता है। अच्छा यही होगा कि ५६ “सब्वे णाडयजोगा' को एक ही छा 
माना जाय । 


उक्त छहो कछाओ का तीन मे श्रन्तर्भाव कर देने से ७२ कलाओं में ३ कछाओ की कमी का प्रइन उठ 
सकता है, किन्तु अन्‍य तीन कलछाओ को जोड देने से उक्त सख्या पुरी हो जाती है | वे कछाए इसी प्रसग मे हैं । 


४५ 'कालछायसकम्म' के बाद और ४६ 'सुवण्णकम्म' के पूर्व 'सेककणिण्णओ' छाब्द का प्रयोग हुमा है ।? यह 
दाब्द किसी कछाविशेष का नाम ही होना चाहिए । यद्यपि 'सेक्क्र'ं का काफी प्रयत्न के बाद भी अर्थनिर्णय नहीं हो 
सका फिर भी क्षीत्र निर्णय छे लेने की दक्षता अथवा सीके आद बनाने की कठा रे इसका सम्यन्ध जोडा जा सकता 
है | वगाल में सीफे बनाने की कछा आज भी मशहूर है। उद्योतनसूरि ने 'सेक्क्' शब्द सम्भवत नया प्रयुक्त किया है | 


इसी प्रकार ५१ मालाइत्तण के वाद एवं ५२ बत्यकरम्म के पूर्व 'छारो बद्द का प्रयोग ग्रन्थ में हुमा है ।* 
इसका भी सम्बन्ध किसी कछा से हो सकता है । 'खार” का अर्थ डाह शब्द के साथ “कार बनाने वी भट्टी! एवं तत 





भालेवख णट्ट जोइस----छुमारस्मि ।/-- फुयलयमाला परृ० १-१० । 
समराइच्चकहा अष्टम भव, पृ० ७३३। 

फालायसकम्म सेवबकणिण्णओ तह सुवण्णकम्म च। कुब० २२-६। 
वाणिज्ज मालाइत्तण ध कारों य वत्यकम्म च। चहो २२-७। 
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शब्द के साप्र वाजीक्रण आौपधि बनाने की विद्या! क्या गया है ।" अत “क्षारविद्या' नाम की कला का यह उल्लेख 


ल्ावय-दुक्‍्कुड जुद्ध। को दो कलाजो में विभक्त किया जा सकता है--लछावय-जुद्ध (पक्षी-उुद्ध) एव 
कुअदुड-जुढ़ (कुतकुच-युद्ध) | अन्य ग्रन्यो में भी इनके इसी प्रकार उल्लेख हैँ । 


विशिष्ट ऊलाओं का परिचय 


७२ कलाओ के उक्त वर्गीकरण में अधिकास क्लछाओ का अर्थ स्पष्ट है । किन्तु कुछ कछाए ऐसी हैं जिनका 
बर्च पूर्णनया नहीं आता । जौर वह तब तक नहीं ना सकता जब तक तत्कालीन परिवेश को ध्यान में रक्षकर 


न सोचा जाय | कलछाओ 
वेधिप्टय हृप्टव्य है 


हल] 


|) 


अर्थ 


नज। 


नेब्चय में कुछ मतभेद भी हो सकता है, कुछ नवीनता भों। निम्नललाओ का 


३० श्रायुज्ञाण इससे आपातत आयुधज्ञान का बोध हो सकता है किन्तु इसका वान्तविक अब्दार्थ है आतोच्यजान । 
अर्थात्‌ विविध वाद्यों का ज्ञान, सगीवकछा | 


चार प्रकार के वादय-वादित्रों को आतोद्य कहते है 'चनविधमिद वाद्यवादित्रातोद्यनामकर्म्‌' ।*ै 


२३ दत्यु इसका अथ विद्वान्‌ जनुवादक ने 'वस्तुपरीक्षां' किया परन्तु वास्तुकला से इसका सम्बन्ध होना चाहिए । 
क्योकि उछाओ के इस वर्णन में अन्यन्न कही वास्तुकला का उल्लेख नही है, जबकि ७३२ कलाओ में वह 
सबसे प्रद्ुवव कल्छा मानी गयी है। अग्रश्ञास्त्र एवं समरादित्यकयथा में क्रण श्वत्युविज्जाँ एवं 'वत्युगाव'* 
का उल्ल्ख हुजा है, जिनका रर्घ है--ग्रहनिर्माण को जानने एवं बनाने की कठा | अत उक्त “व्यू” 
को स्थापन्यक्रठ्ा से ही सम्बन्धित होना चाहिए । 


२८ देतकय हाथीदात की कला । विल्तु दत्तरजन' की कन्ठा भो इसका अर्थ हो सकता है। क्योंकि इसके पूर्व 
भागवतपुराण की व्याख्या मे इसका ८दी कछा के रूप में उल्लेख हुआ है ।* 


३१ विणिमोगे उद्योतनसूरि ने कन्झ के रूप में इस अच्द का नया प्रयोग किया है । प्राचीन भारत मे प्रचलित 
नियोग प्रथा से तो इसका सम्बन्ध नहीं हो सकता | विणिओग का अर्य उपयोग या ज्ञान किया गया 
है ।? सम्भवत यह तरिथिप्ट प्रकार के ज्ञान रखने की कला हो | किन्तु इससे उपयुक्त्र इसका अर्थ 
प्रधासन-कला' करना चाहिए। क्योक्ति विणिओग” का अर्थ--जाज्षा, हुक्म आदि भी मिलता है ।* 
“नियोजित करना अर्थ भी प्रधासन से सम्बन्ध रखता है । 


३५ अल्लक्ष्म्म * अल्छ का शझाब्दिक अर्य कोशकार ने “अद्दे किया है, जिसका अर्थ दिन या दिवम भी होता है ६ मत 
इससे हम “देनिक-व्यवहार की कला” का भी बर्थ ग्रहण कर सउते हैं । अनुवादक ने शायद इसी अभि- 





पाइमसहमह्णबों, पू० २७५॥ 
समरादित्य कया, अगश्ञास्त्र, आदि | 
अमरकोदझ, १-५ ॥ 

अगशास्नर पु० 

समरादित्य कथा अप्टम नव, पृ० ७३४। 
भागवतपुराण । 

अर्धभागदी कोदा नाग ५, पु० ४४५२ ।॥ 
लअर्धेभागधीकोश भाग २, पु० ६३६ । 
पाइमसद्दमहण्णव, पू० ७४ ॥ 


९७0 ३॥ ४७ 
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१४०. मसघरफेसरी-अभिनन्वनग्रन्थ 


हि 8 ५ का 5 8. नर ही एहीआईीरई ही है हरी (र्ष ली रीएईी हज हरी मरी शीश ही गई जरयर आल जर्तईईलहीाई ही ही शी हक ॒क की“ 4 8.80 8 


३७ अवक्ाइया  उराका बर्थ, आास्यायिका के अर्थ में कहानी डिसने या के की कछा किया जा राकना हैं। अन्य 


अ्स्थी में भी उसका यही अर्थ है। अनुवादक ने 'पासा सेठने फ्री त्रिया इसका अर्थ किया है। 


हि | प्राय से उसका बर्थ "नमस्कार की कछा' किया है फिल्तु यदि 'अह का अर्थ 'आद किया जाय तो सहज ही 
अर ।४/ 


उबत कला सिचनकर्म से सम्यन्धित हो जाती देै। ३४-पुष्पविधि ऊुछा के बाद इसय उत्लेप भी 
24 


'सिचनकम' का ही समर्थन करता है । 
पार्य का करते है । 
५१ मालाद्तत्तण * पुष्पी के हार आदि गूथने की कछा। गाछी का कार्य । 
५४ उयणिसय * इसका कर्थ उपनिश्रय हो सकता है किन्तु औौपनिपयदक आर्य करना अविक समत है । उपनियद्‌ विद्या 
का अर्थ रहस्यविद्वा है। ऐसी विद्या, जिस गुर अपन विशिष्ट शिष्य को ही पढाते थे और जिसको 


गोपन रसने की छ्षिए्य का प्रतिमा करनी पठती थी | अनुवादक ने इसका आर्थ मुगठनी कछा 
किया है | 


४५ फातायसकम्सम कृष्ण लोहे को आग में गललाकर उसगे द्वरत्र आदि सनान की फुछा | आजऊकछ छोहार तिस 


६४ ओसोचणि अवस्थापिनी बिद्या, जिसके प्रभाव से दूसरे को गाढ निद्राश्वीन किया जा सरे ऐसी विद्या । देवानत्दा 
ब्राह्मणी को अवस्थापिनी विद्या से मुछाक़र हरिणेगमेपी ने सहानीर का ग्रमंहरण किया या ।* अनु- 
यादक ने 'अवस्वापिनी निद्रा! उसका अर्थ किया हैं| निद्रा की जगह ब्रिच्या कहना अधिक समत है । 


६७ सूलकम्म पाथयमिक उपचार का ज्ञान | समरादित्यकथा में एुक घायर व्यरित का औपधिवछय से उपचार 
फरने को 'मूलकम' कहा गया है ।* 
उस तरह उक्त विवेचन के बाद भी ये कछाए अभी भी अधिक गवेषणा की अपेक्षा रसती हैं । 
अन्तर्भाव 


उद्योतनसूरि ने जिन पूर्ववित ७३ कठाओ का उल्लेस किया है उनमे बुत कुछ ऐसी कछाओ के भी नाम 
हैं, जो बहुत्तर भौर चौसठ तथा हरिभद्र हारा प्रणीवन ८६ वलाओं के अन्तर्गत भी नहीं आते । भर जिन नामों का 
अन्य ग्न्थी में वंणित कछाओ से साम्व है, उनके अन्तर्गत उद्योतनमूरि ने समस्त कदाओं का समावेश करने करी भरसक 
कोशिय की है । उससे एक ओर ग्रथकार ने जहाँ परम्परा का निर्वाह किया है, वहा दूसरी और श्रपनी मौलिकता का 
विस्तृत करन का क्षेत्र भी तैयार किया है। 


कुवलूयमाछा मे नृत्य के अस्तर्गत--गीत, बादित्र, स्परगत, पुष्फरगत भौर रामताल का, रत्नपरीक्षा के अन्त- 
गंत--मणिशिक्षा, हिरण्यवाद, सुवर्णवाद, मणिवाद का, ज्याततिप के भन्तगगंत चन्द्रचरित, सुर्यचरित, राष्ट्रचरित, ग्रह- 
चरित कलाओ का, उन्द के अन्तर्गत--पश्रार्या, प्रहेछ्तिका, गाथा, गीति और शनोक का, गज श्रौर अश्वकछा के अन्तर्गत 
गी, कुस्क्रुट श्रीर मेपछक्षण कछाओ का, वस्तुपरीक्षा या वास्तुकता के अन्तगत--चक्र, उत्र, दण्ड, असि और मणिलक्षण 
कला का अषवत्रा नगरमान, वास्तुयान, स्कत्धावार-निवेशन, नगर-निवेश, वास्तुनिवेश आदि कछाओो का, देशीभापा क्ञान 
के अन्तर्गत प्रात, सस्क्ृत, पैणाचिक एवं अपश्षद्य भापा के ज्ञान की कछाओ कार, ठावककुक्कुड युद्ध कन्या के अन्तर्गत 
पक्षियों की युद्धकछा + भ्रतिरिक्‍त बाहु, दण्ड, मुप्टि एवं अस्थि-बुद्ध क्रछाआ का भी अन्तर्थाव किया गया है ।* 





फलपसुत्र २,२७ पृ० ४४ अ । ज्ञातृधर्भफया १६, पृ० १८६ । 
समरादित्य फथा, छुठा भव । 

समराइच्चकहा की ८६ कलाओ मे से । 

फहपसून्र फी ७२ फलाओ से से । 

समरावित्यकथा भ० भ० 9० ७३४ | 
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सास्य-वैधस्य 
फल्पसूत आदि ग्रन्थों में वणित कलाओ के नामो का कुबछूयमाला में वशित बलाओ के नामो से जो साम्य 
है, वह इस प्रकार है हैं 


कल्पमृत की ज्योतिष, ब्याजाण, निन्‍वति, निधट़, इन्द्रजाछ, पाताठसिद्धि (गुहागय ), देशभाषा, योगाप और 
आकुनज्ञान इन ६ ऊ्छाओ हा, अगमास्न की गणित, जाछेन्त्र, काव्य, नृत्य, चूत, वस्त्रविधि, पतच्छेद, अश्वरुक्षण, गज- 
अलण जौर बनुवेद, इस १० कलाओ जरा, पृश्वीचन्द्रचरित की नाटक, आरोेटण, प्रत्युत्तर एव वाणिज्य इन 4 कलानो 
का तथा समाउइच्चक्ह्य की होरा, शयनविध्ि, बातुवाद, वस्तकीटा एवं सुर्णकर्म इन ५ कल्ाओं के नाम उद्योतनसूरि 
ने ज्यों के त्पो दुवल्यमाठ की ७२ कठामो के जस्त पति दिये है । जन्द काओ को उन्होंने अपनी सुविद्ानुमार नाम 
दिप्रेद्ग । 


बेद-श्षुनि, गान्यर्द, सारय, योग, वर्षा का ज्ञान, न्‍्यायदास्त, शत्ति, स्वप्नयास्थ, दत-क्य, तवतय, लेपनकर्म, 
मियोग, आर लजम्म, आस्थापिरा, पुष्प अकदी, काछायसकम्म, सेक्‍्कणिण्णओ, खारो उपनिषद, सूपझास्त्, छोकवार्ता, 
वच्च्ाविना विद्या, तालयादणी, मापराऊर्म, मू ठल्में और कालेदाण दक्च्िण्णया कुवछूयमाछा की इस प्रकार की कलाए 
जिनसवबा उतर्भातव जैन-साहित्य में वतित छर जलाओ की सत्या में सम्मव नहीं है। ये कल्यए उद्योतनसूरि री अपनी 
मौक्चिश उद्भावनाएँ है । 


3 


यह बान विचारणीय है वि कुवल्यमाल्श की उस ७२ कछाओ में कही मी युद्धलवा का उल्लेख नही है, 
जोकि एक प्रतान पता थी सौर जिसके कई भेद-प्रभेदों का भी अन्य जैन-प्रथो ने उल्लेख किया है | बलवत्ता धनुर्वेद का 
डल्नेख उन्होंने किया है। सम्मवत दसक्ता कारण कृवल्‍्यमाल्णा का ही कथानक हा, जिसमे कही नी दझुद्ध का विशेष महत्त्व 
व गर्णन देखने को नहीं मिदता । उद्योतनसूरे में प्राथ ऐसी कवाओआ का निर्देश नहीं किया जिनका वर्णन करना प्रन्य 
में उन्हे अपेक्षित नही था 
व्यावहारिक पक्ष 

अध्ययनीय विपयो के अन्तर्गत विभिन्‍न कवाओ का समावेश कर देना दही काफी नहीं होता, वल्कि उन 
फलाओ का वास्वविह महत्व तो तव हैं, जब वे जीवन ऊे व्यावहारिक पक्ष में उपयोगी हो। उनका रचनात्मक कार्यो 
में प्रयोग हो । 

उच्योतनसूरि ने कुबकयमाया में उकत कलाओं का उल्लेज करके ही नहीं छोड दिया, बल्कि ग्रन्य में जगह- 
जगह उनका प्रयोग कर उनकी सम्पक व्यास्या भी की है । जिस ऊता का जहाँ वे वर्णन करने लगे हैं वहा उन्होंने तद्‌- 
विपयकत विविध झौर विच्यृत सामग्री प्रस्तुत कर ही विश्राम लिया है। उदाहरणार्थ कुछ कलाओ के वर्णनवात्मक प्रयोग 
यक्म प्रस्तुत हैं-- 
नृत्य कृवतप्रमाठणा म कई जगह नृत्य का उल्वेख है । किसी गाव में यदि नृत्य करने वालो का दल पहुँचता था 

तो पूरे गाव को निमन्त्रण दिया जाता था | लोग बहुत भारी सख्या में नृत्य देखने पहुचते ये । चडसोम 

अपनी पत्नी को वहिन के पास छोडऊकर नृत्य देखने गया ।* क्योकि रगण्ाला मे अतीब सुन्दर सैकडो युवक- 

इुवतियों का जमघट होता था ।* 


१ समवायाग भौर औपपातिक सुत्र की कलाओों से भी उक्त नामो का साम्य है । 
२. कुबलयमाला, ० ४६-१८ । 
३ चही, पक्िति १७ ॥ शटं 


(७ ०८० ०. 


१४२ सरधरकेसरी अभिननन्‍्दनग्न 


+स सास सससससस सजी जप म सीसी उरी सीसी सजी सजी सीसी डीज री स्‍ीन्‍:ी डी > उस रर 


ज्योतिष इस विषयक ता अपार सामग्री ग्रथकार ने प्रस्तुत की है | नक्षत्र विद्या, राशिफल, जन्मोत्ययसमयविचार, 
त्रिवाह का लग्न विचार आदि सबका विस्तुत बणन है | उदाहरणा्व 'सवन्छरेण भणिय, देव, जहाणवेधि 
है, ) त, णिसुणेसु सबच्छरो, एस आणदों, उदसरअ-समभो, मासों कत्तिओों, तिही प्रिजया, बारो बुरत्स, णवरउत्त 


हत्थो, रासी कण्णों, सुकम्मो जोगो, सोमनगह णिरिवियय जरग, उच्च-ड्वाणद्विया सब्बे थि गहा ।*ै 


व्याकरण. गठों में व्याकरण पढ़ाने का अछग विभाग था । जहा 'पयइ-पदउय-लोवागम-पण्ण-विचारद्रेसनयमासोवसब्य- 
मग्गणाणिउण वागरण वक्‍याणिज्जद तति 
ग्रथकार ने इस प्रसग में साझप्र, योगादि सभी दर्शनों के मन्तव्यों की सम्यक चर्चा की हे । 


तुरगलक्षण.. अदब्यो के विपय में जी जानकारी उद्योतनमूरि ने प्रस्तुत की है अन्यत्र कही एक जगह नहीं मिलती । 
कुवलयमाला में १८ प्रकार के घोडो की जातियो का वर्णन है 'तुरयाण ताव भट्वारस जाई ।! 


घातुवाद कुवलयमाला में धातुवाद का विस्तृत्त वर्णन है ।९ आचीन थारत में धातुवाद द्वारा स्वर्ण सिद्ध किया जावा 
था | यह एक रासायनिक प्रश्निया थी । घन कमाने के लिए सोग इसकी सीखते ये 'घाडब्यायथ धमिवोत्ति 
तेण ते कि पि सिक्सिविया" ।/ किन्तु सभी को दसमे सफाता मही मिलती थी । 


चित्रकला वस्थचित्रों एव भित्तिचित्रों का फुटफर तो उल्लेस ग्रथकार ने डिया ही है,* किन्तु एक जगह जितना 
विस्तृत चित्रों का वर्णन क्रिया है, उतना अन्यन्त कही एक स्थान पर देखने को नहीं मिलता । कुवऊूयचन्द्र 
को ससार-चक्र का ज्ञान कराने के छिए एक उपाध्याय स्वचित्रित चित्रन्‍ट को दिखाता हैं। वुमार, मए 
चित्तवडो लिहिओ, त ता पेच्छह कि सुन्दरो किवाण व । कुमार की अत में विवपट देसकर कहना 
पडता है -- 


(दिदूठ च मए त पुहुदुए णत्यि ज तत्व ण लिहिय । 
ज॑च तत्य णत्यि त णत्यि पुहए वि।7* ४ 


वाणिज्य कुवरूयमाला का सम्पूर्ण कथानक वाणिज्य के उपकरणों द्वारा ही गतिशील हुआ है। वाणिज्य के विविध 
अग्रों--5८४ प्रकार के वाजार*” व्यापारियों की मण्डिया, उनकी व्यवस्था, * * सामुद्रिक यात्राएँ,* * देश- 
विदेशों से वस्तुविनिमय,*? धनाजन के विविध उपाय** आदि का विस्तृत वर्णन ग्रथ में हुआ है। 





वही प्रृ० १६-१३ । 
वही, १७०, ५-१५ । डे 
वही, १६,४-६ | 
बही, १५०,२६ । 
कफुबलयमाला, २३-१२ । 
बही, १६५, पुरा प्रृ०। 
चही, १६१ २४॥।॥ 
बही, २३३, ६-२३ । 

६ यही, १८५, १५१ 
१० कुवलयमाला, पृ० ८। 
११. वही, १५२-५३। 
१२९ वही, ६७ आदि । 
१३ वही ६६। 

१४ वहा, १६१-१-१३। 
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कुबलयमाला में दणित ७३ कलाए एक अव्ययन_ १४३ 
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देशीनापापरिज्ञान दस कच्छ जा उल्लेख कर उद्योतनमूरि ने अपने भाषा विपयक्र विस्तृत ज्ञान को प्रस्तुत करने का 
मेन बना लिया है| सस्द्ृत, प्राक्त, जन्न झ और पैशाची भाषाओं का उल्नेख उन्होंने किया ही 
है ।? ग्रामीणों की बोजियों), शव को भाषा एव १८ देशी वोडियों का नी बिस्तत वर्णन 
उन्होंने प्रस्तुत छिया है । दस विपय में झ० ए० एन० उपाध्ये का महत्त्वपुर्ण निवन्ध दृ्ट्ध्य है 


हम] 
| 
न्भृ 


इस प्रव्या उस कुछ कल्छाओ के सन्दर्भ 
| उनसे यह भी स्वण्द होता हैं कि दवल्प्रमाण न > दल 


छोर उनके व्यावहारिक्त उपयोग को खिद्ध काते हैं, दूसरी 
अपने त्दाः 
की इृष्दि से बपना एक विशिष्ट स्थान रचती है 


जज आ, 
रन 


तर 


छर बचक्ताजो के इस जउध्ययन को कवृदयमारा जैसे विभाद एवं सब्द्ध प्रथ के सन्दर्भ में एक नग्रण्प-सा प्रयत्न 
ही ऊह्ा जाप्रेगा | फिर भी टससे उतना ता स्पष्ठ है छि उद्योलननूरि ने उन कल्ाओं में ज्ञान के समी अग्रो को समा- 
विष्ट का दिया है और उन्हें अर्थवला भी प्रदान की है । 


कुबद्यमाला, ७१, २-८ । 
कुव० ६३ शृर४ड ॥ 

बही, १४२८-१ १८ 
बही, १४५२-४३ ॥ 


ल्‍्श ७ 


वर 


चित्रकला में अभिव्यंजनवाद 


प्रोफेसर परमानन्द चोयल, 
उदयपुर 








अभिव्यजनवादी कला का जन्म भावानुभूति के मूत से होता है। वाबात्मयता मानव की स्परभावजस्य प्रकृत्ति 
है अत इस कला का उद्गम सीधे मानव-दहृदय से मानना चाहिये जहाँ बाहरी दृश्य के हर बिम्त्र वा ऐसा घात-प्रतिधात 
होता है कि उफन-ठफन कर यह भायउ-सत्रात अनर से वाटर बहने लगता है । यह आदि मानव से चली आई प्रउात्त है । 
अत उम्र कला का वाद के रूप में सवबत २० वी सदी के जर्मन कलाकारों से ही नही है बरन्‌ आदि मासत्र वी कहानी से 
भी है । आधी लम्प्राई की भयातुर बाछूक़ व मानव की आक्ृतियाँ, दुसी, तग्ण, दर्द पैदा करने वाले फूछो ऊे गृच्छे हृष्य 
चित्र की भारी भरकम आकृतियाँ ये सत्र विना मेहनत के थोड़े से कावे-सफेंद स्थानीय रगो में उनी-गिनी रेसाआ। द्वारा 
बनाये जा सकते है | मोटे, तीसे तेज, वेसिलसिलेदार धठ्यों में पुती ये प्रमोण फूहड श्यक्रतियाँ यधाथ स्पों को प्रस्तुत 
नही करती बरन्‌ इनमें कछऊृता है पददछित भावना की अभिव्यक्ति का प्रयत्न । अत्यधिक दु स को व्यवत करन का यह 
सहज सावन है । यास्तव में यह श्रभिव्यजनमान ही नहीं है--यह एक नये सत्य की परिभाषा है । अभिव्यजनवाद कला 
का एफ नया मोठ है जिसने हमार देयने पा तरीका ही बदल दिया-पस्तु को एवं नये मिरे से देखने की जिज्ञासा जगा दो । 


व्यक्ति-वेचिश्य के कारण यह सत्य मानव की स्त्रय की अनुभूति के अनुसार मलूग-अछूग हो सत्ता है बतगव 
ढंग अनेक है पर रूक्ष्य एक | अनिव्यजनयाद को झौली विक्षेप मे वाध देना उसकी विशाल परिधि को सीमित करना है । 
शेली से कही ऊपर इसका स्थान जीवन के प्रति एक हष्टिकाण प्रस्तुत करना है। ससार को यह अतर से देसने की 
प्रक्रिया है । 


यदि इत्तिहास को टटोलें तो अभिव्यजनवादी कला के तत्त्व प्रागृतिहासिक, पुरातत्त्य, वाद फी प्राचीन कला, 
मध्यकालीन एवं १७ वी शती की कछा में देखने को मिलते हैं । वेराक* काल की वा में गाथिक से उत्पन्न कला- 
धारा है और भ्रभिव्यजनवादी वेराऊ से प्रत्युत्सम्त । इसका उद्गम सीधे आदि मानव की कछा से माना जाना चाहिये 
जिसमे भय के तत्त्व मुख्य है। अभिव्यजनवाद की सामग्री अधिकृतर 'पेराडॉम्सिकल स्यूज़ियम*' ([?॥7४007 09) 
7)प8८७॥)) से छी गई है जिसमे अधिकतर ऐशिया, विजटाइन, रोमन अद्भून आक्ृतिया, कोलम्बिया के पूर्व काल की 
कला, नीग्रो तथा दक्षिणी सायर की मूर्तिया व कृत्रिम चेहरे आदि शामिल है । इनकी कला में कल्वना का अद्भूत चमत्कार 
है । इसमें पिछडी जातियों एव प्रातीय व ग्रामीण कछा को प्रथम स्थान दिया जाता है । इसके अतिरितन अभिव्यजन- 
वादी कछा ने जमंन के व स्विस के डयूरर, क्राँच, ग्रुनिवाल्ड, उसं, ग्राफ तवा मेनुअठ डयूझा इटली के क्रिवेली, तुरा 





१ (39370ए4७८) १६०० से छेकर १८०० तक की यूरोप की प्रसिद्ध कलाइलो । 


२ ((70॥0) ११५० से १४०० तक की यूरोपीय कला की शैली जिसक्रा वास्तु से अधिक सबंध है । यह जर्मन 
बब्द है जिसको पहले घृणा के रूप में प्रयोग किया गया था बाद मे शैली की सश्यवतता के कारण यह आदर का 
नाम बन गया । 


३ प्राचीन कला सबधी सम्रहालय । इस तरह की कला में जादुई तत्वों की व अनोखी कल्पना की अधिकता होती है । 


चित्रकला में अभिव्यजनवाद. १४५ 


अीजीन्‍ीनीमन्‍ीनमीनरीरयजमजमीऔीराजजीरीउा+ीजी-ीघजीभी जम जी जाम जीसीसीजमऔी॑ी॑ी जीभ नी-ीनीनीनीज नीरज जीलीपीजीजीजीजीजजीपीजीफीमीफजीरीजणीनीमीजीसीजीजीजीजी पीफीनीजजी सी 


फोसा छुच ब्यूदा मिस्नेजेली, स्पेन मे वाल्टेस्द्रीड, एल ग्रीरो, गोवा आदि क्लाकारी से प्रेरवा ली है। जेरिको* के 
परपताद में बनाए पागरों के चेहने तथा छन लोगों के चेहरे जो फासी के लसत्तो पर लटकते मरणासन्न ये सच इस व छा 


ट 


थी सीग्ग में जाने हैं । 


| 


कि 


१६ वीं शती के मध्य में यूरोप में प्रभाववाद आदोन ने कठा की हष्टि को विस्तृत करता थुरू कर दिया 
था। कछाताए परतेशक्षा पर परीक्षण कर अलजिव्यकित का एक नपा मार्य दछढ रहे थे। फडस्वरूप क्रास में १६ वी बती 
अन तक, प्रमाववाद (ऐ३६८०- ४३7 छएा25570707), सब्लेषवाद (9906 ६छ॥7 ), नवीवाद' (७०७३४ ),फाविज्म 
(४िवएएडइग) * आदि 5ई कराधाराए बह उठी । २० वी शर्ती के आरम्भ होते ही हर देश कल्ठासृजन के प्रत्ति चैतन्य 
हो गया । पिक्ञारों तर नस के उबर मस्तिष्क में घनचाद ((फ्राडय) वी उत्पत्ति हुई जिससे कहा में एक नई ही 
आनन्‍्ति उत्तस्त हो गई, जामव्यक्ति का एुक नया माध्यम खुल गया, परम्परा के बधन टुट गये श्रौर कलाकार मुक्त पछी 
सा खुले आकाश में उड़ान भाने के स्वप्त देखते लपा । इवी समय क्छा-ल्ेत् में आन्दोलन के रूप में अभिव्यजनवाद के 


भी धीज प्रस्फ दिन होने लगे । 


घनवाद व अभिव्यजनवाद के बीच वा भेद केबसठ कृत्रिम घारणा हैं। फाविज्म की उत्पत्ति फ्रास में हुई पर 
जिस बन्‍्शकार में इसके तत्य मौतृद थे वह वान गोग था --डच कलाकार । उसमें सब ल८क्षण विद्यमान थे-- तेजी से ब्रुग 
चलाना, बयार्व :ग पीतना, इजाइयो का ब्वतत्र चुनावबरना,सोधी द्राइव बनानातथा घेनेदार वे घुमावदार आक्ृतियों के 
प्रत्ति लगाव दर्घाना बादि | अभिध्यवनवादी चित्र की दर्शक पर भीनिक प्रतिक्रिया होनी चाहिये । फादी (४७४८) 
को यदि हम मिश्रित स्कूल गिने तो ज्रमिवध्यजनयाद को भो उसी श्रेगी में रखना होगा । 


यदि घनयाद से उत्पन्न नत्वीन उत्तम विधि हमारे सम्मुख ने आती व फार्वीवाद (सिहफएाडा॥) के रंग 
नहीं श्राति नो अभिव्यजनवाद बदाचित्‌ एक प्रकार का ध्रतीकबाद ही रह जाता | इस दृष्दि से घनवाद, व फावीवाद व 
अभिव्यजनवाद एक समान ही है। नीग़ो त्तया दक्षिणी सागर की प्रतिमाओो वा फावी व धनवाद दोनों पर ही गहरा 
असर पटा था । १६००२ में हो हैनरी मालिय अमिश्रित स्वच्छ रगो में चित्रण कर रहा था। मुचर व वुला्ड £ इससे भी 
पूर्ण इसी ढंग से रचना कर चुके ये- पाक मिन्‍्ने* में भी बढ़ी वास देखने को मिलती है अत इसके निर्माण में कई शैलियों 
का मिश्रण है। जर्मन फलाकारे ने फ्रास के नेबियों से प्रेरणा सती कौर्‌इम ली का विकास अपने यहा उन्होंने अपने ही ढग 
से किया --मयथानक तेजी से, उग्रवा लिप हुये एक अल्हड आदिवासी के समान । ड्रिसडेंव (जमनी) के अभिव्यजन- 
वादी फावी के ही समान थे । उन्होंने रगो ती रूब पर साटयीय टय से जोर दिया। जितने ही इस प्रवृत्ति में वे घुसते 
गये उतनी ही दर्दनाक एवं निर्देव प्रिद्ति! ((05007007) उनकी आाह्ृतित्रों (07775) की होती गईं । इधर फ्राँस 
में यही प्रदुत्ति पित्रामों के 'टल्ल्यू पीरियद' तथा मोदस्लानी, रूआँ आदि के चित्रों मे भी दिखाई देती है। वान गोँग के 
ये शब्द कि “में छाठ पीने रग से घपतती वासना को अभिव्यक्त ज रना चाहता हूँ । अभिव्यजनवादी कला वा आादर्थ माने 
जा भत्ते है | दसके वाद रंग आदृति पर जाधृत नहीं रहे। वस्तु से इतर उनता अपना ही निजस्व हो गया । बिना 
दृष्यात्मक रूपों के ही भावापिव्ययित समव होते लगी | उस सत्य में पिकासों को यह हृष्टिकाण कि 'कला में मानसिक 








१ फ्रास का “रोमाटिक' शलो का कलाकार । 

२. कला में दार्शनिकता फा आरोप देवर उपदेश देनेवाले कलाकारों फी विशेष घारा। 

३ हैनरी मॉसिस हारा प्रत्तिपादित घारा जिसके कलाकारों को घुरू मे जंगली पशु कहा ग़या था । 

(४(एा॥८)) जर्मन का अभिव्यजनवाद के आरम्भ होने से पुत्र का कलाफ़ार । 

(४णॉ४ा४) नेवी कलाघारा का कलाकार (फ्रास) । 

(?8ऐॉ 5278८] नयों प्रभाववाद का फ्रास का कलाकार । 

यथाये रुपों का कला में सद्या से चित्रकार के मात सक रूपों के जनुसार रूपान्तर होता चला आया है। कला में 
ताड।070ग इयी का प्रतिफन है । 


द्जी धच्छ ३ 
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भरुधरकेसरी-अभिनन्दन ग्रन्थ 





बीज 


आकृति की अधिक अपेक्षा है वनिस्वत भौनिक आकृति के! क्रितना सत्य है । गोगा ने प्रभाववाद का दोप बताते हुए जब 
अपने विचार भ्रस्तुत किये तो उनमे भी यही ध्वनि सुनाई देती है। उसने कहा 'प्रभाववाद ने केवल दृश्यात्मक क्षेत्र वी 
खोज की, विचारो का रहस्यात्मक केन्द्र उसकी परिसीमा से अछूता ही रहा । सगीत के समान चित्रकला में भी कथात्मकता 
के वजाय सकेतात्मकता द्वारा बहुत कुछ दर्शाया जा सकता है | हेफ्टमेन के मतानुसार कलाकार को चाहिये कि दश्यात्मक 
जगत्‌ को अद्श्यात्मक रूपो मे प्रस्तुत करे । विचार व रचना पूर्णतया मौलिक, स्वेच्छाकारी व अनुभूतिपुण होनी चाहिये 
जिसमे किसी प्रकार के तौर-तरीकों की रुकावट न आवे। उसकी रचना मे कलाकार का व्यक्तित्व व आतरिकता झलके | 
इन विचारों का अभिव्यजनवाद पर बेहद असर पडा । चाहे दृश्य चित्र हो अथवा व्यक्तिचित्र या वस्तुचित्र (50॥|- 
],6) अभिव्यजनवादी चित्र से कलाकार का उत्पीडन अयवा बौखलछाहट झलकेगी ही । 


अभिव्यजनवादी धारा मे इतने तकनीक (7'€८०)॥॥।०७८) दिखाई देते है जितने कि चितेरे । यद्यपि इन 
चित्रकारों के अकन के कोई समान नियम नही हैं फिर भी लगता है कि भावात्मक दृष्टि से ये सभी एक सूत्र में बचे हैं । 
स्वभावजन्य आवेश अथवा अन्य आतिरिक अस्थिरता का अभिव्यजनवाद पर काफी प्रभाव पडा है । ये कलाकार गहरे 
अघेरे मे जैसे अतर की वेदना से छटपटा रहे हो । उनके रहस्य के उद्घाटन को प्रतिक्षण उनकी तूलिका फडकती रहती 
है । अतर के उद्वेलन मे उन्हे प्रकृति व जीवन एक भुछावा देनेवाला नाट्य सा दिखता है । कलाकार इसी अतिरेक- 
स्थिति मे रचना करते हैं जिसके कारण वाह्म रूपो के अनुरूप उनकी रचना नही हो पाती । ऐसा छगता है जैसे कलाकार 
तद्रा मे खो गया है और उसकी कला, जो आतरिक उत्पीडन की उत्तेजना का प्रतिफल है, उसका माध्यम बन गई है। 


अभिव्यजनवादी कला-सृजन के चरम झावेश मे आनन्द की उपलरूब्धि होतो है। वौद्धिक रचना करते-करते 
भी अभिव्यजनवादी कलाकार अन्त में हृदय-तरगो में डोलने लगता है । चाहे वे कितनी क्षुद्र वयो न हो उसकी कछा मे 
उसके आतरिक भावों की मामिकता अवश्य होतो है । 


उसकी रेखाए फावी से अधिक चचल व भावानुवर्ती होती हैं। वे रहुढ व कठोर हो सकतो है --काल्पनिक एव 

अनियत्रित, शात व आनन्दपूर्ण, पर उनमे एक प्रकार को तीब्नता, असमजसत्ता एव टीस अवश्य होती है । रग कछाकार 

की मानसिक स्थिति से पैदा होते है । चित्र श्रक्सर गहरे काले व भूरे से आरम्भ होते है फिर एकाएक केनवास की इस 

गम्भीर घुधली पृष्ठभूमि का आवरण फोड, लाल, पीछे, वेजनी, हरे, नीछे रग उभर पडते हैं। इन रगो का प्रयोग ऐसा 

दिखता है मानो खूब वेग से मन की घुमडन के साथ-प्ताथ किया गया हो । गहरे चमकीले रगो में खूव विरोधाभास 
होता है । 


२० वी सदी में एक साथ ही कई स्थानों में अभिव्यजनवादी प्रवृत्ति उभर पडी । जर्मनी, फ्रास, स्कैन्डनेविया 
पलेंडर्स, आस्ट्रीया, हॉलेण्ड व एशिया में यह आन्दोलन प्रसारित हुआ और एक विज्ञेप शैली का इसने दर्शन कराया । पूरे 
उत्तर व मध्य यूरोप मे शीघ्र ही यह शैली फैक गई । फिर मेकक्‍्मको के राइवेरा, ओरोस्को, टॉमियो, सिव्वरो, स्टेट 
के बेन, डिकुनिंग आदि कलाकारों मे इसके छक्षण दिखने रूंग्रे । ब्राजीरू के पोतिनारी व सेगाल आदि में भी इसका 
अभाव फैल गया। भारत की छोककला मे एवं आरम्भिक राजस्थानी कला में भी यही तत्त्व देखने को मिलते है । 
२०वी झती में अमृत शेरगिल इलेन मुकर्जी, प्राणनाथ मागो, गुजराल, रामकुमार आदि के चित्रों मे यत्र-तन्न ऐसे छक्षण 
देखने को मिलते हैं । 


अभिव्यजनवाद मे नॉडिक की कढुणा, स्ेत की रहस्यात्मकता, प्लेमिश की मासलता, ज्यूइश का उत्पीडन 
एवं जमंनी की हर प्रकार की स्थूलता की मलक मिलती है । इस आदोलन की उत्पत्ति व प्रप्तार में जमंनी का गहरा 
हाथ है। इसकी सस्क्ृति के प्रति नास्तिकता, भेदाभेद की कमी एव सर्वत्र व्याप्त सौंदर्य के निश्चित मानो पर प्रह्मर करने 
की वृत्ति के कारण कुछ छेटिन मूल के ककाकार इस आदोलन मे अश्रद्धा रखते थे | इनमे पिकासो व रूमा आदि मुख्य 
है । इतने विधटन, धार्मिक अनियत्रण व अनात्मीयता के होने पर भी अभिव्यजनवाद ने कलाक्षेत्र में अनुपम उदाहरण पेश 
किये है । प्रकृति व समाज के वीच भ्रभिव्यजनवादी कलाकार प्रागैतिहासिक व आदि मानव सा निर्दोष व भोछाभाला 
दिखाई देता है । 


चित्रकला में अभिव्यजनवाद. १४७ 


त््स्र्नीनीननीस्सणीजीनीजीजीजननीजनीजीजीनीनीनीजीशीनजीजन जी जीजीजीजीनजीसीघीनीजीजीनी सी अीजीजी जी .ीऊऑीनीजीजीजीसीनीरसी॑ीनी॑ी जीप॑ी फी मी जी जी पी ीनजीजीजी: 


जमनी के वेकमेन को छोड़कर अभिव्यजनवाद की वास्तविक प्रतिभा नोलदे, किर्चनर, हेकल, जिमिड्ट, रोढ- 
एवं दूसरे गुट? के मार्क, मेके केन्डिनिस्की आदि कछाकारो में दिखती है । इन कछाकारों में इस रचनाग्रवत्ति को 
अधिक विपयान्मक वनावा । घुद्ध जाकृति (फप्ता८ 077) की अपेक्षा ने कई वैयक्तिक थैलियाँ उत्पन्त कर दी । इसके 
वाद अभिव्यजनवाद को शैलीविज्षेप कह देना उचित नहीं जचना । देखा गया है कि केन्डिनिस्की, फनिगर तथा जोलूस्की 
आदि की कन्य में तात्विक अन्तर न होने पर भी अक्रमविधि में आश्यानीत भिन्‍नता हैं। उस समय बहुत से कलाकार 
अभिव्यजनवादी ये परन्तु ब्ल्यू राइडर के गुट के कछाकारो की प्रवृत्ति वस्नुनिरपेक्षता (४०5023८६४0०7 ) की ओर अधिक 
होने छगी ।* इसकी स्थापना १६१३ में हो गई थी । इसी से वस्तु निरपेश्ष अभिव्यजनवाद (/05६32८६ िजह[॥258- 
स्‍0ण/शग) की व्युत्पत्ति हुईं | कैन्डिनिस्ती की स्वयम्‌ अपूर्त आाकृतियों का तवा पॉछ क्छी की काव्यात्मक एवं प्लास्टिक 
गली का धमिव्यजनवाद पर ऐसा प्रभाव पडा कि श्राज भी कलछाफारों के वीच इसके धीज विद्यमान है । 


पेरिस, ड्िसिडेन व स्यूनिक की कला में रगचेवना अधिक उग्र हो गई । कुछ समय बाद इसमे अमूर्तवाद घन- 
वाद व अयथार्थ कला की ओर ध्यान बट गया । 


पहले महायुद्ध के पूर्व जमेनी में फ़ास के कई प्रसिद्ध कल्यक्वार प्रदर्शन कर अपना प्रभाव जर्मनकरा पर डाल 
चुके थे | जर्मनकला में इससे काफी जाग्रति आ गईं थी । अभिव्यजनवाद की देन घनवाद व अत्तिययार्थवाद (6ुफए7- 
॥८2धय ) से किसी भाति व नहीं हैं। मानवस्वतत्रता में भी जर्मन कलाकारों ने काफो हाथ बढाया है । मेकेक मार्क 
की १६१८-१६१६ में पहले महाटुद्ध में मृत्यु हो गई । क्राम में भी दुयूअम, विछो आदि युद्ध के कारण १६१८ व २४ में 
भारे गये । जर्मन में राष्ट्रीय नीति के कारण जमेंनकला को अत्यन्त क्षति पहुँचाई गई । जर्मन अभिव्यजनवादियो के 
बित्र दीवारों से उलाड फेंके गये । उन्हें नप्ट कर दिया गया । चित्रकारों ने रचना करनी छोड दी । उनके प्रदर्शन बद 
कर दिये गये । मोल्डे व रोटलुफ को चित्र बनाने का निपेव कर दिया ग्रया। म्यूजियम पर ताले ठोक दिये गये । १६३७ 
की प्रदर्शनी में अन्य अभिव्यजनात्मक रचनाए नही रक्खी गईं। १६३८ में क्छामिक, रूआ, पिकामो व ब्रॉक के म्यूजियम 
में मप्रहीत चित्र बेचने की सरकार ने बोली छगा दी । एक प्रेस ने अभिव्यजनवादियों कोघोर चेतावनी दी । किचेंनर यद्यपि 
उस समय स्विस में सुरक्षित था फिर भी उसके मस्तिष्क पर इसका इतना भय छाया कि उसने आत्महत्या करली । 
डिक्स को कैद कर छिया बया। दूसरे कालाकर जर्मनी छोड भागे । पॉल लकी स्विटरलेण्ड लौट आया । केन्डिनिल्की 
फ्रास चला गया । बेक मेन ने एम्सटरडम में शरण छी । कोकेशका भागकर इब्लेण्ड जा पहुँचा । ८६ वर्ष का बूढ़ा 
क्रिस्टन रल्फ तथा वार्लेश मूर्तिकार गरीबी व भूख से तडपन्‍लडप्रकर मर गये । कई जर्मन व आस्ट्रियन कछाकार आत्मिक 
मूल्यों की रता करते-करते मर गये। जेम्स अरनेस्ट व विल्दम आदि फ्रास की पुलिस द्वारा १६३६ के पोनी युद्ध मे कीद 
कर लिये गये । जर्मनी के कछाक्रार जो जा नही सके थे, अर्म के मारे छिपे छिपे फिर रहे ये । उनके चित्रों की गैलरी 
बंद कर दी गई थी । चित्रों के व्यापारी भी भाग गये थे । आछोचक भी खिसक गये थे । पॉँलछ वेस्थीम मेक्सिको चला 
गया था । कर्चे जाइन्स्टाइन, जिसके नाम वारन्ट था, अपनी गसडियाँ फाड नदी में डूव मरा। १६३२ में हरवर्थ वाल्डन 
मे मान्‍्को के लिये विज्ञा छिया पर किसी ने नहीं जाना कि वह गया या नहीं । 


दूसरे महायुद्ध में जर्मन की कछा नप्ट हो गई | अधिकतर कलाकारों के स्टूडियो बम से विध्वस्त हो गये 
ग्रहक्त्ताओं की सामग्री नप्ट हा गई फिर भी जर्मन अभिव्यजनवादियों ने इसमे अपनी आस्था नहीं छोडी । विन 
के अभिव्यजनवादियों को देशनिकाला दे दिया गया । लिवरमेन के साथ भी यही वर्ताव किया गया । 


युद्ध की प्रतिक्रिया ने यो इस आदोलन को उत्म कर दिया पर चूकि यह प्रवृत्ति मानवप्रवृत्ति है-- 
आदि प्रवृत्ति है इसलिये मप्ट नही हो सकी । अभिव्यजनवाद हर काल में हर देश में जिंदा रहेगा। यह एक अतर- 





१ जमेन में अभिव्यजनवाद का पहला आन्दोलन “दि बुज श्रपा के नाम पर तया दूसरा आदोलन “दि बनु राइडर' के 
सास पर चला । 
7 केन्डिनिस्की को अभिव्यलनवाद में बस्तुनिरपेक्षता अयबा अमूर्तवाद लाने का श्रेय है । 
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१४८ : सशरधरफेसरी-अभिननवनग्रन्य 
++ सजी सीसी 


राष्ट्रीय आदोऊन है | वरतु-रूपात्मकता व निरपेक्षता के बीच का झीना पर्दा इसने उठा दिया | जेक्सन, पोछक, गोर्की 
गोट्लिन, स्यूमिन, वछाइव, टिकुनिंग, ट्वारकाड, साम, फेंसिस आदि क्छाकार युद्ध के बाद भी इसको जीवित रपने में 
सरूगन रहे । इज़्राइल के कछाकार अरिया, जापानी कलाकार सुगाई, के सातो, कितो, इमाइ व जाओं-यू-की की ऋृतियो 
में भी यटी भावना भरी है। श्रास्ट्रिया के हण्डटंनासर जर्मन के बूनिंग, इटली के दोवा व भूर्री, स्पेन के टपिक्स व 
सूर्या भादि की कला में शैली-विभिन्‍नता होने पर भी अभिव्यजना की पराकाप्ठा दिखाई देती है । इनकी इचि अमूर्त 
भावाभिव्यक्ति की ओर अधिक है। आद्रे मेसन के भयानक युद्ध के चित्र भी इसी सीमा में आते है। अभिव्यजनवादी 
कलाकार वस्तु मे सार देखने का यत्व करता है। एफ अमरीकी कछाफार ने इस कला पर इस प्रकार अपने विचार 
प्रस्तुत किये है --“पदि चित्र में भावनाएं व्यक्त करने की क्षमता न हो तो उसके बिवान की कोई कीमत नही है । चित्र 
रेसाओ्नो, रगो व आक्ृतियों का सतुलित सयोजन मात्र है, यह कह देना नीरस बात है । अभिव्यजनवाद बया है--एक 
तरह की स्वच्छदता, रूढि के प्रति विद्रोह। हमारी सौंदर्यात्मक भावनाओं को इससे गति व स्वतत्रता मिछती है. अभि- 
व्यजनवाद भौतिक जगत्‌ की कमियो को दूर करता है तथा आदमी को कीद विज्येप से छुटकारा दिलाता है ।” 


अभिव्यजनवाद से आत्मिक अनुभूति की सुझुयता रहनी है, वौतिक सौदर्य की अभिव्यक्ति गौण | इस करा 
में आकस्मिक्रता या निराज्षा का प्रभाव नही पडत्ता। यह प्राचीन कछा, आदिवासियों की कल्ला व ग्रामीण कछा की 
ओर हमारा ध्यान आकपित करतो है । 


अ्रभिव्यजनवाद जर्मन व बेल्जियम में पृतप्राय हो गया पर विश्वकछा के रूप में यह अब भी विद्यमान है । 
जो स्वप्निल जगत्‌ में घुमना चाहते है, जो स्वत चलित दुनिया से छडना चाहते है, जो आज़ादी चाहते है उनके छिये 
अभिव्यजनवाद एक नया ससार पैदा करता है । 


धामिकता और राष्ट्रीयता में समन्वय 


दुयाचन्द जैन साहित्याचाय, 
सागर 








मानव विश्व में बुद्धिमान्‌ एवं सुन्दर आाकृतिवाला प्राणी है । उसका जन्म राष्ट्र में होता है, जीवननिर्वाह 
समाज में होता है भौर विकास आत्मा में होता है। व्यव्ित समाज का मुलाथार एवं महत्त्वपूर्ण इकाई है । अत व्यक्ति 
के विकास से समात का, समाज के विद्रास से राष्ट्र का और राष्ट्र कें विक्राम से विश्व का विकास होना स्वन सिद्ध 
है। मानव के जीउन की यात्रा राष्ट्रीत तत्ततों पर और आत्मा का विक्रास घामिक तत्तों पर निभर है। राष्ट्रीय 
तत्खोी और धामिक नत््तवों के सहयोग के बिना मानव का सर्वागीण विकास होना असम्मव है । 


मानव के पतन से समाज का पतन और समाज के पतन ये राप्ट्र का पतन होने मे जरा भी विलम्ब नहीं 
होता । व्यक्ति, समाज और राष्ट्र का पतन एक साथ ही होता है। इसी प्रकार विकास भी एक साथ होता है। क्योकि 
प्रत्यक़र मानव समाज और देथ का अगर है। जिस प्रकार झरीर का कोई नी अग विकृत हो जाने के साथ ही शरीर 
विक्षत हो जाता है उसी प्रश्ञार समाज या शप्ट्र के किसी भी सदस्य (नागरिक) के विक्ृत हो जाने से समाज या राष्ट्र 
का विक्वत होना स्वाभाविक है। & 


पण्डितप्रवर श्रीथाथाघर जी ने ग्ृहस्व या नागरिक के चौदह कवर्त्तव्यों मे 'आर्यसमिति ” इस शब्द से मानव 
को सम्यसमाज हा सदस्य घोषित किया है | राजनीति के वेसा अरस्तू ने लिखा है कि “मनुष्य एक सामाजिक प्राणी 
है एवं बिना समाज फे वह एक क्षण भी नहीं रह सकता ।” 


व्यक्ति का विद्रास धार्मिक््ता और राष्ट्रीयता के विना नहीं हो सकता और व्यक्ति के विकास के बिना 
सम्राज एवं “ाप्ट्र का विकास नही हो सकता, यत समाज तथा राष्ट्र के निर्माण का मूलाधार व्यवित है। जब मानव 
अधिक्षित, असभ्य, अथानत, अधर्मी अनुमासनहीन और कर्तव्यहीन हो जाता है तब उसके पतन में, धामिकता और 
राष्ट्रीयता के उचित सामजस्य का अभाव ही भुख्य कारण होता है । 


सर्वोदिय सिद्धान्त के अनुसार मानव का सर्वागीण विकास होना मानवता है । मानव को अपने पूर्ण विकास 
के ल्ियि एक हाथ में घामिकता और दूसरे हाथ में राष्ट्रीयता को लेकर, दोनों का समस्वय करते हुए पुस्पार्थ करना 
आवश्यक है । घाभिक तत्त्रों के बिना राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय तत्त्वी के विना घामिकता विकसित नहीं हा सकती है । 
जीवन मे यवायोग्य दोनों का सहयोग ही कार्यकारी हो सकता है । 


जिम प्रकार राष्ट्रीयना के उत्थान के छिये अहिसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह--इन पाच प्रयुख 
धर्मसिद्धान्तों की आवश्यकता है उसी प्रकार घाभिकता के उत्थान के लिये राजनीति, न्याय, अनुशासन, शिक्षा, सस्क्ृति, 
कुठा, व्यापार, सैनिक शिक्षा, कृषि, शिल्पकला, स्वास्थ्यरक्षा, पद्ुरक्षा, वनस्पतिरक्षा, सहकारिता, राष्ट्रनिर्माण, विधान 
समाजब्यवस्या आदि यप्ट्रीग त्तत््व श्री अत्यावश्यक है | बुद्धिनीची मानव उक्स तत्त्वों का स्थाह्ादशछी से यथायोग्य 
समीकरण व रता हुआ अपना नसर्वागीण तिकास करता है । धामिक तत्त्त अथवा राष्ट्रीय तत्व एकामीरूप मे अथवा 
दोनो परस्पर निरपेक्ष रूप से मानवजीवन का प्राय उत्थान करने में समर्थ नही है | यदि धर्मंतत्व निरचयमार्ग है तो 
राष्ट्रीयतत्त्व व्यवहारमार्ग ह, अत मानवजीवन को शुद्ध आदर्श तया उन्नत बनाने के लिये दोनो मार्गों का समन्वय 
करना आवश्यक है 


डे 
बट 
हट 
श्ड 
श् 
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'#डीजीसीसीजीजीजजीस सीसी सर। भस्‍ीजीजीज 
मानव का स्थितिकरण 


पुराण और इतिहास ग्रथ कहते है कि इस अवसर्विणी (ह्ास) काल के अतिप्राचीन प्रारम्भिक विभाग की 
प्रसिद्धि 'भोगयुग” के नाम से थी । इसको इतिहासकारो के शब्दों मे पापाणयुग से भी पूर्व का युग कहा जा सकता है ! 
इस युग में मानव, वस्त्राग-भोजनाग आ दे दक्ष प्रकार के कल्पढ़क्षो के ढ्वरा विविध जीवनोपयोगी वस्तुओं को प्राप्त 
कर सुखशान्तियूर्ण स्वतन्त जीवन व्यतीत करता था । भोंगयुग समाप्त हो जाने पर कल्पहक्ष भी लुप्त हो गये थे । 
तलरचाप्‌ कर्मयुग के प्रारम्भकाल में मानरो का जीवन असहाय, अव्यवस्थित तथा सकटमय हो ग्रभा। उस विचित्र 
परिस्थिति मे क्रमश अवतरित प्रतिभ्रुति आदि चौदह मनु (कुकर) महापुरुषो ने आवश्यक घामिक तथा लौकिक क॒त॑- 
व्यों का निर्देश कर मानवों के जीवन को व्यवस्थित, शान्त और निर्वाहयोग्य बनाया । उस समय जब मानवो को सबसे 
प्रथम भूख-प्यास के रोगो न सताया तब फिफत्तंव्यविभृढ्व मानव दुखित होते हुए श्रीऋषभनाथ के निकट गये । उन्होने 
स्वय उत्पन्न इक्षु (गन्ना) के रसपान द्वारा सर्वशत्रथम भूख-प्यास को शान्त करने का समाधान क्रिया । पश्चात्‌ सेब, 
अनार आदि फलो का अन्वेषण कर शाकाद्वार द्वारा क्षुधा शान्त करने का आदेश दिया । प्रेमपूर्वक व्यवहार, रहन-सहन 
भूपा और भापा का प्रयोग दर्शाया । यह स्थितिकरण आज तक परम्परया चला आ रहा है । 


बशो की स्थापना 


मानव का जीवन व्यवस्थित और शान्त हो जाने के पदचात्‌ विवाह की प्रथा का श्रीगणेश हुआ । जब मानव 
की सन्तान बढने लगी तव श्रीऋषभदेव ने व्यक्तियो के सगठन को कुठुम्ब या वज्ञ के नाम से स्थापित किया। स्वे- 
प्रथम श्रीऋपभदेव के वश की प्रसिद्धि “इक्ष्याकुवश' के नाम से हुई थी, क्योक्ति श्रीऋषभनाथ ने सर्वप्रथम जनता के 
कष्टो को दूर करने के लिये इक्षु-बनत्पति का अन्वेषण किया था, अब श्रीऋषभदेव का स्मरण इक्ष्वाकु नाम से किया 
गया और उनका वश्ष “इक््वाकुबश' नाम से प्रसिद्ध हुआ | धर्मग्रथो में प्रमाण है कि “इक्षु इति शब्द अकतीति अथवा 
इक्षुमाकरोतीति इक्ष्वाकु” (अहिसावाणी ऋपभ वि० पृ० ३०) । इस वश का दूसरा नाम सूर्यवश भी प्रसिद्ध हुआ था । 
पदचात्‌ श्रीऋषभदेव ने कुरुवश की स्थापना कर राजा सोमप्रभ को उसका नायक बनाया | हरिवश्य का नायक राजा 
हरि को, नायवश का नायक राजा अकम्पन को, और उम्रवश का नायक राजा काश्यप को घोषित किया । इन प्रधान- 
वशो की शाखा-प्रशाखारूप अन्य वश भी समयानुसार स्थापित होते रहे हैं। उनकी परम्परा आज भी प्रचलित है। 


सर्वोदिय समाज की स्थापना 


वशो की दृद्धि हो जाने से मानवो की समीचीन व्यवस्था सम्पन्न करने के लिये समाज का निर्माण होता 
है । सर्वप्रथम तीर्थंकर ऋपभनाथ ने वश्ञों का सगठन कर सर्वोदिय समाज की स्थापना की । समाज के प्रत्येक सदस्य को 
मैत्नीभाव, सहयोग और समान व्यवहार करने का उपदेश दिया । मानवों की सख्या मे उत्तरोत्तर दद्धि होने से तत्काल 
उपस्थित अनेक जठिल समस्याओं का समाधान किया गया । जैसे भोजननिर्माणविधि, वनस्पति का उपयोग, पगुपालन, 
बर्तननिर्माण, ग्रहनिर्माण, जलाशयनिर्माण आदि छौकिक सभ्यता तथा स्वस्थता, नागरिक कत्तंव्य, कुछाचार, सस्क्ृति आदि 
धर्मंतत््तों के उपदेश से मानव-जीवन की यात्रा को सरल, शान्त तथा पवित्र बनाया गया। अतएवं ऋतज्ञ जनता ने 
क्षीऋषभदेव को “प्रजापति” पद से विभूषित किया । 


मानवजीवन को शुद्ध, सुसस्कृत और सुशिक्षित बनाने के लिये विविध सस्कारों की रचना की गई और 
समाज में उनको प्रचलित किया गया ! इसके अतिरिक्त समयोपयोगी अन्य आवश्यक साधनो एवं क्रियाओं का निर्माण 
किया गया जिससे कि समाज का सर्वागीण विकास हुआ था | अनेक दझताब्दियो के व्यतीत होने पर वह्‌ समाज विकृत 
हो गया है । अब इस युग मे पुन सर्वोदिय रुमाज की आवश्यकता है । राष्ट्र के नेता इस दिल्ञा में प्रयत्नशील है। 


राष्ट्रो की स्थापना 


समाज की रचना होते ही राष्ट्र की आवद्यकता होती है अत प्राचीन काल में श्रीऋषभदेव ने हृद्धिंगत 


घामिकता और राष्ट्रीवता में समन्वय १५९ 
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समाजो का संगठन कर झाप्टों फी स्थापना वी । मानत्रसमाज का 'दाष्ट्र एक वहा संगठन हैं। इसमें समाज की सभी 
इक्तियों का तथा सभी वर्गो या एक्तीकरण किया जाता है । राष्ट्र की पूर्ण उन्नति के लिये प्रत्येक नागरिक में राष्ट्रीयता 
का विकास होना आवश्यक है । 


राष्ट्र की परिभाषा 


“पग्न॒ुवान्यहिरण्यसम्पदा राजते इति राष्ट्रमू ।” 
(नीतिवाक्यामृत, जनपदसमुद्देशसुत्र-१) 


अवत्ि-पत्षु, अन्त तबा सुवर्ण जादे सम्पत्तियों से शोमायमान क्षेत्र क्षो राप्ट्र कहते है । “भर्तुर्दण्टकाप्रद्धि 
दिशनीति देश ” (नीनि० जन० मू० २) अर्थात्‌ जो क्षेत्र स्वामी को सैन्य और काय की इृद्धि देता है उसको देश 


कै 
ह्त्ह। 


ग्ी 


है! 


अजनम्य वर्णाश्रम रक्षणस्य द्ब्योततेवा पद स्थानमिति जनपद ” (नीति० जन० सू० ४) अधथरति-जों स्थान, 
क्षत्रिय आदि वर्णो में और ब्रह्मचर्य आदि चार बाधमोी में विधमान मानवों का निवासस्थान हो तथा धन का उत्तत्ति- 
स्थान हो उसे जनपद कहते है। यह राष्ट्र का समन्‍्व्रात्मक छक्षण है । इसमे राष्ट्र को, घामिक तथा राष्ट्रीय तत्त्वो से 
परिपूर्ण मानती का सिवासस्थान कहा गया है । 


अयोध्यानगरी का निर्माण 


श्रीनामिराज प्रारम्भिक कर्मयुग के अध्विम कुछकर (मनु) थे । उनकी पत्नी श्रीमरदेवी की कुक्षि में जब 
प्रवम तीर्थंकर श्रीऋपभनाप ने अवतार जिया तब भारत के उत्तर में विशार्ू अयोध्यानगरी की रचना की गई और 
उसमें देवसमाज तथा मालवसमाज ने मिलकर ऋषपभदेव का जन्मोत्सव मनाया । इस नगरी के मान्वों के पास कोई 
आायुध (मन्त्र) नहीं थे, वे परस्पर मित्रता से रहते थे इसलिये इस नगरी का सार्थक नाम “अयोध्या” रखा गया | श्री 
ऋपषभदेव, अपने पिता के उत्तराधिकारी, इस नगरी के प्रथम घासक थे और सकछ कलाओं के महान्‌ शिक्षक थे । 


उदीयमान उस कर्मयुग में मानवो के निवासग्रह, शिक्षा आदि सकछ व्यवस्थाओी को सम्पन्न करने के ल्यि 
ओीकपभदेव ने आरपकज्षेत्र मे सयर, देश एवं राप्ट्रो की व्यवस्था की। उनमे सर्वप्रथम भारत था जिसका नामकरण स्वरीय 
ज्येप्ठ पुत्र भरत चकत्रती के नाम से किया गया । 


तन्नाम्ना भारत वर्षमिति ह्ातीज्जनास्पदम्‌ । 
हिमादेरासमुद्राच्च क्षेत्र चकनृतामिदम्‌ ॥१५६॥ आदिपुराण पर्व १५ 


अवत्-श्रीऋषमदेव के ज्वेष्ठ पुत्र प्रथम चक्री भरत के नाम से, आर्यंजनों के रहने का स्थान यह भारतवर्ष 
प्रमिद्ध हुआ है जो हिमालय से तवेकर दक्षिगादि दिल्लाओं में तीनो ओर समुद्र से वेप्टित है। यह चकवरतियों का 
क्षेत है । 


अग्नी क्षमुनोनभिस्तु ऋषभोश्मृत्मुती ह्विज । 

ऋषपभाद्‌ भरतो जज्ने चीर पुत्रणताहर शवइ्ध्या 

हिमाह्व दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददी॥ 

तस्मातु भारत वर्ष तत्य ताम्ता महात्मम ॥४१॥--मार्कण्डेयपुराण अ० ४० 


अर्पातू-नाभिराज के पृत्र ऋपभदेव हुए और ऋषभदेव के पुत्र भरत अपने गत अानाओ मे ज्येप्ठ थे । 
ऋषभदिव ने हिमालय के दक्षिण या क्षेत्र भरत को दिया । इस कारण उस वीर के नाम से देश का नाम “"भारतवर्प” 
प्रमिद्ध हुआ । 
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नामे पुनत्नतच ऋषभ , ऋषभाद्‌ भरतोध्मवत्‌ । 
तस्य नास्‍्ना त्विद वर्ष, भारत चेत्ति कीत्यंते ॥५७॥॥ 
--विष्णुपुराण द्वि० अश् श्र० १ 


तत्पश्चात्‌ श्रीऋषभदेव ने अनेक देशो की स्थापना की । जिनमे कुछ प्रसिद्ध नाम उल्लेखनीय है--सुफौद्यल, 
कुरुजागल, अग, वग पुड़, उण्ड, अध्मक, रम्यक, कुरु, काशी, कल्गि, समुद्रक, काश्मी र उश्ीनर, आवत, वत्स, पञ्चाल, मालव, 
दणक्षा्णं, कच्छ, मगत्र विदर्भ, करहाट महाराष्ट्र सुराप्ट्, आभीर, कोंकण, वनवास, आन्श्र, कर्णाठ, कौशल चोल, वे रल, दारु, 
अभिसार, सौवीर, घूरसेन, अपरान्त, विदेह, सिन्धु, गान्धार, यवन, चेदि, पल्‍्लव, कम्बोज, आरद, वाल्मीक, तुरुष्क, 
शक, मरु, केफय इत्यादि । अहिसावाणी ऋषभ वि० ० १० 


नगरी या नगरो के कुछ नाम - मथुरा माया काशी काञ्ची श्रावस्ती कोश्ाम्वी वाराणसी चन्द्रपुरी काकन्दी- 
पुर भद्विलपुर सिहपुर चम्पापुर कम्पिलापुरी रत्नपुर हस्तिनागपुर नागपुर मिथिला राजगृही सौर पुर कुण्डलपुर ताछ 
पुरिमतालपुर इत्यादि । 


समय करी गति के अनुसार इस आययंक्षेत्र मे अनेको देशो, तगरों तथा भ्रामों की रचना होती रही और 
प्राचीन देशों नगरो आदि का विध्वस भी होता गया | यत इस विव्व की दशा परिवर्तनशीछ है। वत्तंमान मे वे देदा- 
नगर ग्रादि परिवर्तितरूप में है, और अनेक्ो का अस्तित्व भी नही पाया जाता है। उन में से कुछ के नाम वही है, कुछ 
परिवरतित है और कुछ विनप्ठ हो गये हैं । 


राष्ट्रों की राष्ट्रीयता 


राष्ट्री की स्थापना द्वोने पर उनमे राष्ट्रीयता का होना भी राष्ट्र की सत्ता, उन्नति और शान्तिपू्ण व्य- 
वस्था के लिये अत्यावश्यक है। यह राष्ट्रीयता राष्ट्र का प्राण है । न्ोतिवाक्याशत मे बहा गया है--“अन्योज्न्यरक्षक 
खन्याकरद्रव्यवागधतवान्‌_ नातिहद्धनातिहीनग्रामो वहुसारविचित्रधान्यहिरण्यपण्योत्पत्तेरदेवमातृक. पंशुमनुष्यहित्त 
श्रेणियूद्रकपंकप्राय इति जनपदस्थ गुणा ” (जनपदसमुद्देश-सू ०८) 


श्र्थात्‌-राष्ट्र के गुण (राष्ट्रीयता) इस प्रकार हैं (१) राजा देश का रक्षक और देश राजा का रक्षक 
हो । (२) सुवर्ण आदि धातुओं की तथा गन्धक, नमक आदि द्वव्यों की खानो से युक्त हो। (३) रुपया आदि धन 
तथा हाथी आदि पशुप्रन से परिपूर्ण हो। (४) न अत्यधिक और न अति कम जनसख्यापूर्ण ग्रामो तथा नगरो से शोभित 
हो । (५) उत्तम पदार्थ, अन्न-सुवर्ण और व्यापार योग्य वस्तुओ से परिपूर्ण ही । (६) मेघधजल की अपेक्षाहीन कृपिवाछा 
हो भर्थात्‌ रहट, विद्युत्रम्प आदि यन्त्रों से कृषिकार्य बाला हो, (७) मानव तथा पशुओ को सुखदायक हो । (५) कछा- 
कार, कारीगर, श्रमिक, कृपक और विद्वान्‌ व्यक्तियों से शोभित हो । 


राज्य फी परिभाषा 


राष्ट्र की एकता, व्यवस्था, रक्षा और उन्नति का न्यायनीतिपूर्ण राज्य एक प्रवक भाधार है । राज्य सावे- 
भौम होता है । “राज्ञ पृथ्वीपालनोचित कर्म राज्यम्‌” (नीतिवा पृ० ६३ स्ु०४) 


श्र्थात्‌-राजा के पृथ्वी की सुरक्षा एवं उन्नति के योग्य कर्म (सन्वि विश्नह यान आसत सश्नय द्वैधीभाव) 
को राज्य कहते हैं। श्रीऋषपमनाथ ने राज्य का आविष्फार करते हुए स्वय राष्ट्र का आसक बनकर सर्वप्रथम 
न्यायपूर्ण राज्य था आदर्श उपस्थित किया था। उन्होंते अपने राज्य में सुरक्षा शान्ति न्‍्यायविधि (कानून), 
स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, आवागमन, व्यापार, समाजवल्याण, पशुपालन, वनस्पतिविज्ञान आदि के गाविष्कार द्वारा 
कृतयुग का वातावरण प्रारम्भ कर दिया था। इसके अतिरिक्त उन्होने समाज में शासन करने योग्य मानवों 
को ज्षत्रियवर्ग, अर्थविद्या एवं कृपिकलछा में प्रवीण मानवों को वैश्यवर्ग और श्रम तथा दिल्वकलछा में प्रवीण 
मानवो को प्रजावर्ग के नाम से विभाजित कर उनको अपने कर्त्तव्यो पर नियुक्त कर दिया था। अपना राज्यकाल 


धामिकता भर नाप्द्ीयता में सम्बंध १५३ 


च्न्ज-शनमीनमज॑ीजजीरससमनरररज॑ज-नमजीउीउीन्‍-ीन-ी॑ीसीजीजजीजीन सीजन री जीजीजसीजीऔीन्‍ीजीजीजी नी जीजीजीनीजीजीजीजीजीणीनीनीजीनीजीनीडीनीजीनीजीनीनीजीजीजीजीजी जीन 


समाप्त ऋर ऋषभद्देव ने उत्तरभात या राज्य शीमरत चठी दो और दक्षिणमान्त का राज्य श्री वाहवन्ठि को दे दिया 
था। चतजेश भात ने घबामिक क्रियाजाप्द एवं सिन्षण देने में प्रवीण विद्वान व्यक्षितयों को ब्राह्मणवर्ग कऋ रूप में घोषित 
किया और उनका पर्मशिक्षण के कार्य में नियुक्त किया । शप्दू की यह श्रेप्ठ शासनव्यवस्था ही सतवुगी राज्य अबवा 
उामराप्य के नाम से विश्व में विन्यात हो पई। वह राज्यपाम्परा आज नक चल्दी भा रहो है 

घामिज्ता का आविप्कार 


हप्दु में नाप्ट्रीयता वा आदिएकार करने के साथ ही रुज्नाद कपभनाव से लोजऊल्याण एवं आत्मकन्याण के 
छ्पि बामिक तत्वों का प्रचार किया | बत आत्मशु॒द्धि के छिये धर्मतत्तों का ज्ञान एुव आचरण करना अत्यावद्यक् 
ह | परम वा रखा ह-- 
धर्म प्राणिदया सत्य क्षान्ति शौच वितृप्तता । 
ज्ञानवेनाग्यसम्पत्तिरधमंस्तद्विपयंय 8१  झादिपुराण पर १० 


बर्वात--हीवदया, सत्य, क्षमा, मन घ॒ुद्धि, अपनिप्रिह ना ज्ञान और वैरान्य को धर्म कहते है । इससे विपरीत 
हिसा, असत्य, राग, द्वेंप, मोह जादि को अपर (वाप) हैं | च्यक्तिगन आात्मशुद्धि का कारण होने से राज्य मे घान्ति 
एव नैतिय सच्यता वे ठिय नी पर्मतत्वों की महती आवश्याता है । अद्िसा सत्य अचीर्य ब्रह्मचर्य अपरिप्रट ये पच अगु- 
ब्रन अबवा पच्रशोल रूप सिद्धान “प्ट्रीय एवं जन्तर्रास्दीय झान्ति और आध्यात्मिक उन्नति का मूल कारण हैं। वर्ते- 
मान की विश्वज्नातति, निश्नस्त्रीररण आदि अनेक समस्याजों का हुठ उक्त सिद्धान्त में निहिन है। आवश्यकता जन- 
मानस में उपके विकास करने की हूँ । धामिकता के विस्तृत भेद इस प्रकार हैं १ अहिसा २ सत्य ३ अचौर्य ४ ब्रह्मचर्य 
५ अपस्प्रिह ६ जात्मविज्वास ७ तत्त्वविज्ञान ८ सम्बक्च्रारित € क्षान्ति १० विनय १? निष्क्पठता १० योगशुद्धि १३ 
सम १४ तप-दच्छानियेष १४ त्याग--दान १६ समतामाव १७ दर्शनविशुद्धि १८ ब्रताचरण १६ स्वाध्याय २० 
विशागता २१ घर्मात्मा जा साक्षण २३ पृणीजनमत्रित २३ घास्प्रभक्ति +४ प्रायश्चित्त २५ प्रतिकमण २६ घामिक 
प्रचार २७ विष्वयन्युत्व इत्यादि । 


राष्ट्रीयता के विकास के साधन 
अमिर्मसि कृपिविद्या वाणिज्य दिल्पमेव वा। 
कर्माणीमानि पोढा स्पु प्रजाजीवनहेतवे ॥| ---भादिपुराण 
अपन --कर्मयुग के प्रारम्भवाद में सज्नादु ऋषभनाथ ने प्रजा के जीवनसरक्षण के लिये छह प्रमुख साधनों 
का सर्वप्रथम आविएार किया था--(१) अमि (२) मसि (३) कृषि (४) विद्या (५) वाणिज्य ६ शिल्पकला । 


१ असि 
सैनिय शिक्षा, व्यायाम, थ्स्व्रास्तमचालन, विविध खेल, आसनप्रयोग, प्राणायाम, धनुविद्या, अश्ववाहन, 
गजवाहन, रबवाहन, राष्ट्र वी सुरक्षा के अन्य साधन बादि । 


२ ससि 


अटदउ आदि ब्राह्मीविपि, वतंमान में भारत फ्री राप्दुूभापा हिन्दी की नागरीकलिपि का लेखन, राज़्यकार्य- 
लेखन, घास्नलेघन, पत्र तया विद्याओं का लेखन, चित्र तथा प्राइतिक हृश्यो का लेखन, गणित की राशि एक से परार्ध 
तक मान, उन्मान, अवमान, प्रतिमान, वीजगणित, रेपागणित आदि गणितविद्या का लेखन । 


इसके अनिरिक्त अठारह महादिपियों का लेखन---१ हसदिपि २ भूतलिपि ३ यज्ञल्तिपि ४ यावनोीं ५ तुरकी 
६ क्षिरी ७ द्वाविददी ८ सैन्पवी £ मालवी १० नही ११ नागरी १२ लाटी १३ पारसी १४ अनिमित्ति १५ चाणाकी 
६ मौलदेवा १७ राक्षमी १८ उट्टी । अबबा ? जाटी २ गौडी ३ टाहछी ४ कानडी ५ पुजरी ६ सौरहठी ७ मरहठी 
थे कॉक्णी € खुरासानी १० मागत्री ११ सिहली १२ हाडी १३ कीडी १४ हम्मीरी १५ पारसी १६ मसी १७ मालवी 
4८ महायोधी--अधहिसाबायों ऋषन वि० पृ० ८८ । 
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३ फुषिविज्ञान 


हल आदि क्रुपि के साथनों का प्रयोग, क्षेत्र की सुरक्षा, बैठ आदि पश्चुओं का उपयोग, बीज का वपत, अन्न 
का उत्पादन, दक्षु का उत्पादन, फल, शाक आदि वनस्पतियों का उत्पादन, उद्यानो का निर्माण, कृप तथा जलायबो का 
निर्माण, छताग्ृह इत्यादि | 


४ विद्या (कला) का श्राविष्कार 


8 


पुरुष की वहत्तर कलाओ का पुरुपसमाज में प्रचार एवं प्रसार होने से राष्ट्र की उन्नति होती है। लेखन, 
गणित आदि से लेकर शकुनिरुत पर्यन्त वहत्तर कलाए हैं । 


श्रीआदिनाथपुराण के अनुसार कुमारी ब्राह्मी और सुन्दर्र ने अपने पिता ऋषभदेव से नारियों की चौसठ- 
कलाओ का शिक्षण प्राप्त कर महिला समाज में उनका प्रचार किया था | वर्तमान युग में भी नारियो को सुथिक्षित 
बनाना आवश्यक है यत्त नारीसमाज, मानवसमाज का प्रपुख अग एवं समभाग है । 


५ चाणिज्यकर्म 


राष्ट्र तथा समाज की दरिद्रता को दूर करने के लिये और मानव के जीवननिर्वाह के लिये अर्थ की आव- 
इयकता होती है तथा अर्थ की पूर्ति या आथिक उन्नति प्राय वाणिज्य एवं व्यापार से होती है | अत ग्रहस्थ को न्याय- 
पूर्वक व्यापार तथा वाणिज्य करना चाहिये | राजकीय मुद्रा (सिक्‍्क्रा) व्यापार का एक सरलहू माध्यम है, मापनौल 
के साधन भी माध्यम है । अत शासव के अनुकुछ उनका उचित व्यवहार और प्रयोग करना आवश्यक है | 


< शिल्पकर्म 


राष्ट्र की उचित व्यवस्था और मानवसमाज के जीवनव्यवहार के लिये शिल्पकर्म की आवश्यकता है। 
शिल्पकला अनेक प्रकार की होती है, जैसे कुम्हार की कछा, छोहार की कछा, रथकारकला, चित्रकला, वस्त्रकला, 
नाई की कला, ग्हनिर्माणकला, मूर्तिकछा, कुटौर उद्योग इत्यादि | वर्तमान में वैज्ञानिक कला, तथा यन्‍्नों का भी 
आइचयेजनक आविष्कार हुआ है जो प्राचीन शिल्पकला का ही विक्रास है। इसमे राष्डू तथा समाज की उन्नति 


हीती है । 
धघामिकता के घिकास के साधन 


कर्मयुग मे जिस प्रकार राष्ट्रीय छौकिक उन्नति के लिये असि मसि आदि छह कर्म कहे गये हैं उसी प्रकार 
आध्यात्मिक उन्नति के लिये भी भ० ऋपषभदेव आदि तीर्थंकरों द्वारा छह साधन--पटुकर्म दर्शाये गये हैं। वे इस 
प्रकार है--- 
देवपुजा गुरूपारित स्वाध्याय सयमस्तप । 
दान चेति गृहस्थाना पद्कर्माणि दिने दिसे ।॥ 


अर्धात्‌--(१) जीवन्मुक्त आत्मा (जरिहन्त) एवं परमात्मा (सिद्ध ) के गृणो का श्रद्धापूर्वक स्मरण करना । 
(२) सच्चरित्र आचार्य, उपाध्याय, साधु तथा विद्वान गुरुओं की सग्रति मे रहकर शिक्षा और सदाचार प्राप्त करना । 
(३) स्वाध्याय (शिक्षाप्रद ग्रथो का अध्ययन) करना तथा छेय कविता पुस्तक आदि के रूप में साहित्य का निर्माण करना 
(४) सयम अर्थात्‌ इन्द्रियों तवा मन पर विजय प्राप्त करने का अभ्यास करना और समस्त प्राणियों की सुरक्षा का यथा- 
बाकित प्रयत्व करना । (५) तप-कोध, मद, छल, तृष्णा इन चार विक्रारो को त्यागकर बढती हुई इच्छाओं को रोकने के 
लिये अनशन एकाशन रसत्याग आदि नियमों की साधना करना । (६) दान या त्याग-द्वव्य क्षेत्र, काल, भाव के अनुसार 
आवदयक खाद्य वस्तु, ज्ञानप्राप्ति के साधन ग्रथ श्रादि, रोगविनाश के साधन बौपघ आदि, प्राणिरक्षा के साधन गृह 


घामिक्ता वौर राष्ट्रीयत्ता मे समन्वय - १४५४५ 


१तीजीडीनीन्‍ी-रीनीर-ीस्‍ज॑रमीजज जनम नर मी जन्‍ीन्‍॑ीजीजीसीजीम-ीनजीनीजीनीनीजीरीनीनीजीजीजीजीनीजीनीनीजी जी जी सीसी सी सीडी सीसी सीसी पीसी सी सीसी ीजीजी जी न्‍१ सीसी 


वच्च इत्यादे कया त्याग करना) पनोपजार करना, सेवा करता आत्मकन्याण के छिए धामिक्ष क्तँव्यों का पालन 


घामिक तत्वों के ल,व र,८्ट्रीय दत््वों का समन्वय 


३ 
।] र्भ 
चा 
+| 
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वन 
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संचालक राजा या झामनक होता है । राजा वह है जो घामिक एव राष्ट्रीय भावों का 
निविगोध समीकरण का मानवसमाज एवं प्राधिमात्र को निर्भव, सुस्दरी, झ्ान्त कौर व्यवस्थित कर दें, अपने राज्य को 


न्यावपूर्ण रामराज्य बना का छक्षण इस प्रकार कहा गया है-- 


*॥१ 
जम | 
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है| 
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“प्रतिपन्नप्रयमाश्रम परे ब्रह्मणि निष्णातमतिस्पातसितगुरुकुल सम्यगूविद्यायामघीती कौमारवयोलकुवेन्‌ 
क्षत्रपुत्नो मदन ब्रह्मा” --नीतिवाजयामृत 

अर्थात्‌ -ऋह्मत्र्याश्रमत्र विप्ट, ईब्वरभवत्त, ब्रह्मचारी, गृुत्तुल का उपासक, सकलराजविद्याकुशल, युवराज, 
बह्मा के समान मौरवभाली कहा जाता है। यदि झासक की शआरात्मा में धर्म तत्त्व बौर राष्ट्रीय तत्त्व 
ख्ह्प्र प्री यही महत्त्वपूर्ण भावना रहती है जिससे राष्ट्र में बौ: बन्तर्राप्ट मे झान्ति 
घर्ममूल्क शासन ही रामराज्य के नाम ने प्रसिद्ध है। वर्तमान मे राष्ट्र के 


प्रथम तीप॑॑क्र ऋपषभदेव कमंयुग के प्रवचन समन्‍्वबवादी झासक थे | इस विपब में मह॒पि समन्‍लमद्राचा्य 


प्रजापति प्रथन जिजोविपु झश्ञास कृष्यादिपु कर्मंसु प्रजा । 
प्रचुद्धतत्त पुनरदनुनोदयों, ममत्वतो नि्विवदें विदावर शा 
-दृहत्स्वयम्भूस्तोत्र, इलोक़ २ 


बात --प्राषिजीवन के सरक्षक जिन ऋपनदेव ने प्रजा के लिय्रे छुपि बादि पद्कर्म का उपदेश दिया, 
पण्चात्‌ विवेकदुद्धि से विब्व के तत्त्वों का परिन्ञान प्राप्त कर क्षणिक वंभव से मोह का त्वाग कर दिया था। 
तीपकर श्रीआन्तिनाथ वा समन्‍्वयदाद ठस भाति है-- 
चक्रेण य झत्रुमयकरेण जित्वा नूप सर्चनरेन्द्रचरूम्‌ । 
समाधिचजेण पुनजियाय महोदयो दुर्जयमोहचक्रम ॥9७॥॥ 
- बृहल्वयम्भुस्तोत्र, इलो० ७७ 


2 


साराझ-नगवान्‌ झान्तिनाथ ने सतुओ को भवप्रद दशासनचक्र से विरोधी राजनमूह को जीतने के पन्चात्‌ 


आत्मध्यान रूपी चक से साधारण जनो के ल्ियि बजेय मोहर्च चक्र क्रो जीन छिया था | 
इस प्रकार चौतीमसों तीर्थत्नरो के जीवन में घर्मंतत््व और नाप्ट्रीय तत्त्व का, जीवन और घमुबच्ति का या 


प्रदधत्ति और निद्रत्ति क्षा समन्चय चमत्तारप्रद सिद्ध होंता है 


५5, 


जैन साहित्य में गृहस्थ के लिए जो मगलकामना या जान्तिप्राथंधा करना आवश्यक कहा नया है उसके 
कुछ बलोको पर हष्टिपात उीजिबे-- 
सम्पूजकाना. प्रतिपालकाना,.._ बतीद्धसामान्यतपोंबनानाम्‌ । 


देक्स्थ राष्ट्स्य पुरत्थ राज करोतु झ्ान्ति भगदान्‌ लिनेनत््र ॥६ा। 
--झान्तिपाठ इलोक, ६ 


0) 


०, 


ल्गाि--परमात्मा के आराबको को, नेठाओं, झानको, सरक्षणों को, बाचार्य एवं साधजनों को, जीवन में 
शान्ति प्राप्त हो तवा नाप्ट, देश, नार को एवं इनके राजा को सच्-आन्ति प्राप्त हो । 


0-0८ 


40 
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१५६ सदधरफेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य 


हि ० 58 कक 43 कतई हक हरी एर पर्व रीडर्स ४४४० ०४+४४१२१-१२४१२२४- ४४०४४ ४१२२२ ०२ 


क्षेम सर्वप्रजाना प्रभवतु बलवान्धासिकों भुमिपाल* 
काछे काले व सम्यक्‌ विफिरतु मधवा व्याधयों यान्तु नाइम्‌ । 


औ॥ । दु्निक्ष चौरमारी क्षणमपि जगता मास्म भृज्जीचलोफे 
है 


जनेक्न धर्मंचक्र प्रभवतु सतत  सर्वेसीत्यप्रदायि ॥७॥ द्ा० पा० 


जिनेन्धर अर्चा के प्रभात से विश्य के मानवों का कत्याण हो, शासकवर्ग न्‍्यायी, धार्मिक एवं प्रवछ हो, समय 
पर उचित जरूरृण्टि हो, रोगो का ताश हो, राष्ट्रों मे दुभिक्ष चोरी उकती कभी ने हो, संक्रामक रोग प्लेग, कारूस 
आदि का प्रसार न हो और विश्व में शान्तिप्रद अहिंसा सत्य थादि सिद्धान्ता का चक्र सर्देव चलता रह । 


प्रध्वस्तघातिकर्माण फेबलशानभास्करा | 
कुव॑न्तु जगत शान्ति वृषभाद्या जिनेदवरा ॥८॥ ज्ञा० पा० 


अर्यातू-फममलरद्वित, केवलजान से तेजस्वी, ऋपभदेव आदि चौथीस तीर्थंकर विश्व को भान्ति प्रदान करें। 
धामिकता और राष्ट्रीयता के गामजस्य के विपय में बैदिकग्नस्यों का समर्थन निम्न प्रकार है--- 


प्रहष्टमुदितों लोकस्तुप्ट पुप्ट सुधामिक । निरामयो ह्ारोगइच दुर्भिक्षमयर्वाजत ॥ 
नगराणि च राष्ट्राणि घनधान्यपुतानि च। नित्य प्रमुदिता सर्वे बया कृतयुगे तथा ॥ 
-- मूलरामायण इजो० ६०-६३ 


साराश--श्री रामचन्द्र के राज्य में मानव हृप्ट-पुष्ट सन्तुप्ट धर्मात्मा मानसिक तथा शारीरिक रोगों से 
रहित और अकाल के भय से रहित ये । ग्राम, नगर और राष्ट्र धनवान्य आदि से परिपूर्ण थे । सब प्राणी सत्ययुग के 
समान तेतायुग में भी आनन्दित थे । 


शीलेन हि त्रयो लोका धावया जेतु न सदय । 

न हिं फिव्चिदसाध्य थे, लोके शीलवतता भवेत््‌ ॥१५॥ 

एकरात्रेण भान्धाता, ज्यहेण जनमेजप । 

सप्तरात्रेण नाभाग पृथिवी प्रतिवेदिरे ॥१६॥ 

एते हि पार्थिवास्सवें, श्ञीलवन्तो दयान्विता । 

अस्तेषा गुणफ्रोता, घसुधा स्वयममागता ॥१७॥ 
--महाभारत-शीलनिर्पणाध्याथ 


भावार्थ-शील (श्रेप्ठ स्वभाव, भहिसा, आदि) ये तीन छोक के राज्य पर भी विजय प्राप्त हो सकती है, 
इसमे कोई सन्देह नही है । शीलवान्‌ पुरुषो को छोक में क्रोई वस्तु था काय असाध्य नही है। राजा भमाग्घाता ने एक 
दिन में, जनमेजय राजा न तीन दिन में और माभाग नृप ने सात दिन में पृथियों का राज्य श्राप्त कर लिया था | ये 
सब राजा शीलवान्‌ और दयालु ये इसलिये अपने गुणों के द्वारा उन्होंने पूथिय्री का राज्य विज्येप प्रयत्न के बिना ही 
आप्त कर छिया था। 


प्रजाना विनयावानाद्‌ रक्षणाद्‌ भरणादपषि । स पिता पितरस्तासा, फेवल जन्‍्महेतव ॥ 
स्थित्यर्दण्ठयत्तो दण्डचान परिणेतु प्रसुतये । अप्यर्थकामी तसम्यास्ता धर्म एवं मनीधिण ॥ 
--रघुवश्ा प्र० स० इलो० २४-२४ 


श्र्थात्‌ू--प्रजा का नम्नता सदाचार आदि की जिक्षा देने ये, आपत्तियां से रक्षा करन से और अन्न-जरू 
आदि के द्वारा पालन फरने से राजा दिलीप ही वास्वव में प्रजा का पिता था। प्रजा के पिता तो केवछ जन्मदाता 
ड्ीये। 
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'स्‍ीजीजीजीज-स्‍-सस्‍ससीजीस्‍ीमससरा 


चाजुकयवणी -कीति वर्मा, विजयादित्य आदि १६ महाराजा । राठौरवशी--सम्रादु - भमोघवर्ष, साहमतुग, कृष्ण- 
राज आदि ६ नूप | सोक़ी वीर- भीम, कर्ण, सिद्दराज, कुमारपाछ आदि | परिहारवशी--राजा भोज, तोमर कीति- 

है ग्वालियर । परमारवक्षी -- राजा भोज, शु भचन्द्, यशोवर्मा । वुन्देछ वीर--महाराज छत्रसाल आदि | ब्रह्मक्षत्रवशी 
महाराज चामुण्डराय जादि । राजस्थान के वीर--दानवीर भागाक्षाह, विमलणाह तोलाबाह, कर्माशाह, आशाभाह, 
दवालदास, करमचन्द्र श्रादि । (वीर-जैनवीराक, वर्ष ११) 


आधुनिक समरयाश्रो का समन्वश्ात्मक सयाधान 


वर्तमान राष्ट्री के समक्ष आज कुछ जटिल समस्याएं है जिनका पूर्ण समाधान करने में सभी राष्ट्र उनके हुए 
है । अभी तक उनका कोई समुचित समाधान नहीं प्राप्त हो रहा है । विदव की और विशेषत॒या भारतीय समस्यात्रो 
का समाधान धर्म-तत्त्वा और राष्ट्रीय तत्वों के उचित समन्वय से ही सम्भव है । किन्तु इस तथ्म को भुलछाया जा रहा 
है। आधुनिक लोग विज्ञान को वरदान भानकर उसी के सहारे इन समस्याभो को सुलझाने का प्रयत्त करते है किन्तु 
जिस विज्ञान ने समस्थाओं को उलझाया है वही कैसे सुलझा सकता है ? हम यहा कुछ समस्याएं और उनका समस्वया- 
त्मक समावान प्रस्तुत कर रहे है जिससे हमारा आशय अधिक स्पष्टता से समझा जा सकता है--- 











क्रम राष्ट्रीय समस्याए समन्वयात्मक समाधान 
१, जनसम्यादद्धिनिरोध... ब्रह्मचर्यत्रत, सयम, श्यूगारत्याग, परिवारमियोजन । 
२ अन्तोत्वादन शाकाहार, शुद्धाहार, एकाशन, उपवास, कृपिकछा, यन्प्रप्रयोग, वनस्पति उत्पा- 
दन, पशुरक्षण आदि । 
३ देशरक्षा पराक्रम, मैत्री भाव, पत्रशील, शान्तिसेना, सैनिकशिक्षा । 
४ सुतर्णनियत्रण परिग्रहपन्मिण, सनन्‍्तोप, आभूषणश्क गारत्यागादि । 
भर विव्वयुद्षश्नान्ति अहिसा, सत्य, नि शस्प्रीकरण, मदलोभत्याग, भ्रादि । 
। साम्प्रदायिकतानिरोध_ अनेकान्तवाद, स्थाह्राद, समता, क्षमा, सहयोग । 
७ समाजसुधार साम्पमाव, सर्वदिय, धामिकशिक्षा, मित्रता, सेवा । 
ष् दहेजप्रथानि रोध आदर्श घामिक विवाह, सामूहिक विवाह सहयोगादि । 
€९, चोरी डबीतीनिरोध अ्रचीर्याणुक्नत, शिक्षा, उद्योग, सन्‍्तोप, समाजवाद । 
१० अप्टाचार, घूमथोरी.. ग्रदाचार, सत्य सनन्‍्तोप, सेवा, अनुश्ञासन, न्यायादि । 
निरोध 
११ गुण्डाथाही निरोध सदाचार, मूलगुणसेवा, व्यसनत्याग, दया, शासतसहयोग । 
१२ मामाहार-मदच्चनिपेधत शाकाहार, मूलगुणसेवा, व्यमतत्याग, उच्चविचार, दया । 
१३ बेकारी, गरीबी निरोध अभेधिक्षण, कुटी रठयोग, हस्तकला, क्राफ्ट, समयोपयोग, मितच्यम्रिता । 
उपस्तहार 


फला बहुत्तर पुरुष की तामें दो सरदार । 
एक जीव की जीविका दूजे जीव उद्धार ॥१॥॥ --कविवर धानतराय 
आत्मा की उन्‍्तति धामिक तत्त्वो से और जीवन की उन्नति राफष्ट्रोय तत्त्वो से होती है । ये दोनों विद्याए 
सब फआना म श्रेष्ठ है । धामिफता और राष्ट्रीयता की उन्तति एफ्रागी पुरुणार्थ से सम्भव नही है । उक्त दोनों तत्त्वो 


का समस्ययरूप वौरप ही उन्नत्ति का प्रदछ साधन है । उसी की जीवन में आवश्यकता है। वह सर्वागीण पुरुपार्थ हो 
व्यवित, समाज और विश्व के प्रिकास, त्तगा उत्तर्प का नेता है। 


परोपकार की भमूमिकाएं 


ले० डॉ० इंद्रचंद्र शास्त्री, 
एम ए, पी-एच टी वेदान्तवारिधि, शास्ताचार्य, 
दिल्ली 








दूसाये के साथ हमारा सबंध तीन श्रेणियों में त्रिभकत किया जा सकता है. --- १ हिसामूवक्ष, २ विनि- 
मप्रमदक, ३ प्रेममुटक्र । हिखाधवक्ा सबंध में हमारा ध्यान अपने अपग्निज्ञार जौ दूपरों के ऊत्तव्य पर रहता है। 
दोनो की व्याख्या हम अपने स्थर्य एवं निरगयेद्र अहुकाए ही तृष्ति को छदय में रव॒त्तर करते हैं। उसका कोई शाब्वत 
था सह्स्य जाधार नहीं होता । राजनीति में सैनिक्षू-विजय हो अधिक्षार का स्थापपर्ण आधार माना गया है । बताने की 
आवेडपह्ता नहीं है कि इस विजय का क्ाथ्र केवल रपकीशंल था वीला नहीं होता । मिथ्या प्रचा”ण, छल-कपट, 
विव्वास-यात, वियप्रयोग, आविस एवं कायुकतापूर्ष प्रद्ममन, सभी इसके जन्नत हैं । यहा हार जाना ही सवसे बड़ा अय- 
राब तथा पा है । डुडो था दनिहास यह बताता है कि साय दोध पराजित पर मठ दिया सया । प्रत्यक विजेता राम 
बन गया कौर पपजित रावध । 


। 


सामाजिस सबंध का इसरो रथ विनिमय है । जब एक व्यक्त बह देखता है कि बढ़ बल-प्रयोग द्वारा स्वार्थ 
सिद्ध नही वा साला नो इसरे के साथ समझौता करता है | दोनो विनिमय द्वारा एक्‍लदृसने की स्वार्पपू्ति करते हैं । 
अथम प्रसार मे प्रतिदान के हिए स्थान नही है । विन्‍तु यहा यह आवश्यत है। कि भी दृष्टि अधिकार पर रहती है। कोई पश्ष 
दूसरे वी विवशदा से ठाम उठाते में नही शचिकियाता । जब भोग्य वस्तु दुर्दम हा जाती है तो ब्यात्रारी अधिकाधिक 
डाम उठाना अपना अधिशार समानता है । टसना ही नहीं उच्िस अमाव जड़ा करने वा प्रपत्त भी करता है। इन सब 
बानी को व्यापारकौयलछ बहता है । उसमें और चो” में टवना ही अन्तर हता है कि वह साजदट से बच जाता है और 
घोर नहीं बच पाता | इस बचाव 3 दिए राजनीनिक अधिफारिया वो प्रत्यक्ष या अप्रन्यक्ष रूप से रिव्वत देना व्यापार 
यी नैनिक्महिता में अपराध नहीं माना जाना । 


जधिफ्तर विनिमय-मलऊ़ संबधा हो पर्यवसान हिसा में होता है । कही प्रत्यक्ष हिसा होने छगती है और 
बढ़ी अप्रत्यक्ष । घनवान सकक्‍टग्रस्त मजदूर को ऋण देने वे सिए उसरा घर गरिरवी रख खेता है | सूद की अत्यधित दर 
होमे पर भी बह टावा बरला है ति मैने सकट में गरीब पी सहायता वी । परिस्थिनिव्रण मजदूर समग्र पर ऋण नही 
चुका पाता । व्यापारी उसके घर की नीलाम कर देता है क्षौर उसके वालह-वच्चे भीख माँगने एवं सर्दी में ठिद्धुरने के 
दिए विवश हां जाते हैं । पनवान दस व्यवहार वा अन्याय था हिसा नही सानता । क्योकि कानून उस पर औचित्य की 
साहर गा देसा है । 

एक बात और # । वस्तु अपने आप में मृल्याउन जा आधार नही होनी । दखझा आपार एक भार हमारी 
आवश्यकता और दसरी और वस्तु की दुदभना होती है । जह़ा स्वामाविक आवश्यकता नहीं हाती वहाँ दृतिम आवद्य- 
उसा उत्सस्त ही जाती है । इसके छिए विलासिता, विद्धालोलुपता, लहकार आदि बवृत्तियों को उमारा जाता है| इसी 
प्रगार स्वाभापतित दृढमसा ने हाने पर कृत्रिम दुर्दलभवा उतने की जाती हैं । 

ये “व ट्यित्मक ठपाव विनिमब-मूछतन सम्बन्ध के ऋअवद्यभावी परिणाम है। कहील्‍कही विनिमय प्रेम मे 
यरिणत हो जाता है। वहाँ दोनों पक्ष अपने स्वार्थ के साथ दूसरे के स्वार्थ का सी ध्यात रखते है । और इसकी मात्रा 
ज्यो-ज्यों बद्नी है, पिनिमय प्रेम में बदकता जाता है । मावरिक और नौकर का सम्बन्ध प्रारम्भ में विनिमयमूछऊ हात्ता हैं, 
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१६०. मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 
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किन्तु यदि दोनो एक-दूसरे की आवश्यकता एवं सुखदुप का ध्यान रखते है तो वह प्रेम का रूप ले लेता है। ऐसी 
स्थिति में दोनो की दृष्टि अपने-अपने अधिकार को छोटकर वत्तंव्य पर रहने ठगती है। वहाँ स्वामी और सेवक, छोटे 
और बडे की भावना समाप्तप्राय हो जाती है । 


तीसरा प्रकार प्रेममूलक सम्बन्धों का है। इनमे व्यक्ति का ध्यान अपने कत्तंव्य और दूसरे के अधिकार पर 
रहता है। वह अधिक से अधिफ देना चाहता है, किन्तु बदले मे कुछ नही माँगता । प्रेमप्रात का सुख ही उसका सुख 
हो जाता है और प्रेमपात्र की प्रसन्‍्तता उसकी प्रसन्‍नता बन जाती है । हिंसा एवं विनिमयमुलक सवधों 
में पद-पद पर कद्गुता एवं रामस्थाएं यडी होती रहती है । किन्तु यहाँ वे अपने आप समावान सोज लेती है। इतना ही 
नही कष्ट भी सुख देने लगते हैं ) उलझनें मनोरजन बन जाती है और संघर्ष क्रीडा का रूप ले लेता है। 


जब हमारा आझाकर्पण व्यवित के प्रति होता है तो उसे प्रेम कहा जाता है। और जब दूसरे की आवश्यकता, 
सकट या अभाव को ध्यान में रखऊर कुछ किया जाता है तो उसे परोपकार कहते हैं। हमे प्रेमपाज का सहवास अच्छा लगता 
है । अधिक्तर प्रयत्न इसी सुख को लक्ष्य मे रखकर किए जाते है, किन्तु परोपकार में यह इच्छा भी नही रहती । 


वौद्धो की महायान शासता में परोपकार के स्थान पर करुणा शब्द आया है | वहा इसकी तीन श्रेणिया वताई 


गई है । 


(१) स्वार्थमूला--जहा प्रेम या सहायता का आधार वास्तविक या सभावित स्व्राथपूर्ति होता है, उसे स्वार्थ- 
मूला करुणा कहा जाता है। माता-पिता सतान का पालन इस आशा से करते है कि वह उन्हें भविष्य मे सुख देगी । 
पति-पत्नी आदि का सबंध भी प्रारभ में इसी प्रकार का होता है। 


(२) सहेतुकी--इसका अर्थ है वैयक्तिक स्वार्थ न होने पर भी दूसरे को कप्ट मे देखकर उसकी सहायता 
करना । हम किसी व्यवित को रोग, भ्रभाव या अन्य कष्ट के कारण दुखी अवस्था में देसते है । उसका साक्षात्कार हमारी 
चेतना में एक प्रकार की व्याकुछता उत्पन्न कर देता है और इस बेचैनी को दुर करने के लिए हम उसकी यथाशक्ति 
सहायता करते हैं । हम यह अनुभव करते है कि हमारा प्रयत्त किसी के कष्ट को दूर या न्यून करने मे सहायक सिद्ध 
हुआ । यह अनुभूति सात्विक सुख प्रदान करती है। इस करुणा या उपकारवृत्ति का जन्म दूसरे के कष्ट से होता है । 
इसीलिए इसे सहेतुकी कहा जाता है । 


(३) भहेतुकी--जहा परोपकार का आधार न कोई स्वाथं होता है और न दूसरे का कष्ट, उसे अहेतुक्री 

करुणा कहा जाता है। इसकी उपमा बादलों से दी जाती है । वे सर्वत्र चरसते हैं । इस वात का विवेक नही करते कि 

यह सूखी मरुभूमि है, हरा-भरा वन या समुद्र | बरसना उनका स्वभाव होता है । भगवान्‌ बुद्ध की करुणा इसी प्रकार 

की बताई गई है। दूसरो के उद्धार के लिए प्रयत्त करना उनका स्वभाव होता है | इसके छिए वे पात्रापात्र का विवेक 
नही करते । 


चौद्ध साथना में दस पारमित्ताएं चत्ताई गई हैं। पारमिता का भ्र्थ है उत्ततष्टता । वोधिसत्व अर्थात्‌ वह 
व्यक्ति जिसके मन मे बुद्ध बनने की भावना जाग उठी है, अपने जीवन मे गुणों का सचय करता है । प्रत्येक गुण अपनी 
चरम अवस्था में पहुचकऋर पारमिता वन जाता है । सबसे पहली दानपारमिता है | इसकी तीन शर्तें है -- 


(१) वोधिसत्व अपना सर्वस्व दूसरो के हित में छुगा देता है, अपने लिए कुछ नही रखता । घनसपत्ति ही 
नही अपने शरीर एवं सुख को भी दूसरो का कष्ट मिटाने के लिए अपित कर देता है | बुद्ध के लिए कहा जाता है कि 
वोधि प्राप्त कर छेने पर उनमे सासारिक दु खो से छुटकारा प्राप्त करने की योग्यता आ जाती है। निर्वाणद्वारा वे समस्त 
बधनो से मुक्त हो सकते हैं। फिर भी उस निष्क्रिय अवस्था को स्वीकार नही करते | उनके मन मे यह भावना जात्रत 
'होती है कि जब तक दूसरे प्राणी दु ख भोग रहे हैं, मे सुयो कैसे हो सकता हूँ । दूसरो के दु ख को ही वे अपना दु ख मान 
लेते है और उसके लिए निर्याण को स्थग्रित कर देते है और जानबुझकर जन्म-मरण के चक्र में पडे रहने हैं । 
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(२) दानलयारमितः दी दूसरी घ्े है बदले मे कुछ न चाहना । वहाँ देना ही स्वार्थ वन जाता है । 


.] चर 


(३) तीस झर्ते है छत की असीमता । बोपिसत्व जयना सत्रस्व अपित करते समप क्षेत्र की मर्यादा नहीं 
फन्‍्सा।। प्रत्येक प्राणी उसके दान दा अधिकारी होता है । 


2? सल्युगा-त्रे लोग, जा च्वार्ष छोदकर दूसरे का हितसाधन करते हैं । 

२ सामास्यज्ञन--हों ख्वार्य को क्षति ने पहुचाते हुए परहित-साधन का ते है 
ड़ राक्षत - जो स्वाययं के लिए दूपने शो हानि पहचाते है । 

४ पशु-राक्षण। जा विना स्वार्थ के दूसरे का हानि पहुचाते हैं । 


*ः व] . 


भन्‌ हरि ने चौथी कोड के दिए कोई नाम नहीं दिया | ऐसे व्यक्तियों के लिए'ते के न जानीमहे! छोड 
दिपरा है । 

उपधपक्त चाए जोदियों में से प्रथम दो परापवार में बाती हैं और अ्तिम दो स्वार्प थ्रा पर-पीटन मे | इनके 
साथ एक रोटि और जाड़ी जा सजती है औौर बह उन लोगो की है, जो स्वय्र हानि उठाकर भी दूसरो को हानि पहुचाना 
आाहने है, उन 'उन्मत्त-ाक्षा जहा जायेगा। 


हि. । 


बहिसा की दृष्टि से परोपकार जी भूमिक्राए 


शह्िमसा था हिसा के बाधार पर नी परोपकार की णियाँ हो सकती है । हिंसा के तीन आधार हैं-- 
(ऊ) स्थार्यपून्ति--किसी स्थाव से प्रेरित ह्ोज़र दूसे को हानि पहुचाना । 

(ख) कृता-नस्‍वरार्य नहाने पा भी दूसरे को हानि पहुत्राना । 

(गे) अपराध--हिस्च रा अपराप्री बा निरफ्याप हाना । 


2३, 


(८) हिंसा री हद से निम्ननभ भूमित्रा उन व्यक्तियों की है जो स्वयं हानि उठाकर मी दूसरे 
नो हानि पह्चाना चाहते 7) उनही वत्तियाँ दलनी ऋर हांती हैं कि दूसरे को कप्ट में देखकर आनन्द श्राता 
ढ़ । धन मिजी न्पार्थ के ने कह्वोन वर नी दुसरे शो हानि पहुँचाना चाहते है | इतना ही नहीं, उसके लछिए 
हानि उठाने का नो तैयार रहते है । काध या हेपढद्धि उदतो चेतना का अजिभूत कर छेती है। ऐसे व्यक्तियों को 
विज्षिप्त या उन्मस जहा वापया। उनी विवेकशक्ति सठया लुप्त हो जाती है। दूसरे की हानि तो दूर रही, वे बपनी 
हानि भी नहीं देखने । 


(२) दूरी कोडि उन व्यक्तियों ठी है दा प्रयोजन न हाने पर भी दूसरे रे को हानि पहुचाना चाहते हैं किन्तु 
उसके जिए स्वय ह्वानि उठान वो तैयार नहीं है । ऐसे व्यक्तियों मे जर-छत्ति होने पर भी चेतना का सर्वेथा लोप नहीं 
होता | दूसने के काद देश उनका सनोरजन होता है डिन्‍्तु दसजे छिए स्वय ऋप्ठ नहीं उठाना चाहते । 


दो दूसने जो विना स्वार्य हानि नही पहुचाते विन्‍्नु स्वार्थ के छिए 
कने । ऐसे व्यक्ति प्राय अर्थल्ोटप होते हैं । उनकी चेतना पर छो म- 


॥-आम्कन्कनकन 


; 


२ मरुधरकेसरी-भभिननन्‍दनग्रन्य 





सजी सजी सच सजी ीीजीफीफीफीजीसीफीरी-ीनी॑ी॑डी जी जी सी 


(४) चौथी कोटि उन व्यक्तियों की है जो स्वार्थ या प्रयोजन होने पर भी निरप्राध को हानि नही 
पहुचाते किन्तु श्रपराध का बदला लेना अपना कत्तंव्य समझते है। जैन हप्टि से यह भूमिका श्रावक की है जो सभ्य 
नागरिक होता है । 


(५) पाचवी कोटि उन व्यक्तियो की है जो भपरात्री को भी क्षमा कर देते है । 


(६) छठी कोटि उनकी है जो अपराघी के कल्थाण की कामना करते हैं किन्तु उसके लिए स्वय हानि 
उठाने को या स्वार्थ छीडने को तैयार नही होते । 


(७) सातवी कोटि उनकी है जो स्वय हानि उठाकर भी दूसरे का कत्याण करना चाहते है । 


स्वार्थ एव परोपकार तथा उसके त्तारतम्य का निणय नीचे लिये चार तत्वो से होता है 
(१) क्षेत्र की व्यापकता 

(२) त्याग-दृत्ति 

(३) उदंश्य की पवित्रता 

(४) परिणाम की मगलूमयता 


२ क्षेत्र की व्यापकता 


पर-हित्त वा क्षेत्र जितना व्यापक होगा परोपकार मे उतनी ही उत्क्ृप्ठता आती जायगी । जब वही क्षेत्र 
बढते-बढते नम्रि् चिद्व त्क पहुच जाता है, तो परमार्थ बन जाता है। इसका प्रारभ कुद्ठम्ब से होता है, अर्थात्‌ 
व्यक्ति जब निजी सुघ्र-हु य एवं इच्छाओं को भूल कर उन्हें अपने परिवार के सुघ्र-दु ल के साथ मिलग देता है, परिवार 
के सुस्त में सुखी तथा उसके दु ख में दु खी होने छगता है, यह परार्थ की ओर पहला कदम है| मानवश्ञास्त्रियों का 
बायन है कि मनुण्य भे इतनी भी परोपकार इत्ति न होती तो वह कभी का नष्ट हो गया होता ) उसने यह पाठ जीवन 
एव अस्तित्व के रक्षण के लिए संघर्ष करते हुए सीखा है | अत त्यागद्त्ति के स्थान पर स्वार्थ की भावना अधिक है । 


पर्वार से आगे वढफर मनुष्य व या कुल तक जाता है । पुरानी असभ्य जातियो में श्पने वश या कुछ 
तक तो परस्पर परोपकार एवं सहानुभूति की भावना रहती थी, परन्तु उस परिधि से बाहर उत्पीडन की । परिणाम- 
स्वस्प विशिन्न कुछों में परस्पर युद्ध होते रहते थे और विजेना कुछ विजित कुल को समाप्त कर देता था | इस प्रकार 
का परोपकार कुल-वर्म होने पर भी आध्यात्मिक धर्म या पुण्य की कोटि में नही आता, क्योकि वह क्षेत्र की दृष्टि से 
सकूुचित तथा परिणाम की दृष्टि से अमगलू है। 


कुलो से आगे दढ कर मनुष्य ने जाति, धर्म, राष्ट्र या ऐसी अन्य परिधियों तक परोपकारी और उनके बाहर 
स्वार्थी बनकर रहना सीखा । यहुदी धर्म म पाप और पुण्य की परिभाषा भी इसी प्रकार है। एक यहूदी यदि दूसरे 
यहूदी पर अत्याचार करता है, तो वह पाप है, किन्तु उत्त परिधि के वाहर किसी को लूटना-मारना, स्त्रियों पर बलात्कार 
करना या अन्य किसी प्रकार अत्याचार करना पाप नही है। ईसाई तथा मुसरूमान धर्मो ने सिद्धान्त रूप में तो विश्व- 
वधुत्व को आदर्ण माना, किन्तु व्यवहार में अपने-अपने धर्म की परिधि से बाहर अत्याचार करने में पाप नहीं माना । 
भार्या ने भी प्रारम्म से भारत के आदिवासियों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया | भारत मे धर्म की परिधि का प्रभाव 
अभी तक विद्यमान है । राष्ट्रीय परिधियों का प्रभाव तो सारे विश्व को घेरे हुए है और वही विभिन्‍न राप्ट्रो मे 
गुटबदी, परस्पर भय एव युद्ध की विभीषिका का कारण वना हुआ है । 


क्षेत्र की दप्टि से परोपकार का सर्वोत्कुष्ट रूप विश्व-मेत्री हैं। उपनियदों ने समस्त चराचर-जगत का आधार- 
भूत एक तत्त्व वताया और प्रत्येक व्यक्ति से कह्मय--तू वही है (तत्त्वमसि)। इस प्रकार सार्वभौम एकता का सदेद्य दिया । 
चौद्ध एवं जैन-परपरा ने उसी तत्त्व को विश्व-मैत्री के रूप में उपस्थित क्रिया । ईसामसीह का जो सद्देश पर्वतीय प्रवचन 


पु 
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($शा70०॥ 07 (६ ग्रातचा*) में मिक्‍ता है, वह भी इसी ज्येटि का हैं। बुद्ध, महावीर, ईस्वामसीह कादि कछ 


च्द्क 





विरके पुन्णों ने उस महान्‌ जादर्थ को जीवन में कर भी दताया । 

क्षैतव्तास के साउ परपे7 ऋर श्रेप्ठ तथा उदात्तहोता दाता है। किन्तु स्वार्य निम्न से निम्ननर होताजाता है । 
प्राचीन सन्‍व में तैमूएग, 7ादिन्थाह बादि बहुद से व्यतताधियों ने व्यापक रूप से लदमार की नौर विब्व के लिए 
लमगरठ बने । जब व्यकित की परानविक द्त्ति क्रो बर्म छा समवन मिल दाता है, तो वह और नी क्र हो जाती है । घम- 
बुद्ध के नाम से समार में जो कत्यात्रार हुए है वे इसका उदाहरण हैं। वहाँ स्वार्थ का बॉबभप्राप जानने की आावश्पक्‍्ता 
है । जह्य तक भौतिक आवब्बच्ताओं या साधारा आकाध्यओ वी पृतति का प्रव्न है, उन्हे स्वार्य कहा जा सकता है । 
च् हर >> कि > 


अन्तर्राप्द्रीय नाजनीनिनों का मत है कि जापान उससे पहले ही पराजय स्वीकार कद चुका था, किन्‍न अमरीकी वैज्ञा- 


कु 
फ्रयोगप करता चाहने थे, टसक्षे लिए उन्होंने एक पराजित राणप्ट्र को 


नि और साजनीतिन्न अपने नए शाविष्कार का 
चुना जिसके जीवन का उनकी दृष्टि में कोई मूल्य न था । 
त्यायवृत्ति 


दूसरा तत्त्व त्वाय-दृत्ति है। उपने सुख तथा स्वार्थ को छोडने की माना जितनी प्रवलू हागी, 
पर्ेपज्ार उतना ही उच्च कोदि का माना जापेया । विशिन्‍न धर्मो में त्याग का उपदेश दिया गया है । साथ ही फल का 

दान देने से अगकछे जन्म में सैक्डो गुना धन प्राप्त होगा | इस जन्म में काम-भोगों का त्याग 
मिलेंगी | इस्लाम में बताया गया है-- इस जन्म में मदिरापान न करने से बन्ब्लि मिलेगा, 
की नदिया बह रही हैं । सक्राचार्य ने इस प्रकार के त्याप को वणिक्‌-छत्ति कहा है। वह एज प्रकार का 
ब्यागर है, जहाँ बोंडी पी छपाकर अधिक्र पूजी प्राप्त करने की आया की जाती हैं। परोपकार में त्याग के लिए 
त्यात क्या जाता है । वह अपने-जाप में सुख है । उससे सात्विक्र आचद की इंद्धि हो 


थे 


। 
शी 8 


होती है । मनुग्य दूसरे के लिए त्याग 


करने-करते जब चरम सीमा पर पहच जाता है, तव “स्व हुछ नहीं रहता, सव कुछ पर! हो जाता है । इसी को सूफी 
परपरा में 'खाकपरस्ती, वेदात में बरह्मल्य', वीद्ध दर्शन में शून्यविल्य तथा जैँ में 'मोहनाथ' कहा नया है । 


इसके विपरीत दैयक्तिक सुख की भावना जितनी उप्र होगी, स्वार्थ उत्तना ही निम्नक्षोटि का होता जायेगा। 
इस उत्रता के कई मायद्दट हैं । 

जो व्यक्ति सामालिक, नावनकीय तवा धामिक सभी प्रकार के प्रतिववों को तोडकर स्वार्च-साधन करता है, 
राज्कीय वि: के बनुचार अपरावी तथा धर्मझास्त्र के जनुसार पापी भी 


थ्ं 


अर्थात्‌ जो सामाजिक हष्टि से दुराचारी नुः 

निम्नदम कोटि पर है। बहुत से व्यक्ति राजकीय नियमो हो तो नहीं तोडते, किन्तु स्गमाजिक एवं थामिक कत्तंव्यो 
का भग करते हैं। राजकीय कानून का समर्बन प्राप्त होने के कारण वे अपने को जपराध्ी नहीं मानते, फिर भी दुरा- 
चारी एव पापी तो हैं ही । दूसरी कोर कुछ व्यक्ति वपराधी होने पर भी अत्याचार एवं पाप की दृष्टि से अपेक्षाहृत 


उच्चस्तर पर होते हैं। चरित्र की हप्टि से राजकीय एवं सामाजिक विधान की कप्पेक्षा धर्म का बल्कि महत्व 
| जो व्यक्ति धर्म के शाव्वत नियमो कया उल्लवन करता है, वह निम्नवम कोटि पर है । किन्तु यहा यह समर लेना 
चाहिए कि धाभिक नियमों का बर्य साप्रदायिक नियम नहीं है । साप्रदायिक नियमों का निर्माण मनुष्य अपने संगठन के 
दिए स्वय करता है और धामिक निवम शाइवत ह7ते है ।योगसुच्र में उन्हें देश, काल एवं परिम्थिनि की परिधि से परे 
सार्वेभीम कहा गया है | साप्रदायिक मथदाए मुल्यतवा सामाजिक नियमों को काटि में आती है । 








सामाजिर तथा राजकीय निवमो का उल्दपन भी च-णि्त्रिविकास की दृष्टि से हेय है 
॥ बहल से साम्राविक्ष नियम या ह्टिया उन्म-त्राल में उपयागी होने 
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है और विकास में बाबाएं उपस्थित करने लगती हैं | बहुत से राजकीय नियम भी इसी प्रकार के होते है । ऐशे नियमों 

का उललघन पाप के स्थान पर धर्म हो सकता है। अत सामाजिक था राजकीय नियमो का पालन सापेक्ष है । अर्थात 

उनका पाकन करते समय उन्हें स्वमगरू तथा परमगल की कसौटी पर परखने की आवद्यकता है। यदि वे उनमें सहायक 
अर हो तो स्वीकार करने योग्य है, अन्यथा हेय ! इसके बिपरोत धाभिक नियम शाइचत है । उनका आधार तात्कालिक 
है स्वार्थ नही होता । 


३ लक्ष्य-शुद्धि 


परोपकार का तीसरा तत्त्व लक्ष्-शुद्धि है । अर्थात्‌ दूसरे की भछाई करते समय लक्ष्य जितना पवित्र और 
आध्यात्मिक होगा, परोपकार उतना ही उच्च कोटि का माना जायगा । धन-प्राप्ति,वासनापुत्ति या अन्य प्रकारकी भौतिक 
कामना के लिए दूधरे की सहायता करना परोपकार की कोटि में नही आता । ये सब स्वार्थ के अन्तर्गंत्त हैं। उनमें भी 
रूदय जितना हिंसा, वासना या अन्य पापहत्तियों बाला होगा; उतना ही स्वार्थ निम्न कोटि का होगा । व्यक्ति जब 
भौतिक कामनाओ से ऊपर उठकर, फेवछ सात्विक इच्छाओं से प्रेरित होकर प२-हित करता है वही से परोपकार प्रारभ 
हीता है । 


व्यक्ति को परोपकार एवं परमार्थ की ओर प्रेरित करने के लिए धर्मंसस्था ने विविध प्रकार के अछोभन 
दिए है । इसी प्रकार स्वार्थदत्ति को दूर करने के छिए भय वताए है। कहा गया है--जो तपस्या हारा कामभोगो पर 
नियत्रण करता है, उसे चक्रवर्ती का राज्य या स्वर्ग का ऐदवर्य प्राप्त होता है। इसी प्रकार हिंसा, क्रुठ, चोरी तथा दुरा- 
चार आदि के कारण इस जन्म में विविध प्रकार के रोग उत्पन्न होते है तथा दूसरे जन्म में नरक एवं पश्चुयोनि के 
कप्ट भोगने पड़ते है। इस प्रकार भय या कामना-पूर्ति के लक्ष्य से प्रेरित होकर जो पर-हित या धर्म-साधन किया 
जाता है, वह लक्ष्यशुद्धि की दृष्टि से निम्नकोटि का ही माना जायगा । 


४ परिणाम की मगलसग्रता 


प्रोपकार का चौथा तत्त्व परिणाम की मगलमयता है । इस दृष्टि से सर्वोत्तम रूप वह होगा जो सभी के 
लिए मगरूमय है। जो आदि में मगर है, मध्य मे मयछ है और अन्त में मगर है-- ऐसा परीपकार परमार्थ हो 
जाता है । 

इस तत्त्व मे क्षेत्र, भावना या लक्ष्य की अपेक्षा समझ या विवेक की अधिक आवश्यकता होती है | पिछली 
तीनो बातों के होने पर भी यदि करने वाले मे विवेक नहीं है, तो उसका कार्य परोत्फार के स्थान पर पर-पीडन बने 
जाता है । घामिक एवं सामाजिक सगठनों में इस प्रकार का अविवेक सर्वत्र पाया जाता है। धर्म के नाम पर विविध 
प्रकार के आडम्बर किए जाते है और समझा जाता है कि उनसे धर्म का उत्कर्प होगा । किन्तु उन्ही आडस्थरों के कारण 
घम की आत्मा धुट कर मर जाती है । उसके अन्दर रहा हुआ 'जिव” समाप्त हो जाता है और फेवछ णव बाकी रहता 
है । अत इस बात की आवब्यकता हे कि हमारी दृष्टि इस लक्ष्य से न हटने पाये कि धर्म मगऊूमय है) पुराने सस्कार 
और बहकार, अस्मिता, मोह आदि विकारों के कारण वह दृष्टि से ओझल न हो । 


महाकवि रवीद्र ने गीताजलि में प्रन्‍नोत्तर के रूप में कहा है--'दीपक क्यों बुझ गया ? 
मैंने उसे अपनी चादर से ढेंक दिया और वह बुझ गया।* 
चास्तव में हम धर्म के दीप पर अस्मिता की चादर डाल देते है और प्रकाश का सोत समाप्त हो जाता है । 
गीताजलि में दूसरा प्रश्न किया गया है--- 
'फूलछ बयो मुरक्षा गया ? 
मैंने उसे तोडकर अपनी छाती से चिपका लिया, अत फूल मुरझा गया । 


परोपकार को भूमिकाए १६५ 


४24 ४३३४४४४२०४४०४ै५०४२४२४--२२४४-०४४: ५ न २ ्॑ि२२--न२२ौऔ२२२२औ२२ सी, 





महापुतथों फी तपस्या एवं साधना-ल्‍पी खाद प्राप्त करके धर्म-रूपी परृप्प खिल्ता है और चारो ओर सगध 
फठाने हुगना है। जावेब्यजत्म इस बात की है कि हम त्याग लौर तपस्था के वर से इस लता को सीचते रहे, फूल अपने 
डिला नहेगा। कुछ दिन सुगध्न फैडाज्षर उसकी पतडिया भूमि प* जाएगी और नये अकुरो को जन्म देंगी । इस 
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प्रकार साय प्रदेश पुष्प मे भर जापेगा ब्वैर उनकी सूगय दू-दर तक फैलने लगेगी | किन्तु अहकार के मिथ्या अभिनि- 
वेशा से प्रेन्ति होकर स्वार्यी मानव इसे तोडकर जपनी छाती से चिपक लेता है । न स्वय सुगध लेता है, न दूसरो को 
लेने देता है । दीपक के प्रकाश और पूछ फी सुगव पर एकाधिपत्य को भावना मगलमय निद्ध नहीं हुईं । यदि धामिक 
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पे 
लता का सीचना है, तो उनकी उपयोगिता समझ में आ सकती है, डिन्‍्तु यदि वे फुछ को तोदने का 
मन 


५2 
प्रपत्त बनने 7, ता पम-रक्षण के स्थान प॑ नेक चने जात ह 


परियाम री जम्राहमयना वा एक सौर रूप मी ध्राभिक इतिहास में मिला है। सहन्नाब्दियो से एक सम्प्र- 

दाय दूसने सम्प्रद्यय रा पपना उनुयायी बनान के लिए प्रयत्न करता वा रहा है । इसके लिए पडयच्र, सैतिक आक्रमण, 

प्रतोगन झाददे सपस्त उपायो या आश्रव लेना रहा है । प्रत्येक संगठन का यह दावा होता हैं कि वह मिथ्यात्व नास्ति- 

मार्ग पर चलने वालो को धम वे मार्ग पर छा रहा है और इस प्रकार परोत्क्षार के मार्ग पर चल रहा है । 

धरम-पन पर“ छातला लो दू” रहा, स्व्रय पाप-पिय पर चछ पडता है | दुखी को मोज् और स्थर्य का सुख 

शौर इससे लिए दाह उस छा के सुत्रों से बलपूर्वक बचित रर देता है। वास्तव मे वहा घम की आड 
नी 


जैकर उद्दाम फहेक्ञार तया ना अत्तियों जाँ पुष्टि की 
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जाती है | यह अविवेक के कारण होता हैं और परिणाम मगरल- 


बौद्धनपर परा में भगयान्‌ बुद्ध के तीन दाय जर्थात घरीर माने गए हैं । मर्चप्रथम समोगकाय है, इसका अर्थ है 
स्थूछ शरीर, जिसके हाप वे छाना-पीना, उठना-बैठना आदि कियाएँ करते है । टुसप वमकाय है । इसका अथ्थ है वह 
संगठन जिसगे द्वाणा थे उमप्रधार सन्‍ते है। भिक्षमघ तया थास्व्र इस कोटि में आते है | तीसरा निर्माणकाय है । इसका 


है 


अब है पे तत्च जिन्‍्के वे : थ थे रूप में छोड जाते है। सर्वसाधारण यह भूल्ठ जाता है कि उनका प्रतिपादक 
बौन था हु उनका विस पाम्परा के साथ सवध है । वेवर उनमे प्रकाश प्राप्त करके अपने पथ का निइचय करता है। 
वे उस प्रगव के पपान तोते है जिसके लिए हम नहीं जानते कि जिस उद्यान से भा रही है अयवा किस फूल की हैं । 
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की दृष्टि मे उर्मसस्था का उच्चनम रूप तृतीय काय में मित्रता है । 


पनन्‍माथ के हो रूप 


कृपर मनन्‍प रूप से स्थार्प एवं परोवफार की चर्चा की गई है। वथास्थान यह भी बताया गया है कि परोप- 
का+ ही क्षनी चरम सीमा नी प्राप्त काने पर परमार्य बन जाता है । उपनिपदी में ईदवर का विराट के रूप में वर्णन 
ज्षिया गया ह, जा पियप्र का नामातर है। विश्व की सेया ही परमात्मा की सेवा है । बुद्र ने कहा है- 'मात्ता जिस 
उपमे उपफ्टीसे पत्र से प्रेम करती है, इसी प्रद्भार उन्‍्कट प्रेम समस्त विश्व से फैला दो | जैनदर्भन में भी राग 


थम 


थ जी चीतार थदिघ्यर्मती पर बरछू टिया गया हैं। इस प्रतार हम देखते हें कि सभी धर्मो में परोपकार ही 
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समस्त परिधिषों को पा” वर छेने प+ परमाथ वन जाता हू । 
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बौद्धों ठगी महायानपरम्पना में साधना का उक््य, अद्युम वासना जा क्षय और शुमवासना का विकास वत्ताया 
गया है । परिणामस्थर्प प्रद्धत्तिमात का निरोध नहीं होता । किन्तु जशुभ प्रहत्ति रोककर थुभ प्रदधत्ति का विकासत 
किया जाता है। विविध प्रवक्तियों फ्री पराकाप्ठा के रूप में दम पारमिताए वताई गई हैं, जिनका अभ्यास वोधिसत्व 
करने है। ईमसार्ट-परम्परा भी इसी मार्ग का समथन करती है । भगवदगीता में निदत्ति-मार्ग साख्य अर्थात्‌ ज्ञान-योग की 
म् ओऔर प्रदत्ति-माय कर्म-योग एवं भवित योग की अपेक्षा से । दोनो मार्ग व्यक्ति की मनोइत्ति पर अवछवित 
हैं । झिसती जिवर अमभिरचि दो, वह उसे अपना सकता हैं । दाना ही परम मगलूमय माने गए है । साथ ही यह भी 
वहा गया टै--तनोस्तु बर्मसन्‍्यासात्तमयोगों विभिष्यते” अर्थात्‌ निदत्ति की अपेक्षा प्रद्धत्ति श्रेप्ठ है। वेपष्णव परम्परा 
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में कहा गया है-- परमात्मा की भवित मुक्ति से श्री वठी है। (भक्तिसु बले् रीयसी ) । छुलसीद।स था कथन है सिया- 
राममय सब जग जाती, करदहु प्रणाम जोरि जुगपाती' अर्थात्‌ म॑ं समस्त बिट्व यो सीया और राम के रूप मे देखता हू 
और प्रत्येक व्यक्ति को हाथ जोटकर प्रणाम करता है । उसते प्रतीत होता है कि मक्ति-माय॑ बिदय को अगवान से 
भिन्‍न नहीं मानता । जनता को ही जनादंन मानकर भकित का रादेंश देता है | 


जैनपरम्परा इस तश्य को अधिया अथवा जीव॑रक्षा के रप में उपरिथत करती है। उसवा था उन है कि मलुप्य 
हो नहीं पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु तथा बनरपतियों में भो जीव है। उन्हे किसी प्रकार का आधात पहुचाना हिंसा या 
पाप है । भहिया के लिए उन सबके प्रति प्रेम एप मिवता आयवधयकफ है । जैपवर्म इसे चरित्र फी उच्च भूमिका 
के रूप में प्रस्तुत करता है । यहा परोपफ्रार के प्रिधिपक्ष को छोढडकर निपेधपक्ष पर बंद दिया गया है । बौद्धों की होन- 
यान क्वासा मे भी प्रद्धत्ति की अपेक्षा निद्धत्ति पर अधिक बग है। अद्वेत्त वेदात तथा सास्यदर्शन में भी दु घासाव को 
सुख बताया गया है । 


त्याय-दर्शन में मोक्ष का क्रम बताते हुए कहा है--तत्त्वज्ञान से मिव्याज्ञान का नाश होता है, मिथ्यामान के 
ताश से दोप का नाश, दोप के नाश से प्रद्धत्ति का नाश्च, श्रद्गति के नाश में जन्म का नाथ और जन्‍म के नाश 
सेदुख का नाश भौर दुय का नाश दी 'मोश्न' है । 


उपर्युक्त परम्पराओ मे प्रद्धत्ति की अपेक्षा निधत्ति पर भधिक चल है । हम इसफी विस्तृत चर्चा मे न जाकर 
इतना ही काहना चाहते हैं कि परोपकार का नेश्चसिक रूप भिरत्ति ही है। विन्तु उससे पहले प्रद्धत्ति की साथवा 
आवदयक है। जो व्यक्ति अपने लिए समस्त प्रद्धत्तियाँ करता है और दुगरे का प्रश्व आने पर निदरुत्ति का उपदेश देता 
है वह रात्य मे दूर चला जाता है । ज॑ैनधर्म मे समता को नैतिकता का आवार माना गया है । इसका अर्थ है हम अपने 
लिए जिस व्यवद्य र या वस्तु को आवश्यक मानते है, दुमरे के घिए भी उस आवश्ययता की अनुभूति करें । जो व्यक्ति 
उच्चतम साधना हारा अपने धरीर का मोह छोड चुका है उससे यह आजा नहीं की जाती क्रि बढ दुसरे की प्राणरक्षा 
करे | किन्तु जो अपने लिए सब कुछ करता है और दूसरे का प्रश्त आने पर निदृत्ति का उपदेश देने लगता है वह वैपम्य 
का पोपक होने के कारण धर्म रे दुर चछा जाता है| प्रदृत्ति और निद्वत्ति दोनों परोपकार की भूमिकाए हैं। साधक 
को क्रिस समय किसका आश्षप छेना चाहिए यह उसकी जीवनस्थिति पर निर्मर है । 


धर्म-निरपेक्षता 


छा० सुशीलचंद्र दिवाकर, 
एम ए, थो काम , एल-एल दी, पो-एच दी 


प्रोफेयर्स पापोनी, दच्चचयु" (म> प्र०) 








दा भोँविण गई एप में झानप ने बद्यात्म का टोदगा सर्वयोण प्रति दा बीडा उठाया है। घम की दुब्मई 

४ नु री वीडाओ वा बन हाने यापा है । स्ल्नु 

उसी विद 7 दैप्रान हमने समप्य बर्म का ही फिझन त्याया । धर्म के नाम पर किए गए उनके दुकर्मो के क्यरण 

दष्टि से देखा जाने उगा। सध्यटय वा उनिहास पर्म की शोठ में हिए गए बुद्धों और हत्या- 

अ भी दवप दा और क्या प्रमाजन हो सता है हि धर्म की दुृहाई 
वा 








देजण “परमार ये हा छुव | 7य लिये थे? इतीडिु तो यम पे टी उस्च हाजर साब्स प्लौर लेनित ने उसके खिलाफ 
बगायल ह्ञा दी जीत विदय था उपदीन चाब्यवाह प्रदार किया। श्री प्यूपप मिलर ने डस पर दिव्रा है. -- 


पुरहह व [ठ40 उच्च क सा किले कली ही₹ ठप ता धीढ फुटठ्फ़ाट साते (0 
[छाया ॥5 25. | पछ रात "काया ८ वात ॥ एाएी घी कप 0 टशूआयांँ तीवफ तीशा 
#्छावा) छटाएसशजीय) ताप | 5५ ते चाह३छ, तिए वा वीटि ए 0९ छा उ पारा 9हाए ?/ 


शिदु दा पह उचिय शाह की एुछ स्थार्यी स्यीलपों री नयुद्धि के जारण हम घर्म का परित्याग का बैठे ? 
शवियोी धर्मों था उदय 7 था या बह उमवति शहागाता है। ख्री रानरे के अन्‍्दों मे घम का त्याग भात में 
8 पोशि हए थे हम हा चूत हपारा पीठ यरेया । समश्रप्मम हसे बम झा जब और समक लेना 


शत 
6 धप्र ही उर्म हे प्रति हुनाएद उचित जार मी हो सतती है जौ” क्रम धर्म शा दपयाग मानवीय पाप के बदले उस्तति 





है 
मे हर साले है | ४ विदान्‌ क्षपूएमद्र ने “हाट हि परम सु ता काटा हैं राय अपने काबे वा प्रिनाझक नहीं 
< कप के दुए नहीं होता चाहिये । वयाणतरारी राज्य के युग में 

चपपर था छाए जनता में उद्यथया” जा है । बदि पर्म नी सुध देता है तो वह राजवापं को बहुत ही सन्‍लछ बना 


“व. 
4 
सबला हैं । छा हक ठे थे भण्पय परम पर शराम दास ह--- 


गुरलाएरतव "2४० गरशाचेंटठ [0 ए08 एश्डटट ता र्वाएी गातव॑ छ80०4-एव99 (0एशत॑ंड 
पाह्या+ ७तिकाट --7 धार (3 विद720 बाते २75९ ८पा0॥, ॥00९ए९/ ८ए7९ट ॥ ६ श्श(टा 


ग्रापह >0 पा। हक ताणाएं गो ९ ब्फछात: / 
देशग्रामि समीद्ीन धर्म वर्मेनियहेँणम्‌ । 
सा डु सन सनवान्‌ यो धर्त्वत्तमे सुसे ॥॥ 
नाया है कि था सवार + दरों से बचाजा वीय को उत्तम खुख प्राप्य कराये बह बम है। ढा० राघा- 
ज्ापन के लन॒वार (पत्य तथा स्पाव क्री छपछब्धि हो तथा हिसा के परित्याय” को धर्म कहना चाहिये । ईसाई धम के 
दस बादेय (उ'टा टणाएशापध्वा5 ) और मनुस्मृति एन थीता के दस धर्मा ने इसी बात का पोषण किया है । एक 
क्षम्य आचारये उमास्थामी ने उउनो प्रच्यात इति तत्यावेसृत्र में धर्म वा विपचन फस्ले हुए दस धर्मा प नाम इस प्रकार 





_? जजीाफओते खाते रिव८४ ० उठाभीष्णाआए 59 >िएजेठए मैट 


२) 
है 
<*#5 


्ै 


१६८. मसरधरफेसरी-भभिननन्‍दनमप्रत्य 
# सी जज उसी, '#जीजीरीजी-ज॑ीसी॑ी॑ीसस्‍ीजीीजीपीजीनीरीनीजीनरी॑ सीसी सीसी जज चीज सीरऔी जी धउीौस्‍ राजी उस्‍ीउस्‍ी उरी 'मीस्‍ीजीजउी 


गिनाय ह--उत्तम क्षमा, मादव, आर्जव, सत्य, णीच, संयम, तप, त्याग, आकिचन्य, और ब्रह्मचम । अत यदि उम्र हम 
उत्तम क्षमा, मानहीनता, सरलता, अपस्य्रिह, समम आदि को सीस देते हुये पत्रित्न जीवन व्यतीय करने के छियरे आदेश 
भौर प्रेरणा देना है तो क्यों उसे बुरा कना चाहिये ? बया हिंसा श्रीर उन दस धर्मा के विरोधी तत्सों से उत्तति हो 
सकती है ? यदि नही तो धर्म का तिरस्कार करना व्यावहारिक मुर्यता ही है। भारतीय सस्क्ृति में सभी कार्या में धरम 
का ही आधारभूत माना है । लेकिन यहा भदन यह उठता है कि धर्मपाछन क्यी होना चाहिये ? भारतीय सम्झृतिम 
व्यक्तित्व को प्रयानता देते समय कुछ कारणों पर विचार कर लिया है । प्रत्येक व्यवित और प्राणी में अतत्मा का सदू- 
मात्र है और उसकी उन्लति के छिये धर्मपरात अनियाय है | अधर्म से कुछ समय के छिये शरीर, बन और वैभव मे वृद्धि 
हो सकती है, किन्तु आत्मा का कद्रापि उत्कर्प नहीं हो सकता । जब आत्मा का उत्कर्ष होना हैं, तब व्यवित का बास्त- 
प्रिक उत्फर्ष और व्यमित-समुदायी समाज का उत्तपं अनिवार्य रूप से होता है । अत पर्मंपालन मे व्यक्तिगत और 
सामाजिक उत्कप को युला क्षेत्र दिया गया है । इतिहास साक्षी है कि वस्तुत धामिक शासनों में समाज सुझ्री था । 
और धर्म, अर्थ फराम और मोद्य की सिद्धि सहज ही हुआ करती थी। 'रामराज्य! के बारे मे यह वणन है कि, 'अयोध्या 
में कोई कामी पुरप ले था, न कजूस, ने अनपढ़, ने निर्दयी और न कोई नास्तिक था। आज के लदवादी युग में 
ऐसी बात पर विश्वास नहीं होता और यह उपहासास्पद प्रतीत होती है। किन्तु यह अपने यहकार की बात है, अन्यथा 
राजा और प्रजा के घामिक रहने पर यह मगलमय स्थिति स्वाभाविक ही थी । 


तो फिर बाभिऊता के फलस्वरूप बया इतिहास के अनुसार भयानक विनाम जौरबालह का वाजारगर्म हुआ ? 
फ्रास इटली भारत भौर चीन आदि सभी राष्ट्रो का इतिहास इस बात की साक्षी दे रहा है। यदि हम प्रतीकारात्मक 
तब का आश्षय ने लेकर प्रहारात्मक तर्क से काम रू तो सहेग ही यह प्रदन उठा सकते ह कि धर्महीन विज्ञान के फल- 
स्वसप हिराशिमा में एटग बम से भी तो छाखो निरीहो फी हत्या हुई है और दो दो मदायुद्धों वी भाशा की जान लगी 
है । धार्गिकना के नाम से किए गये पतन से यह पतन छागों गुणा पडा है। फिर व्यों वर्ण की बुराई की जानी चाहिये ? 
छेकिन एमसे बया धरम पतन और कलश्कारी सिद्ध होता है ? यह वर्म वा तो कदायि ध्येय भर रूप नही है । क्या 
चद्रकिरएणों गे भी ताप हो सकता है और भीतर जठु रे भी कोई जछ सकता है ? अवधय ही धर्म के बदले किमी अन्य 
चीज ने ऐसा पल पता है कि जिसये आज हमारे हृदय में भ्रमवश धर्म से ही घुणा हो उठी है । अपने साधारण जीवन 
में ही हम अपने सर्वोच्च हिंतेरि से भ्रमवश घृणा श्लौर विद्वेध करने रूगते है । यह तो हम देस ही चुके है. कि 
यथार्य रूप में धर्म मानव की थुगति श्र सुय्र देने का कार्य करता है / लेकित यदि उससे दुख दिखाई देता है तो निश्चय 
ही मूछ गे भूछ विधमान है | आज हमने धर्म की आत्मा करो ही नहीं पहिचाना है। हम उसके चोंगे मे अपनी गलतियों 
द्वारा ही उछझ गए १ हमसे तत्य की विस्मरण कर दिया और अपने-अपने धर्म के भवसक्‍त वन बैठे । धम के मम यो ने 
जान हमने श्रपना पतन प्रारम्त कर दिया। सनी रयुक्त नद हमारे सामत से सदा बढ़ता रहा है और हमने उसमें अपवि- 
श्रता डालने के अत्तिरिवत उसका कुछ भी उपयोग न किया | इसमें धर्म और वर्मदाता महावीर राम भादि का क्या 
दोप ? दोष तो हमारा है जा वर्म को न जानकर धर्मविरोधी ईप्था कलह हिंसा परिग्रह में उछझते ग्रग्रे । धम तो फनी 
भी विद्न प करना नहीं सिसाता । और यदि हम विद्वेप करते है तो निश्चय ही यह धर्म के बदछे श्रवर्म का द्वी फार्य हैं, 
जो पाप है, पतनकारी है। ऐसे ही भ्रम मे शेचारा औरगजेव पड गया था | उसने सोचा कि जो धर्म यह मानता था वही 
एक मात्र गान्‍्य सिद्धान्त था अन्य सय मिथ्या, त्याज्य श्रीर घृणारपद था। बीरगजेत् मे धरम के स्थान पर अधम 
में प्रवेश किया जिसके फठस्वश्थ इतिहासग्रसिद्ध हिन्दुविध्वस हुआ था। एसे ही जब धर्म के स्थान पर अधर्म ने 
प्रवेश क्रिया तब कुछ धर्म के ठेकेदारों के आदिशानुसार तत्काीव राजाओं ते परधमिय्रों के प्रति हृत्याकाण्ड 
का नस लॉडव मचा दिया । उच्चह्ोदि का साहित्य इसी विद्वेप (अधर्म) के फलरवरूप अग्निसातु कर दिया गया। 
एक विद्वानू श्री ओ० भार० ताताचाय गम० एउ० दी० का जैनप्र्म के बत्तड याहित्य के विनाश का यह उद्धरण इस 
बविपय पर प्रकाश डाछता है | 
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जी ल्छापाउए 


; ऐ किया गया । दुद्ध वर्म का अपनी जन्म-मृमि भारत से 
डपड जाने में यही विद्रेप कायवारी रहा लाया है जौर नानय के विभानन ने तो दस विद्वेप के मन्दिर पर कत्शारोहण 
रे रे ८ केपातिक वपच्र विन्यान हैं| जमेरिका में एन्जिल के नाम पर पात॑ं- 
गीजो दारा फिए गए उत्वाचार भी हमे रामाख्चित कर देने हैं | खुदाई किताब के नाम पर कितने ही सुमल्मान वादझाहों 
ती के प्रति निरस्कार भाव आदि के परिणामस्वरूप यदि 
ठथाजबथित घम से कान ऊे बुद्धिहदी ने पका बह कहडिया कि एे/८॥४एट पड ८टा०एशी 7शीशा00 ६0 
गराशै-९ छड 42६2, 90६ 700 शा०पर्शी (0 ॥7बॉ.2 पए5 0ए2 9९ ३0076 ? तो फोई अब्पावहारित बात 
नहीं हही गई है । यदि विचानक्ष एगरसोल का पह वावय इसी प्रफार के तथ्यों पर आधान्नि हैं तो सच ही ऐसे धर्म को 





. 
द्धना 
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बह चिद्वान्‌ यदि श्राज भारत को देखता तो उपरोक्त ऋपन में “गाते [008 790” भी जोड़ दता । 


बह सत्र निःप्राण पर्म की वेटगी आराघना जा द्रापरिणाम है । हम पहनते ही कह चुके है कि अपने ययार्थरूप 
में धर्म का ऊमी पह काम नहीं है। धर्म कमी प्रद्धति का विराध सरी जरता । उसकी आइ में जो पाश्मविकता का परि- 
चय्र दिया बपा है उसने बुद्धि मानो को च्टी मारी चेतावनी दी है । 


एक विश्याद देश में, विदेषज्ञर भारत सद॒शझ कर्ब-महाद्वीप में अगणित पर्मो को पालना अपनी-अपनी पद्धति 
अनुपार होता है । नेव थुग मे, चत्र कि नृप्वादिता ते बदले जनसत्रीय सासन जा बोल्वाओआ हो, यह कभी भी 
नव सह है फ्िएब हो पर्म के मानतेवाते शासन जा सार सभालें। अब तो एक राज्न॑तिज-दल शासन का कारोबार 
समाडता है, जिसमे सभी पर्मों जोर जातियों के व्यक्ति रहा करते है | बचा, काँग्रेस में हविन्दु, मुसवमान, पायी, ईसाई 
जैन, बौद्ध, शाह्याय, लामिय, वेदप सभी ने योग दिया है । प्र ताल में जब एक राजा होता था तब तो वह अपन व्यक्ति 
चतद ऋभिक्वार के फत्खनत किसी धर्म-विशेय का पराठतल करता था झीर फिर प्रत्यज अयबा परोक्ष रूप में किसी न किसी 
फ्रशान से छपत धर्म झा प्रचार और प्रसार काया था । पदि बड़ निर्देयी होता तो तठ्वार के बह पर, और यदि नीति- 
मान एप दाल होला सो प्रेम की _ से ऐेसा >स्ला था। सासत का इतिहास जौरमजेव और अशोक के रूप से 
दीनी पद्तियों का पीचय देता है । विल्‍्नू जब स्थिति बदए चुनी है । ऐसा तो अवाछतीय हो यया है कि श्ञासन 
कमी चर्म यो आक्य दे, उमही अनियुद्धि में झासत वी जोए से व्यय करे औौर अन्य धर्मो के प्रति घुंगा कौर 
छप्क्षा नाव बर्लाव में ठावे । झिन दिनो प्रिटिण्ि सायय हमारे देख में था उन दिनो ही भातवासियों ने सदा ही राज- 
कप के उस ब्यय या उड़ा वियेध जिया था, जो ईसाई धर्मप्रचार के लिए बामिक्लताए (>टटोट्याइचाटवी ॥029- 
27प्ाष्टा।) के नाम पर किया जाता था । इस इदुर्नीति के फद्स्वन्प ही भान्‍त के किए अत्यन्त नवीन ईसाई चर्म 
का उत्पन्तिक प्रचार हो गया और स्वदेशी धर्मो में जनेऊ दुराटयों का प्रत्रेय हो गया। यह तो ब्रिदेन के ही हित में था 
मारत ये धर्म सटे और उनमे असस्य बुराइप्ा का प्रवेश हो, ताकि भारतवासी अपने यम कीं ओर 
विछुख हो चावें । यह गुक प्रकार की साम्यवादी सीनि का प्रचार था, जिसके अनुसार वैसे ही जनता 
सेठ लक ही प्राप्ति नहीं तर पाली तब खाम्बवाद छा आखबप्र लेती है । ठीक वैसे हो ब्रिटन ने 
चाहा कि चब भारतीयों को ० आअरन धर्म से छिसी मी प्रह्नार की शाया नहीं सहेगी तव आप ही आप ईसाई 


ञ> 


धर्म का थे आश्रय लेंगे । “बुभुक्षित द्विमू न कठाति पापम्‌” के अनुसार करोड़ो भारतीय न स्वचर्म और सस्काद 
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धर्मनिरपेत्ष आयन को, जो धर्मान्व और घर्मंविरोधी घातन का धतप्रतिश्मत विरोध रहता है, आधुनिक 
युग के सभी सस्य देशो ने स्वीक्ाए दिया है। इस प्रसय पर नवजाग्रत इन्डोनशिया के राष्ट्राध्यक्ष श्री सोकनों की, अधि- 
बाल मुसलिम-भूवि शिदेकश्षिया मे “घमनिरपेक्ष शासन की घोषणा निराला महत्त्व रखती है। यह ध्यान रहे कि हिन्देशिया 
व्रिडय का सत्रसे बडा समसकब्चिम रापप है फिर मनी श्री सोना की यह घोषणा उनकी विशालता और समय की जीत का 
परिचय देती है । सयुद्रत राष्ट्र दियपर को मनाते हुए जाता में उक्त नेता ने ८ नवम्बर १६५४१ को कहा था 'इन्डो- 
मेशिया जा बट सुन्दर रास्ट्र बडा भाग्यवान है, क्योकि टसमे प्रत्येक नागरिक को अपनी पद्धति के अनुसार ईश्वर की 
पूजा करने का पूर्ण स्वानत्य है । यद्यवि यह देश मुसल्तिम बहुमत वाछा है, फिर भी यहा ईसाई, हिन्दू कान्प्यूशियन 
भादि भी रहते हैं । हमने धर्म-मिन्पेक्ष राज्य का चुनाव स्वेच्ठा से किया है क्योकि हमे विश्वास है कि धर्म व्यक्ति और 
ईव्वर ये बीच दा मसला है । टसका अर्थ यह नहीं कि हम सास्तिक राज्य (अधामिक राज्य) चाहते हैं! हमे 
इस बाल से बदा हृ्पपूर्ण प्रजाश मिलता है, जिसका हमें गर्व है, कि हमारे पूर्वकाछीन दीर्घ इतिहास में, जबकि हम 
उत्तर्प वी चरम सीमा का पहुँच चुते थे, तभी भी हिन्देशिया ने ऐसा कार्य नहीं किया जिसे अपने पडीसियो की भूमि 
के विए आकनापात्मय या आालच्रपूर्ण कहा जा सके ! हमारे अतस्तल में घान्ति बौर खामोशी की चिराभिलाया है । इस 
मुपरदिम उहुमत बावे “ा'्ट्र का यह तीरज धर्मान्य देशों के छिए एक चुनौनी है । जो देश एशिया का बृहत्तर एशिया 
में पररव्तंन वरना चाहते है, उन्हे यह बयान रखना चाहिए कि बिना धर्मनिरपेक्षता के पचित्र सिद्धान्त को अपनाये कोई 
भी दारव॑ सफद ने होगे । यदि पाकिस्तान बार-बार मध्यपूर्व के मुस्थिम राज्यों से इस बात की प्रार्थना करता है और 
उसके सायने प्रस्ताव प्रस्तुत शाता है कि वे सब मिलकर मुसलिम राज्यों के एक सध का निर्माण करें तो वृहत्तर एशिया 
का स्वप्न घूर्ि में मि जाता है । जैसा कि डाकदर सोकछानों ने कहा है “धर्म एक व्यक्तिगत चीज है,” तो १० ज्वाहर- 
सलाद मेहर ने बार बार कहा है--फ़ि धर्म (लेबिक वाले धर्म) का राजनीति में वालने वा अधिकार नहीं है । वार 
बार उन्होंने दाहताया है हि “साप्रदायिर्ता मो हमे नप्ट कर देना है ।” इसका तो यह बर्थ कभी नहीं हो सकता 
जि मेहन्जी यह चाहते है कि हिन्द अपना घम छोड दें । इसमें यही सार है कि धर्म के नाम पर घृणा और द्वेप की 
आअग्नि को अदहाना रोडना चाहिये, धर्मान्यता को त्वांस देना चाहिए । अन्यथा इनिहास अपने को दोहरायेगा और कभी 
भी यह पम्मव है फ़ि साप्रदायितता के लाम एट इस पत्रित भूमि वो पुन महाभारत जैसी आपसी कलह मे छाल होना 
परे । समृह बाला जौ+ उनके नियमों का पालन करना अनुचित नहीं है। भत्येक संप्रदाय में महापुरष हुए है। उन 
महापुरुभो ते जीवन को ज्योनि्मय वरन का पत्रित्र सन्देश जयती को दिया | और जैसा कि कहा जाता है, सभी महा- 
पुरुष एक्स सोचते हैं, अनको बानें सभी संप्रदाय के महापुरुषों की एकसी प्रतीत होती हैं। दार्शनिक सूक्ष्मता मे अवश्य 
ही उनमे अन्तर होता है, जो विशेष ज्ञान मी दृढ्धि पर आधारित है। किल्ु जीवन को उज्ज्वल बनाने वाले आचारविधान 
में सब एक्मल हैं। शौर परम से रूम भारत की ता यह विश्येयता रही है कि सभी महायुरुपी ने आत्मा की स्थिति को 
स्वीकार फिय्रा है। जात्मा की अनुभूति से ती सभी पर्म हझिसी न किसी तरह सहमति ही प्रकट करते हैं। केवछ आत्मो- 
स्थलि ते माय सिन्‍न है । 2 सहला है कि इनमे कार्ड मार्ग निश्चय ही छत अ्रतिशन सत्य हो । किन्तु जब सब अपने 
अपने मार्ग से चलते हैं तय क्यो अन्य पर पत्थर फेकना और उसे थुरा कहना ? अपने सांग को सभी अच्छा कह सकते 
है। जपना एकल बुह्य पुर भी माला मो राजकुमारा से अधिक प्रिय प्रतीत होता है । यह नो प्राकृतिक नियम है। 
अते सग्प्रदायप्रेम ही अनुचित था बुरा नहीं तह साते | साधारण जीवन में मनुप्य अपने कुटुम्न, शरीर व देश मे प्रेम 
बग्ता है। उसी प्रकार यह अपने सम्प्रदाय से भी प्रेम करता है । किन्तु जब अपने शरीर की रक्षा के लिए एक दूसरे का 
रक्त पीना चाहता है और अपने बृढ्ठम्व के सरक्षण के छिय्े दूसरे के घन का अपहरण करना चाहता है, तव अवश्य 
ही ऐसा श्नोया प्रेम निरमस्या- या पात्र है। दीफ उसी प्रज्ार जब हमारा सम्प्रदायप्रेम उचित सीमा का उल्लंघन कर 
अन्य सम्प्रताय बाजो पर कटाक्ष तथा प्रहार करने ठगता हू तय वह भी अवाछनीय और घृणास्पद वन जाता है । ऐसी 
साम्पदायिक्ता से सनी का बहिल होता है और धम का प्राण तो निब्चय ही समाप्त हो जाता है । धम जौर सम्प्रदाय 
के भाम पर उद्ध वी भेरी बजाने वाला को यह नहीं भूछना चाहिये कि उनके जिस काय से भी बमाति, हिसा और ईर्पा 
की भावना का प्रात्माह्म मिलता है वह किसी भी प्रजार अर्में की कोटि में नही आ मऊता । हमे वलिप्द और स्वस्थ 
होते का प्रउत्त अवदय करना चाहिये व्िलु दुसरे पर आक्रमण करने की भावना से बल्प्ठि और स्वस्थ वनना उपयुक्त 
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नही है। वह हमारे मन में मालिन्य बढाता है और मनोभावनाओं में सडान पैदा करता है । यह भी वाछनीय नहीं कि 
हम दूसरो पर व्यर्थ ही सन्देह करते रहे कि कही वह आक्रमण न कर बैठे । यदि हम अपनी व्यवस्था ठीक बनाये 
रखने के लिये, अपने महापुरुषों के रान्देश को कार्यकप में परिणत करने के छिये एवं आत्मोन्‍्तति करने के लिये अपने 
समाज या सम्प्रदाय को राबल बनाने का प्रयत्न करते है तो यह कभी भी अवाछतनीय नहीं कहा जा सकता । साथ हो 
जिस प्रकार प्रत्येक व्यवित को अपनी सपत्ति भर जीवन की युरक्षा का अधिकार है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक सम्प्रदाय को 
अवाछनीय आक्रमणों से भी अपनी रक्षा करने का अधिकार है । परन्तु प्रारम्भ से ही वयो हम सदेह ईर्पा भर कलह 
पर अपने साप्रदायिक कार्यो को आधारित कर दे ? इससे तो ध्येय जौर भी टूर होता जाता है। बयोकि विरोधात्मक 
कार्यो मे विधायक कार्यों की अपेक्षा सदा ही अधिक शवित का अपव्यय होता है और हम केवल इसी भें अपना धपरेय 
सौमित कर वैठते है। तथा वास्तविक बातो की ओर मन को न क्रुफाकर ईर्पा-द्वेप में ही जीवन को समाप्त कर देते हैं । 


साप्रदायिकता पर अभी तक बहुत कुछ छिया जा चुका है। हमारा अभिप्राय तो केवछ यही बनाने का है कि 
घर्म-मनिरपेक्ष शासन में साप्रदायिकता को तगिक भी स्थान नही होता । लेक्नि इसका वार्यरूप भें परिणमन परीक्षा की 
बात होती है। अपने धामिक सस्‍्कारो के फलस्वस्प हो सकता है कि राष्ट्र का सर्वोच्च अधिकारी अपने धर्म को ही 
मुख्यता देना चाह । उदाहरणार्थ धारत मे, धर्म निरपेक्ष शासन की उपयुक्त घोषणा की गई है, तो भी कमी सोमनाथ 
के मन्दिर मे अतुलराशि का व्यय अन्य धर्मावहम्बियों के लिये खटकने की चीज वन जाता है । यदि केवल प्रधान धर्मो 
या राजनैतिक प्रावत्य वाले छर्मों के सतोप के लिए यह हो तो ऐसी नीति को कौन बुरा कहने का प्रयत्त न करेगा ? 
जैनधर्म सदुद्य भारत के अत्यन्त प्राचीन धर्म के प्रति उपेक्षा का भाव रखा जाता है। जैन धर्मावरूम्वियों द्वारा दिये गये 
सम्मान को देहली मे राष्ट्रपति बड़े हिचकिचाते हुए स्वीकार करते दियाई देते है तो दूसरी भर अन्य धर्म के डिये 
कितनी उदारता भ्रौर सहृदयता दियाई जाती है ! शासक को ध्यान रखना चाहिये फ़ि राष्ट्र के एक छोटे से अग की 
उपेक्षा एक बडा रूप घारण कर सकती है और उरासे जो अमन्तोप फैछ सकता है वह बडा अप्रिय होता है । इसी प्रसग 
में ध्यान देने योग्य बात यह कि जब शासक अपने राष्ट्र को “धर्मनिरपेक्ष” बनाने का कार्य करे तव किसी भी प्रकार 
ऐसी तानाशाही न मचा दे कि राष्ट्र के धर्मों पर उनकी परम्परा और प्रचलित रूढियो एवं माग की पूर्ण रूप से उपेक्षा 
फर मनचाहा परिवर्तन किया जावे । किसी भी धर्म के मामछे में शासक को बहुत सोच विचार कर दस्तदाजी करना 
चाहिये । उसके धर्माचार्यों का आदरपूर्वक सहयोग और समर्थन प्राप्त करना चाहिये । शासक का यह सोचना बडा भारी 
अम होगा कि उसके द्वारा इच्छित परिवर्तेव के अभाव में देश का नाथ हो जायगा । राष्ट्र की निदगी दो चार वर्ष 
की नही होती, वह हजारो वर्ष के जीवन वाला होना है। बया गारटी है कि राजनीति के पारगत विद्वान घारमिक विपयो 
के भी पारगत होते हो, जब राजनैतिक विपयो पर उनके निष्कर्प व संकल्प मिथ्या और अलाभकारी सिद्ध हो जाते है, 
तो फिर धर्म के नवीन विपयो मे भी उनका एकागी वाय हानिप्रद सिद्ध हो सकता है। वहुधा धर्माचार्य और धर्म के 
पोपक राजनीति में भाग लेकर व्यवस्थापक सभा में पहुचना पसन्द नही करते । परन्तु सर्वतोभद्र जनतन्त्रीय शासन में 
ऐसे महान्‌ साथको की उपेक्षा करना पापपूर्ण कार्य ही समझना चाहिये । समाज के विचारक और साधक यदि राजनीति 
में नही पडते तो राजनेताओं को स्वयं उनके पास पहुचकर पथ-प्रदर्शन प्राप्त करना चाहिये । चद्रगुप्त का भद्र वाहु और 
चाणक्य के पास पहुचना, अद्योक का बीद्ध साधुओ के समीप पहुचना, राम का वशिष्ठ के आश्रम में पहुचना, इसी तथ्य 
के परिचायक हैं । 


दानवीर मामाशाह-परिवार 
श्री रामवल्लम सोमानी, 


जयपुर 





भारत के इनिहास ने भामागाह वा नाम स्वर्णाक्षरों में दिखा 
भक्ति के लिए आज नी इन्हें आदर्भ माना जाता है । मेत्राठ के 
प्रकार गुजरात्त के दिये वस्तुपान तेजपाल् की । 





टू 
सम्पकवक्याजौमुद्दी की प्रति आमेर-घास्त्रमडार में सगृहील 
का उल्लेख है। जिससे कुमछयट में उसके राज्य की पुष्टि होती है। घीने-पीने कक्षवर ने मेत्राड के अविज्ण भाग को 
अधिछुत कद लिया | बहा के महाराणा के पास उस समय धन कौर सैनिक सामान दोनों की व्यवस्था कर सबसे वाले 
पुन्ष की आवध्यक्ता थी | उस समय नामाझाह प्रधान था किल्‍्दु वह इतना उपयुक्त नहीं था । उसे हटाज़न उदयमसिह्र 
के बशन महादागा प्रताप ने मामाबाह को अपना प्रधान नियुक्त क्या । स्थातों में छिझा मिलता है 'मामों परधानों 
करे, रामी ऊीघी रहे ।* 


भागमाश्ञाह के पूर्नज 


ऊ 


नामाणाह कावडिया गीत्र का ओसवाल बा । इसके पूवल जल्बर क्षेत्र के शने वाले थे और माया के समय 
तक सफल्तापर्वऊ 


इसका यिला भारमल स्थथ॒मोर में क्रिलेदार के पद पर था । वह इस प्रद पर कई दपा पर्चंऊ कार्य करता 
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च्हा। 


महाराणा स्ागा ने अपने अस्तिम दिनो में इस दुर्ग क्षो अपने पुत्र विक्रमादित्त एवं उदयर्सिह को दें दिया 





१ सबत्‌ १६२४ बर्ये शाक्रे १४६० प्रवर्तमाने दक्षिणायने मार्गशोशुक्लपले पप्ठम्या शर्नो श्री कुनलमेर दुर्गे रा० श्री 
डर्वर्यासह राज्ये खरतरगच्छे श्री गुणलान सहोपाध्यायें स्ववाचनायें लिखापित । (सम्यक्त्वकयाकोौमुदी प्र० न० 
१६१०, आमेर-द्ास्त्र भडार ) 

२- बोझा-उदवपुर राज्य का इतिहास, नाग ३, पृ० ध्थर 
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था । ये दोनों अपनी माता हाडी करमेती के साथ यही रहा करते ये ।* बाबर ने अपनी जीवनी तुजके बाबरी में छिया 
है कि सागा की मृत्यु के पश्चात्‌ उत्त रानी ने चित्तीड के राज्य को प्राप्त करने में उसकी सहायता चाद्दी थी एवं रण- 
थभोर उसे देने का वचन भी दिया था कि तु राणा सागा का ज्येप्ठ पुत्र एवं उत्तराधिकारी रलसिह थी क्र ही मार डाछा 
गया एवं हाडी बरमेती वा पुत्र विक्रमादित्य स्वत चितौड़ का स्पथामी हो गया | इनना होते हुए भी रणथभोर पर 
मुसछमानों का अधिकार हो गया । आमेर-पारत्र मडार में उतत वाल की छिसी कुछ ग्रथा की प्रतिया उपलब्ध है जिनमें 
स्थानीय घासकफ का नाम सिद्जया दिया हुआ है ।? अतएव प्रतीत होता है कि इस राजननिक परिवर्तन के अवसर पर 
यह परिवार भी रणथमोर से चित्तौड चला श्राया हो तो कोई आश्चर्य नही। वयोकि उस समय हाडी करमेती के पुत्रो 
का ही राज्य चित्तौड मे था। यह घटना वि० स० १५६०-६४ के मध्य सम्पन्न हुई होगी । 


भामाशाह की सेवाएं 


भामाशाह का जन्म चित्तौड में आपाढ घुक्छा १० वि० स० १६०४ (२८ जुन १५४७ ई०) को हम था 
लूकागच्छीय पद्टावछी से प्रतीत होता है कि यह परिवार वि० स० १६१६ के पूर्व अवश्यमेव चित्तौड में बस चुका था 
और किसी दक्षिणी शेस की कृपा से इस परिवार के पास करांडो दपयों की सम्पत्ति हो गई थी । मूछ वर्णन देपागर मुनि 
के वर्णन के साथ आता है जो परिशिप्ट के रूप में दिया गया है । 


हल्दीघाटी के युद्ग भौर इसके पश्चात्‌ निरन्तर युद्धों मे व्यस्त रहने के कारण प्रताप की लगभग सारी सम्पत्ति 
विनप्ट हो गई। आजादी का दीवाना प्रताप देश की स्वाधीनता के छिये जगलछो की खाक छानता फिर रहा था। इन 
भयकर विपत्तियों के समय भी वह अयने हढ निएचय पर अडिग रहा था । फिन्तु धनाभाव से दु सी होकर वह सर्देव के 
लिये मेवाड छोडफर जा रहा था। ऐसे समय में भामाशाह ने अपनी सारी सम्पत्ति छाकर के उसके सन्मुय्य रख दी । कर्नेछ 
टाड के द्वारा दिग्रे गये वणन के अनुसार यह सम्पत्ति इतनी अप्रिक थी कि प्रताप २५ हजार सैनिकों को १२ वर्ष तक 
निर्वाह झरा सकता था ।” सम्पत्ति देने के सम्प्रन्ध में विद्वानों में मतैय्य नहीं है। श्रीगौरीश कर हीराचद श्रोक्षा लिखते हैं कि 
भामाशाह महाराणा का विद्वासपाश्र प्रधान होने के कारण उसी की सलाह के अनुसा र मैवाड राज्य का यजाना सुरक्षित स्थानों 
पर रसा जाता था जिसका व्यौरा वह एक वही मे रखता था और आवश्यकता पडने पर इन स्थानों से द्रव्य निकालकर 
लडाई का खर्च चलाया जाता था | यह मत मुझे सत्य नही छगना है । वहादुरशाह के मेवाड पर दो बार आनमण हुए 
और एक वार शेरशाह का आक्रमण हुआ । इसके बाद अकबर के ध्षाथ उदयसिह का भयकर युद्ध हुआ । इन युद्वों से 
मेवाड का राजकोप याछी-सा हो उुका था । वहादुरश्ाह को सागा द्वारा छीने हुए माछव के सुल्तान के बहुमूल्य जेवर, 





१ उपातों मे लिखा है कि करमेती पर राणा सागरा का विशेध प्रेम था। एक दिन फरमेती ने निवेदन किया कि आप 
अपने जीवनकाल में ही अपने २ पुत्रो को, जो रतनसिह से छोटे हैँ, रणयमोर की जागीर दिला दें और सूरज- 
मल हाडा को नियुक्त कर दें तो अधिक भ्रच्छा रहे । सागा ने ऐसा ही कर दिया । किन्तु उसके मरमे फे बाद 
रतरनासह और सुरजमल से विद्ेंष बना रहा भौर दोनों इसो मामले को छेकर आपस से मन-मुटाव रखने लगे । 
इसके परिणामस्वरूप दोनो ने एक-पुत्तरे पर घातक आक्रमण कर अपनी अपनी जान से हाय धोया । 
तुजके बाबरी (अग्नेजो अनुवाद) पृ० ६१२-६१३ 
राजस्थान के जैन भडारो की सुची, भाग ३, पृ० ७३ 
भ्ीर विनोद, भाग २, पृ० २५१। ओसवाल जाति का इतिहास, पू० ७४ 
ओसचाल जाति फा इतिहास, पृ० ७३ 
भोझा-उदयपुर राज्य फा इतिहास, भाग २, पु० &६१-६२ 

+ ओज्ञा-उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग १, पृ० ४६३-६५ । इसमे भहाराणा असरप्तिह के समय की सम्पत्ति का 

_ उल्लेख किया गया है | जहागीर को दिये गये रत्नों का उल्लेख भी है किन्तु प्रताप ने अपने अन्तिम वर्षो मे सेवाड 
पे फिर से समृद्धि और शाति ला दी थी अतएवं उस सम्पत्ति से प्रताप के सकुठ के समय की सम्पत्ति से ठुलना नहीं 
हो सकती है । 


छ # जल्‍द ८६ ->ण 0 


दानवीर भामाशाह परिवार १७५ 
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जडाऊ मुकट, सोने की कमरपेटी भादि तक देने पडे थे । अतएवं उस समय जो राशि भामाशाह ने दी थी वह स्वय 
उसके परिवार की ही थी । छूकागच्द्धीय पट्टावलो के वर्णन के अनुसार इस परिवार के पास करोंडो की सम्पत्ति थी । 
इस सम्पत्ति के श्रतिरिक्त महाराणा ने मामाञाह और उसके छोटे भाई ताराचद को मालवा से सम्पत्ति लुट कर छाने 
को भेजा । दोनो भाइयो ने २०,००० मोहरें लूट करके छा कर महाराणा को प्रस्तुत की १ अकवर के सेनापति शाहवा ज- 
जा ने पीछा किया और लडते-लटते वी प्राम के पाम ताराचद घायरू हो गया | तब वसी का स्वामी साईदास उसको 
उठाकर लेगया और उपचार की समुचित व्यवस्था कराई । 


इस प्रयार विशाल सम्पत्ति के मिलजाने से प्रताप ने जपनी खोई हुई भूमि को वापस प्राप्त काने मे सफलता 
प्राप्य कः ली | मेयाड में चितौड़ कुमभलूगढ के महत्वपूर्ण दुर्गो को छोडकर थेपष सारे भाग पर उसका अधिकार हो गया था । 


भामाणाह जोर ताराचद दोनों कुशल सैनिक भू दीघाटी के युद्ध में दोनों सफछलापूथर* लडे ये ! 
भामागाह द्वात जारी ज़िपे गये कई ताम्रपन भी मिले हैं। ये महाराणा प्रताप के शासनकाल के है और बि० सं० 
६३३ ने लेजर १६४१ तक के मिलने है ।* ताराचद उस समय गाडवाइ में सादडी पाम का हातिस था इसने इस 
तगर वी बडी सुन्दर ब्ययस्था की थी और झाहवाजखा को इसे अधिकृत नही करने दिया था ।* नाडोछ की तरफ से 





१ डा० गोपोनाय दार्मा-मेवाड एण्ड मुगल एम्परस ' 

२ चोर विनोद, भाग २, पु० १५१॥। भोझा-उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग १, पु० ४३२ 

३ महाराणा प्रताप के समय के छुद त्ाम्रपत जिनपर भामाज्ञाह का नाम प्रधान के रूप से अकित है, इस सम्बन्ध में 
उल्लेख है. -- 
(१) वि० म० १६४४ का दिगम्तर जेन समदिर फऋपभदेच का । 


(२) वि० स० १६३३ का कुनलगढ़ का ततान्रपत--“महाराजाधिराज महाराणा श्रो प्रतापस्तीघ आदेश्ञात्‌ आचार्य 
वाजानी वा किसमनदास दरूभद्र कस्य प्राम १ सवाणों मया कीचो उदके आधवादे दत्ता कुभलमेर मध्ये सचत्‌ 
१६३३ वर्ष माददा सुदी ५ रवौ श्रोमुप प्रति हुवम दी दो रायमजीमाहुमामों पहला पतर ले गया लुटग्गे गयो 
सु नवों करे सया कौधो'-.- (मेवाड एण्ड मुगल एस्परर्स, पृ० २०८) 

इन ताम्रपत्र से स्पष्ठ है कि इस सवत्‌ तक अवध्यमेव वह मेबाठ का प्रधान हो चुका था । 

(३) वि० स० १६४४५ का ताम्रपत्र जहाजपुर का -- 
धमिधन्नी महाराजाधिरिज महाराणाजी श्री प्रतापत्तोंघजी मादेशातु तिवाडी साहल नाथण नवान काना गोपाल 
टोला घरती उदक आगे राणाजी री जी ता - रा पत्र करावे दीधो थो अगणे जाऊपुर रा शाम पडेरमद्टे 
हल धरती वीगा गारा करे दीघो श्रीमुप हुकम हुओ । साह भाभा । सवत्‌ १६४५ कातोी चुदी १५ ।॥” 

(४) घि० स० १६५३९ या ताम्रपन्न-- 

“अहाराजाधिराज महाराणा श्रो प्रतापसिध आदेशातु चौधरी रोहितास ऊस्य ग्राम नय कीधों ग्राम डईलापा बडा 

माहे पेत ४ घरसाली रा उदक स० १६५१ ब्रपें आपोज सुद १५ दव श्ोमुख्त वीदमान सा० भामा [7 

इन उपसोवत विवरणों से उकत वर्षो मे उसके बरावर प्रधान रहने की बात सिद्ध होती है। 


४ द्ाहवाजका बरायर इस क्षेत्र में लड़ रहा था। रामपुरा नवाव की लाइब्रेरी में सुरक्षित तारीख-ए-अकवरी 
जो हाजी मोहम्मद आरिफ कधारी ने लिफी है, इस सम्तन्‍्ध में महत्वपूर्ण है। इसमे वि० स० १६३३ मे ही अफ़ुबर 
ने शाहवाजया को इस क्षेत्र से लगा व्या था | जैसलमेर भडार मे भोजचरित की हस्तलिलित प्रति सगम्रहीत है 
जिससे वि० स॒० १६३४ की प्रशल्ति दी है जिसमे छुभलगढ के लिये लिखा है--'कुनछूगढ दुर्गे विप्रहों दिजयो 
अवलि” एवं बहाँ अकबर का राज्य भी उल्लणित किया है आदि ज्ञाहवाजसा को पुर्ण विजय वि० स० १६३५ 
में मिली थी । उस समय भी घोसे गौर चालाकी से । कथारो ने “स्तिदहाव और फरेव दादा शब्द प्रयुक्त किये हैं 
इस प्रकार निरन्तर दो वर्षों तक शाहवाजखाँ इस क्षेत्र मे वरावर लडता रहा था। 
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१७६ सस्यरकेसरी-अभिनन्दनप्रन्व 
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बादमाह की ओोर से आवरण होते रहते थे । इनता उपने सकुलसापूर्देक मुक्त खियय था ।* 


वीर-विनोद में दिये गये वृत्तान्त के अनुसार भामाणाह को अब्दुकरक्रीम सानयाया दे महाराणा वो अत्वर की 
अधथीनता में ठाने के दिये बहुत समलझाया था और हर नरह से इसे दाम दिया गया था ढिन्‍्नु त्वायमृति सासामाह ने 
उसे नवा रात्मद उत्तर दे दिया । 


सु कामच्छ को सेवायें 


भामाणाह-परियरार लूँफ़ागच्छ वा मानने वादा था उक्त पद्टावर्ती से दिय्रे गये वुलान्त के झबूतार भीण्डर 
शादि मैबाठ के कर ग्रामों में दूँगागच्छ के फैछाब के छिय्रे टयत बडी सताययता दी थी। कई दिगम्वर परिवारों तक रे 
इसमे दीक्षित कराया था। ठागो वा ठाखा रुपयो वी घन से भी सहायता दी थी । ताटाचद से नी गोटवाड में टस 
कार्य की किया था । माटनआख दस्छोचद देखाई दवियनेटे हैं कि भामाथाद् के भाई सताराचद को गराटवाड पी हॉजिसी 
मिलने ही वह साददी में रहते याले लेसागच्छीय साधुओं का पक्ष लेसे उया। उससे मू्तिपृजा बन्द तो नहीं शर्ट रिन्‍्तु 
पुप्पादि बस्लुपें इससे दिये वजिय। ऊरादी । इसच्ने प्रभाव के वारुण कर्ट छोग 'दुँकागन्ठ में जा गये । उसने सूर्तिप्रु*त्री पर 
कई अत्याचार फिये । श्री देसार्ट ने अन्याचार वा उक्त कबन श्री जैन ब्वेतास्थ” मृविपृर गोडबाद और साददी लूँदा- 
मतियों के मतभेद वा दिग्द्गन नामक पुस्तक के आधार पर फिख्रा है जो कद्ठा तक सही है कहा नहीं जा सता । 


कलाप्रेमी ताराचद 


५ 


साराचद बड़ा कठावमी था। उसने खादढी में विज्ञाद बाबरी वनवार्ड वी और उस पर एक बिलारेच भी 
खूगवात्रा था । यह वावठी इसके मरने के बाद इसऊे पुत्र ने पूरी वी थीं। उसका शिखानिव अभी जी पोदार के समय वहा 
से हटा छिप्रा गया प्रतीत होता है । मैंने कुछ वर्ष पूर्व टसकी छाप ठो थी और 2से प्रवाधित भी पे राया था । घर बावडी 
स्थापस्थय ठा था छुक उत्झुप्ट लमृतवा है | ताराचद के बढ़ा कई संतीनज्ञ भी थे । सादडों में उमड़ी छत्री के समीप उसकी 
चार स्त्रियां वी मूतियाँ है । इनठे जतिर्कित एक खबास, ६ गायिक्राएं, एक गया जीद एक स्पा की रठी नी मूलिया भी खुदी 
हुई हैं । इन पा बि० प० १६४८ बैसाल वदि € के देख हैं । टससे प्रतीत होता है शि उपाओ कादर बदा सरक्षण था । 
बाबटी में उसके बैठने वा स्थान दबमनीय है। बढ साहित्यप्रेमी मी था । हरमरलन ने प्रसिद्ध गो रा-वादद चौयर्द इसके पास 
रहकर मे ही दिप्री थी। उसी प्रधस्ति से प्रत्राप के अन्तिम दिलो में इस प्रचार की स्थित्ति बा पता चरता हैं 





.. 


चीर प्रिनोंद, भाग २, पु० २५७ 
उपत पु० १५६ | ओोझा-ठदयपुर राज्य का इतिहास, पृ० ४४६ 
जैन माहित्यनो सक्षिप्त इतिहास, पृ० ४६६ 
मद भारती अऊक ३, पृष्ठ ? से १० 
सचबन्‌ सोलइसड परणयाल । 
श्रावण सुदी पंचमी सुचिस्तार ।। 
पुटची पीठि घन पर गही । 
सबल पुरी सोहडइ साददी॥ 
पृथ्वी परयट राण प्रत्ताप । 
प्रत्रपठ दिन दिन अधिक प्रत्ताप ॥ 
तम सन्नीमर बुद्धिनिधांत । 
फावेडिया कुल लिवक निधान ॥ 
सामिधस्मी घुरी भागृसाह । 
घवरी घन विधुषण राह ॥ 
(एरानन्वमदिर जोधपुर को एक अति से) यहा 'सामिधरमी” भ््द विशेष उल्देश्ननोय है । 


९०.२३ «७ 


च्ट जद 
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शतनीनीजीनीनीस्‍ीजीजीसीजीी-नीजजान्‍ीज्ीजीजानी-२ीनीजीनीजी नाीशीनीजीडीजस्‍ीशीनीजनीनी--॑ीनीजीजीनीजीजीरीशीजीजीजीजीएीरीजीमीजीजीफीजीजीजीजी 
ज्ञामाशाह के वंशज 
थी ।* महाराणा प्रनाप के बाद उसके पुत्र ऋअमरसिह् के समय 
मरी मृ पद्चान्‌ उसका पुत्र जीवामाह मेवाद का प्रयान बनाथा गया । 
कपिल के जाए पधि ने समय बत ऊापगीर बादशाह के पास गया था ॥ इसकी भत्य के परचात उसका पत्र अखब- 
राह मेडाद था प्रधान थया था | दंप्णे बाद सबपत्े देनी प्र्जों को वह अधिज्ञा: प्राप्त नहीं हा सका । जिन्‍्त 
इनसवा सामान बबातत दसा हा । महाराणा स्वशपरिदिदी दे समय एक दिपाद उठ खटा हजा कि ओसवाल़ो 
लियायी दिया झावे ? दस पा महाराया ने वि० स० १६१० ज्येप्ठ १५ बधवार को एक पदटा 
पन्यार बारी 7 प्रतिप्या उनाये “पने और उन हो प्रचम घिलछरा दरने का आदेश दिया । 


डव प्रशाह चामासाह पी उैशओं थे भेत्राट वी हो रक्षा नहीं हुई लपितु समस्त हिन्दू जाति का महान 
उपगार रण । पर उरासपय धन सी संटायता आमाशाहु-पच्यिर नही देता तो सभवत प्रताप सेवाड छोडकर चल्ले 
थाते | पर था दजिहास रुछ थीए हो होता । प्रचार थी त्याग बरिदान और अपूर्वे साहस वी यहानी के साथ साथ 
भामामाएः को रगाविभ लि दौर दैशमदिि री यापाए चर्देय गाई लाती रहेगा । 


सादढी का शिलालिप 


सदी रा उप शारा बायडी हो विरछिप्र पढ़ाराणा अमरसिह के शासनताल के प्रारम्मिक वर्षों का है । 

इसमें भागा दिला भाचपा ये बच्माउओ हो । दसमें ुठ २२ पक्तिया हैं। लेख बि० ५० १६५४ वैशाख 

छि $ हा कै । स्यपयद उस पयय स्वाहफ हो चुरा था। उसके पुत्र सुस्ताध ने इसकी प्रतिप्ठा कराई थी। लेख में 

भाषाएा? रत माया ४घराटियों रा उन्‍्देय है । सेट वेप इसाहए नो महत्यपूर्ण है कि महाराणा प्रताप के अन्तिम दिनो 

में एस छत थी शुध “माला थे पूर्व पर ये हुक्त राय लिया था । उप वात थी पुष्ठि जि० ख० १६५१ के देंढाना (ग्राड- 
वाट) साझपत्र ते शोती है । ये ताखपव भाषाबार ये टस्वाहरों से जारी फिया गया था । 


परिद्िप्ट १ 
नागपुरीय लछुकागच्छीय पट्टावली में मामाशाह का वर्णन 


हु सापददे श्री देगया सूरपों व्यस्त प्रश्चक वच्चीया बोटटानिय्मेपेतेसी नामा जनक घनबत्ती 
जननी, पागो रुप चानिन्रि पदमवि हतयाचम । परबतू १६२६ चित्रउुठ महादुगें कावडियान्ययों भारमत्छझों घनी तपा- 





किक 


ओमा-उददयपुर राज्य वा इतिहास, भाग २, पु० ६२-६३ 

उफ्स नाय २ पुप्ठ० €ृह३ 

बस 

४ ्यस्ति श्री उदयपुर सुनसुयाने सहाराजाधिराज सहाराणा श्री सत्पर्मिघजी आदेशात्‌ काबडबा जैचद कुनणें 
घोरचन्द बस्य अप्रच धारा घटा बासा भामो कावठयों ई राजम्हे सामझ कासु काम चाकरी करो जिको 
सरजाद ठेठसू इया हे--महाजना की जातम्हें बावनी त्या चोज्ञा यो जीमण चार सीग पूजा होवे जीम्हे यह लब 
पहेली तल थारे हो तो हो सो अगला नगर सेठ वेणीदास्त कामपो क्यों अर बेदर्याफ्त तलक थारे नहों फरवा 
दोदी अदाद थारो सालसी दीसो सो नग्रे करी अर न्यात्त म्हे हयसर मालुम हुई सो अब तलाक भाफक दस्तुर 
के थे थाये पराया जानो आगासु यारा हुपम कर दीदो है सो पेली तलक थारे होवेगा । प्रवानगी मेहता 
मेरसीय सवत्‌ १६१२ ज्येप्ठ सुदी १४ बुधो ॥॥! 


१ 


३) 





0 का ॥३ 


श्ट 
डे 
् 
् 
श्ड 





८ सरुघरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 


'+शिन्‍ीजीनीफीसीजीनीजीफीनीरीनीजीनीनीपीजीरीनन्‍ीफीजीनीरीगणनीजीनीनीनमीनजीमीसरीनजनीरीनरज॑ीनीजरीरशीजजीज॑ी जन 





गणीयो5भूत्‌ । तेन देपागरसूरीणामभिधान थुद्धक्रियाधारकत्व च श्रृतम्‌ू | तदादित एवं तद्गुणरज्जितचेतस्को:वदत्‌ 
इलोक -- 
धन्यो देपागरस्वामी प्रदीपो जैनशासने। 
एप एव गुरुमेंडस्ति घन्यो5्ह्‌ तन्निदेशकृत्‌ ॥ 
इति भावनया छुद्धात्माईमृद्‌ भारमलल । तस्मिन्नवसरे तनत्यों मामा नामो नाहटोंउस्ति | तद॒गृह पृण्य योगाद 
दक्षिणवर्त धाडख प्रादुरभूत्‌ तत्सानिध्याद गृहेडप्टादशक्रोटयों धनस्प प्रकदी सवन्ति एुकक्‍दा नत्र वन्तारुचैर्मश्ड- 
पाद्यों धर्मध्यान विदघत्‌ साधुगुणग्रामाभिराम श्रीदेपागरस्वामी झुद्ध लगोधने भारमल्तेन दृप्टो विधिवद्‌ वन्दिनश्च । 
शुद्धधर्मोपदेशामृत पीत श्र वरणाभ्याम्‌ । जति प्रसन्‍्नेन भारमत्वेन विमृप्टमहो ! महान भाग्योदयों में प्रकटितों यदीट्रग गुण- 
गौरवा दुष्ट । सर्वेष्यों मे सेत्स्यन्ति। तदा भारमल्लान्चये च बहव श्रावक्रा जाता नागोरी छृदकंगणीया । अय नारमल्ल- 
स्य भामानामकसुतो5जनि । महान्‌ मह कृत । सवन दानादिनाउथिजनमनो रया पुरिता । डन्येषि ताराचद्रादय पृत्रा 
अमूवन्‌ । तत्न भामाणाहताराचद्री विश्रुती जातौ । स्वगच्छराग्रेण वहचों जना स्वगणे समानीता । पुन्र श्री राणाजी- 
तोध्मात्य पद लछात्वा बलिनौ जातो । ताराचद्रेण सादटी नाम नगर स्वापितम्‌ । सर्वत्र पौपय झालादिकानि स्थानानि 
कारतानि। स्थाने स्थाने पुरे पुरे ग्रामे ग्रामे बहुजने मयो धन दाय दाय स्व गणीया क॒ता । श्री नागोरी लुकाटगणो5तिस्या- 
तिमाप । पुन भामाशाहेन दिगम्वरमतगा नरभथिधपौरा स्व्रगणेसमानीता । बहु स्व दत्वा १७०० ग्रहाणि तेयामात्मी- 
यानि कृतानि । भिण्डरकादि पुरेपु तदा च जात श्रावऊंग्रहाणा चतुन्शीतिसहत्नाधिक लक्षमेकम्‌ ॥।_* 
(विविघगच्छीय पट्टावली से ) 


परिशिष्ट २ 


सादड़ी का ताराबावडी का दिलालेख 


मूल शिलालेख 


(१) % ॥ श्री गणेशायनम । श्री ब्राह्मणेनम ॥ 
(२) (श्री) लक्ष्मीनारायणाय नम ॥ श्री उमामह-- 
(३) श्वराय [राभ्या] नम ॥ अथ श्री नृपविक्मार्क उम्र (या) 
(४) तू ॥ सवत्‌ १६५४ वर्षे थाके १५२० प्रवर्तमाने 
(५) महामागल्यप्रदवैज्ञापम (॥ ) से कृप्णपक्षे छ्वि- 
(६) तीयाया तियौ बृहस्पत्त (त्ति) वासरे श्रीसादडी 
(७) नगर ॥ महाजाधिराज महागणा श्री श्री 
(८) अमरणघरजी विजयराज (ज्ये) उसवाली जाती 
(६) यथ ऊावेडीय योत्र श्रावकबरद विराजमान 
(१०) साह श्री भारमरूतद्धार्या णीछालकारधा- 
(११) रणी अनेकतुल्य पुरुषाद (पेन्य ) महापुण्यकार- 
(१२) णी नादेचा गात्रगायि ( य) त्रीगगाजल-निर्मला 
(१३) माइ श्री कपू रताम्ति नयस ( तस्या ) पुत्रस्य + 


बीजीशीजीरीन-नीनीनीरसीजीजीनीजीरीजीनीनगरजी+ीऔीजीीजी-ीनीरीजीनीजयननीजीनीनीनजीजीनीजीनीज॑ीजीनीजीजीजीनीनरीफीनीनीनीनीनीीी॑ीजीजी॑सजी॑ीीज॑ी जी 


(१४) 
(११) 
(१६) 
(१७) 
(१५०) 
(*६) 
(२०) 
(२१) 
अं, 
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तारचदस्य एशादशनतोसहिन (?) सपुय्प (पृष्यार्थ) 

खेयाय श्रीवारावायिनामक तोर्थ वारित 

तयथुप्रेध साह सरताय (मृरध्राण) जीनाम केन प्रत (नि) 
पस्यमान विजीपोना (विजयाना) [मं] धुन मवनु ॥65 

यायल्‌ दुम्मंघृता घम विजयते यापदुभु जगा- 

घधिप पाताड़े परमानपुरिलननुर्यावद्रति 

इचद्रन्मा । ताथत्तिप्ठनु तीथमतमदल वा- 

पी महामदया साह खली सुरताणकेन वि 


दिल मायत्यपुष्टिप्रद ॥ श्रीरस्तु । श्री ॥ 


(० ०0 ० 


० 


मज्िमनिकाय में उपलब्ध जेन डब्दारवालि 
एवं उसका तुलनात्मक विवेचन 


डॉ० परमेष्ठीदास जेन 


झासनीं, एम०्एृ०, दो ण्टी०, पोनुच्० डी० झाचार्य गुर्दुल, पुरई (मण्प्र०) 








डियी भी दर्म ४य रपनत्र उसने साहित्य में मित्रता है। साहिय के द्वारा हमे न केवन चर्म के सम्बन्ध में 
पस्विद्न था 


हीएयि है, बीज समाज दबा समय के कषतुरद परम वी व्याख्या में क्या जैसे परिवर्तत 
गवदीन श्ा एनसे पत्र पाती ही जाबागोी मिलती है। राक्े सिपतराय समरावीन उन्‍्ब मताबठम्बियों के साहित्य में भी 


ग 





कलर “8 बल आप. की सा मप्र डा ० ईप 
भाए परम थे पस्दीषदित पन्रनलत् सामग्री दिपरसी प्री हनी है । 


कीशयप हसन पिरपशय यी परमरा पौषणिफक है परस्तु उनसान थे आ्ाष्त जैन साहित्य जा प्रारम्मिक होल 
जगन्याशिय पद “ समान प्रााना नहीं है। प्ति भी उसे बौद्ध पिदया छा समकाजीन माना जाता है | जैन एव बौद्ध 
बिलसोे ने सर, कम दस उतप्रादि ४ थायना था कषिकर जार दिया है । उन्हनि हिसा आदि घोर जनथवारी 
प्रद्धनियों ” द्वादूटन जाने या जबर कौर सफत प्रवास किया है। समय तौर परिन्विति के एनुमार जैन जौर बीद्ध 


श्चारओं शो दो प्रता” से एय-ये प्रयास पी और हुझ़नसा पढ़ा । 





(१) व्याजीन 4ंदिह बिचारथाए ने क्षने वेदों को कपीन्पेत सबा निन्‍्य शहा था । भारतीय जन की इस 
अंडा नी नीए को शिटाना या । उसी प्राम्राणि]स्ला से क्रान्ति के बीत बीना था । वेदा में वगित ब्ञों की हिसा का 
प्रय वियेध थाजी दागे स्थान पर अलिया सदीवे जात्म-साम्यपरवा सिद्धान्तों का प्रचार परना था । 

(२) देसी थाय है फनी और वौद्धो यो एक ही स्थान जौर एक ही समय पर अपने-जपने सिद्धान्तो का 
रत्न और परिस्पिति का साहित्य पर अधिक पअमावच पदना है / महात्मा बुद्ध जौर अगवानू 
डिप्रा । बढ़ी उनझा वार्यक्षेत्र रहा । एप दूसरे के समथय परस्पर में मिवले-जुलने रहें। 


प्रात, 
महान: ने प्रिल्ाट में जन्‍म 4; 
गाता पर्म + मानने थावे दूवरे पर्म में नी दीक्षित फिए गष्ट । स्त्रय महात्मा उुद्र ने दुछझ समय तने छआत्मज्ञान प्रास्त 


00] ६ ज्या था । +$+484+/ £ 


्ड 


जमे क व्रयता में एरई पर्मों की साथना की । 
इस बातों जा प्रभाव बह हजा कि उस दोता श्रमण-सम्दलिय्रों एवं उनके पााद्धित्य में नंवेबव उई समान 
क्याआ, दाचरय सता झाटठोी शा बादिसयाया जाता है, बल्कि उनकी व्यात्या था विवेबन भी साम्यता लिए 
द्राा् हर । 
मीभिमनिताय था बीद्र साहित्य में एक प्रशुष एवं महन्वयूर्ण स्थान है। इसमें स्थान-स्थान पर भगवान्‌ 
महावीर तथा उसी विद्धान्सों ते सम्बन्ध में सहन्ववूर्ण जानवादी मित्रती है। जिस समय भगवान्‌ महायीर का निर्वाण 
पाता में हब्ा था छाया समय भगवान्‌ शाउब सामगराम में विहार करते नै? । जैनसाथुजों के विभाजन होने फ्रा उल्देख 


की पढ़ी मित्रता हवा 
चनपाहिनय भे प्रयुस्त होनेवाती छत्दायलि मम्मिमनिकाय में प्राप्स होती है । इन शब्दों में से दई झत्दो 


हि के विनर ट न कल ट विद नल कब 0002 07... 
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१८४ सशरधरकेसरो-अभिमनन्‍दनप्रन्थ 
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का नाम मात्र उल्लेस पाया जाता है जबकि कई छाब्दों की विस्तृत व्यास्या भी मिलती है । जा झब्य टस ग्रन्थ में उप- 
लव्ध है, वे निम्न प्रकार गे दिये जाते है -- 

ज्ञान, दशन, कांध, राग, मोह, हैप, देव, मार, श्रमण, मुनि, जिन, अचेलक, ध्यान, प्रजा, तप, पुण्य, पाप, निदान, 
अऋद्धि, निर्वाण, ब्रह्मचर्य, तृष्णा, येदना, साज्ञा, णील, समाधि, गदाचार, एन्द्रिय, समम, त्याग, सर्वेश, बहत्‌, नरण, स्वर्ग, 
नकत्रयर्ती, भपरिग्रट, शल्य, दुगा, आत्गपाद, अनात्मबाद, पर्म, आाखत्र, यवर, भावता, बीचार, पिता निग्रस्थ, सम्बसधतिदि, 
योनि, अउज, औपपातिफ, जरायुज, मोक्ष, ईर्मा, केयली, गति, गुष्ति, पुदूगल, प्रिमुग्ित, गधकुडी, हय-निवाय, संस्थान 
इत्यादि । 

एम शब्दों में रो निम्नलिखित छठ्यों का विवेचन मिलता है. --- 

(१) सम्यग्हप्टि 

(२) भावता 

(३) निर्वाण 

(४) योनि 

(५) शरय 

(६) एन्द्रिय 

(७) स्वग-नरक 

(५) आस्रव 

(६) गति 

(१०) जिन, अहतू, मुनि, केपली, घेदय । 


सम्यग्दृप्टि -- 


मज्मिमनिकाय (१-१-६) में सम्मादिद्टि सुत्तन्त चामक सूध ऐ । उसमे सम्यग्दष्टि या वर्णन विया गया है । 
भार्य श्रावक सम्यस्टप्टि होता है। उसकी हृप्टि सीधी, वह धर्म में अत्यन्त श्रद्धावात्‌ और इस सद्धम को प्राप्त होता है । 
श्रार्य श्रायक अमुशछ को जायता हे । अकुणल-मूल को जानता है | कुशन को जानता है और दुणव-मूल को जानता 
है। एतने से आवुसो | आये श्रावक सम्पग्टप्टि होता है ।! 

इस ग्रन्थ में अबुशल की गणना १० तथा अकुणलमूल की गणना ३ में बताई गई है । 

(१) प्राणातिपात (हिंसा) (२) अदत्तादान (चोरी) (३) काम (स्थीयरर्ग) मे मिख्यायार (४) 
मृपायाद (भूठ बोलना) (५) पिशुन वचन (चुगली) (६) परुष वचन (कठोर भाषण) (७) संप्रलाप (बबबाद) 
(८) अभिध्या (लालच) (६) व्यापाद (प्रतिहिसा) (१०) मिथ्याहण्टि (भूठी घारणा) ! यह आवुसो अकुशछ फहा 
जाता है । 

(१) पोन (२) हेप (३) मोह जकुशछमूल है । इसके विमरीत बुशल और कुशलूमूल का विवेचन इसी 
सूत्र में किया गया है । 

जैनदशन के अनुसार सम्दग्दर्शन साघना का मूल है। साधना में बाधा ठालने वाजा मोह मे है । मोहरूपी 
भूल रहने के कारण हो व्यवित अपनी याधना फरने में असमर्थ रहता है । मोह में राग और हेप भी सम्मिलित रहते है 
अर्थात्‌ राग, हेप और मोह ही व्यवित की साधना में अत्यधिक वाधक हैं। इसी प्रकार मज्किमनिकाय में बुराइयो की 
जड लोभ, हैप, भौर मोह बताया गया है । 

मज्मिमनिकाय (१५३) में एक प्रदनोत्तर मिलता है| सम्यर्दष्टि के ग्रहण में कितने प्रत्यय हैं ? दो 
प्रत्यय है (१) दूसरो गे घोष (उपदेश श्रवण) और (२) योनिश मनस्कार (मूल पर विचार करना) । 


इसी प्रकार जैनधम में सम्यग्दशन की उत्पत्ति के दो कारण वत्तलाएं गए है। आचार्य उमास्वाति ने लिसा 


माज्यमनिकाय से उपलब्ध ऊँन झब्दादलि एवं उसका तुलनामज् विवेचन - १८५ 
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हैं! कि सम्बन्दभत की उसनि में दो कारण होते है (१) अधियम 7 (२) निसर्ग | उनवा तान्च्य वही है यो 
मज्मिमनिकाय में बताया गया ह | 


| | रथ 


७ 


व््द है देखता हैं कि मज्मिमनिक्षाय में जिन ुझ्ल धो का शिनाया ह (१-०-६) उनमे जँनमपानु- 
पिल महात्रतों में उसे सामनस्य स्तापित किया जा सकता है ? 





साधना को पाच दृमियाएँ होती ह 
विननि को स्थान मिला है। जब्त पाच होते है 

(१) अशहिसा (२) सत्य (३) अचौर (४) कछ्यत्रय (१) अपन्यपिह । 

हम देखते हैं कि सन्मादिद्ठि नुत्तत्त में तिंन १० कुशल धर्मों का उल्लेप आाया हैं, थे सथ ४ महायतों के 


महाव्रत । छुशल धम 
(१) जहिसा (१) प्राणातियान (६) ध्यापाद से विर्नि 
(२) सत्य | (”) झपावाद (५) पिशुनवचन (६) परपष बचने 
(७) नप्रलाप ने दिएति 
(३) जचौय॑ (२) अदत्तादान से विरति 
(४) बह्यचय (३) काम में मिथ्याचा: से विन्‍नि 
(५) कर्पाप्रह (८) अभिधव्या से विरति 


टन सभी का सूद (१०) मिथ्याहप्टि से विरति ही है इसलिए दुझव घर्मो में उसे भी जोद द्विया गया है । 
जैनधर्म में भी परत धाराए करने के प्रूव मिथ्यादर्शन से रहित होने के लिए कहा गया है| इसका उतना ऋपिए महन्व 
प्रदर्शित किया पया है पि सम्बन्दभन के अभाव में सच्चा चारित्र हो ही नहीं समझता । 
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सम्बन्दर्शन के साथ ही भावना का बान दाता है। भावना निरन्तर चिन्‍तवन काने 
बग्ग के अन्तर्गत चूल अस्सपुर सुत्तन्त में भावना का वर्णन जाता हैं । 


रा 


श्ु 


: मैत्री, करुणा, झुद्िता, उपेक्षा की भावना करने बाला जाध्यात्मिज्ष झति प्राप्त कर सता है। भिडुल्से 
भिक्षु »मण सामीची प्रतिपद्‌ (सच्चा अ्रमण बनाने वाले माय) पर कैसे आन्‍ट हो सज्ता हैं ? भिलुन्ों | जिस विस 
वअभिध्यानु भिन्नु वी अनिव्या (लोन) नप्ठ होती है, मिय्याइप्डि नप्ट होती ह (वह) इस श्रमण मलो० के विनाश से 
श्रमर सामीदरी प्रतियद्‌ पर मार्नान्‍ट कहता हैँ। (फिर) वह उनसे सभी पापत्र अदुझ्नल बर्नों से अपने शो विशुद्ध देखता 
है, अपने को बिमुक्त देवता हैं। (फिर) इन प्री पापक० पर्मों से अपने को विशुद्ध० विमुक्त देवने दाले उस (पुरुष) 
को प्रमोद उत्पन्न होता है। प्रीनिमान्‌ की द्ाया स्विर होठी है | स्थि/ झा चुप जनुमत उस्सा है | लुग््नि गा 
चित्र समाहित (एवार) होता है मैतीयुक्त चित्त से एक विद्या शो प्लावित का विहाता है जौ दूनाी दिश्या० 
और तीसरी ० आर चौथी ० इसी प्रकार नीचे निरठे सबबी इच्छा में सबके उर्प सभी लोफ का विपुत्र, महान, 
अप्रमाण, सबेर, द्वेपरहित, मैत्रीप्रणं चित्त से प्लावित्त कर विज्ञाता है 


| ह। न त 


/* | 


की भावना या वर्णन है । उसके अन्चान निरनन्‍्चन सिन्‍्तदन 7ने 





नत्वार्थ सूत्र के सप्तम जध्याय में 
योग्य चार भावनाएं जाती है । मैती, प्रमोद, वान्प्य लोए माध्यस्थ भावनाजों का चिन्तन दन्‍ना चाहिए। उस पृत्र 





तन्वार्यनुत--तन्निसर्गादधियमाहा १-३ 
मब्यिमनिक्ञाय २-<-१० 
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में यह स्पप्ट किया गया है कि किनके साथ कसी भावना करना चाहिए प्राणी मात्र मे भिन्नता प्री बना रसना, 
अधिकगुणों के धारी जीवों को देसकर आल्तरिक प्रसन्‍तता प्रकट करना, दुर्सी जीवनी को देशकर उनके प्रलि उपयार 
करने की भावना रसना तथा तिरोधियों के प्रति माध्यस्थ्य भाव रसता ये ४ तावताए हैं। इन नाबनाओं को पृ० 
जुगलकियोर मुस्तार ने मेरी भावना में सुन्दर ढग से रपा है-- 

मैत्री भाव जगत में मेरा सब जीव से नित्य रह । 

दीन दुगी जीवा पर मरे उर से परणा सात वहीँ ॥॥ 

दुर्जन ऋर कुमार्ग रतो पर क्षोभ नहीं मुभकफों आबे। 

साम्यभाव रवसू मैं उन पर ऐसी परिणति हा जावे ॥ 

गुणी जनो को देस हृदय में गेरे प्रेम उप शात्र ॥ 

दोनों धर्मों मे उल्लिखित चार भावनाओं का समात यणव उपयस्ध होता है । सिफ पमोद के लिए मुदिता 

तथा माध्यस्थ्य के लिए उपेक्षा शन्‍्द का प्रयाग फिया गया है छेकिन अर्थ में कोई बिन्‍नता नही है । 


निर्वाण 

आरोग्य परम छाम है। निर्वाण परम युरा है ।" जो वह तृणवाएठ के उपादान वो लेकर जली, उसके 
पर्यादान से और अन्य (त्ृण काष्ठ) के अनुपहार से जाहार उिना बुक गई (निर्वाण प्राप्स) बही नाम हाता है ।* 

जिस रप से (उन्हें) जतठाया जाता, वह रूप (ही) तथागन का प्रहीण (नप्ड) हो गया, उन्छिन मूल, 
शिरकटे त्ाड जैसा, अभाव प्राप्त, भत्रिष्प में उत्पन्न ने होने छायक हो गया ।* 

पाँच अवर भागीय सयाजनों वे क्षय में भौपपातिक (देव) हो उस दंवठोक में निर्बाण प्राप्प करने पाला, 
उस लोक से छौटकर न जाने वाछा हो * 

सज्किमनिकाय (१-३-४) में निर्वाणसार्ग का पूरा वर्णन मिलता है । इसके अबुसार बसाया गया है. कि 
शीलबियुद्धि तभी तक है जब्र तक कि पुर्ष चित्त विय्युद्धि को प्राप्त नही शोता, नित्तविद्युद्वि तनी तक है जबनक कि 
दृष्टिविशुद्धि को प्राप्त नही होता, दृष्टिचियुद्धि तभी तक है जवतय कि याक्षा वितरण विद्युद्धि को प्राप्त नहीं होता । 
काक्षा वितरण विशुद्धि तबत्क हैं जबतक मार्गामार्ग ज्ञान दर्भन प्रिशुद्धि को प्राप्त नही होता । मार्गामार्य क्ञानदर्शन 
विद्युद्धि तवत्तक है जबतक कि श्रतिपद्‌ ज्ञान दर्शन विशुद्धि को प्राप्त नहीं होता । प्रतिषद्‌ झ्ानदर्भन विशुद्धि तबतक है 
जवतक कि ज्ञानदर्थन विशुद्धि को प्राप्त नही होता । ज्ञानदशन विशुद्धि तमीवक है जबतक कि उपादान रहित परि- 
निर्वाण को प्राप्त नही होता ।* 

अजात (जन्म रहित) अनुत्तर (सर्वोत्तम) योगक्षेम (मगलमय) निर्वाण यी पर्येपणा करना है । 

आत्मवादी का परम था चरम सात्य मोक्ष है। उसलिए जैनदशन के विवेचन का मुप्य उद्देव्य आत्म- 
विकास है। आत्मविकास का अर्थ है आत्मा की स्वाधीनता अर्थात्‌ उसका कर्म वी परलस्थता से छुटकारा । यह तीन 
नप से होता है -- 

(१) भरीरम॒ुक्ति 


मज्यिसनिकाय २। ३। ४ 
वही २।३।२ 
वही २।३१२ 
बही २।३। ३ 
बही १।३।४ 
चही १।३१।६ 
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पाप का प्रस्पास्पान, डन्द्रिय सगोतन, झवर सप्म, वाणी सप्रम, सानमाया परिहार, व्टयछधि, नस और सत्र 
दे गौरव दा हत्या, उपम उहिसा, जचौंये, सत्य, कह्मचर्य, कपस्य्रित, बेमा, ध्यान, बाग जौर फ्राय-ध्युत्मा- ये 
अतर्मबीय है । पटित इसे द्वारा मोक्ष कर पर्त्रिजत बदता है ।* 


तत्वायनूत में माक्ष या निर्वाण जा माय सच्र रूप में सम्बन्दभंन, सम्बन्नान & सम्यकचारित्र की एक्‍्सा 


लिववाण फोर्ड क्षेत्र ल्‍ नाम नहीं, सुक्त आात्माए की निरवाति है। थे जोकाप्र में रहती हैं इप्रशिी उपचार 
दृष्टि गे उसे भी दिवाय उहा जाता है। सुक्षत जीव जवाक से प्रतिहत है, दील्वन्त में प्रतिप्चित ह मनुप्यद्रोत्र में 


मे आत्मा या किसी दूसरी घस्ति में विद्य नहीं होता । मुक्त 
की सा ख्वतन्त होती है । सता या स्वालान्ध्य मोक्ष री स्थिति 


मच्त दया में आत्मा समस्त देभाविक, औयाधिक विद्येयत्ाजों से विरहिल हो जाती 


सेफ 

ग्ज्प 
ब्_्न्कः 

न्धाः 
ये 
हि । 


। मुक्त 


यदि दोना दशनों में उतित निर्वाण के विवेचन पर हस्टिपातल किया जावे तो लहां सार्न ही एक्न्पता 
दृष्टिगत होती है, ठठा निर्दाण पे सम्बन्ध में सईप्रा प्रतिकृत हष्टिफाण रदा गया है । निर्वराणि के मार्ग में सच्चा 
विष्यास, ज्ञान और व्यता--विचार को दोनो में प्रधानता दी है परन्तु वहा बौद्धमतानुसार दब्य सत्ता वा अ्माप हो 
निवारण है छठ़ा जैनेदगन -ात्मा की राद्र जबस्था वा निर्वाण णगहता है। ससार के प्रन्श्रिमण वा अभाव उममे हो ही 
ज्यता है अर्थात्‌ मुकक्‍तजीव ससार में उत्यन्त होने रछाप्रज़् नहीं रहता । इस हृष्ठि से उसे अभाप प्राप्त मान लेने मे कोई हानि 
नहीं है परन्तु दृब्य का ही दोप मान लेने में कई जदचने उत्प्न हां जायेंगी, जिसते द्वब्य-ब्ययस्था ही छग हो जायेगी । 


योनि 


श्र 
प्‌ 
म 


मज्मिमनिजाब में योनि के चार भेद 
) अइज बोनि--जो प्राग्गी जड़े के कोम पी फोडकर उत्पन्त होने है, यह मठज योनि बही जाती है। 
२) जटायुज बोनि--जों धाणी वस्तिजोप (जराबु) वो फोडकर उतनन्‍्न होते हैं । 
। 


3 2. 5 
बदन 
० 


स्वेदश योनि--जों प्राणी सदी मऊदी, नुद्दे, कुल्माय चन्दनिका (पढे) ओन गिल्‍्ल (गडही) में 


3६ लीक न ब्त्5 
श्छ 


दा 


उत्पन्न ह ते 
(४) बकौषपानिक योनि--देवता, नरक के जीव, ज्ोई-कोई मनुप्य लो” फोई-शओई विनिपानिक (नीचे गि“ने 
वादे ), यह कौपपातिक थोनि कहीं जाती है 


जैनदशन में पोनियो के भेद जल्ग से गिनाए है । परन्तु जन्‍म के नेद्रा में लो वर्णन आया है, यह बौद्ध 
दर्घन के योनिशेदों से मिवरता-डजता है] सम्मूउन, गर्न और उपपाद के भेद से जन्म तीन प्रतार वा होता है # 





सूनदताग 9 ।5॥ ६ । ३६ 
सम्परदर्शन ज्ञान चारित्राणि मोल्षमार्ग - १३१३ 
लौपपा/तक सूज 
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तत्वायंनूझ २॥ देर 

चही २। ३१ 
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गर्भ जन्म में जरायुज, अण्डज और पोतज इन तीन भेदो का समावेद् किया गया है ।* उस प्रकार अडय और जरायुज 

गर्भ जन्म के अन्तर्गत आते है । सम्मुर्झन जन्म और स्वेदण का वणन बिल्कुल एक सा है | औपपानिक और उपपराद 

में अन्तर नही है। सिर्फ एक वात पर ध्यान देना है । मज्मिम-निकाय में देव और सारफी को उपपाद योनि याला 

बताया है। साथ ही कोई-कोई मनुष्य और कोई-कोई विनिपातिक भी उपपाद योनि वाला बताया गया है । जैनदशन 

में कई देवता मध्यलोक मे निवास करते हैं और कई देय रल्प्रभा पृरत्री (पहला नरक) के सर भाग तथा पकमाग में 
म छेते हैं । मालूम पडता है कि इन्ही बातों को प्रकट करने के लिए ऐसा कहा गया है । 


प्राणियों के वर्णन में इनके भेद विस्तार से बताये गये है ।* प्राणी दो प्रकार के होते हैं-- चर और अचर । 
अचर प्राणी पाच प्रकार के होते है। प्ृथ्नीकाय, अपवास, तेजसूपराय, प्रायुकाय जौर वनरपतिकाय । चर प्राणियों के 
आठ भेद होते है-- 

(१) अण्डज--अण्डो से उत्पन्न होनेवाले प्राणी अण्दज कहनाते है। जैसे--साप, केचुआ, मच्छ, कयूतर, 
काक आदि । 

(२) पोत्तज--जो जीव पुते अग से उत्पन्त होते है, वे पोतज कहलाते है । जैसे हाथी, नकुल, चूहा, बगुली 
आदि । 

(३) जरायुज--जरायु एक तरह का जाल जैसा रवत एवं मास से लथठा हुआ आवरण होता है और 
जन्म के समय वह वच्चे के शरीर पर लिपटा हुआ रहता है | ऐसे जन्मवावर प्राणी जरायुज कहलाते हैं । जैसे--- 
मनुष्य, गौ, भैस, ऊँट, घोड़ा आदि । 

(४) रसज--मद्य आदि में जो कृमि उत्पन्न होते है, वे रसज कहलाते हैं । 

(५) सस्वेदज--स्वेद (पसीने) में उत्पन्न होने वाले सस्वेदज कहलाने हैं । 

(६) सम्मूछिम--किसी सयोग की प्रधानतया अपेक्षा नही रराते हुए यत्र-ऊुत्र जो उत्ननन हो जाते है, वे 
सम्मूछिम कहलाते हैं । ज॑से--चीटी, मकक्‍्सी, आदि | 

(७) उद्भिदू--भूमि को भेदकर निकलने वाले प्राणी उद्भिद्‌ कहलाते हैं --टिट्ली आदि 

(८) उपपातज--शैय्या एवं कुम्भी में उत्पत होने वाले उपपातज है | ज॑ बता, नारकी आदि ॥ 


शल्य? 


यहाँ यह अर्थ है--ब्रण (घाव) यह ६ आध्यात्मिक (शरीर सम्बन्धी) आयतनो का नाम है । विषदोप यह 
अविद्या का नाम है। शल्य यह तृष्णा का नाम है। एपणा यह स्ट्ृति का नाम है। शस्त्र यह आयप्नज्ञा का नाम है। 
इल्यकर्ताभिपक्‌ यह तथागत अहूंत्‌ सम्यक्‌ सबुद्ध का नाम हे । 

सुनकसत्त, जो भिक्षु ६ स्पर्शायतनों (चनक्षु, श्रोन्र, ल्लाण, जिल्ला, काय, मन के विपयो) में सयमी है। 
उपाधि (विपय सग्रह) दु स का मूल है--इसे जान उपाधि से रहित हो उपधि के क्षय से मुउत्त हो गया है, वह उपधि 
में काया को लगावेगा या चित्त देगा, यह सभव नही । 


तत्वार्थसूनरं में जहाँ ब्नतो का वर्णन आया है, वहाँ बताया गया है कि ब्रतधारण करने वाले व्यवित को शल्य- 

रहित होना चाहिए | जो आत्मा को काटे की तरह दु स दे उसे शल्य कहते है। उसके तीन भेद है---१ माया शल्य 
(छल-कपट करना) २ मिथ्यात्व शल्य (तत्वों का श्रद्धान न होना) ३ निदान शल्य (आग्रामीकाल में विषयों की 
वाञ्छा करना) । 

१ बही २। ३३ 

२ जेनदर्शन के मौलिक तत्व पृ० ६५। ८६ 

३ स० नि०३११। ५ 

४, त० सु० ७। १८ 
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वोदध प्रत्यानुसार पाँचों इन्दियो के विषयों मे सबम रवने के लिए कहा गया है | 


न 


इन्द्रिय 


पाँच इन्द्रिवाँ हैं--चक्षु, श्रोत्र, त्राण, जिद्वा, काय । इन पाँच इन्द्रियों का प्रतिधरण मन हैं। मन इनके 
विपय का अनुमव करता है । 


पाँच काम गुण हैं । (१) चल्षु से विज्ेय तप (२) बआओओोजत्रविजेय चब्द (३) प्राणविज्ञेय गय (४) 
जविद्धाविने य “से (५) कायविज्ञ ये स्पर्ज । 


आचाराग सूत्र के चस्त्रपरित्रा अब्यबन में इन इन्द्रियो का वर्णन जाया है, जिनमे कहा पया है कि रूप, 
रस, गन्ध, नब्द व स्पर्ण अज्ानियों के लिए आवर्त सप्र हैं, ऐसा समककर विवेकी को इनमे मूछित नहीं होना चाहिए । 


यदि प्रमाद के कारण पहले इनकी ओर झुकाव रहा हो तो ऐसा निश्चय करना चाहिए कि जव मैं इनमे बचूगा-- 


इनमे नही फसूगा --पूर्ववत्‌ू जाचरण नही करूगा । 


९ 
पट 


कंगन रक 
मज्मिमनिकाब 


| 
छोडकर मरने के वाद नरक 


ही 


शर्त 


में न्‍्वर्ग नरक ज्ाने के कारण बताए गए है । मवर्माचरण के कारण फोई प्रागी काया 
में उलन्न होते है । धर्माचरण के कारण भृहपतियो ! कोई प्राणी सुगति, स्वर्गलोक में 


उत्पन्न होते हैं । 
[ छाविक ३ ] हिसक, अदिस्तादाबी ( चोर ), कामों में मिथ्याचारी [वाचिक ४] मिथ्यावादी, चुनववोर, 
परुषभाषी, प्रछापी [ मानसिक ३ ] अभिव्यालु, व्यापन्नचित्त, मिथ्याहप्टि लोग नरक से जाते है । 


इसके विपरीत कार्यो के करने से प्राणी मरकर सवा में उत्पन्न हे हैं 


व्याख्याप्रज्प्ति में गतियों में उत्पन्न होने का विध्द व्विरण मिलता है कहा गया है क्िि ब्त, सयम, 
चील, तप आदि कारणो से यह जीव मरकर देवगति मे उत्पन्न होता है । देवगति में उत्पन्न होने के कारणों में समानता 
अधिक हैं, विपमता कम हैं। 
आरूव शक 
उनमे से 
जो वह व्यक्षित अगणरह्वित होता है, उसे ठीक से जानता है, उससे आाह्मा होगी कि वह घूम निमित्त को मन में न 
करेगा, शुभ निमभित्त को मन में न करने से राग उसके चित्त में न चिपटेगा, इस प्रकार उह रामहेंप मोह से रहित, 
अग्रणरहित एव निर्मलचित्त रह मृत्यु को प्राप्त होगा । 


्ऊ 


आख्रव को रोकने के उपायो में मन, वचन, काय की जिया को ठीक करने के लिए कहा गया है । 


हि 


दत्वार्यसूत्र के 5वें अध्याय मे आज्नव तत्व का वर्णन आया है। उसका प्रथम सूत्र है--“काबयवबादमन कर्म 
योग.” औौर दूसरा सूत्र है--/स आख्त्र ” अर्थात्‌ का, वचन और मन की क्रिया को यांग कहते है जऔौर वह योग ही 


आख्व का 


आन्तव जाता हैं। इन भ्रकार दाना मता म बास्व क वणन हू । 


शनि 


गतियाँ पाँच होती हैं। नरक, तिबेगू, फ्रेत्मयविपय, मनुष्य, देवता । इन गतियो में जैनदर्शन के अनुमार 
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१६० मस्धरकेसरी-प्रभिनन्‍्दनग्रन्य 


न्कन्क नकेल इक कह कक. ई 76 बए कई (4767 कई हक हह ही 8 है ही -&.&| 


प्रेत्मविपय और देवता एक ही कोटि के माने गए हैं। भले ही निवास फी हृष्टि से दो भेदकर दिए जावे परन्तु शरीर 
व गति आदि की दृा्टि से एक ही है | जैनदर्भन में ४ गतियों का वणन मिठता है ।* 


जिन, श्रहृंत्‌, फेवली, मुनि, दक्ष्य 

मेरे ऐसे ही सन्‍च जिन होते है, शिनके कि जाखव (क्तेश मज) नप्ट हो गए । मैंने पाप धर्मो को जीत 
लिया है इसलिए ह उपरु | मैं जिन हूँ ।* अहत्‌ क्षीणात्रय (राग जादि से सता) प्रह्मचयंवास समाप्त उर छुता, क्लल- 
करणीय व अवहितभार (भार का फ्रेक चुछझा ) सच्चे पदार्थ का पा चुरा, अयर्धन को वाट लुका, यथार्थ ज्ञान 
ह्वारा मुवत हो चुका ।* यो यह बहन्‌ क्षीण आरूच (ब्रहाचय ) यास समाप्त, कृतक्ठत्य, भारमुत्त, सन्‍्पदार्ल या प्राप्त, 
भववधन रहित, सम्यवज्ञान द्वारा मुस्‍्त है, वह मार यी घारा से तिरे वाटकर स्वस्तिवूयक पार जावेये। जा निश्षु 
अहँंत्‌ (मुक्त) है, बह उन पाच बाता में अप्तमर्थ है (१) जानकर प्राण नहीं मार सका (२) चागी नहीं बर सबता 
(३) मैथुनसेवन नहीं कर सत्ता (४) जानकर भूठ नही बंगठ सकता (५) क्षीणान्नव भिक्षु एप्रचित्त का हाम-भोगों 
को भोग करने फे जयोग्प है जैसे कि पहड़े एटो हाते भोगता था। जो रागो थे बिल्कुन सुत्रा त्रिमद्ध लि वो जानता 
है, जन्म-मरण जिसका नप्ट हो गया, प्रह्मचर्य (पूरा हो गया बह) कैयली है । जो पूर्बजम यो पाचता है, स्वगतरव 
को जानता है और (जो) जन्म के क्षय को प्राप्त अभिना तत्पर (है, वह) मुनि है। बिपको जगी सीखना बात़ी है, 
पहुचे हुए मन वाला नही है, सर्वोमत्त योग क्षेम की चाह में विहरता है । 


जुनदर्शन के अनुसार जिन अर्हतृ और केवली में कोर्ट अन्तर नहीं हैं | वे नामान्तर ही #। केवलज्ञान वी 
उत्पत्ति मे कारण प्रदर्शित करते हुए उमास्वाति ने लिखा है कि मोहनोय कर्म का क्षय होने से जन्तर्मूहत्तें पर्यन्त क्षीण 
कपाय नामक १२वा गुणस्थान पाकर बाद में एक साथ ज्ञानावरण, दर्शनाय”ण और अन्तराय कम्र या क्षय होने से 
केवलज्ञान उत्पन्न होता हैँ । स्पप्ट है कि जिन, अर्दृतु या उवनली के राग-द्वेप मोह का सर्यवा क्षय हो जाता है ।॥ जन्म- 
मरण के चक्र से भी छुटकारा मिल जाता है भर उसकी आत्म-साथना [ब्रह्मचर्य) भी पुरी हो जाती है । मुनि, साथु, 
श्रमण साधक, शैक्ष्य आदि मुनियों के नाम है । शक्षय मुनि वह बहलाता हैं जो शारा के जध्यवन में तत्पर हो । 

इस प्रकार जैन शब्दावति पर विवेचन प्रस्तुत किया गया । वीद्धधर्म के समस्त ग्रन्यों का आलोडन करने के 
उपरान्त ज॑नधर्म के महत्त्वपूर्ण सिद्वान्तो पर विवेचन प्रस्तुत करना ताभकारी सिद्ध हो सकता है । आाणा है, विहज्जन 
इस ओर ध्यान दंगे । 
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प्राकृतकथा-साहित्य और उसकी 
विशेषताएँ 


डॉ० नेमिचन्द्र शास्री 
ज्वोतिषाचार्य, एम०ए०, पी-एच०्डो०, डी०लिटृ० 








उत्यानिका 


साहित्य] लोककबाजों मे हक्मानस जी महज और स्वाभाविक उभिव्यक्ति रहती है। कथाकार जो कुछ कहता- 
मं री बागी समृह ः जोकचिल से सीधे उत्सन्‍्त होकर सर्वे- 


सावारण को आन्‍्दोन्ति, चदित और प्रभावित करदी है व्गैर जनता की बेली में विखी जाती है । इन कथाओं में 
मानवजाति क्री आदिम परम्पणायों, प्रधाओ छौर उनके विभिन्‍न प्रक्रा/ के विद्वासों का सम्वाय पाया जाता है । 
दृत्य, जाद, ठोना, सम्मोहन, वर्चीजाएण, भाव्य, नकुन, रोग, झत्यु, हुषि के सायन-प्रकार सामाजिक प्रथाए आदि भी 
लोम्क्थाओ के नत्त्व है । अभिजान्यक््थाओं में शिक्षित, सम्पन्त एवं सुसस्क्रत समाज के विलास, वैभव, परम्पा, रीनति- 
रिवात एवं आत्रार-विचार का न्न्पिण हता है। बमिजात्य कयाए समस्त समाज की नहीं उभिजात्य रर्ग की होती 
। इस प्रकार की क्‍्थाए जनता की बोजी में नही छित्री जाती, वल्कि किसी सामन्‍्तीप्र पररिद्त साथा में निवद्ध की 
जाती हैं सस्दत नापा में लिब्री गयी कयाए भाषा जौर सामन्तीय वरविद्येप का चित्रण हाने से अभिजात्यवर्ग 
क्री 


[१ ३ 





है !॥। पर 
न््य 


/ग्फेः 


इनमें चित्रित समाज और ससस्‍्कछेलि उनन्‍्नतवर्ग की है, जनसामान्य का चित्रण उस कथ्ण्जा से नहीं 


ं, 
जि 


प्राज्षतकथा और उसके सामान्य भेद 


प्राइन कथाएं लाककथाओं के सस्करण के तप में मानी जा सकती हैं। इनमे निम्त और उन्नत दोनों प्रकार 
के समाज का चित्रण पाया जाना है| प्राकृत नापा भी जनता की 'भापा थी, जवक्ति सन्क्रत भापा अभिजात्यवर्गं की । 
कन भाषा फ्री दृष्टि ते भी इन कथाओं को छोफ़कया के निकट मानना युक्तिसनत है । ऐसा प्रतीत होता हैं कि 
शहनक्यथावारों ने लॉफ्फ्याओं को धामिक क्या के साचे में दालने का अ्रयत्त क्या है जिससे इनमे जोकसस्क्ृोति का 
पूर्ण प्रतिफ्नन उपलब्ध हैं। प्राकृत क्याजों का लक्ष्य मूल्त कर्मफ्ल, पुन्जन्म, जात्मशुद्धि, त्रतमावना एवं तपन्चरण 
द्वारा मानव से भगवान्‌ बन जाने का नदेश देना है | आत्मसावना किसी एक मच में सम्पन्न नहीं होती, इसक लिए 
कई जन्‍्म-दन्मान्तरों में प्रयास करता पहला है । जो व्यक्ति किसी के साथ झच्ुता, मित्रता या अन्य कसी प्रकार का 
नाव रखता है, उस भाठ की निर्जरा कसी एक भव में सम्पन्त नहीं होती | वँर-विराप्र #नेक जन्मों तक चलता 
ता है, जिससे व्यक्ति को घुद्धि के लिए भव-मवान्वर तक साथना को आवश्यकता रहती है । कर्मफल इतना प्रवक 
है, जिससे प्रेम, राग्र, ठेप, ममता-मोह, प्रृपा-कलहू आदि के भावा फी समाप्ति किसी एक जन्म में सम्भव नहीं है, 
अगणिन जन्मों तक उद्त संस्कारों की परम्पदा चलती जाती हैं। पुरर्जेन्म के उद्घाठक जैनमूनि जौर कमवाद के 
भोक्ता वायक्-साप्रिक्ता के थ्ीलस्थापत्य के सन्दर्भ मे लोक्कबाओं के अनेक नय प्रकट होते है । 





प्राहतक्थाओ के दिपय पात्र, चली और भाषा की हृष्दि से भेद-प्रमेद किये गये हैं। विषय की इप्द्ि से 








१६२ मरुधरफेस री-अभिनन्दन-प्रन्य 
नीजीजीज पीजी जीती जी जी सी '-स्‍ीसी॑ीजीसजीतीीतीजीजीशीजीयीजीज॑ीसीजीीजीजीजीजीजीजीनीजीजीएी- 


अथकथा, कामकथा, धर्मफथा और मिश्रितकथा ये चार भेद किये गये हैं ।* पानी के प्रकारों के आधार पर दिव्य, 

मानुप और दिव्यमानुप ये तीन भेद किये हू । जिनमे दिव्यलोक के व्यवितयों के क्रियाकछाप से कथानक और फक्रथा- 

बरतु का निर्माण होता है, वे कथाएँ दिव्य कहलाती है। मानुप कथा में पात्र मनुष्यलोक के ही रहते हैं, उनके चरित्र 

में पूर्ण मानवता सन्निविष्ट रहती है। कथा के पात्र सजीव और क्रियाशील होते हैं। दिव्यमानुपीकथा बहुत मुन्दर 

मानी गयी है। उस कोटि की कथा का ऊथाजाल सघन और कतात्मक हाता है । चरित और घटना, विभिन्‍न परि- 

हे स्वितियों के विधशद और मामिक चित्रण, हास्य-व्यग्य का सम्मिश्रण एवं सौन्दर्य करे विभिन्‍न रूप इस कथा में समवेत 

४0->. रहते है।* 

घैली के आधार पर सकलकथा, सण्डकथा, उत्लापकथा, परिह्मामकथा और सकीर्णंकथा ये पाच भेद किये 

गये है ।? सकलछकवया में चारो पुरुपार्थ, नवरस, आदर्ण चरित्र एवं जन्म-जन्मान्तर के सस्कार वर्णित रहते हैं ।” प्राक्ृत 

भाषा में छिसा गया कथासाहित्य गुण और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से महत्त्ववूण है। लेखका ने उसमे जनजीवन 
का पूर्णवया चित्रण कर साहित्य को अपूर्व निधि प्रदान की है । 


प्राकृत-"थात्ताहित्य का सर्वेक्षण 


प्राऊतकथा-साहित्य के बीज आमम ग्रन्यों में उपलब्ध होते है । निर्युबित, भाष्य, ध्ूणि प्रश्नति व्यासत्या- 
ग्रन्थों में छोटी-बठी राभी प्रकार की मह॒स््रों कथाएं प्राप्त है । आगम-साहित्य में धाभिक आचार, आध्यात्मिक तत्त्व- 
चिन्तन तथा नीति-गदाचार का प्रणयन कथाओ के माध्यम से किया गया है। सिद्धान्दनिस्मण, तत्त्वत्तिणय एव 
दर्णन की गूढ समस्याओं को कथा के माध्यम से सुरुभाने का प्रयत्न आगमग्रन्यो में उपलब्ध है। अग और उपाग 
साहित्य में ऐसे संवेदनशील अनेक आरुयान आये हैं, जो शेतिहासिक और पौराणिक तथ्यो की प्रनीति के साथ बवरता 
की निमम घाटी पर निरुपाय लुढ़फती मानवता को नैतिक और आध्यामिक भाव-भूमि पर ला मानव को महान्‌ और 
न॑तिक अधिप्ठाता बनाने में सक्षम है। प्राकृत कथाकारों ने समाज और व्यवित के जीवन की विकृृतियों पर जितना 
प्रददार फिया है, उतना अन्य भाषा के कथाकारो ने नहीं। 


यह सत्य है कि आगम-साहित्य में प्रयुकतत कथाओं में घटनाविहीनता, मनोवैज्ञानिक सुक्ष्मता एवं शीलनिरू- 
पण के छिए आवश्यक वातावरण और कथनोपकथन की कमी है, पर घामिकता का समाहार रहने से जीवन को उसके 
समस्त विस्तार मे देसने की प्रशत्ति वतमान है, जिससे इन कथाओ मे स्थापत्य की दृष्टि से विरूपता नही है। इनमे 
पूरा चरित्र, कोई पूरा ब्रत, कोई वर्जना, कोई आचार तथा सजीव क्रमयुक्तता वर्तमान हैं । जातीय सस्क्ृति के आधार 
पर घरिनो के व्यक्तित्व का संगठन, उनका नियमन उस विशिष्टता से इन कथाओं में हुआ है कि चरित्र का निएचया- 





१ अत्यकहा फामकहा धम्मकहा चेव मौसिया य फहा । 
एचो एफ्फेककाबि ये णेगचिहा होइ नायठया ॥ -ददार्वकालिक, हरिभद्रीयवृत्ति मा० १८८ पृ० २१२ 
एत्य सामन्नणो चत्तारि फहाओो हवति । त जहा--अत्यकहा कामफहा घम्मफहा सकिण्णकहा य--- 
“प्तमराइच्चकहा, याकफोबी सस्करण पु० २ 
२ दिव्च, दिष्मावणुस, माणुस च | तत्व दिव्व नाम जत्य केवलमेव देवचरिआ चण्णिज्जड । 
-समराइच्चकहा याकोप्ी सस्करण पृ० २ 
त जह विव्व-माणुसी भाणुसी तहच्चेय । -- लीलाबई गा० ३४५ 
एमेय घुछजुयई -- मणोहर पाययाएं भासाएं। 
पचिरलदेसि-छुलयख फहसु कह दिव्वमाणुसिय ॥ --लीलाबई गा० ४१पु० ११ 
३ ताओ पुण पचकहामोी । त जहा--सबलकहा खडकहा उल्लावकहा परिहासकहा तहावरा फहिय त्चि सकिण्ण कहत्ति । 


- ऊक्ुवलयमाला ० ४, अनुच्छेद ७ 
४ समस्तफलान्तेति वृत्तवर्णना समरादित्यवत्‌ सकलकथा। --हैम-काव्यनुश्ञासन ५।६ पृ० ४६५ 


प्राशइनतक्या-साशिय और उसरो विशेषताएँ ४६३ 


१न्‍ीजीरीजीजस्‍ीचीजीजीरीजमीरऔीज, 


त्मर प्रभाव अन्नत पद ही लाता है। जागमराजीन हथायारों जी था पिर दल्न * हे काची द्माओं -.० 
हा्दाना वा अवनम्वन ग्रहण कर वसता तो पर्म-विद्धालों की जाए दशिह आउच्द विधा है। दाह कदा ये 7 
उत्पत्ति उपमान, रूपक और प्रतीक वे जाधा” पर हुई है । 


आनमकालीन कक्‍्याआ थे पह्यात्‌ प्राइताथा साहिस्य झा दृपरा युग टीकायग है | >जयपनाणया 
“वश्ययो द्वारा बोमिल थी । चम्पा या अन्‍य तिदी नयाोत हे पा द्वार हो समाय पेश रा झपयद पर >ते ही 
ओर सवेत दिय्रा जाता था, पर दीवाणशा में थह प्रद्नत्ति न रही और हवाओं में चाटिनिश सन्‍च उप द्यत ७) । 
विशेषता यह जाथी कि एश्ल्थला वे स्थान पर बिधियना और नवीनता 7य प्रयोग 7न उया। चीधा थी 
हृप्टि से पात्र, बिपय, प्रद्मस्ति, वातायरण, उद्देब्य नपगठन एय मोनिमध्दध जाई प्री विश “पाल शी 
अपेक्षा टीका-कथाआ में अधिक नवीनता पायी जाती ह। उसे युग यी पयाणा थे वी-जेश पश्याल विरान , । बाल 
कथा का रप या र्वापत्य दा बालो पर निभा बाला ह -प्रयम यह कि कया चिप थावायरुण में दि राशी १३, 
उसके विस्तार, सीमा और निर्णायक तत्त्व फौस-नौस से है ? वरिधय से खाद पाया वे छोश्य विज प्रशार घटित रिय 
गये है? कथाओं की रूपराकृति का प्रधायित करनेवाले निवरीय तन्‍्व की उद्देदप में प्री शियरी सजा * नौ” ५१7 
वोत्यन्त परने में उसकी कितनी क्षमता है २ 
कथा के रपतन्‍्व को निर्धारित वरनेयाली दूसरी वस्तु ह ठपती -रधररता । हीयय को हिप "न्‍वद्प- 
बता की पृलि वे जिए कथा विदी गयी है, छपते प्रतिपादन वा उद्देश्य यया ८ लेबा “प उरदेघ्य थी न्‍्विपशआाशा से 
प्रवार सम्पन्न हुई है यह भी कथासाहित्य के रपविधरान में सम्मिलित है । दीशायुगीन उ्याजो थी स्वाद वयशर- 
बता भाष्य या व्यारपा थे सिलमिदे में नीति था हिसी सब्य थी पुष्ठि थे रूप थे ही थ्रादय है। आपर्वशारीन झूयाएँ 
सास्फदायिक्त धामियता से जजिदूत थी, उनमे मनोणान जौर एतृतत खा प्रात जनाब दोव पट पुए पदता में 
की झू सता ही किसी चरिभ या वजना वा नये प्रस्चुत याती थी किले दीपायूग यी प्राज़ाइथाज। में तदीरच भी 


समाविप्ट है । आऊार-प्रयार भी सक्तिप्त हो गया है लगा पिजिन्‍न बिपयो से सम्बंध शत है शाहाय उनमे -नेशरपण 
है। ऐतिहासिक, अद्व-रेतिहासित एवं पौष्ाधित परलियां पा उद्घाटन नी दिया गया +। 


विशद्ध फ्थापहित्य का शन्म्भ तरगवर्ती से साना यु खाता 7। पद व्वि सूरि ने: 

रचना विक्षम सबते पी तीसरी धरती में ढी है | तरगवती शा दूपाय साम वापवाल भा ह । परय 
नेमिच्रन्र पति ने इप नाम वा उजेप जिया है। यह प्रेमाया है री भीयम वतियलि रिसीयण 
हैं | तरगरती वौधाम्बी नगरी के ऋषपभदेय श्षेप्ठी थी पूरी वी। यमुना ही प्राधना वे करस्परत शाप हे मे पा 
डसकत सास सरगवती रादा पया था। दनविहार ये समव शामिउन ै “शव थे उसे पशराराम का रपरा से पघया "| । 
बचा से बताया गया है कि पगे। उदी 5 तठ पर वहशा चदी वियाब जाते 4 ॥ श०र दिल हाथ लिशाओी शा । ने 
जगली हाथी शो मारने वे +ए याण चजाया, पर वह हा भूत से चरगा था| 7या | च़या के झायु झपाएण बर्दी 
बहन 2 थी हुई। शिकारी को भी चाजा यी झत्यु ने पशालाब ४ ैर उदी उयतियों ऐक्ित था पाप चहश 
ना दाहसस्वार सम्पत्न झिया । लबबी प्रेममश उसी लिया से जबरा भर्च हो परे । डगी बारे या रीद जायदगी 


के रूप गे उत्पन्न टआ । तत्सयती ने उपने प्रिय की प्राप्ति यो प्रयाव जिया भौर फ्च थे धाशा शिंगट चकापरे 
जीव पप्मरेव से सम्पन हो गया । 





१ प्रसप्नपदगाम्भो्यरयादू-मियुनाक्षया है 
पृष्या पुनाति पद व था त्तराप़्यती दया ॥ --साक्षप्त चर घदता प्रस्वायना हुए २३ ॥ 
वो ने राणों हरिविज्ञजप्न त्तर गवइ-वइयर सुघेकप॥। 
इयरे पधधरसिधु:्व प्राथिया जोए सुहरता ॥ न “यू बा" 
सोम झहपि न एटड जमस्स पालित्तय हल्तरप) फन्‍्प शुहे सम्मरायों तर गलासान, गद्य ॥ा 

>+भ्रन चए दिल प्रण दुरू ४६ 
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सुपासननाइबीय छाप, पुर्दाए प० दाल ६ 
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रामस्त कथा उत्तमपुरुष में पेणित है । करण, श गार कौर धान्त रस वी त्रियेणी समस्त सथा मे प्रवाहित 
है। प्राउन भाषा की दस समृद्ध कवाफ़नि के अवलोकन से यह अशुमास सह में छगाया जा खाता कै कि प्रात 
भाषा मे आवुनिक उपन्यास के रुप से ब्रहूफताओं का निर्माण ग्रुप्लफ्रो के पढ़े ही 2 चूत था। यप्रपि विशुद्- 
कथा की यह प्रणावी आठवी शत्ती के पूथ घरितात्मक गद्यार्यान के रप में प्रचलित रही है, लो भी चरितग्रन्या में 
सहयारी कथाओं ? रुप में निबद्ध कथाएं जप मौतविक रख से उपलाव है । 

चरितात्गफ कवाग्नव के रुप में बसुदेयहिण्दी का नाम आता # । दस ग्रथ के दा सण्ठ हैं, प्रथम खण्द के 
करत्ता सघदास गणियाचक और दितीय राण्ठ वे ऊर्सा समगेव गणि ?। प्रवम सण्द में २६ लगप और दिवीय में ७१ 
जम्भक है । यह ग्रन्थ 'इस्त्कवा' के समान कथाओं यो कोप हे । बसुदव 3 भ्रमण के साथ लीर्बकरीं एवं ब्रन्य शठा- 
क्रापुशषों के जीवनवृत्त भी अकित है। वेश्या, जुआरी प्रश्नात्ि व्यतिययों हे चरित्र लिधित मरे केद्धतु कई मनोरजप 
फथाएं निप्रद्ध डी गयी है । उसमें बसन्ततिवकों था यसायवेना गशिका यो थारयान जाया है, जो जागे ओ पथासाहित्य 
में बहुत प्रिय रटा है| सच्उकफ्ठिक बादक फी कयायरयु को खाल भी ययुदय छ्िएडी को उल आारयाय प्रतीत होता है । 
जिस प्रकार सरझत बाज्ञगय में उपजोब्यकाब्य के रूप में दहत्मथा, महाभारत और रामायण को मात्रा गया है, उसी 
प्रकार प्राकृतकाब्य और कथा में प्रिकास एप खाल के रप में बसुदिय हिएडी को 'उपजीकब्य माया जा सकता है । 

घश्तिग्रस्था मे विधतसूरि को पठमचरिय और हरिपससरिय शीवाबाचाथ का चठप्पन्नमहापुरिसचरिय 
गरुणपात मुनि का जतुचरि्यि, वनेश्यर का शुस्शु-ररी वरिय, वेमिचद या स्सणयूदरायवरिय, गुणवस्ध गधि था प्रासनाह- 
चरिय और महाप्रीरचरिय, दर्वेस्रसूरि का सुदसगचरिय और वण्ट्ससर्िसि, माउतूग सूरि का जग्ररीप्रकरण, चन्द्रप्रथ 
महत्तरि का चन्दो.प्रतीसरिय, देवचदसूरि का सिनाहचरि्यि, घान्तियूरि का पुरपीचरचरिय, मठधारीटेमचद्र था नेमि- 
ताहबरिय, श्रीचद्र का मुणिसुब्ययसामिचरिय, देवेन्द्रगूरि के शिप्य श्रीयउद्धसूरि पा संणकुमारनसियि, सामप्रभसूरि का 
सुमतिनाउचरिय, नेमिचद्रगूरि का अनस्तताहुचरिय एवं रत्लप्रभ था नेमियरास्‍्चरिय प्रसिद्ध चस्तित्मए कथा ग्रथ 
है। हनम यथा और आस्याना फोा आअपूब सम्मिश्रण है। कथायस्नुओं से पुद्धिमाहात्म्म, लौयिंह आचास्ल्यवहार, 
रामाजिफ प्रथाए एप राज तिक परिस्थितियों का सजीप्र चित्रण तिया गया है । पर उननला सत्य है कि उात रचनाओं 
में 'कयारस! की अपेक्षा 'चरित' की प्रधानता हिै। अत इन्हे त्रिधुद्ध कथाकृतिया में परिगणित नहीं किया जा 
राजता है । 


तरगयती या तरगलोला के पश्चात्‌ विधुद्ध फथासाहित्ग पी सम्रद्धि हरिभिद्र की "रमरादच्चकहा' से होती 
है | इस बाथाग्रन्थ परी आधास्थृत प्रद्धत्ति प्रतिशोध भायना है । यह भायना विभिना रूपों में अभिन्यक्त्र हुई है । 
अग्निणर्मा गुणगेन के प्रति जन्यन्त तीत्र घ्रणा के कारण विदान बाथता है। यह घृणा ज्या की त्यो अगते भयों मे दिख- 
छाग्री पढती है । कथा नी भयों तक चनती हे, तथा इन भेय्रा में नायक झुत परिणनि पो घुद्ध परिणति के रुप में परि- 
चतित कर घादप्रत युस प्राप्त करता है और प्रतिनायक्र सता रालनायक अनगा संसार का पात्र बनता है | आचार्य 
हरिभद्र का समय ईसयी रान्‌ ७३०-८३० टे ।* 


धूास्पान हरिभिद्रयूरि की व्यग्यप्रधान रचना है। उसमें पुराणों में बणित असभव सौर अधिदवसभीय थानों 
का प्रत्याग्यान पाँच धूर्तों की फथाओ के द्वारा किया गया दे । भारतीय कथासाहित्य में उस ग्रन्थ वा ४ैसी की दृर्टि 
से भूधन्य स्थान है। लाक्षणिक पीवी में इस प्रकार की अन्य रचना दिरातायी नहीं पड़ती है। इन दो कथाग्रन्यों के अनि- 
रिक्त दवायैकालछिक टीका में ३० महत्त्वपूर्ण लघुकथाएँ और उपदेशपद में लगभग ७० उद्युफ़वाएँ आयी है । हरिभद्र 
भूरि की इन प्राऊृत लघुकथाओं में मगोरजक शैली मे घासनाओ का उदात्तीकरण किया गया है । 


धर्मकथा साहित्य में समराड्च्चकहा का जो रथान है, वही 'प्रेमाग्यानफ़ आत्यायिका! के रुप में कौतूरत 
कवि की कथाऊत्ति 'छीलापई' का । दोनों कथाऊतियां अपने-अपने क्षेत्र मे वेजोड़ भौर सरस है । दोना का स्थापत्य 
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एक होने पर भी दोनो की दिभाएँ दो हैं। इस इति में प्रतिप्ठान के राजा भमातवाहन और सिंहलद्वीप की राज- 
कुमारी छीलावती की प्रेमकबा वणित हैं। अवाल्तर क्था-वितान के पव्चान्‌ प्रयान क्‍या का प्रवेश होता है। सिंहल- 
राज की पुत्री लीखावनसी का जत्म वसन्‍्तश्री की वहन विद्यावरी यारदशी से हुजा था । एक दिन लीलावती प्रतिप्ठान 
के राजा सातवाहन के चित्र को देवकर मोहिल हो गयी । बाद में उसने उसे स्वप्न मे भी देखा । माता-पिता कीं 

गया लेकर वह अपने प्रिय की जोच में निकल पड़ी । उसका दल मार्ग में मोदावरीसट पर आऊर ठहर, वहाँ उसे 
अपनी मौसी की पुत्री महानुमती मिली । महानुनती, दुवयावली कौर लीलावती तीना ही विस्हणियाँ एक साथ रहते 
ज्गी । अपने मन्त्री विजवानद द्वारा गोदावरी के तठ पर निवास कस्नेवाली लीलावती का समाचार नात कर सात- 
वाहन वहाँ उपस्धित होता है । साववाहल लीजावती के क्थवानुमार मापवानिल और भीपणानत का उद्धार करता है 
ओर सीबों साजकुमारियों का विवाह अपने-अपने धियोों से सम्पन्न हो जाता हैं। इस प्न्‍्य की रचना वि० स० ८०० के 
वगभगय हुई है । 


(४4! 


५३ 


लीवाबई कहा के पर्चान्‌ वुवलबमभावा' का नाम आता है। इस कवाक्ृति के रचबिता हरिभद्र सूरि के 
झिप्य उद्योतन सूरि ह घमकया होते हुए भी पग्रेमकथा है । इसमे क्रोध, मान, माया, वोभ और मोह इन पाँचों 
विकार का पश्यिम प्रदर्शित करने के विए बनेत' जवास्तर क्थायों का मुम्फन क्रिया गया है। कदती-स्तभ के समान 
क्थाजाल सपदिन है। कपानक का जितना विस्तार है, उससे कही जधिऊक वर्गनो का वाहल्य है । क़्थारस के साथ 
काव्यात्मकता भी विद्रमान है| आारम्म से ही छाव्यात्मक संकेत उपयब्ध होने छूगले है। लूट में कुमार महेन्द्र का 
प्राप्त होना राजा हृटवर्मा छो पुतप्राप्ति का स्वेत करता है। ज़्यावस्तु के विकास में कबानकों की चमत्कारपूर्ण 
योदजना दी गयी है । मनोर्जलस, उपदेश, कुनृहत जोर संवोगतत््व का सुन्दर सयाजन पाया जाता है । क्या और 
अम्यू रत्य के गृण एस साय इस टलि से समाविष्द है । सवादो की प्रभावोत्यादवता और बलछक्षतपदों की मनोहरुता 
इस क्वति की विश्लेपतरा £ | टस इृति जा प्ररायनक्रात छक सबत्‌ ७०० में एक दिन कम बनाया है ।* 





'लिनेब्बर सरि की निर्वाप्दीलावसी' कवा प्राकुन-यद्यो में वित्री गयी है । मूल कृति क्षमी तक उपलब्ध 
नहीं है पर उसका सारप साश्तमाया में जिनरत्न सृति इस प्राप्य है । कोध, मान आदि विकारा के साथ हिंसा, 
ऋूठ, चोरी, व्यभिचार एवं पर ग्रह-सचय जादि पापों का फव जन्म-जन्मान्वर तक भोगना पदता है, इस सथ्य की 
सउमिवश्यजज्ना फपा द्वारा की गयी है। क्या उत्तमयुरप में वधित है और समरसेन आचार्य ने अपना आत्मइत्त कहकर 
मिहराण और चसानी दीतावती रो सम्बुद्ध क्या है । इस कृति में क्यातक्त्व वी ठपेक्षा उपदेशतत्त्व की प्रवानता है। 
नचनाशातव बि० स० 7०४२-२०६५ के मध्य है । 

कथाकोप प्रकरण के “चिता जिनेश्बा सृरि है । मृतग्रन्य में ३० कथाएँ है और वृत्ति में मुत्य क्याएँ ३६ 
अवान्तर क्चाएं ४-५ है । धायोप की समस्त कथाएँ जिनपृज्ा, मिनस्तृति, वैयादत्य, दान, धर्मोत्याह की 
प्रेरणा प्रभति विययों की कअभिव्यय्जना करती है । ऊपाओो का कयातन्त्र कर्मसस्कारों के ताने-वाने से चुना गया है। 
स्याजार ने चमत्कार और कुतृहल का बनाये रखने के लिए प्रराचन शैली को अपना है| धामिक कथाएं होने पर 

गार औौर नीति या वेप्द समावेश जिया है । इस कयाफोप की समापष्यि वि० स० ११०८ मार्चन्रीर्ष कृष्ण 
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पम्चमी रविवार जा हुर्ट है 

अभपदेव दी प्रार्यता से जिनेब्बर सूरि के शिप्य जिनचन्द्र ने 'सवेग-रगआजा” नामक रूपक क्या की रचना 
ही है । सवेगनाब का विन्पण करने के लिए टस कृति में अनेक फ्याओं का गुस्फन किया गया है। मुत्यकूप से महा- 
सेन साजपि की कथा बणित हैं। राजा ससार त्यागकर मुनिदीक्षा थार्ण करना चाहा है पर रानी अपने तर्को हारा 
झात्रा को घर में ही रखना चाहनी है। बह तपस्चरण, उपसर्ग और परीपह का आतक दिवछाती है। आराबना के 
स्पप्टीकद्ण के जिए मधुराजा, कौद्वमुनि, वकबज, कुलवाल, मनु, श्ेेषिक, नेमिराजा, वसुदत्त, स्थविरा, कुरुचन्द्र 
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सरुघरकेसरी-अभिननन्‍्दन-प्र न्य 
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और वज्मित्र के कथानक आये है। इस कथाक्ृति के पात्र पौराणिक हैं, उतके चरित्र का विकास मनोवैनानिय 
इन्हो के वीच नही हो पाया है । कथारस में तरलवा का अभाव है, कथाओं में मनोरजक पर्विश वी स्थापना भी नहीं 
हो पायी है। इसका रचनासमय वि० स० ११२५ है। 


'नाणपचमी वाहा' की रचना महेश्वर सूरि ने की है | इस कृति में श्षुतपचमी श्रल का माहात्म्य प्रतिपादित 
करने के लिए दस कथाएँ सकतित हैं। प्रथम कहा 'जयसेण कया! है । डसमें नारी की भायनाओ, चेप्डानों एबं विचारा 
का अच्छा निरूपण हुआ है । कथातत्त्वों की दृष्टि से भी इसे महत्त्वपूर्ण माना जा सबना है| कुनूहल और सयोग आद्यलत 
व्याप्त हैं। दूसरी 'नन्‍द कथा' में नन्‍्द का शील-उल्कर्प पाठकों को मुग्ध किये बिना नहीं रह सकता । तीसरी “॥द्राजथा 
रोचक अवश्य है पर चरित्रों का विकास नहीं हो सका है। वीरकहा और कमतकहा भें आन्नरिक द्वन्‍्द् है, पर कया 
की गति सरल रेखा के रुपमे घटित हुईं है, जिससे जिन्नासा छत्ति अत्त नक नहीं रह पाती | 'गुणाग्यराग कहा' एक आदर्ख 
कथा है, नैतिक और आव्यात्मिक गुणों के प्रति आक्ृप्ट होना मानवता है । जिस व्यतित में उदारता, दया, दालिण्य 
आदि गुणों की कमी है, वह व्यवित समाज और राप्ट्र के विए उपयोगी नहीं हा सपता है । विमल और घधरणयहाना 
में कथा का प्रवाह बहुत तीजन्र है। “नव्रिसयत्त कहा सुन्दर कथा है, उसी वथा ये (यीज खोत को प्रहण कर अपन्रश 
भाषा में धनपाल कवि ने अत्यन्त श्रेप्ठफथागन्यथ लिया है। इस कथाकृति में भविष्यदश् और वन्धुदत्त तवा कमरछ- 
श्री और नागस्वरूपा विरोधी प्रदृत्तियों के पुरुप एवं स्नियो के युगल है। कथाकार ने नागस्वरूपा में सपत्तीमुलभ 
ईर्प्पा का और कमल्‍श्री में दया-ममता का सुन्दर चित्राकन किया है । भविष्यदत्त अपने सौतेले भाई बन्युदत्त से स्नेह 
करता है, उसका मगल करना चाहता है, पर वन्धुदत्त सर्वदा भपिष्यदत्त से ईएप्या-द्वेप फरता है । ऊधाकार ने मानव- 
स्वभाव का अच्छा परिचय प्रस्तुत किया है। 


इस कथाकृति में अलौकिक सत्ताओं एवं णक्तिययों का महत्त्व प्रदर्शित क्या गया है । कथानकों का गठन 
पोराणिक पृष्ठो से किया है। मानव के छल-क्पट और राग-द्वेपों के वितान के साथ इसमे मनुप्यता दी विजय दियलायी 
गयी है। इस कथाकृति का रचनाकाछू विक्रम मवत्‌ ११०६ है । कथा का स्रोत पौराणिक है, जिसका प्रचार-प्रमार 
निरन्तर होता रहा है | 

देवभद्र सूरि या गुणचन्द्र ने 'कहारयणकोस' की रचना वि० स० ११५४८ में की है। इस कृति में कुब ४० 
कथाएँ है । गनन्‍थ में दो अधिकार हैं--प्रथम मे ३३ कथाएँ और द्वितीय मे १७ कथाए निवद्ध हैं । इस कृति की सभी 
कथाएँ रोचक हैं। उपवन, ऋतु, रात्रि, युद्ध, श्मशान, राजप्रासाद नगर आदि के सरस वर्णनो हारा कथाकार ने कथा- 
प्रवाह को गतिशील बनाया है । जातिवाद का सण्डन कर मानवतावाद की प्रतिप्ठा इन सभी कथाओं में मिलती है। 
इन कथाओ में आदर्श गाहँस्थिक जीवन-यापन करने की ओर सकेत किया गया है। भौतिकवाद के घेरे से निकालकर 
आध्यात्मिक क्षेत्र मे उपस्थित करने का प्रयास किया है। सम्यकत्व, भ्रत और सयम के शुप्फ उपदेशो को कथा के 
साध्यम से पर्याप्त सरस बनाया है । सुदत्त और नागदत की कथाएँ पर्याप्त रोचक हैं, सास, बह, ननद बौर बच्चों के 
स्वाभाविक चित्रण में कथाकार ने पूरी कुशलता प्रदर्शित की है। सुजसश्रेषप्ठि और उत्तके पुनो की कथा में बालमनो- 
विज्ञान तत्त्व विद्यमान है । घनपाल और बालचन्द्र की कथा में ढ॒द्ध विछासिनी वेश्या का चरित बहुत सुन्दर चित्रित 
हुआ है 

नेमिचन्द्र सूरि ने 'श्राख्यानमणिकोश' की रचना की है । इस ग्रस्थ पर आम्रदेव सूरि ने ई० सन्‌ ११३८ में 
टीका लिसी है । यह भ्रन्थ प्राकृत पद्मों मे लिखा गया है । इस कृति मे ४१ अधिकार है और १२७ आत्यान । आस्या- 
नो मे प्राकृत भाषा के साथ सस्क्ृत और अपभ्र श का भी प्रयोग पाया जाता है । एन आस्यानों में अभयासख्यानक में 
बताया गया है कि चण्डपद्योत नृपति अपनी पुत्री वासवदत्ता को सगीत-धिक्षा देने के लिए उदयन को नियत कब्ता 
है । आख्यान भास कवि के नाटक 'प्रतिज्ञा यौगन्वरायण” की कथावस्तु से समता रसता है । कथधानक में नाबिका को 
कानी और नायक को कोढी बताया गया है । गुरु और शिप्या एक-दूसरे के मुखदर्शन से आसक्‍्त न हो जायें, अतएव 
पर्दा लगाकर शिक्षा का प्रारम्भ होता है। पर्दा हटाकर वे आपस में देख न सकें, अतएवं विकलाग होने की वात कही 
जाती है । अन्त में भेद खुल जाता है और वे दोनो आपस मे प्रेम करने लगते है । तथा उनका विवाह भी हो जाता है। 


ध्राकृतकया-भाहित्य और उस्तकी विज्येपताएँ. १६७ 
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के समस्त आत्थान सिद्वल्प में विसो एक भाव, मन स्थिति जौर घटना का चितबतु स्वत्प उपस्थित करते है । 
चष्डचूड पा आन्यान मानवस्यभाव पर प्रफाच् डालता है। उपक्रोना और तपस्व्री के आह््यान में मानसिक इन्द्र 
पृणतया वर्लेमान है। ऐनिहासिक, अध-नोतिहासिक एवं पौराणिक पात्न अपने व्यक्तित्व से मण्वित है। कार्य-कारण, 
परियाम-जारम्म एव उऊर्य-अपर्य जा निर्वाह भी आन्यानो में सुन्दर रूप में हुआ है। लघु कथाओं का यह संग्रह कई 
हृप्दियों मे महत्वपूर्ण है । दीकाश्या ने जान्थाना का पूर्ण बनाने का प्रयास किया है 


'जिनदत्तास्यान' के रचग्रिता जाचार्प सुमति सूरि है। इस प्रन्य की एक पाए जिपि बि० स० १२८६ की 
पायी जानी है, जत उसप्रा रचनादाल बि० स० की १३वीं छती से पूववर्ती है। यह एक सरस कथयाग्र्थ है, इसमे 
घीपने के हप-विपाद, शव्ति-दुर्वलता, सोल्दर्य-कुनपता जादि पक्षो का सुन्दर उद्घाटन क्या गया है । इस सीधे आ- 
स्थान से शक्ीमतों जोर रतिसुन्दरी के प्रणय-सम्यन्ध लेखा नायक द्वारा उनकी प्राप्ति के लिए किये गये साहसिक कार्यों 

ठा उन्तेप का जीवस की विविवला और विचितता के साथ दान और परोपकार का माग प्रदर्शित किया है। जिनदत्त 
बूतामप्रित और उसके पन्च्रिमण का निरप्रण कर मूठकपरावस्तु के सौन्दर्य को पृीि तरह चमकाया है। यह सत्य 
कि यह लारपान सोहद्य है और विनदत्त को वमन्‍वयुर के उद्यान में घुभकर आचार्य के समक्ष दीक्षा दिलाकर मात्र 

आदर ही उपन्चित पाना जमीप्ट है। ठसे फतायम ही स्थिति तो कहा जा सकता है, पर कथा की वह मामिकना 
नहीं है, जो पाठक झी मदऊा दफर वितरास जौ” वैभय से विर्त कर 'पट मरो पेटी ने भरो' की ओर ले जा सके । 
कपाजार ने नायक के चस्त्रि मे सहदयवा, निः्पक्षना, जौ उदारता इन तीना गुणो का समात्रेश किया है । 
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खचना-वियान की हष्टि पे विचार करने पर ज्ञान होता है कि पूर्वजन्म के सस्कारो का फल दिजलाने के 
विए जिनदल के पूर्र मत पी कया वणशिन है घटित होनेयाली छोटी-छोटी घटनाएँ संगठित तो है, पर स्थापत्य कला 
वी विश्येयता प्रकट नहीं हो पायी है । 


नम दासुन्दरी” की क्या वा प्रणयन महन्द्रमूरि ने बि० स० ११८७ में फ़िया है । नर्मेदासुन्दरी का विवाह 
मश्ेम्दरदल के साय सम्पन्न हुआ । पनाजन के हेनु मह्ेश्वर्दत सपत्नीक भवनद्वीप गया। मार्ग में पत्नी के चरित्र पर 
सन्देह हो जाने के कण उसने बहा सोती हई नर्मदासुन्दरी को छोड दिया । जागने पर नमंदा ने बहुत विलाप किया । 
छ समय के पस्चात्‌ उसता चात्रा जीरदास आया और वह उसे वब्बरकूल ले गया। यहा हरिणी नाम की एक 
प्रसिद्ध गणिवा निवास पाली थी, बह सात सौ गणिवाओ की स्व्रासिनी थी। अन्य गणिकाए उसके छिए घन कमाकर 
जाती थी। बह धन वा दुद्ध भांग राजा को भेंट करती थी | वी“दास के वहा पहुँचने पर उस हरिणों ने चनुराई से 
समदासून्द री यो अपने पास छुता दिया | बीरदास ने नर्मदासुन्दरी वी बहुत सोज की, पर जब उसे पता ने छगा तो 
वह अपने देश चत्रा प्रा । हरिणी ने न्मदानुन्दरी को वेश्या बनाने का पूर्ण प्रयास क्रिया, पर वह अपने व्रत्त में अटल 
रहो | हरिणी हारा दिये गये नाना प्रकार के प्रलोसन व्यर्य सिद्ध हुए । अनेक प्रकार के च्रास दिये गये, किन्तु नमंदा 
सुन्दरी विचदित ने हुईं। वहा करिणी नामक एक अन्य वेब्या भी रहती थी, नमदासुन्दरी उमके यहा रसोई बनाने 
का छायें फरने जगी | हरिणी ऊी सत्यु के पश्चान्‌ नमदासुन्दरी को प्रधान गणिका के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। 
बत्चर राजा हो जब नर्मदासुन्दरी के अनुपम सौन्दर्य का पता चला त्तो उसने सैनिकों द्वारा उसे वहा बुलाबा। वह 
स्तान कर और बस्तामूवणों से अचछत हो चली । मार्ग में एक वावडी में पानी पीने के लिए उत्तरी और जानबू मकर 
गद्े मे गिर गयी । उसने अपने शरीर पर कीचड लपेट ली और वकवाद करने लगी । उसने उन्मेत्त जमा आचरण 
बाना आ-म्म किया | राजा ने उसकी चिकित्सा करायी, पर सत्र निप्कल गया। अन्न में नमंदासुन्दरी जिनदेवनामक 
आवक से मिली और उसने च्रीरदास के पास उसे पहुचा दिया । नायिका ने कुछ समय उपरान्त सुहस्तमुनि से दीका 
अ्रहेण वर ली । 
कया का गठन सुन्दर रूप में हुआ है। कुनूहक आायन्त व्याप्त है। महेश्वरदन्त का वर्मपरिवर्तत करना और 
नर्मदासन्दरी के मौदर्थ से आरप्ट हो उसके साथ विवाह सम्पत्त करना, पश्चात्‌ परित्याग करना जिन्नासापूर्ण है । 
हरिणी प्रेथ्या के अत्याचार और शीलरक्षा के हेतु नमंद। को हृढता त्तथा बुद्धिगत्ता कयाप्रवाह में रोचकृता उत्पन्न 


करना हू | 
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सोमप्रभसूरि द्वारा विरचित 'कुमारपाल प्रतिवोब' भी प्राकृतकथाओं का सुन्दर कोश है । इसमे ५४ कथाएं 
हैं। मूलदेव की कथा अधिक रोचक और सरस है । कुमारपाल को प्रतिवुद्ध करने के छिए अहिसा, सत्य क्ाद्ि ज्रतो से 
सम्बद्ध कथाएं लिसी गयी हैं। नल-दमयरती का कथानक कई हृष्टियों से महत्त्वपूर्ण है। शीलवती की कथा मनोरणक 
और चित्ताकर्षक है । शीलयती एक दिन अर्धराध्रि के समय घडा लेकर घर से बाहर गयी और बहुत विलम्ध कर 
छौटी । उससे उसके इवसुर को शीलवती के चरित्र पर आश्षका हो गयी, अस बह उसे रथ में सवार कर उसके पितृगृह 
पहुँचाने के लिए चला । मार्ग मे एक नदी आयी, शीलवती के इयसुर ने कहा 'वहू जूते उतार कर नदी पार करो' । 
पर उसने जूते नही उत्तारे । इवसुर ने सोचा यह उहृण्ड है। आगे चलने पर एक मूँग का सेत मिला | शवसुर ने कहा, 
'देयों यह खेत कितना अच्छा फल रहा है ? सेत का त्वामी इस घन का उपभोग करेगा'। शीलवती ने उत्तर 
दिया--'बात ठीक है, यदि यह खाया न जाय तो! । इवसुर ने सोचा यह व्यर्थ ही ऊट-पटाँग बोलती है । आगे चलने 
पर दोनों एक नगर में पहुंच गये । वहाँ के लोगो को आनन्दमग्न देखकर श्वसुर ने कहा - यह नगर कितना सुन्दर 
है! | शीलवती--'बात ठीक है, पर कोई इसे उजाड दे तो क्या होगा ?” कुछ दूर चलने पर एक कुलपुत मिला । 
इवसुर--'यह कितना शूरवीर है” । शीलवती ने उत्तर दिया--'यदि पीट दिया जाय या रोग हो जाय तो क्या स्थिति 
होगी ?' 


कुछ दूर चलन के उपरान्त शीलवती का इवसुर एक वटवृक्ष के नीचे विशाम करने बैठ गया । घीलवती 
दूर ही वंठी रही । इवसुर ने विचार किया कि यह बहू सदा उल्टा कार्य करती है | थोटी दूर चलने पर शीलबती के 
मामा का गाँव आया । भोजन के पश्चातू शवसुर रथ के अन्दर लेट गया । शीववनी रथ की छाया में वैंढठी रही। 
इतने भें बयूल के पेड पर बैढे कौते को बार-बार काँव-काँव करते देखकर उसने वाहा --'क्यो तग करते हो, एक बार 
तुम लागो की बोली सुनकर कार्य करने से तो घर से निकलना पड रहा है, श्रव दूसरी गलती करने पर तो प्रियतम से 
मिलन भी नहीं हो रावेगा । 


इचसुर द्वारा पूछे जाने पर उसने अपना स्पष्टीकरण दिया कि मैं पशु-पक्षियों की बोड़ी को समझती हूँ । 
उस दिन अर्धरानि के समय गीदड का घब्द सुनकर मैंने जाना कि नदी मे बहुमूल्य आभूपण पहने हुए मुर्दा वह रहा 
हैं। मैं वहाँ गयी और आभूषण लेकर लौट आयी । यहाँ यह कौवा कह रहा है कि इस बयूछ के दक्ष के नीचे स्वर्ण 
गढा है । शीलवती का ध्वसुर अधिक प्रमन्‍न हुआ और उसने गढ़ा हुआ सोना निकाल लिया शीलवती ने श्वसुर के 
अन्य प्रदनों का भी तर्ऊपूर्ण उत्तर दिया, जिससे उनका शवसुर बहुन प्रभावित हुआ । उसने अपनी बहू को बहुत ही बुद्धि- 
मती समझा औौर घर ले आया । 


कुछ दिनो के पदचान्‌ णीलवती का पति अजितसेन राजा का प्रधानमन्धरी वन गया । राजा ने शीलवती के 
कील की परीक्षा के लिए अपने चरमित्रो को भेजा, जिन्हे जीलवती ने अपने यहाँ कद कर लिया | यहा यह आस्यान 
कथासरित्मागर (१-४) से मिलता-जुतता हे । 


इस प्रतियाध की अन्य कथाएं भी अत्यन्त सरस और मनोरजऊ हैं ) चरित्र का उत्थान अनेक परिवेशों से 
दिरालाया गया है। कथारस राभी आरुपानों से पाया जाता है । पात सभी वर्गों से ग्रहण किये है। परत्चम प्रस्ताव 
की 'जीवमन फरणसलापकथा” एक रुपक काव्य है, इसमे जीव, मन और इद्रियो का वार्तालाप सुन्दर रप में निवद्ध 
फिया गया हे । देह नामक नगरी लावण्यलक्ष्मी का निवास स्थान है, नगरी के चारो ओर आयुकर्म का प्राकार है, 
जिसमे सुख, दु स, क्षुधा, तृपा आदि अनेक मांगे हैं । इस नगरी का “आत्मा' राजा है, यह बुद्धि नामक महादेवी के 
साथ रहता है । मन इसका प्रधानमन्त्री और पाँच इन्द्रियाँ प्रधान पुरुष है। कथाकार ने इनका सरस सपाद अकित 
किया हे । यह कथा अपश्र श भाषा में छिप्ती गग्री है। इसके साथ ऐतिहासिक तथ्य भी उपलब्ध होते हैं । नन्‍्दराज, 
स्थूलभद्र एवं कोशा आदि के कथानक भी प्रवाहपूर्ण हैं। इस कयाग्रथ का रचनाक़ाल विक्रम सवत्‌ १२४१ है । 

'प्राकृतकथासग्रह! बारह प्राकृतकथाओं का एक सग्रह अन्य है। इस कथाग्रथ की एक पाण्डुछिपि विक्रम सबत्‌ 
१३६८ की उपलब्ध है । अत इसका रचनाक़ाल बि० स० की १४ वी दाती के पूर्व है। प्रत्थ से रचयिता और रचनता- 
काल के सम्बन्त मे कु भी जानकारी प्राप्त नही होती | इन कथाओं में दान के महत्त्व को प्रकट करने के िए 


प्राकृतकया-साहित्य मौर उसकी विज्ञेयताएँ. १६६ 
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घनइव-पददल कथा, सम्बन्‍त्व का प्रभाव बतताने के दिए घनश्रेप्ठि क्या, दान के व्यय में चडकथा, दान देने में 
इपपता दिखलाने के लिए दरपणश्नप्ठि क्यानक, शीज का प्रभाव व्यक्त करने के लिए जयलद्मी) देवी कथानक और 
सुन्दरदेिवा कदानक, नमस्कार मनन का फन अनित्यकत काने के लिए सौनाब्यसुन्दी क्यानक्, तप का प्रमाव 
बतखाने के तिए शृगाडूरेया बालक और घट कवानक, भावना का प्रभाव व्यम्वित करने के लिए धमदत्त और 
बहुबुद्धि कपानक एवं अनित्यता वे सम्बन्ध में समृद्रदत्न क्यानक आया है । इन क्याओ में दान, औल तप, भावना, 
सम्पन्‍त्च, परमोत्ञारमन्द एबं सनित्यता जादि का विब्केषण किया गया है। 


अनुरतन के लिए ऊपराजार ने परिस्यिति जोर वातावरण का वहल ही सुन्दर चित्रण किया है । कृपण- 
श्रेष्ठि की कया से लरगीनिदय नामक एक कजूस सेठ का बडा ही जोवन्त चिज प्रस्तुत किया है । क्याकार ने उसकी 
ड्रपायता फी उभिव्यज्ना के तिए फर्द मर्मस्थल अख्ति किये है । वह अपने पुर को पान जाने देखकर दू जी होता 
है| उसी पत्ती या बच्चा उत्पन्त हृआ्य है पर वह भोजन देने में कजुसी करता है । दान न दना पड़े, इस भय से 
जो 


बह साए-महात्माजी वे दघन याने नहीं याता । 

सुन्दरी की प्रेमकया तो जत्पन्त सरस और मनोरज्जया है । क्यायों में साहस, प्रेम, त्याग और साथना का 
समन्वप पु श्री” डिज्ञासा के सूत्रों मं घटनाओ को पिरोपा गया है| भायों में उसार-चटाव एवं 
मानसिक्त इन्द्रों की स्थिति अनेफझ स्त्रतो पर वर्नमान है। सुन्दा अत्यन्त चतुराई और छुझलता से अपना प्रेमपत्र विक्रम 
श्र है | टस बयासप्रह ही कुयाआ की निम्नविव्ित वियेषताए 


9 जझपान में जौ। देवी पठनाओं पर लाओित । 
9 दरयाओं में पह़सा दिखा का परिवतेत । 
्र ने सामातिय समस्याजों का उदयाटन । 


४ सयाद तन्‍्प्र जी अल्यता या जभाव, हिस्तु घटनासूतों द्वारा कयाजों में गनिमत्व धर्म की उत्पत्ति 
सोचाता मद्य विन्दर तर हती है, टसके जागे क्पानज की एक्नपना के कारण आाकपंण भाव की स्थिति । 
६ चीएन है शाब्वन मृल्या का सयोजन--प्रेम, त्याग, भील, दान, सबम प्रम्मति सिद्धान्तों की घटनाव्यापार 
।नंव्पज्जना । 
५ पिपप्रउस्तरु में जीवन की विविप प्रवृत्तिया थीर कार्यब्यापारों छा समावेश । 


/सिन्विल कहा (क्षीया टएता ) का सकवन हहदू सच्छीय वजसेनसूरि' क्रे प्रश्ञिप्प और हेमतिलक सूरि के 
शिप्य रतथेपर सरि ये किया है ।* ठसका सक्वन काव वि० स० १८२८ है। यह कथा वहुत ही रोचक है, इसका 
उद्देग्प पिद्धाचक प्रजा वा साहात्म्य प्रदर्शित करना है | इसके प्रमुवपात्र पृथ्वीपाल और उसकी दानो पत्निया सौभाग्य- 
सुल्‍्तरी और रपपन्दरी , :नकी दोनों कन्याए--सुरसुन्दरी और मदनमुन्दरी एवं श्रीपाठ है। श्रीपाल की मा और 
अमात्य मनियागर भी वयावस्तु से सम्बद्ध हैं। उस कृति में एक घामिक उपन्यास के सभी गुण वर्तमान है । पात्रों के 
चरित का उत्पान-पतन, कयाप्रवाह वी ग्रति में विजिस्न प्रकाए के मोड, सरसना ओर रोचकना आदि गुणममाहित 
पछासगिक >राझ्नो वा उम्कन एवं थठना जो सम्पादित करने की प्रक्तिया रोचक है । पृथ्वीपात जैसा निप्दुर पिता, जो 
रष्ट होजा< अपनी कन्या यो जोटी को सम्मान कर देता है, आधुनिक ययार्थवादी पिता है। प्रतिशोषच की भावना को 
प्राउच्य व बन्या ये प्रति नि्घला वा प्रदशन उसे यवार्थवादी कोटि में प्रतिप्ठित करने के विये पर्याप्त प्रमाण है। 
मा ऊँ क्दय ही ममता और पिता के ह॒दय की कठोरता व्रिराधाभास का समुज्ज्वव उदाहरण है । भाग्यवादिनी मदन- 
सन्दरी भी आधनिक अप-ठ-डेट नारी से कम नहीं है । उसमे अपूर्व आत्मविश्वास और वल है । बबड्मेठ जेसे इतध्नी 


पानो की आज भी कमी नहीं है। ऐसे मिम्न स्वार्यी व्यक्ति सदा से समाज के लिए कठक रहे है । अजितसेन जेसे 





१ सिरिवज्जसेण गणहरपद्ट्पटूटेमतिगयलूरीण । 
सीनेहि रबणमेहरसूरीहि इमाट सकलिया ॥ 
चठदस अद्ठावीसो । 


मकान 
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२०० मरुधरकैसरी-अभिननन्‍्दन-प्रन्थ 
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राज्यलम्पट और मतिसागर जैसे प्रिदप्रासभाजन आज भी विद्यमान हैं। राजकुमारी मदनमजरी का त्याग और मान- 
सिक हन्द्र किसी भी काव्य के लिए उपकरण वन सकते है| पात्रों की चारिद्रिक दुर्बलताओं का चित्रण व्यापक रूप में 
अक्रित हुआ है । 

इस क्रयाकृति में भावुकता को उभारने की पूरी शवित वर्तमान है । दुधमुहे श्रीपाल का अपने चाचा के 
अत्याचारों और आतकों से चस्त हो मा के साथ जगल में चला जाना और वहाँ कुछ रोगियों के सपर्क में रहने से 
उम्पर कुप्ठ विशेष से पीडित होना प्रत्येक पाठक को द्रवित करने मे समर्थ है। दूसरी ओर अपनी सुन्दरी और ग्रुण- 
बती कन्या की स्पप्टवादिता से रुप्ट हो कोढी से उसे ब्याह देना भी हृदयहीनता का परिचायक है । जीवनदर्शन को 
लेसक ने अपनी इस कयाकृति में समझाने का पूरा यत्न किया है। परिवार का रयार्थ के कारण विघटन होता है जौर 
यह विघटित परिवार सदा के लिए दु सी हो जाता हे । अत सामाजिक सम्बन्धों को रिथर करने के हेतु समाज के सभी 
घटको और उनकी प्रतित्रियाओ को उदारभाव से स्थान देना होगा। प्रेम, सेवा, सहयोग, सहिप्णुता, अनुशासन एव 
आज्ञापालन आदि गुणों के अभाव में स्वस्थ और सब समाज का गठन नही हो सकता है । 

'रमणगेहरनिवफहा' (रत्नण्ेसरनपकथा) के रचयिता जिनहप सूरि है। इसका रचनाकाछू विकम सवत्‌ 
१४८७ है। यह जायसीकृत पद्मावत की कथा का मूलख्रोत है । पर्व के दिनो में धर्मसाधन करने का माहात्म्य बतलाया 
गया है। रत्नशेपर हृपति रत्नपुरनगर का रहनेवाला था, इसके प्रधानमन्त्री का नाम मतिसागर था | राजा वसन्त- 
विहार के रामय किन्नरदम्पती के वार्तालाप में रत्नवती की प्रणसा सुनता है और उसे प्राप्त करने के लिए व्याकुल 
ही जाता है । मतिसागर जोगिनी का रूप घारण कर मिहलह्ीप की राजकुमारी रत्नवती के पास पहुंचता है । रत्नवती 
अपनी वर-प्राप्ति के सम्पन्ध में प्रश्न करती है और जोगिनी वेषथारी मन्त्री उत्तर देता है--“जा कामदेव के मदिर 
में यूतकीडा करता हुआ वहा तुम्हारा प्रवेश रोकेगा वही तुम्हारा पति होगा ।”? 


मन्‍्त्री लौटकर राजा को समाचार सुनाता है, राजा रत्नवेसर सिहलद्वीप को प्रस्थान कर देता है और वहा 
कामदेव के मन्दिर में पहुंचकर मन्‍्त्री के साथ द्यूतक्रीडा करने लगता है । रत्नवती अपनी ससियों के साथ वाम-देव की 
पूजा करने आती है। दोनों का साक्षात्कार होता है। युद्ध के पदचातू विवाह सम्पन्त हो जाता है । पर्व के दिनो भें 
राजा अपने गीलब्रत का पालन करता है, जिससे उसे परम शान्ति प्राप्त होती है। 


यह एक सुन्दर प्रेमफथा है । लेखक ने प्रेम के मौलिक रूप का सार्वभौमिक विवेचन किया है। इन्द्रियों के 
व्यापारों और वासनात्मक प्रदृत्तियों के विष्लेपण द्वारा कथाकार पाठको के हृदय में आनन्द का विकास करता हुआ 
विपय-वासना के पक से निकालकर उन्प्रुक्त भावक्षेत्र मे उन्हें छे गया है। राग फा उदात्तीकरण विराग के रूप में हुआ 
है । पादाविक वासना परिप्कृत हो आध्यात्मिक भावभूमि को प्राप्त होती है । 


इस कृति में उपन्यास के समस्त तत्त्व वतंमान है। कथावस्तु, पान, चरित्र-चित्रण सवाद, वातावरण और 
उद्देश्य की दृष्टि से यद्‌ सफव है। घठनाओं और पात्रों के अनुसार वातावरण तथा परिस्थितियों का निर्माण सुन्दर 
रूप में किया गया है। समस्त त्तत्त्वो के सामजस्य ने कथा के शिल्प-विधान को पर्याप्त गतिशीर बनाया है। गमूल- 
कथा के साथ प्रासग्रिफ कथाओ का ताता लगा है | देवी चमत्कारो और अतिमानवीय तत्त्वो का बाहुलय भी निहिन है । 
व्रत परीक्षा के सदर्भ मे घटित घटनाएं सरस और प्रभावोत्पादक है । 


'महिवालकहा' (महीपालकथा) के रचयिता वीरदेव गणि है। यह परी-कथा और निजन्धरी इन दोनो का 
मिश्चित रूप है। इसका रचनाकाल १५वी सदी है । कथा में वताया गया है कि उज्जयिनी नगरी के राजा नरमसिह के 
यहा कलाविचक्षण महीपाल नाम का राजपुत्र रहता था । राजा ने झरुष्ठ होकर महीपाल को अपने राज्य से निकारू 
दिया | बह अपनी पत्नी के साथ भडोच आया और वहा से जहाज मे सवार होकर कटाह द्वीप की ओर चला | रास्ते मे 
जहाज जलमग्न हो गया और बडी कठिनाई से वह किसी प्रकार तट पर पहुचा । कटाह द्वीप केरत्वपुर नगर मे पहुँचकर 
उसने राजकुमारी चन्द्रकछेसा से विवाह किया । अब वह अपनी प्रथम पत्नी सोमथ्री को दूँढने चला । राजा ने साथ मे 
अथवेंग मन्त्री को भी भेज दिया | महीपाछ फा जलयान समुद्र मे चला जा रहा था, कि अथर्वेण भन्‍त्री के मन मे लोभ 


प्राकृतक्ष्या-साहित्य नौर उसकी विद्येतताएँ. २०१ 


बन्नीजीजीस्‍ीजीरी-मीजीरीसज-जाजीऔीन्‍नीरीनीज्न्‍ीननी-ननीननीनीनजजीजी-नीजीनीरीजीर नीजीनन्‍ाउाबजउीनजीजीजीजीज-ीसनजीज॑जीजी, नीजीजीजीनी-जी--नीननीपी॑ीनीजीजीनीजीनीनीमीजीनीपीजीजन 


प्रदिष्द हुआ । उससे पाजदुमारी अन्द्रखा कौर धन के जोम से महीपाल को समृद्र मे गिरा दिया । नॉजबुमारी दस 
दुवठता मे अस्त होकण अक्देवर्नी देवी की उपासना में सवग्न हो गयी । महीपरात समद्र पार कर जिनसत्रु ताजा के बहा 
पर्चा, 7ाजा ने प्रभ/वित हो जपनी कन्या झझिय्रना के साथ उसका विवाह कर दिया । यहा उसे तीन दस्तुए उपब्ध 
हेें--विचिअलकुद, सद॒वा, और सर्वक्रामद दिया। इन तीनो उस्तुओं के व से बह न्त्वमचबपुर नगर में गया बौर 
यहा चश्ब्वरी के पन्दि' मे उम्र दीनों स्थ्रिया प्राप्त हा गयी। उस नगर के राजा ने अपनी पुत्री चन्द्रश्षी के साथ 





| 
मसहीराल या विवाह सस्प्त विया। सह्ीपाव लपनी चारा पत्लिया ेे साथ उच्जैनी चला आया और बहा नरसिंह 


सर 
॥ रहने तगा । ब्रमणाप झुनि से उपदेश सुदगर उसके मन में विरक्ति उत्वन्न हुई और श्रमणदीक्षा प्रहण 





च््ज्ख् 
कई] 
चन्द्रलखा पा प्रत्यत्पन्नम॑सित्त और जपनी थी रछा 3 विए उसक्य फ्पद प्रेम फैसे स्थव हैं, ज्यो मानव-जीवन में एक 
> है 


टन प्रमुष क्षपराद्नतिया जे अतितिक्ति सपतिदक लूरि ने आरामसोहकत्रा, पैदिश्रवशवाउज्हा, पुप्फन्न॒लक्ह्ा, 
छसेगादजरहा नोहमुलक्हा बप्तक्ागनिवस्हा, सुहतइज्हा, भीमदुमारक्हा, मत्ववार्टकहा, मलवाहकहा, पादलित्ता- 
चॉन्पिक्ह्ा, सिद्धोनेदिवायरत्ह्ा, सामदसफह़ा, वामिगीका, मेताय्यम्रणिज्ा उवदनक्हा, पद्रमसेहन्क्ह्या सगाम- 
सृर्वहा, चन्ददेहा हअठ़ा एये सन्सुन्दरकक्या का प्रगयन किया ह। देखचन्द्रसूनि का काविकाचार्यक्यानक और 
ज्ञाननामयारी जत्रि की मट्यमुन्धी उधा भी सुन्दर रचनाएँ है । 

उपदेशप्रद फ्थावों मे पर्मेद्स यि ती उपदेझ्ममादा, हरिभिद्र श्री का उपदेशपद, जर्पासित्र सूनि की 
पर्मापदेशमावा जठरीनि जी शीवोपदेशमाण, विववर्सिह लू की भुवनसुन्दरी, मलबायी हेमचन्द्र सुरि की उपदेश- 
सादा, साहद की विदेशमतरी झुनि सुन्दानती ता उपदेशमसलतातार, शुभवर्धन गति की वर्धेमानदेशना एच 
सोमबिसद ही द्हृ्डान्गीसा काद्ि “चनाए नी महत्वपूर्ण है। इस रचनाओं में ज़्या का सर्वागीण विकास प्रमुव 
नहीं है। किल्‍तु सबस, झीद, दान, तप, त्थाय जोर वेराग्य क्षी भावनाको का विकास सुख्य रूप से दिवलातली पडता 


न 
है । कयानक, उदाहापा आख्यानों एव इृप्टान्ता का सवाजन उक्त श्रेणी की समस्त स्चनाओं में पाया जाता है । 
अखका ने मनौ"जर सन वा भी समावेश शिया है । उपदशप्रद कयाओं मे नगर, वन, सरोवर एवं श्रीढाओो का 
चित्रण हुला है, पर उद्दीप्त स्वर झपदेश का ही है। सदाचार विनय और शील का निरूपण पद-पद पर होता चला 


क्र्प हा 


गषा है। दद्धिवादी जथाएं भी टस बस ऊ्े साहित्य में नियछ की गयी है । 


प्राक्चत-कथासाहित्य की दिश्ेपताएं और उपलब्विया 

हिस्दी थौर उपन्षय् के प्रेमास्यान सत्राओं का विशास श्राक्ृृत कबाओ से हुआ है। बत प्राकृत-कथाकारो 
मे पर्मेक्याओं में शगार-स्स से पृष् प्रेमाख्यानों का समाउेश कर ऋयाओं को लोकोपयोगी वनाया है । _मदन-महोत्मव, 
बरउस्त-ठीडा, प्रेमपत, साहसिक घदनाएँ, प्रेमी-प्रेमियाणों की विभिन्‍न मानसिक द्माए, माकपा प्रेमालाप, हास्य- 
विनोद आदि जा प्ृणतया समात्रेश किया है। रूपबवियान की दृष्टि से प्राइव-कयाए “वीजबर्मा हैं। कयावीज से एक 
डिशाठ बदठक्ष उत्वल्त होता है औ” अनेक अवाल्वर प्रामगिक क्याणाखाएँ निकलती हैं, जो सभी धामिक अन्तब्चेतना 
से प्राणतल्व प्रहण करती है | 2 <2 ग्ल 

प्रात झपाजों मे विशेवत क्वोत्यप्रराह थिल्‍य पाया लाता है। प्याज के छिलको के समान अयवा केले 
के स्तम्म की परत है समान जहा एक कया स दूसरी क्‍या और दूसरी कया से तीसरी कथा निकलती जाय तथा बढ 
के प्रारोह के समान छाया पर आज्रा फूदनी जाये, वहा इस शिल्य को माना जाता है । ड्स स्वापत्य का प्रयोग समस्त 
प्रात कथाओं में विद्यमान है। मनोरतन दे साथ वर्णनणदी को सहज बनाया गया हैं जित प्रकार इत्त को कई 
क्षमा से विभाजित किया जाता हैं और उन अञ्यो वी पूरी परिधि में इस की समग्रना प्रकट ही जाती है, उसी प्रकार 


५ 


॥०-॥80-॥ 


#! रु! 





२०२ मरधरफेसरी-अभिननन्‍दन-प्रन्थ 
+औीन्‍ीस्ीसीजी॑ी॑ी-ीजीजऔीचीमऔधचीऔी जीती नी डी स्‍ीसीजीजीसीजीरीजीजीजी-ीजी॑ी॑ीजजीसन्‍*_:-ीजीनीनजीरीनीजी॑यी॑जीज॑- जज सी सीजीरऔ॑औज-ारीजी॑डीउी-न्‍ीउी-जीस्‍ीजीजीएजीजीनीफीिनीजीऔीज 


कथोत्यप्ररोह के भाधार पर उतितरा की सामरत गतिप्रिधि प्र+ट हो जाती है । बारलत्र में बटप्रराह् के समान उपस्थित 
कथाओं में रकेतातह्नकता और प्रतीकात्मकत्ता वी योजना सुन्दर हुई 2ै। परियेशों या पस्यिशमण्दतों का नियाजत भी 
जीपन भौर जगत्‌ के प्िस्तार को वायक और प्रतितायक के चरित्रगठन फर रूप में समेटे टुए है। रचना में सम्पूण 
इतिछत्त को इस प्रकार युत्रिचारित ठग से विभक्त किया गया है, फ़ि प्रत्यक सण्ट अबया परिन्द्ेद अपने परियद् मे 
प्राय पूणसा प्रतीत होता है और कथा फी समप्टि-्योजना प्रभाव को उत्कपन्मिस करती है । 

राहित्य में चग्पूप्रिता का बिक़ारा शियारकेस और प्रशरितया थी अपक्षा गय पद्च मिश्रित प्राऊृत उयानी से 
माता अधिक तकसगत है। यत प्राकृत में कथाओं को रोचक बाय के लिए गष-प्च दाता को ही पयाय विधा 
गया है। पद्य भावना का प्रतीक है और गद्य विचार का। प्रथम फा सम्पन्ध हृदा से है और द्वितीम का मस्तिक से । 
अतएव प्राकृत कथाकारा ने अपने फ्थन की पुष्टि, त्थानक के विकास, सर्मोपदश, सिद्लाल-निर्पण एप क्पाआ में 
प्रभावोत्यादताता लाने के लिए गश्व में पद्य की छोफ़ और पद्य भे गद्य की छोक लगायी है। समराश्ध्चक्वा और 
फुबछयमाला की यह गय्न-पद्यगयी विशपता चम्पूत्रिधा की उत्पत्ति के लिए वारण हो सफत्ती ह। संस्कृत में लिधिश्नम 
शट्ट के गदालसाचम्पू और सलचम्पू रो पहले कोई चम्पू ग्रन्थ उपनब्ध नहीं ावा । पड़ी ने चम्पू थी परिभाषा दी है, 
पर प्राकृत म॑ दण्डी के पहने की गद्य-पद्य मिश्रित घेक्ली में जियी गयी कथाएँ रही हैं। अत हमारी हृष्टि में सस्यृत्त 
की चम्पूविधा का मूजस्लोत प्राफत कथाएं है । 

प्राकत कथाए लोककथा का आदिमल्य हे। वसुदेयहिण्डी में लोफफ्थाओं का मूजम्रोत सुरक्षित है। 
गुणादय की बृहत्वथा जो कि पैणानरी प्राउत्त मे छिसी गयी थी, लाककबाबनों का विध्यक्रोप है। अत प्राकृत बधाओं 
का लोककथा के साथ घनिए्ठ सम्पन्य है । जातीय गौरव, बीरपूजा, जीवन की नवीन व्याग्या एवं सकेत विशेष की 
उपलब्धि प्रात कथाओआ में पायी जाती है | विशिष्ट तथ्यो, सामाजिक और राजनैतिक प्रातावरण का यथासथ्य चित्रण 
एबं गहन रामस्थाओं के समावान प्राकृत कथाओ में निहित है। कथाओं का ढाँचा लॉकप्था का हू, प्राकृत लेसको ने 
इसी धरातर पर धामिक कथाओ का निर्माण किया है । सावारणत प्राऊत कथाओं का स्वरूप पालिकयथाओ के समान 
प्रतीत होगा, किन्तु जन्तर यह दिसलायी पट़ेगा कि पालिकथा-साहित्य में पूर्वजन्म कथा वा मुर्य भाग रहता है, जबकि 
प्राकृतकथाओो में यह केपल उपसहार का काय करता है | पालिकृथाओं में बोषिगत्य या भविष्य बुद्ध ही मुस्यपात्र रहते 
हैं और कथा फ्री चरम परिणति उपदेदाक॒या के रूप में हो जाती है। समस्त जातक कथाएँ एफ दी पिटी-पिटाई झली 
भें छिल्री गयी 6 पर प्राकृतकथाए भूत नही, वतमान की होती हू । प्राहृत कथाफार जन्म-जन्मान्तरों फा सम्बन्ध 
चरंमान के साथ ही जोठ देता है । सिद्धात फी प्रतिप्ठा भी सीते-सायतरे गप में नहीं की जाती है, बल्कि पात्रों के फथो- 
पकथन और शीलनिग्पण आदि के द्वारा उसकी आम व्यजना की जाती है। प्राह्नतकेथाफार अपने पाचों को सीधे 
नैतिक नहीं दिसताते । चरित्र के विकार के लिए ये कियी प्रेम-कथा अथवा अन्य किसी ज़ोककथा के द्वारा उनके जीवन 
की विकृृतियों का उपस्थित करते है । लम्बे संघर्ष के पदचात्‌ पात्र किसी आचार्य या ऊैपछी को प्राप्त करता है और 
उनके राम्पक से उसके जीयन में नैतिकता आती है। इसी रथल पर शिद्धात डी स्थापना भी इतिद्त्त के सहारे होती 
जाती है। कथानक औौर घटनाओं फा विफारा मनोरजफ एसी में हाता हे । 


प्रो० हटल प्राफुतऊथाओं की विशेषता से अत्यन्त बाऊप्ट है। उन्होंने बताया है---' कहानी कहने की 
कछा फी विशिपना प्राऊत्ततथाओं में पायी जाती है। ये कहानियाँ भारत के भिन्न-भिन्न वर्ग के लोगों के रस्म- 
रिवाज फो पूण सचाई $े साथ अभिव्यततत करती है । ये कथाए जनसावारण की शिक्षा का उद्गम-स्थान ही नही हैं, 
वचरन्‌ भारतीय राग्यता का इतिहास भी हे ।/! 

इसमे सन्देह वही कि भारतीय सस्कृति और सभ्यता का यथाव ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राकृत कथा- 
साहित्य बहुत उपयोगी है। जनसाधारण से रोकर राजा-महाराजाओ तक के चरित्र को जितने विस्तार और सूक्ष्मता 
के साथ प्राउतवाथाश्रो ने चित्रित किया ठे, उत्तना अन्य भाषा के कथाकारों ने नहीं। तिम्नश्रेणी के व्यवितयों का 


१ आन दो लिटरेचर आफ दी धवेताम्वरास्‌ आफ गुजरात, पृ० ८ । 


प्राकृतकया-साहित्य और उसकी विशेषताएं २०३ 
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हि प्त 


बजाय सृल्याकित प्राहुतक्बाजों में समाहित है। इसे कत्राआ का केवज '्रासिक क्‍याएं ही नहीं माना जा सकता 
प्रदुस्ता वे फारण दनसमें मनो“जन, कुतहत और प्रभावान्विति पूर्णन्पण बतमान रहने से उन्हे उत्तम 
क्र | माला जा सता, है । जीवन के विस्तार में जितनी समस्याएं और परिम्बिनिया भाती है जिनसे 
नाता 2 क्वा ठे सत्य शी पिज्ञाव निशाने जाने है, उनझा प्रयेप्ठ समावेश क्यायों में हथा है । 


गी है। इस ऋपाओआ में एहिई समस्याआ के चिजयन, पारलौजिक समस्याआ के समाधान, बरामिर-सामाजिक 
पनिस्पिलियों के वियराए, अपनीनि पाजनीयि के मिदर्शन एय वनता यी व्यापारिक कुशवता के उदाहरण समाहित है । 


जज न 


पशु-पक्षीझवाना पा पिशास भी प्राहतवयाओं ये हुला है । सस्कृत में पुप्तसाम्राज्य के पुनर्जायरण के पण्चान्‌ नीति 


इस आदाजा में पाझ्ो वी त्ियाशीलता ऊी। बातावरण की सजावद नाना प्रदार की आवबध्यकताओं का 


या हपदेश देने हैं रिए सशु-पनीक्याश जिंदवी गयी है । पर 'नावापम्मज़्हाओ' में दुए का मेटक, जगत के कीडे, दो 
झापुए आदि व सुन्दा पशतु-क्पराएं जकित है। जाचार कौर धर्म का उपदेश पनु एवं अन्य प्राणिया के हप्टान्त देते हुए 
साला प्र्ञार के कथानता छोर घटनाओं द्वाता उपस्यित जिया गया है। 'सायाबम्मरह्ाओं की प्-पक्षी कथाएँ स्वय 


घ्र 
मगनादू महादीर के छंद से कहरटायरी सष्ी हैं। निर्त्रितवा में गज, मृपत्र, हिरण झौोए बानर आदि पसुओ की कई 
व्याएु उपवद्य ह। वस्तुतन पज्चनन्त, हियोपदश जादि प्रन्था पी पश्च-पक्षी उथाए प्राह्ृतक्थाओं से ही निसूत है । 
प्रार्तकयाजों में ऐिह्िित समस्पराजा थे चिस्नन, प्राजौक्ति समस्यायों के समाबरात, धामिक-सामाणजिक 
परीम्पितियों वे चित्रम सबोत-चित्-्यास्तु उपाणों के सुन्दर उदाहरण एक विभिन्‍न प्रक्नार की परिन्थितियों के 
कअपप किये गये हैं । उसने उपथाओं या उहेंब्य मताजन फानाहीं है, प्रत्यत व्यक्तित्व का निर्माण और चरित्र 
वा उत्तर्प दिपताना #। टसमे वर्गाद्धम धरम के प्रति बगावत री गयी हैं। सानवसमस्व वा सिद्धान्न तथा जन्म- 
मासर है पस्याशों ज्ञा अमिद प्रभाव जी रमफल की विशावाबाधिता सिद्ध की गयी है । 


फ्थासतों यो विय्रास में चामस्काय घठनाजा जौर अप्रत्याशित काय-व्यापाे के याग द्वारा मनोवेज्ञानिक 
द्वद्दों वी स्थिनियों वा भी चित्रण विया गया है, जिससे उयाजा के मिद्धान्ता का स्फाटन जौर पात्रों का चस्त्रि चित्रित 
होता गया है | 

प्राजुतवादासाहित्य की पहादी तगनग दा हजार वर्षों की है। इस लम्बे समय में उसके शिल्प में भी 
शावचर जन वितरास सजा है। विशिन समय, परिस्थितिया जौर वातावरण में निमित इन कबाओ के शिल्प में नी 
दई नाप दिवटायी पटले #॥ अन स्थापत्य-विवास ऊी हतिटि से प्राह्तक्थाओं में अनेज् प्रकार की विशेषताएं परि- 
लक्षित होनी हैं। भारतीय पाटूमव में साहित्य-विधाजों बे विज्रास की इष्डि से प्राकृतक्थाओं का अध्ययन परम 
आपदयपतय है 

प्राउतक्ता-साहित्यि की एफ तय विश्पता यह भी है कि कथा में आप्रे हुए प्रतीको की उत्तरावं मे 
मैद्धान्तित व्यान्पा कर ही जाती ह#। उदाहरणाय बसुदेवहिण्दि का 'इल्मपुत्तजहाणय' का उपसहार अश उद्धृत किया 
जा हे 

सजड़ा सा गटिया, तय पम्मसुरद। जहा ते रायसुपाई सहा सुर-मगगुयमुढ़भोगिणों पाणिणों । जहा आभरणाणि, 
तहा देवविस्तिसट्ियाणि नवोपह्नाणाणि। जहां सा इब्मपुत्ता, सहा माउ्यकेसी पुरिसों । जहा परिच्छाकोसल्छ, तहा 
सम्मन्नाण । जहा र्पापायपीढ, तहां सम्महसण । जहां र्यणात्रि, तहा महब्ववाणि | जहा रयणविणिजोगा, तहा 


की 


निश्वापउुहवाभोत्ति।/--वमुदेनहिण्टि प्रृ० ४ । 

विण्डग्नित्स ने भी प्राह्तक्था-साहित्य की प्रशसा करते हुए लिया है-- 

प्राइत का क्थासाहित्य सचमुच में विशाल हैं। दसका महत्व केवठ लुततात्मक परिकया साहित्य के 
विद्यार्यी के विए ही नहीं है, यल्क्रि साहित्य की अन्य झाखाओआ की अपलजा हम इसमे जनसावारण के ब्रास्तविक जीवन 
वी क्ाक्या भी मिदती ह। विस प्रशार दस वधाजों की जापा और जनता की भापा में अनेक साम्य है उसी प्रकार 
छनदा उष्पविधव भी विभिन्‍न बर्मो के जास्तविक्र जीयन का चित्र हमार सामने उपम्बित करता हैं। केवल राजाओं 


के आम के कक 


7008-72: है 


२०४  मसरसाघरफेसरी-अभिननन्‍दन प्रन्य 
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रे 





भौर पुरोहितों का जीउन द्वी उस कयासाहित्य में चित्रित नहीं ढे, असितु साधारण व्यक्तियों का जीवन भी 
अकित है।”? 

तस्तुत प्राकृतकथाना के पान्त करशत्मक तरिंट से किसी समस्या का वेकर उपस्थित छाते है । थे कया के 
प्रारम्भ से वेकर उपसरटार तक जप जीवन की अउन्त पीडाओ के साथ उस समस्या का ढात चलते है। डनिउ्ती या 
अधिक जमघट रहने पर भी कथाप्रवाह में फाई कमी नहीं आने पायी हे । कवातका के मा राचरता उत्वसे परत 
में सहायक हैं। मुख्य कथा का सिद्धान्त अयातर फयाओ द्वारा रपट क्रिया गया है । प्राक्त वी लघुप्वाओं में घढना 
और उद्देशय ये दोनो तत्त्व उपलत्ब हांते है । सूतित और लाकफीविनसयों द्वारा लघुकथाओ थे मग्रोरजक यनाया गया # । 


प्राकृतकयाओं में व्यवह्गत प्रमुख फथानक-व्हप्रा 

कायाआ में वार-बार व्यवहतत होनेवाछा एक-जैसी घटयाओं जनबा एक-वे प्रिचारो का कबानक गटि' की 
सजा दी गयी है । यह छाब्द 'अग्नेजी' के फिन्‍ससन मादिय का यर्याय दै। जाचार्य टजारीप्रसाद हिवेदी ने जिया है-- 
“हुमारे देश के साहित्य में फ्वानक को गति गौर घुमाव देने के खिए दुऊ गिसे जभिप्राय बहुत दीघंवाल से व्यपरहत 
होते भाये है, जा बहुत दूर तक यथाथ टोते हैं, और जो आगे चवकर कवानकरसढ़िं में बदन गय है” ।? कथानवम्द्ियों 
का प्रयोग कर सस्कृति के साथ कथातत्त्वों की भी योजना करना मै | सामान्यतः कथ्रानकछूटियों द्वारा निम्नविखित 
गुणों का समवाय किया जाता है-- 

(१) कथानको में गतिमत्व-कर्म की निष्पत्ति । 

(२) कथानकों और घटनाओ में नया मोड उत्पन्त करना | 

(३) कथा में विस्तार का सम्पादन । 

(४) सकेतो द्वारा कथोहेष्य वा स्पष्टीकरण । 

(५) प्रथोपको द्वारा कवासूत्रों का अध्याहार करना । 

(६) भावी घटनाओं का ससूचन । 

(७) पुरातन सस्कृति और प्रद्कत्तियों का सयोजन । 

(5) घटनाओं में आद्2त्ति क्वारा उत्पन्त नीरसता फा निराकरण । 

प्राकृतकथा-साहित्य में प्रयुवत समस्त कथानकर टियों का विश्लेषण फ़रमता उस 'हतुराय निवन्‍्ध सें सम्भव 

नही है, अतएवं यहा कतिपय प्रमुंस फ्थानक-मरढियों की तालिका प्रस्तुत फ्री जाती है । 

१ घोड़े का आसेट के समय निर्जेन-वन में पहुच जाना, मार्ग भूलना, समृद्रयात्रा करते समय यान का भग 
हो जाना और काप्ठफ़लक के सहारे नायक-नायिका की प्राणरक्षा, जैसी घटनात्मफ गटियाँ उस क्रोटि के अन्तर्गत हैं । 

२ स्पप्न में क्रिसी पुरुष या किसी स्त्री को देसकर उस पर मोहित हाना अथवा अभिशज्ञाप, यन्श्र-मन्न, 
जादू-टोना के बल से रूप-परिवर्तत करना आदि प्रिचार या विश्वासों का समयाय । 

३ महान्‌ शवितथाली व्यवित के जन्म के पूर्व स्वप्नदर्शन फ्रा होना एप भत्रिष्यमूचक शुभझकुनों का प्रकट 
होना । 

४ भविष्यवाणी और आकाशवाणी की योजना । नायक़-नायिका को रहस्थमयी घटनाओं की सूचना देने 
हेतु उक्त बाणियों का प्रयाग, उनको कर्तव्य की सूचना एवं भावी-फलाफद । 

५ राक्षस और व्यन्तरो के वार्तालाप, व्यन्तरी की प्रेमयाचना श्रौर म्पान्तर द्वारा नायक को धोखा देना 
एवं विद्याघरो द्वारा नायक के कार्यों मे सहयोग दना । 





१ ए हिस्ट्री ऑव इण्डियन लिटरेचर, भाग दो, पृ० ५४५ | 
१ हिन्दी साहित्य का आदिकाल, पटना, प्रथम सस्करण पृ० ७४ 


प्राइतक्था-साहहेत्व ओर उनकी विशेषताएँ २०५ 
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$ कादिव सम्पादन के निमित सहायक के रूप में देवतायों ता अवनरित होना विशिष्ट कषब- 


तक 
सतत पर देच वा प्रजद क्ोह्र कयानाप्त्र अबवा नाथिवा के प्रण की “क्षा जाना 


हिसी निमित्त-विशेष से पूर्व वन्‍्म की स्छृति जायत हाने पर नायक बा नायिका जा अपने पूर्वजन्म के 
मी को पाल बरतने हे विए प्रयन्‍्नशीजय होना, मस्त्र-जीपधि-पद-ग्रठिका आदि के चमन्‍्क्ार का प्रयाग णौर इनके द्वारा 


विवला कारों जा सम्पादन रव किसी नगर के पाजा पी ग्त्प हाने पर देखवाधिरियन वम्तनं द्वारा नये राजा का 
न्िपिश्चित होना । 


गये 


# बैराग्यप्रात्ति के निमिनों री योजना निर्षत स्थान में छस्त संग” या नवस की प्रग्प्ति, वहाँ पर राक्षम 
था अ्यस्तर का उपत्त्र, शिसी सपवती साजठमारी था शेष्डिकस्या ता सदमाव, नायक वा उस कन्‍्चा के सभथ विवाह 


सम्यादित होता एवं नर मी प्रस्यान । चजनायक द्वाता नापक्ष को सझृद्र मभ गिरा ठेता लायक का वचरर 
निकल आना, नाबिक्षा हे गीर वर दतनायय का जाकमंग वरलाधथिका नी हृदता और जन्ल में किसी जैसमा दर 


था अन्‍्प बमंस्थात में आयिया के सपञ्ष साथना मे ब्यास्त क्वाना, छाजान्तर में लायक का सिवेस सौर उनकी बिपत्ति 


६ चिएपट हारा पर्वनव ये नायक था नापिशा का अन्वेषण, वियाह में विप्चन जौर संपर्ष के अनस्तर 
वियाह हा होना। दोदे नार्ट से बड़े भाटयों की ईप्यी, उसका तगात्याग, युभादत्र से छादे आाई का बनाजन और 
बन्त में बदे भाउयो का भी उसी के पहा पहच जाना । 

१० जन्म-जन्मान्वरों पी छू पता तथा एक जन्म के घत्‌ का अगते जन्म में भी अत्र के रूप में अब- 
बीत होगा प्रतियोद्न दाने के पााण अनेर प्रकार जे कप्ट देना एवं स्प्दसहिप्यु बनकर जनता की सहानुभूति 
प्राप्त जन्‍्ना । 

४१ छोटी राती झे प्रेम मे जासकत हा सवा द्वारा अन्य रानिया जौर उनके पृत्रों पर जत्याचार, पुत्राशा विदेश 
गमन, बनार्जन एव शरिविसस्भादत, 'ठीठने पर राजा द्वारा स्वायत और बर में यबोचित स्थान । 

इस प्रजार प्राह्लेश्थाजा में विनिस्त क्थानकन्डियों का प्रयोग होने से उनकी प्राच्ीनना तो सिद्ध 

ही है, साथ ही साहित्यिक महत्त्य भी प्रदद् होता हैं। सामाजिक परम्परा, रीति-रिव, क्‍ला-कौबत, विद्यानलृद्धि, 
ज्ञन-विज्ञान आदि वी अभिव्यम्जक शवायिक ऊयातव३दिया प्राइनक्रथा-साद्रित्य में समबेल हैं। दसमे सन्‍्देह नहीं 
कि भारतीय सम्द्रति, साहित्य और प्राचीन परिम्पितियों के पीज़ानाथ प्राज़्तकया-लाहित्य जत्मश्रिर् उपयागी है 


0 ०. आया 


जेन-कथा-साहित्य और उसका श्रेय 
गणेशप्रसाद जेन, वाराणसी 








भारतीय-साहित्य का बहुभाग प्राय कथासाहित्य है जिसमे विभिन्‍न काव्य-विधाओं में रचे गए एक से एक 
सुन्दर गथ् उपलब्ध होते है। इन रचनाओं में जहा छोऊ-सस्क्ृति वी कतक मिलती है वही उस युग में बोजी जाने 
वाली भाषा का यथाथ रस भी मिलता है । इन रचनाओ के पठन में व्यायाम की आवदयकता नहीं पडनी । 


विश्व के सम्पूर्ण साहित्य का बहुभाग एवं सर्वाधिक जन-प्रिय अज् ज्िसी न क्रिसी रूप में क्थात्मक-साहित्य 
में ही पाया जाता है। लौकिक साहित्य-क्षेत्र मे ही नही, वल्कि घामिक साहित्य-क्षेत्र में भी यही स्थिति है। जैन- 
साहित्य का भी छोकहप्टि से सवाधिक महत्त्वपूण राचक एवं जन-प्रिय भय उसका कथासाहित्य ही है । 


जैनधर्म की प्रमारित व प्रचारित करने के लिए जैनाचार्यो ने अपूर्व प्रेरणाप्रद और प्राजल नैतिक-कथाओं 
की सारगभित परम्परा का उद्घाटन किया है। भारतीय लोक-कवासाहित्य में जैनकथाजों वा विधिष्ट स्थान है! 
सख्या भी उनकी पर्याप्त है । विपय-विवेचन में एक मौलिकता है, ससार के समस्त अनुभवों वो अपने आचलछ में छिपाये 
हुए, इन कथाओ ने विरक्ति और सदाचार को विश्येयत प्रतिफलित किया है। 


टानियो के माध्यम से जिस उपदेश की धारा विस्तृत होती है, वह मानस पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव छोड 
जाती है और मानव वैसा आचरण करने को आतुर हो जाता । घटनाओ के ऋमिक उत्थान व पतन का सयोग एस 
प्रकार होता है कि पाठकों की उत्सुकता सर्देव जीवित रहती है, और आनन्द की रसमयी धारा का उद्रेक होता रहता 
है । सरल, सुबोध और सुगम्य वर्णात्मक दैली कथाओं में चार चाद लगाती है, और उस उपदेशात्मकता को विशेष 
प्रेरणाप्रद बनाती है । 


जैनधर्म के कथागन्थों में ऐसे अनेक चिरगूढ सवेदनशील आस्यान उपलब्ध है, जो ऐतिहासिक तथ्यों की 
प्रतीति कराने के साथ बवेरता की निर्भय घादी पर निरुपाय लुढ़बती मानवता को नैतिक एवं आध्यात्मिक भावभूमि 
पर महान्‌ और नंतिकता का अधिप्ठाता बनाने मे सक्षम है। ये कथाग्रय सस्कृत, प्राकृत, और अपभ्र ण भाषा मे होने 
के कारण जन-साधारण मे प्रसारित नही हो सके । यदि कुछ राजस्थानी वोली और पुरानी हिन्दी के माध्यम से आये 
भी हैं तो उनसे पर्याप्त मात्रा में लाभ नही पहुंच सका है । 


यथार्थवाद के घरातल पर निमित इनकी रूपरेश्नाओं मे आदर्शवाद का ही रग गहरा है । इन्होंने एक वार 
नही, हजारो वार वबतलाया हे कि मानव का लक्ष्य मोक्षप्राप्ति है, उसमे सफल होने के लिए विरवत होना ही पडेगा। 
यद्यपि पुण्य सुसकर है और पाप की तुलना में इसकी उपलरूब्धि श्रेयस्कर है, फिर भी पुण्य की कामना का परित्याग एक 
विशेष परिस्थिति में आत्म-शुद्धि के छिए आवश्यक है। 


कर्म-सिद्धात के निरुपण से इन कथाओ मे पाप-पुण्य की विजद व्याख्या हुई है । प्रत्येक जीव को अपने कर्मों 
का फल भोगना पडता है, इस अटल सिद्धात की परिधि के वाहर न देवता जा सकते हैं और न नरपति । ऋषि-छुनियों 
को भी अपने इत्यों के शुभाशुभ परिणामों का अनुभव करना पडता है। 


जन-क्या-साहित्य ओर उसका श्रेय. २०७ 
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ऊन-पन पुनदन्म के सिद्धात में भी पूर्ण बास्पावान्‌ है। इसडए कमबाद की अभिव्यक्ति अधिक प्रभाव- 
शारी बा जाती है। उिसी काणविद्ेत्र से यदि जं,थ अपने वतमान जोवन में अपने कर्मो झा फव नहीं भोग पाता 
तो उसे दसो जन्म में सवध्य भोगना पटेगा । 

जीवन में प्रगो री जायश्यक्ञता, उनके प्रयोग, उनकी उपयोगिता झादि पर अनेज़ो उहानिया है जो उज्ज्वल 

जीयन मो समुन्वित जाने में सठ्न है। उन वहानिया के सतत चिन्तन जौर मनन से शक्त प्रवार की प्रेरणा पाकर 
मास जापान्मितवना जा एपित्रता दी जोर जद्नसर होता है । 

प्रमस्त प्राटिया ती चिस्ता थाने ठाते जनपर्म के सिद्धातों से 'सव्ननद्रितायँ की नावना सदेव सम्पादित 

। ब-केंद जयया जानि-मेद की कह्पना े लिए यत्ना स्थान है ही नहीं । पशु-पक्षी, देव-दानव, न्ाजा-रक्त और 

शत शो भी समान रूप से धर्मोपदेण पुनावर जँैनमुनिया ने जपनी उदारता का पर्चिप्र दिया है। जैनवर्म के 

सिद्ालों को पमझारे दे विए किन वधालों ४ सहाण जिया ह, वह काल्यनिक्र नहीं है वानू उनकी कथा-वस्नु मे 

बयाएंता है, तथा शादशवाद की पृष्ठि मे उनता अवसान हुआ है । इस प्रका” से भातीय लोक-क्चा-साहितय में 


हुन-ऋपा चाहित णा पिशिषद् स्पान है । 


भर 
न्क्के (५ 
ञू 


बाया-हलप ही विशेषताजों के उदाहज्ञाए्स्बन्प हम तैन-कयाआ को उपस्थित कर सकते है। भारतीय 
अनया ने प्रन्येत था जे झावारा-विचाओं एवं ब्यवहारा णेे विपप्र का उनसे यथाएर एवं सविस्सार पर्चिय प्राप्त होता 


है | एमलपा-पाहिस्य शा भारतीय सम्पता व सस्क्षति के इतिहास-लेत में मी अत्यात महत्त्वपूण स्थान हैं। जेन-क्था- 
जहित्य ही मृतउस्ल झल हो उनमसान थे सम्बीयित “पती हुई अपने सिद्धातों का सीधा उपदेश नहीं देती, उसके 


फपानत ही प्राप अप्रत्यत माप में जयना उ्टेथ्य प्रवट वन्‍ते रहते है । 

इज्-प्रपानों में बाबना मज-शीरी या ही पवन निर्वाह है, फिट भी उनमें भावनाजों या उत्थान-पतन, 
ज।वन वा क्मिर-वियात शय मानदता था उच्च सन्देश विद्यमान है। जैन क्या साहित्य की श्र खला का निर्माण 
धामिय थीए लो उबाटज ने हज में दद्पदित हाता है । 

पैनगपरापरित्य जत्यमसविद्याद, व्यापता विभिन्‍न-भापामव एवं विदिंध है। जोक-कथाओं, दन्‍तकप्राओं, 
मैनिए आस्यायियाणा, 7 मान, पाक्तिए बहानियो, पधु-पजी की कहानियो, जमानवी देवी देवताओं से सम्बन्धित 
पटानिशो, उपन्यास, साय याय्य चम्पू, दोहा (दूला) टाल, पास, नपक, प्रतीकात्मक आस्यथान इत्यादि समय-समय 
पर एव प्रदेश-प्रदेश क्वया विविय्र नापाओं में प्रचतित विभिन्‍न शैलियों एवं रुपा में जैन-कयथा-साहित्य उपलब्ध है। 
स्यनस्त्र छप्राजों री बहटता हे पर उनेएा फथाश्रा वी परस्पा सम्बद्ध श् खलाए भी है। कुछ छोटी कहानियाँ है तो 
अनेझ बृहृदू-यथाप्रो मे भी उपवब्ध होती है । 

क्याणों ते विधिय प्रदाता में से दो मुख्य है, एक जौनिक कया दूसा। धामिक। घामिक-क्थाओं में 
क्षध्यात्मिय्ता वा पूरा-ए" पुद् ता रहता ही है, आन्तरिक जीवन-घटनाओं से ओी उनका घनिष्ठ मस्त रहता है । 
उनमें प्रती वा सदनप्णान वरनेयाने भव्य ्रावकों फी धामिक मर्यादा के साथ नैतिक जीवनचर्या का भी अच्छा चित्रण 
वाया जाता है। चाय ही सयठ ये समय सुदृद रहकर विजय प्राप्त काने का वणन भी स्पष्ट रहता है। सत्युरुपो के 
उत्चता जीवन मे विकास और नैतिक चरित से अपने चरित्र में विकास सम्भव है । 
महाभारत आदि जैनेतर ग्रथों से भी ग्रहण की गई हैं । अनेक मौखिक 


जैनाफपाएँ प्राप्त मौलिय है, छुठ 27050 
विन्तु ये सव जैनबवर्म के साँचे में टलकर ही प्रस्तुत 


प्रचडित जोफ-क्याजा जा भी उनमें समायेश हो गया है, 


री 
सी 


५, 


७ 


जन-सायार्ण में पने सिद्धातों का प्रचार करने के लिए जैन माय्ु कथाओ को सवने सुलभ व प्रभावाली 
चापन मानते थे और उन्होंने दसी दरिटि से सभी भाषाजों में गद्य-यद्य दाना में हो कहानावता का >चरमसीमी 2 
मे ज्याये दैनिक जीवन की सरल से सरल भाषा में होती थी। कोई-कोई घटनायें तो केवल एक 


पहुँचा दिया है । उनरी ४ 
डे के रद ३ बहन- २ गैण- # रह्त छः फप् पचतन्न्र 
ही साधारण कया हुआ वरती वी, पर अधिकाण कयाओ में बहुत-सी गौण-कयराएं चलती रहती हैं, जैसे पचतन्त्र। 





श्ड 
श् 


रे 
रे 
श्ड 


२०८. मण्यरकेसरो-अभिननन्‍दन रथ 
नर शक की की 60 /हिलकशईी पारी परी मई नई लहर रन पर्व नर्ईलरई नई ई मई परी, ननीजीजीनीनीश॑ीजीरीज॑ीजीजी-ीनीएजी /न्‍ीजीजीजीजीनीजीजीजओ 


डॉ० सत्यकेतु (एम०ए०,पी-एच०टी०) ने जैन लोककथाओं पर विचार प्रवृट करते हुए लिसा है कि “जैन- 
साहित्य में ता बीद्धों से भी अधिक फहानियो का भण्डार मिलता है । वे कहानिया कुछ ता पमं-सिद्धान्त ग्रथो में आती 
है । ये बहुबा तीर्थक़रों तथा उनके श्रमण अनुपायियों तथा घलाकरा-युरुपा वी जीवन-मजक्ियों के रूप में जहाँ-नहाँ 
मिलती है ।/ 

डॉ० याकोवी इनके उद्मन का उतलेस करते हुए लिसते है कि कयानव-साहित्य का उद्भय ईसा थे एक 
घताव्दी बाद के उत्तराई् में माना जाना चाहिए । 

सुप्रसिद्ध युरोपियन विद्वान श्री सी० एच० ठान ने अपने ग्रथ “ट्रजरी आफ न्टारीज! वी जृमिता में स्वीकार 
किया है कि जनों के कथा-क्राप में सगहीत क्थाला पे यूरोपीय वथाओं में अत्यन्त निकट साम्य है । 

प्रो० मेउसमूछर ने तथा राईज ईविड्स ने अपने ग्रयों में इस बात का सिद्ध वर वे लिए पर्नाप्त प्रमाण 
दिये है कि भारतीय वीह्व-क्थाए लाकऊण्छो के माध्यम से परसिया से यूरोप गए है । 

पूवमध्य-फाल म ही अनेव जैनकथाएँ भारत के पश्चिमी तट से अरब पहूची बहा से ईरान, और ईरान से 
यूरोप । अनेक जेनकथाओों को तिव्यत, हिन्द एशिया, रूग, दूनान, सिसनी और इटठी के तथा यह्टदियों के साहित्य में 
पहचानकर सोज निकाना गया है। इसी कारण जैन-फथा साहित्य को अखिल भारतीय सरफ्ृति का प्रतीक माना जाना 
चाहिए और यवाथत है भी यही । 

श्री टाने, हर्टल, व्ल्हर, ल्यूमेन, तेम्सितौरि, जैकफ्रोब्री आदि अनेक यूरोपीय प्राच्यविदों ने जैन-कथा 
स्गहित्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण गवेषणाएँ की है । 

विदेशी लोक-कथाओं के परिशीलन से ज्ञात होता है कि अनेको जैनकथाएँ सागर पार कर वहाँ गई, और 
वहाँ की मान्यताओं की वेष-भूपा से अछकृन हो गयी, किन्तु उनकी मूवभूत आत्मा ज्यों वी त्यो सुरक्षित रही ! 


जैन-फथाकार अपनी उन्सुक्त स्वतन्त्रता के फारण जीवन की प्राय प्रत्येक भौतिक, मानसिक, दैनिक जयबा 
भावनात्मक परिस्थियों को अपनी कथा में आत्मसातू्‌ कर लेता है, जिसमे जैन-कथाये पजन-जीवन के प्राय प्रत्येक 
अग का स्पर्श करती है, और वह झावाल-रद्ध, स्त्री-पुरुप जन-साधारण का स्वस्थ मनोरंजन करती हुईं तान्विक, 
दागनिक, सैद्धान्तिक तथा नैतिक तथ्यों की द्धाप डाल देनी है, जिससे जीवन श्रेयसू-उन्मुख होने लगता है । 

जैन-कथायें अवाघगति से अग्रमर होती रहती है। कोई कथानक या पात्र हो, कोई भी घटना-प्रम अथवा 
स्थिति का चित्रण हो, उसे जेन-कथाक्रार अपने साँचे में टालक़र, अपना भन्‍्तव्य रोचक और वस्तुपरवा ठग से कहकर 
समर्थन प्राप्त करता है। कथाय्ार कहानी के अन्त मे दार्भनिकता य पुण्य-पाप के सुफल निप्फर्ष को बडी ही ग्रभीरता- 
पूर्वक उपस्थित करता है, जिससे पाठकों अथवा श्लोत्राओं पर धामिक श्रद्धा की छाप पड जाती है । 


जैन-साधुओ का कथ्य कहने का ढग भी अन्यो की अपेक्षा कुद विद्येपतापूर्ण है। कथा के प्रारम्भ में वे 
अपने किसी प्रसिद्ध ध्र्मं-वाक्य या पद्याक्ष द्वारा मगवाचरण कहते हैं और पण्चात्‌ कथा कहना प्रारम्भ करने हैं । कथा 
की लम्बाई-ठोटाई पर वह कभी भी ध्यान नही देते । उनकी कंयायें घटनापूर्ण होती है। कथा के प्रारम्भिक नाग मे 
प्रमुस पात्र क्थया पात्रों का परिचय व निवास-स्थान आदि को चर्चा की जाती है । कथा के अन्त में बकता-श्रोत्ताओं 
अथवा पाठको से सम्बन्धित पाश्नो को सन्‍्मार्ग पर चलने का उपदेश देते हैं। कया-पात्र अरिहन्त भगवान्‌ से ससार के 
दु खो से छुटकारा प्राप्त करने का उपाय पूछता है, प्रत्युत्तर मे केवली भगवान्‌ जैन-धर्म के मुल्य-मुस्य तत्त्वो का निस्पण 
करते हैं। वे वतलाते है कि प्राणी को पूर्वक्रत कर्मों के फलस्वरुप ही सुख-दु ख की प्राप्ति होती है। अपने कथन के 
उदाहरण में वह वहानी के पात्रों के जीवन में घटित घटनाओ के वर्णन द्वारा उसे स्पप्ट रुप में समझाते है । 


जैनेतर विद्वानों ने लोक-भापाओ को गौण मानकर जहाँ-सस्द्ृत आदि अन्य भाषाओं में कथा-साहित्य की 
सृष्टि की है, वही जैन विद्वानो ने सम्द्ृत, प्राकत और अपश्र शव तीनो ही भाषाओं से कवा-साहित्य का भण्डार परिपूर्ण 


किया है। इस प्रकार की रचनायें कथा, चरित और पुराण-पअधो के रुप मे हमे उपलब्ध हैं। इतना ही नही बल्कि 
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भारतीय विदिध प्राल्वीय माया, मराठी, गुवराती, हिन्दी जादि में लज्लि रचनायें भी क्या-साहित्य भण्डार की 
अमूल्य निधि हैं 


प्रसिद्ध कौर महत्वएण जैन कक्‍्या-प्रवों में हरिषरेण का दृहतृरुवा-नकोय, प्रभाचन्द्र, श्रीचन्द्र, नेमीदत्त आदि 
का आरावना वया कोष, लिनेश्वर दूरि एव भव्नेब्बर सूरि की क्यावलियाँ, रामचन्द्र का पृषण्पाश्वकथा कोप इत्यादि 


उम्दोज्नीय हैं । 


स्वतस्त्र कपराओं में तन्‍्गवती बहा, समाउच्च बहा, घुर्तास्यान, कुवलबमावा, उपसितिभवप्रपचकयथा, धर्म- 
परोक्षा सम्पततय वीमुदी, तिलकमजरी, धर्मासन, घुक्मप्तति, “त्नचूड री क्या आदि विशेषत महत्त्वपूर्ण है। 


जनजया-साहित्य के प्रधान मृत खोने पहनना! को तथा लिवार्य की भगवती आराधना” को माना जाता 
। गुमाद्य की प्रसिद्ध हृह्कयाया आघार कायभूति हारा नूतभापा में रचित जिस प्रथ का माना जाता है, वह 
ने विद्वान बाण भिक्षु, छा प्राइत-कया ग्रय प्रतीत होता है। ब्वेताम्बर सागम-सूत्र और दिग्रम्बर पौराणिक-साहित्य 


रप 


में भी अनेत जैनतथानों मे उद्गमखोन है । 


/घ शी पर 





जेन-कथासाहित्य ४ एक अनुर्दाष्ट 
प्रोफेसर श्री चन्द्र जेन 


एम्म० ए०, उज्जन 








कहानी साहित्य की एक प्रमुस्त विधा है जिये सवसे अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई हैं । विश्व के सर्वोत्क्प्ट 
काव्य की जननी कहानी ही है । कथा के प्रति मानव मात्र का सहज थाऊर्पण है। फलत जीवन का कोई भी ऐसा द्षोन्र 
नही है जिसमे कहानी की मधुरिमा अभिव्यजित न हुई हो । सत्य तो यह है कि मानव अपने जन्म के साथ कथा को 
लाया है और वह अपनी जिन्दगी की कहानी कहता हुआ समाप्त करता है। कहने और सुनने की उत्कण्ठा सार्वेभौम 
है। मानव-विकास की गाथा में एक ऐसा भी चरण था जय मनुष्य कानना में ही रहकर पशु-पक्षियों के साहचय से 
अपनी नीरस जीवनयात्रा को सरस बनाता था । उस समय हरे-भरे पेड उसे छाया देते थे, गगनचारी बिहग मधुर गीत 
सुनाकर उसकी थकान मिटाते थे और पशु अपनी उल्लासभरी क्रीडाओं से उसका मनोरजन करते ये । इसी सान्निध्य 
ने मानव का पशु-पक्षियो का मित्र बनाया है और कई युगो के वीत जाने पर भी आज का इसान इन्हे भूछ नहीं पाया 
है | सुसस्क्ृत होने पर मानव ने अपने इस स्नेह को कहानियों के माब्यम से विकसित किया । परिणशामत कथा के 
आकपंण को सवल बनाने के लिए प्राकृतिक सुपमा कहानी-साहित्य में एक विश्विप्ट उपकरण के रूप में मान्य है । 


हमारे प्राचीनतम साहित्य मे कथा के तत्त्व जीवित है। ऋग्येद में, जो समार का सर्वप्रथम उपलब्ध प्रन्य 
है, स्तुतियों के रूप में कहानी के मूलत्तत्व पाये जाते है । ऋग्वेद के मत्न १ सूक्‍त २४॥२४, मत्र ३० (दोनों में मिलाकर) 
में ऋषि शुन शेप का वह प्रसिद्ध आन्यान है जिसमे उन्होने 'वरुण' की प्रार्थना की है, उदाहरण के रूप में लिया 
जा सकता है। अप्पला-आमेयी के आदर्ण नारीचरिन ऋग्वेद में आए हैं। ब्राह्मणग्रन्थो मे भी हमे अनेक कथाएँ उप- 
लव्ध होती है। शतपथ ब्राह्मण की पुरुचा और उवशी की कथा का किस को ज्ञान नहीं है ? 

ये कहानिया उपनिपत्काल से पूर्व की हैं। उपनिपत्काल मे आकर इन्हे कुछ नया रूप मिला हे। गार्गी- 
याज्ञवल्क्य सवाद तथा सत्यकाम-जावाल आदि की कहानिया उपनिषदृ-्युग की प्रसिद्ध कहानिया है । छान्‍्दोग्य उपनिपद्‌ 
४।१॥३ मे जनश्नूति के पुत्र राजा जानश्रुति की कथा का चित्रण मिलता है। पुराणों मे कहानी रुलकर आई है 
जिससे वेद के गूढार्थ का प्रतिपादन होता है । यह कहना क़ि पुराणों मे वेद की व्याख्या है, निराघार नही है | पुराण 
वेदाष्ययन की कूजी हैं। वेदो की मूलभूत कहानिया पुराणों की कथाओ में पल्‍लवित प्रस्फुटित हुई हैं। पुराण कथा- 
कहानियों का अतुल भडार है । 


रामायण और महाभारत में भी वहुत से आस्यान जुडे हैं। रामायण की अपेक्षा महाभारत में यह उत्ति 
अधिक है । एक प्रकार से देखा जाय तो महामारत कहानियो का काप है ।* 


इस प्रकार कथासहित्य की एक प्राचीन परम्परा है जिसमे पचतत्र, हिनोपदेश, बेताल पचर्विश्वतिका, 
सिहासनद्वानिशिका, शुकसप्तति, हहत्कथामजरी, कथासरित्सागर आखरुयानयामिनी, जातक कथाएँ आदि विशेषत 
उल्लेख्य हैं । 

कथा साहित्य-सरिता की वहुमुखी घारा के वेग को क्षिप्रगामी बनाने मे जैन कथाओं का योगदान उल्लेंख- 


१ हरियाना प्रदेश का लोक-साहित्य, -- ले० डा० दकरलाल यादव पृष्ठ ३३६ तथा ३४० । 
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मीय है। जैनों के सत आभमो में द्ादमागी प्रधान और प्रस्यात है । उनमे तायाबम्मक्हा, उद्यासगदसाओ, 
अन्यट, अनुनरोयवातिक, वियाकरमृत्र आदि समग्र रुप में कथात्मक हु । इनके अतिरिक्त सूप्रगडाँग, 
भगवती, ठाग्याय आदि में नो अनेक हुपक एवं क्‍याएं हैं जो बतीव झावपयुण एवं प्रभावजनक हैं । 
तरमवती, समराच्चक्हा तथा दुवच्यमाला आदि बनेकानेक स्वरन्त कयाग्रत्वय विच्व की सर्वोत्तम क्थाविभति हैं 
यदि अध्ययन विविवत्‌ लब्य इतिहास-क्म से इस साहित्य का किया जाब तो कई नवीन तथ्य प्रकाश में आवेगे और 
जैन कया-साहित्य की प्राचीनता वैदिक क्याओ से भी अधिक एसनी परिलक्षित होगी । जैनों का पुरानन साहित्य तो 
थाओ से पूर्णव पर्विष्टित है । डॉक्टर वासुदेवधन्ख अग्रवाल 'लाक-क्याए और उनका सम्रहकार्य' जीपक निवन्ध में 
जिखने हैं---“वौद्ो ने प्राचीन जातकों की थैली के अतिरिक्त अवदान नामक नये क्या-साहित्य की रचना की जिसके 
कई सपत्रह ( कबदानणतक दिव्यावदान अधि) उपलब्ध हैं । किन्तु इस क्षेत्र में जैसा साऊा जैन ठेखको ने किया वह 
विस्तार, विलिखिता और बहमभापाजा के माध्यम की दृष्टि से आरतीय साहित्य में अद्वितीय हैं। विक्रम सवत्‌ के 
वारम्म से लेकर उन्‍नीसवी अली तक जैन साहित्य में क्थाग्रन्तो की अविच्छिन्न धारा पायी जाती हैं । यह क्था- 
समाहित इतना विशाल है कि इसके समुचित सपादन और प्रकाशन के लिए पचास वर्षो से कमर समय की अपेक्षा नहीं 
होगी । 
साहित्य में जोक-कथाओं का खुलकर स्वागत हुजा । भारतीय लोक-मानस पर मब्यकालीन साहित्य 
की जो छाप तभी तक सुरनित हैं उसमे जैन कहानी साहित्य का पर्याप्त अच्च हैं। सदबवच्छ सावलिय की कहानी का 
जायगी ने पद्मावत में और उसमे भी पहले अब्दुल रहमान ने सदेशरासक में उल्लेख किया है। वह कहानी विहार से 
राजस्थान और विध्यप्रदेश के याव-याँव मे जनता के कठ-कठ में बत्ती है। कितने ही प्रस्थोी के रुप में भी वह जैन- 
साहित्य का अग हैं । कथाओं को विद्वानू छेलका ने सम्छव, प्राइल अपन्नण आदि कई भाषाजों में लिकर एक 
ओर भाषा की समृद्धि की है और दूसरी ओर जनता की शावना को परिप्कुत किया है || जनपदीय वलियों में भी जैन 
लेखकों ने ऊवासाहित्य का पर्याप्त मात्रा में लिखा है। इन क्यावा में जेन सम्कृति तथा सम्यता विविध स्पो में 
मखरित हुई है। छोक-जीवन के बढ़े सवौने चित्र इन कहानिया में चित्रित हैं जिन्हे देवकर आज का मसाज अपने 
डिपत वँमव का ज्ञान सुगमता से कर सकता है। ले क-जीवन को कई रूपा में अपनाने वाली इन कब्राजों में यद्यपि 
उपदेश की भावना अधिक प्रवत्ठ है, फिर भी जैत लेखको ने इनमे मानव की घुल-दु लात्मक अनुभूतियों को भी सरस 
रूप में अक्वित किया है! जैनाचायों ने इन क्थाआ के माध्यम से गहन सँद्वान्तिक तत्वों का सुगम बनाया है तथा 
श्रावकों एव सावारण जनता ने इनके द्वारा अपनी सहज प्रदृत्तियों को विद्युद्ध वनाने का सतत प्रयास किया है। जैन 
छेपको ने इन आस्थानों मे मानवजीवन के ब्वेत तवा ब्याम दाना त्पों का अपनाया है लेकिन आाख्यान की परिसमाप्ति 
पर ब्वेत रूप की ही प्रवानता दक्षर आदर्शवाद को स्थापित किया है। 
डॉ० यादव के मतानसार “क्यामसाहित्य की दृष्टि मे जैन साहित्य बौद्ध साहित्य क्री अपेक्षा अधिक 
सफद है। जैन कहानियों में तीर्पवकरा, अमणों एवं झलाकापुरुपों की जीवनकथाएं मुख्य हैं जिनमे घर्म के सिद्धान्तो का 
स्पप्दीकर्ण होता चलता है। इनमें घामिक हृष्दि का पुप्ट करने के लिए जैन कहानीकार सावारण कहानी की 
समाप्ति पर 'केववी! (मुक्ति के अविकारी साथु) के छारा दु स-सुख की व्याख्या पूर्वजन्म के कर्म के आधार पर कर 
देता है । वस यही पर ये जातकों से लिन्‍न है | जैन कथाजा में भूत, वतमान दु ख-्मुत की व्याख्या या कारणनिद्देश के 
रूप म थाता है) वह गौण है । सुख्य है वर्तेमान । जब कि वौद्ध जातकों में वतमान अमुख्य है। वहाँ दोबिसत्व की 
स्थिति ठियन काल में ही रहती है। इसमें अमेत्त हूपऊ कहानिया भी हैं। एक उद्दाहरण देता पर्बाप्त होगा। एक 
| उसमें खिले हुए दमव भरे है । मध्य में एक वडा कमल है । चार ओर से चार मनुप्य जाते है और वे 
को हथियाना चाहते है । प्रयत्त करते है परन्तु सफन नहीं होते | एक भिश्षु तालाब के क्लारे से कुछ 
सूथगढ (सूत्रकुताय) आग्रम की रूपत-कहानी है । इस रूपक 


तालाब है 
उस वे कमठ के 
बन्द वोबकर उस बडे कमल का प्राप्त कर लता 





१ बलाजकल-लोककथा अक प्रु० ११ 
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२१२ भरधरपेसरी-अभिनन्दन-प्रन्थ 


सीरीज सारी सर नीरी 


फे हारा यह शमझाया गया है कि विपयमोग ऊा त्यागी साधु राजा महाराजा आदि का ससार से उद्धार फर 
देता है । 

उस प्राचीन कथासाहित्य से, जिसका ऊपर वणन हुआ है, तत्त्य ग्रहण कर आगे के लेसकों ने सस्व्रत, 
प्राकृत, और अपश्र छा भे अनेक कहानिया रची हैं। अपश्र दा के पउमचरिउ (पद्मचरित्र) एवं भविस्गययन्कहा (अवि्य- 
दत्तफथा) नागए ग्रन्व कहानी साहित्य की अमूल निधि है । इनमे अगेक उपरदेशप्रर उह्ानियाँ उपलब्ध होती हैँ । 
अधिक कया पहा जाए, कथाओ के ससूह के समूह जैन आनचायों ने रच उसे हैं जियके द्वारा जैनवर्म का प्रचार भी 
हुआ है और धामिक गिद्धान्तो को वल भी मिया है ।१” 


इस कथासाहित्य के कथानक बड़े ही मर्मरपर्शी है और साथ ही साय व्यापक हैं । जीयन के थ्ाध्यत्त तत्तनीं 
का इनसे निलपण हुआ है। तथा पात्रों का चरित्र रत्राभायिक रुप में होने के कारण सर्वगात्य बन गया हे । 

कथनोपकथन पात्रानुकूल हैं। वातावरण इन कथाओ की भाव-गूमि को मनोरम बनाता है तथा पात्रों फ्री 
विचारधारा में वैशिप्ट्य समुत्पन्त करता है। देश काल से राम्यस्थित कथा-सूत्र तत्काजीन वामिक, सामाजिक एव 
ऐतिहासिक तथ्यों को प्रदर्शित करते है और पाठका के रान्मुरा बिब्रिध चित्रावतियों को प्रस्तुत कर अपनी सार्थकत्ता 
का परिचय देते है ।* शैली गे सरलता है, सरसता है तथा एक विशिष्ट परम्परा का अयछयन है । उददग्य के सपम्ध 
में यही कहना पर्याप्त है कि जैन लेसकों ने कथाओ के द्वारा आध्यात्िक पक्ष की प्रतीति को दी प्रयानता दी है। 
स्वप्निल आफ्राक्षाओं से दूर रहकर ही मानय्र अपने प्रापफों पहिचाल सकता है । यही सिद्धान्त सबत्र ध्यनित हुआ है । 
मुनिश्री गहेन्द्रझ़॒मार जी प्रथम --“सचित्र जैन फहानिया” नागक पुस्तक फ घुसरे भाग की भूमिका में लिसतते हैं - 
4 प्रिस्थितिया ही मनुष्प को बनाती या विगाडती है, यह स्थूत सत्य हे । इसमें तत्त्व फ्री उपलब्धि नहीं होती | बास्त- 
विकता तो यह है कि मनुष्य ही अपना ब्रह्मा-स्रष्टा, विष्णु-रारक्षक वे महेश सहारक है । उसकी सावधानी था कअसाव- 
धानी पर उसका सारा भात्री जीवन अयछबित होता है । वह अपनी धरोहर की गोता है, सुरक्षित रखता है 
या सुराज्जित फरता हे | यहू उसके कर्तव्य पर जाधारित है। पस्तुत जैन कदानिया पाठक के समक्ष यही नयनीत 
प्रस्तुत फरती हैं । एन पहानियों में नायक के पुरे जीवन-चित्र प्रस्तुत नद्गी हैं अपितु थे ही है जिनमे यह अपने कर्तव्य 


१ हरियाना प्रदेश फा छोक-साहित्य, पू० ३४८४६ । 


२ पिचारों के प्रफट यारने फे ढग फो हम शैली फह सकते हैँ । सावारणत शितएने और कहने फी सति को यदि पली 
फहा जाय तो ठीक ही है । “प्रसिद्ध यूनानी थिचारक अफचातुन या प्लेटो का मत है - जश्र पिचार फो तात्तविक 
रुपाफार दे विया जाता है तो शैली का उदय होता है ।--धर्नार्दे शा का विचार हैँ कि प्रभावपुर्ण व्यक्ति ही शैली 
फा अथ और इति है। हमारी समझ से श्ज़ी अनुभुत घविपयप्रस्तु फो राजाने के उन तरीफों फा नाम है जो उस 
चिपयवस्तु फी अभिव्यपित फो सुन्दर एय प्रभावपुर्ण बनाते हैं। शैती अग्रेजी 'एटाइल! फा अनुधाद है ।” 

--हिन्दीसाहित्य फीश -- भाग २ पृ० ३८७ । 
णेन पाथाओं फी ह्तों एफ परम्परा फो अपनाए हुए है जिस भावों फो सहुन रूप में अभिष्ययतत 
फरने की पूर्ण क्षमता है । फहावतो, मुहावरों एवं सूक्तियों का समावेश होने से यहु शली बंटी राररा बन गई है । 
प्रत्येक पहानी के प्रारम्म से मगलाचरण-रवरप जिनेन्द्र भगवान्‌ फी स्वुति-परक मुछ पक्तिया होती हैं तथा कथा 
फी समाप्ति से भी भगवत॒भधित फी फामना की जाती है --"ससार फा हित फरने वाले जिनेस्य भगवान्‌ फो 
प्रसप्ततापूर्वक नमस्कार कर शुभ नाम के राजा फी फया लिणी जाती है ।” कथा फी परिसमाप्ति पर छेखक की 
फामना इस प्रकार अभिव्यवत होती है --/जिनफे बचन पापी फे नाश करने बाऊ़े हैं, सर्वोत्तम हैँ, और ससार 
फा अमण मिटानेवले हूँ, ये देयों हारा पुणे जाने पाले जिन भगवान्‌ मुझे तब तक अपने चरणों की सेवा का 
अधिफार दें, जब तय कि में कर्मों फा नाशकर सुपित प्राप्त सन कर सकू 
अराधनाकथाकोदा-तीसरा भाग पृष्ठ ६१ | पद्यापमफ कथाओं फी दौती छुछ पृथक होती है। डम्पु 
बोली से लिखी हुई कथाओं फो शैली अधिक प्रभाषोत्पादफ मानो गई है । 


जेन-क्यासाहित्य. एक अनुदृृप्टि २१३ 


नीशीनीनमयजसर॑जग-म+-॑र-+-॑ज ॑य रच चरम जचरजत॑औ सीन नीपचीपीडीनीजजननजीफ॑स्‍ीनीननीपीफजीशनीनसजीजजीफीफनीजीजणीयीरी॑ीरीजीसीजी+ीजीफसीीफी पीसी जी 


आचरणीय पहलुजो की विविबता तथा सस्द्ृति व सम्यता में प्राचीनता व अर्वातिनता का विवाद होता है । जिज्ञासु 
व्यक्त उतके महरे विवेचन कया पटला है पर उसमे से उसके हल्तवत बहुत थोडा होता हैं । कई बार तो दो-चार टुब- 
दियाँ जगाने पर भी व्यक्ति को खादी हाथो जौटना 
में मुकता पा सकते हैं। किल्तु सस्क्ृति, दर्गनन व चर्म कुछ एक व्यक्तियों फी ही बरोहर नहीं होती । वे तो प्रत्येक 
ब्यत्ित की पवित्र निधि होते ह,/ जिनके बिना एक कदम चलना भी अ#सभव होता है। ऐसी स्थिति में उनका सरल 
मार्ग व्हानीसाहित्य ही होता है । इस मात से दर्थन के द्ुन्ह प्रश्न, सम्छति का गहरा चिन्तन व धर्म के विविध पहल 
सरवता से हदयगस किये वे बराये जा सकते है । दसमे उन सब की बोर्ती हुईं आत्मा होती है । मित्रसम्मन व 
कात्तासम्मत उपदेश नी टी माशथ्यम से प्राप्त होता है जो श्रुति मे मधुर, जाचरण म सुक्र व हृदय को छूने वाला 
होता है ।” 

मुनि जी ४ यह कथन प्राय समस्त जैन क्याओ के सम्वन्ध में मान्य कहा जा सकता है। सासारिऊ वैभव- 
विवास से विरक्िित उत्वन्त करने के ऊिये जैन-कयाए अप्रिक प्रयोजनवर्ती सिद्ध हुई हैं । इनमें जिन बूक्तियों को 
समाविष्ट जिया यत्रा है वे भी इस प्रनुध मन्‍्तत्य को सार्थक बनाती है । 


जैनक्थाओं का वरकिरण 


जैन-क्थाजों का एवं विद्याल साण्डार है जिसे निश्चित ढुपो में विभवत करना सरल नहीं है। फिर भी 
विठ्वानो ने कथानको, पानो, एवं उद्देष्यों के अनुचार कथाओं का वर्गीकरण क्या है । कथा-साहित्य-विध्यारदों ने 
अभिप्रापों के आधार पर इन्हे विभाषित करने का प्रयत्त किया है । दीव॑निकाय के हइहाजानसुत्त मे एक स्थान पर 
क्यानो के जो अनेक भेद दिये है वे दस प्रकार है-- (१) राजकथा (२) चोरकथा (३) महामात्यकथा (४) सेन- 
कपा (५) नप्रक्पा (६) पुद्धाथथा (७) अन्तकेथा (८ ) पानऊया, (६) वस्त्रकथा (१०) घयनकशा (११) म्ाला- 
क्या (१२) गधकशा (१३) झातिकया (१८) यानक्था (१५) प्रामकश (१६) निगमकशा (१०) नयरकथा 
(१८) जनपदकपा (१६) स्त्रीक्रता (२०) प्रुत्षकता (२१ ) सूुस्कथा (२२) विभिवाकया (वाजारू गणें) 
३३) दूं भस्वानकया (पसधद क्री कहानिया) (३४) पूर्वप्रेंत कथा (गूजरों की कहानियाँ) (२५) तिरशककथा 
) जोकास्याथिका (२७) समुद्राह्यायिका (दीर्थ निकाय शा5)* 
सावारणन जैन कथाजों फो निम्ननित्रित चार भागों में विभक्त किया जा सकता हैं -- 
(१) धर्म सम्बन्धी क्याएं। 
(२) अर्थ सम्बन्धी क्याए। 
(६) काम सम्बन्धी क्याए । 
(८४) मोल सम्बन्धी कथाएं । 
टस वर्नीसतण से भी मोलविसयक-मावना संवत्र विद्यमान है । इसके अन्तर्गत विरकिति, त्याग, तपस्या, पूजन, 
आदि थामिक चिंतन रब कृत्य स्वय ही सन्निहित है, क्योंकि जैन कथाओं का रुध्ष्य जेत वर्म की महिमा को बताना 
तथा जैनपरम-प्रतिपादित आचार का प्रचार करना है । 





१ लोक-कथाएं और उनका सप्रहकार्य (डा० वासुदेवज्मरण अग्रवाल)--आजकल-लोक-कथा अक हृप्ठ ६, 


/ ५ था था. का 


रे २१४ मण्धण्फेसरी-अभिनन्दनग्रन्थ 


जीउस्‍ीअीजीजीजउी जी सीसी ीीती॑ीडीरीजची सीसी सीसी जीजा 








जा 


बन, 


प्रकारान्तर से जैन कथाओं को इस प्रकार भी--वर्गाक्त किया जा सकता है (१) धामिक (२) ऐि- 
जई हासिक (३) सामाजिक (४) उपदेशात्मक (५) मनोरजनात्मक (६) अलौकिक (७) मेतिक (८) पशु-पक्षी सवधी 
| । (६) याथाए (१०) शाप-बरदान विषयक (११) व्यवसाय सम्बन्धी (१९) विविध (१३) यात्रासम्बन्धी (१४) 
अं गुर शिप्य सम्बन्धी (१५) देवीदेवता सम्बन्धी (१६) घकुनापशकुन सम्बन्धी (१७) मन्त-तवादि सम्बन्धी (१८) 
-) बुद्धिपरीक्षण सम्तन्धी (१६) विविव जाति-वग सम्बन्धी (२०) विशिस्ट स्याय विपय्क्र (२१) कात्पनिक कथाए, 


एवं (२२) प्रकीणक । 
कतिपय कथाकोशो का सक्षिप्त परिचय 
(१) कथाकोश (कथानक्कों,दा अथवा कथाक्रोग्म प्रकरणगृ)--उसके रनयिता श्रीव्र्धमानसूरि के शिप्य 


जिनेश्वरसूरि है । प्राकृत के इस ग्रन्य मे २३९ गायाए हूं। इस ग्रन्थ फी सस्कृतटीका में गद्य-पद्म दोनों का प्रयोग 
किया गया है। यत्र-तत्र किए गए सस्क्ृत, पाकृत तथा अपक्रण के उद्धरणों से यह कृति विधेेप आकपक वन 


गई है । 


(२) कथाकोश - इसके रचयिता का नाम अज्ञात है । १७ कथाएं हसमे सगृहीत है । इन कहानियों में लोक- 
कथातत्त्व पि्पत हृष्टव्य है। सस्श् त में लिखित इस फऊति में प्राकृत गाथयाओं का भी समावेश है । 

(३)क्थाकोश (कथारत्नकोद्य ) सबत्‌ ११५८ में लिसित कृति के रचयिता श्री प्रसन्‍नचन्द्र के शिप्य श्री देव भद्र 
है। सुत्िनसार्ग के विवेचन के लिए आदेश कथाओ को प्राकृत मे तिखा गया है तथ्य यत्र-तत्र सस्कृत के पद्यों को भी 
उद्धवृत करके कथा-फोशकार ने बडी निपुणता से गहस्थ के कत्तंव्यों को प्रतिपादित किया है । 

(४)कथाकोश (भारतेदवर वाहुबली-ब्वत्ति )-- प्राचीन जैन-साहित्य मे निर्दिष्ट धामिक महापुरपों की जीवन- 
कथाओं को प्राकृत मे लिखकर छेखक ने अपनी कवाप्रणयन अभिरुचि का सुन्दर परिचय दिया है। प्राकृत की इस 
रचना में सस्कृत का भी प्रयोग हुआ है | यह कृति रावन्‌ १५०६ में निरमित हुई थी । 

(५) कथाकोश (ब्रतकथाकोण)-सस्क्ृत की दस रचना के प्रणेता श्रीश्षुतसागर हैँ । ब्रतो से सम्बन्धित 
कथाएं इममे रागृहीत है तथा विक्रम सवत्‌ की १६ थी शताब्दी की यह ऊति है। इस कृति के रचयिता के गुरु 
विद्यानदि थे । 

(६) कथवाकोश-- उसमे प्राकृत में लिसित १४० गाथाए है । कृति के लेखक श्रीविजयचन्द्र हैं। 

(७) कथामणि-कोश (आस्यानमणिकोश )---प्राकृत मे रचित इस पद्मात्मक ग्रन्थ के रचयिता कवि श्री- 
देवेन्द्रमणि हैं जिन्हे नेमिचन्द्र भी कहा गया है । श्री देवेन्द्र अपनी सरल शैली के लिए प्रस्यात है। यह हृहत्‌ ग्रन्थ ४१ 
अध्यायों में समाप्त हुआ है । इस कोश की सस्क्ृतटीका के ऐेसक श्रीजिनचन्द के शिप्य श्रीभममरदेव हैँ। टीका सबत्‌ 

११६० में लिसी गई थी । 

(८५) कथामहोदधि (कर्पूरप्रकर अथवा सुवतावली )--१७६ छन्‍्दो मे लिखा गया यह ग्रन्थ घासिक तथा 
नैतिक सिद्धान्तो की विवेचना करने मे पूर्णल्पेण सक्षम माना गया है । प्रत्येक छद में एक अथवा दो कयाओ का उल्लेस 
हुआ है। इसके रचयिता श्रीवच्यस्ेन के शिप्य श्रीहरिपेण हैं । 

(६) कथारत्नसागर--उसमे १५ तरग है। श्रीदेवभद्र सूरि के शिष्य नरचन्द्र सूरि इस 'सागर' के निर्माता 


जि 


(१०) कथारत्नाकर--सस्कृत की इस रचना के प्रणेता श्रीउत्तमपि है । 


(११) कथा रत्नाकर--सवत्‌ १६५७ में रचित इस ग्रन्थ के रचयिता श्रीकमलविजय के शिष्य हेमविजय 
गणि है । इसमें सगृहीत कथाओं में से कुछ तो सुनी हुई कथाएं है और कुछ काल्पनिक हैं | दस तरगों मे २१८ कथाओं 
की विस्तृत चर्चा हुई है । सरल सन्‍्क्ृत मे रिखी गई यह कृति वडी सरस॒ एवं नैतिकता की जिद्षिका है । सस्क्ृत, 
प्राकृत, नपन्न ण. पुरातन हिन्दी एव प्राचीन गुजराती के उद्धरणो को पर्याप्त सख्या में अपनाया गया है । 


कक १. 
कयान एक 
जन कवायाहित्य. एक अनुद्षप्टि. २१५ 
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। 


जि|* 


(7१) यादव - (० सन्‌ री १३ थी घत्तावदी में विजित) । प्रात की रचना के कवि बर्मघोय 
उने तपस्थी बीरो हो वयाजो जे साव-पाप उन्य उपदण-कथाजों को भी उसमे उचित स्थान मिला है। 


॥ इसम ६३ झछजाजा- 


भ 
00९ 


६२) पार्टी -- प्रात धद्य में विजिल उस हल ग्रस्य के लेप ओीदभद्रेब्यर 
पुस्थों हे दचारतों थे साथ जस्य महास्माना ” चीजों जवा पचात्या कप में उल्देय हुना 


7 


(7३) ह्यायनाय (उपदेश माता) - रस टेपक थी जिनमद्र है। इससे सगृहीत ज़्याएं ब्राइन मे हैं 


झितिया लदप मानयों रो विशलिमार्ग ही जाए जावधित उसना है। 

(४४) पाया रप्रर--(एसाशोघ्) चिता श्री राजशेपा मजधारी (श्री सिवकसूरि के शिप्य ) 
हे 

दहेवयी छाप ह्याश शणय एवं सामाय सजा पद्म मे वियी हुई है। कयानों के मत्य में सस्दृत, प्राक्त एवं 


गे शिग यथा है । सावारित चाउुर के जावे उच्चीन के प्रचाराखध ठेपफ ने इन कव्रानं 

को विद 2? । विधवाविविश्त ड फडानिया में परिललित है | एप यटी कया के अन्तर्गत अन्य कथाओ का भी उल्देखे 
होने थे इसे दचाग्थाएाश मे रथ मा है । 
थे जथायोगी के चतिय सयउ्तरी यणवान, चन्द्रतीति, सिह उरि, सक्लकीनति, पदमनीदे तथा “ामचन्द 
लिखित छाधयोीला हो भी “लसियंय दिद्वानों ने उनाप जिया है 

शिपगावीए के >नेह फ्पापयशा था जा भी उस्हेय हजा है तिनमे से फ्तिपय ये हैं. -- 

>ैगाचाय या कग्ापप्ा जापादजुलां यों झथायोद्य एप पर्वयुद्र शो उबाप्गक्ध । उनके अलाबा क्बा- 
पर्वीडिनी बपापचार, हूतामिन्वाय सोादि झवानाप्रहों प्रो नी यत्र उतर उल्तेय हुआ है छाप पिधारदो को इन 
पर्परी के “म्यरघ में परवेषद "पाप याहिये। बि दिवियतू “लि झासवन्बदाी 7 ग्रन्यों की ताजिया तैयार की जावे 
हैंड यो चाब शा शा ०पशीटा किया हाय तो वैसे ववायाहित्य सम्बन्धी जनेक तथ्य प्रकाथ में था 


त्> 


पे पे, “गे एप छत उस थीया ही उर्मा यति जया याउनीय हे । 


त्क्ष्टे कर 


2॥ ५ 
गाते 


ू 


:पघ सदन ५ 


सैन-गायाओं पा देशाइन 
मानते + कया वया बाताथाय ही सुविधाएं साहिहा के परिश्रम में सहायक वनती है । उपदेशक 
पे पक दाल थे जाये यदबर हया प्राला पथ उपदशार्व जान # हाय उन ही माध्यम ये उनवा उष्ठस्थ साहित्य 
गे की यरली हा हयथा शाला 2 सदा थ्ाता-गंध घूता उसे जयनी जिचार-थारा के अनुसार विचित्र रगो से 
“डित शाये *। भाहल के जिनिन्ल प्रास्यों बे अतिरिक्त जब पयाए पराबचात्य देखा में नी गई जौर वहा के निवासियों 
में इतागा नाथ स्वागा रिया । रन दाने जैन हथाजा में सरियतत जाथा तथा प्रिटीरद् थाए की सास्क्ृतिक चेतना ने 
दा प्रभादिय विदा । वात के नाथ यदते गण, सथाना दे नामा में भी पीयसन हुआ वेश भूषा पस्विनित हुई, लेकिन 
मृत अभिप्राय प८यों े न्‍प्नी सो । प्रेत रुप में पर्टा पुगस्धदशमी झया फ्री पक्षिप्त चर्चा लवेश्ित हैं। दा० हीरालाल 
ईम एमेला० ही० टिंद ते अस्याडिसि थरा उप एक नए रूप में प्रस्तुत किया है। विद्वान सम्पादक ने इस कया के 
कअवन्नय सक्षा।, गूगराती, मदाद़ी एप हिस्दी-हथा यो भी पाठ के सामने “या हैं। परिभिष्ठ में मन्म्यगथा की 
पास (मशभारत ये) मामी चपुमाजिया क्या (साबाप्रम्ममहाजों ते) क्रावत्र सुता कप्रालक (श्लावकप्रज्नप्ति टीका 
से) सब जदमी पी फथायय (द्रीयश परराण ले) हो नी रखा गया हैं। इन सवक तुछ्नात्मक अव्ययन से ज्ञात हो 
चज़ता है हिउ्य ज़ी करा से किस प्ररार परिवनत हाते हते है एम स्थानीय मान्यताए किस रूप में कथा वो सूल 
भरना को प्रभावित वरली है । उसी देगल्यदशमी उठा की उपयब्धि (सावारण परिवर्तेन वे साथ) फ्रेंच और जमंन 
उपान्माहित्य में हर्ड डचय प्रवद होता है. हि कवाजो वी सी यात्राए वंड्धी लम्पी होती ह। साहित्य का यह 


£ विशेष अध्ययन ये दिए देखिए 
भूमिया । 


श्रीहर्पिणाचार्यक्त धृह्तूकवाक्रोश को डा० उपाध्ये लिखित अग्रेजी मे 


परम्क म्कनकन्कन 


मे 
श््ै ५८ 
हि 


डे 
है 
' 
ञ 


२१६ मशधरकेसरी-प्रभिनन्‍दनप्रस्थ 


मीजीजीनीरीरीरीरीडीरज॑सजीयजीय॑जीनीजीजसपीजीरीरीररजीसीस॑ी-+-॑री॑॑स॑ीमसीयीयीचीरामगीरयऔसीा रच च ॑ज ॑यच॑चजयजरमज॑र॑यीयीय या  ॑॑च धर ॑उरजगर >> 


देशाटन बताता है कि सभयत* सूरोप और भारत के बीच उस कथायक (सुगन्पदशमी रूथा थी क्थाबस्लु) थे 
आदान-प्रदान हुआ है । मैवसमूचर व हटने आदि अनेक विहानो ने यह सिद्ध कर दिशाया है हि आारसीय कवाओ वा 
यह भट्टृद प्रवाह अति प्राचीन पाल से पश्चिम फी और प्रवाहित होता रहा है जिसने प्रठस्वरूप बेदकाजीन, जातक 
सग्पात्ती तथा पचततन्र हितापदेश वे कथासरित्यागर आदि भारतीय आस्यान साहित्य में तिपद्ध अनेक जोक या 
पाध्यात्य दणयों में जाकर बहा के प्रातापरण के ननुकूल टैर-फर सहित प्रचतित हुई है। उससे यूरोपीय लथा के सबसे 
प्राचीन लेसक चार्स परोंटठ का जीउनवाऊ सन्‌ १६४२८ से १७०३ तक माना रया है । उनसे पूर्व ट्स फ्यानव ने 
यूरोप में प्रनलित टोब का काई प्रमाण हमारे सम्मुग नहीं है। इसी नुटना में भारा पी सुगधदश्मी वथा वी 
परम्पण अति पाचीय है । शसा मराठी अनुयाद जितसागर द्वारा सन्‌ १७२४ के छगभग, सम्वत अनुवाद श्रुततायर 
हारा व ग्रुगरानी अनुवाद जिनदास द्वारा सन्‌ ४५० के उगनग, एवं अपश्षक्ष री मृत रचना सा ११४० ० के 
लगभग हुई पाई जाती है। जन थाई आश्चर्य नहीं जो आय भारतीय पथाओं वे सह टस उथा था भी देशान्तर- 
गमन हुआ हो, जिया प्रचार-त मे गतरेषणीस है । 

धर्य-पूर्षक यदि तुलनात्मक अभ्ययन किया जाय तो हजारों ऐसी जैव वराए उपलब्ध होगी जो सामान्य 
परिवर्तना के साथ पाण्चात्य वथासाहित्य में गुम्फिन है । 


ज॑न-फवा-साहित्य फा भाषा-चैज्ञानिक अध्ययन 

भाषा-प्रिज्ञान की हिट से जैनकथाओं का कम महत्व नहीं टै। यदि प्राउत, मसस्कृत, अपश्र आदि 
भापाआ का तुलनात्मक अध्ययन क्रिया जाय तथा फत्तिपय कथाओं के विविध अनुवादों छो यामोे रखा जाय तो पाठक 
को ज्ञात होगा क्रि किस प्रकार णब्दा के रूपपरिवतन होने हैं तथा प्राकृत वा एक दास्द सरत्रत मे आकर किस रूप में 
उच्चारित होता है तथा बढ़ी शब्द अपश्रण आदि भाषाओं में प्रयुगा होफर कौससी प्रिकृति वी परिधि में आवद्ध होता 
है | लेकिता इस प्रकार भाषपावज्ञानिक अध्ययन उन अख्येताओं फ्रो ही प्रिय लगेगा जो प्रह्रभापाविद्‌ हैं तथा जिनऊ्री 
भाषातित्ञान में पिज्ञेप अभिरचि है। छद्दों के अर्थ-परिवर्तत को समभने के जिए ये क्याए बडी उपयोगी पिद्ध हो 
सकती हू । 

जैन-कयाप्रो ये अनुझीलन से हमे हजारों ऐसे शब्द प्राप्त द्वोते हैं जिनमे यैनों की सास्क्तिक भायता अभि- 
व्यणित है । उस प्रकार फै शब्द उस युग वी चेतना को भी ध्यनित फरने हैं जब फ्ि जैनों की सशद्वि एवं न्‍्याग-प्रदधत्ति 
चरम-सी मा को छू रही थी । 

यहा कुछ ऐसे विशेष शब्द दिये जाते हैं, जो हिन्दी जैय-कथाओ मे प्रयुवत हुए हैसथा उसका भाषा-चैज्ञानिक 
अध्ययन बटा ही महत्त्यपूर्ण है 

१ न्योता (निमश्रण) २ फोहवर (कौतुकगृह) ३ मठवा (मण्ठप) ४ ककन (ककण) ४५ सिन्‍्होरे (मिन्दूर- 
दानी) ६ पित्तरनत्रेती (पितृनिमत्रण) ७ प्रदरिया (बहुलिका) ८ पोसर (पृष्फर) & गौटा (गौर), १० कौआप 
(फाक-पक्षी ) भादि । 

जैन-प्रथो मे आए हुए निम्न कुद ऐसे घब्द हैं जिनका अर्थ जैनाम्ताग के अनुकूल ही मान्य होगा । यह 
विधिष्ट अर्थ धन्‍दों फ्री अभिव्यजना-ाबित का द्योतक है. --- 

१ ताक--पुत्र । 

२ दरवल्त--प्राम-प्रधान अथवा प्रासाद । 
गनाशन--याति-वहिप्कृत । 
४ प्रतिमा--त्याग की एक सीमा । 
५ लेध्या--भावना । 


श्प 


१ सुगधदशमी कथा (सम्पादक डा० होरालाल जैन) प्रत्तायना पृष्ठ १५ 
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बोली का लोर-साहित्व (द० सत्यय गुप्ता) 


््ं २१८ मसयधरफेसरी-अभिनसथनप्रन्य 
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पाप पुण्य एवं धम-अवम का ध्ाध्यत संपर्ग । जय प्रत्याचार तथा क्यायार हे विशव में सशचार और 
मानवता राफलमयोरथ सिद्ध (६ है। फिर भी दुष्दा फा अभाय होता बपगातीय ह। छवामतो ने रह सो इगपस्य 
आकपणरीन बन साफनसा है । उसी प्रबार दुर्जपत्य सम्जनगा के पतुर्य से अभिरदि बर वा है । रिसी रियति से ते मा 
की कघायस्तु दोना यो छेगर आगे बडनी है, छेकिस परिसमाति पर हजनता प्रभाषद्ीन खबेशर रब पहढ हो जाती है 
और सौजन्य दितकर की भाँति प्रकाशित होता है। जाजीविया के आओ साधा 2 छिर भी रपयार सा सोती री 
प्रशानता प्राचीतकाल में उत्ोरप है । मौफरी के प्रति जता का अधिंद वर्धा ने था। था प्रझाफर मास दाने के 
प्रति उत्सुक रहता था, एब धामिया शत्या में जी रापवार उ्यप करयो था । फयोंग थी भावया वंगारस्य या युरिपा से 
हाने देती भी। समस्त भर्मा के प्रति अनुराय होनेपर भी जाता रक्गीग धम-यापया में सजग रहती थी । मात 
गुगढि था, तथा विराधीसत्यों का तमन सामृत्ित शेप में हुआकरता था। इंप पस्शाय में धारापना-था-शोंप, 
भाग-१ २, जैतन्‍्पहातियाँ, साक्षमार्ग फी यहानियाँ, एवं वष्याश्षतर झवान्वाप धाइेय्य 2॥ खाता ध्रता के बुस्यतथरी चे 
भी कुछ लोग सतग्न रे थे वेफिय उसी सरया वाय थी। संद्यायार यो घुरलिंत रखी थे हए मास मे यम 
घील पी गरिमा प्रस्तुत री जाती थी । परिणामसरयर गुवक एय्च्ातीध्री थेंतद्या खुबसियां स्वधीति खेरापण थी । 
(देगिये घीजबती सुदशन एग नीठी थौर अज्या गत्ती की गधाय) । सारी वा प्राचीत थ्रत मे शिथिण सम्मान था सवा 
समाज इन्ह समय सगय पर आदर देकर आदथ उपस्थित करता था । (सती सीयो थी तथा इस संदर्भ में परिभपत 
उल्लेस्य है ।) सुत्नि्याँ रग्य धरम परायण थी और अपो परी वो नो धाविता यनाने में पृर्ण सहयोत देगी भी । 
(देसिए भायदेव और नागजा शीप॑क कहानी ) । बढ़ि प्रथा प्रचलित पयध्य थी देविन जैन-ठथा सारिय मे क््यमन 
से प्रकट होता है कि जैगा ने इसका सदेंप विरोध किया है। (दगियरे जबमेत राजा जी रूथा जाराघता पा फौप 
तीसरा भाग ।) 

य्रपि बैबाहिय उन्तयी मे उदासा प्ररशित यो जाती थी कि नी जैत-जर्नो गया वरियार अम्द थे प्राय 
बजित था। नीली वी कया, आरापवा सथा छोथ दूसरा भाग )। मन्न-शतित घर लगता था ्राजीय जाल में अधिक 
विश्वास था। तपस्थी मत्नो सी साथात ये गगनचारी यय थात्ते थे तथा शारीरिक ब्याधियों यो भी धाव बर देते थे | 
(पाराद्वर मुत्रि की कया, आ० क० बाश भाग २।) रत्या के धपराय में दायी यो प्राणदण्ड की सजा दी जाती भी । 
(सुठुमाल मुनि की कथा लाए 7० कोर माग दूसरा) । बढुपफसी प्रवा या भी पचवत घा। (हरेंग्रा झति री झूया 
आ० का० कोग भाग टूसस )। प्पत ब्यक्ति पुती ये बियाह के समय दागाद को परहेज में बहत ट्रुरा धर सम्पत्ति 
दिया फरते थे । (म्रगगेन धीवर फी यथा आ० पा० पोश भाग ूएमरा )। उर्तगरा-तरो् फो क्याये १7-१३६, 
१३-३१, २४-३८ ७०-८७ बागागी हैं नि अपराधी को गये पर प्रैठावर गाँय-नगर में घपुमाया जाता सा तथा उसरी 
सम्पत्ति को राज्याधिफार में कर जिया जाता था। काये उस्या तव्रा काते बैलो कर पुरसार से देना प्पमानज्नक 
समझो जाता था । इहतू-फत्रा कोश वयान्सर या १४५७-१०) । 

भवतामर-ाथाओं के अनुणीलन से स्पाट है कि भगयान्‌ जिने द्वदय के परग श्रद्धात जन पिपत्तियों से 
छुटकारा पाने के लिए तथा सासारिफ वैभय की प्राप्ति ये झ़तु मेयो फी सिद्धि करो हैं तया प्रिजया, प्रभावनी अधिता, 
ग्राह्मी, जलदेवी, महिदेवी, बनदेरी, महादेवी, रोहिणी देवी, घृलदयी, पद्मायसी देखी जादि अनेक देवियों फी प्रयन्नता 
प्राप्त फर सफन सनोरथ टोसे 2ै। इन कथाओं के अनुशीलन से यार भी घात होता है कि पुरानन काोछ में जोक- 
जीवन विशेष सम्रद् एव सुप्रमय था। क्षि से पका को पर्याप्त जाय होनी थी तथा साथ पदाथ बत्यरुप मुल्य मे 
प्राप्म हो जाते ये। सब ओर समृद्धि परिरक्षित होती थी। घत्रिक हीरा-पन्‍्ता गोवी जादि के सुन्दर आभूषण पहयते थे 
तथा महिलाएँ भी पिविप्र सोने-्चादी के अलकारों से शपतने गनोसरम घरीर क्रो समझयूत जिया करली थी । अनैक 
प्रकार के सुरभित लेपो के प्रयोग से इन रमणियों फा सौन्दर्य सदेव श्राकपक वया रहता था । थी रध की कमी न थी 
तथा साधारण ग्रामवासी भी सैकडा गाया को रखता था। उपासक्दणाग सूत्र में पशित आयन्द आदि श्रापक्रों के 
यहा हजारों गायें थी। दूघ, दही, घी, शाकर विविध दारें, सुगधित चायल, आचार, मिठादया आादि भोजय के प्रमुण 
तत्त्व थे। र गीन बस्त्रो के प्रति फामिनियों की अधिक रुचि थी। बालक यालिकाएं भी अल्कारों से सुसब्जिन 
रहते थे। रेशमी वस्त्र मनुध्य अपिफ पहनते थे। सुन्दर गृहो में रहकर सम्पना व्यतित अपने परमीपयर्नी सित्रों को भी 
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लुखी बनाने का प्रवत्व करते थे तथा आवब्यकता पढने पर धन-अन्द वस्नादि से उनकी सहायना करते रहने थे । 


मनोंविनोदार्थ कई प्रकार के खेव भी खेले जाते थे | चौपई शत आदि का भी प्रचलन था। इस प्रकार क्‍्याओ में 
चित्रित लोक सस्द्ृति बडी सुहावनी दगती है । 
जैन-कयाओं की प्ररूदियां 
कवाओ के निर्माण मे प्रत्टिप्रो करा विद्येप महत्त्व है। जिस प्रकार गृह के बाकार का स्थुल नये देने के 

ट, पत्वर, चुना, छक्कडी आदि की आवब्यकता पडती है उसी प्रकार कथा के स्वरूप में स्थिरता लाने के विए, 
वैनेप मत्रोन्ड्जक बनाने के लिए तथा उसमें रामाच कही अभिडद्धि के हैतु प्रसटिय्रो का प्रयाग अत्यावध्यक माना 
गया है। प्रदटि को अभिप्राप भी कहने हैं। इसे जप्रेनी में “ माटिव! नाम से अभिहित क्या जाता है| ढाँ० ब्यामाचरण 
दुबे इस अभिप्राय को क्या का मूत भाव मानते है । डॉ० हजारीप्रसाद दिवेदी ठसे क्‍क्थानक-रूढि के रप में स्वीकृत 
करते हैं. जबक्रि क्ृप्णानन्द गुप्त ने इस अभिष्राय को ऊथानक का मुत्य लक्षण कहा है | डा० कन्‍्हैयालाल सहल मोटिव 
के छिए प्ररूृढि झब्द को अपनाते हाए टहिजचरते है-- “प्रर्मटे घच्द में जादत्ति और गति दोनो करा भाव एक साथ पाया 
जाता है इसलिए 'मोटिव' के रूप मे प्ररूटि अब्द अपनाया जा सकता हैं 7”? 


दा, | 


खक्हानियों के लिए ऋभित्रायो का वसा ही महत्त्व है जैसा किसी भवन के विए ईट-गरारदे का अबवा कसी 
मदिर के लिए नाता भानि से उकेरे हुए शिवापट्टो झा । 

“कथानक न्डटि--सामान्यतया रूढि और अभिप्राप्र का प्रयोग एक दूसरे के पर्याय के रूप में क्रिया जाता 
है । अभिप्राय जिसे अग्रेज्ी मे माटिव कहते है उस शब्द अथवा साचे में ढछे हुए उस विचार को कहते है जो समान 
पर स्थितियों में आयबा समान मत स्थिनि और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कसी एक कृति अयबा एक ही जाति 
की विभिन्‍न कृतिशों में बार-बार आता है। विभिन्‍न कवारूरो के अफने अलग अलग अभिव्राप्र हाने हैं । चित्रकरछा में 
अभिप्राय का अर्य होता है --“कोई चद या अचल, सजीव या निर्तीति, प्राकृतिक जबवा काल्यनिक वस्तु जिसकी अच्छुत 
एवं अतिरज्जित आक्वृति मुत्यत सजावट के दिए किसी कठाकृति में बनाई जाय । प्रत्येक् देश के साहित्य में भी 
अनुकरण तथा अत्यधिक प्रयोग के कारग कुछ साहित्य सम्बस्ती रूदिया वन जाती हैं और यात्रिक इन से उनका प्रयोग 
साहित्य में होने लगता है, इन सभी रूटियों हा साहित्यिक अभिप्राय करते हैं। 

भारतीय साहित्य में परकायप्रवेशय, लिगपरिवर्तेन, पगुपरक्षिय्रों की वात चीन किसी वाह्म वस्तु में प्राणो का 
बसना, अदि कितने ही अभिप्राप्र हैं । ये सभी क्थानक-हडिया प्रवानतय्रा दो प्रकार की ह--एक लॉकविदबास पर 
आधारित दूसरी कविकल्यित । हिन्दी साहित्य मे सबसे पहले हजारीप्रसाद दिवेदी ने “हिल्द्री साहित्य का आदिकाल! 
में उन साहित्यित अभिप्रायों को जोर ध्यान आकपित किय्रा । 

प्रदरढिया कथावस्तु में नए-तए मोडो को जन्म देती हैं और कथानक को अधिक आकपंक बनाती है। 
इनके माध्यम से लोक की मान्यताओं एवं विव्वासों का भी विश्वेषण किया जा सकता 


उन अभिप्रायों से क्या की व्यापकता सिद्ध होती है तथा विविध रूपो में फीलतो नियो की एक- 
रुपकता का परिज्ञान इन प्ररूटियों से ही सहज में हो जाता है। कया की रोचकता में जभिदद्धि करने वाने अभिप्राय 


निरन्तर बटते रहते हैं 


न-कयाओ से कुछ ऐसे विशिष्ट अभिप्राय उपलब्ध होते है जो जैनसस्क्ृति के मूल तत्त्वो को बनाइत 
रही 


करते हुए एक ऐसी प्राचीन परम्परा की ओर सकेत करते हैं जो कई युगों मे मारतोय जीवन को प्रभावित कर रह 
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है । इस सदर्भ मे निम्मछिसित कुछ अभिप्राय उल्लेस्य है. -- 
१ विलीन होते हुए मेघ को, ब्वेत केश को, शव को, विजली की चमक को, दद्ध को, दृत्य करती वेश्या को 

सृत्यु को या कोढी को देखकर विरक्‍त होना । 

अवधि ज्ञानी मुनि के द्वारा आयु की समाप्ति जानकर मुनिदीक्षा ग्रहण करना । 

जैनमुनि के दर्शन या धर्मोपदेश से वैभव का परित्याग कर सावक बनना। 

जैन-मुनि से पूनंभव अथवा अपना भविष्य सुनकर विरक्त होना । 

स्वक्रीय पापो की आलोचना करते हुए बिरागी बनना । 

शास्त्र-भवण से सासारिक भोगो से विरक्ति होना । 

ज़त्रो के द्वारा सप-दश का शमन होना । 

मत्रों की सिद्धि से विपुल घन की उपलब्धि । 

मन्नित पादुकाओं से आकाण में उडना । 

१० दमशान मे पुत्न-जन्म । 

११ दु रष्य कार्यो की पूणता से वुद्धि-परीक्षा । 

१२ भाग्यपरीक्षा । 

१३ राजकुमार के चुनाव मे हाथी द्वारा माल्यापंण । 

१४ धन से परिपूर्ण जहाज का डूबना । 

१५ जलदेवी द्वारा आशीर्वाद । 

१६ अगारो को छुकर निर्दोपिता प्रमाणित करना | 

१७ अग्ति-कुण्ड में कुदकर निर्दोपता सिद्ध करना । 

१८ सौतेली माता के दुव्यंवहार से ग्रह-परित्याग । 

१६ शिशु को सदूक में बन्द करके जल मे प्रवाहित करना । 

२० चन्द्र-ग्रहण काल में मन-सिद्धि 

२१ प्रहेलिकाएँ पूछ कर वृद्धि की परीक्षा करना ॥ 

२२ मुनि के आशीर्वाद से रोग का शमन होना । 

२३ गधोदक से कुष्ठ-रोग की समाप्ति ॥ 

२४ पद-प्रक्षालन से पति की पहचान । 

२५ पद-स्परणण से कपाटो का खुलना और इस प्रकार सच्चरित्ता को प्रमाणित करना । 

२६ पूर्वे जन्म के पाप-पुण्य को अगले जन्म मे भोगना । 

२७ श्रपनी वात मनवाने के लिए स्त्री का हठ करना । 

२८ पुण्य-फल के रूप मे समस्त कलछाओ की शीघ्र प्राप्ति । 

२६ मरणासन्न पग्ु-पक्षी का णमोकार मन्न सुनकर स्वर्ग मे जाना । 

३० अम्त्त फल खाकर अमर बनना । अतिशयशाली जैन मुनि के प्रभाव से शुष्क दक्ष का पुष्पित होना या छ 
ऋतुओ का एक साथ आविर्भाव । 

३१ कुपित सिंह का मत्र के प्रभाव से नतमस्तक होना, युद्ध मे विजय प्राप्त होना, क्षुब्य सागर का शातत 
होना, अक्षय भडार होना । 

३२ स्तोत्र के पाठ से असाध्य रोग से मुक्ति, सपे-विप का नाश, कारागार से मुत्तित एवं बन्धनों का विच्छिल्त 
होना । 

३३ भव्य पशु-पक्षियों द्वारा जैन मुनि के उपदेश से प्रभावित होकर मास का परित्याग । 

३४ जादू-टोना से असाध्य कार्यों का साध्य होना । 

३५ पुण्य के प्रभाव से अग्नि का जरू के रूप मे परिवर्तित हो जाना । 


लि । 


(छगी ढछ 0 चछउड न - 
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गोौराप व पाता । 


्‌ 


३७ सिच्या जापाय ये जीच का एप बह या बिना वयवा विहायत हो जथालाऊ में जाना । 

शेझ सौंप परेवों ० वी हा ह्बाजप। 

३२ शीव-पायाया है प्रताट 4 उसा है घाचद था एम्पिल होता । 

ई७ विएया पाते परी जे प्रभार - झतामारी एमित उपसृल्यु होगे, जादि या घने होना। 
४. शपनणति ही विश के वपणात से एड गोगी झाना जौर पण्गी। में जाना । 

ई३ रपरशित्र पं घड़े: नाई है, + दगश पा में थातह लेखा जयोदोत में जाता । 


८० चाय पे एयाहव -जप 4 य से शोर पम में धर्नस होना । 
25५ विविया दल ही भाउना पे उसाह़ि थे पड़ खासा । 
2 ए7ह “आय चाय। 
ईद पन-पुति है “रच, ४ रादा व थ चित होना । 
*ः गाण। पं दाह पे एडिल्ली नारी रा सहयोप मितना । 


९ ७ पं उहहणआ की िवतशा + परानाजित । 
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चन-त्याओं यी डि२8केप्ताए 

गे थे व रएणा। थी वििदिधर ? लिये जा विश्य है वैधाडाओ ने उन्हे प्रस्यत एवं पराल दोनों 
होपा में जवपश हज + 4 हा हप खाए * 75 पारी कोने ते योग्य जावे घाभित्र कहानिया का चिविंध 
गए में प्रमाविद सर सरे ॥6 ४ री "हार थे जाए प्रवावित है जिन संध्यपन थे जब्येता इस निप्पर्ष 
था बा है हि दप्ज53 वीं पे 5 तय यश दे 7 जोहिय मै वीडरिस्ट / हार में पहुत प्राचीन काल से 
लिंयादतव 4 हि परयसी कवावाज ये शायर वश? रैर कई विक्लिः्द ज्ाय्या जी खजना की है। टन 
पतया शा आवि दी ४खावियों थे झेवबद हा हिल परच कया ययाह ती ही प्रमूगया नहीं है जपितु लौकिय जीयन के 
चपत ४ था बीचमधाओी ह्याबयाय हो इव हश़ाए अबि पयित जिया गया 7 हि लायक जपने चरम रक्ष्य का बडी 


भर क्ष। + 


पुपमता थे चने वहया *। चड़ा चत़ी ये पे कया था मय हहह ये है झठ्ेत मे इन विशेययानों वो निम्न रूपो मं 
परहरित हिंद उय शयता 5 


) 

॥ विदयाजहियाय ठी छाब5 7 शद्यार। 
) चारा “से री रपरावाववा । 

) वमविद्ाल ए। पिशषाण 

) विधधादव एवं रधानय का भमाय 
६) फीरंग पे चरम दशय ४ विरप्त । 

) संपर्धों रो चट़ो की प्रेणयात्मण जयुमति | 

) नासारिक 5 तर री लणबगुरता था मयारस चित्रण। 

६९) जारी वी उद्ात मायारसियों की अनभिषपत्ति । 

(१०) जड़ ले वा पर्षाप्त पम्मिखश । 

(४२) मानरीर वत्य दो वधित जाजथा बनाने # हैतु अमानवीय त्तत्तों गा समानुदानिक प्रयोग । 
(१२) औयाप को यागुत एराने वे जिये अनौकियता की अनिव्यजना | 


(१३) जोप-जीयन वा सफद अभिश्यजन । 
(१४) आाद्शयाल एप बयाययाद के समस्यवात्मक टरिटिकाण का सस्तुठित निरुपण | 
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(१५) विशुद्ध श्॒गरार का चित्रण एवं अइलील श्व्‌ गार का पूर्ण अभाव । 
(१६) विविध विपयो (गणित, ज्योतिष, न्याय, राजनीति, व्याकरण, इतिहास, दर्शन भादि की चर्चा का समावेद्या । 
(१७) पाप पुण्य की रोचक व्याग्या । 
(१५) प्रकृति का रमणीय चित्रण । 
(१६) भारत के प्राचीन वैभव की अनुपम अभिव्यजना । 
(२०) ऐतिहासिक तत्त्वों की निष्पक्ष एवं समुचित व्याख्या । 
(२१) वणन की स्वामाविकता । 
(२२) कहानी की सुखद परिरामाष्ति । 
(२३) तान्विक दृष्टि से आत्म-चितन का प्राचुयय । 
(२४) सूकितयों के प्रयोग। 
(२५) कल्पना का उचित उपयोग । 
(२६) रुपको एवं प्रतीफों का विभिन्‍न रूपो मे प्रयोग । 
(२७) लोक-प्रचलित उदाहरणो के माध्यम से सैद्धान्तिक गहन विपयो का सुगम निरूपण । 
(२८) विभित भाषाओं एवं बोलियो की थव्दावली का उदारतापूर्वक प्रयोग । 
(२६) जैनवर्म की उदारता को प्रमाणित करने के हेतु जाति-यन्धन के शैविल्य का चित्रण । 
(३०) पश्चु-पक्षियो का मानवीकरण । 
(३१) जैन-तपस्वियो की सहनशीलता एवं महानता का अलौकिक अकन । 
(३०२) परम्पराओ उत्सव्रो एव मगलमय् आचारो तथा व्ययहारों का सहज उल्लेख और विवरण | 
(३३) वर्ग विशेष के सास्कृतिफ चित्रण के साथ-साथ एक विशाल सस्कृति की सुहावनी अभिव्यजना । 
(३४) यथावसर विभिन्न कलाओ का स्वाभाविक वर्णन । 
(३४५) मर्मस्पर्शी भावाभिव्यनना एवं सत्यम्‌, शिवम्‌ सुन्दरम्‌ की मूर्त्त अभिव्यक्तियाँ । 
(१६) समयादुवतिनी सम्यता का गतिशील वर्णन । 
(३७) मानवीय नैसगिक प्रदधत्तियों का सीमावद्ध चित्रण । 
(३५) स्थानीयता का पुट | 
(३६) सशक्त वातावरण की अभिव्यक्ति । 
(४०) अतीत काल के साथ वर्तमान की अभिशृद्धि की कामना । 
(४१) कृत्रिमता का पूर्ण अभाव आदि । 
अभिप्नाय यह है कि जैनकयासाहित्य विश्वसाहित्य के विज्ञाल भडार की एक बहुमूल्य निधि है। जिसकी 
अपनी विज्ञेपतायें है, मौलिकता है । इस साहित्य का विशेष प्रचार और प्रसार होने पर ही पूरी तरह मूल्याकन क्रिया 
जा सकता है। 


जैन-तंत्र -साहित्य 
ज॑न-तंत्र-साहिर 
श्री अगरचन्द नाहटा 
श्रीकानेर 








है 
अन्य व्यक्ति हो। प्रात्रीन जैनासमों के अनुसार नगवानु ऋषभदेव से पूर्व यह आावदित्त सोग भूमि थी 
अरबीतू दस समप्र थे जो वृूजो के फ्वादि से अपना जीवननिर्वाह करते थे। ब्रनि-मसि और दछूपि का व्यवहार 
नेही था। एक बाजक और ठाविजा का बम साप ही जन्मता और वबस्क हो जाने पर उन्ा सम्बन्ध पतिन्यत्ती का 
हो जाता था| उनदी समस्त आवब्यक्लाओ की पून्ि दस प्रकार के कल्यूल्ो से होती श्री, इसलिए परवर्त्ती साहित्य से 
बन्यदृल्ष की उपमा दस अर्थ में रब हो गई कि जिसके द्वाय मतोवाण्छित की पृत्ति हो जाब अर वस्तु प्राल हो जाय 


बह कल्पवृक्ष के समान है । 


मगवानु ऋ्पयमदेव के समय में उल्यवुल्न फत कम देने जगे और तत्कालीन युएलक्न स्त्री-पुर॒ुयों वी आवज्यक- 
ताए प्रवरपिक्षया बट मई, फलन सतर्य होने लगा | उसके बाद-विवादों और अनैनिक कार्यों को रोकने के लिए आसन- 
व्यवस्था व राज्य की आवध्यकता हुई । भ० फ्टपमदेव से पहले झासकोी जी नीति हैकार 'मकार और धिक्शार की 
नहीं। उन नासको फी सन्ना छुतकर बतजाई यय्री हैँ। भ० ऋषनदेव के पिता नामि अन्तिम कुलकन थे । ल० ऋषपमदेव 
इस भन्‍लक्षेत्र के प्रथम दजा हुए। सरल हृदयवाले उसे बरुगतक्तो के कष्टनिवाणार्य सगवान्‌ ने असि (अस्त्र), ससि 
(ेखन), और दछूपि आदि कार्वो की उन्हें जब सिन्ना दी तव से यह भूमि भोगभूमि वीं जगह कर्मेभूमि वन गई | भ० 
व्टपनदेव के बड़े पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम 'भासनवर्प! पडा । जैनाममो में उन्हे प्रवम चनक्तवर्त्ता कहा है । 
भ० ऋषन के अन्य ६६ पुत्र थे और २ पुत्रियाँ घी। इनमे से बडी ब्राह्मी को ऋषमदेव ने लिपि अर्थात लेखन विद्या 
सिखलाई । टसलिएु भारत हीं प्राच्ीनतम तविपि को “्राह्मी! लिपि कहा जाता हैं। दूसरी पूत्री मुन्दरी वो अक श्र्यात्‌ 
गवितविदा सिबयाई | जब॒द्वीपप्रश्ति नामक ठपाग सूत्र मे म० ऋषभदेव एवं भमन्‍त का चौदित्र सक्षेपर में वॉतित हूँ 
उसमे रहा गग है लि पुरुषो वी २ कयाओ और स्तियो के ६८ गुणो या विद्या की थिक्षा भ० ऋषभदेव ने दी । इन 
कताओ और विद्याओ में जीवनोपयोगी सभी बातो का समावेन हो जाता है। इस प्रकार जैनआगमों की यह मान्यता 
कि मनन ओर रन्त्र के प्रवर्चछ आदि पुरय भगवान्‌ ऋयमभदेव हुए । 





आर न्क 


सपिद्यसयकत्रिरचित वसुदेव-हिण्ली! नामक पाँचव्री शताव्दी के प्राक्षत-कथा-अ्न्य के चतुर्थ लम्भक में भ० 
ब्यपभदेव का चन्त्रि जबूद्वीपप्रमति वी अपेल्षा ऋधिक विस्तार से दिया हैं। इसमें एक महत्त्वपूर्ण घटना का उल्लेख उस 
प्रकार है--जिसवा सम्बन्ध नस्त्र-मन्त्र नास्च्र से है। ऊहा गया है कि भ० ऋपभदेव ने जब मुनिदीक्षा प्रहण की तो 
उनके छिय कच्छ और महाकत्छ नामक दो कुमारो के पुत्र नमि-विनमि कही वाहर गए हुए थे। ब्टपसमदेव ने "ाज्य- 
अआद्धि आदि १०० पुत्रो मे लाँठ दी और स्वय सन्‍्यासी वन गए । वाद में नमि एवं विनमि आये और ज्लूपनदेव की खोज 
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१४४ ' भमण्धरफेसरी-झभिननन्‍दणग्रन्य 


जी सीसी मय 5 5 ही. ही की हीजई आई हर आई ही ई जी रह आईजी जज हैं हज" 


करते हुए उपके पास जा पदुचे | जब भगवान्‌ ध्यान करने थे, ते होथ में लखबार लिकर उनकी सेवा में सढ़े रहते । एक 
नार ऋषभदेव यो बन्दन करने के लिए गागराज धरण शर्वात्‌ धस्गोस्ध श्राये श्र उन्हाने नमि-त्रिनरति वो सेवा मे 
उपस्थित देगाफर पूछा कि छुग योग भगवान्‌ थी सेवा किस उरेंष्य से कर रहे हो ? उन्होंने कहा - अशभ्रु से सत्र पृत्रा को 
प्रमनी भुमि थ सम्पत्ति पट दी, क्रम उस समय दूर थे, इसतिए श्रत्र सजा में श्राये हैं । प्रश्न 7पा करा हमे भी सपाबित 
दगे ! गामराज से हसकर फहठा--भरे भाई, ये सत्र कुछ त्याग चुके है । उक्तीन योग श्रौर सन्‍्यास सती बरहण पर दिया 
?ै। श्रय उसके पारा तया है सो तुम्ह दगे ? सौर, तुमने लम्बे समग्र तके भगवान्‌ को उपासना की हैं, उसको फेज नो 
तुम्ह मिलना ही चाहिए। मे तुम्हारी सेयां मे प्रसन्ष होकर चैताद्य पर्बत के दाता और दी दी श्रेणियाँ और वियाए 
देता ए । तुग दोनों व जाफर वरती बगाशो और श्राउन्द से रहो । बनाढ्य पर्वत पहल हर #, पा पहुँचने के विए 
श्राकाश-गातिगी श्रादि विद्याए देगा है । उन्होंने थी प्रियक्नसा से उठता विद्याओं को अहण दिया । नागराज ने महा- 
रािणी, प्रगृप्ति, गौरी, बिग्रुन्मुसी, महाज्याता, सिस्रफरणी, यहूरणा श्रादि गर्यवा और पतन्नगों को ८८ हजार पवििधष्राएं 
उन्हें दी । उन्होंने नागराज की ऊपा से वैशाद्य फी उत्तरव दक्षिण श्ेणी से क्षमण विगि ने गगनवक्ग न आ्रदि ६० नगर 
बगागे शौर नगि ने रवनुपुर चकाल श्रादि ५० सगर बसाये । विद्याती के भारफ होगे मे कारण ?े विद्या य दलाग्रे । 
उन विद्यावरों फी कुछ तिद्याओं झौर नागो का उत्देश पते हुए बहा गया ऐ फि गौरी पिद्या से +स्एि, मनु से मनु- 
पूरक, गान्धारी से गाधार, मानवी से गावव, फैशिया से कैशिकयूवक, भूमि तुण्ठा प्रिद्या के श्रसिपति सू्ि-नुण्टव, मूल- 
बीर्या से भूलवीय, णउु पा से णयुत, पा की से पाए के, कालिकी से रालितिय, मातगी से मालग, पानी से परावततेय, 
बदालता से प्रशरता, पासुमूलिका से पायु तूलक, श्वक्षमुलिका से उृक्षम्रलक, परालिया से वाजकेश, 'स प्रतार १६ निवाय 
(बण) हुए | तशि भौर विनमि से ८-८ निकाय ग्रहण किये | ८स भ्रकार मनुष्य होने हुए भी विद्यावर से उन्होंने देव के 
समान भोग भोगे झौर शुगर प्राप्त किया । अ्रपने नगरी के सभारधाएों में भगवान्‌ फ्रषभरेंस फी स्थापना थी श्रीर अपने 
अपने गिखाय भ उस निकाय की बिश्ा + प्रश्मिपति देवता थी भी रशापना गत गई । यर्श प्रिद्या छत का श्रथ मश्न-तत्र 
ही प्रभिप्रेत 6 । परपरत्ती जैनसाहितय में भी यह शब्द पाय एसी शग मे प्रचुसता थे प्रयुक्त होगा “हा है। १४ पूर्व प्रथो 
में एक प्रिग्रातुप्रवाद पूरे भी है जिसमे प्रमुसता से विद्राश्रो सर्वात्‌ तरन्मश्न का ही मणन था । दिगर्पर ग्रस्वो के श्रनुसार 
इसमे सातसी श्रत्प विद्वात्रा, रीहिणी शादि ४०० मरायियाशा एवं उन्हें साधा करने सी थिबि और सिद्ध-विद्यां के 
फात वे अनेक विद्यातिणयों का बणन था । ब्वेताम्सर शागम समयायाग के भ्रनुयार विद्यानुयाद में १५ बस्तुए थी | चौदह 
पूर्वों का समावेश दृष्टिवाद नामक श्रगगूत से होता है श्रीर बर झगसूल विच्छेद हो चुका है, एयिए मं जैन गन्र तमथाद 
के बहुत बह्े साहित्य गे वंचित हो गये ढे | इतना ही नहीं, इस विपय # पाई प्राचीन ग्रत जो घैनालाया ने उनाए थे, थे 
भी प्रा नहीं मिलते । जैन गन्यो के अनुसार विद्वाभरों की संग्या बट्त विणाल थी श्र चिर्कान तक उनकी परम्परा 
चलती रही है | गैनाचार्या के ४ कुला भे एक विद्याधर बुरा भी था, उस गुल की परम्परा में भी श्रनेफो विद्यान्रा के 
जाता और उप प्रयाग से चामत्कारिक सिद्धि प्राप्त श्राचाय हांगये है। जैशम्मागमों गे फद्धि श्र्थात्‌ विशेष प्रकार की 
चामत्कारिफ घक्तिवाले मनुष्यों फै छ भेद बतलागे २। १ श्ररिहत २ चत्रपर्त्ती ३ बलदेव ४ बासुदब ४ चारण--जघा- 
सारण, विद्याचारण साभु, ६ विद्यानर श्र्थात्‌ विधाधरों का एक गय विधेष था जो मत्र-तन्नादि में निपुण होते थे। 
श्रपतती विद्याशी के ते से वे विमानों द्वारा श्राकाश में यात्रा करते थे तौर शनेक चामत्कारिक सिद्धियाँ उन्हें प्राप्त थी । 
चारण मुनियों में विद्याचारण फो श्रतग रथाय दिया गया हे । मे किसी मन्त्राक्षर का उच्चारण करते ही श्राफाण मार्ग 
में उड़कर इच्छित स्थान में पहुँच जाते थे। एगे श्राकाशगामिनी विद्यायाले अनेक मुनियों के उत्लेख जैनग्रथों में प्राप्त 
है । तप-पिक्षप के द्वारा भी शलौकिफ रिद्!िया प्राप्त की जाती थी, जिनकी राज्मा 'लब्बि! पाई जाती है। ये लब्पियाँ 
शुमैक प्रकार की होती थी, इनका बिशद वर्णन भी जैनागमों में मित्रता है । 

विद्यानुवाद पूर्व के भ्रतिरिक्त दशये श्रगसूत्र प्रस्नव्याफरण मे भी मत्रविय्वा झौर विद्यातिशयों पा वणन था। 
ऐेद है कि बह श्रगयूत्र भी छुप्त होगया | शाज उसके बदले मे उसी नाम फा जो सूत्र प्रसिद्ध है वह मूलगथ से रावंथा 
भिन्न हे । 

परपर्त्ती ग्रथों में रत्री-रेवताधिप्ठित को विधा शौर पुरुष देवताधि्ठित को मन्न साना गया है। अथवा पाठ 
करने मात्र से जो फाय भें साधक हो उसे मन्न व जप द्वीम भ्रादि विधिसाध्य हो उसे विद्या कहा जाता है। चसुदेव हिण्टी 


-* जैन तन्त्र साहित्य - स२%& 
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? रोहिणी, २ अ्रनति ३ वज्ञद् खला ४ वज्ञाबुच्ी ५ अत्रतिचत्य ६ पुत्पदन्ण ५ कादी ८ म्हाकाली 
€ गौती १० पान्वारी 2? महाज्वावा १२ मानवी २३ वैत्क्या ६४ अच्छुप्ता १४ मानसी १६ महामानसी | 

निनयावली नामक उपाज्ल के पृप्पचूला नामक चनुर्प वर्य के १० अध्ययनों मे निम्नोक्त १० देवियों के पूर्व- 
भवों का वान पाया जाता है | इनमे से कुछ के नाम तो मत्राक्षरो में बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए इन देवियों के पूर्व 


१ श्री २ छी ३ धृति ४ कीत्ति ५ बुद्धि ६ लक्ष्मी ७ इलादेवी ८ सुरादेवी ६ रसदेवी १० गवदेवी। 


प्राचीन जैनागमों में तो तीर्यझ्ो के साथ यक्ष 
दतजिका, तिलोपपण्गत्ति आदि प्रयो र्त 
गया है। इन्हे शासनदेव और झासनदेदी कहा गया है 


3. 


और बलक्षिणी का कोई सम्बन्ध नहीं पाया जाता । पर निर्वाण- 
प्रत्येक्ष का सेवक एक देंढ और एक देवी होना बतलाया 


८ 
न्‍्भ 
र्न्ध 
॥/॥ 
3 
् 


अनुसार तीर्णक्र तो सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो 


चर 
गये अत वे न तो कसी पर प्रसन होने है औ न स््ट ही । चाहे उन्हे कोई माने या न माने, इससे उनका कोई नसम्वन्ध 
नहीं | इसलिए यह मान्यता प्रचतित हुई कि जो दीर्यकर की भक्ति करते है, उन भत्त्ते के मनोरथ उन तीर्वकरों के 
रीयः द् 
९ 


॥ 
सेवन बन्न और यज्ियी पूर्ण क्ले हैं ।॥ २८ तीर्यकरो 


१ गोमृव २ सहायक्ष ३ त्रिमुख्ध ४ यकनायक् ५ नृवद ६ छुसुम ७ मातग ८ विजय ६ बअ्रजित १० ब्रह्मा 
११ यक्षराद्‌ १२ कुमार १३ पप्नुव १४ पाताल १५ किन्नर १६ गरड १० गान्वर्व १८ यक्षणज १६ दुबवेर २० वरुण 
६१ अ्रद्गुटि २० गोमेघ २६ पार््य २४ ब्रह्मणान्ति | 


हर] 
३] 
४| 


यक्षिणी --१ अप्रतिचता (चत्रेश्वरी), ? अजितवला (३) दुन्तिदि ४ कालिका ५ महावाली ६ घ्यामा 

छ झान्ता ८ भृकुदि (ज्वालामालिती) ६ सुताका १० अथोज्रा ११ मानवी (श्रीवतल्ता) १२ प्रचण्डा (चडा) १३ 

देता (विजिया) १४ बअक्ुुघा १५ कन्‍्दर्ण (प्रज॒ति) २६ निर्वाणी १७ वला (ब्च्युतवला) १८ घारिणी १६ धरण- 
प्रिया २० बरदत्ता (अच्छुता) २१ गाबारी २२ दकुप्माए्दी (अम्बिदा) २६ पद्मावती २४ सिद्धथिका । 


इन यक्ष--यक्षिणियों के बाहत, वर्ण, भजाओ, अस्त्रो आदि का वर्णन निर्वाणक्ञलिका तथा वास्तुसार आदि 
प्रन्‍्यों में पाया जाता है। इनमे से चजेश्वरी, ज्वालामालिनी, अम्बिका और पमवती देवियों की उपासना विशेयत्प से 


इनके अति ज्क सन्‍्स्वती देवी की उपासना भी जैनसमाज मे पर्यात प्राचीनवाल से प्रचलित नही है । भारत 

में सबसे प्राचीन सरन्‍्वती की मृत्ति मयुय के जैनपुरातत्त्व में ही मिनी है । मव्यकालीन अनेक भव्य और सुन्दर जन 
सन्स्वती की मूत्तियाँ प्राप्त हैं जिनमे पल्लू से प्राप्त दो प्रतिमाएं तो अपनी उत्कृष्ट कला क कारण विश्वविस्यात है । 
समय समय पर कई जैनाचार्यो व मुनियों ने सरस्वती देवी की आराघना करके बहुत ही सफलता प्राप्त की थी। राज- 
स्थान के अदारा याँव वी सरम्वती मृति वहत ही चमत्कारी मानी जाती है। उपर्युक्त २४ शासनदेव ओर देवियों की 
मृत्तियाँ अधिप्ठायक और अधिप्ठात्री के रूप में प्राय सभी जैनमन्दिरों मे पायी जाती है। अर्थात्‌ जिस तीर्थंकर की मूत्ति 
मूलनादक के रूप में जिस मन्दिर में स्थापित होती है, उसी तीवकर के यक्ष-यक्षिणी की मूत्ति उस मन्दिर मे अलग आले 
देहा में भ्रतिप्ठित की जाती है । श्रम्बिका, पद्मावती, ज्वालामालिनी, वरोव्या, चक्रेश्वटी श्रादि के स्वतत्र मदिर या 
देवकुलिकाए वई स्थानो मे हैं । इन देवियों के स्तोज, स्तुति, कल्प आदि भ्रचुरपरिमाण में उपलब्ध हैं। जैनो के अतिरिक्त 


0-0-॥--४000- 
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जैनेतर भी एन्हे मानते-पुजते है । पाण्वेनाथ के रतुति, स्तोन, मत्र श्रारि शताधिक मिलते हैं । अ्म्बिफा परवर्त्ती साहित्य 
में तो नेमिनाथ की णासनदेवी के रुप में प्रसिद्ध है पर प्राचीय सीर्थकर-मृन्ियों गो देखने से पिड्ित होता कै कि भ्रम्यिया 
का सम्बन्ध केवल नेमिनाथ से ही नहीं, भ्रन्य त्ीर्थकरों के साथ भी माना जाता रहा है । जैन मान्यता के अनुसार ये यक्ष 
और यक्षिणियाँ मनुष्यों गे से ही मरफर देवरुप में उत्पन्न होगे के पतश्मातत प्रमिद्धि पातों हैं | इसलिए श्रस्ब्रिता झ्रादि बर्ड 
देवियों के पूर्वजन्म की कथाए भी जैनप्रन्था में प्राप्त हैं। प्रभावयचरित में बैरोद्या मे पृ्नंजम फी क्या पायी जाती है । 
ज्वालामालिनी देवी की श्रारावना दिगम्यर समाज में श्रधिक वी जाती है । 


उपर्युत्ता देवी-देवताओं के भ्रतिरिक्त खुछ जैनेतर झौर बौद्ध देवी रेवनाझ्ो की पूजा भी जैन-समाज मे प्राग्म 
हो गई जिनका उत्लेरा बर देसा आ्रावश्यक है । पाष्यनाथ परम्परा के उपकेण गच्छीय रवप्रममूरि से झोसियाँ वी चरामुण्टा 
देवी को श्रपने वण में करे ओसवालो की बुलदेवी रप में मान्य बना दिया । जो सन्चायि के नाम से प्रसिद्ध ?ै। या 
दिगम्बर, दवेताम्बर दोनों में बहुन सी जातियाँ प्राय उिसी ने किसी देवी को श्रपती बुजदेवी मानवर उसती पृूजा-ठपासना 
करती हैं । घण्दाफण सभवत बौद्ध-मान्य टैब था, शिव के गणों में भी उसे माना गया है, अँसो से उसे श्रपना जिया । 
घण्टावार्ण कतय नामक एक रचना भी मिलती है। बीजापुर, वम्बई के महाचीर जियातय श्रादि में तो घप्ठाफग थी 
मृत्तियाँ प्रतिष्ठित की गई है श्रौर थे काफी चमत्कारी मानी जाती हैं। उसी तरह तपागच्छ में माणिमद्र यक्ष थी अ्रप्रिक 
भान्यता है श्रीर सरतर गच्छ मे प्रसिद्ध चार दादा गुरुदेवों के भक्त के रुप में बारो झोर गोरे भैरोजी वी । जैन लोग 
उसी प्रकार स्थानीय देवी-देवताझों फो मानने लगे | यति लोग वर्णपिशानिनी धादि देवियों की उपासनावर चमलारी 
सिसतियाँ प्रदर्शित करने लगे। सम्मेतधिसर्जी महातीर्थ के भोमिया जी, नायोटा पाश्यताथ के भैरोजी भ्रादि भी बढ़े 
चमत्कारी माने जाते है । इस प्रवार श्रनेक देवी देवताझ्ो की मान्यता जैन समाज में प्रचलित है । 


यहाँ एक महत्त्वपूर्ण तथ्य का स्पष्टीकरण कर देना प्रावश्यक है कि जैनसमाज में धाक्त तत्नो की भाँति पच- 
मकारादि को कनई स्थान नही दिया गया है । जैन मुनियों का श्राचार वियार :रना कठोर है वि तश्रोक्त उपासना उनके 
लिए किसी भी प्रकार भ्रनुकुल नहीं थी । इसलिए उन्होंने तन्न वी अ्रपेक्षा मन्न और यत्र यो ही श्रधिक महत्व दिया। 
उच्चकोटि के भ्राचार-विचारवाने ब्रह्मचारी और सात्विक जैनमुनिया वो देवी देवताओं की श्राराधना कभी भी दारू, 
मास श्रादि कुत्सित वस्तुपओं द्वारा नही करनी पड़ी । मत्न-जाप आादि द्वारा देवी देवता स्वयं उनके भक्त वन गये । भगवान्‌ 
महावीर ने जैन मुनियों के लिए मत्न-जत्र श्रादि करने का सर्वया निषेध किया है । उत्तराध्ययन सूत्र के पन्द्रहवे श्रष्ययन 
में अन्य श्रनेक बातो के साथ मन्नादि से दूर रहनेवाले मुनि को ही सच्चा भिक्षु बतलाया गया है । 


मतमूल घिविह चेज्जचित यमण-विरेषण धुमणेत्तसिसाण । 
श्राउरे सरण तिगिच्छिय च त परिष्नाय परिव्यए जे स मिप्णू ॥ 


पर जैन शासन की उ>ति के लिए श्राचार्य आदि को मन्नादि विद्या सम्पन्न होना आवश्यक भी माना है शौर 
श्राठ प्रकार के प्रभावको में विद्यावान भौर सिद्ध को भी प्रभावक माना गया है। ऐसे प्रभावको फे चरित्र बिपययक बई 
ग्थ प्रात हैं। रा० १३३४ मे प्रभाचद्रसूरि द्वारा रचित प्रभावफचरित्र मे विद्यासय८ बज्मम्बामी, पादसिप्लसूरि, मान- 
देवसूरि, वीरगणि, बीरसूरि शोर सिद्ध प्रभावक के रुप में भ्रा्य मग्र, कालिकमूरि, विजयसिह सूरि, जोवदेवसूरि, मानतुग 
सूरि भ्ादि झाचायों के चरित्र दिए हुए है। प्राप्त जैन साहित्य से ध्वनित होता है कि व्यक्तिगत स्वार्थ श्लौर इहलौबिफ 
कामना रो मत्न-तन्नादि साधना जैनमुनियो के लिए निप्रिद्ध है। भ्रयोग्य व्यक्ति विद्याओं का दुरपयोग न कर बैठे, इसलिए 
बहुत सावधानी रसी गई। परिणामत श्रनेक महत्त्वपूर्ण विद्याओं से सम्पन्धित ग्रथ लुप्त भी हो गए। इन ग्रन्यों मे 
सवसे प्राचीन चौदह पूर्वों मे विद्यानुप्रवाद पूर्व था। इसके वाद सिद्धप्राभृत, योनिप्राभूत निमित्तप्राभृत भौर विद्याप्राभृत 
अन्थो 'का उपयोग जैनाचार्य करते रहे, वे भी श्रव लुप्त प्राय है। योनिप्राभृत का कुछ श्रद्ञ ही प्राप्त है। उन ग्रन्थों मे 
वया-वया चमत्कार दिसाये गये श्लौर कौन-कौन श्राचार्य इनके विशेष जानकार थे ? इसका विवरण मुनि कल्याणविजय 
जी द्वारा लिखित आ्रापणा प्राभृतों' नामक ग्रुजराती सेस मे दिस़ताया गया है, जो जैन इवेताम्बर कान्फस, वम्बई की 


जैन तन्त्र साहित्य * २९७ 
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पत्रिका “जैन युग” के प्रथम वर्ष के दो अको में छप्ा था । पूर्वों के जान के क्रममर लुप्त होने की चर्चा भी जैन प्रस्थों मे 
पाबी जाती है। आचार्य अद्ववाहु तक॒१४ पूर्वो का ज्ञान था । उनके पास आचार्य स्थूलिभद्र ने दब पूर्वों का ज्ञान प्राप्त 
करने के बाद पूर्वों की विद्याओ का प्रयोग अपनी महत्ता वतलाने के हेतु क्या तो आचार्य भव्रवाहु ने उन्हें भागे के पूर्व 
पढाना बद कर दिया । अन्त में सय के अनुरोव से चार पूर्व पढाये, पर उनका अर्थ नहीं बतलाया। अत स्थृलिभद्र के 
पश्चात्‌ चार पूर्वो का ज्ञान लुप्त हो गया । इसी तरह वजस्वामी अतिम दम्म पूर्वघर ये । 


जैन इनिहास से स्पष्ट है कि आचार्य भद्रवाहु अन्तिम श्रृतकेवली थे । उनके समय में वारहवर्षी दृप्काल पडा । 
इसके कारण जैनमुनियों के आचार-विचारों में कुछ घैथिल्य आगया और वह फिर बढता ही गया । आचार्य वज्स्वामी 
ने आचाराग नूतरगत महापरिना अव्ययल से आक्ाण्गरामिनी विद्या का उद्धार क्या था | इसके बाद तो वह अध्ययन 
ही लुप्त हो गया । फिर भी वीच बीच में श्रावाशमगरामिनी विद्या सपन्न कई जैनाचार्य हुए है । और भी अनेक प्रकार की 
विद्याए एवं सिद्धियाँ जैनाचार्यो को प्राप्त थी। वे क्रण लुप्त होती गईं। प्रमावक चरित्र के जीवदेवसूरि प्रवन्ध में 
सुवर्णकीत्ति के लिए लित्रा हैं कि उन्होंने श्पने भ्रुद श्र्‌ तकीत्ति से अग्रतिचक्ता विद्या का आम्ताव और परकाय-प्रवेशिनी 
विद्या प्राप्त की भी । जैनाचायों के जीवनचरिय्ो में से ऐसे अनेक मत्र, तब्र, यत्र एवं विद्याओं ग्रादि के चमत्कारों की 
जानवारी मिलनी है। वहुतनया साहित्य लुप्त होनेपर भी लगभग ५०० छोटी बडी जैन रचनाएं इस विपय की आज 
भी प्राप्त हैं, जिनकी जानकारी पाँच-दस व्यक्तियों के अतिरिक्त और किसी को नही है । जन ज्ञान भढारो में ऐसी अनेक 
रुखनाएं मिलती हैं और उनमे से कतिपय प्रकाशित भी हो चुकी हैं । कुछ प्रत्थो के केवल उल्लेख ही मिलते हैँ, ग्रन्थ 
प्राप्त नहीं होते । जैसे १४ वी झताद्दी में पद्मावती-बर-लब्य महमदतुगलकप्रतिबोधक खरतरगच्छाचार्य जिनप्रभसूरि जी 
ने रहस्य कल्पद्रुम नामक ग्रन्थ बनाबा था। उसका समकालीन उल्लेब लघस्तववृत्ति मे मिलता है। इस ग्रन्थ का 
ओंडासा अभ बीढानेर के वृहद ज्ञानमहार वी एक प्रति में लिखा हुआ मिला है पर पूरे ग्रत्व का कही पता नहीं है| 
भव मैं प्राप्त जैन साहित्य वा कुछ विवरण अत्यन्त सक्षेप मे प्रस्तुत करता हूँ । 


उपलब्ध जैन साहित्य में तान्त्रिक प्रमाववाला देव-देवियों के वर्णन, तथा प्रतिप्ठादि विधि विधान सम्बन्धी 
अ्थ “निर्वाण कलिका है । इसके रवयिता पादलिप्तसूरि का समय प्रथम झताव्दी माना जाता है, पर मुनिकल्याण- 
विजयजी के मतानुसार दूसरी बताब्दी का उत्तराद और तीनरी का पूर्वार्द माना गया है। इसमे दम दिकपाल, नौग्रह, 
ब्रह्मग्मान्ति, क्षेत्रपाल तथा मुद्राओं आदि का भी वर्णन है। श्रीमोहनलाल भगवानदास भवेरी द्वारा सम्पादित यह ग्न्य 
बम्बई से प्रकाशित हुआ है । इसकी २० पृष्ठो की अग्रेजी प्रस्तावना वडी महत्त्वपूर्ण है। श्रीकवेरी ने जैनमत्र गास्त्र 
सम्बन्धी गहरा झव्यवन क्या था और 'कम्परेटिव स्टेडी ऑन जैनमत्र-आास्त्र' नामक बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रथ लिखा जा 
सादा भाई नवाब द्वारा प्रवाशित भरव-पद्मावत्ी कत्प के साथ छप चुका है । इवेताम्वर जैन मत्र तन साहित्य की 
सर्वाधिक जानकारी इसी ग्रथ में मिलती है | एतट्विपवक दिग्रम्बर जैन साहित्य सम्बन्धी एक लेख “अनेकान्त' के प्रथम 
वर्ष मे प० जुगलकिशोर मुख्तार ने प्रकाश्रित कया था। श्री साराभाई मणिलाल नवाब, अहमदाबाद ने जैन मन्र, तत्र, 
यत्र सम्बन्धी ग्रयो के प्रवासन में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । भैरव-पद्मावती कल्प आदि उन्हीके प्रकाणन हैं । 


जैतवर्म में सबसे प्राचीन और महत्त्वपूर्णमत्र नवकारमव माना जाता है। मगवतीसूत्रादि के प्रारंभिक 
मगलाचरण में इसी मत्र का उपयोग हुआ है । इवेताम्वर जैन समाज में तो इसके सम्बन्ध में इतना वडा साहित्य उपलब्ध 
है कि नवकार सम्बन्धी स्तृति, स्तोमादि के सग्रहहूष एक प्राकृत और एक सस्क्ृत का बडा ग्रस्य॒जैनसाहित्य विकास 
मण्ठल, बम्वई से प्रकाशित हो चुका है | नवकार मत्रक्‍त्त आदि का एक अच्छा सग्रह सर्वग्रथम बीकानेर के जनेतर 
सम्दत विद्ाान॒प० जयदयालजी थर्मा ने मत्रराजगुणकल्प महोदधि' के नाम से सन्‌ १६२० में प्रकाणित किया था। 
ठव से भ्रव तक लगभग ३०-३४ ग्रन्थ केवल नवकारमत्र के सम्बन्ध में प्रकाणित हो चुके है। जैन मान्यतानुसार मत्रों मे 
सर्वश्रेष्ठ, इहलौक्कि और पारलीौकिक सिद्धि का सर्वोत्तम साधन इस नवकार मत्र को ही माता जाता है । 


नमस्कार सूत्र के ५ पदों में ४ पद और जोडकर एक नवपद या सिद्धचक्र बच्र तैपःर किया गया । गत ६०० 
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वर्षा में दिगम्बर और श्वेताम्यर समाज में इस सिद्धचक्र यत्र विधान और उपासना का बहुत ही प्रचार रहा है । इसकी 
आ्राराधना की महिमा को वतानेयाले श्रीपालचरित्र सम्बन्धी ६० प्रन्थ प्राउतत, संस्कृत, श्रपश्न घ, हिन्दी, राजस्थानी, 
गुजराती झौर कत्उ भाषाओं मे प्राप्त हें । इसका विवरण 'अनेवान्त' में प्रकाशित मेरे दो लेसो में दिया जा चुका है| 
वर्ष मे दो बार हजारो व्यक्ति इस सिद्धचक्र गा नवपद की आराधना परे भक्तिभाव से करते हैं। उमय मसप्रदायों मे 
आ्राराधनाविधि श्रादि में श्रन्तर होनेपर भी उसका प्रचार समान रप गे है | मन्दिरों में सिद्धाधक्र विधान या नवपद मण्डव 
की रचना की जाती है । 


शवेताम्बर समाज में आचार्य के लिए सूरिमन्त्र वल्प की श्राराधना श्रावष्यक मानी जाती है | उनने नाम के 
पीछे जो सूरि विशेषण रहता है वह इसी सूरि मन्न फ्री श्राशधना का सूचक है । सूरिमित्रकल्प छट्टी शताब्दी से वेकर 
पन्द्रहवी शनाव्दी तक के श्रनेक मिलते है जिनका एक सग्रह साराभाई मणिलाल नवाब ने 'सूरिममन्न पल्पादि' के नाम से 
प्रकाशित किया था और पत्नाकार रुप में तीन चार सग्रह मुद्रित हो चुके हैं। श्रभी ऐसे सूरिमन्न करप मई श्रप्रणाधित 
भी हूँ जिन्हे सम्पादन कर प्रकाशित करने वा प्रयत्न जनसाहित्य विकास सण्दल की ओर से चल रहा है । 


नवकार मत्र की भाँति लोगस्स (चतुविश्वति स्तव), णमृत्युण (अक्रस्तवत), उबसरगहर स्तोन्र, तिजयपहुन, 
भक्तामर, कल्याणमन्दिर, ऋषिमण्डल आदि रतोत्रों के मन्त्र व कल्प भी प्राप्त हैं जिनमें से ऋषिमण्टल यन्त्र व बल्व छा 
विदषेप प्रचार है | दिगम्वर व एवेताम्बर उभय सम्प्रदाय इसे मान्य करते हैं और दोनो के ग्रथ॒प्रकाशित हो छुके है । 
भक्तामर व कल्थाणमन्दिर स्तोत भी उभय सम्प्रदायमान्य है और मनन, यन्त्र गभित ये दोनों स्तोत्र बड़े प्रभावणाती 
माने जाते हैं । साराभाई ने नवस्मरण, भक्तामर, कल्पाणमन्दिर तथा प्रन्य स्तोनो के सत्र और साहित्य भी प्रयाधित 
किया है । वर्द्धमान विद्या एवं छीकार कल्प या मायाबीजवल्प का भी दवेताम्वर समाज मे भ्रच्छा प्रचार है। आचार्य 
के सूरिमन्त्र की तरह उपाध्याय के लिये वरद्धमान विया का झआराघन भी आवश्यक माना गया है। श्री धीरजलाल 
टोकरसी शाह तिमित "मत्र साधन, केटलाक यन्त्रो, तन्‍्त्रो नु तारण,' उवसग्गहर स्तोत्र झ्रादि प्रय जैन मत्र, यत्र, तत्र 
सम्बन्धी श्रच्छी जानकारी देते है । 


श्रव दिगम्पर जैन तत्न-मत्र सम्बन्धी कुछ ग्रन्यों की जानकारी दी जा रही है। श्री जुगलकिशोर जी मुल्तार 
ने श्री जैनमत्र शास्त्र और ज्यालामालिनी मत्र! नामक लेस में सबसे पहलता ग्रन्थ इन्द्रनन्दि योगेन्द्र का 'ज्वालिनी म्ता 
बतलाया है। यह ग्रथ शक सवत्‌ ८६१ भ्रक्षयतृतीया को मान्यसेट मे रचा गया है झौर इलोक सरया ५०० है। मगला- 
चरण व ग्रन्थ रचना की प्रतिज्ञा के इलोको के श्रवन्‍्तर इसमे ज्यालिनी देवी का स्वरूप बतलाते हुए लिखा है -- 


“दक्षिण भारत के श्रन्तगंत मल्यदेश्य के हेम ग्राम में (जिसे टिप्पणी में कर्णाटक्‌ भाषा वा होन्लूर प्राम 
बतलाया है) द्रविडगण के श्रधीश्वर एक श्रीमान्‌ मुनि महात्मा रहते थे । जिनका नाम 'हेलाचार्य/ (टिप्पणी में इन्हे 
एलाचार्य रूप से भी उल्लिखित किया है) था | कमलश्नी आपकी शिप्या थी, जो सम्पूर्ण शास्त्रों वो जाननेवाली मानो 
श्रुददेवी ही थी । कर्मयोग से वह ब्रह्मराक्षत नाम के किसी रौद्र ग्रह के द्वारा ग्रस्त हुईं। इसलिए सथ्या के समय वह 
कभी हाहाकार करके गोेती थी, कभी श्रट्टहास करती थी, कभी जप करने लगती थी, कभी वेदों को पढने लगती और 
फिर कहकहा लगाकर हस पथ्ती थी, कभी गे के साथ कहने लगती थी कि ऐसा कौन मत्रवादी है जो श्रपनी मश्नसक्ति 
से मुफे छुडाए, श्रोर कभी विकार भाव को लिए जभाई लेने लगती थी। उसे इस प्रकार भ्रति दुष्टप्रह से परिपीडित 
देखकर भर उसके प्रत्युपाय के विपय में किकत्तंव्यविमूढ होकर वे मुनि महाराज वहुत ही श्राकुलचित्त हुए। श्रन्त में 
उन्होने कमलश्री का ग्रह छुडाने के लिए उस ग्राम (होन्नूर) के निकट नीलगिरि पर्वत के क्षित्तर पर विधिपुर्वक यवाला- 
मालिनी देवी की साधना की । 


सात दिन की साधना के बाद बह देबी प्रत्यक्ष होकर मुनिमहाराज के सामने सडी हो गई और बोली--हे 


अनेकान्त पर्ष १, श्रद्धू ८-६-१० 


3 .( 
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आर्य | ऊहिये, आपका क्या दाम है ? इसपर हेलाचार्य छोजे-हे देवी ! मैंने काम-आदि किसी लौकिक छलमिद्धि के 
लिए तुम्हे अवरुद्ध नहीं किया है-तहीं रोका है-किलु क्मलल्री जा पे ने के लिए रोका है, अत प्रह से छुटकारा 
दिलाइये । इनना ही मेन हार्प है । आचार्य श्री के वचन को सुनकर देवी ने क्हा-बह कौनसी बडी वात है ? आप 
मन में जग भी खेद न कीजिये और इस मत्र से प्रह छा मोचन कीड्यि, यह वहका मृदुतर आपस पत्र पर मत्र वो 

लिखकर उसे मुन्िजी को दे दिया | उस सत्र की विधि वो न झानते हुए मुनिजी ने फिए देवी से कह्ा--मैं इस मत्र दी 
बाबत कुछ भी नही जानता हू अत स्पष्ट बरेके मब्राराघन क्रम वो वतवाइये । तव उस ज्वालामालिनी देवो ने एला- 
चायजी को मत्न का सारा हस्थ व्याख्या वन्‍के समभाया और फिर उनकी भक्ति के दन्न वह मत्र उन्हें बतौर सिद्ध 
विद्या के दे दिया एच साप ही यह कह दिया कि ऋप होम-जप के बिना भी जिस कसी को सावन विधि से यह मत्र 
देंगे वह भी सिद्ध-विद्य हो जायगा | और यदि नहीं दोगे तो जो सिद्धि झरना चाहे बहु रमणीक उद्यान-बन में, जिन 
मन्दिर मे, नदी के किनारे, पुलिन पर, गरिस्थिवर पर क्रयञ अन्य किसी निर्जन्तुक स्थान पर स्थित होकर द्रव्य मनमे 
अधिप्ठित भाव मन के द्वारा एक लक्षप्रमाण मत्र वा जाप करके औ- दस हजार सख्या प्रमाण होम दंज्छे सिद्धि को 
आप्त करें ऐसा कहकर वह देवी अपने स्थान जो चली गई । 





एनाचार्य ने तत्र वही बैठे हुए उस दुष्र ब्रह्मगणस को दहनाअरों के द्वारा ददह्यमान चिस्तवन करके रोने 
विल्नाते हुए निकाल बाहर क्या । एक ही नूतवहन-ल्वस्प “” २ २ वीजालर का ध्यान करके जब प्रह निर्वादित 
ही दाता है तो क्षेघ दसनिग्रहों के लिए ऐसा कौनसा प्रह है जो असाव्य हो ? छोई नी नहीं। अस्तु, देवी के श्रादेश से 
उन मुनि महाराज ने तव 'ज्वालिती मत नाम के थास्त्र की सचना की । वह झास्त्र उनके भिप्य गाजमुनि को प्राप्त 
हुआ । फिर क्रमश नीचभीव, वीजाबात्य, त्रर्बा क्ानिस्सव्या और घुल्लक विद्वट्ट को उसकी प्राप्ति हुईं। इस गुरु 
परिपादी से वह अविच्छिन्न सम्प्रदाय के हारा चला आया और तब उसका ज्ञान कन्दर्पाचार्य को हुआ । उन्होंने अपने 
घुत समान गणनदि मुनि को उपदेश सहित 'ज्वालिनीमत' की व्याल्या की। इन दोनों मुनियों (क्दर्पाचार्य और 
अणनदी) के पास से इन्द्रनदि मुद्ि ने उस थास्त्र का सूत्र रूप तथा अब रूप से सविभेष अध्ययन किया । प्राक्तन झास्त्र 
बिल्ट प्रन्य है, ऐसा विचारकर उसी “खनदि मुनि ने ललित आ्राय[उन्‍दों तथा गीतादि छद्दो में इस ग्रथ की रचना वी 
है । इसमे हेलाचार्य का कहा हुआ अर्य ही प्रस्य द्वारा बर्तन (झव्दादि परिवर्नन) के द्वारा निवद्ध हुआ है। यह ग्रथ 
सकल जन को अपूर्व विस्मयवनक तथा जनसमृह के जिए हितवारी है, अत इसको नुनो | इस कथन के पिछले दो पद्म 
इस प्रकार हैं --- 


कर हे 


क्लिष्ड्ग्रन्यप्राक्तनद्ास्त् तर्दिति स चेतलि निधाय॥ 
तेनेल्रनन्दिमुनिना ललितायवित्तमीताद्य ॥२६॥ 
हेलाचार्यक्तार्थ प्रन्यपरावर्दनेन रचितर्िदम्‌ । 
सकलजगदेकविस्मयज्नन जनहितकर न्खुत ॥२७ा 


इस पर्चिय से यह स्पष्ट जाना जाता है कि यह शाल्त और भी अधिक प्राचीन है और इनकी प्रथम सृध्टि 
हेवाचार्य के द्वारा हुई है जिन्हें ऐलाचार्य भी बहने हैं। इन्द्रनदि ने महज भाषादिक अबवा अब्द-छल्दादिक के परिवर्चद 
द्वारा उसे कुछ सरल बनाकर यह नूनन संस्करण उपन्यिन किया इसीसे ग्रव वी सूव सन्वियो में उब का विशभेषण 


फ् 


हलाचाये प्रगीतार्य दिया है जिसका एक नमूना इसप्रकार है --- 


न 
न्‍ 
हद 


“इत्ति हेलाचार्यत्रगीतायें. श्रीमदिन्धरनन्दियोगीद्वविरचितप्रस्यसन्द्भ ज्वालिनी-मते मत्रितक्षयनिस्पण्ण- 
'घिकार प्रथम का 


इस सत्र झ्ास्त्र मे १ मत्री, २ ग्रह, ३ मुद्रा, ४ मडल, ५ कदुतेल ६ वश्यवत्र ७ सुतत्र ८ स्नपतविधि 
€ नीराजनविधि, १० साधनविधि नामके दस अधिवार हैं जिनमे ऋ्रमण विण्य का वर्णव क्या गया में ते बुछ का 
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२३०. मदधरकेसरी-प्रभिनन्दनपग्रन्य 


नीसीजीयजज-॑औ जी जी जी ॑औ नीच जी आती सीतचीीजीजफनीननीशनीरीनीी॑ीफजी-*नीफीशफन्‍नीर॑ीशीफीएीफीजीरजीर-ीम 





२१ ध 


परिचय 'अमेकान्त' की अगली किरण में दिया जायया और उससे पाठकों को वितनी ही नई बालें मातुम होगी और यह 
समझ में आ सकेगा कि मत्र-साधन करनेवाला भन्नी कैसा होना चाहिए ? कौन इस मश्नका पात्र तथा कौन श्पान 
है ? गहा के कितने भेद हैं ? कैसे पुरुष-स्त्रियों को भ्रह लगने है? और विस ग्रह के लगने से क्या चेष्टा होती है ? 
इत्यादि ।/ 


इन्द्रनन्दि के बाद सबसे बडे दिगम्वर मत्रविद्‌ और घुरन्धर विद्वान्‌ मल्लिपेण ग्यास्ट्वी झताू्दी में हुए हैं। 
मत्रभास्त्र का सबसे बडा ग्रथ विद्यानुआसन इन्ही के द्वारा रचित बतलाय्रा गया है, जिसमे २४ अ्धियार और पाच 
हजार मत्र होने क उल्लेस श्री जुगलकिशोरजी मुर्तार ने क्या है। भैरवपद्मावती कल्प के अ्रतिरिक्त उनके रचित 
सरस्वतीमन-कल्प और ज्वालिनीकल्प भी प्राप्त है। भैरवपत्मावती वल्प के उपर्युक्त साराभार नवाब के अतिरिक्त 
एक झौर सस्करण दि० जैनपुस्तकावय, सूरत से प० चदन्धश्लेसर बास्ती फी हिन्दी भाषा टीवा सहित छपा है। प्रन्य के 
अन्त मे ४६ यत्र भी दिये गये हैं। यद्यपि साराभाई के सस्करण में भी ४४ यत्र हैं पर दोनों यत्रो में पार्थतय है । सारा- 
भाई वाले सस्करण में सम्कृत टीका और गुजराती अनुवाद तो दिया ही है, पर परिशिष्ट से श्लौर भी बहुनसी महत्त्वपूर्ण 
सामग्री दे दी गई है | जिनमे से इवे० श्रीवद्रसूरि कृत अद्भुत पद्मावतीउल्प, इब्द्रनन्दि विरचित पद्मावतीपूजनमु, अ्रज्ञात- 
कत्त क रक्त-पद्मावतीकत्प, पद्मावती ब्रतोद्यापनमु, पद्मावती स्तोन्न, पद्मावती यत्राम्नाय विधि, सहस्बनाम स्तोज, 
स्तुति, चौपाई आदि केवल पद्मावती सम्बन्धी रचनाएं ही नहीं, पर मल्लिपेणरचित सरस्वती मत्रफल्प, वष्पभट्विसूरिश्त 
सरस्वतीकल्प, अम्बिका, चकेश्वरी, चौसठ योगिनी, ज्वालामातिनी मत्नस्तोन्र आदि रचनाओं के साथ भद्गगुप्त विरचित 
अनुभव सिद्ध मत्र द्वाविशतिका, मानदेवसूरिकृत लघुआति वृत्ति भी दे दी गई है। दिगम्बर मत्र यत्र सम्बन्धी प्रथो मे 
विद्यानुधानन भी बदा ग्रथ है। जयपुर के ज्ञानमडारों में इसकी प्रतिर्यां मिलती हैं| यह एक तरह का नग्रहप्रय है 
जिसके सग्राहक सुकुमारसेनमुनि है । प० चन्द्रभेवर शास्त्री ने लिसा है कि इस विद्यानुशासन में बतलाया गया है णि 
२३४ तीर्थंकरों की २४ शासन देवियों के कभी चौधीसों कल्प उपस्थित थे। सुदुमारसेन ने भैरवप्ावती छल्प, ज्वाला- 
मालिनी कल्प, अ्रम्बिका कल्प और चक्रेश्वरी कल्प देखे थे। श्री जुगलक्योरजी मुस्तार ने इनके भ्रतिरिक्त भारतीकन्प, 
कामचद्रावली कल्प, श्री देवताकल्प, नमस्वार मत्रकल्प, ऋषिमण्डल यत्र पूजा, गणधरवलय वल्प, वीजकोप, हनुमत 
पताकाविधि और कई स्तोत्रादि का उल्लेज़ किया है । जयपुर के दिगम्वर भडारों में विद्यानुधासन, मनिसागर रचित 
चिन्तामणियत्र, विजययन्न विधान, यक्षिणीकल्स, प्रभावतीकल्प, माया बीजविधि, प्रत्यगिरासिद्ध मश्रोद्धार, भत्तामर ऋद्धि 
मन, महामृत्यु क्षय मत, नमोकारकल्प (सिघनदि) झ्रादि की प्रतियाँ भी हैं । इनमे से मतिसागरकून विद्यानुशासन मत्रो 
सहित सग्रहग्रथ है जिसवी १७८ पत्नी की प्रति सवत्‌ १४३२ थीं लिसी हुई है। दियम्परगचार्य श्री शुमचद्र के ज्ञानार्णव 
में पदस्थ ध्यान के प्रसग मे कई जैनमत्रों की भ्रच्छी जानकादी दो गई है। शौर भी कई जैनग्रथों मे प्रभगव८ मत्रो 
सम्बन्धी जानवारी है । 


ब्वेताम्बर विद्वानों के लिखे गए मन्त्र, यन्त्र और तन्त्र सम्बन्धी समस्त छोटी-बडी रचनाओं दी सस्या श्री 
धोरजलाल टोकरसी शाह ने ५०० के लगभग होने का उल्लेख क्या है। जिनमे से 'तत्नो नु तारण' नामक प्रन्य में 
उन्होंने १४८ रचनाओं की सूची दी है-- 


१ नमस्कार मन्त्र कल्प, २ प्र रूमस्‍्कार कल्प, ई पच परमेद्धि महामत्र, यत्र, तन्न वृहत्कत्प, 
४ भयूरवाहिनी विद्या, 9 चन्द्रप्रभ विद्या, ३ चन्द्रपनश्नति मन्त्र साधना, ७ ओकार बवल्‍प, ए् छहीकार कल्प, 
€ उवसग्गहर कल्प, १० शान्तिकर स्तवन आम्नाय, ११ तिजय पहुत्त स्तोत्र झ्राम्नाय, १२ सत्तरिसय यन्त्रविधि, 
१३ नमिऊण कल्प, १४ भक्तामर कल्प, १५ कल्याणमादिर कल्प, १६ लोगस्स कल्प, १७ शनस्‍्तव (णमोत्युण) कल्प, 
१८ चिन्तामणि कल्प, १६ चिन्तामणि कल्प सार, २० चिन्तामणि सम्प्रदाय, २१ चिन्तामणि मन्त्राम्नाय, २२ चिन्तामणि 


१ जैन शिक्षावली, जीजी श्रेणि 'तन्ो नु तारण 


जैन तन्‍्त्र साहित्य : ०३१ 


श्र श्रशीश्श्नश्न्स्नससजाशनननफसननरनस्‍ीरघ जी डीजनीसमीउनरीयरज सी सर पीसीउीडीधीडसीसीज: सी साधन *:ीअीन्‍ीनीडीजीअ>री॑मीस्‍ीजीनीनीजीजीजीसीजी-न्‍ीजीरीरीन 


(त्िद्धुतत विजय पताका बन्तर) मन्त्र पद्धति, २३ मस्ताविराज कल्प, २४ अह्ठ महँ-मन्त्र वल्प, २५ घाणेन्द्र सतव कप, 
श्६ कलिकुण्ड यन्त्र अनन्‍्त्र कल्प, २८ उलिदृुण्द आराधना, २८ श्री पा््वनाव वल्पद म भन्‍्न्राम्ताव, २६ भौश्न सम्पत्ति कर 
पाव्वनाथ मन्त्र, ३० पाव्वनाथ मन्दारावना, 5१ जीराउला पाव्य मन्त्र कल्प, 2२ पाहच स्तमनी विद्या, ३३ वब्यकर- 
गौ बावारी पार्ब्व यन्त्र, ३८ उवसम्गहर पाव्च यन्त्र, ३४ विपापहार पार्य्च यन्त्र, २६ पुत्रकर पार यन्त्र, ३७ सर्वे कार्य- 
कर जनद्वल्लन पार्व्व यन्‍्त, ३८ सतिकर पाउव यन्त्र, ३६ बाद विजयकर पाठ्य यन्त्र, ४० पार्व चक मन्त्र, ४१ ऋषभ 
चुक मन्त्र, ४? अरिप्र नेमि चक्र मन्त्र, ४६ वर्द्ध मान चक्र मस्त्र, ४४ सीमघर मन्त्र, ८४५ घन्णेन्द्र लक्ष्मीकर बनते, 
४६ धर्गोनद्र कष्टापहार मन्त्र, ४७ रक्त पद्मावती वल्प, ४८ रक्त पद्मावती वृहद्‌ पूजन विधि, ४६ शैवाग्रमोक्त पद्मावती 
पूजन रक्त पद्मावती, हस पद्मावती, सरस्यती पद्मावती, सतरी पतद्मावत्ती, ४० कामेब्बरी पद्मावती मन्त्र साधना, ४१ भैर्ठी 
पमावत्ी मन्त्र साधना, १२ त्रिपुरा पद्मावती मन्त्र साथना, ५३ नित्य पद्मावती मन्त्र साघना, ५८ पद्मावती दीपावतार, 
५४ पद्मावती कज्जलावतार, ५६ महामोहिनी पद्मावती विद्यर, ५७ पृत्रकर पद्मावती मन्त्र, ५८ पद्मावती स्तोत्र कल्प, 
६ पद्मावती स्वप्न मन्त्र साथन, ६० पद्मावती बल्प लता, ६१ पद्मावती मन्त्र कल्प मिस्तु ग एवं दूसनो के] ६२छन्रु बय 
नाधिनी पाउर्य विद्या, ६३ परविद्यादि पाउव्रे विद्या, ६४ सूरि मन्त्र कल्प, ६० वर्द्ध मान विद्या कल्प, ६६ गावार विद्या 
कल्प, ६७ चनुर्वियि तीर्यकर विद्या, ६८ विद्यानुआासन, ६६ सुस्पाणि वज्भपाणि मन्त्र, 3० चक्रैडठरी (अ्रप्ननिचत्रा) कल्प, 
७३ अम्विका (कुप्माण्टी) कल्प, ७२ ज्वालामालिनी (ज्वालिनी) कल्प, ७३ निद्धाथिका (कामचंदालिनी) कल्प, 
<४ कुरुदुल्ला मन्त्र सावन, ७५ पचागुलिका कल्प, ७६ प्रत्यगिया कल्प, ७७ उच्छि्ट चाण्डालिनी मन्द्र सावद, झ० कर्णे- 
पिनाचिनी मन्त्र साधन, ७६ चक्षेब्वरी स्वप्न मन्त्र सावन, ८० स्वप्नावती मन्त्र साधन, ८१ अम्विका मन्र स्वप्न माचन, 
८ अ्म्विका घट-घट दर्पण जल दीपावतार, 5८३ श्रूतदेवता घटावतार, ८४ घासन देवी मन्त्र, ८५ श्री ऋपम विद्या, 
८द श्री भानिनाय विद्या, ८७ थात्ति देवता मन्त्र साधन,, ८८ थोणमा मन्त्र, ८६ अपराजिता महाविद्या, ६० रोग्रापहा- 
निणी विद्या, ६१ वानुपृज्य आम्नाय, ६२ अच्छुला मन्त्र, ६३ ब्रह्मण्माति मन्त्र, £४ गज मुत्र यल्ष मन्त्र, ६५ पोडण विद्या 
देवी मन्त्र, ६६ भारनी कल्प, ६७ दाग्दादिनी कल्प, ६८ सानस्वत महा विद्या, ६६ श्रुतदेवता विद्या, १०० अपराजिरा 
विद्या, १०१ श्री देवी कल्प, १०२ लध्ष्मी मन्न, १०३ महालक्ष्मी मन्त्र, १०८ योगिनी मन्त्र साधन, १०४ यक्षिणी मरा 
साधन, १०६ सिद्धाचक बल्प, १०७ ही मण्डल कल्प, १०८ श्री विद्या कल्प, १०६ ब्रद्म विद्या कल्प, ११० मणिभद्र कल्ट, 
2११ घटाकर्ण कल्प, ११० उग्र विद्या कल्प, ११३ क्षेत्र देवता मनन साथन, ११४ दृष्ण-गौरक्षेत्रपाल मन्च साथन, 
११४ खोडिया क्षेश्पाल मन्त्र, साधना, ११६ भैरव मन्त्र साधन, ११७ वदुक भैरव मन्नत साचन, १२६८ स्वर्णाकर्षण भैरव 
मन्त्र साचन, ११६ चतुपट्टि योगिनी मन्त्र, १२० गौतम स्वामी मन्त्र, १२१ श्री वज्ध स्वामी मत्य सावन, १२२ श्री 
जिनदत्त सूरि मन्त्र साधन, १०३ श्री जिनकुलल सूरि मन्त्र साधन, १२४ श्री जिनचन्द्र सूरि मन्त्र साधन, १२४५ श्री 
हेमचद्राचार्य छत मन्त्र, १२६ पचवीर साधन, १२७ बानार्णव मन्त्र, १२८ वीछा कल्प, १२६ पडरिका कल्प, १३० 
उवसम्गहर स्तोत्र की विविध वृतिया, १३१ स्ववार्यकर चतुविशति यन्त्र, १३२ पैंसठिया कल्प, १३३ वहुत्तरिया कल्प, 
१३४ विजय यन्त्र कल्ल, १३५ विजबपताका कल्प, १३४६ जैनपताका कल्प, १३७ अजु नपताका कल्प, १३८ हनुमान 
पतादा वल्प, १३६ त्रैलोक्य विजय यन्त्र, १४० धण्टा्गला यन्त्र, १८४१ वज्ञ पजर महायन्त्र कल्प, ४4२ बज्च प७- 
राराबना, १४३ यृत्युझ्जय साधन, १४४ चन्द्र कल्य (जगत सेठ वाला), १४४ सन्‍्यान यन्त्रो, १४६ झ्रौषधि कल्प 
(इवेतार्क) ब्वेनगु जा, श्रपराजिता, रुदल्ती, मयूर भिवा, सहदेदी, झियाल श्वद्जी, मार्जारी, १४७ मन्वावली, १४८ 
पअठिप्ठा दल्‍्प । 


अब हम प्रकाथित साहित्य का सक्षिप्त परिचय दे रहे हैं। जैसा कि पूर्व में कहा गया है, जैन समाज का सबसे 
प्राचीन और सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण प्रसिद्ध महामत्र नदवार मत्र है। यो तो प्राचीनकाल से ही इसके प्रति वडी श्रद्धा कौर 
अक्ति दिखाई देती है पर अमी कुछ वर्षो मे तो इसका खूब प्रचार हुआ है। निम्नोकत ३० ग्रन्य तो इसके सम्बन्ध मे 
विविध दृष्टिकोण से लिखे गए प्रदाणित्र हैं-- 


१ सन्तराज गुण कल्प महोदधि--प० ऊयदयालजी शर्मा वीवानेर ने यह अन्य सवत्‌ १६७६ में प्रकाशित 


0 आला बा का का 


२३४ मण्धरकेसरी-प्रभिननन्‍दनग्रन्य 
782 किस 2 8 4 कक 96.०4 # शी रही ईडी ली बीजीकी॑सीस्‍ीऔीजीज॑ीरीजी 2५ ॑ तीसरी उस सीसी सजी 
"ए> 
हट किया है। उसमें जिएकरीति सूरिकृत पथ परमेठिनमल्वार स्तोत व्याय्या, ग्ुणर्लल कृत णम्मो श्रन्हिताण के ११० श्र्थ 
77». एय अन्य झअनेतर विपयो का सगह है । 


हक 

॥ २ नपकार मत्र सा पथ परसेष्ठि--प० सुसलाल जी प्र० चन्दूुलाल गोकलदास साहू स० १६८३ अहमदाबाद 
/फ> ३ सवकार सत्र सग्रह, फलदायक विधि सहित--मास्टर नानालाल मगनलाल, स० १६६६ श्रहमदाबाद 

५ 

5 २ 

है 73 ४ नवफार महामत्र कल्प--चन्द्रनमल नागोरी, छोटी सादडी (स० १६६० से २०१७ तक इस ग्रन्थ की 


घार आवृत्तियाँ निकल चुकी है । 
) |" 
टपऊ ५ नमस्फार सहासन साहात्म्य--नन्दनमल नागोरी, छोटी सादडी । 


६. क्री लमस्फार महासत्र साहात्म्म--(हिन्दी अनुवाद राहित) स० भद्बककरविजग्रजी म०, प्र० शकरलाल 
मुणोत, व्यावर । 


७ श्रीनमस्फार महामत्र--ऐे० भद्रकरविजय, प्र० केशरबाई जैन ज्ञान-मन्दिर, पाटण (गुजरात) पृ ३८६ 
स्तोन, गीत आदि समग्रह ग्रन्थ । 


८ नमरकार सहामन--ले० श्री हरिसत्य भट्दाच,्य, प्र० श्री जैन गात्मानन्द सभा, भावनगर । मूठ अग्रेजी 
में प्रकाशक कलकत्ता विश्वविद्यालय | ग्रु० श्रनुवाद प्रो० जयन्तीलाल । 


६ महासन्र नौ आराघना---स० श्रभयतागर जैन, श्वेताम्वर सघ पेढी इन्दौर (गुजराती में) । 

१० श्री पच परसेष्ठी सहामच--चरणचिजय, प्र० केशरवाईजैन, ज्ञान-मन्दिर, पाठण। (गुजरती) पृ ६०८। 
११ नवकार स्वरूप--हर्प विमल, पृ ६४, स० १६५६। 

१२ नमोकार मन्न साहात्म्य--उमा स्वामी, प्र० धररोन्दुप्रसाद जैन, वाराणसी । 

१३ क्री नमस्पार भहामत्र--.धूर्णानन्द विजय, प्र० नथमल टीकमचन्द जैन शिवपुरी, स० २०११। 

१४ क्षी त्मस्कार महामत्र भौक्तिकपाला--सुशील विजय, प्र० ज्ञानोपासक समिति बोटाद स० २०१७ ) 
१४ नमस्कार सहिमा--वीत्तिविजय, प्र० धीरजलाल शाह, बम्बई पृ १०८। 

१६ महामत्र नवकार--अ्रमरमुनिजी, भ्र० सन्मति ज्ञानपीठ, श्रागरा पृ १०४। 


१७ महामननी साधना---#न्दवुन्द विजय । 


१८ श्री ममस्फार महामत्र तनु दर्शन-कान्तिलाल मोहनलाल पारेस | 

१९६, ४ पिन्ञानं--  » ४... प्र० श्री जैन साहित्य सभा, वम्बई। 
२० श्री नवकार साधना--मफनलाल सघधवी, रिसाला वाजार टीसा । 

२१ विश्वप्राण श्री नवकार-- ,, | श छः 


३२ #्रपूर्व भमस्फार--- कट अर ग श्री मफतलाल सधघवी द्वारा सपादित 


.। 
न आशा 
जैन तन्‍त्र साहित्य * २३३ 
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विर्म-च्र्क व अमीवारा मासिक पत्रो में मी नवक्ार मत्र के सम्बन्ध में क्षाफी लेख प्रकाशित हुए हैं । 
२३ नमस्कारमीतगगा--भद्रम॒प्त विनय, प्र० सोमचन्द डी० घाह, पालीनाना । 
देड नमस्कार रस ग्रभा---. » रे फ् 
ए५४- नमस्कार मन्त्र कत्प--जैन ब्वेताम्वर मित्र मण्डल, कलकत्ता । 
२६ समस्कार महामत्र--प० कैलागचन्र जास्त्री, प्र० भारलीय दि० जैन सघ, मथुरा । 


२७ मंगलमंत्र नमोकार--(एक अनुचिन्तन) डा० नेमिचन्द्र शास्त्री, आरा (विहार) । इसकी द्वितीयादृत्ति 
सनु 7६६० में छपी है । ६५८ पृष्ठ का यह ग्रन्य बहत ही महत्त्वपूर्ण है। 


र८ णमरोकार मंत्र माहात्य --ले० घरसेत्ध प्रसाद जैन, मित्र मण्डल वाराणमी । 

२६ णशमोकार सत्र कल्प--- 

३०. श्री नमस्कार स्वाब्याय---(प्राइंत विभाग) तत्त्वानन्द विजय प्र० जैन साहित्य विकास महल, वम्बई। 

३३१ चर के (सल्कत विमाग) स० घुरन्वर विजय ,, |) हि 

नवकार पाठावली, परमेट्ठि नमस्कार आदि ५-७ प्रन्य गुजरानी में प्रकाशित हैं । 

सुरिमिन्त्र कल्प कई प्रकाशित हो चुके हैं। मुनि प्रीतिविजय सयादित श्री सूरि मत्र दृह्तु कल्प विवरण एव 
जिनसमसूरि रचित (२) श्री मूरिमत्र आराबन विधि देवेद्र मूरि रचित, प्रकाशक--डाह्मा भाई महोक्रमलाल, 
अहमदावाद की पत्रकार प्रतिवाँ तो हमारे मप्रह में हैं। इनके अतिरिक्त मलवारी राजबेखर सूरि, राजगच्छीय हसराज 


सूरि, जन्‍नर गच्छीय जिनमद्र सूरि आदि के सूरि मन्त्र सम्बन्धी श्रन्व प्रकाथित होंगे, ऐसी सूचना श्री सुन्मित्र आराघन 
विधि के अन्त में दी गई है । 


बह यो 


सृन्मिन्त्र सम्बस्धी तत्यो वा एक संग्रह श्री सारामाई नवाव ने प्रक्माशित क्या था जिसमे (१) मेस्तु ये 
सूनि रचित लून्मित्र मुख्य कल्प (२) दुर्पपद विवरण (३) सूरिमन्त्र कलम (४) मलघारी ग्रच्छीय सूरिमत कल्प 
(५) नृरि मन्त्र आम्नाव (६) माया बीज कल्प (७) हीकार कल्प (८) नालिकेर कल्प (६) सिहतिलक सूरि 
रचित वर्द्धमान विद्या कल्प गुजराती अनुवाद सहित छपे हैं और अन्त में जिन प्रमसूरि रचित वर्द्धमान विद्या कल्प स्ववन, 
स्तीत्ादि छपे है । 

मुनि कल्याणविजयजी ने 'आपयणा प्रामृत्ो थीर्पक गुजराती लेख में जैन मर तत्र सम्बन्धी प्रन्यो का उल्लेख 
कस्ते हुए लिखा है कि ऊँनो मे आज जितने भी मत्र और विद्याए मौदुद है उतमे सबसे प्राचीत सूस्मित्र श्रौर वर्द्मान 
विद्या उल्लेवनीबय है। जैन छेद मूत्र महानिभीय के अन्त में वर्ण विब्लेप करके लित्री हुई वद्ध मान विद्या मिलती है । 
जैन भप्टासों में प्राप्त इस विपय वी निम्नीक्त स्वनाओ के नामोल्लेख किये हैं --- 


(१] सूरि मत्र कल्प (+) सूरि मन्त्र साद्ेद्धार (३) सूरि मन्त्र प्रदेश विवरण (४) बढ मान विद्या कल्प 
(५) मपूर वाहिनी सावन (६) मन्त्र झास्त्र (७) विद्यानुधासन (८) पद्मावती कल्प (६) सरस्वतों कल्प (१०) भ्रट्ट 
भट्ट कल्प (११) छीकार कल्प (१२) भन्वराधिराज कल्प (१६) ऋषि मइल कल्प (१४) चिन्तामणि पाये कल्प 
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जी 





(१५) ज्वालामालिनी साधन (१६) प्रत्यगिरा कल्पसारोद्ार (१७) घटाकर्ण कल्प (१८) पचाग्रुली कल्प 
(१६) उद्योतकर स्तव कल्प (२०) शक्र स्तव कल्प (२२) परमेष्ठि मंत्र कल्प (२२) उपसर्गहर कल्प (२३) तिजय- 
पहुत्त स्तोत्र कल्प (२४) भयहर स्तव कल्प (२५) भक्तामरस्तोत्र कल्प । 


मा 


बसुधारा के श्रतिरिक्त जागुली विद्यः भी जैनो मे प्रसिद्ध है और वे दोनो ही वौद्धों से श्राई हैं ॥ विद्या प्राभृत 
के सम्बन्ध मे भो मुनि कल्याणविजयजी ने श्रच्छी जानकारी दी है । 


श्री धीरजलाल णाह ने अपने मत्र, तन, यत्र सम्बन्धी पुस्तिकाओं में उपयुक्त १४८ प्रन्थो की सूची तो दी ही 
है, साथ ही कुछ भ्रन्थो के सम्बन्ध में विज्वेप बातें भी वत्तलायी हैं। जैसे-- मन्नाधिराज नामक महान जैन तन्त्र ग्रन्थ में जप 
के १३ भेदो का उल्लेस किया है। मूड बिद्री की हस्तलिखित प्रतियों मे समन्तभद्र रचित “मत्र-व्याकरण नामक एक 
महत्त्वपूर्ण कल्प है जिसकी प्रतिलिपि घीरजमाई के पास है । जैन आम्नाय का वीज सग्नह वृहत्‌ विद्या विधि अपर नाम 
मत्रसारसमुच्चय में होने का उल्लेख किया है। ग्रुणनन्दिविरचिव ऋषि-मण्डल यन्त्र पूजा में दि० प० मनोहरलाल 
शास्त्री ने यन्त्र दिये हैं वे ठीक नही हैं, ऐसा घीरज भाई का मत है । णमोत्युण यत्र की खोज में तो उन्होंने दलिण 
भारत तक की यात्रा की थी। खेद है कि जैन मत्र, यन्‍तरो के विशेषज्ञ भट्टारक चन्द्रसागरजी का कुछ वर्य पूर्व स्वर्गंवास 
हो गया । उसी तग्ह इवेताम्वर आचार्यो मे इस विपय के ज्ञाता श्री जयमागर सूरि जी थे, उन्होंने सारा भाई नवाब को 
श्रनेक जैन भ्रन्थो के मत्र वनाकर दिये थे--उनका भी स्वगंवास हो गया है ! 
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ऋषिमण्डल, भक्तामर, कल्याणमदिर स्तोत्रो का प्रचार श्वेताम्वर व दिगम्वर दोनों सम्प्रदायों मे है भौर 
इनके यत्र, भन्र सम्बन्धी कई ग्रन्य प्रकाशित भी हो चुके हैं, जिनमे से श्री चन्दरमल नागौरी सम्पादित (१) ऋषिमडल 
स्तोत वल्प, (२) सिहतिलक सूरि रचित ऋषि मडल स्तव यन्त्र लेखनम्‌ (भ्र० जैन साहित्य विकास मडल, वम्बई) 
(३) ऋषि मडल रतोत्र यत्र चित्र सहित-- स० यशोविजयजी, ये तीन व्वेताम्वर समाज की ओर से और अन्य १-२ 
दि० समाज की ओर से भी प्रकाशित हो चुकी हैं। इसी तरह भक्तामर मत्र श्राम्नाय सहित दवेताम्बर दि० दोनो के ग्रन्थ 
प्रकाणित हो चुके हैं । इनमे साराभाई नवाव के प्रकाशित नवस्मरण और भक्तामर-कल्याण मन्दिर सम्बन्धी ग्रन्थ विधेष 
भरत्त्वपूर्ण हैं। 


मुनि औतिविजयजी ने जिनप्रभ सूरि रचित 'वृहत्‌ हीकार-कल्प-विवरण' शौर 'वर्धमान-विद्या-कल्प' दोनों 
एक साथ पतन्नाकार रूप में सा० डाह्माभाई मोहकमलाल, श्रहमदावाद से प्रकाशित किए हैं। बद्ध मान विद्या का भी 
व्वेताम्बर समाज में काफी प्रचार रहा है। कई प्राचीन चस्त्रपट्ट बढ्ध मान-विद्या सम्बन्धी मिलते है जिनमे से एक 
हमारे सम्रह में भी हैं। सूरि-मत्र शौर छीकार-मत्र झ्रादि के भी वस्त्रपट्ट पाये जाते हैं । 


श्री चन्दनमल नागौरी ने उपरोक्त नवकार और ऋषिमण्टल के अतिरिक्त घटाकर्ण-कल्प और यत्र-मत्र-कल्प- 
संग्रह नामक ग्रन्थ भी प्रकाशित किये है। इनके प्रथम भाग मे थत्रों का सम्रह है। जिसमे जबयपताका, विजयपताका, 
बद्ध मान पताऊा, यत्र उल्लेसनीय हैं। दूसरे भाग में मत्र-सग्रह है। तीसरे भाग में कल्प-सग्रह है, जिसमे लोगस्स-कल्प, 
सहदेवी-कल्प, मगल-कल्प, धर्मो-मगल-कल्प, स्वर्णसिद्धि-कल्प, वीसा यत्र कल्प आदि उल्लेखनीय हैं । श्री नागौरीजी के 
सग्रह में इस विषय की और भी महत्त्वपूर्ण सामग्री है। ह 


श्री एस० के० कोदेचा, घुलिया में महावीर प्रन्थमाला द्वारा भद्गुप्ताचार्य रचित 'विद्यारत्ममहोदर्षि' 
आदि ग्रन्थ हिन्दी श्रनुवाद सहित प्रकाशित किए हैं। इनमे से विद्यारत्नमहोदधि वास्तव गे भैरव पद्मावती-कल्प के 
परिशिष्ट मे प्रकाशित 'अनुभवसिद्ध-मत्रन्धान्रिज्ञिका' ही है। कोटेचा-प्रकाशित उबसगूगहर मत्र यत्र, मेवविजय रचित 
श्रनुभूत्त सिद्ध वीसा यत्र (श्रजुन पताका) आदि ग्रन्य भी उल्लेखनीय हैं। जातसुन्दरी-प्रयोगमाला में भी कुछ मत्र 
अकरण है। सागाजु न के आकाणगामिनी-विद्या-कल्प और गोपी चक्र-कल्प भी छप चुके हैं । 
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क्षी सानाभाई नठाव के मत-तत्र सम्बन्बी--(१) सहप्रभाविक्त नव समाण (२) भैरव-पदमावती-कल्प 

(5) श्री सूर्मिल-वल्प-सदोह रा उल्लेख उपर क्या जा चुका है। इनके अतितिच्क (४) श्री जँन-मत्रावद्ली (५) थी 

सत्राधिराज-चित्तामणि (६) महात्रमतक्वारित्त वीना-यन-कत्प, (७) की बटकरण मगिभद्ध मत-तत-कल्पादि सप्रह, ; 
ठथा मणिवल्पादि-प्रन्य और थी जैनचिक्पट्टाचती की प्रताभित हुए है । 








ओनिवण्कलिकां का उन्नेख पहदे क्या जा चुका है। प्रतिद्ठा-वल्पादि प्रन्यो मे भी नवग्रह, दस दिगपाल 


पूजादि में तात्रित प्रभाव पाया ऊाता है। ऐमे प्रतिष्ठा-तत्प कई है जिनमे सकलचन्द्र का प्रतिदा-कल्प अधिक प्रसिद्ध 
वैसे आचार-दिनकर के द्वितीय भाग में भी प्रतिद्ा विधि दी गई है। श्री सिद्धचक्र यन्त्रद्मार आदि अन्य रचनाएं भी 
प्रकाशित हू । 


साहित्य के अतिरिक्त वस्त्र॒पट्ट पुन दिखे हु अनेझ प्रकार दे! मत्र जैन भण्दारों में प्राप्त होते है। १५वीं 
घताब्दी के प्रारम्भ का एक पाव्वनाथ-चिन्तामणि बन वा चित्रपट्ठ हमारे नाहटा क्लामवन में है। १५वीं चती उत्तायर्द्ध 
का एक विस्तृत विजय यत वे एट्ट बा फोटो भी नाहटा बलामदन में है। वह मूल वस्त्रपट्ट बोमून के म्युजियम से 
प्रदर्शित है। वर्षमान विद्या एज प्राचीन वम्क्रपट्ट हमाने संप्रह में हैं तथा और भी अनेक वस्नपट्ट, वस्त्र और कागज 
पा लिखे हुए हमारे कला भवन तथा वीज़ादेर के बे ज्ञान-मदार में सुरक्षित है। कर मन्‍्जपट्ट प्रकागित भी हो चुके 
हैं । जिनमें से सिद्चक्त और ऋषिमण्दद के यत्र विशेष उल्तेजनीय हैं। सूर्ति मत्र आदि के नी यक पट्टो के ब्लाक प्रन्यो 

मे छप चुके हैं। श्री सायभाई हारा प्रशायित प्न्‍न्‍्यो तथा दिगम्वर समाज दी ओर से प्रकाशित व ग्रन्यो में मन्‍्त्रो 
घाह के किदलाक यत्रा नामक पुस्तक मे पनोया, वीसा, सोलिया, चौतीसा, चालीसा, 


पैनस्यिा और जाखिया यत्र दिये प्र हैं। जैन बति लोग यत्रा का काफी प्रयोग करते थे, करत अनेक प्रकार के मत्र जैन 
भाठाएे में लिखे हुए मित्रते हैं। इ्ी तन्ह पुत्का: हजाओे मंत्रों की प्रतियाँ प्राप्त है। अ्रप्रकामित साहित्य प्रऊाणित 
साहित्य वी अपेक्षा उईई गुना है। प० मगवानदास जैन, जयपुर के संत्रह में (१) सूरि मन्त्र-कल्प-मानदेव सूरि, (२) 
धर्मबोप सनूरि, (३) जिनमद्र सूरि छत तना (४) पत्रागुलि-कल्य, (५) मत्राधितज, कल्प-सागरचन्द्र सूरि कृत आदि 


रइ अप्रवाशित रचनाए ह। 


न्व 

््‌ 
धर 
यदर 


हमारे सप्रह में उवसस्गहर स्तोत्र मत्र बत्र कलय, छज़स्‍्तव उल्प, नबसार कल्प, तिजब पहुत्त कल्प, लोगस्स 
कमल्य, भनन्‍्तामा मन्न ऋल्प, विजय मत्र ठिथि, चिस्तामगि-क्त्य (धर्म घोष सूरि) घटाकर्ण कल्प, सरस्वती कल्प आदि 
कल्प औ- विधि-छिवान सम्दन्वी प्रतियाँ हैं। इसी दाह झन्प भगदाय में भी अनेक प्रतियाँ खोजने पर मिलेंगी । 


दक्षिय नातत ते भण्ठारों में गणधरू-खास, गणवा वंदय यत्रन, गणबर वलय मत्र जप विधि, पाइईर्वनाथ 
मत्राप्दन (इस्द्रनदि “चित) पच्र नमस्कार-चत, बृहद सान्ति विधान, काम-चदालिती कल्प (मब्लिपेग), वीजलक्षर-कोप 
विद्यानु-वादाग, सास्वती-कत्य, (विजयकीति) श्री देवता-वत्य (आर खिनेसि), प्र नमस्कार कल्प, बाजगृह, लिकित्सा 
बन मत्र सउह आदि प्रन्‍्पर प्राइल, सस्छत, वा ककूद भापा और लिपि मे पाये जाते है। 


जिस तरह कागज और बस्त पर झअनेतर मत लिखे मिलने हैं उसी तन्‍्ह तावा, पीतल और चाँदी के भी अनेक 
चैन मन्दिर में पूजे जाते हैं। बीकानेर के मन्दियो में सिद्धाचक मत्र बत्र, सचतोमद्र खत्र, चकखरी निवान यत्र, 
कलिकुण्ड-यत्र, हीकार यन्त्र आदि तावे और पीतत के हैं । दि० मन्दिरों मे पोठशकारण यस्त्र, सम्यकुदानन्यस्, दज 


4 बन्‍त्र, सम्यक चरित बन्‍ट, चिन्तामणि बनने, सम्यक ज्ञान बन्च्र, सिद्ध परमेष्ठि बचत कलिऊुण्ड यन्त्र, पच परमेष्ठटि और 
यन्त्र, ऋषिमण्डल यन्त्र, महालक्ष्मी 


७ रशि 


आऔवीस तीर्यव- बन्त्र, गणघर वलय यन्त्र, आतिनाथ यन्त्र, नवमन्‍्त्रो का यन्त्र, चोकोर बन 
यन्त्र, सिद्धचत्र सन्त, अनन्त यन्त, सिद्ध बनते, सिद्धि बस्च, नवप्रह वन्‍न आदि पाये जाते 


#म्आ-आ-॥न्आ- 


सिद्धाचक विवान की तरह अनेक प्रकार के विवान दिगम्वर नमाज मे प्रचलित है। ऐसे कई विधान सम्बन्धी 


जज 
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ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुके हैं। विधि-विघानों के भ्रनेको ग्रन्थो में ताबिक प्रभाव दिसाई देता है। मन्‍्त्रो का प्रयोग तो 
है ही। 


जैन विद्वानों की दो विशेषताएं विधेष रुप से उल्लेसनीय हैं। एक तो उन्होने मन्त्र के आदि अ्रक्षरो का 
सम्बन्ध जैन महापुरुषो से जोड दिया है। जैसे <“कार जैन मान्यता के श्रनुसार पच परमेष्ठि के ५ अ्रक्षरों से बना है। 
अरहन्त या अरिहन्त का भ्र, सिद्ध अद्यरीर होने से श्र, आचार्य का आ, उपाध्याय का उ, और मुनि का मु, इन अ > अ २९ 
श्रा /<उ 9८ म्‌ से श्रो शब्द बना है। इस तरह हीकार की ही मे २४ तीर्थंकरो का समावेश किया जाता है। ओकार 
ह्लीकार के ऐसे कई चित्रपट्ट, जिनमे पच परमेठ्ठि और २४ तीर्थंकरो के चित्र प्रस्थापित किये गये हैं, प्रकाशित भी हो 
चुके हैं । 

दूसरी विशेषता, उदार दृष्टिकोण है । जैनेतर देवी-देवताओ झौर रचनाओं को भी उन्होंने अपनाया, पर उनमे 
जो हिंसात्मक विधान थे उन्हें नही अपनाया । जैसे ओसियाँ (राजस्थान) की चाँमुडा देवी को शोसवालों की कुल देवी 
मान्य रसी पर देवी के आगे जो पशुओं का वलिदान होता था उसे बन्द करके मेवा-मिप्ठान्न, फल-फूल, धूप, दीपक भ्रादि 
से देवी की पूजा प्रचलित की । इसी तरह भेंरूजी को भी उन्होंने अपनग्या, किन्तु उनके झागे जो मास-मदिरा चढाने की 
पद्धति थी उसे नही श्रपनाया । श्रर्थात्‌ जैनधर्म के मूल-भूत विधि-विधानों एवं तत्त्वों में कसी तरह की आपत्ति हो ऐसा 
नही किया । घटाकर्ण श्रादि कई देवी-देवता मूलत जैनमान्य नहीं थे, पर श्राज उनकी सात्त्विक पूजा जैन-समाज में 
प्रचलित है। बौद्धों के धारणियो श्रादि को भी जैनों ने श्रपनाई । विभेषत वसुधारा घारिणी नामक बौद्ध कृति का 
प्रचार गत ५०० वर्षो से जैन समाज में काफी रहा है। हमारे सग्रह मे सवत्‌ १५४८ की लिखी हुई बसुघारा की प्रति 
है। इसके वाद की तो एक दर्जन से भ्रधिक प्रतिया है। बौद्धों मे प्रचलित वसुधारा में कहाँ वया परिवर्तन किया है, 
यह तो मिलान करने पर ही मालूम हो सकता है। घुरु की सुराणा लायब्रेरी मे थौद्ध बसुधारा की प्राचीन प्रतियाँ 
प्राप्त हैं। बौद्ध वसुधारा काफी विस्तृत है । जैन विद्वानों ने उसका सक्षिप्त रूप श्रपनाया प्रत्तीत होता है। इसी तरह 
झन्य जैन मन तत्र सम्बन्धी ग्रन्थों का जैनेतर ग्रन्थों से तुलनात्मक श्रध्ययन करने पर नये तथ्य प्रकाश में आयेंगे । 


जैसा कि पहले कहा गया है, प्राचीन काल से जैनाचार्य और मुनियों ने मत्र एवं विद्याओ का समय-समय पर 
प्रयोग करके बहुत चमत्कार दिखाया है, पर उनका उ्दं श्य जन-शासन-रक्षा, सब की विपत्ति निवारण, जैन धर्म की 
उन्नति व प्रभाव स्थापित करना रहा है भौर ऐसे कामो मे ही इन साधनों का श्रघिक उपयोग किया है। जैन विद्वान्‌ 
सदा से लाक-सम्पर्क मे भ्रधिक रहे हैं। बसे वढे-वडे राजा-महाराजाश्रों को भी उन्होने प्रभावित कर थासन प्रभावना 
की है । साधारणतया लोग चमत्कार को नमस्कार करते है, इसलिये उन्हें जव जैसा अवसर आया जनता या अधिकारियों 
को धर्मानुरागी बनाने के लिए चमत्कार भी दिखलाये । ऐसे भ्रनेक प्रसग जैनाचार्यो के चरित्रां में प्राप्त है। उदाहरणार्थ--- 
रत्लप्रभसूरि, जिनदत्तसूरि भ्रादि ने लाखो अर्जनो कौ जैन बनाया, चमत्कार दिखाकर ही। कई वार शास्त्रार्थ मे भी 
सत्रादि विद्याओ का प्रयोग श्राववयक हो जाता था । 


मत्र, यत्र, तन का परस्पर मे घनिष्ठ सम्बन्ध है। तान्निक साहित्य को आगम कहा जाता है और प्राचीन जैन 
ग्रन्थों को भी श्रागमम की सज्ञा प्राप्त है। जिस प्रकार शिव और शवित के कहे हुए प्रन्य शवागम कहे जाते हैं उसी तरह 
जिनेश्वर के कहे हुए वचनों का सग्रह जिस ग्रन्थ मे हो उसे जैनागम कहा जाता है। वैदिक धर्म, कर्म-काण्ड, यज्ञ-पूजा 
आदि प्रवृत्तियों को अ्रधिक महत्त्व देता है। जैनधर्मे अहिंसा, त्याग, तपस्या आदि निवृत्ति मार्ग को प्रधानता देता है। 
इसलिए जैनो मे पच मकार भ्रादिक तान्रिक विधि-विधान कभी स्वीकृत नही हुए । यद्यपि भैरव-पद्मावती कल्प श्रादि मे 
कही-कही जैनधर्म को मान्य न होने वाले विधान भी देखने को मिलते हैं। दस दिगूपाल आदि की पूजा मे वलि का 
विधान भी है पर वहाँ पशु-वलि नही, भ्रन्य साथ पदार्थों की वलि दी जाती है । इस तरह जैन धर्म मे तात्रिक प्रभाव 
बहुत कुछ स्वधर्मंसम्मत्त आदर्श को लिए हुए है और तन की अ्रपेक्षा सत्र और यत्र को अधिक अपनाया गया है । 


है. 







जेनसाहित्य में रामकथा 
पं० गोकूलचन्द्र जन 


एम० ए०, साहित्याचार्य 






मर्बादा पुरुषोत्तम राम का पावन चरित्र पृुषण्यमलिला भागीरवी की निर्मेल धारा के समान आदि कवि वाल्मीकि 
मी सुधावर्षिणी लेखनी में प्रजवित ही कर नाना तीर्थ बनाता हुआ निरन्तर विकास को प्राप्त हुआ है। वैदिक, जैन 
ओर बौद्ध घाराओो के अनेक महारबी साहित्यक्ारों ने भगवान्‌ राम के चरित्र को लिपिबद्ध करके अपना श्रहोमाग्य 
माता और इस विवेधी-सगस के पावन तीर्थ में मज्जन करके अदेक महापुरुषों ने श्रेरणा पायी । 


हिन्दुओं ने विध्यु का अवतार मात कर राम की पूजा की । जैनो ने मोक्षणामी महापुरुप मान कर तीर्चकरों 
के ममान आदर दिया और बौढ़ों ने उन्हे वुद्ध का अवतार मान कर अपना आराख्य बनाया। इस प्रकार भारत का 
सम्पूर्ण जन-मानत्त प्राचीन काल से राम को पुूजता चला आया । 


रामक्था को नसाहित्यक्षारों मे और लोककथाझ्ा ने मनचाहा मोड दिया। यहाँ तक कि अपनी-अपनी 
विचारधारा भौर मान्यता के श्रनुमार कथा के पात्रो को हिन्दू, जन झौर बौद्ध भी बना डाला | कुछ मनचले लोगों ने 
तो भारी कया दो प्रदुभुत ही बना दिया जो बाद में अदूभुन रामायण के ही नाम से प्रसिद्ध हो गयी । इतना होने पर 
मी मना यह कि राम का चरित्र उज्ज्बल से उन्ख्लतर श्रौर उज्ण्वलतम होता गया। हीरे को ज्यो-ज्यों सावन पर 
चढ़ाया उसका रूप निवरता गया । राम मानव से ऊंचे उठकर भगवान की कोटि में पहुच गये । 


अग॒वान की उपासना जिसे जिस रूप में अच्छी लगी उसने उसी रूप मे उसकी झाराधना की । किसी ने 
गीतों में गा कर, किसी ने व्यान में ध्याकर तो किम्ती ने अपने मन-मन्दिर में विठा कर । भक्तवत्सल भगवान को भक्तों 
के अनुकूल बतना पडा । अपने चरित को भी उनकी अभिरुचि के अनुसार मोड देना पडा। हिन्दुओं के राम हिन्दू थे 
इसलिए उन्हें हिन्दुत्व का चौंगा पहनना पडा और कया को उसके अनुकूल बताया गया । वौडो के राम बुद्ध के भ्रवतार 
थे इसलिए उन्हें वाराणसी में जन्म लेना पडा और सीता को यझ्योवरा ओर भरत को आनन्द बनना पडा। जैनों के 
राम ही जैन नहीं ये प्रत्युत कथा के समी पान जैनधर्म के सच्चे अनुयायी थे। यहाँ तक कि रावण भी जेनवर्म का 
कट्टर श्रद्धालु था । 


जैन साहित्य मे जब रामकथा लिपिब्रद्ध होना शुरू हुई उस समय तक कथा के कई रूप चल पड़े थे । 
वाल्मीकि रामायण के भ्रतिरिक्‍त शायद अद्भुत रामायण तथा वौद्धो का दशरथ जातक भी लिपिवद्ध हो चुका था। यही 
कारण है कि उत्तरपुरण की कथा का जावनकी-जन्म झद्भुत रामायण के ढय का है । और दशरव को दाराणसी का 
राजा बताना बौद्ध जातक के अनुरूप है । 


00०0०) ०- 


हे | २३८ मण्यरकंसरी-प्रभिनन्दन प्रत्थ 
*/ 


८-0 सीधी हक के के कक कं 4 9० 3.8 कमी आह शहरी परी हमर जही शरीक की एक हैरी तर्श लहर तह रही जाई जाई, ह ही की 
>> 


! रामकथा सम्बन्धी जेन-साहित्य 
< 





उपलब्ध जैन साहित्य में रामकथा का वर्णन करने वाला सबसे पहला ग्रन्थ विमलसूरि का पउम-चरिय 

हि! मिलता है। विद्वानों ने इसे चौथी शत्ती की रद्रना माना है। कुछ लोग इसे इसमे भी पूर्व का मानने हैं। विमलसूरि 

<7> के उल्लेस के अ्रनुमार रामकथा का श्रवतरण जैन साहित्य में उनसे पूर्व हो हो चुका था । उन्होंने पठम-चरिय मे लिखा 

हे 6 है कि--में नामवली गे नित्रद्ध भर आराचार्यपरम्परा से प्राप्ग समस्‍न्‍्ष् पदमचरित (रामायण) आनुपूर्वी के श्रनुसार सक्षेप 
८- में बाहुगा। 


हर तिलोयपण्णत्ति अन्य में जिन त्रेपण शलाकापुरुषो की गणना है उनमे राम की भी गणना की गयी है । बाद 
“प> क्षे प्रस्थकारों मे स्वयभूदेव का पठम-चरिउठ (पअ्रपश्न दा), गुणभद्र का उत्तरपुराण और रविपेणाचार्य का पद्मचरित या 
पदुमपुराण विशेष उल्लेसनीय है। श्राचार्य हेमचन्द्र ने भी श्रपने त्रियप्ठिशलाकायुदपचरित नामक ग्रन्थ में रामकथा 
को सुन्दर ढग रे अस्तुत किया है । जिनदास कृत रामपुराण ( १५ वी शती ), पद्मदेव विजयगणिकृत रामचरित 
( १६ वी शती ) तथा सोमसेन कृत रामचरित ( १६वीं शती ) भी रामकथा का वर्णन करने वाले स्वतन्त्र ग्रन्थ हैं । 
इन रचनाओं के भ्रतिरिक्त श्रनेक जैनकथा ग्रन्थों में राम की कथा श्रायी है। भारत की विभिन्‍न प्रान्तीय भाषाग्रों मे 

भी जैन साहित्यकारों ने भगवान राम के उज्ज्वल चरित का श्र कन किया है । 


जैन रामायण के दो रूप 


उपयुक्त समस्त जैन साहित्य मे रामकथा का विकास दो घाराओ्रो भे हुआ है । पहली घारा विमलसूरि के 
पउम-चरिय को आझ्राधार मान कर चली है श्रौर दूसरी गुणभद्र के उत्तरपुराण को । 


विमलसुरि की परम्परा श्रोर पठम-चरिय की कथावस्तु 


पउम-चरिय की कथा राक्षस तथा वानर वश के वर्णन के साथ प्रारम्भ होती है । राजा सेणिय ( श्रेणिक ) 
मे भगवान्‌ महावीर के प्रधान शिप्य गोयम (गौतम) गणघर से रामकथा को जानने की इच्छा प्रकट की। इस पर 
गोयम पउम-चरिय सुनाता है। कथा-वस्तु इस प्रकार है-- 


राक्षस वशीय राजा रत्तश्रवा तथा कैकसी के चार सन्तान यी। रावण, दुम्भकर्ण, चन््रनखा और विभीषण। 
जब रल्नश्रवा ने पहने-पहल श्रपने पुत्र रावण को देसा तब शिशु माला पहने हुए था । इस माला में पिता को रावण के 
दस सिर दियाई दिये, इस कारण शिद्ु का नाम द््यानन या दशग्रीव रखा गया । अपने मौसेरे भाई का विभव देखकर 
रावण भ्रादि भाई वर्ड होने पर तप करने के लिए चले गये शौर तप के द्वारा श्रनेक विद्याएं प्राप्त की। इसके वाद 
रावण ने मन्दोदरी श्रादि ६००० वन्‍्याओ्रों के साथ विवाह किया और दिग्विजय मे बहुत से राजाग्रो को परास्त क्रिया । 
इसी विजय यात्रा मे रायण ने नलकुबर की पत्नी का प्र म-प्रस्ताव ठुकरा दिया तथा किसी केवली का उपदेदा सुनकर 
धर्म-प्रतिज्ञा की कि 'मैं विर्वत परनारी का भोग नही करू गा ।' 


इसके बाद वालि, सुभ्रीव, हनुमान झ्रादि का वर्णन है । 


२१वें पर्व से मूल कया भारम्भ होती है। जनक तथा दशरथ की वशावली के बाद दशरथ वी तीन परिनियों 
या उल्लेस है। कौणल्या, सुमित्रा तथा सुप्रभा ये तीन रानी थी । एक दिन नारद ने रावण से कहा कि आपकी मृत्यु 
जनक की पुत्री के कारण दशरथ के पुत्र द्वारा होगी । इस पर रावण ने श्रपने भाई विभीषण को इन दोनों को मार 
डालने के लिए भेजा । वहा नारद ने जनक और दशरय को रावण के इस समाचार से पहले ही सावधान कर दिया 


जैन-साहित्य में रामकया २३६ 
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था। दाना अपने-अपने रूप वा एक-एक पुतला अपने-अपने महल में “चर कर गुप्त रूप से परदेश चने गए । विभीषण 
मे इन दोनों मू्ियों की ही वास्तविक्र जनक और दघरव समकफर उनके सिर काट कर समुद्र में फेंक दिए। परदेश मे 
दरशस्य कंदेयी के स्वयम्थाए में पहुचे और कया ने दधरव के गत्रे में माला टाली। इस पर अन्य राजा विगड खडे 
हुए। फ्लस्वरूप उनसे राजा दशरथ का युद्ध हत्चा । ऊैक्‍यी वीययना थी इसलिए उसने स्वय दशरथ वा रथ चलाया । 

जा दशरथ अपने पराम्म और उसकी चतुनाई से युद्ध में विजयी हुए और अयोध्या वापस आकर राज्य करने लगे । 
कंक्ेबी वी चनुराई से प्रन्‍न्‍न होकर द्रव ने उसे मनचाहा वर मागने को कहा । कैकेयी ने यह कहकर कि 'मेरा 
वर नप्दार में रट, जब आवश्यकता होगी तत्र साँग जू गो, चर को सुरक्षित करा दिया । 


कद 


ककेयी सहित राता के चार सनियाँ हो ययी। इसये चार पुत्र उत्न्त हुए । कौथल्या से राम, जिनका दसरा 
साम पद॒म था, सुतिया से लक्ष्मा, कैरेयी से भरत और सप्रमा से घनष्न । 


चर ब्ड 





“शा झसर के विदेहा नामक रानी से एक पुत्र और एक पुत्री उल्पन्त हुई। पुत्र का नाम भागण्डल तथा 
पूत्री दा नाम सीता “बा गया । बड़े होते पर सीता था स्वधयर हुमा । स्वयवर में राम ने बनुपष चढ़ाया तथा उनका 
सीता के साथ वियाह हो गया । उसके बाद राचा दक्षाय राम को एजज्य देकर सप़्स्या के लिए जाने की सोचने लगे, 
तमी बकेटं मे राज्यमम्डर में सुरक्षित अपना वर माग कर भरत को राज्य माया। यह सुत कर राम, लथ्मण और 
सीता दक्षित की और चले ग्रए । वैकेयी शौर मरत ने वतन में जाकर राम से लौठ चलने का अनुरोध किया पर सब 
व्यर्थ हुप्रा । राम अयोप्या नहीं लौटे । 


इसके बाद वनश्नमण का विस्तार के साथ वणन है । वन में राम और लक्ष्मण के स्लेच्छ राजाओं से श्रनेक 
युद्ध हुए | 7 विपत्तिप्रस्त लोगों की राम ने सहायता भी वी । जटायु से भेंट होने के वाद राम दण्डक वन में 
गहने लो । 

इसके बाद सीताहरण और उनती पोज वा वर्णन है। चन्द्रनसा तथा खरदूपण के पुत्र झम्बुक ने सूर्यहास 
खड्ग की प्राप्ति के लि/ घोर तपप्या वी, जिसने फलस्वरूप वहाँ सूर्यहास प्रस्द हुआ । लक्ष्मण संयोग मे वहाँ पहुचे 
ओर शम्बूक सड्ग ने इसके पूर्व ही उन्होंने उसे उठा लिया | खड्ग की परीक्षा के लिए उन्होंने वही पास के एक वास- 
समूड पर उससे प्रहार उिया । उसी चानसमूह में बैठा अम्बूकक तपस्या कर “ध था। इसलिए लक्ष्मण के इस प्रयोग 
से बासो के साथ उसका भी सिर कट गया । चन्धनखा ने आक” जब अपने मृत पुत्र को देसा तो वह बहुत विलाप करने 
लगी और वापस आने पर अपने पति से सारा समाचार वह सुनावा | खरदृपण के साथ लक्ष्मण का मयकर चुद्ध हुआ । 
इसी समय खरदूपण के झाह्वान पर रावण उसकी सहायता के लिए झ्राया और सीता को देखकर उस पर मोहित हो 
गया । राबण सीता के श्रपहरण बय उपाय सोचने लगा । उसने अपनी विद्या के बल से जाना कि राम को सहावत्ार्य 
बुलाने के विए लब्मण ने घिहताद का सेत बताया है, इसलिए वह ध्रपचपूण सिहनाद करता है जिससे राम लक्ष्मण 
वी सहायता के दिए सीता को अवेली छोट कर चले जाते हैं। इसी समय रावण नीता को अ्रकेली पा कर हर ले 
जाता है । 


सीताहरण के बाद राम बहूत दुखी होते हैं। इसके वाद सुग्रीव के साथ राम की मैत्री का वर्णन है। 
साहसगबनि ने सुध्रीव का रूप घारण कर सुग्रीव की पत्नी ला अपहरण वर लिया था। राम ने उसे मार कर सुग्रीव 
को उसकी पली प्राप्त करा दी। सुप्रीव वी झामा से विद्याथर सीता की खोज करते है । कुछ ही समय में रत्तजटी 
नामक बिद्यावर श्र.कर बताता है कि सीता का हरण रावण ने किया है । रावण एक महान वलझाली राजा था इसलिए 
विद्यायरों ने उसके साथ युद्ध करने से इन्कार कर दिया, कित्तु जब उन्हे अनन्तत्रीय केवली का यह वचव बाद आया 
कि जो व्यक्तित कौठि-मिदा को उठायेगा वही रावण को मारिया तो सबने कोटिशिला उठाने की परीक्षा की । लक्ष्मण 
ने शिला उठा दी। विद्याघर अब भी रावण से डरते हैं जौर हनुमान को लका भेजने की सलाह देंते है। हनुमान 
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लका जाते हैं और वहाँ पर झ्नेक तरह का विनाश करके सीता का सन्देश लेकर राम के पास लौट पाते हैं । 


इसके वाद युद्ध का वर्णन है। सुग्रीव आदि विद्वाधरों के साथ राम लका के लिए प्रम्वान करते हैं। मार्ग 
मे वानर वशी विद्याधरों की सेना को समुद्र नामक राजा रोकता है जिससे युद्ध होता हैं। अन्त में समुद्र की पराजय 
होती है। राम कृपा करके उसका राज्य उसे वापस लौटा देते हैं । सेना लका पहुचती है। वहा रावण के साथ भयकर 
युद्ध होता है। भ्रन्त मे रावण लक्ष्मण पर चक्र चलाता है, किन्तु बह चक्र लक्षण को लगने के बदले उनकी प्रदक्षिणा 
देकर हाथ में श्रा जाता है। लक्ष्मण इसी चक्र से रावण का बध करते हैं । 


तदनन्तर राम श्रयोध्या लौट कर राज्य करने लगते हैं। भरत विरकन हो दीक्षा ले लेते हैं। लोकापवाद 
के भय से राम सीता को वन मे छुडवा देते हैं । सीता वज्चजघ के आश्रम में रहनी हैं । वही उनके लवण भौर अ कुश 


दो पुत्र होते हैं । 


बडे होने पर लवण भ्रौर भ्र कुश का राम श्रौर लक्ष्मण के साथ युद्ध होता है। वाद में नारद के द्वारा पारस्परिक 
परिचय होने पर पिता-पुत्रो में मिलाप होता है। हनुमान, सुप्रीव, विभीषण आदि के कहने पर राम सीता को बुला 
लेते है । सीता भग्नि-परीक्षा देती है भौर उसमे सफर होने के बाद भायिका ( जैन साध्वी) हो जाती है । 


किसी दिन दो देव राम झौर लक्ष्मण के स्नेह की परीक्षा करने के लिए झाते हैं भोर लक्ष्मण फो प्रसत्य 
राम की मृत्यु का समाचार सुनाते हैं । लक्ष्मण अपने भाई की मृत्यु के समाचार सुनते ही अपने प्राण त्याग देते हैँ । भ्रव 
राम को लक्ष्मण की मृत्यु का समाचार मिलता हैतो वे श्रत्यन्त दुखी होते हैं श्रौर विक्षिप्त से हो जाते हैं। भ्रन्त में 
लक्ष्मण की भन्त्येष्टिक्रिया करने के बाद राम मुनि हो जाते है श्रौर साधना करके मोक्ष प्राप्त करते हैं । 


यहाँ पउम-चरिय की कथा समाप्त होती है। 


गुणभद्र की परम्परा श्र उत्तरपुराण की कथावस्तु 


उत्तरपुराण की कथा वौद्ध साहित्य के दशरथ जातक की तरह प्रारम्भ होती है । कया का सल्षेप इस 
प्रकार है--- 


वाराणसी मे दगरथ नाम के राजा राज्य करते थे। उनके चार पुत्र थे--राम, लक्ष्मण, भरत झौर 
ध्युध्त । राम सवाला के गर्म से, लक्षण कैकेयी के गर्भ से तथा साज़ेतपुर मे राजधानी स्थापित होने के वाद भरत 
ओर शान्रुष्न किसी दूसरी रानी के गर्म से ( जिसका नाम नहीं दिया ) उत्बन्‍्त हुए थे । दशानन ( रावण ) विनमि 
विद्याधर वश के पुलस्त्य का पुत्र था। किसी दिन उसने अ्रमितवेग की पुत्री मणिमती को तपस्या करते देसा झौर उस 
पर मोहित होकर उसकी साधना में विध्न डालन लगा | मणिमती ने निदान किया कि “मैं तेरी ही पुत्री होकर तेरा 
नाश करू गी ।” मृत्यु के वाद वह रावण की रानी मन्दोदरी के गर्भ मे श्रायी । उसके जन्म के बाद ज्योतिषियों ने रावण 
को वताया कि यह तुम्हारा नाक्ष करेगी। अत रावण ने भयभीत होकर मारीच को भाज्ञा दी कि वह उसे कही छोड 
आए । एक रत्नमजूपा में रख कर मारीच उस कन्या को मिथिला देश में गाड आया । हल जोतते समय वह रतमजूपा 
दिखाई पडी झौर लोग उसे लेकर राजा जनक के पास ले गये । जनक ने खोलकर देख्ला तो उसमे से एक सुन्दर कन्या 
निकली । जनक ने उसका नाम सीता रखा शौर पुत्री की त्तरह उसका लालन-पालन करने लगे | 


बहुत समय के बाद राजा जनक ने राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाया । यज्ञ समाप्त 
हीने के वाद राम का सीता के साथ विवाह हो गया और वे दशरथ से भ्राज्ञा लेकर वाराणसी में रहने लगे । 


जैन-साहित्य मे रामकया ३ २४१ 
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नारद ने दावण के सामने सीता के सौन्दर्य का वर्णन क्या जिसने रावण ने सीता को हर लाने का सकलल्‍्प 
क्या और अपनी वहिन सूर्पणला को सीता के मन की परीला करने के लिए भेजा। नसूर्पणखा ने लौट कर बताया कि 
सीता के मन को चलावमान करना असम्भव है । 


एक दिन जिस समय राम ओर सीता वाराणसी के निकट चित्रकूट वाटिका में विहार कर रहे थे उस समय 
मारीच स्वर्ण मृग का रूप घारण कके राम को दूर ले गया, इसने मे रावण राम का रूप बना कर आया और सीता से 
कहने लगा कि मैंने मृग को महल भेज दिया है। चह सीता को पालवी पर चटने की आजा देता है । यह पालकी वास्तव 
में पुप्पक विमान है जो सीता को ले जाता है । रावण अपनी आकाश्गामिनी विद्या नप्ट होने के ढर से पतिन्रता सीता 


को न्पर्ण नहीं करता । 

दघरव को स्वप्म द्वात यह पता चला कि रावण ने सीता का हरण किया है। उन्होंने यह समाचार राम 
के पास भेज दिया । इसी मौके पर सुग्रीव और हनुमान वाली के विरुद्ध सहायता मागने राम के पास पहुचे । हनुमान 
को लता भेजा गया और वे सीता को सात्वना देकर वहा से लौट आये । इसके वाद लक्ष्मण ने वाली वा वध क्या और 
सुप्रीव को उसके राज्य का अधिकार दिलाया । 

इसके वाद वानरो और राम की सेना ने लका के लिए प्रस्थान किया | लका में भयकर युद्ध हुआ और अन्त 
में लद्मण ने चक्र से रावण का सिर काट लिया । दिग्विजय के बाद सब लौट आये । सीता के झआ्राठ पुत्र उत्पन्न हुए । 


. ह] 


भीता के त्याग वा यहा वोई उल्नेख नहीं मिलता | लक्ष्मण वी एक असाव्य रोग से मृत्यु हो जाती है और राम लक्ष्मण 
के पुत्र पृथ्वीसमुन्दर को राजपद पर तथा सीत़ा के पुत्र अतिसजव को युवराज पद पर अ्रभिषिक्त करके मुनि दीक्षा ले 
लेते हैं प्रौर तप करके भ्रनत में मोक्ष पाते हैं। सीता भी अनेक रानियों के साथ दीक्षा ले लेती है और तप करके स्वर्ग 
प्राप्त क"ती है । इस तरह कवा समाप्त होती है । 


जैन साहित्य में रामकया की इन घाराओं का पर्याप्त विकास हुआ है | पहली धारा का आधार लेकर जिन 
ग्रन्यो वी रचना हुई उनमें निम्नलिखित मुन्य हैं--- 


१--विमलसूरि का पठमचरिय (तीसरी-चोयवी शती) प्राइत 
२--रविषेण का पद्मतरित (६६० ई०) सस्कृत 
३इ--->्वबनुदेव का पठमचरिठ (७००-८०० ई०) अपन्नश 


४--हेमचन्द्र का जैन रामायण (१२ वी छाती) यह तरिप्टिशलाकापुरुपचरित में मिलता है, अलग से भी 
छप गया है । सस्दृत। 


५---जिनदास का रामपुराण (१५ दी शती) सस्कृत 
६---झदेव विजयबणि का रामचरित (१६ वीं आती) सस्क्ृत 
७--मोमसेन का रामचरित (१७वीं झती) -सस्कृत 


डन रचनाओं के भ्रतिरित अनेक कथाकोपों में भी रामचरित की सामग्री मिलती है। उदाहरण के तौर पर 
हरिपेण का कयाक्ोप, रामचन्द्र मुमुलु का पुण्याअवकयाकोप तथा जिनरत्न-कवाकोप आदि में रामचरित कौ पर्याप्त 


सामग्री मिलती है । 


०.०, ७. कब 
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२४२ सरधरफेसरी-अ्भिनन्‍्दनप्रत्य 
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दूसरी परम्परा के भ्रन्थो मे निम्मलिखित मुस्य हैं--- 

१--ग्रुणभद्र का उत्तरपुराण (€वी छाती) संस्कृत 

२--हप्ण कवि का पुण्यचन्द्रोदयपुराण (१६वी शती) सम्झृत 


३--युप्पदन्त का तिसद्ठी महापुरिरागुणालकार (१०थी शती) अपभ्र ण 
४---चामुण्डराय का त्रिपप्टिणलाकापुरुपपुराण (१०बी शत्ति) कन्नठ । 


५--वन्धु वर्मा का जीवन सम्बोधन (११वीं श्ती) फन्‍नड 
६--तागराज का पुण्याश्रवकथासार (१३३१ ४६०) 


इनमे पुण्यचन्द्रोदय को छोड कर बाकी ग्रन्थों मे अन्य ६३ महापुरुषों के चरित भी मिलते हैं । 


इसके अभ्रतिरिवत भारत की विभिन्‍न प्रान्तीय भाषाओ्रों मे भी जितना रामक्या सम्बन्धी साहित्य जैन 
साहित्यकारो द्वारा लिया गया है वह उपयुक्त दोनों परम्पराओों मे से ही किसी एक को श्राधार मान कर निवद्ध 
हुआ है । 


जैन साहित्यकारी द्वारा निभित रामकथा सम्बन्धी इस विशाल साहित्य को देस कर रामकथा में जैन 
समाज थी प्रगाढ अभिरुचि का पता चलता है। वर्तमान में भी जैन समाज मे रामकथा सम्बन्धी साहित्य का तुलसी- 
दास की रामायण की तरह बडे चाव से पठन-पाठन होता है । 


कथावस्तु की दृष्टि से वैदिक, जैन भर बौद्ध साहित्य मे उपलब्ध रामकथा में बहुत-सी समानताएँ और 
असमानताए पायी जाती हैं। यहा तक कि वैदिक साहित्य मे भी रामकथा का एक रूप नही मिलता । उदाहरण के 
लिए सीता की उत्तत्ति के प्रश्न को ही ले लिया जाए--महाभारत को सीता जनक की पुत्री हैं तो वाल्मीकि रामायण 
की सीता पृथ्व्री को | वी सीता विष्णुपुराण और भागवतपुराण में रावण की पुत्री हो गयी । इसी तरह दशावतार वी 
सीता कमल से उत्पन्न होती है और भ्रानन्दरामायण की श्रग्नि से । 


इस तरह की नाना विप्रतिपत्तियो के होते हुए भी रामकथा का प्रचार भपअत्यधिक मात्रा मे हुआ है। मूल 
रामचरित की कथावस्तु वया थी श्रयवा बया होता चाहिए झादि के पचडे से न पढ़कर यदि हम वैदिक, जैन भौर बौद्ध 
तीनो धाराशो के रामकथा सम्बन्धी साहित्य को उठा फर देसे तो ज्ञात होगा कि वथा-वस्तु मे पाये जाने वाले भ्रन्तर के 
बावजूद रामकथा के पायो का चरित्र फमश निखरता ही गया है । केवल राम को ही नही रामकथा के श्रनन्‍्य सभी 
पात्रों को एक नयी धवलिमा, एक नया रूप, एक नयी चेतना झौर एक नया विकास आागे-शभ्रा्गं के साहित्य में 
मिलता है। 


र न 


हिन्दू रामायण में राम ने केवल रावण का ही वध नहीं किया बहिकि बालि, शम्बूक तथा झनेक राक्षसों का 
भी काम तमाम किया । अहिंसा की मूल भित्ति पर प्रतिष्यि्त होने वाला जैनघर्म यह बात कैसे वरदाइत कर सकता था 
कि राम जैसा महापुरुष जिसे इसी जीवन से मोक्ष प्राप्त करना है, एक वध नहीं अनेकों मनुष्यों थी हत्या का पाप 
करे । भले ही वह राक्षस रावण हो या घुद्ग शम्बूक | इसी कारण राम के चरित को वेदाग रसने के लिए जैन रामायण- 
कारो ने रावण, वालि और यहा तक कि दाम्बूक का नाश भी लंक्षमण के हाथ'से कराया और राम को नर-हत्या जन्य 
पाप के पक से भ्रद्भधुता बचा लिया । - ४ 


बौद्ध साहित्य के राम जब साक्षात दया के अ्रवतार बुद्ध ही मान लिए गये तो यह कैसे सम्भव था कि दया- 


॥ 2 
जेनसाहित्य मे राधकया - २४३ 
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मिन्पु पाम नन्‍-महार करें। इसी जारण वौद्ध-साहित्य में उपलब्ध होने वालो रामक्या में वालि बब वा जिक तक नही 
श्राया । 


हिन्दू रामायणकारों ने हनुमान श्रौर सुप्रीव के चरित को उन्नत रखते हुए भी आखिर उन्हें वन्दर वना ही 


दिया । जैन “ामाबादार चरिन-चित्रण दो दृष्टि से यहा भी झागे रहे । उन्होंने हनुमान और सुप्रीव को केवल मनुप्य 
ही नहीं बताया प्रत्युत उन्हे विद्याया कहकर भाकाशगामिनी आदि अनेफ विद्याओ से बुक्त सिद्ध किया । 


रावाय वा चरित्र हिन्दू रामायण में जिस रूप में प्रस्तुत हुम्रा है उसमे किसी भरी व्यक्तित के मन में उसके 
प्रति महान घृणा उन्पत्त हो सकती है, पर जैन दृष्टि किसी भी व्यक्ति को चारितरिक दृष्टि से गिरा हुआ स्वीकार नही 
झर मच्ती । इसलिए उसने रावण वो नी नीचे नहीं गिरने दिया। रावण में लाख बुगब्याँ थी फिट भी उसकी एक 
छोटी सी प्रतिमा के आधार पा जैन रामायणकारों ने उसे ऊपर उठा लिया । “जो स्त्री स्वेच्छा से मुझे अ गीकार नही 
करेगी उसके साथ में बलातू भोग नहीं करूगा ।” रावण ने यह प्रतिन्ता इस दर्प में की थी कि “क्या दुनिया में ऐसी 
भी कोई स्त्री होगी जो मुझ जैसे शक्तिशाली और प्रभुतासम्पन्त सम्नाट को स्वीकार न करना चाहे ।” सीता एक ऐसी 
महान नारी थी जिसने ऋन्‍त तक "व वो नहीं चाह और कितना महान था रावण भी कि उसने अन्त तक अपनी 
प्रतिन्ा को उक्षा की । 


शाम वे उज्ज्यल चरित्र से रामक््या के सभी पात्रों के पाप धुल गये । रामचरित की सुधा-पारा में नहा कर 
सभी पविन्न हो गये | राम सदा के लिए अमर हो गये, राम के साथ “ावण भी पग्रमर हो गया । हनुमान अमर हो गया, 
सुग्रीव झमर हो गया शौ८ भ्मर हो गया धम्बूत जैसा तुच्छ व्यक्ति भी। रामचरित्र को गाने वालो का कल्याण हुप्रा, 


ब्् 


सुनने वालो छा उद्धार हुआ और पाम सदा-सदा के लिए जन-जन के भगवान्‌ वन गये । 


््ज 


रहे राम तुम नर से नारायण होके ही । 


00709 पक्ष ०० 


कनन्‍नड में जिनमक्ति-साहित्य 
प्रो० गुरुनाथ जोशी, 


एम० ए० जे० एस० एस० कालेज, घारवाड 








कर्माठक में जैनधर्म 


कर्ताटक अनेक दया-धर्मों का सगम एवं आश्रय स्थान हैं। परघर्मसहिष्णुता उसकी नसननस में सचारित है । 
इस कथन के सवल समर्यक कर्नाटक में उपलब्ध शिलालेख हैं। सन्‌ ११५१ के एक शिलालेख में यह श्लोक प्राया है । 


जयति यस्यावदतोषि भारती-- 
विभूतयस्तोघंकृतेषि नेहिते. (२) 
शिवाय घात्रे सुगताय विप्णवे 
जिनाय तस्में सकलात्मने नम ॥ 


शिव, ब्नह्म, सुगत ( बुद्ध ), विष्णु भौर जिन इनमे भ्रमेद को बताने वाला यह इलोक यह भी बताता है 
कि कर्नाटक में शीत्र, बौद्ध, वैष्णव भौर जैन वहुत समय से रहते झा रहे हैं । 


कर्नाटक मे जैनघर्म एक प्रवल धर्म के रूप मे रहा है। प्राचीन कर्नाटक में तो वह एक भत्यन्त प्रवल घर्म 
था । उसका सार इस प्रकार सग्रह किया जा सकता है 


“पझात्मा भ्रप नी स्वाभाविक शुद्धता पाकर केवल-ज्ञान फो पावे, यही जीवन का ध्येय है। वह एक अलौकिक 
स्थिति है। तब आत्मा को समस्त पूर्णताएँ प्राप्त रहती हैं।॥ उपनिषदो के उपदेशो की भाँति इसमे भी मोक्ष का अर्थ है 
पाप और पुण्य के परे हो जाना । इस स्थिति को पाने के लिए 'विरतल' अर्थात्‌ सम्पगृदर्शन, सम्यगुज्ञान, सम्यक्चारित्र 
की सावथना के साथ-साथ योग की साधना भी झ्रावदयक मानी गई है । इस साधना से मोक्ष की प्राव्ति कैसे हो सकती 
है, यदि यह जानना चाहे तो ध्यान मे रखना होगा कि जीव और श्रजीव मे सम्बन्ध करने वाला कर्म ही है। पर्म 
अत्यन्त सूक्ष्म जडवस्तु है। आत्मा श्रपनी अलौकिक स्थिति में ऐसी जडवस्तु से व्याप्त होती है। भ्जीव के प्रभेद इस 
कर्म से मुक्ति पाना ही उसका प्रधान लक्ष्य है । कर्मंबधन और उससे मुक्ति के विपयो का प्रतिपादन इस प्रकार किया 
गया है पहली बात यह है कि कर्म भ्रन्दर वहकर झाता है (भासखव), इसरी वात यह है कि इसके कारण वधन होता 
है (बंध), शुभाशुभ क्रिया्यो के फलस्वरूप कर्म झात्मा मे बहकर भ्राता ही रहता है, उससे मुक्ति ही नही । परन्तु एक 
झाशा-किरण यह है कि इस प्रकार वहकर शआ्ाने वाले कर्म को रोका ज्ञा सकता है। इसीलिए जैनधर्म में 'निरत्नो' का 
विधान है। वहकर श्राने वाले कर्म को रोकना (सवर) भझावश्यक है और पहले सचित कर्म का नाश करना (निर्जरा) 


कन्नड में जिदमक्ति साहित्य : २४४५ 





गररडीशीईशीईीी की शर्करा शरद ०६7 कई नई हट है 0 867 ये के 5 के के के के कक कै 8 न न के के कक कन्क नकद 


भी जरूरी हैं मोक्ष प्राप्ति के लिए । सवर शौर निर्जरा से कर्म का क्षय हो जाने पर (आत्मा) जीव को मोक्ष अपने 
भाष मिल जाता है | तब वह बादलों से छुटकाए पाये हुए पूनम के चाँद की तरह अपनी मूल स्थिति को पाता है और 
अनन्तनान, अतन्तदर्थन, प्रतल्तवीये, अनन्त सुप्र से विराजमान होता हैं । 


अज एक परिपूर्ण स्थिति है । मतलव यह कि जैनघर्म ने एक परमान्मा के अस्तित्व को यद्यपि नहीं माना 
है तथापि पर्पूर्णता के रूप में दिव्यल्व की भावना को बचा जिया है। ये पाच कर्म-प्रवाह (आलब), उससे बबन 
( बच )। उसको रोझना (सर), उसका ऋटता (निर्जर) और डुटकारा (मोक्ष) के साथ जीव और अजीव को 
मिलाकर कुल साथ तत्व जैनयर्म में माने गये हैं ” ये सात तस्ब सम्बगूदर्शन में समाविष्ट हैं । 

पनिस्लसापता' का द्वितीय स्‍ल है सम्ब््जान । “किसी स्व विपयेव के बिना जीवादि तत्वों की निज 
न्विति को जानना ही सम्यस्भान है। वह मी सति, श्रूत, अवधि, मन पर्यय और केवल, इस तरह पाँच प्रकार 
वा है 

पव्रिस्लताथना वा तृतीय रतन सम्य्वारित्र है। “ससार के त्याग के लिए तैयार करने वाले सम्यक- 
ज्ञान जे प्रेस्ति भव्य जीव की वाद्य भौर भीतरी ध्षिय्रा निदत्ति सम्पकृचासरित्रि है। यह भी पाँच प्रकार का है--जैंसे 
स्ामायिक, छेदोपस्थापना, पन्हिरविशुद्धि, सूध्म सपराय और यथारयात । 


“बुद्धिपर्तत श्रद्धा, मस्लिपूर्क भाव, क्रियानिप्ठ आचार ये ही इस घर्म के मूल लक्षण हैं। आचार परमी- 
धर्म ” इस धर्म की विधेषना है। आवचायों के लिए कहे गये ३६ गुणों में इस धर्म के परमोच्च आचाराश ये हैं 


प्रचाचार मानाचार, दर्शनाचार, तपाचार, चारिप्राचार, और वीर्याचार | 


रच 


२ वाह्म तप्र ६ प्रमेशत, अवमसोदय, वृलिपरिसस्याल, रस परित्याग, विविक्त शब्बासन, कायकेश । 


अतरग तव ६ प्रायश्वित्त, विनय, वैयावत्य, स्वाध्याय, उत्सग, घ्यान । 


४ पटावश्यक् : समया, स्तवन, बदना, प्रतिक्रमण, प्रत्यात्यान, कायोत्सग । 


उनम क्षमा, उत्तम मार्दव, उनमाजव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम सयम, उत्तेम तप, 
उत्तम त्याग, उत्तम ग्राकिचन्य, उत्तम प्रह्मचर्य । 


9 दश्घर्म 


रे 


त्रिगुप्तियाँ. मनोग्रुष्ति, वाब्युप्ति, बायग्रष्ति 


“मक्षेप में जैनपर्म श्रट्टिया, सत्य प्रस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा नि परिय्रह नामक पात्र ब्रतों से युक्त है। इन्ही को 
पचभीज! के नाम से सदाचार की माला में पिरोह़र भगवान बुद्ध ने उपदेश दिया है ।” महात्मा गायीजी ने इन पोच 
ब्रतो, के साथ और छ ब्रतो को मिलाकर ग्यारह धरतों वा उपदेश दिया है | यहा यह स्मरणीय है 


जैनधर्म भी दो प्रवान सप्रदायों में विमयत्र हो गया. थ्वेताम्बर और दिगम्बर । श्राजकल उत्तर भारत में 
ब्वेनाम्बर सम्प्रदाय श्र दक्षिय भारत में दिगम्यर सम्भदाय विधेय श्रचार में है। प्राचीन कर्नाठक में जैन दिगवर 
सम्प्रदाय ही प्रधान रूप में था। पाचवी सदी के कदव नरेशों के वाल के ताम्रपटों में श्वेतपट महाश्रमण सथ और 
निय्र न्‍य महाश्व मण सथ वा उल्तेस मित्रता है। इससे विदित होता है कि कर्नाटक में बतेताम्बर जैन भी थे। परन्तु 


उनता प्रभाव अविक नहीं था । 
इवेनावर और दिगवर सम्पदायों के बीच में मानो समन्वय स्थापित करने के लिए और एक सम्प्रदाय वा 


ड़ 
थड 
थे 
थ्ड 


शड 


२४६ * मद्धरफेसरी-प्र सिनन्दनप्रन्ध 
मर मय 5 १११९: ईाशीाईएकलीईईईीर्शजीर्वार्सर्सरसीर्सीशीर्क जीजडीजीजीसीजीजीजी॑ी॑ी॑ीजीसीजीी॑पीीज॑ीजस्‍ रनी॑ीनीजीजीनीजीजीजीफीशीजीनीरीजीनीसीजीजलीरीपी॑जीजीएशीनजीरीजी: 


हि उदय हो यया था जो 'यापनीय' सप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस संप्रदाय का प्रचार विशेष रुप से उत्तर कर्नाव्क 

में रहा है। कुछ विद्वानो ने इसे सुधारवादी सप्रदाय कहा है, क्योकि इस सप्रदाय ने दिगवर सप्रदाय के कठोर नियमों 

में कुछ परिवर्तन सुझाये और उसके प्रधान तत्व तीव है--( १) परशासने मोक्ष ( अन्य मतावलबियों को भी मोक्ष 

ही ह। है। ), सम्र थाना मोक्ष (सम्तारी लोगो को भी मोक्ष है) , (३) स्वत्रीणा तद्भवे मोक्ष (स्त्रियों को भी इसी जीवन मे 

मोक्ष प्राप्ति हो सकती है ) | ये तत्व श्वेताम्बर सप्रदाय के भी है, परन्तु इस यापत्तीय सप्रदाय के मुनि दिगवर ही 

हद रहे हैं। इस सम्रदाय के केन्द्र कर्नाटक मे गुलवर्गा जिले के भ्राडकी, सेड, और वेलगाव जिले के हदसी तथा घारवाड जिले 
<४:9 के दोणि, नवलगु द आदि भागो में थे । इम संप्रदाय के मुनियो को कदत राजाप्रों का प्रोत्ताहन भी प्राप्त था। 


पहले ही कहा जा चुका है कि कर्नाटक में दिगवर जैनमप्रदाय ही प्रतल रहा है। ईंसवी सन्‌ के पूर्व ही 
भव्रवाहु के नेतृत्व में दिगवर जैन सप्रदायवाले कर्नाडक आये और विजेषत तपानुकूल एवं ज्ञात वातावरण के स्थान 
कोप्पल श्रौर श्रवणबवेलगोल में बस गये । 


कर्नाटक में जैनधर्म कदब, गग, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसल राजाओो के श्राश्रय भौर प्रोत्साहन से बारहवी 
सदी तक उन्लतावस्था मे था। चैदिक सप्रदाय के होते हुए भी कदव राजाश्रो ने जैनधर्म को श्राश्नय दिया था। उनके 
काल के एक ताम्रपट में जो वाक्य पाए जाते है उनका हिन्दी रूपातर यो है 


“(जिस देश में जिनेन्द्र की पूजा होती है उस देश की उन्नति होती है, नगर निर्भय हो जाते हैँ भौर उस देश 
के राजा की तरक्की होती है ।” 


कन्नड साहित्य के ग्रन्यो मे तथा शिलालेखो में जैनधर्म के तत्वों श्रौर कार्यो श्रादि का उल्लेख, कई जैन 
मुनियों के कठोर तप का वर्णन, मुनियो झऔौर जैन सन्यासिनियों अर्थात्‌ कतियो की पिद्वत्ता की भूरि प्श्यता का वर्णन, 
कर्नाटक में विद्यमान श्रमणसधो तथा जैन मन्दिरो का वर्णन, अलावा इनके समाधिमरण, निपीदिका, त्यौहार, यक्ष- 
यक्षी की आराधना का वर्णन भी हम पाते है। इन सब वर्णनो के प्राधार पर हम इस नतीजे पर पहुचते हैं कि जैन- 
धर्म का प्रभाव कर्नाटक में काफी रहा है। पर क्या जैनवर्म वैदिकधर्म से अछूता ही रह गया था ? उपलब्ध साहित्य 
झौर शिलालेखो के आधार पर यह कहा जा सऊता है कि जैनघधर्म पर वैदिकघर्म का प्रभाव अ्रवश्य पडा था | इस 
बारे मे डा० एम० चिदानदमूतति कहते हैं 


/वसदियो मे (जैन मदिरों मे) कुछ पचकूढ के भर कुछ त्रिकृड के थे। उनका भीतरी भाग सुगवमिश्रित 
काले भ्रगद-धूप के घूम से महकता रहता था | वाहरी भाग ध्वज, मकर, तोरण, मानस्तभ से भलकृत थे | तीर्थषकर 
दिव्यत्वप्राप्त मानव थे। तो भी ईसवी के प्रारम्भ से ही उनको देवता पुरुष मानकर जैनो ने उनवी पूजा की। वयोकि 
उनका विश्वास था कि ऐसी पूजाओो से कर्म का क्षय होता है, पुण्य की बुद्धि होती है, लौकिक ऐद्वर्य विभवादि मे 
बढती होती है। केवल-न्नान प्राप्त तीर्थंकर सिद्धशचिला मे विराजे रहते हैं, उनकी ससार के प्रति भ्रभासक्ति रहती है, झत 
अर्चना तथा स्तोत्र उनको पहुच नही पाते । उनसे सीधे व्यक्ति के कर्मताश में कोई सहायता नहीं होती । 'भगवत्‌कृपा 
या करुणा! (0।एश76 07408) को जैनधर्म मे कोई स्थान नही है । 


/ (इस दृष्टि से जैनधर्म ने पुरुष-अयत्न को जो ऊँचा स्थान दिया है वह अन्य घम्मों मे नही दिया गया है । 
व्यक्त को श्रपने प्रयत्नो से ही कर्मो का क्षय कर लेना चाहिये ।) 


/ तीर्थकरों की पूजा लौकिक ऐड्वर्यादि की प्राप्ति के लिए करना जैनधर्म के तत्वों के विरुद्ध है। तो भी 
जैन हिन्दुओं के प्रभाव के कारण जैन मदिरो मे अरष्टविधार्चन करने लगे और पृजादि में विस्तार भ्रा गया। जैन मदिरों 
मे देवदासियो के नृत्य भी होने लगे । शायद वैदिकधर्म के प्रभाव से जैन मदिरो मे होमादि भी होने लगे । (बहने की 
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जॉनी 
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जह्ात नहीं कि उनमे प्रानिवलि नहीं दी जाती थी । ) सोमदेव ने अपने 'यथस्तिलक में जैनगृहस्थ को यदि वह चाहे, 
वेदिर पत्रयन वरने वी सचना भी दी हैं। “प्ट्रकूटों के कतिपय वाज़पों में उल्लेख है कि ऊँनमदिरों मे वलिचर 
दान, वैश्वदेवादि वा झआचाण करने के लिए दुछ जावदाद दान में दी गई है । बारहवीं सदी के ताज्पट में उल्लेंख है 
कि क्वल मान का महाहोम पृद्धा विधानों में एक है। सोमदेव टन अन्य ब्मों के आचरणों को तव तक करने की 
प्रनुमति देता है जब तर ये जैनपर्म के तत्वों के विरोधी नहीं हैं। इस बातों से ऐसा लगता है कि जैतवर्म ने काल 
परिस्बिति के अनुसार अपने में भी परिवर्तन वा लेने का प्रयत्न स्यि है। ये जैनमदिर विद्या के बड़े-बड़े केन्द्र भी 


हद 


जैन भी अनेक त्योहार मनाते हैं। उनमे 'लीव दयाप्टमी” और “नदीश्वराप्टमी' मुसत्य है। उनका उल्लेख 
शिलालेसों में मिलता हैं। ये त्योहार जैनवर्म को अधिक प्रचार में लाने में सहायक होते हैं औ- हुए हैं। जैनधर्म को 
और भी महान्‌ बनाने के लिए और” उसकी ओर सामान्य ज्नता को ब्रावधित करने के लिए यक्ष-यक्षियों वी आराधना 
तेवा उपासना बनते दुए नधर्माववबी कतिण्य मिद्धिया भी प्राप्त अससे लगे। वनदिक में पश्रावदी और ज्वाला- 


मातिती नाम यजियों को विशेष गौब प्रास्स है।इन यद्े-यण्यों टी आयबना से तनिक आगे बढक” हर जैन 


/ 5६ 
| हे 


रन 


भट्टारक या मठाघीय मत-तत्र विद्या में भी प्रवीण हो पये। यृहदेवता ही कल्पना जैनधर्म की विरोधिनी है, तवापि 
दिगम्बर जैनो में भैरव और फ्ातिरादेवी आदि को बुलदेवता-देवी की तरह मान कर उनकी प्रजा हरे की रढि 
भी है। 


यारहवी सदी के मप्य भांग तऊ हर्नादक में जैनवर्म उन्नत न्यिति में था। उसके वाद वी”अैवों के विरोध 
जेनपर्म ने शाज्यक्षय नी सो दिया। जैन मदिर शिव एवं विष्णु मदिर वन गये । जैन- 


जिनभविति-साहित्य 


छर्तादा के राजाप्रो ने जीते हनधर्म की उन्नति के लिए सहायता पह्चाई वैसे कन्‍्तड कवियों ने भी अपनी 
रुचनाओ द्वाप चैन धर्म की बटती में अपना हाथ बेंटाया | यह कहने वी जरूरत नहीं कि वे जैन थे श्रौर जो नहीं थे 
वे जैनवर्म के प्रमाव मे आपर, जैनवर्म की दाख्ा लेगर जैन बन गये थे। जैनवर्म ने क्नादिक की समस्वयक्रारिणी 
सस्दृति के विद्ञाप में अमृल्य देन दी और ऐसे चैनवर्म के अनुयायी कवियों ने कन्‍्वड साहित्य की जो देन दी है वह 
उपमातीन है । 


आठवी सदी में या मौवी सदी में एक प्रसिद्ध जैन मस्मी (अनुमवी) सत हो गये हैं। उन्होंने 'परमात्म- 
प्रणश और 'योगसार! नामझ प्रथ लिखे हैं श्र उनका संपादन सुप्रसिद्ध विद्वान आदिनाव नेमिनाथ उपाष्ये ने करके 
वधीरामचन्द्र चैन झास्वमाला' में प्रशाशित क्या है। उसे जैन मरमी सत का नाम है जोइदु। उनके 'पमात्म- 
प्रकाश! में “वे सनी विशेषताएं मिलती है जो उस दंग के बौद्ध, भव, गराकत श्रांदि बोगियों औ्रौर तात्रिकों के भ्रथ में 
मिलती हू ।” संत जोददु कहते हैं-- 
सत्यु पहतु धिहोइ जडु, जो प हणेइ वियप्पू । 
देहि बसतु वि णिग्मलड, णवि सण्गइ परमप्पुता 


श्याधार्ण जनता मतित तव' की बात सोचती हैं।सी युग के सभी साथक नाना मार्गो से चल कर एक ही 
परम सत्य तक पहचते ये | वह परम सत्य यह है कि यह घरीर ही परमात्मा का आवास है, देवता कही बाहर नहीं 
विविय भाव से विषयीभून तत्वी का सामरन्‍्य ही वह स्वसवेदत रस है जिसके अनुभव से बढ़कर आनन्द दूसरा नही 
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कि कक नई की ही ही 


श्र 
है है है। आत्मा इसी रस का भ्रनुभव करके अपने परम प्राप्तत्य को पा जाता है। यह जो चेला-चेजियो का ठाट वाट है, 
अंडे पोधियो का ढृह है, इनके चक्कर मे पडा हुआ जीव निस्सदेह प्रसन्‍न होता है, परन्तु यह मोह है, परम पद का श्रन्तराय 
है । जो ज्ञानी है वह इनसे लज्जित होता है --- 
चेल्ला चेल्नो पुत्यियाहिं, 
रह | नूमद मूड णिभतु । 
> एवह लज्जद्द णाणियउ, 
हि घधइ हेउ मुणन्तु ॥ 
पर क्या ८-६वीं सदी के इन जैनघर्मी सत जोइदु के विचारों झौर तत्वों से कर्नाटक के जैन साघु ओर कवि 
प्रभावित नही हुए होगे ? इन जैन सत के भाव के सम्बन्ध में हमे प्रत्यक्ष प्रमाण नही मिलते । परन्तु वर्नाटक के झिला- 
लेसो, ताम्रपटो तथा कन्‍्नड के जैन कवियो के साहित्य के अवलोकन से ऐसा लगता है कि वे जोइ दु के ही वया श्रन्य 
धर्मावलवी साधुओ और सतो के विचारों से भी प्रभावित हुए हैं । उनकी क्ृतियों में भवित-मार्ग वी सभी बातो का पुट 
लक्षित होता है। झव हम देसें कि कन्तड के कतिपय प्रतिनिधि जैन कवियों की रचनाओं में भवित भागीरयी कैसे वह 
चुकी है | 
पप (६४१) के पूर्वज वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे । पर पप के पिता जैन बने तो पप वैदिक मतावलबी चालुव्य 
नरेश्ष श्ररिकेसरी का दरवारी कवि बना । राजा का क्षत्रिय तेज श्रौर पप कवि का ब्राह्मण रत मिल गये, फलस्वर्प 
वेदब्यास का “'महाभारत' पप का “विक्रमाजु नविजय' वन गया । अपने आ्राश्नयदाता श्ररिकेसरी की कीति के लिए 
“विक्रमाजु नविजय' लिखने के उपरात पप ने सहधमियों के कल्याणार्य एवं आत्मकल्याणार्य 'प्रादि पुराण' लिखा। 


'विक्रमाजु न विजय! में व्यास "भट्टारक' के प्रति भवित तथा विनय प्रदर्शित करके पप ने “आदिपुराण' मे 
अपने परम श्रद्धेय गुरु देवेन्द्र मुनि का भक्ति से नामस्मरण किया है । 


पप की कृति “विक्रमाजु नविजय' की अ्रपेक्षा सामान्य जनता का मन 'प्रादिपुराण” की शोर ही भुक जाता 
है, क्योकि उसमे तीर्थकर के चरित मे जन्मावली की कथाएँ और जैनधर्म की भ्रक्रियाएँभरी हैं। भ्लावा इसके इस 
आदिपुराण' में पप की धर्म श्रद्धा, भव्िति-शान-वैराग्य की भावनाएँ झभिव्यक्त हुई हैं । 


पप ने अपनी भवित के प्रदर्शन के लिए सर्वप्रथम तीर्थंकर पुरुदेव को ही 'झादिपुराण' के लिए धर्मनायक 
के रूप मे चुन लिया और प्रथम चक्रवर्ती उसके पुत्र भरत को वीर-नायक के रूप मे । इस काव्य के प्रारम्भ मे कवि ने 
प्रार्थना की है---“जगत्‌ के स्वामी, भ्रगाधवोघ निलय, दुर्वारससार-विच्छेदोपाय नियुवत्त सृकिति आदिद्रह्य हमे मुवित- 
श्री सुखावाप्ति देने की कृपा करे ।” तदुपरान्त कवि ने इस पुराण की विशेषता बताई है और उसका सार स्वर्गीय 
कन्नड के सुप्रसिद्ध श्रद्धे य साहित्यकार बी० ए० श्रीकठय्या ने इस प्रकार सग्रह किया है 


“प्रधानत श्रर्थ कामो की तृष्णा से किये गए शुभाशुभ कर्मो के फलस्वरूप तियेक्‌, मनुप्य, नारक, देव नामक 
धार गतियो के सस(र मे तडपने वाला जीव जिनघर्म मे श्रद्धा रखकर, सम्यगृदर्शन, सम्यक्चारित्र, सम्यगृज्ञान नामक 
रत्लत्रय से परिशुद्ध होकर, दानधर्म, वैराग्य और तपादि से उत्तम जन्म पांते हुए, भवावली के शिखर पर अहमिद्र बन के 
लोक मे रहकर, परिशुद्धात्मा बनकर मनुष्य लोक मे आकर चरमदेही होकर वैराग्य से समस्त को त्याग कर, तप करके 
कर्मक्षण कर तीर्थंकर बनके जैनघर्म का उपदेश लोक को देकर निर्वाण पद पाता है। यही तीर्थंकर के पुराण 

(आदिपुराण) का साराश है।” 


'कन्नड-कव्कुलतिलक, आदिक्ति पप की दन कृतियों मे भवितिभावना से भरे कुछ प्रसग-हैं ।विक्रमाजु त- 
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विजय में एक स्थान में घटी-बडी शिव की स्‍्नुति दिखाई पडनी है। अश्रजु न के जन्म के लिए उसके मात्ता-पिता शव 
वी भाराधना करते हैं । तीय॑बात्ा मे रहनेवादा अद्भुन भी “गोकर्णनाथ गौरीनाथ अवनि-पवन-गगनदहन-तर्रणि 
सलिल-तुहिनक: यजमान मूर्ति श्रैलोक्यसगीतवीति को देव हाथ जोडकर "सर्व जिगता गुरु गरिनुतापति पातु न” 
कहकर चरद्रमौलि की प्रार्यंना करता है । इद्रकीत पर्वत पर आनेवाले शिव-पारम्य का क्या कहना ! “बह शिव भक्ति 
कैवल भारत कया से ही नहीं श्राई हुई है, राजा के इप्ट देवता के निर्देश के लिए भी नही है, पप के घर का उपासना 


फल भी है ।” इस तरह वैदिक मतावलबी की भाति भारत की क्‍या लिसते हुए भी ण्प अपने स्वीकृत जैनघर्म की 


सूचना देते हुए कहता है “जिनपदानोज-वरप्रसादोत्पत्त है मेरी कविता ।” इस रचना में पप ते भव एवं जैन भक्ति भाव 
को समता की दृष्टि से, समन्वय की दृष्टि से वर्णन क्या है। बह उसकी उदारता, सर्वंधर्मममन्वय की दृष्टि का 


द्योतक है । 


कन्‍नड के साहित्यवारों की दृष्टि मे पप का आदिपुराण' तो वावय माणिक्य कोश” है। उसमे से कुछ भागों 
को चुनकर मुप्रसिद्ध कलद साहित्यकार जी० पी० राजरन्नम्‌ ने “थीं कवि पर्ण नामक पुस्तक में सप्रहीत किया है । जिन- 
धर्म प्राणिगार्म' अर्थात्‌ 'जिनवर्म प्राणियों को समर्थ आजय! तामक भाग में ललिताग के श्रवसान काल में उससे 


सामनिक देव बहते हैं -- 


जिनचंत्य. ब्रातम चदिसु जिनपदपदाय गले विश्यक्षष्प 
चंनेयिद मविनधिद्घिसु मशितन नमत्कार मन्न गलोलू भा 
बनेप ताल्‌दलूतियिद जिनमहिमेगरल साठुनी भव्यने से 
तिन भिय्याज्ञानिवोत्‌ नी तरलतेवेरप्िते के विश्वातनप्पे 


भावाय--जितो के मदिर-समूह का चदन करो । जिनके पाद-पद्मों की दिव्य श्र्चना से, भवित से अर्चना 
काने | जिन के नमस्कार मत्रो में मावना पाकर प्रीति से जिन-महिमाओो में भावना करो । तुम भव्य हो ( जिन मक्‍त 
हो ) । भ्रन्य मिय्या ज्ञानी की तस्ह तुम चचनलता से ऐसा क्यों विज्ञान हो गये हो ' 


वज्धजघ को एक चारणमुनि उपदेश देते हैं-- 


ई ससारानोधिय 

नीसुद निनगिदुये नावे तडियाप्वेयना 
यासदोले निनगे मुप्ित 

प्राताद मन टरलिवुवे सोपानगल्‌ 


भावार्थ--टस ससार सागर में तैरने वाले तुम को यही (सम्बवत्व ही) नौका है । इसके दारा तुम आसानी 
से ब्नारे तर जाओंगे। सुक्ित रूपी प्रासाद पर चढने के लिए थे ही ( सम्यक्दर्शन, ज्ञान और चारित ) तुम्हारे 


सोपान हैं। 


श्री० जी० पी० राजरलम्‌ यी दृष्टि मे पप कवि का “श्री जिनराज स्तव' प्राचीन कन्‍नड के स्तोत्र साहित्य 
में मुक्तामजरी है। इसमें आदि तीयकर से की गई प्रावना के पद हैं यो प्रथम चक्रवर्ती मरतेब्वर हारा गाये गये थे । 


उनका नमूना देखिये | 


ब्रिदश्नेन्द्र मोलि मणिशों 
णदीप्तियलू पुदिदु पोलेवलक्तक रसदि 





रे 
श्ड 
ड़ 
डे 
है 





२३४० « सरधरकेतरी-प्रभिनन्‍दन ग्रन्थ 


पुदिद्तो प्प पं हंत्‌ 
पदगलेमगोग तडेयदहुत्प दभ । 


अपरेद्रोन्नति पेचरेन्द्रविभव भोगीनद्र भोग हें 

द्र महैशवर्य मिवेल्लस प्रूवमिव बेलपतु वेललेल्लेनु 
त्तमदीक्षा विधियु समाधिमरण फर्मेक्षय बोबिला 
भसमोघ दोरेकोलबुदयके मगे मुषित श्रीमनोवरलभा । 


भावार्थ--स्वर्ग के द द के मुकुट मणियो की लाल दीप्ति से मानो भरे, चमकने वाजे प्रजफ्तक रस से 
भानो भरे अ्रहत के चरण हमे शीघ्र भरत पद दें । 


भुवनेश्वर ! तुम्हारे रूप का स्तोन, पदार्थ का रतोत्र, गुणो का रतोतन्र अमरेन्द्र वासुकि (भोगीनद्र ) आदि 
बडे -बडे लोग ही नही कर पाते हैं तो क्या मैं कर पाता हू । 


अरहईत ! समस्त वस्तुएं मापी जा सकती हैँ, तौली जा सकती हैं, गिनी जा सकती हैं । लेकिन तुम्हारे गुण- 
समूह इस लोक के जनो से न मापे जा सकते है, न तौले जा सकते हैं, न गिने जा सकते हैं । 


भ्रहं त जहाँ रहता है वह स्थान मेरु का जितना ऊँचा है, वह जहाँ रहता है वह स्थान सागर के समान गम्भीर 
है, वह जहाँ रहता है वह स्थान ब्राकाश के जितना विस्तृत है। सकल जगन्नुत, तुम्हारे गुणों की उन्नति भुवनों के 
भ्रन्तर में भी व्याप्त है। 


अनाकुल स्थान की खोज करके, झाकुल होकर ही धूमा-फिरा | तीनो लोको में ऐसा स्थान न पा सका | तुम 
जिस स्थान में रहते हो वही सर्वोच्च शादवत स्थान है । उसी को मुझे देने का अनुग्रह करो झहँत !.*“_ 


भवमथन ! भवरूपी शव खलाएं तोड दो | भवसागर के पार पहुंचाशो । भव की महत्तर पीडा का नाश करी | 
शीघ्र से शीघ्र भवाँतक भवन (ससार का नाश करने वाले जिनका घर---मुवित स्थान) पर मुझके ले जाओ | 


मरण और जनम की वेडी जो लगी है उसके छूटने तक है जिन, तुम्हारा स्मरण करना श्रणोरण्पतर व्यति- 
क्रमण मात्र भी क्या भूल जाऊंगा ? 


सकल भवतों के तिलक (जिन) को भक्‍तो को वश में कर लेना आवश्यक है ? जड जनता भीतरी रहरय 
नही जानती । है जगत्तिलक जिन, तुम्हारे पादरूपी चन्दन का तिलक तो जरूर तीनो लोको को वश मे कर लेने 
वाला होगा । 


अ्मरेन्द्र की उन्नति, सेचरेन्द्र का विभव, भोगीद्र का भोग, महेंद्र का ऐश्वर्य ये सभी भ्रश्रुव हैं। इनको मागने 
वाला सूर्ख मैं नहीं हू । हे मुक्तिर्पी श्री के मनोवल्लभ अहे त, उत्तम दीक्षाविधि, समाधिमरण, कर्मक्षय, वोधिलाभ 
जरूर हमे प्राप्त हो । 


महाकवि पप के ये भवित भरे पद भारत के किसी पहुंचे भवत कवि के पदों से किसी हालत मे कम दज के 
नही हैं । 


फन्‍्नड से जिननतित साहित्य २५१ 


>स्‍ीज-सऔरम जज सीसी सजी सच जज जी सीसी औ उस जीजीरीरयीन्‍ीजीडीजीजी॑ीउ-ज जीप ीजीपीपी॑ण सी ीससीपी जीडीपी पीर 


पोन--( ६८४ से ६४०) सामत “जा के दावा: में था और वह सम्दत तया कलम में कविता सता था, 
ध्रत उसे 'उमय कवि चक्रदर्ती उपापि मित्री थी । वह जैनआास्त्र का महापदित था और यनि वी भाँति जीवन विताता 
था। टसने 'शिनाक्षर माता नामर पुस्सर में ३६ पद्तो में हिल की स्तुति वी हैं। इस छोटीली रचना में कवि की 
उत्पद जिनभक्ति प्रम्दुदित हुए है। रगी से “लित भान्विपुराण कर घानिनाथ का चन्ति है और उसमें भी 
भक्ति के स्थल पादे जाते हैं । 


हे ई 
ही 


बम हि | 
मोम्मदेदपर थे! दिप7 ४ी स्थाउना बरथा य० श् उनसे सदा बनवाया । उसने 'त्रियप्टि लक्षण महापुराए भी लिसा 


है मु द 
जो चाद एपय पुपाप के नाम ने प्रसिद्ध है। उसके प्रामद में तीर्जकर की स्तुति वी गई है, कहने वी जरूरत नहीं 
। 


सन (६६३) भी पन्‍नए था एर श्रेष्ठ पवि ९। बह झुपोव में पँदा हुआ, दक्षिण जाकर श्रदशवेलयोल में 


टापय के शा व व से शारर रशते पा । उपने गोम्मटेदयर की पूजा वी श्र 'अजितपुराण' तथा 


हा री 
है| 
3 


हि 

म्‌ ति घदाण्य नामा एसये भी “चना की। उसने अपने “भझजितपुराण! में अजिन तोर्चकर 
विया की ८मि “रि, शान, बाजाप रा पादत चित्रण वाये अपनी अदभुत वाव्यस्चना प्रतिभा 
। 


भागब्रद्द (प्रभित्य पपं--१ ००) प्रयने एयर झादार्य था। श्रेप्त रवि था । उसकी दो प्रधान रचनाएं 
#ैं--(१) मह्लितार एए5, (२) पमचस्मीत पृ्ाप। एस दोतों में क्षत्रिय सेजस्‌ श्ौर वीरस की अपेक्षा भक्ति 
बशाग्य रा दित्रा ही ध्रवित है। बा” पर थे चैन्याइय में 'शिनाउुनि' में अभिनव पप ने जो जिनस्तुति की है उसमे 
पर 


इपण श्रान्मसार ही है । दर बी० ए ० क्षीयवयाया ने क्रमिय पर पी पुराना घी हट |। 


डोलीन भरत पदों था सझूना देजि[-- 
जब जितयुनिन शिनेशदर 
दयानदी-ुलिन राजहस भवामों 
दिय तटियनेयदिसेस्न 
मयनिसे १ प्रयाणपात्र दिनहाँ । 


है] के 


निनये रममेंदें धातसे 

जिनेद्ध मनमा रसांवुपियोलगदया 
हतमिंद मियक्र रसम 

फनसिनोल नेनेयदनु माटेनगर्हा । 


के ७ ० ३० 


० 98% 


निनन्‍य सरमात्म रुप 

रित्य युस् मोहर-परमेव विवेक 
सन्य ध्वरूप मदरोत 
गयतानुनव विमवमक्टेनगर्हा 0 


0०-80: 00078" 





२५४ मण्यरकेतरी-प्रभिनन्‍दनग्रन्य 


'स्‍ सीसी सी स्‍ीसीसीसस्‍ीीसीडीफीफीडउीजीजीरीजी॑ीस॑ीजउीसअधीजीसरीजयरीजीजीजीजीरज रस 


भावार्थे--हे श्रहत, तुम दुखों को जीतने वाले जिनेश्वर हो, तुम्हारी जय ही । दयानदी-पुलिन-राजहस, मुझे 
शीघ्र से शीघ्र इस भवसागर के किनारे लगाग्नो । 


हे भ्रहत, एक शान्तरस ही तुमको अ्रभीष्ट है । मेरा मन शातरस रूपी श्र बृधि मे ही श्रवगाहत करे । उस रस 
को छोड कर दूसरे रस का स्मरण स्वप्न मे भी मुझे न हो, ऐसी कृपा करो । 


हे भ्रहंत, नित्य सुस भ्रात्मरूप है। भ्रमित्य सुख मोहरुप है, यह विवेक ठीक है, पर, तुम्हारी कृपा हो कि उसमे 
भी संत्यस्वरूप के प्रनुभव का विभव ही मुझे प्राप्य हो । 


अलावा इसके 'रामचन्द्रचरित पुराण राम की जिनस्तुति और जनक की जिनस्तुति में भवितिरस का सुन्दर 
चित्रण मिलता है । 


एक फति श्रथति्‌ जैन सन्यासिनी श्रभिनव पप के समय में थी । उसके झौर श्रभिनव पप के बीच में जो स्वाद 

हुआ है उसमे समस्यापूर्ति को बातें हैं । अभिनव पप कृति को एक समस्या देकर उसकी पूर्ति करने के लिए कहता है । 
कति पद्य मे समस्यापूर्ति करती है ! उसके समस्यापूर्ति के पद्मों मे भक्ति थी पावन रसधारा है । कति कवि का 
सुनाती है-- 

घनमतियिननुवय दोल 

विनयदि फलपुष्पवेरसि भक्ुतिय भर्रादि। 

भनशुद्धिवडेवु परम जि-- 

मनिगे नमस्कार माड़े फैवल्थ सुख ॥॥ 


भावार्थ--तडके उठकर विनय से फल-प्रृष्प सहित, भक्ति से, शुद्ध मन से जिन को नमस्कार करनें से कंवल्य 
सुख मिलता है । हा 
कति के ऐसे पद काफी मिलते हैं जिनमे भक्तिरस के पावन भरने का मजुल नाद सुनाई पडता है । 


क्रगल (११८६) के “चन्द्रप्रभपुराण' श्ौर “'वर्धमानपुराण” मे पाइ्वे पंडित (१२०५) के 'पार््वेताथ पुराण 
में, जन्त्र (१२०६) के 'अनतनाथपुराण' में जिन भवित के सुन्दर पद मिलते हैं। 
जिनभपित परपरा का स्रोत दोवमत के प्रभाव से कुछ क्षीण होने पर भी सूखा नही । पन्द्रहदी सदी के प्रारम्भ 
में भास्कर नामक कवि ने मूल सस्क्ृत 'जीवधर चरित” के आधार पर कन्नड में 'जीवधर्चरित' लिखा है | उसने अपने 
'जीवधरचरित' मे कुछ परिवर्तन किये हैं भर उमर कर दिखाई पढने वाले परिवर्तन मे ऐसे जिनस्तुतिपरक पचच मिलते 
हैं कि उनमे उपनिषदो भौर भक्तिमार्ग के विचार श्रौर विशेषण पाये जाते हैं। उदाहरणार्थ---“भक्‍तवत्सल लयविहीन 
महेश मायातीत', 'सर्वेगत सर्वे सदभवत सर्वमय * सर्वलोकेश्वर सर्वभूतात्मक', एव “दोप रहितनु नीने, करुणावास 
नीने, महेश नीने, सुरेशनुत्त नीनेंदु सस्तृतिसिदनु जिनपततिय' अर्थात्‌ 'तुम ही दोषरहित हो, तुम ही कदुणावास हो, तुम 
ही महेश हो, तुम ही सुरेश से स्तुतित हो, कहकर जिनपति की भ्रच्छी तरह से स्तुति की।” इन पवितियों का उद्धरण 
करके डा० भुगली जी कहते हैं कि भास्कर कवि पर भागवत तत्वज्ञान श्रौर उपासना का प्रमाव पडा होगा ! 
चन्प्रम (१६४६) कवि के कार्कल के 'गोम्मटेइवर चरित्र' में गोम्मटेदवर के सुन्दर स्तुतिप्य मिलते हैं जिनमे 
भवित का उज्ज्वल पुट है । एक दो नमूने लीजिये 
झादि जिनेशन सुकुमारनण्णनो, लू कादि गेलिद बलु घोर।॥ 
सेदिनो जतके सवार नम्मनु कायो, प्षादरदि गुम्भठेश ॥ 
न न ने 


करनटू में जिनभवित साहित्य २५३ 
$र्डर्स्ीर्सर्सईर्षर्सारीीरसीीर्थी रसीद शर्त > 67644 ६ है 6 86225 5 5 5 5 हक हक के के के के हक के के के शक की के के के के कफ कह. | 
यरल देवरिए नोनशासनेंयुव, सो-सुतिदे दिव्य देहु। 
बल्लिद गुम्मट स्थासि निन्‍तय पाव,  पहलयफानेरगुवेनु ॥ 


भावार्थ श्रादि जिनेश के सुकुमार बर् भाई के समान युद्ध करके विजयी बने बड़े घीर तुम दस भूमण्ठल के 
लोगो के लिए मदार स्वसूप गोमटेश्वर, हमारी रक्षा करो । 


मुम्हारा दिव्य भरीर कहू रहा है कि सर्व देंया से छुम ये हो । 2 ज्ञानी ग्रुम्मट स्वामी, तुम्हारे पाद पल्लवों 
को में नमस्पार करता हू । 

फराट के जैन कपियो के साहित्य से जिनमतित परपरा बिलकुल भूस ही नहीं गई , यह जैनो में श्राज तक 
चली आ रही है, उ पका प्रत्यक्ष श्रमु बत् तय होगा जय कोई क्रशणयलगोल श्रौर कार्कल जाकर ग्रोमटेब्वर की पूजा 
परने बाबे जनरलोस वी देसेगा । 

पस्ऩ के जैन फाव्यों मे ही नही किन्तु जैन शिलाजैसों में भी जिन रनुति के घ्लोक पाये जाते है। जो हो, 
फुछ ऐसे भी घिद्धान हैं जो यह सममभात हें कि जैनसत में सतत के लिए यु जाश्ण ही नहीं है, श्रगर वे कल्नड के जैन 
बतियों के साहित्य वा और शिवालेसों का सूक्ष्म श्रलोवन करेंगे तो उपकों उनमें जिनभत्रित की तरल पावन गंगा 
बटुती नजर शझायेगी । 


प्रधान संदर्भ ग्रन्थ 


? कान” घासपगत सास्कृतिक अध्ययन लेसक टा० एम० चिदानदमूति । 
२ सल्मट बपिडि (संबुट-२) लेखक बी० एम० श्रीकण्ठय्या । 
३ पतन” साहित्य चरित्र लेसक दरा० श्ार० एस० भुगली 


लेसफ प्रो० जी० पी० राजसलम्‌ 
लेसिका ठा० सरोजिनी मदह्िपि 
लेसक डा० सदानन्द नायक 


८ श्री यचि पे 
५ बर्माटवद यययिश्रियग 
६ पन्‍नठ जैन पुराण 


मध्यकालीन 


जैन हिन्दी काव्य में शान्त मक्ति 
डा० प्रेमसागर जँन, 
एम० ए०, पी-एच० डी० 











पहले के आ्राचार्यों ने 'णान्ति' को साहित्य में श्रनिर्वेचनीय भ्रानन्द वा विधायक नहीं माना था, किन्तु पण्डितराज 
के श्रकाटय तको ने उसे भी रस के पद पर प्रतिद्धित किया | तब से श्रमी तक उसकी गणना रसो में होती चली श्रा रही 
है। उसे मिलाकर नी रस माने जाते है। जैनाचार्या ने भी इन्ही नौ रसो को स्वीवार फिया है विन्तु उन्होंने श्ज्भार 
के स्थान पर 'शान्त' को रसराज माना है। उनका कथन है कि श्रनिर्वेचनीय आनन्द फी सच्ची अनुभूति, राग-ढे प नामक 
भनोविकार का उपश्वम हो जाने पर ही होती है। राग-द्वे प से सम्पन्धित अन्य आ्राठ रसो के स्थायी भावों से उत्पश्न हुए 
श्रानन्द मे वह गहरापन नही होता, जो 'शान्त' में पाया जाता है। स्थायी श्रानन्द की दृष्टि से तो शान्त ही एकमान रस 
है। कवि बनारसीदास ने 'नवमो सान्त रसनि की नायक'' माना है। उन्होंने तो आठ रसो का अ्न्तर्भाव भी 'शान्तरस' 
में ही किया है। डॉ० भगवानदास ने भी अ्रपने 'रसमीमासा” नाम के निवन्ध में श्रनेकानेक रास्कृत उदाहरणों के साथ, 
शान्त' को रसराज रिद्ध किया है । 


जहा तक भक्ति का सम्बन्ध है, जैन श्रौर श्रजन सभी ने 'शान्त' को ही प्रधानता दी है। यदि शाण्डिल्य के 
मतानुसार परानुरक्तिरीश्वरे' ही भक्ति है, तो यह भी ठीक है कि ईश्वर में 'परानुरक्ति' तभी हो सकती है, जब 'अपर' 
की भ्रनुरक्ति समाप्त हो। श्रर्थात्‌ जीव की मन प्रवृत्ति समार के अन्य पदार्थों से अनुराग-हीन होकर, ईइवर में अनुराग 
करने लगे, तभी वह भक्ति है, भ्रन्यथा नहीं । और ससार को अ्रसार, श्रनित्य तथा दु समय मानकर मन का आत्मा 
अथवा परमात्मा में केन्द्रित हो जाना ही शान्ति है। इस भाँति ईइवर में 'परानुभक्ति' का श्रर्थ भी शान्ति ही हुआ | 
स्वामी सनातनदेब जी ने श्रपने 'भावभक्ति की भूगिकाये' नामक निवन्ध में लिया हूं, “भगृवदनुराग बउने से अन्य वस्तुओं 
श्रौर व्यक्तियों के प्रति मन में वैराग्य हो जाना भी स्वाभाविक ही है। “भत्ति-श्ञास्त्र' में भगवरत्मैम की दस प्रारम्भिक 





१ “प्रथम सिगार चौर दूजो रस, तीजी रस फयना सुलदायफ 
हास्य चतुर्थ झत्र रस पचम, छट्टम रस बीभच्छ विभायक ॥ 
सप्तम भय अरदुम रस प्रदुभुत, नयमो तान्त रसनिकों नायक । 
ए नव रस एई नव नाठक, थो जहेँ मगन सोई तिहि लायक ॥” 
“वनारसीदास । नाटकसमयसार, प० बुद्धिलाल श्रावक फी टीका सहित, जैन प्रन्य रत्नाकर कार्यालय, भम्वई, 
१०१३३, श ३६१! 
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२५६ * जैन हिन्दी फाव्य मे छ्वान्ता भवित 





जैनाचार्यों ने भी भ्रन्‍्य साहित्य-शास्त्रियों की भाँति ही दाम को शान्तरस का स्थायीभाव माना है। 
भगवज्जिनसेन ने 'अलकारचिन्तामणि' मे 'शर्म' को विशद करते हुए लिखा हे---“विरागत्वादिना निविकारमनस्त्व शम ” 
श्र्यात विरक्ति आदि के द्वारा मन का निविकार होना शम है ।' यद्यपि श्राचार्य मम्मट ने 'निर्वेद! को 'शान्तरस' का 
स्थायीभाव माना है, किन्तु उन्होंने “तत्त्वज्ञानजन्यनिर्वेदस्थैव शमस्पत्वात्‌” लिखकर 'निर्वेद' को धाम रूप ही स्वीकार 
किया है ।' झाचार्य विश्वनाथ ने 'शम' श्र 'निर्वेद' मे भिन्नता मानी है और उन्होने पहले की स्थायीभाव में तथा दूसरे 
की सचारीभाव मे गणना की है।' जैनाचार्यो ने वैराग्योत्पत्ति के दो कारण माने हैं--तत्त्वज्ञान, इष्टवियोग-अनिष्ठ 
सयोग । इसमे पहले से उत्पन्न हुआ वैराग्य स्थायीमाव है और दूसरा सचारी। इस भाँति उनका अ्रभिमत भी आचार्य 
मम्मट से ही मिलवा-जुलता है । इसके साथ-साथ उन्होने मम्मट तथा विश्वनाथ की भाँति ही श्रनित्य जगत को भ्रालम्बन, 
जैनमन्दिर, जैन तीर्थक्षेत्र, जैनमूति और जैनसाधु को उद्दीपन, धृत्यादिको को सचारी तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह के 
अभाव अर्थात्‌ 'सर्वंसमत्व' को अनुभाव माना है। 


शान्ति का श्र्थ है निराकुलता । आकुलता राग से उत्पन्न होती है । रत होना राग है। इसी को आसक्ति 
कहते हैं। भ्रासक्ति ही श्रशान्ति का मूल कारण है। सासारिक द्रव्यों का श्र्जेन झौर उपभोग बुरा नही है, किन्तु उसमे 
आसकत होना ही दुखदायी है। आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है कि जैसे प्ररतिभाव से पी गई मदिरा नशा उत्पन्न नही करती, 
वैसे ही प्रनासक्त भाव से द्रव्यो का उपभोग कर्मो का वन्‍्ध नही करता ।* कर्मों का वन्ध भ्रशान्ति ही है। झाचार्य पृज्यपाद 
का कथन है कि यह बन्ध जिनेन्द्र के चरणों की स्तुति से स्वत उपशान्त हो जाता है, जैसे कि मन्त्रों के उच्चारण से 
सप का दुर्जय विप शान्त हो जाता है |" जैसे भ्रीप्म के प्रखर सूर्य से सत्तप्त हुए जीव को जल झौर छाया से शान्ति 
मिलती है, वैसे ही ससार के दुखो से बेचैन प्राणी भगवान के चरण-कमलो मे शान्ति पाता है ।' मुनि शोमन शादवतत 





१ भगवज्जिनसेनाचार्य, श्रलकारचिन्तामाण, तौसरा भ्रध्याय । 
२ श्राचार्य सम्मट, काव्यप्रकाश, चतुर्थ उल्लास, प्र १६४ । 
३ आाचाये विश्वनाथ, साहित्यदर्पण, लखनऊ, ३॥२४५-२४६, पृ० १६६ । 
४. जह मज्ज पिवमाणों श्ररदिभावेण सज्जदि ण पुरिसों । 
दव्वृवभोगे झ्रदों णाणी वि ण वज्मदि तहेव ॥ 
--श्राचार्य कुन्दकुन्द, समयसार, श्री पाटणी दि० जैन प्रन्यमाला, मारोौठ, मारवाड, १६५३ ई०, १६६वीं गाया, 
पू २९६॥ 
५ क्रुद्धाशीविषदष्टदुर्जयविषज्वालावली विक्रमो , 
विद्याभेषपजमन्रतोयह॒वनेर्याति प्रश्ान्ति. बया। 
तदते घरणाम्बुजयुगस्तोत्रोन्मुलाना नृणाम्‌ , 
विध्ता फायविनाशकाइच सहसा शामन्त्यहों चिस्मय ॥ 
“आचार्य पूज्यपाव, सस्कृत शान्तिभक्ति , 'दशभक्ति ', शोलापुर, १६२१ ह०, दूसरा इलोक, पृ ३३५ । 
६ न स्नेहाच्छरण प्रयान्ति भगवन्पादहय ते प्रजा , 
हेतुस्तन्न॒ विचित्रदुखचनिचय ससारधोराणंव । 
अत्यन्त स्फुरदुप्रश्मिनिकरव्याकीणं भृमण्डलो , 
ग्रेष्ष कारयतीन्दुपादसलिलच्छायानुराथ रवि ॥ 


ई पुज्यपाद, सस्कृत शान्तिभक्ति , दशभक्तयादिसग्रह, सलाल, साबरकाठा, शुजरात, पहला इलोक, प्रृ १७४। 
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शान्ति चाहते हैं। उनता जिब्वान है कि भगवान 
आचाजे सोमठेव शिउन्‍्मुत्र देने बाली झान्लि चाहते 


की वाणी दा श्रवण करने साठ से वह उपलब्ध हो सकती है ।* 
हते हैं । 
बह सान्ि भगवान शान्दिनाथ वा सकने है । 


वही भवदुयन्‍्पी अग्नि पा धनामृत दी वर्षा कर सकती है। 


#मवदु परानलाझान्विममृतवर्षजनितजनजान्ति ॥ 
दिवदार्मालवर्शाति बान्िकर स्ताज्लिन झान्ति धर 


ऊँन प्रस्यो के अन्तिम मायावराए प्राय थान्ति वी याचना में ही समाप्त होते हैं। झान्ति भी केवल अपने 
लिए नहीं, सये, आचार्य, साथु, धाधिजजन और” पप्ट वे विए भी । आचार्य पृज्यपाद का--- 


सपुतकाना प्रतियालकाना बनोद्धसामान्वतयोधनानाम्‌ । 
देगस्य राष्ट्रस्य पुरन्य “पक्ष करोतु शान्वि भगवान्‌ लिनेद्ध हे 


« श्री मेादी से 'वमसप्रह्ञावशाचा का मंगताचस्ण नी ऐसा ही है। उन्होंने भी 


शाल्िि ही प्रत्मा की होनी है--शाह्यन झी क्षतरिया । पहनी का सम्बन्ध मोल से है श्री” दूसाीी का भौतिक 
घालना डर 


सभा में । भालमन दोने 7 दिए थानना मे “के #। तिनेन्धर परी अदएम्पा से उन्हे दानो पी प्राप्ति नी हुई है। इस 

विश्या में चने मन्तरो “प॥ मह्यए्रई घोप हा « । जैसो जा प्रारिन सन्‍्द रामोज़ार मन्त्र है । उससे पत्र परमट्ठी को समस्क्ाए 

विधा पंप है। परसा मन्त्र ह--ममा प्रीहत्ताद, मो सिद्दाग, पे प्रायस्यिण, णत्तो उबस्भायाण, णमो लाए सव्ब- 
अंक 323२ 


। 
टसजा आई है--अटसो नो नमस्काण हो, सिद्धो वो समस्त हो, आचार्यों वो नमस्कार हो, उपाब्यायों को 
३ हे ते सर्वसायओं को नमस्कार हो। ऊन आलायों ने उस मनन में अपूवशवितल स्वीकार की है। 


ख्यर्हा, सिद्धायरिया उबभाया साहु पच्परमेंट्री । 
एदे पथ फमोथारा भवे-नवे मम सुहू दितु हां 








१ शाम्ति वस्तनुतान्मियोपतुगमनाइन्नैगमार् नेये , 
रक्षोम जन हेडुला छिसमदोदी्णागनाल बृतम्‌। 
तम्पूश्यर्जंगता शिने प्रवचन द्ृप्पत्कुबाद्यायली , 
रसोम जनहेतुतपाछितमदों दीर्णागय जालकझृतम्‌ ॥ 
--पमुनि झोनन, चतुधिशनिजिनस्तुति , फाव्यमाला, सप्तभ गुच्छर, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई, तीसरा इलोक, पू १३३॥ 
२- 4. ४ घग्रवापए्त, प्रेण्डगड्धाछद बमते इघते छा एप्रॉप्पाए०, 58095प०, 7949, ? 307. 
३ दशमसक्‍त्यादिसग्रह, श४ेंवा इलोक, पृ १८१॥ 
४ झातति स्थानज्जिनश्ासतस्थ सुसदा दान्तिनूं पाणा सदा, 
सुप्रजगानतयोनरभृता. धान्ति्मुनीना.. सदा । 
श्रोतृणां फविताइता प्रवचनवब्याट्यवुकाणा पुर 
धान्ति शान्तिरयाग्निनीवनमुच श्री सक्जनस्थापि च ॥ 
--पण्टित श्री सेयाबी, पर्मेप्तप्रहक्नावकाचार, अ्रन्तिम प्रशमस्ति, प्रशस्ति सतह, जयपुर, १६५० ई०, ३शवा इलोक, 
पृष्ठ २५१ 
५ पचगुन्भवित, दशभक्षित , झोलायुर, १६२१ ई०, ७्वीं गाया, श ३४८ । 


७७:०८ ०७. ॥ 
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सीसी 

अर्थात्‌ शहन्त, सिठ्, श्राचार्य, उपाध्याय और साधु के लिए दिए गए नमरफार मुझे भयन्‍्गय में घुरा देवें । 
ग्राचाय पूज्यपाद था कथन है कि यह 'पचननमरत्रार मन्त्र सत्र पापा को सलप्द मरने बाला है झौर जीवों वा मायाण 
करने में सबसे ऊपर है।! सुनि बादिशज ने एवीआय़र स्तोन्र मे लिया ऐ, “जब परापाचारी युत्ा भी धमोवरार मत्र यो 
सुनपर देव हो गया, तव यह विश्चित है कि उस मन्त्र झा जाप परने से यद्र जीय इंद्र थी जध्मी थी पा समता है ।* 
श्री जिनप्रभसूरि ने “विविधतीर्थफ्रप' के 'पमपरमेछितमसरपार गल्प से स्वीयार फिया है, "उप मन्त्र थी शझ्रारापना 
परने वाले योगीजन, तिगोक के उत्तम पद थो प्राप्त फर लेते है । यहीं नहीं, तिशझु सहसो पापी वा सम्पादन करने वाले 
श्र सैफठा जन्तुप्रो की हत्या करने घाले तियजल भी एस भत्र थी भतित से रबर्ग मे पहुँच जाते हैं ।” उँनायायों ने 
आमोफार मन्त्र' फी शपित यो देवता बड़ा है। उसे झ्राध्यात्मि4, श्राधिभीतय ओर प्राधिदेविक तीया ही प्रशार की 
दापितया सजिहिल है । बह मोह के टुगमन को रोकने में पूण रूप से समय हे । जप परम्परा में य? मन भनादि निधन माना 
जाता है। वैसे भगवात ने अपने गगधरों थी एसयी विद्या प्रा की थी । पिद्याउयाद नाम के पर्व वा प्रागम्भ शमोगार 
मन्त्र से ही दमा था। विद्यायुवाद मन्न-त्रिद्या वा झपूत प्न्य था । श्री मोह्नताज भगवानरास 'फॉयररी ने जैसमन्प शास्त्र 
का प्रारम्भ ईैगा से ६५० व पूव, भ्र्थात्‌ सीर्यकर पा्बनाथ के पमय से स्पीफार मिया है ।" हो सबत। है कि पाध्यनाथ 
के समय में भी *१८ पूथ', "पहने से झाई हुई विद्या' के रुप में प्रतिठ्ित “7 हो । उपजब्ध पुरातात्विक सामग्री मे झ्रापार 
पर 'णमोफार मस्य्र' का प्रालीययम उरवेस हाथी गुफा थे थिलालेस में प्राप्त टेता है, जिसने! निमाता सम्रादु चारबेल 
ईसा से १७० पर्ष पूर्ण हुए हैं । 





१ एप पंचनमस्फार रर्यपापप्रणाशन । 
भमगलाना च सर्वेपा प्रयम मगल भवेत ॥। 
--देसिए यही, सातवा इलोक, धू० ३५३ 
२ प्रापद्देव तब नुतिपर्दर्जीवयेनोपदिष्टं, पापाचारी मरणसमयें सासमेयोषपि सौप्य । 
कफ सदेहो यद्रुपल्भत वासवश्रों प्रभुरव जत्यस्जाप्पमणिभिरमर्लस्थप्तमस्फार चक्र ॥ 
--एफकीभावस्तोत्न, फाव्यमाला, सप्तम ग्रुच्छक, निर्णयसागर प्रेस घम्वई, १२वा इलोक, १० १६। 
३ एतमेव महामन्त्र समाराध्येह योगिन 
जिलोक्याईपि महीयन्तेषघिगता परम पदम्‌ । 
फुत्वा पापसहुसाणि हृत्वा जन्तुशतानि च 
श्रमु भन्‍्त्र समाराष्य तियंज्चोषपि दिव गता ॥॥ 
--जिनप्रभसूरि, पचपरमेण्ठि नमस्कार फल्प, विविघतोयंफल्प, मुनि जिनविजय सम्पादित, शान्ति-निकेतन, 
१६३४ ई०, प्रथम भाग, ५-६ इलोफ, पू १०८१ 
४ स्तन्‍्भ दुर्गंमन प्रति स्‍्रथततों मोहस्य सम्मोहन | 
पायात्पणचनमारस्क्रियाक्षरमयी साराधना देवता ॥ 
--धर्मध्यानदीपफ, कलकत्ता, ३ इलोफ, पृ० २॥ 


४ एछर णजलंड्ाचशों च०णटॉजज्ए ७म285 एण्ग्रॉग्राशर्ते उच्र एल (0०फ्शाटला एिपल्फ्ाउ--तोंते ईै९5९5, ५ प्राए। 
िडवशरक्व फ्ाख्ठडटॉर च्चछ छापा: ९0 विड (ाठ्तद्ित्त5 


5स्‍॥६6 उप्र ब्घरारपर इंगताव बड़ तरछार॑ल्वे क्र वुश्धाच ए०्जन्‍्व5१, ऐ४१ व. 0 वुष्यछ, रिट 80०४ 
एछण्ऋछुजएार एप्व , 80%7975 7947, 7? 32 
६, फहा जाता है मुनि सुकुमारसेन (७वीं शताब्दी ईस्थी) के विद्यानुशासन मे विधानुवाद फी दिफ़री सामग्री फा 
सफलन हुश्रा है। विद्यानुशासन फी हरतलिपसित प्रति जयपुर श्ौर श्रजसेर के दापस्प्भण्डारों मे भौजुद है । 


छ. 97% # $ #चष्टॉइ7०, '४०४5६ए०४ 585६०४ए घचचत बैंगाचाइफ उुछाच एऐच्रोप्पच्यों रिटडलघज/ए: 8020९६ए 
छिडप्राफग5 साप्रवा एचछाएटएड9, फिगरकमरम्5, 2 9 


८ 7 #& 8फ्राफ, एण्लए झांडघ०>ए ० ता, 05/0-7, 908, ? 38, 7२० ॥ 
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शान्ति का आवार केवल गोत्र मन्त्र! ही नहीं है, अन्य अनेक मन्त्र मी है। बहा सवका उल्लेख सम्भव 

नहीं है। वे शुक्र पृथक निवन्ध का विषय हैं। मन्त्र-केत्र मे बन्चो की भी गणना होती है । उनमे एक झान्ति बनन्‍्त्र' भी 
है । मन्दिगों मे इसवी स्थापना उरी जाती है और उसकी पूजा-अर्चा होती है| 'मन्त्राधितज ऊन्‍्पः नाम के भ्रन्य भे 
आार्विसन्त्र! की पृजा दी हुई है। दसके रचयिता सागर्चस्द्रमूरि थे । उनका समय १५वीं झनाब्दी माना जाता है । 
उन्होंने एड स्थान पा शान्ति बन्त वी महा के सम्बन्ध में लिखा है, “शमबनिदुन्तिशेणि दमबत्यरिसन्तति सततमसौ | 
पुणगाति भाग्यनित्रय मुप्यानि व्याधिसम्वाघामु ॥7” तात्पर्य है--झान्तियन्त्र की पूजा से रोग, पाप, बान्रु और व्याधिया 
उपद्ान्त ही जाती हैं, और सौमाय का उदय होता है | ज्ञान्ति के विए “भान्तिपाठ' भी किये जाते हैं। वे मन्त्र- 
भित होते हैं। अनेक दिन विधरिवत्‌ उनका पाठ होता हैं। आज भी उनका प्रचलन हैं । प्रति वर्ष अनेक स्थानों पर 
पाठ का आयोजन किया जाता है| दन मन्त-यन्तों मे इहलौकिक दथान्ति वी अमोब शक्ति मानी गई है, किन्‍्तु 
उनका मुख्य उद्देश्य पारलौकिक झाव््वन झान्ति ही है। उनका मूलस्वर 'आ्राव्यात्मिक है नौतिक नहीं । यही कारण है 
कि उनमे बज्मयानी तान्तव्रिक सप्रदाव की भाति व्यभिचाण, मदिरा और मास वाली बात नहीं पनप सती । जैन देविया 
मन्त्र दी शक्ति-सपा थी। उन्हें मन्त्र के बल पर ही साथा जा सकता है। किन्तु ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन मन्‍्त्रो 
साथ नीचकुलोत्पन्न कन्‍याओ के आसेचन की वात चदी हो । ऐसा भी नहीं हुआ कि भाद्रपद की अ्मावस की रात 
एक सौ सोलह दु आारी, सुन्दरी कन्‍याओ की बदि से वे यन्किब्चित्‌ भी प्रसन्‍न हुई हो । वे कराला थी, किन्तु 
उनकी करादता व्यकिचार या मदिरा-मास से तृप्त नहीं होती थी । सतगुणो का प्रदर्शन ही उन्हे सन्तुप्ट बना सकता 


६] | ९ 


ता 


न! न्यू! | है| था 


उपयोग नहीं किया । जैन मन्त्र सासातक बैमव के देने में सामथ्यंचान होते हुए भी बीतपगी बने रहे । वीसरागता ही 
झान्ति है। उसका जैसा शानदार समर्थन जैन मनन पर से, अन्य नहीं । 


जैन भक्तिकाब्य और मन्त्रो की सव-्सेनवडी विधेषता है उनकी झान्तिपरकता । कुत्लित परिस्थितियों 
और सगतियों में भी वे छात्तरस से दूर नहीं हटे । उन्होंने कमी भी अपनी ओट मे द्यगारिक प्रवृत्तियो को प्रश्नय 
नहीं दिया । दाम्पत्यरति-्मूला मगवद्धकिति भी भवित वी एफ विद्या है। जैन काव्यो के झ्ाव्यात्मिक विवाह इसी कोटि 
में आते हैं । नेमीब्वर श्र राजुल को लेजर घतण कव्यो या निर्माण हुआ । वे सभी सात्तविकी भक्त के निदर्मन हैं । 


उनमे कही नी जगन्माताओ प्री सुहायरादों वा लग्न विदेचन नहीं है । जिसे मा कहा, उसके अमग्र-प्रत्यम में मादकता 
छकग रंग भाना उपयुक्त नहीं है। इससे मा झा भाव विजुष्त होता है श्र सुस्दरी नववीवता नाबिका का रूप उभरता 


है | घनाम्देय में आवद्ध दम्पती भतरे ही दिव्यवोज-वासी हो, पाठक या दर्णक में पवित्रता नहीं मर सकते । भगवान 
पति री झाती के विए भगवदी पत्नी का अमृठो पर खा होना ठीक है, किन्तु साथ ही पीनस्तनों के कारण उसके 
हाय वी पृजा-पाती के पुरपो का बियर जाना कहा तक भक्तियाक है ?* "ाजशेजस्सूरि के 'निमिनाथफागु में राजुल 
का अनुपम सौन्दर्य असल है, किन्तु उसके चारा ओर एक ऐसे पवित बातावाण की सीमा लिव्री हुईं है, जिससे 
विलासिता वो सहलन प्राप्त नहीं हो पाती । उसके सौन्दर्य मे जवन नहीं, गीतलता है । वह सुन्दरी है किन्तु पावनता 
की मूनि है। उसको देख का श्रद्धा उत्यन्त होनी है। मैंने अपने प्त्व 'हिन्से जैन भविति वाब्य और कवि में लिखा 





१ और सागरचर््रसूरि, सन्त्राधिराज्कत्प, जैनस्तोन्रसन्‍्दोह, भाग ३, मुनिचतुरविजय सम्पादित, श्रहमदाबाद, सन्‌ १६३६ 
इचा बलोक, प० २७७ ॥ 
7० पादाग्रस्यितया मुहु स्तनभरेणानीतवा नद्नतता 
घाम्नी सस्पृह्लीचनत्रयपथ यान्त्या तदारायने। 
छीमन्या शिरसीहित सपुलछस्वेदोदुगमोत्कम्पया 


विदिलप्यन्दुसुमाब्जलिंगिरिजया क्षिप्प्रोइन्तरे पाठु व ॥ 


हर, रन्‍्तावली, प्रवममगलाचरण ॥ 


000० गी मी 


२६० : सदधरकेसरी-प्रभिनन्‍दन प्रन्य 


औीम॑त॑ीजी॑गम भी जीमीरस्‍ीर॑ीअरीऔीरीरीयजयरर चारा रा नीनीनीन-नीजीनीनीननीनीरीनर-नीनन-रशनीनानीननररीसीउीजीरीनर-ाररन्‍ीन्‍रर 


है, “जय भगवान के मगलाचरण भी वासना ये फकेमरे से सीने जा रहे थे, नमीश्बर और शजुत में सम्बन्धित 
मागलिक पद दिव्यानुभूतियों के प्रतीक भर ही रहे । उन्होंने श्रपती पावनता सत्र परित्याय कभी नी दिया । जिन- 
पदुगयूरि के 'यूलिमहफागु" में क्राणा के माउक सौन्दर्य श्लौर कामुक विलास चेप्टाप्रो था चित्र सीचा गया है। युवा 
भुनि स्थृतभद्द के सयम थी शिगाने के लिए सुर्दरी कोशा ने श्रपने विवास-भवन में अधिराबिक प्रयास रिया, विन्तु 
कसऊरत्य ने 56 गप्रि को कोझा की मादकाता निरगा परना अ्रभीष्ट था, श्रत उसके रतिलप और फामृव भाषा था 
श्रान ठीफ ही हुआ । तप फी हठना सभी है, जब वह उत्तम से उन्म सौद्दर्य के श्रागे भी रढ उना रहे । बोबा झग- 
न्माता नहीं, वेथ्या थी । बेश्या भी ऐसी वैसी बही, पराटतिप्रत्न शी प्रसिद्ध वेध्या । यदि जिनपद्मसूरि उसे नौपर्य को 

उन्मुबत भाय से मूत्तिमरा ने परते तो झ्रर्पाभाविव्रता रख जाती । उससे एप मुनि यो संथम सुखद प्रमात्रित्र हुमा । 
इसमें कही भ्रश्नीलता तपही है। सच नो यह है कि दाग्पत्य रति के रपक सो हूप॑त हीं रखना चाहिए वा, विलु जय 
उसमभे रपऊत्व तो रहा नही, रति ही प्रमु। हो गई तो फि अश्तीवला था उसमरना भी टीए ही था। जैन कषि शौर 
वाव्य इससे बचे रहे । एसी कारण उनसयी घास्तिपराता भी बनी रही । 
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हिलदी के जैन भयत फवियों ने सरशत-््राता सी घान्तिघारा गा अ्रनुगसन बिया। बनास्सीदास ने सो 
नाटक समयसार' में 'नवगा सात रसनि यो वापक! स्पष्ट रुप से रपीगयार जिया । छापी रचनाथ टुसवी प्रनीव हैं 
भ्रागे के कवि उनसे प्रभावित है| हिन्दी ये ४त जैसे यबियों का मन्त्र, यस्त्र श्लौर घाल्तिपाठ़ों की रचना में मन ने लगा । 
इनसे सम्बन्धित हिंदी काव्य सरदत-प्राकृा अन्‍्यी के झनुवाद-भर है । देवी पदमावली, श्रम्बिया झ्रादि मत्राधिष्यात्री 
देवियों की स्तुतिया भी पूर्ण क्राव्यों री छाया ही हैं । दसता मत लगा समार थी श्रायुलता और राग-दव पो के चित्रावन 
में । उन्होंने पुन -पुन मन को बीसरागता की श्रोर प्राउपित बिया । उस दिखा में उनका परदन्‍्याव्य अ्रनुषम है । मानव 
की मूलयूत्तियों के समन्वय ने उसे भायभीना त्ना दिया है। वे साहित्यि ़तिया हैं। उनमे उपदेश की रुक्षता तो 
पिज्चिन्मात्र भी नही है। वोर्ट भी बात, चाटे उपदेश-परता ही क्यों ने हो, भायो ये साथा में ढ़ व बेर साहिय बने 
जाती है। जैन हिन्दी के प्रजत्भ भौर पण्ट बाब्यों का भी मूल “वर घातएस ही है । प्रन्य रस भी है, फिन्‍्लु उनवा 
समाघान शान्तरस में ही हुआ है। ऐसा करने में गढ़ी भी सीचनान नहीं ऐ, सब पुछ प्रासंगिक झौर स्वाभाविव है । 


जैन हिन्दी के भशिनिनाश्या में यदि एफ ओर सासारिय शायनद्दे पा से विशत है, तो दूसरी श्रोर भगवान्‌ 
में चरम शान्ति की याचना । उनतो शान्ति तो चाहिए विन्तु भ्रस्थायी नहीं। वे उठ शारि थे उपापक ह# जो परभी 
समाप्त न हो । जब तक मन वी दुप्रिघा न मिटेगी, बह घारित का अ्रयुमव नहीं पर सकता । और यह दुविधा जिननाथ 
निरजजन निविकार 3 सुमिर्न करने से ही टूर हो सती है। बबि अनार्सीदास प्रपनी चिन्ता व्यवत बसे ह््एु 
बहूते हैं, “व-गाने कये हमारे नेत्र चातक श्रक्षय-यदरूपी घन वी बू दे चल सर्वेगे, लभी उनको नियजुत झातिति मिलेगी । 
और न-जाने बह घटी फय आयेगी जय हृदय में समताभाव जगेगा । रदय के श्रादर जब नव स॒युरु े दचनों मे प्रति 
हढ़ श्रद्धा उत्पन्न नहीं होगी, परमार्थ सुस् नहीं सित्र जबता । उसके लिए एवं ऐसो लालसा या उपन होना भी 
भ्रनिवार्य है, जियमे घर छोड कर वन में जाने का भाव उदिन हुआ हो ।' 


कवि वनारसीदास ने “बान्तरस' को झ्रात्मिक रस कहा है । उसड़ा श्रास्वाइन फरने से परम भ्रानन्द मिलता 
है । वह आनन्द कामबेनु, चित्रावेलि और पचामृत भोजन के समान सममना चाहिए ।' इस झानन्द वो साधात्‌ बरने 





शा 


१ देपिए मेरा प्रन्य 'हिन्दी जन भपित फाव्य श्ौर फवि', प्रथम भश्रध्याय, पु० ४। 
२ थलिभदहफागु', प्राचीन गुर्जर प्रन्यमाला हे, स० २०११, पु० ३-७ पर प्रकाशित ही घुका है । 
३ वनारसीबविलास, जयपुर, १६५४, प्रध्यात्मपदपक्ति, १३वा पद, पृ० १३१९-३२ । 
४ झनुभौ फी फेलि यहे फामधेनु चित्रावेलि, 
श्रनुभी फो स्थाद पच अ्रयृत फो कौर है ॥ 
--वनारसीदास, नाटफसमयतार, दस्तई, उत्वानिका, १९वा पद्च, पृ० १७-१८। 





जँन हिन्दी काव्य में झान्ता भक्ति २६१ 


नीशशरिशमऔबचनरनरशन॑॑ मनन जीनीजरनीजनीरजी॑ीजीनीजीजीजजजनीजीररीजीजीजी #सन्‍औ.म--नी-॑ीजीजीजीनीजीज-ीजजीरीनीरीरीजीजीसी सी सीरीज चार 


खाठा चेतन जितने घद भे विशाजना है, उस विनायर छा बनारसीदास ने उन्दना की है ।' 


चि में नदाता फिलला है, उिन्तु उसे शान्ति नही मित्ती । वह झपने अप्दादश दोयो 

। मैया भगबतीदाल वा उुबन है, “हू जीव ! इस ससान के 

तू ध्यापा ही है और एस के द्ीयो में जिनना अन्न भगा है, उसको पावर भी 

अठारक् दोषा ने पारण है। वे तनी पीते ज्ञा समते हैं जप तृ भावान डिनेन्द्र का ध्यान 
। 


४ मै 





दे आन मे जीने सा सरते 7) सभी यह ीव उसे घानर्ति वा अननव करेगा, जो भगवान 
जिनेद्र भे माहझान हो हो उठी पी । या शा च्पप्ठ सभिमा है जिजावद्धेप के ताण हो यह जीव अपने परमात्मा- 
फ्ने 


स्वतप के दर्शप शा घाननद नहीं ते पाला। झ्वात यह चिदानन्द पे पुर से द्वा ही रहता है। राग-ढप का मुल्य 
जात्य है माट, पापए मीह के वियाद से या पे स्वप्र नगद हो ऊायेंगे और पाय-दे प वे ढवने से मोह तो यत्किब्चित 
भी वे “क पायेगा त “मर ही दपाधि रो पमाप्त शान था नी यही एव जयाय है ॥ जद के दयाद डालने से भला वृक्ष 
पँसे दह” सत्ता है ? और किए ता एयर टाठलाल, फव-पद भी दुम्हत्ा जायेंगे। सभी चिदानन्द क्ा प्रक्राथ होगा 
झौर बह हीरे सिद्ाउस्या में अनन्त सुपर विदस सोगा । 


गघोह मे निवारे राग-ठेप ह निवारे जाहि, 
शाग-देंध टारें मोह नेपट्ू ने पादाहु। 
फ्म यी उपाि ये निवारिये दो पेंच गहे, 
जद में हापाोें बुद्ध बसे ठटाइए । 
द्वार्यात फ्स-फूत स्व एुम्हराप जाय, 
दमन हे यक्षन यो ऐसे पे मनाइए। 
तथें होप चिदानाद प्रगद प्रयाद्ग रुप, 
विससे अनस्त सुप्र सिद्ध में पहाइए ॥ 


पनत हाप ही पाम शान्ति है। भैया ने शत एुल्द्ानसे पद में जैन मत को झान्विस्स का मत वहा है। झानि 
को पान हाने बाने हों :ै्ी #ैं, ध्ररप नो सर बजाने ही जर जाययंगे 


८ 


भूपादार्ं थे रजमी थी सो “सतरिए सच्ची है प्रि थे सर्व श्री” सम्पृण झान्ति-प्रदायक गुणों से 
क्रपादाप को उसे उहले उड़ा लोॉेता है। उन्होंने जन्म-्जाय झ्ादि वैरिया वो जीत लिया है औ” मरन की 


शभ 


गत # । 


ध्न्ध 
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१ सत्य-भाय सदा जिए ४, 

प्रगठ धो ध्रयदात सिथ्यात निकदन । 

सानदसा तिन्ह पी पहिचानि, 

मर एर जोरि बनारसि बदन श 

--बही, उठा पद्य, पृ० ७ 

० नप्या भपानीदान, य्रद्धाविलास, जैनप्रन्थरत्तायर पार्यजिय, चम्दई, १६२६ ६०, शातग्रप्टोत्तरी, १६था कॉवत, 
घर० ३२१॥ 
खयनिलाग, भिव्यात्यधिष्वस ने चतुर्दशी, दवा बचित्त, पृ० १२१ 
४ दानस्सवारे यहेँ मत फो निवारे रहें । 

बेई प्राण्प्पारे रहें श्ौर सब यारे हैं ॥ 

--द्धारितास, ईश्वरनिर्णयपच्चीसी, ६ठा कवित्त, पृ० २५वे 
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टेब ये छुटकारा पा गये है । उसे भूपरदास अजर झौर श्रमर याने गी प्राथना करते है। उयीकति जब ते यह मनुष्य 
जन्म-मरण से छुटकारा नहीं पायेगा, घान्ति प्राप्स नही कर सता । जैन परम्परा में देवो को श्रमर नहीं उढ़ने | यहाँ 
प्रमरता का अर्थ है मुगतदणा, जहाँ किसी प्रकार की श्राुजा नहीं होती । ऐसी शान्ति बढ़ दे सपता है, जिसने स्वय 
प्राप्त कर ली है। वे समारी 'साहिब, जी बार्म्यार जनान है, मरने हैं, और जो रयय भिखारी हैं, दूसरों वा दारिदरध 
कैसे हर सवते है ।! 


भगवान 'शान्तिजिननन्‍्द', जो स्पय घान्ति के प्रतीक है, सहज में ही श्रमने सेवी के नवदानन्द्दों वो हर सबते 
है। भूवरदारा उन्हीं से ऐसा करने की याचना थी करते है ।' यह जीप सासारि ग्रत्यी के करने में तो बहुत ही उतारता 
रहता है, किन्तु भगवान के सुमरत में सीरा हो जाना है। जैसे कम बरता ह, बैसे फव मिलते है । कर्म करता है श्रथाति 
और भाकुलता के, कितु फल में शान्ति और निराऊुतना चाहता हे, जो वि पूणतया भ्रमम्भव है । श्राक बोयेगा, श्राम 
करो मिलेंगे, नग हीरा नहीं हो सकता । जैसे यह जीय वजिपया के बिना एक क्षण भी नहीं रह सठता, वैसे ही यदि प्रभु 
को निरन्तर जपे तो सासारिक अ्रशान्ति को पार कर निब्चय घान्ति पा सता है ।' 


घान्तभाव को स्पप्द करने वे: लिए भूधरदास ने एक पृथर ही गे प्रपनाया है। थे सासारिवा बैभयों की 
क्षणियाता को दिसाकर झौर तज्जन्य वेचेनी को उद्घोषित कर नुप हो जाते है श्ौर उसमे से घान्ति वी घ्वति, संगीत 
की भकार की तरह से फूट्ती ही रहती है। धन और यीयन के मद मे उन्मच जीवों वो सम्बोधन करने हुए उन्होने 
कहा, /ए निपट गवार नर | तुझे घमण्ड नहीं करना चाहिए मनुष्य परी यह काया भ्रौर माया झूठी है, श्र्यात्‌ 
क्षणिक है। यह सुहाग श्लौर यौवन बितने समय था है, श्रौर बितने दिन इस ससार में जीवित रहना है । है नर | 
तू शीत्ष ही चेत जा श्रीर बिलम्ब छोट दे । क्षण-क्षण पर तेरे वध बढ़ते जायगे, श्र तेरा पल-पल ऐसा भारी हो 
जायगा, जैसे भीगने पर काली कमरी ।”” भूधरदास ने एव दुसरे पद में परिवर्तनशीलता का सुन्दर दृश्य श्रवित किया 
है । उन्होंने कहा, “इस ससार में एक अजब तमाशा हो रहा है। जिस श्रस्तित्व ताल स्वप्ण डी भाति है, भ्रर्यात्‌ 
यह तमाशा स्वप्न की त्तरह शीघ्र ही समाप्त भी हो जायगा | एप के घर में मन पी श्रात्षा के पूर्ण हो जाने से मगल- 
गीत होते हैं, शौर दूसरे घर मे किसी के वियोग के बारण नैन निराशा से भर-भर कर रोते है। जो लोग तुरगों पर 
चढफर चलते थे, श्रीर सासमा तथा मसमल पहनते ये, वही दूसरे क्षण सगे होकर फिरते हैं, भौर उनको दिलासा देने 
बाला भी कोई दिखाई नही देता । प्रात ही जो शराजतरत पर बैठा हुआ प्रसन्‍न-वदन था, ठीक दोपहर के समय उसे ही 
उदास होकर वन में जाकर निवास करना पहा। तन और वन श्रन्यधिक श्रम्थिर हैं। जैसे पानी का बताया । 
भूधरदासजी कहते दे कि इनका जी गव करना है उसके जन्म को पिक्लार है ।/' यह मनुष्य मूर्स है, देखते हुए भी 
श्रन्धा बनता है | इसने भरे यौवन में पुत का वियोग देसा वैसे ही अ्रपनी नारी को कान ने मार्य में जाते हुए निरसा 
और उसने उन पुण्यवानों को, जो सदेव याव पर चढ़े ही दिसाई देते थे, रक होकर पिना पनही के मार्ग में पैदल चलते 
हुए देखा, फिर भी इसका धन श्रौर जीवन से राग नहीं घटा । भूधरदास का बथन है वि ऐसी सूसे की झय्रेरी के राज- 
राग का कोई इलाज नहीं है । 
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१ भूघरवास, भूधरविलास, फलफत्ता, 9 3या पद, पृ० ३० । 
२ भुपरविलास, ३४वा पद, पृष्ठ १६॥। 

३ चही, २९चा पद, पृष्ठ १३॥ 

४ वही, ११वा पद, पृष्ठ ७१ 

५ वही, ध्वा पद, पृष्ठ ६। 
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“देखो भर जोवन में पुज् को वियोग आयो, 
तैंसें ही निहारी निज नारो काल मग मे। 
जे जे पुष्यवान जीव दीसत हैं यान ही प॑ँ, 
रद भए छिरे तेक पनहीं ने संग मे ॥आा 
ऐसे पं, अनागे धन जौतच सो घर राग, 
होयथ ने विराग जाने रहयो श्रतव में। 
प्रापिन वितोजि शभ्रध चूसे की श्रघेरी, 


करे एसे राजरोग को दृशज कहा जगमें ता! 


< ध् ्ड मर मु 

उसमनी पर्वाती भी रूठ चुरी ह, और” घर अस्यपित रे होश पतग से ला गया है। उसकी नार (गर्दन) काप रही 
है और मु ह से जार तू सही है। उसके संत अय-्दपाग प्रात हों गर्े है, विन्‍नु ढदव में तृश्णा मे और भी नवीन रूप 
धाएय हिया है। जब मलुप्य प्री मौत झाती है, तो उसे ससा में स्च-पच्र वे जो ऊुछ जिया है, सव कुछ यहा ही 
पद्म “ह राता है । धधादासही ने कहा है, ' तीजपामी नुग, एन्दर रपी से रगे हुए उथ, ऊचे-जचे मत्त मतग, दास 
ओर उदास, पयनचुस्ची अद्भावियाएं श्र” पेड़ों ही सम्पनि से मरे हुए बोपष, उन पबको यह नर अन्त में छोड़कर 
चत्ा जाता हैं। प्रामाद पदे-वेनयडे ही रह जाते हैं, काम यहा ही पड़े रहते हैं, घन-सम्पत्ति भी वहा ही डली रहती है 
ओर” धा भी यहा ही धो “# जाने है । 


मेज तुरंग सुरण भले रब, मत सता उतग परे ही। 
दास सलबास अवानस अटठा, घन जोर करोरन कोश भरे ही ॥ 
ऐसे बढ़े तो कहा भयो है नर, छोरि चले उदि श्रन्त छरे हो । 
धाम एरे सहे काम परे रहे दाम डरे रहे ठाम घरे ही ॥' 


583 


क्री छाननायय ने भी भगवान्‌ जिनेस्र प्रो झान्तिप्रदायक्न ही माना है। वे उनकी शाण में इसलिये 
गये हैं कि शान्ति उपरव्य हो सोगी । उन्होंने कहा, “हम तो नेमिजी णी धर्ण में जाते हैं। बयोकि उन्हें छोडकर 
ग्ैर बही हमाज सन भी तो नहीं उगता । थे सा” थे पापों वी जलन पो उयणम छूने के लिए बादत के समान हैं। 


और 
झनका विरद भी तास्ननलरन है। दर्द्र, फीसद और अन्दर भो उनका प्यान उससे है। उनको सुर मिलता है और दुख 
दूर हो जाता है ।" बहा बादव से भरने वादी शीनलता परम शान्ति ही है। झान्ति वो ही सुत्र वहते हैं और वह 


१. भूधरदानस, जेनशनक, कलकत्ता, ३५वा पद, पृष्ठ १११ 
< “हृष्टि घटो पलटी तन की छवि बव भई गति लक नई है। 
रूप्त रही परनी धरनो श्रति रक भयी परियक्त लई है ॥ 
फापन नार बहू मु लार महामति समति छारि गई है। 
अय उपग पुराने परे ट्सिना उर श्रोर नवीन भई है! 
हे --मैंनशतक, फलकत्ता, ३८वा सर्वया, पृष्ठ १२ ॥ 
बही, ३१ था पद, एप ६१॥ 
श्ग़प्र हम नेमि जी थी पान । 
और ठौर न मन लगन हक झादि प्रभु फे झरतन ॥ नया 
सकल नयि-श्रध-दहुन वारिद, विरद तारन-तरन । 


इन्द चन्द फर्निन्द ध्यादे, पाप सुस्त दुख हरत वादा 
--चानत-पद सप्रह, कलफर्ता, पहला पद, पृष्ठ २॥ 
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कि का के कक हक की कक ही नई आई (किए रईलईनर्व नई ईर्डई, डीस्‍रऔी-ीउीउचीजनीननीजजीरीजीनीनजशीनीशस्‍ीीनन्‍ीरनीनजरीज 
है. 


भगवान्‌ नेमिनाथ के सेवकों को प्राप्त होती है | द्यानतराय की हष्ठि म भी राग-ढई प ही श्रगान्ति है श्लौर उनके मिट 
जाने से ही 'जियरा सुर पार्वगा', श्र्थात्‌ उसयो झान्ति मित्रिगी । श्ररहल्त का रमरण करने से राग पथ बिलीन हो जाते 
है, श्रत उनका स्मरण ही सर्वोत्तम है। द्यानतराय भी अपन बायरे मन को सम्यावन करते हुए कहते है, हू बावरे मन ! 
अरहन्त का स्मरण कर । ग्याति, लाभ झौर पूजा को छोठकर अपने श्र्तर में प्रभु प्री ली लगा। तू नर-भय्र प्राप्त 
करके भी उसे व्यर्थ में ही सो रहा है श्र विपय-भोगो फो प्रणा दे-देगर बढा रहा है। प्राणी के जाने पर है मनवा | 
तू पछतात्रेगा | तेरी आयु क्षण-क्षण कम टो रही है | युवती के शरीर, पतन, सुन, मित्र, परिजन, गण, तुरग ओर “थ में 
तेरा जो चाव है, वह ठीफ नही है। ये सासारिक पदार्य स्वप्न की माया यी भाति है, और आरा मीचते-मीलते समाप्त 
हो जाते है। श्रभी समय 3, तू भगवान्‌ वा ध्यान कर ले और मगवन्‍गीत गा ले । और श्रधित्त बहा तब प्रहय जाये 
फिर उपाय करने पर भी सध नहीं सकेगा ।/! 


शुपलध्यान गे निरत तीर्थ+र झान्ति वे प्रतीय होते है। उनमें ने सभी प्रशार की वेचेनिया निकल चुकी 
होती $ | उन्हें जन्म से ही पूवसस्कार के गय में बीतरागगा मिलती है। उसी “जर से वे पलने, बढने, भोग-भोगोों और 
दीक्षा लेते है । कभी विलासो में तैरते-उनराते, व्भी राज्यो था सावन कंस्ते भीर कभी अन्रुओआ वो पराजित करते, 
किन्तु वह स्वर सदेव पवन की भाँति प्राणों मे भिदा रहता । अवसर पाने ही वह उन्हें बन-पत्र पर ले छोडता । चिन्‍्तायें 
स्वत पीछे रह जाती | बीतरागता घुउलब्यान के रूप मे पूछ उठती । नातिया के श्रम थाग पर टिली हप्टि 'चिल्ताभिगध 
को स्पप्ट फ़हती । बहू एकाग्रता झी बात कहनी ही रहती । और फिर मुख पर आनन्द करा अनवात प्रकाश ठिठय 
उठता | श्रनुभव रप्र श्रपनी परमावरथा में प्रगट हो जाता । उसकी कब से तीर्थ्ार पा सौन्दर्य शलौतियि रुप को जन्म 
देता, जिये देस इच्ध, सूर्य श्रीर चन्द्र जैगे टपवन्तों पा गय विगविल हो बढ़ जाता। यह सच ह जि उसे परमदात्ति वा 
अनुभव करते तीर्यवर के दणन से अशुभ नागवारी बोर्ड कम टिए नहीं सकता या। फिर यदि उनके स्मरण से अ्नहद 
बाजा बज उठता हो तो गलत वय। है। जगराम ने विसा है--- 


४“निरति सन सूरति कंसी राज । 
तीर्थंकर यह ध्यान फरत हैं, परमातम पद काज ॥ 
नाता श्रग्न हप्टि कौ धारें, मु मुलकित मानो गाज । 
अनुभी रस कभलकत मानो, ऐसा आसन शुद्ध विराज ॥ 
अद्भुत सप अनृषम महिमा, तीन लोक से छाज। 
जाकी छवि देखत इद्रादिक, चन्द्र सूर्य गण लाज ॥ 
धरि अनुराग विलोकत जाकों, अश्युभ फर्म तजि भाग । 
जो जगराम बन सुमरन तो, श्रनहद वाजा बाज ॥”"* 
१ श्ररहन्त सुमर मन बाबरे । 
ख्याति लाभ पूजा तजि भाई, झन्तर प्रभु लो लावरे ॥१॥ 
नर भव पाय शभ्रफारथ खोजे, विषय-भोग ज्ु बढावरे। 
प्राण गये पछिते है मनवा, छिन-छिन छीजे आवरे ॥२॥ 
युवती तन धन सुत मित्॒ परिजन, गज तुरग रथ चावरे । 
यह ससार सुपन की माया, श्रास्त सींच दिएराबव रे ॥शा 
ध्याय-ध्याय रे श्रव है दाव रे, नाहीं सगल गाव रे । 
थानत बहुत कहा लौं कहिये, फेर न कछु उपाय रे ॥४॥ 
--चानतपदसगम्रह, ७०व३ पद, पृष्ठ २९-३०। 
२ पदसप्रह स० ४६२, पत्र ७६, वधीचन्दजी का मन्दिर, जयपुर । 


जन हिन्दी काव्य में झनन्‍्ता भक्ति - २६५ 


बीजीजनीरीरजज॑ीज-रीसीधजी जी: #औऔीऔीनीज-ल्‍नीन्‍ल्‍जीनीनीम जज >> ामनीजी-मन्‍ीजीजीनीजीजीनीजीनीनीजीसीजनीनीजीनीनीनीनीजीजीमीजीजीनीजीजीनीरीनीमीजसीजीर 


सता वे दलों ने अन्त बह जीव बान्ति चाहता है। यहा झानि का अर्य साम्यत जान से है। अर्थात्‌ 





बन्द 
क्ष्मत और निर्वेनता दोनों ही में उसे शान्ति नही सिदती । अथवा वह सासारिक वैनवो से उन्पन्न सख-विलास को बार्ति 
नहीं मातता । रात चाहे सम्पत्ति से सम्बन्धित हों या प्ुत्यौगादिक से, स्व दाहज़ारी ही होता है। म्रमल और 
क्मत्वाब जे गद्दी प पड़े लोगा को भी बेचैनी से तइफते देखा प॥या है । दसनी ओ- गरीबी तो साथित जैसी जहरीली 
होती ही है । द्रपादास की यह प्रस्ति “ब्टू न सुब ससार में सव जग देस्पों छान ! देश-वाल से परे एक चिरन्तन त्तय्य 
इहलौकिक झादुलता से सतप्त यह जीव भगवान वी झाण में पहुँचता है और जो जझान्ति मिलती है, वह मानो 


सना ही है, विन्तामाप्रित्ल और नवनिधि का प्राप्त ऋरना ही है। उसे ऐसा प्रतीत होना है जैसे आगे 
झाल्यतर पगा हुआ है । उसी अभिवापायें पूर्ण हो जाती है । अभिलापाओं के पूर्ण होने ल्‍य अर्थ है कि सानानकि रोग 
द” सन्‍ताव संदान्सदा के लिए उपणम हो जाते है। फिर वह जिस सुपर जा अनुमच काता ह वह कभी क्षीग नहीं 
होता और उमसे पअनुस्यृत घान्ति मी कली घटती-वटती नह । कवि दुमुदचन्द्र दी यह बिनती शान्तर्स की प्रतीक है: 
“प्रभु पाय सागों क्र सेव थारी, 
तुम सुन लो झरज श्री जिनराज हनारी | 
घण्षों फन्‍्द करि देव जिनराज पाम्यपो , 
हूं नव नसमारनों दुख वाम्यो। 
जब श्री मिनराजनों रूप दरम्पों, 
जतबे। लोचना सुपष सुवाधार बरस्यों॥ 
लहया उतनचिन्ता सवनिधि पाई, 
मानी अआ्राग्ण कलयतर आजि आयो। 
सनवाछित दाने जिनराज पावी , 
शयो रोग सताप भोहि सरव त्यागी ॥/! 
संसार छी परजितनशील दश्ा वे अ्रक्‍ने में जैन कवि अनुपम हैं। परिवर्ननशशीलता का अर्य है--अगिक्ता, 
विनध्वाता । समा वा यह स्वभाव है। श्रत यदि यहाँ संयोग मिलने पर कोई आनन्द-मग्न और वियोग होने पर दुख- 
मतल होता है नो वह अनानी है । यहाँ तो जन्म-मरा|ण, सम्पन्ति-विपन्ति, सुत-दुख चिस्सहचा है। ससा” में यह जीव 
नाता फ्रवार से व्िविद अ्वस्थाओं को भोगता हुआ चबवर लगाता हैं। वह न की भाँति नाना वेष और रूप घारण कर 
नत्य काना है। नत्य उससे री बात सूरदास ने भी, 'म्रव मैं लाआ्यो बहुत गुपाल, जीर्यक पद में भली-भाँति स्पप्ट की 
है। यहाँ मत्य छा प्र है वि जीव हवा संसा हे चत्त्रा में फलना औए तयजन्य चुत-दरय नोबना। वह जब तक आवागमन 
क अम्ग्न में फसा है, उसे साचना पड़ेगा । यदि वह हुए ओऔ झोक को समान समसक्ता सहज रुप में उनसे उदासीन हो 
जाये तो बह ज्ञानी शहवाते और” शान्ति का अनुमव करे । गीता का यह वाक्य खसुत्रदु खे समे दत्वा' जैनशासन में पूर्ण 
मे प्रतिदित है । बपि त्रिम्रवनचद् (२दी शताददी) ने उसका सुन्दा निन्‍्यण क्या है--- 
ज्ञहा है. सप्रोग तहा होत है. विषोग सही, 
जहा है जनम बहा मरण या वास है। 
सम्पति विपनि दोऊक एक ही भवनदासी, 
जहा दर्स सुपष वहा दुप को बिलामस है ॥ 
जगत में बासवार फिरे, नाना परकार, 
करम झवत्वा कूंठी यिरता की झात है| 
लट कसे मेष और रुप होहि बाते 
हर॒प न सोग ग्याता सहज उदात हैं ॥ 
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9. देखिए गृदया न० १३१, लेखनकाल वि० स० १७७६, मन्दिर गेलियान, जयपुर ! 
अनियपचादन (पाएडुलिपि), लेउ्नकाल ति० स० ?६४२, गुृहका न० ३४, लूणकर जी का सन्दिर, जयपुर 
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२६६ मदपरकेसरी-धभिनत्वेनग्रन्य 


>्ीजीजी 





नीचीरनीश्फीशीफनरीशरीजउजरीजर 


ससार में झ्रानेवाला यह जीव एक मह्घ तत्त्व से समन्वित है। वह है उसका निजी चेतन । उसमे परमात्म- 
शक्ति होती है। वह अ्रपने श्ात्म-प्रकादा से स्देव प्रदीष्ण रहता है। किन्तु यह जीव उसे भूल जाता है। इसी कारण 
उसे सशार मे नृत्य करने के लिए बाध्य होना पढता है। भौर इस प्रकार भव-वत में 'भरमते-भरमत्ते! उसे श्रनादिकाल 
बीत जाता है। उसे सम्बोधन कर पाण्डे रूपचन्द ने लिया है--प्रहो जगत के राय ! छुम क्षणिक इच्धिय-सुस में लगे हो, 
विषयो मे लुभा रहे हो । तुम्हारी तृष्णा कभी बुकती नही । विपयो का जितना श्रधिक सेवन करते हो, तृप्णा उतनी ही 
बढती जाती है, जैसे खारा जल पीने से प्यास भ्ौर तीव्र हो जाती है। तुम व्यर्थ ही इन दु सो को मेल रहे हो। अपने 
घर को क्यो नही सम्भालते ? श्रर्थात्‌ तुम्हारा घर शिवपुर है। तुम शिवरूप ही हो । तुम भ्रपना घर भूल गये हो । तुम 
इस ससार के मालिक हो । चेतन को यदि यह स्मरण हो जाये कि वह स्वय भगवान है तो ससार के सभी दु से स्वत' 
उपद्ाम हो जाये--जहाँ-के-तहंं पडे रहें । ससार मे जन्म लेने के साथ ही यह जीव विस्मरणशील मनोवेग साथ लाता है। 
वस्तुरीमृग को यह विदित नही रहता कि वह सुगन्धि उसकी नाभि में मौजुद है, जिराके लिए वह भटकता फिरता है। 
मन्दिर, मस्जिद भर काये में परमात्मा को द्वढनेवाला यह जीव नही जानता फि वह तो उसके भीतर ही रहता है । 
इसलिए जीव श्रज्ञानी कहलाता है। इसीलिए घह साँसारिक भ्राकुलताशों में व्याकुल बना रहता है। उसको थान्ति वा 
सबसे बडा उपाय है कि वह श्रपने को पहचाने । पाण्डे रूपचन्द ने लिखा है-- 
अपनो पद न॑ बिचारि के, श्रहों जगत के राय । 
भव वन छायक हो रहे, शिवपुर सुधि बिसराय ॥ 
भव-भव भरमत हो तुम्हें, बीतो फाल श्रनादि) 
झब फिन घरहि सवारई, फत्त दुख देखत बादि॥ 
परम भ्रतीन्िय सुझ्ष सुनो, तुर्माह गयो छुलभाय । 
किचित्‌ इच्धिय सुक्ष लगे, विषयन रहे जुभाष ॥ 
विषयन सेव भये, तृष्णा तें न बुकाय। 
ज्यों जल खारा पीचते, गाढ़े तृष्णाधिकाय ॥' 
श्री सुमित्रानन्‍्दन पत ने परिवर्तन! में लिखा है, “मू दुती नयन मृत्यु की रात, सोलती नवजीवन की श्रात, 

शिक्षिर की प्रलयकर बात, वीज बोती झजात ॥” उत्तका तात्पर्य है कि मौत में जन्म और जन्म में मौत छिपी है । यह 
ससार श्रस्थिर है। जीवन भ्रमर नही है। समार के सुख चिरन्तन नहीं हैं। श्री पतजी की कविता का यह स्वर जैन 
'दोन' है। यदि यह कहा जाये कि पतजी की श्रन्य कविताओ्ो का श्राध्यात्मिक स्वर जैन परम्परा से हृबहू मिलता-जुलता 
है, तो श्रत्युक्ति न होगी । जैन सस्क्रतिक परिप्रक्ष्य में उसे सबका अध्ययन होना भ्रावश्यक है । संठारहवी शताब्दी के 
प्रारम्भ (१७०५) में एक जैन कवि प० मनोहरदास हुए है। भावधारा की दृष्टि से उन्हे श्री पतजी का पूर्ण सस्करण 
ही कहा जा सकता है । उन्होंने एक जगह लिखा है, “हे लाल ! दिन-दिन भ्राव घटती है, जैसे अजली का जल दाने -शने 
रिसकर नितान्त घू जाता है। ससार की कोई वस्तु स्थिर नही है इसे मन मे भली-भाति समझ ले | तूने श्रपना वालपन 
खेल में खो दिया । जवानी मस्ती में बिता दी । इतने राग-रगों मे मस्त रहा कि वृद्धावस्था मे भक्ति विलकुल क्षीण हो 
गई। यदि तूने यह सोचा था कि वृद्ध होने पर जप-तप कर लूंगा, तो वह तेरा भ्रनुमान श्रसत्य की छाया हो था । 
तू सतार के उन पदार्थों में तल्‍्लीन है, जिनका कोई वास्तविक अस्तित्व नही है। वे सेमर के फूत की तरह #ठे है 
प्रात के शोसकणों की भाँति शीघ्र ही विलुप्त हो जायेंगे ।” वे पक्तिया हैं--- 

दिन-दिन श्राव घटे है रे लात, 

ज्यों श्रंजली को नोर मन भाहि जा रे । 

फोयो जाय ठोकर ले रे लाल, 

थिरता नहीं ससार मन माहिलारे॥ 


टु ट्र 


१ देखिए पाण्डे रूपचन्त्र रचित परमार्थीदोहशतक । यह 'रुपचन्धरदातक' के नाम॑ से जैनहितेपी, भाग ६, अद्धू ५-६ में 
प्रकाशित हो चुका है। 


जन हिन्दी वाप्प मे शान्ता भक्ति - २६७ 


नजन्‍न्‍ीन्‍ीयथीय३यजयीयस-स--ाजन्‍ीजीजन्‍ीरीडीनीजीयीयीजजनरडज-ा> मरी '#++#+--# "7-7 >“*#*+* 4 *-**न_॒ीनीनीनीडीजीनीरीभीजीमीतीमर॑ीबऔजरीजीनीज॑ 


शाठपर्यों चोयों ध्यात भे रे सात, 
शोडपर्नों उ्मांस मर माहि लारे। 
दंदपाएी सति घदों रे सास, 
शबररि ध्ररि मार रसि मन भाहि ला रे ॥ 
साप्रिए स्पथीं परश्गें बरो रे सान, 
पफिल्या सयि जिवारि भत्र माति सा रे। 
उयों शुष पार्व ध्ति प्र्या रे सात, 
मपोहर इरीय फियार भा साहि सा रे ॥! 


9 


>> 


। 
सब है । 0४ विधरश थे सिटा धपायोीद भी भा मे चए 
शाएधों में एवए थेणपिश गदर को हिशरर हा आर सादा । घापविशा ने पैरीहार पर्मपिया पा नाम सेते देगे 
हने 4 बीदिश धो सालज इज पशापापं दिआमा ने चाब से छम्ता दस रैदा” पापी है। सो हदेय से विया 
शक धत कण खियाए ही धवन विधीशिम दर को शारी है। थे देव, झ्याचात प्रौर तत्पता मन घाहि पा 
शमी वर्ण 04 परे देगए झिएसलो एप हैं हि शतिण शह शो” धदावित साम तेत मात्र से लर गये थे । 


कदाप की “गे हज वध में हर शपी रिया हम निया होदा। परम हाति ही बम पई है--मोकझ्ष है, मार से 


ल्पर 
दधरलीटापर गा हईी इ५ 


है | यह दाह भेधार ४"? ऐयेन शा ने हों। मी विधो, जाय फदि ये पीर की हहै। महारधि माराम ने पिया, 
*छडा। थे नाम से बाप राप शोर आओ रण ही चते है ।  मधोरिणिएणी शा दएुपा है. "घरें, धो गैता ! तू इप सार 
को हे अभडहया हिट 2 | पर का हनहा आौ। मदेदुर ते ऐ भगयाय शा शाम जपी की बात पही 

॥ हान हशा बाय गटर दविपिश है, । है शा ! भर बीगरयाज व शारे ताम लेते इड हित मे, बे शोट घ्मजात । 
अर दिविशया को अदधि ५ ॥ह मौन हद ही न ईद हिनेड का जाम थेयो आहिये। यदि था परमनान्य प्राप्त करना 
खाल आ है | रन शी धारा मे एव हो हे 4 दि हीया का गया थे भान्‍ममुर में गिर झादगा घौर उसे चहुँगति 


५; 
# मा कप । दिन मापन ने धरपपाश में 47 वी जप गये ९। एमे मतों में भौभ-- 


४शित्र हास में से थौरा,स सिपन्‍याम से रे यौरा । 
# हू परम सरप को पघाहे तो ता थी सर्ग ने जोरा ॥ 
शावर छ भवददतति से परिे भपों घहँगतिदोरा। 
दिगरदुपण पदप्कल राष्यो ज्यों पमतन दिय भोरा हा 


क्र ये अफलकमजन ३० ३०० मान.) ७५ +२०+>पाक४+/फ फपकीप सके आन कक कक ने नमकीन ३ काका इ१ ७००३० ह$७०७ ०१०. 
१ देतिए सुदामोष, प० सनोटरदास रवणित, पुदरा न० ४४, येप्टाय म० २७२, जैय मन्दिर, बडोत (मेरठ) ॥ 
शहफ्मादिक दरिन शौ हर धरित्त वास, 


हि 
मिद्ध करे धान गए सिद्ध शो भजन है ।! 
> सनशमधियस, सारामचरित, सादिर टोवियान, जयपुर वी हस्तलिगित प्रति । 
३ 6 ज्निदर मॉमसार भा धागम, इहा भरस समारे। 


शुगुर बता प्रतीत भंयें मंद, प्रागरणा उपगारे ॥ 
_. आतर्दया प्रस्टपरी, श्ाय दयत, प्रामादघनमह तरी, रामचद प्रन्यमाला, बम्वई । 
£ कछानदपागपफ्, शटशना, ६६र्दा पद, ए० २४॥ 
५ परदमग्रह न० प्रद, दि० जप सादर, घद्दोत, पत्ता ४८ । 


9० 
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है )- 
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२६८ मणस्परकैरारी-प्मिमन्दनग्रस्य 
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भैया' अगवतीदास ने ब्रह्मविलास' मे भगवदुनाम बी महिमा हो नाना प्रवार से घिवेलन प्रिया है । उनकी 
मान्यता है कि “भगवान का नाम पल्पठृक्ष, कामघेनु, शिन्तामणि और पारस फे समान है। उससे इस जीव मी इच्छायें 
भरती हैं, कामनायें पूर्ण होती है। चिन्‍्ता दूर हो जाती है भ्रौर दारिदध डर जाता है। नाम एवं प्रवा” था अमृत है, 
जिसके पीने से जरा रोग नष्ट हो जाता है। श्र्थात्‌ मृत्यु वी आाशेगा नहीं रह पाती । बह जीव घूत से भगत की ओर 
बढ जाता है। मौन फा भय ही दुरा है। उसके दूर होने पर सुर स्थत प्राप्त हो जाना है। रिसा सुख जो क्षीय नहीं 
होता । इसे ही शाइवत भानन्द कहो है । किन्तु बीतराग का नाम बह ही ले सकता हे जो स्वयं घीतरागता थी और बढ़ 
रहा है ।'' ऐसी शर्ते तुलसी ने 'ज्ञान-भत्ति-वियेचन! से थी लगायी है ।” उकी हृष्टि में हर बोर्ड भगवान या नाम नहीं 
ले सकता । पहले उसमे नाम लेने की पात्रता चाहिए। इसवा अर्थ यह भी है कि पहने सन का भगवान वी झोर उन्मुल 
होना आवश्यक है। ऐसा हुए बिया नाम नेने वी बात नहीं उठती । उपके विए एक जैन पारिभाषिक ऋदब्द है “भव्य! । 
उसका तत्त्पर्य है--भवसागर से तरने झी तारत ९ जिमम बह नहीं उस पर भगवान की छुपा नहीं होती। भ्रव्यय 
उपाजित करा अनिवार्य है। यदि भगवान के नाम को बोर्ट भव्यजीव लेता है तो उसके 'नवसागर सरने मे फोई वमी 
नही रहती । एस भव्यत्व को वै"्णव और जैन दोना ही बवियों ने स्वीहार बिया है 


भारतीय भक्ति परम्पण वी एक प्रवृत्ति रही है हि भ्रपने प्राराध्य की महत्ता दिखाने थे लिए पझ्नन्य देवो को 
छोटा दिसाया जाये । तुलसी मे राम और सूर के हृण्ण फी ग्रद्मा, शिव, सनक, स्थन्दर आदि सी देव ध्राराधना करते 
हैं। तुलसी ने यहाँ तवा लिखा कि जो स्वय भीख माँगने हैं थे गक्को की मग्रोप्रामनाओं को यँसे पूरा करेगे । सूरदास ने 
झन्य देवो से भिक्षा मागने को रसना का व्यर्थ प्रयास बहा है ।' तुलसी का फुयन है कि श्न्प देव साया से वियक्ष है। 
उनकी शरण में जाना व्यर्थ है । तुलसी की दृष्टि मे राम ही थीस, झक्ति भौर सौन्दर्य के खरम भ्रधिठ्ठाता हैं। उच्च भी 
बैसे नही हो सकते। सुर का समूचा 'भ्रमर गीन निर्गुण ग्रद्म के सण्डन मे ही सवा-सा प्रतीत होता है। ऊँन कवियों ने 
भी सिवा जिनेन्द्र के अन्य किसी को आराब्य नहीं माता । मैंने अपने प्रन्य 'ज॑न हिस्दी भक्ति पाब्य सौर वदि' में भक्ति- 
धारा की इस प्रवृत्ति का समर्थन किया है। मेरा पर्क है कि भक्त कवियों ने यर फाम प्राशब्य मे शननिठ्ठ भाव जगाने 
के लिए ही किया होगा । किन्तु साथ ही मैंने यह भी स्वोफ़ार किया है कि एम 'एयनिठता' की झोट में बैप्यय झौर जैन 
दोनो ही कडवाहट नही रोक सके । दोनो ने शालीनता का उल्लंघन किया । फिर भी अपेक्षाकृत जैन घधि प्रधिर उदार 


१ 'तेरो नाम कल्पवृक्ष इच्छा फोन राते उर, 
तेरी नाम फामघेनु फामना हरत है। 
तेरो नाम चिन्तामन चिन्ता को न राजे पास, 
तेरी नाम पारस सो दारिद डरत है॥ 
त्तेरो नाम भ्रमत पिये ते जरा रोग जाय, 
तेरी नाम सुस्मुल दुख फी दरत है। 
तेरी नाम चीतराग धरे उर बौतरागो, 
भव्य तोहि पाय भवसागर तरत हैं॥ 
“छुपय फुपथ पच्चीसिका, ब्रह्मघिलास, सैय्या भगवतोदास, पृ० ८०. - 
२ “भाव सहित खोजइ जो प्राती । पाव भगति भनि सब चुख खानी ॥7 २; 
४ --दैलिए रामचरितमानत, ज्ञानभक्ति विवेचन । 
हे जाचक पें जाचक फह जाचे। जो जादे तो रसना हारोत” 
“ भिरिसागर, भयम स्कन्घ, रे४॑यां पद, घु० ३०॥ 
४ “देव दनुज सुनि नाग भमनुज सब भाया-विवश विचारे। 
तिनफे हाथ दास तुलसी प्रभु, फहा अपुनपी हारे 
“विनय-पत्निका, पूर्वार्ध, १०१ वां पद, पृ० १४२ । 


जैन हिन्दी काव्य में द्रान्ता भक्ति * २६६ 
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रू 


हे । उनके झनेक ने तो धूर्ण उदाणता बरती । यह इतिहासप्रसिद्ध बात है कि प्रमासपहन के सोमनाथ के मन्दिर के उद्धार 
सन्नाठ कुमान्पाल को आचार्य हेमचन्द्र झा पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त था। हेमचन्र ने विना तरतमाश के उस देव को न 

सम्स्वार किया, दिसवे रापादिक दोय क्षय को शाप्त हो गये हो, फिर चढ़ देव ब्रह्मा विप्णु, हरया जिन कोई भी हो । * 
उनका उहना है-- 


शा 


#नवदीजाबुरजनना रागाद्या. क्षयमुपागता यस्या 
ब्रह्मा वा विध्पुर्वा हरों लिनो वा नमस्तस्ने॥ 
सऊ तन समये यया तया योज॑सि सोइत्यनिवया यया तया । 
बीतदोपफनुपष स चेझ्धूवानेक एवं भगवजमोत्तु ते ॥7! 


के 


इसी भाति एवं अन्य जैन भनन्‍्क ववि देवी पदुमावती छी झआगपना करने को उद्यत हुआ तो अन्य देवियो 

निनदा न ८ सका ) उसने कहा कि देवी पद्मावती ही सुगतागम में तारा, शवागम में गौरी, कौलिक्णासन में बच्चा और 
सास्यायम मे प्रद्ति कहवाती है। उनसे कोर अन्तर नहीं है । कोई छोदी-बदी नहीं है। कोई महान सथु नहीं है। सब 
समान है । पववी शन्तिया समान हैं। उस मा भारती से समस्त विश्व व्याप्त हैं। ऐसा आगावक ही नच्चा भक्त है । 
जिसमे दूसरा थे प्रति निन्‍्दा और जहदुता या भाव झा गया, बह सात्वितता वी वान नहीं कर सकता । उसका भाव दृषित 
है। जिसने भक्ति के क्षेत्र मे भी पार्टीउन्दी वी बात जी बह भक्त नहीं औ- चाहे कुछ हो ब्यक्ति घान्ति का हामी 
नहीं हो सकता । उनरा जाम व्यय होगा शौर आपयना निप्फ्ल। चीनरग्रियो की भक्ति पूर्ण रूप से अहिसक होनी 
चाहिए थी, यदि नहीं हुई तो वह भन्‍्क के भावों की विद्वति ही माननी पड़ेगी । किल्नु इस क्षेत्र में बहुत ह॒द तक अ्रहिसा 
की प्रत्नथ मिला, वह मिथ्या नही है । उपयु कक इवोत है-- 


हुई | 


|, १५० ९ 


शतारा त््व सुगतागमे, भगवती गौरीति इवाममे। 
दस कौलिशशासने शिनमते पदुमावतती विद्युताओ 
गायत्री शुतिगालिनी प्रकृतिरित्युक्तासि सास्यागमे। 
भानमरिनि कि प्रमुत भणित, व्याप्त समस्न त्वया हे 


यह पावनता ऊँन हिन्दी झवियों मे भी पतप्री। उनके बाव्य में अपने आराध्य की महत्ता है। अन्य देवों दी 
बुराई भी । विन्तु अनेक न्‍्यद तस्तमाणथ से कृपर उठे हैं, या उन्हें वचातर नितल गये हैं। महात्मा झनन्दधन का बहा 
अंधष्ट सत्य था । अजषण्ड सत्य वह है जो अविरोधी हो, श्र्यात्‌ उसमें ठिसी भी दृष्टि से विरोध को सम्भावना न हो । 
बौर्द धर्म या श्रादर्भ, जिसका हसरे धर्मों से वितेष हो, अपने को असप्द सत्य नहीं कह सकते । वे सण्डरूप से नत्य हो 
मकते है। अआनन्दवन था ब्रद्मा सम, “होम, महादेव, ब्रह्मा और पारसनाथ सत्र कुछ था। उनमे आपसे में कोई विरोध 
नहीं था। वे सब एक ये । ते उसमें तरतमाँध था और न उनके रूप में भेद था। महात्माजी का कथन था कि जिस 
प्रतयर मिद्ठी एज होझर भी पात्र-मेद से अनेय नामो से पुकारी जाती है, उसी प्रकार एक असण्ड रूप आत्मा में विभिन्न 
न्पनाओं के वा-ण अनेद नामों की कत्यना बर नी जाती है। उनठी दृष्टि से निज पद में रमन वाला राम हैँ, रहम 
करने बादी “हमान है, कर्मों दा रूपंण परने वाता हृष्ण है, निर्वाण पाने वाला महादेव है, अपने रूप का स्पश करने 
वाला पारस है, द्रह्म दो पहचानने वाला त्राह्म है । वे इस जीव के निप्कर्म चनन को ब्रह्म कहते हैं ॥ उनका कथन है--- 





१ आचार्य हेमदन्द्र था इलोक, देणिए मेरा प्रत्य 'हिन्दी जैन भक्तिकाव्य और कवि”, पहला अ्रच्याय, पृ० १२। 
| पदमावती स्तोन्न, २०वा इलोक, भैरव पद्मावती बल्प, अहमदाबाद, परिक्षिप्ट ५, पृ० २८ ) 


कनान्तनकनकन 
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एरास फहो, रहमान कहो कोझ, कान कही महादेव रो । 
पारसनाथ कहो, फोई ब्रह्मा, सकत ब्रह्म स्वयमेव री ॥ 
भाजन भेद कहायत नाना, एक मृत्तिका रुप री। 
सैसे पण्ड फत्पना रोपित, आप अ्रसण्य स्वर्वप री॥ 
निज पद रमे राम सो कहिए, रहिम करे रहमान रो। 
फर्षे करम फान सो कहिए, महादेव निर्वाण शी॥ 
परसे रप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्ह सो ब्रह्म रो। 
घहु विधि साधो झानन्दधन, चेतनमय निष्कर्म रो॥7”! 


इस प्रकार डी उदार परम्पराओं मे जैन फाव्यो में द्ान्ताभक्ति के रुप को घालीनता के साथ पुप्ट जिया था । 
इसी रान्दर्भ मे माया की बात भी का जाती है। गाया, मोह और शैतान पर्याययाच्री हैं। सन्त, बैप्णय भौर जैन तीनो 
ही कवियों ने शान्ति के लिए उसके निरसन यो अनिवार्य माना । वह भ्रज़ान थी प्रतीक है। उपके कारण ही यह जीय 
ससार के भ्रावागमन मे फंसा रहता है। यदि वह हट जाय तो समस्त परिश्व ब्रह्मम्ष प्रतिभासित हों उठे । यह दो प्रगार 
से हट सकती है--ज्ञान से भर भक्ति रो । सॉस्यकारिका में एक अ्रत्यधिक मनोरजक हृष्टान्त श्राया है। प्रह्टति सुन्दर 
है भ्रौर पुरुष को लुभाने मे निपुण है, विन्‍्तु जब पुरुष उसे ठीफ से पहचान जाता है, तो वह सज्जा से भ्रपना बदन होंव 
दूर हो जाती हे। ठीक से पहचानने का प्र हे कि जब पुरप को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है भौर यह प्रकृति के मूल रूप को 
समभ जाता है तो वह (प्रकृति--माया) पतायन कर जाती है।' जैन सिद्धान्त में ज्ञान ही आत्मा है। यहा श्रात्मा का 
भ्र्य है विशुद्ध भात्मा | भर्यात्‌ जब जीवात्मा में विशुद्धता श्रा जाती है तो मोह स्वत ही हटता जाता है। जैन झाचायों 
ने आठ कर्मों मे मोहनीय को प्रवलतम माना है। 'स्व' को सही रूप में पहचानने मे वह ही सबमे वहा बाधक है। 
उसकी जड को निमूल करने में ज्ञानी भ्रात्मा ही समर्थ है। वनारसीदास का कथन है, “माया बेली जेती तेसी रेते में 
धारेती सेवी, फदा ही को कदा सोदे सेत्ती को सो जोधा है।”' साख्य-कीन्सी वात भैय्या भगवनतीदास ने 'भ्रह्म विलास! 
मे कही हैं। उन्होने लिखा कि कायारूपी नगरी मे चिदानन्द रूपी राजा राज्य करता है। वह मायारूपी रानी भे मग्न 
रहता है । जब उसका सत्यार्थ की शोर ध्यान गया, तो ज्ञान उपलब्ध हो गया और माया की विभोरता दूर हो गई, 
“काया सी ज़ु नगरी में चिदानन्द राज करे, माया-सी जु रानो प॑_मगन बहु भयी है । ऐसी राजधानी में अपन गण भूति 
रहयी, सुधि जब ग्राई तवे ज्ञान भाप गहघो है ।/ कवीरदास ने भी जब उसका भेद पा लिया तो वह बाहर जा पड़ी । 
उनका भेद पाना ज्ञान शआप्त करना ही है। ज्ञान के बिना माया मजबूत चिपकन के साथ ससारी जीव वो पकड़े 
रहती है । 





१. भमहार्मा श्रानन्‍्दधन, झानन्दधनपदस ग्रह, श्रध्यात्मज्ञान प्रसारक मण्डल, धम्वई, ६७वा पद । 
२ प्रकृते सुकुमारतर न फिल्चिदस्तीति से मतिभेंयति। 
यथा हृष्ठाधस्मीति पुनर्ने दर्शनमुपेति पुरुषस्य ॥7 
“-शास्यकारिका, चौसम्बा सस्कृत सीरीज, प्रयम सस्करण, वि० स० १६६७, ६१वा इलोफ ! 
३. नाटक समयसार, मोक्षद्वार, तीसरा पद्य | 
४ झात भ्रष्डोत्तरी, २८वा स्वया, ब्रह्मचिलास, पृष्ठ १४। 


जैन हिन्दी फाव्य से झोन्ता भक्ति : २७१ 
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तुलसीदास ने भक्तित के बिना माया का दूर होना अमम्भव माना है। इस सम्बन्ध में रघुपति की दया ही 
युन्त्र है। वह भक्ति से प्राप्त होती है। तुलसी ने विनयपत्रिका में लिखा, “माधव अस तुम्हारि यह माया, करि उपाय 
पंचि मरियव तरिय नहिं, जब लगि करहु न दाया ।?5 जैनकवि भूधरदास ने मोहपिभाच को नप्ठ करने के लिए 'भगवन्त- 
मजन' पर बल दिया । उसको भृलने पर तो मोह में कोई छुटकारा नहीं पा सकता । उन्होंने लिखा है, “मोह पिशाच 
उल्यो मति मारे, रिज कर कथ बनसूला रे) नज थ्री राजमतीवर भूघर, दो द्ुरमत्ति सिर घूला रे ।। भगवन्त भजन वयों 
भूला रे ॥7* छवीर की दृष्टि में माया से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सतग्रुर की कृपा आवश्यक है । क्वीर ने सतगुरु 
की पोविन्द से बडा माना है । उनका क्यन है कि यदि नुरु की इपा न होती तो वह इस जीव को नप्ट कर डालती, 
क्योंकि वह मीठी चक्कर की भाँति घीरनो होती है ।? जावसी ने भी माया का लोप करने के लिए सतगुरु की कृपा को 
महत्वपूर्ण ममझा था। उन्होंने लिखा कि जब तक कोई सुरु की नहीं पहचानता उसके झौर परमात्मा के मध्य भ्रन्तराल 
त्रना ही रहता है। जच पहचान नेता है तो जीव और ब्रह्म एक हो जाते हैं। उनका मब्यान्तर मिट जाता है । जावसी 
की मान्यता है कि यह अन्तर माया-जन्य ही है ।* नैव्या भगवतीदास को पुरा विश्वास है कि सतगुरु के वचनो से मोह 
विलीन हो जाना है और आत्मरन प्राप्त होता है ।रै कवि बनास्सीदास ने गुरु को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। मोह- 
जन्‍्य वेचनी दूर होने का एकमात्र उपाय ग्रुरुका उपदेश है | यदि आत्मा “लख अखय निधि' सूटना चाहती है तो उसे 
गुरु की सदवाणी से लानान्वित होना ही चाहिए । उनका कथन है, “भुरु उपदेश सहज उदयागति, मोह विकलता छूडे । 
रहते बनारती हुँ कठनारसि अलख अलयनिधि लूटे ॥”* इस घट में नुधा-सरोवर भरा है, जिससे सब दुख विलीन हो 
जाते हैं। उस सरोवर वा पता लगना आवव्यक है । वह सतग्रुरु से लग सकता है। सतग्रुरु भवित से श्रसन्त होंते हैं । 
झन पर मन केन्द्रित करना पडता है । कवि विनय॑विजय ने लिखा है--- 

“मुधा सरोवर है या घट में, जिसतें सब दुख जाय ।॥ 
चिनय कहे ग्रुद्देव दिखावे, जो लाऊ दिल ठायता 
प्यारे काहे कु! ललचाय 0५, 

आत्मस्स ही सच्ची चान्ति है। वही अल अखयतिधि है। वह अनुभूति के बिना नहीं होता । ब्रह्म की, 
अगवान की या परमात्मा की अनुभूति ही आत्मरस है। अनुभूति के बिना लाखो-करोडो भवो में जप-तप नी निरयंक 
है। एक स्वास की अनुमूनि जितना काम करती हैं, भच-नद वी तपस्या झौर साथना नहीं। छानतराय ने लिखा है, 
“लाख कोटि भव तपस्या करते, जे तो कमें तेरो जर रै। स्वानस उस्वास माहि सो चासे जब अनुभव चित घर रे ८ 





१ विनयपत्निका, पुर्वर्ध, ११६ थाँ पद ॥ 
२ भूघर बिलास, कचकत्ता, १६ वाँ पद, पृ० ११ । 
४ “कचौर माया मोहनी, जेती मीठी खाढ़ । 
सतगुरु की कृपा नई, नहीं तो करती नाड ता 
भसाथा को अर थे, ५ची साछी, क्वीर प्रन्यावती, काशी, चठुर्य संत्करण, पृ० ३३ | 
४. "जब लगि गरुद को अ्रहा न चीन्हा । कोर भ्रन्तरपट चोचहि दीन्हा ॥ 


जब चौन्हा तब शोर न कोई ॥ तन मद लिठ जीचन सच सोई 7” 
--देखिए जायसी कृत पद्मावत १ 


५ “सतपग्रुरु वचन धारिले अवक्के, जातें मोह दिलाय। 
तब प्रगट प्रातमरस भैया, सो निइचय ठहराय 7 
भैया भगवतौदास, परमार्थ पदपकित, २५ वां पद, ब्रह्मचिलास, पृ० ११८॥ 
< बनारसीदास, अप्टपदो भल्हार, 5 वां पद्च, बनारसोधिलास, जग्रपुर, पृ० २३६॥ 
७ विनतयविजय, “प्यारे काहे कू ललचाय' शीर्षेक पर, भ्रध्यात्म पदावली, काशी, पु० २२९१॥ 


< चानतपद संग्रह, कलकत्ता, पद ७३ याँ, पृ० ३१॥ 


२७२ मसपरवेसरी-धभिनत्वनप्रेन्न 
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हि, बनारसीदास ने प्नुभूति का अनुभव कहा है। उसका पझ्ानन्द बामधेनु, चित्राप्रेसि के समान है। उसवा स्वाद पच्तामृत 
3 भोजन जैसा है। कवि रपचद्ध ने 'अध्यात सवैस्था' मे स्‍्तीकार किया है, “प्रात्मअह्य की भ्रनुभूति से ग्रह चेतन दिव्य 
प्रकाश से मुबत्त हो जाता है। उसमे झनन्त शान प्रगठ होता है श्रौर यह भ्पने श्राप मे ही लीन होकर परमानन्द का 
हि अ्रनुभव करता है ।”" भ्रात्मा फे अनुपरस का रावेदन करने वाले श्नावुलत्ता प्राप्त करते हैं। श्राकुलता वेचनी है । जिसमे 
बेचैनी दूर हो जाय, वह रस झनुपम ही कहा जायेगा । यह रस श्रनुभूति गे प्राप्न होता है, तो प्रनुभूति खरने वाला 
हि जीव शाइवत सुस्त को विलसने में समर्य हो जाता है। प० दीपचरद शाह ने ज्ञानदर्पण में विया है, “अ्रनुभीौ विलास में 
» अनन्त सुर पाइयतु । भय की विकारता की भर है उछेदना ॥” उन्होंने एक दूसरे स्थान पर लिसा, “अनुभी उत्हास में 
अनन्तरस पायौ भहा ॥ ' यह भ्रसण्ट रस गौर कुछ नहीं साक्षात्‌ ग्रह्म ही है। झ्नुभूति की तीत्रता इस जीय को ब्रह्म ही 
ज बना देती है । भात्मा परमात्मा हो जाती है। भ्रनुभव से ससार का भ्रावागमन मिटता है। यदि झनुभव ने जगा तो, 
“जगत की जैती विधा भासी कर रेसावत, फोटिक जुगातर जो महातप कीने है ।२ भनुभी प्रसण्ठरस उरमें न भावी जो 
तो, सिव-पद पाव नाहि पररस भीने हैं ॥”९ पिनन्‍्तु यह महत्त्वशाली तत्त्व भगवान की एपा रो ही प्राप्त हो सकता है। 
महात्मा श्रानन्दघत का कथन है, “मोकों दे निज झनुभव स्वामी, निज प्रनुभूति निवास स्वधामी ।”* उस श्रनुभूति से 
जो सयुवत हे वही भ्रनन्त गरुणातम धाम है। श्रनुभव रुप होने के कारण ही “मंग्रवान नाम भी दुस हरण करने वाला 
और शअ्रतिभव को दूर फरने वाला है। महात्मा वा कथन है कि प्रभु के सगान झौर कोई नटवा नही है। उसमें-से 
हैयोपादेय प्रगट होते हैं। भ्रनुभव रस का देने वाला दप्ट है, वह परम प्रक्ृप्ट श्रौर सत्र कप्टो से रहित है। उसकी 
अनुभूति ही चित्त की भ्राति को हर सकती हे । वही सूर्य की किरण की भांति भ्रशान के तमस को नष्ट बरती है । वह 

माया रूपी यामिनी फो काट कर दिन के प्रकाश को जन्म देती है। वह मोहा सुर के लिए काल-रूपा है-- 


“या पश्रनुभृति रायशे हरे चित्त की भ्रान्ति। 
सा घुद्धा तुब भानु की किरण जु परम प्रशान्ति ॥ 
किरण छु परम प्रशान्ति तिमिर यवन छु को नासे । 
भाया याप्तिनी सेटि खोथ दिवसे जु दिभासंवा 
सोहासुर क्षयकार ज्ञामूला ज विभूतो । 
भाषं दोलति ताहि रावरी या प्रनुभूती ॥' ९ 


जैनकवियो के प्रवन्ध श्रीर सण्ठक्राब्यों में 'शान्तरस' प्रमुख है। भ्रत्य रसो फा भी यथा-प्रसग सुन्दर परिपाक 
हुआ है, किन्तु वे सब इसके सहायक-मर हैं। जिस प्रकार प्रतान्तर कयायें मुच्य कथा को परिपुष्ट करती हैं, उसी प्रकार 
अन्य रस प्रमुख रस को भौर अधिक प्रगाढ करते है । एक प्रवन्धकाव्य मे मुख्य रस की जितनी महत्ता होती है, सहायक 
रसो की उससे कम नहीं । प० रामचन्द्र शुक्ल भ्रवान्तर कथाप्रो को रस की पिचवारिया कहते थे, सहायक रस भी वैसे 
ही होते है। वे भ्रवान्तर कथाशो भर प्रासगिक घटना के सगठन मे सन्निहित होते है भ्रौर वहाँ ही काम करते हैं । 
एक महानद के जलप्रवाह मे सहायक नदियों के जल का महत्त्वपूर्ण योगदान होता है, वैसे ही मुग्य रसो की गति भी 





१ रूपच-म्,, भ्रध्यात्मसवेया, मन्दिर परथौचन्द्र जी, जयपुर की हस्तलिपित प्रति । 


२ दीपचन्द्र शाह, शानदपंण, तीनो उद्धरण, क्रमश पद्म न० १८१ " १७३१, १२६, सकतित भ्रध्यात्म पचसपग्रह, 
प० नाथूलाल जैन सम्पादित, ठुकोगज, इन्दौर, बि० स० २००५, प्‌० ६१, ५६, ४४ क्रमश । 


३ महात्मा श्ातन्दघन, श्रानन्दधनपदसग्रह बम्बई, २१ वा पद। 


४ प० दौलतराम, प्रध्यात्म वारह॒सडी, वि० जैन पचायतो मबिर, यडौत, ११८ वाँ पद्य 


जैन हिन्दी काव्य में शान्ता भवित 
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अन्य रसो से परिपुप्ठ होती हुई ही वेगवती बनती है। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मुख्यरम केवल परिणनि 
होता है, प्रारन्म नहीं । बद्यपि प्रत्येक रस अपने-अपने क्षेत्र मे स्वततन्त शौर वलवान होता है विन्तु उसके श्रन्तरन में 
मुख्यस्त का स्वर सदैव हलके सितार वी भाँति प्रतिब्वनित होता ही रहता है । एक प्रवन्ध काव्य में घटनाएँ, कथाएँ 
तठया अन्य प्रसग्र होते हैं, जिनमे मानव-डीवन के विविध पहलुओं की अभिव्यक्ति, रहती है। किन्तु, उनके जीवन में 
मुत्नस्स एक प्राषतत्व वी भाँति लिंदा रहता है और उनमें मानव की मूल मनोवृतियों को खुल खेलने का पूरा अवसर 
मिलता है। मुल्यरस और मुख्य क्या नी होती है। दोनो में कोई विनोच नहीं होता । दोनो दूब-पानी वी भानि मिले 
रहते हैं। अत जैन कात्यो के विपय में डॉ० शिवप्रसादर्चिह का यह क्यन, “जैनकाव्यों मे भान्ति या दम की प्रवानता 
है भ्रवब्य दिन्‍नु वह भागम्म नहीं परिणति है। सम्मवत पूरे जीवन को घम या विरक्ति का क्षेत्र बना देना प्रकृति का 
दिरोव है 7” उपयुक्त प्रतोत नही होता । अन्य काव्यो दी भाँति ही जैन काव्य हैं। इनमें भी एक मुत्यर्त और अन्य- 
रस रहते हैं। केवल बम को मुख्यरस मान लेने से पद्धति का विरोयव है, वश्यगार या वीर को मानने से नहीं। यह एक 
विचित्र तक हैं, जिचवा समाधान कठिन है । 


जैन महाशाब्य बान्ति के प्रतीक हैं । विन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मानव जीवन के अन्य पहलुओं 
वो दवा दिया गया है या छोद दिया गया है श्रीर इस प्रकार वहा अस्वाभाविकता पनप उठी है। जहाँ तक जैन अपभ्र च 
प्रवन्धकाव्यों का सम्बन्ध है, उन्हें दो मागो में वाँठा जा सज़ता है--स्वयम्भू का 'परमचादेउ', पुप्पदन्त का 'महा- 
पृणर्ण, वीर कवि वा “जम्दूस्वामीची उ और हरिमद्र का 'णोमिशाहर्चा उठ! पौराणिक णैली मे तथा घनपाल धककड़ की 
'भविस्यत्तकहा', परप्पदन्ध वा 'गाउक्रमारचरिउ! और नवनदि का 'मुदमणचरिउ'! रोमाचक शैली में लिखे गये हैं । हिन्दी 
के जैन प्रवन्ध वाब्यो मे पौराणिक और रोमानचिक गैली वा समन्वय हुआ है। सवारु का (प्रधुम्तचरित्र', ईव्वस्सूरि 
का 'ललितागचरित्र, ब्रह्मरायमल्ल का 'छुदर्शनरा्सा, कवि परिमलल का “श्रीपालचरित्र', मालकवि का “भोजप्रवन्ध', 
लानचन्द्र लब्योदव का 'पद्मितीचरिन', रामचन्द्र का 'मीताचरित्र! और भूधरदास का 'पाव्वंपुराण' ऐसे ही प्रवन्ध काव्य 
हैं ।। इनमे 'पक्मिनीचस्त्रि' की जायसी के 'पद्मावता से और 'सीवाचन्ति” की तुलनी के “रामचरितमानस से तुलना की 
जा सकती है ।' स्ववम्थरू के 'परमचरिउ की, महापाणडित राहुल साइत्यावन ने भूरि-भूरि प्रनसा वी थी। उनका पूछ 
विध्वास है कि तुलमी बाबा का रामचरितिमानस, 'पउचरिउ' से प्रभावित है । पुप्पदन्त के महापुराण का श्री पी० 
एल ० चैद ने सम्पादन क्या है। उनकी मान्यता है कि महाकाव्यों मे वह एक उत्तमकोटि का ग्रन्य है। “नविसयत्त 
कहां वी खोज का श्र य जर्मन के प्रसिद्ध विद्वान प्रो० जैकोदी को है। उन्होंने अपती भारत याता के समय इस काव्य 
को अहमदाबाद से घन्‌ १६१४ मे प्राप्त कया था। यह सतब्रसे पहले श्री सी० डी० दलाल और पी० डी० गरुणे के 
सम्पादन में बरायक्वाड ओर बस्दल सीरीज बडौदा से सन्‌ १६२३ मे प्रकाशित हुआ । जैकोवी ने भाषा की हप्ठि से और 
श्री दलाल ने काव्य की दृष्टि से इसे समृचे मय्यबुगीन भारतीय साहित्य की महत्त्वपूण छृति तह्य है। डा० विण्टरनित्स 
ने लिखा है कि इसकी क्या में थोड़े में अधिक कहने का गुण कूट-युट कर भरा है। कार्यानिवति मी आदि से अन्त तक 


ल्‍्म का अु, 


अं 





१ ढा० शिवअरसादसिह, विद्यापति, वाराणमोी, द्वितीय सस्करण, सन्‌ १६६१ ई०, पृ० ६१०।॥ 

३ इनका धियद परिचय भेरे प्रन्य हिन्दी जेनमद्रित काव्य झ्ौर कर्विं, भ्रच्याव २ से श्राप्त क्षिया जा 
सकता है । 

पश्चितीचरिध श्रौर सीताचरिचत्र की हस्तलिखित प्रतियों का उल्तेश्न मेरे उपयुक्त प्रन्य में पृष्ठ ऋमश 
२९२५ व २३१ पर हुमा है । 


४ भहापष्डित राहुल साकत्यायत, हिन्दी काव्यथधारा, प्रथम सस्करण, १८४५ ई०, क्षिवाब महत, इलाहाबाद, 


३ 


पृष्ठ ५२। 


८7 ० ७६० 


02707 9007": 


२७४ भग्धरकीसरी-प्रसिनग्दनप्रन्य 
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बराप्र बनी हुई है ।? 'णायकुमारचरिउ' की भूमिका में डाँ० ह्वीरालाल जैन ने उसे उत्तमकौटि वा प्रवन्थकाव्य प्रमाणित 
किया है।* संघाद के "प्र म्नचरित्र' के प्राववथन में डॉ० भावाप्रसाद गुष्त ने उसे एक उज्ज्वव तथा मूल्यवाल रमन 
माना है।? भूधरदास के पाशर्वपुराण की प्रसिद्ध प ० साथूराम प्रेगी ने मौलिका, सौन्दर्य तथा प्रसादगुण से युपत बहा 
2।४ लासचर्द जाधोदय के पत्मिनीचरित्र श्रीर रायचरद्र के: सीताचरित्र को, पराष्टुलिवियां के रुप में मैंने पद्म है भौर 
मैं उन्हे इस युग के किगी प्रयन्धकराब्य से निम्पकोटि का सही मानता । दाके श्रतिरिवत अ्रपन्न थ श्रीर हिन्दी वे नेमीनाव 
तथा राजुल से सवन्धित सण्ठकाव्य हैं। उनका काव्य-सौन्दय श्रनृठा है। मैंते अपने ग्रन्थ 'जैन हिन्दी भक्तिकाज्य श्रौर 
फवि' में बधारयान उनका विवेचन किया है | 

इन विविध काय्यों में युद्ध है, प्रेम है, भवित है. प्रकृति के सजीव झौर स्वाभाविक चित्र हैं। सवाद-सौप्टव 
की अनुपम छटा है। भाषा में लोच श्रौर भावों में श्रुभूति गी गहराई है। बी छिछलापन नही, गही उद्दाम वामनाग्रो 
का नग्न नृत्य नहीं । केवल शान्तरस के प्रमुगरस होने से वया ट्ुओ्मा । प्रवन्धनाव्य में कोर्न-न-कोर्ट रस तो सुस्य रस 
होगा ही । उसकी पृष्ठभूमि में समूचा मानव-जीवन गतिशील रहता है, यह प्रयतव वाब्यों वी मृतविधा ते जानकारों 
से छिपा नही है| प्रबन्धकाब्य की कसौटी पर सरे उतरते द्वुए भी धान्तरस का सुनिर्वार जैनवाब्यों नी अपनी पिशेषता 
है भश्ौर वह बीतरागी परिप्रेध्य भे ही ठीक से समभी जा सकती है। ऐसा होने पर ही उसवा भ्रापलन भी ठीक हो 
सता है। 


१ एस० विन्टरनित्स, ए हिस्ट्री श्राव इण्डियत लिटरेचर, १६३३ इ०, पड २, पृष्ठ० ५३२ । 

# वेलिए णायकमारचरिउ, भूमिका भाग, टा० हौराताल जैन लिफित । 

३ सपा, प्रधम्नचरित्र, प० चनपुलदास सपादित, सहावीर भवन, सथाई मार्नसह हाईवे, जयपुर, प्रारक्ष्यन, 
डा० माताप्रसाद गुप्त लिखित, प्‌ृ० ४ | 

४ प० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्य फा इतिहास, जैन ग्रन्य रत्वाकर कार्यालय, हौराबाग, वम्बई, 
जनवरी १६९१७, पृ० ५६। 


आयुर्वेद को जेनावायाँ की देन 


राजकुमार गोयल, 





रिप्त्च स्कालर, जामनगर 





भारतवर्य के अधिकाश वामिक साहित्य में भी शझ्ायुर्वेद दा छुछ-न-कुछ उल्लेख अवब्य मिलता है। प्राचीन 
कान में ऋषियों ने जहाँ तात्कालिक जनना को आत्मा का उद्धा- करने वाते भाषण दिए, वहाँ उन्होंने 'धरीरमाद्य खलतु 
धर्म-साघनम्‌' को ध्यान में रखते हुए धर्मंतायन के मृल घरीर को स्वस्थ एवं आनुरावस्या में आरोग्य प्रदान करने के 
लिए सफ्ल, स्वानुभूत नया प्रत्यक्षीन उपायों, प्रयोगो का मार्ग भी दर्माया था । 


आयुर्वेद कैसे उत्पन्न हुआ, यह कहना कठित है, फिर भी दस ब्लोक से--- 


ते तौयंनायमधिगम्प बविनमश्नमूर्घ्ना, 
सत्पातिहार्यवि मवा दिपरीतमृतिम्‌ 
सप्रशभया. त्रिक्र॒पोदक्वतप्रणामा , 
पत्नच्छुरित्यमखिल भरतेइवराद्ा पा 


नो प्रमाण मिलता है, इससे यह सिद्ध होता हैं कि जत्र ससार में तप्थ्चर्या, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचर्य, व्रत, 
प्रभूति उत्मोत्तम कार्यों में जीवन यापन करने वाले पुरुषो मे भी नाना प्रकार के विध्नों को पैदा करने वाले रोगो का 
सूत्रपात हुआ, तव भरत चत्रवर्ती आदि भव्यों ने भगवान्‌ आदिनाथ की सेवा मे जाकर सविनय वन्दना दी और स्वास्थ्य- 
रक्षा के लिए योग्य उपाय पूछा । भगवान्‌ ने जो उत्तर दिए वही से आयुर्वेद का आरम हुआ्ना 


जैनाचार्यों ने रोगाधिप्ठान दो बताये हैं--श्रीर और मत | भरीर का रोगप्रस्त होना प्रत्यल दिखाई देता 
है। मन का व्याधिग्रस्त होना लक्षणों के आधार पर अनुमान द्वारा निश्चित कया जाता है। जिन रोगो का प्रमाव 
प्रथम घरीर पर पडता है उन्हें धारीरिक और जिनका प्रवम मन पर प्रभाव पछता है उन्हें मानसिक रोग कहते है । 
शारीरिक रोग बया --ज्वर, अनिसार, ग्रहगी, अर्थ, वास, ध्वास, प्रमेह, वुप्ठ, शोथ, शोपादि ॥ मानसिक रोग यया 
--ज्ञाम, ओव, लोग, मोह, ईर्ष्या, मान, शोक, भयादि । कुछ रोग ऐसे भी होने हैं झिनका अधिप्ठान दोनो--अरीर 
और मन होते हैं, जैसे--मच्छा, उन्‍्माद, अपस्मार आदि | जैनाचार्यो ने रोगो के चिक्त्सि्य जिन-जिन प्रयोगों को 
श्रपताया और जिन-जिन ओऔपधियो पर उन्हें ठफलता प्राप्त हुईं, उन्होंने उन श्रौपवियों को जनकल्याणार्थ लिपिवद्ध किया | 
इस विषय में जैनात्ायों ( दिगम्बरों एवं ब्वेताम्वरों ) वीं महान देन रही है । 


सहिता-अन्यों भें आयुर्वेद को प्रवर्ववेद का उपदेद साना गया है जैन परम्परा में द्वादशाग जास्त्रों में हप्टि- 


् 
् 
श्टट 
मर 
ञ 


२७६ भरुघरकेसरी-प्रमिनन्दनप्रन्थ 


२२ सीसी स ससरसससस चचसच चर सच और शा और चर और सच च चर सच सच सच स्‍ीररन 


बाद नाम का जो १२ वाँ भ्रग है, उसके ५ भेदों में से एक भेद पुवंगत है। इसके भी चोदह विभाग हैं । इस विभागों में 

त्राणवाद' नामक पूर्वंगत शास्त्र है, उसमे विस्तार के साथ श्रप्टागायुवेंद--( १) काय-चिकित्सा (२) दाल्यचिकित्मा 
(३) घालावयचिकित्सा (४) भूतविद्या (५) कौमार भृत्य (६) अभ्गदतन्त (७) रसायनतन्तर (८) वाजीकरण वा 
कथन मिलता है, यही मूल भ्रायुर्वेदशास्त भ्रयवा समूलवेद है । 


रोगशमन के लिए प्राचीन काल में तरह-तरह के होम यज्ञादि हुआ करते थे, रोगविधेषों में वलि वा भी 
विधान था । किन्तु जैनाचार्यों ने ' श्रहिसा परमो धर्म ”” को ध्यान में रसते हुए, अपने ग्रन्यो में श्रौषधप्रयोग के सिवाय 
मद्य, मास, मथु, यशादि का उपयोग नही बताया जैसा कि कन्नड भापा के इस इलोक से ज्ञात होता है --- 


सुकर तानेन पूज्यपाद मुनिगल्‌ मु पेल्‌दू फल्याणका- 
रकम वाहट सिद्धसार चरकाथ त्वृप्टम सदृगुणा- 

घिफम वर्जित मथमांसमधुक कर्णादि्क लोकर- 
क्षफम्ता चित्रवदागे चित्रकि सोम पेलूरदनि तलिति ॥ 


विपत्तिवाल में भी श्रहिसा का इतना प्रवल उदाहरण ब्नन्यश्न नही मिलता । इसका मुस्य कारण यह है कि 
जैनाचायं व्यकितियों को पारमाथिक स्वास्थ्य की शोर ले जाना चाहते थे जो भ्रतीन्द्रिय मोक्ष सुप रूप है । 


जैनाचार्यों ने जहाँ श्रध्यात्म, दर्शन, काव्य, न्याय, आदि विपयो पर श्रदभुत प्रवाश डाला है, वहाँ उनसे 
ज्योतिष एव श्रायुपद बिपय भी श्रद्ठता नही रहा । उन्होंने श्रायुर्वेद पर स॑कडो ग्रन्य लिखे जिनमे से बहुत-से श्रव लुप्त- 
प्राय हैं। फिर भी भ्रन्य ग्रन्यो में उनके उद्धरणों से उनके श्रस्तित्व का पता चलता है । 


“बसबराजीय” एक स ग्रह-प्रन्य में “'घिन्दूरदर्पण तद्वत्पृज्यवादीयमेव च” इत्यादि रूप से उल्लेस मिलता 
है। पृज्यमादजी ने अपने ग्रन्थों में जैन प्रक्रिया का ही अ्रनुसरण किया था। जैन प्रक्रिया कुछ भिन्‍न रही है बया -- 
“सूत फ़ैसरों गरघरू सुगतवासार द्रमम्‌ ।” यह रससिन्दुर तैयार करने का पाठ है। इसमे 'केसरी” महावीर का चिह्न है, 
जो २४ वे तीयंफर हैं । श्रत केसरी शब्द से २४ सरवा समभझनी चाहिए। मृग १६ वे तीर्यकर का चिह्न है, भरत 
मृग से १६ सझया जेना चाहिए। आशय यह है कि पारद २४ भाग भौर गन्वक १६ भाग लेना चाहिए। 

इसके श्रतिरिकत 'वसवराजीय' स ग्रहग्रन्य में पृज्यपाद के अ्रनेक योगो का वर्णन मिलता है । यथा --- 


(१) "नाम्नाय चण्डभानु सकलगदहरों भाषित पृज्यपाद ॥--नित्यनाथीये 


(२) “रसकालाग्निरुद्रो5य पूज्यपादविनिमित ।--वरसवराजीय, श्र० पृ० १३ 
(३) 'पुज्यपादकृतो योगो नराणा हितकाम्यया |--त्रिद्रुटनस्य-प० प्र० च० रा० पृ० १११ 


(४) 'शोकमुद्गरनाम्नाय पूज्यपादेन निमित । भादि 


जैनाचार्य कोप लिखने मे भी किसी से पीछे नही रहे, किन्तु उनकी शैली श्रौरो से भिन्‍न थी। यथा * 
आचार्य भ्रमृतनन्दी का कोप, जिसमे २२ हजार दव्द हैं, महत्वपूर्ण हे। इसमे वनस्पतियों के नाम जैन पारिभाषिक रूप 
में आये हैं, जसे--अभव्य---हसपादी । भ्रहिसा-इश्चिकाली । अनन्त-सुदर्ण | ऋपन--पावठे की लत्ा। ऋषभा-- 
आमलक । वर्धमाना--मधुर मातुलु ग । वीतराग---प्राम । श्रादि । 


इसके श्रलावा भ्रन्य ग्रन्थों और भ्रन्थकारो का भी उल्लेख मिलता है, यथा--- 


>> ब श्र कद 
आयुवेद को लेनाचायों की देन : २७ 
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अन्य नाम क्ना * 


को 


रसावतार माजिक्यचन्द्र 
ससावनप्रकरा मैडनु म॒ नाम के ऊन मुत्रि ने १४5. में बनाया । 


हिवोपदेश्न जनाचार श्रीकष्ठ नूरि 
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(४). बोपरलाहर जन सानापाग्रेखर ने १६८६ में लिखा । 
(५) जीवक चन्त्र झुनचन्द्र 
(६) बैद्तारस पह गयादास नूरि 
(-). लब्मणत्रत्ाण ईव्चर सूरि के युत्र हेसाद्विने १४5८ में दिखा । 
(5) अल्यायतारक उगदित्व 
(६) म्रस्लानजर नवनगेखन इत (१६८० ईसवी) 
इनके अतिरिक्त (१) श्रूतिस्नेन (२) बुमान्सेन (६) वीस्सेन (४) पात्रकेसरी (५) स्द्धंधंन (६) 


मेबनाद (<) सिहताद (८) समन्तमद्र (६) जेठाचार्य आदि आचायों के नाम भी आउुर्वेेवा के लिए विशेष 
उल्नेखनीय 


पर 


आचार्य उ्यादित्य ने अपने कत्यपन्‍्ारर्ा उन मे, जो कि आज भी उपलब्ध हैं, उपयुक्त आचारयों का 


प्रनार के नूय, काप्ठ, पापाण, बूलि, लौह, बाल, नख, पूथ, दूपित ब्रण, श्रन्त बल्य, 
दिए तथा यन्त्र, झन्‍त्र, ना, अग्नि के प्रयोग एव ब्रथविच्तिब्बबाय। धत्यगात्त्र 
लिखा था| 

आचार सिहनाद ने रखावन ( 
जरा, व्याधि नप्द होकर युवावध्त्या प्राप्त होती 
आदूनस होता है -- 


रसाबनम्‌” अर्थात्‌ जिस औपधि के द्वार 
का वर्णन किया था। जैसा कि इस इलाक से 


शालाउप पृज्यपादप्रकदितमधिकर झन्यतंत्र चपाज। 
स्वामिप्रोवत विषोग्रतह॒श मनविधि- सिद्धसेने प्रसिद्ध ॥ 
काये या सा चितित्मा दशरवग्रुदलिमेधनाई शिश्ुता 
बंच्य वृष्य च॒ दिव्यामनतमपि कथित सिहनादेंमु नीचे ।॥ 
ि पूज्ययाद से पूर्व हुए है। आप जहाँ न्यावदर्णन के अद्वितीय विद्वान थे, वहाँ आयुवद में 
पिष्यात थे । आउकेंदनों में ठठका रचा स्पान था । कापने निद्धान्तज़ावनकर्त्प नामक प्रन्व लिखा था जिसमे 
अतीक प्न्‍्प थाज सम्पूर्ण नही मिलता डिन्‍्तु २-३ हजाए ब्लोक यत्र तन देखने को मिलते 





<ह-७ 
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| 
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मुम्मठ देव मुनि---उल्होंने मेन्तु ये लामक बचक प्रन्व लिया था । 


ह ध्कऊ 
सिद्धनागाजु च--यह पूज्यपाद के नातजे थे। इन्होने नायाजु नकत्पा नागाजुंच ककपुद! आदि प्रत्ये का (2 8 
पनिर्माण जिया था । हट 


२७८ मराघरफंसरी-प्रमिननन्‍्दनप्रत्य 








हर्पकीति सूरि --इन्होने 'योगचिन्तामणि' नामक स ग्रहग्रल्थ सस्‍्कृत भाषा से गद्यगययात्मक लिखा था। 
ये नागपुरीय तपागच्छीय साधु थे । 
जैनाचार्यों ने आयुर्वेद जैसी लौकिक विद्या के विषय मे अपनी जो कलम चलाई, उसके पीछे अनेक हेतु थे । 
उनमे एक मास मदिरा जैसी ग्रभक्ष्य भौर हानिकारक वस्तुझो के सेवन का निषेध करके श्रहिसा भावना को व्यापक 
बनाना था। प्राचीन काल में अनेक चिकित्सक इन वस्तुओ का प्रयोग करते थे। जैनाचाये आयुर्वेद को हिसा से मुक्त 
करने के लिए प्रयत्नशील थे । निम्नलिखित श्लोक से यह तथ्य प्रमाणित होता है-- 
रपातश्रोनृपतु गवललममहाराजाधिराजस्थित , 
प्रोद्रदुभूरिसमान्तर चहुविधप्रद्यातविद्ृज्जने । 
मासाधशिप्रफरेन्द्रताधिलभिपग्‌ विद्याचिदामग्रत , 
सासे निष्फलतां निरुष्प नितरा जनेसखर बच्चस्थितम्‌ (?) 


7: 88040“ 


इससे विरकुल स्पष्ट है कि नूपतु ग वललभ महाराजाधिराज के दरवार मे जहा मासाश्न का समर्थन करने 
वाले भ्रनेक विद्वान्‌ थे, उनके सामने मास की निष्फलता सिद्ध करने वाले श्री जैनेंन्द्र भी वहाँ उपस्थित थे। नृपतुग 
अमोधवर्ष प्रथम का नाम है, भौर भ्रमोघ वर्ष को ही वल्‍लभ और महाराजाधिराज की उपाधि थी। नृपतु ग भी उसकी 
उपाधि थी । 


इस प्रकार भ्रायुवेंद का सून्रपात करने का श्रेय जहाँ भगवान्‌ आादिनाथ को है, वहा उसे पत्लवित करने का 
श्रेय जैन भ्राचायों को भी है । इस विपय मे यदि गहरी छानबीन की जाय तो ऐसे तथ्य प्रकाश में भ्रा सकते है जिनकी 
कल्पना शाज विज्ञजनों फो भी नहीं है । 


चम्पूकाब्य 


पं० के० भुजवली जास्त्री 
विद्यायुपण, सिद्धान्ताचार्य 
कर्वोटक दिश्वविद्यालय घारवाड (मेतूर) 








हमे सर्वप्रयम (१) वस्प काव्य की व्याल्या (२) चम्पू काव्यों का काव (३) चम्पू काव्यो उद्गम-स्थान 
(८) चम्पर काब्यों के जत्मदाता और (५) चम्पू छाब्यों ने सर्वप्रथम किस भाषा में जन्म लिया ? इन बातों पर विचार 


#  शप्प इध्द की व्याख्या--नलअम्प' के उपीदयात में श्री नत्दब्बोरजी शर्मा मे मम्हननिदल्त को 
सह्य करने गतिशील अर्य में चम्पू की व्यात्या वम्पयति चम्पति इति चम्पू यो की है । बल्क्ति अपने इस उपोद्ध्गत के 
्टनौट में इन्हलि दस दाम्बन्ध में चनत्द्वत्व पुनाति सहृदबान्‌ विन्मयीहन्‍्य प्रदादवततीति चम्पू इस अक्रर श्री हन्दिल 
ऋद्वाबार्य ह ब्रमित्राप को भी व्यक्त किया है। किन्तु ऊपर की ये दोनो व्युपनियाँ सतोपदायकः नहीं हैं। इससे स्पप्ड 
विदित होता हूजि सम्दतपदितों को चम्पू झब्द वा वास्तविक अर्ए मालुम नहीं हआ है। ज्ञात होता है दि वन्दुत 
अम्पू झब्द देख्य है 

क्ष्माटव के स॒प्रसिद्ध कवि मित्रवर श्री द० 7० जेंद्रे, एम० ए० बास्वार वी 
सम्बन्ध जैन तीर्यक्ररों के पच कल्याणों से है। उनका स्पप्ड मत हैं कि पिरच-प्र बच्द 

साय उनया वहना है कि निःमदेह 220 क जाय कोल: जनो 
भी कहना है कि बन्‍लट और दुलु भायाओं में 'सपु” और “चंपे! के रूप में जो झब्द उपलब्ध हैं, उनरा अर्थ 
होता है । बहुत करके इन्हीं अब्दो से चम्पू बच्द दिप्पन हुग्ा होगा । आज मो दम और तुलू मापा 
निप्पल्‍्न होजर सुन्दर और मनोहर श्रर्व की भ्रदान के हैं। गच्च-यद्य मित्रित 


ञप 
छ््प 
ा 
है! 
है 


आब्य विशेष को जनता ने सर्वप्रयम सुन्दर एवं मनोहर अर्थ में चेंपु के नाम में पृुत्गाग होगा और वही बाद में सढ़ि के 
् कान होल्र 


बल से बैम्प था अम्पु के ताम से प्रसिद्ध हुआ होगा | इस सब्र छा तास्परय यह है कि चम्पू घब्द मम्दत 


है. 
नै 
| 
हि 
| 
शी 
ध्प 
भर 
३ ( 
मन 
नम 
रे 
पे 


०. प्म्पू फाव्यों का काल--मद्यगद्य मिश्रित महावाब्यों वो प्री सस्‍्यी सत्र से पहले हमे दझबी झताव्दी 

के बवि त्रिवित्रम मद इत 'नवच्नम्पू' एवं सोसदेव तृडित शघस्विलक चम्पू में उपलब्ध होती है । श्री नन्दर्श्लोरदी 
सतचम्पू के उपोदधात में लिदा है कि सभी विद्वानों की राव हैं क्र “लग 0 पत म ीला है । 

वा जीवन्ध स्चम्पू भी गृक प्रोढ जैन चम्पू काव्य है। पर विद्ातों की राय हट कि यह काव्य ई० सन्‌ नववी 
दी के बाद वा है । पर झनी तक यह निश्चित नहीं हो सका कि हरिचद्र का काल नववी जताब्दी के वाद कव का 
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है। यद्यपि इस समय रामायण चम्पू, भारत चम्पू श्रादि कई चम्पूम्रथ उपलब्ध होते हैं, पर वे सभी ग्रथ दणघवी 
दाताब्दी के बाद के है। उपलब्ध चम्पूकाव्यों में हमे दशवी घताब्दी के पूर्व का बोर्ई चम्पूषाव्य दृष्टिगोचर नहीं 
होता है । 

झव श्राप कन्तद-चम्पू काव्यों की ओर श्राइये | उपलब्ध कब्नड साहित्य में भी हमे दशवी शताब्दी के चम्पू- 
काव्य ही प्राप्त होते हें । ये चम्पूकाव्य सुप्रसिद्ध जैन कत्रि पप, पोन्‍्न झौर रनन्‍्न के है । यद्यपि श्रथ्रिकाँण विद्वानों का मत 
है. कि 'पप-भारत' ही वान्‍नड का सर्वप्रथम महाकाव्य है। इसे जो नहीं मानते हैं, वे प्र के श्रादिपुराण श्रयवा पोन्न 
के शॉतिपुराण को प्रथम स्थान में रत सकते है। सौर, यह तिपयातर है। यहाँ पर वास्तविक विपय यह है कि सुदृढ़ 
प्रमाणो से मालुम होता है कि कन्नठ में चम्पूवाव्य दणयी झताब्दी से पूर्व ही रचे गये थे 


'कविचस्ति' मे नववी धाताब्दी के कवि प्रथम गुणवर्म वा उत्लेस मिलता है । इराने “शृद्रक' भ्रौर 'हरिवशा 
नामक दो ग्रथों की रचना की है। यय्यपि ये दोनो ग्रय उपलब्ध नहीं हुए हैं, परन्तु दन प्र थो से उद्धृत पद्य हमे 
व्याकरण और सकलन-ग्र थो भें उपलब्ध होते हैं। भ्रभिनवयादी विद्यानन्द ने अपने 'काव्यसार' नामक सवदन-ग्रथ में 
गुणवर्म के 'शुद्रक' गथ से नामनिर्देश के साथ श्रनेक सर्झन छत्त, कद, और एक गद्य भाग को उद्धृत किया हू) इसी 
में 'हरिवश की' भ्रवतरणिका भी दी गयी है। यद्यपि 'काव्यनार' १६वीं घतताब्दी वा ग्र थ है, फिर भी कतिपय पद्यों के 
सिवा इसमें उद्धृत सभी उद्धरण चम्पूदाव्यों के है। ग्रुणवर्म के 'घूद्धक श्रौर 'हरिवश्च' से उद्घृत्त पद्य उपलत्ध चम्पू- 
काव्यों के पद्मयो से बिल्कुल मिलते-जुलते हैँ | एससे रपप्ट मालूम होता है कि गरुणवर्म के ये दोनों प्रथ चम्पूकाव्य थे। 


गुणवर्म के पूर्व भी कन्तड में अम्पूग्र थ रचे गये थे, इस बात वा समर्थन करने के लिए यद्धपि हमारे पास 
सुदृढ प्रमाण मौजूद नही हैं, फिर भी इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें श्रवध्य विचारणीय है। १६वीं छत्ताव्दी के 
फवि मगरस एवं दोड्डय्य के उल्लेसों को भ्राधार मानकर, 'कविचरिते' के मान्य लेसक आर० नरतसिहाचार्य वा कहना 
है कि उपयुवत उभय कवियों के द्वारा निदिप्ट श्रीविजय का “चन्द्रप्रभचरितचम्पू” 'कविराजमार्ग' में प्रतिपादित कवि 
श्रीविजय के द्वारा ही रचा गया होगा ) विद्वानों का मत है कि श्रीविजय का काल ८वी द्ताब्दी या नौवीं शताब्दी का 
पूर्वांध होना चाहिए। इस हिसाब से कन्नड मे चम्पूफाब्यों का काल श्रीविजय तक चला जाता है। अर्थात्‌ श्रीविजय 
के काल मे कन्‍नड भाषा में चम्पूकाव्यों का प्रचार अवश्य रहा । 


इन समय उपलब्ध सस्कृत एवं कन्‍नठ चअम्पूग्न थ दशवी शत्ताब्दी के हैँ । किन्तु उपलब्ध न होने पर भी 
निश्चित भ्राधारों से कन्तड चम्पूय्र थो ने ८पवी ध्वी शताब्दियों मे ही जन्म लिया था, यो मानने मे बिसी को श्रापत्ति 
नही होनी चाहिए । हाँ, इससे पूर्व भी कन्नठ मे चम्पूत्र थ मौजूद थे, इस बात को मनवाने के लिए सुटढ प्रमाणों की 
भ्रावश्यकता है । इस विपय में सिर्फ भ्रनुमान हो कार्यफ़रारी नहीं होगा। इस परिस्थिति मे सरदृत से पूर्वे जन्म पाने 
वाला धम्पू रूप सस्कृत साहित्य तथा काव्यो के प्रभाव से यर्थेष्ट प्रभावित होने पर भी, स्वतत्न है झ्ौर वास्तव में यह 
चम्पू रूप सस्क्ृत साहित्य को कननड भापा वे द्वारा प्रदत्त एक भ्रमूल्य देन है, यो मानमे मे विद्वानों को कोई आपत्ति 


नही होनी चाहिए । 


३ धम्पूकाव्यो का उद्गम स्थान--चम्पूकाव्यो का उद्गम स्थान कर्णाटक ही है । इसके लिए निम्नलिखित 
पक्तियाँ अवद्य द्नष्टव्य हैं। कन्नड के आदि कवि पप का आाश्रयदाता राष्ट्रकूटशासक त्षत्तीय कृष्ण का सामत अरि- 
केसरी था । सस्कृत महाकवि सोमदेवसूरि का आश्रयदाता भी यही श्रनरिकेसरी रहा। जब पप ने अपने 'मारतचम्पू' 
को श्ररिकेसरी के चरिय्र सूचक इतिहास रुप में रचा, तव उसी भ्ररिकेसरी के आश्रय मे रहने वाले महाकवि सोमदेवमूरि 
ने अपने 'यशस्तिलक' को भी रचा । पप ने अपने द्वितीय अ्रन्थ 'प्रादिपुराण' को ई० सन्‌ ६४१ में समाप्त क्या । 
इसी प्रकार सोमदत्त सूरि ने अपने ग्र थ 'यशस्तिलक' को ई० सन्‌ ६५६ मे पूर्ण किया । इससे स्पप्ट सिद्ध होता है 
कि पप के बाद ही सोमदत्त सूरि का 'यगस्तिलक चम्पू” रचा गया है। हाँ, 'नलचम्पू” इससे पूर्व रचा गया होगा । पर 
उसका समाप्तिकाज मालूम नही हुआ है । 


चम्पू काव्य २८१ 
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हर इस “नलचम्प' को बिविक्रम भद्‌ट ने राष्ट्रकुटणासक तृतीय इ द्र (ई० सन्‌ ६१४-१६ ) के आशय मे रचा । 
पूर्वोक्त राष्ट्रकुटणासक तृतीय कृष्ण से 'कविचक्रवर्ती की उपाधि पाने वाले महाकवि पोन्‍्न ने दशवी झताब्दी मे ही 
शाँतिपुराण' की रचना की थी । इन वातो पर विचार करने पर मालूम होता है रि प्रारमिक सस्क्ृत चम्पूत्र थ कर्णाटक 
राजाड्रो के आश्रव मे, कर्याठक में ही रचे गये और उन सस्क्ृतकवियों को कन्नड कवि एवं पण्डित ही आदर्श रहे । इस 
निर्णय पर पहुचने पर यह वात विदित हो जाती है कि प्रारम के सभी कन्‍नड कवि जैन रहे और उन्होने ही कन्नड मे 
चम्मूलप को जन्म दिया । वाद में सस्कृतकवि सोमदेवसूरि और त्रिविक्रम भट्ट इन दोनो ने पूर्वोक्त कन्तड कवियों का 
ही अनुस्तरण किया | हा, यहाँ पर इस निर्णय की वाघाओ पर भी विचार कर लेना आवश्यक है । 


अग्निपुराण' और दि के “काव्यादर्श' में चम्पू का उल्लेख तथा लक्षण जो आया है, पह पूर्वोक्तत निर्णय में 
बाधक माना जा सकता है। अ्रत्र इन ग्रन्यों में से अग्निपुराण' को पहले लीजिये । पहले यह “अग्निपुराण” एक अति 
प्राचीन ग्रन्य मान। गया था अ्वव्य, पर इधर के समोधन से यह ग्रन्य ई० सन्‌ सातवी घताव्दी का माना गया है और 
उसमे भी इसका अलक्तार भाग ई० सन्‌ €वी झताव्दी का। ऐसी परिस्थिति में पूर्वोक्रत निर्णय के लिये अ्ग्निपुराण 
बाघक नही हो सकता । हु 


हितीय 'काव्यादर्शश को लीजिए। यह पता नही लगता है कि १० वी गताब्दी के पूर्व के, दडि के परिचित 
सस्इतचम्पू प्रन्य कौन से हैं ” हरिचन्द्र का 'जीवधरचम्पू” नहीं हो सकता | हा, इस सदर्भ में सहसा यह विचार उठ 
खडा होता है क्लि महाकवि दडि के परिचित चम्पूग्रन्य तमिल एवं कननड के क्यों नहीं हो सकते ? क्योंकि विदर्भवासी 
दड्डि वाद मे कचि के पल्‍लओ के आस्थान में श्रा गया था। ऐसी दशा मे दडि का तमिल एवं कन्तड चम्पूछतियों से 
परिचित होना आसान और स्वाभाविक है । 

४ चम्पू काव्यों के जन्मदाता --उपयुंक्‍्तत आधारो से यह वात सिद्ध हो जाती है कि कर्णाटक-वासी 
दिगम्बर जन कननड कवि ही चम्पूकाव्यों के जन्मदाता हैं। श्रीमान्‌ वेंद्रे का निरदिप्ट मत है कि श्रीविजय आदि कन्‍्मड 
जैन कवियों ने ही चम्पूकात्यों की बुनियाद डाली । वस्नुत कन्‍तड जैन कवियों ने ही कन्‍्नड में चम्पूपरम्परा को प्रारम 
कर, कन्नडसाहित्य को सर्वोपरि शिखर पर पहुचाया । नि*सन्देह इन चम्पूकाव्यों की दौली वहुत ही प्रौढ है। सम्कृतमभापा 
के परिन्नान के बिना इन काज्यो को जानना आसान नहीं है । इस बात को निविवाद रूप से मानना होगा कि विशेपत 
चम्पूकाव्यो ने जैन पुराण एवं लौकिक काव्यों में जो वेगिप्टूय हासिल क्या है, वह सस्छ॒त साहित्य के लिए नवीन है। 


सस्क्ृत, अपभ्र व, कन्नड, तमिल आदि क्सी भी भारतीय भापा का जैन काव्य हो, वह उनमे महाकाव्य 
के सभी लक्षणों से युक्त होकर भी, सिर्फ रम में गारादि रसो को विद्येप स्थान न देकर, शातरस को ही झपनाता 
है । क्योकि जैनधर्म निद्धत्ति प्रधान घर्म है। इसका अ तिम लक्ष्य एक मात्र मुक्ति है। इसीलिए इसमे शाँतरस को 
स्थान देना सर्वेथा स्वाभाविक ही है | पर पाठक, इस असाधारण गुण को जैन कृतियो में ही पायेंगे । जैन काव्यों में 
मतनत्त्व, नीति, कया आश्रादि आवश्यक सभी विपय समाविप्ट हैं अवब्य फिर भी पाठकों को इन काव्यो में द्राक्षापाक 
का सुख ही मिलेगा | इसका अनुमव एक मुक्तभोगी ही कर सकता है । 

भ चम्पूकाव्यों ने सर्वत्रयम किस भाषा में जन्म लिया--इसका उत्तर ऊपर आ चुका है। फिर यहाँ पर 
भी उसे दुहराया जाता है । वस्तुत चम्पूकाव्यो ने कन्‍्तड एवं तमिल भाषाओं में जन्म पाकर, वाद में सम्हत भाषा 
में प्रवेश किया क्योकि चम्पू जब्द सस्क्ृत्त का नहीं है। वह कन्तड का हैं। यह बात ऊपर स्पप्ट कर दी गयी है। ब्त 
इस विपय में और लिखना केवल पिप्टपेषण होगा । इस विपय पर अन्य सगोधक विद्वान्‌ भी अवध्य प्रकाथ डाले । 
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कनन्‍्नड-साहित्य में 
जैन-कावग्यो की लौकिक परंपरा 


(१० थीं से १२ थी सदी ई० तक) 


सु० रामचनद्र 
प्राष्पापक्त हिन्दी विभाग, कर्नाटक कालेज, धारवाड 








आचार्य विनोबाजी ने साहित्यिको से चर्चा करते समय एक स्थान पर सकेत किया है कि “श्रेंप्ठतम साहित्य 
का निर्माण या तो पूर्ण विरवत द्वारा या सृष्टि के उपासक भक्त द्वारा सम्भव होता है। जो पूर्ण विरवन नहीं है या 
सृष्टि का उपासक नही है, वह स्फूरतिदायक श्राश्नय में श्रपनी प्रतिभा का विकास करते में समर्थ होता है । वन्‍नड का 
यह सुयोग ही माना जाना चाहिए कि उसे प्रारम्भ से ही ऐसे साधकी का स्नेहदान मिला जो विरवन थे, भृष्टि के उपा- 
सके भक्त थे और स्फूतिदायक राजाश्रय में सग्मानित भी थे । राजदरवारों में रहकर इन कवियों ने 'प्राकृत जन 
गुनगान” में ही अपनी मोलिक प्रतिभा वा भ्रपव्यय न होने दिया । ये कवि कभी ग्राश्चित नही रहे | श्राश्रवदाता ही इन 
सुकवियो की उपस्थिति से निज को गौरवान्वित मानने लगे थे । 


इस युग की दूमरी विशेषता साहित्य का सप्रदायानीत होना है । ये साहित्यिक श्रपने-अपने संप्रदाय वा समा- 
दर करने हुए सभी पयो सप्रदायों से भिन्‍न तथा परे दिखाई देते हैँ। यही वारण है किये रससिद्ध वविश्वर चिरतन 
साहित्य-निर्माताओ की श्रेणी में झाते हैं श्र युग-जीवन के यथार्थ को यरुगन्वाणी में चरिताय॑ होने देते है। प्रधिवतर 
कवि जैनधर्म के अनुयायी थे। झादिकवि पप 'जिनसमयदीपक' की उपाधि से विभूषित थे ही। पर उन उदारचेता 
गहानुभावो ने जैनेतर राजररवारो में भ्पनी गुणग्राह़ता का परिनप दिया औरुम्राजीवन जैनदर्शन के श्रालोक मे सरस्वती 
की झाराधनाप्रों मे लगे रहे । चाणी की यह उपासना प्रे म-्नेय की समन्वित साधना से गरिमामडिल रही। सस्कृत की 
महती परम्परा से पोषित इस साधना में जीवनदर्शन तथा अभिव्यजना शैली की नवीनता काव्यक्षेत्र मे गोचर होने लगी | 
युगीन आद्ों के अनुरूप परम्परागत झ्राख्यानों-पातों की श्रवतारणा होने लगी । चर काव्य-शेली में तत्मम तथा देशज 
पद-विन्यास का चमत्कार लक्षित होने लगा | कवियों ने एक ओर रामायण, महामारत जैसे आकर ग्रन्थों से कथानक तथा 
पान अपनाये भौर दूसरी ओर जैन पुराणो के आदर्श पर ती्थंकरो की काव्यात्मक जीवनिया प्रस्तुत की । पहली श्रेणी 
की कृतियाँ लौकिक और टूसरी आगमिक' रचनाएं मानी गई । प्रत्येक कवि से एन दविविध काव्यविधाओं में अपनी 
अ्रदभुत रचना पटुता का परिचय दिया | कलात्मक सौंदर्य का उत्कप तथा सह्दिचार के प्रतिपादन का महोन्‍ननत आदशें 
दोनो दौलियो मे लक्षित हुए । इस लेस में जैनकाव्यों दो लौकिक परम्परा का विश्लेषण प्रस्तुत करना हमारा अभिष्ट है। 


आारभिक युग मे कन्‍्नड साहित्य के “रत्नत्रय के नाम से विख्यात पप, पोन्‍न झौर रन्‍्न हैं । इनमे श्रादिकवि पप 
द्वारा प्रवतित साहित्यिक सप्रदाय ही परवर्ती कवियो के लिए राजपथ सिद्ध हुआ | 'विक्रमाजु नविजय महाकाव्य के प्रणेता 
'कवितागरुणार्णव” पप (६४१ ६०) 'सुदविजनननोमानसोत्त सइस' ही नही, 'सरस्वति मणिहार' भी माने गये। जैन ही नही, 
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कन्‍तड साहित्य में जैन काव्यों की लोक्कि प्रदरा २८३ (2. ८ 


जैनेंदर कवियों ने भी इन्हे 'कॉविजक्वर्ती कविकुलनावंभोम! मुक्तक्ष्ठ से घोषित विया | इससे स्पप्ट है कि कन्नड साहित्य 
में आदिकवि पर अमहत्य, अपूर्व रस-माव-ब्यजना' के अनुपम प्रेरणा-ल्रोत थे! 


जैन काओ की लौकिक प-म्परा मे ओज ग्रुण की प्रवानता है, उत्ताहू दी अदुभुन व्यजना है, चरिननायक के (2 
पोरुष-वर्णन में अपने आश्रयदाता के पयतम को सक्तेतित करने का चमल्यासपूर्ण ब्लेप-विधान है, परपरशागत पात्रों के 
मनोभावो का निर्पण करने में मनोविनान-सम्मत बयार्यवादी मानदीय हप्टिकोण, जैन तया वैदिक सस्क्ृतियों के सार- 
तन्व का समन्वित मृल्याँदन एवं आत्मप्रतीति के साथ उच्चका स्पप्ट प्रतिपादन है । श्रविरोधी मानवीय जीवनादर्शों के प्रति (३ 
आम्यावान्‌ ये कवि काव्य-कला को चाम उत्कप पर पहुचाने में समथ हुए है। इस परवरा में 'विकमाजु नविजया 
(६४१ ६०), चाहसनीमविजया (६८२ ६०) संथा “रामचन्त्रि पुराण ( लगभग ११०४ ई० ) तीन अनुपम (२ 
आज्यानकाव्य हैं जिनमें ऊपर वर्णित सारी विशेषताएं सहत ही दिवाई देती हैं । अब क्रम से इनका परिचय नीचे दिया 
जा रहा हँ। 


'बिक्रमाज नविजय' या 'पंपभारत' 


यह महाकाब्य चालुवबवन के नग्थ अरिक्मिरी के पराक्षम से सवद्ध रचना है। चालुबयों की राजधानी 
पुलिगेरे--धारवाड जिले का पश्मेशवर--थी। अस्किसरी ग्र॒ुणार्णव नाम से विख्यात था । सोमदेव के “यशस्तिलक! 
(६५६ ६०) प्रस्थ में भी इसकी झृरता-वीरता का उल्लेख है । आदिकवि पप ने अरिकेसरी की महिमा का ग्रुणगान करने 
के लिए महामारत के वीरबनी अ्रजु न का चित्रण क्या है । कवि ने महपि व्यास-रचित महाभारत का ही अनुसरण 
जया टै । अपने उहं श्य वी पूति के लिए उसमे निम्नलिवित परिवर्तन कर लिए हैं 
यहाँ का प्रधान पात्र बजुन है। द्रौपदी पाँचों पाँडवों की नहीं, केवल अजु न की जीवनसगिती है। हस्तिनापुर मे 
अजु न तथा सुभद्रा के सिहासनारछ होने ही कथा समाप्त हो जाती है । 


महाकाब्य के प्राव्वास या सर्ग के लिए कोई विशिष्ट थीर्पक नहीं है। पर कवि ने सर्ग के अन्त में सर्वत्र 
विखा है कि 'यह विक्रमाजु नविजय कवितागुणारणवविरचित है | कवि प्रसन्‍्त-गम्मीर-वचन-रचना-चतुर है । यह विविध 
विदृधजन-विनुत जिनपर्दांनोज वर प्रसादोत्पन्त है। कवि ने वर्णित श्रमुव घटनाओं का सार स्वय दे दिया है और यह 
दावा कया है कि मैंन कोई प्रसण छोडा नहीं है, सभी घटनाएँ यहाँ समाविप्ट मिल जायगी। राजवानी पुलिगेरे की 
परिप्कुत वन्‍्लड में रचित यह खयूकाव्य इतना लोकश्रिय हुआ कि इसके सामने पूर्ववर्ती काव्य फीके पड़ गये और परवर्ती 
काव्य इसका अनुकर ण-मात्र रह गये । 


चौदह आावग्वायों में प्रगीत इस चम्पूकाब्य के आरम में चरितवायक का परिचय कराया गया है---चालुक्य 
बच्य में बृद्धमल्ल साम का अपीव्वर था। सवादवक्ष प्रदेश पर बहू जञामन करता था । इसका कुमार अरिकेसरी था 
जिमने विल्पमदेव के राज्य पर आक्रमण किया । अग्किसरी के नरमसिह तथा भद्रदेव दो लडके थे । दुग्धमल्न नरसिंह का 
सबसे बटा लड़का हुआ । वछेगा दुग्बमत्ल का ज्वेप्ठपुत्र था । बह गा ने ४२ लडाइथाँ लड़ी और भीम को परास्त किया | 
वह बडा उदार था । दुग्यमल्ल और नरसिंह क्रम से वह गा के पुत्र और पौत्र टुए । नल, नहुप, पृवु, मगीरण आदि से 
भा नामिह प्रतापी था। लाव उससे पराजित हुए, ग्रुजर सेना उससे हार गई और महीपाल के पैर उसके सामने 
उवबट गये । जातब्बे, नरसिंह की रानी थी। भ्ररिकेसरी इनका संयूत था। शैगव में ही इसकी थुसता सम वंतिदित थी । 
अपने पर्दजो से सर्वाधिक थक्ति सपन्‍त होने के कारण कवि ने उसे अपना चरितनावक चुना है, श्रजु न से उसकी समा- 
नेता दिवाई है और वाव्य रचना आारन की है। 


इससे पहनते जो मगलाचरण है वह भी कवि के उदाच दृष्टिकोण का परिचायक है | कवि उदाचनाराबण की 
बादवा के वाद उदार महेग्वर, प्रचण्ड, तार्त ड, सहज मनोज, सरन्वति, दुर्गाजी और विनायक का स्तवन कहते हैं। 
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सीसी सीसी सीसी सच सच सी स रस, 


कवि की दर्प-दीत्त मनोवृत्ति का श्राभाम हमे इस कथन से मिल जाता है कि कविता गुगार्णव ही कवियों में सबवे- 
श्रेप्ठ है श्लौर चरितानायक गुणार्णव ही राजाबो का राजा है। मैं महपि व्यास का अनुगमन करता हूँ, पर उस स्तर 
पर मैं श्रभिनन्दन का पान नही हूँ । गुणार्णव की महिमा का परिचय कराना मेरा ध्येय है श्रौर गुणार्णव ही श्रजू न से 
बराबरी का दावा कर सकते हैं ।* 


इतनी भूमिका बाँधने के बाद कवि महाभारत का आरयान आझारभ करते हैं। तीसरे झादवास में श्र॒जु न से 
द्रौपदी स्वयवर का वर्णन है। तेरहवें श्राश्वास में दुर्शधन का विलाप मामिकता से वर्णित है | कर्ण के वध पर दुर्योधन 
श्रधीर हो उठा है । धृतराष्ट्र शौर गाधारी के परामर्श के बाद भी दुर्योधन पाटवो से सुलह करने को तैयार नहीं है । 
दाल्य के नेतृत्व मे युद्ध जारी रसा जाता है। घर्मराज से जुझती शब्य का प्राणात होता है। उद्विग्न दुर्योधन रणक्षेत्र मे 
अ्रकेले ही कद पडना चाहता है । सजय एस दुस्साहस से उसे मना करता है । भीष्म से विचार-विनिमय का सुमभाव 
देता है । पितामह से मिलने जाते समय मैदान मे द्रोण, कर्ण, चृपसेन, दु शासन तथा श्रन्य सुहृद्दर धीरों के मृतक शरीर 
देख दुर्योधन ममहित हो जाता है। पितामह से मिलकर उननगे सलाह माँगता है त्तोचे भी शात्ति की श्रनिवायत्ता वा 
स्मरण दिलाते हैं । दुर्योधन को यह बात रुचनी नहीं। उसका रुप पहचानते हुए पितामह यह उपाय बनाते हैं कि शाम 
को बलराम के लौट आने तक दुयधिन चुप रह ले श्ौर उनकी सहायता पाकर संघर्ष जारी रसे । पितामह दुर्योधन को 
जलमत्न फी दीक्षा देते हैं भर वैशपायन सरोवर में छिपे रहने की सलाह देते हैं। दुर्योधन को रणकी ्र से लापता देख 
पाडव चकित हो जते हैं । भीम बडी चतुराई से उसकी चाल का पता [लगा लेता है। वह सरोनर के समीप पहुंच कर 
चुमती हुई वाणी से दुर्योधन को ललकारता है । वीरवर स्वाभिमानी दुर्पोधन इस ताने से श्राग-अबुला हो जाता है और 
पानी से बाहर निकल कर गदा फेरने लगता है । भीम के गदा-प्र हार से दुर्योधन की जाध ट्वट जाती है भौर उसके प्राण 
पर्तेक् उड जाते हैं | अजु न राज्प्र का सर्वाधिकारो हो जाता है । यहाँ विस्तार से इस आश्वास का विवरण देने का भ्राशय 
यही है कि परवर्ति कवि रत्न ने इसके आश्राधार पर 'साहसमीमविजय' या गदायुद्ध/ महाकाव्य रचा है 


चौदपें आश्वास में हस्तिनापुर मे अजु त तथा सुमद्रा का राज्यासिपेफ--विहासनारोहण--वर्णित है ) बहाँ 
कवि के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाले वृत्त का भी उल्लेख मिलता है | कवि बहता है कि “वेंगिमटल प्रदेश में 
वेंगियलु नाम का सुन्दर नगर है । कोट्ट रु, निडगु दि, विक्रपुर नाम की वस्तियाँ इसमे लगी हुई हैं । विक्रमपुर में वत्स 
गोन्ती माघव सोमयाजी निवास करते ये । झभिमानचन्द्र, कुमारस्या, अ्भिरामदेवराय क्रम से इनके पुत्र, पौध, प्रपत्र 
थे। अभिरामदेवराय जैन घर्मावलप्री हुए। कम्रिता गुगार्णव पप इनके सपूत थे | अस्किसरी के दरबार में पप सम्मानित 
थे श्रौर उनकी इच्छा रखने हेतु यह महाकाव्य रचा गया है । 


कवि ने अपनी असाधारण प्रधधपठ्ठता दा परिचय इन छाब्दों में दिया है--पुलिगेरे की परिप्कृत 
कन्नड में पप सफल काव्य-रचना करते है। 'पगभारत' तथा “झादिपुराण” पूर्ववर्ती समस्त कृतियों को फीका बनाने 
में समय रचनाएँ हैं। कवि ने केवल छ माह में 'भारत' और तीन माह में झादिपुराण' समाप्त किया है। महपि व्यास 
की परम्परा मे कवि पपर 'पुराणकवि' होने का गौरव पा छुके हैं। इसमे वणित महापुरुषों की महिमा का प्रताप है कि यह 
भारत सर्वत्र सम्मानित है ।' 


इस लम्पे उदाहरण से यह स्पप्ट है कि पप॒ कवि के पूर्वज ब्राह्मण ये, उनके पित्ताजी जैनघर्म में दीक्षित 
हुए और प्रतिमास पन्‍न कवि ने जैनदर्शन के झालोक मे लौकिक 'आगमिक' काव्य-विधाएँ प्रवरतित की । पर इस धर्मे- 
परिवतंन के श्रावेद में कही भी कठुता या प्रतिस्पर्धी मनोमाव व्यक्त नहीं हैँ जो श्राज भी धर्मान्तर प्रेमियों के लिए 
अनुकरणीय आदर है । 


पप कवि की वर्णन-शैली मे कालीदास,वाण,भारवी आदि महाकवियो की शिल्पचातुरी तथा रामायण, महाभारत 


कन्‍नड साहित्य में जैन काव्यों की लौकिक परवरा २८५ 
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की अद्भुत रचना-प्रक्रिय की छाप दिखाई देती है| यहाँ सस्द्ृत्त की स्वर-माथुरी, प्राकृत की ध्वनि-लहरी कन्नड कस्तुरी 
का सौरभ बढ़ाने में सहायक हुई हैं । यहा महाकाव्योचित दस्तु-व्यापार वर्णन तो है ही, रसानुभूति मे सहायक भाव- 
व्यजनता, श्रनुभाव-विधान तथा अ्रलकार योजना भी है। पात्रो का स्वभाव भर कित करने में कवि की सवेदनगीलता का 
उत्कर्प दिखाई देता है । अपने चरितनायक का ग्रुणगान तो प्रत्येक कवि करता है, पर अपने आादण्श नायक के प्रति- 
स्पर्धी की वढाई विरल ही देखने को मिलती है । पपभारत मे अजु न के वीरोचित व्यापारों का व्योरेवार वर्णन है ही, 
साय ही कर्ण वी त्यागणीलता का प्रसादपूर्ण चित्रण भी है। अ्रजु न की वोरगाया का कर्णस्सायन की सजीवता के 
समस्वित विकास में प्र भारत के रचयिता को बड़ी सफत्ता प्रातत हुई है । कन्नंड के कविवर पूज्य वेद्रेजी ने ठीक ही 
कहा है कि 'प्रजुंव की महिमा माइत का हृदय रसायन है जो कर्ण की कीतियाया उसका कर्ण रसावन है ।' कर्ण का 
स्मरण हो आते ही कवि का करुणाकृलित श्र त करण बरस पडता है और काव्यक्षेत्र भे खलनायकों के प्रति समवेदना 
दर्णाने की नई परपरा चल पड़ती है । 


सृष्टि के उपासक भक्त कवि पप का प्रकृति-प्रेम रसिकों का आावर्षण-केन्द्र है। यहाँ का प्रकृति-प्र म निर्मेल हृदय 
की पुनीत भावधारा का पर्याव हैं| है । महाकवि के लक्षणों मे निद्धिप्ट प्राह्मतिव रूप व्यापार का उल्नेख भी हुआ है | पर 
आलवन रूप में प्रकृति-चित्रण में कवि की तन्‍्मयता व्यक्त हुई है। ऐसे स्थलों में कवि की सहज सौनन्‍न्दर्यानुभूति का 
उन्मेय आकर्षक लगता है, श्रलकुत शैली का कौतुक गौण हो जाता है । कवि बनवासी* की प्राकृतिक विभूतियों 
पर विशेष अनुरफत हैं और वहाँ के वन-प्रॉतर की बहुविय भगिमाओ्रों का 'पल पल परिवतित प्रकृति-वेश' श्र कित 
किया है । 


शुगार के प्रकरण में प्रह्दति का उद्दीपक चित्रण यहा अधिक हुआ है | प्रकृति के स्प-व्यापारों मे प्रेमानुभूति के 
पोपक तत्वों का विन्तृत समावेश पद्च्टुनु-वर्णन में दिखाई देता है । झ्राम, वेला उन दोनो पर तो कवि विशेष मुग्ध है। 
कवि की दृष्टि मे वे दोनो 'ससार सार सर्वस्व फल है । वप भर प्रचुर परिमाण मे ये दोनो मिल जाएँ तो वया कहना 
है | बसत का विलास आम में तथा बसन श्र कामदेव का भ्रमुत्व-विस्तार बेला में अनुभव करने को मिलते ्हँ। 
अग्रशित पादपो-युप्पो का भी उल्लेख हुआ है, पर आम तथा बेला पर कवि तन-मन निछावर कर चुका है। प्रत्येक ऋतु 
का सश्लिप्ट चित्रण भी कवि की सूदम-निरीलण-क्षमता का परिचायक है। मेघावृत नम में इन्द्रचाप का इ द्रजाता 
अनोवा वरदान है | अरत्‌ या आगमन जगता है मानों समार नई आँचें पा गया हो । गणथि-रवि के उदय वा 
दृश्पाँजन भी मनोरम है । इस चित्रण-विधान मे अ्र्यप्रहण का कुतूहूल कम, विम्बग्रहण की कल्पनाप्रमृत अनुभूति 
की हीव्रता अधिक है । कवि ने इस महाकाव्य में सम्हृत के वर्णवृत्तो के साथ कन्तड के निजी छन्दों का भी प्रयोग 
क्या हे। 


इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विक्रमाज नविजयब अपने युग के समन्वयात्मक जीवनदर्शन का प्रतिनिधि 
वाव्य है। 
साहस भोम विजय या “गदायुद्ध हे 


यह भी एक प्रसिद्ध चपूकाव्य है और प्राजल वन्‍्लद की अनुपम रचना है। रचियता कवि रत्व ने अपने 
आश्रयदाता नैलव द्वितीय के राजकुमार इरिववेडग की बीरता का गुणगान करने हतु इसका अगयन क्रिया है । इस 





१ मंसर राज्य में उत्तर कर्नाठक के सिरसी नगर से १८ मील पर स्थित ऐतिहासिक प्रदेश है। कहा जाता है 
कि ईसवी सदी के भ्ारम में यही श्रति-परपरा में प्राप्त जैन पट्खड श्रागम के मूल स्त्र पहली बार लिपिबद्ध हुए । 
आचार्य भुजबल शास्त्री जी की इस सूचना के लिए में उनका गडा श्राभारो हूँ 
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काव्य में परमभट्टारक सत्याक्षम ( इरिववेडग ) के रण कौदाल का भीम के श्रमितु पराक्रम के रुप में उत्साहवर्घक 
चित्रण हुआ है। श्रत इसका नाम 'साहसभीमविजय' पडा है । 


काव्य का वर्ण्य विषय गदायुद्ध है। दुर्योधन-भीम के हस्तलाघव के वर्णन द्वारा कवि ने चरितनायक इरिववेडग 
की अतत्य शक्ति साम्र्य का महाकाव्योचित उद्धाडदन किया है । यह आदिकवि पव के “वित्माजु नविजय' के तेरहवें 
आाश्वास पर आधारित अनुपम कलाकृति है। उद्देश्य-मिद्धि के लिए कवि ने मूल कथानक में आवश्यक परिवर्तत कर 
लिया है । महाभारत का दुर्योधन स्वभाव से ही दुप्ट है, अत भ्रनिष्ठ का उपभोग करने को विवश है | यहा का दुर्मोधन 
बडा तेजस्त्री है, श्रेष्ठ-गुण सम्पन्न है, वीरों की पर॒परा में गौरवान्वित होने योग्य है, पर नियति की निठुराई के कारण 
अभागा आहत होता है और सबकी सहानुभूति का पात्र वन जाता है। कर्ण एवं अ्रभिमन्यु के वध पर दुर्योधन के विलाप 
मे करुणा का नया स्रोत ही उगडा दिखाई देता है। धर्मराज के चरित्र-चित्रण मे नई उद्भावनाओं के द्वारा कवि ने उदा- 
त्तता व्यक्त होने दी है। महाभारत की भाति गदायुद्ध श्रातद (7रोघ्न8०0५) नहीं है। यह सुखात वन गया है और 
श्रादि, मध्य एवं भ्रत में लोक मगल की ध्वनि व्यक्त हुई है। पूर्ववर्ती 'विक्रमाजु नविजय” ही इसका आदर्श है। इधर- 
उधर कवि पप की उक्तिया भी ज्यो-के-त्मो उद्धत कर दी गई हैं। कोई कोई इसे 'विक्रमाजु नविजय' की प्रतिच्छाया भी 
कहते हैं । जो भी हो, इतना अवश्य सही है कि महायुद्ध के प्रणयन मे पप्रभारत से कवि विशेष प्रभावित हैं| रत्न कवि 
की मौलिक प्रतिभा का पता इतने से लगाया जा सकता है कि कवि ने एक सीमित वृत्त को विस्तृत पटल पर बहुरगी 
ताने-बाने से सुशोमित किया है और दस आश्वासों मे एक आशवास की कया का वितान ताना है । 


गदायुद्ध दस आश्वासो-सर्यो में वणित महाकाव्य है । प्रयम सर्ग भीमसेन की प्रतिज्ञा का प्रकरण है। ग्र था- 
रभ मे कबि ने विष्णु, शिव, ब्रह्म, सूर्य भश्रादि की वदना की है। मयूरवाहिनी यक्षिणी से चालुबय वश की विजय की 
याचना की है। चालुक्य नरेश का मन्‍्मथ के अनुरूप स्तुतिगान किया है । वाणी से श्रनुग्रह की झआकाक्षा व्यवत की है 
वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बाण आदि कृविपु गवों का भ्रभिवादन किया है ।ञ्रनत में गधवारण उपाधि से विभूषित 
राजकुमार इरिविवेडग--सत्याश्रय--क्री वीरता का स्तवन किया है । 


कवि संत्याश्यय को इस चपुकाव्य का चरितानायक घोषित करता है। उसका पराक्रम भ्र कित करने के लिए भीम 
का शौर्य निरूपित करने का स कल्प घोषित होता है । पीछे अ्रपना परिचय देते कवि कहता है कि--'मै कवि रत्न हू । 
सामतो से सम्मानित, मडलेश्वर से गौरवान्वित्त तथा चकवर्ती से पुरस्कृत हु । ससार मे यश ही अ्रमर है । घन भ्रशाश्वत 
है। सपत्ति के मोहजाल में फसते क्यो हैं ” आतन्दानुभृति हो, परपरा से परिचित हो, जनभापा से अभिरुचि हो तो काव्य 
निर्माण द्वारा जोवन सार्थक बनाया जा सकता है । मैं तैलप चकवर्ती के साम्राज्य का कवि सम्जाट हूँ । पूव॑वर्ती कवियो 
में से किसी ने अपनी प्रतिभा से वाग्देवी क॑ भाडार की मुहर तोडी नहीं। रस-भाव के मौलिक स्वरूप-भेद को पहचानते 
हुए अनुकूल वग-विन्यास द्वारा उसे काव्य-स्प देने में मैं चतुं मुख के समान हू। गगमडलेश की क्षपा से मैं भ्रनध्य रत्न हू 
वसुधाधिपति की सेना में स्वर्ण -चिजडित रत्न के समान “महारत्न' नाम से विश्रूत हू । मेरी कन्नड प्राजल कन्नड है, 
सस्क्त मधु-रम्योत्पन्न है । में श्रभय कविता-विशारद हू, गुणादय हू । मेरा काव्य 'कृतिरत्न'! है। इसे परखने का परा- 
क्रम है किसमे ? इसमे सिहावलोकन क्रम से समूच्रा भारत चित्रित किया है । पूर्ववर्तो महाकाव्यों वो तुलना में रत्ती भर 
भी यह चम्पू घटिया नहीं है। काव्य मे सहज ही गोचर गरुण-दीप की आलोचना करने वाला दोपी नही माना जाता । 
सपन्‍न की उदार होना है, वाक्सपन्न यो अमत्सर होना चाहिए । ऐसी दश्शा मे कवि भी कृतार्थ हो सकते हैं | सरस्वति के 
बर के अनुपात में स्वर सधान में लीन होने वाला कवि पुप्प्रात्मा है | दण्डनायक केशि ने इसका अवलोकन किया है, अत 
यह इति “यश श्री-वनिता की अलक्ृति' हो गई है ।' 


इस आत्मपरिचय में कवि ने श्रपनी बडाई के अलावा काव्य के स्वरूप तथा प्रयोजन एर झपना विचार भी 
व्यतत किया है । लगता है कि आवेश मे पडकर कवि ने अपने प्ररणा-ल्लोत पपर कवि का कही भी नाम लिया नही 
है । भट्टनारायण वी इति 'वेणीसहार' का भी उल्लेख नही किया है जिस पर यह च पुकाव्य कुछ हद तक आधारित है । 


क नड़ साहित्य में जैन काव्यों की लौफिक परप्रा २८७ 
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यह दिविवाद है कि गदाबुद्ध एक अनमोल 'कृतिस्त्न' है । इसकी कला अननुक्रणीय है। प्रसम के अनुरूग 
थैली कया उत्कर्प इसी विशेषता है । मनोवृत्तिवों की महज दब्मा जा जितना मामिक विश्लेषण समय है, उतना यहा 
लन्षित होता है। न्त्नकवि मानव-हृदय का पारी है ।वी”, श्गार दोनों का प्रभावशाली चित्रण यहा हुआ है । 
उत्साह रनि की नाति घोक की भी वेजीड व्यजना हुई है । मीम के पौरुष के वर्णन मे मोम-द्ौपदी के स्नेहपूरित द्रप्टि- 
पात में तबा दु्योवन के बिलाप में इसदा प्रमाण देखा जा सकता है। माता-पिता एवं पितामह से विदा मागने बाले 
दुयविन का चित्रण मर्म पर आयात करने वाला हैं। युद्ध-जन्य हाहाकार के वर्णन में कवि की पैनी दृष्टि विस्मय 
जगाने वाली हैं । सर्वत्र कवि की सृजननील प्रतिमा करा उल्तान योचर होता है, घिसी-पिठी पत्रित योजना का 
अभाव है 


काए्य है कि गदावुद्ध जी अभिव्यजना में सुस्पप्टता है। यहा के पात्र सजीव हैं, वीरगाया युग के सच्चे 

कवि के हाथो क्ठयूतलियाँ नहीं है । कवि प्रत्येक पात्र के साथ ताहात्म्य स्वरापित करता है और पाठकों 

नुकुल-प्रतिकृद आचरण के अनुरूप निर्णय वी झूठ दे देता है ।अत्त पात्र अपनी सवलता-दुवलता के साथ 

ईमानदारी के साथ पाठक के सामने पेश हो जाते हैं और अपना स्वतत्र व्यक्तित्व रखते है । इसलिए यह रचना 

काव्यकला का हो नहीं, एक समूचे युग वी सम्दति को प्रतिविम्बित करने वाली मानी गई है । कवि की प्रतिभा की छाप 

सर्वत्र अ क्तित मिलती है । सरल से साल तना जटिव से जटिल प्रमगो के वर्णन में कवि की वेफिकी और मस्ती साफ 
जाहिर होती है । 


पी । 
०] 


०| 


प्रसमोचित सृक्रियो--सस्दृत, प्राइत, कन्‍नड तीनो, की--लचोकोक्ततियो के प्रयोग से शैली में चुस्ती भ्रा गई। 
बचितोक्ति, अर्वेदृष्ि, अलकृति! रुल को शैली की नृत्रात्मक व्याख्या है। सूत्र स्प्र में जीवन का मर्म के उद्घाटन 
कऋज्ने में कवि बडा सकने हुम्रा है । अनायास ही उत्मुक्त हृदय से विमल विचारों से तथा सजग कल्पना से वाग्देवी की 
आराबना में तल्तीन रहने वाले ऐसे कलोपालक बडे विरल है । बमहन आयूर्व रसमाव व्यजना' के अनुरूप पदन्‍योजना 
हनन कवि की सब्रले वटी देन हैं। बिन्दु में मिन्‍्पु को समाहिल काने की समाहर झक्ति भी इसमे अद्भुत हैं। रसा- 
स्वादन से ही रत्न की पत्ित के साथ न्याय किया जा सक्तता हैं, अनुवाद से वही । 


गदायुद्ध में पात्रों का मील-निरूपण नाटवीय क्ौशन का चेय्म विकास सूचित कन्‍्ता है । आलोचको ने इस 
फाश्ाव/त० ए०था या नादूयकाव्य भी माना हैं । कयानक् का विआम पात्रों के सवादो तवा घटना व्यापारों द्वात 
होता जाता हैं । ऐसा लगता है कि कवि ने दृष्यवाब्योचित सौन्दर्य का निर्वाह इस अ्रव्य काव्य में करने का सकलप 
क्त्या है । यहा के सभी पात्र परपरागत आदयों के साँचे में टदे हुए हैं । फिर भी कवि ने मानवीय दृष्टिकोण से ही 
इनके स्वमाव वा वर्नन किया है । नीम कौर दुर्वोधन यहा के नायक और प्रतिनायक हैं। संजय तथा द्रोपदी का स्थान 





मी कम महत्वपूर्ण नहीं है 


भीम आरम से ही प्रलयक्षारी उद्ध की सजीच प्रतिमा है | उनका ओोद्ध झकारण भी नही है । दुर्वाधन से 


अपमानित, तिज्छल और पीदित पाइवी मे प्रतिशोष की ज्वाला में भुना हुआ जीव अकेला भीम है । भीम का प्रण हू 
कि द्रोपदी के अपमान का बदला जब तक से लिया जाय तद तक जीना बेकार माना जाव। द्रोपदी की भमिटक्दि 

उसे औ- भी उन्ते जित कर देती हैं। दुर्पेच्चन रणक्षेत्र से लापता है। अकेला भीम उसकी सोज में लग जाता है। रौद्ध 
की व्यजना जय जितता अनुदुल अवसर कवि ने यहा निकाल लिया है, वह देखते ही बनता है| रोपात्रिप्ट भीम घम- 
जज के सम्मुख उपस्यित हो अपनी सारी चीभ यो व्यक्त काता है मुझसे द्रोपटी का दुःख देखा नहीं जाता, सहा 
नहीं जाता । तुम नो हृदय हीन हो । श्राज के दिन तुम्हें अपना बडा माई नहीं मानता। इस मासदे मे मैं तुम्हारी वात 
मानने को तैयार नही । मुक्के जाने दो । मैं दुर्यो बन को दफ्ना दे ही दम पूंगा । भीम की उद्विग्न मनोंदगा का जींता- 


जागता चित्र यहा उमर आया है । 
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यहाँ से भीम गाघारी के सामने जाता है । माता के सामने उसके प्रिय सुत के वध का सकत्प दृहराता है । 
यहाँ उसके रोप की पराकाप्ठा अर कित है, साथ ही उसके उद्धत स्वभाव का बोब होता है। अन्त में वैशपायन सरोवर 
के पास पहुचकर वह जल मे छिपे दुर्बोधन को जो ललकारता है, वह्‌ क्रोध वा चरम उत्कर्ष ही है। ग्रिन-गिन कर गदा 
का जो प्रहार वह करता जाता है भर प्रति प्रहार के साथ जो हुकार भरने लगता है, वह भीम के स्वभाव के भ्रनुरुप 
ही है। भीम दुर्योधन का मुकुट गिरा देता है भौर उसकी जाँघ तोड देता है । द्रीपदी का वेणी-सहार करने के वाद 
भीम धरती पर गिरे दुर्योधन पर लात जमा देता है। ये रोपावेश, भयकर गर्जन, श्ौद्धत्य मीम के लिए कोई भ्रसहज 
नहीं प्रतीत होते। इसके विपरीत प्रतिनायक दुर्योधन के चित्रण में कवि वी मौलिकता श्रधिक निखर उठी है । 


विदव साहित्य के महोन्‍नत पात्रों की श्रेणी में कविरत्न के दुर्योधन की गिनती होती है। कन्नड साहित्य- 
प्रेमियों मे तो रत्न का दुर्योधन घरेलू चर्चा का विपय है। गदायुद्ध की यह सूवी है कि यहाँ नायक भीम की श्रपेक्षा 
प्रतिनायक दुर्योधन सहृदय का रजन करने वाला बन गया है। काव्य के दूसरे श्राववास से छठे श्राइवास के श्राघे भाग 
तक दुर्योधन की ही चर्चा है । दसवें श्र्थात्‌ श्र तिम आब्वास में दुर्योधन भीम की बरावरी का पात्र श्र कित मिलता है । 
काव्य में वर्णित प्रसंग ही ऐसा है कि दुर्योधन की नीचता ओमल-सी हो जाती है श्रौर उसकी महानता उभरती जाती 
है। पाँटवो के साथ हुए अत्याचार का विस्तृत वर्णन यहाँ भी होता, तो दुर्योधन हमारी सहानुभूति का श्रधिकारी न 
न होता | भीम की उक्तियो में इसकी स्मृति क्षणभर के लिए जागृत होती है। अन्यवा काव्य में दुर्योधन मानवीय 
धरातल पर आचरण करने वाला भ्रसाधारण वीर पुरुष ही श्र कित मिलता है । 


दुर्मोधन के व्यवितत्व में परस्पर विरोधी तत्त्वों का समावेश हुआ है । ग्रुण-दोप के सघात से तिभित इस 
जटिल स्वभाव के व्यक्तित्व का भव्य विश्लेषण यहाँ मिलता है। दुर्योधन में राग-ढ प, दम-दर्प, छतकपट, स्वजनप्रेम- 
मित्रप्न म, श्रात्मप्रशसा-परनिंदा, शौये-मात्सयय, स्थैयें-श्रौदार्य श्रादि वेमेल चित्तदत्तियों का योग हुआ है । अत' उसके 
सकझुण भ्रवसाद पर सभी की श्राँखें गीली हो जाती हैं । काव्य के आरभ से पूर्व द्रोण, कर्ण, जयदर्थ, दु आसन आ्रादि 
महारथी कालकवलित हो गये हैं । 'समरधीर, महाधूुर, छली, सकलभोगलक्मीपति, अभिमानथन' दुर्योबन एकाकी 
रह गया है | सजय के साय यह टरावने लडाई के मैदान मे जा रहा है। सजय पाडवो की बडाईं करता है और उनसे 
समभौता करने को दुर्योधन से अ्रनुरोध करता है। दुर्योधन के रोम-रोम से रोप प्रकट होता है । वह पाँडवों को पीस 
डालने का प्रण करता है । दुर्योधन सजय की निप्ठा, सेवापरायणता और प्रामाणिकता से श्राश्वस्त है। इसलिए उसके 
मुँह से पॉडवो की प्रणसा सुनने का आदी हो गया है वह किसी भी भृरत से समभौते के लिए तैयार नहीं है। छल 
से लिया गया राज्य लौटाने को भी प्रस्तुत नही है। इस विषय पर धृतराप्ट्र-गाघारी की नेक सलाह मानना भी उसे पसन्द 
नही है । उनकी मीठी वात भी इस सपूत के लिए कडवी घूंट प्रतीत होती है। उसे अपनी कुटिलता पर सकोच नही 
उल्टे गर्व होता है । झोकसागर मे गोते खाने वाला यह वीर अपने को 'वज्मन! वाला मानता है। रणक्षेत्र मे स्वजनो- 
मित्रों की निर्जीव देह देस सहसा वह द्रवित हो जाता है | लक्ष्मणकुमार, भाई दु शासन, साथीकर्ण इनकी याद में तड़पने 
बाला दुर्योधन दमनीय हो उठता है | दूसरे ही क्षण उसके प्रतिशोध से यह शोक दव जाता है । 


भीष्म पितामह से मिलने पर पल भर के लिए दुर्योधन अपने पाप-क्रम पर पछताता है। लेकिन पितामह 
के श्रादेशानुसार भाँति स्वीकार करने को तैयार नहीं होता । हाँ, उनकी इच्छा रखने के लिए वैशपायन सरोवर मे छिपने 
को राजी हो जाता है। पाँडव इस सरोवर के समीप श्राकर उस पर व्यगोक्तियाँ वरसाने हैं | भीम की ललकार सुनते 
ही 'उबलते रोप के साथ पानी में पसीने से लथपय दुर्योधन साहसगर्वालइत' हो वाहर निकलता है। भीषण संघर्ष 
छिंड जाता है । भीम एक वार मूर्च्छा खाकर ग्रिर जाता है। वेहोशी की हालत में दुर्योधन उस पर कोई हमला नही 
करता । वीरोचित्त-ठदारता का, आ्रादर्ण रणनीति का कंसा सुन्दर नमूना है ! होश में झाते ही भीम दुगुने वेग से उस 
पर टूटता है, वक्त पाकर उसकी जाघ तोड देता है । भीम की प्रतिज्ञा सफल होती है। दुर्योधन का जीवन सार्थक हो 
जाता हैं। उतका अन्त मर्ममेदी श्रवश्य हुआ है। 


फन्‍्नढ से लिननवित साहित्य २८६ 


१४ई४ईर्औरर्सर्शर्सारार सजी राशी ईद 6. 8. 66 45 5 आओ कक कक को कक कक 


दुर्योधन के चरित्र-चित्रण मे अहनाव की पराकाप्ठा प्रलय को भी चुनौती देती हुई-सी वर्णित है) कवि ने 
उनके आत्मविश्वास को पग-पर पर क्षीण होते दिखाकर उसकी मृत्यु पर सहृदय की सवेदना सिहर उठने दी है । रणा- 
गण मे प्रेतों के साक्षात्वार के विधान द्वारा कवि ने दुर्योवन के आात्मप्रत्यवय को थिथिल होते श्र क्ति किया है । सजय 
के साथ लाथो से पदे मंदान में झ्राते समय एक प्रेत दुयोधन से अद्गह्ममपूर्वक कहता है---“मैंने गुरु द्रोण के खत का 
स्वाद लिया है। भीम ने तुम्हारे अनुज का रफ़्तपान क्या है। पितामह का उप्ण रत पीने को मिलेगा ही। अब 
तुम्हारा जन चसने वी वी इच्छा हो रहीं है। कौरव सम्राद्‌ के आतसन्न पतन का क्रितना विडबनापूर्ण विन्षण है | 
प्रंत वी किलियातियाँ ! सन्नाद के सामने भाग्य वा फेर नहीं तो क्या है ! नियति की निर्मम चपेट तर मात्र को 
साबित नहीं रहने देती । 


न ५4॥ 


दुर्योधन इस भरदुहमम-उपहान वी उपेक्षा कर भागे वटता है । उसका पर एक जर्जर खोपडी पर पड 
जाता है। सजब को श्रामक्षा होती है कि जाँध में चोद लगी होगी । दुर्योबन से 'चोट वया लग्रेगी ?' जवाब पाकर 
संजय श्राइवस्त होता है । इसी बीच एक प्रेत दुर्योधन से बोल उठता है--कौ-ेब्वर ! भीम के क्रोध से तेरी जाँघ 
टूटे बिना रहेगी कैसे *' इसकी छेड्छाड की परवाह दिये धघिना दुर्योधन थागे बटता है तो प्रत चुटकी वजाकर कहता 
है--ए फणिगवकतन | साक्षागृह में विप-मिश्षित अन्त का सेवत कराकर वधुजनो का मत्सरभाव से बंध करने 
का आयोजन जिसने क्या वह धोखे में पडा है या नण में भ्राहत जीवो से तृष्त होने वाले हम बोले में पड है ? इनमे 
अन्तर देख ले भला !! दुर्योधन निग्ततर कदम वटाता जाता है । उस वक्त पंत चुनौती देता है--घूज्जेटी की शपथ 
है यदि बोले बिना भागे बढ़े ॥ घूर्जटी दोनो के तिए ग्रुरु जो हैं! इससे भी दुर्योवन भ्रप्रभावित है तो प्रंत भीम की 
सौगय खाने लगता है । भीम का नाम लेते ही दुर्योधन भभक उठता है और प्रेतो पर गदा फेरने लगता है। प्रेत भी 
लदृठ लिए उसका सामना करने लग जाने हे । गदाघारी दुर्योवन कहाँ, लट्ठथारी प्रेत कहाँ ! विधि की वामलीला 
का इससे प्रभावशाली श्र वन हो कया सकता है ? 


कवि रन्‍न दी उर्वर प्रतिमा था ही परिणाम है कि अव्यकाब्य में ऐसा दृश्य काव्योचित कथा-प्रवाह और 
पाय-निरपण हो सका है । यहाँ प्रदारावर से मानव मन के सत-अरसत्‌ का भी विराट सर्प श्र कित है भोर असत्‌ की 
पयजय वा सहज दिग्दर्शन भी हैं। कस्तद काव्य साहित्य में गदायुद्ध/ वा अपना अनोखा स्थान है। 


ददायुद्ध' का हिन्दी में अनुवाद शिवमौगा जिला स्थित श्रानवट्टी गाँव के सरकारी वेसिक ट्रेनिंग इस्टिट्यूट 
के हिन्दी-कन्नढ के विद्वान पटित श्री के जगन्ताब पास्त्रीजी ने क्या है।यह श्रभी पाण्डुलिपि की अवस्था मे मेरे 
पास है। कोई घनी-मानी साहित्यप्रेमी इसे प्रदाशित करा सके तो हिन्दी-बन्‍्नड दोनो का भला हो । 


“रामचन्द्रचरित पुराणम्‌? या पंपरामायण्णा (2. 
पुर्वेवर्ती दोनो रचनाएँ महाभारत पर आधारित थी। पपमारत तथा गदावुद्ध व्यास-विरचित के आदर्श 


पर सलिभित महाऊाव्य थे। श्रादिकवि पय तथा चूडीहार होकर भी कविच्ृंडामणि रन्‍न दोनों नेग्रुगीन आादशों के | & 
अनुरूप उसमें आवश्यक सम्कार परिप्कार किया । उसे उन्होंने अपने आश्रयदाताओों का “'विजयास्युदय/ गाने का एक उटटे 
सुन्दर साथत बना दिया । 





शमायण की कया भर क्ति करने वाला “रामचन्द्रचरितपुराणम्‌' पुराण होकर भी लौकिक काव्य परम्परा धर 
मे झ्राने वाला विल्यात चम्पू है । 'पपरामायण” भी इसका नाम है। यहाँ की रामकथा पूरी की पूरी जैन दर्शन, धर्मं- 
मप्रदाय पर आश्रित हैं, आादि कवि वाल्मीकि की रामकथा से सर्वेया भिन्‍न है। रविषेण-रचित 'प्मपुराण' एवं विमल- (० 
सूरि के 'पठमचन्डि' के झादर्ण पर रचयिता कवि नागचन्द्रजी ने इसका प्रणयत कया हैं। रचना के प्रति आइवास के 
श्रन्त मे कवि ने चरितनायक के माय्यम से अपने लिए 'कवितामनोहर” “भारती-कर्णपूरं, 'साहित्यविद्यावर' इनमे से ५३ 
शक उपाधि का प्रयोग किया है और कन्नड साहित्य मे अभिनव पप' की ख्याति पाई है। 


२६० मदपरकेसरी-प्रसिनन्दनप्रस्व 
#॑ीन्‍ीीीसीउीजीऔी॑ीजय सी फीडीडमीजीजीरीस॑ीधीम सर सर सम सचर मसचसससस्‍जशनर॑ीर सच नस न उर चर सच जा रर 
बस्तुबिधान और चरित्रचित्रण फी दृस्टि से यहू रामायण विलक्षण है। यह रामक्था विपुलाचल में गौतम 
ने मगध नरेश मे वही है ! गुस्परपरा में विश्रूत्त इस कथा वी कुछ प्रमुप्र विशेषताएं निम्नविखित हैं--- 
इस कथा में जिन-मुनियों ने कइयो को जन्मान्तर का मर्म समझाया है । इह के वधन से उन्हें छुटकारा 
दिता जैनधर्म में दीक्षित किया है | 
इसका नायक राम नहीं, लक्ष्मण है । राम के केवल तीन तथा लथ्मण के अनेक विवाह यहा वर्णित हैं । 


इसमें पुत॒कामेप्टियाग की चर्चा नहीं है । राम की मात्रा का नाम अ्रपराजिता है। लक्ष्मण सुमित्रा वा 
एकमात्र सुत है। अत्रुप्न सुप्रभा का सपूत है । 


राम लक्ष्मण बलाच्युत है, कारणपुरुष हैं। जदमण के इतर नाम हैं---श्रप्टम केणव, उपेन्द्र, वामुदेव, इप्ण, 
नारायण, लक्ष्मीधर, पुरुषोत्तम, जनार्दन आदि | लद्मण नायक है। लक्ष्मण श्यामवर्ण हैं, राम गौरवर्ण हैं । 
ब्ेब्वामित्रजी का वही उत्वेस नहीं है। नारदजी सीताजी पर अनुरवत हो गये हैं । 


प्रमामइल सेचरनरेश | दुगति का पालित पुत्र है, सीताजी का बडा भाई है। नारद-निर्मित सीता के चित्र 
पर वह मुरध हो जाता है। श्रनजान में हुए उस श्रपचार से श्रन्त में सिन्‍न होता है, पथ्चात्ताप प्रकट करता है । 


सेचरनरेश इदुगति के पास वच्चाव्त, सागरावतं नामक दो घनुप थे।| जनक ये दोनों धनुष मिथिलानगरी 
ले श्राये । पहला धनुष राम ने और दूसरा घनुप लक्ष्मण ने तोडा । भ्रम से सीता और चन्द्रध्वज की युगल क्रुमारियों से 
दोनों का विवाह हुआ । 


राम लक्ष्मण की विभवसपदा लेख भरत विपाद से मलिन हुए, विख्त हुए । केवई के परामर्श पर जनक के 
अनुज कनक की फन्‍्या से विवाह किया । 


विजय यात्रा के दोरान में लक्ष्मण के कई विवाह सपन्न हुए । 


एफ पत्नीव्रतथारी राम के साथ सुग्रीव की कन्या, (दथिमुसनगर की राजकुमारी, रत्नपुराघीश की कुमारी, 
इनके विवाह संपन्न हुए । 


यहा कनऊ-मृगवेशथारी मारीच राम के (अनुकरण पर आातंवाद नहीं करता, रावण के वद्य में रही अवलो- 
किली विद्या लक्ष्मण के अनुकरण पर सिहनाद करती है । 

सुग्रीव तथा उसके अनुयायी कपिघ्वज खेचर हैं । 

सुग्रीव की छोटी बहिन श्रीघ्रभा रावण से व्याही गई थी। 


बाली कैलाश पर तपस्या में लीन था | रावण वह पर्वत उठाने गया । वाली ने श्र गूठे से पर्वत दवा दिया । 
रावण दव गया भौर चीसने लगा । दस चीख के वारण 'रावण' उसका नाम पडा । 


कार्तवीर्याजु न--सहलबाहु--यहाँ रावण को वदी नहीं बनाता, स्वयं रावण उसे वन्दी बना लेता है | 


रावण की छोटी बहिन चढद्मुखी की कन्या अनगपुष्पा हनुमान से व्याही गई थी । दहेज में रावण ने हनुमान 
को वर्णकू टलपुर नगर दिया था रावण से उसकी मैत्री वी। सीनाहरण हरण के समय से वह राजण का विरोधी हो गया 
ग्रौर राम फो ओर से उसके साथ लडाई ठान ली । 


कन्नड में जिनमक्िति साहित्म २६१ 
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रावण का बच सम से नहीं, लक्ष्मण से होना है । 


उपयु कत विधेषताशो के अलावा सोलह आइवास वाले इस चपुकाव्य में अन्य सनोरजक स्वल भी सहृदयों को 
भ्राकपित करेंगे। प्रसगानुकूल सम्दत-प्राइल की पदयोजना से कवि ने लालित्य, मादुये, गाजी आदि का सफ्ल निर्वाह 
कया हैं। 'हिनमितन्मुदृवचनगदी का उत्कृष्ट नमूना है पषयमायण । पुरानी कन्नड की प्रबाहपूर्ण अभिव्यजना के 
श्राचार्य के नाते अभिनव पप काव्य-जगतु में श्रम: हो गये हैं । प्रकृति की शोभा सुषमा का व्ाव्य-सॉन्दर्यवर्बक रूप मे 
वित्रण नागचन्द्र की चित्रोपम भाषा और नवनवोन्सेयणालिनी प्रतिभा का परिणाम है । 

पपभारत के कर्ण, गदाबुद्ध के दुर्पोषिन आदि की भाँति नागचन्द्र रचित प्र रामायण का रावण अपूर्त व्यक्तित्व- 
सपन्‍न पात्र है। पाश्दात्य का््पण्रास्त्र के दुर्त नायक ( परयचचष्ठाठ लाक्यबलाथा ) के सारे लक्षण यहाँ के रावण पर 
खरे उतरते हैं। हन्‍वढ़ काव्यश्री के उपासक भत्रत स्व॒० बवी० एम० श्री! ( वी० एम० श्रीकठष्यात्री ) ने पहले-पहल 
%॥ प्रचब्ठा० एएशा्। दीयक श्र प्रेजी देख में इसका विस्तृत विश्लेषण किया है । यंग के व्यक्तित्व को उभारने 


प 


बाते चतुर बिनेरे नागचन्द्र को उन्होंने 'कन्नड दा मेरा प्रवम प्रिय रवि! घोषित किया । 





यहा का रावण शुचिभ्रूत है। 'परागनाविरति ब्रत” का पालन करने वाला है। यह शील-निवान रावण 
परनान-प्रगव-पिपासा से पीडित ही उठे, यह विधासा वा श्रट्ट.हाम नहों तो और कया है । श्रपमानित छोटी बहिन का 
प्रतिशोप लेने निकते वीर रावण का स्थिर चित्त र्पसी जानकी पर डोल गया । प्रअपत्र पर ज्योतित जलधिदु वाडु के 
को से मिस प्रत्तार घूलबूमरित हो उठता है, उसी प्रका” सात्विक बील-जिरोमणि रावण का पावन सन वासना के 


भ्रावर्त-विवर्त से श्रपावन हो गया, मलिन हो गया। इस विकार से उसक्षा सत्वओोपण होने लगा । 


इससे पहले एक बार उपरभा प्रणव-मिक्षा माँगने रावण के प्रास पहुद्ची थी। रावण ने उसे सद्ाचार का पाठ 
पटाया और आत्मविनाथ से बचाया था । अप्यना्रों के रूपजाल से वच निउला रावण मानवी के मोहजाल में अनायास 
फेम गया। पर परिस्थिति एक बार भी उसके प्रतिकूल न हुई । वह वासना के गर्स से छपर उठा, अपने आचरण पर 
पछताने लगा । 'बहुरूपियी विद्या' के अ्रताय से सीताजी को राम-विनुत्त बताने भौर अपने सम साज्ाज्य के उपभोग का 
प्रतोनन दिवाया। सीताजी टस-से-मस न हुई । राम के जीते जी रावण से क्‍्लक्नि हो जाने की आगका मात्र से 
क्षप्री: हो गई, अचेत हो गई । राव का विवेश जागा। मलमरा जल हिल जाने पर कालातर में जिस प्रकार निर्मल 
हो दाता है, उसी प्रकार वासना के भोकि से विज्ञा रावण सहज ही सीताजी से विरक्‍त हो उठा, श्रात्मनिरीक्षण का 
घरदान पा गया । यह सन्‍्ची रवानि थी जिसने उसके मन वी मलिनता को सदा के लिए घो डाला। रावण को लगा 
कि 'विषयासवमत्तचितस्‌ ही सारे अ्नर्थ की जड है । लेक्वि वह सहज ही हार मानने को तैवार न था| उसने मन-ही- 
मन कहा--मैं इसी क्षण सौताजी को राम के हवाले का द्‌ तो मेरा दभ, दर्प, वैभव, परात्म, साम्राज्य श्रादि 
रजबण से भी क्षुद्र हो जाएँगे। मैं राम-लद्मण को लडार्ट में वन्‍्दी बना लू श्रौर पीछे से सीताजी को उन्हं सौप दू 
तो ठीक होगा ।/ 

स्वाभिसानी रावण का पान-नित्पण बी दुघलता के साय कवि करता गया हैं। रावण की रूपगोना तथा 
नाना भमनोदझभाओं के चित्रण के लिए कति ने सलिल से सवद्ध ध्यापार का ही सर्वत्र आधार लिया है। अत नागचन्द्र 
का रावण 'जलरावर्णा नाम से विश्वुत है । 

पपरामायण वी कथा जैन प्रमायण की छाबा है। पर उसकी वर्णनशैली और पात्रयोजना कवि पप के कला- 
श्रादर्श से प्रभावित है। पप्रमारत और गदाबुद्ध की अपेक्षा पपरामावण में जैनवर्म का अच्यात्म-पक्ष अधिक मुज़रित है । 
श्रत काव्यप्रेमियों में पहली दोनों की भाँति यह तीसरी कलाइति प्रसिद्ध नहीं। फिर भी इतना तो मानना पड़ेगा 
कि जैन काव्यो दी लौकिक परपरा में वितमाहु नविजय, साहमभीसमविजय और रामचन्द्रचरितपुराणम्‌ इन तीनों 
कुतियों का महत्वपूर्ण स्थान है । 
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मारतीय गौरव-पग्रन्थ 
मरतेशवेमव और महाकवि रत्नाकर 


वर्भभान पी० शास्त्री, 
विद्यावाचस्पति, पिद्यालकार, न्यायफाव्यतीर्थ 
समाजरत्न, धर्मालकार 








साहित्य-ससार में कर्नाठकसाहित्यक्रारों का योगदान भी महत्वपूर्ण रहा हैं। महाकबि पप, रन्‍न, जन्न, पोन्न, 
श्रादि उद्दाम साहित्यमर्जेकी से साहित्यजगत्‌ परिचित है ही, परन्तु मम्ययुगीन वाल में श्रपनी कृतियों से विश्व को 
चमत्कृत करने वाले महाकवि रत्नाकर का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नही है। इसीलिए भारतीय साहित्य श्रकेडेमी ने 
उसके द्वारा रचित “भरतेशवेभव' की भारतीय गौरव-प्रन्थी मे गणना फी है। विद्येप वया, इस राष्ट्र का जो नामामिधान 
बहुत प्राचीन काल से 'भारत' हुआ है, उसके लिए इस ग्रन्य का प्रगेय ही कारण है। जिस श्रादि सम्राट्‌ भरतेशवर के 
समग्र वैभव का इसमे कथन किया है, उसी के कारण से इस देश का नाम भारत पडा, इस विपय को श्रव इतिहासवेत्ता 
मान्य करने लगे हैं, ऐसे ग्रन्य व अन्यकर्ता के सम्यन्ध में भारतीय नागरिकों को परिचित होना आवश्यक है। इसलिए 
यह प्रयास है । 


ग्रन्थ-परिचय 


इस ग्रन्य का नाम भरतेशवभव है। ग्रन्थ में ८४ सधि ( अध्याय ) श्रौर करीब १०००० इलोक है, 
कर्नाटकसाहित्य के सागत्य छदो से निर्मित है। मुख्यत ग्रन्थ को पाँच विभागों में विभवत किया है, (१) 
भोगविजय (२) दिग्विजय (३) योगविजय (४) भोक्षविजय और (५) श्रकंकीतिविजय । इन्हे पच कल्याणों के नाम 
से कवि ने उल्लेस किया है। ग्रन्थ की महत्ता के सम्बंध में सक्षप में इतना ही यहा जा सकता है कि महाकवि ने 
काव्य को अत्यन्त सरस, सुन्दर व मधुर शैली मे प्रस्तुत किया है । हाथ में लेने के बाद पढते ही जाइये, नीचे रखने की 
इच्छा नही होती है। यह इसकी विद्येपता है। दस हजार इलोको के चारो ही चरणों मे अनुप्रास साधने का ग्रुस्तर कार्य 
कवि ने श्रनायास साथ्य किया है । कवि पर सरस्वती का वरद हस्त था, इसमे कोई सन्‍्देह की वात नही है। 

ग्रन्थ के सम्बन्ध में स्वाभिमान के साथ कवि स्वय ही कहता है--- 


श्रयूषयुपा चेन्‍नादु देने कन्तडिगढ। 
झ्रग्या भचिदि येने तेलुगा । 
अमग्ययय थेंच पोलडिदु तृलुबरु | 
सेयूयुब्चि. फेल बेक ०० ॥ 
(भरतेशवभव १-७) 


कवि ने इस इलोक मे यह अभिप्राय व्यक्त किया है कि मेरा काव्य सर्वप्रिय होगा, सर्वभाषाभाषी इसे बडी 


नारतोय गौरव-प्रथ भरतेशर्थ नव भोर महापवि र्वाकर २६३ 


:ीरैनीसरजन्‍नीजरबडजीन्‍ऊीरीउनीर-र-र-ीजऔजीस्‍स्‍मीजमज--न्‍ रामजस यज+ज॑रीरीस्‍नीजीमीनीरर मम मीजीजीजजल्‍रजजीररररीजीजीयरीरीरजीजीऔमीउ जन्‍म 


शातुरआ के बार शी, इनॉडिश हे कोय थये हि बार | शिफता भझच्ठा राज्य है, आन प्रान्त है लोग पह्ये कि अत्या 
मंदिदि! [विठना दापश | ) हि क्रापर सह «प मे थोय हुउ भाषा में कहेंगे हि थाह ।! या जटिया है, इस प्यार 


की भाानारगी एम "एनशा5 ४ शायद पे क्र नि मे उच्ाविल हो । 


ेए री दारी किंशा यार थे यओी हे लिए इतलन शा शो पा नी बुझा शायाव 
धाम के सरिए प्रापन गाने लिए ह2 4 पचादारान मे ये जाता कराता ब्रगते रीवा गाना पनाते हए सा्यात्म- 
गापना के जिय प्रहधण पशाएणण पाशाशाणजा माबाया पर से विचश *। पत्मतीयन में ची यह साथ 

[| 

हर्मो ४३ निज हए प्रहार थे एहा « बताबाए 3 ए छत हा भी थोत भी ह्रीए हिय हाय जतल्प शा चकता है, 
दाह हिए शापएदि + साया गिरतत्राएणय िगि। । 

भीण जग भीएजे था. 7, पा ये गिषयो हे था री ४४ थी आवभग, भोजन “ने पा नी उत्पासों, 
भय शान पर भी पाए, ४ ४४ पर भा जीरो, हिय ध्राया था सी ४५ याग &, रूप 7 पर वो उन से घट 
था पाद शिप । |।*  ठौए हि #वीफे थी पोविता थो ४ि थाए दगान एप से आदशागीर इला 2॥ जिले 
गगय बे हिरा में आज * हि दा मिए3. शा णणए़ मयाति चीिएय सातियिय ध्रका नायी थे थे थी दोनो 
के घ आाएहब ४ एन गरय ४ एव 7, है या था पर टी, शाप छत रहताव काजा राप । 

बीप ये शाम 5 साधा ॥ ४ टणण में शाषावि ने चाय का या एशपा चित्रण “सार, च्पी 
का प्रया ” घर शाप एण / पता में शिये ही शा शाम फटी आो दी । रए ए दोयय को पूपघ्र सामश्तता 

गदर आशिए >ाथ है । 
के 


विषव-परिचय 


श्र देच जौ, प्रपाणओं नो, ४ शाहिहाव लतीयहा फा छ्राहि पृप्र भामेध्यर प्रत श्राना३ थे साथ 
शाप था जि व ड़ कादाज जिलण बम प्रशाजागण ध्रारि न्‍ििरिट शा, बह प्रामयिलोद में घदा प्रसन्न 
अहाय मा, िपर्धार आह तह हपवाय थाय छाया / चाय उसनी थे उत्य छान ४ योस्ठी में रटना उसता 
किडझ चपपश्म 5 ॥ पा हि हदि घगा के 47४ होते पेश ब्रामायश डा शियित्म शा। दायार प्रायारत 
कलश ऊचाफ दा 27 7 5४५ + ; दा 5 चधचव। परवटात इशर भोगर गाने मे ही परत मो बघन्‍्य परमाण्ता 
कक ह चधिरद ा। वशयाों ही याद में टीन एला था। अधित नयी 
दस सिनिनर्या श्रान्पतिनियी 


था। ४ गनाता शत परम है धरा । 7 
४ । 
» 
२. पपों से उप विए पायरप 5 जद । 
कडगोे हे दि पतन शाए ये दो । चरदि २० पे साठो से छागे प्रास्त दवा पायशया जो याय ठग से बन 
ष्द का 


भोगविजय 

हश (िए आफपापदा मे पशाव था उह४ 7प्रा, विधि सदेस वी भाग दी दिए बटत वैमन थे मंगठयावा जो 
सरहद हिया धर पचपहर के शाह चाय 7? टिरिजय मे विए प्रायान शिया टिग्गिक्य में पदायद के समस्य मउेश्यर 
ही छा न, 55 भर धरे इपतवियी थी शरण से प्राय | सामप्रामा, उरननु, प्रताप आदि ब्यवधिषों ने 
डच्ध्मी थे "रह प्रशाप पर धधचपिाद क। पछयन रिया | चाढठ हार पर्ष नातश्यर डिग्थियययात्रा में अपने परिवार थे 
स्घण 7, धान पछप्री व “खरा “रशराया ६ भद में “मर्वेय तिया, बीय में हीएुय योग ने तदुूसंबमो जयामी बारह सौ 
बडे राय ही थी द्ाटि ४ । बहाव यरपरा वा घ्रुनद बरसे हुए जय हमात पदुपश वा दिग्पिचय का '्रयोया 
» आर धान < के यादव भरा वोद ४य था, से प्यो था ही याह्य परियि से ही चत्राता रह गय्रा । ज्ञात हुमा कि 
श_बप्र दिविज्य देव 2प्रा है, शिरवरादु पाप बाद वोटर ने रो ज्यवित है । सहादरों ये प्रति खाब गया। उनको सूचना 


दो गई । इस “पशार से राजोदरा ता स्वानिमान होगा । पिता मे द्वारा प्रदल राज्य या अनुमव स्वनश्नता के साथ हम 
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हि. कर रहे हैं, फिर श्रवीनता के लिए भ्राह्वात करने वाला यह कौन ? चलो ! पिताजी से ही न्याय करावेंगे। तत्काल 
<65» समवसरण में पहुचते हैं । पिता से सर्व घटना निवेदन करते हैं । प्रभु का श्रादेण होता है कि भरत को चक्रवर्ती होने का 
रा नियोग है । वह पुण्य श्राप लोगो को नही है। यदि राज्य चाहिए तो उसकी श्राधीनता मजूर करो । यदि वह मजूर न 

हो तो आ्ात्मराज्य पाने के लिए मेरे पास रहो । सबने प्रभु के पास रहना स्वीकार किया। बाहुबली वीर, कामदेव और 

स्वाभिमानी था । वह सीधा जाना नही चाहता था । युद्ध में श्रपने वाहुबल का परिचय देकर ही जाना उसे इप्ट था, 
श्रत युद्ध सन्‍्तद्ध होकर श्राया । भरत ने अतने छोटे भाई के साथ युद्ध न करके वचन---चातुर्य से ही उसे जीत लिया, 
“४5 जिता भी दिया। वाहुबलि श्रपनी कृति के लिए दु सी हुआ, पश्चात्ताप से दग्व होकर दीक्षित हुआ । जिन थोगी बना, 
भरतेदवर ने श्रानन्द के साथ नगरप्रवेश किया । (३३ श्रध्याय) 


0002: 


विवेचनचातुर्य व सामंजस्य 


भरत शोर वाहुवलि, दोनो सहोदर जिस समय समरभूमि में झाकर युद्ध के लिए खड़े हुए तब उमय पक्ष के 
प्रमुख नेता चितित हुए । दोनों सहोदर तद्भवमोक्ष गामी, श्रव्याघाती, तीर्थनायक के पुत्र, व समान बल वाले हैं, इनका 
कुछ भी विगढने वाला नहीं है, व्यर्थ ही सेनाग्रो की हानि होगी । श्रत सेनाएँ परस्पर न लडकर दोनो व्यक्तिगत युद्ध 
करें। भ्रध्वयुं जनो की सलाह दोनो का मान्य हुई, दृष्टियुद्ध, जलयुद्ध और मल्लयुद्ध, ये तीनो युद्ध निर्णीत हुए । तीनो 
युद्धों के लिए दोनो सहोदर श्रामने-सामने खडे है । भरतेश ने सोचा कि करोडो सैनिको के सामने सहोदर का यह विरोध 
प्रदशनीय नही, इसलिए अनुज को एक वार समभझाकर देसे, श्रगर समझ में श्राया तो वह कटद्ठ प्रसग टल जावेगा । इसी 
हैतु से भाई को वोधित किप्रा--- 


श्रात वाहुयलि | श्राज तुम भौर मुझ मे दुर्भाव से युद्ध हो रहा है, इसका क्या कारण है ? श्रकारण तो कोई 
प्रवृत्ति नही करते हैं, तुम्हारी सपत्ति मैंने नही छीनी, मेरी सपत्ति तुमने नही छीनी, पहिले से पिताजी ने मुझे राजा, तुम्हे 
युवराज बनाया है । 


भाई-भाई में भी दं प होता है परन्तु उसके लिए कोई कारण होना चाहिए । मैंने भाई को केवल देसने की 
इच्छा से बुलाया तो इतना त्रोध क्यों ? क्या मैं तेरा शनु हू ? यदि प्रभु के पुतो मे ऐसा विचार हो तो सामान्य लोगो 
की वात वया होगी ? 


कदाचित्‌ तुम सोचोगे कि युद्ध से डरकर बातों में लगाया हैं। परन्तु ऐसी वात नही । युद्ध तो करूँगा ही, 
पहले अपने मन की वात कहकर दोप टाल रहा हैं, दूसरा कोई मेरे सामने होता तो क्षण भर में भगाता, भाई ! सोचो, 
सहोदरो के युद्ध को लोक पसन्द नही करेगा । हम दोनो सिलाडी हैं, ये लोग दर्शक हैं । कितनी शर्म की वात है । तुम 
5 मु्के जीतोगे तो क्या तुम्हे कीनि मिलेगी ? या तुम्हे मैं जीतू तो मुझे यश मिल सकेगा ? अ्रपने इस वालिश व्यवहार 
फो देसकर नरमुर-नागलोक के सज्जन छि थ्र्‌ कहे बिना नही रहेगे । तुम युद्ध के लिए आये हो न ? युद्ध मे जीत की 
इच्छा सबवी रहती है । साधारण लोगो के समान लडने की क्या जरूरत है ? तुम जीत गये, में हार गया । जाश्रो श्रव 
तो प्रसन्‍न हो न ? 


भसतेश्वर के वचन क्रो सुनकर मत्री, मित्र, राजा, महाराज झ्रादि सभी ने कान में उ गली देकर कहा कि हाय ! 
यह पया कदते है। श्रापकी कभी हार है ? सम्राद ने कहा कि श्राप लोग क्या कहते हैं ? कामदेव से कौन नहीं हारते 
है ? भेरे भाई पी जीत सो मेरी जीत है । वाहुबलि ! उपचार के लिए मैंने तुम्हारी जीत का उल्लेख नही किया। श्रच्छी 
तरह युनो, मेरी सेना भी सुने, स्पप्ट कहता हूँ--- 


दृष्टियुद्ध में तुम्हारी जीत है, बयोकि तुम मुझसे २० घनुप श्रथिक ऊचे हो, इसलिए मुफ्ले सरलता से देस 
॥ सकते हो, मुझे तुम्हे ऊर्ध्य दृष्टि कर देसना पडे गा, मुर्के कप्ट होगा, तुम जीने, मैं हारा । 
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्ं का भाग्य कामदेव को नहीं है। चकरत्न से वचित होने तक का हीनपुष्य भरतेश्वर भी नहीं हुआ है । इसलिए चकरत्न 
अरतेब्बर को कोव आगया---रे चक्रपियाच ! भाई के पास जाने के लिए कहता हू । तू सुनता नही ! तेरे 
<्> 


४५. सामने झावार खडा हुझा । 
हि ; फिर भी चकरत वहीं खडा रहा तो भरतेव्वर ने जवर्दस्ती घवका दे दिया | यद्यपि वाहुबलि मे उसकी 

5. प्राप्ति के योग्य सातिशय पुण्य न होने से तथा भरतेश्वर के उसे खोने योग्य हीन पुण्य न होने से वह पशोपेश में पडा, 
हि 0 वह आगे जाकर बीच में ख़डा रहा । 

«५ लोगो ने कल्यता की--भाई को सारने के लिए चकरत्न का प्रयोग किया। क्या मोक्षयामी जीव अपने भाई की 
हत्या करने की भी भावना कर सकते हैं ? तीर्थ कर के पुत्र तद्भवमोक्षगामी जीवो में ऐसी नि चेंप्टा हो सकती है ? 
कमी नहों, महाक्वि ने प्रसंग के सामजम्प को बहुत ही उचित ठग से चेठाकर महापुरुषो के जीवन की महानता का 
समीचीन दर्शन कराया । 


ही कारण से भाई-नाई में सघर्य हुआ । मुझे तेरी जरूरत नहीं, भाई के पास जा । 


बाहुबली को तत्काल वैराग्य उत्पन्न होता है। समरमूमि से ही श्रमर भूमि की श्रोर प्रस्थान करता है। 
भरतेश्वर निराश भाव से नगर-अवेग करता है । 


दिग्विजय 


घोर तपवथ्चर्या करने पर भी वाहुबली को आत्मसिद्धि नही हुई, यह समाचार सुनफर भरतेदवर प्रभु 
के समवसरण में पहुचता है । वहा ज्ञात होता है कि बाहुबली योगी के मत में एक विकल्प है कि श्रभ्मी तक मैं भरत 
वी भूमि पर खडा हु। जब त्क भरत-भू पर ख़ढा रहुगा तव तक आहार नही लूगा । इस विकल्प के कारण निवि- 
कल्पक समाधि नहीं हो रही है । उसी समय भरतेश उस तपोवन मे पहु चते हैं भ्रौर उस विकल्प को दूर करते हैं । 
तलाल ध्यान की सिद्धि हीकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है | भरतेण्वर की माता यशस्वती भी अनन्तवीय केवली 
से दीक्षित होती है । कैलागपर्वत पर जो जिनमवनों का निर्माण भरतेश्वर ने कराया उत्तका प्रतिप्ठासमारभ भी इसी 
अवसर पर पूर्ण कराया जाता है । एवं धर्म की अयूर्व प्रभावना होती है | (भ्रध्याय ६) 


योगविजय 


भरतेश्वर के सौ पुत्र विद्याध्यन कर रहे थे। भ्रकस्मात्‌ एक दिन उनको समाचार मिला कि मेघेश दीक्षा 
लेकर चला गया है। उन्हें भी ससार मे वैराग्य हुआ । सीधे ही समवत्तरण में चले गये । इस भ्रसग मे महाकवि ने 
उनका वैराग्य समवसरण, तत्वोषदेश, दिव्यव्वनि, श्रादि का जागृत वर्णन किया है । पुत्रों ने दीक्षा ली, वत्त जानकर 
चकयरती को दु ख हुआ, तत्काल वे समवसरण मे पहुँचते है। वहाँ पर अब पुत्र नही, पूज्य परित्राजक हैं। उन्हे देखकर 
बन्दना की । तीर्थनाथ की वर्ड वैभव से पूजा वी, दूसरे दिन भगवान आदि प्रमु को निर्वाण पद की प्राप्ति हुई । 


सा्नाद ने पुन अयोध्या में पहुचकर कुछ काल राज्य किया । एक दिन दर्पण में मुख देखतें हुए एक दवेत 
वेश को देखकर वैराग्य उत्पन्‍्त हुआ । तत्वाग श्रकंकोति का पट्टामिपेक किया, तदनत्तर स्वय ही भुरु होकर दीक्षा ले ली। 
नुरओं के पास पहुँचने तक का समय नहीं था । निश्चल ध्यान के वल से केवल भर तमुहं त मे कैवल्य को प्राप्त किया । 
(१६ भ्रध्याय) 
मोक्षविजय 


अकंकीति भी राज्य से उदास रहने लगा। पिता के पुष्य से आप्त सर्व वैभव घीरे-बीरे अदृश्य होने लगे । 
राज्यव नव से मोह का परित्याग कर अपने छोटे भाई झादिराज के साथ जिनदीक्षा ले ली व क्रमश मुलोत्तर गुणों का 


नारतीय गौरपप्रत्य भरतेश्वे नव श्रौर महाकृदि रत्वाजर २६७ 
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पालन करते हुए कुछ समय के वाद दिव्चव ध्यान के बल से आत्ममिद्धि को प्राप्त किया । (२ अब्याव) 
अकंकीति हक 
अकंकीतिविजय 


पु 


ठणित विद्याल क्थावस्तु का यह सर्तेप-यार है, दिग्दर्भन मान हैं । यवाए श्रानद 


इन प्रकार ८ अध्यायों में छ 
ही मिल सकता है। 


|। 
मूल प्रथ्॒ के प्रवरणक्रम से अव्ययन से है 
हाक वि परिचय 


महाकृवि दा जन्म पृप्यलेत मूडविद्री में हुआ था जहाँ आग भीभगनेक प्राचीन देवालव तथा धवलादि 
सिद्धान्तय् थो की मूल प्रतियाँ विद्यमान है। अनेक अनर्ब्य रत्नों की जिन-प्रतिमाओ्रों की पुष्यभूमि में ही इस कविरत्न 
राकर का उदय हुथा । यह नुर्ववद्य के देवराज का पत्र था। माता-पिता ने इसका रत्वाफ़र भामकण्ण क्या | 


यह वाल्यकाल से ही कुझाय्रवुद्धि, अनेकशास्त्रश्रवीण एवं विद्वान था। यह काव्यालकार-लक्षणम्रास्त्र में 
प्रवीण, संगीत में चतुर, मत्रचमाच्त में निष्णात, अध्यात्म व व्यगरारण्मास्त्र में दक्ष सुकृवि था । इसके गुर चात्कीति 
योगी थे | एक जगह महेंठ्रवीति या देवेन्द्रवीति का भी उल्लेख है, हो सकता है कि प्रसमवत् महाकवि को दो गुस्मों का 
सान्तिव्य मिला हो, क्योंकि कवि की जीवन-घटनाये ऐसी विचित्र स्थितियों का दर्णन कराती हूँ | महाकवि के जीवन के 
सवध में कन्नइ साहित्य के ऐतिहासिक प्र थ राजावली कथा मे देवचद्र ने तिम्नलिखित उल्लेप किया है--- 


महाकवि रत्ताकर भैरस राजा के दरवार में आस्थान कवि था | उन समय उसे देवकर राजजुमारी मोहित 
हुई । महाकवि भी उस पर अत्यामक्‍त हुआ । उससे मिलने के लिए वायु घाण के प्रयोग से, दछ्यवाबुओ को वद्य में कर 
महल की खिडकी से वहाँ पहुचकर राजकुमारी से प्रेमालाप व“ता था। वयोकि वह योगाम्यास में भी निपुण था । जन्र 
धीरे-धीरे राजा को ज्ञान हुआ तब उसी रात को महेंद्र कीति ग्रुन से अग्युत्रत दीक्षा लेकर आग्रमाम्यास में निरत हुआ । 
अनतर विजयकीति भट्टान्क के शिप्य विजयणा के ढारा रचित द्वादशानुप्न क्षा ग्रथ को हावी के ऊपर विराजमान कर 
जुतृस निकाला जा रहा था तव रनाकर ने अपने दाग रचित भरतेशवैभव को भी हायी के ऊपर विराजमान करना 
चाहिए इस प्रकार निवेदन किया | किसी का्मवर्त भट्टारकजी ने इसे स्वीकार नहीं क्िया। वात ही बात में विवाद 
बढा | भट्टासरको का उस समय बा प्रभाव था। महाकवि का भद्टारकर्जी ने निरस्कार कर ४०० शावकों के घर में 
उसे कोई आहार न दे, इस प्रकार का कटा आदेग दे दिया | तव बह अपनी वहिन के घर में ही भोजन करता था, 
परन्तु इस कु व्यवहार से उपसत होकर उसने जैनपर्म को ही तिलाजलि दी | वह वीरीव-मतानुयायी बना, वहाँ भी 
अनेक प्रथो की रचना की अ्नतर विवेक जायूत होने पर पुन जैनवम में आकर झात्मकत्याण किया । 
महाकवि के सवंध में एक कया इस देश में श्रीर भी प्रचलित है। उसका भी उल्नेख करना अनिवाय है । 
महाजुवि वाल्यकाल में ही चाह्वीति योगी से दीक्षित होज्र योगाम्यास में निर्त रहता था | प्रात काल उठते ही अपने 
शिप्यी को एवं अनुयायियों को उपदेश देते की उसकी परिपादी थी | प्रतिदिन जिप्यों का समुदाय बटता जा रहा था । 
इसकी लोकप्रियता को देख कर कुछ उ्र्पालुत्रों के हृदय में द्ेवास्ति वयक उठी, इसलिए किसी नी तरह इसकी निन्‍्दा 
हो, इसका वे प्रयत्त करते लगे । एक दिन प्रात काल होने के पहिले ही कवि के काप्ठशयन (खाट) के नोचे एक वेध्या 
को लोगो ने छिपाकर रखा। उसके थिप्य पढने आये । जब वे पढ ने थे तव वेश्या ने कमनो की आवाज वी। 
विसेधियों ने जो उसी समुदाय मे बुद्धिपुरुस्मर बैठे थे, उसी समय उस वेश्या को बाहर निकाला । महाकवि का अपमान 
क्या । नत्मण कवि ने इनकी कुचेप्टा को जाना | वहाँ से उठा, किसीसे छुठछ भी न बोलकर चलने लगा, नगर से चाह 
गया, लोगों ने बहुत रोका, रुका नहीं। मुझे इन दुप्टो वी सगति की आवश्यकता ही नहीं, मैं जाता हू, मुझे इस धर्म 
की ही जत्ात नही, यह बहकर एक पहाड़ पर चत्रा गया ) वहा पर एक शव च वा हावी पर जुतुस निकल 
रहा था । महाकवि में उस प्र थ को देखा । राजा से कहा कि इस प्र प्र में कोई खास विशेषता नहीं, रस नही, फिर 


इसका इनना सन्मान क्यों ? राजा ने क्ह्या--मैंने तो महाकाव्य सममफ” उसका सन्मान क्थि | परन्तु तुम कहते हो 
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श् की रचनाकार राजा के दरवार में सुनाया । सभी प्रसन्न हुए । राजा ने बडा तत्कार शिया । 


कवि की प्रतिभा व योगसामर्थ्य से प्रसन्‍्त होकर राजा ने उसे वीरशवधर्म को श्रगीकार करने के लिए 
हि श्राग्रह किया । राजा के भाग्रह रे वह वीरशव मत्त में दीक्षित हुआ, परन्तु बाहर से बीरदींव होने पर भी अन्दर से जैन 
ही था, मेरे मरण काल से जैन पद्धति से ही उत्तरक्रिया होनी चाहिए इस प्रकार उसने द्ार्त बी । मरणसमय मे स्पप्ट 
हि कहा कि मैं बाहर से वीरणेव होने पर भी अन्दर से जैन था। मैने लिगबधन नहीं विया था, उसमें एक सुपारी को 
बाधा है। उस परिस्थिति में भी उसने अ्रनेक वीरशव गे थी की रचना की । 
इस दोनो कथाओं को तुलनात्मक दृष्टि से देसने पर एक बात गत्य प्रतीत होती है कि कवि का पूर्व जीवन जन 
हि धर्म मे, मध्य जीवन जैनियो के किसी दुष्ट व्यवहार से बीरशैब मत मे, और श्रतिम जीवन पुन जैनधर्म में व्यतीत 
हुआ । इसमें कोई रादेह नही रहता । 
मतातर को प्राप्त करने के वाद महाकवि ने समय वहा रचित सोमेंदवरशतक में निम्नलिशित इलोंक वा 
उल्लेस किया है, परन्तु वह इलोक झ्ाधुनिक मुद्रित (सोमेद्वरशतक में पाया नहीं जाता है, परन्तु प्राचीन ताटपत्न के 
अथों भे उतत इलोंक पाया जाता है। उससे भी स्पप्ट होता है कि महाऊृषि एक बार बवीरधोंव हो गया था तथापि 
उससे उसे भ्रान्तरिक समाधान नहीं था । सोगेश्वरशतक का वह इलोक इस प्रकार है--- 


परसम्पकत्व सुधर्म जेनमत्त दोलता पुट्टियादीक्षेय 
घरिसी सन्नुत फाध्य्ात्नगथुम निर्माणम माडुत । 
पररत्नाफर योगियेंदु निरत वेराग्यधदेरला । 
हरदीक्षा श्ततनावेने हरहुरा श्रीचेन्न सोमेश्यरा ॥ 


भ्र्थात्‌ में उत्तम सम्यवत्वस्प जिनमत में उत्पन्न हुआ । दीक्षाग्रहण बर अमेव फाव्यथास्थी वो रचना वी 
भौर यह रत्नाथार योगी के नाम से प्रसिद्ध हुम्ना । परन्तु किसी कारण से विरप्ित उत्पन्न होने पर हर दीक्षा 
(शवदीक्षा) ली, हरहरा । श्रीनन्न सोमेर्वरा, ऐसा बयो हुआ ? कवि के द्वारा विरचित अनेक श्रध्यात्ममगीती में भी 
एम सवंध गे पश्चात्ताप का स्वर निकला है। कुछ भी हो, यह निश्चय है कि झ्गार, प्रध्यात्म, त्याग, योग, मन्त, तप, 
भादि समस्त विद्याओ्रो मे महाकवि सिद्ध योगी था| यह उसकी कृतियों से सूर्यप्रवाथ के समान स्पष्ट होता है । 


कालपरिचय 


गहावावि के द्वारा पिरचित विलोकद्त्क भें स्वयं एस ग्रथ के रचनाकाल के सवंध में वचि ने उल्रेस 
जिया है “मणिशेलगतिह् दुशालिक फाल सदिरल्‌” उस बायय से वचि ने इस ग्रथ की रचना शालिवाहन णक ६४५६ 
भौर ई० सन्‌ १५५७ मे फी है यह स्पष्ट होता है । इससे बचि का काल १६वी शत्तावदी का मध्ययुग मानने में कोई 
आपत्ति नहीं है। साधारणत इतिहासप्रिद्‌ विद्वानों ने महाकति के काल के सयध में इस प्रकार ऊहापोह कर विणय 
किया है । 

महाकवि का जन्म करोब्र सन्‌ १५३२, मिलोकशतक की रचना करीब सन्‌ १५५७, भरतेदावैभव की रचना 
करीब सन्‌ १५६७, मतातरित होना करीयप सन्‌ १५७२, पुन जैनधर्म से आना फरीव सन १४७४, रत्वाकरशतक की 
रचना फरीव सन १५७७, अ्पराजितशतक की रचना करीब सन १४४८२, श्रध्यात्मगीतों की रचना करीब सन १५८७, 
महाकवि का महाप्रयाण करीव सन १६०० के बाद, इस प्रकार राक्षिपणत कालविवेचन है । 


महाकवि को इतर रचनाएं 


भरतेगप बव गहाकाव्य के श्रलावा कवि ने घतकञ्य नामक युन्दर गध की रचना की है । यह श्रथ “त्वाफरशतक 
अपराजितशतक और त्रिलोकशतक के नाम से प्रसिद्ध है। पहिले रत्नाकरशतक में विशेषतया वैराग्यवोधक तत्वोप- 


भारतीय गौरवग्रस्य मरतेद्ववेमव श्र महाकबि रत्वावर २६६ 
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देश का वर्षन है, अ्रपाजित्शतऊ में भक्ति व वैराग्य का सुन्दर उपदेश है। यह दोनो इतिया कवि की भ्रौढ प्रतिभा का 
दर्धच कायती है । विविध छदो से, अनेक उदाहरणो से सुन्दर विपयविवेचन से अ्रव्यात्मप्रेमियो का चित्त इनकी ओर 
भ्राफंपित होता है। तीसरे बिनलोकशवक में त्रिलोक्सरधी वर्णन है। यह जैन भूगोल को समझने के लिए सरल 
झाव्य है । 


करीब २००० से भी अधिक अ्ध्यात्मगीनों की रचना वी है, जिसमे से सैक्डो तो 
अनेक प्रकाशित भी हो चुके हैं। उन अध्यात्मगेनों की रचना में भी कवि की 


है 
न! 


अभी उपनब्ध हो चुफे हैं । उद 
अध्यान्मप्रियता ओनतप्रोन है । 
कन्नड़ साहित्य का गौरव 
प्रदूत विपयविवेचन दे प्रसंग में कल्तड साहित्वकारों की परम्परा के सपध में सक्षिप्त उल्लेस करना 
अनुन्ित नहीं होगा । जर्नादिक साहित्य की परम्पश बहुत प्राचीन होने पर भी उसकी महत्वपूर्ण दतियाँ साधारणत पप 
के साहित्यकाल से ही उपलब्ध होती है । करीय १०वें घतमान में महाकवि पप ने आदिपुराण व भारत वी रचना की । 
एवं धामिक्र पुएण व दूसण लौकिक पुराण । इउ प्रजार लौक्कि व घामिर, दोनों परम्परा के रसिकों का महाकवि ने 
उपदार पिया । इससे बाद के प्रसिद्ध ववियों ने भी इसी का प्राय छुछ परम्परा तक अनुका ण किया । पप के बाद पोन्न 
ने दातिनाथ पुराणों और 'वेवयाामान्यदय वी रद्नालकी। इनमे भी एफ घामिक, दूसरा लौक्कि काव्य है। इसका 
त्रप्र शिनाक्षरमात्रा' है, तदनल्तर एन्‍न ववि ने 'अजितनाथपुणणा (वामिक) व 'साहमभीमविजय' (लौकिक) 
की “चना वी। इसी परनुरामचीत, चने गचरित, ये दो छतिया सभी अनुपलब्ध है। पप, पोन्‍्त श्र रन्‍त ये उस 
युग वे रूवि"ल्लयय कहलाते है । 
तदनन्ता चामु दराय ने चामु दपयपुणाण व शिववोदो ने वद्दारावना की रचना की । ये दोनो गद्यकाव्य हैं । 
ठदनन्तर वेबबियों में नागचन्द्र वा उरलेस बहत प्रादा के सात विया जा सच्ता है, जिसने रामचरित और मल्लिनाथपुराण 
रचना वो । यह अपने झइतिचानु्य से श्रनिनव पप कहलाया । इसके बाद महाकत्रि जन्न के द्वारा विरचित यशोबर- 
बट्िवि, अनन्ननापपुणाण (चपूराव्य) मास वे छारा विरचित सम्बस्त्वकौमुदी जयनूपकाब्य, प्रमजनचरित, श्रीपालचरित: 
मीशलिनसगति झादि, स्यन्‍्त या भारत एवं दोड्टब्य वा चद्रप्रभपुराण आदि साहित्यजगत्‌ के गौरव की दृद्धि मे 
सहायक हुए है | उसनते बाद सापत्ययुग वा प्रारम्भ हे जिसका उदघाटन महाकवि रवत्नावर ने क्या अर्थात्‌ बाद 
के कवियों ने विशेषत अनुप्ररण जिया । 


भारतीय साहित्य का गौरव 

इस प्रवार भारतीय साहित्य के गौरव को बटाने से कर्वाठक जैन-साहित्यकारों ने भी बहुत बडा योगदान 
कया है। कि बहना, कर्नाट्व' साहित्य की पहुमाग प्रौद छृतिया जैन कवियों द्वारा विरचित हैं । आज विश्वविद्यालयों 
के पठनत्रम में भी उन कृतियों ही नियवित्त बहुन समादर के साथ की जाती है, यह जैन साहित्य भारतीय साहित्व- 
सता: के लिए ही नहीं ससार के जिए भी गौरव वा विपय है । 

महाकवि सत्नाफ़र ने यूग पी माय को स्वीकार वरते हुए अपनी रचना द्वारा साधारण मानवों तक पहुचने 
वा स्लुत्य प्रयत्न क्तिया है। उस विशुद्ध ध्येय के कारण ही श्राज उसके साहित्य लोकप्रिय होकर जनमाधारण के हित मे 
सर्योपरि उसम साधन सिद्ध हुए 

आज जनतत्रणासन के बुग में सर्मंजनहिताय रचित साहित्य के लिए आदर का स्थान प्राप्त होना अनिवार्य 
एवं साहजिरझ ह। श्रत महातवि रत्लाकर के द्वारा रचित भगनेगवैमभव को भारतीय गौरव ग्रथ का स्थान शासन- 
साहित्यविभाग ने दिया है, वह सर्वथा औचित्यपूर्ण उपच्रम है । 

(लिखक द्वात रत्नाकर का यह ग्रथव अन्य शतक साहित्य हिन्दी में श्रनुदित होकर प्रकाशित हुए है । 
जिनती कई बआायत्तियाँ होबर लोकप्रिय हुई है। इतना ), गुजराती, मराठी, शआ्रादि भाषाओं में भी प्रकाश में 
श्रापे हैं, ब्र ग्रेजी में ब्वाने की प्रतीक्षा में है ।) & 


#मआन्तान कक 


ऋज्ञात आयुर्वेदिक साहित्य 


मुनि कान्तिसाग रजी 9५% 





भारत की पुरातन विद्याश्री मे स्वास्थ्यविद्या का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इसे आयुर्वेद की मज्ञा से 
अभिहित किया गया है। इसका तात्पये, प्राण, स्वास्थ्य और दीर्घआ्रायु से है । विश्व का प्रत्येक प्राणी स्वास्थ्यकामी है, यहा 
तक कि पशु भी स्वस्थ जीवन की कामना करते है । वे श्रपनी भावी प्रजा के प्रति पूर्णतया सजग रहते हैं, मनुप्य चुद्धि- 
जीवी प्राणी होने के साथ सामाजिक भी है, भ्रत उसे अ्रपने समाज तथा भावी पीटी के लिए स्वास्थ्य दृप्ट्या स्वभावत ही 
सावधान रहना पडता है । निरोगी जीवन केवल वैयक्तिक समस्या न होकर समप्ट्यात्मक है, सुदुढ और रोग रहित मानव 
ही स्वस्थ भर प्रेरक समाज की रचना कर सकता है। समाज का मानसिक गहन चिन्तन श्रौर विकास भी उत्कृप्ट स्वा- 
स्थ्य पर अवलवित है, कहने की सम्मवत आवश्यकता नहीं कि मानव-सस्क्ृति के विकास में पशुओं का योग भी कम 
नही रहा है, यहा वन, लता और गिरि-कदराएं अनुपेक्षणीय हैं । हमारी सल्कृति का विकास ऐसे ही प्राकृतिक वायुमण्डल 
में हुआ है। आ्ायुरवेद प्रणालिका के प्रोत्साहक ऋषि-मुनियो ने स्वास्थ्य का विचार करते समय जिस व्यापकता का परिचय 
दिया है वह आज के प्रगतिशील युग में भी विस्मयजनक हैं । पश्वायुवेंदर भर वृक्षायुवेंद विषयक रचनाएं इस कथन के 
समर्थन में उपस्थित की जा सकती हैं, इतिहास के प्रकाश में आयुर्वेद की कालप्रणालिका, भश्रन्य द्ास्त्रो की श्रपेक्षा अधिक 
उलभी हुई है। ऐसी कोई प्रामाणिक और भ्रालोचनात्मक कृति भी उपलब्ध नही कि इसके क्रमेक विकास पर मार्मिक 
प्रकाण डाल सके । वेद और तत्परम्परानुयायी साहित्यानुशीलन से प्रिदित होता है कि वेद-पूर्वे काल में भी आयुर्वेद का 
अस्तित्व था, कारण कि वेदों में ऐसी अनेक ऋचाएं सग्रहीत हैं जिनमे आयुर्वेद से सवद्ध विविध विपयों वा सकलन एवं 
निर्देश है, वेदों मे दीर्घायु के सवध में मुल्यवान विपयो की व्यारया की गई है। प्राण-तत्व की प्राप्ति ही वैदिक आयुर्वेद 
का लक्ष्य था । प्रकृति के रहस्य को झात्मसात्‌ कर स्वास्थ्यमूलक्त नियमो का परिपालन ही चिकित्सा का उद्देश्य था। 
दीर्घायु का ही अपर नाम श्रमृत है, प्राण ही श्रमृत् है---अमृत वे प्राणा ।' वैदिक साहित्य इसी प्राण-विषयक समालोचना 
से परिपूर्ण है। 


सुश्रुत और काइ्यपादि सहिताकारो के श्रमिमत से भूतल पर मानतोत्पत्ति के पूर्व आयुर्वेद का प्रणबन हो चुका 
था, यथा -- 


इह खल्वायुर्वेद नाम यढुपागसथबंवेदस्थानुत्वाद॒प॑व प्रजा कृतवान्‌ स्वयम्भू ॥--सुथुत 
अयववेदोपनिषत्सु प्रागुत्पत्तः स्वयम्मूत्र हा प्रगा सिसक्षु प्रजाना परिपालवाथंमायुवेदमेवाग्र 5पजत्‌ सर्ववित्‌ । 
--काश्यपसहिता 


< 
श्रद्धात प्रायुय दिक साहित्य ३०१ 
नीजीरीजीफजीनीनीजीीीीस्‍ीरीजीरीन॑ीजीररीज॑ीनीनीजीजीनीनजीजीजउीजजी #४+++४-२०२२ २२४३३: सजी + -ीन्‍स्‍ी-औीउस्‍ीीपध॑ीरजी-जीजीजीजी॑ीजीजीजीज॑ीजीजीि 
पे 
चाउफाः प्रजापति को ही आयुवेद का उद्मावक मानते हैं -- 
र्‌ 


ब्रम्हयणा हि. ययात्रोक्तमायुवेंद प्रजापति । 
जग्राह मिफ्िलेनादावश्थिनी ठु पुनत्तत ।॥ 


चज्क० नुत ० झऋ० १-४ 


किसी भी वेदिक संहिता में पठ थानु पी अनुपतब्पि ही इस बाव की ओर सेल करती है कि उन दिनो 
श्रवण छौर मनन वा ही महत्व था, छान्दोग्योपनियद्‌ और गीता में दोनो का विधिप्ट महत्व प्रतिपादित है। अव्ययन 
अध्यापन उस छान मे प्रवचन द्वारा ही सम्पन्न किये जाते थे । आयुर्वेद के मूत्र न्‍्यो से भी यही व्वनित होता है । उदा- 
पर 
प्‌ 


हस्पायें सुश्रुतन हिला में सुश्नू त परच्छत है और दिवोदाय उन्तरदाता । यह पद्धति सर्वत्र थी। जैनागम-साहित्य भी इसका 


च्ड 


अपवाद नहीं है । 


बौद्धित क्षीणता, प्रषार और युग वी माँग झे ताण महामनीपियों ने चायवेंद को लिपिवद्ध क्या | अनन्तर 
अ्न्वस्थ साहित्य का चरऊक और नागाजु न आदि विशेषजों द्वारा प्रतिसस्णार हश्चा। प्रतिनस्का” में सक्षिप्त तथ्य का 
विस्तार एवम्‌ अतिविस्तुत था सक्षेपीयण हुआ । जैदायमी दी वाचना के सभान जायवेंद वी पीपदों के माध्यम से भी 
समय-समय पर पविर्दन होता गया । दालान्तर में पृतलिरित सै द्री तक विषयों प- अपने-अपने अनुभवों दवा मनीपियो 


ने स्वतन्ध “चनाएं की। एस प्रफार शयुवेद घनाच्दियों के अनुभव के सहारे पपुष्ठ होता गया | इस निवव में थीं 
ऐसे ही प्रयासों भा परिणाम प्रतयित कश्षिया जय “हा है । 


इसमें कोई सन्देह नहीं हि झा आाउयेंद के प्रति भारतीय जन पमुदाव पृवपिजया प्रविक आहप्ट है, सद्विययक् 
शाहिय भी पर्याप्त प्रराश से ऋण है, मूत उिटाता णी समीक्षा भी हुई #---हाती झा रही है, इन सत्र बानों के वाब- 
चुद भी कहना पट हा है हि प्रशाधित “ाहिय से भी प्रत्रितत रचनाएं आज परवान वी प्रतीक्षा में है, अनेक आयुर्वेद 
सत्धी रचनाएं पृप्हत्न मऊ मंदिरों में दिवानुद्रिन पीटकों बा धद्य बन “ही ह और इसकी अभ्रव्रिविल परम्पत्म का प्रवाह 
नो इतना व्यपर है शि यदि उपर ब्पेउम्वित सझवाद छिपा चाब नो बा जण्ड तैयार हो सकते हैं, इस पर हमाय ध्यान 
अभी नही रया है । रस, बानु, द्ब्यगुग शिनित और विदान से सवद्ध हई रचनाएं आज भी ऐसी हैं जिनका अन्वेषण 
पपहैँ उसे संत उतियी यो सहत्व उसलिए भी है कि रताडियो प्र्॒त के प्रयोगों वा प्रत्येक समय में कैसा 

उपयोग होता रहा और उनमें वैसे सामग्रियां परिदर्नन हुए आदि वा छान पवर्नी “चनाओझो द्वारा ही समब है । 


एस समय था जब अपेक्षित ज्ञान फी ध्ररृर्तता ते पाये प्रान्यतत्यतिदों में यह श्रम फैंवा था कि प्राचीन नाग- 
सीय लोगा ने श्राप्या सिक, घामिए ओ- ताक्फि विषयो में ही प्रावीष्य प्राप्त किया था। भौतिक विपय उनसे अठूते हो 
है, वीशामल भौतित याने प्रयत शो ने रूमभ सरने वी परम्परा हिन्द सच्यता में आावुनिक्र तप से उतर आई है, 
अध्या मेतः बिपयो हो श्रा्मतात्‌ काने की बाद्धित क्षमता बारतीया में नहीं रही, बह आगेप आयूर्वेद पर भी चरितार्थ 
होता है। सम्दृत साहित्य से सुपरिचित श्री ए० ए० मेजनोवल का वक्‍्सच्य प्रेक्षणीय है -- 


] 'एप्ता क्‍ल्टुबाव 40 06 वद्वाधाकाए भ्रणणएढ ०९ 5४०5 ण घोर 06 वातवाशा छाल्ष५ णा गराहता- 
दाल प्रीा5 0 ०ा ० ९०प्राएथंशा 00805 ५9 ॥3४0 ्रशा0 लूशायारत शा ॥5 970: 89002796 ० 
क्‍ ९९ तथ चार व/09व॥ गरापते, 5ग0० ॥ पर्स ए0 यह्छ ४ 5900४ छि॥#छाडोें ६ए९॥०९, शाठपंतद 
फ2१० ४००7 फप्रल्व हरा? हादवा ॥ [5 पपटलाणा शर्कब्ण३ वर छाए "गरपनं8 ००्रातापा07 


६० हएथ३ 40 "वी पाता दक्षा (89 था 5 तीर जा थी गिणाड़ क्रततीणर्ग 70555* 


गुच्रएलाश उ7रलाल्य जी [97092, शण वर ए 268 


(२2. 
हि 
४ 


३ 


है 
च्षः 
४ 


0 
3' 


४.“ 
(३०७२७ 


गी, 
९ 


(कक 


२३०२ भराधरकेसरी श्रमिनन्दनप्रन्य 


विन कक की के के के के से के रे के कम कक कक कई १44१6 है/#ई।//:शैनईाईनर्ररईईाईरई शी (हरी ली *ी-॑ीसी॑ीडीडी-औजजीज॑ी जज उसी जउस्‍ीजीउीजीसीजीशीजीरीजडा 


उपयुवत वावयावली मे पूर्वग्रह का स्पष्ट प्रदर्शा। है। एक जर्मन विद्वान्‌ हाम ने तो बहा तक बह डाला कि 
हिस्बुओ की घैयक विद्या या विकास १० रे १५ इाती तक का ही है कितना हारयारपद विश्तेषण है । परन्तु परवर्ती 
विद्वान जोली ने इन मती का निरमन हिस्टरी शाफ है डियव मेडिध्षीत में भली-माँति कर दिय्रा है । 


श्रद्धाजीवी मानस कभी-कभी भावुकतावश कह बैठता है कि पूर्णतया श्राध्यात्मिक जीवनवापन करने वाले मुनियों 
का धायुर्वेद जैसे भौतिक विषय से बया सवध ? इन स्वरो में प्राणीमात्र को सुख पहुचाने की प्रवृत्ति धूमिल हो जाती 
है । थे श्रहिसा की व्यापकृता एवं सूक्ष्मता से परित्रित होने श्रीर सबंया दया का वास्तविक मर्म झ्रात्मसान्‌ किये होने तो 
सभवत यह विचार ही उनके मरितप्फ पटल पर अ्रवित्त न होता । उतना ही नही प्राचीन जैन चैंदित साहिित्यानुणीजन 
से भ्रवगत होता है कि भ्रायुवेंद की समस्त शागायों के विकास मे क्रिपाशील श्राचार्यों या प्रधान सहयोग रहा है । प्रमा- 
बक श्राचार्य फो सर्वे विषयो में निष्णात होना आवदयक माना गया है| रसायन शारतों के परम विद्वान नागाजु न के गुरु 
आचार्य पाललिप्ससूरिजी को यदि चिकित्सा का ज्ञान और अनुमव न होता तो पाठट्यीपुत्र के मुरण्ड राजा के मस्तक रोग 
का मिवारण सभव ने था | कालिकाचार्य रसायनभारत के ने कैयल् सँद्वान्तिक विदान्‌ ही थे श्रपितु इसया उन्हें सक्रिय 
ज्ञान भी या | तात्पय है कि न केवल मुनियो ने स्वतन्त्र झायुवेंद के प्ररमाणिफ और महन्वपूर्ण ग्रन्थों का ही प्रणयन विया, 
श्रवित, एतद्ठि पयक दर्वोध कृतियों पर विरतृत एच श्रालोचनात्मक टीका टिप्पणी जिसकर सर्वाधिक लोक भोग्य भी बनाया । 
सस्वृतातभिन प्रेमियों के लिये ब्द रचनाओं पर स्तवक-टवा श्लौर बालावपोध या शनुवाद कर उसे सुरक्षित रपा। जो 
सेवा श्रायुयरद जगत की की है बह शाज के वैज्ञानिक व शोध के युग मे भी अ्रभिनन्‍्दनीय ही नही, भ्रपिनु भ्रनुकरणीय है । 
नाग्राजु न रचित योगरत्नमाजा जैसे कतिपय ऐसे गथ है जिन पर जैनाचार्यों द्वारा प्रमीत सुधोधय॒त्ति ही समुपलब्ध है । 
ऐसी रचनाएँ उन दिनों की ६ जिन दिनो रवल्प जैथित्य भी समाज वी हृप्टि में श्रक्षम्य श्रपराध माना जाता था। अ्रपने 
पारस्परिक भ्राचार श्रौर श्ास्त्रीय नियमी का पूर्णतया दैनिक जीवन व्यवहार में साकार करने वाले परम नि स्पृह् मुनि ही 
इस कार्य के श्रविकारी हो सकते थे | वे अपनी साचना शौर श्रनुभवो को छिपाने की भ्रपेक्षा जनवल्याणार्थ सार्वजनिक 
प्रदशन करने मे तनिक भी सकीच नही बरने थे | प्रयोग छिपाने रो हमारी चिकित्सा के क्षेत्र मे कितनी हानि हुई है यह 
बताने की श्रावश्यकता नहीं । यहा जैनो हारा रचित भ्रायुवद की समस्त शासाश्रो को परिपुप्ट करने वाले साहित्य की न 
तो समीक्षा करनी है श्लौर न क्रममद्ध इतिहास ही उपस्थित करना है, पर यह कहने वा लोग भी सद्ृत नही कर सकता 
कि श्राज ६ दजन से भ्रविक एतद्विपयक रचनाए प्राप्त हैं। दुसरे शब्दा में कहा जाय वो जहा तक राजरवान का प्रश्न है, 
विशुद्ध भायुर्वेदीय परम्परा फो सुरक्षित रसने श्रीर श्रधिकाधिक लोकभोग्य बनाने में सर्वाधिक सक्रिययोग जैन यति-मुनियों 
का ही रहा है। यह एक ऐसा ऐतिहासिक सत्य है जिसकी गवाही में शताधिक मौलिक शौर सकलित इतिया समुपस्यित की' 
जा सकती हें । 


सकलनो से मेरा सकेत श्राम्नाय अन्धथो की शोर है| सम्पूर्ण भारत में इस प्रकार की श्रनुभूत प्रयोगो की धता- 
घिक पोथिया उपलब्ध है, पर राजस्थान के जैन भडारों में तो इनका इतना बाहुल्य है कि यदि सबका सामूहिक प्रकाशन 
किया जाय तो कई जिल्दे सरलता रो तैयार हो जाती हैं | पुन -पुन प्रयुक्‍्तर श्वारत्रीय प्रयोगो की छाप तो ऐसे सतलनो पर 
होती ही है पर प्रारम्भिक श्रनुभवमूलक योग भी हजारी की सख्या में पाये जाते हैं, जो तत्काल श्रपना मूल्यवान्‌ प्रभाव 
प्रदर्णित करते हे । ऐसे योग फेवल काप्ठादिक झौपथों से ही सवद्ध नहीं रहते श्रपितु रासायनिक-धातु परिवर्तन श्रौर 
विपोपविषों से सवंध रखने वाले योग भी मिल जाते हूँ । उदाहरणार्थ सिग्रफ ही लें, शास्त्रीय दृष्टि से इसे गौ था महिपी 
के पय में रारलकर सात बार नीदू के रस मे घोट्कर शुद्धि की पद्धति पचलित है, पर पुराने श्रनुभवमूलक पत्रों मे इसे 
प्लाण्ड, घृत और प्लाण्डू रस समुक्त, न|गरबेल के पान के साथ, बच्छनाग के ूर्ण मे रखकर या उत्तम मचययौग से शुद्ध 
करने की वाई प्रतियाए मिलती ह। भरलातक के हिंगुत मिश्रित कई प्रयोग विभिन्‍न रोगों पर इन पक्तियों के सेसक ने 
शताधिक वार अनुभव किया है, पूर्ण सफलता प्राप्त हुई, रासायनिक प्रयोग श्रव्यर्थ प्रमाणित ुए । जिन विश्विप्ट रोगो को टूर 
करने के दिए जिन धातुओं का वर्णन घ्ास्त्रीय कृतियो गे श्राया है उन-उन रोग निवारणाथ सबद्ध काष्ठादिक दनिस्पतियों के 
रा में यदि उन्हे प्रभावित कर काम में लाया जाय तो कोई कारण नही कि चिवित्सक को श्रसफलता या श्रयश्ञ का सामना 


धनमात श्रायुवेदिक साहित्य २०३ 
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करना पढ़े | जैसे सबुमेह के निरसन के लिये प्रयुक्त भस्मो जो इस तन्द्रावेग नाथक वनस्पतियों के ससो के योग से बदाए 

तो वत्ह्यत फल मिल जाता है। इन पक्तिियों के देखक ने हिंयुव तबा समेह प< यह प्रज्याएं कई वार प्रयुक्त की हैं 
ऐसे आम्नाव प्रथ १८ वी सती से मिलने प्रारम हो जाने ह, समय है इस पूत्र के भी प्राप्त होते हो, पर मेरे सप्नह वी 
दृतियों में लो मर्वान्विक प्राचीन हैं वे रचनाएं १४ प्री की ही ह और मुश्रमिद्त जैनाचायों की परारम्परिछ आम्नायें हैं 
जुसे इस प्रयोग ने कमी क््ययय नहीं दिया । १० सकदन इन पक्तिपों वे उेचक़ के सप्रह में है। यद्यपि इनके प्रयोग 
बहुलतया बानस्थतिज होते हैं अत अल्यव्यवी नाप भी दसमें लासान्वित हो पऊने हैं । यहाँ स्मरणीय है कि ऐसी रुच- 
साझ्ों में झेवल प्रयोग ही सप्हीत हो सो बात नहीं है, कई तो लिद्ान संयुक्त भी प्रा हैं। १६ छनाव्दी का एक संकलन 
मेरे सप्रह में है मिनमे आपाद-मस्तक नर्वाय का बन, रोग, ज्ञा, परिचर्या और चिकित्सा का वितद और प्रामाणिक 


विवेचन सतलित है | उसमें सप्रहर्न्ता मो जो योग जिस महादुनाव ने प्राप्त हुआ है उनके नाम भी विद्यमान हैं । 
जिन पर प्ररोय ठिप्रा गया उनक्ते नाम भी मिलते हैं, ऊँसे मिहयाहरी भुटित्य के साथ महाराणा कु ना वा नाम जुडा है । 


हा तो मैं दहने यह जा नहा था कि जिस प्रत्ञार॒ थास्त्रीय हूतियों ते मनवेषण व प्रज्जाणात और प्रनसपान पर 





आज दव दिया जा रहा है उसी प्रकार ऐसे सतह्वनात्मक साहित्य पा संव।छिक ध्यान देने की आावन्‍्यक्नना है। यह हमारे 
पृर्वेजो की बरषों जी सवाधिज्वार की परीनित अमृल्य निधि है| एन सप्रहान्मत् रचनाओं के अतिरिक्त भी ग्रनपट पनता 
ओर दब. प्राप्त मानव मे झठ में महान झौयधि-ध्योग वर्षो से चले ब्य पह हैं । उनजा भी लिपिवद्ध हो जाना भन्‍्यन्त 
बाउनीय है| दमी-कभी अनुभव शिया गया है जहा दिगयत विफ्ल हो “त हु वहाँ ये प्रामीण कहलाने वाले मानव 
सफ़्ल हो झाते हैं । 


छाज छा युग “ोत और अन्देपण प्रधान है| अनुपचित्सुओ ने हपनी मृल्यवानू सावनाओं द्वाता कई ऐसी 
र मे आन्चर्यान्वित हो जाना पदनता है। आवूर्येद के उद्धारार्त भी प्रचुर प्रब्नो 
के आवश्यरत्य है। बही एन सी रोगनिवा एण्डनि है जिसने झताब्दिया में मानत्र के स्वास्थ्य को सुज्लित रहने 
पृ 


0) 
अनुसबानों ने प्रमाषित का दिया है कि आयरवेद की शवबित अपार है 


|| 

पर्टी हई उद्धाए वी प्रती- में हैं। प्राचीन ज्ञानागाते में, सम्त्रान्‍्त 
हा 
आओ 


5. - पक अमन स्त्पि ज़्ट्न 5 555 त] छः दर 
पर्कििएों में औ- मब-मद्दित में ने जाने पितना साहित्य दिनानुदिन नप्ट स्थ्ा जो रहा हूं, दामका का भानन उन हा है 


दस प्रदप में मैं अपने सम्ह के कतिपय अग्यत था अल्पप्राल प्र छो या पर््चिव दे सहा हु जिनका सउप झाखुदे 
से है। यो तो सज्वनात्मक प्रवोगो से १० वृहचर समह सथा “फूट पत्र इतने अधिक है कि उनकी साया १००० से कस 


नहीं है, प+ यहा नो वेबत उन्हीं छा उननेाय होगा जो स्वतन्त इंतिया है । प्द्दि योई छावुर्वेदप्रेमी इनके प्रज्रागन की 


कट 


5 न ्‌ 


सद्नत लाया हे सत्रसिद्ध ठिद्वात्‌ मा पाम साहिदसेदी 9 फ्रट वे केटलोवस क्ेदलोग्स में इस इसि 
उन्देए, जहाँ सर् मके स्मराप ह, आया ह ओऔ” बनाया गया हू वि याडी एक प्रति इंडिया ओफिस लाइज री लदन अं 


बप्रयथम वही इसागा पीचप प्रस्चुत 
चपदीय मित्र थे एन ददि मिश्र है । 3दत ने अपनी इस छूति में विदये 


तर पर चिकित्सक थे। वदि मित्र ने छृतिस 
पी द्वात प्रवर्तित सद्दा दी है । उबि को प्रान्तीय चिक्त्सा पद्धतियों का भी अनुभव था जैसा कि 
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निनामी की चिकित्सा में इस भ्रकार उल्लेख किया है “तरिमन्गुज्जेरदेशजातसुयवा क्षारस्य चूर्ण क्षिपेदल्पपान विधानतो 
हरति तद्वाल्पस्थनिर्नामिकाम्‌” 
ग्र थकार ने वालक जत्म से लगाकर जब तक वह वयस्क नही हो जाता तब तक की पूरी चिकित्सा का वर्णन 
किया है। विल्कूल अल्पावस्था मे श्रौपधि लेने की स्थिति नही होती उसके लिए लेप भर धूप की व्यवस्था की गई है या 
माता को दवा देने का विधान तिदिष्ट है। सर्वे प्रथम दुग्ध शुद्धि भौर लक्षण का परिचय वर्णित है। तदनन्तर पष्ठिपूजा, 
कातिकपूजन, वशपूजा, शखपूजा, नारायनपूजा, पोडश मातृका पूजा, कुलदेवतापूजा, हलपूजा श्रादि ऋृत्यों के बाद सूर्याव- 
लोकन सस्कार सपन्‍्न किया जाना बताया गया है । तथा रोगो मे दाह, कुष्कुण, नाभि शोय, गुदापाक, मुखल्ाव, दतोद्भेद, 
निनामी, ज्वर, कास, हिवका, श्वास, छदि, मूर्च्छ, भ्रम, उन्माद, अ्रपस्मार, मूत्र के कई रोग, ग्रुल्म, यक्ृतमलीहाशोथ, 
हृदयरोग, श्लीपद, विद्रधि, गृप्नसी, श्रस्थिसधान, भगदर, नाडीब्रण, उपदश, कुप्ट, शूक, श्रम्लवित्त, भ्रतिसार, दूध फैकना, 
विसरप, विस्फोट और क्षुद्र रोगादि पर सुन्दर प्रकाश डाला गया है। कामला पाण्डु की चिकित्सा का उदाहरण देना उप 
युक्त जान पडता है--- 
अथ पाण्ड्रोगे चिकित्सा 

गोमूत्रशुद्धमण्डूर सप्पिया सघुना सह । 

भक्षयेत्पाण्डुरोगघ्न, पक्तिशुलहर शिक्षो ॥ 

लोहपाने स्थित क्षीर सप्ताह पथुपभुविशशु । 

पिवेत्वांवामपहर, ग्रहणी सोक नाशनम्‌ ॥ 


अथ कामलायाम्‌ 
भर जयेत्तामलार्त्ताना चक्षुपी दोपशान्तये। 
लिश्ा गैरिक धात्रीसि प्रोणिपुष्पी रसेन च ॥ 
गड्डुचीपत्र कल्क़ तु॒'पिवेत्तफण वा शिक्षु । 


उपयु वत सभी प्रयोग लेखक के दतशोनुभूत है । 


कृति के अन्त परीक्षण से विदित होता है कि लेसक को शास्त्रीय ज्ञान भी पर्याप्त था। अपनी चिकित्सापद्धति 
को प्रमाणभूत वनाने के लिये रावण कृत कुमारतत्न का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है | विशेष कर स्त्री चिकित्सा वाले 
प्रकरणों में तो वृद्धबयी का पूरा उपयोग परिलक्षित होता है। कौन-सा प्रयोग कहा से लिया, यथास्थान सकेत स्पप्ट है । 
दोनो विभागों मे लेखक ने अनेक स्थान पर मत्र और यत्रो द्वारा भी रोग निवारण का उपदेश दिया है। प्राचीन अन्य 
एतद्विषयक कृतियों में इस प्रकार की परम्परा पाई जाती है। विद्वत्परिचयार्य कृति का श्रादि भाग उद्धृत है-- 


श्री गणशाय नम 
नत्वा धन्वतरीं भक्‍त्या चिक्त्ता क्षौरनीरधिम्‌ । 
विलोदय बुष्या बहुश कलासि सकलकृत ॥शा 
गदघर्मत्ते बालाना सुखाय सिषजा तथा । 
क्रियते वन्दिमिश्रेण सोडय योगसुघानिधि ॥६।॥ 
रोराज्यरम्य पुरसिष्दक्ास्य, सनोरम श्रोन्रियमदिरदच । 
धगस्तियोत्रो चत्ततिस्म तत्र, स चैच्यपृज्यो हि भवानीदास ॥श॥ 
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गुणरत्नमाला से इतना नवीन ज्ञातब्य श्रददय प्रकाण मे आया कि सुप्रसिद्ध विहान्‌ भावमिश्र के पिता का 
नाम लटकन मिश्र था । 


08000: 


हि रसायनसार और सुखीजीवन प्रकाश 


उदयपुर के निवासी सुखबाल विप्र की ये दोनो क्ृतियाँ हैं। ये भ्रत्रावधि अकाशित हिन्दी भाषा और साहित्य 
के इतिहासो भे अनुल्लिखित कवि है। आयुर्वेद के इतिहासो मे भी इनका नाम नहीं मिलता है | इस कृतियों का अपना- 
अपना महत्व है। दोनों का सव4 रसावव शास्त्र से है जितका उद्देश्य घातुयरिवर्तन विद्या से है। इन कृतियों का उद्धार 
कवाडियों से किया गया है । 


आयुर्वेद मे रसायन की उपयोगिता सर्वेविदित है । एक घातु को किसी दूसरी मूल्यवान धातु में परिवर्तन कर 
देना भारतीयों का ही कौजल है| नागाजु न इस विपय के झ्ाचार्य माने जाते रहे हैं। यद्यपि इन ऋृतियों पर चैज्ञानिक 
दृष्टि रखने वाले महानुमाव बहुत ही स्वल्प विश्वाय करते है, पर जिनकी रुचि इन ग्रन्थों में हैं और वर्षों से जो परिथम 
करते रहे हैं वे सफल ही हुए हैं । चिकित्सा के क्षेत्र मे भी रसायन का अपना बहुत ही ऊचा स्थान है। रसचिकित्सा 
जीक्र फलदायिनी होती है । रस का तात्पर्य पारद मिश्रित श्लौषव से भी है । 


कवि की प्रथम कृति 'रस्ायनसार है जिसमें रसायन निर्माण की ३२ प्रक्रिओ का पविशद्‌ विवेचन है । 
दूसरी रचना में घातुओं की शुद्धि और कृतिम मणिरत्नों का विधान दिया गया है । तावरा को स्वच्छ कर माणिक के 
रस में कैसे परिवत्तित किया जाता है और अ्रहिफेन आदि का निर्माण कैसे होता है, रत्नों पर पानी कैसे चढाया जाता है 
आदि कई उपादेतव विषयों पर कवि ने अनुभवमूलक प्रवाश डाला हैं। इन आश्चर्योत्तादक प्रयोगो पर सामाजिक 
विव्वास होना ऊठिन ही है, श्रतत कवि ने बार-वार जनता से आग्रह किया है कि मैंने जो कुछ भी लिखा है, अनुभव 
और ग्रुरुगम के आधार से हीं लिखा है, अविरवास करने का कोई कारण नही है । इन पक्तियों के लेखक की दृष्टि में 
और भी इस विपय वी रचनाएं और स्फुट प्रयोग देखने मे आये हैं। नही कहा जा सकता है इम में कितना सत्याश 
है । कृत्रिम मोती के लिए तो आज के युग में प्रमाण देने की भ्रावश्यकता नही रहती । 


00000" 


कवि ने कृति मे जो रचनासवत्‌ दिया है उस से पता चलता है कि वह स० १७०० से विचमान था। 
“राजस्थान मे हिन्दी के हस्तलिखित ग्र थों की खोज भाग एक में इनकी एक भौर कृति” "शक्रुन सवछरसार उल्लिखित 
है | इसका रचना काल मेनारियाने स०१७६० दिया है जो विचारणीय है कारण कि रसावनतार मे कवि ने झ्रात्मद्त्त देते 
हुए इसवा प्रणयत समय स० १७० ०भाद्रपद शुबला ५ रविवार बताया है । श्री मोतीलाल मेनारिया ने इसी हृदयानन्द जोशी 
को महाराणा सम्राममिह द्वितीय (राज्य काल स० (७६८-१७६०) वा आधित बताया है पर अपने इस कथन के समर्थन 
में एक भी सम-सामयिक तथा कवि द्वारा स्वीक्षत ऐसा कोई अभ्रकादय प्रमाण उपध्यित नही क्रिया है। भेनारिया स्वय 
उदयपुर के निवामी और कथित अन्वेपक भी माने जाते हैं| कहीं ऐसा तो वही है कि उनने अपनी ही रिपोर्ट में प्रदत्त 
“लेडब” शब्द को नही मान कर महाराणा आश्ित रहने की कल्पना कर डालो हो ? रसायनसार भें “सवत्‌ सत्रह 
सइकरे” स्पष्ट श्र कित है। 


चृधि का लयुनाम “तनन्‍्द” था। ये भारती गरुमाई के परम भक्‍त ये। कृति मे वार्वार भारती जी को 
याद किया है भौर इस रचना का पूरा श्रेय भी उही को दिया है। यह बहने की यहाँ शायद ही आवश्यकता प्रतीत 
होती है कि उदयपुर के राजघराने से गुसाईयो का बहुत प्राचीन सबंध रहा है। १८वीं शताब्दी के जैन विज्ञव्तिपनो 
में भर उदयपुर के तात्कालिक ऐतिहासिक वर्णनो मे उतका वैभव वर्णित है। लादुबास के गुर्ताई प्रसिद्ध है । 


यहाँ पर स्पप्टता वाछनीय है कि यदि कवि महाराणा सगप्रामतिह द्वितीय का आश्रित होता तो कम-से वम 
आश्रयदाता का नामोल्लेख तो करता ही जैसा कि राज्याश्रित कवि ग्रथान्त में आश्रयदाता की हो कृति बता दिया करते 


श्रायुवेंद को जेनाचायों दो देव ३०७ 


बगस्‍ीजउीमजीनीजीजीजीशनीनीननीनीज: 
'ननीजीजी-जीनमजत-॑ीजऔजाीजीधचीजी-ीजीयचीज-ी॑ीजी॑॑ीज यमन जी स्‍ीरी॑ीजीसीजी+ीीऔीडीऔरीधजीजीनीजीजमजजीज जी जज जम जी 


ध. दुस्कि इसके विपरीत मेनारिया मे जो उद्धण 6 जे आम 
दल्कि इसके विपरीत मेनारिया ने जो उद्धशा दिया है उससे तो उबि का उदप्युर का होना तक प्रमागित नहीं 
र्‌ 


होना। आज भी उदयरा में इस ज्वति के पर्याप्त द८ह। विद्दत्पाज्वियार्त रे 
होना प्रा भी उद्यप में इस जाति के पर्चाप्त द८ है। विद्वत्यण्चियायं हृति के आदि और अत भागो के उद्धच्ण 
प्रस्तुत हैं. 


पु 


गणेचभाय नम 

श्रयग्रुमाई भारवीजी कुत रमायण प्रय लिटयते 
दोहा 

प्रनमे गुद इक भारती लिन घद क्यो उजास । 

कौर अ्रमेफ सुशित्य गुद बचने वचन प्रकात ॥8ा 


मिनत॑ वस्तु नली मिर्ल सोई सतगुद जान | 
इस्तु भुला ई॑ गाँठ की सो कुसंग कुवपांच वर 


चन्द्रयनों 


चपत धात उप घात चतुरदस जानोीये। 
इनमें सब ही व्याल पिलार बपानोये ॥ 
उत्पतिय है. वध पिलारी सब फ्हे । 
हरि हा वैसी ग्रगम होय सो तेसी विध लहै ॥॥ 
घात हि धात बँद्य कहो उपघात या ॥ 
कहो धात उपधात शझ्रादि पद्म जानियों ॥ 
इतपति सच छयाल पिलारी यों फहे । 
विरता दचैँच्य फ्लकूु क्यों पेहचानिये ॥वशा 


अन्त भाग-- 
सवत सन्नेह सइकरे नादों उज्जल पक्ष | 
तिथि पाँचम रविवार युत, रचना रची सु दक्ष ॥ 
पिवाल नि में सोमतो जोली हृदयानन्द ॥ 
चागिन गोत्र चामुण्डा, पिता छु ताराचद ॥ 
नगर उद्देपुर के विपे कवि नद को वास । 
सझ रसायन ग्रय वनों जम में कर॒पो प्रकास ॥ 


सियवाल गोरे हृदयानन्द विरजित “रसराजवोब प्रकात प्रथ घातुज़ाद विचारनीय 


(9.७, ७:०७. ॥ 


३०८ भणधरफोसरी-झमिनत्वम प्रत्थ 


ही. हे, 


<प> रफ सस उ क क से कर रा 3 ये का क व4 42 नईपईई वर रही ईैपई नहा ही ई ९ ०#ईएईईएाएईीऔी और आए जी आ एक ईईन्‍ीीईरईर्ँ 
हि जीवन प्रकाश 
एप सुख सजीवन 
हि (' श्रादि-- 
# 224 सफप्सजीवन प्रफाश भापा जोसी हृदयान द छत लिप्पते। 
दोहा 
श ७ 4 
! फहे नन्‍व पर जोरिफ सुनि दशनामी राय । 
हि सृखसजीयन प्रकाव्ा की सत्तमुर फथा सुनाय ॥१॥ 
-४-> जो भति सुनि जीने बिदुर, नित प्रति चपल उपाय । 
विधि-विधि वस्तु श्रनेफ 'जिहा, पराधीन दुष पाय ॥२॥ 
जो सद धिद्या जगत में जिनमें पोट न होय । 
फ हैं कृपासु भारयी सृुप सु जीव उपाय ॥३॥ 
अच्त-- 


पल एक होरा हींग सु सुद्ध सगादय। 
बुगुनोी सागरमोथ मध्य मिलाइय ॥ 
लपन फूली इफ पोत सु प्यार पल फा हिये । 
हरि हा प्रप्द निवौरों मौंग सु पाली सराहोय ॥ 
उड़द मु ग॒ की पिप्ठ सुफौरम जानिये । 
बोलागिरक बत्तीस परपक ठातनिये। 
हरि हां टांया एक शफिस भससाला सांनिय । 
गाडर दूध मिलाय रु वस्त घसाइय ॥| 
श्रति सृछ्ठम जब होई' पींड घधाइये । 
श्राले गद्द फे चर्म ताहि भराहय ॥ 

इति हींग पचम विधि सम्पूर्ण 


सुपसजीवन प्रकास जोसी हृदयानन्द कृत भाषा वाईसमी विधि समाप्त । 


लंघनपशथ्य निर्णय 

झायुवेदिक चिकित्सा पद्धति मे पथ्य शौर लघन का प्रमुक रोगों भें विशिष्ट महत्त्व है। वस्तुत पथ्य स्वास्थ्य 
के लिए भ्रावश्यक तत्त्व है। रोग निवारण में दोनों की उपयोगिता भ्रसदिग्ध है। इरा विषय पर मनीधियों ने गभीरता 
पूर्वक विचार किया है। वह वैद्यक का ऐसा अ्रग है जिस पर ध्यान देना परमावद्यक है। स्वास्थ्य को प्रकृतिस्थ 
बनाएं रखने के लिए भी भाह में एकाधवार लघन करना समुचित ही है। जिस रचना पर यहाँ विचार किया जा रहा 
है वह सूचित परिचर्या का एक श्रग ही है। फिस-किस रोग भे कितने दिनो तक अनाहार रहा जाय और किन-किन 
रोगो में क्या पथ्य अहण किया जाय भ्रादि बातो का सुन्दर विवेचन प्रस्तुत है। यह बताने की घायद ही शझ्ावश्यकता 
अतीत होती हो कि पथ्य भी देशज होते है। इस में विज्ञेषत भारू श्लौर जागलादि राजस्थान के जलवायु को ध्यान 
में रखते हुए रोगी के पशथ्य की व्यवस्था है। भ्रौषधि के परम सहयोगी तत्व पर पाश्चात्य-चिकित्सकों ने समवत इतना 
ध्यान नहीं दिया है । 


| 


॥०७.॥ी ् 4 
श्रायदेंद को जैनादचायों की देव ३०६ 
न्नीकीनीजीजीजीनीनीजीनजीजीजीन॑ीजी॑ीजीजी॑ी जी सीसी जीना नीजनीजीजीनीजीजीनन्‍ीजीनजी-नीनीपीजीजीपडी-ीजीजीनीजीनीजीजीजीनीजीज॑ीनीनीनीजीजीजीजीजीरीरीजीउी॑स्‍ीज॑ीजीजीजीनीजीजीनीजानीमी-ज 


इस क्ति के प्रोता हैं जर्तरनच्छीय आचार्य श्रीक्रिनदतत्ततूरिणी के पारम्परिक मुनि लक्ष्मीदाथ वाचक 
जो दयातिलक के हिप्य थे। महामहीपाब्याय दबानिलक्त स्वयं जबि और सय्मी सत थे । इतकी अन्य रचनाएं 


ह्ठ 
राज्य में उन्हीं दे ्णटनगर जयपुर में स० १८६२ माघ शुक्ला प्रतिपदा बृह्पतिगर को क्या । इसने विदित होता है 
उनदा अनुभवमृलक विचारों को बहुत ही सरल और सुबोध भापा में उपल्वितत 


हर सामान्य या स्वल्य-बुद्धि दालो के लिए महदुपकार क्रिया है । 


दा 
है| 
*) 
ग 
न 
5] 
ब्ण्क 
्ब्ण 
ग्न्म्यू 
ब्् 
श्भप 
बस 
7 
कि | 
ब््न्र 
/ 
थे 
न्‍्न 
ञ 
नदी 
ह 


“दन सिद्धान्त भास्कर भाग ५, किरिय २, पृष्ठ ११८ पर लघनपथ्य विचार नामक हइति का उत्नेख 
है। इसला प्रशयन समय स० १७६२ ही है, पर वहाँ प्रणेता का नाम दीपच द दिया है 


रु 


शऔदर्दज्ञ नमस्कुन्य त्रयदापनियारक | 
चतुर्ग तिप्रहर्ता च सर्देसोल्यप्रदायक ॥ह॥ 
परमात्मा परं ज्योतिश्चिदानन्दमय मह । 
श्रज्ञानध्वान्त नप्टन्य केबलज्ञानदायक् ॥रशाा 
सुदेषा च मनोज्ञा च मुब॒ठानरणभुपिता । 
हसवाहिनो या सा शारदा बरदास्तु व ॥धा 
गणनाथ नमन्हृत्य किले विध्ननिवारक | 

मगल श्रेयर्क्ता च गौर्यापुत्र नमोस्तु ते धड़। 
घन्वर्तारि नमम्कृत्व स्व॑रोंगापहारक । 
धायुवेदम्य वक्ता च॒ शायुर्दाता यघ्य प्रद शा 
महामहोपाष्याय श्रीपूवंदयातिलक सदृगुल्न्‌ ही । 
सच्चरणं प्रणम्यादी मया ग्रय विरच्यते ॥६ा॥। 
पचेताननमस्कृत्य पच॑ते विध्ववारका । 

पते श्षेयकर्ता च पर्चते वे यश भ्रदा ॥७॥/ 


अन्त भाग-- 
विद्वज्जनान्य संपृज्य नमस्कत्य गुयप्रति। 
सर्चशास्तादि संवीक्य आत्मबुडयानुतारत ॥३३५॥। 
द्विनन्दमुनिभुपवर्ष माते च माघ सभ्ञके । 
झुबले प्रतिपदाया चे बारे भुग्ुमंभफे ॥३३६॥ 
सपूर्ण छिस्ते ग्रथ निर्णयपब्यलघनम्‌ । 
श्रीजयपुरे महारम्पे राज्ये जवानिहशुपते ॥३३णजा। 
पणग्रन्य मनोज्ञइच वैद्याना च हिंतावहे 
घुखाधीत कूतों येन विद्वन्मध्ये ठु शोनते ॥१३८॥ 
कपोल कलित चारिति पूर्वाचार्योनुतारत ॥ 
वाचक् लक््मीनायेन एकच्री कत ज्ात्तत ३३६ ते 





३१० मरप्रफेप्तरी-प्रसिनन्‍्दनप्नत्य 


नरक कक न क क कक से के के कर की 4 बीबी ईतररईतरषारई मई वर्षा परर्रर्रा ईरर्सर्र्र्शर्सईर्ररर्षर्र्रर्सरन्‍र्शरन्‍र्सरररीर्षर्षर्सर्सीर्णी नीजीजीरीीनीरचत॑ी-औजीजीजीजर 


मया च सवयुद्ध या च द्ुय॑त्विय्य उ निर्णय । 
शुद्धायुद व विज्ञाय मम फोषो न फार्यता ॥३४०॥॥ 
फपा फ्राध्य भो सतो सम धविश्नप्ति एव थे | 
यावद्विजयते प्रथ तावध्चद्र दियापरो ॥३६४ ६॥॥ 
इतिश्ो लघनपशथ्यनिणय पग्रय सपर्ण 
शुभ भूयात्‌ श्रीफुप्णाप णमस्तु ॥ 


वेद्यदोप 

इसके प्रणेता चरणदासी राप्रदाग वे सास्तप्रयर श्री अर्ररामछी हैं वेउल प्राध्या मकर साधवही थे 
अपितु जनसेवा भी उनका श्रावश्यक खत था। प्रस्तुत रसना मे उनके झायुउेंद विपयर ज्ञान था पराष्डित्य 
परिलक्षिक होता है वि ने ज्यरदपण यू दविनोद, मयप्रपातवा, सान्पात-तक्षण, 


त्रिशति योगा वतामणि, योगशत्तक, वोर्राविहाइलो कर, यालज्ञान, पुसारतन्न और दानचिपित्सा जैसे वैद्य 
के प्रमाणिक ग्र थो वा आधार रधान-स्थान पर ठव्रित किया है। इटी से उनता अध्ययस्ाय भनलाउता है। इठि में 
बावि ने दो वातो पर विशेष ध्यान दिया है एफ तो यह -ि रोगमनिवारणार्थ जो भो झीपधियाँ हैं सभी फाप्टिय ही ह 
जो लगभग राजस्थान में ही सरलता से सर्वेत्त उपलब्ध हो जाती हैं । दूसरा भ्रपिवतता उन शोगों वा ही विवेचन है 
जिनका समन्ध मुर्थत्या राजस्थान की जनता से है । यद्यपि रोगो का जहाँ तब प्रश्न है उन्हें किसी प्रान्त विधेप की सीमा 
मे भ्रावद्ध नही किया जा सकता है पर तो भी प्रान्तीय जलवायु की प्रतिक्रिया वुछ वैधिष्दूय वो लिए हुए तो रहती 
है | कुछ रोग तो राजस्थान की ही देन है जैसे नेहर । 


मेरे पास इस की मूल प्रति लगभग ७ वर्ष से है और मैंने इसके बई प्रयोग भ्रज्माये है, सफ्लता ही मिली 
है । इसमे पक्षाघात वी चिकित्सा चहूत सुन्दर झौर विस्तार से लिसी है । 


पक्षाघात का तैल 
सूचित बीमारी का प्रयोग यहा दे देना श्रावश्यक है-- 


देवदार, वुठ, भारगी, दोनो हल्दिये, तिकूटा, त्रिफला, पुप्वरमूल, पापाणनेद, कुटावीज बच, चित्रक, विधारा, 
शालपर्णी, पृष्ठपर्णी ककोल, पदुम, खग दोनो भ्रजवाहन, नागरमोब, पत्तीस, अतीस, भ्रजमोद, सतावरी, पुनर्नवा, तु लिजन, जाय 
फल जावत्री, कायफल, लौंग, अहिफेन, राई, मालकागणी, कपूर काचरी, इन सब वस्तुओं को कूट कर तैस बनाना चाहिए, 
इसमें ग्राकडा, धतूरा, भागरा, कुमार, अरडी, सरजना, अ्रहूसा, बदेरी, निमु प्डी आदि का रपर पाचकत करता प्रावदयक 
है । विधिवत्‌ इम तैल की मालिज्ञ से कैसा भी पक्षाघात क्यो न हों तत्वाल लान मालूम देगा। में इस का व्यवहार 
७ वर्ष से कर रहा हू, सामान्यतः मह तैंल चोट, मोच, लग जाना, वादीआजाना, चणव आदि अनेक वात विपयक 
रोगो पर आश्ञीर्वाद सिद्ध हुआ है । जो-जो लक्षण कृति में बताये हैं तदनुनार अनुभव होने पर इसकी मालीक्ष अधिक 
दिनो तक भी की जा सकनी है । कवि ने तो परहेज वहुत विस्तृत बताया है पर विश्वप ध्यान इस बात वा रखना 
अनियाय है कि शीतल भोजन और पेण सर्वया निपिद्ध है 


इसमे भी वांल और स्त्रीनिवित्सा के स्पतत्र प्रकरण हैं। कई रोगो पर तो अनेक अद्भुत प्रयोग हैं और 
क्तिपय पर तो एक ही प्रयोग है, पर वह रामवाण ही प्रमाण्ति हुआ है प्रात का केवल एक ही योग हैँ, पर सभी 
चक्ष्‌ रोगो पर लाभदायक सिद्ध हुआ हे । 





मूलपाठ में भाषा वी चुटियाँ हैं, मौलिवता वी रक्षा की दृष्टि से पाठ ज्यो वा त्यो मुद्रित किया जा रहा है--च्तं० 


प्रायुवेंद को जैनाचार्यों की देन 
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कषि का विभप हत्त जानने के जिए भारतीय साहित्य का प्रममाक देखना चाहिए जो आगरा विश्व 


विद्यालय से प्रकाशित 
विद्त्तसिलिवार्य छृति का आदि और अन्त भाग इस प्रकार है--- 


आ्रादि भाग-- 
श्री गणंगाय नम 


अवैशम छत वैदबोब प्रथ भाषा लिख्यते--प्रवम थ्रोपणेशजी कु मगलाचरण कहत है--- 


छ्प्वै 
एक रदन गज बदन सकल तत्वारय न्यासी । 
जोग जुद्धित भप्रहेनिसि भाल इक्त चद प्रकासी ॥ 
पादवर वनि पोति द्दि दरमीइ हुश्न छिय । 
भुज फ्जण नो नाति लाल मुक्ताहु लसछिय | 
श्रपेराम गनपति सुमिरि बुद्धि भ्रपर्व चल दीजिये । 


सरस उकति इछ्ा तणी नावत प्रणम चुद कीज्जिये ॥ १॥ 


सखदबजा 


बन 


॥झू स्तुति जरत हैं--- 


] 


दोहा 


दिग श्र बर द्विज पुत्र है, ध्याथे अ्लख प्रम्ंव । 
लोक त्तीन से गति सदा जय-नय श्रौसुखदेव ॥शा 


बहनि हरिदेवजी कू स्तुतिक्षात है-- 
दोहा 


जै जे श्री हरदेवती दुम देवन के देव ॥ 

तम सेवन पातक्ष नसे लहै श्रमरपुर भेव ॥३॥॥ 
निराकार ध्राइ।र हरि भ्रगम अगोचर देव । 

बई रूप निह रूप हो कोईय न पाने चेव ४ 

गुद फिरपा जानी यही हरि घिन और न कोय ! 
थचिर चर कीट प्रजत में व्याप रह्मो टरि सतोय ॥शा 


बहुरि चरनदाजी कू स्तुति करते है--- 
दोहा 


चरणदास सतगुद तणां चरण नम” मिस दोस । 
पलिय विधन दुर हर॑ निए्नय जाने जगीस हा 


अहरि छीनाजी वी स्तुति ह-- 


हि। 


दोहा 
गुरु छा ग्रुन झ्लागरे दया दष्टि क्षतिसार | 
ताहि क॒पा करि कीजिये जैद्य प्रथ विस्तार 


| 


हि ण्नीहट- 


हक 


5 कलाई ही ही आशी रहीम 


३१२ मर्घरफंसरी-भ्रभिनन्‍्वनग्रत्य 


अच्त--- 





नीसीजीशीयम जनम शमी सर सर सच रच जा + और जीजीडीरीजणनीरीनीरजऔन्‍ॉसीसजर 


गुर छोंनां किरपा करो छह्ठ प्रथन फो भय । 

बुद्धि सुद्धिभोहि दीजिये भविनासी ग्रुस्देव ॥८ा। 
गुरु छोनां परताप सु तम श्ज्ञान पत्ताय। 

गुपत बात परगट लहैं श्रानन्‍्व नाषटि समाय ॥6॥ 
झजराम फे सदगुरु गुरु छोंना सुछ कद | 

दिता टारन भें हरन मेटत राव सुप्त दद ॥१०॥। 
तुच्य घुद्धि मन प्र॒लप है प्रथ करन फो घाव । 
जैसे विगल पुरुष पो गिरि घटने को चाव ॥ 8 १॥| 
ध्रपेराम की वीनती गुर ईयर गुनि लेह 

युद्धि सुद्धि सु घास ये भो हिरदे सुप्र देह ॥६२॥ 
चार बार परनाम कर फर जोदु सरि नाय | 
सत्तगुर तम्हरी सरन हों सब सदेहु भिदाय ॥१६॥ 


चौपाई 


चंधवोध यह नाम दफान्यों बहुत प्र थ फो भेद सु ठान्यों । 

भम मत्ति श्रतप फहा उनमान। प्रन्य श्रपार श्रष्पि सम जाना ॥ 
गुरु फिरपा ते ज्ञान लह्ी है वेद्ययोप यह ग्र थ कह्यो है । 

पुनि घय देदि चिकित्सा फौज युवता-युक्त घिचार जु दोज ॥ 
देस फाल भ्रय दन्हि घिचारी व्याधि भ्रौषधि सब चित्त घारी । 
इहू विचार फॉरि दीजँ सोई प्रसेराम भाषित इह होईं ॥ 


अथ ग्रन्थ वंचने--- 


तैल नौर मिपो जु फहेई इनसे रिक्षा करि तुम लेई । 
सियल घध ते रिक्षा फोज्यो मढ़ घोय फे कर मतति दीज्यौ ॥ 


5, 


छ्प्वं 


स-सर-माग तुम जानि रूप घरि सदत फहिये | 
साध मास सुनि सास पक्ष प्रयथमा सुस्त सहिये।। 
पुनि घिरचि तिथि जानि सुर्थ छुतवार बसांनू । 
ता दिन ग्रय समाप्ति होत शति हित जानू ॥ 
श्री सवाई जयबगर मे ग्रथ पूर्णता जानिये। 
भर प्रसाद ते इह सहो वैद्ययोध बतानिये॥ 


इति श्री अखैराम कृत वैद्योध भाषाया वात रत उदस्थमन आम वात परिणाम सूल सूल उदावर््त हद्ोग 
भूचकुछच्छादि प्रमेह--। 


इन पक्तियों के लेखक ने इनके कतिपय प्रयोगो को--पक्षाघात, मधुमेह, श्वास, भांख भादि झादि--फई बार 
अ्रजमाया है, पर असफलता न मिली । 


प्रायुवेद को जैनाचार्यों की देन . ३१३ 
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लक्ष्मी प्रकाश 
इसके अगेसा प० जद्मीचन्द जैन हैं । स० १६३७ में इसे पूर्ण किया । इस रचना की विशद्येपता यह है कि 


इसमें अबुक्त लगमंग सभी रोग स्वानुभवमूतक हैं। कृतिकार ने स्थान-स्थान पर इसकी सूचना दी है। दूसरी 
विश्येपता यह है कि इसमें सर्वप्रथम रोग का निदान और पूर्व लक्षण विस्तार से दिए हैं, तदनन्तर थास्त्रीय चिकित्सा का 


वर्णन है। जिन-दिन सज्जनों से लेखक को योग प्राप्त हुए उनके नामो का भी कवि ने छृतझ्तता के साथ उल्लेख किया 
हैं। बागसठ, माघवनिदान, भावप्रकाश, योगचितामणि श्रादि प्र थो की सहायता ली गई है-- 


इसका ज्ञादि और भ्रन्त भाग इस प्रकार है--- 


प्रयम हि जिनकू सुमरिये दुजी सारदा माय । 

ज्ञानी गन गादे सदा ध्यानी घर छु घ्याय ॥8॥ 

सर्व हि विष्न निवारिक पंचपरमेप्ठी सार। 

सदा काल तिनकों नमो भवदधि पार उतार ॥ 

बद्य धन्वन्तर को नम्ों नमू वागनट सार । 

संत्कृत प्रनुसार भय फहें ज॑ भापा सार ॥रा। 
पन्त भाग-- 


सोगी रोग निदान करि पीछे भोषध देय । 
याकों निकई जानिक ताकी विधि करंय ॥ 
जाति चिकित्सा रोग को बात पित्त कफ श्रादि । 
उलदि लपटि करि जांनिये सर्व रोग को लाबी ॥॥ 
लक्ष्मी प्रकादन ग्रथ है पूर्व ग्रथ की साप्त 
भापव ग्रय निदान कृत भावप्रकाश की साख ॥| 
योगवितामणि उपाय करि चरक वागमट जान । 
शारगघर इत्यादि सब एही उपाय बसान॥॥ 
साको प्रठारा से फह्मों उपरि दोय बधाय। 

ता दिन में यो ग्र य है इह विधि कही जिताय ॥ 
सबत उगणोत श्रधिक वर्ष ऊपरी संतीस । 

बदि छैशाल एकादशी बुध दिन करि प्रगटीौत । 
घिघ लग्न में पूर्ण हैं लक्ष्मी प्र थ प्रकाद 

झत्प बद्धि करि कीजिये ग्रथ चरण को भाव ॥ 
शहर पचारी शुभ बसो जेनि जन को दास | 

ता विध मदिर जैन को भगवत को निज दास ॥ 
निज सेवक हैँ भवतनन दुध फुशाल प्रदु चंद | 
ता कुत को भ्रदमान है ताके शिप्य नेनचन्द ॥ 
ताकइ दिप्य भोतीरम है ताके शिप्य श्ौलाल ॥ 
ताके शिप्य लद्मीचद है ताके शिष्प महिलाल |॥॥ 
बुध लक्ष्मीचंद कोजिये ग्रथ पठढनों नहीं चन्द ॥ 
ता गुन घर्बन कारणे हित सित करि झानन्द ॥ 


0.०७. 4.4. 
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३१४ मदण्धरफेसतरी-प्रतिनन्वनप्रन्य 
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साधु सत दयाल को छूपा भई हित पाल | हे 
बाल घुद्धि के कारण प्रगट करि जो विचार ॥| हर 
पथ ग्रथ फी साट्य करि अल्प बुद्धि श्तुसार । 
श्रद्धा घुद्ध जो होय करि बंध जन लेहु सुधार ॥॥ न + 
घृधजन जक्ष्मीचद कृत श्रातम हित के काज । 
तुच्छ बुधि करि फीजिये प्रण प्र थ समाज ॥। >* न्‍ 
दोहा सर्वया चौपई छप्पप सोरठा जान। 
एक सहल्ल श्ररु सातम॑ उपरि बीस बाण | के 

॥ इति श्रीलक्ष्मीध्रकाश ग्रथ सपूरण ॥ 

मिति वैजास कृष्णा ३० स० १६४५ का लिपीकृत ब्राह्मण रामनाथेन” सापूणि भध्ये लिलेंख ॥ पठनाय॑ 

बावाजी श्री श्री १०८ जुगराजजी के ताई ॥ श्टे 


मिघंद च हि हि 


न्‍जः अन्‍औलअ 


ड़ 


किसी भी देश की चिक्त्सापद्धति मे द्रव्य ग्रुणविज्ञान का महत्व सर्वोपरि होता है। जब तक इस तत्व का 

समुचित ज्ञान नहीं होता तबतक वैद्य चिकित्मा भ्रधिकारी नही माना जाता | प्राचीन भारतीयों ने इस पर बहुत ध्यान 
दिया है । चरक काल पर दृष्टि केन्द्रित करने से विदित होता है कि उस समय वैद्ों का इस पर ध्यान श्राकृप्ट हुआ 
था । चरक के श्रतुपानविधि (सू अ २७) श्रध्याव मे साध वस्ततुत्रो वी निवेचना करते हुए प्रत्येक के ग्रुण दोषो 
पर वेधक प्रकाण डाद्या गया है। सूत्र स्थान के ३५वें भ्रध्याय मे ३७ द्रव्यगुणो की परिगणना है--जो वैद्यकीय प्रगति 
की परिचायिका है | वागूभट भी इसी का अनुसरण करते हैं। यहां ऐनिहासिक दृष्टि से विचार करने के पुर्व उस बात 
का स्पप्टीफरण वाउनीय है कि दृव्यगुण विज्ञान के बीज चरक में हाने के बावजुद भी इसके पृथक विवेचन का युग 
बुहत्रयी के बाद का है। प्राप्त निघटुम्रों में सर्वप्राचीन धन्‍्वतरि निधटु का माना जाता है, पर वनस्पतियास्त्र क्रे 
पर्यालोचन से उसफ्री प्राचीनता अ्रसदिग्ध नहीं हैं । ५वी शती के सुप्रसिद्ध विद्वान और कोशकार श्रमरसिह ने भी वन- 
स्पतियों के नाम दिये हैं, पर उनका दृष्टिकीण भिन्‍न था, बैद्यकीय नही था । मालवपति मु ज के समकालिक कवि हलायुथ 
की श्रभिघान रत्वमाला और चक्रउत्त के द्रव्यगुणसग्रह को प्राचीन नित्रदु मानने में आपत्ति नही है । दोनों कृंतिकार चरक 
से प रेचित ये। धन्वतरि का प्रभाव भी इन पर नही है ऐसा नहीं कहा जा सता है। इस की कृति को द्वव्यावलि की 
सज्ञा से अभिषिकत क्रिया गया है | वारह॒वी णती के ग्रुजराती विद्वान्‌ श्लोढन को हम विस्मृत नहीं कर सकते जिनसे 
बनस्पतियो का प्रत्यक्ष श्रनुभव कर अपने विचारों को विस्तार से उपस्थित किया । भेद प्रभेदों पर प्रकाश डाला | यह 
पहला व्यक्ति है जिसने न अपने गदनिप्रह में श्रहिफेन का उल्लेरा क्या है) वेद्य देशव प्रणीत सिद्धमन्न भी श्रनुपेक्षणीय 
नही। पति प्रसिद्धि प्राप्त यदि कोई निघदु है तो वह मदनपाल “निघदु है जिसे की रचना १४ वें घातक में होना 
प्रमाणित है । डा० राजेन्द्रलाल मित्र श्ौर मद्रामहोपाध्याय थी विश्वेध्वरनाथजी रेऊजी ने इसे कनौज का गहरवार 
वशीय माना है, पर प्रकाशित निषधदु फी भ्रद्वस्तिसे स्वत सिद्ध है कि ये जमनातटीय काच्छ देशीय नरेश ये जिसकी 
अवम्थित्ति दिल्ली से उत्तर की शोर रही है। मदनपाल' ने अपने निधदु की. रचना करते समय एतद्िपयक अन्य सामग्री 
का भी पर्याप्त अध्ययन किया था। उस समय और निघद रहे होगे। अ्भिधानतूदामणि भी एक मृल्यवान कृति हैं जो 
मदनपात, अभिधानस्त्तमाला, विश्वप्रकाथ, अ्रमरकोय झ्ादि के निरीक्षण के पण्चात्‌ लिखी गई हे । आरायुर्वेदीय मौपधि 
शास्त्र के क्रिक विकास की दृष्टि से इग कृति का विधेप महत्व है। विस्मृत वनस्पतियों के नाम भी इस में विद्यमान 
हैँ । मापेक्षत यह ओ्ोपयो के भ्रथिक नाम देता है । यहा क्षेम शर्मा के “क्षेम कुतुहल” को विस्मृत नही कर सफ्ते 
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हुई है। पााज््यास्त का विद्द्‌ विवेचन इप्री में प्राप्त होता है। कवि ने आत्मवृत्त देते 


हुए सूचिन क्रिया है कि मेरे प्रपितामह ने दिल्‍ली के सुलतान की सेवा वर ११ प्राम प्राप्त किये थे। कवि ने स्वय भी 
विक्रमसेन राजा दी सेवा कर दुछ ग्राम पात्र थे। पा वह कहाँ का नरेथ था, कहना कठिन है । इसने उस समय के 
प्रचलित अन्य प्रथो का उल्देख ब्या है, पवे आज अप्राष्य ह। इनके अतिरिज्त राजवल्लभ इत ब्रव्यग्रुणसग्रह 
(रचना दाव स० १०६० ई०) मावव इत द्रव्यावलि, आदि वई निधघदु सज्क रचनाएं प्राप्त है। 


जिसकी रचना स० १६०५ में 
च्त्दः 


सूचित निधदुओं में राज निधद्ु के बाद सर्वोत्त्प्ट जो सूचना देने वाता निवंदु उपलब्ध है वह है भावप्रयाक्ष 
दिसदी रचना भावमिश्न द्वारा हुई और उसवी एठद्विपयक्र एवं और रचना गुणरत्नमाला है जिसका पन्चिय इसी 
प्रबन्ध मे ऊपर की पक्त्तियों में दिया जा चुका है । 


उप्रोन्यों समय बीतता गया, बानस्पतित आसन का विकास होता गया। वैद्यों के लिये इसका प्रत्यक्ष भान 
आवश्यक ही नहीं हनिवार्य है । बिना पीचिप्र के भैपज्य कलमना असमच है। पर आज वहूत कम ऐसे चिकित्सक 
जिन्हें उनस्ततियों वा प्रत्यक्ष ज्ञान हो। पसारियों पर निमर रह कर सफ्ल चिकित्सक नहीं बना जा सकता है । 
ऊपर की पक्षियों में नियदुप्रो का विन्तृत अवलोकन इसलिये कए्ना पड़ा कि मेरे सग्रह में एक ऐसा निधदु है जिसका 
प्रच्चित यहाँ दिया जा रहा है। यद्वि बह कृति वण्डित है पद फिर भी दसका मूल्य कम नहीं होता । रचतावाल और 
रुपिता अन्ान है। इसका महत्व इसतिए भी है कि यह प्राचीन निधदुओं की अन्तिम कड़ी है। सम्मव है १८-१६वी 
शती की रचना हो | इसमे प्रात्रीन परम्परा का अनुसरण करते हुए प्रत्येक वनस्पति का नाम, गुण और किस प्रदेश से 
अधिक प्राप्त होती है तया वहाँ उसका कया ग्रामीय नाम है, ततवस्बित जनता उसे किस काम में विश्वेपतया लातीं है 
श्ादि अनेक मृल्यवान्‌ सूचनाओं का इसमें उपादेय सप्रह जिया गया है । इसमे सन्देह नहीं कि इसकी रचना भावप्रकाश 
में बाद वी है, काप्ण कि जहाँ कवि ने वनस्पतियों का वर्गन क्या है वहाँ यह भी सकेत किया है कि अमुक वनस्पति के 
आवप्रदाद ने इतने विशेष नाम दिये हैं, और कैय देव तदा घनवन्तरि ने इसने दिये हैं। प्रमाणस्वरूप ग्रुणरत्नमाला 
था भी ६ स्थान पर उतने है। प्रत्यक्ार अमस्नोश और इन्द्रकोश के नाम भी देता हैं । इसकी दूसरी विश्ञेपता है 
आयुर्वेद में प्रचलित झौपय युनानियों में ब्या द््यान रखते हैं और उनके युणों में वे क्या अन्तर बताते हैं। साय ही 
युताती औपन परायाणादि या पूरा परिचय देकर दोनो पद्धतियों झा तुलनात्मद अध्ययन भम्नुत कर वैद्य समाज पर 
महदुपकार किया है। इसमें कई प्रान्तीय नूतन वनस्पतियों का नी सविस्तृत वर्णन है झिसका उल्लेख अद्यतन निघदुग्ो 
मे नहीं मिलता । जो झ्ौतप प्राच्ीनतात में विदेशों से आते थे उनकी नूची पृथक्‌ दे रखी है। प्रान्तीय औपव जंसे 
बोहबात दूर्माचल मे प्राप्त होता है, ममीरा चीन से, रोपा जिद तेल बनता है, चुरहानपुर प्रान्त में श्रधिक्त मिलता 
है। अत -परीक्षय से ऐसा प्रत्तीत होता है शि इतना विस्तृत बात तो भावप्रकाश में उपयब्ध नहीं। परवर्ती साहित्य में 
विकसित नथ्यो दा समाविप्ठ होना स्वानाविक है । 
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यहाँ कुछ उद्धग्ण देना आवश्यक है--- 
ऊल भिलामा--“भमल्लासक मज्जा भिलोली इति दक्षिणदेंशे प्रसिद्ध बहुधा तत्रेव मोजनादी प्रचार । 
भूगमारी--मालवे चर प्रसिद्ध पृप्पविश्येष नाम, क्वचित्मापायाँ भट्वास इति प्रसिद्ध । आज्नस्य वाटिकाया 
(भंठा) भेदतर सुजायते कित नित्य ह्तद्ययोच्चमान , प्राणि ताम्बूलसहमाणि--न। 
सोप--ब्रतमडते तत्काप्ठस्थ दतवावन कुर्व ति जना । 
माँण कद --वरगदेशें मानकछरि प्रसिद्ध । 
शाई---मावप्रकादी पस्चिमदेशे मोर्द श्रार्टति लोके प्रसिद्ध इति वृक्ष विद्येप । 
आह पसद--न्यात ब्याह पद से लता भेद एवं हि पर्वत प्रान्त _तब्चानदेशेपि समुरागत जायते लक्ष्मणपुर 
(लखनऊ) प्रान्ते तद्विजमारुण । 
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३१६ मभदपरकंसरी-प्रमितरदनपग्रन्य 





श्नीजीनीजीजीजरीफ-॑ीड॑ री: 


अवापित॑वक्षेत्रे हि. 


सुरवाली--इद्रप्रस्येति प्रमिद्धा, ब्रजदेशे मित्रतीति अ्सिद्धा वर्षाकाले अवापितवक्षेत्रे जायते तत्पन्न नलिका- 
याइच शाक कूर्च ति जना । तद॒वीजानि सूक्ष्माणि कृप्णवर्णानि कातियुतानि' भवति ॥ निषद्ादी- 
सुनिषण सितवार इति नाम्ता विर्यात । मदन बिनोदे तु घुनिषण शितवारी पृथक लिखितौ 
श्रन्य निधटेपु भावषकाश उयदेव प्रभूतिपु एकैव लिखित ॥ 


फ्प्र--अथ चीनकोपि भ्रत्यौवभेद लोके चीनिया इति प्रसिद्ध तस्य नामगरुणा 
चीनक्श्चीनकपूं र ? कृत्रिममोधवल पु । 

मेघसारस्तुपारस्तु दीपकर्पू रजस्मृत । 
चीनक फट तिवतोष्ण इयत्पीतकफाम, ॥ 
कठदोप हरोमेध्य पान्रनक्रिमिनाशन, । 
पित्त प्रशमन प्रोक्‍्त कृप्टकड्ति नाशनम्‌ । 
छदि प्रणाइन, सर्वव्याधिजन्मेकफारणम्‌ 
तदुत्पत्तेविंशेष लक्षणम 
शिरोमधष्यतलबचेति कप्‌'रस्न्रिविधस्मृत: 
शिरत्तमाग्र सजात मध्यपर्णतलितल ॥॥ 
पुलकभावचिशदशिरोजात तु भधष्यसे 
सामान्यपुलक स्वल्प तलेचसूण तु गौरव ॥ 
स्तमगर्भस्यित श्रेष्ठ स्तमवाह्मे व मध्य । 
स्वच्छमोयद्हरिद्राम शुभत-मध्यज स्मृत ॥ 
झ्रदुष्टशश्र रक्षत्‌ु पुलकबाहुज स्मृत । 
स्वच्छ भू गामपत्र लघुतर विशद तोलनेतिक्तक च । 
खादेशत्य सुदृध वहलपरिमल मोदसौरमदायी ! 
निस्‍्नेह दाव्यंपत्र शभतरम्तिचेद्राज्यथोग्य भशस्त 
फप्‌ र चान्यथाचेद्रहुतरमशने स्फोटदायि्रणाम ॥ 


झपर च भोमसेनो कर्प र इति लोके विस्यात तस्य नेत्ररोगेपु विशेषत प्रचार जयपुरे दक्षिणदेशेचास्यप्राप्ति 
निषटटवादो तदुत्पत्तिलेक्षण न दृश्यते परन्तु वृद्ध पुरुषेस्‍्य एवं श्रूयते पुराकिलमद्रदेशं लाहोरतामकतगरे भीमसेनावामा- 
वणिग्जनोन्यवसत्‌ स च नानाविधौषधीनाक्यविक्रय व्यवहारा्य वहुसग्रह झृतवानू तत्र कपूंरस्यापि श्राधिवय भमवत्‌ 
पुनथ्चैददेवयोगेव कदाचिदग्निनातदग्रहे दाहेजाते सवोपधिनामपि दाहोजातस्तत्रकपू रस्तुनानाविधौषधि सवर्धेन- 
उद्ठीयतद्गृहस्यो्वेल्थितवाप्ठा दौसलग्न सच तमालोव्यतिथुश्न सुसुगधनुणवत्तर च सर्व्त समृहीतवान्‌ पुनश्चयस्य- 
फस्यापि जनस्यनेत्र व्ययायातर प्रयोग प्रयोजितवान्‌ तेनारोग्यममवन्‌ सच त भीमसेन कंपू रमिदमित्यभिवायस्थापिवान 
एति सचाधुनावहुकालेनोछिनत एवासीत्‌ श्रायुकाल्तु सामान्यकपू रकस्तूरीकेशरादिनाना सुगधिद्रव्य सयुकत बन्हिनाउड्डी- 
नविधाय भीमसप्रेतकर्पू रस्याने सएवायमितिव्यवहरति यत्रतत्रशपध्यादि मयोपि प्रयोजयति ॥ 

नही कहा जा सकता भीमसेनी कर र की उत्पत्ति की किवदन्ती से कितना सत्याश है। पर कथा को रोचक 
पूव बनाया गया है। सूचित कपूर कृत्रिम है यह तो सही है ही । 

भागे चल कर चाय साबुन श्रौर सोडे का भी ऐसा ही रोचक इतिहास और उसकी प्रयोग विधि चताई हैं, 
प्र स्थान सीमित होने से उसे उपेक्षणीय रफना पड रहा है । 

इसवी रचनादली बहुत सुन्दर और भ्राकपक है। भाषा सरल भ्ौर वोधगम्य होने के साथ वस्तु तत्वका 
घोड़ाटन कर देती है। इसमे वर्गों का विभाजन वस्तुपरक ने होकर अकारादि कऋ्रमानुसार है, उदाहरणार्थ जैसे कका- 
रादि बर्ग तिया तो कादि सूचव सभी वस्नुए इसमें भ्रा गई हैं, चाहे वह लता हो, वुक्ष हो, या अन्न हो । 


श्रायुवंद को ऊँनाचार्यों की देन - ३१७ 


नीरज रधचमऔी जज सीऔीस्‍ीजी जीरा, ५३२४-७५, ४५२२:-न-ीज-ी-ीरीनीजीीजी॑ीजी+ऊ॑ीप॑ीसीजीजी 


क्या ही अच्छा होता उसी प्‌र्घ प्रति समुपदब्ध हो जाती । 

उन एचनाम्रो के अतिहिम्त सम्रहयों चिफक्म्सा पद्धति हसराज छूत भिपक्त चक्चितौत्सव आदि कई हृतिया 
है शिनिरा शास्व्रा में झपना महत्य है, पर उन उठ़बी विद्यद चर्चा या यह स्थान नहीं है । 

यहाँ सचित जाना झनिवाये ह हि जिस प्रवार निधद्धप्रों मे वनस्पतियों का विवेचन नन्निविप्ट है उसी 
प्रार भोपषधिर्लों के पर सग्रह प्राप्त होने है, जिनमे एज ही झौपधिका मात्रिक महत्त्व प्रदर्शित रहता है और साथ 
ही सेगनिवाण्माय भी प्रयोध सपृहीत रहे हैं। विस प्रा सत्र गभित स्तुतिया रची जाती थी उसी प्रकार औपधि 
चमित टनाए भी निभित हुझ्मा काती थी। इस प्रवार वी रचनाग्रों के वित्रास वा श्रेय जैन बलाकारों को है। 
आवबाय क्री अमयदेवद्नीनी जया ऐसा एवं मवीयधि गरभित प्राप्त भी है । 


प्रकीर्णक आम्नाय संकलन 
एड और उठा प्राचीन पद्धति का झनुपाण परने वाने मौलिक यन्‍्य हैं, वहाँ दूसरी ओर गुरुपरम्परा-प्राप्त 
झाम्ताय-मप्हों परी नी उसी नहीं ह# । घवाब्दियों से प्रदुस्त योगी वा उपादेय सप्रह ऐसी ही रचना में सुरक्षित एता 
है | पैेगनिदारणजई एनरी उप्योदिता हित सोलिक और दझास्तीय उति से पम नहीं है। सद्य फ्लदायक इस प्रकार 
था सालिय ही घाव भ्रार वें दि. उंगत में सर्वाधिन उपेज्ञागीय रहा है। राजस्थान के ज्ञानागारों मे, मदिरों मे और 
मप्रे मे चिता भी शपद्दधिधया संप्रत है डप्णा पीशीवन अनियायँ ६। एड समय था जब कि स्वास्थ्य श्रौर शिक्षा 
उसरदायिप भद्गारा व पतियों ये सुदद् फपों पर था, नार पुद का आसन या ही सुशोशित नहीं किया जा सकता 
था, सी स्थिति में समझी सम्प्रदायों गे थामितर स्थान दा प्रहार के पाहित्य से पर्पिप्ठ रहे हो तो वया श्राश्चर्य है ? 

सामतन मैंने देते है जिनमे चानतियात्र श्राचायों शी झ्राम्तायें उन्हीं के नाम से उस्लिजित है । 

आपुर्पेद थी एसी एतिया मातीय माया विनान और नाप तो के त्मिक विज्रास और प्रसार पर भी 
ऋाधिर प्रशाश टावी है । ज्वनापा या यालाविक क्वसप उनमे उपयब्ध हो जाता है शौर फ्रिस-क्सि प्रदेश मे कौन 
शौन था नाप प्रवलित था भी लिने तोतो पा सेर बहा प्रचलित था भ्रादि अनेक मृत्यवान्‌ तथ्यों की जानकारी सहज 
ही मे बसना मं “घनाओं से मित्र थाती है। वहों-हही तो मुद्राम्नो तर का उल्तेब होता है, उदाहए्णाब स ० १६७५ 
भा एए आायुयेद था एदशा परे में हैं जो जयपुर के निक्टवर्ती स्पान जोवनेर में प्रति लिखित है। इसमें जितने 


है] 


यु 


है. 
भी नाम हैं सभी सेरसाहों मुद्रा में है । इससे साफ़ जाहिर है कि उन दिनो नी भेरशाह के सिक्‍के राजस्थान में प्रचलित 
यें। और विधिय प्रान्दीय मद्रामों वा भी उत्नेय हैं जिनवा अपना झसद्ृत््त गम नहीं है । 


सुचनात्मक अनुपूत्ति 
आ्ालीय भापाप्रों में क्षेत्रीय श्ायुयेंदिय रचनाश पर्याप्त माना में प्राप्त है, उनका स शोधन अनिवार्य है । 
प्रमांशित “चनाग्ो हो पुरानी प्रतियों पर ध्यान देना मी आवश्यक है। रस विषयक ऐसे कई ग्रन्थ हैं जिनका प्रकाशन 
होने के बाद पी पूरानन सस्ताण महत्य रापते है मेरे से ग्रह में १५वीं शताब्दी के रस रनन्‍्नाकर के कतिपय पत्र हैं 
जिनमे पारद शद्धि हैं वियेचन हैं खाय नद्विययक विविध यत्र दिय्रे गये हैं । 
रात झ्लायध्यवता है आवुर्येदिय' विस्तृत इतिहास की, वयानि झाज तक स्फुट इनिहास के श्रतिरिकत विशद 
और झाजोचनात्मद एनिएत तैयार नहीं हुआ । पुराने प्रयोगों के उद्धार भर इतिहासलेबन पर यदि चिकित्सक समाज ने 
ध्यान दिया तो बहत बदा बाय हों जायता। यह प्रयाप्र भी बाछतीव होगा कि श्रायुवेंदिक कृतियों की स्वतत्र झोध 
काबारद जाय भौ” उनता जामृह्ि] इतिहास नी प्रसाशित हो, विससे पता तो चने कि इस विषय की क्तिनी साधन- 
सलामी है रे पास सरखित है । वैज्ञानिक युग से भारतीय चिक्त्सापरम्परा को जीवित रसना है एवं पाध्चात्य पद्धति 
में टाद्धा जेनी है तो उस क्षेत्र मे सतत सशोबन को प्रोत्साहन मित्रना ही चाहिए, अन्यथा ऋषि मुनियों की दुह्ई 


देने मात्र ने कार्य-सिद्धि श्रसस्मव * है । 
१ निबन्ध मे चचित कृतियों फो मूल हस्तलिपित प्रतियां लेखक फे सग्रह में सुरक्षित हैं 
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ऋआ्राचार्य मारिक्यनन्दी और 


उनका परीत्षासुख 


श्री गोपीलाल श्रमर 
एम ए, शास्जी, काव्यतीर्थ, ता रत्त 
पुरातत्व विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर (म प्र ) 





आचार्य मारिफक्यनन्दो 


व्यक्तिगत परिचय 


भातीय न्यायश्ञास्त्र के महान्‌ सूत्रकारा में आचार्य माणिक्यनन्दी का स्थान उल्लेखनीय है। ये नन्दिसघ के 
एक गण्पमास्य आचार्य थे, यह इनके नाम से तो ज्ञान होता ही है, विन्थ्यगिरि की सिद्धरवस्ती के एक स्तम्भलेख से भी' 
सिद्ध होता है। यह स्तम्भलेख शक स० १३२० (१३६८ ई०) का हैं। इसमे नन्दिसघ के श्राठ श्राचायों की नामावत्ती 
दी गई है। प्रौर उसमे झाठवां नाम झाचार्य माणिय्यनन्दी वा है। वि० स० ११०० (१०४३ ई०) के एक अ्रपन्न श 
काव्य मुदसणचरिउ से भाचार्यजी की गुरुपरम्परा का ज्ञान होता है। इस काव्य के प्रगेता मुनि नयननन्‍्दी आचार्यश्री के 
शिष्य थे। यह गुरुपरम्परा इस प्रकार हू प्राचार्य कुल्ददुन्द की ग्राम्ताय में क्रमश पद्मतन्दी, वृषभनन्‍्दी (सभवत्त 
अतुर्मुंपदेव), रामनन्दी, माणिवयनन्दी, नयननन्‍्दी । सुदसणचरित्र की एक भन्य प्रति! में गुरुपरम्परा ऐसी है, आ्राचार्य 
पुन्दकृन्द थी आम्ताय में क्रम पद्मनन्दी, विषगुनन्दी, नन्‍्दनन्दी, विश्वनन्दी, वृप५भनन्दी, रामनन्दी, श्रलोवयनन्दी, नयनन्‍्दी | 
इस दोनों परम्थान्रा में कोई मौलिक अन्यर नही है श्रौर इससे निप्फर्प निकाला जा सकता है कि श्ाचार्य माणिवयनन्दी 
के दो गुग थे, रामनस्दी और त्रजोवयनन्दी । उनकी शिप्पमण्डली में नयननन्‍्दी के अतिरिक्त प्रभाचन्द्र जैसे समर्थ आचार्य 
भीये। 


आझाचाय माणिवयनन्दी धारानरेश भोज के समकालीन श्र उसके दर्वार में सम्मान प्राप्त विद्वानों मे 
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कम 
ञ्प | 
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हि] 





१ सुदसणचरित्र यी हन दोनो प्रतियो फे परिचय के लिए देविए प० दरवारीलाच प्रोठिया. श्नाप्तपरीक्षा, प्रस्तावना, 
चु० 8७, टेवे ॥ 

० जैसा कि पूर्वोक्त दोनों गुर्परम्पराप्नों में ज्ञात होता है 

9३ जगा कि झा मप्रमाय कहा जाने बाय है । 

डे विस्तार के तिए देखें, भ्राप्तररीक्षा, प्रस्ताण पृ० ३१॥ 
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नमक के के आस कक सकल ई शिई श्र ईलह 
सज्जनो के भ्रात्नादक तो थे ही, शुकान्तवारटपी माल्रिन्य के सक्योधक भी थे शोर थे वे सर्वोपरि जैनमत के साक्षात्‌ 
सिम समुद्र ।' मुनिनयनन्दी ने भ्राचायंश्री को श्रपने सुदसणचरित्र मे महापण्ठित कह कर स्मरण किया है। उन्होंने श्रपने सकल 
विधिविधान मे उन्हं महापण्टित तो कहा ही है प्रत्यक्ष-परोक्षप्रमाण रूपी जल से परिपूर्ण नयरपी तरगो से गभीर और 
जे उत्तम समप्तभप्नूरपी करलोला से उच्छलित जिन शासनरूपी महासरोवर से अ्वग्राहत करने वाला भी लिसा है ।* 
>>. प्रमेयरत्नमालाकार भ्राचार्य अ्नन्तवीय ने उन्हे श्रकवद्धून्यायर्पी समुद्र से परीक्षामुसम्पी श्रमृत का उद्धार करने चाला 
लिसा है । प्रमेयरत्तमात्रा के टीवगकार श्राचार्य श्रजितसेन उनका सादर स्मरण करते हैं ।' थे कहते हैं कि गुढ थी भक्ति 
हि से ही मैं श्रपना कार्य सम्पन्त कर सका हूँ । स्वयं पण्डिताचायें चायगीति श्रपार श्रद्धा और भक्ति से कामना करने हैं कि 
गुरुमाणिवयनन्दी उन्हे हर्पमय बनावें |" उनके समक्ष थे श्रपनी अत्यन्त तुच्छना प्रकट करते हैं | प्रत्येक परिच्छेद के प्रौर 

हट ग्रन्थ के श्रन्त में वे श्रनेक महत्वपूर्ण विशेषण देकर उनके प्रति भ्रपनी प्रगाढ श्रास्या व्यक्त करते हैं । 


इसमे सदेह नहीं कि माणिक्यनन्दी अ्रपनी अली के अद्वितीय श्राचार्य हुए हैं । 


१. गभीर निशिलार्थगोचरमल दिषप्यप्रवोधप्रद 

यद्‌ व्यक्त पवमद्वितीयमणिल साणिय्यनन्विप्रभो, । 

तद व्याट्यातमदों यथावगमतः किचिन्मथा लेशत 

स्थेयाच्छुद्धधिया मनोरतिगृहे घत्॒र्कताराबधि ॥१॥ 

सोहध्वान्तविनाशिनों निश्विलतोविज्ञानशुद्धिप्रद, 

सेयानन्तनभोविसपंणपटुरय॑स्तुक्तिभाभावुर, । 

शिष्पाब्नप्रतियोधन समुदितों योझले परीक्षामुजात्‌ 

जोयात्‌ सो&न निवन्‍्ध एप सुचिर भात्तेण्डतुल्पोषमल, ॥२॥ 

गुए क्रीनन्दिमाणिययों नन्दिताशेयसज्णन | 

ननन्‍्दताद्‌ु वुरितिकान्तरजा जैनमतार्णव ॥३॥ 

श्रीपद्यनन्दिसंद्धान्तश्चिष्पो४्मेकमुणालय । 

प्रभाचन्द्रश्चिर जीयातू रत्ननन्दिपदे रतः ॥४॥ 

--वही, श्रन्तिमप्यध न० ९-४ । 

२३६ पच्चकप्परोफ्शपम्ाणणीर_ णयत्रलतरगावलिगहीर । 

यरसत्तमगिफललोलमाल जिणसासणसरिणिम्मलसुसाल 

पडियचूडामणि विवुहचद्ु भाणिककणदि उप्पण्णु कठु । 

“जैनग्रन्यप्रद्नास्ति सग्रह, भाग १५ पृ० २६॥ 

३ श्रीवर्धभानमकलजूसनन्तवी्य भाणिक्यनन्विविभुभाषितशास्तवृत्तिम्‌ । 

भवत्या प्रभेन्द्ररचिता लघुयृत्तिहप्ट्या नत्वा ययाविधि वुणोमि लघुप्रपश»्चम्‌ ॥ 

न्यायमणिदीषिका (जैन सि भदन, आरा फी पाण्ड्लिपि), पद्च १ पाएव १। 

४ अफलडू रत्ननन्दि प्रभेन्द्रसदनन्तवीर्य मुणभफत्या । 

एतद्विया वालो निदढवानेष कि न ग्रुरभवत्या । -+ वही पत्र १६६, पाहव २१ 
५० यत्सुत्रत्नजचन्द्रिदारसभर नित्य समास्वादयन्‌ 

भव्योत्तससुधीचकीरविफरसर्वोषपि समोदते । 

सोय सार्वपयीनधीबुधमन सौधाप्रफेलीशुफो 

ह हुए ध्तु सन्तत हृदि गुर्माणिवयतन्दी सम ॥ प्रमेपरत्नालद्धूर, (जैन सि० भवन शारा की पाण्डुलिपी), झ्रादिपद 

६» साणिफ्यतन्दिरचित बय सु सुश्रवुन्द ववाल्पीयस्ती मस सतिस्तु तदीयभकक्‍त्या । 

ताहमफप्रभेन्द्रदचसां परिश्ीलनेन फुर्वे प्रवन्धमधुना बुघहर्षकन्दम्‌ | वही । 


आचार्य साणिक्यनन्दी श्रीर उनका 'परीक्षामुस/ ३२१ 
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परीक्षाघुख 


परीक्षामुप आचार्य माणिय्यनन्‍्दी जी एफ़्मात दृति है । छह समुद्देशों और दो सौ दस सूत्रों के माध्यम से 
इस प्रथ मे सम्पुण प्रमाणझान्त्र जा अद्भू न एवं अयूब समावेश जिया गया है। प्रन्य के आ्रादि और अन्त में एक-एक 
रे न 


इनोज नी है । पदन स्थाय वा ये प्रवम उच्त उनन्‍्य है । 


मूत्र वे सभी आाउध्यया हझण परीलामुप के यूतो में घढिन होते हैं। महपि पाणिनि और आचार्य उमास्वामी 
के मूता के मुशाजतरे आचार्य मारियपनन्‍्दी के सूत्र लनिय नी पीछे नहीं “हते । चही काण है कि उस एक ही ग्रल्थ का 
आचार्य 


मारिउयनन्दी अपना स्थान भागतीय न्‍्यायक्ार में सर्वोपरि बना गये है । 





सामत्राघ पी हष्दि से भी परौजामुप्र वा विधेय हैं। इस नाम में दो घद्द है, परीक्षा और मुत्र। 

के चयन हा ऐनिनह्ासिण प्राश प्रतीत होता है। आचार्य माशितयनन्दी के समक्ष ऐसे अनेक न्यायप्रन्थ ये 

लिनके झन्त में वरीला' शद का प्रयोग हैं, जैते दिदनाय के आजम्पनथाी जा झ” पिज्ञातपरीज्ञा धर्मवीति का सम्वन्ध- 

परीरा, प्रमोत्तार जा प्रमाषषाणा और विद्यानन्दी वे आरापरीजा, पत्रपरीक्षा, प्रभाणपरीजणा, और सन्यकासनपरीक्षा । 

इसी साह डुछ ऐसे भी प्रन्य उनता समल थे जिनके अन्त में 'मुज नत्द का प्रयोग है, जैसे हेतुमुव और न्याबमुस्य 

आदि । जदाचिन्‌ इन्ही बहुप्रततित परीक्षा क्री” 'मुत्र झत्दा से प्राणा पातर ही आचार्य माणित्यनन्दी ने अपनी इंति 
को परीक्षामुप्र' रा नाम दिया होगा । 


शी 


९! 


ट्स वी अपनी निजी साथउता भी है| पानपा वियेवी अनेक उत्तियों की प्रवलता और निर्वेलना 


बस 
का निर्या वे विए जाने बाता विचाः परीक्षा कहताता है औ” यहाँ परीक्षा से तात्पय है न्यावद्यास्त्र या 
प्रमाणशास्त्र से। मप्र था अर्य ह प्रवेशद्वार। नो प्रमाणमास्त्र का प्रवेशद्वार हो उसे परीक्षामुख नाम देना ही 


परक्षामय रा अन्व्तिरीकषण झरने से ज्ञात होता हैं वि इसका उद्गम अनेक ग्न्थों से, विशेपत्त अ्रक्‍लडूदेव 
पर का, प्रियेपत वादिदेवसूदि के प्रमाणनयतत्ववालोत तथा आचाय हमचन्द्र वी 
प्रमाणमीमासा वा उद्गम इस प्रसव से हआ है। बह उत्देवय हैं वि आचार्य माणिवयनन्दी ने प्रमाणस्वस्पष आदि में 


अ्रन्याक्रमसन्दिग्य सारवद्‌ प्रिब्वतोमुपम्‌ । 
अम्तोनमनवद्य चू सुत्र सुजविदों बिंदु ॥ 
विएद्धनानायक्तिप्रायल्यदीपल्यावधारणाय प्रवर्नमानो विचार परीक्षा | 
--पश्राचार्य घर्मभ्पणयति न्यायदीपिका, पृ० रे, प० १८। 
प्‌० दरवारीलालजी वोठिया द्वारा परीक्षामुस्त की श्रनेक प्रन्यो से की गयी ठुलना के लए देसे, अनेकान्त, वर्ष ४, 


किरण इन्‍्ढे, पृ० ११६-१२८। 


न 


2 
रे कि 
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शब्दावली का प्रयोग, अपने पूर्वाचार्यों की परपर। से जया हटकर जैनेतर आाचार्यों वी परम्परा के अनुरूप किया है । 


शब्दों के चयन में परीक्षामुसकार के समदा अनेक समस्‍यायें थी। उन्हे अपने पुर्वाचायों की परम्परा का निर्वाह तो करना 
ही था, एक सूत्रग्नन्थ की मर्यादा की रक्षा भी करनी थी। उन्हें जहाँ श्राचाययं श्रकलब्डू के ग्रन्थ-समुद्र को मथकर 
सूत्रामृत निकालना था'* वहाँ उस सूत्रामृत पर अपने व्यक्तित्व की अमिट छाप भी छोडनी थी । उन्हे सूत्र जैसे सक्षिणतम 
माध्यम से न्यायश्ञास्त्र के सिद्धान्त तो प्रस्तुत करने ही ये, तात्कालिक मत-मतान्तरों का खण्डन-मण्डन भी करना था। 
इन तमाम समस्याओं के रहते भी, हम पाते है कि परीक्षामुस़ अपनी भाषा की दृष्टि से, न्यायथास्त्र के प्राथमिक 
जिज्ञासुमों को भी कठिन नही, बहुत सरल है । 


<-4> 0 

भाषा और होली 
ही इस ग्रन्थ की भाषा सरल किन्तु सघन सस्कृत हैं । यूत्रमय होकर भी यह ग्रन्य पिलप्ट या दुर्वोध नहीं है । 
<-हु> 


सूतकार की शैली भी, भाषा वी भांति सरल बन पडी है, वियय को स्पष्ट एवं सुयोध बनाने के लिए स्थान- 
स्थान पर दिये गये उदाहरण इस वात के प्रमाण हैँ । गली की सबसे वडी यिशेपता यह है कि सम्पूर्ण ग्रन्य में सिद्धान्तो 
का कोरा प्रस्ताव न रहकर परमत-निराकरण और स्वमत स्थापन की प्रक्रिया स्पप्टत झा गई है। यही कारण है कि 
इस ग्रन्थ पर अनेक, विस्तृत एवं गम्भीर टीकाएँ लिसी जा सकी हैं । 


विषयचस्तु 


जैसा कि कहा जा चुका है, सम्पूर्ण ग्रन्य को छह समुद्देशों मे विभक्‍त किया गया है। प्रथम समुद्देश मे प्रमाण 
सामान्य का स्वरुप, द्वितीय मे प्रत्यक्ष प्रमाण बंग स्वरूप, तृतीय में परोक्ष का स्वरूप, चतुर्थ में प्रमाण का विपय, पवचम 
में प्रमाण का फल और पष्ठ में प्रमाण के श्राभासों का विस्तृत विवेचन है । 


विभाजन 


परीक्षामुख की लघुतम इकाई है सूज और उसमे तीन से सतानवे सूनो तक के छह श्रव्याय है जिन्हें 
परिच्छेद नाम दिया गया है। प्रमेयकमलमातंण्ड और प्रमेयरत्नालझ्ार मे यही नाम स्वीकृत है जब कि प्रमेयरत्नमाला 
मे समुद्देश । 


परिच्छेदो के विभाजन मे प्रमेयरत्वमाला और प्रमेयरत्नालद्भार एकमन है और वैज्ञानिक भी। परन्तु 

प्रभेयकमलमार्तण्ड मे, कह नही सकते किस उद्देश्य से आचार्य प्रभाचन्द्र ने पञुचम परिच्छेद के तीनो सूनो को चतुर्थ 
परिच्छेद मे सम्मिलित किया है और पप्ठ परिच्छेद को उसका श्रन्तिम सूत्र छोडकर पज्चम परिच्छेद माना है त्था पष्ठ 
परिच्छेद के केवल अन्तिम सूत्र को षप्ठ परिच्छेद के अन्तर्गत रखा है। इस विभाजन में कोई विद्येपता तो नही ही है, 
कुछ अवैज्ञानिकता भी है, कदाचित्‌ इसीलिए इस विपय में पण्डित महेन्द्रकुमारणी भी मौन रहे हैं। यदि प्राचीन 
प्रतियो से छान-तीन की जाय तो मेरा यह अनुमान पुप्ट हो सकता है कि लिपिकार ने किसी पाण्टलिपि मे, परिच्छेद के 
समाप्तिसूचक पद्यो और पुण्पिकावाक्यों को तितर-वितर कर दिया हो और उसी प्रति या उसी की परम्परागत प्रतियों 
पर से प्रमेषकमलमारतेण्ड के मुद्रित सस्करण निकाले गये हो । यदि हम पजञ्चम परिच्छेद की समाप्ति-सूचक पद्य' को 
१ परीक्षामुसम्‌ (सेकेड बुक ऑफ दि जैनस, जिल्द ११) की प्रस्तावना। 
२ श्राभात गदित भ्रसमाणमखिल सख्याफलस्वार्थत , 

सुब्यक्त सकलार्थसार्थविषय स्वल्प प्रसन्न पदे ॥ 

येनासो निशचिलप्रबोधजननो जीयाद ग्रुणाम्भोनिधि , 

वाक्‍्कीत्यों परमालयोत सतव साणिक्यनन्दिप्रभु ॥ प्रमेयकमलसातेण्ड, पृ० ६७५ । 
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इसलिए कि वे इन्हें पृथक-पृथक्‌ मानते ही नहीं ये श्रत उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ व्यास्या करने का प्रव्न ही उनके सामने 
नही था | पप्ठ परिच्छेद में भी दो स्थल ऐसे है जिन पर विचार होना चाहिएं। दसवे श्र ग्यारहवे सूभो' को 
प्रमेयकमलमातण्ट और प्रमेयरत्नमाला के अधिकाणथ सस्करणों में एक ही सूत्र माना गया है, वदाचित्‌ इसलिए कि दसवें 
सूत्र के पदचात, दोना ग्रन्था में कोई व्यास्या नही हे। दो या दो से श्रधिक सूत्रों के बीच व्याख्या न होने से ही उतमे एकक्‍्ला 
रथापित नही हो जाती श्रौर फिर दो टीकाओझो में नही सही, एक टीका भ्रमेयरत्नालद्थार में तो दसवे सूत्र के पश्चात्‌ भी 
व्याख्या है। भ्रत उसे प्रथकू सूत्र माना जाना चाहिए | ठीक यही स्थिति इसी परिन्देद के तीसयें श्रौर इफनतीसवे सृत्रोँ 


के साथ भी है । 
महत्व 


परीक्षामुस द्वारा तात्कालिक न्यायसम्बन्धी मान्यताओ्रो पर श्रच्छा प्रकाश पठता है । उदाहरणार्थ इस ग्रन्थ का 
हम “रबपूर्वाथव्यवसायात्मक ज्ञान प्रमाणम्‌” सूत्र लें | इसमें प्रमाण की परिभाषा दी गई है। परिभाषा में स्व, अ्रपूर्व, 
श्र्थ, व्यवसायात्मक शरीर ज्ञान, ये पाँच शब्द है । स्व शब्द से मीमासवसम्मत ज्ञान के परोक्षवाद, साँस्यों के श्रस्वमवेदनवाद 
तथा नैयाग्रिको के ज़ानान्तर वेद्यज्ञानवाद के सण्डन की हप्टि मिलती है। श्रपूर्व शब्द से प्रवट होता है कि ग्रहीतग्राही 
या धारावाही ज्ञान की भी प्रमाण रुप में मान्यता रही है। श्रर्थ घब्द से मुख्यत तीन मान्यताएं प्रकाश में आ्राती हैं, 
बौद्दों का विवज्ञानाह तवाद और धयून्याद्व तवाद तथा वेदान्तियों का ब्रह्माईतवाद । व्यवसावात्मक धब्द से थौद्धों की वह 
मान्यता प्रकाशित होती है जिसके अ्रन्तगत वे प्रत्यक्ष प्रमाण को निविकल्यफ़ या श्रतिदवयात्मवा सिद्ध करते हैं। ज्ञान 
शब्द से प्रधान रुप में चार सान्यतायें सण्डित होती है, युवन्नैयायिक का सन्निकर्षवाद, जरन्नैयायिकोका कारक्माकत्य- 
बाद साझ्य का इद्रियव्यापारवाद और प्रभाकर का नज्ातृव्यापारवाद । 


श्र भी ऐसे अनेक सूत हैं जिनका शब्दबिन्यास तत्कालीन मान्यताओं भ्रौर न्‍्यायकारों को हृष्टिगत करके 
ही किया गया हे । हम दो सूत्र श्र ले -- 'माव्यतीतयों मरणजाग्रद्वोधयोरपि नारिप्टौद्योधी प्रति हेतुत्व ।' और 'दृ- 
व्यापाराशध्रित हि तदभावभा वित्वम्‌” इन सूत्रा द्वारा भाविकारणवाद एवं भूतकारणवाद के समयकका प्रज्ञाकर गुप्त वी 
समालोचना की गयी है । 





१ श्रसम्बद्धे तज्जान तकभासम ॥१०॥ 
यावास्तत्पुञ स द्यामों सथा ॥११॥ 
२ विपरीतनिश्चिताबिनाभावो विरुद्ध ॥३ेगा 
अपरिणामी शब्द कृतकत्वात्‌ ॥३१॥ 
३. समुद्देश १, सूत्र १ 
४ श्र० दे; सु० ४७, ४८ 
५ प्रविद्यमानस्थ फरणमिति को&$यं ? तदनन्तरभाविनी तस्य सत्ता, तदेतदानन्तर्यप्रुभयापेक्षयाईपि समान-तयबैव 
मुतापेक्षया तथा भाव्यपेक्षया5पि । न चानन्तर्यमेव तत्वे निवन्धन, व्यवहितस्थ फरणत्वात्‌ । 
गाढ़सुप्तस्थ चिज्ञान प्रवोधे पूर्वचेदनात्‌ । 
जायते व्यवधानेन कालेनेति विनिश्चितम्‌ ॥ 
तस्मादन्वयत्यतिरेकानुविधायित्व निवन्धनम्‌ । 
फार्यफारणभावस्य तदू भाविन्यपि विद्यते ॥ 
भावेन च भावों भाविवा5पि लक्ष्यत एवं । मृत्युप्रयुक्तमरिष्टमिति लोके व्यवहार , 
यदि मृत्युन भविव्यन्त भवेवेवस्मुतमरिष्ठसिति | --प्रज्ञाकरगुप्त प्रमाणवातिकालड्भूर, प्‌ १७६। 


आचार्य साणिक्यनन्दी और उनका परीक्षामुत्ल ३२५ 


न्ीजीशमर जज और जीपीजमी जी सीसी सीसी: 
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परीक्षामुस॒ का महत्त इसलिए भी है कि वह अपने समय तक की जैन न्याय की अनेक विकीर्ण मान्यताओं 
को सुव्यवस्थित एव वर्गीक्षत न्‍प देता है । एक उदाहरण लीजिए । प्रमाण ऊ लक्षण मे, आचार्य सिद्सेन और स्वामी 
समन्तभद्ध एक विश्येषण “स्वपशवभासक' समान राप से जेने है और आचाय अकलडूः कही अनधिगतार्थक' कही 
“प्रविसवादि' और कही 'स्वपरावभासक' विश्लेषणों का प्रयोग करते ह लेकिन परीक्षामुख मे, आचार्य सिद्धसेन और स्वामी 
समन्तमद्र द्वारा स्थापित एवं आचार्य अकलद्ू हारा विकसित परम्परा का “स्व” एवं “अपूर्वार/ं पदों के समावेश हारा 
सुन्दर सग्रह देखने को मिलता है । 


इसलिए भी परीक्षामुख का महत्त्व बहुत अधिक है कि वह अपने समय तक के प्राय सम्पूर्ण जैन न्यायग्रयो 
का नवनीत हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है । अकलडूल्याय का प्रतिनिधित्व करनेवाला तो, परीक्षामुख की भाति कोई 
ग्रन्थ ही नहीं । 


अनेसानित ग्रन्थवारों ने परीक्षामुख की परम्परा और पद्धति का अनुसरण क्रिया इससे भी उसका महत्त्व कम 
नहीं बढ़ता । 


किसी भी ग्रन्थ पर अनेक विद्ञावाफार एव गम्भीर टीवाओ का लिखा जाना भी उसके महत्त्व का द्योतक है । 
परीक्षामुस पर तीन टीक़ाएं उपलब्ध हैं । इनके अनिरिक्तर एक टीका उसके केवल प्रथम सूल पर ही है जो स्वयं एक 
स्वनन्त्र पुस्तिका बन गयी है । 


दीकाएं 


प्रमेघकमलमार्तण्ड--परीक्षामुख की प्रथम, वृहत्तम श्रीर सवरश्नेप्ठ टीका है प्रमेषकमलमातंण्ड जिसे 
परीक्षामुसालद्वार भी कहते है। यह आचार्य प्रभाचन्र की कृति हू। इसके दो संस्करण प्रकाणित हो चुके है, प्रथम 
स्व० प० बणीधरजी थास्त्री पोलापुर ढवरा सन्‌ १६१२ में श्रीर द्वितीय स्व० प० महेद्वकुमारजी वाराणसी द्वारा 
सन्‌ १६८१ में । इसका आकार १२००० अनुप्टुप ब्लोको के वरावर है । 


जैन न्याय का कदाचित्‌ ही कोई ऐसा विपय होगा जो इस ग्रन्थ मे समाविप्ट न हो | यह जैनन्याय के प्रति- 
निधि ग्रथो में से एक है । इसके प्रणता, आचाय॑ अकलडू के परवर्ती आचार्य हैं और उन्होने उनके लघीयस्त्रय पर भी 
एक टीका लित्री है जिसे न्‍्यावकुमुदचन्द्र कहते हैं । श्रकलड्डू न्याय की भूमिका पर परीक्षामुख की रचना हुई है और 
अकलब्ूू न्याय के मर्मज झा० प्रभाचन्द्र जब परीक्षामुस पर टीका लिखें तव उसका अत्यन्ध उच्चकोटि का बन पड़ना 
स्वाभाविक ही है । 


न्‍्यायकुमुदचन्द्र के प्रथम भाग की प्रस्तावना मे प० कैलाशचन्द्रजी सि० शास्त्री ने और उसके द्वितीय भाग 
की एवं प्रमयकमलमार्तंण्ड वी प्रस्तावनाझो में स्व० १० महेन्द्रकुमारजी न्‍्यायाचार्य ने आचार्य प्रभाचन्र और प्रमेय- 
कमतमार्तण्ड पर विस्तार से विचार किया है भ्रत यहा इतना ही पर्वाप्त है । 


प्रमेयरत्नमाला---प्रमेयरत्नमाला न्याय का एक बहुप्रचलित ग्रथ है। आचार्य लघु अनन्तवीर्य की यह एकमात्र 
०७, 2. के न है पे 
उपलब्ध कृति है। आचार्य माणिवयनन्दी के परीक्षामुस पर यह टीवा के रुप में लिखी गयी हे ।' इसके विपय- 


१ तस्योपरोघवशततों विज्ञदोरुफीतें , 
भसाणिक्पनन्दिकृतश्ञास्त्रममाघवोधस । 
स्पप्ट्रीकृत कतिपयवंचनैददार , 
बालप्रवोधकरमेतदनन्तदीयें ] 
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प्रतिपादन की सैंली और सण्दन-मण्टव की प्रवल् खमता को देखहर तत्वार्थसूत्र पर लिगी गयी क्राचाय पृष्यपाद वी 
टीका सर्वार्थसिद्धि वा ही स्मरण हो श्राता हे । 


गया अमृत है! जो पर्वसाधारण के हाथ नहीं लग रानता । और प्रमेवारमजमार्लण्ट, परीक्षानुग की सुदृद भूमिका पर 
प्रतिप्ठापित महाप्रासाद है जिसमे प्रत्येक या प्रवेश राग्भव नहीं। आचार्य लघ श्रतलवीर्य शो यह एक जटित समस्या 
प्रतीत हुई । उसीके समाधान के लिए उन्होंन प्रमेयरत्ममाला वा सूजन बेर ठाला। इसठ्ा प्रमाण लगभग एप हजार 
सात सौ श्रनुद्र॒ुप्‌ ए्वोफ़ी के बराबर है। इसके चार नाम प्रवलित है--प्रमेवरत्नमाला, परीक्षामुसबृत्ति, परीक्षामुप्तप्वृत्ति 
और परीक्षामुसपतण्जिका । 


मे 

है ( अकल एुन्‍्याय एक मटासमुदर है जिससे जनसाधारण को गति नहीं। परीक्षामुल उसमे से संबपर नियाया 
८ 

हे 


प्रमेयरत्ममाला की भाषा गद्यगय सरझत है। न्यायन्ास्त्र की स्वाताबिग सीरसता और सूत्री के द्वारा उप- 
स्थापित विच्छिन्नता के रहते हुए भी दसमे भापा की सारसता श्रीर प्रवाह कायम रा गया है। विपय वा गम्भीर एव 
सूक्षा विध्वेषण किया गया है, सण्टन-मण्टन ये गहन व मे प्रवेश क्रिया गया है, फिर भी भाषा यही दुरूह नहीं होने 
पायी है । 


इस ग्रन्थ की तफंणेली परम्परागत होकर भी सबल और अ्रकाद्य है। तय्रा की थेदी झ्रवध्य परम्परागत है 
तेकित जो तक॑ दिये गये है उनमे से श्रनेक मौविक भी है । छुछ परम्परागत तकोों वा त्याग भी व्रिया गया है व्योवि 
था तो ये अत्यन्त अनिवार्य ने होने से ग्रन्थगरार को ग्रन्य-विस्तार के ही भारण महसूस हुए या उनका इतना झ्रधिक 
परिष्कार कर दिया गया कि उन्हें परम्परागत नहीं कहा जा रापता । 


प्रमेयरलमाला की दो सरकृत टीकाए है, प्रथम आचार्य श्रजितसेन थी न्‍्यायमणिदीपिया और द्वितीय पष्डिता- 
घार्य चारकीति की श्रथ॑प्रकाणिया, और ये दोनो ही अ्प्रकाशित /ै। १० जयचस्द्रणी छाव-ा, जयपुर निवासी ने इसवी 
हिन्दी वचनिका भी लिसी थी जो प्रकाशित हो भुत्री है।' स्वय प्रभेयरत्नमाणा का प्रकाशन विभिन्‍न सस्याझ्नो मे लगभग 
पाँच बार हो घुका है । 


प्रमेयरत्नालंकार 


प्रमेपरत्नालद्भार सस्कृत गद्य और नव्य दली में लिसा गया जैन न्याय का एक महत्त्वपूर्ण व्यास्याग्रन्थ है । 
परीक्षामृस इसका व्यास्पेय हैँ । 


इसके पूर्व प्रभेयरलालदूार का नाम प्रमेयरलमालालड्भार पचलित रहा जिसवा कारण है उस पाण्टुलिपि” 





१. अश्रकलडु वचोह्रभोधेरुददशे येन घीमता । 

न्यायविद्यापृत तस्मे नमो माणिक्यनन्दिनि ॥॥ ---प्रमेयरत्नमाला श्रादि इलोक न० २१। 

प्रफाशफ भन्‍्त्री, भुनि श्रनन्तकीति प्रन्यथमाला, फाल्यादेवी रोड, बम्बई । 

जैनदर्थाना (प्रथम सस्पारण) फे ए० ६२८ पर प० महेन््कुमारणी ने और श्राप्त-परीक्षा फी प्रस्तावना फे घ० २७ 
पर प० दरयारीलालजी कोठिया ने उपत नाम फा ही उल्सेष किया है । इसके अतिरिकत, डा० श्रादिनाय नेमिवाथ - 
उपाध्ये श्रीर ५० के० भुजयली ज्षास्त्री आदि ने भी मृभे लिये गये श्रपनि पत्तों से इसी नाम को शोर सकेत फिया 
था। 

यह पाण्दुलिपि जैन तिद्धान्तमवन झारा। मे सुरक्षित है। इसके विस्तृत परिचय के लिए देखिए, जैन सन्देश, 
शीधाडु' १६, पु० १६२ ॥ 


२ 


हु 


है. 


हु 


झादाएं माणियपनन्दी और उनका 'परीक्षामुफ ३२७ 


ब्कीनीजीनीऔीनीन्‍ी*ीनीरीनन्‍नरजी-न>-ाममीजमीमीसीजीन्‍ी जा न्‍॑ीजीनीजीसी थी जी +#2+- नीरज जी स्‍ी-जीजीजीजीनीजीजीजीजीजीसीसी और जी स्‍ीजीजउीसय 
-; लिदियार  चफो ड भमप न्नयादा जा पम्घार- रे सम्य दर श्री के 

के लिदियार ही घढ़ि चे शूट प्रमेधत्लयावा का पमस्पारा ररते सम्य पाप हूई थी । इस पाए लिपि के आवर्प-पृष् 
था, भाई हे स्थान पर भी: दितीर पिदित ये पृरियायायय से प्रतेधा वाताद्वाट न जिया जावर उुटिवश प्रमेयरत्न- 
मालापदार विद दिये पद है। पह घुढिं केती फुछ बय परी हे शि दिद्वानों रो राय ग्रन्थ या स्वृरप समभने में त्षान्ति 
डग शित्र मणी । 


पशणाय झेे था शाए परीजावार री एए प्रभेयश्म/माताए भी प्रमबात्तपाता छी बलि स्पतन्‍्त्न दीया हे । 
दपन विगविर, एड ४ विधित खाद ४ घा गा पा हे बाद तिया गया था हि यह प्रमेबरत्नमाता की दीया 
(प्रिमंगानिवादा >भराएर) टैय 


द्लकाय पाती २, शा ए व पा जाप ७, ४४ वामहाओ ही प्रेणां झाचाव झान्‍लग्ीर्स पी 
प्ोशारचादा के को कदर 5 । दं्वि जया चाधापा था प्रवेपानाजा, धानियेश जा प्रमेबालसार और 
मअधिए४फ ४ पापा भी इस दैेणप है शीत गा या भी * । ते उप 'प्रमेय भा न्ना घब्दो यो उपीन्प 
थोत छाप मे के दिया ॥॥ ४7 चाप था हुह४+ घा। की सपीतार वाने मे परियावापजडी ॥ ए परम्पा था जय 
छिदा | था बाधाए * स्याजा पे 3 बचाई शाद चीज ही । शाद्रारदनिशालाएदाओ तत्याथणोगयानि- 


हा 
कआाशडपर छत आफाप्रनतयतीघ37४555० शत पवार इंच ऊपर 7 
व] 





प्रशेदा।गालाएए चरि परशशमाय री छापा है शत हो एशेश, प्रत्यमा पो प्रमाण और प्रमाणानास के 

रपशद में दीतित ४जाज, बाज 3 फी रा भो व । द्वारा एदेश्य प्रौज्ागुग शा ऊर्मीकाण | पण्टिताचायजी 
में पाया + वा बचा हे चाप पा थे लिए हो फोषाय है। प्रयाद थोवात प्रभबरनमात्रा है. पास्नु पढ़ 
दशप मसाज हैं (7 ८४४४ धाषार पा प्रिगेट चंचाय भत् पे जागो चारा एढिय है। रखा, जय दिरीब सोपात तक पहुँचने 
शाप चच बे की | ।॥ ४४ प्राशों एपगोगिंय पर ियया शा शा ? परीछलाचार्य मरोदय ने प्रमेयरत्यावद्धार फे 
बाय / हु एस ची पाए फया व विधाय ४7 दिया तो प्रार सोगाज से डाना ही दृहता है जितना द्वितीय सोपाद 
के सपा हा एप बचाया 4, विशाए ही, छगीी शाह प्रीना के परयपमतपराण्ण था उुन्दर संजेप विया है 
बाद एधय थे थे गा बाई घनेख गगाययू भागे एो बाग देगा प है ॥ दि भी पप्चिताचार्य महोदय ने प्रमेय- 
न *। हया ॥प घदुता पाई शी छोटा कै, छाणा सरेष भी ४ए एउद्ध से रिया हे छफि मूल प्रन्थ 

था प्रया हे नहीं "ये वाद 7 थी संतव्रा था छोप भी हा पा सुर उभरा 


ीनलनल जा नल ० हु 38, सिम्मामरमनमकक 


$ समूती धापट्रीपि से धोर ते शत्ष चुटियाँ हैँ जियश लिए स्प्प्य्त िपिशार ही उत्तरदायी है, प्रन्यणार पही । 
«. हुत शास सम्दधी “स्मीबा”घ थ दिए पटिए, जैनसाईर, मोपाए २६ पू० १६? ओर झागे । 
३. इनने घन्धिय है लिए थे हए, नैना ॥, गोपाड़ २२ ए० ' ० फ्र शोषाए, २३, एृ० ६६ । 


४ चहेबापइमाला हि दापााश ४ थे गा। दाचाय दायर ने, पुन छुल नम्मब हूं कि न्यायपुक्तादली सेसोटो 

पयोए प्रमेष और सयाय था व घोर पुराण शा या साला ओर घावदी दा प्रवपाम्ध एवं क्रा देशी सम्गायदा 

हु हिट बहता है । प्रवेश धयाशायाय से से दिफ्ी श्र में यह पेरणा लो गयी होनी चाहिए, बग से परम 
प्रारभप पा धमेय शाद सों दा बात पा छोयर दी । 

प्रहार प्रशम्ति से इसरो उनतेए है 

इस री एे पाए: सिलि तय विद्धाल सयन, झारा से पियसान हैं। 


जौ 


3, 


धर 

यु 

७. इसनों फाटविति नी शैन सिद्रात भवा काय में रियसान 9 । 

८. 'टु्ति यये सथोी दिम वपिडमरय लयीयस ॥ “-परीक्षामुस, प्रवीक्राइलोर । 


्ड 
डे 
् 
रे 
श् 





३२८ * सरुधरकेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य 


"और ी॑जी॑ीजीरोऔ॑ी-॑औ जज तचीसररमीीनी॑ीसीीीजीजीजनीजीरफीसीनजीस॑ीजीजीरस न 


पण्डिताचायजी के समय तक जैन न्याय में नव्य शैली लोकप्रिय हो चुवी थी, पर उसे श्रधिकाधिक प्रतिष्ठा 
देगे का उद्देश्य भी प्रमेयरत्नालड्आार की रचना का एक कारण हो सकता है | इसके झ्रतिरिक्त, ऐसा कोई उद्देव्य ग्रन्यकार 
ने व्यक्त नही किया है जैसा श्रमुक व्यक्ति वो पढने आदि के लिए प्रभेवरत्वमालाकार श्रादि ने किया है । 


यदि हम पण्डिताचार्य चारुकीति को उच्चतम कोटि का बब्दशिल्प्री कहे तो अ्रमेयरत्नावद्धार की भाषा 
उसके लिए ज्वलन्त उदाहरण होगी । न्याय मे भी काव्य कीन्सी रमणीयता पण्डिताचार्य जैसे विद्वान्‌ ग्रन्थवारों का ही 
कार्य है! न्यायशारनों म प्राय सर्वत पायी जाने वाली शुप्पतता, दुमहता ओर प्रवाहून्यता प्रमेयरल्गलस्झार मे 
कदाचित्‌ कही भी नही मिलेगी । न्याय की नव्य ईली वी सुदीर्घ पदावली भी इस सुन्दरता से प्रस्तुत वी गयी है कि 
भाषा में उद्ंगकारी विच्छिन्तता के बदले एक श्राकपक प्रवाहमयता प्रस्तुत हो गयी है, ये देसिए दो भांवियाँ 


'नृक्तरीत्याध्पूर्वाथव्यवसायस्थैव प्रमात्वे भगवद्ज्ञाने केवलाख्य ऊक्तवक्षणस्थाब्याध्तिस्तस्य निश्चितार्थ विपय- 
अत्वेनापूर्वाथविपयकत्वाभावात्‌ । न चार्थेपु प्रतिक्षण विभिन्ना पर्याया उत्पद्यन्ते | तदुक्तम्‌, 


्रनादिनिधने. द्रब्ये स्वपर्याया प्रतिक्षणम्‌ । 
उन्मज्जान्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलबज्जले ॥ 


इति | तथा च तत्तत्पर्यायविशिष्टतया पूर्वमग्रहान्नाव्याप्तिरिति वाक्य, तथा सति केवलन्नानस्य सदा कतिपयार्थगाहित्वेन 
कंदापि सर्वेविपयकत्वानुपपत्ते इतिचेन्न अयूर्वा्थंविषयकत्व च्‌ सर्वविपयकत्वाभावगुद्दीलग्रा हित्वीमयाभाववत्व धारावाहिक- 
द्वितीयादिनानेपूभयसत्त्वाद व्यावृत्ति ।' 


“लैयायिकास्तु 'पदाना वोधजनकतावच्ठेदफदक्तिमत्त्वरूपयोग्यत्वमप्रामाणिकमेब, थक्तिरुपपदार्थान्तरस्थैवाप्रामा- 
णिकत्वेन वह न्‍्यादावपि दाह्मनुकूलशक्तेरभावात्‌ । किन्तु श्रस्माच्छव्दादयमर्थों वोद्धव्य इतीश्वस्सकेत एव र्ाक्तिणच्देनोच्यते 
स एवं पदपदार्थयो सम्बन्ध, इति वदन्ति !" 


अप्रचलित, कठिन या कटठु शब्दों का प्रयोग कही नही मिलता । खण्डन-मण्डन के चक्र मे पढ़कर भी भाषा 
कही अ्रसयत नही होने पायी है । 


सक्षेप मे हम कहेगे कि प्रमेबरलालझूार सरल, सरस और प्रवाहमय सस्कृत गद्यो मे लिखा गया है । 

न्याय की नव्य शैली की स्थापना विक्रम की तेरहवी शती में गर्भ श उपाध्याय ने की थी | श्रवच्छेदकावच्छित्न 
की भाषा में जकडी हुईं भी यह शैली उत्तरोत्तर लोकप्रिय होती गयी । सश्रहवी णती तक आते आते यह अपने विकास 
की चरम सीमा पर पहुँच गयी । उपाध्याय यशोविजय के सण्डनसण्डसाथ आदि ग्रन्थ इसी युग की देन है। इसी 
परम्परा और इली मे प्रमेवरत्नालद्भार की रचना हुई। शेप बातो में शैली की दृष्टि से प्रमेयरत्तालद्धार मे पूर्वाचार्यों 
की परम्परा का ही अनुकरण दिया गया हे । 


ग्रन्थ का प्रारम्भ श्रीवर्धनान के भजन से होता है। फिर आचार्य अकलद्ध, माणिवयनन्दी भर प्रभाचन्द्र की 
वन्‍्दना की जाती है। इसके पदचात्‌ ग्रल्थ-रचना की श्रतिज्ञा लेकर ग्रन्थकार ने श्रपनी लघुता प्रकट की है। प्रारम्भिक 





१ वैजेयप्रियपुत्रस्थ हीरपस्योपरोधत । 
शान्तिपेणार्थेमारब्धा परीक्षामुखपण्जिका | --परीक्षासुस्त, श्रादि पद्य सस्या ५१ 
२ प्रमेयरत्नालद्भधार की मेरी पाण्डुलिपि। 


प्राचार्य माणिस्पनन्दी झौर यनका 'परीक्षामुपत' ३२६ 


बीजाराशजज-रचज॑ज-॑औ रस 4 ीन्‍ीस्‍ीज चीज स्‍ी--++न्‍मीजयीऔीस्‍ीस्‍ीरीजीस्‍ीीज मी जऔमीजजीधयीऔन्‍ीऔ॑ मरीज उसी ज जी स्‍ सजी, '-'-*भन्‍ीज॑ीजीजीजीनीजीज-जीरउजरी 


हम ् ४. बा निग्क 
पकनियों में मम्दाधादिषद थीं माना आर: इसी मझाए जप 


नस 
7६ जजओं। 





शा मे घोर घत्द जार डपप्रापासर शो झो एघ्थियशाय ने होता 
शा दासार और दे इसेए में दोमदेशयर बाटदली भी उपासना जी गयी 
शारम्भ रे छए छना है दो शोण परीनदिशस्त झे पाव अर्पीत्‌ तेस्ह दशसेर स्पप्र प्रन्यया” वे हु और 
घ्तेर उदुत है, झेतर एऐग.ट्रए एक पद्म में «| परीणाशार दे मृझो ४ो बयास्थान रजोया गया है, छोटा नहीं गया है चैसा 


प्रधेधाम-मारताल में सिय दया - ।' 
हि अझऋूज भ ले ड्व किय चदचदया 


इुठों का क्राग्न प्रापर हाशतियियारय दोणा ही शिप्रा गया 7 और” उनरठी व्याख्यागु एफ झछ्द से लेकर 
नीर्खालीए इए था ही २4 घना एव पूमिय ऋाटि पाए था परिना एछ एके ही अव्यायात छोड दिये गये हैं । 
छू. युन्क पवन, ह *ब 3 बा ७५ बज पु 
उनरव मादा बानुत छा ना  । 
ब्यापा, इलोरो मो को था झा वी प्ादगशार £ श्राधा” पा की दी # | बधिशण व्यास्थाओं में परण्डन- 
२ ठ 
ब 2 


मारने पा “दे है। दविपए ४पै प्रशिवाइन रयहसथ मात्र मे याप भी पाहन-माउनों पे साथ्यम से अधिर हम्ना है। विषय 


है 
कप पागे ददाने था पोर्ट मरीन डॉल प्रस्दार शाने के तिए विजच, यन्‍्चो, 'न जे, भी 'तथाहि' आदि वा प्रयोग तिया 


च्कह 


हट 


न] 
* 4) + 


झाइनलपान मे धीटल्शाएर्धर। री प्रौर उिडन्य एशनीय बन पे? है । पर्वेपक्षों वो देखजा लगता है मानो 
क धपने मद हे स्थायाएर द्वाय हो प्रनत शिय्रे जा 77 2 । इसापा, पररपात को दी लिया यो 'बढुस्‍्तम, वदम्यवाबयि', 


दायोत्म्‌ घादि जे द्वाए एम्श लिये घात है। उ्नापक्षा में झनइन्मबम का पृष्ा ध्यान रपा या है, प्रमेयरत्नमाला 


हर 





शादि + आाति साद्गपर्ो 7पा भारनात्मार झाधणरी गरन्दो “बता पा ही मित्रेगी । 


हाफ री पार्पादएत फिशा ॥ घ्रायना सरत्र औौर ध्रादूय 7 । 7र्व, रूमी पम्पानत नही है, दुछ मौलिक 
कीए महतापर्भ भी है। ८ पम्वायदा पर हाय भी दिखे थरे है कयोति या तो वे झत्यन्त झ्नियार्य ले होने वे ग्रन्व- 


झा शो ग्राप शिल्या मे शा प्रवीड है था दताए इसलाो परीरिशा उरे दिया गया है कि उन्हें परम्पागगत नही 
काटा ४ ऋआग्त्त ॥ 

वारिभायि दाओे ५), चाहे ये किये थी प्राद्ध मे प्रडश्त करों न हुए हो, परिभाषा दिये बिना नहीं छोडा 
शण है । पहिनाया” भी हगपी ठोए 5 हि उसमे प्रयुला (7 उिमिन्स पदों वी पृयरझूयक्र्‌ सावंहता भी उनानी पडी है। 
हरदा 7 परिमादा चाद भदश हे शय ही बार तर भीमित ने रहा पाच-सान वाययों सर विस्तृत हो जानी है। 


ड्र्प 
ट्रसी प्रशा नि छब्द के धेद समद 2 उपर भेद भी, परीखताचार्यडी प्रदश्य देते गये है श्री” श्रावश्यवतानुसार उन भेदो 


जी परि्मायाए नी दी गयी है । धर , पाठर तिए विधय मे भी प्रवेश दाता है उसी वी प्राय समूची सामग्री उसे वही 


4) 
ध्रात हो जानी 7 । 
कुषित दिपय की स॒प्दि पन्‍्यवा”, सम्बंध ग्रस्वा वे उद्धशय देझर परते चलते हैं। उद्धरणो के साथ कभी 
दवरे वैद्य पा उत्देए शाते हैं और व्भी उपते मृउस्थव यो झौर बी शिसी वा भी नहीं। उद्धरणों में सस्इतेतर 


कापा हा मोर्ट नहीं है। उन्‍हें 'डकद व, लदुज्नम्‌, पहुालम्‌" श्रादि सब्दों से प्रासम्म और “इति' घब्द से समाप्त क्रिया 


चगप्ा है 





किन ड डा 





4. देखिए प० महेद्दुमार न्‍्यायाचार्य का इस प्रन्य का सम्पादफोय, ४० १॥ 


0000 0  त्ल 


090० ीवै००१ ०-१० 


३३० ; मंग्रधरफेसरी-अभिगरसनप्रस्य 


च्तीजीपीिफीजीजीलीफीजीनीजफीजीजी॑ीजीजयीयीयजीजयययगीयीजमजजयरीजयनरननीरचन॑न्‍सरन॑नतन्‍रश॑रचर-नीरनी-ननन-ा--नननरनसणसरसरनमीरनीजम-नननस्‍नररा-स्‍-न्‍जरा 


पश्थितयार्ग जी गे तुवतात्मक प्र्यगत प्रात करो थी एप सड़ी की भच्छी प्रयृसि कायी जाती है। थे भ्रपती 
गत के गाय प्रभावद्धायाय, घवरावीय ध्रौर धमितवेत्र (सयायथमणशियशविकाबार) भादि ये से भी उद्धा। करने है दौर 
उससे प्रपने मसभेद यो ग्तयय था देश करेगे घलते हें । 

उससे सकी ही वी परीलामुग या पश्चिाया्जी थे गयी शैली झौर नये इस्टिकाश में तमारे समस स्खा 
है। परीशामुत साहित्य में प्रमयरगासद्ार घी शैली भौर धाती मे यशाह है । 


प्रमेषक ण्ठिका 


यह धाल्िियर्णी की एड लघगाय रयाा है घर परीशामुस में प्रयग सूत्र 'रशाययर्धिब्यनयाबा जा ह्ुयन 
प्रमाणम्‌' पर जिसी गयी ली ही रपवस्त्र शति है. सी मोक्षयासत्र थी शृत्र त्रमाणनर्यरधियम पर लिसी शंगी 'बरम- 
भूषणगा थी स्यायदीपिया' । ययागदीपिया ही की भाँति यह भी सरप्रा गद्यमे तिसी गईं है । 

गम्पूर्ण प्ररय पौध रावत भें विभाजित है। प्रशम रायय मे प्रमाण और पल था परस्पर सब्यन्ध लथा उप 
वथानितु भेदाभैद सो समर्थन है। दिये में साह्य, प्रामागर, न्लाद्ट, खौगा एप यूयर्रयादिएं झादि द्वारा राग्मस 
भ्र नया था शण्ण्त तिया है। तूतीस रपये में प्रामाण्प थी शष्लि भर उपसि री स्वस्था में प्रल्ममेंस मीमासए 
प्राभाकर, सुरारिसिश्ष और नंग्रागि। में माता था राष्या ऐै। चतुर्थ मेसिद तिया गया है हि प्रमाथ या विधम 
संप्णवद्धीरप है। शोर प्रसिम सर्वर में, विरवार के साथ जगवाईु त्याद गाय शाष्यो बरसे हुए सवश्षस्थ को सिद्धि 


नी गयी है। 


इगझ एक पाण्टुविपि' गुझै प० दसरवारीयावजी पोठिया के सोजय से प्रात्त हुई थी। इसमें ८६१९--६५” 
शायार के ८६ पत्न हैं । प्रत्येक पत्र में दोगी भोर २० पिया प्रौर प्रत्पेह पकिसे २० प्रद्षरस्कै। ३८ य पत्र में प्रथम 
पाण्य पर प्रन्य यो समाप्त कर शिया गया है धीर दिरीय पाद्य पर कुछ शत पुत्र विसा गया है। शह ब्रश लिजिकर 
हारा प्रव के मध्य मे मही छूट गया प्रतीत होगे है जिसे झल्‍्े में विस दिया झसा है। इस शरण गा करी ध्रनिम भध 
अ्रवूण है जियो लिए ही सदाबित भ्रात में दो झिरिक्त पत्र रुस लिए गये हैँ।। प्रसव था मंद्भतायरण देविए-- 


हों जिनाय गम ॥ श्री रस्तु ॥ श्रौधाष्य नम ॥ 
क्रीयर्धमापमानस्य विष्णु. विद्वसमूज हुरम ॥॥ 
परीक्षामुपसृप्ररयाद्स्याय विदुष्मटे ॥!' 


पुध्िकायायय भी देशिए-- 
करी द्यान्तिवणिधिरचितायां प्रमेपकष्ठिएायां * सतयप ॥! 


भर देशिए भ्रन्तिम भ्रग--- 


'प्रमेषफण्ठिका जोयात्‌ प्रतिद्धानिक्सद्गुणा । 
ज़राग्मातंण्दसाम्राज्यपीयराज्यर्य फण्ठिफा ॥ 
सतिष्यलदु (?) जनयतु तह 
हे बाधावितकों. भम तकरत्ने । 
फेनानिश.. ब्रह्मगृत फवदु- 
इचस््रस्थ कि भुषणवारण नवा 


३. यह पाण्दुतिपि श्री जैन सिद्धान्त भयन भ्रारा फी सम्पत्ति है । 


आचार्य माणिक्यनन्दी और उनका 'परीक्षामुस्ध - १३१ 


#*४*-४#४*४#४#४--४-२४४४४-४-३४४४२-३३४२२२२--:-२५ ०" *-०१:ौॉ२२५:"-ॉ-ॉ--ी-ीनीनीपीजीडीमीडीशीजीरीरजीर॑- 


अन्त मे अ्न्यकार की प्रशस्ति नहीं है। कसी अन्य प्रकार से भी प्रत्थकार ने अपनी शुरुपरम्परा श्रादि का कोई 
उल्नेख नहीं किया है ।' न्यावन्नास्त्र के जिज्ामुओ को प्रमेवकण्ठिका एक सुदृढ़ भूमिका है। इसकी सूत्रानुह़ुप मापा 
प्रमाण देती है कि इसके माध्यम से प्रमेयग्यास्त्र को कण्ठस्थ किया जा सकता है। बह अभी तक अप्रकाशित है और इसके 
प्रकाशन की अत्यधिक आवब्यकना है | 


गनन्‍्बकार का अव्ययन गम्भीर एवं श्री प्रौद्ध है। न्‍्वाबदीपिकाफझार धर्मभूपणवति की भाँति द्ान्विवर्णी 
भी विस्तृत वियय को सक्षिप्त घ्दो द्वारा सरलता से व्यक्त कर देते हैँ । उनका अपना व्यक्तित्व है जो पदे-पदे उनकी तक 
प्रणाली द्वारा प्रक्षद होता है। परीक्षामुत्र के सम्पूर्ण विषय को उसके एक ही सूत्र की व्याल्पा में समाविप्ट कर देना 
शान्तिवर्गी जैसे सारप्राही का ही कार्य है । 


श्री झान्तिवर्गी ने अयनी ऋूति में अपना कोर्ट परिचव नही दिया है। मूडविद्री के जैन भवन मे 'अनन्तकुमारी- 
अर्ति वी दो ताइपतीय पाण्डुलिपियाँ विद्यमान हैं ।' अनन्तदुमारीचरित के लेखक श्री शान्तण्ण वर्णी हैं । यदि 
आल्विवर्गमी और भान्तप्ण वर्णी को एक ही व्यक्तिव माना जावे तो हम कह सकेंगे कि प्रमेषकाण्ठिकाकार भारगीपुर के 
निवासी थे और उन्होंने अनन्तकुमारीचरित की रचना गालि० शक्स० १७८६ (१८६४) से पूर्व की थी । इससे अ्रतिरिवत, 
योयरतलाकरों और योगामृर्तों के लिवक द्ान्िस्स, पुस्देवलन्ति के लेखक थान्तिमुनि, चतुविनतितीर्थकरपुराणं और 
परव्वनावचरिति' के उेखक घान्तिकीति, सुकुमास्चरित* के लेखक दान्तिनाव, पण्चरविशतिसन्वानकाब्य, शान्तिराजक- 
विप्रणस्ति” और सससजनचिन्तामणि” के लेखक घान्विराज कवि सवा जैनतर्कवानिकवृत्ति”' के लेखक श्रीमच्छान्त्याचार्य 
के नाम नी विचासरणीय हैं। समव है कि इनमें से किसी एक या एकाधिक के साय हमारे भान्तिवर्णी का समीकरण किया 
जा सके। साथ हो, न्‍्यावाबतास्वातिक्वृत्ति की प्रस्तावना में प्रो० दलमुख मालवणिया ने जिन सत्रह (१०--७८-१७) 
शान्तिसूरि एवं बान्त्यावार्य नामक आचार्यों का उल्नेख क्या है” उनमें से भी कोई एक या अनेक, प्रस्तुन घान्विवर्णी हो 
सकते हैं । न्‍्यायावतारवातिकवृत्ति के कर्ता दरान्तियूरि' और प्रमेयन्त्यारँ के कर्ता शान्तिपेण” के साथ हमारे 
झान्विपेण का समीकरण नही हो सकता । बदि मेरा अनुमान सत्य सिद्ध हुआ तो ये वान्तिवर्णी वह बान्तिपेण होना 





१ विशेष विवरण के लिए देखिये, जैन सन्देश, झोबादू, १४ मार्च “६३, पूृ० १६३ । 

२ इन प्रतियों का परिचय श्रीमान्‌ प० के नुजवली शास्त्री ने इस प्रकार दिया है--'प्रनय॒ न १५५॥। अनन्तकुमारी 
चरित | वर्णी श्ान्तण्ण । पत्र सं० १७ | पक्ति प्रतियत्न ६। शअ्रक्षर प्रतिकक्ति ७३ | लिपि कनन्‍्वड | भाषा कन्नड । 
विपय चरित | वस्तु ताडपत्र । लेखनकाल बालि० शक १७८६ | पूर्ण तया शुद्ध । दक्षा उत्तम) विशेष--इस 
ग्रन्य के रचयिता वर्णी द्ान्तण्ण भारगीपुर के निवात्ती हैं। भ्रतिलिपिकार प्रुडविद्री पडुवसदि पुरोहित पद्मय्य इन्द्र 
के पुत्र चम्पय्य इन्द्र हैं । अनन्तकुमारीचरित की दूसरी प्रति का ग्रन्य न० १७४ है । 

देखिए, कन्नडप्रान्तीय ताडपत्रीय-प्रन्यसुची पु० २२६ ॥ 
3 चही, पुृ० ७६ । 
४. वही, पु०, ८० ॥ 


| वही पृ० १५५ 
६. वही, पृ० १४६ । ७ वही, पृ० १५४ ॥ ८ चही, पृ० २६६॥ ६ चही, पृ० २६१॥ 
१० चही, पृ० र६८।.. ११ वही, पु० २६२॥ 


१२ प्रकाइक--ई० जे० लाजरस एण्ड कं०, मेडीकल हॉल प्रेस, वनारत केण्ट (१६१७ ई०) 

१३ प्‌ १४६ से १४६ तक । १४ चही, पृ० १५१॥ 

?५ यह ई० की १३ वीं दाती की रचना है। श्रमी श्रप्रकाशित हैं । इसकी एक पाण्डुलिपि जैन सिद्धान्त भवन, झारा 
में उपलब्ध है। स्व॒० प० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्य जैनदर्दान, पु० इरश८। 

2६ वही, पु ध्श्ण | 


: ७४: 0. ०. ॥ 


(अप 


३३२ सरघरकेसरी-मभिनन्वनप्रत्य 


स्न्‍सीस्ीसीजीरीर॑ीरीरसीजी सीसी 'जीजीजीजीरीजीनीजीनीजीनीनीध॑ी॑ीडी॑ी॑नीन॑ीज॑ीजी॑ी+र॑च॑ीनीननजीन-ीनरजररीयज॑जीरजचरनीएनणरनरनीरीररनन-रनीनरमजीराीजीजरीयरसी-रर>री 


चाहिए जिनफे निमित्त से श्रानाय पनस्तवीय से प्रमंगान्वमाला सियी वी। थे झाहिषेश की पढ़ विखर झौर 
बदाचित्‌ दीक्षा लेकर शान्तिनर्णी शो गये हो पट अस्याभाविष नरी है। प्रमेशरशामाला है साध्यम से पफरीरगपुस छा 
मर्म समकझार उस पर, उनो द्वारा टीता तिसी जाया भी स्थाभावित' ही है । 


उपसंहार 


पस विवेनन से, इससे सन्देह ही नह जाता वि परीक्षामुस या महत्व जी स्थाय में की नारी बस्लि से 

भारतीय न्याय में भी उत्वेरानीय है। पके सरश ते, हिस्शी घोर घरग्मजी टीकाशा ये साथ धवेत सर्वर प्रराशित हा थे 
है, फिर भी टसते एक ऐसे सरहरण की निताल झारश्याता है जिसेरी झनोती एडकया सत्र भा विशिषध समग्र 
भारतीय स्याय के प्रराश भें तिया गया हो घोर जिबें साथ चाषपण प्रयावया लोथा धाय्रनित ह्ीडी डे 
परिशिप्ट सवरा हो। देसी प्रतार इसकी दीराशों है भी, जिसने से डुछ चभी प्रप्रलावित हो है, आ्एलि+ अली 
संग्पादित सराण प्रशाशित होता घाहिए। ऐसे या पा प्राशान एक सम”शा झोडठी है, देसी परई कारण है | प्रय 
यह है दि हमसे श्रात्ी भी गरय चरीद पर पड्य यी भ्रवृधि बरी है । द्रव”, धनिझ बंग था ध्यान साहटिए्यप्रशाशन रे 
ओर पर्याप्त मप से नही गया है। तीस बवाण यह है हि प्रयाशा सर्धाएं धो” सस्ता या घात़ू रिन्‍्मरा 
सात्त्यि प्राउमियाया से प्रयाशित परती हैं| भौर चौथा, झयरा भोबनीय मारण या ह कि दिद्वात पुर भी ऋरनी 
अधिफाद दाक्ति था तो ब्यापा” आदि में समाण पर देते हैं, या परे या चापू सारिय है गृहन में गया रेलेक्रैंक "पे 
सबका परिणाम यह होता है कि परीक्षागुप्र जैसे प्रयंचिग शी के ब्रन्य॒ भी उ्पलतरीय प्रशाताना से बचत रह 
जाते है। झ्ाणा है, भीध ही परीक्षामुत फी धो” हमारा सयोतिए ध्यात पहुचेया । 


5 बा 


१ वेजेयप्रियपुत्रस्थ हीरप्स्योपरोधत । 
शान्तिषेणार्थमारब्धा परीक्षामुखपसण्जिका ॥ 
--प्रमेयरत्नमाला, झ्रादिइलोफ न० ५१ 


राजस्थानी साहित्य के विविध रूप 
ऋर जैन काव्य 


डा० पुरपोत्तमलाल मेनारिया 
एम० ए०, पी-एच० डी० 











वर्गीकरण अनेक प्रकार से क्या जा सकता है । प्राचीनजात्र से साहित्य मौखिक और लिखित 
दो सपो में प्राप्त होता रहा है । प्राचीनक्ाद में ढञटूण और मुद्रण के सावन सुलभ नहीं थे, इसलिये विद्या को कद्धस्थ 
करने पर बल दिया जाता था । नदनुसार “विद्याकठे” की उवित प्रचलित हुई है। मौखिक श्र लिखित साहित्य को 
ऋ्रमण श्रुनिनिप्ठ और विपिनिप्ठ भी कहा जा सकता है। 


आचार्य व्यास ने काव्य को सीन रूपो में वर्गीकृत क्या है --- 
२ श्रव्य, ० अभिनेय और ३ प्रक्रीर्ण---श्रव्य चैवामिनेयच प्रत्री्ण सकलोक्तिि ॥/* 


आचार भामह ने काव्य एवं साहित्य वे पच्च और ग्रद्य नामक दो भेद बताये है। भाषा भेद वी दृष्टि से 
“मामह ने सन्क्ृत, प्राइत, और अपन्न छा नामक नीन विभाग बताये हैं। भागह ने वरष्यंवस्तु की दृष्टि से--( १) हत्त- 
देवादिचस्निगमि, (२) उत्पाद्यवस्नु, (३) कवाश्नय और (४) झास्त्राश्षय नामक भेद बताये तथा काव्य का स्वरूप-भेद 
नी दृष्टि से निम्नलिखित वर्गीकरण किया--- 

9 सर्गबन्ध (महाकाब्य) २ अभिनेयार्थ (नाट्य), ३ आव्यायिकवा ८ क्या और ५ अनिवद्ध ।? 

आचार्य दण्दी ने साहित्य को सनन्‍्हृत, प्राइत, अपक्षद्य और म्थि भाषाओं के अन्तर्गत रखते हुए काव्य का 


वर्गीरूस्ण इस प्रदार ब्िया--- 





? अब्निपुराण, 
३३७ । ३६ 





> काव्यालक्तार, 
प्रथम परिच्ठेद । 


३३४ मरधरफेसरी-प्रमिनन्दनग्रन्य 





सीरीज जता सीच सी ॑ी जीत जी औ॑स चीन न्‍॑ीन्‍रीजीजनीरीरप॑ीयन्‍ीरफ॑ीशीजनीजनीजीडी --ररमि 


काव्य 


का नल 2 अप मी कक 


ही 
दि 
| | का ४2 
प्य गद्य प्रश्न (सवी्ण ) 
न्‍् 2 | [६ (नाटवादि और चप्पू) 
दि मुक्तक कुलक कोंप सघात सर्गवन्ध 

>> |।. मिहाकाब्य] 


असम्वद्ध 


| 

एक पचच । 
| 

पाच पद्च पद्यो वा समूह 





मया आन्यायित्रा 


आचार्य वामन ने 'काव्यालकार सूत्र” मे काव्य के पद्म और गय दो रूप मानते हुए गद्य मे तीन दप 
बताये हैं -- 


गद्य 





वृत्तमघी चूर्ण उत्कलिया 
(पद्य के भाग की तरह) (छोठे समासवाली रचना ) (लम्बे समासवाली रचना ) 


॥;॒ 
आचाये हेमचन्द्र ने सस्क्ृत, प्र/क्षत, अपक्ष श्ञ और ग्राम्यापञ्न श भाषाप्रो फो प्राव्य-मापा हुए बाव्यमानते 


का वर्गीकरण इस प्रकार किया--- 
व्गब्य , 
[ 
काश 
दृश्य (प्रेक्ष्य ) श्रव्य 
| 
अर अल ० 2४3 
॥ | | | । | 
पाठ्य गेय महाकाव्य आख्यायिका ्नम्पू झनिवद्ध 
१ काव्यादश, 


१११११४२३३ १, 


राजस्थानी साहित्य के विविध रूप और जैन काव्य. ३३५ 


न्नीनीनीनीनीशीजीमीनीजीनीजीनन्‍ीनीजीरीनीशीजीसीनी-ीनीनीजी-नीनीजीनीजीनीनजीनीनजी॑ी-ीमीजीनीनीजीजफज॑ सी ी॑ पीजी जीत॑ीतीजी जीन स्‍नीजीजीनीफीजीजीजीनीमीजीरीजउी-जीजीजीनीजीनीजीफीनीनजीजीजीरीरी 
>अ विव्चनाथ श् साहिन्यदर्प्णा 
आचार्य विच्चनाथ ने साहिन्यद 


अन्यधत्त काव्य के दृब्य और श्रव्य नामक दो भेद मानते हुए काव्य 
का वर्गीकरण निम्नलिवित न्प में किया है 























काव्य 
| 
| | 
दुद्या श्रव्य 

| मन ड! कक कलकओी 

| । । | 
| पच्च बाद 

रुपक उपरूपक | 
| ] | 
| ॥। | | | कक ख् मुक्तक युग्यम_ नसदातितक | 
| नाटिका चोठक गोप्ठि चट्ुक 
। [स्लाफ कुलक महाकाव्य 
 । | | | 
|| प्रस्यानक उल्लाप्य काव्य प्रेन्द ४७ ७क आल जब ६ 
| आग खिल बिलाविशा इगशत | | | काव्य खण्डकाव्य लगोप ब्रज्या 
। श्री गदित शिल्पक विलासिका दुमल्लिक्ता 
जोक | 
। प्रकत्नी हललीस भपिका . सलापक 
| | 
| 


मुक्तक वृत्तमध उत्कनिकाप्राय 


। अब ॥आाबक पाक जछढ नका चूर्णक 
| 
नाटक प्रकरण जभाण ब्यायोग समदकार 


| | 


वच्म ईहामूा अक. बीबी प्रहमन 


॥>॥-07-॥7॥०- 


बहा 


9०4 


छः ३३ मरपरकेरारी-प्रभिनन्‍दम प्रन्प 


ही सीरीज सीसी नी जी धीरज 4-4 '#'ी>ीरीरस्‍ीनीनैजरशनारनीरनाीन-ीरनॉजचानीजढ-ीजशीर्ाजीरनीनराशसरसन्‍ज-शापाऔााजारसीजरमाकी 


९ 

४ मिपिनिप्ठ शौर श्ुतिनित्द राजरचा सी साहिय पा हहीेरेथ किसजिशित रूप में शरता उवित हगो-- 
५ 
20! राजस्थानी चाहित 

7, हा कि जलन नल कि दा अल नर मिल ली पक 


हे शुतीफिष् (विनिफि् 


शा कक आओ न ! 


| | | ह50 ५ | 
२९ लोन गीत तीवपभाएँ मात मेहर प्रजा पाविया 
८५ 
45 











् ँ | 
यूड्प श्र्प्य 
| 
मिलकर व | हे 
कुपामणीर्याल शेरायदीरयाय रामप.. सुरशिसगी माच 
| | 
चग्प्‌ ग््य पद्म 
| 
रिः | 
वचनिया वार्ता 


है आप हि यम, 
रात बात. विगत पीडीमरशावली प्रतुगद टीयोा शाजनियां यारा 


| 


| 
प्रन्‍'घ मुक्प 
| 











अनलकसकननननलपाण पक 





महागाज्य एण्डपोब्य सूलिमाया गीण्ि मुंगाव 


राजस्थानी साहित्य के वित्रिध रूप शौर जैनकाव्य. ३३७ 


3५ -नीजीजडी॑ी॑ीीसी सीसी ीधीऔ जीप जीधीीसीसीउ पीसी सजी सीधी धीी॑ीधीयीजीयीसीधीऔीजीजीसीऔ सीसी सीसी स जज सर जी रस जज 


है प० नरोत्तमदास जी स्वामी ने राजस्यानी साहित्य वी तीन शैलियाँ मानी है--( १) जैन दली (२) चारणी 
शैली और (३) लौकिक थैली ।* 


हे उक्त गैतियों के अतिरिक्त राजस्थानी साहित्य की पिंगल, भक्ति एवं सन्त काव्य और आवुनिक साहित्यिक 
गैलियाँ भी हैं जिनका समावेज उक्त वर्गीकरण में नही हुआ है । चारणी झैली से चारणों द्वारा अपनाई गई शैली का ही 
बोध होता है । रावो, राजपूतों, मोत्तीसरो, ढाढियों और ब्राह्मणों श्रादि ने भी चारण कवियों की भाँति अनेक डिंगल 
रचनाए अस्नुत की हैं। अवदुव “चारणी” बद्द उक्त अर्य को प्रकट नही करता है। साथ ही “चारणी” बब्द “चारण” 
चुल्विंग घच्द के स्त्रीलिय रूप का भी बोधक है। 


श्री अगरचन्द जी नाहटा ने ११४ प्रकार के काव्य रूप त्रताये हैं --- 


__(१) दास, (२) संधि, (३) चौपाई, (४) फागु, (५) धमाल, (६) विवाहनो, (७) घवल, (८) मगल, 
(६)वेलि, (१०).सवोक, (११) संवाद, (१३) वाद, (१३) ऋगडो, (१४) मातृका, (१५) बावनी, (१६) कबका, 
(१७) वारहमासा, (१८) चौमासा (१६) पवाडा, (२०) चच री (चाँचरी), (२१) जन्माभिपेक, (२२) कलण, (२३) 
तीर्यमाला, (२४) चैत्यपरिपाटी, (२५) सघ वर्णन, (२६) ढाल, (२७) ढालिया, (२८) चौढालिया, (२६) छटालिया, 
(३०) प्रवन्ध, (३१) चरित, (३२) सम्बंध, (३३) आत्यानक, (३८) कथा, (३५) सतक, (३६) वहोत्तरी, (३७) 
छत्तीसी, (३८) मत्तरी, (३१६) वत्तीनी, (८०) इक्क्रीसी, (४१) इक्तीसो, (४२) चौवीसी, (४३) वीसी, (४४) अप्टक, 
(४५ ) स्तुति, (४६) स्वबन, (८७) स्तोत, (४८) गीत, (८६) सज्काय, (५०) चैत्यवन्दन, (५१) देववदन, (५०) 
वीनती, (५३) नमस्कार, (५४) प्रभाती, (१५) साक, (५६) बघावा, (५७) गहँली, (५८) हीवाली, (५६) गूढा, 
(६०) गजल, (६१) लावणी, (६२) छन्द, (६३) नीसाणी, (६१) नवरसो, (६५) प्रवहण, (६६) पारणो, 
(६७)गहण, (६८) पद्मावली, (६६) नुर्वावली, (७०) हमचडी, (७१) हीच, (७२) मालामालिका (७३) नामामाला, 
(५७४) रागमाला, (७५) कुवक, ( 3६) पूजा, (७७) गीता, (५८) पट्टामिपेक, (०६) निर्वाण, (८०) मास, (८१) पद, 
(८२) मजरी, (८३) रसावली, (८४) रसाण्न, (८५) रसलहरी, (८६) चन्द्रावला, (८७) दोपक, (८८) प्रदीपिका, 
(5८६) फुलडा, (६०) जोड, (६१) परिश्रम, (£२) कल्पलता, (६३) लेखा, (£४) विरह, (६५) मूंदडी, 
(६६) सत, (६७) प्रकाश, (६८) होरी, (६६) तरग, (१००) तरगिनी, (१०१) चौक, (१०२) हुडी, (१०३ )हरण, 
(१०४) विलास, (१०५) गरवा, (१०६) बोली, (१०७) अमृतव्बनि, (१०८) हालरियों, (१०६) रमोई, 
(११०) कडा, (१११) डूलणा, (११२) जकडी, (११३) दोहा, (११४) कु इलिया और (११५) छप्पय 72 


श्री नाहटाजी ने काव्य सपो की सरया ११२७ दी हैं। किन्तु मगव रूप साका ८ ओर ५४ दो वार आ गया 
और नसत्या ८१ पर सयमश्री विवाह वणन, विवाह-परक रचना है । ऐसी रचनाओं का समावेश विवाह-विवाहला रूप 


ही हो जाता है 


५ । ड़ १ 5।। 


श्री नाह॒ाजी वी उन ११४ काव्य-सज्ञाओ की सूची मे दिगल और पिगल काव्य-झूप नही हैं तथा साखी, 
सब, परिचयी और भक्तमाल जैसे काव्य-हप भी छूट गये है । आधुनिक राजस्थानी काव्य-हपो का भी उक्त मूची मे 
समावेद नही है. | अतएवं श्री नाहठाजी द्वारा प्रस्तुत काव्य-रूपो की उक्त सूची एकागी प्रतीत होती है । 


भाषा-जैली की दृष्टि से राजस्थानी काव्य के निम्न लिखित भेद किये जाने चाहिए--- 





१ राजस्थानी साहित्य एक परिचय, 
नवयुग ग्रन्य कुटोर, बीकानेर, पृ० २३ 
२ प्राचीन काव्पों की रूप-परम्परा, भारतीय विद्या मदिर, शोध प्रतिष्ठान, बिकानेर पृ० २-३। * 


5 


0७. 0७0, 4: 4 


४३८ मणधरकेसरी-प्भिनन्‍दनप्रत्य 
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(क) जैन काव्य, (ख) डिगल काव्य, (ग) पिगल काव्य, (घ) भक्ति एवं सन्त काव्य, (क) लोक काव्य 
शभौर (घ) श्ाधुनिक काव्य । 


जैनकाव्य का वर्गीकरण (श्र) कथाकाव्य भ्रथवा चरितकाव्य, (श्रा) ऋतु काव्य, (४) उत्सव काव्य (ई) 
नीतिकाव्य, (उ) स्तवन, (ऊ) ढाल, (ए) टव्या एवं बालाबबोध भ्रौर (ऐ) ज्योतिष वास्तुझास्त्र आयु्दद, रीति ग्रन्य 
श्रादि शास्त्रीय विपयो पर श्राधारित काव्य के रूप में किया जा सकता है । 


(प्र) कथाकाव्य भ्रथवा चरितकाव्य जैनवाव्य के प्रन्त्गत श्रादर्ण व्यक्तियों के चरित्रो से सम्बन्धित अनेक 
कृथाकाव्य उपलब्ध होते हैं। इन काव्यों के माध्यम से दानशील, तप भ्रौर भावना नामक ग्राहम गुणों भौर क्रोध मान 
माया भौर लोभ नामक त्याज्य पर अवगुणों पर विशेष बल दिया गया है | इस विपय में फहा गया है--- 


02: 0804 0:0 0-08 


दान सील तप भावना, चार चरित बहेस। 
क्रोध मान माया वली, लोभादिक पभणेंस ॥* 


कथा झथवा चरितकाव्यों के रूप निम्नलिखित हैं-- 
(१) राम, रासो, (२) चौपाई, (३) सधि, (४) चरचरी, (५) अवन्ध, चरित, भ्रास्यानफ कथा । 


(१) रास, रासो 


रास परक काव्यो की परम्परा हमारे साहित्य में प्राचीन है। रास अथवा रासो-काव्यो को रासव, रासौ, 
राइसो, राइसौ, रायसो, रायसउ, रासु, रायसा भौर रासा झ्ादि भी लिखा गया है। रास दाब्द वी व्युत्पत्ति के विपय मे 
अनेक मत प्रचलित है--- 


१ बीसलदेव रास मे रसायन घब्द प्रयुक्त हुआ है। इसी “रसायन” शब्द से रासो वी उत्पत्ति हुई है-- 
आचार्य ० रामचर्द्र शुवत ।7* 


रासी शब्द की उत्पत्ति “राजसूय” से है---गासिद तासी ।* 

रासो दाव्द की उत्पत्ति “रहस्य से है-- ए्यामसुन्दर दास ।* 

रासो शब्द की उत्पत्ति “राजयश” से है ।* 

“रासो के मायने कया के है। यह रूढि शब्द है। एकवचन रासों, बहुबचन रासा ।”--मुंझी देवीप्रमाद ।* 
“राजादेश” से रासो की उत्पत्ति हुई है ।/--डॉ० जाजं प्रियर्सन ।९ 


न्णी. भर न्द्‌ ज्णछ 0 





हैमरत्न फृत “श्रमरकुमार चौपई” से, हस्त प्रति श्री श्रमय जैन ग्र थालय, बीकानेर । 
हिन्दी साहित्य फा इतिहास, फाशीनागरी, प्रचारिणी समा (स० २००३), पृ० ३२ 
हिन्दुई साहित्य फा इतिहास । 

हिन्दी शब्द-सागमर । 

भारतीय विद्या, वर्ष ३, श्रक १, पृ० ६६. 

सरस्वती, भाग ३, पु० ६८ 

वही, पृ० ६७. ह 


छ «0 मद ६ व० 0 ० 


शाजस्थानी साहित्य के विविव तप शौर जन काव्य . ३३६ 
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छ दाव्द की मस्द्नन ् पड गोरीगकर के हीराचन्द 
७ राद्ा बाद की उत्तत्ति मस्द्रत जब्द के राम से डा० गोरीगकर हीराचन्द ओमा । 


८ रासो बब्द वी उत्पत्ति रास अबवा रासक से है ।? ५१० मोहनलाव विप्गुलाल पदया । 


.] 


६ “गर्ता घच्ठ बस्तुत सस्छत भापा का नहीं हैं, प्रत्युत देशी भाषा वा हैं जो सस्दृत बन गया है 7” डा० 


£० चरिन-काब्यों में रासौ-ग्न्य मुच्य हैं। जिस काव्य-ग्न्व से किसी राजा की कीति, विजय, बुद्ध, वीरता * 
आदि का विस्तृत वर्गन हो, उसे रासी रहते हैं । प० मोतीलालजी मेनारिया 


2१ विव्वनाबप्रमाद मिश्र के मतानुतार 'रासक झब्द को रासो की उत्पत्ति के लिप्रे अहण क्या जा 


सकता है ।* 


न 
ल्‍् 


रास या रासक मूलन नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचना विज्येप है।--के का जास्त्री ।* 


नरक 
९ 


उद्यम बा पचढ़े आदि भी रासो के अर्य लिये गये हैं। 
*४. रास मुख्यत ग्रेव छन्दों में लिखा जाता था गरतो को रास का उत्तराधिकारी भी बताया गया है ।7 


१५ प० हजारीप्रसादजी दिवेदी ने इसको मिश्र गेय-रूपक मानते हुये रासो और रासक का पर्याव माना 
है। उसके मत में हेमचन्द्र के काव्य के आधार पर यह मिश्र गेय है ॥< 


५१६ विविव प्रदार के रास, रासावलय, रासा और रासक छन्‍्हों, रासक्त और नादुब-रासक उपनाटको 
रासक, रास नया रासों नृत्यों और नूत्तो से भी रासो-प्रवन्ब-परम्परा का निकट का सम्बन्ध नहा है ।” डॉ० माताप्रसा, 
गुप्त 47 5 


7७ पहले 'रासाओ का धमपदेय मुख्य हेतु था । फिर उपदेश में क्याजत्व और चरित्र-सकीर्सन आदि 
का समावेन हुआ । साहित्य-स्वत्प की दृष्टि से रामऋ एक नृत्य-क्राव्य अयवा गरेव-हुपक हैं ।१* 


त्ल्ला 


| 








$. सम्मेलन पत्रिका भाग ३३, संल्या १२, ७, पु० ६७ 
रातो की प्रथम सरक्षा, उदयपुर। 
« हिन्दी नाटक - उदमव और विकास, पृ० ७० (द्वितीय सत्करण ) 
. राजस्थान का पिंगल साहित्य, पृ० २४, सन्‌ १६५४२ 
सम्मेलन-पत्रिका, भाव २३, सत्या १२, अश्विन २००३ 
आपणा कविओ, भाग एक, पु० १८४३-१५३२ और ४१६-४३२ 
साहित्य-सन्देश, मई १६५? 
दी केडलाग श्राफ दी ग्रुजरानी एण्ड राजत्यानी, इन दी इप्डिया ओफिस लायब्ररी, आवसफोर्ड युर्नीवर्सिटो 
प्रेस १६५४, 
हिन्दी साहित्य का आदिकाल, प्ृ० ५६, सन्‌ १६५२, 
६० हिन्दी भ्रनुीलन, वर्ष ४, श्रंक ४. 
११ मंजुलाल र० सचुमदार गुजराती साहित्यना स्वरुपो, पृ० ६६ त्वा ७१, 


दे ४ बध्द ए॑ ९७. 


॥। 


५५ ७. ७0 0; थे 


ड़ 
डे 
रे 
ग्ड 
रे 


३४० सण्धरफेतरी-मतिनरन प्ररंव 
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१८ डॉ० श्रोमप्रकाथ के श्रनुसार तीन विभेषताएँ रासो में पाई जाती हैं--(श्र) वस्तु-वर्णन, (श्रा) रौनी, 
(६) सहिय चित्र ।* 


१६, रास धब्द का प्रयोग श्रीमदुभागवत में गीत-नृत्य के लिये हुआ है--- 
“रासोत्सव सम्प्रवृत्तों गौपी मण्डल मण्डित /* 


इसमें भ्रपद श्रादि रागो का भी प्रयोग मिलता है--- 
/तदेव प्र बमुन्निन्ये तस्मे मान च बहूदात्‌ ।7 


२० पिजयराय कल्याणशय वैद्य के श्रनुसार रास छन्‍्द धामिक कथाशो के तत्वों से युवत है ।* 


२१ “रात! के नृत्य, अभिनय और गेय वस्तु-इन्‍्ही तीनो श्रगो से समय पाकर परस्पर मिलते-जुलने किन्तु 
साहित्य की दृष्टि से विभिन्न तीन प्रकार के रासो की उत्पत्ति हुई। कुछ नृत्य-विभ्ेष रास कहलाए । इसी प्रकार श्रव्य 
रास और रासक उपटतपक बने ।” 


२३ विरहाक के वृत्तजातिसम्मुच्चय के 'रासभ्र भौर स्वयभू छन्‍्द के रासा” को बताते हुये डा० हरिवल्लभ 
भायाणी ने सदेस रास में प्रयुक्त 'रासा नामक छन्द की भी चर्चा की है ।* 

२३ पृथ्वीराज रासो में पाँच स्थलों पर रासो छन्द होने की सूचना डॉ० विपिन बिहारी भिवेदी ने दी और 
बताया--- 

/इतना तो वहा जा सकता है कि एक समय रासा या रासो काव्य में श्रनेक विशिष्ट छन्दों का व्यवहार इप्ट 
होकर श्ञास्त्रोक्त हो गया था ।* 


२४ रासफक था रास को छन्द-प्रभाकर४ और हिन्दी छन्द-प्रकाद६ में एक छन्द विधेष बताया है | 
२५ श्रनेक विद्वानों के मतानुसार रसपुर्ण होने से यह रचना रास कहलाई । शालिभद्व सूरिकृत 'पच पढिव 
चरिति रायु! (सवत्‌ १८४१०) में जिला है---"रासि रसाउलु चुणीज्जई ।१९ 


२६ जिनदत्त सूरि के “उपदेश रसायन रास” से लग्रुड-यास और ताला-रास वा पता चलता है । थे रास 
सेले भी जाते थे। कवि के अनुसार दिन में लग्रुड-रास श्रीर रात्रि में ताला-रास के खेल वजितत हैं-- 


“ताला रासु विदिति न रबणिहि, 
दिवसि वि लउडारसु सह पुरिसिहि ॥/ 


हिन्दी काव्य और उसका सौंदर्य, पृ० १८-२० 
स्फन्‍्ध १०, श्रध्याय ३३, दइलोक ३े, 
६०॥३३॥१० 
ग्रुणराती साहित्यनी रपरेला, पृ० १६-२० (श्रावृत्ति पहली) 
डा० दशरथ धर्मा, साहित्य-सदेश श्रफ १, जुलाई १६५१ 
सदेश रासक मुनि श्री जिनविजयजी, भारतीय विद्याभवन वम्बह,प्रस्तावना 
रेबातट-समय, भूमिका प्र० १३४-१३४, 
भ्री जगन्नायप्रसाद “मानु' कृत, पृ० ५६ 
६ श्री रघुनन्दन शास्त्री फ्त, पृ० २४५ 
२१०. ग्रुजर रासावली जी श्रो एस श्रठारह्‌ 


 छ 0 #ड व ७ (0 ०७ 


राजस्यानी साहित्य के विदिध रूप भौर जैन काव्य . ३४१ 


“४*४४४२४४४४२४२०२२४५४५२२२२२२५२५४५३२२२२२४२५५३२५४३४२२५२४२५:५२००३२२५२५५१२७००००८७७०००००. 
४४१२१: 
इसदी पुष्टि एन उदधरणों से हो जाती है-- 
“ताला सासु स्यणि नहि देड, लठडा रसु मुलह चारेड ॥*९ 
ओऔर-- 
'पीछे ताला एस पडइ बहु भार पढता। 
प्रनद जडुद रास नोईडइ खेला नाचता ॥ 
झौर--नेवतीरति राप (स> १२८८) 
“रपिहि प्ले र्मई जो रासु सिरि विजप्रसेय सूरि निम्मविउए ।” 
जिनोदय सूरि पट्टामियेंक रास (स० १४१५) 
प्गाचर्ट श्रे नपाप विशाल, चदबयणि मन “ग भर । 
नपरशी झे "सु स्मति, उदा खेलिय सुपष परिवरे ॥ 
नाहददे राम (स० १५४६२) 
पुत्या मनो“प पृणी श्राप, छामि ठामि दिवराई रास 7३ 
२८ भाव प्रद्यश में शादातनय ने नीन प्ररार के एासक छा पर्णन क्या है-- 
खतायापाणा साम स्थादुतत्मेघा रापक भवेत। 
दा्टगउत्रमेन्तु.. लथा._ मष्दलरशसयम्‌ वा 
आर 7पर नामक गेय-साट्य था उल्वेय उपल्परों में जिया गया है-- 
लआाब्य च ग्रेजार नादप पाया रास तया उल्लोप्यकच हल्लीयमब दुर्मत्नीकटपि च ॥7 


ग 


मेघ-टोमियया-भाघ प्ररगन-शिव-मगिवा-प्रे'"्ण-रायरीट ह्टवीसक-ासक-गोप्ठी-श्रीमदित. शाप 


जान्यादि ।* 
वाग्मट्ू * (द्वितीय) और कवि विश्यनाव-- 
लादिया प्रोढक गोप्डि सटूुक नाट्यरासउम्‌ 
प्रस्थानोत्लाप्ययाब्यनि प्रेथन रासण तथा 77 
प्रमेग सात और तय ६४ सव' के बरुगल श्रीर कोमल उद्ध,वन्गेय रुपक तथा अनेक नर्तक्याँ भी 


हा ्कड 


व भ 


श्पे ह 

व 
हि 
| 


“ग्रनेफ ननती योज्य चित्र ताल लयान्वितम्‌ । 
आचतु पप्टि बुगलाद्रासक मृसणोद्धतम्‌ त 





जयटू रचित, सम्पकत्वमाई । 

मश्रक्षेमी रास (प्रा० ग्रु० का० स० पु० ५२) 
बु० ५६, खद २, २३६ 

काव्यानुद्ासनम्‌ । 

कहो ॥ 

&- साहित्य दर्पण, ४, परि० ६॥ 


0000० 
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३४२ ! मण्धरकेसरो प्रभिनन्‍दनग्रन्य 


कक कक की कक है मई नह 0 706 -6606-8-6.6 00 ॥#:# 66 6 ३ कक की 


डा० ह्यागसुदरदास, श्री बालेन्दु श्री श्रजरत्नदास ?, श्रादि में हिंदी साहित्य मे उपरप ये १८ भेद में 
रे नाट्यरासव को भी एक भेद माना है । । 

२८ हिन्दी साहित्य कोप के श्रमुसार रागो नाम से भभिहित कृतिया रो प्रवार भी टै--एग तो गीय-लृत्य 
परक जो राजस्थान तथा भ्रुरात में विशेष रूप से समृझ हुई और दुसरी छत्द व्रविध्य परक जो पूर्वी राजस्थान तथा 
शेष हिन्दी प्रदेश मे श्रधिफ विकरित हुई ।” 

श्रीगद्भागवत के रामलीला प्रसग से ज्ञाद होता है कि राग गया सम्बाध गूलन शुगारित नृत्य-गीन से है । 
निम्नलिधित ग्रस्था से भी रास या सम्पन्ध स्गारिफ नृत्यगीत से प्राद होगा है--प्राइझलच्छी साममाजा” के रासो 
एल्लीसाओों, देशी साममाला के हलीसों रासा।।।९_ मण्यलेन सत्रीणालृत्रगु तथा फुद्णों रायवा * और पराइगश्न सह- 
महण्णवों के रास रागंग" श्रौर रिपुदमण रास ।४ 


रास मूलत जौफिक भर शगारिफ गीत रहे हैं जिनके श्राधार पर जैन उवियों ने घामिक रास वदिगे ) भीरे 
धीरे इन रास-गीतो ने परिवद्धित होते हुमे फाव्य शैली का रूप धारण फर लिया । 


(२) चउपई-- 

चडउपइ श्रर्थात्‌ चौपाई छन्दो मे रसित होने से इन रचनाप्नो को "चंउपठ” सज्ञा से श्रभिहित विया गया । 
(३) संधि 

प्रमेक महाकाव्यों में सर्ग से तात्यय संधि लिया गया है। टैमचन्द्राचार्य ते महाकाथ्य के लक्षण बनाते हुये 
लिया है-- 


"पद्य प्राय सरझत प्रानावन्न छा स्रास्य भाषानिदद्ध सिश्ननृतसर्गाश्याससस्ध्यवस्कन्ध बन्पसत्सधिदद्दार्य 
वैचित्र्योपित महाकाव्यम्‌” कुछ सधि-विपण्क फाव्य निम्न हैं--- 


(१) धानन्द श्धि,--विनयचन्द, (२) गोतम संधि (१४वीं झताब्दी) ह प्रति श्री प्रमयर्जन प्रन्यासय 
थीफागेर, तथा जै० ग्रु० क० भाग १, ६, (३) मृगापुत्त संधि (१५४०) कल्याणतिलक (४) नन्दन संणिहार सपि 
(१४८७)--चधार चन्द्र (४) उदाह राजपि संधि (१५६०) तथा ग्रणसुकुमाल संधि (१५६०) समबममूरति (६) जिन- 
पालित जिन रक्षित संधि (१६२१) कुणलजाभ, (७) गजसुकुमाल संधि (१५४३) मूलप्रभ (८) सुवाहु संधि 
(१६०४) पुण्यसागर (६) हरिफेशी सधि (१६४०) कवरमक सोग (१०) चउसरण भ्रदीर्ण सधि (१६३१) चरित्र 
सिह (११) भावना सधि (१६४६) जयसोम (१२) भ्रनाथी सधि (१६४७) बिमल विनय (१३) क्यवन्ना संधि 
(१६५१) ग्रुण विनय झादि । 

१ रुपक रहस्य । 

२ हिन्दी नाट्य-साहित्य । 

हिन्दी फाब्य-्यास्प् । 

पृष्ठ ६५६ 

५ घनपाणल कृत ॥६७७ 

ऐमहर्द्र कृत ॥५६ १॥ (कलकत्ता) 

चही, २३८ 

पष्डित हरगोविन्द दास, भीफचन्द सेठ (फलकत्ता १६८५) 

मस्भारती, य ४, झ्रफ २, जुलाई १६५६, डा० वशरथ शर्मा रिपुदमरा रास: ! 


बन्द 


दि वी छ 


राजस्थानी साहित्य के विविध रूप और जैन काव्य. ३४३ 
बन्नीजीजीरीनीडीनगजी॑सीनीररनचरचजरननीर॑जज॑ीनीजचजीजजी॑ीसज॑ी नम जीनीजीनीजी जज धर पी जी: -'न्‍ी-ी॑ीजीजी: 
है डी ४१४४४, ०: -ीजीनीभीउी-ीसीजीमर॑ीजजी डीसी जज 
(४) चचरो 
संगीतवद्ध रचना राग-गगतियो में बाँध कर नृत्य के साथ में गा है, वह चर्चरी दी 
सूरि वी रचना जिनवन्तममृरि की स्तुति अपन्नल या $ साथ मे गाई जाती हैं, बह चर्चरी कहलाती है । जिनदत्त 
यम नव न्वमसृरि की स्तुति अ्पन्न् प्राव्यत्रयी में है ।* हिन्दी और प्राहुत पैगलम्‌ में इसको छन्द 
चताया गया हैं ।* ये रचनाएँ चीदहवी घनाब्दी में मिदना आन्‍्म्म हुई हैं ।? प ३ 
(५) श्र--प्रबन्ध चरित, श्रारयानक श्रौर कया 
जैन कवियों ने अनेक “जनायें प्रवन्ध, चरित, झ्रास्यानण और क्या काब्यो के अन्तर्गत लिखी है । सम्बन्धित 
आर प्रयवा मुत्य घढना छा उल्तेत इन नामो से पहने करने की परम्परा रही है । 
शरा--ऋतु काव्य 
दि ऋनु काव्यों वे अन्तगत (१) फायमू (२) थमाल और (३) वारहमासा-परक रचनाश्रों का समावेश 
होता है । 
(१) फायुकाब्य 
बसन्त ऋतु में गेय है । होली वे अवसर पर फाग के साथ इन रचनाग्रो का सम्बन्ध होने से इन्हे फागर कहा 
गया । फायु शद्द वी व्युत्पत्ति के विषय में अनेक मत हैं-- 
? टॉ० भोगीलात साइेसरा--मस्हत फ्वा>प्रा० फर्गु>फागु । 
० श्यगारिव विपयो के झाधार पर के० का० शास्त्री ने इसे फागुकाल वहा है ।* 
श्री पान्तिवाब बतदेयायम व्यास के मतानुमार---स ० फात्युन>झ० फरगरु पु० प० रा० फागू। पान 
मे बपन्त अपने पूर्ण यौवन पर होती है । इस समय से मादकता से भरे हुये गान रो फागु कहते हैं * 
८ जिस प्रहार सस्वृत मे बमझबद्ध श्नुप्रासमय काव्य होते हैं । वैसी रचना को भाषा में फागवन्व कहा जा 


सकता है। --दाबदर अ्रम्ब्रातात प्रेमानन्द शाह !* 
श्री तालचन्द गाँवी के मतानुसार फाग्रु थैली विषय के आधा” पर विविध तत्वों से युक्त है ।* 
& प्रक्षयचन्द णर्मा के अनुसा” यह ममुमहोत्सव रूपी गेय रूपक है ।* 
प्गगु मूव में लोड साहित्य का गोत स्वरूप है । --डॉ० म० र० मजुमदार | 
८ देशी नाममादा में बसस्तोत्सव वहा गया है--पर्गरू महुच्छरो* ९ सस्दृत फल्गु से भी इसकी उत्पत्ति 
दसी आधार पर दिखा गई है ।? * 


ञ् 





१ गायक्बांड श्रोरियन्टल सिरोज से प्रकाशित । 
० हिन्दी छन्द-प्रकाश पू० १३१ तया हिन्दी काव्य शास्त्र पु० २०४८॥ 
बर्ष १३, श्रक ६ में श्री होरालाल कापडिया का “चर्चरी” नामक लेख । 


हे 


जैन सत्य-प्रराश, 
अआापणा कविस्ो पृ० २३१ 
५ बमन्त-चिलास, नूमिका पृ० रे८। 
६ छेन सत्य प्रकाश, वर्ष १२ श्रक ५- 
७. वही, वर्ष ११ श्रक ७ पृ० २१३॥। 
८ नागरी प्रचारिशी-पत्रिका वर्ष ५६ श्रक १ सवत्‌ २०१ १प० २५। 
६ गुजराती साहित्यना स्वद्पों, पु० २०१॥ ॥॒ 
२० यप्ट वर्ग ॥5८३॥ पृ० २४३ (फलकत्ता) । 
३१. गुजरातों साहित्यना स्वदूपों पृ० १६६ व्प्पिणी । 


ब्द 


६ पृ० १६४ 


रह 


हु 


(0 वा था 


३४४ भरुधरकेसरी-प्रमिनन्दनप्रत्य 











्प ४, जी स जज और और ॑च चीज ॑औ॑ सी चीनी जीजीटीजफीसी-ज॑ीसीजीजजमीज 


स० फल्गु>प्रा० फग्गु (श्रथवा देश्य फरगृ) >जू० गु० फागु>फाग । 
६ डिगल कोप में भी फालगुण और फागण, फाल्गुण के पर्याय दद्गये गये हैं ।* 


फागु काव्य गेय होने के साथ ही नृत्य के साथ श्रभिनेय भी होते ये। थूलिभद्द फ़ागु [१४वीं घताच्दी] मे 
लिखा है-- 


लि 
ए 


हैक 


सरतर गज्छि जिण पदम सूरि फ्रिय फाग्रु रमेवउ | 
सेला नालइ चैत्र मासि रगिहि गावेवठ ॥१ 


जैन कवियों द्वारा लिखित फागु काव्यो में श्यगार का श्रभाव होता है । श्गार रस परक फ़ागु काव्य जनता 
में लोकप्रिय थे । 'बसन्त-विलास' नामक फाग्रुकाव्य श्रगाररस का उत्तम उदाहरण है ।? जैन कवियों ने लोक प्रचलित 
श्टगारर्स पर फागुण काव्य-परम्परा का श्रनुसरण करते हुये शान्तरस परक काव्यों की रचनायें की । * 


(२) धर्माल 


राजस्थान में होली के श्रवसर पर गेय गीतो को धमाल कहा जाता है । होली के श्रवमर पर गाई जाने वाली 
एक राग का नाम भी धमाल है| जैन कवियों ने धमाल-परम्परा में श्रनेक श्राध्यात्मिक धमानें लिसी हैं। यथा भ्राप्याढ 
भूति धमाल, श्राद्र कुमार धमाल (-कनक सोम) नेमिनाथ धमाल (-माल देव) श्रादि । 


0०४ 


(३) बारहमासा । ४ 


बारहमासा-काव्यो मे मुस्यत विप्रलभ शगार का समावेश होता है। कवि वर्ष के प्रत्येक मास वी परिस्थि- 
तियो का चित्रण भ्ररते हुए नायिका का विरह वर्णन करते हैं । बारहमासा का वर्णन्‌ श्रापाढ से प्रारम्भ होता है। जैन 
कवियों ने वारहमासा-परम्परा के श्रन्तंगत अनेक कृतियाँ लिसी हैं। जैसे--नेमिनाथ वारमास चतुप्पदिका (१३५३) 
--विनय चन्द्र सूरिट, नेमिनाथ राजिमति वारमास चरित्र कलश * नेमिनाथ वारमास बेल प्रवन्ध (१६५०) ग्रण 
सौभाग्य ।४ श्री श्रगरचन्दजी नाहटा ने श्रपने एफ निवन्ध में “बारहमासा की प्राचीन परम्परा” पर विस्तृत प्रवाश 


डाला है ।* 


(६) उत्सच-फाव्य 

उत्सव काव्यो के श्रन्तर्गत विवाह दीक्षा श्रादि उत्सवी का वणन रहता है । जिस काव्य में विवाह का वर्णन 
रहता है उसबो प्रियाहलउ, विवाहलो, विवाहला श्रादि तथा विवाह के अन्तगंत गाये जाने वाले गीतों को घवल और 
मंगल कहा गया है | विवाहता परक रचनाश्रों में जिनेब्धर सूरिकृत “सयम श्री विवाह वर्णन रास” और “जैनोदय सूरि 
विवाह” अ्रव तक प्राप्त हुई रचनाझ्रों मे पाचीनतम हैं | तेहरवी सदी में रचित जिनपति सूरि “घवलगीत” धवल परंक 
रततनाम्रो में प्राचीनतम मानी गई है।* विवाहात्मव सम्बन्दी कतिपैय रचनाएँ इस प्रकार है --- 


| १. परम्परा डिगल फोप--फा्विराज मुरारीदान, पद १७२ पु० ६८८ ॥ 
२ श्री सी० दी० दलाल, प्राचीन गुजर काव्प सग्रह, पृ० ४१। 

ः ३. प्रफाशित, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोत्रपुर । 

थ ४. “राजस्थान फायु काव्य फी परम्परा श्रौर विश्विप्दता” सुम्मेलन पत्रिका से श्रमरचन्द जी नाहुटा का निबन्ध | 
५. प्राचीन गरु० फा० सा० | 

गुजराती साहित्यना स्वरुपो, पृ० २७६, 

वही, पृ० २८२-८३ 

हिन्दी श्रनुशीलन वर्ष ६, श्रक ४, स० २०१० 

जन सत्यप्रकाश वर्ष ११ श्रफ १०-११ 


न 


रि ड &छ -की 
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राजस्थानी साहित्य के विविव रूप झौर जन काव्य. ३४५ 
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(क) श्राद्व कुमार विवाहलठ (१४६३) 

(ख़) महावीर विवाहलउ (१५ वीं घताव्दी ) कीनिरत्न सूरि, 
(ग) नेमि विवाहलज (१५०५) जय सागर, 

(घ) माँति विवाहलठ (१६ वी शताब्दी), 

(2) घालिमद्र विवाहलठ (१५६८) लक्ष्मण, 

(च) जम्बू अतरग रास विवाह-तों (१५४७२) सहज सुन्दर, 

(छ) पावज्वंनाथ विवाह लु (१५८१) से पहले--पेयो, 

(ज) शाॉतिनाथ विवाहलो-यवल प्रवन्ध (१४५६१) आणद प्रमोद, 
(४) नुपाब्वय॑ जिन विवाह लो (१६३०) ब्रह्मविनयदेव, 

(६) नीति काव्य 


जैन कवियों ने प्राय प्रत्येक इसति में उपदेश, ज्ञान एव नीनि का किसी न कसी रूप में समावेश क्या है । 

जैन व्वियों का मुख्य दृष्टिकोप धामिक प्रचार कएना नहा हैं। नीति विषयक जैन रचनाओञ्ो की सल्या विस्तृत है । नीति 
लाव्य के ब्र््तीात श्रनेर सवाद, ककका, मात्रिका, बावनी, खुलक और हियाली परक रचनाओं का समावेश होता है। 
सयाद-परक रचनाओं में दो विरोधी पक्षो वे सवाद लिख कर बनाये गये हैं । इनमे जैन कवियों ने अपने पक्ष की अन्त 
में विजय बताए हैं। सवाद-पाक रचनाओं के द्वारा जैन कबियो ने अपने निद्धान्तो को प्रचार की दृष्टि से सरल रूप मे 
प्रस्तुत ब्या है । सवाद-सम्दबी वतिपय रचनाए इस प्रका/ है --- 

(क्) सहज सुन्दा, आँख-कान सवाद, यौवन-जना सवाद, 

(ख) लावष्यससबय कर-सवाद (१५०५) रावण-मन्दोदी सवाद, गोरी-सावली गीत 

(ग) हरि कतश जीमदाल्-सवाद (१६८३) मोती-क्णासिया-सवाद (१६२६) 

(ध) जीरापलली पाश्वंनाय उस 

(ड) नरपति जिद्यानदाँत सवाद, सुख पचक सवाद (१६वीं शताब्दी ) 

(च) श्रीधा सरावण-गन्दोदरी-मवाद (१५६१) 

(3) कवक्‍का 

कक्‍्का उन रचनाओं को फहते है जिनमें वर्णमाला के बावन वर्णो में से प्रत्येक वर्ण से रचना का प्रारम्भ 
क्या जाता ह। ककक्‍त्ा सम्बन्धी सचनाओ्रो को वा'हडी भी कहा जाता है। क्कक्‍का-वारहलडी परक रचनायें तेरहवी 
सदी से उपउब्ध होती हैं ।* 

(ऊ) स्तत्रन 

स्तुति परक याब्यों को स्तवन कहा जाता हैं। ऐसे वाब्यों को स्तुति, स्तोत्र, सज्काय, वीनती और नमस्कार 
भी हहते है । इसका सम्बन्ध तीर्यकरों, महापुरुषों तीवों, साधुओं ओऔ महासतियों श्रादि से होता है ।* 

(ए) ढाल 

अनेक जैन काव्य लौक़िक थैलियों में गेय हैं । इन थैलियों को देशी अथवा ढाल कहा जाता है। रचना के 
प्रानम्भ में लौरिकि गीत की पक्ति भी कमी २ दी जाती है । इस प्रकार श्रनेक लोकगीनों की प्राचीनता ज्ञात हुई है । श्री 
मोहलवाज दलीचन्द देसाई ने टाई हजाए टालो की सूची भी प्रकाशित की है 


[( 





१ प्राचीन गुर्जर काव्य-सग्रह । 
राजस्यानी नाया झौर साहित्य,---डॉ० माहेश्वरी, पृ० २८५ 
जैन गुर्जर कविश्नों, सड हे । 
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(ऐ) टब्बा श्रोर बाल/वबोध दफा के: क आज आप के 
मूल रचना के स्पप्टीकरण हेतु पत्र के किनारो पर टिप्पणियाँ लिखी जाती है, इन्हे टव्या कहते है और 
विस्तृत स्पप्टीकरण को वालावबोध कहा जाता है । ही ॥ 5 
डर 


(झ्रो) ज्योतिष, वास्तु शारत्र, श्रायुवेंदादि ज्ञासत्रीय ५.7 : ना 39 
विषयो पर पश्राधारित काव्य. - : कप 
जैन कवियो ने धार्मिक विपयो के साथ ही ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद आदि शास्त्रीय विषयों पर भी काव्य 
[की रचना की है। हरीकलशकृत जोइसहीर' शकुन सोलही* आदि श्रनेक ग्रथ शास्त्रीय' विषयों पर लिखित 
उपलब्ध होते हैं । हल 
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/! २ अनयजेन ग्रथालय, वीफानैर । 


'राउलवेल के दोनंसअशिख और... 
उनकी शब्दावली 
डा० हरीज 


राजन्वान साहित्य भ्रक्दमी, उदयपुर 














शाठलबेल हिन्दी साहित्य के श्रादिवाल का प्राचीवतम ओर श्रेप्ठ काव्य है। राउलवेल के सम्बन्ध में सबसे 


बही न्रान्ति यह प्रचलित कर दी गई है ति यह काव्य दक्षिण कोसली का हैं। इस घारणा से हमारा मतभेद है । 
हमारी मान्यता है हि राउतवेल माववा का काव्य हैं, जो उस समय दक्षिणी-पथ्चिमी राजस्थान का प्रदेश था | राउल- 
बेब की टस भाषाजन्य उलमन पर हम “राउलवेल कीं भांपा नामक लेख में विस्तार से प्रवाभ डाल रहे है ताकि उसके 
वैजानिक अव्ययन में भाषादास्त्र के अव्येताओं को रुचि हो 

प्रस्तुत लेख में हम राउतवेल के नर्लेशिखो में प्रयुक्त भव्दावली की परिचय प्रस्नुत करेंगे । ताकि विद्वानों को 
शब्दावली वी सम्बक जाननोरी हो सके । इन घब्दी का उस समय वी उपलब्ध राजस्थानी कृतियों के अब्दो से 
तुलनात्मक प्रव्ययन भी उपेक्षित है । हमने ऐसा प्रयास जिया है। राउलवेल में वर्णित सातो नखणिखो में डा० माताप्रसाद 
सात विभिन्‍न भापाओ के दर्शन किए हैं और हमारा मन यह हैं कि इस पूरी इृति में एक ही प्रधान भाषा है, और 
शब्दावली इतर प्रान्तो बी आ गठे है, जिसरा श्राना भाषा बैज्ानिक नियमों के आवार पर भी सहज सम्भव है। 


धा 
| 
* 
[| 


0 


ग़्प्त 


तक््। 
ञ् 


(१ 
५५ 


यहा अस्नुत लेख में हम राउलवेल वे आदि झन्त भाग तथा प्रौरम्न के दो नखशझ्िखों की वब्दावली का 


विदवेषणात्मक परिचय प्रस्तुत कर रहे हैं, वह इस प्रकाड हैत- ६5४7 न" प्र 


शसाउतवेल की भाषा पर एक अन्य लेख में हमने विभिन्न विद्वानों के मतों के साय अपनी मान्यता भी प्रस्तुत 
वी है कि यह शिवाब्ति काव्य दक्षिण-पब्चिमी राजस्थान, बुजरात ओर मालवा प्रदेशों वी भाषा केः तत्वों को प्रस्तुत 
> करता है नया उत्तर अपश्र.ठा वा पुद्ाज़ी हिन्दी मे, लिखा गया है, जिसमे उक्न प्रदेशों की वोलीछी अज्छी खादी झब्द्वा- 


«< 44 का हक कर 2 के + ०० 
बली प्रयुवत हुई है । कवि ने दादुलबेल मे >ब्स अलौकिक चब्दावत्ी का प्रयोग रचना को सुघड़ “एवं सरस बनाने के 
लिए ही दिया है | रचना प्रधानतवा पश्चिमी श्रपन्न थे की,औवितिर्क राजस्थानी में लिखी गई हैं । इस विशिष्ट औक्तिक 
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यहाँ हम रचना के आदि अन्त एवं श्रथम दो नखज्षिस्रों की शब्दावली को लेते हैं श्रौर उनका इस भ्राघार पर 
परीक्षण करना चाहते हैं कि उसमे राजस्थानी या मालवी श्रौक्तिक भाषा की कितनी शब्दावली है। जिन महत्वपुर्ण शब्दो 
को हम यहा प्रस्तुत कर रहे हैं, अ्रसन्‍नता की वात है कि उन शब्दों में से अनेक शब्द राजस्थानी श्लौर उसकी विशिष्ट 
बोली मालवी मे वोलचाल मे आज भी व्यवह॒त होते हैं । साथ ही इन शब्दों के लिए हम प्राचीन राजस्थानी की श्रादि- 
कालीन काव्यक्ृतियो के उद्धरण भी प्रस्तुत करेंगे, जिन काव्यो मे राउलवेल मे प्रयुवत भाषा की शब्दावली के अनेक 
शब्द यथावत मिल जाते हैं। ये शब्द वहाँ के जनपदीय भाषाकाव्यों में आदिकाल से लेकर आज तक प्रयुवत होंते रहे 
हैं । हमारा यह सारा प्रयास वहाँ के प्रदेशों के लोकभाषा-तत्व एवं बोल-चाल के शब्दों पर ही आधृत है | हमारा मत 
है कि हमारा यह प्रयास कदाचित्‌ राउलवेल में प्रयुक्‍त एक ही भ्रौक्तिक भाषा के स्थिरीकरण में कुछ योग दे सके । 
कृति के भ्रादि भ्रन्त की शब्दावली प्रस्तुत है-- 


7०708“: गहैट- 


झादि 


“सेडे राउल बेल बखाणी 


(१) राउल दाव्द राजस्थानी मे राजपुरुष के लिए प्रयुवत होता है। राउल शासक को एवं राजभवन को 
राउला या रावला कहते हैं । राउल शब्द का उत्तर अ्रपश्न श के प्राचीन राजस्थानी काव्यों में प्रयोग 
अनेक वार किया गया है। राउल शब्द के साथ राउत शब्द भी मिल जाता है, जो श्राजकल “रावत” 
रूप से वहाँ की बोलियो मे बोला जाता है । इसका अर्थ भी राजपुरुष ही होता है । यही नही स्त्रीलिय 
में राउल नाम राजस्थान एवं गुजरात में नायिकाञ्ो के लिए प्रयुवत होता था । राउल राउ, राव एव 
राउत सभी शब्द पुलिग मे केवल मात्र राजपुरुष के लिए ही आ्राए हैं, देखिए 


श्रादि प्रन्त 


राउल--स्त्री०)--१ रोउल भणी गई पाघरी, 
ऊभी रही विनीत करी--(२०६-१) 


राउल--(प०)--२ राउल भणइ इस्यूँ का कीघउ--(२२७-१) 
(कान्हड दे प्रबन्ध)" 


>> 


राउत--१ राउत राउत वर रहीय, 
मनि मू भइ मतिवत तु (३५) (भरतेदवर वाहुबलि रास) * 


२ मभयणराय पह राउत राउत 
किर अभ्रति घीरू--( १६) (जम्वृस्वामी फाग) *ै 


१ देलिए कान्हड दे प्रबन्ध मे राउल शब्द के लिए-स्यल-छड ४ पथ २६१, २३२, १४८, १०७, १४४, ३०७ २१३ 
२२७, २२२, १७८, ३-३७, १-१३०,_४-२६१, २०६, १०६, १४३ आदि । 

२ भरतेशवर बाहुबलि रास, पद्य ३८ दालिमद सूरि कृति स० १२४१ . _ 

३. प्राचीन फागु काव्यसग्रह, पृष्ठ २७, प्राचीन गुज रप्रन्यसालों प्रन्य ३, बडोदा । हे 


राउलयेत के दो नथशिय भौर उनकी दाग्यावली $ ३४६ 


औीजरीजीऔीीऔीऔीरीरीडी॑ीजन्‍ी-स्‍ीजीनीरजी री न्‍ीऔीशीजीजीमीरीरीजीरी॑ीरीजीर '#-+ जीजा औ॑ससमीजीज मी जीरीजीसी॑ीीमीसीजरसीजमऔीरी सी ीरीजजीर्सीज 


टाबल, णबदर शाउपुरों [प्राएम्न चित)" में राठा (पंचपाण्ण्य चरित सायु)१ तथा बीसलदेव राम मे 


राठ ह रूपों मे विरना है । 


बैच एबय पिह्म्यान में गा में थे म पर्योन प्ररलित है) घोजजाव था अ्त्याघुनिए रूप बेव या 


हि ० 


दहलइनाएइ--शधय ४यीज अप में बोनी में सामान जाया ने घर हैं। इसी साह आपणु, बयाणी 


शो लिधमें--ह में क्षौर पापुष्ट का, थे घाय में झो है । 


देते शान »याता हे धादि घना मे प्रपुरा 7, मा (स०) मद्गी हण्णी (विशे०) राजम्पयान और मालवा में 


लिंयासो हे शाप, प्रा, शोाती,ह् पशाजानी चोली पी वियायें 7 । तथा जेम्व तेम्व जूपी चुजरानी तथा 
भापुतिद ४४ ते परपा 4 । हगी हा वी हि » नब्श हे दा प्रशतित शपयों ये प्रसंग दि जा पन्‍ले हैं। रचना 
क कवर धान मे ब्रागा “४५ ग्यरी शगशयार ब्रायीव धतायायी की योगा पी घाशयत्री है। टॉ० गुप्त मे शिवालेय 
के छोटि धान पका हो दकियी लगे नया दप है हो हयारे था से उसित न्‍की है। रचता के भादि ब्रन्त 
दे में हद इ+ घन धरशापाा, मार था पहाय शी दाप्रातजित योठी थी शप्दावती है। भ्रा एनती भाधा को 
इलिय कोर भी छान ४ प*वा प्रदुरपू शा कथा । 
ते की धस्याराओी मो कीरिए « 


कं 


शखड प्‌ 


भ्रषम सगधिरा 
[3) हबद्या--शान्ी था शष मे, पएरा, शाफ़ाप पा जात प्रायीय द० प० राजस्थानी (पुरानी 
प्िय्वी) थे बोला शाता है इधी बाड़ हप चरणों शो रशिए-- 









(>] शाउसप्रेस द्रधलित शय (यप्रात्र में) 

बेटियां बंदी 

आए माय, माएणा 

बहिग्ग देग्दा (2 

हि कयी के 

घाटों मी 

भा भग्णा (0 

प्रा झ्रदर मद 

(राइउउल) (बोहागाय थी भोज भी राजस्थानी ) (00 । 
१ प्रदस्नधरित्र पथ्ध “०८, ४०६, ६५०, ३३६ प्रततिशय दोन्र फ्मेटी जयपुर प्रयाशन | (2, 


3. बीससदेय राग १०६५, छद ८3, सम्पादष डा० साताप्रसाद गुप्त एवं भ्रगरचन्द नाहटा। 


च्न्म 


०. सेलक की हृ्ति प्रादियात मे भ्रशात रासकाय्य-पच्रपॉडयघरित रामु, पु० १८५, पद्च ७०५ मगल प्रकाशन, जयपुर। ० । 


श्र 


बन 
सा० कम >णक दा १9. ऑफ, 


न 
# ०४% 


कक 


/ ३५० मसयधरकफेसंरी-पभिनस््नप्रन्म + «७ 


जज ध>स जज टट जल ड >टडफडडडडडटडटडट फट ड डडडडडडडड डजडड डडड डड ड डडटड डडल्‍डड डडडडड डटडडडड स्‍न्‍ २ ल्‍५* 
(३) ग्ोह झौर कोह ऋरमण प्राचोत राजस्थानी उत्तर अ्रपश्रद्य फे है । 
(४) काजल-काज, तबोलें-तवोली (राजस्थानी) 
मोहि--म्हने तथा रो, फीऊ, वासु, जयु, णा, जो, (सब ०) एप बाज (जूनी एवं श्राथुनिय गुजराती ) 
तथा विशेषणों में । 
आछउ-प्राछुपो, गाढउ गाढी, गाढ़, रातउ-रात्ती, चागठ-चगो राजस्थान नी बोली के धब्द है । 


(५) क्रियाओं गे-- गाबइ--भावे, भावश्न, मवचठ--स्चे,रनश्र, माटीज<--माटिज, माहिण्य, पायड़ सुहावद, 
दीजइ--दीजे, रचइ---रचण्ये, तथा श्रव्ययों मे कोठ, मणु मण, विशु आदि राजस्थानी वी बोजियों 
में श्राज भी धटल्ले से प्रयुक्त होते हैं । | 


डॉ० गुप्त ने प्रथम नसशिख की भाषा पश्चिमी हिन्दी लिसी है, टससे हमे बोर्ड श्रापत्ति नहीं | वस्तु 
पद्चिमी हिन्दी की उपत शब्दाचली हमार मत में छप्दम राजस्थानी नी ही शब्दाचली है । इस तरह 
! टस नसणिस मे--तरल, तर, मोहथि, एहुद,, वाधठ, भ्रानृ, तुछठ, तावरि, सोह तूलीम्ब, भ्राहरणें--- 
भादि प्रथम नसशिय के कुत ११ शद्द ऐसे है जो बोलचाल वी राजस्थानी में प्राय प्रयुक्त नही 
होते । पर यह निश्चित है कि ये शब्द उस समय अवश्य ही ओऔदितक के रहे होंगे। छेप इस नसशधिस 
के अधिकाण शब्द राजस्थान में बोले जाते हैं । 


द्वितीय नसशिख 
इसमे राजरथानी भ्रौर जुनी गुजराती के जनपदीय शब्दों की स्थिति इस प्रकार है-- 


(१) श्रोगा शब्द वारण के अ्रथ में सीगन्ध (शपथ) लेगर छीड देने या हिसी बात के लिए प्रकृति द्वारा 
! रॉक दिए' जाने के भ्र्थ मे, घोट-आट (भाढणा) के भ्रथ में, फ्ाछडा-काछड्ो-काछकडों, मेढी-मीढो, 
काधू-काचो (कच्चा) तथा काचुली (कचु्की पाहमिया-पगहास, काटी-कठ रुप में धोलचाल मे प्रयुक्त 

होते हैं। (, ,, ना कक । 

(२) जोवणु-जोबन, बेसु-वेग, बेर, भेर्स, मंयणु-मदन रूप से, लाठा-लाट्सो (तगढा) संदूठा (कपडा विशेष), 
आदि, गोह (गोहली गोहरा--जंहरीले जन्तु), एंव गोबरों, गोयली रूपी में, दीठि-दीठ, दीठा, दीठो 
(दृष्टि सूचक श्र्थ ), रेप ( यथाबत्‌) तागो-धागो, (नागों डोरे एव सूत्र टूटने के लिए ) गोलें-गोलो 
(दरोगा श्र्थात्‌ दास के श्रर्य मे), 'रीठ-रीठो, भण (यथावत्‌ बाघ बन्चन) बाघ, माघ, लोगचि- 
लूण (नमक) सलूणों अलूणो, गर्म्वारिस्व-गवार गमारनवार-वारचो (एवं भेवाही जाति) रूपो मे, 
पडिह-पट, पटा, पट्टो, डुपदों (बैस्थ), दढ-(सुगठित) दद दडो, आनि-श्राणं, लान्ह-तान्ह न्यान, 
नानो (छोटा) तथा गाढी (यथार्व॑तूँ), श्रदसी (यथावत्‌) पातली, पातली (पतली-स्त्री) पातलिया 
(पति), थाढा ठाड (धुंडों ठाड़ो हंप भें) बोल्वेंवोल, श्राढी-आडी, माढी-माडी ऊजल-ऊनत (ऊज 
धो) श्रादि रूपो में मिलते है । 


इस नसथिख मे उचत शब्दो के जो झब्द र|ंजस्थान की वोलिभो मे प्रयुक्‍त नही होते वे मिम्नाकित हैं--- 


रु नर जल 


ि 77 ४ ३ 


5 *+ घर ५२ न 
सान्द्, आनिक, आाविल, झापुली, झातु, भ्रादि ; मर पा 8 


राउ्नवेल के दो नफ्शझिल भौर उनकी दधनन्‍दावली ३५१ 


#---- 44-४० न्‍ीनजनीनजशरनीर-॑ी-ीनीर जननी जजमीजनीमर जी जज स्‍णजनीसनीफनसीजीनननीसनीनीडीीसीीजीजीजीनीजीजीज॑ीशी सीसी ीजीनजीजीसीजीजीए 


० हि है] 


(३) शियाओ में इस नखसिव री लपमय सभी झियायें ताजस्थानी में बोबचात की नाया में प्रवुतत की 


ऋव्ययों में मो नहीं मितते है थे ये /£ दाद, दव, निन्‍द 
(४) ब्वया मे जा नहा मत है बे वे हू पु.ताठ, उठे, विन __ नर व हे 


री] 


है है। 





शन्स्थानी भाषा हे प्र द्ध विद्वन प्रात बदरीप्रमाद सायन्यिा से भी हमने जा, ची, चैं प्रत्यवों का प्राचीन 
प्राचीन राजस्थानी के 


शरान्म्थानी दी 
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वी है लय इनसे स्पप्ट होता 
इनमे दक्षिण वोसल की कही 
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कवि जिनहर्षकृत मलयसुन्दरी चरित्र : 
एक पर्यवेक्षरा 


श्री ईदवरानन्द शर्मा एम० ए०, 
प्रययता डू गर महायिद्यालय, घीकानेर 





भारतीय रास्कृति में दर्शन झौर धर्म का धमिष्ठ सम्पन्य रहा है । यहा की विवारधाराएँ ध्मं-भावना से 
रावलित रही हैं। यही कारण है कि यहा का साहित्य भी उनसे प्रभावित दृष्टिगोचर होता हैं। यहाँ सर्वथा विचार- 
स्वातन्श्य पनपता रहा, भर समन्वय वी श्रजसधारा प्रवाहित होनी रही। चाहे वह म्राह्मणसग्यति हो या श्रमण- 
सास्कृति, भ्रविछ्ठिन्नत॒पता समान ही रही है। इन दोनो धाराझ्रो ने जन-जीवन को साधना-पथ की शोर अग्रसर किया 
है । सरस सहृदयसवेध होने से काव्यकला चविशेषत्र परिगृहीत हुई । उसकी भगृतमयी भावधारा से मानवता भ्रसिपिश्चित 
होकर भ्रमर बन गई । श्रन्य कवियो के साथ जैन कवियों ने जो उत्तरदायित्व निभाया है वह स्पृहणीय है । ज्यो-ज्यो जैन 
कवियों का व्यपितत्व एवं कृतित्व सम्मुय श्राता जा रहा हे त्यो-त्यो मान्य मान्यताओं की परिपुप्टि एवं नवीन मात्यताओो 
की पुन सस्थापनायें सम्भव हो रही है । हमारे चरिततायक जिनहर्प प्रद्गितीय विशिष्ट कृतियार हैं जिनवी बृहत्मरिमाण 
रचनाभो गे से “मलयसुन्दरी चरित्र” था पयवेक्षण प्रस्तुत किया जा रहा है । सर्वप्रथम इसयवी परम्परा प्रस्तुत की जा 
रही है । 

मलयासुन्दरी श्रौर महावल की कथा श्रत्यन्त लोकप्रिय कया रही है । धनेक कविया ने इस पावन कथा से 
अपनी वाणी का श्टगार किया है। प्राकृत श्रीर रास्कृत कवियों ने भी इसे भ्रपनी पद्धति से भ्रपनाया है । जर्मन भाषा मे 
इराका अनुवाद भी किया गया है। इस प्रकार इस कया की एक परम्परा उपलब्ध होती है जो निग्नावित है -- 
मलयसुन्दरी चरित्र--भाषा प्राकृत्त (फवि भ्रगात) । 
महावलमलयसुन्दरी चरित्र--शान्तिसूरि स० १४५६ के लगभग । 
महावलमलयसुन्दरी चरित---भाषा सस्कृत (माणिक्यसुन्दर) स० १४८० के लगभग । 
मलयसुन्दरी रास---उदयघर्म स० १५४३ | 
महावलमलयसुन्दरी रास--चारुचन्द्र स० १५८० के लगभग । 
महावलरास---स० १६४० से पूर्व । 
मलयसुन्दरी चौपाई--लम्योदय स० १७४३ [गोघू दा में रचित ] । 

८ मलयसुन्दरी महावलरास---उदयरतन रा० १७६६ । 
६ महावलमलयसुन्दरी रास--कान्तिधिजय स० १७७५॥ 

१० महावल मलयसुन्दरी रास--विनयचस्द्र स० १५६० के लगभग । 

११ मलयसुन्दरी कथा--धर्मवन्द्र [जर्मन भाषा में श्रनूदित] । 

अठारहवी शताब्दी के महान्‌ कवि जिनह॒प ने मलयसुन्दरी चरित्र की रचना पाटन में स० १७४९१ मे वी 
थी । इसमे चार प्रस्ताव (ख्ड) हैं। प्रथम भे मलयसुन्दरी का जन्म, द्वितीय में महावल के साथ उसका परिणय, तृतीय 
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कवि लिनहपकृत मतयहुन्दरों चरित्र एक पर्यवेक्षण ३५३ 
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स्पित चद्धावजों लगी वी “ाजहुमा मलयासुन्दरी, और पृथ्वीस्थानक्पुर के राज- 
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बनकवती, व्यन्ता, मगबावेब्या, मत्रसाधक्त बोगी, लोहचुरा चोर आदि की क्याएँ 





गोौष है । रबि ने सुणवर्मा वी कया से इसका आमने शिया ह, जो प्रस्तावना-क्या प्रतीत होती है। अलौकिक दत्वो से 
परिपुं प्रस्तावना क्या का घटनाचऋ तय अवान्ता रपाओं का दाहुल्य पाठक वी जिज्ञासावृत्ति को अधिक उभार देता 
है | मृलकया नक्त पहुँचने से पहिदे पाठए-त्रोता इन रपान्रों के श्रवण से अधिक सहानुम्न॒तिशील तथा एकाग्रचेता हो 
जाता है। प्रस्तावना ूवा के अभाव में नी मूलज्या में कोई न्यूलता नहीं आती । 


इसता कयानव अत्यन्त विपुत्र श्रौर ब्यापत्र है। नाबर महाबत और नाप्रिका मलया के समस्त जीवनव्त्त 
के साथ वीनपवतव नथा चम्पक््माला के समग्र जीवन की कया नी आ गई है । महावबल के माता-पिता घरपाल और 
पावती छी रप्रा भी इसमे समाहत है । वतमाने जीवन वे साथ प्र॒वंमव वी कथाओं का भी स्पर्थ किया गया है । 
प्रामीर पतारा और प्रतरी क्याओ छी भन्‍मा: है| ऊीवन वे विविध व्यापार के उद्घाटन से कया में वैविध्य आ 
थया हैं । अलहत महाजाब्यों वे फ़्यानत्र दा परिणाह इसमे जक्षित नहीं होता है। आधिकारिक क्या का महत्व 
घाजि रपये हुए अवान्ता कयाओों जा सप्रदन जिया गया हैं। महान कान्‍्तार में देवी चूजूेथ्वरीया 
अबताय क्यानर के सघदन में भावसन्धि वा निदर्शन हैं जिससे श्रन्तई स्व वगा उदय हुमा है | कवि अपने 
बमबौधल से बयाविशाम और झौन्नुक्तवृद्धि के विए उचित झवया प्राप्त का अवान्तर क्याओों का बोजारौपण 
करता चादता है। ये बीज शन्प कयाओ पी संगति-विसंसति में परल्लवित हाक्ञा ज्यों ही फलित होने वो होते हैं 
तयें हो उबि किसी न फिसी अन्य अवात्र फ्बा जो बीजागोपण का देता है। इन अवान्तर फ्याओ के सम्रम्फन में 
कबि छा कीयद पररिरनित होता है | कपासत्र में अनुस्यूति बनाये रवने के जिए सयोगतत्व और अवान्तर क्‍्याओं का 
श्राक्षय निया गया है | दनरे कारा। उप्रासृत्र विस्उिन्स होने से बच गया हू । इस चरित में अनेक बवता और श्रोता है 
शिसके आपाए पर छवथावैतरि विक्॒मित हई है । वयाए प्राय पात्रों के पसिति अ्रमाशील दृष्टिगोचर होती है। प्रत्येक 
ब्रिछुड हुआ पान अपने अनुभव अवध्य सुनाता है। अधिकाश ज्याएँ “आपदीवी” के रूप में पात्रों के मुख से कहलवाई 
गई हैं जो अधि विश्वयतीय झ्री” प्रमावक हैं । दझनर सीयी सरपट सदक पर ने होकर जिह्माज पद्धति पर है। 
अवान्तर कपाप्रा के तस्तुलाव में मृत्क्यासृत्र वो वा“वा- सही दिशा में से सनातने ते लिए श्रोता-पाठर को सजा 
नह्ना पडता हैं । 
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इसका कयानर क्थानय-हूटियों औ- अलौजित नन्‍्वों दा आयार है| छोटी से छोटी और मोटी से मोटी 
घदना में तिसी ने किसी अवीदिक सत्य वा प्रत्यक्ष या प्रन्छन्त हाथ रहता है । क्यानक का वातावरण अतिमानवी 
क्ियाजवायों से अभिवृत है । अतिप्राइत बवितिया मानयी झविन पर हावी हैं । उनके वन्दान से कल्याण तथा अभिगाप 
से अवल्याग निश्चित है। चमत्कारी बातु थावेहा के नप में प्राप्त कई उसे पुत ने लौदाना और शापित होना, “तम्भन- 


में उजाद नगर में पहचना, वहा उसझा निवास, एक्षम जा आविपत्थ राक्षस का चनीका/क पुरुष हारा 
उसने तलते में तैमर्दन में रहना, छाठफलव वा नैले आना, सहसा चम्पक्माला दा मिलना, कदलीवन से किसी सनी 
के सदन स्वर को उध्य का तंदभिमुप्र निण्लीय मे चत पटना और माय में एक तपस्वी योगी से मिलना, स्वर्ण पुन्ष वी 
साबना, बौगी प्र उत्तननैल कठाह में सिरत, मधियर सर्व के पीछे चवकर ग्रुफाह्मार दूँटना, सिरशुल उन्मूलन के लिए 
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का प्रयोग सुलकर किया गया है। जाट की डोरी, लिग्रपरियर्तन, रूप परिवतन भी श्रमेफ बार प्रयुवत हुए हैं। कथा पा 
भ्रधिकाण भाग श्रलौकिक शपितयों वा चमत्कार प्रतीत होता है । ग्रेणवर्मा वी क्या में सिद्धस्स के तृम्तें का वर्णन आया 
है जिसके रपशमान्र से लोहा सोना बन जाता है । विजयसन्द्र भ्रतिसारी तपरवी की सेवाफ़र सतम्भनवारी, बस्नीतर्ण 
चिद्याएँ प्राप्त करता है। ग्रुटिका वो मूंह मे रसकर महायल था चम्पवमाला बने जाना, श्राकाशगरामी हस्त के रुप में 
व्यन्तरी का महावत का वस्त्र चुराना, महाबल का उस हाथ को पकठकर भूम जाना शौर लटबते हुए सपडों मीता वी 
झ्राकाश यात्रा विस्मयोत्यादक है । सिद्ध ग्टिका को श्राप्नसरस में घिस बर लगाने से स्त्री दा पुरुष बन जाना, वटपयूक्ष 
पर व्यन्तरो का परस्पर वार्तालाप, महाबस के द्वारा उसको सुनना और रामनना, वटयूक्ष पा झातराण में उठ जाना और 
गन्तव्य रधान पर जग जाना, हुँ फी शावाज के साथ ही उसी वृक्षयट वा पूर्व नियत स्थान पर उद़क़र जम जाना, 
भीमकाय >प्ण राप का लक्ष्मीपु ज हार उगलना, गलया का दिव्य परीक्षण में पत्रित्र एवं निर्पराध सिद्ध होना, मृतय 
का उठना, उठ-उठ कर गिरना, उउना रोमाचक भी हैं श्र विस्मयकारी भी । ये घटनाएँ श्रतोशिष तत्व से प्रसूत हैं । 
इनसे पाठक एक काल्यनिक दुनिया में पहुच जाता हूँ । जिससे उसकी जिनासापृत्ति सन्तुप्द होती रहती हूँ भर भ्रधिवा- 
घिऊ सदीप्त भी । यहा पर कवि उन श्रलौकिक लोकविश्वासा से श्रधिक प्रभावित जान पटता हैं जो मानवसन्यता के 
झारम्भ से लेकर भव तक किसी न किसी रूप में फम या भ्रधिफ मात्रा में समाज में परिमृहीन होते रहे हैं । 
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इसमे मलयसुन्दरी और महावल के उत्कृष्ट चरित्र वी भ्रवित किया गया है । वाव्य होते हुए भी कया, श्रास्या- 
यिका, धर्मकथा के तत्वों से भी प्रभावित हे । चरितयाब्यों मे साहसिक पायों वा निदर्धन कराया जाता है । महावल और 
मलया विकट से प्रिकट परिस्थितियों से जुभते है। मरणान्तिक यानना प्राप्त करते हैं। जीवन में झितनी बप्ट परम्परा 
हो सकती हे इन दोनो ने सही है । इनका साहस भौर झील सदा उन्नत रहा हैं। चरितवाव्यों थी शैली जीवन चरित्त 
की शैली होती है जिसमें माता-पिता एवं व था वणन रहता है । भवान्तर का वर्णन भी रिया जाता हैं। उसमें कवि 
का ध्यान नायक-नायिका के झ्लौफिए श्रदुभुत व्यत्तित्व को प्रभावक रूप मे प्रस्तुत यसस्‍ने की शोर विधेष रहता है भौर 
बस्तुव्णंन एवं ऋतुवर्णन की दिशा में कम । यहां प्रेम, वीरता, बैराग्य भावना का समन्यय हुझा है । यह कया सात्यिक 
प्रेम की उत्कृष्ट व्यजना है। झादि से भ्रन्त तक यह प्रेमघारा भ्रविच्छिन्न रुप से प्रवाहित हुई है। घीच बीच में प्रसयवश 
वीरभावना को अभिव्यततत होने वा भ्रवसर प्राप्त हो गया है । भ्रवसान थघान्‍्त रस में होता है । महाराज वीरघवल, चग्पक 
माला, महावल, मज़या आदि सभी वैराग्य धारण कर लेते हैं । इसमे कम-प वी प्रधानता दिसाई गई है। जीवन वा 
शादवत सत्य यही है। कथानक रयातवृत श्रौर श्रनुत्पाय छै । वह विस्तृत और पद्यवद्ध भी है प्रत्येक सपे वा नाम घटना 
के श्राधार पर हे । इसके सर्गों मे विपुल भौर ज्यापक कयानक समाहत हुझा हैं। प्रासग्रिक कथाओी वा प्रवाह भूव कथा 
की श्रोर है, जिनसे उसे सम्पुष्टि प्राप्त होती है । 


महाकाव्य का दूसरा प्रधानतत्व नायक होता है। वह सदुवशोत्पन्न, सथमी, क्षमावात्‌, गम्भीर, हृदनिध्चयी, 
विनयी भौर धीरोदात्त है। यह धामिक मगोवृति या सत्यप्रिय प्रतापी राजकुमार है। संयम, सदाचार, एचपत्नीव्वन, 
पितृमक्ति का वह साकार स्वरुप हे । उसका ज्ञौर्थ भ्रप्रतिह्तगति हे । भय, कायरता निष्य्ियता उसके जीवन में नही है । 
बडें से बडे सकट को क्ेवने के लिए ग्रहनतम विक्रट परिस्थिति की दुर्दान्तदरी में साहम साथ वह प्रवेश्ोद्यत रहता 
है। वह अ्रपराजैय योद्धा है। वह स्पक्रीया में अ्नुरक्त श्रनुपम पति है। श्रतीकिफ छक्तियों का झाप-वरदान उसे उपलब्ध 
है। वह कमक्षेत्र के सदावहार कर्मठव्यक्तित्व के रूप से अ्वतरित हुचा है । उसका महान्‌ व्यक्तित्व जनजीवन वी भाव- 
नाओो का श्राथ्यध््यल है। वह देश झौर सस्क्ृति का स्वरुप ग्रहण कर लेता है। उसका सबल स्वस्प समाज के लिए 
शिक्षाकर है। उसफा उत्तराबस्था का जीवन महान्‌ त्यागी, तपसवी का जीवन हे । जो श्रपने उदीप्त वर्चस्व से गुणगरि- 


भामडित बन गया है। 


मलयासुन्दरी इस रास की नायिका है जो पतिप्राणा, संयमी और पतित्नता है । भ्पना सर्वस्व गेवा कर भी 
यह प्रपने शील की रक्षा करती है । उस जैसा कष्टसतप्त जीवन श्रन्यत्र दुलंभ है। ज्यो-ज्यों वह श्रग्निपरीक्षा में तपाई 
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[ृह में उसे कलकिनी समझा गया। दोहदावस्था में गृहनिप्दासन हुआ | 
बन में उसके झाल के ग्रनेक्ष छत्रु जा गये । झीचाज्षार्य उसे अपनी एक्लोनी सनन्‍्तान से भी व्मिल होना पठा, जरीर से 
रक्‍तनिखासन स्वीकार ऋरना प्रटा, मामिक वेदनाए सहनों पड़ी । अत्यातार से बचने के लिए वह कंप- 


वीरघवल अजापालप महान्‌ राजा है। उसी 
चन्त्रि खल मनोवुति छा प्रतीर है । मतया को कप्ट पहुचाने का उसका सकल्य था कि मणिमाला के सूत्र के समान 


महावाच्य हृ 
म्वमावों दुरतिझ्म | घायाद महावल का पिता वो” राजा है | उसकी सती पदुमावत्ती सहावल की माता है। लब्मीपुज- 
और हार ने मिलते पर ५वें दिन मरण-अ्रा कर लेती है। उसके इस 
ने दी दिया पर क््यानक को गतिसकद से बचा लिया । लोहखुस भयवकर साह- 
सिक्र चो, कत्दर्प रूपपरिपास, सायवाह बच्सार सन्‍्तानेचछुक पर साथ ही परदाएभिलापी है । ये सभी जीवन के विशिन्न 
बाद़े हैं । उपकवान्णिी चजेब्वी, अपकारिी ब्यन्तरी, और समक्तिता पर 
चन्द्रयय वेबली परमत्रीवराप भव-मवान्तनों के जाता, परमन्नानी के रूप में चित्रित हुए है । 


सस वी दृष्टि से यह रास अत्यन्त समृद्ध है । भावो की एसख्य में पीगति ह॒थ और सहूृदयसंवेद्य चन पढी है । 
दसख्य प्रधानसरस छोगा” औ गीयरनों में हास्य, अदुमुत, वी, नयानक, वीमत्स, नौ, करण तथा वत्सल का उल्लेख क्या 
जा सहता है यह शाल्त सपर्पवसात्री महाक्ाव्प है । कदानक थी विविधता और व्यापकता के कारण प्राव सम्पूर्ण स्थाबी 
की व्यापक्ता महस्वपूर हैं। श्टगार के दोनों पक्षो संयोग तथा विप्रलम्भ के 
नप्रसय भी आवा है | कार्यनारणवण श्ययारसामास का ग्रक्दण भी अस्तुत हो 
अपेश्ग बिप्रतम्मद्यगार को अधिक अवक्ाञ प्राप्त हुआ है । उसके मामिक स्थलों को 
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जिस कौयल से अनुमृतिगम्य बनाया गया है वह प्रथसनीय है। मजया के हृदय में महावल के लिए अकुरित प्रथम प्रेम 
का प्रसंग बढ़ा हीं रे 
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“ध्यामोहित कुमरी भई देखी स्प अनग । 
प्रचवाएा वाएें करो बींघाणों स्वंगा॥ 
हाज्दुमारी छा मुस्ध मन सन्‍्देह-आन्दीलन पर पैय माएने लगता है । वहाँ सन्देहालकार इस प्रकार अभिव्यकतत 
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“कुमरी मतर्मा चिन्तवे ए कु देवकुमार । 
के विद्यायर नाजवी ये रतिवत्ति अवतार ॥ 


का सच्च मत महावत के अनुपम सौन्दर्य का अ्रगणझ साक्षात्हारकाता है। अन्ण अयोकपत्र के समान 
हज्दाम चस्ण, दर्पणोग्ज्वल नख, वैजरला-जवाबुगत, मप्टिटाह्म कठिप्रदेश, गम्मीर नानि, झुन्दर त्रिवली, सुदृढ़ विद्याल 
बल्लस्थल, दीर्घ स्साल मजदण्ड को आँखों से पान करती हुई स्त्री स्वभावोचित आरकाक्नोदगार प्रकट करती हू -- 
ध्यम्य जे स्त्री श्रालिंग से, वक्षस्वल सुविश्वाल रे ॥ 


केहने कप्ठे लागसे, भुजदण्ड दीर्थ रसाल रे श 
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स्श्र््सीजीरीज॑ीस्‍रीजीज: 


मलया करा अ्रनुरवत मन _महातल के रुप-रत्नाकर में गहरा पैठ जाता है । थह प्रैम की श्सला में आवद्ध 
है ---'चिनपटे जोई रही सजडि प्रैम-जजीर रे ।' 

कुमार महाबल भी वातायनस्था कुमारी को देखता है । लावण्य की श्रभुपम राशि कुमारी उस रूपावास स्वर्ग 
श्रप्गरा सी प्रतीत होती है। वह संधप्र थम यही सोचता है कि यह राजपुत्री श्रविवाद्धित हैं श्रथवा नही ? राजकुमारी 
भी उसी क्षण यही सोचती हैँ कि यह ग्रुणनिधान कुमार किसका पुत्र है ? दोनो के विचार तत्कालीन सामाजिक प्रथा ये 
प्रभावित हैं । राजकुमार को विवाहित राजकुमारी श्रभीप्ट नही थी जबकि गलया को विवाहित राजकुमार स्वीशृत था । 
स्नेहसितत्त नयनो से निरन्तर निरसकर कुमारी मलया ने महाबल फा चित चुरा ही लिया । कुमार उससे मिलने के लिए 
व्यम्न हो उठता हैं । समागम से पूव प्रत्यक्षदर्णन से हृदय में उत्पन्न यह मनोविकार पूर्वानुराग की कोटि मे श्राता हूँ । 
विश्वनाथ के मतानुगार इसका मजिप्ठाराग हैं यह शोभित भी हैँ श्रौर स्थायी भी | मलया महावल से प्रथम ही प्रेमपाश 
में बठ हो चुकी थी। इसलिये कवि ने उसे प्रेमातुर बताकर उसकी प्रियमिलन-प्रातुरता को इस प्रकार ब्रभिव्यजित 
किया हूँ--- 


“चतुरगी चन्द्रानना प्रेमाठुर सुकमाल रे ॥ 


लुब्धमुग्धा मलया भौजपत्र पर दो पद्च लिसकर वह भोजपन तथा रवकीय प्रेमप्रवण मन दोनों एक साथ ही 

महाबल को समपित कर देती है । प्रेमपाती पाते ही महाबल के सात्विक श्रनुभाव श्रत्यः-त रजक बन पडे हैं। पत्र पाकर 
बह रोमाचित हो उठता है, हर्प की सीमा नहीं रहती। राजकुमारी ऊपर वातायन में श्रौर राजकुमार ठीक उसके 
नीचे | प्रेम पत्र पड़ते ही राजकुमार ने रसपूरिति, प्रेमविहृत्त श्राकुल नेत्र ऊपर उठाये राजकुमारी के पिपासु नेत्र पहले 
से ही तडत रहे थे । पर स्तर नेत्र सतोग में आनत्द लहर उठा । एकरस युगनद नेश्र श्रग श्रलग हो ही नहीं रहे ये । 
इस प्रमा में कविते श्रअनश्तुव चर्गन के व्यांज से जो कौशल उपस्थापित किया हैं वह प्रत्यन्त मनोहारी है. -- 

“मलयसुन्दरी गुणदरो, जोचे फुंधर नरेन््र । 

फुमरी पर जोई रही जिम ध्यानमग्न योगीन्द्र । 

विहुना नयरा मिली गया *' पहली नथरा करन्त ॥ 


अ्रपरिचितो को परस्पर ऐमे'मिला देने वाले जहाँ सन्धि भी नही दीसती, नेत्री को दुर्लभ सयोजक कहना श्रविक 
उपयुक्त होगा | उसी सवथ राजकुमार को बुलाने के लिए दूत झाता हैं। उसके साथ जाता हुआ महावल वातायनस्था 
सुग्रीवा मलया को पुन पुन देखता हैं । उसका मन मलया के पास ही रह जाता है । पूर्वराग विप्रलम्भ या यह श्राह्ादक 
प्रसग देखते ही बनता है । प्रस्तुत प्रसंग में श्रगार का स्थागिभाव, विभाव, शभ्रनु भाव, सचारिभाव के सयोग से सचेतसो के 
लिए शगार रस रूप मे निष्पन्न हो गया है। यहाँ नायक्र-वायिका दोनो के परस्पर झ्राथय और उद्दीपन होने से प्रेम की 
एक्रागिता समाप्त हो गई है श्रौर उभयत प्रेमात्युवतय के कारण पाठक का रसिक हृदय श्रानन्दाम्युध मे श्रवगाहन करने 
लेगता है। यहाँ महागल के प्रति गलया का श्राकर्षण मोहान्दान्धभाव नही श्रपितु गुणा पुजास्थानम्‌ की चरिताथ्थंता 
है । कवि ने परम्परित नाधिका का नखशिख वर्णन भी प्रस्तुत किया हैं | महावल महाटवी में भयकर अ्रजगर के मुस से 
मलया की रक्षा करता है । उस समय सोनादासी के माध्यम से कवि ने इस प्रकार का वर्णन प्रस्तुत किया है-- 


“चल्रमुख्ती मृगलोपसी पिकवयणी रतिरूप । 
हंत्गमरि कृश हरिकटी लायण्य सुगरुण श्रनूष ॥ 
गांगर में सागर भरने वाला अतिसक्षिप्त नायिकारुप वर्णन परम्परित तायिकानसशिख वर्णन का सफल 
निदर्शन है । 
कवि ने वियोगायसानिक सथोग झ्गार के सर्म को भी पहिचाना हैँ । यह मन की वह रिथतिविशेष होती 
हैं जिसमे वियोग की दारुण ज्ञाला की ऊप्मा सर्वथा शान्त नही हो जाती श्रौर प्रियमिलन का श्रपार श्रीत्सुवय भी बिना 
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नहीं मानता । वियाद के अस्दयानी सर्यविम्ब को कतापर की प्रपस्म क्रिणों के हास का आजास देने का सा भाव 
उस सन्दर्भ में होता है| फ़्वस्वल्प प्रिय को देवते ही आँसू की मी पाप जाती है । यला रु थ जाता है। वाणी स्खवित 
पि हैँ । भादी ऊा साया उमदने लगता है आऔ पात री मौन झनुभूति शसथ मुखर अभिव्यक्तिययों से बाजी 





वियोगावसानिज संयोग का मिलता हैं । 





त््नां शक ही कु लय. म्व्ल न्न ज््हशां 

समय झादार की अपेशय उिप्रलस्भ मे प्रमावोत्पादकता अधिक हती हैं । हृदय की अनेक्ानेक दणाओ का 
इदपादन कह. अफमकाफामुरक झेता घिरे से दर २०५ सचागी न ाफ+ भी यही 5 यहाँ पका 
उददपाइन टसी में सम्भव होता है | अधिर से आयकर सत्राव नावा वा स्फुस्चल भी यही हू। यहाँ विप्रलम्भ क 

आज हा थक, नी जे 03 बा; 0 जा 
साोदोगात परिषाक्ष दपलत्प होता है । विप्रलम्न के चार नेदो में से प्र्वानचुत प्रवाम, औ कर विप्रलम्भ आनोच्य 
हि... मिलते + हनन मानविप्रसम्भ अर, जग अभाव + कक आल... 

प्रन्य में मिलते हैं | गेबच मानविप्रसम्न जा अभाव है । सदोए का वर्नन भी सप्तव बन पहा है| 


को चेव नहीं रहता । मचया भी पुन पुन प्रियतम मो एमन से शोपती हे । प्रम विद्वात मलयाहार के व्याज से कुमार 
क् ि मे 


चर भे जयमाल टाल देही ह | एस प्रपा उससे अ्रपना नित्य सम्दन्ध स्थापित का लेती है । वह अपनी दाम्पत्यप्रीनि 
बनाजर स्रिनपह्चाी का पद पाने की अभिलाएिंगी हैं। वह सब हुछ पह सकती है, केवल प्रियविन्द्र नहीं सह 


उुम्तार हे चदे जाने पर वह उसके भ्रल नहीं पाती हैं । उपा ऋमी जोनी पतन वो विस्मृत का सकता है । ? इस 
ता ) उसत्रों यह पास एज सफल रचना है । दस सम्बन्ध में 
बहा दिद्वमाय प्रदर्शित रिप्रा दया है । ऐसे अन्य री जा दसमे प्रा पन्पिज हुमा है। 


प्रस्तुत रास में कर्पारस का प्राग परीपाए हझ्ना है। इस रास में छोक स्थायी भाव इप्टनाश से उद्वुद्ध 
होता है, अनिस्‍्द प्राप्ति से नहीं । बी घबलचम्पत्माला प्रमा और मतयावधादेशप्रसा ही प्रमुख स्यल है, जहाँ मोक- 
भाव झन्ठल पीपादता जो प्राप्त हुआ है| ऐसे सन्दर्भ मे सहदव सामाजिक्तो की आँखों में ब्रश्रु स्वत छलछदा उठते 
हैं| चम्पकमाग ही मृत्यु का सल्देश रेहर फाने बाली दासी के अनुमावों की समप्रतता और स्वरा दर्शनीय है--- 


कर सूं सिर तादन्ती चेंटी, वेगदती श्रावी नूपतेटी । 
प्रॉम घाराई मुख घोतो नृपने वयटा फ्हे इस रोती ॥ 


दासी हे मंत्र से प्रापप्रिया चम्पत्माया की मृत्यु झा दु जद समाचार सुनरर "जा वीरबवल का शोक इस 
प्रगा” फुट पटना है 


“व हा प्रारपियारी नारे कहिठ क्‍्ने किश पापों मारो 
ठुक पासे क्णि दाहरे सरसे, तुन्ठ विएा कु मुझ सू हित घरसे ॥ 
यहाँ दैश्य, स्मरण, आवोश, व विस्ता बादि सचारी भावों प्री अहमहमिका, रुदन अश्रपात आदि अनुमावो 
बी साख उपस्थिति अत्यन्त सामितर बन पड़ी है । 
घौकाहत ता वी'चबत मुन्छित ही थिए पडता है । कवि ने उसका वर्गन इस प्रकार किया है-- 
“मुर््दधीगत राजा मणी सामलि दाती बात 
वक्ष जेम छेछो पडे तिमि भूषति भुद पात ॥7 
नडा का शोक औ- भी घनीयूतर हो जाता है। तोता है, विदखता है, उसकी आँखे प्रिया को ढूंढती है । 
ड्ु 


पु 0 अं तो 3] 
उसके न मिलने पन रोठी हैं कमी मस्तक पीटता है तो कभी छाती कूटता हैं । उसके दीर्घ निश्वास 


(कथा का 
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न समाने का सकेत करते है। पृथ्वी पर लोट रहा है । बिसरे वाल उठ रहे है। नाक आऑँसो वा पानी मुँह वे ऊपर 
से बह रहा है। वह कभी भाग्य को दोष देता है तो कमी निर्मोही पत्नी पर दोपारोपण करता है--- 


“नयणों वरसे मीर, मस्तक कूठे, फीटे हियड़ू रे हाथि बिलूरे शरीर ! 
वह अनेक वार मुकच्छित होता है, प्रकृतिस्थ होता है, विलाप की भडी लगा देता है। अ्लकृत महाकाव्य में 
इतना विस्तृत कहणरुदन किसी तायक का नही मिलता है ! 
करुण का दूसरा प्रसय मलया के वधादेश से सम्बद्ध है। निर्दोष मलया स्वय भी रोती है। उसमे सर्मान्तव- 
वेदना है। माता चम्पकमाला का शोक भी कम प्रभावक नही है । इस निर्दोप बधादेश ने प्रजा के नेत्र सजल कर दिए । 
हिन्दी साहित्य में इस प्रकार का करुण रस कदाचित्‌ प्रथम प्रसग हो है । वध्यस्थान की श्रोर ले जाती हुई का विलाप 
हृदयद्रावक है । 
"राजनरी बेटी थकी रे, चालन्ती पद चाररे। 
पडती पडती उठती रे खलती राजकुमारि। 


माता चम्पकमाला का विलाप चरमसीमा को पहुँचा हुआ है । वह्‌ एक बार पुत्री को हृदय से लगाना चाहती 
है । मातृस्तेह स्वकरपालित पुत्री को कैसे विस्मृत कर सकता है। माता का विह्नल हृदय झोदसागर-तट को अभिभूत 
कर देता है| माता का अनुभाव छाती कूठना-गिरना-विलखना, स्पष्ट पर्लिक्षित होता है। इसमे कही ऊहापोह का 
चक्कर नही है। जो कुछ है वह हादिक कथा है। भावों का उतार-चडाव, अनुमावों के वैविब्य और सचारियों के 
झत्यन्त सक्रिय होने के कारण इस प्रकार का करुणरस हिन्दी साहित्य मे भ्रधावधि उपलब्ध नही है । श्र॒लकारो की लडी 
की लडी स्वत प्रतिप्ठित हो गई है। 

भयानक रस का परिपाक दो प्रसगो में सम्पन्त हुआ है। प्रथम प्रसंग कुशवर्धनपुर पर राक्षस के श्राक्मण 
से सम्बद्ध है। यहाँ भय नामक स्थायी भाव का झाश्रय प्रजावर्ग है, राक्षस प्रालम्बन, उसकी विकट चेप्टाए उद्दीपन हैं । 
ऋस, दाका, ग्लानि, मोह सचारी भाव हैं । श्रनुभावो की छटा भी द्र॒प्टव्य है-- 


जीव लेइ श्राप आपरा मारएण भय सहु ना ठारे। 
ऋद्धि सिद्धि सहू मूकि गया हरि हिरणा जिनि भाठा रे । 
यहाँ श्रलकार का भी छठातिशय है । शुन्याटवी में सप्राप्त रानी चम्पकमाला की आपबीती कहानी कितनी 
मामिक है। भयावह वातावरण की सर्जना अनूठी है । डरना, कापना, इधर-उधर बचाव के लिये देखना अनुभावों के 
साथ भास मोह आदि सचारियो का स्फुरण भी आकर्षक है । 


सुनो अटवी माँहि डरूहें एकली । 
जूय भ्रष्ट चलचित हुवे जिम हिरणलोी ॥ 
गूयअप्ट हरिणी में रानी का मृगाक्षी होना व्यग है । हिरणली से अवस्यासौकुमार्य । पात्र की कोमलता ने 
कोमलकान्त पदावली को भयानकरस-प्रसग मे दोप होने से वचा लिया है। 
इसमें अलौकिक तत्वों की भरमार होने से अद्भूत रस का परिवेश प्राप्त हो गया है। कही हाथ उठते हैं, 
शव उठते है, व्यन्तर बोलता है, वृक्ष के वृक्ष हवाई यात्रा करते है, दिव्यपरीक्षण, सं के द्वारा हार उगलना, भारड 
पक्षी के द्वारा मलया को उठाकर झ्राकाश मे उडा ले जाना, मकर॒पृष्ठ पर बैठकर समुद्रसतरण अदभुत रस से सम्बद्ध 
है। वीरधवल भौर चम्पा के भ्रसग में एक उदाहरण द्वप्टल्य है--- दर 


दाँत सू' दात घणो प्रीसन्‍्ती दीठो सवमन सम्योरे 
- इक कहते» उभ्यो श्राकाशे दूठऊ लोक तमातसों रे - न क्‍ 
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मत्रया के स्वयम्वर प्रसंग के, सहावद, वीरचवल, झुस्पात के युद्धावनर पर, बीर रस का परिपाद प्राप्त 

हाता हू। वीर ज्ञा उत्साह दर्शनीय हैं। उवक्नार, प्रमासान मिडन्त, हाथी, घोड़ो पठानियों की टक्कर, धृत्रि में सूर्य 


का आवन हो जाना ८ 
न्क बच द्वा जाना उपय 





| 
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न 
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फोबपूर्प वचनोस्चा“स इत्यादि से नीद्र नस का दर्शन होता है । _विपयानुदूल भाषा ने अपना पर्धिन स्वत 


ले जिया है । हु 
ब्वीर रस के साथ ही साय रौद्र रद की उठा अपूर्व ईै--- 
नड सहु नटनट्र उछिया कक्‍्टकड मारिवा हाय हथियार न्ले, 
एहना आसरो फिसो भय मत करो, एहने दींधास्या एक भाले ! 
आदि प्रमग द्नीय हैं । न्‍ 


बीमत्स का अवसर यवास्थान प्राप्त हुआ है । रक्त वी नदी वा बहना, बोपिनियों का सपर भर-मर रर 
रफ़्तपान, आलडियों दा बिद्ार्ग, टस्यादि प्रमपो में दीमन्‍्स वा परिषाज निप्यज हुआ है--- 
“मौस गोला पढें चकदिसि घदहद बहे रगत परनाल वरसालू। 
जिमा घण्या नदिया तखा झूर चाला 


। 


कवि ने दया जे चैंसव का चिह्रप ऋआएे में बन्सल रस को पुरम्द्त किया है। आवत्ब वीरघवल और 
अम्पद्माता हैं । आलम्दत मदया, उद्धीपन उनकी दादसुतम चेप्टाएँ हैं । ह् सचारी भाव से बातावराप्र मघुन्तम बन 


पगते चाले घृुजतारे, रलियाता वे बाल 

निम तिम हससे तेहना रे, मात्रा पिता मन माहि, 
रमक न्वमक्त पाय सोवती रे, धुम्धन्या धमफाय । 
वादानरुण विराक्ििया रे जने देवकुमार | 


खत 
न 
हर! 
| 
7 





जहा ड़ सकता हैं । उठ राख मं 
महाठाव्य में उदि वर्षनयाबान्य वो महत्व देता हैं। रवि बल्यना तथा विचारों को विकासावसर बर्णता- 
स्मफता मे ही त्राप्त होता है । वर्गन शितना ही उयत और सनोहा होगा वात्य उतना ही जुल्द्रा और रोचक होगा । 
बन ही सीमा अत्यन्त व्यापक क्वलोती है । मालवय और मानवेदर समस्च खिया--व्यापा” उसका क्षेत्र होता हैं। आज- 
कारिशों ने नगरयात्रा, बढ़, आखेट, बन, पाप्ता, ऋतु, सन्प्या, सूर्यचन्द्रमा आदि दे बान को महाकाव्य बा आग माना 
उनजा वंमव सूद्षम 


4 


कै । यानी ऋम्पन्‍यता का दाल छान प्रेति प्रेम, स्वैपे, सौन्दर्य, शीव, उदात्तमाव गो उन्मिपि काता है 


चम्पस्माला रागमणी रे, ऋमिनव चम्परमाल । 
भीठीवाणी छोकिलोरें, चन्द्रबदव सुकमाल ॥ 
हनकवतली के विए ठस त्रकरर बालन आश्य है-- 
बलि बीजी नृपत्ञामनी रे, क्नवदती अ्रभिधान । 
सेना से थे हारवी रे, सोहे सोवनवान-- 


पक 
ऐप 


पी 


३६०. भरुघरकेसरी-झभिनन्दनग्र थ 
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दोना ही रानियो के आधन्त स्वरूप को कवि ने इस प्रसग में स्पप्ट कर दिया हैं । रास की नायिका मलया- 
सुन्दरी के यौवन का वर्णन अत्यन्त मनोहारी हूँ । परम्परित उपमान धाराप्रवाह से आते हैं । भावों के उल्लास में भाषा 
हू का लास्य थिरकने लगता है। दाव्दों की ध्वनि नायिका के हाव, हेला को व्यजित करती जाती हैं । नये उपमानों वा 
6 संयोजन भी कलापूर्ण हैं । वर्णन में स्वगमागत अलकार चार चाद लगा देते हैं । 
हिंदे ऊभरी यौचन बढ़ी, उलस्यो श्रग श्रनग । 
स्निग्ध चपल हरिणी हशी सुखराका पतिसग ॥ 
जेहनेए धरती हुस्पे लोफ फहे ते धन्य ॥ 
श्ुसार का प्रसग हो या शगारे।र, कवि को वर्णन सर्वेत्र प्रभावक और आह्वादक है । उसमे विम्व उपस्थित 
करने की भ्रदृभुत शवित है। दिव्य परीक्षण के लिए मगाये गये सर्प का वर्णन इस प्रकार किया गया है--- 
“मोरी काया विषभर॒यों जी कज्जल काभा जास। 
फू फू कार करे घराा जो घमणी परे ले साँस ॥ 
इसी प्रसंग मे रूपपरिवर्तन का वर्णन भी द्रप्टव्य है--- 
इसी प्रकार राजा की निरकुशता, निर्दोप कन्या पर अत्याचारजनित शोक, युद्धवर्णन, नगर, पुत्रमहत्व, जीत 
उपकार, उपवन, कान्तर, नदी, वर्षा ऋतुवर्णेन भी समृद्ध वन पडा हैं। कवि के व्यापारवर्णन में जडजयत्‌ की स्वाभा- 
विकता और चेतनजगत्‌ की मनोर्वैज्ञानिकता कही भी विस्मृत नहीं हुई है । 
भारतीय समाजव्यवस्था मे नीति और धर्म का अ्रक्षुण्ण महत्व है। इसका उत्स चैंदिक वाड मय है। अनेका- 
नेक धाराएँ वही से विविव रूपो में श्रद्मयातद्यि प्रवहमान दृष्टिगोचर हो रही हैं। विधि झौर निषेध से झुन्य जीवन की 
कल्पना जैसे भारतीय प्रज्ञा मे है ही नही | वहाँ करणीय का ग्रहण शौर अकरणीय का त्याग प्रतिपादित क्या गया है । 
विचारात्मक साहित्य के समान भावात्मक साहित्य भी विधेयोन्मुख ही रहा है। जिनह॒प॑ सरलोचित साधु थे । उनकी 
सरस्वती समाज की मगलाशा में निरत थी | उन्होने समप्टि को स्वस्थ एवं संतुलित पथ पर अश्नसर करने तथा व्यप्टि 
की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की उचित रीति से प्राप्ति करने के लिए सामाजिक, व्यावहारिक, आचारिक, घामिक, राज- 
नीतिक विधिनिषेध का विधान किया । कवि का काव्य इतना व्यापक और विविध है कि उसमे धर्म, आचार, ईश्वर, 
दया, परोपकार, श्रहिसा, व्यवहार, कुल, प्रतिवेशी, मूर्सता, विधा आदि विपयो पर प्रसग प्राप्त उपयुक्त चर्चाये 
हुई हैं । 


किए किए 


कवि के नीतिप्रसग स्वानुभूति तथा परम्परानुभूति के दृढ़ आधार पर झ्राधारित होने के कारण न काल्पनिक 
हैं भर न अव्यवहाय । इसके नी तिकाव्य मे उपदेश, सूक्ति और अन्योक्ति शैलिया मिलती है ! उपदेक्ष-शैली मे कवि ने 
उपदेश की बातें सीधी भाषा मे बिना वाग्वैदर्ध्य के कही है। सुक्तिश्शली में वह अपने श्रेप्ठतम स्वरुप मे प्रकट हुआ 
है । भर्थान्तरन्यास, दृष्टान्त, उदाहरण, विज्लेपोत्रित, कारणमाला आदि के कारण अभिव्यवित मनोहर और प्रभविष्णु 
हो गई है । भ्रत्योक्तिशली मे अप्रस्तुत के द्वारा सदृश प्रस्तुत की प्रतीति कराई गई हैं। उपदेशबैली मे लोभी की निन्‍्दा 
इस प्रकार की गई है--- 
“लोगी श्रीति गणे नहीं रेल गिे सगपसा नेह रे 
मात पिता ने लोनियो रे लाल तुरत दिखाबे छेह रे । 
सूक्तिशली मे कवि का मन विशेष रमा है । वाग्वदस््य, अ्रलकारिता स्वत उभर आये हैं। भाव कल्पनाबुद्धि 


और झलकारो का कप्टापकर्पण प्राय नही है। एक धर्म-कुटना के साथ प्रकृति मूर्ख अ्रप्रकृति मू ज मजीठ का वर्णन करते 
हु हुए कवि लिखता हैं । 


“कू दुघा विन रस न विदिये म्रख भूज मजीठ ' 


यहाँ धर्म का उपादान प्रकृत वस्तु के लिए हुआ है । प्रसगवश उससे अप्रकृत पदार्थ भी प्रकाशित हो गये है । 
यहाँ दोषक अलकार की दीप्ति स्पृहणीय है । कपास- कदथना, तरवर ताप, और ईख, उत्पीडन सहकर भी परोपकारवृत्ति 
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नही त्वागते है । कवि के अच्दी मे-- 
तडके, वाले भोदक्के रे लोढें पीजें जास, 
काते सहे कद्यंना रे ढाँके अन्य कपास । 
रूवि पृष्य को ऋ:द्धि-सिद्ध का दाता सममता है। मान, सुचर, यथ भी पुष्य के फल हैं । सद्गृहिणी तथा पुत्र 
भी पृण्यप्रभाव से ही प्राप्त होते हैं--- 
पुण्यवी ऋद्धिसिद्धि लहि ई पुण्यवी बहुमान रे 
पुण्यवी ग्रुएचन्त नारी प्रुण्यवी सन्तान रे॥! 
कवि का नीतिपक्ष अत्यन्त व्यापक और समृद्ध है। वह समाज को सन्मार्य का अनुसरण कराने के लिए अपनी 
क्या व्य वाचक-विस्तार करता हू । उसकी नीति मे स्पप्टता, सगति और सामोपागता है। वह कही पर प्रान्त तथा अनु- 
भवनवु प्रतीत नही होता । 
कवि जिनहपे मर्मस्थलो के चतुर पाउ्वी थे। जीवन के व्यापक आयाम मे से उन्होंने अनेकानेक संवेदनशील 
प्रसव चुने हैं जिनसे सहृदय सामाजिको को पूर्ण “सास्वादन प्राप्त होता है । कतिपय मर्मस्थल निम्नलिखित है--निर्दोप 
मलवा को मृत्युदण्ड-विवान, मलबा के लिए चम्पक्माला तथा नागाज्ों का करुण बिलाप, नि सन्‍्तानप्रमग, परित्यक्त 
मलया के पृत्रजन्म पर भाग्य की विउस्बना | कवि ने अपने कब्य को अपने टग से प्रस्तुत किया हैँ । वहाँ सर्वपरिचित 
पम्पणायुद्ध सामान्य उपमानों की उपस्थित रोचक्ता वटाने वाली है । 
प्रकृति रास की भाषा गुजराती से प्रमावित्त राजस्थानी है। उसमे प्रवाह प्राज्वलता तथा अभिव्यक्ति की 
पूर्ण क्षमता है । स्थान-स्तान पर लोकोक्ति और मुहावरों का सफल प्रयोग किया गया है--- 
साहसिया सिर छंत्र | श्रम लागे नहे खादो।' 
'जाखू विस्वा बीस! । झागि तशा दाघा भणी रे, 
आरि तो उपचार । उतावला सो बावला। 
राजा करे सो न्‍्याव । मुँह माँग्या पासा ढल्माँ इत्यादि । 
मलयसुन्दरी विकमनणील महाकाव्य न होकर साहित्यिक महाक्राव्य की कोटि में श्राता हैँ । यह विशिष्ट 
है। इसकी रचनातिथि और पाइुलिपिया उपलब्ध हैं। इसमे वक्ता और स्नोता तो अ्रनेक है लेकिन 
कोई परम्परा दुष्टियोचर नही होती । महाचल और मलया के पिता के आल्यान भी इसमे हैं पर उनका वश्- 
विवरण नहीं हैं। प्रतितायक की परम्परा का भी अ्रमाव है। यत्र-तत्र उपदेशात्मक वर्णन उपलब्ध होता हैं पर वह 
प्रकरणप्राप्त और अतिसक्षिप्त है। उससे क्‍या के विकास में गतिरोब न हो आता । प्नत्य में कही पर स्तोत्र, महात्म्य, 
प्रशस्ति नहीं मिलनी। मगलाचरण की ठात इससे मिन्न है । काल स्थान और सल्यागणना में ३2% से काम 
नही लिया गया है । जो कुछ वर्णित है वह पर्याप्त और समत प्रतीत होता हैं। इस उनन्‍्य की शैली पौराणिक शली नही 
है । अवौक्िक अतिप्राह््त शक्तियों पर विब्वास, साहसिक कार्यपरम्परा, सिद्ध गरुट्काप्रभाव वटवृक्षो का आकाश में 
उटना, मत्रनिद्धि से जब का उठना, उड़ता, आज़ावलम्बित होता, भूतप्रेत, व्यन्तरों का अद्भत क्रियाकृलाप, कथात्मकता 
आदि तत्वों के कारण इसकी चैली रोचक शैली ही है, जिसकी एक लम्बी साहित्यिक परम्परा हमे उपलब्ध होती हैं । 
यह एक महदुद्देव्य चरिनकाव्य है। घर्मानुझूल आचरित जीवन से घर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती हैँ । 
सासारिक लोभ, आकर्पण और माया के ऋमावात में अटिग रहने वाला सबमवै्यवनी मानव ही जीवन का परिस शक्य 
मोक्ष प्राप्त कर सकता हैं। औल मानसिक पवित्रता इस जीवन की अमूल्य निधि हैं । वैराग्यविरति के आज, 8 
क्म-त रहकर इस असार ससार के जीवो को सदुपदेश द्वारा सन्मार्गोन्मुख वनाना जीवन वी सावक्ता है 5 ब गतक को 
व्यापक्षता, महच्चरित्रों की वश्यानुगत ग्ालीनता, महदुहेदय, इसमे ग्रुरुव दी सर्जना करते हैं । स्थाली पुलाकन्यायेन प्रस्तुत 
जान का दिड्मात्र ही पर्यवेज्षण प्रस्तुत किया गया है । 
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धर्मशर्माम्युदय, महाकाव्य के लक्षणों से युवत एक उच्चकोटि का काव्य है। कोमलकान्त पदावली और नवीन- 
नवीन भ्रर्थ इस महाकाव्य की सुपमा बढा रहे हैँ। इस काव्य का कवि, कल्पना के श्रन्तरिक्ष मे उड़ान भरने में 
सिद्धहस्त है तो रस के श्रगाध सागर में डुवकी लगाने मे भी श्रतिशय निपुण है । इसके प्रत्येक इलोक में भाव का वह 
श्रतुपम माधुर्य प्रकट हो रहा है कि जिसे देस काव्य-मर्म का हृदय बाँसो उछलने लगता है । इक्क्रीस सर्ग के इस महा- 
काव्य में नगर समुद्र पर्वत ऋतु पुष्पावचय जलकरीडा चर्द्रोदय तया मथुपान के मनोहर वर्णन के साथ जैनघम्म के 
पद्वहवें तीर्यकर धमनाथ का जन्म से लेकर निर्वाण पर्यन्त का पावन चरित्र वर्णित है । 


संक्षिप्त कथासार 


लवगसमुद्र के मध्य में कमल के समान शोभायमान्र जम्पूद्वीप है। इसके वोच में सुवर्णमय सुमेर पवत है । 
दक्षिण की श्रोर भरत क्षेत्र है, उप्तके झर्य्रण्ड मे उत्तर कोशल नामक देश है भर उस देश में सुशोभित है रत्लपुर नाम 
का नगर । रलपुर के राजा महासेत थे । महामेन भ्रपनी महती सेना के कारण सचमुच ही महासेन थे । उनकी रानी वा 
नाम सुब्रता था । सुत्रता जहा शील सयम श्रादि गुणों के द्वारा अपने नाम को सार्यक करती थी वहाँ सौन्दर्य सागर की 
एक वेला भी थी वह । श्रवस्था ढल गई फिर सुब्रता के पुत्र उत्पन्न नही हुआ, इस कारण राजा महासैन का मन चर्ध- 
हीन गगन के समान ध्यामल रहने लगा। 

पुत्र के ब्रिना राजा चिन्ता निमग्त थे। उसी समय वनमाली ने वन से अरुण नामक मुनिराज के भ्रागमन की 
सूचना दी। सुनि भ्रागमन का सुखद समाचार पाकर राजा का सारा शरीर रोमाब्चित हो उठा । वह रानी सुरता के 
साथ गजेस्द्र पर श्रासढ हो मुनिदर्शन के लिये चल पढ़े । साथ में नगरवासियों दी पड़ी भीड भी व्यवस्थित रूप से चल 
रही थी । वन के तिकट पहुचते ही राजा ने राजकीय वैभव--छश्र चमर आदि का त्याग कर दिया झौर पैदल ही चल कर 
मुनिराज के पास पहुच्े । प्रदक्षिणा और तमस्कार की प्रक्रिया को पूरा कर राजा ने उनके मुलारविन्द्र से वर्म का उपदेश 
सुना पीर अन्त भें सकुचाते हुए सुब्रता के पुश्न न होने का कारण पूछा । मुनिराज ने कहा कि तुम्हारी इस रानी के गर्भ 
से तीर्थ कर पुत्र होने वाला है, चिन्ता क्यो करने हो ? इतना कह कर उन्होने तीर्य कर के पृर्व॑भवो का भी निम्न प्रकार 
चर्णन युनाया । 


घातकी सण्ड द्वीप के वत्स देश मे सुसीमा नाम का नगर था, जिसमे राजा दणरथ राज्य करते थे । एकदित 
रात्रि में चन्द्गरहण देख वर उनका भवभीर मन ससार, शरीर श्रौर भोगो में विरवत हो गया । राज्य वैभव वो छोडकर 
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मुनिदीक्षा लेनेएए विचार जब उन्होंने समा में रपा जब चार्वाक मत का पक्षपानी सुमस्त्र मन्‍्त्री परलोक का खण्डन करता 
हक राजा के उवल को मूर्ततापूर्ण दतलाने लग। परन्तु राजा ने सारगर्नित युवतियों से सुमन्त्र की कुमन्त्रणा का निरसन 

दीक्षा धारण कर ली ) घो: तपम्चर्या के फलस्वरूप उन्होंने त्तीथ कर प्रद्मति का बन्ध 
क्िया। आयु दे झन्त मे सर्वावसिद्धि विमान में अहमिन्द्र हुए। हे राजन्‌ वाद उसी अहमिन्द्र का जीव 


| छह माह 
तुम्हारी सास नुत्रता के गन में अवसीर्ण होगा और पन्द्रहर्वे दिन धर्मदाथ तीर्थ कर के रुप में प्रसिद्ध होगा । 





विकिया ऋद्धि मे वाल वेष को घारण करने वाले देवों के साथ भगवान धर्मनाथ वाल कीडा करने लगे। 


क्रम से धर्मनाव ने बौवन अवस्था में पदार्बण क्षिया। उनके णॉर छी सुपमा यद्यपि जन्म से ही अनुपत्त थी तथापि 
यीवन वी मयुर वेजा में वह पहले से सहन ग्रपी हो गई। विदर्म देश में राजा प्रतापराज ने अपनी पुत्री श्र गारवती 


के स्ववबर में दुमार धर्मनाव को बुलाने के लिये विभेष दूत भेजा। पिता की श्राज्ञा पाकर कुमार धर्मनाव सेना सहित 

६; चल पड़े । वीच में गया नदी को पार करते हुए वे विन्व्याचल पर पहुचे। विन्ध्याचल के प्राकृतिक 

मु हो उन्होंने वहाँ निवास श्यिा । उनके पृण्योदय से दिन्ध्याचल पर छह ऋतुए प्रकट हो गई । वनक्रीडा 

के लिए साथ के स्वी-पुर्प विन्ध्याचल दे वनो में विखए गये। थकने पर नर्मदा के नीर में सब ने जलक्रीडा की । 
सायदाल 


॥ 
ही हि 
यु 3, 


थोडी देर बाद प्राची-पुरन्ध्री के ललाट पर सफेद चन्दन विन्दु की झोमा को प्रकट करता हुआ चन्द्रमा उदय हुआ । 
खन्द्रिका वो रजन छाया में दम्पतियों ने सुखपूर्वक्र राभि विताई । घीरे-घीरे प्राची मे ठपा की लाली छा गई, प्रात काल 
हुमा और बुमार धर्मताव ने आगे के विए प्रस्थान क्या । रमेंदा नदी को पार कर वे विदर्भ देग में पहुचे । वहाँ कुष्डिन- 
प्रतापयन ने उनका भाव भीना स्वागत किया । 


स्वयवर मण्डय में अनेक राजकुमार पहले से बैठे थे, कुमार बर्मेनाय के पहुचने पर सब की दृष्टि इनकी 
ओ- झाह्ुस्ट हुई । अपनी संविधरों के कूय राजपुत्री श्टगारवरी भी वहाआई। सी ने अनुकत से खत का परिचय 
दिया परल्तु दे गाएवती की दृष्टि किपी पर स्थिर नही हुई | बल्त में चर्मंताय की रूत-माथुरी पर मुग्य हो उसने उनके 
गे में वामाला टाल दी । धर्मनाय ने छुण्डिनयुर की सडको पए जब प्रवेश क्रिया तर बहाँ की नारिया कुनूडल से प्रेरित 
हो अपने अवने ब्गये छोड भरोको में जा डटी । धर्मताव का विधिपूर्वक विवाह हुआ । उसी समय पिता का पत्र पाकर घ॒र्म- 
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साथ 

कुमाए परमेताय का बहुत सत्कार हुआ । इसी बीच उतके पिता महासेन महाराज ससार से विख्वत हो गये । उन्होंने 
के लिये नीति का उपदेश देख: उनका रास्याभिषेक किया और स्वव बन में जाकर दीक्षा घारण कर 

राज्य का अच्छी तरह णलन क्या । 


6 3? 
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सुपेण सेनापति अपनी सेना के साथ सकुशल वापिस आ गया । एक दूत ने अनेक राजाओं के साथ सुपेण 
हुए युद्ध या वर्णन धर्मनाथ को सुनावा | जिसे सुनकर उन्होंने सुपेण की बहुत प्रशसा की। दीघंकाल तक राज्य करने 
के बाद उत्क्ापात देखकर भगवान धर्मनात का मन सवार से विरक्षत हो गया, जिससे समस्त राज्य को तृण के समान 


का 


धर. 
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त्याग कर उन्होने भिग्रन्य दीक्षा धारण कर ली । वेबल-न्नान प्राप्त होने पर इन्द्र की श्राज्षा से समवसरण की रचना 
हुई | उपके मध्य में सिहासन पर विराजमान हो उन्होने द्विव्य ध्वनि के द्वारा जिन-सिद्धान्त का वर्गव किया । श्रत्त में 
तम्मेदाचल से मोक्ष प्राप्त किया । 


इस सक्षिप्त कथ्य का वर्णन करने के लिए कवि ने धर्मशर्माम्युदय के उक्क्रीस सर्ग पूण किये हैं। ऐसा 
लगता है कि कवि का हृदय एक विश्ञाल रत्नावार है और उसमे धब्द तथा अर्थ ल्‍्त्री श्रगणित रत्न भरे हुए हैं। कवि 
उन्हे मुस दर से निकाव निवाल वर बाहर फेंकता जाता है । वे बब्द शौर अर्थरूपी रत्व इतनी श्रधिक दीप्ति 
को लिये हुए हैं कि उन्हें श्रतक्ृत करने के लिये भ्रन्य अलकारों की श्रावश्यऊता नही । वे स्वय ही श्रतकार रूप हो 
उठते हैं । 


कथा का श्राधार 


धर्मगर्माम्युदय की कथा का श्राधार ग्रुणभद्राचार्य का उत्तर पुराण जान पइता है । उसके ६१ वें पर्व मे धर्म- 
नाथ के पच कर्थाणात्मक वृत्त का वर्णन है परन्तु उनमें उसके माता-पिता के नाम दूसरे दिये हैं । स्वमवर का वर्णन 
नही है । धमथर्माम्युदय के कवि ने काव्य की शोभा या सजावट के लिए उसे कल्पनाशिल्पि-निर्मित किया है। स्वयवर 
यात्रा के कारण काव्य के कितने ही श्र गो का श्रच्छा वर्णन वन पडा है | श्रन्त मे समवसरण में मनियों की जौ सस्या 
दी है उतने भी जहा कही भेद मालूम पडता है । ध 


धर्मंश्रर्माम्युदय के कर्त्ता महाकवि हरिचन्द्र 


धर्मशर्माग्युदय के प्रत्येक सगे के श्रन्‍्त में दिये हुए पुष्पिका वाबयों तथा उननीसवे सर्ग के ६८-६६ इनोफो के 
द्वारा रचित पोठश दल कमल वन्ध से सूचित “हरिचन्द्र कतर्मजिनपतिचरितम्‌” पद से एवं उसी सग्र के १०१-१०२ 
बोको से निभित चत्रबन्ध से निर्गत-- 


'ब्राद्रदेवतुतेनिद काव्य धर्मेणिनोदितम्‌ । 
रचित हरिचन्द्रेण परम रसमन्दिरभ्‌ ॥ 


इस उबित से झौर उसी सर्ग के १०३-१०४ शलोको से विनिर्मित चकवन्ध से निर्गत 'थ्री धमशर्माम्युदय 
हरिचिन्द्रकाव्यम्‌' इस उत्लेस से सिद्ध होता है कि इसके रचयिता महाकवि हस्चिन्द्र हैं। ये हरिचन्द्र कौन हैं ? क्सिके 
पुत्र हैं ? इसका पता धर्मंशर्मान्युदय के भ्रन्त मे प्रदत्त प्रभग्ति से चलता है। यद्यपि यह प्रदास्ति कुछ प्रतियों में नहीं है, 
अत सशम हो सकता है कि किसी ने पीछे से जोर दी हो, परन्पु भाण्डारकर रिसर्च इन्म्टीट्यूट पूना में विय्मान 
१४३४ विक्रम सम्बत्‌ की लिसित प्रति में यह प्रशस्ति विद्यमान है । इससे इतना तो फलित होता है कि यदि किसी में 
पीछे से जोडी है तो १५३४ घि० स० के पूर्व ही जोडी है | उसके सिवाय अपने पिता “आ्राद्रदेव” वा उल्लेस ग्रन्यकर्ता 
ने रवय ग्न्ध में किया ही है। प्रणम्ति के इलोकों की भाषा महाकवि की भाषा से मिलती-जुलती है भ्रत बहुत कुछ 
सभव यही है परि यह ग्रन्थवर्ता की ही रचना है। 

प्रधरित से विदित होता है कि नोमक बच्च के कायस्थ कुल में श्रार्ददेव नामक श्रेण्ठ पुरुष रत्न थें। उनकी 
पत्नी 7 नाम रथ्या था। महाफवि हरिचात्य इन्ही के पुत्र थे । इनके छोटे भाई का नाम लक्ष्मण था। कर ने यह तो 
विखा है कि गुद ये प्रसाद से उनको वाणी सिमल हो गई पर वे कौन थे, यह नहीं लिसा। ये दिगम्धर सम्पदाय के 
अनुगामी थे । 


धर्मशवन्युदय एक श्रध्ययत्त ३६५ 
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ब्क रि चन्द्र दे नर चद्द 
हरिचन्द्र नाम के श्रनेक विद्वान्‌ 

(कपू स्मअजरी' नाठिका मे महाकबि राजशेखर ने प्रथम अ्रवनिका के अनन्वर एक जगह विदपक के द्वारा 
हरिचरन्द कवि का उल्लेज् क्या हैं ।' बदि ये हरिचन्द्र पमणर्मास्थुदय ही के कर्ता हो तो इन्हें राजशेखर से पहले का-- 
बि० स० ६६० से पहले दा मानना चाहिये। इसी प्रत्नार “अीहपंचरित्र' मे वाणभट्ट न 'पदवन्धोज्ज्वलो हारी छत- 
वर्णज्मस्थिति , भद्गाग्ट्रिचन्द्रस्य गद्यवन्वों नृपायते! | इन भद्दो द्वारा हरिचन्द्र का स्मरण किया है| यदि ये हरिचस्द्र 
धर्मेर्मान्युदय के | कर्ता माने जावें तो इनका समय बाणभट्ट स नी पूर्ण का सिद्ध होता है । परन्तु हरिचद्ध का गद्य- 
काव्य कौन-सा हैं ? इसका अनी तक पता नहीं चला । थद्यपि लीवन्धरचम्पू” नामक यद्यपच्चात्मक काव्य हरिचन्द्र का 
रचित उपलब्ध है भ्रौर उसके गद्य भी उच्चक्रोटि के हैं तथावि अन्य प्रमाणों से थे वाणमट्ट से पूर्ववर्ती सिद्ध नहीं होते । 
धर्मशर्मान्युदव के २१वें सगे में धर्मंत्व का जो वणन है वह चन्द्रभमचरित से प्रभावित है अत उसके कर्ता वीरनन्दी 
से महाऊवि हरिचन्द्र परवर्मी हैं, पूर्ववर्ती नही । एक हरिचन्द्र विश्वप्रकाश कोप के कर्ता महेव्बः # पुवज चरकमहिता 


के दीकाफार साहमसादडू नृपति के प्रवान वेद भी थे, पर घर्मंशर्माम्थुदय के कर्ता हरिचन्द्र उनसे भिन्‍न ही जाव 
पहते हैं । 


महाकऊवि हरिचन्द्र का समय 


जीवन्चर चन्पू की प्रस्तावना में धर्मग्र्मान्थुदय तथा जीवन्धर चम्पू के तुलनात्मक अनेक उद्धरण देकर मैंने 
यह निद्ध करने का प्रयास किया है कि धर्मगर्मास्यपुदय के कर्ता हरिचन्द्र ही जीवन्चर चम्पू के कर्ता हैं। जीवन्धर चम्पू 
का क्यानक जहाँ वादीमसिह्सूरि की क्षमश्नुदामणि और गद्यचिन्तामणि से लिया गया है वहाँ गुणभद्राचार्य के 
उत्तरपुराण से को वह प्रभावित है। झन हरिचन्द्र गुणभद्र से परवर्ती हैं। साथ ही इसमे श्रावक के जो आझ्राठ मूलग्रुणो 
का वर्णन है वह बश्चस्तिलक चम्प्‌ के एचविता सोमदेव के मतानुसार है, इस कारण सोमदेव से परवतीं हैं । सोमदेद ने 
अथस्तिवक चम्प की उचना १०१६ वि० स० मे पूर्ण की है। पाटण के सथवी पाडा के पुस्तक भण्दार मे धर्मगर्माम्थुदय 
की १०८७ वि० म० वी निखी एक हत्तलिखित प्रति विद्यमान है उससे यह निः्चय अवश्य हो जाता है कि महाकवि 
हरिचन्द्र उतत सवत्‌ से पूर्ववर्ती ही हैं॥ इस तरह पूर्व और पर अवधियों पर विचार करने से जान पडता है कि ये 
११-१२ झताह्दी के विद्वान्‌ हैं। धर्मगर्मान्युदय पर कालिदास के रघुवश भारवि के किराताजुनीय और माघ के 
'शिश्ुपालवध्र की थैली का प्रभाव है, इसका आग्रे विचार क्या जावेगा । 


महाकवि हरिचन्द्र के प्रन्य 


महाकवि हन्चिन्द्र द्वात रचित प्न्‍्यों में घमगर्मान्युदय उनकी निश्नन्ति रचना है । जीवन्धर चम्पू के विपय 
आद-पीय प्रेमीजी का स्थाल था कि वह किसी दूसरे कविदी रचना है पर दोनो के तुलनात्मक अध्ययन से सिद्ध 
होता है कि दोनों प्रन्यो के सचबिता एक ही हरिचिन्द्र हैं ।* आग्ल विद्वान डॉ० कीय ने भी हरिचन्द्र को ही जीवन्धर- 
चम्पयू का कर्ता माना है। इस तरह “बर्मशर्माम्युदब' और “जीवन्धरचम्पू' ये दो प्रन्थ महाकवि हरिचन्द्र के उपलब्ध हैं। 


दोनों हो प्रन्य प्रकाशित हो चुके हैं तथा वाब्य जगत्‌ में अच्छी प्रतिष्ठा को प्राप्त हैं । 
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टें 





१ विद्वपषक (सक्रोध) “'उज्जुप्न एव्व ता कि ण भणइ, श्रम्हाण चेडिग्ना हरिश्न द णदिश्वन्द कोट्टिस हालप्पहुदीण पि 
पुरदो सुकत्ति, (ऋग्वेच तत्कि न भण्यते, अस्माक् ओटिका हरिचन्ध नदिचन्द्र कोटिश हाल प्रभूतोनामपि पुरत 


चुकविरिनि । 
२ देखो, जीवन्धर चम्पु की प्रस्तावना पृ०, ३७-४० 
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धर्मदर्मास्युदय का काव्य वैभव 


पण्डितराज जगन्नाथ ने काव्य के प्राचीन--प्राचीनतर लक्षर्णा का समन्वय करते हुए अपने रसगगाघर मे 
काव्य का लक्षण लिखा है--रमणीयार्थप्रतिपादक शब्द काव्यम्‌' रमणीय श्रथें का प्रतिपादन करने वाला शब्दसमृह 
काव्य है। वह रमणीयता चाहे श्रलकार से प्रकट हो, चाहे अभिधा, लक्षणा या व्यम्जना से । मात्र सुन्दर शब्दों से या 
मात्र सुन्दर श्र्थ से काव्य, काव्य नहीं कहलाता बिन्तु दोनों के सयोग से ही काव्य, काव्य कहलाता है । महाकवि 
3! हरिचन्द्र ने धर्ंशर्माम्युदय मे शब्द और श्र्थ दोनो को बडी सुन्दरता के साथ सजोया है । वे लिखते हैं कि भले ही 
सुन्दर श्र्थ कवि के हृदय में विद्यमान रहे परन्तु योग्य शब्दों के बिना वह रचना में चतुर नहीं हो सकता, यथा शवान 
को गहरे-से-गहरे पानी मे भी खडा कर दिया तो भी जब वह पानी पीवेग। तो जीभ से चाट-चाट कर ही पीवेगा, भ्रन्य 
प्रकार से उसे पानी पीना आ्राता ही नहीं है ।" ( १॥१४) इसी प्रकार सुन्दर भ्र्थ से रहित शब्दावली विद्वानों के मन को 
आानन्दित नही कर सकती ज॑से कि थूहर से करती हुई दूध की धारा नयनाभिराम होने पर भी मनुप्यों के लिये रुचिकर 
नही होती' (११५) शब्द भौर अर्थ के सदर्भ से परिपूर्ण वाणी ही वास्तव में वाणी है भौर वर्ड पृण्य से किसी बिरले 
कवि को प्राप्त होती है। देसो न, चन्द्रमा को छोड श्रन्य किसी की किरण अ्रन्धकार को नष्ठ करने |वाली श्र सुधास्ता- 
विणी नहीं है। सूर्य की किरण में श्रन्धकार को नप्ट करने की शवित है पर वह भीषण झताप का भी तो कारण है। 
मणि की किरणें यद्यपि आताप का कारण नही हैं तथापि सर्वत्र व्याल अ्रन्धकार को दुर करने की क्षमता उनमे कहाँ 
है ? यह उमयविध क्षमता तो चन्द्रकिरण में ही उपलब्ध होती है? (१।१६) उबत सदर्भ का तात्परय यही है कि 
धर्मदर्मास्थुदय मे शब्द भ्रौर भ्र्थ दोनो का बडा सुन्दर सन्दर्भ चन पडा है । 


00 


हि 
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उपमालकार की भपेक्षा उत्प क्षाबकार कवि की प्रतिभा को श्रत्यधिक विकसित करता है। हम देखते हैं 
कि धर्मंदर्माम्युदय में उत्प क्षावकार की घारा महानदी के प्रवाह की तरह प्रारभ से लेकर अन्त तक अ्रजन्नगति से 
प्रवाहित हुई है । उपमा रूपक विरोधाभास इलेय परिसल्या श्रर्यान्तर न्यास भर दीपक श्रादि अलकार भी पद-पद पर 
इसकी शोभा बढा रहे हैँ । उदाहरण के लिये देखें-- 


ए्लेप ( ११० ) 

लब्धघात्मलाभा बहुधान्ववुद्धय मम लयत्ती घननीरसर्वम्‌ । 

सा मेघसघातमपेतपद्धा द्ारत्सता सतदपषि क्षिणोतु ॥ लि, 
उत््रेक्षा ( ११६ ) ( २३६ ) 


सक्रा तबिम्व॒खबदिन्दुकान्ते नृपात्मये प्राहरिक परीते। 
हृताननश्रो सुदृशा चकात्ति काराधृतो यत्र रुवन्निवेन्दु ॥ 
प्रयाणलीलाजितराजहसक विशुद्धपाष्णि विजिगीपुवतल्थितम्‌ 
तदहिमालोबय न कोषदण्डभाग भियेव पश्म जलदुर्गमत्यजत्‌ ॥ 





१ श्रयें हृदिस्थेषपि फविने कश्चिन्तनिप्रन्यिगोप्रुस्फविचक्षण स्थात्‌ । 
जिद्वाजचलस्पशमपास्य पातु इवा नान्यथाम्भोी घनमप्यवेत्ति ॥ 
२ हथार्ववन्ध्या पदवन्पुरापि घाणी बुधाना न सनो घितोति | 
न रोचते लोचनवललभाषि स्नुही क्षरत्क्षीरसरिन्नरेस्य ॥ 
३ वाणी  भवेत्कस्यचिदेव पुष्य छब्दायंसदभविशेषयर्भा । 
इन्दु विनान्यस्थ न दृश्यते थात्तमों धचुनाना चसुधा घुनी च॥- -_ | हर 


धर्मंडर्मान्युदय : एक अव्ययन * ६६७ 
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रूपक और उपना का समिब्रण ( २॥१६ ) 
श्रनिन्‍्द्इन्तद्य तिफेनिलाधरपवालशालिन्यस्लोचदोत्पले 
तदास्थ लावण्यसुबोदवी वभुस्तरगन इचनगयुरालका ॥ 
इलेपोपमा. ( डेर३ ) 
स्वस्यों घृताइटब्यभुरूपदेश. श्लीदानवारातिविराजमान । 
यस्या क्रोल्लाधिनउज्ञमुद्र  पौसे जनो जिप्णुस्वावनाति व! 
आर्न्तिर न्‍्यस ( 327३ ) 
न बारितों मत्तमदद्धि चपोध प्रतक्ष कामन्नमशान्तिमच्दन्‌ ॥ 
रजस्वता अप्यममत्ववन्तीरहों महान्चत्य झुत्तों विदेक्त ता 


पीजसदब्या ( २३० ) 





निश्ञानु नूतन मन्िनाम्वरस्यिति प्रगल्नक्षान्तामुरते द्विजक्षति । 
यदि शिवय सर्थविनाइसस्तव श्रमाणश्ास्त्र परमोहसंभव ॥ 
वियेवामास (३१३ ) ( ३४५१ ) 
चित्मेतज्जगन्नित्र नेजमैत्नी गते. त्यथि । 
यन्‍्मे जडाशयस्यथावि पंर्जात निमौलति ॥॥ 
महानदीनो5प्यजडाशयो जगत्यनप्टसिंद्धि ,परमेश्वरोंडपि सन्‌ । 
बनूव राजापि निकारकारण विनावरीणामयमदभुतोदय ॥| 
दीपक ( २।०३ ) 
नभो दिनेशेन न्येन विक्रमो बर्न [म्रोन्द्रेण मिश्ञोयमिन्दुना। 
प्रतापदत्मों बलकान्तिशालिना बिना न पुत्नेण च भाति न कुतम्‌ ता 


महाकाव्य के लक्षण में लिखा है दि कही-वही प्रामम्भ से सज्जनपभसा और दुर्जननिन्दा दी जाती है। 
हाए प्राय सभी गयद्य-पद्च बाब्यों मे संज्जनप्रशसा और दुर्जेननिन्दा का प्रकरण रक्‍्चा गया 
है पान्तु धर्मझर्मास्युदय जा यह प्रऊाण >३? ) सन्दृत साद्वित्व में अपनी उपमा नहीं रखता । पृहस्थ 


५ 
| 
| 
है | 
| 
हर] 
| 


दम्पती दे हृदय में पृछ की स्वाभादिय “प्रद्मा नहर 


दि हनी है। उसके विना दन्पती का गाहंम्थ्य अपूर्ण रहता है। रघुवण मे 

आतिदास ने पाया दिलीप के पृत्राभाव सवधी दुख का वर्णन किया ह॥ वाणभनद्ट ने कादस्वरी से इसका विस्तृत और 
मसामिक उल्दे़ कियाहे और चन्द्रप्रभाचन्ति मे महाकति बवीरनतन्‍दी ने भी इसरी चर्चा की है पर धर्मशर्माम्युदय के 
द्वितीय सार के झसत में ( ६८-०८ ) महाजप्रि ने लुत्रता रानी के पुत्र न होने के काण्ण राजा महामेन के मुज्ज से जा 
डुन्ख प्रतट किया है चह झतीब सामिज है और पटते ही हृदय में घर कर लेता है। उदाहरण के दिए उस प्रतन्‍रण के 


$ 


इतोंड देखविये-- 


कक 


सहत्नवा सत्यपि गोभजे जने सुत बिना कत््य मन प्रसीदति । 
अवाद्धताराप्रहरतित भवेदते. विधोर्ध्यावलमेव दिमुश्नम्‌ ॥७०॥ 
न चन्दनेन्दीवरहार्यप्टयो न चन्द्ररोचींधि न चामतच्छदा । 
सुताग सत्वद्चचुखस्य निस्तुला क्लामयन्ते खलु पोडज्लीमवि ॥७१। 
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तृतीय सर्ग का वनवर्णन कवि के वैदुष्य को श्रकट करने में श्रपती जानी नहीं रसता। इस प्रकरण के 


'विम्नाड्वित श्लोक देखिए भर कवि की इलेपविपयक वैदुष्प की इलाघा कीजिए--- 


फान्तारतरवों नैते कामोन्मादकृत परम । 
झ्रभवन्त  प्रीतये सोध्प्युधन्मघुपराशय ॥]२३॥| 
झनेक विठपस्पृष्ठपपोधरतटा. स्वयम्‌ । 
घदत्युयानमालेयष... मकुलीनत्वमात्मम हा 
उल्लसत्केसरो रकक्‍तपलाश कुञठमराजित, । 
फण्ठोरव इधाराम के ने व्याकुलमत्यसी ॥२५॥ 
एता. प्रवासहारिण्पों म्रुदा श्रमरसगता । 
मरन्ततेंकतालेन नृत्यन्तीवः घने. लता ॥रेथा 


चतुर्थसर्ग ( ४१-४४ ) में चन्द्रग्रहण का जो कौतुकावह वर्णन महाकवि हरिचन्द्र ने किया है वह अन्यत्र 


नही मिलता । स्वर्गीय पूज्य गशेशप्रसादजी वर्णी महाराज को यह वर्मन वडा प्रिय था, वे जब तब बडे हर्प से 
निम्नाड्ित श्लोक सुनाया करते थे--- 


झ्थेकवा व्योम्नि निरश्नगर्भक्षण क्षणपायां द्षेणदाधिनाथम्‌ । 
धनायनारोव्ययनेनतेय॒ स॒राहुणा. प्रैज्ञत गृह्ममाणम्‌ ॥४१॥ 
कि सीधुना स्फाटिकपानपरान्नसमिद रजन्या परिपूर्यमाणम्‌ । 
चलद्विरेफोच्चयचुग्ब्यमानभाकाशगगास्फुटके रब वा ॥४ रा। 
ऐरावणस्थाथ करात्कथचिच्च्युतः सपको घितकरद एपा ६ 

कि व्योभ्ति नीलोपलदर्षणामे सइमश्रु वक्‍त्र प्तिविस्थित से ॥४३॥ 
क्षण वितकयें ति स निश्िचकाय चन्द्रोपरागोड्यमिति क्षित्तोश ।॥ 

हड मोलनाविष्कृतचित्तत्रेदमचिन्तयच्चेवपुदारचेता ॥४था 


चन्द्रग्रहण का निमित्त पाकर राजा का चित्त ससार शरीर और भोगो से निर्विण्ण हो जाता है। उसी दा 


में वह इद्धावस्थो का चिन्तवन करता है । इृद्धावस्था में भनुप्य के दातत भड जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, शरीर में 
बल पड जाती और कमर भुक जाती है। इन सबका वणन महाकवि हरिचन्द्र के शब्दों से देखिये कितना सुन्दर वन 


पडा है--- 


ध्न्या्भनासड्भमलालसाना जरा इझतेप्येंव क्रुतोष्प्युपेत्य । 
झाकृष्य केदीपु. करिष्यते न पदप्रहाररिवचन्तमज्धमू तशशा 
क्रास्ते तवागे धलिसि समनन्‍्तास्तश्यत्यनडू. क्िमसावितोब । 
चृद्धल्य कर्णान्‍्त्गता जरेय.. हसत्युदञ्चत्पलितच्छलेन ॥४६॥। 
झाकरणण पूर्ण कदिलालकोमि रराज लावण्यसतरों यदगे। 
बलिच्चलत्सारणि धोरणीति प्रवचाद्मते तज्जरता नरस्यथ ॥५८॥ 
झसभूत सण्डनमग्रयष्टेनेष्ट कब में. यौचनरत्नमेतत । 
इतोव वृद्धो नतपूर्वकाय पद्यन्नघोष्घो भुवि बम्श्नमीति ॥५६॥ 


चन्द्रप्रम चरित्र के द्वितीय सर्ग का विस्तृत न्याय वर्णन काव्य के अनुरूप न होकर एक स्वतन्त्र दर्शन शास्त्र- 


धर्मेद्र्मान्युदप एक अध्ययन ३६६ 
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सा हो गया है पर धर्मअर्मान्युदय के चतुर्बसर्ग में ( ६६-३६ ) चार्वाक सिद्धान्त का समन्‍्त्र मन्‍्त्रो के हारा मप्डन और 
राजा दशरथ के द्वारा छप्डन क्या गया है वह काव्य वी अनुरूपता को नहीं छोड नका है । 

सप्तम सर्य का ( २०-३८ ) नुमेस्वर्गन कवि के अनुपम पाण्टित्य को सूचित करता हैं। इस प्रकरण के 
निम्न इलोक गौर से देखिये-- 
सददव्बनह्ंशमनेकतालं रसालर्सभावितमत्मयेलनू_॥ 
धृतम्मरातदुमिवाश्रयत्त॑ वर्न च॑ गाने च॑ सुरांगनानाम्‌ ॥३ गा 
विज्ञालदन्त॑ घनदानवारि. भ्रत्तारितोद्ामकराग्रदण्डन्‌ 
उपेयुषो दिवाजपुग्रवत्यः पुरो दघान प्रतिमलललीलाम्‌ ॥३शा 
श्रधिन्षियं नीरदमालयन्ती नवान्तुदन्‍्तीमतिनिष्कलानानू । 
स्वर्नश्नु जंगाबश्शिलिता दघानं प्रगल्मवेइबामिव चन्दनालीम्‌॥३॥हञा 
यहाँ देवो के वाहन के तप में आगत हायियो, घोडों तथा वैलो श्रादि का|स्वाभावोवितमय वर्णन माघ की जैली 
का स्मरण कराता हैं। अप्ट्मसर्ग व्यापी क्षीरममुद्र एवं जन्माभिषेक का वर्णन मालिनी छन्द में बहुत ही सुन्दर वन 
पडा है। नवम सर्ग का पुत्रस्पर्शनवर्णन कालिदास के वर्णन से कहीं श्रधिक सुन्दर जान पडता है--- 


पुन्रसत्यथ तत्यागसमागम्क्षणे निमीलयन्तेत्रयुग नूपो चनो। 

भ्रस्त. क्यिदगाढठनिपीडनाहपु प्रविष्दमस्थेति निरुपयन्निव ॥१०]ा। 

उत्संगमारोप्प तमगज नृप परिष्वजन्मीलितलोचनो बनो ॥ 

भ्रन्तविनिक्षिप्य सुख वपुग'है कपाटयों सघट्यन्विव दृयम्‌ ॥११॥ 
--धमंदर्मान्युदय 

तमडूसमारोप्य झरीरयोगर्े सुर्खनिषिज्चन्तमिवामृत त्वय। 

उपान्ततमीलितलोचनो नुपरिचिरात्पुतस्पश्ञरसज्ञतां ययो रहा 


--रघु्वंश तृतीय सर्गे 
युवराज धर्मताय उठ गारवती के स्वयवर में समिलित होने के लिये दक्षिणदिश्वा की ओर प्रयाण कर रहे हैं । 
उस समय का ब्लेपमब वर्गन देखिये--( ६-५१ ) 
ता नेन्नपेया विनिशम्य सुन्दर्रों सुघामलंकात्रयमान उत्सुक । 
ऋगतन्नपाची हरिसेनया बुतो बसों स काकृत्ल्य इवास्तदूवण- ॥ ५ ॥॥ 
ऐसा जान पडता है कि 'सुघामलकामयमान” की मनोज सुदुभि नैपध के “चितो नल कामयते मदीयम्‌” तक 
जा पहुची है । 
नवम सर्ग का (६८-७७) गगा वर्णन साहित्यिक इष्टि मे बहुत ही उच्च कोटि का है। दशम सर्ग का नाना 
छन्दो में रचा हुआ विन्ध्यागिरि का वन माघ के चतुर्थ से में व्याप्त नाना वृजमब रेवतकबिरि के वर्णन का स्मरण 
न्राता है । दोनों ही जगह यमकालकार की अनुपम छठा छिंठकी हुई है । माघ में दारुक के द्वारा और इसमें प्रभाकर के 
द्वास परत का वर्णन कराया गया है । कालिदास ने रबुवण के नवम सर्ग में चतुर्यपाद सम्वन्दी यमक के साय द्वुतविल- 
म्वित छन्‍्द वा अवतार कर काव्यसुधा की जो मन्दाक्नी प्रवाहित की है उसका अनुसरण माघ के यय्ठ सर्य तथा घमे- 
झर्माम्दुदय के एकादश सर्ग सम्बन्धी ऋतुवर्णन में भी किया गया हैं। जिस अकार ताक 4९ पहिनि हुए मोती से कसी 
शुजवदता का मुखमण्डल विल उठता है उसी प्रकार इस एक पद का दो पदो के यमक से द्रुत विलम्बित छन्द सुबोभित 


की 007 0077: 


दो गया है। है 
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फीकी 





बारहवें सर्ग की वनफ्रीडा छन्‍्द और पश्रतकार की अनुकुलता के कारण माघ थी वनफ्रीडा से कही श्रधिक 
सुन्दर वन पडी है । समग्र त्रयोद सर्ग में व्याप्त जलफ्रीडा ने भारचि की किराताजु नीय के श्रप्टम सर्ग में व्याप्त जलक्रीडा 
को श्त्यन्त निष्प्रभ बना दिया है। चतुर्दश सर्ग का सायकाल रात्रि तथा चन्द्रोदय का वर्णन पाठक को झानन्दविभोर कर 
देता है। चत्रोदय होने पर कमलो की लद्ष्मी चन्द्रमा के पास चली गई इसका वर्णन देखिये कितना मनोरम है । 


तावत्सतो स्त्री भ्रूवमन्यपु सो हस्ताग्रसस्पर्शसहा नयावत्‌। 
स्पृष्ठा कराग्रे फमला तथाहि त्यपतारविन्दाभिससार चन्द्रभ्‌ ॥५२॥ 
प>चदण राग का मथुपान काव्य की दृष्टि से बहुत ही उच्चकोटि का है। मदिरा के नशे में जिसकी आवाज 
लडखडा रही है ऐसी एक स्त्री का वर्णन देखिये क्तिना हृदयहारी बन गया है-- 
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त्यज्यतां पिषिविषिप्रिय पात्र दयितां मुमरु सुफ़़ासव एवं । 
इत्यमन्यरपदस्णलितोषित. प्रेयसी . सुदमद्यवाह॒पितस्य । २श॥ 


पोडस सर्ग का प्रात काल का वर्णन माघ के एकादश सर्ग का स्मरण कराता है। माध के प्रात काल के 
वर्णन मे मालिनी छन्द ने यथ्यपि श्रधिक शोभा ला दी है पर धर्मशर्माम्युदय की कल्पनाएं उसकी श्रपेक्षा बही पझ्रविक 
सुन्दर हैं। देसिये, चन्द्रमा श्रस्तोन्मुस है, पूर्वंदिशा मे श्ररण की लाली छा रही है भौर दुन्दुमि का शब्द हो रहा है। 
इसका वर्णन धम्मंशर्माश्युदय मे फितना हृदयहारी हुआ है-- 


राजान जगति निरस्य सुरसूतेनाफ्रान्ते प्रसरति दुन्द॒भेरिदानीम्‌। 
यामिन्या प्रियतमविप्रयोगदु सह त्सन्‍्धे स्फुटत इयोज्भूट प्रणाद ॥८१॥ 


इसी सोलहवे सर्ग का सेना प्रस्थान माध के द्वादश सर्ग मे वणित श्रीकृष्ण की सेना प्रयाण का स्मरण कराता 
है। सप्तदश सर्ग में श्र गारवती के स्वयवर का जो वर्णन है वह कालिदास के इन्दुमती के स्वयवर वर्णन को पीछे छोड 
देता है। स्वयवर सभा में भ्राते ही श्र गारवती राजाशो के मनीमानस मे प्रविष्ट हो गई इसका इलेपात्मक वर्णन देखिये 
कितना श्रदूभुत हुआ है--(१६-१७) 


५ , » परयोधरश्नोसमये. भ्रसपंड्धारावली शालिनि सम्रवूत्ते । 
सा राजहसीव विशुद्धपक्षा महोभूता, मानसमाविवेद्ञा ॥ 


ः स्वयवर फे बाद £हगारवती के साथ राजपथ मे 'जाते हुए धर्मनाथ को देसने के लिये स्व्ियो का कौतृहल 

यधार्थ में कौतूहुल की वस्तु वन गई है। ध्मंशर्माम्युदय के इस वर्णन ने कुमारसमंव भौर रघुवश के इस बर्णन को पीछे 

छोड द्विम्रा है.। विवाह दीक्षा 'के बाद धर्मनाय अपनी दुलहिन शय॒ गारवती के साथ चौक के बीच सुवर्ण सिंहासन को 

'.. श्रलकझृत कर रहे थे। उसी समय उन्हें पिता का एक पत्र मिला, जिसे पढकर वे शुकदम कुवेरनिसित विमान पर आरूढ़ 

होकर दुलहिन के साथ राजपुर की ओर चल देते हैं। यहा ऐसा लगता है जैसे कवि ने रस का अ्रकाण्डछेद कर दिया हो । 

पाठक के हृदय में बहती हुई रस की धारा श्रसमय मे ही शुष्क होती जान पडती है  स्वयवर के बाद होने वाले युद्ध से 

अध्चूता रखने के लिये ही मातूम होता है कवि ने धर्ममाथ को सीधा विमान द्वारा राजपुर भेजा है और युद्ध का दायित्व 
सेनापति के ऊपर निर्भर किया है । 


भ्रष्टाददा सर्ग मे ससार की माया ममता से विर॒वत हो राजा महासेन दीक्षा लेने के लिये कृतसकल्प हैं । थे 
युवराज धर्मनाथ को राज्याभिपेक के पूर्व जो उपदेश देते हैं वह कादम्बरी के शुकनासोपदेश झौर गद्य चिन्तामणि के 
भ्रार्पनन्यू पदेश का सक्षिप्त सस्करण-सा जान पडता है। उन्होंने युवराज घर्मनाथ के लिये ग्रुणार्जन का जो उपदेश दिया 
है उसे देखिये, कवि ने श्लेपोपमा के द्वारा कितना भाकपेक बना दिया है--( १८-१४) 


् नमी ध््ः 
घमंशर्मान्युदय एक झ्रव्ययन * ३७१ 
श्शीजीजीजीजीनीजीजी॑ीजीऔीस्‍ीजीनीजीजीजीउीनीजीज> नीम मीनीजीजीनजीनीजनीनीनीजीजीरजरीरीजी॑ीजीजीजीनजज॑ीज॑सीजीजीशीनीन नी जीजीजीजीजीजनीननीनीी-ी  सीयीजीरीसयजीी-ीननीजरी १७ 


भुश गुणादजंय सदग्रुणो जने क्रिपापु कोदण्ड इब प्रश्वस्यते । 
गरुणच्युतों वाण इवातिमीषण प्रवाति बेलक्यमिह क्षणादपि ता 
उन्नीसवें सर्ग में बुद्वर्णन के लिये कवि ने जो छन्‍्द और चित्रालकार चुना हैं वह रस के अनुकूल नही है । 
यमक और चित्र अलकार कवि के कौयल को परखने के लिये कसौटी का काम देने हैं।महाकवि हरिचन्द्र का कौधल 
उन पर खरा उनरा है । पर वीररस की घाटा उससे कुण्टित हो गई है। बीखवें सर्य मे कवि ने धर्मनाथ के राज्य, वैराग्य 
तपव्चरण और समवसरण का जो वर्णन विया है वह यद्यपि अपने आप (में परिपूर्ण हैं तथापि ऐसा लगता है कि कवि, 
काव्य के इस प्रमु्न कयानक को जल्दी निपदाना चाहता है। इक्कीसवें स्ग॑ का उपदेश विस्तृत और अनुरूप छन्द से 
युक्त है । 
इस्र प्रवार पर्मगर्मान्युदव काव्य के वैमव से युक्त उच्चकोटि का महाकाव्य है । 
धर्मग्र्मान्युदूय पर मण्डलाचार्ब ललितकीति के शझिप्य प० यज्स्काति के द्वारा रचित “नसन्देहब्वान्दीपिका' 
नामक सम्इत की दीवा हैं । 


॥+ककनक्कन 


राजस्थान के संस्कृत महाकवि 
एवं विचक्षरा प्रतिमासम्पन्न ग्रन्थकार 
विनयसागर 


साहित्यमहोपाध्याय, साहित्याचार्य, दर्शनशास्त्री, 
साहित्यरत्न, श्ास्त्रविशारद 





समहोपाध्याय मेघविजय 


महोपाध्याय मेघविजय १८ वी शताब्दी के वहुमुसीप्रतिभासम्पन्त विशिष्टतम विद्वान्‌ हैं। इनका जन्मसवत्‌, 
जन्मस्थान श्रौर गृहस्थावस्था का ऐतिहा परिचय अभ्रद्यावधि श्रप्नाप्त है। श्रीवल्लभोपाध्यायरचित, “विजयदेवमाहात्म्यँ 
पर मेघविजयजी द्वारा रचित विवरण की स० १७०६ की लिखित' प्रति प्राप्त होने से यह निश्चित है कि इस विवरण 
की रचना १७०६ के पूर्व ही हो चुकी थी। श्रत यह अनुमान सहज भाव में लगाया जा सकता है कि इस रचना के 
समय इनकी अ्रवस्था कम से कम २०-२४ वर्ष की श्रवश्य होगी | श्रत श्नुमानत १६८४५ झौर १६६० के मध्य इनका 
जन्मसमय माना जा सकता है। स० १७२७ में रचित 'देवानन्दमहाकाव्य' में विजयप्रभसूरि द्वारा प्रदत्त 'उपाध्याय”' पद 
का उल्लेख होने से निश्चित है कि स० १७१० और १७२७ के मध्य में इनको उपाध्याय पद प्राप्त हो चुका था, क्योकि 
विजयप्रभसूरि का शासनकाल स० १७१० से १७३२ का है । 


मेधविजयजी दवेताम्बर जैन-परम्परा में तपागच्छीय श्रकवरप्रतिवीधक जगदुगुरु हीरविजयसूरि की श्षिप्य- 
परम्परा मे कृपाविजबजी के शिष्य हैं, जैसा कि इनकी भ्रन्य-प्रशस्तियों से प्रकट है --- 


श्रीमत्तपागणपतियंतिमार्गधीर , श्रीहवरहीरविजयो जयवान्‌ वभूव | 
य॒प्रत्यवूवुधदकव्यरराजराज्य वाक्य सुधातिमधुरयंवनाधिराजम्‌ ॥१३॥ 


श्रीवाचक कनकतो विजया बभूवु--विद्यानवच्ययक्षसों भुवि तद्विनेया । 
तेपा सुशीलविजया कवयो विनेया , शिप्यौ वभूवतुरतुल्यमती तदीयौ ॥१४॥ 


१. लिलितोथ्य प्रन्य पण्डितश्री ४ श्रीरगसोमगणिश्षिण्य-मुनिसोमगणिना स० १७०६ वर्ष चैत्रमाते कृष्णपक्षे एकादशी 
तियी बुधे लिखित राजनगरे श्रीतपागच्छाधिराज--म० श्रीविजयदेवसुरीशइवरविजयराज्ये । 
(विजयदेवमाहात्म्य, प्रान्तपुष्पिका ।) 

२ देवानन्वमहाफाव्य, सर्ग ७, पद्य ८० 


राजस्थान के सन्त महाकवि एवं विचत्षाय प्रतिनासपत् प्रस्यकार -* ३७३ 


बनीण्नीश्शीश्न-तीसीशनसमनशमस्‍सननरननननीफजनीमनीरीमीड-जरीपीजीरीीस चीज सजी ध जज सीऔऔीजजीजीपीजीसीफीरीफीसीजीजीजीरीफनीजीपफीफीजीकीफीरी-कीससीर 


आद्य श्रीकमलादिमब्च विजबस्तस्थानुजन्मा वृष, 

श्रीद्चिद्धे विजयोजत्न तो मम गुरो्दीकानुधिनागुरू। 
क्षीसन्मनकनाम्ति वाम्नि महतदों द्रंगे विजित्व क्षणा- 

ल्तुम्पाकेन्द्रबगानू जवन्नियमम सम्प्रापतुविशद्युताम ॥२9॥ 
ये पदतकंवितकृक्तंशमनि साहिवनिद्धानववित्‌, 

प्रायक्नक्षतिप इृपादिदिज्य प्राज्ञों विनेषस्ठयों ॥ 


ग्न्यों मसेब्महीवरावधिप्र सिद्धिल्रित्रे ननन्‍्दतानू वाश्धा 
(उुक्तिनवोबप्जस्ति ) 














ब्मचविजव सिद्धिविज्य हम 








हझेदवघिजपर्ञीरजित स््न्यो ड्डो उ्जल पर साथिक्तार ९.०० च्त्ा सब्ता - टन एक्देद्ीय ०7 नल इन होचर 
म्ेवविज्यञीरछित उन्यो को देखने पर यह सापिकार नहा जा सकता है किये एक्देदीव विद्यन्‌ नदहोकर 

«आप. 4 42 येल> है स्टोन्नसत अरशद पादपु्ति रा द्र्ज्द् अनेक्ार्य, कि न्पायउथान्त्र, टाटा दब्नवदान्क, नजर ज्योदिष सामद्रवित >> >5८5 
आनदशाद छिद्वानू थ। काब्य-दाऋहत्उ, पादप, व्याज्रुप, छत्त्र, अनक्षाय, न्‍्यायशास्त्र, दंधनशान्ण, ज्वांदप, सामुद्रक, 

















9 5. 

हमसे भन्क्र-तन्त्र-बन्ध, ऋव्यात्मयास्य आदि अत क्वे ये उपाद 

रुमस, मन्क्-तन्त्र-बन्क, अव्योत्मयान्त् आड़ उत्यक्ष ठियया के वे उयाद्द पब्चित 
० 
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0०0०) ०कन 


२. कृपाविज्॒दी रखित विल्यप्रभवृरि निवास प्राप्त है । 
०. वियद्वसनमुनीन्द्तों (१७६०) प्रमायात्‌ परिवत्नरे | 
कतोप्यटुडन पृर्वाचार्नचर्याप्रतिष्ठित !॥ 

-+ (सम्तसन्वानप्रानयप्रद्ान्ति :) 
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३७४ , मस्धरफेसरी-अभिनन्दिनग्रन्य ' '  आ | 


रा आय आप को आय पक कु 





कि 
पद्यसरुषा इस प्रकार है --5२ २५, ४५, ४९, ५८, ६६, '४२९, २८, ३३, प्रशस्नि के ३, कुछ ४२३। इस काव्य के 
प्रत्येक पद्य रो सात महापुरुषों का कथानक क्रमबद्ध चलता है। ऋटपमदेत, शान्तिनाथ, नेमिवाव, पाहवनाथ, महावीर- 
स्वामी, रघुबशी रामचन्द्र और यदुबशी कृष्ण के जीवन-चरित्रमय यह महाकाव्य हैं। न केवल महाकाव्य की हृष्टि से 
अपितु श्रनेशर्थी साहित्य की दृष्टि से भी यह सर्वोत्तम ऊति हे । पहले मूलमात्र प्रकाशित हुआ था फिर श्रीविजयश्रमृत 
सूरि रचित 'सरणि' टीका सह यह अन्थ जैन राहित्यवधक राभा सूरत मे प्रकाशित हो चुका है । 


२ दिग्विजय महाफाब्य--कवि ने इस ग्रन्थ मे रचना समय नहीं दिया है। इस काव्य में तपागच्छीय 
जैनाचार्य विजयदेव सूरि के प्रशिप्य विजयसिह सूरि के प्रिप्प गणाधीश विजयप्रभसूरि का जीवनचरित्र ग्रथित है । 
तत्कालीन राजन॑तिक, भौगोलिक, सामाजिक एवं धाभिक दृष्टि से यह महत्त्वपूर्ण हूं। महाकाव्य के लक्षणों से परिप्लुत 
१३ सर्गों का यह काव्य है। सर्गक्रम से पद्यसझुया दस प्रकार है ---८१, ५६, ६२, ७५, ७५, ५४७, ७५, १४२, १५१, 
१४१, १३४, ११३, १०२, कुल १२७४ । यह ग्रत्य तिधो जैन ग्रन्णमाला (भारतीय विद्या भवन) वम्बई से प्रकाशित 


हो चुका है। 
पादपुति-काव्यसाहित्य 


३ शान्तिनाथचरिप्र--श्रीहर्परचित नैपध महाकाव्य की समस्यामय पादपूति से इसका दूसरा नाम नैपधीय 
सगस्या' भी है। नैषधकाव्य के प्रथम सर्ग की पादपूर्ति रूप यह काव्य है। मेघदूत की तरह श्रन्तिम चरण या एक 
खरण लेकर इसकी रचना नही हुई है, भ्रपितु प्रत्येक चरण की चरणानुरूप पूर्ति करते हुए ६ सर्गों में उसकी रचना पूर्ण 
हुई है। कही-फही तो एक ही चरण की दो, तीन थार श्रनुवृत्ति भी की गई है । इस काव्य में सोलहवें तीर्थंकर घान्तिनाथ 
का जीवन-चरित वर्णित है। सगतुक्रम से पद्य सख्या इस प्रकार है--१२६, १३०, ११७, ७८, ७१ ६३, प्रश॒स्ति ५, 
कुल ५६० । ग्रन्थकार ने भ्रान्त मे इसका समय नही दिया किन्तु श्राचार्य विजयप्रभसूरि का उल्लेस होने से स्पप्ट है 
कि इसकी रचना वि० स० १७१० के पदचात्‌ श्रौर स० १७३२ के धीच हुई है । यह ग्रन्थ जैन विविध साहित्य शास्त्र- 
माला, काशी से प्रकाशित है । 


४. देवानन्दमहाकाध्य--महाकवि माघ रचित शिशुपालवध (माघ) महाकाव्य के प्रारभ के ७ सर्गों तक के 

प्रत्येक पद्च के चतुर्थ चरण की पादपूर्ति रूप यह महाकाव्य है । इस काव्य में भी शांत सर्ग हैं। इसमे तपागणाधीश 

जैनाचार्य विजयदेवसूरि श्रौर विजयश्रभसूरि के जीवन की महत्त्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन है। पादपूर्ति के बन्धन मे 

रहते हुए भी कवि से इस काव्य वो रचना इतनी सफलता के साथ की है कि रस-परिपूर्ण नवीन स्वतन्य काव्य का 

रसास्वादन होता है । इसकी रचना वि० स० १७२७ आादिवनशुल्का विजयादशमी को सादडी नगर' में हुईं है। सर्गो 

मी पद्यसप्या इस प्रकार है---७५, १३०, १७६, ८५, ७२, ६०, ८५ कुल ७१६। यह्‌ ग्रन्थ सिंधी जैन ज्ञानपीठ से 
प्रकाशित हो चुका है । 


५. फिरातसमत्यापूत्ति--इसके सम्बन्ध मे दिग्विजयमहाकाव्य की श्रस्तावना (पृ०४) में प० अम्बालाल 
प्रेमचन्द शाह ने धिया हे--भ्रा काव्यनु नाम शु छे ते जाणी शकाबु नथी, पण तैमा किरातार्जुनीय काव्यनी समस्यापूर्ति 


जज 5 


१ इति श्रीनेपधीयवहाकाव्यसमस्थाया सहोपाध्यायमेघधिजयगणिपुरिताया पष्ठ सर्ग सम्पूर्ण, 


२ मुतिनयनाश्थेदुसिते वर्णे हपण सादडीनगरे। ग्रन्य पूर्ण समजनि विजयदशम्यामितति श्रेय । ८५ 
(देवानन्दम्रहाकाव्यप्रस्ति) । 


बढ 


राजस्थान के सस्कृत महाकबि एवं विचक्षण प्रतिभातपन्न ग्रन्यकार * ३७४५ ' 


ीजीनीजी--ी॑ी॑ीजजीनी--नीप-सीफामीनीनीीनी-फीजीज-मीशीमजीजीफीजीजीजीसीजी॑ीजी॑औीजउ जी जी, नीजीजीनीजी-ीअीजीजसीजी सीसी जीजा स्‍ी जी: 
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तो छेज, एनी एक प्रति आचार्य श्रीविजयेनद्धनूरि पासे हती जेनी प्रेसकापी में केटलाये वर्षों अ्रगाऊ तेमने करी आपेनी, 
दे स्मरण ऊपरयी जगावु छ, ते प्रति मने मली शकी न थी | ते वे एक सर्गात्मकज हती, सभवत कक्‍्याई थी तेनी पूरी 
अति पण मली आयें ।' 


६ मेघदूतसमस्थालेख--जैसा कि नाम से हो न्‍्पप्ट है, यह लघुकाव्य महाकवि कालीदासप्रणीत मेघदत 
खण्डकाव्य के चतुर्य चरण को प्रहण कर पादपूर्ति न्‍य में लिखा गया है। वस्तुत विज्ञप्ति स्वरूप स्वगुरु को लिखा गया 
यह एक पत्र है, जो कि नवर॒नपुरा-ओऔरगावाद से कवि ने देवपाटण' में विराजमान आचार्य विजयप्रभसूरि को लिखा है। 
इसमें कवि ने रचना-समय नहीं दिया है किन्तु प्रान्‍्त में जिला है कि विजयदेव सूरि की भक्ति मे माधकाव्य का समस्यापूर्ति 
और विजयभप्रनसूरि के गुणोत्की्तन में मेघदूत समस्या लिखी है।' जैसा कि ऊपर लिख आये है, देवानन्द महाकाव्य कीं 
रचना १८२० मे हुई है। अत स्पप्ट है कवि इसकी रचना वि० म० १७२७ के वाद हुई है। मेघदूत के १३० पचच 
कवि ने स्वीकार किये हैं। बह काव्य जैन आत्मानन्द सभा भावनगर से स्वतन्त्र पुस्तिका रूप में श्रौर विज्वप्तिलिखसग्रह 
प्रथम भाग में सिवी जैन प्रन्यमाला से प्रवाशिन है ! 


र ७ लघुत्रिपध्ठिशलाकापुरयचरित्र---कलिकालसर्वज्ञ आ्राचार्॑ दह्ेमचन्द्र रचित त्रिपप्ठिणलाकापुरुषचरित्र 
का यह संक्षिप्त सस्करण है। कोठारी वनराज' की अम्पर्यना से कवि ने लगभग पाच हजार पद्यो में इसकी रचना की है । 
हेमचन्द्र की तरह ही इसके १० पं को पूर्वाद्ध और उत्तरद्ध में विभाजित किया है। उसमे कवि ते रचना-समय नहीं 
दिया है। यह प्रन्य अवावधि अग्रक्थित है किन्तु इसका भावानुवाद गुर्जरभाषा मे प० मफतलाल भवेरचन्द ने क्या 
हैं जो छोटालाल मोहनवाल जाह उनाबा (ग्रुजरात) की तरफ से प्रकाशित है ॥ 


कथा-साहित्य 


मे भविष्यदत चरिद्र--ज्ान (श्रूत) पचमी माहात्म्य पर इस चरित्र की पद्यमय २१ श्रधिकारों में रचना 
हुई है । झूवि ने रचना-समय का उल्देव नही किया है किन्तु विजेवरत्नमूरि' का उल्नेख होने से यह स्पप्ट है कि यह 
चना वि० म० १७३०२ के पथ्चातू की है क्योकि विजयरत्नसूरि १७३२९ में आचाये बने थे। यह चरित्र दानदया- 
सृतहिम्भतप्रन्यमाला अमदाबाद से भ्रकाशित हो चुका है । 





स्वस्तिकोमदूभुवनदिनइद्दीरतीर्थाभिनेतु ,. भ्राष्यादेश. तपगणपतेमेंघनामा विनेय । 
ज्येप्ठस्यित्या पुरमनुनरन नव्यरण ससजं, स्निग्बच्छायातदपु वसत्ति रामग्रियश्नमेषु ॥२॥ 
२. दशम्या चार रुचिरनगरी देवकात्कत्तनाखया, वाह्मोद्यानस्यितहरशिरदचन्द्रिकाबीतहर्म्या ॥७॥ 
माधकाव्य देवगुरोमेधदूत प्रभप्रभो । ममस्याय् समस्या निर्मम्रे मेघवण्डित ॥१ शा 
४. श्रीमेपविजयनामा विनवविलासे लबघुत्रिषप्ठीयम । 
चक्रे कोप्ठागारिक-बनराजा&न्यर्थनायीगात्‌ ॥५६८॥ 
लवुत्रिपप्ठियलाकापुरुपचरित्र प्रान्तप्रशस्ति, 
श्र. तपागणाम्नोजसहरूभानु ,  सूरिर्जंयी आीविजयग्रभाद्न । 
सत्पद्‌ददीप श्रमणादनीप  प्रभासते श्रीविजयादिरत्त त७६॥ 
--भेविष्यदत्तचरित्र भान्तप्रशस्ति 
5. विनयप्रभतुरिवराणा पढठे ६३ विजयरत्नमूरि तेपा पिता हीरानन्द माता च हीरादे, पालनपुरे १७१० वर्षे जन्म, 
१७२२ वर्षे दीक्षा, १७३२ वर्ष नागोरपुरे सुरिपद, सर्वायु ६३ वर्षाणिप्रपात्य स० १७७३ भाद्रकृष्ण ट्वितीयाया 
उदयपुरे स्वर्ग गत । भविष्यदत्तचरित्र प्रस्तावना पृ० ४ * 


ण्ष्फ्ै 
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& पचाए्यान--स० १७१६ में नवरगपुर! में इशाकी रचना हुई है। कवि के कथनानुसार पूर्व में ४६०० 
इलोक' परिमाण का जो 'पचाख्यान' नामक अन्य था उसी का यह सक्षिप्त सत्करण है। सभवत यह पचास्यान पूर्णमद्र 
रचित पत्तास्यान ही हो | इसकी भाषा सरल भ्रौर प्रसादग्रुण युक्त है। यह ग्रन्य श्रद्यावधि भ्रप्रकाशित है। इसकी एक 

किए प्रति स० १७५१ की लिखित प्रनूपसस्कृत लायब्न री बीकानेर मे प्राप्त है । 


विज्ञप्ति पत्रकाव्य 


पत्र-प्रेषक स्वीय आचार्य या गुरु को आलकारिक भाषा में गद्य, पद्य या गद्यपद्यमिश्र भें जो विज्वप्ति रूप पत्र 
जे लिखता है वह विज्ञप्ति-पत्र कहलाता है । जिस स्थान पर झ्राचार्य विराजमान हो उस नगरी का, तम्रस्थ मन्दिरों का 
और शाचायें का प्रभावशाली श्रालकारिक वर्णन तथा स्वीय प्रवास, तीर्थयात्रा धर्मन्यान, पठन-पाठन, धर्मप्रचार के साथ 
स्वस्थित नगरी फा वर्णन, इन विज्ञप्ति-पत्रो का प्रतिपाथ विपय होता है। इस प्रकार के विज्ञप्ति-पत्र ऐतिहासिक, 
भौगोलिक, सामाजिक भ्ौर साहित्यिक दृष्टि से बडे महत्त्व के होते है । ऐसे विल्निम्त-पत्रों में हमे सर्वप्रथम वि० स० 
१४४१ मे जिनोदयसूरि द्वारा लोकहिताचार्य को प्रेधित “विज्ञप्तिसहालेस' श्ौर वि० स० १४४८ में जयसागरोपाध्याय 
द्वारा विजयभद्वसूरि को प्रेषित 'विज्प्ति-श्रिवेणी, प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात्‌ तो सैकड़ों वी सख्या में विज्ञश्तिपत्र प्राप्त 
होते हैं जिनमें से २५ विज्ञप्तिपत्र पुरातत्त्वाचार्य मुनि जिनविजयजी ने विजप्ति लेससग्रह प्रथम भाग में प्रकाशित 
विये हैं । 


मेघविजयजी लिणित विन्नप्तिपत्र जो वर्तमान मे प्राप्त होते है उनमे से मेघदूतसमस्थालेख का विवरण दिया 
जा चुका है, भ्रवशेष का क्रमश परिचय इस प्रकार है -- 


१० पाणिनिहयाश्रयविशज्ञप्तिलिल--शिवनगरी' से यह पत्र गणनायक विजयप्रभसूरि को लिखा गया है । 
जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, यह दृथाभथय काव्य है। एक भोर जहा पाणिनि के भ्रष्टाव्यायी सूत्रों का क्रम चलता है तो 
दूसरी शोर वही पद्य इलेपयुक्त होकश विज्ञप्ति-पत्र के प्रतिपाद्य अर्थ को प्रकट करता है। इसमे चार विश्राम हैं। प्रथम 
विश्वाम में सन्नासन्धि के साथ भगवान ऋषभदेव का, द्वितीय विश्वास मे झ्चूसन्धि के साथ कु्कूट नगरी का, तृतीय विश्राम 
में अ्रचूसन्धि के साथ शिवनगरी और चातुर्मासिक धर्मझुत्यों का तथा चतुर्थ विश्राम में हलसन्धि के साथ श्राचाय्यं विजय- 
प्रभसूरि का दलेपालकारयुक्त वर्णन है । चारो विश्वामो की पद्य सख्या इस प्रकार है --२५,३५,३६,३६ । यह पत्म भ्रभी 
तक भ्रप्रकाशित है । इसकी एक मात्र प्रति भाण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट पूता मे न० ए-२६६।१८८२-८३ 
पर है। इसी फी प्रतिलिपि राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जोधपुर मे है। इसका झाद्यन्त इस प्रकार है -- 


श्रादि--स्वस्ति थ्रिया सत्प्रकृतित्वमाजा, य. प्रत्ययात्मापरयोगशाली । 
सयुज्य नानाविधिस्पसिद्धमे, भवेन्मुदे व स मारुदेव ॥शा 
कौमारस्पेषपि कलाविशेषातू, सज्ञाभिवृद्ध विधिलाघवाच्च । 
ये पाणिनीय नयमादिदेश, सदा5कतव्यूहतया शिवात्मा ॥शा। 





१ तच्छिशुमेंघविजयो रसेन्द्रनगभुमिते वर्ष व्यधादिम प्रन्य नवरगपुरे बरे ॥ ६ _ 
२ चतु सहली शातपठययुक्ता श्रीनोतिशास्म्रथित पुराध्मृत | 
सक्षिप्य तत्वालसुखायपुध्ये, व्यप्तत मेधादृविजयों सनोवी ॥३॥ (पचाए्यानप्रशस्ति) 
| ३, एव च यस्मिननगरे5तिविद्वान्‌ू, बालो घुवा वा प्रवया जनोस्ति। 
शिवाभिलापी सुरसार्थसक्तस्तत शिवास्यान्नगरावमुष्मात्‌ ॥ तृतीय विश्राम 


राजस्थान के सस्क्ृत महाकवि एवं विचक्षण प्रतिभासपतन ग्रन्यकार : ३७७ 


च्ीजीजीज्-स्‍ीमीमीजीशजीनीजीरीजणीजीजयी #-२ सजी सजी सी जज जी सीसी सजी सजी सीसी उस 5 





२२२७३: जध जज ीजीस सजी जी सीय न 
विनिर्भला दूर जथोन्‍्त एत्य, साक्षादिव श्रीगुरुमीक्माण । 

विप्पास्युमेधाद॒विजय स्वदीय, भाव पर विज्पयत्य-मुप्मिन्‌ ॥१श॥। 

(तृतीय विश्वाम) 


अन्त--एवं जगदभासनकारि यस्या-नुआासन श्रीगणप्वासवस्य । 
जयत्यवन्या विजयप्रभाह्न , सूरि मभूरिष्रभुतादुभुतश्ली ॥३९॥। 


इति श्रीपाणिनीयहलूसन्धिग्लेपालकाररम्णे श्री पएमगुरुविनप्तिलेखे दच्याश्रये गुरुवर्णनस्पस्चतुर्थविश्ञाम ॥ 


११ पाणिनीप द्याश्नयविज्ञप्तिलिख--यह द्विनीब विज्ञप्ति लेख भी मेघविजयजी ने शिवनगरी से वुर्कुटनगर' 
स्थित युवराजनूरि' विजयरत्नसूरि को लिखा है। प्रथम लेप की तरह ही यह भी पाणिनीय के सज्ञासन्बि, अ्रचूसन्धि और 
हलूसन्वि के साथ ब्लेपालकार युक्त चा7 विश्वामों मे विभक्त है। चारो विश्वामों की पद्यसख्या निम्न है --११,२२, १५, 
१३ । विजयरलनूरि स० १७३२ में आचार्य वने हैं अत्त यह स्पप्ट हैं कि इसकी रचना १७३३ के पब्चात्‌ हुई है 


इन दोनो विमप्तिलेखों को देखने से स्पष्ट है कि मेघविजयजी ने दोनों पत्र एक ही साथ लिखे है और एक 
साथ ही प्रेषित भी किये हैं, एक पत्र गणनायक के नाभ से और दूसरा पत्र युवराजाचार्य विजयरत्नसूरि के नाम से | 

इस लेख की भी एक मात्र प्रति भाण्डारकर ओरियन्टल रिसर्च ईन्स्टीट्यूट पूना मे न० २९६, ए १६६२-६३ 
पर है। इसी की अ्रतिलिपि राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिडान जोधपुर मे है। यह भी अभी तक अप्रकाशित है। इसका 
आयदन्त इस प्रकार है --- 


आदि--स्वस्तिश्रयँ वररुचिर्जगतो5पि थिक्षा-श्ास्त्रे पढुर्जयति पाणिनिभूल जास्ता । 
योगे पतज्जलिहिताय क्षतोपदेणस्सम्यक्पदार्थविधिसाधनक्ृज्जयाय ॥ शा 


अन्त--वपुत्तप स्थानमिवाश्रमोश्तु-स्वास्स्थन संत्वगिर ग्रुटणाम्‌ । 
सनो मनोभू विजयात्पवित्र, चित्र तदन्यत्र जनानुरागम्‌ ॥१२॥। 


एवं यदीयों जगतोंषपि लक्ष्मयो, जागत्ति निर्देशमणिमंहिम्ना । 
ते सूरिरत्नैविगलत्सपन्न (?)--जेंय प्रणाम स्वणिम्रोम्त्रिसायम्‌ ॥१३॥ 


इति श्रीपाणिनीयद्याश्नये विज्षतिदिस हलसन्विश्लेपविशेषपालकारब्चतुर्थविश्वाम ॥ 


१३ चिज्ञप्तिका--मेबविजयजी ने यह विज्नप्तिका तत्कालीन गणनायक श्री विजयदेवयूरि को लिखी है। 
विजवदेवसूरि का स० १७१३ मे स्वर्गंवास हो गया था, अत यह निश्चित है कि इस विज्ञप्तिका की रचना स० १७१३ के 
पूर्व ही हुई है । पद्चसख्या १९५ है। यह विनेष्निका 'विन्नप्तितिज्नसग्रह प्रथम भाग में प्रकाशित है। इसका आदन्त इस 
प्रकार है -- 





१ यद हस्वदोर्घादिकृते स्वरेणोपदेशित कुकुंट्दाव्दरूपस्‌ । 
तदीदवर कुर्कुटशब्दपूर्वों य्नाम्ति तस्मिन्तगरे वरेण्ये ॥शश॥ा। (द्वितीयविश्वाम ) 
२ इत्पाद्यसो झृत्यविधौ प्रवीण, सर्वोद्षि लोक समनूतदानीम्‌ । 
निर्विध्नताया युवराजसूरि, स्पृत्याईपि हेतु शुभवल्लिमेघ ॥१श॥ (तृतीय विश्वास 


(0, ७ ७: ७: 


श्र 
् 
बडे 
रे 
रे 


३७८४ भमदधरफेसरी-अभिनन्दनप्रन्य 


सीसी सीसी रस सजी औीनजीनीम तरस सजी चीज जीसीजीजीजीनी-रीतीउी-फीजीफीजउरफस्‍-ीजउरीजजरीउफीरस 





++९+९८ी सी, 


स्वस्ति श्रीमदमन्दमोदविनमद्देवेन्द्रमीलिस्फुरनू, 
भागत्यागयवाकुराकरपरिग्लासा5प्रयासादाया । 
यस्य श्रीजगदीश्वरस्य चरणाम्भोजन्मचिह्चच्छलात, 
तस्यी पीनतनूरनूनसुसभागू गोकर्णजस्तर्णक ॥६॥ 


८ ९ > 


तत्र श्रीमत्ररसिरसिकरास्तिके दवेतपक्ष , 
पूर्ण पूज्यक्रमजलस्हैर्नीतपद्माकर त्वे । 
सेवाप्रोढेमंमबर्सि हित बर्मणा नर्मवाद, 
कृत्वा तत्वाश्नयणविधये प्रेपयत्येप मेघ ॥२५॥ 


५ ८ हर 


पदचाद्‌ ग़ुरोहं प्टिसुधाप्रवाहैराप्लाव्यमान दलमेव देयम्‌ । 
स्मार्यश्च कार्येपु जिनायनामे (?), भुजिष्यमुस्यो$रित्वति मगलश्वी ॥१२५॥ 


१३ गुरुविज्ञप्तिलिसकूप चित्रकोशकाव्य--मेघविजयजी ने सादडी से यहू लेख श्रीपुरस्थित तत्कालीन गण- 
नायक श्री विजयप्रभसूरि को शिसा है । इसमे तीन श्रधिकार हैं। प्रथम झ्धिकार प्राप्त नही है भौर तृतीय श्रधिकार भी 
भ्रपूर्ण रूप मे प्राप्त है। यह लेस चित्रवन्ध काव्यों में लिया गया है। सिहासन, श्रीवत्स, मत्म्ययुगल, स्वस्तिक, वीजपुरक 
नन्दावत्त, भद्रासन, शरावसम्पुट, दर्पण, गोमूत्रिका कमल, भ्रप्टारवचक्र, नागसगम, मालती, सूर्यमुसी पुष्प, चतुर्दलदेववुसुम 
झादि चित्र एव प्रदनोत्तरजाति एश््लिप्ट काव्यों से यह लेस गरुम्फित है । द्वितीय श्रधिकार मे ४७ पद्य हैं भौर तृतीयाधिवार 
के ६ पय प्राप्त हैं। इसकी एकमात्र प्रति श्रीमगरचन्द्रजी नाहठा, वीकानेर के सग्रह में है। इसका श्राद्यन्त इस प्रकार 
है न 

झादि--यत्र चित्रभरचित्रिचेत्य-श्रेणिसन्नततरा मनुजानाम्‌ । 
नृत्यगुञ्जदुरुमज्जुमृदगनिस्वन ध॑नमिहाद्ववतीव ॥ 


अन्त---छिवागजो लब्धरजोगवासि, शुभागय दास्तशय समासु । 
बभार शान्त श्रुततारभाव, सदानमासन्‍्तसमा न दास ॥६॥ 


१४ विज्ञप्तिपनमभ्‌ - मेघविजयजी ने नाडुलाई से यह पत्र वर्गवटी (बंगडी) नगर में विराजमान गणाधिप 
श्री विजयप्रभसूरि को लिखा है। पद्यसख्या १०१ है। प्रारभ मे पद्य १ से २२ तक युगादिनाथ का वर्णन, पद्य २३-४७ 
तक वगडी का वर्णन, पद्य ४८ से ७६ तक नाडुलाई का चातुर्मासिक धामिक कृत्यो का समाचार है झौर भ्न्त में १ से २२ 
तक गच्छाधिप विजयप्रभसूरि का वर्णन है। इसकी एकमात्र प्रति राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान, जोधपुर में ग्र० न० 
२०४१५ है। इसका भायन्त इस प्रकार है 


स्वस्तिश्नियामाश्नयणीयमृत्ति , सुरद्रुवन्निमितकामपूत्ति । 
स्फूर्तियंदीया महसस्म्रिलोक्या, सर्वा5पि निर्वापितदायुकीत्ति ॥रा। 
>< १4 ५ 


तत्राभिरामभ्रभुषादरेणो , पाविश्यत पड्चवटीकृतायाम्‌ । 
स्फुटीमवेद्‌ देवनटीस्तुताया, पुर्या पर वर्गवटीतिनाम्न्नयाम्‌ ॥४७॥ 


राजस्थान के सस्कृत महाकवबि एवं विचक्षण प्रतिभा सम्पन्त प्रन्यकार - ३७६ 


+> ४२ औ जज सस सीसी सजी रस जी सर स सच ीजीजीसीजीीरीसीसी॑ीसीससीजस रस सीधी सी सीसी सीधी सीसी सीसी 


क्रोंति विनप्तिमिमाममाय, मेघादिद्यव्दाद्‌ विजयस्त्रिसायम्‌ ॥५ ८ा। 
ग्रेयामिद विजबते वर॒पाणिपदुम-माहात्म्यममीहितसमृद्धिकर जनानाम्‌ । 
तैविश्वपूज्यचरणैस्ववारणीया, स्वीयानु प्रणमनप्रकृतिस्च्रिसायम्‌ ॥१० शा 


१४- विज्ञप्तिपत्रमू--मेघविजयजी ने बह पत्र उदयपुर से रामपुर में विराजमान श्रीविजयप्रभनूरि को लिखा 
है । पदच्चनस्या १६,३८ और ६६ अर्थात्‌ ६० पद्य हैं। इसमे रामपुर का वर्णन, उदयपुर का वर्णन, समाचार एवं आचार्य 


ञ> 


विजयप्रम के कीत्ति-सौरम का वर्णन है । अतिम अ्रथ अपूर्ण है । इसकी मात्र प्रति रा आ० झाखा कार्यालय बीकानेर, 
मोनीचद खजादी सम्रह था २८४ पर है जिसकी पत्रतत्या ४-६ हैं और लेखन १८वी थती हैं। इसका आाद्चवन्त इस 
प्रकार है -- 
जयनि जगति सीमा यस्य रामस्य नीते , 
सततविजथि राज्य लब्बवर्णन वर्ण्यम्‌ । 
पुरमिदमिदमीबाब्याविश्वेषात्मतीत 
बुणमणगणनाया तस्य के शीतक स्यथात्‌ ॥॥॥ 
सनसि परिनिवाय स्वीवविन्नप्तिमेता 
रचयति शुचिवृत्या मेघनामा भुजिप्य ॥१६॥ 
तैस्ताठपादे. प्रमरत्त्रसाद॑र्यशोभिराक्षिप्सहिमाशुपादे । 
नत्वस्त्रिसाय शिसुना क्िवन्ते, सा मानसाध्यक्: “जाच्द्ा 


१६ विज्ञप्तिपन्नमू--यह पत्र भी मेघविजयजी ने उज्जत से मेदिनीपुर (मेडता) में स्थित आचार्य श्री को 
लिखा है । यह पत्र अपूर्ण है, पद्च स० ३१,३२,४ दुल ६७ है । हरिणी और वसन्ततिलका छन्द में ग्रुम्फित है। इसकी 
एक मात्र प्रति रा० प्रा० वि० प्र० झाखा कार्यालय वीकानेर, उजाची स० वा र८४ पर है जिसकी पत्र स० ४-६ है 
ओर लेखन १८वीं बती है, आचन्त इस प्रवार हैं -- 

जवबति नगो बस्मिनहलनिदेतन 

द्विविधतनुमृत्तापव्यापव्यपोहस चेतनम्‌ । 
अनुपुणगु्णमोदोवानात्‌ इतामृलवेतन, 

समहिमहिमच्छायामायाप्र मोंदितकेतनम्‌ ॥ १॥ 
बस्यामनेकसविवेक्महेन्यलोक- 

निर्मापिताईंत महामवनानि नूनम्‌ । 
उच्च प्रमृत्वस्मुधाकरबकरेण, 

व्याघानवारि वरवाम हसतन्ति कामम्‌ ॥ श। 
शिप्यो भुजिप्य रुचिनद्नतनुविधिप्य 

नाम्ताञ्य मेघविजय क्लि त तनीति । 
विज्नप्तिवल्लिवनपल्लवन रसेन 

लेवान विपरॉजनविपल्लवन विधाय॥०ा 


0०, ७ ७: ७: 


३८० मरुधरकेसरी-प्रभिनन्दनग्रन्थ॒, 
स्श््श्सीमन्‍ीजशीशल्‍--जीय पी सह कनब- है बीआईर री मशीाबी परी >ोस्‍ीजीजीरी॑ी जी सजी सजी सीसी चीज जी जी उस्‍ीजीजीजीनीजीजीफीजी-*नश सफर 


१७ चिज्प्तिपन्नमू--पत्र श्रपूण होने से यह अस्पप्ट हे कि कवि ने यह पत्र कहा से कहा को और किसको 
पर लिखा है ? 'तपगणभूत पत्रशासस्य पाणे से अनुमान कर सकते है कि विजयसिहसूरि को यह पत्र लिसा हो। पद्च 
हि ) ए८ और २१ है। इसमे पर्मुषणा के धामिक कृत्यों के समाचार है। इसकी भी एकमात्र प्रति रा० प्रा० बि० प्र० भाखा 
> 
<य> 


कार्यालय, बीकानेर, खजाची सग्रह 'श' २८४ पर है | पत्र सख्या ७-६ है। श्राधन्त निम्न है -- 


हा अथ गगनरमायादिचत्रमायानुकारी, 
मिजकरनिकरेण ध्वान्तघारापहारी । 
समयरसिकयोगी स्वान्तपद्मप्रचारी 
हि घृततनुरिव बोध सूर्य आसीत्पकाशी ॥२॥) 
श्रीमान्‌ सूरेजेयति विजयी लक्षण पञ्चशाख- 
इचब्चललक्ष्मी भरवितरणैर्न॑न्दित श्राद्धशाख । 
सेव्य द्ाश्चद्विवुधनिवहैग्गवान्पारिजात , 
प्रातर्भास्वानिव हृततमस्तेजसाधपारिजात ॥२॥ 
वासील्लासप्रकटकपटादुद्गिरम्‌ पोप्यराग, 
लक्ष्मीलीलाभवनविभया सुरिराजर॒य पाणि । 
अ्रम्भोयोनेरपि च लभता सौरभेणोपभान, 
गइयामाभासा यदिह रमते भू गमालाक्षमाला ॥२॥ 


१४, १५, १६ सरयाक तीनो विज्ञप्तिपत अनुमभानत स्वय कवि द्वारा लिखित है, श्रक्षरों शब्दों और चरणों 
को स्थान-स्थान पर काट कर या हरताल फेरकर पुन नव्य व्द या चरण लिखे है । 


व्याकरण 


१८ उन्द्रप्रभाव्यकरण--जिस प्रकार पराणिनीय अप्टाध्यायी को भट्टोजि दीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदी का रुप 
प्रदान किया है उसी भ्रकार मेघविजयजी ने श्रपने शिप्य भानुविजय के जिये हेमचल्वाचारयत्रणीत सिद्धहेमचन्द्रव्याफरण को 
कौमुदी का स्वछप प्रदान किया है, इसीलिए इसे 'हेमकौमुदी' भी पहलते है । इसकी रचना स० १७५४७* दीपमालिका के 
दिन आगरा' में हुई है। इस ग्रन्थ वा सशोधन सौभाग्यविजय श्र मेरुविजय ने किया है । इसका इलोकपरिमाण झ्राठ 


१ श्री मेघविजयनासम्नोपाध्यायोष्प्यायतत्पर परम ॥ 
चत्धचस्धप्रभा चक्रे. भानूदयबुद्धिविवृद्धिकरी ॥११४ 
भट्टोजिनामा भवदीक्षितेत, सिद्धान्तयुक्ता वरकौमुदीया | 
श्रीसिदहैमानुगता व्यघायि, सेवाश्रिया भानुविभोदयाय ॥१२॥ 
२ विजयन्ते ते गुरव शैलशरपॉन्दु (१७५७) घत्सरे तेषाम्‌ । 
शादेदाद देशपते. स्थिति छता राजघान्यन्त ॥जा 
३. चातुर्मास्यामस्या नाम्ना श्रीआगरा बरा55व्यायाम्‌ 
नानायोगैरचितै रचिता चन्द्र्रभा सुधिया दा 
४ हेमचन्दसुगुरो विनयस्य सिद्धे , श्ास्त्राणेवीडलभत पूर्णदशा रसेन । 
दोपोत्सदस्य दिवसे कुदलेन योइसी, सौभाग्य-मेदविजयादिभिरोत्यमाण ॥१श॥। 


0०-. 2 प्रन्धकार 
राजस्थान के सस्दत महाकवि एवं विचकाय प्रतिभासम्पर्नन प्रन्यकार - ३८१ 
४४4*४२++२४४४२२+४/२२२४०२२३२२२२२२२२२२२२२२३२२२३/२::२:२२३२२८२४-२२-:२२३े२२-::॑-र 


हता- की बअयापएनएणा जो ह्रस्दि से घए पमफी साफ पल्म “चमर उठी "प सपने $ ह उूत अज्द वेपरचर मादन मे म्ह््साता | 
द्व्ः ४ व्योजरहए' जा दृण्द मे यदए एनणी साफत्त्म “चनर हैं 5 सव॒ता हूै। बहा उन्‍य अषपन्व र मा टन म्सागा का 


है च्जा: डर कक इ्च्चन 2 
क्ाजम पइजायनदता चुरा हक । 


दे 2 >> ० ध्ल्ल्जि मम ब्ानदटास्नज लय प्रन्णि यु ब्लोकपरिमाण >> 
१६ टेमझरतदप्नशिया--म्य शिद्वान्तामुदी के समान पह रिडहिमसब्लानुझासन जी प्रति हैं। ब्लोकपरिमाण 
थ्छु दा ्झ्ंपो कछ्धाप पति अचविन्दद नज्ज्जा<ऊः न्सिर्द 33 दनरभनग-नट्रवियाा०>७- पुना न ७ अजक पड प्रत्यगन हे योग्य ज 
४34०० द्व उसउा एश्मान प्रात भाएटनरद्ार आन बिन्दद सि स्न्च्चाच्यूट पूना मे हैं, जा  प्रतानन याग्य 6 ॥ 
झ्लेमाहइचर्दि रा 2 जे थ् “चना हु विजञयप्र+ नेसूरि ज्् 
२०. हैमशबचन्द्रिश्ञा--लबुक्ौनदी के सटुश ६०० इतोप पच्मिण की यह ना है। विजयप्रभसनि' के 
बन कटुलन ० 2, र गैमसी न चच्छौ ४ ्ि प्रकतशिन न्जज गो च्पी 5 
आसनक्यत मे एगक सतना हु- है। शाह चापसी टीमसी, कोठारा (उच्छ) ही ता से यह प्रत्मशित हो चुरी है । 


व्ियर से समा. धानम-पनकमक.. किक, नंव्पन्यायंप्रदतेए 3० 4 नया दिए सा न गयेयोया ब्याय ब्चित कु तत्व चलिन्तामणि न 
२१ संडिपसीक्षा- ८5 प्राय मे नव्यन्यायप्रदतेण “नैयापियेत्त दोपाध्याय रचित. हच्बचिस्तामर्गिं का 


थक 
... / ड़ इददनाचार्यदचल पक कप. छिफाउनी वाचन्प्तिःतत 4 2कुनकण स्वायवानिकतात्पर्यदीवया ५50० मी 
मं्िशय्यिसा की जलाह गियि जा पद शिप्रा है । उदवनाचा्ददइल जिणाजरी, वाचस्पतितत स्थायवानिकतात्पर्यदीक 

















न" ज००> टं 
9 
ञ 558 20302 हि 
मसहामशोताफाय रखिदेलद दन्पविन्तामी प्रशाश मपित्ादमिलक्रप्रत स्थायरत्न आदि प्राद्ीव न्याय | पदों के आबाए से 
हा 2 न जी से उन्तिदयेश ५-टन मन में छा विपप है | दफ़्ती 
जग धान “| ४ हाय ने अमान था, - छ जप प्र चीन शो दी से उन्चिदियिंग प्राटन लिप है। डसमें छाए विपय है | दफन 
अल्थ रे प4>लन्प 5 नल दि 2 डिन्प थे दचनाये हुई है। ऋाया प्राज्दद है । ठसकी स्वय 
रचना दियप्प्रभमीी ४जयल में सबशिीयि भादुतिषप थे इछ्नाये हुई है। भाषा प्रा एवं प्राज्दद है । उसकी स्थ 
कप है पपीए अल 
अतरा छाए रण गरमात प्रति ऋुबनमन्दि भपग्या (बचा भदार) बीएने 7० र० ३६२२, मेह। पत्र सख्य 
ह 
यहे। 
८ जद विदरान--८+ ग्रन्द कट क्या वियादी पी +मप्राा नाठऊ क्र अनवादम्ना प्रसिद्ध कवि 
२० प्रानाप्रशोय इतद्वाम---८॥ ग्ररठ्ठ में आय पता, “मद ट प्रनवाद हि ट्ड्] 
यु 
“3. अल सजा की. ता ज्> 
बतारातिताए जे फननीओन्च प्री द्वाव मास्यनताम्रा 7: आए दिउसयर सान्य गाता या सैडदा पन्‍्जा के साया से पण्दन 
5 सादटसप्रखतशाणपर वचप्ता लिपिक र्ड्ड्ड 
2. बघ्यागे साव्दसरखतवशाणपर वचप्तानि सुर, 
शा जी ्् दर मा 


है साप्डमतस्मान“ हित 55च दर्च सवा 
मभेस्द्रे साप्डमहल्लमानाहित सुर्म्भबच दस सतत । 


०, थ्र्दि "(नर नल ्> 
प्रन्पिष्प्यप्चाणर प्रसम्मिनल्या साशाप्रिन्छ्िते, 


(द्ेमगल्दचन्द्रिकप्प्रस्तायना पृष्ठ १) 
व्ीदिवप्रभमूरे प्रेप्प फ्रिष्य डंपादिदिजप्रण्ते ॥ शक्रीमेघदिजयवाचक्वर इता चउन्द्रिया च्न ॥१ 


| 
2 


४ भछस्ते परौक्षा मणशिवर्णितेद, पृर्णा रसे स्वारसिफमुदेव । 


गगेदयर श्रीएह्लभियाना, ध्यानेध्वधाया दिदपूर्वदर्या ॥शा 


० 


शू श्रीविवय्यभस्रेस्तपारेस्य सेवकों मेघ । 
सम्परवशद्धिसिद इतवानेसा सणिण्रीलामू ॥हझा। 
< भानूदयनसदाब्याय दुद्धशा यब्दापल सृजेत। 
अ्रम्यामशगानदी हंस्लुप्डस्तस्येह सुश्चिथि कण 
७. देयें, मोहनलाव द० देशाई घन साहित्यनों सक्षिप्त इतिहास, पु० ५७६-५७८ 
«देखें, सागरानन्दसूरि लिखित युक्तिप्रदोव का उपतम--पत्र ३-११ 
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कया का आर कक के उस के के कक कल 





न्ं्न्ष्श्िष्नीरीस्-््ीजीशथ 


किया है। मूल ग्रन्थ के कुल २५ पद्म हूं जो प्राउत्भापषा में हैं और इस पर स्वय ग्रन्यवार ने सस्वतभाषा में ४३००१ 
इलोक परिमाण की विशद-विवेचना पूर्ण टीका वी रचना की हैं। ग्रन्थ में रचनासवत्‌ का निर्देश नही है डिन्तु व्रिजयरत्न 
सूरि' के साम्राज्य का उल्लेख होने से इसकी रचना स० १७३२ के पश्चात्‌ ही हुई है। यर ग्रस्य ऋषभदेव कैशरीमल 
पेढी रतलाम से प्रकाशित हुआा है । 


२३ घर्ममज्जूपा--कवि ने उपाध्यायपद प्राप्ति' वे पश्चात्‌ इसफ्री रचना मेडता" में की है। इस अन्य में 
लेसक ने लुम्पक सम्प्रदाय के किसी श्रधिकारी के ५८ प्रश्नों के उत्तर झनेक थास्त्रो के आधार से दिये हैं। मुख्य ४८ 
प्रइन हैं भर १३ गौण प्रदन है । ये प्रग्म विसने किये हैं या किसी ने इन प्रव्नों का बोई ग्रन्प बनाया हैं जियक्रे उत्तर 
मे इसकी रचना हुई है, स्पप्ट नही है। ग्रन्थ प्रदनोत्तरट्प गद्य सग्कृत मे है। भाषा सरव और युक्तिपूर्ण है। लेसक 
ने अ्रन्त मे लिसा है कि विशेष समाधान हानपिहृत्त हुण्डिका' भेंदेसना चाहिये। हानपिउत हृण्डिका ग्रन्य भ्रप्नाप्त है । 
यह ग्रन्थ भ्रप्रकाशित है और इसकी प्रतियाँ बीकानेर दानसागर भडार, बहौदा एवं श्रागरा वे भडारों में प्रषप्त है । 


ज्योतिष 


२४ मेघमहोदय-वर्षप्रवोध--दस ग्रन्य मे रचना सवत्‌ का निर्देश नही है किन्तु प्रशम्ति मे गच्छनावतर विजयप्रभसूरि 
झौर शभ्राचार्य विजयरत्नसूरि' का उल्लेरा होने से यह निश्चित है कि एपी रचना स० १७३२ के प दचात्‌ हो हुई है 
नयोकि विजयरत्नसूरि को भ्राचार्यपद स० १७३२ मे प्राप्त हुआ था । पग्रन्यवार ने इस ग्रन्य का सम्बन्ध भौर विषय 
स्थानागसूत्र' (जैनागम) से वतलाया हे । प्राचीन एवं झार्वाचीन ग्रन्थ तथा भड्डली आदि तोवप्रचलित भ्रनेव प्रन्यो 
के भाधार से इनकी रचना हुई है । उद्धुत ग्रन्थों में मुख्य-मुख्य ग्रन्थ निम्न है --- 


क्विज 





१. चतु सहस्री इलोकाना शतत्रयसमन्विता । 
प्रमाणमस्थ प्रयस्य निर्मित तत्कृता स्वयम्‌ ॥षा 


सुवर्णनर्मल्थविधानमूषा ३ 


२ तत्मट्टभूषा महसात्तिपुषा, सुवर्णन॑मंल्यविधानमूषा । 
विराजते श्रीविजयादिरत्न , प्रभु प्रभाष्यापितदेवरत्न ॥२१॥ 
तेषा राज्ये मुदापष्कारि, चाड मय युक्तिबोधनम्‌ । 
मेघादुविजयसज्ञेन, वाचकेन तपस्यिना ॥१२॥ 
प्राप्तोपाध्यायपदास्ते चक्र घममस्जुपाम्‌ ॥२॥ 
श्रीमेघपुर्वविजयाह्ववाचको5सी,श्रीमेदिनीपुरवरे स्वदृद्य॒प्रमत्य॑ ॥डा 
शेष श्रीह्ीरविजयसुरीइयरवच प्रबुद्धश्नीचुमाधपाक्षिकशौमेघजीनामाचार्यसहचारवदण्श्रीतपागच्छ सामाचार्यगीका रक- 
संद्धान्तिकमुस्यश्षीह्नपिकृतहुण्डिकात प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
६. श्रीमत्यागणविभु प्रसारत्मभाव, भ्रद्योतते विजयत प्रभनामसूरि । 
तत्पट्टपदूमतरणिविजयादिरत्न , स्वामी गणस्य महता विजितयुरत्न ॥६६९॥ 
स्थानागसुत्रविण्यीकृतवर्षवोप-ज्ानाय सत्मकरण विहित वितत्व । 
भक्त्या व्यदीपि जिनव्नमेव तेन, लोफ सुज़ी भवतु शाधभवतवोधलक्ष्म्या ॥६८॥ 
मे पवचित्पराच्चेर्वाज्परतिशयरसात्‌ इलोककथर्न , 

फ्वचिन्नव्य श्रव्य॑ प्रफरणमभूदेतदखिलम्‌ । 

सता प्रामाण्याय. पवचिदुचित लोकोक्तिरुचित, 
जिनभ्रद्धाभाजाभपि चतुरराजा समुचितम्‌ ॥१० १॥ 


स्द न >ध्एछ 


छ 


राजस्थान के सस्कृत महाकवि एवं विचक्षण प्रतिभातम्पन्न प्रन्यकार  इे८३ 


न्रीशीशीप-ीनीनीननीरजीनीनीनीनीन्नी-जीनीजनन्‍ीफसनीनण-ननीनीजीनी-ीनी- जमीनी अजीज सीसी उसी जी 





2 झपकाउड, २ परर्गीय संहिता, ३ गिन्वरानन्द, ८ चतुमसिवरुतत़, ५ जगन्‍्मोहन, 5 जबद्धीपश्रमप्लिसूत्र, 
७ निविदुलव, ८ अलोम्पदीयक, ६ नन्‍्पयनिजयर्यो, १० बालबोध य्ोनिप, ११ भदुवी, १२ भद्बवाहस दरवाहमहिता, १३ 
मगवतीसूतज, १८ रुद्वहझुत सेघमाता, १५ हीविजयमूरि इन मेबमाला, १६ केवलीवीनि' (दिगम्बर) छत मेबमाला, 
१७ खामराच्छीय उपाध्याव मेघडी' पृत मेबमावा, १८ रत्नमाला, १६ रामविनोद, २० वराहसहिता, २१ 
विवेकविलास, २० साससप्रह, २३ स्थानागसूत्र, २४ दुर्गंदेव इत पप्टिसवत्सर झादि । 


आइचर्य है हि हीविज्यसूरि, प्रतागच्छीय मेघजी और केवल कीनिप्रणीत मेघमात्रा नामक तीनो प्रन्य 


यह १३ अपधिवार और २१ द्वारो में विभात है।* देव, वान, देव, सव॒त्या, दनिब्चर वत्सर, अबन, मास 
पर्षदित मिझयराण, अगस्ति चर्गराजादि जन्मलग्न अन्नमिदुदादि कबन, गर्मकवन, तिथिफ्लकबन, सूर्याचार कथन, 
| द्वारचनुप्टय कथन और झदुन निनप्रण नामद १६३ अधिकार हैं । 


इस प्रन्य छी महता के सम्बन्ध में प० भावानदासजी जैन लिखते हैं 


पृ० भगयानदासजी जैन छत हिन्दी अनुवाद के साथ यह यन्‍्य प्रजाशित हैं । 
२५ जत्मपत्रीपद्धति--मुनि बिनतिदयजी ही लूचनानुसमार दपकी एुत्र प्रति मुनि कान्तिसागरजी के पास 
है। झनूपसनस्टत-लायत सी बीउाने” में भी 'मेघीपड़लि' वी एक प्रति है पर उसमे कर्ता वा नाम नहीं है । 


२६ हम्तमजीवन--दसता दूसरा नाम सिद्धनान भी है। झूव में ४२५ पद्च हूँ। इस भ्रन्य पर स्वय प्रन्वकार 
ने चामुद्धिय लहा सामझ ५००० इतोत पमाण बिस्तृत टीका की रचना की है--? दर्शनाविकार, २ स्पर्शनाविकार, 
8 रेबाविमंदनायिवार और ८ विधेषपाधिकार | यह प्रन्य हस्तरेवा के परम्बन्ध में भातीय सामुद्रिक थ्रास्त्र का 
आमाधिक झौ- महत्वपूर्ण प्न्‍्य है । दीझा सहित यह यन्‍्व मुनि मोहनलालजी जैन ग्रन्यमाला इन्दौर से प्रकाशित है । 


रमल 


४७ स्मलशास्त्र-यह द्न्‍न्य अप्राप्त है। इसके सबंध में प० अम्बाजाल प्रेमचन्द भाह ने दिग्विजय- 
अहायाब्य नी प्रस्तावना (पूृ० रे) से जिया हैं कि 'मेप्महोदयमाँ तेनो उत्देख झावे छे। झा प्रन्य पण पोताना शिष्य 
भेरविजय मादे वत्यों हतों, उिन्‍्त सेघमहोदय का स्थात देखक से नहीं दिया है । जहा तक मेरा स्थाल है मेबमहोदय में 
इसका उल्लेप नहीं है । 


ह 








१. देखें पृ० २६०, >४७ 

२. देखें, पू० २६२३, बे १२ 

देखें, पु्‌० श्ण्८ 

४. श्रयोदद्योडधिकारों भूच्छास्त्रेअस्मन्‌ बकुनाश्रय ॥ 
तदेकबविदनिद्वरिग्न न्‍यो लगत पूर्णताम्‌ ॥&णा 


ब 


'ीजी॑ीजीजीजीजीनीजीनीरऔनी॑यीरीजसीजजीजी 
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ए८ उदयदीपिका--इसमे प्रब्न नियालने की पद्धति का विस्तृत वर्णन है। स० १७५२ में श्रावक्र मदनसिह' 
के लिये प्रब्नोत्तरल्य में ग्रत्थकार ने उसकी रचना की है। यह ग्रन्थ अद्यावधि अप्रकाशित है । 


२६ प्रइनतुन्वरी--उस प्रन्थ में अब्न-विधि का सक्षेप पद्धति से वर्णन हैं। इसी रचना भी श्रीवरिजयप्रमसूरि 
के बासमकान में हई है । यह ग्रन्य श्रप्रफाशित है | दिग्विजय महाकाव्य की प्रस्ताववा (प० 5८) के झ्नुसार इपकी एक 
प्रति श्राचाय क्षमाभप्सूरि के पास है । 


३० वीसा यत्र कल्प--यन्त्र-शास्न उसे श्रर्जुनपताका और विजययन्त भी कहने हैं। इस प्रन्थ पी रचना 
पिजयप्रभयूरि के साम्राज्य गे हुई है । इस ग्रन्थ में १५ का यस्त्र, १६-१७ वा यन्त, वा यन्त्र, १६ का यन्त्र, २० वा 
यन्त्र, पद्माकार बीपा यतर, श्र एव २० विहरमान के आधार से २० का यन्‍्त, विजय यत्र श्रादि की रचना विभिन्‍न 
रूप से क्रिस प्रकार होती है, इसका विस्तार के साथ वर्गन किया है। अन्त में पद्मावती स्तोत्ान्तर्गन 'भूविश्यी 
पद्म की व्यास्या करने हुये पद्ममावती वीसा यत्र का बरिल्तार से आलेसन किया है । 


बीसा यत्र का विचार करते हुये लिसा है कि बाहुबली श्रादि मुनिगण इस बीसा यत्र को गतिभेद से 
स्वीकारते है । तो थे वहुबली मुनि कोन है श्रीर उसका यन्त्र सम्बन्धी वीन-्सा ग्रन्थ है ? यह शोधकर्ताओश्रों के लिये 
विचारणीय है । 


यट ग्रन्थ श्रनुवाद सहित महावीर ग्रन्यमाला घूलिया से प्रकाणित है। 


श्रध्यात्म 


३१ श्राहद्गीता--भगवदुगीता के श्रनुकृरण पर ३६ अध्यायों में ग्रन्थकार ने टसकी रचना की है । भगवान्‌ 
कृष्ण एव श्र्जुन फी तरह उसमें गणधर गोतमरवाभी द्वारा प्रझ्त और श्रमण भगवान्‌ महावीर द्वारा उत्तर शैली में सरल 
शब्द रचना द्वारा जैन-दर्शन का युन्दर दिग्दर्णन है। प्रत्येक अ्रध्याय मे २१ पद्चय है। इसका दुसरा नाम तत्त्वगीता है! । 
रचना सवत्‌ का निर्देश नही है । यह ग्रत्त महावीर ग्रन्यमाला, घूलिया से प्रकाथित है । 


#ा 


३२ मातृका प्रसाद--मातृका वर्ण ओम नम सिद्धमु! वर्णाम्ताय पर विवेचन करले हुये, ओरोम ये 





१ नत्वाहँनत पाइयभास्थवृरूप शरसेद्धरस्थितम्‌ । 

श्रीक्षाउसदनात्‌सिहू धर्मलाभ प्रतन्यते ॥१॥ 

(उदयदीपका मग्रलाचरण ) 

३. श्रथ फेचिदिंद यन्त्र विद्वतेगेतिमेदत । 

प्राहु श्रीयाहुबल्याद्या मुननों नयकोबिदा ॥ (पु० भ४) 
३. दतोइचिक फिल्चन मातुकाय, व्याट्थानमादेशि मया वितत्य । 

श्रीतत्वगीताहितसत्मतीताध्ध्यायेपु सद्ध्येयधियोत्तरेषु ॥ (मातृकांग्रसाद ) 

--(वैवानन्दर्महाकाब्य-प्रस्तावना पृ० € की टिप्पणी) 


राजन्यान के नम्कूत महाकदि एवं विचक्षण प्रतिनासम्पन्न प्रन्यक्षार * ३८५ 


कीडीश्-श्-शम्समीजीसीनीस्‍न्‍ीश---ीसीजीन॑ीजनजीजीजीजज न्र्ल्शःश्म्श्स्नन्स्शस्जज नमन न्‍ मीन सज्जन न- नस सीपीरजजीरीजणीफीफजीजजीरजीरीयफी जे 





श्ह्स्थ ना विश्लेपप तप करते ज्ये अय्यान्मददन कर ८ निपादन >> क्त्पि कर -बक घर्मनगर -2 रचना 
हक विश्लेषण करते हये ऋप्यास्मदर्शन का प्रतिपादन किया है। स० १३४०७ घर्मनगर में इसकी रचना हुई है 
बह प्रात लक्ा प्राप्त डट कबस ऊ 7 ब्रेच्रन्दासजी १ देवानन्दमत्नादाब्य ब्स््ज्ल्ज्ल्ल््टिलिलिडत वर *०-* 5० 
यह प्रति कक प्राण है ? दस मे चर्दासजी ने देवानन्द्रमहावात्य की प्रस्तावना में कोर्ट उल्वेबर नहीं 
ब्प्िह्रिा 
जड़ 
पद 
- 





ब्रह्मवीघ---यह प्रन्य अदावादि अप्राप्त है। अम्त्राठात प्रेमचन्द घाह, प० वेचन्दास जीवगज दोसी*, 
प० मगवानदास जन आदि ने इसको मेपविजबजी की ब्राव्यान्मिक नचना मानी है, पान्यु किस आवार से ? यह स्पप्ट 
अहदगीता की प्रततीदिशा में कक्म का निन्पाए होने मे इसी आधार पर पहू प-म्पाय चद पटी हो। 





३४ तपगस्छपिदटावरीनृउपृत्यनुलन्पान--जैसा जि नाम से ही स्पप्द है कि सेबविजयजी ने पूर्व प्रणीत 
तपगन्द्ध पदुदाठदी जिसमे ज्गदुएुरत्ीविल्यदाी नजर का बान था, उसी पूर्ति के रूप में मेपविजयजी ने उसको “चना 
शो है। उसमे मत्र चा पव प्राइल में ह औए उसी व्यस्या सस्दंस पद्म में है। आचार्य विजयमेनर्सा, 








३५. विजयदेदमाहात्म्परधियवरण--खन्वरान्ठीय घानव्मितोपाब्याय के निष्य श्रीवल्लनोपाब्याय ने स० 
4६८४. के आसपास सवागत्ठीय विज्यद्ेवर्य दे यम्मीपन नय इस महायाब्य जी न्चना वी है । इस काव्य पर विवरण 
अ्र्यात्‌ द्रॉम घब्द एणत्र सपतो जा मेएडिज्यजी ने स्पप्दीशाश किया है। “चना सवत्‌ का निर्देश नहीं है क्नति १८०६ फी 
लिखित हस्तविन्ित प्रति प्राप्त होने मे यह स्पन्ठ है दि इसत्ी रचना ठ्सी के आस-पास हुई होगी। बह प्रन्य जैन 


सान्त्य सझोचर समिति की ताफ में प्रयाशित हा उच्ा 


३६ वृत्त्मौक्तक दुर्गमवोघ--छदनयनन्य, भट्ट चद्शेख” प्रणीत 
के प्रथम गाया प्रक्नाण के पद ४१ से ८६ तर अर्पात्‌ ३६ पदो वी दीता 
हुआ है। प्रस्दा- पँसे टर्गस विषय रो मेपविजेयजी ने सोचत एवं सात वना 
झानुदिज्या के पतनाये हुई है। दही एलमात्र प्रति स्वय 
द्वापा सतादित वृन्तमौनतिह्र में रातस्वान प्राआयविद्ात्रतिप्ठान जीयठुन दाये प्रकाशित हो चुकी 


प्रलमौतक्तित नामत छन्दोप्रन्य के प्रथम खण्ड 
। ६ पयों में प्रस्वार का निरूपण 
टीका की रचना १३४४ में 
मे ह। यह टीका मेरे 
| 





१ ओऑ नम सिद्धमित्यादेवेर्माम्नायस्थ वर्णनम्‌ 
अक्ं श्रीमेयरिजयोपाध्यायों घर्मसावनम्‌ ॥ 


मवत्मरेड्यवाध्येश्ननूमिते पोष उन्ज्वले। 
्रीयर्मनगरे प्रत्य॒ पूर्णश्रियमशिक्षियत ॥ (मातृकाप्रसाद-प्रद्मस्ति) 


दिन्चिज्य महावाच्य-प्रस्तावना 
द्वानन्दमहाकाच्य प्रस्तावना 


६4 


द्0 


४ भेघमज्ोदय-व्प प्रवोय-ध्रम्तावना 
४. अआअउंदगीना पूर्वपीठिया पद्ध ७-१४ 

६. पयल्लनोपाध्याय के पन्चिय के लिये देखें, अ्ररिजनस्तर्व 
७ समित्यवनब्बनूद् प्रौब्रिषाउनवनल्िये । 


भार्वादिदिसयाध्यावहेतुत सिद्धिमादिता ॥ (टीका त्रदास्ति ) 


३८६ मरुघरकेसरी-अभिननन्‍दनग्रन्य 





(8 5 की ली बी नशीली 

३७ भक्तामरस्तोन्न टीका--आचार्य मानतुगसूरिप्रणीत भक्तामरस्तोत्र पर यह टीका है। इस टीका की प्रति 
मेरे देखने मे नही आई है । 

३८ पड्चतीर्भस्तुति राटीक--इसका उत्लेख दिग्विजयमहाकाव्य की प्रस्तावना में अवालाल प्रेमचद शाह ने 
किया है। स्तोत्र के प्रत्येक पद्य के ५ श्र्थ है जिनमे ऋषभ, शान्ति, नेमि, पादर्वे श्रौर महावीर की स्तुति की गई है और 
इसकी टीका की भी रचना स्वय ने ही की है । 

३६, देवा प्रभो स्तवावचूरि--जयानन्दसूरिरचित स्तोत्र पर यह अवचूरि है। इसकी रचना स० १७२४ में 
हुई है । इसकी प्रति वढवाण के ज्ञानभडार मे प्राप्त हैं । 


02707: 00:00" 


स्तोन्न 


४० चतुविद्यतिजिनस्तव --कवि ने एक-एक पद्य के ढ्वारा चौबीस तीर्थकरो की क्रमश स्तुति की है। रचना 
यमकालकारप्रधान है । इसकी एक मात्र प्रति मेरे सग्रह मे है। इसका आद्यन्त इस प्रकार है --- 


देवाधिदेवाधिकभाग्यलक्ष्मी, नाभेयनाभेयरुचस्तनो स्ते | 
भावेन भावे न विभावयेत, केनाधिकेनाधिजगत्‌ सतानो ॥ १॥ 


श्रन्त --एवं श्रीजिननायका स्तुतिपथ नीताइचतुविश्वत्ति 
श्रीनाभेयमुखा सुखाय सुमुखा देवार्यंदेवान्तिमा । 


सूरिश्रीविजयप्र भग्न भुषदप्राप्तोदये सन्त्वमी, 
मेघाल्ये सकृपा कृपादिविजयप्रान्ने न्रविप्ये मयि ॥२५॥ 


४९१ आदिजिनस्तोत्र--यह स्तोन्न अपूर्ण रूप मे ही राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिप्ठान जोधपुर ग्र० न० २०४१५ 
मे प्राप्त हैं। श्राद्यन्त इस प्रकार है -- 


स्वस्तिश्चियाभ प्रतिरूपरूपा , सर्वेर्णप देवासुरमरत्यंभूपा । 

तासा विवाहस्थितिहेतवेय, प्रादुर्वकारा55६ दिजिन विधाता ॥१॥ 
नय किमेन ह्ृदये निधाय, मदोद्धूर दुद्वंरतेजस तम्‌ । 

आाद्य प्रभुर्वाहुबलि निनाय, पद पद स्वेन सम समगलम्‌ ॥२४॥ 


४२ रावणपाइवेनाथ स्तोत्र--झार्दूलविक्रीडित छन्द में £ पौद्यों मे रावणपुर स्थित पाश्वेनाथ की स्तवना है । 
रावणपुर-सभवत अलवर का ही दूसरा नाम है क्योंकि कवि ने इन्द्रप्रस्थ (दिल्ली) के निकट स्वीकार किया है --- 


जाने तज्जनकात्मजाव्यतिकर प्रोद्भूयपमानानया--- 
स्मत्वात्व ननु मगमेव भगवन्नैतस्थले तस्थिवान्‌ । 


सेवार्थ भुवि रावणाख्यनगर तत्तेन सवासित 
पाइवें चेन्द्रषय सुतेन विहित तेनेन्द्रजिच्छमंणा ॥५॥॥ 


यह स्तोत्र 'महाचमत्कारिक वीशायन्त्रकल्प' नामक पुस्तक मे प्रकाशित हो चुका है। 


राजस्थान के सत्कृत महाकवबि एवं विचक्षण प्रतिभासम्पत्न प्रन्यकार :- ३८७ 


४>ज४२य२४२२२२२२४२२२४२२२२२२२२२२२२२२२०-२२२२२२२०२२+ २०२२-7२: सर स+ उस +>-++जन्‍- 
3 के कऊतिय ष्ट 
गुजर भाषा का कंतिया 


३ छुमति निराकरण हुण्डी स्तवनन-- ७६ गाया के इस 


स्तवन में दिगम्बर समाज की मान्यताद्रों का 
तीमीहनलाल द० देझाए लिपिन जैन गुजर दविश्रो भाग ३ फे अनुसार 
॥ 


ह इसकी प्रति महोपाब्याव रामलालजी 


हम 
चश्दन है। श्रीमी 


सापह बीकानेर में 


४४ पाइवेनाममाला स्तवव--दीव में इसवी रचना हुई हैं। पद्य सता ३४ है। स० १७०१ की लिखित 
प्रति से प्राचीन तीर्वमाठा भाग ? में प्रकाशित हुई है अत स० १०२१ में इसकी “चना हुई है । 


४५ विजयदेवसूरि निर्माण स्वाप्याथ--इसमे कवि ने विजयदेवसू का संक्षिप्त जीवन-चस्त्रि प्रभाव आदि 
कप करते हाए स० १०१२ आपाद सुदि १० को निर्वाण का विस्तार से आलेखन किया है। इसमे ४ ढालें हैं, 
दोहो सहित बूंद गाजाएँ ५२ हैं। जैन ऐतिहासिक रापमाला भाग २ में पृ १०२-१० ५ में प्रदाशित हो चुका है । 


जप ५ 


४६ विजयरततसूरि स्वाब्याय--:स स्वाब्या्र में तत्कालीन पणनावक विजयन्त्नसदि के भुणों का वीर्तन 
क्या गया है। गाया <२ है। ऐतिहासिव सज्मायमाला भाग ? पृ० २१-२० पर मुद्रित हो चुकी है । 


४७ कृपाविजयनिर्वाण रास--इसपा उन्लेप अम्बाजाल प्रेमचन्दर शाह ने दिग्विजय महाकाब्य की प्रस्तावना 
में किया है। समदत उसमें कपि ने अपने यूर वा जीवन-दिग्दर्भव कराते हुए निर्वाण का वर्णन क्या होगा । 


हा 


४८-४२-८४८ जेनवर्मदीपण स्वाध्याय, ८६ जैन भासनदीपक स्वाध्याय, ४० आहारगवेपणा स्वाध्याय, 
०७९ आँवीस श्निस्तवन, सबा ४२ दछ्ममत स्लवन आदि के भी उल्लेख प्राप्त होते 


५३ मगनी पाय्वेनावस्तेवतन--टस स्लवन की ५ याथाथे हैं । इसकी प्रति मेरे सप्रह में है । 


प० बेचरदास जीवाणज दोजी ने देवानन्दमहाराव्य की प्रस्तावना पूृ० € भें लिखा है कि ग्रन्थकार का एक 
न्वहल्तीविवित पत्र भी विद्यमान हैं और बह पत प्रल्थका” ने स० १०५६ भाद्ध ुदि २ को ग्वालियर से श्रपने शिप्य मुनि 
सुन्दा विजय, जो च्हिानायाद (दिल्ली) नगर में चालुर्मास थे उन पा लि ॥ यह पत्र मुर्ज: भाषा में है। 


शोप काने पर कवि प्रणीव और भी अनेक प्रन्य तथा विज्नप्तिपत्र प्राप्त हो सकते हैं वयोकि कवि प्रतिवर्ष 
चानुर्मास के मब्य में तत्झातीन पणनावक को प्रौढ़ एवं प्रॉजब सम्दत भापा में कवित्व तथा वैदग्घ्यपूर्ण विजप्ति-पत्र 
प्रेषित विया जाता था | ब्मान में केवव ७-८ ही पत्र प्राप्त हुए है तथा श्रीक्रशाचन्द्र जी नाहठा की सूचनानुसतार 
श्रापमप्रभाज” नुनिराज श्रीपृष्यविजयजी को कुछ नये विज्नप्ति-यत्र और प्राप्त हुए है । 


उन्‍्यो के संक्षिप्त परिचय से स्पप्ट है कि महोपाव्याव मेपविजयणी का प्राइत, सस्दत और मर गुर्जर भाषा 
पर तड्ा दादमय के प्रत्येत़ लेत्र पर पूर्ण अधिफार था। कवि वी प्रतिभा तथा कब्रि के प्रत्येक ग्रन्य॒ पर कलापक्ष और 
आवपक्ष वी दप्टि ने विचार-विस्प एवं मृत्याकन जिया जाब तो स्थतन प्रन्व तैवार हो सकता है जो कि इस निवन्ध के 
दिये उपयुक्त नही होगा अत इस निवन्य को सवत्‌ १०६१ में अजयसागर गणि प्रणीत सेघविजयोपाब्यायस्नुति' 
हाना फुपाजनली देवा हुआ पूर्ण छाता हु--- 


मघविजय उवब्माय शियेमणि पूएण पुण्य निवान के भारा, 
ग्यान के पूरतें दूर कियों सत्र लौकन के मति को अधियारा । 


॥7॥-%॥-॥-४॥- 


वंधप : भमरंधरफेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 


नीजीजीफजीजीजीीजी 
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जा दिन लाग्गि उडग्गण मे रवि चद श्रनारत तेज है सारा, 
ता दिन लो प्रतपो मुनिराज कहे कवि आज भवीदधि तारा ॥!॥ 


न भानु भयो जिन के तप-तेज ते मद उद्योत सदा जगती में। 

दूर गयो मरुदेश तें नीकरिं मृढ्पणो थरकी घरती में । 
हि जा दिन ते फुनि मुह कर्यो इत कौ तुम सुन्दर पूरव ही मे, 

ता दिनतें दुख रोरव दे के दूर गये तजि के किन ही में ॥श॥ 
डर नाम जप जिनके सुख होय वने श्रति नीको जगत्ति मे सारे, 

भूरितरों सवरी इतमाम भ्रमाम बंधे सुविधि दिन मौरे | 


वानी मैं जाके मिली सब झाय सुधाई सुधाई तजी सुर सारे । 
मेघविजय उवभाय जयो तुम जा दिन लो दवि लोक मे तारे ॥ह॥। 


धर्मशर्माम्युद्य-रचयिता महाकवि हरिचन्द्र 


डा० स्वप्ना बनर्जी 
ऐम० ए०, डी० फिल० इलाहाबाद विश्वविद्यालय 








महाकवि हरिचन्द्र के जीवन-दत्त के विषय में विद्रानो में बडा मतभेद रहा है। सस्कृत साहित्य के 


परिशीलन से पता चलता है कि ईसा की प्रथम दाताव्दी से लेकर तेरहवी गताव्दी तक हरिचन्द्र नाम के अनेक विद्वान्‌ 
विख्यात हुए हैं। अप्ठाजूसग्रह की व्याख्या में 'इन्दं ने एक वंच्य हरिचन्द्र का उल्लेख किया है।* विश्वप्रकाश 
कोश के रचयिता माहेश्वर ने साहसाड्ूः नृपति के राजवैद्य का नाम हरिचन्त्र बतलाया है जिन्होंने चरक-सहिता पर 
एक अतिप्रसिद्ध टीका लिखी थी, जो अब उपलब्ध नही है ।”? “माघवनिदान' के “मथुकोप' व्याख्या मे कई स्थलो पर 
हरिचन्द्र का नामोल्लेख झाया है। माधवकर ने चरक, सुथुत, वाग्मटादि अन्यान्य प्रसिद्ध वैद्यो के नाम के साथ ही 
“भट्टार-हरिचन्द्र' अबवा केवल “हरिचन्द्र” का इतनी अधिक वार प्रयोग किया है कि ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त वैद्य 
हैरिचन्द्र की चरक पर लिखी गई टीका को पर्याप्त प्रसिद्धि मिली थी । इसी कारण से वाद के टीकाकारो ने 'हरिचन्द्रा- 
दिभिव्यान्यान्तर पाठान्तर पठन्ति' कहकर उनको उद्धृत भी किया है ।* 


चतुर्माणी के व्यामिलक्त विरचित्र 'पादताडितक' सामक भाण में एक हरिचन्द्र भिषक्‌ का नाम आया है ।९ 


पादताडितक ईना की प्रथम शताह्दी में रचा गया है-यह सिद्ध है।< यहाँ हरिचद्ध के साथ भिषक्‌ विश्ेषण का 


न 


न 


हि 





अप्टाज्जसग्रह (इन्दुटीका) कत्सस्थान, छटा अध्याय । 


साहसाइूनृपतेरनवैद्यविद्यातरगसुपद्ययमेव विज्ञत् । 
यव्चन्द्रचार्चारितों हरिचन्द्रनामा स्वव्यास्यया चरकतन्त्रमलचकार ॥ 





>> जीनन--+>+ब् 


--विश्वप्रकाश्, कान्तवर्ग--५ ! 


(क) अब्र केचितू हरिचन्द्रा दिभिव्याय्वान्तर पाठान्तर पठन्ति । 

--माववकर-माघवनिदान, पृ० २२, १५० १० ॥ 
(ख) बदाह चरक -- “सृप्ट्वा ललादे चलुवेदग्ब्वा तानू सुरान्‌ प्रभु । 

बाण औषधाग्नि सन्तप्तमसृत्सननाशनम्‌ ॥” इति 

एपा च ज्वरोलत्तिक्था चरक्चिकित्निते सविज्ञेपा थ्ोतव्या इति भट्टारहरिचन्द्र ।वही, पृ० २५, प०१५॥ 
तत्र भवान कामचारो भानु लोमझ्योप्र॒प्त अमात्यो, विष्णुदास शैव्य आरार्यरक्षितों दाशरथी रुद्रवर्मा स्कन्द- 
स्वामी हरिचन्द्रभिषक्‌ आभीरक 
आदयोययासभवसन्लिपात्या । चतुर्माणी, पादताडितक, १० १५६ । 


कृष्णमाचारी, हिस्ट्री आफ क्लासिकल सस्कृतत लिट्रेदर, पृ० २७० ॥ 


डे 
है 
४ 
हा 





३६० मरुधरकेसरी-सभिनन्दनपग्रन्थ 
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प्रयोग क्या हआ है । कोप के अनुसार भिपक्‌ वा श्र्थ वैद्य होता है ।' ऐसा प्रतीत होता है कि सभी हरिचन्द्र नाम 
एक ही वैद्य हरिचन्द्र के है और ये ईसा की प्रथम शताब्दी मे हुए है । ये विद्वन्मूध॑न्य जैन रहे अथवा अजैन इसका कोई 
प्रमाण प्राप्त नही होता । 


श्री एस० के० दीक्षित ने वैद्य हरिचन्द्र और प्रयाग स्तम्भ के हरिपेण मे अभेद स्थापित विया है।' इन्होंने 
कतिपय पदो को उद्ध,त करके यह कहा हैं कि दो वार उत्पन्न हुए शबरस्वामी के छ पृत्र हुए । ब्राह्मणपत्नी से ज्योतिषिद 
वराहमिहिर, क्षत्रिय पत्नी से राजा विक्रम और भवृ हरि, वैश्य पत्नी से वैद्य हरिचन्द्र और शकु तथा शूृद्र पत्नी 
से अमर उत्पन्त हुए ।* साथ ही दीक्षित का यह भी विश्वास है कि इन पदो से किसी ऐतिहासिक तत्त्व का तो पता 
नही चलता केवल हरिचन्द्र के साथ प्रयुक्त “वेद्यतिलक' शब्द ही ध्यान श्रावपित करता है। प्रयाग रतम्भ के लेखक _ 
हरिपेण के साथ 'खाद्यटपाकित स्थ' विशेषण प्रयुक्त है ।* व्यूलर ने खाद्यगटपाकिक का अर्थ राजकीय भोजनालय का 
निरीक्षक' किया है। किन्तु दीक्षितजी का कहना है कि 'खाद्यपटपाक्क' के साथ प्रयुक्त अन्य विद्येपणों का अर्थ देखते 
हुए इसका यह श्रर्थ निरर्थक सिद्ध होता है। भ्रत उन्होने इसका श्रर्य 'वेद्यतिलक' भ्रथवा “'धन्वन्तरि' माता है भौर इसे 
प्रकार वैद्य हरिचन्द्र भौर प्रयाग स्तम्भ के लेसक हरिपेण को आपने एक सिद्ध करने की चेष्टा की है । 


वस्तुत प्रयोग का यह स्तम्भ-लेख समुद्रगुप्त की विजयो का वर्णन करता है। इस अभिनेख में इसके लिखे 
जाने का समय यद्यपि नहीं दिया है तथापि यह समुद्रगुप्त की विजयो का वर्णन करता है अत यह अवरय ही उनके 
राज्य काल के भ्रन्तिमाश मे लिखा गया होगा । समुद्रगुप्त का राज्य चौथी छताब्दी के मध्य मे था अत यह शिलालेख 
उसी शताब्दी के शन्तिम पाद मे लिसा गया होगा । इस प्रकार तो इसके लेसक हृरिपेण का समय भी चौथी शताब्दी का. 
अन्तिम पाद सिद्ध होता है। श्रव यदि श्री दीक्षितजी के (हरिपेण को वैद्य हरिचन्द्र मानना) मत को मान लिया 
जाय तो वैद्य हरिचन्द्र का समय भी चतुर्थ शताब्दी का अन्तिमाश ही मानना पडता है । किन्तु जैसा कि पहले कहा 
जा चुवा है, पादताडितक तथा वैद्यक ग्रन्थो से प्रतीत होता है कि वैद्य हरिचन्द्र वा समय ईसा की प्रथम शताब्दी है, अत- 
हरिषेण निश्चित रूप से कोई पृथक ही व्यवित है, वैद्य हरिचन्द्र नही । 


यहा एक मत श्रोर भी विचारणीय है---वाणभट्ट ने हर्पचरित में अपने पू्ववर्ती कवियों की प्रश्स्ति मे एक न्‍ 
भट्टार हरिचन्द्र का उल्लेख किया है ।* भट्टार विशेषण से ऐसा प्रतीत होता है कि ये या तो स्वय राजा रहे या किसी 
राजा के निकट सम्बन्धियों मे से रहे । इतना निश्चित है किये वाण के पूर्ववर्ती कवियों मे से रहे। इन्होने 'मालती' 





१ “मिपरवैद्यो चिकित्सके ।/--प्रमरकोष, २। ६। ५७ 
२ इण्डियन वल्चर, भाग ६, जुलाई १६३६, अ्रप्रेल १६४०, पृ० २०८ 
३ “क्राह्मण्यामभवद्वराहमिहिरों ज्योतिविदामग्रणी । 

राजा भतहरिश्च विक्रमनृप क्षत्रात्मजायामभूत्‌ ॥ 

वैश्याया हरिचन्द्रवयतिलको जातश्च श कु कृती । 

शूद्रायाममर पडेव शवरस्वामीद्विजात्मण ॥/ 

--प्डियन कल्चर भाग ६, पृ० २०६ मे श्री एस० के० दीक्षित हारा उद्धृत । 

४ एतच्च काव्यमेपामेव भट्टारकपादाना दासस्य समीपपरिसर्पणानुगहोन्मी लितमते खाद्यटपाकिकस्य भट्टादण्डनायक- 

प्रुवभूतिपुत्रस्य सन्धिविग्नहिव कुमारामात्यमहादण्डनायकहरिपेणस्य सर्वभृतहितसुखायास्तु ।” 

--अमुद्रगुप्तकालीन प्रयागस्तम्भलेख, कॉरपस इन्सकृप्शनम्‌ इण्डिकिरमू, भाग ३ जे० बी० पलीट ६ 

५ भट्टारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्धों नृपायते ॥। १। १३ हर्पचरित । 


धर्मशयःस्थुदय-रचयियुा महाकवि हरिचन्द्र ३६१ 
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नाम की कोई प्रेम-क्या लिखी ऐसा थी हृप्णममाचारी का मत हैं।' किस्तु प क्दारनाथ शर्मा इनके लिखे गद्यग्रन्थ का 
नाम वाहनादुक्ष्चन्ति' बनाते हैं ।* ऐसा प्रत्तीत होता है कि १० केदारनाथजी साहसादक नृपति, राजवैद्य हरिचन्द् 
और भट्टार हरिचिन्द्र की एक मानते हैं और इसी आवार पर उन्होंने गणोल्विखित हरिचन्द्र के गद्यप्रन्य का नाम साहसा- 
'डूकच्रित सोचा है। जो छुछ भी हो, मट्भार हरिचरन्द्र का पद्य प्रन्य अब उपलत्ध नहीं | सम्मभवत वाण के समय में यह 
उपलब्ध रहा हो और वाण ने इसी के आवार पर कादम्वरी की रचना की हो | बाण का समय निरिचित है। ये हर्षवर्धन 
के समय में हुए और हर्पवर्बन ६३०-६४० के मब्य पही पर बैठे | अत वाण भी इसी समय में रहें होंगे । भट्टार हरिचन्द्र 
बाण से एक-देढ चताब्दी पूर्व के अवश्य होंगे। 

राजकैवर ने अपनी काव्यमीमासा? तथा कपू रमजरी” दोनो मे हरिचन्द्र का उल्लेख किया है। दोनो में ही 
हरिचन्द्र को कवियों की श्रेणी मे गिनाया गया है । 

इसके पहले वावपतिराज ने “गउठडवहो' में भास, कालिदास और सुवन्यु के साथ हरिचन्द्र का उल्लेख किया 
है।” राजशेखर का समय आठवी जताब्दी है। राजमेखर और वावपनिराज द्वारा उल्लिखित हरिचन्द्र एक ही 


ऋरिचन्द्र हैं । 


श्री अ्मृतनलालजी जास्त्री ने वाण द्वारा उल्लिखित भट्टार हरिचन्द्र को और वैद्य हरिचन्द्र को एक ही व्यक्ति 
'साना है। दूसरी ओर राजशेवर छाया उल्लिखित काव्यमीमासा तथा कपूं रमजरी के हरिदवन्द्र को उन्होंने दो पृथक्‌ व्यक्ति 
आना हैं ।* चास्त्रीजी का यह मत कुछ चिन्त्य प्रतीत होता है। वैद्य हरिचन्द्र वाण से पूर्ववर्ती रहे भ्र्थात्‌ सम्भवत उनसे 
एक दताददी पूर्व के रहे हो । ऐसी अवस्वा में दोनो हसिचिन्द्र भला एक कसे हो सकते हैं ? दूसरी आपत्ति यह है कि वैद्य 
हरिचन्द्र और भट्टारक हन्चिन्द्र एक ही व्यवित् हैं तो जितने स्थानो पर वैद्य हरिचिन्द्र का उल्लेख है उनमे से कही एक 
स्थान पर भी वैद्य के साथ-साथ गरद्यक्ार या कवि विदेषण प्रयुवत होना चाहिए था । एक ही व्यक्ति यदि वैद्य है, वैद्यक 
पर टीका दिखता है और कवि भी है तो उस व्यवित का उल्लेख करते समय सर्वेत्र उसके एक ही व्यक्तित्व का ग्रहण-- 
कुछ उचित नहीं प्रतीव होता । बाण ने भी केवल गद्यवार हरिवन्द्र का नाम लिखा है, उसके साथ किसी विशेषण दा 
अयोग नहीं किया है। श्रत अवध्य ही वैद्य हरिचन्द्र श्रौर भट्टार (गद्यकार) हरिचन्द्र पृथक्‌-पृथक्‌ दो व्यक्ति रहे होगे । 
डूसरी ओर कब्यमीमासा तथा क्पूं स्मजरी के हरिचन्द्री को दो पृथक्‌ व्यक्ति मानना भी टीक नही प्रतीत होता | दोनो 
गन्यो में ही हरिचन्द्रो को कवि कहा गया है, यही नहीं उनकी गणना उच्च, ख्यातिप्राप्त कवियों के मध्य की गई है । 





१ क्ृप्गममाचारी--हिस्ट्री ऑफ कलासिकल सस्कृत लिटरेचर, पृ० १४६ 
० “उनका लिखा गद्य प्न्‍्व भी प्रवन्धराज कहा गया है। यह गद्यकाव्य अभी तक उपलब्ध नहीं है| कहा जाता 
है कि इसका नाम साहसाइचरित था 7” प० केदारनाय अर्मा--काव्यमीमासा टीका, पृ० २७८ 


श्छं 


श्रूयते चोज्जयिन्या काव्यक्ारपरीक्षा । 
इंह कानिदानसमेंठावत्रामरसूरमारवय ॥॥ 
हॉ्विद्र चन्द्रगुप्ती परीक्षिताविह विश्ञालायाम्‌ ॥---काव्य मीमासा, पृ० १४३ । 


४ उज्जय ताव कि न भणड, अम्हाण हरिआन्द--शदिस्न दकोट्टिसाहालप्पहुनन्दिचन्द्रदीण पि पुद्धों सुकड त्ति,। 
कपू रमजरी, पु- २१, काव्यमाला सिरीज, १६००। 

५ भासम्मि जनणमित्ते कत्तीदेवे अजस्स रहुआरे | 
सौवन्यवे अत्रन्धम्मि हरिशन्दे अ श्राणन्दों ॥--गउडबहों, 5०० । 

६ महाकवि हरिचन्द्र (लेख,--५० अमृतलाल शास्त्री, जैन सन्देश (पत्रिका शोधाडु पृ० ७) ' 


0.७ ७, ॥. था 


डर 
है 
रे 
डे 


३९२ भरुपरक पतरी-प्रभिनेन्दनग्रन्य 


४ सजी जयी जय चय-च चीज जय जय चर ॑औ च॑॑ जज सजी सीसी रीीधीपचीजीडीर सी रज 








श्रत काव्यमीमासा तथा कपू रमजरी दोनो के हरिचन्द्र अवश्य ही एक हो व्यक्ति रहे होंगे। वाक्पतिराज के उल्लेख से 
भी प्रतीत होता है कि ये हरिचन्द्र साहित्यकार थे | श्री वासुदेवशरण श्रग्रवाल ने वाणोल्लिखित हरिचन्द्र की पहचान 
राजशेखरोल्लिखित हरिचन्द्र से करायी है ।" उनका यह मत उचित प्रतीत होता है । 


किन्तु सस्क्ृत साहित्य में प्रसिद्ध इन दो वैद्य और भट्टार हरिचन्द्रो को धर्मगर्माम्थुदय के करता हरिचन्द्र के साथ 
नही मिलाया जा सकता | कुछ विद्वानों का कहना है क्रि वाण ने गद्यकार हरिचद्ध कहा है श्रन ये उन हरिचन्द्र से पथक 
है जिन्होंने धर्मशर्माम्युदय की रचना की है । किन्तु साहित्यकार हरिचन्द्र गद्यकार श्रीर कवि दोनो ही हो सकते हैं | केवल 
गद्यकार कहने से कवि हरिचन्द्र का निराकरण नहीं हो जाता । इस विपय मे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हरिचन्द्र ने 
घर्मशर्माम्यदय के प्रशस्तिप्यों मे स्वय को 'रस“बनेरध्वनिसायंवाह '* कहा है। रसध्वनि सम्प्रदाय आनन्दवर्धन के हारा 
नवी शताद्दी में प्रारम्भ हुआ। इस आधार पर धर्मअर्माम्युदयकार हरिचन्द्र अवश्य ही नवी गताव्दी के बाद रहें होगे। 
कीथ? ओर विटरनित्स” ने भी धम्मंशर्माम्युदयकार हरिचन्द्र को नवी शताब्दी के वाद का ही बताया है । 


इसके भ्रतिरिक्त भी अ्रन्य कई हरिचन्द्रों का नाम सस्क्ृत साहित्य मे मिलता है। ऊपर गिनाये गये हरिचन्धो 
की तरह वे प्रसिद्ध तो नही है परन्तु उन सभी ने जैन सस्कृत साहित्य में श्रपना करिचित्‌ योगदान दिया है। सर्वप्रथम 
हरिचन्द्र नाम के कुछ जैनाचार्य है जिनका नाम विभिन्‍न भण्डारों के गुटकों मे मिला है। आचार्य नेमिचन्द्रजी शास्त्री 
को पूज्याचार्य श्री महावीरकीतिजी के एक ग्रुटके मे छियासी जैनाचार्यो के ताम मिले हैं जिनमे से वयालिसवे का नाम 
हरिचन्द्र है ।४ जैन सिद्धान्त भास्कर के इसी प्रति मे अ्रगरचन्दजी नाहटा ने नागौर के भट्टारकजी के भण्टार में कई 
गुटको में मूलगण के नन्‍दी णाखा के वलात्कार गण वी ग्रुरु परम्परा की नामावली को देखने का विवरण दिया है। 
इस नामावली में एक हरिद्चन्द्र गुरु भी हैं ।६ 


किन्तु ये दोनो श्राचार्य-परम्परा वाले हरिचन्द्र धर्मेशर्माम्युदय के कर्ता नहीं हो सकते । धर्मंश्चर्माम्युदय के 
कर्ता किसी श्राचार्य-परम्परा के न होकर कसी राजवश या राजवश गे निकट सम्बन्ध रखने वाले नोमक (?) वश के 
है । इसमे सन्देह नही कि श्राचार्य-परम्परा वाले दोनो हरिद्चन्द्र जैन ही हैं किन्तु उनके वश श्र धर्मगर्माग्युदय के 
कर्ता हरिचन्द्र के वश में कोई समानता नहीं । श्रत इन दोनो को घर्मशर्माम्युदय के वर्ता रूप मे नही माना जा 
सकता । 


श्री जे० बी० फ्लीट ने सन्‌ १८८८ में अहमदनगर के कलसवदरुख नामक ग्राम से एक ताम्रपत्र लेख खोज 
निकाला । इसका समय १०२५ ( शक ? ) बताया जाता है।* इस लेख को पढने से यह पता चलता है कि देवगिरि 





हर्षचरित एक सास्क्ृतिक अध्ययन, श्री वासुदेवणरण अग्रवाल, पृ० ६। 

धर्मेशर्माम्युदय प्रशस्ति पद्च--७ । 

कीय--हिस्द्री आफ सस्क्ृत लिटरेचर, पृ० ३३६। 

विंटरनित्स--दि जैन्स इन दी हिस्ट्री आफ सस्कृत लिटरेचर, पृ० १६।॥ 

#न० ४२ सवत ६४८ तिथि अपाढ बदी ८ आचार्य हरिव्चन्द्र जाति वघेरकल हरवीस ग्रहस्थवर्ष ८-४-० 

दीक्षा वर्ष १४-८-० पट्ट वर्ष २६-१-८ अन्तरदिन ८ सर्ववर्यायु ४६-१-२६ ।-जैनसिद्धान्त भास्कर (भाग २३२. 

क्रिरण १, १६००५), पू० ४४ 

६ “नयनन्दि हरिश्चन्द्रो महीचन्द्रो मलोशित । 
माववेंदुर्लक्मीचत्द्रो गुणकीतिग्रुणाश्रया ॥ वही, पूृ० ५५ 

७ “प्रयालथिप्यन्ति नूप सप्रामकृनाजलि सादरम्‌ श्रसमि तेपा वचनाद्‌ विल्हणनृपते स सन्मिति रुद्रपण्डित- 
सुतेन । हरिचन्द्रनामाविदुृपा ब्राह्मणह्तिहेनवे रचितम्‌ ॥/ ६१-६२ ताम्रपत्रलेस (पत्र तृतीय ) इण्डियन 
एन्टिक्वरी, जज पृ० ११७। 


ध्ट ९ 09 >0 ७ 


धर्मेशर्मान्युदय-रचि बता महाकवि हरिचन्द्र : ३६३ 


नीनीमरीडीनीरबनीनीजीडीसीपयीजमीरीजी॑ीजीनीजीनीनीनीजीनीनीजीजीजीरीए, न १ --न॑ान्‍ीनी-नीनीपीनीनीजीनीजीजनीनीजीनीजीरीडीनीजीजीजीजीनीजीनीजीजीनीजीजीजीजीजीजीज 


के राजा विल्हप तृतीय की उसा से रद्द पप्दित के पुत्र कवि हा ज्वन्द्र रहते थे। इन्ही कवि हॉतज्विस्द्र ने अपने आश्यदाता 
जा विल्हाप नृतीय की आजा से उनकी वच्यादली लिखी थी।१ किन्तु बर्मेश्मान्दृदयकार हस्चिन्द के पिता का नाम 
धर्मेगर्मान्युदद-अदग्यन्ति में आहंदेव मिलता है । पुन इस ताजपत के हन्चिन्द्र ब्राह्मग हैं, ब्राह्मण राजा के आश्रित हैं और 
और ब्राह्मणों दे हित के लिए ही लेख लिखते हैं। झत घर्मचर्माम्युदयक्ार हरिचन्द्र इनसे भी भिन्‍न कोई झन्य ही 
व्यक्ति हैं 





धर्मेशर्मान्युदव के भ्रन्तिम प्शग्ति पदों में महाकवि हरिचरन्द्र ने अपना परिचय दिया है। इन प्रवस्तियी से 
॥। इनके पिठा का नाम आद्रदेव तथा माता दा रख्या था | द८्मण 

सर प्रेमी वा कहना है कि नोमक (? ) नाम का छोई राज्वश था, उतने 
उनका कोई छोघा सम्बन्ध नहीं झाद पठता ।* इनके पिता क्रायस्थ थे। लावस्दी में अैनपर्क की उपासना सावारणन- 
। क्षोप से पता चलता है कि कायन्य चोर्ट जाति नहीं अपितु लेंचक्ष का व्यवसाव है।* धर्मसर्मा- 

अर्य मे ही किया है।* अपने काव्य में हरित्रन््व ने गुन्यशों 

द्वाय 
कोई 








| कांत्य के परीक्षित होने की वात क्हींहै। 
उन्देख कवि मे नहीं क्यि | यदि इन विद्वानों 
कप नाम मिलता तो स्थिति कुछ नस्यप्ट हो सदती यी। धर्मगर्मास्द्दय मे दिए गए इस संक्षिप्त पर्चिय के आवार पर 
हन्चिन्द्र दा समय नहीं निक्ादा जा झक्ता | अत इसके लिए अन्य प्रमायो की आवश्यकता हू | 


पादय के संप्वी पादय के प्रस्तक भण्दार में धर्मेगर्मान्युदय वी ३६न० ( १5८६ न०--तवीन वेप्डन के 
अनुसार) की एक हस्वलिखित प्रति है इसमे १ शा /< १ खादज के १६५ पत्र हैं और इसता लेखनकाल वि० स० १२८७ 
० ) है ।+ इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि बि० स० १२८७ के पहले घर्मश्रमॉन्युदव की रचना ही चुकी 
कितने पहले हुई थी यह पुन अन्य प्रमायों की अपेक्षा र्वता हँ 


दा 





? इबप्डियन एन्टिक्वेते, एएणा, पृ० १२८, जड़ा, पूृ० १२६ । 

लब््मपरचित टीता को भृमिका में एवं श्री नायूराम प्रेमी 

दस्वत्रिन्द्र कहा है । 

प्रस्दम्वही इचन्द्राहइपि---६ ) १ ॥ १५५ पाठ 

श्री हरिवन्द्रमविविचित! ऐसा पाठ हस्तलिखित प्रति की प्रगल्ति में हैं । 

जत साहित्य और इतिहास---श्री नायूराम प्रेमी, पृू० १६६ । 

कायस्थस्थ्याल्लिपिकर । २३, भूमिकाूं शृद्राध्याथ, वैजयन्ती कोप। 

दकायस्थ एवं समर एप इत्वा दग्लेखनी कज्जलमजुला य | 

शुन्लारसाम्राज्वविभोगपत्र ताव्प्यचद्म्या सुहदो विलेख ॥/१४। ५४८ बर्म० 

रे सबत श्रृघ्3 वर्ष श्री हरिचिस्रकविविशचित पर्मश्नम्मामन्युदयकाब्यपुस्तिका श्रीरत्ताकरसूरिप्रादेशेन कीति- 
चअन्द्रगापिना लिखितमिति अद्रमू ॥ झबबी पराडा भण्डार, पाठ्ण वी अर्मेशर्मान्युदय वी १८६ न० की हस्त- 

लिखित प्रति । 


की भध्द ७ १४ 


[४] 


॥+॥६॥६0स्कर 


श 
श्र 
श्ट 
श् 
रे 


३६४ मस्यरकेतरो-प्ृमिनन्दनपग्रन्य 





प० अमृतलालजी शास्त्री ने वाग्भट कृत नेमिनिर्वाण के साथ धम्मंशर्माभ्युदय का तुलनात्मक अध्ययन करके 
यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वाग्मट महाकवि हरिचन्द्र के पूर्ववर्ती थे।१ उनका कहना है कि नेमिनिर्वाणकाव्य 
और घमंदर्माभ्युदय की लेखन शैली बिल्कुल मिलती है। धर्मंशर्माम्युदय नेमिनिर्वाण से काफी बडा है। नेमिनिवॉण में 
पत्दह सर्ग हैं भौर घर्मशर्माम्युदय मे इक्क्रीस । नेमिनिर्वाण की इलोक सस्या ६५६ है और धर्मंशर्माम्थुदय की १६५५। 
झत हरिचन्द्र ने मेमितिर्वाण का अ्र्ययन अवश्य किया होगा। किन्तु श्री अभृतलालजी शास्त्री द्वारा दिये इन तथ्यों के 
श्राधार पर किसी कवि को फ़िसी अन्य कवि से पू्ववर्ती या परवर्ती सिद्ध करना तकंस गत नही प्रतीत होता । 


इसी प्रकार श्री कैलाशचन्द्र ्षास्त्री ने वीरनन्दि के चन्द्रप्रभाचरित और धर्मशर्माम्युदय का तुलनात्मक 
अध्ययन करके यह बताने की चेष्टा की है कि हरिचन्द्र ने चन्द्रप्रभचरित का श्रध्ययन किया था। इसके लिए उनकी 
दो उपपत्तियाँ हैं। उनका कहना है, “हरिचन्द्र माघ आदि के टक्कर के कवि हैं किन्तु एक तो उनका कायस्थ कुल में 
जन्म लेना तथा दूसरे अपने को अहेत्पादाम्भोरुहच॑ूचरीक ” वताना यह सूचित करता है कि वे जैन सिद्धान्त के भर्मज्ञ 
नही थे । ज्ञाता भ्रवश्य होगे, किन्तु श्रद्धावरा श्रागम की विराधना से भयभीत थे । इसलिए उन्होंने उतत विपय में 
चरद्रप्रभचरित का अनुमरण किया ।”२ कंलाशचन्द्रजी का यह कथन ठीक है कि कायस्थ कुलोत्पन्न व्यक्ति जैनपर्म 
का ज्ञाता होने पर भी श्रद्धावश श्रागयम की विराघना से भयभीत होता है। किन्तु, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, 
आद्रदेव कायस्थ अपने व्यवसाय के कारण कहलाए । दूसरी बात यह है कि प्रत्येक कवि स्वय को अपने इप्टदेव के चरण 
कमलो का भ्रमर कहता है। श्रत “अहंत्पादाम्भोरुहचज्चरीक ” कहने से कवि दाशनिक सिद्धान्त “का मर्मज्न नहीं 
है, यह नहीं कहा जा सकता । 


श्री अमृततालजी ने और श्री कैलाशचन्द्रजी ने केवल शब्दों श्रोर भावों के मेल के कारण वाग्भट औौर 
वीरनन्दि को हरिचन्द्र से पूर्ववर्ती सिद्ध किया है। किन्तु इस प्रकार की तुलनाएँ भ्रमपूर्ण भी हो सकती है। भ्रम होना 
स्वाभाविक भी है क्योकि धर्मंगर्माम्युदय मे हरिचन्द्र ने जब कि वीरनन्दि और वाग्भट का नाम नेही लिया है तव केवल 
बाब्दों श्लोर भावों के दोनो में सामान्य होने के कारण हरिचन्द्र को भी वीरनन्दि और वाग्भट का पूर्ववर्ती कहा जा संक्ता 
है। श्री नाथूराम प्रेमी ने १० राजकुमार शास्त्री के २२-११-४१ के पत्र का उल्लेख करते हुए लिखा हे--'नेमिनिर्वाण 
काव्य और धर्मशर्माम्युदय का तुलनात्मक भ्रध्ययन करने से ऐसा मालुम होता है कि वाग्भट ने धर्मशर्माम्युदय का अच्छी 
तरह परिशीलन किया था । कई पद्मो को थोडे से ही हेर-फेर के साथ उन्होंने श्रपना बना लिया है | उदाहरण के लिए 
दोनो का प्रयम पद देखिए । इसी प्रकार धर्मशर्माम्युदय के पचम सर्ग का और नेमिनिर्वाण के द्वितीय सर्ग का प्रारम्भिक 
भ्रद्दा भी मिलता-जुलता है जिसमे कि एक सुरागना आकाश से उतरती हुई राजा को दिसलाई देती है और इससे 
धर्मेशर्माम्युदय नेमिनिर्वाण के पहले का जान पडता है ।”३ इस प्रकार श्री वलदेव उपाध्याय का भी कहना है कि 
मेमिनिर्धाण की रचना धर्मेशर्माम्युदय के वाद हुई |४ किन्तु इस प्रकार-के तुलनात्मक अ्रध्ययन पूर्णत निश्चान्त नही कहे 
जा सकते 


“घमंशर्माम्युदय” “नेमिनिर्वाण” तथा “चन्द्रप्रभचरित ” से पहले लिखा गया भ्रयवा वाद में इस विपय में 
श्री नाथूराम प्रेमी का अधोलिसित मत मान्य प्रतीत होता है। उनका कहना है कि “नेमिनिर्वाण” के कई इलोक 
वाग्मठालपार में उद्धृत हैं । वाग्भटालइकार (अन्य वाग्भटकत) का समय वि० स० ११७६ के लगभग है। यदि 


ब्ब्ग्ग्ज 
० 


जैन सन्देश (शझोघाडू ८) जुलाई १६६०, पू० २६२। 
परेकान्त, वर्ष ८, श्रक १०-११ “महाकवि हरिचन्द्र का समय” श्री कैलाशचन्द्र जैन । _ 
जैन साहित्य भौर इतिहासे, श्री नाथूरामजी प्रेमी, पू० ३०७ ॥ हु 
सल्‍्कृत साहित्य का इतिहास---श्री बलदेव उपाब्याय, पृ० २७५ | 


९0 0 “७ 


हे 


धर्मझर्मान्युदय , रचयिता महाकवि हरिचर्दे ३६५ 


बीजीन्‍ौ-मौीक्‍औन्‍ऊ+ जज ॑ जज समय जम मची) ॑ी उन जीन डीसी ीडीनीनीजजजीजीडीयीज-ीीजमज री ीनचधीीीजीजीपीनीपीजीजीनीफीजीपीजीपफीपीपीपीसीजीरीजीडीीीीी 


बह अवध्य ही वास्मठ के पृर्वे लिखा गया ।९ इसी प्रकार 
चानुउरदाब ने अपने गोन्मठ्सार में अपने ग्रुस्भाट दीरचन्दि कौर 

के चामुष्डराय राजाराचमल्ल के सेनापति थे ) 
चामुण्डगव नी उसी युग के रहे । अब यदि वीन्न 


[| 


उक्त नवदी पाडा भप्डार में ही १७६ न० की धमंतर्मान्‍्वुदय-वी एक और हस्तलिख़ित प्रति है जिसमे 
४०% 7१ के १८८ पत्र हैं। इस प्रति में लिखने का समय तो नही दिया है विन्तु प्रति लिखने दाले की ठाचार्ये 
वितन्ति करने वाले का नाम विज्ञाल- 
का समय पता चल जाय तो हरिचन्द्र 





कब 


एक हस्विन्द्र का नाम “बब्दार्भव वी दीका दच्दार्घव चन्द्रिका! की पुष्पिका मे आता है।* घब्दाणेव 

के मूत्र-पाठ के परिवर्धधित सगक्ाण दा नामन है । इस चब्दार्णव चन्द्रिका के रचदिता श्री सोमदेव मुनि 

समय में हुए। सिलाहार वर्नीय नोजदेव का समय (११वीं शताब्दी है। 

वयावत्त का रचना गाक सबत ११२७ (वि० स० १२५६२ ) 

कोन्‍्ह्पुर राग्य में दी ।€ यदि सथवी पाइ़य पुस्तक १७६ न० (६०-१) की धर्मंशर्मान्युदय की हस्त 

लिडित प्रति के विधालकीति और “भअच्दार्णव चन्द्रिता' में आये विध्वालक्ीति को एक माना जाब तो हरिचन्द्र का 
सम 


रे ् 
खम्ब जानने में पर्याप्त सुविधा होगी | घद्दाएँव चन्द्रिका दि २६२ (६० स० १२०५) में लिखी गई होनी। अत 


१, 





$ ऊन स० साहिच का इनिहाठ, पु० ३०७ ॥ 
४० सबवी पाडा अण्शर, पाठण में मुछे न० ६०-२१ की “धर्मसगृहान्युदय” नाम वीं एक हस्तलिखित प्रति प्राप्त 
7 7 हुईं जिनमे शथ८ पूछने पर ह्वात ह॒ग्ना कि प्रन्व का यह नवीन वेप्टन न० है। पर प्रन्य के नामकरण 
के विपय में कोर्ट सन्‍्तोपजनक उत्ता न प्रात हुआ । सम्मवत नवीन वेप्टन बनाने वाले की अजता हो इसक्य 
| 


शत 
धर 


“ज्यति विजवर्नित श्रीविशालस्य झिप्यो जिनगुणगमणिमाला यस्य कण्ठे सदेव । 
अमितमहिमिदाणेवमंनावस्थ कण्ठे निजमुक्तनिमित तेन तस्मे वितीर्णम्‌ ता 
“-धर्मशर्मान्युदय की १८६ न० (६०) की हस्तलिखित प्रत्ति। 
४ श्री-मुवसत॒जलजत्तिवोबमादोमेघन्दुदीक्षितमुजगनुवाक्रस्य । 
शद्घात्वतोयनिश्िविद्धरस्थ इन्तिस्नेहसैन्डुबतये वर दीडिताब ॥स॥ा 
“जैन साहित्य और इतिहास, श्री नायूराम प्रेमी, पृ० १६ से उद्धृत । 
४ स्वस्ति श्रीक्ेन्हाउरदेशानवरत्याज स्किमहास्थानयुविप्ठिरावतारमहामण्डलेश्वर ग्रण्डरादित्यदेव निर्मावित- 
त्रिदुवनतिलक्जिनालये श्री मतस्मपरमेछि श्रीनेमिनाव श्रीपादपदुमारावनवलेन -वादीमव ज्ञाकुश- 
श्रीविद्यालवीनिराऊपरमेइवन्परममट्टारकपस्चिम चश्वदि-..्वी वी रमोज्देव विजव राज्ये श्कवर्पैक्सहल कशतस- 
प्तविशनि ११२७ तम ब्रोधनसवत्सों स्वस्ति समस्तानवद्यविद्या चन्रतरतिब्री पूज्य पादानुवतचेतसा 
श्री मत्सोमदेवमुनिष्वरेण विरचितेय. झब्दार्णवचन्द्रितानामइतिरिति । इति श्रीपुज्यपादकृत जैनेन्द्र 
महाव्यानाण सम्पूर्णम्‌ ॥7 श्रीनायूराम प्रंसी द्वारा जैन साहित्य भौ<-इतिहास पृ० ३४८ से उद्धत | ., 


७: ७. ०७. ७: 
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बडे 
बट 
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३६६ मरापरकंसरी-प्रसिनन्‍्दनग्रस्य 





१७६ न० की धर्मेशर्मास्थुदय फी हस्तलिखित प्रति जिसे विधालकीति के द्विप्य ने वितरित किया था, भी ऋमकाक 
द्वारा श्रवद्य ही इसी समय लिसी गई होगी श्रत सिद्ध होता है कि धर्मंशर्मास्थुदय की रचना हरिचद्ध ने १२वी 
शताब्दी के श्रन्तिम पाद में की थी । ग्रस्तु । 


हरिवन्द्र का गोत्र 


प्रदन है कि हरिचन्द्र का गोत्र कया है ? धर्मशर्माम्युदय की प्रकाशित प्रति से उनका गोत्र 'नीमक! था ऐसा 
शात होता है ।? पिन्तु वास्तव में यह भ्रशुद्ध है । पाटण की सघवी पाडा भण्डार में धर्मशर्मास्युदय की जो १८६ न० 
की हस्तलिसित प्रति है उसमे कवि का गोत्र नेमक लिसा गया है ।* वास्तव में नोमक नाम का कोई गोत्र ही नही । 
नेमक दी गोत्र है। इस कथन की पुष्टि कालजर के एक दिलालेख से भी होती है जिसमें नेमक नाम का व 
भ्रामा है ।? 


सम्ज दाय 


हरिचन्द्र ने धर्मद्रामाम्युदय की अ्रशरित में श्रपना जो संक्षिप्त परिचय दिया है कि वे 
जैनधर्म के श्रनुयायी और भ्रतुरागी थे। “उन दोनों के श्रहेत्‌ भगवान के वरण-कमलो का भ्रमण हरिचन्द्र नाम का वह 
पुत्र हुआ जिसके कि वचन गुस्मो के प्रसाद से घास्थ्रो में अत्यन्त निर्मल थे ।”* किन्तु जैनो के किस सम्प्रदाय को थे 
लोग मानते थे इसका पता नही चलता । धर्मशर्माम्युदय के श्रध्ययन से इस पर भर थोडा प्रकाश पढता है । श्रन्नकार 
शास्त्र के श्रनुसार महाकाव्य में कही-न-कही साधु-समागम का वर्णन भ्रवंश्य होना चाहिए--चाहे वह किसी मम्प्रदाय के 
साधु-समागम का वर्णन हो । धर्मंद्र्मास्युदय में भी कवि ने कुछ ब्वार श्रपने सम्प्रदाय का नाम लिया है। प्रयम तो 
बनपान्न राजा महासेन भुनि श्रवतरण की सूचना देते हुए कहता है--है “राजन ! पृूर्णचन्द्र की तरह दिगम्बर पथ के 
अलकरण भूत कोई चारण ऋद्धिधारी मुनि अ्रभी-प्रभी श्राकाक्ष से वाह्य उपबन मे प्रवतीर्ण हुए हैं।”* मुनि श्रवतरण 
की सूचना पाकर राजा उनके दर्शनो को चले---“जिस प्रकार सूर्य प्रभा के साथ गमन करता है उसी प्रकार वह राजा भी 
श्रपनी प्रिया के साथ रथ पर श्राख्ठ होकर दिगम्बर मुनिराज के चरणों के समीप चला ।* 

पुत्र जन्म के पूर्व सुत्रता द्वारा देसे गए पोड्स स्वप्नो-फा विस्तृत वर्णन है। द्रप्ेताम्वर सम्प्रदाय में चौदह 
स्वप्न ही बताये गये हैं, शिन्‍्तु।दिगम्बर मे सोलह स्वप्न बताते हैं। इसके श्रतिरिवत्त बीसवे सर्ग में कवि धर्मनाथ के ध्यान 
भुद्रा का वर्णन करते हुए उन्हें “स्वीइृत्तान्तवासा” कहा है।" शध्राकाश को जिसने वस्त्ररूप में स्वीवार किया है भ्र्थात 
नग्न । “दिगम्बर” पद का भी यही तात्पय होता है । इससे घिद्ध होता है कि हरिचन्द्र दिगम्बर सम्प्रदाय के 
श्रतुयायी थे । 





१ “श्री मानमेयमहिमास्ति स नोमकाना बश --पधर्मशर्मा० प्रकाशित पुस्तक प्रशरिति से । 
“श्री मानमेयमहिमास्ति स नेमकाना बश --घधर्म० की हस्तलिखित प्रति की प्रशत्ति से । 
३. नेमकान्वयजेन्दकसुतदेह,.केन भगवत्या कारितमण्डयिका असक्षेत तदभायंया लक्ष्म्या | एपि० इ० ए. 
पृष्ठ २९०। 
४ प्रहुत्पादाम्भोगह॑चं>चरीकस्तयो सुत श्री हरिचन्द्र श्रासीत्‌ ॥ 
भुरप्रसादादमला वभूवु सारस्वते स्रोतसि यस्य वाच ॥ धर्म०, प्रशस्ति---४।॥ 
५ राकाकापुकवदिंगम्वरपथाल द्वारभुतो&ुधना । 
वाह्मोद्दानमवतरादुअहपथात्कश्चिन्मुनिशवारण । २।७७ घर्में० 
६, दिगम्वरपद्प्रान्त राजापि सह कान्तया | 
प्रतस्थे रथमास्थाय प्रभया भानुमानिव ॥ ३।८ घर्में० 
७ मुक्ताहार सर्वदोपत्यकान्तारव्धप्रीति स्वीकृतान्तवासा | २०। रे७ धर्म० 
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उपनाम 


हस्चिन्द्र का नाम “चन्द्र” था । तेज्हवी झताद्दी मे ब्मेशर्मान्युदय का एक ब्लोक जल्हग की सूक्निमुक्ता- 

में “बन्द्रसरि/ नाम से उपलब्ध है।? ऐसा प्रढीत होता है कि जैनेतर विद्वान जैन धर्मावलम्वी होने के कारण 
उन्हें सूरि कहते थे । घब्दायवचन्द्रिता टीका में इनके यति नाम का भी पता चलना है ।? जितेन्द्रिय को यति कहते हैं। 
सम्भवत हरिचिन्द्र ने भी पृहम्व धर्म स्वीक्षा- नहीं किया था तथा सतार-त्यागी होकर 'यति' विश्ेषण प्राप्त किया था। 
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हुआ अयवा उन्होंने अपनी प्रन्य-रत्रना कहाँ वी इसका कुछ भी पता अभी तक नहीं 
चला है । विद्वानों ने भी इस विपय पर विचार नहीं किया है। स्वय हरिचन्द्र ने भी अपने सम्पूर्ण धर्मगर्माम्युदय काव्य 
में तया उनके प्रधसश्ति पद्मो में अपने स्थान के विपय में कुछ सकेत नहीं किया । 

१०9 दीं, ३० वो झताब्दी के इनिहास का अध्ययन करने से पता चलता है कि उस समय जैनवर्म का प्रचार 
उन्नति पर घा--विश्वेषत दक्षिण में। दक्षिण से जैनवर्म उत्तर की ओर अग्रसर हो रहा था। किन्तु इसके पूर्व € वी 
से लेकर ११ वी घताचवदी के लगभग भात में घैवधर्म का वोलवाला था। इसका प्रभाव जैनधर्म पर भी पडा। 
लियाबतोी के आल्मय वरावर हो रहे वे ) इनका आज्मण जैनियो के विरोध में ही था। कलचुरी काल के अ्रन्तिमाथ 

(१२ वी शताब्दी) मे भी लियावतो का आ्रारूमण हुआ था | यह वर्णन 'विज्जलदरायचरित” नामक किसी जैन कवि द्वारा 
रुके गए ग्रन्य में मित्रता है।? किन्तु इन विकेट परिस्थितियों में भी जैन धर्म प्रगति करता रहा। गुजरात और पास 
के प्रदेशों में उप समय चालुक्य, सौलकी, राष्ट्रवूट, कलचुरी, शिलाहार आदि विभिन्‍न राजवदश्यो का राज्य था। इनमे से 
प्रत्येक ने जैनपमो की उन्नति के लिए विश्येप योगदान दिया । चालुक्य वश्लीय राजा कुमारपाल के समय मे ही हेम- 
चन्द्र का प्रसिद्ध योगशास्थ लिया गया। कोन्हापुर में उस समय थिलाहार वर्शीय राजाओं का राज्य था। सन १११० 
के लगमग शिलाहार वद्ची राजा ने कोल्दापुर से जिव और बुद्ध सूति के साथ अत की मूर्ति स्थापित की ।४ धर्मशर्मा- 
न्युदय वी सघवी पाडा पुस्तक्त मण्डार वी १७६ न० (न० ६०-१) प्रति मे गुजर (झ्राचुनिक भुजरात) और विद्यापुर 
देश का नाम आया हैं ।* विद्यापुर आवुनिक बीजापुर ही है। इस प्रति को लिखने वाले ऋ्रमाक हुवड वणीय थे । 
विद्यापरर और गजल में हवइवभीय जैनो को वेस्ती अभी भी मिलती है। १० वी शताब्दी के लगभग वहा हुबंड 
चर्च का आगमन राजस्थान से हुआ था। झत हसिचिन्द्र वीजापुर के अबबा ग्रुजरात के किस्ती स्थान के रहने वाले 
ड्वॉंगे 


हरिचन्द्र की रचनाएं 

महाकृवि हरिचिन्द्र रचित एक प्रय जीवन्चर चम्पू उपलब्ध होता है। यह चम्पू धर्मंगर्माम्थुदयकार हरिचन्द्र 
का ही है अयवा अन्य किसी हरिचस्द्र कवि का इस विपय में कुछ विद्वान पूर्णत निद्चित नहीं। विंटरनित्स* और 
कीय* दोनो ने जीवन्धर चम्पू के धर्मघर्मान्युदबतार हरिचिन्द्र द्वारा स्वे जाने की समावना मात्र व्यक्त की है। कुछ 


धर्मर्मान्यदय का २८४ इलोक जन्हा। (सूक्तिमुक्तावली) पृ० १८४५ में चन्द्रमूरि के नाम से उपलब्ध है। 
जैन साहित्य और दनिहान, श्री नायूराम प्रेमी, पृष्ठ ३६ में उद्धृत । 

क्लेक्टेड वर्स आक श्री आर० जी० भग्टारक्र, पृ० १२६। 

रॉयल एथगियाटिक सोसाइटी, बम्पई, भाग १३, पृ० डे। 


9 अथास्लि गुर्जेरो देशों विल्यातों मुवनतथे । खत] रे" ेु 
विद्यापर पर सतत विद्याविमवसमवम्‌ ॥ १७६ न० वी वर्मशर्माम्युदय की हस्तलिखिन प्रति पाठण से भाप्त 


& विंटरनित्--जैन्स इन दी हिस्द्री ऑफ सस्दत लिटरेचर, पृ० १६ 
७ दीव--हिस्द्री श्रॉफ सस्दृत लिटरेचर, प० ३३ 
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विद्वानो का मत है कि जीवन्धरचम्पू किसी अज्ञातनामा कवि की क्ृति है। श्री प्रेमीजी ने लिखा है--“यद्यपि जीवू- 
न्धरचम्पू मे धम शर्माम्युदय के भावों तथा शब्दो तक मे बहुत कुछ समानता है, इससे दोनो को ही एक कर्ता की सृप्टि 
कहा जा सकता है, परन्तु साथ ही यह भी तो कह सकते है कि किसी श्रन्य ने ही धर्म शर्माम्युदय के भावादि ले 


लिए हो । ण्षु 


प्रेमीजी की सभावना ठीक ही है । किन्तु यह कीसे संभव है कि किसी श्रज्ञातनामा कवि ने धर्म शर्माम्युदय 

के शब्द और भाव दोनो को ही ग्रहण कर उसे हरिचन्द्र के नाम पर चला दिया हो ? दोनो के कर्ता महाकवि हरिचन्ध 
हैं जेसा कि दोनो काव्यों की समाप्ति पर लिखा है ।* जीवन्धरचम्पू की पृष्पिका मे भी इसके कर्ता हरिचन्द्र का ही 
उल्लेख किया गया है--महाकवि हरिचन्ध् कहते हैं कि चिरकाल' बाद मेरी वाणी कृतकृत्य हो सकी क्योकि उसने भाव 
जिनेन्द्र श्री जिनेन्द्र स्वामी को स्वय ही वरण किया है ।/१ जीवन्धरचम्पू का सर्वश्रथम प्रकाशन टी०एस० कुप्पू स्वामी 
शास्त्री द्वारा सन १६०५ में किया गया। कुप्यूस्वामी ने उसमे जीवन्धरच पू और धर्म द्धर्माभ्युदय के इलोकों के तुलना- 
त्मक अध्ययन के आधार पर सिद्ध करने की चेष्ठा की है कि धर्म शर्माम्युदयकार हरिचन्द्र ने ही जीवन्धरच पू की रचना 
की थी ।४ इस तुलनात्मक श्रध्ययन के आधार पर दोनो रचनाए हरिचन्द्र को हैं यह वात बहुत कुछ सिद्ध हो जातीः 
है । वास्तव मे नकल-नकल ही है । कुप्पूस्वामी जैसे मर्मज्ञ विद्वान की दृष्टि मे यह बात्त श्रवग्य आरा जाती है कि कौन 
सी रचना असली है भोौर कौनसी नकली । जिस प्रकार सोमदेव के यद्यस्तिलकच पू के नीति भाग भर नीति वाक्‍्यामृत 
के एक क्र क होने के कारण भ्रनेको समानताए है उसी प्रकार धर्मंशर्माम्थुदय तथा जीवन्धरच पू के भी एक कत्‌ क 
होने के कारण अनेको समानताए हैं। श्री पन्‍्नालाल जैन ने जीवन्धर च पू के हिन्दी अ्रनुवाद की प्रस्तावना में दोनोः 
रचनाझो का तुलनात्मक अ्रध्ययन किया है तथा लिखा है कि दोनो में ही क्रमश वृषभदेव, चन्दप्रभ, शान्तिनाथ, महावीर, 
रत्नत्य और जिनवाणी को नमस्कार किया गया है ।* 


च्क 


दोनो भ्रन्‍्थो के ही कर्ता--हरिचन्द्र जैन है। किन्तु दोनो रचनाझो के दार्शनिक पक्ष के प्रतिपादन मे कुछ 
नियमो का अन्तर है । यह वात विचारणीय है । धर्म शर्माम्युदय में तीन प्रकार का त्याग भर पाच उदुम्बर फ्ल का 
त्याग ये झ्ाठ श्रावक के मूल गुण बतलाये गयें हैं किन्तु जीवन्धरच पू मे उदुम्बर फलो के स्थान पर पाच अ्रणव्रतो का 
घारण-करना वताया गया है।* इसी प्रकार शिक्षा-त्रतों के' वर्णन मे भी दोनो मे कुछ वैशिष्ट्य है।* दार्शनिक मत के 
प्रतिपादन में इस श्रन्तर का कारण यह है कि जैनो में भूलगुण--शिक्षात्रतो भौर गुण ज़्तो का स्वीकारने मे मतभेद है 


१ जैन साहित्य और इतिहास--प्र मी, पृ० ३०३ - 
२. (क) इति महाकवि श्री हरिचन्द्र विरचिते धर्मशर्माम्युदयमहाकाव्ये 
(ख) इति महाकवि श्री हरिचन्द्रविरचिते श्री मतिजीवधरचम्पूकान्ये 
३ भदीयवाणी रमणी चरितार्था चिरादभूत्‌ । 
बन्रे जीवन्धर देव था भावैजिननायकम्‌ ॥ १११ जीवन्धरचम्पु 
४ जीवन्धरचम्पू,--हरिचन्ध प_ृ० १४७-१५०, प्रकाशक, टी० एस० कुप्पूस्वामी शास्त्री, सन १६९०४ ई०। 
भ जीवन्धरचम्पू, हरिचन्द्र पृ० ३७-४०, अनुवादक भ्री पन्‍नालाल जैन, सन १६५८ 
६ मधुमासासवत्याग पचोदुम्बरवजेनम॥ ! 
(क) भ्रमी मूलगुणा सम्यब्दृष्टो प्रकीतिता ॥ २११३२ घर्म० 
(स) हिसानृतस्तेयवघृव्यव्यायपरिप्रहेमश्यो विरति कथचितू । 
मथत््य मासस्य च माक्षिकस्य त्यागस्तंथामूलगुणाइमे5ष्टो ॥9। १६ जीव० ह द 


२१। १४६--१५२ धर्म० ।७१८ जीवन्ध - न 4] 
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घमंशामम्युदय-रचपिता महाकवि हरिचनद्ध ३६६ 
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श्न्ा 


हरिवन्द्र ने समवत दोनों में दो प्रकार की मान्यता को स्वीकार किया है । श्री पन्‍्नालाल जैन ने भी कहा है--मृलग्रुण, 
भुणव्तों भर भिक्षात्रतों के नामोल्लेख मे जैनाचार्यो में शासन भेद है। इतना अवश्य है कि आचार्यों ने एतट्िपयक 
से अ्रन्य अपनी मान्यता का निराकरण किया हो यह देखने मे नही आया । समव है कसी ने एक प्रत्थ मे एक मान्यता का 
उल्लेख किया हो और दूसरी मे दूसरी मान्यता का । वर्मशर्माम्युदय मे शिक्षात्रतों का वर्णन करते समय अतिथि 
सविभाग' के विवल्प में सल्‍्नेखना का भी उल्लेख करते हुए कवि में अपनी तटस्थता सूचित की है ।* अस्‍्तु रे 


इन दोनों में से किस ग्रन्थ की रचना हरिचन्द्र ने पहले की, इस विषय में भी मतभेद हैं। श्री श्रमृततालजी 
आास्त्री का कहना है कि हरिचन्द्र ने जीवन्वरचम्पू की रचना पहले की थी। क्योंकि घर्मशर्माम्युदय के श्रन्त में प्रथस्ति 
'पद्य दिया हुआ है । वे दोनों के सविता हैं श्रत वाद के ग्रन्‍्य में प्रशस्ति दिया है । अपने मत की परुष्ठि के लिए उन्होंने 
जीवन्धर चम्पू का ही एक इलोक उद्धृत किया है--“मेरी वाणी चिरकाल वाद कृतक्ृत्य हो सकी क्योंकि उसने भाव जिनेन्द्र 
तथा जिनेन्द्र स्वामी को स्वय ही वरण किया है ।/*  वाणीचरितार्थाविरादभूत्‌” के आधार पर अमृतलालजी ने जीव- 
न्चर चम्पू को प्रथम रुचता स्वीकार किया है । किन्तु उन्होंने सम्भवत इसके पूर्व के एक पद्य की ओर ध्यान नही दिया 
जिसमे हरिचन्द्र ने कहा है कि गद्य और पद्य पृथक्‌-पृवक्‌ दोनो आनन्द देते हैं किन्तु दोनों का मेल बहुत अधिक आतन्द- 
दायी होता है । “गद्यावली और पद्य परम्परा ये दोनों पृथक्‌-पृयक्‌ भी वहुत श्रधिक आनन्द उत्पन्त करती हैं किन्तु जहा 
दोनों मिल जाती हैं वहा की तो बात ही निराली हो जाती है, वहा वे दोनों शैगव और युवावस्था के वीच विचरने वाली 
कास्ता के स्रमान बहुत अधिक झानन्द उत्पन्त करती हैं ।/? जीवन्बरचम्पू के इस इलोक से स्पष्ट होता है कि हरिचन्द्र 
अर्मशर्माम्युदय की रचना पहले ही कर चुके थे । वाद मे उन्होंने जीवन्बरचम्पू की रचना की। इसके अतिरिक्त कोई 
आवश्यक नही कि बाद के ग्रन्य मे ही प्रश्वस्ति पत्र लिखा जाय पहले में नहीं । पर्मंग्र्माम्युदय की रचना महाकवि 
हरिचिन्द्र ने अवव्य ही पहले की होगी । इसी कारण उसके प्रशस्ति पद्यों में जीवन्धरचम्पू का नाम नही है। 


हस्विन्द्र लिखित एक 'जीवन्धर नाटक' का भी नाम मिलता है किन्तु इसकी कोई हस्तलिखित प्रति श्रद्यावधि 
उपलब्ध न होने के कारण इसके अस्तित्व मे सन्देह है ।: किसी हरिचिन्द्र लिखित पुरुदेवचम्पू का भी उल्लेस है । पुस्देव- 
म्पू अहंहान रचित उपलब्ध है । यह उन्‍्य प्रकाधित भी हो चुका है| हरिचन्द्र रचित पुरुदेव चम्पू की भी जीवन्चरनाटक 
की ही तजह कोई हस्तलिस्लित प्रति नहीं उपलब्ध है । अत हरिचन्द्र रचित इन दोनों ग्रन्थों के विपय में सन्देह है। 


हुरिचन्द्र का व्यक्तित्व 


कवि अपने काव्य का रचयिता होता है । अत उसका हृदय काव्य में कलकता है | जिस प्रकार साहित्य समाज 
का दर्पण माना जाता है उसी प्रकार काव्य कवि के हृदय का भी दर्पण है) काव्य में ही कवि का सच्चा व्यवितत्व प्रकट 
होता है । प्रथलपुर्वक यदि स्वनाव-विरद्ध रचना की भी जाय तो वह निम्न श्रेणी की क्ृति होगी । ऐसी कृति कवि के 
हुदय के सच्चे भावों से रहित होती है | जिनमे हृदय की अनुभूतिया स्पप्ट दिखाई पडती हैं वही सच्चा काव्य है। राज- (30 
अद्ात्तिवा इसी कारण श्रविक् लोकप्रिय नहीं हो सक्री क्योंकि उन्हें कविंगग धन की लालसा से लिखते थे। इसरो को 





१ जीवन्चर चम्पू की प्रस्ताववा, श्री पत्वालाल जैन, पृ० ४०, १६४८ 
२ मदीयवाणीरमणी चरितार्या चिरादभूत्‌ 
चन्रों जीवन्चर देव या भावैजिननातकम्‌ ॥१११ जीव ० 
३ गद्यावलि पद्मपरम्परा च भ्रत्येकमप्यावहति प्रभोदम्‌। 
हर्षप्रक्प' तनुते मिलित्वा द्वाग्वात्यातव्ण्यपत्तीव कान्ता ॥१६ जीव ० ,, रा 
४ दण्डियन एण्टिक्वेरी, भाग ३६, टी० एस० कुप्पूस्वामी झास्त्री, पृ० २८५ > 
५ केटलॉगस वीटलॉगोरम, अयम भाग, एृ० ७६१५ १६६२२ हम 
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४०० भसरधरफेसरी-प्रभिननन्‍्दनग्रन्य 

बीसीज सी रससीीसीसीसीजी सीसी सच सजी जीती: 
प्रसन्‍न करने के लिए, स्वार्थवद् लिखे ऐसे काव्य मे कवि स्वयं को चाहकर भी व्यकत नहीं कर सकता । धर्मग्र्माम्युदय 
वैसे तो जैनो के पन्द्रहवे तीर्थकर की कथा है किन्तु काव्य की सूक्ष्म समीक्षा के समय विचारक को हरिचन्द्र के निजी 
व्यक्तित्व की कथा भी मिल जाती है। 


हरिचन्द्र का विचार है कि किसी श्रेष्ठ वस्तु का महत्व जानने के लिए उसके विपरीत किसी दोपयुवत वस्तु 
का रहना आवश्यक है क्योंकि काच के बिना मणि और अन्धकार के विना सूर्य श्रपना गुण नही प्रकट कर सकते ।" सगक- 


दोप व्यक्ति को नष्ट कर देता है ।* विनय को वे लक्ष्मी का ही नही सर्वकल्याणों वा ही मूल मानते हैं ।? 


पुरुषो के स्वभाव के विपय में उनका मत देसिए--भ्रत्यन्त कठोर प्रकृति धारण करने वाले जड पुरुष मध्यस्थ 
पुरुष का भी अ्रभ्युदय नही सह सकते ।* मनुष्य को कामुक नही होना चाहिए क्योकि स्त्री-लम्पटी पुरुषो पी कभी उन्नति 
नही हो सकती“ झौर विपय-वासना के फेर मे पडा मनुष्य वुद्धिहीन हो जाता है भौर जो बुद्धिहीन नही होता है वह 
जडना के भय से आगत नीरस व्यक्ति का साथ स्वय छोड देता है ।४ पुरुष का प्रेम स्त्री के प्रेम के श्रनुसार ही व्यवत् 
होता है ।5 

स्त्री-स्वभाव के विषय मे भी उनका भ्रपना मत है। स्त्री को वे बहुत निकृष्ट चरित्र का समभत्तै हैं। स्पप्ट 
उत्तम-पुरुप-वाचक शब्द के साथ उन्होने एक स्थान पर कहा है---“हम स्त्रियों के श्रत्यन्त दुरह मायापृर्ण चरित्र को दूरसे 
नमस्कार करते हैं ।* इसी प्रकार स्त्रियों के गहन चरित्र को कौन जानता है।*९ काम के प्रवल श्रावेग मे मनुष्य को 
दिग्विदिग्‌ ज्ञान नही रहता है । साधारण श्रवस्था मे जो कार्य वह किसी कारणवश नही कर सकता कामावस्थामे वह उस 
कार्य को कर लेता है। इसी कारण हरिचर््व कहते हैं--''काम के पौरुष से स्त्रियों को असाध्य है ही क्या ? ”* * सत्तीत्व 
बहुत बडी वस्तु है। थोडी से भ्राच से भी वह नष्ट हो सकती है। श्रत॒ स्त्री को इस विषय में चैतन्य रहना चाहिए 
क्योकि स्त्री तभा तक सत्ती मानी जाती है जब्र तक कि वह अन्य पुरुष के हाय का स्पर्श नही करती । १ ९ 
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हरिचन्द्र भाग्यवादी हैं। उनका विचार है--“जो स्वप्न-विज्ञान का श्रविपय है, जहाँ कवियों के भी वचन 
नही पहुच पति और मन की प्रदृत्ति भी जिपके साथ सम्बन्ध नही रख सकती वह पदार्थ भी भाग्य द्वारा श्रनायास सिद्ध 


हो जाता है ।”१० 





१ ऋते तमारसि दछयमणिमणिरवा विना न कार्च स्वगुण व्यनक्ति ॥१।२२ धर्मे० 
२ २॥।४० घमें० 
३ न पर विनयश्रीणामाश्रय श्रेयसामपि ॥३।४६ घमें० 
४ यदा नितान्तकविना प्रकृति भजन्ती। 
मध्यस्थमप्युदयिन न जडा सहन्ते ॥३। ८ धर्मे० 
५ कुतोध्यवा स्यान्महोदय स्त्रीव्यवनालसानाम_ ॥७।५८ धर्मे ० - 
६ नहि विपयान्धमति किमप्यनैति ॥१३॥१८ घम ० 
७ श्रुवभवगणयन्ति जाड्यभीत्या स्ववभपि नीरसमागत विदग्धा ॥--१३॥ ६१ धर्म० । 
८ गुणान्पुरन्ध्री प्र मानुरूप पुरुषों व्यनक्ति १४३७ घममा० 
६ ततो$तिगहन स्व्रियदचरिन्न मत्र वन्दामहे ॥१०।३२ धर्मा० 
१० क स्त्रीणा गहनमवैति तच्चरित्तम ॥१६॥३३ घर्मे० 
११ आहूढ्‌ चेतोभवपोरुषाणा किमस्त्यसाध्य हरिणेक्षणानाम_ ॥--१७।६३ धर्मा० 
१२ तावत्सती स्त्री ल्लुवमन्यपु सो हस्ताग्रसस्पर्शसहा न यावत्‌ १४५२६ घर्मों० 
१३ य स्वप्नविज्ञानगतेरगीचरइ्चन्ति नो यत्र गिर कवेरपि | 
य नानुवध्नन्ति मन प्रदृत्य स हेल्थार्थी विधिनैव साध्यतते ॥--६३७ घर्मा ० 


घमदर्मान्युदय-रचयिता महाकषि ह(रिचसद्र ४०१ 
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हरिवन्द्र घममं के प्रवल अनुयायी हैं । वे अपने ग्रन्य द्वारा तत्काल प्रचलित सभी दर्णनों का, धर्मों का निरा- 
करण करते हैं । वे स्वव सथम को घारण करते हैं। उनका जीवन दर्शव उच्च होने के काप्ण ही काव्य के प्रत्येक पात्र 
को उन्होंने उच्च विचार रखने वाला बनाया। अहुन्तदेव की भक्ति के प्रभाववश दुख सुख रूप मे बदल जाता है| 
पूर्वक करी के उदय मे सरल डुते: दु वे भी अइनदेव की सकित के प्रमाववज्ञ समीर ही अपनी शक्ित का विपर्यय 


कर लेता है। सूर्य की त्तीदण किरणो से भयकर प्रीप्प ऋनु क्या जल के समीपस्थ इक्ष की छाया में बैठे हुए शिक्षिर 
ऋतु नहीं वन जाती २” 


हरिचन्ध का मत है कि मनुष्य को गुणवात्‌ होना चाहिए। क्योंकि उत्तम ग्रुणों से युक्त मनुप्य ही कार्यों मे 
घनुप के समान प्रशसनीय होता है, ग्रुणो से रहित मनुष्य वाण के समान अत्यन्त भयकर होने पर भी क्षण भर से 
बैलक्ष्य दुस की प्राप्त हो जाता है।* 


कुछ और उत्तियाँ हैं जिसमे हरिचन्द्र के व्यक्तित्व पर थोढा और प्रकाश पढ़ता है। उनका मत है कि 
कार्य प्रारम्भ करने के पहलें व्यक्ति को अच्छी तह विचार कर लेना चाहिए--/बिना विचारे कार्य करने वाले सनुप्य 
का निमन्देह उस प्रकार नाथ होता है जिम प्रफार कि तक्षक सर्प से मणि ग्रहण करने के इच्डुक मनुष्य का होता 
है (३ दुर्जेब को भान्त करना बडा कठिन है--“जिस प्रकार समुद्र के भारी जल से बडवानल शान्त नहीं होता उसी 
प्रकार अनुनय-पूर्ण बचनो से दुर्जन आन्त नहीं होत।।”* एवं लाख प्रयत्न करने पर भी नीच नीच ही रहता है क्योकि 
या बगुला चकवा और हस के समान हो सकता है ? अ्रयवा कौप्मा मयूर जैसा हो सकता है ?/< 





१ दूर्मुदितम, पाकोद्रे कात्युराकृतकर्म णा कटिति घटयत्यहमक्ते स्वशकव्तिविपर्ययम । 
उपजलतरुच्छायाज्ठन्ने जने जरठीमवहुयुमणिकिरणभीण्मो ग्रीप्मो नक्रि शिशिरायते ॥ 
+-5८५६ धर्म ० 
३ अ्रश मुणानर्जय सदगुणी जने क्रियासु कोदगड इब प्रणस्यते । 
गुणच्युतों बाण इबातिमीपण' प्रवाति वैलक्ष्यमिहक्षणापि ॥१७।११ धर्म ० 
३ अमबय स्थादविमृण्पकारिणों यणि जिवृक्षोरिव तक्षकात्क्षय ॥१८२८ घर्म ० 
४ तथाप्यनुनयरेप जाम्पसि सम न दुर्जन । 
औव॑स्तनूनपान्नीरेनीसेरिव भूरिभि ॥१६॥४६ धर्म ० 
४५ कक कि कोककेकोकी कि काक केकिकोइ४कम, । 
कौक कुकेक केक के केकाक्राकुकाइकम_ ॥१६।८२ घर्मे ० 


५ 3१ ०० ० था 


सीयावरिउ : एक अध्ययन 
क्री परमानन्द शास्त्री 








भारतीय साहित्य में राम, सीता, क्रृप्ण, पाप्डव, कौरवादि के विपय मे प्रचुर साहित्य लिखा गया है। यदि 

« उस साहित्य को साहित्य-सूची से प_ृंथकू कर दिया जाय तो भारतीय साहित्य निप्प्रभ ही जायगा । केवल राम भौर सीता 

| पर विविध भाषाओं में जो विपुल साहित्य रचा गया है उससे उसकी लोकप्रियता का स्पष्ट भान हो जाता है । नीता 

के सम्बन्ध मे लिखे गये कुछ ग्रन्थों का सक्षिप्त उल्लेख करते हुए भ्रव तक श्रप्रकाशित एव भज्ञात ग्रन्थ प्राइच के ' सीया- 
चरिउ” का परिचय प्रस्तुत करना ही इस लेस का प्रमुख उहं ध्य है । 


भारतीय नारियो में सीता का चरित्र भ्रत्यन्त पावन प्रौर समुज्ज्वल रहा है । वह नारी जीवन के प्रादर्श के 
साथ धैय भौर विवेक की गरिमा को भी उद्भासित करता है । उतना ही नही, श्रनेक विपम एव दु खद॑ प्रसेंगो पर सीता 
अपने विवेक के सन्तुलन को कायम रखती हुई कसी को अ्रपराधी नही ठहराती, प्रत्युत अपने पुराह्ृत अशुभ कर्म को 
ही दोषी मानती है। उस श्रवस्था में भी सीता का वह विवेक उसे सुदृष्टि प्रदान करता है। इस कारण वह समागत आप- 
दाझ्ो से रचमात्र नही धवराती, धैर्य भर समभाव से उन्हें सहती है। यही सव घटनाएं उसवी लोक में प्रसिद्धि एव 
अतिप्ठा की द्योतक हैं । हि 


३ कर ते 

रावण सीता का अपहरण करके ले जाता है, श्र उसे देव-रमण उद्यान में रखता है, उसे अ्रसन्‍न करने के 

लिये विविघ उपाय किये जाते हैं। वैभव का नजारा दिखाया जाता है, समझाया, डराया-घम्रकाया भी जाता है। 

किन्तु इन सब का उसके अन्तर्मानस पर कोई प्रभाव श्र कित नही हुआ । उपकी आात्मनिर्नयत्ा, महान्‌ शवितशाली शत्रु 

के यहा अक्षुण्ण बनी रही। यही उसके सतीत्व की गरिमा का प्रतीक है। इससे पाठक सीता के सतीत्व की महत्ता का 
अ दाज लगा सकते है । 


गर्भवती सीता को रामचन्द लोकापवाद के भय से कृतन्तववन्र सेनापति द्वारा भीषण एवं हिंसक जन्तुओं से 
व्याप्त कानन भे छुडवा देते हैँ । उस वन की भयानकता सीता की कोमलता श्नौर गर्भ-भार की विपमता को देखकर 
सेनापति का मानरा भी रो देता है। जब सीता को सेनापति से ज्ञात होता हैं कि रामचन्द ने लोकापवाद के भव से 
मेरा परित्याग किया है, तव वह सेतापति से कहती है---“हे भाई, तुम स्वामी से मेरा यह सन्देश कह देना कि जिस 
प्रकार लोकापवादभय से मेरा परित्याय किया है, उसी तरह अपने घर्म का परित्याव न कर देना। पाठक देखें सीता 
के इस सदुविवेक को, जिसकी वजह से वह लोकपूजित हुईं है। इसी कारण सीता की पावन जीवन-गाथा पर विविध 
भाषाओरी मे जो साहित्य रचा गया है वह उसकी श्रादर्श जीवनी का दिग्दर्शन मात्र है, इसी से हजारो वर्ष व्यतीत हो 
जाने पर भी सीता की लोकप्रियता कम नही हुई । 
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जैन साहित्य में सीता के सम्बन्ध में जो साहित्य रचा गया है, उसने से यहा कुछ प्रन्यों का दिग्द्शनमात्र 
बराया जाता है-- 


१ “होताचरित --बआराचार्य शुवननु ग वी इसि है, जिसे उन्होंने प्राइत गायाओ्रो मे निवद्ध किया है । कृति 
उस नाकाल दिया हुमा है। अत उसके रचनाजाल फा निर्णय करना कठिन है। प्रन्य का आदि-अन्त भाग निम्न 


प्रकार है. 
कार हे-- 


हि ०। हे 


आदि--जम्स पय-पठम सहचद जुहजलजालिखालियमलोह 
ति ज़गपि सुईजाब त मुणिमुच्बवजिण नमिठ ता 
अन्त--मीलगृणमचण समभुयवर परमाणदकारणारइय | 
चरित्र सिनि भुवणतुग पयसाहण होठ गा डर ॥ 


रे] 


हुमा । यह हृति स० १३६६ के द्वितीय कातिक में लिचे गए गुच्छक में मौजूद है, जो पाठन के भण्डार में सुरक्षित है ॥ 


२. “दोंवाचरित--महादाब्य सर्ग ४, गाया ६५, ६६, १५३, और २०६ है। कर्ता का नाम ज्ञात नही 


३ “रामतक््झण सीयाचरित ““-नाम की है, यह भी अज्ञात कर्ता की है। इसमे २०८ गाथाओझो मे उक्त 
चर्ति दिया हआा है। प्रत्व का झादि-अन्त भाग निम्न प्रत्तर है-- 
आदि--मगिय सीपआाचरिप पुज्वमबविवागनूबग किवि । 
अह रामक्लंगाग ते लवामित्त पकित्तेमिता 


झन्त--रामों वि केवली विहर््थेग महिमडलमि सबलमि । 
पह़ियोहियमव्यजयों पत्तों सिवसपय विठल ॥ २०८ ॥ 


हिन्दी माया में भी सीता के चरित्र का अन्छा चित्रग हुआ है। कुछ कृतियो का उल्लेख नीचे किया 


कविवर भगवतीदास अग्रवाल ने सवत्‌ १६८७ मे चैत्र शुउला चनुर्यो-चन्द्रवार के भरणी नक्षत्र में 'सिहरदि 
टलघुमोता सतु” वी रचना वी है। रचना सुन्दर और भावपूर्ण है। ग्रन्य में वारहमासों के मदोदरी-सीता 
इ्नोत्तर के रूप में कवि ने रावण और मदोदी की चित्तवृत्ति का चित्रण करते हुए सीता के सत्तीत्व का कथन क्या 

॥ बह बड़ा ही झुन्दर घौर मनमोहक है। अत ग्रन्त्र सर्वेमाधारण के लिये बहुत उपयोगी और शिक्षाप्रद है। पाठकों 
की जानकारी वे लिए आपाद मास का प्रश्नोत्तर नोचे दिया जाता है--- 


न्धु 

हि । 
हि 
हि 


तव बोलड मन्दोदरी रानी, रुति अपाठ घन घट घहरानी । 
पीय गये ते फिर घर आवा, पामरनर नित मन्दिर छावा। 
लवहि पपीह दादुर मोरा, हियरा उमंग घरत नहि मोरा । 
बावर उमहि रहें चौपासा, तिय पिय विनु लिह्ने उसन उसासा । 
ननन्‍ही दून्द करत मरलावा, पावम नभ आगमु दरसावा । 
दामिनि दमकत निशि अन्वियारी, विरहनि काम वान उरि मारी । 
अुगवहि भोगु चुनहि सिख मोरी, जानत काहे भई मति वोरी । 

ह मदन रखायनु हुई जगस्तार, सजमु नेमु कथन विवहार। 

दोहा--जब लगु हम शघरीरमहिं, तब लग कीजइ भोगु । 
राज तर्जाह भिक्षा भर्माह इठ भूला सबु लोगु। हर 


(।॒ 


॥महन्कननका 


(2082: 0 80:08": 
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सोरठ--छुख्त विलसहि परवीन दुस देखहिं ते बाबरे। 
जिउ जल छाडे मीन, तटफि मरहिं थल्ति रेत कइ । 
यहु जय जीवन लाहु न मन तरसाइए । 
तिय पिय सम सजोगि परम सुह पाइए ॥ 
जो हु समज्मणहार तिसहि सिख दीजिये । 
जाणत होईइ श्रयाणु तिसहि क्‍या कीजिये॥ 
शुक-नासिक मृग-दृग पिक-घइनी, जानुकि वचन लवइ सुसि रइनी | 
अपना पिउ पय अमृत जानी, अवर पुरिष रबि--दुग्ध-समानी ॥ 
पिय चितवनि चितु रहइ श्रनन्दा, पिप ग्रुन सरत वढत जसकनदा। 
प्रीतम प्रेम रह मनपुरी, तिनि बालिम सग्रु नाहीं दुरी। 
जिनि पर पुरिष तियारति भानी, लखेनि सो श्राढि विकानी ?॥॥ 
करत वृशील बढत बहु पायू, नरकि जाई तिछउः हद सतापू। 
जि मधु बिन्दु तनू सुस्त लहिये, शील विना दुरगतिदुल सहिये । 
कुशल न हुई पर पिय रसप्रेली, जिठ मिसु मरइ उरग-मिउ खेजी ॥ 
दोहा--सुस चाहइ ते वावरी पर पति सगे रति मानि । 
जिठ कपि शीत विया मरद तापत गरु जा श्रानि ॥ 


सोरठा--तृप्णा तो न बुमाद जलु जब सारी पीजिये। 
मिरयु मरदइ घषि धाइ जल घोखइ थलि रेतकइ ॥ 
पर पिय सिंठ करि नेहु सुजनमु गबावना। 
दीपगि जरइ पतग सु पेसि सुहावना। 
पर रमणी रस रंग कंवणु नरू सुहु लहइ। 
जब कब पूरी हानि सहति जिह श्रहि रह ॥ 


दूसरी रचना “सीताचरित” है जो हिन्दी का एक महत्वपूर्ण वाध्य है जिसे कवि रामचन्द्र ने स० १०१३ 
बना कर समाप्त किया है। रचना पद्मवद्ध श्रौर मध्यम दर्जे की है। परन्तु रचना में गतिशीलता ( प्रवाह ) है 
पद्यों की मस्या श्रढाई हजार से ऊपर है। ग्रन्थ में सीता के जीवन पर श्रच्छा प्रकाश डाला गया है । 


मेँ 
| 


तीसरी रचना “सीतावउठ१४” है, जो ३२७ पद्मो की लघुवाय कृति है। इसके बता खरतरगच्छ णाखा के 
समयध्वज हैं । 


चौथी रचना “भीताप्रवन्ध” है, जो ३४६ पद्यों मे रचा गया है, रचनाकालस० १६०२८ हैं | 


पांचवी रचना “गीताविरहलेस” है जिसमे ८१ पद्यों ढ्ारा बवि श्रमरचद ने सीता के विरह पर श्रच्छा 
अकाश डाला है। रचना सवत्‌ १६७१ के द्वितीय श्रापाढ पूर्णिमा के दिन पृण हुई है । 


2 


छटी रचना “सीतारामचौपई” है, जिसे कवि समयसुन्दर ने स० १६७३ में श्रपने जन्म स्थान साचौर में 


बना कर समाप्त की है । 


सातवी रचना “सीता चउंपई” है, जिसे तपागच्छीय कवि चेतनविजय ने सवत्‌ १८५१ के वैशाख सुदी १३ 
को बगाल के अ्रजीमगज मे रचा है। 


इनके झतिरिवत और भी अनेक रचनाएं शास्नभडारो मे हैं, जिन पर फिर कमी प्रकाश टाला जावेगा । 


डव्प्र 


सीदाचरिठ - एक. प्रच्ययन 
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बनीजीजीजीनीज जा, 


हन हो जाने के कारण उसका अकेले ही लालन-पालन और शिक्षा हुई थी । श्रयोध्या के राजा के पुत्र रामचन्द्र के साथ 
उनका विवाह हुआ ! केकेई के वर के कारण जब राम-लदक्ष्मण वन को जाने लगे तब सीता भी साथ भे गईं। सीता 
अपने पति राम और लक्ष्मण के साथ बन-वन घूमती हुईं क्रक्म दण्डक वन में पहुची । वहाँ कुछ समय सुख से निवास, 
करती है। वन में होने वाले कष्टो से वह न कभी खेद-सिन्‍त हुई और न समागत आपदाओं से घबराई। उसे स्वकीय 
कर्म का विपाक समझ कर सन्तुष्ट रहती थी । 


कुछ समय वाद रावण कपट से उसे हरण कर ले जाता है । वह पृष्पक विमान में रोती-चिल्लाती, ञाँसू 
बहाती तथा झाभूषणो को यत्र तत्र विखेरती हुई जाती है । रावण लका मे पहुचकर उसे किसी उद्यान मे ठहरा कर और 
रक्षकों की व्यवस्था कर भ्रन्त पुर मे चला जाता है। सीता राम का अनुविन्तन करती हुई भ्रपने अशुभोदय का विचार 
करती है भर प्रतिज्ञा करती है कि जब तक राम और लक्ष्मण का कुशल समाचार नही मिलेगा तब तक मैं अ्न्न-जल, 
स्नान झोर गवमाल्यादि का ग्रहण नहीं करूंगी ।" वह कभी मन मे पच्र परमेप्ठी का स्मरण करती है, कभी राम 
लक्ष्मण का चिंतन करती है भर कभी अपने अश्ुभोदय की निन्‍्दा करती है। सीता रावण के वैभव को तृण के समान 
तुच्छ गिनती है। यद्यपि रावण ने सीता को प्रसन्‍त करने के लिए अनेक प्रयत्न किये किन्तु उसे किचित भी सफलता नही 
मिली रावण की परिचारिकाएं' रावण से कहती है कि सीता जब भोजन की भी इच्छा नही करती, तब वह आपकी कैसे 
इच्छा कर सकती है ” * यह सुन रावण का वडा दुख हुआ्न। उसका शरीर मदनानल से भुलस जो रहा था। यह 
देख मन्दोदरी रावण से कहती है --'तुम उसका वलातू सेवन क्यो नहीं करते ?” तव रावण कहता है--“मैंने मुनिपु गव 
श्रनन्त-वीये के सम्मुख यह नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे न चाहेगी मैं उसकी इच्छा न कहूगा 7? 


रोती हुई सीता को देखकर विभीषण ने पुछा--“यह किसकी पुत्री भौर किसकी भार्या है ?” सुनकर सीता 
ने कहा--मैं जनक की पुत्री, भामडल की बहिन तथा राम देव की प्रथम पत्नी हैं, यह पापी (रावण) मुझे श्रपहरण कर 
ले आया हँ-- 


१--तह वि न इच्छह सिणाण न भोयण गधमल्लाइ । 


धच्छद एगग्गमणा भायती राहव णिज्च ॥। 
भणद् भोश्रणविसए न जाव दहयस्स घधुसहियस्स | 
लद्घा फूसलपउत्तो भुजामि न भोयण ताव ॥। 
--पस्तीयाचरिउ पृ० ३८ 


२--सीयावइयरमावेइकण रसणोीहि रावणो भणई। 

जा भुत्त पि न इच्छइ सा इत्यि इच्छइ कहे णु तुमए ॥ 

सोऊण इम चयणों मयणानलेण बदज्ञमाणसब्वगों। 

पडियो पसणसमुद्दं दहवयणों दुक्ल्लियों श्रहिय ॥ 
--सीयाचरिउ पृ० ८ 


इ--कि पुण बला वि भ्वला तीए झालिगण विहेऊण । 
प्रेसि तुम नियए सणोरहे नाह साहेहि। 
एव पुच्छिश्नो पम्रणिप्रो दहवयणो--- 
धल्थि मए पडिवन्तो प्रभिग्यहों झ्रणतविरियपयमूले । 
जह भोत्तव्वा जुबई अ्रणिच्छमाणा न कदयावि ॥ 
--स्ीयाचरिउ पृ० ६६ 


सं।याचरिज एफ अ्रव्ययन « १४०७ 
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पुच्छई प्रिभीसणों त न्थमार्णि सुबणु उस्सल दुह़िया। 

कमस वि भज्जा सा वि हु सहेंद्र जु हद्िटिप सब्ब ॥ 

प्रविय--जणयस्स श्रह्ट तशया भगिणी भामडतस्स गुणनिहिणों । 

नसामस्स पद्म घाीणी अवहग्थिणेण पावेण ॥ 
“सीयाचरिउ पृप्ठ ६ +-६८ 


विभीषण सीता को आाइवासन देव: चना गया, वह मपुर यचना से शव से कहता है---तुम पर-रमणी को 
ज्यों जाए ? पानारी अग्नि-धिया के समान 2, विघदता, नागिन, और द्ुपित व्याश्नी समान सताप, विनाथ और द ले 
का वारण है, दुख वा बात है, पथ ता घातर है, अताग्य तुम पानारी वो छोड़ो, दर्गति मे मत पढ़ो ।” तब रावण से 
बहा--/ सद्ठा पृथ्वी मेरी £ । ;समे स्थित भी दस्तु पावीय नही है, तब उसके पर त्याग या प्रब्न ही नहीं उठता ।/ 


कसाविझण सीय महरगितत्टि विनिययों भा । 
दह्तबप हीस तुम पारमणी आणिया उठय ? ॥ 








-सीवात्ररिद्ध एृप्ठ ६८ 


कक. 


दपर पाम चंद प्रपने नियास स्थान पर आये और सीता वो ठहा ने देखा, तत्े बहुल खेदखिन्त छऔर देती 


नन टट 

हुए । इतने में लक्ष्मण भी परर्द्रपात री मार 77 हा यया । दोनो भादपों ने छीता की दपस-्ठयर जोच वी पान्चु क्री 
पता ने खा । 

मीत्य शा पता जाते के रिए था को” दोग दौद्यए और सुद्रीय स्वय भी पता लगाने के विप्रे बत्रा । तब 

चंदा चदा जि राबा सीता ता / इसे सु ४ ५ मा 

साझा का उनना भय दर किये । राम ने हलुमान वो अपनी झुद्धिबा और रूप समाचाद देगर रह्ा--तुम जाओ सीता 


हे मितत्रा उपता दद्ामीय लेते आना तठा बहा का सब समाचार मी जाना, जिसने मुर्मे सीठा के सत्य में धत्यय 


ह32। बार ॥ 
हतुमान ने तक में पहुंच बन प्रच्ठल्त हो सास जी मुद्रिणा सीवा जे अ> के वस्त्र पर छोटी, उसे देख सीता 
कहने दगी--- उम्र की यह नंदिता यहा हसे आर्ट ? हो पोई दस छुद्धिता को बहा हटाया ही बह प्रत्द हो दावा तब 
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और विभीगण को लका का राज्य देकर राम सीता श्रौर लक्ष्मण सहित श्रयोध्या को चले । श्रयोध्या में राम रीता श्र 
जदक्ष्मण का भत्य स्वागत हुआ्न | भरत ने जिनदीक्षा ले ली । श्रौर राम खद्ष्मण का राज्याभिषेक हुआ । दोनों भाई वहा 


सुस्त से राज्य करने लगे । 


अदभोदय में विवेक 


कुछ समय के बाद भ्रयोथ्या में सीता के सनध में लोकोपवाद की वार्ता सामने श्राई, राम ने उस कलक से 
बचने के लिये सीता के परित्याग का निश्चय किया | यद्यपि लक्ष्मण ने बहुत समकाया पर राम अपने निद्चय पर दृढ़ 
रहे झ्ीर कृतान्तवस्त्र सेनापति को बुता कर यह भ्रादेश दिया कि सीता को वियावान जगल में छोड श्राश्नो। सेनापति 
सीता को रथ में बैठाकर ले चला श्रौर श्रयोध्या से बहुत दूर एक भयानक बनमें रथ को रोक कर सीता से वोजा--श्राप 
उत्तर जाए । 

जब सीता हिंसक जस्तुओं से भरे उस विकठ बन में उतरी तो भय से बाँपने लगी । सेनापति ने रोते हुए सीता 
से कहा--मुके श्राप क्षमा फरे, मैने तो केवल स्वामी के श्रादेश का पालन किया है। सेनापति सीता की सिन्नमुद्रा, वत 
की भीपणता, नीरवता तथा गर्भ के भार की पीढा को देस कर श्रत्यन्त द्रवित हो गया । उसने जगल में छोडने का कारण 
लोकोपवाद बतलाया । तब सीता ने जो कहा उसका उत्मेस हम पहले ही कर चुके हैं। सेनापति सीता के विवेक भौर 
श्रौर धैर्य से भ्त्यन्त प्रभावित होता है, श्रपने हुत्प पर पदचाताप करता है भ्रौर कहता है--यह सब कार्य मुक्के पराघोनता- 
चश करना पडा है। देवी, मेरा यह भ्रपराथ क्षमा करो । कवि के वे वाक्य इस प्रकार है --- 


सेवावित्ती पुरिसों पहुचयणा विसद जलणमि ॥ 
जणणीए की स जाझो सो पुरिसो जो करेद परसेव । 
सेच्छाए जेण कश्नों न लहई सो किधि करणिज्ज ॥ 
तो खमियव्यों सामिणि मह भ्रवराहो इ मो अरहन्नस्स ॥ 
एगागिणी श्ररण्णे जे परित्रता मए तमिहा 
तझ्ों वाहुल्ललोयणाए सुदीगवयणाएं भणिय सीयाए, कहेहि केण पृण वारणेण एसो भ्रम्ह श्रयं चेक चडो दडो 
काराविशो राहवेण ? तेण भणिय--देवि, सम्म न जाणामि। किन्तु मए वि सुझ्रो जणप्पवाम्रो, जहा लकाहिवतिणा 
श्रवहरिय जीए सीलवरर॒यण सा सीया णियभवेण कह झ्लाणिया राहवेणेंव । 


इयय सकल काउमन्ने भीएण परउभनाहेण । 
सुयणु तुम परिचत्ता णो श्रण्णो कोइ अ्रवराहों ॥ 
झ्रह वा न तुज्क दोसो दोसा महतचेव पुन्व पावस्स | 


जह ॒नाह श्रह तुमए परिचत्ता आणइ अ्रभावेड । 
तह मा मु चसु सामिण जिणवयण पिसुणवयणेहि *॥ 
मुवकस्स मए पच्छा अ्वगणतस्स विगयविलियरस | 
इह चेव भवे तिवख होही पिल्रयम महादुवस्र ॥ 
चिंतामणिसारिच्छो जिणवरघम्मे मए  विमुक्क । 
नाणाविहदुबसाण भवे भवे भायण होसि॥ 
--सियाचरिउ का» पृष्ठ १३५ 
सेनापति के जाते ही सीता रोती श्रौर विलसती है श्लौर श्रपनी निन्‍्दा करती है, परन्तु वहा उसका कौन है, 
जो उसे उस दु स में सानवना दे, ढाढस वधावे । वह कभी जिनदेव वा स्मरण करती है, कभी अपने माता-पिता और 
लक्ष्मण को याद करती है, कभी अ्रपने भाई भागडल वो याद करती है । झभौर वभी भ्रत्यन्त करण विलाप करती है । 


सीयाचरिउ : एक भ्र-यदन - ४०६ 
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उसके टव बरूय विलाय को सुनकर प्रजपघ की सेना रुक्त गई | ब्रजजब ने सीता के दब्द सुने । उसने पास 
भाज़ा जब सीता से उसका परिचय पृछा, तय सीता ने अयना परचिय दिया और वनवास छा कारण बनलाबा । 


ब्रजनय ने अपना परिचय देते 
उसे साथ सेंगर मे चला गझ 


भगिनी के योग्य व्यवहार शिप्रा । सीता ने बहा 
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ने हृए कहा--बर्मेत्रिपि से तुम मेरी वडी बहिन हो । सीता उसे अपना भाई मान- 
चर 


बुालझ ूत्रो वो जन्म दिया जिनका नाम 'लव' और “श्र कुअ' रक्ख़ा गया | 
दोनों पृत्रो का वही लावन-पालन, दिलग और विवाह हुआ । उन्होंने टिग्विजय वी । पदचात्‌ श्रयोध्या आकर सामचन्द्र से 
युद्ध कर अपनी वीजा बा परिचय दिया और” आदा के साय अयोय्या मे प्रवेश क्या । 


श्ग्निपरीक्षा और आधिका की दीक्षा 
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य पु गए, थी सीता को ले आये । विन्‍तु जब सीता राम के सम्मु् आई, तब राम ने उसे 
कहा--देवि, मैं नुम्हारे शीव को जानता हू, विन्तु किसी कर्मोदयवर्ण जो जनापवाद रूप कक हुआ उसे थोने के लिये 
दर । 


नो चसहवेदर पराततम्र सुमलिलिण जपिय दइए ॥ 
ज मणसि तुम सत्च सव्व पि हु नत्वि सन्देहों। 
जाणामि तुम्क सीच अणन्नसस्सि कुलीणय लज्ज । 
न पित्तिम च पेम्म जह तुह तह कसस 'भुवणमि। 
तहबिह जपावबाशो केणड क्म्मेण उच्छलिओं | 
0 ० 09 
पाविहिसि जस घवव लहिसि पसिद्धी जणमि सचलमि | 
ना जनपणपवेसेय करेसु त अत्तणों चुद्धिता 
हेमस्स व छकेण मलों अवसकलजों नमुत्तरद । 
एसो सिग्प चिय तह सुन्दरि जाणइ मणनिब्वुइ अम्ह ॥ 
--मियाचरिद्ध का० पृष्ठ १६० 
सीता ने भी वस्त॒स्थिलि का दिग्द्न कााते हुए अपनी स्वीकूति दी । 
अग्निकृष्ट तैयार कराया पया और जब वह प्रज्वलित हो उठा सीता ने प्रनमस्कामत्र का स्मरण कर सभा 
मे बैठे लोगो से कहा--यदि मैंने इस जीवन में अयने पति सामचन्द्र की छोडकर अन्य पुरुष का स्वप्त में भी स्मरण किया 
हो तो मेरा यह शरीर इस अग्नि में जल वाये छऔ न किया होती न जले, तसव्चात्‌ सीता ने अग्नि में प्रवेश किया । 
लोग हाय-हाय काने लगे, तिन्‍त जय सीता अपने शीलप्रत-सह्ात्म्य से न जली तब सबने उसके बील की अगसा की । कुण्ड 
से निकतने पर सीता ने ससार वी श्रनियवता और सशाणता का अनुमव कर झात्मवल्याण करने का निश्चय क्या । 
शामचन्द्र ने था चलने का आपह विया और बह किम तुझे सोलह हजार रानियो की पटरानी वनाऊंगा, किन्तु 
क्रम वा ले चने कर सर्वेप्र प्त मुनि के निकट आयिफा को दीला ले ली और विधिपूर्वक तपश्चरण द्वारा 


मीयाचरिउ में सीता ते पवित्र जीवन वी जो भाक्ती दी गई है, उनका यह सक्षिप्त सार है, चरित ग्रन्थ सुन्दर 
व प्रकानन योग्य है । 

ग्रथ का क्यानक् दिगव: परपरा को तिये हुए है । उसमे कोर्ट ऐसी बात नहीं है जिससे उसके विषय मे सणय 
सो अ्वकाण मिले । प्रस्तत प्र थ का तुलनात्मक अव्ययन करने मे स्पप्ट ज्ञात होता है, कि कता ने विमलसूरि पठमचरिउ 
को अवध्य देवा है, वयोकि उनका प्रमाव उन पर श्र कित है । प्रथ के क्निने ही पद्च ज्यों के त्यो साधारण पाठ-मेद के साथ 


न 
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रे 
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पउमचरिउ में उपलब्ध होते हैं। छुछ पत्र “प्रत्न च', भणिय' तथा 'प्रोटुट' कह कर दिए गए हैं । ये उससे उद्धृत फिए 
गए जान पडते हैं । उदाहरणार्य--- 
श्रन्तन न--महिला सहावसवला भ्रदीरपेही सहाद्र साइलला। 
ते में समाहि पुत्तय जे पढडिझूत कय लुम्ह ॥ १६६ ॥ 
तो भणदर पठमणाहों प्रम्मों कि सत्तिया धत्रियवाई । 
हुति महायुलजाया तम्हा भरदी झुृणाठ रज्जवा 
--सीताचरिउ १६७ 
महिला सहाव शवत्रा भदीहोंद्ी सहाप्रमाइल्‍ला। 
ते में पमाहि पुत्तय ज॑ पटिठुलकय तज्क ॥३२-५१॥ 
तो भणई पठगणाहों श्रम्मों कि धकत्तिया प्रतिययाई । 
होन्ति महायुलजाया, सम्हा मरहीं कुणउ रज्ज ॥ 
--पंउमचरिठ ३२-५२ 
भणिय च--प्मणो गायो विष्पा पत्यीम्रो भ्रालउुद्ढरोगत्ता। 
एए ने हु हन्तव्या कयावराहा वि धीरेट्टि॥ 
--ीताचरिए फापी पृ० ३५ 
समणा यभम्भणा थि य॑, गोपसु इत्यीय बालया बुद्ढा । 
जद वि हु कुणन्ति दोत, तह विय एए न हन्तव्या ॥ 
--पंउमचरित ३५-१५ 


रच नाकाल 


इस ग्रथ का रचयिता कौन है भौर ग्र थ कहा रचा गया, इसके जानने का योई पुष्ट साधन झमभी तक उप- 
सब्ध नहीं हैं। प्रन्थ मे रचनाकाल भौर गुरुपरपरा का भी कोई उल्लेंगा नही है। किन्तु ग्र थ के अत में एक गाया निम्न 
प्रकार से उपलब्ध है । 
एय सीयाचरिय वज्जरिम सेणियस्स नरवदइणों । 
जह गोयम तह महसूरिद्दि निवेदय किचि ॥ 
इसमे बतलाया है कि सीताचरित को गौतम ने जैसा राजा स्रेणिक से कहा वैसा ही महमूरि ने कुछ निवेदन 
किया । इस गाया में “मह” शब्द भ्रपूर्ण जान पडता है भौर वह भन्‍्य दाब्द “सेन” की प्रपेक्षा रखता है। पूरा नाम 
महसेन सूरि होना चाहिए | इतिहास मे महस्तेन और महामेन नाम के विद्वानों का उल्लेस मिलता है। बहुत समव है कि 
इस ग्र थ के रचयिता फोई महसेन नामक विद्वान ही | 
घेरा के निम्न मूतिलेस मे श्राचार्य महसेन का उल्लेंस स्पष्ट है, यह लेगा सफेद पायाण की सड्गासन मूत्ति के 
नांचे श्र कित है | 
स० १२१५ वैश्ास सुदी ७ श्री मरघुरसघे भाचाय भ्री महसेने तदीक्षिता आयिका ग्रह्मदेवी श्री चन्दरप्रभु 
प्रणमिति ।” 
कुछ विद्वान्‌ “मह” का भर्य मुझ बतलाते हैं पर यह सगत नही जान पडता । 
इस ग्रथ की प्नेक प्रतिया उपलब्ध हैं, समय हैं उनमे से क्रिसी पुरातन प्रति में कर्ता का उल्लेंस मिल जाय । 


रहस्यवाद : जैनधर्म और साहित्य 


श्री देव कोठ।री, एम० ए० 
शोध-भ्रधिकारी साहिन्य सत्यान, 
राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर 
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विग्व-रचना वे रहस्य एवं परम-पआत्मा से साक्षात्कार के लिये मानव अनादिकाल से उत्सुक रहा है भौर 
इसके लिये उसने विविध आध्यात्मिक मत-मतान्तसे एवं उनके मार्गों के झ्रधार पर अनेक अनुभूतिया ग्रहण की हैं । कभी 
बह आध्यात्मिक नोमा तक ही त्वीमित रहा है, तो कमी उसने उस घवित के पास पहुचने के प्रयास में सहज प्राप्त अनु- 
भूतियों की भाषा के साब्यम से अभिव्यक्षत कर एक भाव-ममृह के सूप में सचित कर दिया है, उसी सचयन को साहि- 
ल्यिक झब्दावली में “रहस्यवाद” के नाम से अभिहित क्या गया है। “मूलत श्रपनी भ्रन्त स्फुरित अपरोक्ष अनुभूतियों 
द्वारा तन्‍य, परमतत्व भ्रववा इख्वर वा प्रत्यक्ष साक्षात्तार करने की प्रदत्ति ही रहस्यवाद है ।”* इस प्रकार की प्रवृत्ति 
मानव-स्वमाव की विभिष्ट, मौलिक, एवं अविसाज्य श्रग रही है! मानवसन्यता के प्राय प्त्येवः स्तर, देश भर उसके 
लाल में तत्वालीन परिस्विनियों के अ्नुत्प यह प्रस्फुटित भी हुई है । 





यही प्रहत्ति जैनवर्म और उसके साहित्य में उसके प्रारभिक काल से ही पाई जाती है ! कुछ विद्वान इस सत्य 
को स्वीकार करने मे सकोच अनुभव करते हैं। उतदा कहना है कि बौद्ध, चार्वाक, माव्यमिक, मीमासा, सौभातिक, 
वभाषिण, योगाचार आदि दार्शतिकत्त मतों वी ताह जैनदर्भन भी आम्तिक्तावादी नहीं है, क्योकि रहस्यवाद के लिये 
आम्तिक्ता अनिवार्य है जो उनके अनुसार जैनवर्म मे 'नहीं पाई जाती है | “'मध्यकाल में वेदात्त को स्वीकार करने वाले 
ही आस्तिक हैं---ऐसा विघटनवारी आन्दोलन चल गया था, इस कारण जैनपघर्म वो भी उसका शिकार होना पडा । 
वास्तव में उत समय आस्लिकता दी स्पष्ट परिनापा भी नहीं थी, मनु वे छाब्दों मे वेदान्त वो अस्वीकार करने वाला 
नास्तिक था तो कुल्वृक्त भट्ट के झब्दो मे परलोक में विव्वास नहीं रखने वाला नाम्तिक था । यहाँ तक कि भ्रास्तिकता के 
प्रवत प्रचादक एवं परशुपती तथा माहेम्वरों वो सास्विक करार देने वाले स्वयं झकराचार्य वो भी नात्तिक होने का 
झलेप सहन करना पदटा था ।* सत्य तो यह है कि वह व्यवित जो सत्य-धर्म से च्युत हो चुका है, किवा विमुख हो 
चुवा है, वह नास्तिक है और जो पत्य धर्म को जानता है वह आास्तिक है, यथा --- 





१ साहित्य कोश, ज्ञान मण्डल प्रकाशन, सम्बत्‌ २०१५४--पृष्ठ ६३५ 
२ डा० हजारीप्रमाद द्विवेदी, मज्यकालीन धर्म साथना, पृथ्ठ १६ 
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मणरध रफेसरी-श्रभिननन्‍्दनग्रन्य 
४: पीजी सी चीज ीरीपीजीज॑ीनजीसी॑ीी सीसी सीसी सीसी री '#ीनीसीसीज 





सीसी जी जी सजी 


सत्यधस्मच्युतातु पुस* करदादाशीविधादिव । 
अ्ना|स्तकोव्प्यद्चिजते जन कि परनरास्तिक ॥? 


चेदो की स्वीकृति श्रथवा शस्बीकृति के श्राधार पर ही श्रारितक नारितक मिर्णय करना एकागी दृष्टिकोण हैं, 

ओ के प्रमुस ग्रन्थ 'महाभारत' के इलोक के श्रनुमार भी जैनधर्म को नारितक कहना वुद्धिगम्य नही है । बह आस्तिक 

दर्यन है श्रौर उसमे रहस्यवाद प्रारम्भ काल से ही पाया जाता हैं । यजुर्वेद तक में जैनधर्म के प्रथम ततीर्यकर ऋषपभ- 

नाथजी तथा दूसरे तीर्थंकर श्रजितनाथजी को गृढवादी (रहस्यवादी), वताया गया है ।* “परमात्मप्रकाश” की भूमिका 

में भी डा० ए० एन० उपाध्ये ने क्रमश प्रथम तीर्थंकर ऋपभनाथजी, बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथजी तथा तेईसवों तीथ॑- 

कर पादर्मननाथजी को ग्रूढवादी (रहस्यवादी) कहा हैं।? भगवान महावीर की वाणी के सग्रहीत अन्य रुप भरागम 
राहित्य के सर्वाधिक प्राचीन श्रग "आ्राचाराग सूत्र” मे भी इसका स्पष्ट उल्लेस हैं -- 


जें एग जाराइ से संब्व जाणइ । 
जे सब्च जाराइ से एग जाराह ॥ 7 


भ्र्थात्‌ जो एक को जान लेता है, वह सबको जान लेता हैं भ्ौर जो सब को जान लेता है वह एक को जान 
नेता है । विक्रम की पहली शताब्दी में कुन्दकुन्दाचार्य के “भावपाहुड” मे रहस्यवाद की भावात्मक अ्रभिव्यवित को प्रमु- 
सता दी गई है । इसके बाद श्रपभ्र श की ऋतियों में योगात्मक रहस्यवाद का स्वर पाया जाता हैँ । मध्यकाल तक आते- 
श्राते भावात्मक श्रभिव्यवित एवं योगात्मक रहस्यवाद की दोनों थाराएँ समान रूप से पाई जाती हैं। तन्त्रवादियों का 
प्रभाव भी इस पर पडे बिना नही रहा हैं फिर इसमे विक्ृति नहीं श्रा पाई हैं। यहा हम विभिन्न शीर्पकों के भ्रन्त- 
गत जैनधर्म और उसके साहित्य में रहस्यवाद की स्थिति का क्रमश अश्रवलोकन करेंगे। 


१ श्रात्मा, परम-प्रात्मा श्रौर ब्रह्म 
श्रात्मा द्वारा परमात्मा या क्रह्म से साक्षात्कार करने की स्थिति रहस्थवाद की आाधारशिला हूँ। यास्क ने 
अपने “निदवत” मे श्राध्मा शब्द की निरुक्ति यो बताई है -- 


“भ्रात्मा तते बप्ति चापि वाप्त इव स्याद यावद्‌ व्याप्तिभूत इति”* ५ 


श्र्थात्‌ श्रात्मा शब्द श्रत्‌ घातु या श्रप्‌ घातु से बना हैँ। श्लात्मा को श्रात्मा इसलिये कहा जाता है कि वह 
सदा चलती रहती है या वह सदा जीवधारियो मे व्याप्त रहती हैँ । रामस्त हिन्दुदर्शन श्रात्मा के इसी स्वरूप को स्वीकार 
करता है भौर रहस्यवाद भी इसी से प्रभावित है किन्तु जैनधर्म का इससे थोडा मतभेद है। स्थानाग सूत्र के अनुसार 
“दुविहे तच्चे पन्नत्ते, तजहा जीवे चेव श्रजीवे चेव” श्रर्थात्‌ दो प्रकार के तत्व हैं--जीव भ्रौर श्रजीव । थ्रागे कहा गया है. 





(फ) महासारत, श्रादे पर्वे-- 
(ख) धाब्दकल्पद्रम मोतीलाल बनारसोदास सस्करणा, पृष्ठ १६८ पर उद्ध,त 
२ डा० प्रेमसागर जेन,हिन्दी जन भवित काव्य श्रौर कवि, ज्ञान सण्डल, पृष्ठ ४७६ 
३ डॉ० ए० एन० उपाध्ये हारा सम्पादित “परमात्मप्रफाश एण्ड योगसार” (श्रग्न जी) इन्ट्रोडबसन, पृष्ठ ३६ पु 
४ आचाराग सूत्र, ३।४ 
भर घास्क, निरक्‍त, ३॥१३।२ 
६ मुनि श्री रावेश कुमारजी, भगवान महावीर का तत्वदशंन, जैन भारती, १६ अ्रप्नेल ६७, पृष्ठ ३५० पर उद्ृघृत 


श्फ 


रहत्यवाद जैन घर्म और साहित्य ८ ४१ 


बीजीजीमअमनीजीशशीमजजऔीजीजाजीउान', #*मस्‍ीउजाबीजीउनीडसीन्‍ाजजीउीज॑जीन्‍ीी२न्‍न्‍२ जज चर न न-ाजनजन+ज नीजीनीजीनीजीरीनीनीजीजीपीनी॑ीजीरीजीजीरसीनजीजीजीसजजीजरी 
























































4... /+ रच अप दवा नच्च दा ऋब्िस्नट अल अल 7 5-7 छझहीपएा अर क्षव्विस्सति ० अजीवा जिओ अविन्स ड़ आयात जा क्नी 
कि “हद द्ूव ४ मल5 का छल | दा जे जाहा अजक्ाूझठा माहमस्ययठ, अजादा जावा नविन्मति आऋवात्‌ न यह कमी 
क्ष्द्या डा 0 री अर हक्लेता &-.. ०३5 तभी 5: न्प पारण ड्ड्जा जल ड्ञिडस आज्िच नजर नी जीच बारा 7 न्च्य 
हका, दे होंठो हू आह ने क्ाता फ दाद ज्झा अदाद नप पाए लरद्र छान आजाद कमा जाच रूप बारा ज्रुत । इस 
४ >> अन्ना दे झ्सोल 5२० ड क्‍्त निभा >अआाएल 2०%, 23 ञ््रौर डर अऊीब जा 2. ज छह 
ऊतान जनेध्य ने अालना दे ना हवा ऋछताब नद॒ काय हर अचजच्चा हैं आर ने अऊाब कनलनाद्ात्मा दा रहय घारन ज्रु 
मच्ना हैं मम, 2 अकर- वज की आर ही लय अमा हैं। आता ड नस डर 
सझ्ठा हू अात्मा झा दा स्चस्छ आसल्वत्क हूं, वह ऋजा ऋअमा है। आजाय एन्यकाद के ऋतुसार उसकी तीन अवन्याए हैं. --- 
घइहिसन्त परच्चेति त्रिघामा सर्वदेहिएु 
डदेघालनत पन्म र-्यौपाघाद चहिलत्यनेत 
डप्पाचन पन्‍नम ऋग्योयाधाद बहिस्त्यनत ता £4॥। 
प्रजा मां डार तरा5 ४ है प्रतान्मञा हा बननान्द 'वनन्‍म 
बहिसामा दरीरादते क्षातात्मश्नान्लरान्तर 
८ हद > 4 
विनदोपात्मविश्वान्ति पःमात्मा-तिनिर्मेसल धशां 
2>> ->+५ उस झंवबस्या जा नाम है, क्िसिये 5 ने नहीं पहिचन पानी तथा बरीर 
आपात बक्षित्मा उस बेवस्था जा काम #, निसद आत्मा अपन स्वरूप जा नहा पाहछान पाता तथा घरार 
ह > ह लो छू 
2. >८:..+ >>. -+ समनती हैं, अन्दातत्ना वह है जो चित सत॒दी दोपों को अपना स्वरूप सममम्ती है 
ऊदीा रर्द्रियों को ही अपन सवा समन्धतो हे, अन्ताततसा ठह हैं जा चस मत्रत्या ढापा का अपना च्वन्प सुूम्म्ता हूं । 
4, थ “्् ०-० - होली 3 तथा थ् न्‍्प ब्र्पन ने झे अत्ग मानती ० क््न्ति * 
वल्गिन्म की झवेक्षा दसजी समझा विशित अनतम वे होती है तया यह घरीर को अपने मे अत्ग मानती हैं किन्नर पूर्ण 
2; कक ड्ल्ज्द्लल्ल हाथ क्‍्अतस्द दहच जाती -58-.] और एउच्ज्ा जनन्‍्म्मरण 
नही दत पाती | पामानना वह विभिष्द अवस्था हैँ उठा अत्|ा ५ पु। (विकास पा पहुंच जाता हू ऋरए उससा जनलनमरमय 
2 के 4 ८ व्न्पा-न्दाचार्य 8 ने माह्वगन्र्ड में नी दसी का बन 
नहीं क्षेता, वह अति समिमल उप बा पा लेनी जी वुत्ाए॒त्दबाय से शापन साक््तरगहुड मे ना इस का बालन क्या 
टच ३ 5 [.) है. जक तनन्क पक, कमजत .. मम महक ज्मिमे वह परमात्मा श्र नही 
है। नवम्यवाद में आत्मा के दो स्वत जो ही स्कीसान लिया या हूं, एक रो उट उनमे वह परमात्मा का आप नह 
5. 6-६८ के अपनी डे असल पृष्पपाद के अनसान उपनोक्त 
बार सज्ती आई दलनी छह दिसने वह प्रामातना ने वन हो हाट ह। उ3न्जम का पृज्वथपाद के अनुसार उपनक्त 
5 डे - पहली आत्मा ही जोंदि की हैं और तीसरी उसकी दे के समान 
हीनों अवस्थाओं से प्रथम दो प्रबस्थाए रहस्थठाद पहली आत्मा हो जोदि की हूँ झर तोछस उसकी दस के समान । 








को ? सुसमाहि करठ को भ्रचठ 
छोपु-अछोदु करिवि को बच । 





३ आचाए् पृल्यपाद, “समाथतन्‍्त्र/, चीर सेवा मन्दिर, दिल्तों । 
२. कुन्दकन्दाचार्य, मोबवपाहुड, चोवा और पांचवा इलोंक । 
ठ(क ) कुक र्दाचार्ये, मोरपाहुड छठा इलोक हर 

(छत) महावोर लधन्ति स्मा्िका, अप्रैल ६२ मी बाटदेवसिह के लेस में उद्दृत-पुष्ठ १७४ 


। 


५ध्ध५ 


हनी 


४१४ ; भमरुधरकेसरो-अमिनन्दनग्रन्य 





हल सहि कलह केश समाणउ, 
जहि कह जोवउ तह उप्पाणउ ॥ * 


आत्मा का यही शुद्ध रूप परम-पआत्मा हैं, जैनघर्मं में यही ब्रह्म का पर्याय है। ब्रह्म की व्युत्पति 'बृह 
(बढना) धातु से हुई है । जो वृह्तम हैं जो सबसे वढा चढा हो, जिसमे बढना क्रिया के सभी श्र शामिलर हो, उसे ब्रह्म 
कहा जाता है | शकराचार्य, रामनुजाचार्य भ्रादि ब्रह्मवादियो ने अपने भाष्यो मे ब्रह्म घब्द की यही व्यास्या की है।* 
न परम-आत्मा, जैनधर्म मे श्रात्मा का यही वढा चढा या वृहत्तम रूप है। आचार्य योगीन्दु के अनुसार ?--- 
जे । “मूह वियवखण बम परू शभ्रप्पा तिविहु हवेई 


अर्थात्‌ शुद्ध आत्मा ही ब्रह्म है, उसका कोई अलग स्वरूप या अस्तित्व नही हैं। इसका कारण यह हैँ कि सिद्ध और 
ब्रह्म एक ही है -- 


जेहठ शिम्मलु खारमउ सिद्धिहे सिचसह देउ। 
तेंहए णिवसई बसु पक्ष देहह मं करि सेठ ॥ 


और सिद्ध, आत्मा का ही विकसित रूप हैँ, जो झ्राठ कर्मो* से मुक्त हो जाते हैं तथा उसके बाद जो सिद्धि प्राप्त करते 
हैं वे ही सिद्ध हैं।' इस प्रकार के सिद्ध अमूर्तिक, भ्रव्यकत, ज्ञानयुक्त श्रौर शाश्वत सुख के घारणकर्ता होते हैं ।" श्री 
कुल्दकुन्दाचार्य ने उसमे सम्यक्त्व, दर्शन, ज्ञान, वी, सूक्ष्मता, अगुरुलघु भर अव्यावाध नामक श्राठ गुण बताये हैं --- 


सम्मत्त साख दसरा दी रिय, सुहुम, तहेव, श्रवगहरा । 
अगुरुलहुमव्वावाह श्रदठग्रुणा होंति सिद्धाण ॥5 


कवीर का निगुंण ब्रह्म भी अमृर्तिक और भश्रव्यक्त है ।६ अत वह जैनधमं के सिद्ध या परम-पआत्मा के 
समान ही है । 


उपरोवत विवरण से स्पप्ट है क्वि जेनधर्म मे आत्मा और परम-आत्मा एक ही है । हिन्दू धर्म भी यही मानता 


योगीनदु मुनि, योगसार, दोहा-४० 

साहित्यकोश, ज्ञान मण्डल, पृष्ठ ५२० 

परमत्मप्रकाद, १११३, पृष्ठ २२ 

वही १२६, पृष्ठ ३३ 

झ्राठ कर्म निम्न है ---ज्ञानावरखीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय भोहनोय श्रायु, नाम, गोचर और श्रन्तराय । 
आचार्य पुज्यपाद, सिद्ध भवित, पहला इलोक (दश भक्ति) शोलापुर, पृष्ठ २७ 
डा० प्रेमसागर जन, हिन्दी भवित काव्य और कबि, ज्ञानपीठ पृष्ठ ४५६ 
फुन्कुन्दाचा्य सिद्धमवित (दशभ क्षित), झोलापुर, पृष्ठ ६६ 

सतो धोखा कासू कहिये । 

गुण मे निरगुण, निरगुण से गुण, बाट छाडि क्यूं बहिये ॥ 

श्रजरा श्रमरा कर्य सव कोई, श्रलख न कथरणा जाई । 

नाति स्वरूप बरख नह जाक॑, घटि-घटि रह्मो खमाई ॥ 

प्यड ब्रह्मण्ड कर्य सब कोई, वार्क झ्रादि श्रकू झनन्‍्त न होई । 

प्यड ब्रह्मण्ड छाँडि जे कथिए, कहे कबीर हरि सोई ॥ 


है 
खियी छ आआ ख>द न खण 0 ञ० 
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(यही में ह)* में कोई अन्तर नही है। 'तवमसि' (वही तू है)? 'अरह बह्मास्मि! (मैं ही ब्रह्म है) * तथा सुत्रचिद्ध सूफी 
मनूर विन अल-हल्लाज का 'अनवहक (मैं हो द्रह्म हू)” आत्मा और परम-आत्मा (त्रह्म) की अभिन्नता व्यक्त करने 
वाले चिस्न्चन वाक्य हैं । छान्‍्दोग्य उपनिषद्‌ में भी आत्मा और परम-आत्मा (ब्रह्म) वी एकता को व्यक्त करते हुए 
कहा गया है---तत्सस्य स आत्मा सत्वमत्ति” अर्थात्‌ वह सत्य हैं, वह आत्मा है, वह तू हैं ।* इस प्रकार जैत कवियों एच 
कबीर की आत्मा, परम-आत्मा (ब्रह्म) विपयक मान्यताओों मे कोई मौलिक भेद नहीं हैं । 


हैं। आचारागनूत में व्यक्त नोज्हा (वह में ही ह)* तथा उपनिपदों के सोप्हा (वह मैं ही हु) या अवमस्मि' 
ह् 


सद्गुर 


विद्वव के सबसे वे रहस्य परम-तत्व (परम-आत्मा या ब्रह्म) से साक्षात्कार करना बहिरात्मा के लिए समव 
नहीं है बयोति उस समय वह सासारिक सुय्रो में तत्लीन रहता है । उसे अपने अस्तित्व दा आभास तक नहीं होता, ऐसी 
स्थिति में उस रहस्य की ओर प्रवूत्त करना गुरु का कार्य है। गुरु ही भ्रात्मा और परम-पआ्रात्मा को मिलाने म मध्यस्थ का 
कार्य करता है अर्वात्‌ बुर के द्वारा भक्त के वाम में भक्ति का मन्त्र फूँका जाता है, जिनसे उसके ज्ञान रपी नेत्र खुल 
जाते हैं। परम-प्रात्मा व उससे साक्षात्वार के मार्य को समनने लगता है ! 


जैन धर्म में सवगूर और ब्रह्म (परम-आत्मा) में समानता का भाव है, जयक्ति कबीर का ग्रुरु ब्रह्म से पृथक 
और वहा है । इस कारण जैन साथरो की भक्ति में सन्देह वी आशा कम रहती है। अहन्त, सिद्ध, उपाध्याय, श्राचार्य, 
साधु इन पत्र परमेप्ठी के रूप में जैनवर्म में पाँच ग्रुरु हैं और पाचों परम-आत्मा के रहस्य की प्राप्ति के मार्ग में सहायक 
होते हैं। सतगुर की योग्यता के ऊपर साधक वी फत प्राप्लि निर्मर करती है, फवत सतग्रुरु ऐसा होना चाहिए जिमसे 
विष्य का हृदय सझय, श्रम, मिव्यान्व श्लौर मोह से मुक्त हो जाय, चूँकि झरात्मा का स्वभाव साँसारिक मोह से युक्त होता 
है। भरत उसे स्रतगुर का सऊचा उपदेश भी रचिकर नहीं लगता, इसलिए सतगुरु का सर्वागीण होना नितान्त आवश्यक 
है 


कबीर वा गुरु तो ऐसा है कि जिमके धब्द-वाण लगने ही भ्िप्य का मोह-जाल तत्ताल नप्ट हो जाना है।? 
(किन्तु जैनबर्म मे सतग्ुरु के कोमल वचनों को सुनकर भिप्य मृग की तरह रीक जाता है --- 

फोमल वचन ग्रृर बीते मुक्त सेती सुप, 

सुन सम रीन्दे-रीफ्के श्िग सुनि नादिका ॥5 


इस भवसागर को पार कराने के लिए गुरु रूपी जहाज की वराव: आवश्यकता रहती है | भूषरदास (अश्रठा- 
रहदी शताह्दी) के गुरु तो ऐसे हैं कि वे स्व्य भी इस भवसागर में पार होते हैं और दूसरी को भी पार कराते हैं --- 





2 आाचारग के सुबत, श्रनुवादक श्री चन्दराम पूरिया, पृष्ठ ६ 
० चुहदारण्यक उपनियद्‌, ग्रव्याय चतृर्य, ब्राह्मयता चतय, से चारहबा ॥ 
३ छान्दोग्य उपनिधद्‌, पष्ठ प्रपाठक, भ्रष्ट खण्ड, मत्र ७ वा। 
४ धृहदारण्पक उपनियद्‌, प्रयम प्रध्याय, ब्राह्मस चनुयय, सत्र दसवाँ 
४ साहित्यकौीश, ज्ञान मण्डल, पृथ्ठ २६ पर उद्घत 
< डा० गठपतिचन्ध गुप्त, साहित्यिक विवन्ध, पृष्ठ ४६० पर उद्धृत, (संस्करण १९६४) 
७ सतगुद लाई कमाँशा करि, वाहुए लागा तीर | 
एक जु बाह्य भोति सू , नीतरि रह्या शरीर । 
के झ्राध्यात्मसवैया, झामेर शास्त्र भण्डार, जयपुर, २६ वे पद्म का पूर्वाढ 
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ते गुरु मेरे मन बसो, जे नव जलथ जिहाज । 
आप तिने पर तारहों, ऐसे ही ऋषियताज ॥* 
सतगुरु का उपदेश आस्रवों के लिए दीवार, कर्म के कपाटो को सोलने वाला श्ौर मोक्ष के लिए पैडी का 
काम करता है -- 
यह सतगृरु दी देशना, कर आख़व दीबाडि । 
लदौ पंडि मोखदी, करम कपाद उधाडि॥*९ 
गुरु की कृपा से ही परम-आरात्मा की प्राप्ति होती है | सुन्दरदास की श्रात्मा को ग्रुरु की दयालुता ने ही परम- 
श्रात्मा तक पहुचा दिया था ।* 
इसी तरह ब्रह्मजिनदास ने प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को सतगुरु की कृपा से ही प्राप्त किया है -- 
तेह गुणा मे जाशी या ए, सदुगुरु तणों पसलावतो। 
भवि-भवि स्वामी सेवसु , ए लागु सदगुरु पाय तो ॥४९ 


इस प्रकार जैन धर्म मे भी गुरु के अभाव में रहस्यमय ब्रह्म को पाना श्रसभव है क्योकि वही साँस/रिक 
मिथ्यात्व के श्रावरण को दूर कर परमसत्ता से साक्षात्कार के लिए उन्मुख करता है इसीलिए मुनि नथमल के ग्रुरु, जो 
'भुझ तक पहुच जाने मे समर्थ है पूजनीय हैं -- 


मेरे पूजनीय ! 

मैं तुम्हारी पूजा इसलिए नही करता-- हि 
कि तुम बडे हो, 

किन्तु इसलिए करता हू कि-- 

तुम मुझ तक पहुच जाते हो ।* 


रागात्मक सम्बन्ध 


रहस्यवाद मे श्रात्मा और परम-आत्मा मे एकता और उस एकता की रागरात्मक श्रनुभूति का प्राप्त होना 
शावश्यक है । परम-आ्रात्मा या ब्रह्म इन्द्रयातीत अगम्य होते हुए भी वह गम्य हैँ, वह अलौकिक प्रेम द्वारा ही प्राप्य है । 
प्रेम या अनुराग या रागात्मक सम्बन्ध भक्ति के स्थायी भाव हैं। परम श्रात्मा के रहस्य से साक्षात्कार करने के लिए भक्ति 
के इसी रागात्मक सम्बन्ध को माध्यम बनाया जाता है। यह रागात्मक सम्बन्ध मानवेतर या स्वय ब्रह्म से होता है, श्रत 
लौकिक नही हो कर भ्लौकिक है । हे 


हिन्दी साहित्य मे कबीर श्रौर जायसी ने परम-आत्मा की प्राप्ति के प्रयत्न में प्रेम की प्यास को खूब थुझाई है 
किन्तु कवीरदास ने ब्रह्म के अपार सौंदर्य को घट के भीतर ही रखा है, इसके विपरीत जायसी एवं जैन कवियों में परम- 
तत्व के सौदर्य को प्रकृति के कण-कण में उडेल दिया है, उनमे सवेदनात्मक अनुभूति वी श्रधिकता है । सतगुरु के द्वारा 


१ भूधरदास, झआाध्यात्म पदावलो, ज्ञानपीठ, पृष्ठ घोट 
२ बनारसोदास, 'बनारसो विलास॑ा, जयपुर (१६५४) दोहा २३, पुष्ठ १३६ 
३ परमातससो शभ्रातमा जुदे रहे वहुकाल। 
सुन्दर मेला करि दिया सद्गुरू मिले दयाल ॥ 
४ ब्रह्मांजनदास, आदिपुराण', प्रशस्तिसग्रह, जयपुर २०४ 
४ मुनि नयसल, 'मेरे पूजनीय', जन भारतो, १० सित० १६६७, पृष्ठ ६५७ 
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>> 


परक झान्मा आा प्राप्प रन जा 


लय दिव्यस व आमनास हाता 


|] 

झ्ध है | विरत् में बडा मे फिलने के आानमा दलती छाजर हो ज्यनी है गजल विना उसक्ोों चुन 

जाता है । दिरक् मे इक्मा के मलन के दा आन्‍्मा दलता ऋआाऊुव हा जानो हू कि उसके बिना उनकों चेन नही पडता, 
े 


मसझ्धी सी अब तो च्ह्यो नहि जात । 
प्राउनाय को ब्रीन न घिसरन, छठा-छछएह छींजत जात ।। 


नहिं भूख नहि नियु सागत घरहि घरहि मुरमाव । 
हावत मे प्रद्म नपी औरत पा प्रेम के प्याले को तैयार क्या है, उसरो पीकर मतवाला ही परम-आत्मा की 


मनसा प्याता प्रेम मसाला, ब्रह्मश्नस्नि पर जाली ॥ 

तन माटी अ्बदाई पिये क्ष्म श्रागे अनुमव लाली ।। 
भ्रगम प्यासा पीयो मतवाला, ब्िही झ्रात्यातम बासा । 

आनदघन चनतन हें खेले, देखे लोक तमासा ॥* 


फ्र भी रमी-मी ऐसा होता है कि परम-आत्मा के पास पहुचले-पहुचते नया पर्चिय होने के कारण उससे 
साधान्णर नही शा पाते, भदे ही उसते दलने निकट हो ऊँसे हाव-से-हाय था सास-्से-्साँस टकरा जाये --- 


० ० 4 


किन्‍ल प्रेम का तीः ऐसा अचूक होता हैँ वि उसके रूगने के बाद सावक्त उससे बच नहीं पाता। क्वीर को 
श्रौर कोर्ट ठौ- नहीं “बरदी,* जावसी ने प्रेम-वाण के लगने के बाद दी स्थिति 


नबी 


"७, ७: ७. # 


 भदारक कुमुदचन्द्र, हिन्दी पद नग्रह (श्री महावीर जी) पृष्ठ १६ 
० झनन्दधन पद संग्रह आव्यात्मज्ञान प्रसारक मण्डल, बम्बई, पद्य सत्या रे 
६ मुनि स्पचन्द, 'क्ला-प्रकला' श्रादर्श साहित्य सघ, पृष्ठ ५ 
४ साराबहुत पुकारिया, पीड पुकारे ओर । 
सागी चोद सवद की, ”ह्या क्वीरा ठौर ॥ 
५ जायपती--्रेमघाव दुख जान न कोई 
जाह लागे जाने ते सोई ॥ 
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कहां दिजाव्‌ श्रौर क्‌ू, फहा समभाऊं मोर । 
तीर श्रचूक है प्रेम का, लागे सो रहे ठीर ॥* 


श्रौर इस प्रकार जब उसे प्रभु वी प्राप्ति हो जाती हैं तो वह उसमें मग्न हो जाता हैं, तन-मन की दुविधा 
बिसरती है, दीनता दूर हो जाती है, श्रनुभव रस की प्राप्ति हो जाती है शौर चिदानन्द बी मौज मच जाती हैं -- 


हम मगन भये प्रभु ध्यान से । 

बिसर गई दुविधा तन सन की, श्रचिरासुत गुन गान में ॥ 
हरि-हर ब्रह्म-पुरन्दर की निधि, आव नहीँ कौउ मान में । 
चिदानन्द फी मौज मची है, समता रस के पान से ॥। 
इतने दिन तू नाडि पिछान्यो, जन्म गंवायों श्रजान से ! 
श्रव तो श्रधिकारी छ्ल॑वंठे, प्रभु गुन श्रसय सजान मे ॥ 
गई दौनता सभी हमारी, प्रभु तुध समकित दान में । 
प्रभु सुन अ्रनुभव इसके श्रागे, श्रावत नाह कोठ ध्याद से ॥* 


उपरोक्त प्रकार से परम-प्रात्मा के प्रति रागात्मक सम्पन्ध के साथ-साथ उठते, बैठने, साते, पीते, सोते, जागते, 
सभी में उसी परम-प्रात्मा (ब्रह्म) को देसते रहना चाहिए । इस तरह की जाग्रतावस्था की स्थिति में ही उम अनन्त की 
ओर लगन स्थिर रहती है । 


परम-प्रात्मा (ब्रह्म) 
प्राप्ति के मार्ग में बाघाए 


परम रहस्य से साक्षात्कार करने का मार्ग बडा कटकाकीर्ण है, उसमें अनेक वाधायें श्राती हैँ, चूँकि मानव 
साँसारिक जीव है श्रत समार से सम्बन्ध-विच्छेद करने के उपरान्त भी नाना प्रकार के अवरोध परम-आत्मा की श्राप्ति 
के समय श्राते रहते है । माया उन्हीं भें से एक है । कब्रीरदास ने माया का मनमोहफ़ रूप बताया है । जो अपने रूप से 
सबको श्राकपित करती है ।? पाविणी, सर्पणी, ठगरिति, डाकणी, विश्वासधातिनी श्राददि कवीर के अनुसार माया के ही 
भिन्न-भिन्न रूप है तथा मान, श्ादा, तृष्णा, वास, कोघ, लोभ, मोह, मन्सा, मद, ममता, मिथ्यात्व आदि सब माया के ही 
परिवारी हैं । इन्हीं के फेर में फमकर ससारी जीव परम-सआत्मा (ब्रह्म) से विमुय्त हो जाता है । जैनधर्म भी माया को 
ठीक इसी रूप में देखता है| उसे बिजली की श्राभा के समान माना गया है जो श्रजानियो को ठीक उसी प्रकार लल- 
चाती है जिस प्रकार क्षणमगुर विजली की चमक--- 


सुनि ठगनी साया, ते सब जग ठग खाया। 
टुक विश्वास फिया जिन तेरा, सो मुरख पछ॑ताया ॥ 
प्रामा तनक दिखाय बिजजु, ज्यो भूढ़्मती ललचाया। 
फरि मद श्रध धर्म हर लौनो, श्रत्त नरक पहुँचाया॥ 
फेते कथ कफियेत॑ फूलटा, तो भी मन न श्रघाया। 
किसहीसों नहिं प्रीति निभाई, वह तजि प्लौर छुभाया ॥ 


झ्ानन्‍्दघन पद सग्रह, वम्बई, पद स० ४ 

डा० प्रेमतागर जैन, हिन्दी जेन भवित कार्य श्र कवि, ज्ञान मण्डल, पृष्ठ २०२ पर उद्घत । 
करीर साया मोहनी, मोहे जाए सुजारा । 

भागा ही छूटे नहीं, मरि-भरि भारे बाण ॥ 


न्फी 3 न 
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नूघर' छलत फिरत यह सबसेों, भौँदु करि जग पाया । 
जो इस ठमनी को ठग बेढे, में तिनको शिर नवाया 


इस माया से छुट्दात पाना ही परमान्मा क्षा प्रचम नोपान है । माया से निरलिप्त मनुष्य ही ब्रह्म के सन्निकट 

पहुंच सकता हैं। माया का सर्वाधिर प्रभाव सन पर पडा है अब अन्त करण को शुद्ध कर मन की चचलता पर विजब 
धाना आवदयत है---- द 

जग के माया वन्यन छोडें, 

पर मन के यदि वन्ध न तोड़े, 

तो क्या, वर्षोकि चित से बाहर, 

जगत भ्रीर सनन्‍्यासत नहीं है । 

प्यास लगी जब नीर नहीं था, 

नोर भरा श्रव प्यास नहीं है ।* 
प्रशानता का नाथ एवं ज्ञान वा प्रदाथ होने पर माया हार मान जाती हूँ। श्रत सहस्थमार्गी को प्रजावान होना 
खाहिए । 


भाषा के माध्यम से भ्रसिव्यदित 


रहस्य वी अनुभूति का अनुमव हेनरर, रोकर, गरावर, या नग्वरर विविध प्रकार से किया जा सकता हैं” 
इस तन्द की अनुभूति आज तन किलने ही जैन-जैनेत्तर साथको ने प्राप्त वी हूँ, विन्‍्तु हम सत्रवों रहस्थवादी नहीं कह 
सकते । जैसा कि प्रारम्भ में स्पप्ट जिया जा चुका है, परस्म-च्ात्मा से साक्षात्त्ा” के प्रवास में सहज प्राप्त अनुमूनियी 
वी भाषा के माव्यम से अभिव्यक्ति कर जब एज भाव समूह के रूप में उसता एक्च्रीकरण होता हैं तव ही उस एक्स रूप 
को रहस्थवाद कहा जाता है और ऐसा करने वाले “हस्यवादी कहलाते है । कव्रीर, जावसी, प्रसाद, पन्‍त और महादेवी के 
साहित्य के समान ही हिन्दी जैन छावब्य में दुन्दतुन्दाताप, पृम्यपाद, बागीन्दु वनासीदास, भूवरदास, प्रह्मजिनदास, घानत- 
राब, श्ानन्दधन, पाण्डे न्‍्पचन्द्र, मुति लथमल, मुनि रूपचस्द्र, मुनि हजारीमवर्जी व मणेभलालजी आदि ऐसे ही प्रमुख 
रहस्थवादी बति है । इनता अ्रधिकास साहित्य रहस्ववाद से पन्पूण हैं उनके साहित्य में “आत्म-अरद्म के प्रेम की श्रभि- 
व्यक्ति ख्पतो के द्वारा की गई है ।/* ये न्पर्न भी बड़े सरस है, व्िन्तु उसमें समम की मात्रा अधिक हैँ । एकदम भावक 
होशन पानी की तरह वहे नहीं हैं । साहित्वित यूणो वी रक्ला के साथ-ाब पन्म-आत्मा की प्राप्ति में सहज प्राप्त 
झनुभूतियी ता भी यवारप अकन हुआ है । विशाल मात्रा में उपलब्ध ऐसे साहित्य पर तटस्थ अ्रनुसधान की सामायिक 
आवध्यकता है । 
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१ (क] हिन्दी पद सग्रह, (दि० जैन श्र० क्षेत्र, श्री महावीर जी) में सकलित, भूधरदात का पद पृष्ठ १४४ 
(सख्त) इस यद की कबीर के “माया महा ठगिनी हम जानो, 
निरगन फास लिये कर डौले, बोले मधुरी वानी” बाले पद से मिलाइये 
०, मुनि श्री रूवचन्जी, 'कला-श्रकला' श्रादश साहित्य सघ भ्रकाशन, पृष्ठ ५१ 
? डा० प्रेमसागर जैन, हिन्दी जैन भदित काव्य और कवि, ज्ञान मण्डल, पृष्ठ-६ 
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संत कवि रायचन्द्रजी और 
उनकी रचनाएँ 


मुनिथ्रो लक्ष्मीचन्द्रजी म० 
(स्व० गुरदेव श्री सुनानमलजी म० के शिप्य) 








रथानकवासी परम्परा में कई प्रभावशाली सतकवि हो गये है । उसकी श्राचार्य जयमत्लजी म० की परम्परा 
ने हिन्दी साहित्याकाश को कई उज्ज्वल नक्षत्र प्रदान किये जिनमें श्राचार्य रायचनद्गजी, आसकरणजी, सवलदासजी, मुनि 
पीस्वदजी, ताराचदजी, भगवानदाराजी श्रादि के नाम विशेष रुप से उत्लेयनीय हैँ । स्वय आचार्य जयमल्लजी प्रभावशाली 
सतत एवं कुशल कवि थे। उनके व्यवितत्व को सूर्य से उपमित किया जा सबता है। उन्ही से प्रेरणा पाकर उक्त कवियों 
का प्रकाश श्रधिकाधिक विकीर्ण होता रहा । श्रालोच्य कवि रायचन्द्रजी इसी सौरमडल के वीत्तिमान ज्योतिषप्पिड थे । 


जीवन-वचृत्त 


श्राचार्य श्री रायचन्द्रजी का जन्म स० १७६६ झादिवन शुक्ल एकादक्षी को जोधपुर में हुआ । इनके पिता 
का नाम विजयचन्द्रजी धाडीवाल तथा माता का नाम नन्‍्वादेवी था | माता-पिता के धामिक सस्कागो से वालक रायचरद्र 
का हृदय श्रध्यात्म-चिन्तन की शोर उन्मुख हुआ । जब श्राचार्य जयमल्लजी म० जाथपुर पधारे तो रायचन्द्रजी श्रपने माता- 
पिता के साथ इनके व्याम्यानादि सुनने के लिए धर्मे-स्थान में गये । जयमल्लजी प्रभावणाली वक्ता थे। उनमे तप, त्याग 
का श्रोज श्रौर शास्त्रीयज्ञान का अतुल वल था । साथ ही थे वे एक कुशल सहृदय कवि । उनके प्रवचन का रायचन्धजी पर 
उसी प्रकार प्रभाव पडा जैसा उपजाऊ भूमि में डाले गये किसी बीज पर पडता है । इनका परिवार भरा-पुरा और सम्पन्न 
था | इनके दादाजी व नानाजी नगर के प्रतिण्ठित व्यक्तियों मे से थे । इनके दो बहिने, एक भाई तथा माता-पिता जीवित 
थे। ऐसे चहकते हुए सासारिक बाग को छोडकर ये जयमल्लजी म० के चरणों में जा पहुँचे भर सबम-मार्ग के पथिक 
बनने की भावना व्यक्त करने लगे । लोगो ने दीक्षा के दुर्गम मार्ग से इन्हे छूबव परिचित कराया पर ये श्रपने निश्चय पर 
दृढ़ बने रहे । श्रन्ततोगत्वा इन्होने स० १८१४ में श्रापाढ शुक्ला एकादशी को पीपाड शहर मे श्राचार्यजी जयमल्वजी से 
श्रमण दीक्षा श्रगीकृत की | 


पुत्र का दीक्षित होते देखकर पिता का मन भी विरक्त हो गया । कुछ समय बाद विजयचन्द्रजी भी दीक्षित हो 
गये | पिता-पुश्र दोनों साथनामय जीवन व्यतीत करते हुए ग्रामानुग्राम विचरण करने लगे । 


श्री रायचन्द्रजी श्राचाय जयमल्लजी के प्रिय, विनीत श्िप्यो में से थे। ग्रुरु से प्रेरणा पाकर ये भी काव्य- 
साधना मे प्रदृत्त हुए भ्रीर उन्होने काव्य क्षेत्र मे कई नवीन काव्य-रपो का उद्घाटन किया । इनकी समस्त रचनाएँ विभिन्न 
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भंठारो में हस्तवित्रित प्रतियो के रूप में विवरी पड़ी हैं। उनके सप्रह-सम्पादन की महती आवज्यक्ता है । 


कवि होने के साथ-साथ रायचन्द्जी चर्चावादी सत थे। अपने तर्कयज, हेनु-दृष्टान्न एवं आम प्रमाणों के 
आवार पर प्रचतित मिवथ्या घारणाओं का वटन का, चैन तत्त्व को सही रूप में प्रस्तुत कर, इन्होंने जिन आसन का बढ़ा 
भ्रचाज-भ्रमार क्या । इनतवी विवेचना इसनी तारिंदर और मारमिक होती थी कि जो भी सुनता प्रभावित हुए विना न 
एहता । नच दीक्षित साउन्साथविप्रों के प्रति इनझा माता-पिता की तरह ब्यान “हता था और ये उन्हें बडे प्रेम से आचार 
शर्म की जिक्षा देते थे। प्रपने विता एवं आचायंश्री ही उन्तिम समय तक इन्होंने जम्तान साव से सेवा की व समाधिमणण 
में अहाबक हे । दनरी बोबता एवं विहना से प्रभावित होकर जयमल्लजी ने अपनी उपस्थिति में ही उन्हे अपना उत्त- 


आचायंश्री के स्वावान जे पच्चात्‌ ये पट्टथा आचार्य दने । इन्होंने ४५ वर्ष तक सिंह पी ताह प्रामाबुप्राम 
विचाण जन घम्म-प्रचार जिया । बाद में जीवीदिक दुर्वदता के कारण जोधपुर मे स्थिवास विराज गये । यही न० १८६१ 
में चैत सदि १ वो थारीरिदा स्थिनि को लीणतम आजोचना प्रतिरूमणपूर्वक यसूवीरता के साथ सथा“ श्रगी- 


बार किया और चैन सद्दि २ को सोंहिद प्राम में स्वर्ग यासी बने । 


आचार रायचद्धडी फवि होने के साथ साथ चुन्दर लिपिकार भी परे। इनके दारा लित्रे हुए कुछ पन्ने लेखक 
के पास सगृहीत है । उनेछी दिपि सुन्दर सुवाच्य झौर स्पप्ट है । इन्होंने अपनी प्रत्येज़् रचना के अन्त मे प्रणस्ति न्‍प से 
प्राय उचना-सवन्‌, रखचना-स्थरू, गुरूप-म्परा आ्रादि का जिया है । उससे सूचित होता है कि जोधपुर, पाली, 
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सोजत, बीकाने”, जबपुर मेडता आदि इनके विशेष विह्या-ज्लेत रहे हैं ।* 


रचनाएँ 


विभिन्न भठारों में यतन्‍तत्न बिसरी हुई अब तर प्राप्त आचार्य रायचन्द्रजी की रचनाओं की सूची-नाम 
रचना बाज, न्चना-स्थल व छद-सख्या के ज्ञातव्य के साथ--यहाँ प्रस्तुत वी जा रही है । 


श्र रुचना-नाम रचना दाल रचना-स्वल छनन्‍्द सत्या 
» भविष्य की कया पर टाल, बोध कपाय पर १८०६ आमीज नापौर 
चौपाए 
२ उण्देशी कटा १८२० बैसाव सु ६ तिवरी 
३ उपदेश दक्वीसी १८२० वैसाव सू ६ तिवरी 
४ उपदेशी टाजा (विशेष सख्या में) १८२० तिवरी 
४. उत्पन्ति वी सम्माव १८२० बैसाव सु ६ तिवरी 
६ बढ़ावा १८२० ठैसाव सु ६ निवरी 
७ गर्म बत्तीमी १८5२० 
८ व्वासोब्वास पी संज्माय श८घ२० फ्लौदी 
६ वाद वर्मो पर चौपाई १८२१ दात्तिक ब० ८ नागौर 





३ यह परित्रय इनके शिप्य श्रासक्रणजी हारा रचित एक सगीतिका के आवार एर लिखा गया है। इसकी रचना 
स० १८६१ चेत झुका श्रप्टमी को रोहिद में की गईं । इसमें २२ गायाएं €। 
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४२२. मगधरकेसरी-प्रमिननन्‍्दनग्रन्य 


सी जजससस सर सीसी चर सच मचज रस त॑ सर सच सच जी सीरीऔ-ीजनीशीजसीीउजीरजीर॑र- 





१० जम्बू स्वामी की सज्काय, 


नन्‍्दन मणिहार की चौपाई १८२१ कच्तिक सुद्रि ८ नागौर (२ 

११ श्राठ कर्मो पर ढठाल ?्८२१ १३ 
२ बाबीस परिपह की ढठाव १८२२ निबरी श्र 

१३ महात्रतों की छाले १८२२ 
१४ मल्लीनाथजी की चौपाई १८२४ कातिक सु० १४ सोजत 
१५४ नद्न मणिहार व अभगसेन चोर को चोदालियो १८२६ बीमलपुर श्र्‌ 
१६ वहुपतिया देवी नो चरित्र १८२६ श्रासीज सुदि ३ मेडता 
१७ नमीराय ऋषि की सज्काय १८२६ जातोर 
१८ १६ तीर्थंकरों का स्तवन १८२६ 
१६ चेतन पच्चीमी १८२८ बैसास सुदि ६ निवरी 
२० सुदर्शन चरिन १८२८ बैसास सुदि ६ 
२१ हसिकिपी चरित्र श्ध्ण्द वीवानेर १० 
२२ महावीरजी को चौढालीयो १८२६ कातिक ब० 
२३ कैलावती की चौपाई १८३० श्रासौज़ सु ५४ मेट्ता १६ 
२४ कमलावती की ढालें १८३० श्रासौज मेडता 
२४ एवन्ता ऋषि की ढाल १८३१ पाली है 
२६ गुरुजी की चेला को सीस १८३१ पाली 
२७ निन्हव बावनी १८३१ पाली 
२८ विभीपषण की रावण को सीस श्यरे२ फतोदी 
२९ समकित नो चौढाल्यो १८३३ जैठ ब० ८ पीपाड 
३०. कपट पच्चीसी १८३३ आसौज सु ३ 
३१ रावण उद्धार रात ढालियो १४३३ कातिक ब० १४ मेटता 
३२ उपदेणशी ढाले (विशेष सरया मे) १८३३ मेद्ता 
३३ समाधि पच्चीसी १८३३ मेडता ; 
३४ दस स्वप्नो की सज्कमाय (म० महावीर 

ते केवतजान होने से पहिले देखे) १८३३ मेडता 
३५ गौतम स्वामी को रास १८३४ बीकानेर 
३६ राजेमनि नेमनाथ को चोढाल्यो १८३४ जोधपुर द 
३७ ओआपाढभूति मुनि को पच ढालियो १८३६ नागौर हु भू 
३८ राजा चेठा की सात पुत्रियों के गुण १८३६ मेहता 
३९ निन्हव छत्तीसी १८३६ पाली 
४० चैलणा राणी चोढालियो १८३७ रीया 
४१ मृगलेस्या चोपाई १८३८ जोधपुर ६२ 
४२ चितवल्लभ चौढाल्यों श्घ३६ नागौर 
४३ दीवाली स्तवन श्द३६ नागौर २्‌० 
४८ नमिराजा की ढाल १८३६ पौय न० १३ कुचेरा 


४५ गौलह सति की ढाले श्घ्३्६ नागोर 


सन्त दति रायबन्द्रजी और उनको रचनाएँ. ४२३ 
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८६. दिपवदे जी को चरित्र २८४० ज्रासौच सु० 9४ प्रीग्ठा 43 
४9. नमीयय वी टाद ४८८० पौस लु० १६ दुचेय 
४८ नरमदा थी चौपाई श्ध्८टरै जोपपुर रद 
४६ पाजमति सहनेमी वी सब्मगव १८४१ पीपठा 

३० कद की चौपार्ट श्दांद्य्‌ नागीए 

५9 फुटऋर बोद पद श्घ्थर्‌ मेदता 

9२ द्ाण भेरी सवाद ८८5 दे 
मर सती पैलीसी 5८5४३ “पप्रपुर 

५४ राजमनि को चौटातियो 2८४“ आसान जोपपुर 

४५, भगदान महावीर के घासन में नो दीचो 

मे तीर्यकर फर्म छपातन किया जिसकी 
हाल श््घ८६ 

५६ पुष्फ चूला की चौपाई श्द ८3 जौनपुर घर 
५७ देवकी राणी छी टाद 4८४७ साचो< 

अर८ मेनारज मुनि चन्त्रि २८४६ आनौज सुदि १५ नागौर २० 
५६ गौतम बुण माला श्य८ह नापीः 

६० पुज्य गरुग माला 25५३ बैसास डे 
<£9 अइपनेमि राजमति का पत्र टालिया 9८० ४ वैसान् जोपपुर 

<२ गाज श्रेषिक्त जो चौटातियों 2८५८ चैन सुदि १५ पाली 

६३ आाविनद् पट्छादिणे 2६३१ नागौर 

६४ वैर न्वानी पी टाज 9६५० वात्तिक बर० 3 जोपपा छ 
5५2 विपापज्ञार स्‍्तोत व नेमिताय स्तववन 

६६. अुँंठव क्षावत नो चौटादियो 

६७. मृग सुन्दी चौटादियों 

<€८ शिवपुर संगए वा स्तवन 

<€ महानती चेलणा वी टावा 

७० य्ोवन पच्चीरी 

७१ रताजावद्धमुप्त के १६ स्वप्न 

७7२. £० श्ादयों वी सम्भाव 

७३ चपदह बाज जी सम्भव 

७८ दस सुझा नी सज्माय 

७५ लोम पच्चोनी पा वीरानेर 

५७६ दीछा की दाद 


७3. दीला पनच्चीनी 

छ८० मद्देवी वी टाल 

७६ मेणाया जी तीपाई 
०. विज्यन्‍तिर हो चोदाल्यों 
झ?. तनरव: वी ढाव 
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४२४ मस्थरक्षेसरी-अमिनन्दनग्रन्य 
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४१३७५४१२१४४-४१:+): 


८२ श्रैयासकूवर की ढाल 
८३ श्री चदनवाला सती को बसान'* 


“पच्चीसी' सज्ञक रचनाएँ 


जैन कवियों ने काव्य-सुपी के क्षेत्र मे कई नये प्रयोग किये। प्रचत्रित काव्यों के कई भेद कर रास, फाग्ु 
चर्चरी, ढाल, वारहमासा, वेलि, सज्काय, मगल श्रादि लिखे । सज्ञा सज्ञक रचनाओं में भी अप्टक, इक्कीसी, चौवीसी, 
पच्चीसी, बत्तीसी, छत्तीसी, बावनी, वहोत्तरी, शतक, सतसई, हजारा आदि नामों से श्रनेक ग्र थ लिखे । श्रालोच्य कवि 
रायचन्द्रजी ने जहाँ कई कथा-काव्य लिसे, स्तबवन लिखे वहाँ 'पच्चीसी' सनक भी कई रचनाएँ लिखी । इन रचनाओं मे 
सम्बन्धित विपय के गुणावगुणों की चर्चा करते हुए भ्रात्मा को उज्जवल बनाने की देशना दी है। अब तक 'पच्चीसी' 
सभक जो रचनाएँ इस दृष्टि से प्र।/प्त हुई है उनका विवरण इस प्रकार है --- 


क्रम रखना-नाम रचना सवत्‌ रचना-स्थल, छंद सल्या 
१ बय पच्चीमी १८०९६ डीडवाना र्८ 
२ जोवन पत्चीसी १८३० मैडता २५ 
रे चित्त समाघ पच्चीसी शधश३ मेडता २६ 
४ ज्ञान पन्‍्चीसी १८३५ जोधपुर २५ 
५ चेतन पच्चीसी मु जोधपुर श्ड, 
दर दीक्षा पच्चीसी १७३६ नागौर २५ 
७ क्रोध पच्चीसी के के २५ 
ष माया पच्चीसी बीकानेर २५ 
६९ लोभ पच्चीसी रा मु २५ 
१० निन्‍्दक पच्चीसी २७ 


इनमें से 'जोवन पच्चीसी, “दीक्षा पच्चीसी/ श्रीर 'चेतन पच्चीसी' का मूल पाठ यहाँ दिया जा रहा है । 
'जोबन पच्चीसी' में कवि ने नर-भाव एवं जवानी को व्यर्थ नप्ट करने वाले लोगो को उद्वोधित कर, यौवन वे उत्साह 
उम्ग का सही उपयोग करने की प्रेरणा दी है। 'दीक्षा देने वाले गुरुओ को दीक्षार्थी की पात्रता-अपात्रता पर विचार 
कर दीक्षा देने की वात कही गई है । 'चेतन पच्चीसी' मे कजुस को अपने धन को लोकोपकारी प्रवृत्तियों में लगाने की 
प्रेरणा दी गई है । 


जोबन-पच्चीसी 


पुन्य जोग नर भव लियो टाणो, थ॑ तो करो रे घर्मं, पाप खोटो जाणों 
सीर खबरे बिना गोत्या खा, पण गयो रे जोबन पाछो नहीं भाव ॥2॥ 





इनसे से श्रधिकादा रचनाएँ श्राचायं श्री विनयचन्द्र ज्ञान भडार, ज्ञौध प्रतिष्ठान, जयपुर में समृहीत हैं । 


१ 
२ ये सभी 'पच्चोसी' सज्ञक रचनाएँ श्राचार्यश्री विनमचन्दजी ज्ञान भडार जयपुर में चगरहीत हैं । 


सन्त कवि रायचन्दजी और उनकी रचनाएँ. ४२५ 
जरा ईश्वर रही आर 2 रह तीज ही ईदी की की कक की हु ३ की ३ को अर कक 


जोंबन गमाई बूटो होप बँठो, बले पूरे रे मिथ्यात माइ पैठो। 
पार पर भव में घणों पछताव वश पण॥ा 


हाथाँ में कडा ने काना में मोत्री, पहरतो थुरमान पीताम्बर धोती । 
दकाच देपी ने भेष बनावे ॥हा॥ पण० ॥ 


केस मेंबर शारा हीता फावा गला माही पहरतों मोत्यारी माला । 
मुप्र नागर बेल रा वोडा चाजे ॥4ा पण० 


धग धुग पिन सोना राचता, एतो सप चुपडीला मरगोरा। 
सेला रा जामा पहिया साता पावे ॥५॥ पण 


घणा घेरना पहरातों वाया, उपर उपरेणी रा वघ लागा। 
मूँछ मठ कला चटाबे ॥धा पण० 


ध्रन घन रे यो साग वत्तरी, या क्तो छे न्‍्यारी न्यारी। 
सुस्ने घणी जरी सुवाच ॥छा पण० 
बरघ तो पाग तसरा। चीरा, सिर पेच माहि जडिया हीरा। 


० 3, 


छोगा छाले जो तेयारी जीवैगा ॥5॥ पण० 


उना भोजन तुरत त्यारी, श्रामा अबाणा झअने तरफ़ारी। 
वस्नु नाँवत तेवड मगावे ॥&॥ पण० 


मसनन्‍री गादी ने तत्रिया, ए तो लोगा माणस बडा बकिया। 
कर जोडी जान सीस न मार्व ॥१०॥ पण० 


पु 


चावू बह्टे सॉनल हे भावा, संसार तो सपना री माया। 
बादल जमे माया बरलावब ॥११॥ पण० 


हैं घरनी घिराणी छुगाती मातती, म्हारे बेटा बहुनाती गोती।॥ 
गहना पहरे ने बेस वणाव ॥१श॥ पण० 
नर तो नारी रे बस पडिया, निक्रल सक्रे नज जीरा जडिया | 
नारी क्राज घनन्‍न कुमार ॥१8॥ 
भारी होती कचन बरणी, भोगी पुर्सा रा मन हरणी। 
घरणी पण इपा रो गायो गाव ॥१४॥ पण० 


काठ में ठेती परी बानी, थारा प्रीतम प्रीत नहीं पाली। 
तुरत लुगाई दूसरी लावे ॥१शा पण० 


थारा कक्‍य्डा गहणा नारी, तने धरम री वात नैणा नहीं सूर्क । 
तरीया जाय नरक रा दुख पाव॑ ॥१६॥। पण० 


साथु कहे साभल रे भाई, तोने भाँत भाँत कर सममाई। 
तूँ वासी टिकडों त्रपाव ॥१७॥ पण 


(2 


साथा रे जाता तोने जाज जावे, तु॒ तो गाल गावा ने तुरत जावे । 


०] 


पाछे पर भव में घणी पिछताव ॥१5८॥ पण 


20. 09. ॥: ०. था 


के 


(९०१9९: 


78077 4000: 





मव्धरकेसरी-प्रभिनन्दनग्रन्य 





तीन तमादा भरता मेला, जठे लोग लुगाई घणा होवे भेला । 
गैली लुगाई गीतज गावे ॥१६॥ पण० 
खेलता गेरया अने होली, ये तो अणगल नीर घणो ढोली । 
होल्या मे अकल सह की जावे ॥२०॥ पण 
भुर्र आइने जो वन जावे, दिने दिन बुढापों नेडो आवे। 
साधू तो तोने जतावे ॥रशा पण० 
काची काया ने काची माया, साथ कहे सामल रे भाया | 
जमारो यो काइ गमावे ॥२२॥ पण० 
कुगुरु कुदेव तणो रसियो, हिसा धर्म में गाढ़ो बसिणे। 
दया धर्म दिल मे नही भाव ॥२३॥ पण० 
अने धन लछमी घणी होती, नर भावती पण नहिं धाली। 
खरची बिना आगे सूं खा ॥२४॥ पण० 
समत अठारह सी तीस कीयो, मेडते चोमास जस लीयो | 


रिप रायचन्द श्रणगार गाय ॥२५॥ पण० 


॥ इति सम्पूर्ण ॥ 


दिष्या (दीक्ञा) पन्चीसी 


ढाल--नणदल नी देसी | दीक्षा मति दोजों अयोग्य ने ॥ टेर ॥ 
तीजा अग नै ठाँण तीसरे, अ्ररघ मैं इतरा घोल | मुनिवर० 
वेतकल्प में बजिया, अरिहत नी आऑस्यो सोल ॥१॥ मुनिवर० 
दिप्या मं दीजो अजोग ने, ठावी किया बिन ठीक | मुनि० 

पछ ही पिछताव सौ, तिण में मीन नें मेख ॥२॥ मुनि० 
अतही दूढों विद्या नहीं बले, निवले नानो बाल | मुनि० 
नपूतक ने रोगियो, चोर ने वलेह चडाव ॥३॥ मुनि० 
कोई राय नो अपराधी हुवे, गैरी जैरी गुलाम । मुनि० 
आँवो ने वले अ्रनमति, कुप्टी दुष्ट परिणाम ॥४4॥ मुनि० 
मोल वियो ने दिवालियों, हीणों हुव कुलजात । मुनि० 
सुगाण पूध बाहरो, दरये दिन ने रात ॥शा मुनि० 
चूक बिना हँसटले करे, गर्भवती वले सार | मुनि० 
पिणि ने चुंगे छोौकरी, तिण ने त्तजतिकले निरघार ॥६॥ सुनि० 
कान नाक ने होठ छुटा, हुव॑ चसुखु हीण मुस मूड । मुनि० 

दोप 5णों नै मोह घणों, नाम हीण ने वागो झूठ ॥५॥ मुनि० 
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बले ऋलेसियों, लोन पीर सने काज़ | मुनि० 


सूनचित्त समझे नहीं, नह सुमत गुयन रो ठीक ॥? था मुनि० 
पहली थे कीजे पारख्या, डिनस (न) लीजो जोय । मुनि० 


मुस्खाँ मूड जो मी, जेड मृद जडग । मुनि० 

नुलदी कटेंबाँ उलटों पढ़े, बने नागो भर गो मडग ॥ १ णा मुनि० 

गयो छूटियों घोडो ना हुवे, जो करे लप प्रकार। मुनि० 

उाज ऋनु हाले नहीं, हावी हदा भार॥श्चा मुनि० दीप्या० 
जाली ऊन कुमाणसा क्देदुओंन आवबे रग । मुनि० 

काम ने होते कजलो, जो नहावें नंदीं गंगा ॥£«ा मुनि० 
जोब सह दुपात कहे, बने बरुजे वाला सैण। मुनि० 

लेता नैवते छोडना, दोनुड वाताँ देग ॥(शा मुनि० 
छोड्गाँ पछे ही छिद्वत कैने पस्या न नह रीत | मुनि० 


2 
ध् 
हट 
(५।। 
का । 
जि 
० 


निण स्‌ पैली कीजो पारख्या, सिल्र दीजों सुविनीत 

व्रिक्षता ने भेला कीबा, पछे लजावें भेष। मुनि० - 

उपज औपएुणा तिणसूं पा जो विसेष विवेक ॥23॥ मुनि० 
अज़्त सन्‍्पासी जोगी, जतीवले इकादुका भेष । मुनि० 

तनिशर नै तुत न मुड जो, परख जो मान विचार ॥ १८) मुनि० 

जे काई अण नैघो, आवियों, तिपरी ठीक न क्यब | मुनि० 

जिणरों मरोसो मत शाचजों, ज्यू जतन पोषी रा चाय ॥/ दा। मुनि० 

कसा तिसा ने मूँदने, पूरे चेलादी चाय।मुनि० 

गलिहा गछेी सार्ख्यों, ओगमुण काढे जाव ॥रवा। मुनि० 

युरू आदि वर्न्ज वलि, तिश्रमे नहीं भलिबार । मुनि० 

इण खाबेरा अटल लीजिये, चतुर लीजो चित्त मे विचार ॥र शा मुनि० 

ऐवयन दी रूप में भासिया, घोड़ा में घणों हैं समास | मुनि० 

दीक्षा ठीजे देखी ने, मन, मन सोभे विमास हारा! मुनि० 

जिमि महिमा हवे जिनधर्म की, हे वणी जगा सोमाग्व । मुनि० 

बले चैनथात बिच आपणा, ने लोगा रे वये वैराग्य ॥२च5॥ मुनि० 

दीख्या पच्रोद्ची परखता, सिर राबचन्द्र जही विमाय । मुनि० 

समत अठारह छत्रीस में, नागौर सहन चौंमाल॥ारथी। मुनि० 

वैंली नो सिप वो ते भणी, बचे दाधि पैलारी पण पाल | मुनि० 

पूृष्य जैमवजी प्रसाद थी, जुबत नु जोडी ढालवारशा मुनि० 
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इति ऋम्पूर्ण ॥ 
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बीज 


चेतन पच्चीसी 


नीठ नीठ नर भव लह्यौ, इन जग में नर-तार ।चेतन०। 
केड कर्म जोगे कृपण हुवा, महा लोभी पैले पार ॥१॥ चे० 
किरपण ने दान दो हलो, ते सत हीन नर सूब ।चि०। 
दीसें फर्रा फूटरा, जेथा हलवा थीथा तूँब ॥शा। चे० 
सूमा केरी सपदा, चोर कुपात्तर खाय चिल 

के रोकीने लेवे रावले, पिण दान दियो नहीं जाय ॥३॥ चे० 
सूभ साधु ने देखने, फेरे मूँहडो पूठ।चे० । 
के छिपाय देवे छल बल करी, के कोई वौले भूंठ ॥४॥ चे० 
घर मे घत पिण दलडी, जिके न देवे दान चि०। 
सुणिया, भणिया, वाचिया, पिपा नहीं श्रायो ज्ञान ॥५॥ चे० 





जीव कटी बल माहिलो, श्रने देता घूजे हाथ |चे०। 
मन माठो काठो घणो, किपला वाली वात ॥६॥ छे० 


साधा ने श्राता देख ने, किरपण देव किवाड ।चे०। 
आउकार आप नही, अझने उत्तर तुरत तैयार ॥७॥ चे०। 


किरपण दाता किमत रो, कहै कदे न दीजे दान ।चे०। 
जो धररानें देता देख ने, तो तोड़े जा सुंतान ॥८॥ चे०। 


किरपण कुडछी जाट के, वलतो जलतो जेह |चे०। 
उपजाबे श्रासातना जू वले न आये गेह ॥६॥ चे०। 


दाता रा ने देखने, करें चावत दिन ने रात चे०। 
एक किरपण वले कदाग्रही, के खाक मेरी वात ॥१०॥ चे०। 
देताँ किरपएण देखने, मुँह मोड कुमृूलाय ।चि०। 
पारक दुखे दूबलो, कहो कठ लग जाय ॥१ शा चे०। 
किरपण रो धन कारयौ, धर्‌यौ रहै घूड रे माँह ।चे०। 
लेखे कही लागे नही, पापी रो पर ले ले जाय ॥१ रा। चे०। 
भाँड खाबे माल वेश्या तयाँ, पिण भला मिनख नही खाय ।चे ०। 
जिन लिछमी पृण्य हीण री, पाप रे पड़े जाय ॥१श। चे०। 
कीडी सर्च कहे लोक मे, तेहनों तीतर खाय ।चे०। 
किरपण कीडी सारखा, कहे लोक दुनि रे माय ॥ (४॥ चे०। 
भागे नी हाणौं कियो, साधुजी किरपण नर नै देख ।चे०। 
हूँ बखतावर श्रावक हजौ, हूँ देव श्रढलिग दान विमेख ॥१9५॥ चे ०। 
छाती फाट सूँमरी, जो देताँ देखे दान ।चे०। 
काँई वस्तु जाँचे जेहने कनें, तो मुलन मा कान ॥१६॥ चे०। 
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दियो उपदेशज दान रो, किरपण ने किरपाल चें०। 
रीम पर भीजे नही, जिम कोरडमूरी दाल ॥रजा चेंग 
मुलक देइ मारने नहीं, कोई किरपण केरी बात ।चे०। 
दीठा पिण दिलनाँ ठरे, जिम अमावस री रात ॥१८॥ चे०। 
जात न्यात अने लोक में, धर्घ कर्म रे माँहि ।चिण। 
जन महिमा वले जेहनी, कोइ जो इन लाभ नाँह ॥१6॥ चे०। 
लाहो घने विछमी तगों, क्रिरष्ण न लीनो कोय चेण। 
मग्यि घर मे साली गयो, कृपण कलदर होय ॥ारणा चे० 
पुण्य ब्रिना पर लोद में, झुूण बंंटाव पीर चेण 
एक लडी दुपर भोगवे, नेनाँ नहाते नीरवार शा चे०। 
पाप जोगे पूर्व भनत्रे, बाँध दीना अन्तराय चेण 
निण सू हुवो हृपण पूमडा, जा सु दान दियो किम जाय ॥२ शा चे०। 
लपि “बचन्द जहै नव जीवने, थे खरची लीजो लार |चे०। 
थ्राग आदी झावसी, उत्तम करो विचार ॥२ध॥ चे०। 
चेतन पत्चोनी चेतवा, समर्क जाने जावास चे०। 
पूज्य जैमलजी रे प्रसाद थी महर जोधपुर चौमास ॥३८ा चे० 


0000-0० 


प्राकृतमाषा का एक मात्र 


अलंकार-ञास्त्र ४ अलंकार-दप्पण 
अनुवादुक- भंवरलाल नाहटा 








[प्राकृतभापा का विपुल और विविध विषयक साहित्य प्रकाश में भाया है किन्तु फोई अलकार ग्रथ अब तक 
प्रकाशित नही हुआ । भ्रस्तुत ग्रथ के अतिरिक्त किसी अन्य ग्रन्थ का अस्तित्व भी विदित नही है ! 


इस गनन्‍्थ में अलकार सम्बन्धी जो विवरण दिया गया है उससे इसका निर्माण-काछ ८ वी से ११ वी शता- 
व्दी का माता जा सकता है। रचना से कर्त्ता का पता नही चलता | प्राकृत भाषा की अलकार सम्बन्धी यह एक ही 
रचना जैसलमेर के बड़े ज्ञानभण्डार में ताइपत्रीय प्रति मे प्राप्त हुई है । 


कवि ने प्रारम्भ मे श्रृददेवता को नमस्कार करके, काव्य मे अलकारों का औचित्य और उहंश्य का वर्णन 
कर अलफार-शास्त्र रचने की प्रतिज्ञा वी है। पश्चात्‌ पद्म ५ से १० तक में वर्णित ४० भलकारों के नाम कहे है । 
अनन्तर प्रत्येक अलकार के लक्षण एवं उदाहरण दिये हैं । इसमे कत्तियय अलकारों के लक्षण माचर है तो कतिपय के 
उदाहरण मात्र ही है । प्ररूपित अलफ्रारी की सख्या ४५ होती है जश्नफ़ि ग्रन्थकार ने पद्य १० में ४० सख्या का उल्लेख 
किया है, अत प्रेमातिशय से गुणोत्तर पर्यन्त ६ मलकारों को एक प्रेमातिशय के अन्तर्गत स्वीकार कर लेने से ४० की 
ससया का औचित्य ठहरता है । 


इस ग्रन्थ में निरूपित रसिक, प्रेमातिशय, द्रव्योत्तर, क्रियोत्तर, गरुणोत्तर, उपमास्यक, उत्प्रेक्षायमक अरू- 
कार अन्य लक्षण-ग्रन्यो में प्राप्त नही है।ये अलक्रार नवीन निर्मित है या किसी प्राचीन अलरकारशास्त्र का अनुसरण 
है, निश्चित नही कहा जा सकता ! 


१३४ गाथाओ की यह रचना जैसलमेर भडार की ताडपत्रीय प्रति न० २२६ मे १३ पत्नो में लिखी हुई 
है । प्रति १३ थी शताब्दी के पूर्वार्द में छिखी गई जान पडती है। इसके साथ काव्यादर्श भी लिखा हुआ है । 


आममप्रभाकर मुनि श्रीपृण्यविजयजी जब जैसलमेरभडार का उद्धार एवं सुव्यवस्था कर रहे थे तब मैं 
अपने विद्वान्‌ मित्र नरोच्तमदासजी स्वामी के साथ वहाँ पहुचा और स्वामीजो ने इस महत्वपूर्ण ग्रन्थ की प्रतिलिपि 
की । जिसे मुनि पुण्यविजयजी ने मूल प्रति से मिला कर सशोधित कर दिया | तदनन्तर मेरे आतृपुत्र भवरलाल ने 
इसकी सस्कृत छाया और हिन्दी अनुवाद का कठित कार्य यथामति सम्पन्त क्रिया। अनुवाद में भूलें और कमी रह सकती 
है । केवल एक मान प्राकृत के अलकारशास्त्र का सभी विद्वानों को परिचय हो जाय इसलिये श्रम किया गया हैं । 
--अगरचन्द्र नाहुटा] 
सयल और अभिधेय 
सुन्दर-पअ-विण्णास विमलाल कार-रेहिअ-सरीर 


सुद्देविभ चकव्ब च पणविअ पवर-वण्णडूढ ।१। 


प्रन्‍क्धननाएा का एक माल अलकारणास्य अलकारदप्पण ४३? 


नशसीन्नीरनीराजऔस्‍ाजीमऔीउीजऔीऔीजीउम॑ीजनीजीय-न्‍ीन्‍जीऔजस्‍ीउऔीजऔीज >ीन्‍-ीक्‍॑ीीस्‍ीजीनीनीररजजीबजीनीन-मजीऔीऔीध क्‍ीऔीनीनीनीजीजीजीजरयीउीरजीमीननीरीजीरीजीजीडजी नीजा 


सुन्दा-पद-विन्यास विमवालज्ारदेघित (झोभित] दारीरमस्‌ । 
श्रुद्धेततआ]ा च काव्य च॒ प्रण्य्य प्रदर-वर्णाव्यम १। 


४. सुस्द्रा पतविन्धास (अशुनदत्ला के चरण शी फाब्य के पद) जौए विपद क्लकारा से सथोगभित आई 
बादे ्प्द दणों से सम्पत्त (प्रधान पउणसीय) झुतदछला वे काव्य यो नमस्थार करके सुन्दर दिन्यास (पर 
स्खना, यम, पति) बाटी और निमद अवरारी (जानूपयों) से शोमित घरीए बाली जी वेप्ठ वर्ष बाली श्र तदे 
जान ही देगी सरस्वती) को और सुलर पदों ये विल्यासशरे तथा निदोप अठकारा के भूपित शरीण बावे जौर श्रेप्द 
वर्णो बात काब्य वो प्रणाम करके 


जो 


सव्वाड छठब्बाट सब्वाड जेण होनति भव्ययद 
नमल कार भणिमोउद कार ऋ-कवि-कब्ताण ॥२। 
मर्वाणि काव्यानि श्रव्याणि ग्रेत लवीत भव्यानि 
तमसलद॒कार भणामोपलवार यु-क्चि-काव्यानामू ।श 
? ञ+ किसे सबी यात्य क्षत्त जीन भन्‍्य (सुन्दर) हो जाने हैं उसे अवका” जा वर्णन करते हैं, जो रुकति 
के शातपों वो भी बलइुत (सश्ीनित) वाने बाटा है । 


अच्चतनुन्दर पिह निरल कार जणम्मि कौर त 
कामिणि-मु् व कब्ब होडइ पसगण पि विच्छाज ॥5॥ 
अत्यन्त-युद'मपि छत्रु मिरलफार लबे श्ियमाणम्‌ 
पामिनो-मुप्रमित क्रात्य लवत्ति प्रसन्‍नमषि विच्छायम्‌ ३॥ 
३-- हनेसमाज मे रचा (वटा) जाता हला याह्य जवजार हिल हाते से जत्वन्त सुन्दर और प्रसाद गुण- 
युक्त होते पर ही निम्यय ही शोमा रहित हीता है जय पुन्द्र स्‍त्री हा छृ्य अलछत्राहित हाने से अन्यन्त सुन्दर और 
बिमठ होने पर भी धोमा रहित होता है । 


ता जाणिज्ण णिरण जस्चिज्जडइ वहुविहे अल कारे 
ज्ेहि अब कसरिनाद बार मग्णिज्यति कब्बाइ ॥४॥ 
तद बान्चरा निप्रा लबयस्ते बहुविध्रा मलछकारा 
वरसल्दू तानि. बह भन्‍्यन्ते. काव्यानि डी 
८-- उन्हें बन्ठी तरह सास था नाना प्रजार के अठवारो के 7क्षण वहाँ उहे जाते हैं, जिनये अछद्धत हुए 


जाय बहुत प्रशतित होते हैं। 


अलकारनाम 
उबमा-त्वअ-दीवअ-रोहाणृप्पास-अइसअ-विसेस 
अक्वेब-जाइवडरेज-रसिव-पज्जाब भणिवाओं ।५॥ 
उपमा-हवरू-दीपर-रोबानुप्रास-अतिशय-विश्येपत 
आल्षेब-जानि-ल्यतिरेक-रसि>-पर्याया ऋणिता ।॥9॥ 


प्र--उपमा, रपक, दीपक, 73, अनुग्राम, अतिगय, विशेष, जाजेप, चातिव्यनिरेक, रसिक, पर्याय कहे 


पन्ना 


न 


9३०" 


४३२ मणाधरकेसरी-अभिननदन प्रस्य 
ख् शजीजीरीजीजीजी॑ीजी॑ी॑ीधीी॑ी॑ीीस सजी जच चीज और, '+* भी '४**स्‍ी-जीनीजीजीयी-रीनजीनीजीजीनजीन॑ीरीपीशफीफसीरीजीजीजीरसीसी)ी॑डी+ 





८075 
जहासस (स) समाहिअ-विरोह-ससअ-विभावणाभावा 
है अत्यन्तरणासो-अण्णपस्थिरो तह सहोत्ती भ ॥६। 
यथासडूल्य-समाहित विरोध-सशय-विभावना-भावा 
अर्थान्तरन्यासोधह्यपरिकरस्तथा सहोपितदव ॥६॥ 
है? । ६--यथा-सग्प, समाहित, बिरोब, सक्षय, विभावना, भाव, आर्थान्तरन्यास, परिकर तथा सहोबिस । 
“ उज्जा अवग्हवइओ पेम्माइसओ उदत्त-पर्मित्ता 
ही दव्युत्तर-किरिउत्तर-गुणुत्तरा वहुसिलेसा भ ।७। 
<05 अर्जा भप (-तिप्रेमातिशय उद्रात्त परिदत्ता 


द्रव्योत्तर क्रियोत्तर-गुणोत्तरा बहुबलेधाइच ॥७। 
७--ऊर्जा, अपहनुति, प्रेमातिशय, उद्र्त परिर्त्त, द्रव्योत्तर, क्रियोत्त र, गुणात्तर बहुब्लेप (अलूफ़ार) हैं। 


ववर्भेस- ५६ (४) समजोडआइअ-अपत्युअपससा भ 
अगुमाण आभरिसो उपेवखा तह अ ससिद्धी ।८। 


व्यपवेद स्तुति समज्योतितादिका प्रस्तुत-प्रध्षताइच 
अनुमानमादर्श* उत्प्रेक्षा तथा च संसिद्धि ।८। 


८--व्यपदेश, स्तुति, समज्याति, भप्रम्तुत प्रभणा, अनुमान, आदर्श एवं उठ्रेक्षा तथा समिद्धि । 


आसीसा उवमा-ध्वअ च जाणइ णिअरिसिण तह अ 

उपेबखा च भ (ओ) भेअ वलिअ जमभेहि सजुत्ता ।६। 
आशीरपमारपक च जानीत मिदर्शन तथा च 
उपेक्षा (वयव ) उद्धिद चलित च अभेद वलित-यमर्क सयुकता ।६। 


६--आश्षीप, उपमा रपक तथा निदर्शना एवं उत्प्रेक्षा अभेद उपेक्षा (बयद) (उद््‌भिद) वछित तथा यमक 
सहित (अलकार) जानो। 


अेतिअ-मित्ता एए कब्वेसु पडिटिठआ अल कारा 
अहिआ उबवकमेण वीसाओ दोण्णि सखाओ ।१०। 


एतावन्मात्रा एते काथ्येयु प्रतिष्ठिता अलकारा 
आसयाता उपक्रमेण हाविशत्सस्याता १० 


१०--काव्यों में इतने ये अछूकार प्रसिद्ध है, जो उपक्रम से बाईस श्रत्कार कहे गये है । 


उपमा श्लकार 
उवमाणेण जा देसकालकिरिआवरोहपडिएण 
उवमेअरस सरिसअ लहइ गुणेण खु सा उवमा ।११॥ 
उपमानेन था देश-फालक्रियावरोध प्रतीकेन 
उपमेयस्य सद्ज्ञता लभते गुणेन खलु सा उपता ।११। 


११--जहाँ देश, काल, क्रित्रा और अवरोध के प्रतीक्‌ रूप उपमान के साथ उपभेष की युण से सहणयता 
प्राप्त हाती हो, वहाँ उपमा अछक्रार होता है । 


भराकुतनाएा का एक सान्र अलकारजान्त्र अलकारद॑प्पण * ४३३ 
न्‍न्‍ीजरी+रीऔ जज चीज जज + जीजा उन न ीनीजीजीमीजीजीनीजीनीजीजीनजीननीनीजीक्‍ीजीनीनीजीजी-नीनजीनीउीजीजीजीनीजीरीनीजीजीजीसीजीजीसीजीजीजीजीमीनीडीजीसीनीउीजीयीन 
पद्धिवत्यू गृुणकलिजा असमा माला अ विउणल्वाअज 
नपुण्या, गूटा, सखला, सिलेसा, अदरविवला ॥१२। 


प्रतिवस्तु ग्रणकलिता जनसमा माला चिण़रुण-रूपा च 
सम्पूर्णा गुटा श्टलला च छेशा च दरविकला ॥१२।॥ 


१२ -प्रतिवस्तु, एणत लता, उसमा, माला, विगुणरूपा, सम्पूर्णा, यूडा, शु बता, ब्लेपा, मौर दरविक (ग) रा । 
जेवक्वकमा, पससा, तत्लिःछा, णिदिआ, अह्मआ जे 
सुडइमिदिवा, तह (अ) वि अप्पिजा बज नत्तरह उवमाओों १३। 
एज़्तमा प्रश्ता तल्लिप्सा निन्दिता अतिशया च । 
श्रुत॒मिलिता तथा (च) विकल्पिशा च सल्नदश उपमा ॥१३॥ 


१३ --एककमा, प्रमसा, लल्लिप्पा, निन्दिता, अनिश्य्रा, श्रुतिमिल्ता तथा विकल्पिका यो १७ प्रकार की 


उपमाए हैं । 
उपमा के भेदो का चर्णन 


पदिवन्यू बेंसा उक्षमा जा होइ समाण-तत्यु-तआ 
इब-मिव-पिवाइरत्आ विसरिस-गुणपच्चु (च्च) आहिन्तों १४। 
प्रतिवस्तु एपा उपमा या भवति समानवस्तुस्या च 
इवमिवापि वादिनहिता विनदृद्य गुणप्रत्ययेस्थ ॥१८ा 
१४--प्रतिवस्चु उपमा वह है 7 प्रमान वस्तु रूप होती है । यह उतर, मिव, (प्राकन में) अपि, वा आदि 
साहय्यवाचक घबच्ठो से रहित होनी है, तथा विमहथ (नसमान) गुण वाले अक्दो के आन्नित (सपुचन) होती है । 
पडिवत्यूवमा जहा -(प्रतिवस्तृषमा बथ। ) 
सपत्ततिवग्गयुद्या थोवा पुह्वीअ होति णरणाहा 
महुर-फवा-(य) सकूसुमा सिणिद्धपन्ता तत् विरला ।१५। 
सत्ाप्तत्रियर्यसुस्ा स्तोका पृयिव्या च भवन्ति नरनायथा 
सघुरफलाइच सक्तठुमा स्तिग्बपत्रास्तरवों विरला शा 
१५--दस ध्रृथ्वी पर सुन्दर पुष्प और मथुर फतो से युक्त चिकने पत्तो वाले दक्ष विरल् ही होते है, (वैसे 
ही) त्रिवर्ग (धर्मे-अर्थ-क्राम) के सु को प्राप्त नरेन्द्र (राजा) मी पृथ्वी में थोड़े हा होते है । 
गुणकलिआ सा भण्णइ गृणेहि दोहि पि सॉरसआ जत्थ 
उबवमेओो किर जीओ उवमाण होड सा असमा १६। 
युणकलिता सा भण्यते गुण हृयोरपि सदुशता यत्र 
उपमेय किल जयत्युपतान भद॒ति साउसमा ।१६॥ 
१६---पुणकलछिता उपमा वह है, जहाँ (उपमेय और उपमान) दोनो के गुणो में सहृणता हो | और जहाँ 
उपमेय उपमान को निव्चय ही जीत छेता है, (वर्हाँ) कह असमा उपमा होती है । 


० ७ ॥. था 
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गुण-कलिआ जहा-- (गुणकलिता यथा ) -- 
चपअलइव्व णवकुसुम-मुन्दरा सह विभकडडइव्व 
वच्छत्यलम्मि लच्छी तमाल-णीले-महु-महस्स ।१७। 
चम्पफलतेव नवकुसुमसुन्दरा शोभते विन्ध्यकाटिरिव 
चक्ष स्थले लक्ष्मी तमालनीले मधुमथस्य ॥१७॥ 
१७--बिन्ध्याचछ की कटि में नये फूठों से मनोहर चम्पक़छता की तरह, तमाछ की तरह नील मुमय 
(विष्णु) के वक्षस्थल के ऊपर लक्ष्मी शोभित होती है । 





असमा ज़हा-- (असमा यथा---) 


जोण्हा-णिम्मल-लाअग्णपस रि चिंचइअसयलभुअणा (३ ) 
तुह तुज्क व्व किसोअरि ! समाण-हआ जे णर्ियि ।१८। 
ज्योत्स्ता निर्मेल-लावण्प प्रसारि चचित (विभूषित) सकल ऋूवना (नि) 
त्व तव इब कृशोदरि ! समानरूपा जगति नास्ति ॥१८॥ 


१८--है कृशोदरि, चन्द्रिका के समान निर्मल छावण्य फंछा कर सारे जगत्‌ को सुशोभित (प्रकाशित) 
करने थाली तेरे समान रूपवाली जगत्‌ मे (अन्य) नही है | तेरे समान तू ही है। 


सा माला उवमाणाण जत्थ विविहाण होइ रिछोली 
विठण सरिसोवमाओं विणिम्मिआ विउणस्थत्ति ।१६। 


सा माला उपमानाना यन्न विधिधाना भवत्यावलिका । 
विग्रुण सदृश्ोपमाया विनिर्मिता विधुणरुपेति ॥१६॥ 


१६--जहाँ विविध उपमाना की आवलिका (समूह) हा वहाँ मालोपमा होती है। विगुण वस्तु के सह 
उपमा होने पर विगुणरूपा उपमा बनती है । 
सालोचमा जहा--( मालोपमा यथा--) 
हरि-वच्छ व सुकमल गअण व भमन्त-सूर-सच्छाअ 
साअर-जल व करे-सअर-सोहिअ तुह घर-हार ।२०। 
हरिवक्ष इच सुकोमल गगनमिव भ्रमन्त सुर सच्छाय 
सागरजलमिव करि-प्रकर-शोभित्त स्व गृहद्वारम्‌ ।२०। 
२०--तुम्हारे घर का द्वार हरि के वक्ष स्थल की तरह सुकोमल (मुलायम) अमण करती हुई सूर्य की 
आभा वाले आकाश की तरह कान्तियुक्त और हाथी तथा मगरमच्छो से सुशोभित समुद्रजछ की तरह है । 


'विउणरूबोबमा जहा -- (विग्ुणहूपोपमा यथा) - 
णिव्वावारीकअभ्ुअणमडलो सूर-णासिअ-पआओ 
णाह ! पओञोसव्व तुम पाउस-सरिसत्तण वहसि ।२१। 


निर्व्यपारीक्ृतभुवनमण्डल सूर्यनाशितप्रभाव 
नाथ | प्रदोष इच त्व प्राहपूसदृशत्व चहसि | ॥२१॥ 


२१--हे नाथ ! आप भूमण्डल को क्रियाणुन्य करने वाले और सूर्य के प्रभाव फो नष्ट करने वाले, अन्घेरी 
रात की त्तरह पावस (वर्षाऋतु) की समानता धारण कर रहे हैं । 


प्राकृतनापा का एक मात्र अलकारकास्त्र अलंकारदप्प्ण - ४३५ 
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ण हु ऊगा ण ह अहिआा जा जाबइ सा हू होइ सपुण्णा 

जा उण समास-लीणा सा बृटा भण्णओं उबम्रा २२। 
न खलूना न खल्व्रिका या जायते सा सल्लुव भवति मम्पूर्णा 
या पुन समासलीना साग्रृढा भायते उपसा ॥२२। 


२२--जो न तो न्यून ही| जौर न अधिक हो, वह सपध्पर्णा उमा होती है, जो समासगनित हो, वह गूढा 


उपमा उही जार्त 


20० 


संपुण्णा जहा--मभस्पुर्णा यथा -- 


सोहसि वबणेण तुम केमइकण्णुन्दिआसणाहेण 


कमलेण वि पासद्विठओण मुद्धज (ड) बह सेण पसवत्थि ।२३। 
झशोमसे बदनेत त्व केतकी कथमिकझा सदायेय 
क्मलेन अपि पाइर्वसि फेन मुस्यक्हसेद अद्त्त (एप अट्लि) ॥२३। 


पु 


३७ 


न 
मु 3203 2028 32245 5:22 42 
२३--पुख से प्रणनद नुम से सुशोभित हो रहे हो ज्से 


केतफी ओ्रौद ब्तेर से उुतत कम के पास सुग्ध हस 
सम्बित हो। 


यूढोचम्य जहा - गूटोपणा यथा - 


अत पाडिहिसि किसोआरि दइअ थण-अलय खेअगीससिरि 
> भानमब्वोनणिज्ष ब-भान-मसियेंण गमंग्ेण ॥२८॥ 
कप प्रतीऊसे हृशोदरि ! दयित स्ललासस्यलेपगीसद्तीक 
नम्तागनोरिनितस्थ-मारमसारेण गमनेन एटा 





४८--कदती-गर्न की दनह् ओमाए दन भौर निम्ब के मार से कोमद गति + आाराए सतनी को काउस्ववण 
२ थ क्प्रो था ऋर ड हा? 
कितने से श्ोमा प्राज्त हे इशोदरि ! आपने प्रिप्तम जी क्यों प्रतीक्षा ऋर उरी हा ? 


व 
८२४--जहाँ विधि :वेंऋ नचे हु 


न्‍ जय, कहाँ > 5 

ह्राइ (हमार क्रा) हदपमस्य अच्ची दें उक्चि कक्रा स्यब, वक़ से खकायसा दादी 
९! दलील... मु ० बे दर. ० का 

उन दप्रदप इलप (चैत्रिन्ध झअब्छा | ठारा उडासये हाय 





>. 9... २७००6. 25« अर 2 ड+ काना नह दा ्् द्वाद ब्पींछि) 
इइ--टपिह झुवत स्व को तन्‍ह अनकग्रिरि जोर ऋचेदपिदि ऋालय (कीड़ा) हो जाय। [ब्तींकि) तुम 
हा का 2 ६.“ लि 
की सहीपरी के मी मार की धान्गा अतने में मम् छा 7 


। 
! 
| 
हा 
20% मि डी 
ना ४ 
पैन ॥नशहनक 


। 


डर 


मरपरफेसरी-अभिनन्‍्दन-प्रन्थ 





उसी सजी -गमरजचजीस आस जीती ीरीजीउस्‍ीजउीसीफीरीनयीशन्‍ीफ-ीमीरत 


लेसोवमा जहा--श्लेपोषभा बथा-- 
सो ससारो असमो चलपेम्मो जो जणो सुहभों सो कि 
भासइ ससाराओं णव जो (व्वणवड) ण रिछोली ।२७। 
सससारो६ समशचलतृप्रेमा यो जन सुभग स॒ कि ? 
भासते ससारे नवथीवनवतीनामावलिफा १७। 


२७ -वह सयार (सम्यक्‌ सार वाला भी) असम है (त्रिपम है या विशम-शास्ति रहित है) जा मनृप्य 
चलित प्रेम वाला है, (जिसका प्रेम अस्थिर) हैं वह कैसे (सुहत) भाग्यथालद्ी द्वे ? (उसे) ससार में नवयौवसा स्त्रियों 
का भ्रुण्ड ही (चारों ओर) दिसाई देता है । 


सू (र) सरिसमा पखेव विजलइ सच्चेव होड दरविजला 
अेवकक्कमोवर्माणेहि होइ भेक्कककमा णाम ।२८। 


सुरसरितृसमा प्रक्षेप विगलति सा ैंध भवति दरचिगला 
अकक्रमोपसानर्भवति एफक्रमा नाम ।२८। 


२८--(जो) गगा के समान डाली हुई चीज निगल जाती है (अपने अन्दर समा लेती है) वह दरविकला 
उपमा होती है । और जहाँ एक क्रम से उपमान हां, यहाँ एकक्रमा नामक उपमा होती है । 
दर विश्रता जहा---दर घिकला यथा-- 
पीणत्यणी सरूआ पहपेसिअलोअणा सह-कठा (सउक्कठा) 
लिहियव्व दारलग्गा ण चलइ तुह दसणासाए ।२६। 
पीनस्तनी स्वस्पा पयप्रेषितलोचना सोत्कण्ठा 
लिखितेव 8रलग्ना न चछति तब दर्शनाज्ाये !२६। 
२६-- तुम्हारे दर्शन की भाशा से पीनस्तनी, रूपवरती, मार्ग में आँखें तिछाई हुई, उत्कण्ठित (और) चित्र 
लिखित की तरह द्वार पर सलम्न (स्थिर सडी हुई) नायिका पिचलछित नही हो रहो हैं । 
अककक्कसा जहा---एकक्मा यथा--- 
पअइ विमलाओ दोण्णि वि विवुहजणे (हिं) णिव्वुई-कराओ अ 
अं बककक्‍्कम सरिसाओं तुह कित्ती तिभअससरिआ अ ।३०। 


प्रकृति बिमलाह्॒योरपि चिबुघजन निरव्यब्ित-फरापइच 
अेक्कस सदृक्ास्तव कीतिस्निवशसदृद्याइच ।३०॥ 


३० - प्रकृति से निर्मेल तथा दोनो लोक के विवुध (विद्वान्‌ या देव) जनों द्वारा प्रकट की जाने वाली एक- 
चम के सहझ तुम्हारी कीनियाँ देयताओ सरीची है । 


णिंदाओं सलहिज्जइ उवमेओ जत्थ सा पससत्ति 

अणुहरइ गइसअ ण जा सब्वि (ज्चि) अ होइ तन्लिच्छा ।३१। 
निनन्‍दया श्लिप्यते उपमेयों यत्र सा पशसेत्ति 
अनुहरत्यतिशयेन या सा चेत्‌ मवति तब्लिय्सा ३१। 


३१--जहाँ उपभेय निन्‍्दा के माथ शिलष्ट होना है, वहा गिन्‍्दा-प्रशसोपमा होती हू । यदि वह अतिथय हो 
सो तल्लिप्पा उपमा होती है | 


*ीनीस्‍सीजीजीजीज॑ीउीजीनीज 
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कं बी डीसी डीजीी उसी सीसीीचीरीउरर 


जा सरिसओहि वज्ञइ सहेहि सा हु होइ सुइमिलिया 
अंवकाणिक्कविअप्पणभेजे ण विअप्पिआ दुविहा ।३७। 
या सदृश बध्यते शब्दे साहि भवति श्रुतिमिलिता 
एकामेकविकल्पनभेरेव विकल्पिका द्विविधा ।३७॥ 


३७--जो उपमा सप्तान शब्दो द्वारा वद्ध होती है वह श्रुतिमिलिता होती हैं। एक अनेक आदि विकल्पों के 
भेद से विकल्पिका उपमा दो प्रकार की है । 


07707 0 8770 कए० 


सुइमिलिउवसा जहा--- श्रुतिभिल्ितोपमा यथा-- 


दट्ठूण पर-कभत्त छदो वडिआ मणोहर कव्व 
खिज्जइ खलो विज भट्ट दूसइ दोस अपेच्छन्ती ।३८। 
दृष्ट्वा परकलत्र छन्द पतित मनोहर काव्यम्‌ 
खिद्यते जलो विजृम्भते दृषयति वोपमप्रेक्षणाण ॥३८। 


३८ - दूसरे की स्वच्छन्द पतित मनोहर स्त्री को देखकर दुष्ट पुरुष (उसी प्रकार) खिन्‍न होता है, (जिस 
प्रकार) उन्दोवद्ध मनोहर काव्य को देख कर दुजन खेद पाता है । वह (किसी प्रकार का) दोप न देखते हुए भी दोप 
निकालता है भौर गर्जता (रहता) है । 


अवकत्यविअप्पिश्रोवमा जहा-- एकत्र विकल्पिकोपमा यथा--- 


परिभमण वइ णिवुच्चिअ सपीडिअ बहलरेणुणिच्छ (? च) अ (आ)वा 
णहसु अणड वसा “अभ (ए) व' वाआवत्ता मुणिज्जत्ति ।३६। 


परिभ्रमण वती (?वायु) निवंत्तित सम्पीडितबहलरेणुनिचया वा 
नभप्ति अनतवज्ञा एवं वातावर्त्ता मनन्‍्यन्ते ।३९। 


३६--चक्कर मारती हुई वायू्‌ द्वारा निष्पादित और बहुत सी वालू के ढेर को सम्पीडित करते हुए अनम्र 
वास ही आकाश में (गगनचुग्वी) वातावत्त (अन्धड) माने जा रहे हैं । 


बहुहा विभपउवमा जहा--- बहुबा विकल्पिको पता यथा--- 


सूरम्मि दाव जल इव्व वोलिडउ णहअर वअरस व 
पच्छिम (?-दि) णिसिअरेण व तमेण कसिणीकअ सअस (ल) ।४०) 
सुय्य दांव जलधिरिव बूडितो मभश्चर वज्चरसमिव 
पश्चिमनिशाकरेणेव तमसा कृष्णीकृत सकलस्‌ ।४०। 
उवमा लवण समत्त-- उपमा लक्षण समाप्तम्‌ 


४०--पिछली रात्रि के निशाकर के अन्धकार ने मानो सबको काला कर दिया है, ठीक उसी प्रकार जैसे 
सूर्य में दावाग्नि वाले समुद्र को अथवा आकाशचारी बादल को डुवो दिया हो | 


रूपक अलकार 


उवसाणेणुवमेअस्स ज च रूविज्जओ वि रूविअ सु 
दव्व-गुण-सम्मम त भणति इह रूवअ कइणो ।४१। 


प्राइननाथा का एक सात्र रह्ास्त्र अलकारदप्पणप ४इ& 
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उपनानेन उपमेयस्य यत्‌ च रूप्यते विरूपित ततू 
दब्य-गुणयमस्मत तत्‌ भणन्ति इह रूपक कवय ॥४९।॥ 
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१--जहा उपनान के द्वारा उपमेय का द्रव्यगुग सम्मत्त स्वरूप निरूपित किया जाता है, उसे कवि रूपक् 


लद्न्ते हैं 
त चिअ दुविह जाअइछ समत्यपञत्थविरअणाजणिज 
पढम वीज जेंक्केक्क्र देसपरिसठिअ होड ।४२। 
तच्चेव द्वि-विर्ध जायते समस्तवदायंविरचनाजनितम 
प्रथम द्वितीय स्ेंकेक देश पस्सिम्यित भवचि ॥४२॥ 
४२-वह (रूपक) दो प्रकार का होता हैं, एक समस्त्र पदार्य-रचना से जनित होता है और दूसरा एक- 
एक देश (अन) रचिन होता है । 


भेआ एामेहि चिज हरिअच्छाएंहि रूव आणकवया 
अन्यों लभिज्जड च्चिअ सजले अर रूअ आहिन्तो ।४३॥ 
भेदनामूसिइर्चंप हरितच्छाय खत्पकाणा कृता 
क्षर्यों लम्यते चेच सकले तर रूपके रत ॥ढ३ा 
४३ -हन्तिच्छायावाले (सुन्दर प्रमावाले) नामों के द्वारा रूपको के जनेक भेद किये हैं। इसलिए सकल 
(सर्वाग) और विकल (एकाग) रूपको के द्वारा जब पाया जाता है 


सललवत्यू रूअर्भ जहा---सकलवस्नुरूपफ॒म्‌ यथा -- 
गजग-सरोय पेंच्छह पाउसम्मि तजुकिरगकेसरसणाह 
ताराकूसुम मिववण महमरणमउल समदक्रमइई ।४४। 
गगनमसरोज प्रेक्षस्व प्रावुषि सनुकिरणकेसरसनायम्‌ 
तारा कुछुममिव वन महाभरण सुकु्ल समाक्रमति ।४४7 
डेड--वर्पाऋतु में सूक्ष्म (पते) किरण रूपी केसर से युक्त गगन5पी मराज को देखो, जो महाभूपण रूप 
सुछुव (की) के समान तारा रूप्री फूतो के वत को बाकान्त कर रहा है । 


श्रेक्ेंदकदेसरूत्रअ जहा--अकेक्रवेशरूपर्क यया-- 
अविरज पसरिय घाराणि वा अणिट्ठविज पथिब-समूहो 
मारिहइ म सदइज पि णिक्किवों पाउस चि्राओ ।४५। 
बविरतप्रचुतवारा निपात निस्यापित पश्चिकममृह 
सारथिष्यति मां सदयितम्पि निष्कप प्रावृष्‌ किरात डिश 
४५ --निरन्दर फैवती हुई (अपनी) जलघारारो के निपात से पथिकों के झुद्द को रोक देने वाला निई 
पावस रूपी क्विएत मुझे प्रियवम सहित (साथ होते हुए भी) मार डाचेगा । 
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दीपक अलकार 
दीविज्जति पञआाइ ओक्काओं चेअ जत्थ किरिबाओं 
मुह मज्मतग (जा) एण भण्णइ दीवि (?व) भ ति-विह ।४६। 


0०० 


जे ६००० 
। किन 


हि आन कई 
॥॥0०० है! ! [20७८७ 
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दीप्यन्ते पदानि एकया चंव यत्न फ्रियया 
मुखमध्यान्तगतेन भण्यते दीपक त्रिविधम्‌ ॥४६। 


४६- जहाँ एक ही क्रिया से अनेक्र पद दीपित (शोभित) किये जाते है, वहाँ दीपक अलकार होता है। 
मृज, मध्य और अन्त के भेद से दीपक तीन प्रकार का कहा गया है । 
मुह-दीवअ जहा--म्लुकदीपफैस्‌ यधा-- 
भूसिज्जति गअदा मर्भेण सुहडा उ असिपहारेण 
गइत्रओेण तुरआा सोहस्गगुणेण महिलाओ ।४७। 
मूप्यन्ति गजेन्द्रा मदेन चुभटात्तु असिप्रहारेण 
गतित्वरितेव तुरगा सौभाग्यगुणेन महिला ॥ड७। 


४७--हाथी मंद के कारण सुशोभित होते है, सुभट तलवार के प्रहार से विभूषित होते हैं, घोडे तेज गति 
के कारण और महिलाए सौभाग्य गुण के फारण सुशोभित होती हैं । 


मज्सदीवअ जहा--मध्यदीपक यथा - 
सु-कवीण जसो सुराण वी (घी) रिमा, ईहिआ णरिदाण 
केण खलिज्जड्ट पिसुणाण दुम्मई भीरयाण भअ ।ं८। 
सुकवीनाँ यज्ञ घ्ूराणा वीरता (धीरता) ईहित नरेन्द्राणाम्‌ 
केन स्खल्यते पिशुनाना दुर्मंति भीरकाना भय ।डँंठा 


४८ - सुकवियों का यण, शूरवीरोफ़ी वीरता (धीरता) नरेन्द्रो की चेप्टा, चुगलखोरो की दुर्वृद्धि शौर 
इ"पाकों वा डर कौन मिटा सफक्तता है ? 


अन्तदीचि (व)अ जहा--अ्रन्तदीपकम्‌ यथा - 
सत्थेण दुह्ा दाणेण पत्थिवा गुरु-तवेण जइ-णिवहा 
रण-साहसेण सुहडा मही-अले पाअडा होति ।४६। 
शास्त्रेण बुधा दानेन पाथिवा गुदुतपसता यत्तिनिचहा 
रणसाहसेन सुभटा महीतले प्रावृता भवन्ति 


४६--श्षास्त्र के द्वारा विहान्‌ू, दान से राजा, उम्र तप से सयमी पुरुष, युद्ध मे साहस से सुभट भूतलू पर छा 
जाते है (व्यापक बनते हैं)। 


रोध अलकार 
अद्धद-भणिअ एिरुभइ जस्सि जुत्तीअ होइ सो रोहो 
पञअ-वण्णभेअभिण्णो जाअइ दु-विहो अगुप्पासो ।५०। 
अर्द्धमणित निरध्यति यस्मिन्‌ युवितशच भवति स रोध 
पद-वर्णमेदभिन्‍्नो जायते द्विविधोष्नुप्रास ॥५०। 


४०--जहाँ झाधा फह कर रुक जाता है, और जिसमे युक्ति होती-है, वहाँ राध अलकार होता है, पद और 
वण के भेद से अनुप्रास दो प्रकार का होता है । 


प्रामतनसाथा का एक साथ अलकारज्ञास्त्र - अलंकारदप्पण . ४४१२ 
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रोहो जहा---रोवो यथा-- 


को ण वलड तेण विणा मा भणसु अ पुलइओेहि पासेहि 
#४इ नहुम जपिआइ ह्वन्ति पच्छा अपत्याई ॥५१५। 


को न वन्‍्यत्ति नेन बिना मा भणत अपुलकिन, पादर्द (सइ) 
असि नहत्य जल्पितानि भवन्ति पश्चाद अपव्यानि ॥५१। 


५0 


४१-- उसके सिवाय छीन नहीं बोलता २ अर्थात्‌ सभी बोलने है, अप्रसन्‍न पडौसियों के पास में रहने वालों 
के माप मत बोलो । मतठव, प्रसन्न पदौसियों के साथ जरूर बोला । बत्वन्त रहस्य युक्त कथन बाद में अकल्पाणकारी 
हने हैं 


हि । 
३ 


॒ 


पा(प) आपुप्पासी जहा--पद नुप्रासो घबा--- 
समिमुद्दि मुह्स लच्छी थबणुसालिणि थणुहर पि पेच्छती 
तगुआजड तगु ओजनि हलिसू थो कहसु जे जुत्त ।श५श। 
इश्मिमुसी मुखत्य लल्मी स्तनझ्मालिनों स्ततवस्मपि प्रेक्षमाणी 
तनुतानितनुततोदरि हलीतु भो कबय यन्‌ युवतम्‌ ॥५२। 


वण्णाणुप्पातों जहा--वर्णानुप्रामों बथा-- 
बाजन्ति सजल जलतूर जल लव नवलणु सीअल-प्फसा 
पुनल घुअ घुअ कनुमच्छलत गधु द्धुरा पवणा।५३। 
बान्ति सजल जलधर जछ लव सचलन जीतल स्पर्शा 
फूल्लितास्घुक कुसुमच्छलत्‌ गन्धुद्धरां पतना श्दा 
५३--जत से परिपूर्ण मेघो के जतरणों के मिलने से झीतव स्पर्ण वाली एव खिले हुए अन्धुक के फ्लो से 
निकलती हुई सूपन्‍्प से पर्यूण हवाए बह रही है । 
जब णिमित्ताहिन्तों लोआ अेवकन्त गोजर वजण 
विनइजजडइ मो तस्स अ अइसअ-णामों अल कारो ।५४। 
यत्र मिमित्तेलोदा अकान्त गोचर वचनम्‌ 
विस्चयन्ति स तस्य च अतिशय नाम अलकार ।४ड। 
श४- जहाँ रिस्ही लिमिनलो से लाग एसालग्रोचर मब्दों की रचना करते हैं, उसका नाम अतिशया- 


लड़ार समझो । 
बतिसकलंकारो जहा--अतिशयालकारों यथा-- 


जडइ गय मिलिग (अ) भमराण होइ अवजस (स) चपञ-पनूज 
ता केण विभाविज्जड कउहल मिलिज पट तिस्‍्सा ।५५। 


(० ७. ७. ७. था 


इंडए मरुघरफेसरी-भभशिननदनग्रन्य 





यदि गन्ध मिलित भ्रमराणा अवतस भवतति चस्पक प्रसुनम्‌ 
तस्मात्‌ केन विभाव्यते कुकूहूल मिलित पथा तस्य ।<५॥ 


५५४--पयदि सुगन्ध मिला हुआ चम्पा का फूल अमरो का आभूषण हो जाता है, तो कौन जानता है, उसका 
(भी) मार्ग कुतूहल मिश्रित हो । 
विगओ विपक्ख देसे गुणतरेण तु सवु (4) ई जत्थ 
कौरइ विसेसपअडण कज्जेण सो विसेसोत्ति ।५६। 


विगत विपक्षदेशे गुणान्तरेण तु सस्तृत्तियंत्र 
क्रियते विशेष प्रकटन कार्य्येण सो विशेष इति ।५६। 





५६- जहा विगत और विपक्षदेश में गुणान्तर से, स्तुति की जाती एव कार्य के द्वारा जहाँ विज्वेपता प्रकट 
की जाती है वह विशेषपालकार होता है | 
विसेसालकारों जहा--- विशेषालकारो यथा -- 
णवि तह णिसासु सोहदइ पिआण तबोलराकपवध्वइओ 
जह पिअअमपीओ पडुरो वि अहरो पहाअम्मि ।५७। 
नापि तथा निशासु शोभते प्रियाणा ताम्बुलरागप्रवर्जित 
यथा प्रियतमपीतो पण्डुरोषपि अधर प्रभाते ।५७॥ 
५७- प्रियाओ के ताम्बूल (पान) के (लाल) रज्ध से युक्‍त अधर (होठ) रात्रि मे वैसे सुशोभित नही होते, 
जैसे प्रभातकाल में प्रियतम द्वारा पान किये हुए पाण्डू (हलके पीले) रज्ध के अधर सुशोभित होते हैं । 
जत्थ एिसेहो व्व स (स) सी हिअ कीरइ विसेस तण्हाओं 
सो अक्खेवो दुविहो होन्‍ता भ्ेककत भेओेण ।५८। 
यत्र निषेध इव ससिद्धय क्रियते विशेष तृष्णया 
स॒ आक्षेपो द्विधिधो भवन्त-एकान्त भेदेन ।श्८ा 


४५८-- जहा विशेष (वात प्रकट करने) की लालसा से सिद्ध करके निषेध सा किया जाता है, वहा आक्षेपा- 
रूकार होता है, जो भवन्त शौर एकान्त के भेद से दा प्रकार का है । 
होंतक्लेओ जहा-- भवन्‍्ताक्षेपो यथा -- 
जइ वच्चसि ता वच्चसु महु गहअ-दा (दी) ह-विरहग्गि-ताविअ तणुओ 
वच्चइ तइ समअ चिअ अहवा कह जपिअ ओसा ? ।५९॥ 


यदि ब्रजसि तदा न्नजतु सधु गुरुक दीर्घध विरहाग्नि तापित सनुक 
ब्रजति ते समय चेत्‌ अथवा कथ जल्पितमेतत्‌ ।५६। 


५६--मधुमास (चंत्र) की भारी दीघ विर्हाग्नि के ताप से दशरोर को तप्न करने वाले, यदि तुम्हारा 
समय बीत रहा है और जाना चाहते हा तो चले जाओ अवबवा यह वकवास क्यो ? 
अ क्कन्तक्खेगों जहा -- अ कान्ताक्षेपो यथा. 


खग्ग-प्पहार-दढ-दलिअरिउ दलिअ-क्‌ भ-वीढस्य 
तुअ णत्थि अन्त को महिहराण सचालणों होज्ज ।६०। 


भ्राजइ्ोत्तनापा का एक सान्न अलकारश्ञाल्त्र अलकारदप्पण डेड३ 
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सड्गप्रहार दृददलिनरिपुदल च कुम्म-पीठस्य 
तब नास्ति सन्त महोबराणा सचालनों मवतु ॥६०। 


६० >तंजदाः के प्रह्मा में इटतायूवेंक्र झन्रुदव को और हाथियों की पीछो का दलन करने वाले हे राजन, 
कोई नहीं है। (आग) तुम ताजानों के समचालक बनो । 


छ 


होइ सहाओं जाई वेन्ग्यों (वइरेओं )उण विसेसकरणेण 
उजगेण मणेही सआ अन्नेग दुज्भइ कईहि ।६१५। 
नवति स्वनावों जानि वेराग्य व्यत्तिरिद पुन विशेष करणेन 
दुजनेन मन्यते मदाउन्येन बुद्धथघले क्विभि ॥5£१॥ 


६? स्वभाव जानि ग्राजानर होता है, उसमे छुछ विशेषता पँदा करने से व्यतिरेफालकार हो जाता है, 
डी पहले से जनसाथाएश हमेशा मानने हैं, औ- दूसरे से कवि दाग (मनोपी) समझते है । 


4! हु 


जाई जहा जातियंबा-. 
सिर-बन्लि-कन्म तोलि (लि) रावाहा जुअलाइ गामतस्णीओं 
मण्णाइ विलासदिदठों भडद्ठिआ (ओ) पामरों पुहवि ।६२। 
धिरो घृत-कल्दा-तृणीर वाहूपुगलया ग्रामतरुप्या 
सन्यने विलासदृष्टों अ्रप्ट पामर पृस्वीम्‌ ॥६२। 
६२-मिर पर जड्ग धारण पी हुई, तथा दानो भुजाजों में तूणीए ली हूई ग्राम तरणी मानती है कि 
बिजाप (उामना) से देखने वाटा पामर प्रृट्पी पर गिर पा । 
चइनागो (वदइरेश्रों) जहा-- व्यत्तिरेश्ञो बया-- 
दूसह पत्रा (भा) व पसरो सोमों स (ज)5 अरवलिबपहों तार्सि 
निव्ब जदाठागू दोष्ण वि रवि रव (ह) र अह अच्छाह्य [६३। 
दुस्सह प्रभाव प्रसर सोमो यद्यस्सलितपथस्तेपाम्‌ 
तीत्र जदायना दृयोरपि रपिस्व रचो हतच्छाया।३२ 
६३ - चाद्रमा यदि डु सह प्रभाव फ़ैवाले बारा और जस्खलित प्रयवातरा बना है तो (उसका कारण) उन 
तीत्रगामी उदायुनों से दानों (सूर्य चन्द्र) में से मृस के रथ वी उडने वाली न्ज की छाया ही है । 
पुदरसिगाराड स्‍सो रसिओ बह भण्णओ अल कारो 
अण्ण ववर्भेस भणिओं विशिस्मिरों होइ पज्जाओं ।६४। 
स्फुट श्शगारादि रस रासिक जय नण्यते इलकार 
अन्य व्यपदेश भणिते विनिम्मितो भवति पर्वब्यायव ॥६४। 
६८--जिसमे # गायादि रस स्पप्ट (प्रगट) हो, वह रसियावकार कहछाता हूँ जीर उसमें किसी दूसरे वा 
ट्पपरदेश कटे जाने पर (अन्य ये बिपय में कहे जाने पर) पर्याधालझजार बनना है । 
रसिह्नो जहा--- रसिकों यथा-- 
दुई-विअद्द्वअणाणु वबाइमर विजर्भिद थद्गा 
पद सठागन्‍स उने ससन्‍्त स्सणा कुर गच्छी ।६५॥ 
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दूती घिदग्ध धचनानुवद्धा इतर विस्तमितु स्तब्या 
पतति सपुण्यस्य उरसि रसनन्‍्त रसना क्रद्धाक्षी ।६५॥ 


६५--दूती के चतुर बचनो से बनी हुई और दूसरे का रोकन मे स्तब्ध (धमण्डी) रसोली जवान वाली 
सगनयनी (नायिका) (किसी) पुण्यश्ाली के वक्ष स्थल पर गिर जाती है | 


पज्जाओ भणइ जहा --पर्यायो भणति यथा-. 
गरुआए ग्गो (? थो) रिआए रमन्ति (ति) पञअढे रयरस कत्तो 
मा कुणसु तस्स दोस सुन्दरि ? विसमट्ठिओें कज्जे ।६६॥। 
गुरुफाना गौर्याम्‌ रमन्ति प्राइत रतिरस फ्ृत्त 
भा फुरु तस्य दोष, सुन्दरि ! विपमस्थिते कारय्ये ।६६। 


६६--ग्रुरुजनो की (व आदमियों की) युन्दरी में गवार आदमी ही रतिर्स (का सेवन) करता है। इससे 
हे सुन्दरी (ऐसे) विपम परिस्थितिवाले कार्य मे उसको दोप मत दे । 
जह णिअ भण्णड़ बहुआ परिवाडी पअठण जहा सख 
कि पुण विउण त्तिगुण चउग्गुण होड कव्वम्मि ।६७। 
यथानीत भण्यते बहुधा परिपाटी प्रफकटन यथासरय 
कि पुत्र हिगुण-त्रिमुण-चतुगुण भवति काच्ये ।६७॥ 
६७--यथासरू्य अछकार वह कहलाता है, जहाँ यथा क्रम से बहुधा (प्राय ) परिपाटी (श्रेणी) पूर्वक (शब्द) 
प्रकट किये जाते है और तो क्या कहे ? काव्य में यथासरय झछकार हिगुण, तिगुण और चर्तुगुणा (यो तीन प्रकार 
का) होता है। 


विगुणो जहा -हिग्रुणो यथा -- 
ह स-ससि कमल-कुवलय-भसल-मुणालाए णिज्जिआ लच्छी 
तिस्सा गई मुह-करअल-नोअण-धम्मेल्ल-वाहाहिं ।६८। 
हस-शक्षि फमल कुघलय भ्रमर भम्ृणालाना निज्जिता लक्ष्मी 
तस्या गतिमुफ़करतललोचनधस्मिल्लवाहुसि ॥६८। 


६८--उसकी गति, मु, करत, नेत्र, केद्रपाश तथा भुजाओ ने क्रमश हस, चन्द्रमा, कमल, कुवठ्य, भ्रमर 
और गणाल (कमरदण्ड) की छदमी (शोभा) को जीत जिया । 


तडणो जहा - त्रिगुणी यथा-- 


जो वहइ विमल वेट्लहल कसण सिअ सरिसिआ विसमिअकों 
मुद्धद्ध रयणीकर मउलिससिओरं त सिव णवह ।६६। 

यो बहुति विमल बिल्वदल कृष्ण सित सरोसुपान विषमिश्ाडू, 

मूद्धार् रजनीकर मौलि सश्नित त्त शिव नमत ।६६। 


६६--जो निर्मेछ विल्यपत्र, काले और सफेद सापो तथा काछकुट त्रिप और चन्द्रमा को धारण करता है, 
जिसके मस्तक के अर्द्ध भाग पर चन्द्र रूपी मुकुट आधार पाए हुए है, उस महादेव को नमन करो | 


प्राकहुनमापा दा एक मात अलंकान्शास्त अलक्तारदप्पर्ण ४८५ 
बीबीसी जीजा जचीजरीसीजीधीरन्‍जीरीजीसीर सीसी सी री और सीनीजीमीजीस॑न्‍ीजीजन्‍ीजीजीरीन्‍ीर नीजीरीजीजरीजीनजीपीजीसीजीीस॑ीजीजीसीजीजरीजीजीसी॑ीनीसी॑ीजीजीजीजऔी- 
चठउर्युणों जहा--चठुगु णो यया-. 
तोओ सम मउज-दीहँहिं छिम्मदा-छमव बवन सोहेहि 
चयणा हर णश्षणेदि जिजाइ मणि जवय कमदाड छ०। 
तथा सम मृदुक दीर्घ निर्मतात्ताम्र धवल शो 
दशानाघर नयने जितानि फियावक्त कमछानि ॥७०॥ 
9०--उस (नाग्रिया) ने अपने सम (एफ सरीवे) क्रो मद और दीप॑, निर्मेल छान शौर ब्वेत शोभा वाजे 
दान, होठ शी मेतो ते (कझूमश ) घन नाम की मति (दीए बहूदी या चिट॒दी) सवा बम को जीत था । 
अन्न (णत्रे) वितरण पत्र (वन्न ? पत्त ?) सहावसपक॥ाओे समाहिओं होइड 
भुण-किरिआाग विरोहेण लेस भणिओ विरोहोत्ति ।७१। 
बनपेक्षित प्राप्त सहाय सपदा समाहितों भवति 
गुण छियाणा विरोेधेन एप नपितों विरोध इति ॥७१॥ 
७२-- जता बअनपरेक्षित सतायता नहपी सम्पदा प्राप्त होती हो, वहाँ समाहित अलजार होना है | नया गुण 
को” वियानी दे विपिप के ता यह विरोधालशा” बहलाता है । 
ममाहिओं जहा -सपाहिलों यथा 
अच्चन्त कविक्ष पित्र अव (म) परसायणन्थ पअडमाजीने 
उद्णों चदो वि ततो अपसरिओों मलअगधबहो ॥७४॥ 
अत्यन्त कुपिन प्रियतम प्रमादनाय प्रवत्तमानाथा 
उददितदच्न्द्रोषपषि देव अपनूनों सलयगन्धदहु ॥3२। 
3२->प्रत्यस्त दुत्ित प्रियतम को प्रसन्न उनने में प्रद्धत्त हुई तायिका के भाग्य से चन्द्रमा का सी उदय हा 
गया और सरपाचठ ही हृदा भी चदी सर्द । 
बिरोहो जहा--बिरोपो यथा-- 
तृम्म जसो हरससहर समुज्जलों सब (य) व(य ?) छिव दिट मदि 
मइल (इ) ण (हू) वइ वर वेरि वीर वह वजण कमलाह ॥७३। 
तप ये हर झागघर समुब्ज्बल सरल प्रवणित दृढ़्मपि 
ससलिन न भव (?) बर बेरिवीर वधू बदन कमलाम ॥७३॥ 
-४--तुम्हारा ध्य चैस्थों की चीरागताफो के मुख कम के समान यथ् महादेव के (छटठाट़ पर स्थित ) 
चन्द्रमा है समान उउज्बद है, वह समस्त जनों वी निन्‍्दराओं से दृद्द होने पर सी मल्द नहीं होना । 
उबमाणेण सस्थ भणिऊण भस्सओ जहि भेजो 
शुड करणेंग सवेहयसिजों सो हु सदेहों ॥७४। 
उपमानेन स्वरूप भणित्त्वा भाध्यते यत्र सेद 
स्तुति करणेन संदेह सश्रितसस्म तु सदेहू एड़ी 
>“--उपमान के द्वारा स्वन्प्र बताकर जहा सेंद (प्रयवररण करके) कहा जाता हो, स्तुति काने में जरा 
मंदेश वा आक्षय दिय्रा गया हो, वहाँ वह संदेह अठकार कहलाता है । 
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सदेहो जहा-- सम्देहो यथा--- 
कि कमल मिण (णो) त सकेसर कि ससी ण तत्थ मओ 
दिट्‌्ठ सहि ? तुज्कम मुह सससभ अज्ज तरुणेहि ।७५। 
कि फसलमिद ? तत्सकेसर ? कि शज्ञी ? न तत्र मृग 
दृष्ट सल्रि ! तव मुख ससशय आये तरणे ॥७५॥ 
७५--क्या यह कमछ है ? (पर) वह पराग के सहित होता है। तो क्या वह चद्धमा है ? (पर वहाँ सग 
तो नही है, हे सखि, (इस प्रकार) तुम्हारे मुघ को आर्य तरुणों ने सदेह के साथ देखा । 
णत्थि विहेओ किरिआ रसिअस्स वि होड़ जच्च फल रिद्टी 
भण्णाइ विभावणा सा कव्वल कार इत्त हि ।७६। 
सास्ति घिभेत (क्रया रसिकस्यथापपि भवति यत्न फ्ल ऋद्धि 
भण्यते विभावना सा काव्यालकारविततें ॥७६। 
७६- जहाँ विभेद (पृथवा्त रण) न हा वियारसिक की भी जहा फल ऋट्टि होतीं हो, उसे काव्यालका रविज्ञ 
विभावना (अलकार) कहते है । 


विभावणा जहा-- विभादना य्रथा-- 
वड्ढइ असित्तमूलो अणुप (? भे) अर ताइ पसरइ ए॒हम्मि 
सग्ग गओ (अस्स) वि अक५्हो अधो अ विमलो जसो तुज्क ।७७। 
वर्दधतेषसितमूलमनुपरान्तमपि प्रसरति नभसि 
(स्वर्ग) गतस्थापि अक्तृप्ण अधदच घिमल यश्ञास्तव ॥७७। 
७७-- तुम्हारे स्वर्ग जाने पर भी, तुम्हारा अश्वेतमूलक और असीम यश आदयाजघ् में बढ रहा है, (ऊपर) 
फैल रहा है, और नीचे (मरत्यंछोक मे) भी पत्रित्र और श्वेत है । 


अम्नो चिअठउ तरल्लिअ आज अ सा बवाइ त स सजणिउठ 
डि (ड) विहो होइ जह तहा साहिअ त णिसामेह ।छप८। 
अन्य त्वजतु त्रडइगि तता च आधश्नवादि त्ततस सजनयित्ु 
द्विचिथे भवति यथा तथा साधित त्त निशामय ॥७८। 
७८--दूसरे चाहे चाचल्य को छोडे, आश्यावादी उसे करने के लिए तैयार रहता है। (वह) जैसे दो प्रकार 
वा होता है उसे उस प्रकार सिद्ध किया गया, उसे सुनो । 


कतइ वअणाइ जहिं असुअहि उत्तरेंहि णज्जत्ति 
सोउहिं तर-म उरहि अगूढ भावों सआ उत्तो ।७६। 


कति चचनानि यत्र अश्ुतेरत्तरे ज्ञायन्ते 
सो$्भ्पन्तर ऊहे अगूढ भाव सदा उदत ॥७६। 


७६--जहा कुछ वचन त्रिना उत्तर सुने हुए ही आध्यन्तर त्तकों द्वारा ज्ञान हो जाते हो, वहा वह सदा 
अगूढभाव कहलाता है । 


प्राकृतमावा का एक मात्र अलक्षारक्ात्त अलंक्ारदप्पण डड४ड७छ 
३२ २+२२२३५क्‍५२ ०-००:  -नौन्‍रन्‍ीन्‍-ीन्‍ीनीन-ीनीजीरमीजीक्‍ीनीजीनीयीनीजीमीजीजीनीजीज॑ीजीजणीनीजीडीफीजीजीसी-ीजीपीजीडीजीएी 
जस्म हएुईहि बप्णमणो ण 5ःणों पलडिन जओे जहि अत्थों 
अश्मावजेस-नामों (सो) सिद्धों झत्व आरेंहि।5० 


बन्च हुन्ति छ्न्यों नान्‍्य प्रकट्त जगनि बच्नार्य 
बन्याव्यपदेश नामा स॒ निद्धों अर्यकार् ॥5०॥ 





दिसका क्षय जगन म प्रऊृति प्रसिद्ध) अर्ध क नहीं रे 
जिसका अन्य ऋब जगत्‌ म प्रकटित (प्रश्चिद्ध) अर्थ क्ञा हनन नहीं करता (हडाना नहीं) वढ़ 


अर्थेक्षायं वी दृष्टि से अन्य ब्यपरदेश अछकार नाम से प्रसिद्ध है । 


आतुर अलंक्षारों जह'-- आतुरालकारों यथा- 
हा हा वितआ क्रबलाइहिजअ सुक डदढ 
पद्िआ गो चतुरेएण सरसेत मिसेए हलिआ सो हा 5१। 
हा हा  विधृत करतला लब्ब सुत दब्वम्‌ 
पतिता नद्यामात्रेण नद॒शेन मिपेन हुलिक्स्तुया ।८१। 


घी 


प 


८?--हा (जब) ह्रिसान ज्ञी पुठवत् ने पुत्र को जला हुजा पाया तो हाथ हतिलाती हुई समान आनुर 


अप्णावअ सो जहा-- कम्य व्यपष्देच्तो यथा - 
कप्णे सवद भोंचणि जबवच्छलसे'णज वइलस्म 
आहछोब वत्त (? मे) सृहवों ण कज्जकरणवखमो ओसो ।5२। 
जन्‍्ये सम्वपनोगिनि नव वत्सों 5सदृद् बलोवस्य 
आलोक सात्र सुछ्द न क्ार्य्यंस्राक्रम एप शा 


बार बह नसहनय नया बछड्ा सिर्फ देखने में सुखकर 


उुब्ब-भणिअसरिनम्मि वत्दुप्णि भणण तह अण्ण ? परिजरों 
ण स पन्विरिकों अल्य (त) व (र) णासो जहा 

पूर्व भणिन सदुक्षे वस्तुनि नणन तया च॑ परिकर 
न से परिकरित अर्थान्तर न्यानों यया ॥ 


श्भ 
;२| 
/ 
| 
| 
| 
/0॥९% 
धर 
4] 
| 
हर । 
/्पि 


छइ--पहले कही हुई समय वस्तु छा बैंसा ही क्पन कप्ना जन्पर पन्चिरालकार 


परिकरित (उसी उर्थ का दपन) नहीं है ता उसे अवस्तिसन्यास समझना चाहिए । 


बिन्फुरति रवि उदयाचले नहि अस्त महीवरक्षिर स्व _ 
हेचस्विनोईप तेज छऊूमन्ते स्थान लबवा ।छडे। 
ही चमकता हैं, ठस्ताचल के निज्ञर पर रहा हुआ नहीं | तेजस्वी पुरुष बाय 


पन्ह्ा 


रथ 


झ्वटे नजसूर्त खउदयाचरदर 


च् 


त्क 


जा] 
[040० 


पा 


आए आय 


७ 
एड 


(8 
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अण्णपरिअरो जहा --श्रन्यपरिकरो यथा -- 
तुरियाइ (तु) रियगमणो णिअवभरमन्थराइ खलिअपओ 
मग्गेण तीअ वच्चइ पेल्लावल्लीअ तरदणिजणो ।८४! 
त्वरितातित्वरितगमनो नितम्बभरमथरातिस्खलितपद 
मार्गेण स्त्री ब्रजति पीड्यन तरुणि(ण) जन छा 


८ब४--द्वी घ्रातिशी प्र ग्सन करने वाला, और नितम्ब के भार से मर्द और अतिस्खनतित चरणवाला तस्ण 
जन मार्ग में स्त्रियों को धक्‍ता छुक्‍की करते हुए जा रहा है। ? 


बहु वत्थु ज्चिआ किरिआ समकालपआसण स होजऊत्ति 

गुस्वीर जाइ रइओ जाअइ उज्जा अलकारो ।८५। 
बहु वस्तुचितक्रिया समकालभ्रकाशन सहोकित 
गुरुवीरजातिरचितो जायते ऊर्ज्जालकार ॥८५॥ 


८५--अनेक वस्तुओ के योग्य क्रियाओं को एक ही समय में प्रकट करना सहोक्ति कथन होता है । जहा 
महान बीरो के स्वभाव का कथन होता हो, वहा ऊर्जालकार होता है । 
उज्जा (? दवा) लकारो जहा- ऊर्ज्जालकारो यथा-- 
वीसत्थ च्चअ गेण्हसु वबइ वि (रि) अणा वेग्ग णिविडिअ खग्ग 
पहर त्त पडिअ पहरण मुणइ करेसु णाससमत्थ ।८६। 
विश्वस्त चैव गृह्लातु वरिजनावेग-निपीडित खड्ग 
प्रहरान्त पतित प्रहरण मन्यते करोतु नाशसमर्थम्‌ ।॥८६। 


८६--वैरीजनो के हौसलो को परास्त करने वाली तलवार विश्वस्त होकर पकडो | एक पहर तक गिरे 
हुए पर प्रहार करो, (वह) नाश करने में समर्थ माना जाता है । 
सहोत्ती जहा -सहोक्ति यथा-- 
णिद्दाइ समा लज्जा सरीर सो (समा) न्‍ता (भा) इ सह गआ कित्ती 
समभे तुह अगुरअणी तीओ वड्ढन्ति णीसासा ।८७। 
निद्रया सम लज्जा शरीरस्पान्तेन शोभया (?) सह गता कीत्ति 
समये तव अनुरजनी अतोते वर्धन्ते निउवासा ।८७। 


८७--निद्रा के साथ लछज्जा चली गई, शरीर के अन्त के (शरीर शोभा के) माथ कीति चली गई। प्रत्येक 
रात्रि को समय के वीत जाने पर तुम्हारे नि बवास बढते जाते है । 


उअमा इत्थ णिप्हविज णिअडासा अवण्हुई होइ 
पीई अईसओण पेमाइसओ भणेजव्वो ।८८। 
उपमा अन्न (यत्र) निन्हचिता मिकटा सा अपकहृ तिभंवति 
प्रीत्यतिशयेन प्रेमातिशयों भणितव्य ॥८८। 


८८--जहा निकट की उपमा छिपा दी गई हो, वहा अपहनुति होती है । जहु। प्राति की अतिशयिकता का 
वणन हो, उसे प्रेमातिशयालकार कहना चाहिणु। 


प्राइतनापा का एक मात अलकारशात्त्र अतकारदप्पण डेंड£ 


च्ज्िनीसीशजीजीस्‍ाजा-जीनीजऔी>, नजीजरीनजाशनजीनीजीशनीजीनीनीननीनीनी-नीनीनीनीनीनीनीनीजीनीनीनीजीनी _ीसीनीफीजीजीनीजीनीनीजीनीनीफ॑ीफीज॑ीजीसीजीजीजीजीजीजीनीजीजीजीज. नीजीजीजीर 


णहु उच्च विडज सठित पहिद्ठकल्अठि करूसवप्पसरों 
सुच्चड वणशविलसिज पृष्फचावमहरों रवो असो [था 
न तु उच्च विदय सस्बित प्रदुष् क्लरगिठ कलस्वप्रमर 

श्रयते बनदि पुप्पचाप मचुरों रबो एप हा 








डी हुई टीठ (वृष्ठ) कोबल के ककरव का प्रसार नही है, किन्तू वन में विछास 


करने वान्द कामदेव का यह सघुर रब (अब्द) सुनाई देता है । 


पेप्ाइनओ जहा--प्रेमातिशयों यया-- 
सहसा तुअम्मि दिद॒ठे जो जाओ तीओ प (र) हरिसाइसओ 


महना त्वचि दप्टे यो जात स्त्रिय प्रहर्पातिशय 
से यदि पुनरषि भविष्यति सुन्दर तब दर्जन चंच ।&०। 


है] 


खने पर स्त्री जा जो हर्पानियय हुटा है. वह यदि पुन होगा तो तुम्हारा दर्शन सुन्दर 


| र्ड 


&€ छ ० सद्रसा । पृ नुम्ह्ू 


७ 


5 
ओब 


रिद्धी-महागूमावनणे हि दुविहों वि जाबइ उदत्तों 

सो पन्जित्तों वेष्पडठ जत्थ विसिदुठ शिज्र दाउ ।६9। 
आऋषद्धिमहानुभावत्तदाब्या द्विविघों ६पि जायते दद्धत्त 

स परिवत्तों गृह्मते यत्न चंशिप्टय निज दातुम ॥६१। 


६?--हगद्धि और महानुमावता के भेद से उछ्धनाविकार दो प्रकार का होता है | और परन्विततलिक्षार वह 
ऋहताता है, नहा अपनी विज्लेपता देकर (बताकर) आकपित क्िय्रा जाता है । हे 


तुद्द णर-सेहर ! विप्कुन्किरअणकरिण (किरण) णिवरणासिवतमाइ 
भिच्चाणव्ि दीव-सिहामइलाइ ण होति मवणाइ ॥६श। 

तव नरशेखर # बविन्फुस्तिरत्तक्रिणनिकरनाशिततमासि 

भृत्यानामपि दीप झिखा मलिनानि ने नवन्ति भचनानि ।६२। 


है नन्झेखन  नुम्होी मवन चमयती हुई रत्न-किरण राशि से अन्यक्वार को नप्ट करने वाले होने से 
बअनुचरो (के धर) नी दीप सिखायों से मालन नहीं होते। 

सहाणुभाव जाइउद्त्तों जहा-- (महानुभाव जाति उद्दधर्दो 

वेन्चत्रल स्मण (णि) थणहर पडिपेल्लिज विअड वच्छ पीटावि 

ण चलति महा-सत्ता मजणस्स सिरे पत्र काउ ।&३। 


दिवफलरमणिस्तनधन्प्रतिपीडितविकटबुक्षपीठा अपि 
से चलन्ति महा सत्त्वा सदनस्य दविरसि पद कत्तुंम दा 


(9. ०० था कन्क 
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स्‍ीजीजीजससजसीसस॑ीीसस्‍स जज 
६३--विल्वफल, रमणी तथा वादलो द्वारा विकट र॒क्षपीठ प्रतिपीडित हाने पर भी महासत्व (महापुरुष) 
कामदेव के सिर पर पैर करने के लिए (कामदेव को दवान के लिए) चलित नही होते । 
परिभत्तो जहा-- परिवरत्तों बथा-- 
ससिमुहि ! मुहपकअकन्तिपसरकरणक्कम-विलासेण 
दिद्ठ दाऊण तबो गहिआइ जुआण हिजअआड ॥६४। 
शशिमुखि ! मुखपकजकातिप्रसरकरणक्रमविलासेन 
दृष्टि दत्त्वा ततो गृहीतानि युवाना हृदयानि १४॥ 
&६४--है चन्द्रमुखी, तुमने उघर नजर ठौडाकर अपने मुख कमल की कान्ति फैला कर तथा (अन्य) इन्द्रियो 
के ऋ्रमश विलास से युवकों के हृदय श्राकपित कर लिए । 


दव्व किरिआ-गरुणाण पहाणआ जेसु कीरइ कईहि 

दव्वुत्तर किरिउत्तर ग्रुणुत्तरा ते अलकारा ।६५॥। 
द्रव्य-क्रिया-गुणाना प्रधानता येघु क्रियते कविभि 
द्रव्योत्तर-क्रियोत्तर-गुणोत्तरास्ते अलकारा ॥६५॥ 


६५--जहा (जिस काव्य मे) कवियो द्वारा द्रव्य, क्रिया या गुणों को प्रधानता दी जाती है, वहा क्रमश वे 
द्रव्योत्तर, और गृणोत्तर अलकार कहलाते हैं | 


बच्चुत्तरो जहा-- ब्रव्योत्तरो बथा-- 
वरकरितुर ग मदिरआणा अर सेवअ ? कएाअज रअणाइ 
चितिअमेत्ताइ चिअ हवन्ति देवे पसण्णम्मि ।8६। 
वरकरितुरगमन्दिर-आज्ञाकरसेवककनकरत्नानि 
चिन्तितमात्राणि चेच भवन्ति देवे प्रसन्‍ने ॥६६॥ 
€६६--देवता के प्रसन्न होने पर श्रेष्ठ हाथी, घोडे, महरू, आज्ञाकारी सेवक, साना और रत्न चिन्तितमान 
से हो जाते हैं । 
किरिउत्त रो जहा--  क्रियोत्तरो यथा-- 
भा रुअउ मा किसाअउठ मा खिज्जउ मा विहि उआलहउठ 
जा णिक्किवा तुह वहु वल्लहस्स व (वि) रई पड़े (?) पडिआ ।€६७। 


सा रुदतु सा िलदनातु मा खिल्यत मा विधि उपालभता 
या निष्कृप तथ वहु वललमस्प विरति पदे पतिता ॥६७। 


€७--मतत रोश्रों, क्लेश मत करो, खिन्‍त मत होओ और न विधि (देव) को ही उपाल्म्म दो। तुम तो 
चहुवल्लभ (वहुजनप्रिय) हो, इसलिए जो निर्देया बन गई है, वह विरत होकर (तुम्हारे) चरण में पडेगी । 
गुणुत्तरो जहा-- गुणोत्तरों यथा-- 
ससिसोम्म ! सरल | सज्जण | सच्चवअ | रहअ | सुवरिअ ! सलज्ज | 
दिद्ठो सि जहि रुूअ ते ताइ (तुह) कह णु णणरिंद ? ॥६८५। 


प्राकृत नाया का एकमात्र अलकार शास्त्र अलंकार दप्पणं - ४५१ 


ज्थ्जा "#ज---जम-मरजऔज-औ॑औज-म मर चरम उमर सजी जग ीजीजीज॑ सी जीधीजीरीजीस्‍ीजीफीफीजीजीनीजीनीफीफीजीफीजीफीनीनीफीनीनीसीसीरीरीरी॑ी डीसी नीजीनीज 


इशझिसोम्य ! सरल ! सज्जण | सच्चचत | चुहज ! सुबवरिअ | सलज्ज 
दुष्टोसि यत्र स्प, ते तावत्‌ तव कथ नु न नरेन्द्र ॥&८ा 
€5८--है चन्द्रमा के समान सौम्य सरठ, सज्जन, सत्यत्रत, भाग्यशाली, अच्छी वात स्वीकार करने वाले, 
सलज्न नरेन्द्र, जहा रूप देख लिया है, वहा वे तुम्हाने (अपने) कैसे नही होगे । 


उवमाओं उवमेज रूइज्जइ जेए सो सिलेस त्ति 
सो उण नहोत्ति-उअमा-हेऊहितों मुणेअब्यों ।६६॥ 
उद्मया उमेपय रूप्यते येन स इलेप इनि 

से पुन सहोकितिरुपमा हेतुस्यों मन्तच्य ॥€६। 


| उपसा रे दाता उपमेय का जिस झब्द (कान्ण) से निर्पण किया जाता है, वहाँ वह इलेया- 
रुकार होता है । बह सहाकिति, उपमा ओर हेनु को छेजर तीन प्रकार का समझना चाहिए । 


सहात्ति-मिलियो जहा --- सहोक्तिइ्लेपो यथा 


पीणा घणा ब दूर समुण्णबा णह॒विकत्ति अच्छाओआ 
मेहा (हा) घणआइई तुह णिद्धवत्ति तप्हाउरों लोओो ।१००। 
पोना घनाइच टूर समुन्तता नमो (नख) चिचत्तितच्छाया 
मेघा घनतया तव निर्दधावति तृष्णातुरों लोक ९००! 
2०० - है मोदे (पृष्ठ) दर तक उन्नत (ऊंचे) वाकाण में (नख पर) अपनी छाबा फेछाए हुए पयोवरों ! 
(स्तनों ) संघनत्वा के फारण तप्यात्र (क्ामातुर) लोग तुम्हारी ओर दीइते हैँ (आकर्पित होते हैं) । (नोट-यहाँ मेघ 
ओर स्तन दोनो का शब्दों द्वागा सहोवित ब्तेष बताया गया है) | 
उवमासिलेसो जहा---_ उपमाब्लेपो यथा -- 
दृराहि चित णज्जड रखखा सहस्स (स) सूइज गमण 
लहुह्अमहिहरनत्ताणु मत्तहत्वीण व पहुण ।१०१॥ 
दूराच्चेव ज्ञायते रक्षा शब्दस्य सम्नुचित गमनम्‌ 
लघू दित महीघर सत्तोन्‍्मत्त हस्तीनामिव प्रग्नणाम्‌ १०१॥ 
१०१--छोटे-से उदीयमान महीखथर (परत और राजा) की सत्ता में उन्‍्मत्त हाथियों की तरह प्रभुओ 
(राजाओं) का दूर से हूं रक्षा (धण्टा के और रक्षको के) झबद से सम्यक्तया (नलोमाँति) सूचित गमन मालूम होता 
है | (नोट-यहाँ हाथियों गौर राजाणों रा उपसाब्लेप नूचित किया गया है) (हाथियों की सत्ता पर्वत पर और राजाओं 
की प्रथ्वी पर) । 


हेड सिलेसो जहा -- हेतु इलेपो यथा -- 
हेलाविसविजमअण (ग) ग्गणेण समपेच्छआ इन जणस्स 
अलिअपरम्मुह आओे भद्ध | णबणप्पहों त्तसि।१०शा 
हेला विसपितसदनगणेन सम्प्रेक्षकादिक ननस्य 
अजीक पराई मुवतया भद्र ” नयरूपथ त्वमसि 2०२ 


/0. ७. ०. ०. था 
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१०२--है भद्ठ, (तुमने) अनायास (जीला पूर्वक) ही कामदेव के यण को दूर हटा दिया है। इसकिर्‌ 
भूठ स पराइमुयता के कारण प्रेक्षकादिजनों के विए तुम ही नयनप्थगामी हो । 


हि (अच्चुन्मठ) गुण सथुद्ध बच्चसे (ववप) स वसेण सविसआ जज्थ 

कीरइ णिद्दा (? णिदा) इत्यिआ सा ववर्शेसत्छुई णाम 9०३॥ 

ट अत्युदृभट गुण सस्तुति-व्य॑पदेशयशेन सबियपया यत्र 

४ फ्रियते निन्‍दादि स्थिता (?) सा व्यपदेद्ञास्तुति नाम ।१०३। 

0) १०३--जहाँ भत्यन्त उद्भट गुण की स्तुनि स्यपरदेशबध (वहाने को लेकर) विपय पहित निन्दादिस्यित 
“का पिपयो के सहित की बातो है, उसका नाम व्यपदश स्थुति ह । 


चवएसत्थुई जहा --व्यपदेशस्तुति यथा--. 
अकूलीणे परत (5) जठे अकज्जबके जीओं ससकम्मि 
तुज्क जसो णर-सेहर किज्ज युअगाविभणामाइ ।१०४। 
भक्ुतीने प्रकृतिजडे अकार्य्यंवर्के जीपे सद्मके 
तव यश नरशेखर ! फुर्यात्‌ श्रुतत्ञापितनामादि ।१०४॥ 


१०४ --भकुलीन, प्रकृतिजड और अकरार्य करने मे वक्र जीव के सम्क होने पर है नरथेखर, तुम्हारा यथ 
सुनने पर तुम्हारे नामादि का ज्ञापन करे । 


ग्रुणसरिसत्तण तण्हाइ जत्थ हीणरस ग्रुम्अओण सम 
होड समकाल किरिआ जा सा सम जोइआ साहु ।१०४५। 
गुणसदृशत्व तृष्णया यत्न होनस्य ग्रुदुजनेन समन 
भयत्ति समकाल क्रिया या सा समज्योतिता साथु ।१०१५। 
१०५--जहा गुद (महान्‌) के साथ हीन (छप्ु) का गुण की समानता की नृष्णा ते जो सम (एक) 
कालिकक्रिया होती है, वह समज्योतितालफार वहल्ाता है । 


समजोद्ठण जहा-- समज्योतित यथा-- 


सअणस्स पर रज्ज कीरइ रह तरल तम्णि णिवहस्स 
समआलचलिअमणिवलयमेहला णेंउररबेण ।१०६। 
खजनस्प पर राज्य फरोति रतिस्तरलतरुणिनिवहुस्य 
समफालचछितमणिवलछयमेखलानुपुररवेण ।१०६॥।॥ 
१०६--रतिचचल तगणी समूह के एक कराते (साथ) मे चॉदत मणिजटित बलग्र करधनी एवं लुप्ुर 
(नेऊर) की आवाज से स्वजन पर राज्य करती है । 
अप्पत्युअ-प्पसगो अहिआर-विमुक्क वत्युणो मणण 
अणुमाण लिगेण लिगी साहिज्जओे जत्थ १०७-१०८ा 
अप्रस्तुतप्रसगो $घिकार-विमुक्त वस्तुत भणनग्‌ 
अनुमान लिज्धों न लिगी साध्यतते यत्र ।7०७-१०८। 


भाइनवादा या एप मान अलकारबास्य अलसारदप्यपण ४४३ 


ग*2“-वता थे या पुर्त (कायशा मे बाह की) घबरा रा शबप तिया जाता हा, बा अप्रस्तुत- 


फ्र 
ध्रायाजार पाजाना है। उड़े हिंगय साज्त) से होथ लवियी (सापइए) बिद्ठ वि्ा शाला हो यहा जनुमानाछशार 
छत १ । 


सप्रत्पुभारसगों जहर-अप्रस्तुत प्रसगो यथा - 


था -सणु होरेस सता एज बलयारः दुचम 


प्राप्त ए्प्रातामोदि पर शाध्यागनों "या ॥१०४-१०६।॥ 


नाएुमंण जा पनम ने दंता- 
अत के रिज २७ £2-5 2ैशकनल इकाओ रिजलडपिजण | »ँ अभि >ज नह जे 
था, कील हि राजनि सैय या विहइसि  उनतससे [| मे)ण 
चर >एाजय 5र्गा (7) से कणिएक “ता अबारए ।१०६-११०। 
दिल दि “रपत वह भें दिखसिय हैेएागारीन (प्रयरयेज) 
क्चदण ह हि पर चावा दि च्द्पोद्राताति चहयाति 47०६-११०। 
शह ८ का वप के नियश 75५ 72॥5  तैचा ॥7पपह (सठा) दिवाप 
है । [०४ है. कई 7 दि | चाट ये | आओ परे दि वे ही ७ पके (चढ़े शत) है 
ड्र < ः 55४९४ ६ करत ० ऑल न ई ्ाश है 
जआा/रिपीस थे प्यसि प्रिशारोपणाए सु उड्जानागया ? 
गोरी बशडात्िएण टानियों सा है जाजरियों ।29४। 
कद इंद मेषों दिवारोयरशायं धू फर्सदद्राण 
हाफ पराणराग री मे खा साई वह्शा 
34१८० लज हे ४ शझाधना -स्पाड क्या जाए ये टिएय्ई हर्ते, ७, पी प् ये वह धन पाले 


है? ॥5 दाल हा 4 चचचटह ड़ |) 


4 कप कदर जे 
>प्ररिसो “अश्तव+--- दया र य+-- 


>ैपरा झामनामाण स्व फासे जयाणला 
“ गले (से) राहीिर्णर अदिन राराति्र छूपनि 7११२ै॥ 


दलिदरा सोत्यमान गद्न स्पर्शोत्मियमशाप्नुदत 
शाता सहप दि ?] नर विर्थ प्लेन धाराधिप ! स्नुपव्॒ति 77१२। 


40२०० >र्या 4 कीआवरा ७ पराब जया घार नापी पिया पे या उडी प्राप्ल क्रय हु होते उपन 
+ हे जो 7 ४ बत सादगी चाय रत + | 
बोयोयसार सहिआ सनकिरणा गरुणाणुजोमण 
नंति वि (ब ?) यमस्से (स्व २) ओ पेदसा होड साइसआ।११३॥ 








) । ४४५४ मसरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रन्य 
>> एक आर  ] 
स्तोकोपमादि सहिता शान्तकिरणा गुणानुयोगेन 
अविवक्षितसामर्थ्य उद्प्रेक्षा भवति सातिशया ।११३॥ 
११३--यगुण के योग से शान्त किरणवाली, थोडे उपसादि से सहित एवं कहने की इच्छा (विवआ) का सामथ्यं 
न होने पर जहाँ अतिशयिता होती हां, वहाँ उत्प्रेक्षा अछकार होता है । 
अं ओपेक्खा जहा--उत्म्रेक्षा यथा -- 
दीसइ पूरिअ सखो व्व मलअ-मारुअ-णरे द सचलणे 
हि दरदलिअमत्लिआमउनलग्गमुहग्रु जिरो भमरो ११४। 


दृशयते पुरित सख इव मलय-मारत-नरेन्द्र सम्चलने 
दरदलितमल्लिकामुकुललग्नमुखगुञ्जारवो भ्रमरों ११४। 
११४--मलयाचल के पवन रूपी राजा के चलने पर खिली हुई मोगरे की कली में लगा हुआ मुखवाला 
अमर का गुँजारव सा मालूम होता है, मानो थख ध्वनि हो रही है । 
विविहेहि अलकारेहिं ओेक्क-मिल्िजेहि होइ ससिद्धी 
आसीसालकार आसिव्वाअ चिअ भणति ।११५॥ 
विविधेरलकार॑ एकमिलिततरभवत्ति ससिद्धि 
आद्वीपालकार आशीर्वाद चेच भणन्ति ।११५॥ 


११५--जहाँ विधिध अलकार एकत्र मिलते हो, वहाँ ससिद्धि अलकार होता है । जहाँ आशीवाद कहा जाता 
है--दिया जाता है, वहाँ आशीपालकार होता है । 


ससिद्धि जहा- सप्तिद्धि येथा-- 
तुज्म मुह ससिमुहि  तुह मुह व णम् पल्‍लव (पा) करी चल (र) णा 
थणओआ सुहजलकलसोब्ब सुन्दरा क॒ ति (?ण) मोहत्ति (न्ति) ।११६। 
तब मुख शशिम्रुखि ! तव मुख इव नवपललवकरचरणा (पादचलना) 
सतना शुमजलकलभिव सुन्दरा क न भोहयन्ति ।३१६॥। 
११६--ह चन्द्रमुदि, तुम्हारा मुख तुम्हारे मुख के समान ही है। नये पल्छच (कोमल पत्तों) के समान 
हाथ और चरण है, तुम्हारे दोनो स्तन शुभगलकलश के समान सुन्दर ह वे किसे नहीं मोहित करते ? 


आसीसा जहा- अज्ञीषा यथा -. 
आसीस तातस्सड (वि) सभलकलुसाइ तुम्ह णासतु 
दिअ गुरु-तवसि कुआर -सइमण सुमणेहि दिषप्णाइ ।११७। 
आशीपरतातस्था/प सकलकलुषानि तव नाशयतु 
द्विजयुरतपस्चिकुमारस्वजन सुजने दत्ता ११७। 
११७--ैव, गुरु, तपस्वीकुमार, स्वजन और सज्जनों द्वारा दिए हुए, पिताजी के भी आर्शीवाद तुम्हारे 
समस्त पापो का नाश करें । 
उबम्ा स्वअमेअ विरइज्जइ जत्य स्यभे उवमा 
णित् रिसणा हु विसिट्ठा चदा चिंभ उवभारहिआाओं ।११८। 


भाइननापा का एक मात्र अवकारज्षास्त्र अचकारदप्पण . ध४शप्‌ 


न्न्न्ज़्ण्ल र्डर्शार्सर्सीर्सार्सर्शर्सरर्डा लर्डा डरती 0 2 तर ही 2 8.87 8 3 557 5 के 5? 5 9 कक कक के के के जो. के. के हक के. कक तक नकल कमल सी 


उदमा रूपक्रमेतन विन्चयते थन्न रूपके उपमा 








निदर्शना खन्रु विशिष्ल चद्राचितों उपमान्‍हिता, ११८ 
च्द्थ् ्िजाडएा अझ इपमा नर इ्लद्रासे अ+5ा5+ > ब्रा डा डा पृमानप्रत्रा दे ल्कार बक। " काक जहा अन्द्राचित ">> 
28 ४--ह हा नपक्ञ मे उपन्य सदन का जाती क्ञा, वहाँ वन उपमानपत्त अखकार होना है। जह अन्द्राचित 
(चह्ादिवी | दपसा से रहित विशिष्ट दबिन हो, वहाँ निदर्यन्पतज्ान होता है । 


उचमार्ूवन्न जहा--उपमाब्पक घबा -- 








य 
संतेसित्त पक्षणसरा ससणा रव तरल सिल्‍िआ घर [ )हनसा 
खलिआ जुआाया पसन्‍इ मम्मह बाटिव्य धवनच्छी (ल्‍6ा 
सप्रेघिद नयन झरा रसना रच तरल सिलिता धर हसा 
स्लन्लि युवाता प्रसरति मन्‍्मय घाडीव घबलाजी ॥8१6॥ 
22 ६--हामदिव जी दती की तन्‍ह्र घबलाकी (सुन्दर नेभ बारी) युवती अपने नपनद्ायों का प्रेषित ऋ्न्ती 
हुई विद्ला के मब्द से चल होठ नप्री हसो क्ये मिल्यत्य हुई अवाब बुचका को स्खलित कन्‍ती हुई जा ही है । 


णशिप्नरिसर्यग जहा--निदर्जेत घथा - 
डावन्ति जलहना सजल ठसगवह समारुझ 
खणविदष्तप्रण समुल्त (? प्ण) ई रह अ कालकीलाओं 9२०। 


द्रवन्ति जवपरा सक्संदृश्यनव हसमासूढा 
क्षण विपदत घन समुन्तती रहस्थ काल फ्रीडात ॥7२०। 


8२०--सताज हृदय (लाक्राश) रूपी नवहँस पर जारूट होका उलघर द्रवित हो हे # (बाम “5 ह) 
म्म्डा 


3 न 


जाप भर में दिद्रा जाने वाले दादता की ममस्वति (उत्रे ठठ जाना) व्वस्लि पति से बढतने वाले जात की 
होती है । 
होइ सिदेस छलेग मज्ज ता (वी ?) त्वमेण अजुदेंण 
उपेक्चा, अेसा सुआ उत्पेक्वावअब-णामा हू ।१२२। 
भदति इलेयन्छलेन मार्चयसती सपक्नास्फुटेन 
डपेज्ला, एवा श्रुना उत्मेलावयवनाम्नी चलु १२१। 
4२३--इरिप के छठ (वहाले) से बस्फुद रूपक्र के द्वारा जहा परिनाजेन (शाशन) होता हो, वहाँ उपेक्षा 
आपफ्रार होता हैं, टयका टपेक्षावत्रत! मी सुना गया है | 
उप्सेक्लावजबो जहा --उपेक्षाचणवों बबा-- 
समधि बसण सपुण्ग वगेण ऋुनुमाण रआणि विरअषसि 
उप्जोबइ हजचदु दोइब्खेण प पइद्ठों श्र्रा 
समविक्सनसम्पूर्ण बेन कुसुमानि रत्नानि विरचम्ति 
उजोनति हत चन्द्रोदयेक्षण उप प्रति धश्स्श 
री जा सटे है। जो उपने स्थान पर 


97२-समानरूप से द्विक्षमित सम्पर्गं उद्यान के द्वाना पुरद्ा के नाग स्तर 


औन्नीन्नीन- 


| 


(0० 
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हि # सजी, 
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सा ओ भेउ ब अत्थू जत्थ वत्थुहि होइ भोहेऊ 
अभणिअ किंप्पय ? अग्गभो पीओ तण (ह) णूण सहेण ।१२३॥। 


सा उद्डिव बस्तु यत्र वस्तुमि भचति उद्धेद 
अभणत्‌ 'किपद गर्मा' प्रियो तनु (तथा) 'न्यून शब्देन १२३। 


५० व 


१२३ - वह उद्भिद्‌ अलयार है, जहाँ वस्तु का दूसरी वस्तुओ द्वारा उद्भेद होता है, वह 'किपदगभ' “प्रिय! 
तथा नृन' से शब्द तीन प्रकार का कहा है । 


२ 


कि है उब्मिओ भणिओ किपअगब्भो जहा-- (उद्भिदुृभणितो किपदगर्भों बथा-- 
आली विअच्छण साल (लेणा) णीअ हलिअस्स अमुणिअरसस्स 
णिव्वासिअ सिर वीर मिच्छूण मुह विअट्टेण ।१२४। 


भाली ! विचक्षण ध्यालेनानीत हुलिकस्पाज्ञातरसस्प 
निर्वासितशिरोबीर इक्षूणा मुख विवत्तेंन ।१२४। 


08० 


१२४--अरी सस्ि, जिसे रम ज्ञात नही, ऐसे हालिक (हल चलाने वाते) के साले के द्वारा छाए हुए 
गन्‍नो का मुख विवर्त (फाडने) के कारण निर्वासित सिर वाले वीर की तरह विचक्षण लगता है | 
णुण सद्दें जहा-- 
दर णिग्गअ ण पेच्छइ णूण सहआरम जरी अप्ज 
तेण तुह वच्छ लोअण अहिओ (अ) वह (8) मुहअद ।१२५। 
दर निर्गंत न प्रेक्षेी नून॒ सहकारमञ्जरी अद्य 
तेन तव वत्स लोचन श्रधिक वह मुखचन्द्रम ।१२४। 


१२५-निश्चय ही आम्रमजरी आज थोडे से बाहर निकले हुए मुखचन्द्र को नही देसती, इसके कारण हे 
बत्म | तुम्हारे नेत्र अधिक (भार) बहन करते है । 
यमक अलकार 
वर (र₹ ) वअण पालण किपओेण सहि (ह) रिसण खबलअ त्ति 
जमअ सुईद्द सम भिणद्ध (? त्थ) वभअणे पुणुरुत्तता भणिअ ।१२६। 
वर वचन-पालन, कि पवेन, सहर्षण खबलय इति 
यमक श्रुति सम भिन्‍्तार्थ चचने पुनरुकतता भणित ।१२६। 


१२६- वचन पालन करना श्रेग्ठ है पद से क्या मतलब ? (यह) सहर्प आकाशवछूय है, श्रवण के साथ ही 
भिन अर्थ के कहने में पुनरुबित करना 'यमक! कहलाता है । 


वलिआलकारो जहा - चलितालकारो यथा -- 
कि तु रूमेग हला, रूअस्स स साम (मि ?) णिव्व सत्तीओं 


अस्सा (स्स) ओच्छ भ धइओ तस्स अ पा्भेसु पडिआओ १२७। 


फनु त्तेण हले, रूतस्स स्व स्वामिनीव सत्ति 
आस्य उत्सव धृता तस्य च पादेसु पतिता ।१२७॥ 
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८४८. भरधरकेसरी अभिनन्दनग्रन्य 


आवली जमझो जहा आवलि यमको यथा-- 
हूं भोर विज्जल पजल प्‌ज॑लणिभरे णिव्भरे ओण 
सासासामेसासा म स अमोतु कलिओं ।१३२। 
हे भद्र ! विद्युत॒प्रज्यलप्रज्यलनवरे निर्भरे कोण 
सा अह ता मोक्तु कलित ॥४१३ 
१३२ है भद्र, अग्नि के भार से निमर फोंगे म विजली जलाआ, वह मेरे छिए ऐसी ही ह में भी उसवेः 
लिए वैसा ही हू, मैं उसे छाडन क लिए तंयार ह 
सअल पश्रन जमश्न जह 
तुह कज्जे साहसिआ केण कआ बदणेण साहसिआ 
भणिऊण साहसिआ सहिआहि फूड सा हसिआ ।१३३ 
तथ कार्ये सा हिना केन कृता वन्दनेन साहुसिका ? 
भणित्त्वा साहसिका सप्तिभि स्फुट सा हसिता ॥१३३ 
३३--तुम्हारे कार्य (वे वार) में वह हस पड़ी थी, विस वन्द्रत न उस साहसिया वना दिया। (यह) 
साहसिका या बोल वर ससियों के साथ स्पप्ट (स्िठखिता कर) हमी। 


सकल पद यमक यथा-.हह 

असे विऊण अजेपाण (?) होति समग्ग आधिणो कब्बे 

तेण वि अन्नो भावों पर्ञेंयों चेअ दट्ठव्यों ।१३८। 

अश्य विज्ञाय च शेपाणा भवन्ति समग्राधीना काव्ये 

तेनाइपि अन्यो भाव पभ्रवेशों चंध द्रप्टव्य ९३४॥ 

१३८ -एग्य में शेप (अलतारो) का एक जलश्य जानने पर वे समग्ररुप से अधीन हा जाते है (यानी समग्र 

सप से जाने जाते है) । उसमे भी अन्य भात्र और प्रवेश देप ऐेना चाहिए, अ्र्वात उससे अन्य साय उिपस्ला हैः ता 
अन्य अलछकार का प्रवेश मालूम कर लेना चाहिए । 


इति अलफ़ार दष्पण सम्मत्त 
॥ झुभ भवतु ॥। 


प्रंचम खण्ड 





० जनपदीय संस्कृति 


लोक और शास्त्र 


अमयदिव शर्मा, 
एन० एु० (सह्द्धत) 








शसोक-सस्क्ृति को आधुनिक मे विद्या (छागगरी ० 00ए़€४०४८) का रूप जब लगभग प्राप्त 
हो चुका है, ऐसा जहा जा सकता हैं | समवत क्ाटानर में कभी लोज-सन्कृति का समावेश, मिला के क्षेत्र में, पाठ य 


विषय के रूय में भी हो जाए तो कआब्चर्य नही 

ऐसा तो नहीं है कि लोक-बाद की ओर प्राचीन मारत का ध्यान कभी गया ही न हो । पर आधुनिक काल 
में इसका विस्तृत और झृछ्म रब्ययन करने का, तथा भारतादि प्राचीन परपरायुक्‍त देशों का ध्यान टस कोर जीचने का 
शेष पाब्चात्य विद्वानों को है । मेरे अनुमान ये, 'क्यासरित्सागर' के दानी-दहत सटिप्पण अप्रेजी अनुवाद ने ही सर्वप्रथम 
लोक-सस्दलि विषय ही महा की ओर भारत वी पटी-वियी जनना का ब्यान विद्येष-नौर से आाकपित किया था । 
ओर सप्रसे वाजी घटना, जिसने छोक सस्क्वति को एक प्रजार से सास्त्रीय विषय बना देने का गौरव प्राप्त किया हैं 
प्राचीन प्रथों के सास्छनिक अव्यवतों, तदा यामाचल में बिवरे हुए असल्य उन नक्दो के जो किया तो सात्त्यि में 
फ्रधिप्द हुए ही नहीं जौर फतत जिनके अन्तित्व त्तक से केवठ नागर-सस्क्ृति में पत्र हुए लोग जनभिन्न है, अथवा जो 
कि साहित्य में सपा नागर बोतियो में बहुल कम प्रयुक्त हो पाये हैं, मडार की खोज है । अपनी सीमित जानकारी में, 
इन दोनो ही क्षेत्रों को उन्‍्मीलित करने का गस्मियुक्त तथा सुदर तक प्रभाव त्रिकीर्ण करने वाला कार्य, नवनवोन्मेप- 
शाबिनी प्रतिभा के घनी, श्री वासुद्ेवशरण अप्रवाव ने ही सभवेत सर्वप्रथम स्वयं आरम्भ क्या था, औौर अपनी 
प्रेन्‍्णा मे अन्य अनेक छोगो से सी कराया था। 

इनना हीने पर भी, नागर सस्कृति में पत्रे लोगो के लिए यह 'लोकायन'-जास्त्र अभी एक प्रकार की ऐसा 
बाछत्रीदा बना हवा है जिसके प्रति बुजुर्गों का छुत्तदृवर्मिश्चित, हल्की कोटि का नाव हुआ करता है । यह हृ्ठि- 
कोण प्रामीण सस्क्ृति को बसस्द्ृंतता का पर्याव समझ लेने के कान्ण है | “ग्राम ग्रामीण 'ग्रास्य! धब्द सुनते ही आम 
के मस्निप्क में फूटड, अधिक्षित, भोजेपन से युक्त, नासमम, “मनुप्य' कहाने वाले होने पर भी मनुप्य 
बदप्पन से रहित, मोदे-झोटे कपड़े पहनने वाले, अम्त-5ः्स्त केनआश्रु बाते, देशी जूते पहनने वा नगे पैर वाले एक 
अजीव-से जीव का चित्र उमर जाता है । और, लोक्सस्ड्ट ति, जो वस्तुत बगैर मृत्यत इनके ही जीवन भर चरित्र का 
अध्ययन है, भला कैसे गशभीर अब्येब विपय हो सकता है, यह सोचते हुए नागर सम्कृति का प्राणी वरवस मुस्काए बिना 
रह नहीं पाता है । 


थे 
न 


ग्राम और पुर वा प्राचीन घब्दी में फहे तो अरण्य कौर ग्राम का यह सास्कृतिक अन्तर जाज का नही वरन्‌ 
काफ़ी पुराना हैं। हा, यह बात अलग हूँ वि बोरोपीय सस्कनि के प्रभाव ने इस अतर को दुर्लब्य च्ौदी जाई बना 
दिया है । प्राचीन और मध्यजालीन भारत में थ्राम बौर नगर का भेद ऐसा कभी नही नहा कि किसी एक ही दान को 
निनात प्रामीग वा नितात नागर कहा जा सत्ता हो । यो भी कह सकते हैं कि नागर सस्वुति का भवन जिस दु्नी वा 
पीदिका पर खड़ा होता था वह प्रामीण वा जोक-सस्कुनि ही थी । इन दोनो में उच्च स्वरमेद नो था, पर कोटि-भेद 
नहों था | नगरो का पामो से चरिप्ठ सवप बना रहता था । टूसरी ओर, उमर भी नगर के सपरऊं में व्यकर अपने को 
विल्दुव बजनवी-सा उनुमव नहीं करते थे और वही स्पृहणीय स्थ॒माजिक अबस्या हैं जो हर देश का स्वान हानी 
चाहिए | बिसी भी देश की अधिझतर जनता प्रामो जौर वनो में छिवास काती है । भौतिक चुविधानों को चरमो- 
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पलब्वि से दूर, ये ग्राम और बन ही, शेप नागर जनता के अन्नदाता होते हैं । वेदो मे 'जन,” विश', 'प्रजा” कहाने वालो 
अथवा रियाया का अधिकाश ग्राम और वन में होता है । जो सामाजिक व्यवस्था और जो राजनीतिक ढाचा याम और 
वन के बजाय नगर के रग से अधिक रगा हुआ होगा, वह भला, कंमे प्रजातन्‍्त्री, वा लोकतन्ती, व गणतन्नी कहान का 
अधिकारी हो सकता है, उससे कंसे 00 ४९ [22०02 9ए ॥2 [९०[-० तथा ० ॥])८ 96०१६ का आदर 
चरिताथं हो सकता है, यह गभीर विचार के योग्य वात है । अस्तु | 


प्राचीन भारत का समाज 'वर्ण' और “आश्रम इन दो पायो पर सडा रहता था । वर्षों मे ब्राह्मण, और 
आश्रमों में ग्रहाश्षम के अलावा शेप तीनो आश्रम, समाज वा समूह के वजाय, कही एकान्तप्रियथ होते थे । ब्राह्मण के 
लिए 'अरतिरजनसमदि' का व्यवहार आदर्श माना गया था ताकि वह एकातसेवनपूर्वक अध्ययन, अध्यापन और श्ञास्त्र- 
प्रणयन मे, विद्याओं, कलाओ और शिल्पों के विकास मे रत रह सके । जनसमूह में अरति, ब्राह्मण के असामाजिक 
होने के वजाय, सास्कृतिक निधि को सश्द्धतर करने मे उसके रतिभाव फ्री दृष्टि से, अपने पर बलातू ओढा हुआ, कष्ठ- 
प्रद, कच्छृतायुकत, अभावों और तप के जीवन से उपेत, एक महान्‌ उत्तरदायित्व थी जिसे सुश्री और प्राज, तपस्वी और 
मनस्वी ब्राह्मण-वर्ग को स्वीकार करना ही होता था और इसी मे उसका गौरव भी था। । ब्राह्मण ही आरण्य' होता 
था | उसका मन ग्राम वा समूह मे न रमफर, नागर सस्क्ृति के लिए अरमणीय प्रतीत होने वाले अरण्य अर्थात्‌ एकात 
में अधिक रमता था। आचाय विनोवा भावे ने इसी उदात्त अभिप्राय से एकत्र अपने को आरण्य जगली प्राणी बताया 
है। वैदिक दर्शन मे भी पशुओं को आरण्य और ग्राम्य, दो प्रकार का माना गया है । “आरण्य' श्र्थात्‌ एकाकी निवास 
का स्वभाव रखने वाले, यथा सिंह, और ग्राम्प अर्थात्‌ कुंड में रहने वाले, यथा हाथी, भेड, मनुष्य । वेद के शब्दों मे 
शसुर्य एकाकी चरति'-अपने मार्ग पर स्वय के तेज से बढे जाने वाले साहसी 'आरण्य' प्रकृति के, अग्रणीकोटि के, जन- 
नायक होते है | वे सूर्यवत्‌ स्व्रयप्रकाश होते हैं । तह्दिपरीत 'नवों नवों भवति जायमान “स्वभाव वाला, 'जायस्व प्रिय- 
स्व! के चक्र में प्रवहमान रहने याला चन्द्रमा “ग्राम्य/ प्रकृति का प्रतीक है | वह नक्षत्रपन्नियों के साथ समूह में रहता 
है । ग्राम्य सस्कृृति परत प्रकाश है, वह आरण्य सस्कृति के पुजारी, विप्रो के निर्देशन और निरीक्षण मे ही, आस्त्र के 
प्रमाण को सिर भुकाते हुए ही चलने वाली है । तो,जैसे ब्राह्मण वर्ण आरण्य वा प्राकृत सस्वृति का उपासक है, वैसे ही 
आश्रमो में वानप्रस्थ और सन्‍्यास आश्रम भी एकातोपासक होते है । वानप्रस्थाश्रम एकात में साधना का साध्यावस्था 
वाला आश्रम है, तो सन्‍्यास अत में एकातसिद्ध होकर भी लोक में अपने सर्वस्व वा न्यास कर देने रूप, प्रदृत्याभासरूप, 
क्षुरस्य धारा” रूप दुर्गंम पथ है । सन्‍यासी अन्त मे घोर एकातशील रहकर लोक मे सग्रहशील भासता है । 


वन वा तपोवन की यह सस्कृति एक ओर थी, तो दूसरी ओर क्षत्रिय-वैश्य शूद्-वर्ग निर्मित गृही जनों की 
नागर वा पौर, वा जानपद, वा ग्राम्य सस्कृति थी जिसके छक्षण और स्वरूप बिल्कुल ही भिन्‍म ये | नगर के भौतिक, 
आराममय, शरीरपरायण वातावरण मे जीवन की सरलता क्निष्ट हो जाती है । आत्मानुणासित बुद्धि के बजाय, देह- 
प्राण का अधीश मत नागर सस्कृति में जीवन का शासक होता है । यही वह गम्य संस्कृति है जिसके उच्चावच दो 
स्तर थे, पुर (नगर) ओर जनपद (ग्रामाचल) । 'पौरजानपद' दस समस्त पद के प्रयोग प्राचीन भारतीय वाडुमय मे 
प्राय उपलब्ध होते है । इन दोनो “ग्राम्य! स्तरों मे नगर स्तर का जनपद स्तर पर श्रेष्ठता का भाव होने से, समाज के 
अग्रणी राजा, अमात्यो, धनिको आदि का राजवानी मे प्राय जभघट रहने से, पौर सस्कृनि अपने से अवर जानपद 
सस्कृति का ही 'त्राम्या सस्क्ृति पुकारने लगी ) परिणामत ग्राम, ग्रामणी, ग्राम्य शब्द सरलततर जानपदीन जीवन के 
सूचक बनते हुए हीनभाव के द्योतक बन बैठे । नगरो में ही राजसभा में साहित्यकारों, शिल्पियो, कलाबिदो, विद्वानो 
आदि को झादर और वैभव प्राप्त होता था । अत सस्फृति के नवोन्मेपों के तथा सभ्यता के अभिनव फैशनो के प्रधान 
उत्स नगर ही हो गए ये । नागर सस्कृति का एक प्राचीन चित्र यदि देवना हो तो वात्स्यायन के “काम-मूत्र' मे देखा 
जा सकता है। काव्यादि का विकास भी नगरों में ही हुआ । अत नाढको, गय्य-पद्य-चपू-काव्यों, कहानी-किस्सों में भी 
नागर सस्कृति के विभिन्‍न कालो के चित्र साहित्य मे उपलब्ध है। जनजीवन के एफ महत्त्वपूर्ण पक्ष, नागर सरकृति 
का लगभग पुर्णे और समृद्ध चित्र प्राचीन भारतीय वाट्मय में विद्यमान है । 


यह ग्राम्य, वा लोफ-सस्कृति ग्ृहस्थाश्रम का विपय है। ग्रहवस्थ ताम और सोग का आश्रम है। कह सकते 


«“ कोक ओर शास्त्र . ५ 
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हूँ कि रनिर्ववससद्रि! लोकसस्व॒ति का प्राण है । जीवन में रस दृट कर उसी में क्षाकण्ठ निमसन रहकर, जीवन- 
नस का पान काले नहना, रसक्रीडा, वा जीवन के भागवत रस को आ-ठय पान ज़रना ही कोक्रजीवन है । लोक में 
ही ज्ञात्रवर्च॑स्वोपेत समान और राजनीति का टाचा बनता है | छोकानुन्जन क्षत्रिय का पर्मपर्म माना गया है। *मुत्रत 
प्रजानामनुर्जने स्या *, 'लतातू जित क्ावनते दसि' क्षत्रबनब्दरूडि, आदि वचन साजा के रमन वा लोककल्याणपर्म के दोवक 
हैं। नोक में ही विट-घृद्व-त्प्र (प्रजा! रहती है । बनोपार्जन करना, आलीविका कमाना और परस्विर वनाज़ा ऊीवन 
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का स्वस्प सता है । जीवन वी व्यव्व्यफ्तानों और ऋमनस वृद्धिमान जदिलताओ के अनुरूप नाना विद्यात्रों और 
कठाओो--सिल्पो का जाल फैला चला गया। सम्बता जौर सस्छ्तनि के जिन स्तरो पर विभिन्‍न ठेओे की प्रजाए ह 
बह जोफडीवन वा प्रास्य सन्‍्कुनि की ही देन है, जाइग्य, वा घास्न सन्‍्कृति दी नहीं। 

धरण्प और उाम्ब वा ब्ाास्त्र झौर जोक, वा जानयद और पौर सस्कृतियों का मब्यस्पसेतु है बअक्म्र्पा 
श्रम । प्रह्मचारी का आवार पौष जानपद था । पा वह शिक्षा पाता था गुरुकुतों में, जहा समह में भी एफ़्तता छा 
वातावरण नहता था ! 7द्यचारी क्षो एक ओर माता-पिता-बन्धुओ का प्यार-दुलार प्राप्त रहता था तो दूसरी और 
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आवार्य की साइना वा कनुणासन उसे जीवन की बबादे कठोन्‍ता का सामना करने फी थिक्षा ठेसी थी । शिक्ष का 
आरम्भिक्ष जात्येत्‌ पत्र वर्षाणि-रूय जीवन त्राम्बाँ बातावण में बीसता था, तो “दरश वर्षाणि ताइपेत्‌ का विद्यार्थी 
पराठ्याटाछो और बुत्दुवा के “साइूहिक एका्ा के बातावरण में । पहा वह लोक मे रहते हुए झासन्त्र का प्राम 
हसे हाए आरण्प संस्कृति वा यास्त्रवाद का सहणाठियों में रहते हुए भी तपोदनों का जीवन जीना सीजता था। 
क्रह्मचारी को लौटकर जोक में ही टात्मसात्‌ होना होता है । बह लोक से अरुय में जाकर वापिस लोक में लौदता 
हैं । और, जीवन के सान्ध्य वाल में उसे पुत आरण्प जाश्रमो-वानप्रस्थ कौर सन्प्रास में ठौटने का तक्ष्य सम्मुख रचना 
होता था। धर्मग्र्वत्र अर्थ कौर क्राम सिद्धि के वाद पर्म और मोल की साथना में ही उसे जीवन का 'इति झआम्‌ 
कसा चाहिए। इस प्रकाण, भारतीय वर्गाशन-व्यवस्था में प्राम्य-आरण्य का जोज जौः सास्त्र का अपूर्व और छुत्स्त 
समन्द्र० हा है । प्रद्लि जौर निवृत्ति, मुक्ति और भुक्ति, नोय और बोग, जीवन के दोनो पत्षो का, अबवा वैदिक भाषा 
में ब्रह्म कौर उम [त्राह्मण सस्द्ृति कौ श्रमण संस्द्रति) का सामजस्य ही भाइतीय मन की प्रिय जीवनपठनि हैं । 


[२] 

लोज और बान्त्र का, जबवा प्राम्प और जारुूण सस्क्ेति का तानम्ध भारतीय वाह्मपघ में आवोपन्ता 
४ | पव्य ओर 'आजरण्एक् और उपनिपद्‌ नाम से ऐसे प्रथ विव्रमात हैं जो लाबजीवन में अनध्येयः एवं निषिद्ध 
माने गए है, तो दूस ते जोर कामयास्त, अर्यवान्त्र और वर्मनास्त्र हैं जिनका सम्बन्ध मुख्यत लोकजीवन से है। लौकिक 
ह्न्पि जो वाइमय-ये दो कोटिया भारतीय प्रन्यों की सर्वमान्य हैं । एक क्षोटि जा स्मति! झशर इसरी को 
'श्रनि! भी जहा यया है | व्याकरा की परिभाषातओं में इनका तमय लौकितकि' और बैदिक' (छान्दस) वाद्मय कहा 
पर वैदवाक और ोजवाक-दो बाज माना हैं। पराणिनीय “नब्दानुतासन (अप्ठाब्याय्री) वँदिक, 

क्िक्त दोनो भापास्तदों करा विवेचन >रने वाला है । 





झास्त्र, श्रुति, वेद वा छद कोटि में वे एन्‍्प जाने ह जो स्वत प्रमाण, स्वप्रप्रकाथ, बुद्धिपूर्त वाक है । हौक्िक, 
वा स्पूनिय्रवों को झास्त का जनुगन्ता माना बचा हैं। लुतेर वर्ज स्मृतिस्ल्वाच्छत्‌ कहक्तर झाविदास ने “न्पुवश! ने 


उसे परस्पर का संकेत दिया है । स्मृति श्ुत्यनुकुल ही मान्य है । श्रुति पर्मप्रमाय है, स्मृति परत प्रमाण, पल प्रजाण, 
पौररेप, मन पृवित्ता बाक्‌ है ९ श्रुनि आत्मानुनासित, स्थितय््, चुद्धि से प्रखल विप्र-शात्र है, तो स्मृति देह्रायानुगत, 
बात्मावुद्धि के अनुआमन दे अतीत, दच्छु बंद, चच्रद मन से जउनुतागित लौक्कि वाइमय है जिसमे न्त्री, झुद्र, द्विज- 
बन्पुओं तक का मन समता है। नागूयशानत की भाषा में विद वा नास्त्र उपदेश-आदेश उनुझआसन करता है, तो 'ल्मृलि! 
वा धओं [समिल परामर्ग वा प्रीउनीयक' है जो टीडा-माआ्यम से सत्यव में चित्त को रमाने के लिए है । द्विज 


श् 
शान्नूूचि होते ह, सतठी यहादि सोक-नचि वाले हैं। 
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यहा प्रश्न उत्पन्त होना चाहिए कि लोक और जास्त्र, अथवा श्रुति और स्मृति में पीर्वापर्य क्या है, तथा 
कौन छिस्तके अनुशासन में है । इस साव्रघ में एक आगम वचन का हठात्‌ स्मरण हो जाता है हि "देवकार्याद्‌ द्विजा- 
तीना पितृकार्य विधिष्यते' | देवपुजा-परक श्रीत यज्ञों से भी अधिक महत्ता पैत्र कर्मो-आड़, पितृय्यादि--की मानी 
गई है । ऐसा क्‍यों ? इससे तो यही ध्व्रनित होता है कि स्मृति पहले है, श्रुति पीछे । वात ठीक भी है | इसी प्रसग में 
पुराण! घ्द पर भी ध्यान दे लेना चाहिए । 'पुराण” का भर्थ है 'पुरा-नव-पुराना होते हुए नया। जो ढद्ध और युवा, 
दोनो एक साथ हो, अथवा, वेद की भाषा मे, जो 'वाम-पालित' हो, वह 'पुराण' है। दूसरी ओर, सदाइद्ध, एकरस, 
था»्वत श्रुनि' परम्परा है जो उपदेश वा आदेशरूप होती हुई शास्त्र-कोटि में है । परन्तु लौकिक वाइमय अथवा 
स्मृति-साहित्य विभिन्‍न धग्रिमाओं से युक्त रमणीय साहित्य है जो हिमाचल-रूप एकरस आधार से नि सृत होकर भी 
जे नित रम्य और हठताती हुईं सरिताओं के समान देश-काल में विविव रूप धारण करता है । 

लोक पहिले है ! शास्त्र लोक का सार है-- चिरस्मरणीय, और सभाल कर रखने योग्य तत्त्वसचय है | लोक 
की धारा सतत प्रवहमान रहती हैं। उसमे अच्छा, बुरा, रम्य, और हेय, सत्य और श्राँति सव कुछ है। काल देवता 
अपनी कतरनी से क्षणिक और त्याज्य को छाटकर परे कर देता है और जो कुछ 'सन्‍्य शिव सुन्दर शाइवतम्‌' काल 
और देश की परिधियों मे यमार्नि से दग्घ होने से वच रहता है, वही शास्त्र, श्रुति बेद, छन्द, के रूप मे जीवित बच 
रहना है। संस्कृति और सम्यता की दीर्घ यात्रा के जो स्म्नतिचिन्न आज तक मानव को उपलब्ध है वे ही 'शास्त्र' हैं । 
शास्त्र अपने शाश्वत मूल्यों के कारण सहेज कर रखने योग्य बन जाता है, और परपरा उसे मरने से, कालूफवलित होने से 
बचाये रसती है । उधर, लोक-सस्कृति की धारा भी अपनी स्वच्छद, मस्त चाल से चलती रहती है। लोक-सस्कृति के 
छन्ने में छुतकर, द्रोणकल्श में भरा जञास्त््रस छोक-सस्क्ृति की परवर्ती घारा को प्रभावित करता है । जीवन की 
ठोकरो का यही तो उपयोग हो सकता है कि आगे वैसी ठोकरो से बचा जाये । वत्त, यही शास्त्र का उपयोग है, और 
यही छाक पर ज्ञास्त्र का, अथवा स्मृतिपर श्रुति का अकुश है । अत जहा कालिदास का यह कश्रन कि स्मृति श्रुत्यर्ध 
का अनुगमन करती है” ठीक है, वहा यह आगमोक्ति भी ठीऊ है छि देवो से पितरो का वैशिप्ट्य अर्थात्‌ श्रूति पर 
स्मृति का ज्प्रेप्ठत्व है । लोक की आयु शास्त्र से अधिक है । छोक पहिले है - शास्त्र लोक का निचोड है। पर शासन का 
आधार है छ,क ही । छोक में परिवर्तन होने पर, श्षास्त्र में परिवर्तन की अपेक्षा हो सकती है, और होती है । छोक 
पुरान होने पर भी नया है -अत वह 'पुराण' है। पुराणों को स्मृति के अतर्गेत माना गया है | एक उपित भी हैं 
कि “आत्मा पुराण वेदानाम्‌र | वेद वा शास्त्र का आत्मा-वा प्राण --, वा आधार पुराण परपरा है। पुराण-परम्परा- 
गत ज्ञान ही 'बेद' है। एक और उउ्ित है कि “पुराण सर्वशास्त्राणा प्रथम ब्रह्मणा स्थतम्‌! । पहले पुराण बने, फिर 
वेदादि शास्त्र बने । यहा वेदादि शास्त्रों की निन्‍्दा करना पुराणकार की नीयत नहीं हैं, वरन्‌ वह शास्त्र का मूल 
लोकपरम्परा को बतला रहा है । 

भारतीय समाज में लोक-परम्परा पर शास्त्रानुआसन की प्रधानता रही है । गास्त्र का ठाठ जब खडा हो 
जाता है तो फिर शास्त्र लोक पर शासन करने लगता है। यह वात भारतीय जीवन के हर क्षेत्र मे सही है। इसी को 
यो भी कह सकते है कि आम भारतीय का स्वभाव श्ञास्त्र द्वरा बना दी गई छोक वा पद्धति वा परम्परा को सहज ही 
ग्रहण कर लेने का है। ग्रामाचलों मे आज भी सहस्नों ऐसी प्रथाए, ऐसे शब्द प्रचलित हैं जिनके उल्लेस हजारों साल 
पुराने काव्यादि में, तथा शास्नीय ग्रथो में उपलब्ध है । प्रकारातर से हम आज भी, कम-से-कम ग्रामाचल में तो, 
भास-, और कालिदास-कालीन जीवन जी रहे है, और महाभारतकालीन भाषा वाल रहे हैं । छोटी-से-छोटी हमारी 
आदतो, अतिसाधारण-गी लगने बाली कहावनों, मुहावरों की आयु वहुत-बहुत छम्बी है | पाइचात्य विद्वानों की भाषा 
में कहे तो, यह ठीक ही है कि भारतीय स्वभाव से (१)॥8८7ए४६॥०८ वा परम्पराभवत होता है। यह परम्पराभक्ति आस्त 
का अनुश्यासन स्वीकार करने की हमारी प्रद्धत्ति ही तो है! स्थ॒ति, जो स्वभाव से देशकाछानुसार परिवर्तनशील होती 
है, अपने क्षेत्र मे परम्परा को त्याग कर नहीं चलती । और श्रुति तो है ही सुदढ परम्परा का अपर नाम | इस प्रकार 
लोक मे शास्त्रानुशासन, और श्ञास्त्र में लोक का प्रतिफलन, भारतीय जीवन और सरक्षति की, अथवा योडे-बहुत एप 
में मानव की सार्वभौमिक सम्क्षति की जिजेयता रही है | परम्परा को सर्वथा मेटकर, मानव जी नही सकता । परन्तु 
लोक और थास्ट, अथवा श्रुति और स्प्रति का तारतम्य जब गडबडा जाता है तभी लोफ-जीवन मे सटाद उत्पन्त ही 
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जानी है। परम्परा की हन्पी भक्ति मूटता और साहसहीनता है, ठो तोडने के लिए परम्परा को तोडना उच्छ- 
खलता भौर वेवकुफ़ी है । दसरो के अनुमवो के आलोक में भी ठोकर खाने से जो दचना नहीं चाहता, उस पर तरस 
ही जाया जा सकता है । चान्त्रदीप नवनवोन्मेपशालली लोक्जीवन की ताज़गी को भुछसाने के लिए नहीं है वरन्‌ 
स्वच्छन्दवा के तिमिर को आलोक में पच्णित करने के लिए है । कालिदास ने बडी माभिक वबाच ललित कताओ के 
प्रसय में कही थी कि 'पुराणमित्येव नसांधु सर्व न चापि काव्य नवमित्यवद्यम्‌ ।' कोई चीज़ मात्र पुरानी, प- म्परा पुष्ड- 
साम्ञ्रीय होने से ही वरणीय नही चन जग्ती है, जौर साथ ही हर नई वस्तु बुरी नही होती है । यह भी छह सकते है 
कि हर नई चीज़, है नया फ्थन अच्छा ही हो और हर पुरानी परम्परा वा ज्ञास्त्रविधान बुरा ही है ऐसा भी नही 
है। वृद्धिमान्‌ क्षानी आत्मानुशामिन बुद्धि से परीक्षा करके ही किसी बान को ग्रहण करते वा छोड देते है । पर देह- 
प्राण से वजीभूत मन की लगाम से वेवस बना हुआ प्राणी मूट ही कहतायेगा क्योकि बह स्वय निर्णय न कर परत - 
प्रमारा पर ब्रिशवास करता है। 

जीवन में ठंगया क्षोई परिवर्तन जब चिरन्यायी हो जाए दो घास्त्र मे उसे रथान मिल जाना चाहिए! 
झास्त्र प्रत्येक् परिस्थिति में जपने अनुआसन का आग्रह न करे। उदाहरणार्य, सत्य ब्रुयार्‌-सत्य बोलना चाहिए यह 
शासन दा आदेदा है । पर किस पनिस्पिति में सत्य का क्या रूप होगा, यह निर्णय करना स्थ्ृति का काम है। किसी 
निर्दोष वी जीवन-रक्षा के निए यदि कभी अयवार्य भाषण करना पडे तो वह नितात असत्य-भाषण की कोटि में नहीं 
आता। सन्‍्य प्रिय भी हो, सत्य को अप्रिप टग से बोलना ठीक नहीं, जादि, आदि, स्घृति-परिधिया 'सत्य ब्रूयात्‌ू*र इस 
घास्तीय विधान को देश-कालानुनल्य उपयोगी बनाने के लिए हैं। झासन जब बडियल हो जाता है तो या तो उस 
शास्त्र से जनुशासित छोक का जी घुटने छगता है, अथवा लोक उस शास्त्र को ठाकर मारकर परे फेंक देता है । व्या- 
करण ने जब स्गेक में वोछी जाने वाली सस्कृत नाया को अपने शिक्जे में कमना जारम्भ किया तो भाषा की ताज़गी 
नप्ट होने लगी और अन्वत भाषा का रूप ऐसा स्थिर हो गया कि अपनी परिधि में वह लोक-बहिप्कृत वन बैठी । 
परन्तु भापा की घारा अवबरुद्व नहीं हुई । सम्कृत को अपने ही टीले पर पडा छोडकर, भाषा को धारा प्राकृत, अप- 
अ्रण, दशक भाषायों के रूप में वह रही हैं जौर बहती रहेगी | काव्यज्ञास्त ने जब लौकिक काव्य को शिकजे में कमना 
लारम्म किया, तो झास्नानुगन्ता काव्य वासी हो चला । पर शास्नमुक्त काव्यधारा प्राकृत, अपश्र ग काव्यों मे से बहती 
हुई देशी मापा-काव्यों के रूप मे आाज भी प्रवहमान है। जोक का उपासक कत्रि लीकवद्ध उपसानों के बजाय ताज़े 
उपमान जोजना है । वह “ब्रिस्म्ृति वी दराज़ो,* 'वेदना के वाताबनो,' “प्यार के वल्वो, 'भुने हुए पापड के समान टूटे 
हुए सपनो, “जात्मा के चक्के पर चढाये जा रहे सकल्पजण्वित के लोहे के मजबूत ज्यल्न्त ठापरो,” "भावों को सीपियो! 
कषादि, आदि नव-नव कल्पनाओं में रस छेता है और दीवनरमस से अपने काज्य को ताजा वनाप्रे रखता है। नादूय- 
आम्त्र ने नाटकों की रचना-प्रक्तिता को एक ही साचे मे ढाले जाने का जब आग्रह किया, तो नाटक-साहित्य वासी 
पड गया, जौर उसके स्थान पर जोक-नाट्य की स्वच्छन्द घारा नाना न्‍पों में फूटती रही । वर्णाश्रमधर्म कभी लोक- 
मंगल का सावक था । पर इसकी परिधिया जब व्यप्ित की सामर्थ्य और अभीप्सा में बावक बनने लगी तो वर्ण मर 
गए औौर उनका स्थान जातियों, उपजातियो ने ततव्रा वर्णमाकर्य ने जिया, तना आश्रमों का महत्तृव भी क्षीण होता 
गधा । जोक इन परिवर्तनों से जीवन जोने के छिए ओज को प्रहण करता है | काम, घास्त भी लोक के अनुरूप अपने 
को टानने के लिए सन्‍्नद्ध रखे जाये, तो प्राम्य और आरण्य सस्कृति, अबवा लोक सस्कृति और नागर सस्कृति मे 
आजकतव विद्यमान चौटी और गहरी साई समरसता के साथ पाटी जा सकती है । लोक सम्कृति का अन्व्ेपण और 
घास्नीय मनोंद््ति को ताज़ी और स्वस्य रखने का सावन बने, तथा ज्ञास्त्र लोक को, वस, अमर्यादित 
रोकने तथा शतजाड की छोकरो से बचाएं रखने तक अपनी हछूचलो को सीमित रखे--यहीं आदर्ण सामजस्य इन 
दोनों में हो सकता है। इतिहास का कार्य वर्तमान और भविष्यत्‌ को आलोकित रखना मात्र है । 


श्भ 


श्ष 


थे 
| 
-श्5ै| 





£ भवानीप्रसाद मिश्य | 

> जन्नेय-इत्वलमू, पूृ० १८२ । 
ये तथा अन्य ऐपे ही संदर्भ 'मानव-भावाभिव्यजक नए आलकारिवा प्रकृति-उपमान 
(ललिताप्रसाद सकमेना) लेख (विद्वनारती पत्रिका, चंच्न-ज्येप्ठ, २०२४) से लिये गए हैं । 


लोक-देवता 
प्रो० चेतनप्रकाश पाटनी 








वर्तगान काल में 'छोक' घब्द अग्रेजी भापा के फोक (770]|.) का पर्यायय्रात्री स्वीहृत किया ग्रया है । 
फोक के प्रिपय में 'एनसाटफ्योपीडिया ब्रिटेनिका' में लिसा है कि आदिम समाज मे तो उसके समस्त सदस्य ही लोक 
(फोक) होते है और विस्तृत अथ मे तो इस शब्द से सम्य राप्ट्र के समस्त जनसघ को भी अभिहित किया जा सकता है, 
फिन्तु सामान्य अथ में यट याब्द वेज उन्ही का ज्ञान कराता है जो नागरिक-सस्कृति और सप्रिप्रि-भिक्षा के प्रवाह से 
मुग्यत, परे है, जो निरक्षर भट्टाचाय है अथवा जिन्हे मामुली-्सा अनर-ज्ञान है, ग्रामीण और गयार ।// 


डा० गसत्येस्द्र के अनुपार "जॉक' मनुष्य समाज का बह वर्ग है जो आमिजात्य सस्कार, शास्तीयता औौर 
पाण्डित्य की चेतना से अहफार से धुल्य है और जो एक परम्परा के प्रवाह में जीवित रहता है। ऐसे छोक की 
अभिव्यक्ति भें जा तन्य मिलते है वे जोकतत्त्व वहुलाते है।' 


भारत गावों का देश है। गावो में उपर्यूक्त 'छोक' में आने वाला समाज वसता है । ग्रामो के समृह जनपद 
है । गाँवों और जनपदों का जाल हमारे चारो ओर फैला हुआ है। इस थुमि के अधिकाशथ जन गावो और जनपदो में 
भी बसे हुए है । गाव-वस्तिया हमारी संस्कृति की थात्री हैं। उनकी सस्क्ृति देश की प्रधान-सस्कृति है। 


इस सरकृति का सबसे अदभुत अग उसकी धामिक परम्परा है। डा० वासुदेवशरण अग्रवाल के अनुसार 

“इस परम्पश का दत्तिहास पाच सद्धत्र वर्ष पुराना है। प्रथ्वीसूबत ऋषि के अनुसार यह हमारी मातृभूमि अनेक प्रकार 

के जन को धारण करनी है। यट जन अमेक प्रकार की भाषाएं बोतने वाला है और नाता धर्मों को मानने वाला है ।* 
जाय विभ्रतों बहुधा विवाचस नाना धर्माण पृथिवी यथोकसम्‌ । 

--अयव॑बेद १९ | १४५ 

भारत रूपी उपवन सदा से कई भाषाओं और कई धर्मों रपी सुमनों से महकना रहा है | इस विभिन्‍नता 


ने भिंन्‍नता की अपैक्षा एकता को ही जन्म दिया है। एकत्ता की स्थापना करने वाली यही विचारधारा भारतीय सस्क्ृति 
का मुन्य हटिफोगण है । 


समन्नय का रायमे विद्या प्रागण घर्म का है। इस प्रागण में इनना अधिक विनिभय हुआ है कि क्रिसी 
एक देव का मूत रवरूप क्या था ? किस प्रकार बहू और सूत्रों को समेटता हुजा विकास को आप्ल टूना ? और अत 
में देवा और कार दोनो की बिस्तुत अयधि से फैंस कर बह क्रिस रूप में आज मान्य हो रहा है ? यह अनुसंधान का 
विपय है। 


भारतीय लोकजीवन को कही पर भी गहराई से देसा जाये तो उममे सवच्र प्राचीनत्ता दृष्टिगत होती है । 
समाज किसी भी सस्था या पूजा-पद्धत्ति के तिपय में सणक नहीं होता, किसी का बलपूनक निराकरण नहीं करता ! 
प्रत्येक धामिक सस्था अपने रस से जीवित रहती है और अपने रस से घटती-बढनी या रथ बदलती हुई दुसरी सस्थाओं 
में घुल़नमित्र जाती है । 


«“>+ लोक देवता * & 


च्नीजीजीनीनीजीसीनजीयजीनीजीजीजीनी जीजीनीनीजीनचीजीनजीजीजनीजन-ीजीनीजीजी॑ी॑ीत॑ीजीी॑ीरीनीपीजनीजी-ीजीजीजीनीजीजीमीनीजीनी-नी॑ीनीजीजीनीजीजीजजीजीजीजीजीजी०ीज॑ीनीयीजीजसी॑ीतीतीजी- 


द्राह्मम, जैन, वीद, उन प्रमुष बदि झोब दी जाय तो ज्ञात होगा कि पर्बाप्त साम्य है। बक्षपूजा 
तीनो धर्मो में किसी न सी रूप में नही है । सम्पूर्ण नारत में बी: दइृह्म (महावीर, ब्रह्मदेव) आदि को किसी न किसी 


न्यू में जाज भी पूजा जाता है 


दे फ्रन्येक केत्र मे वह अपने से श्रेप्ठ शक्ति में आन्‍्चा 

देवताओं की जनुक्रम्पा के ठिये प्रयत्नशील रहता है। 
जोक के प्रत्येक जन का व्यक्तिगत सूप से कोई न कोर्ट देवता इप्ट रहता है । किसी को हनुमान का उप्ड है, तो किसी 
री क्रो गी (पति-पत्नी) के छिये भी प्रयक् देवता हैं । जादी- 





कट पन्चाएण मित्र प्राम दसाने हैं । पुन. गाव क्री रक्षा करने के निमित्त गाव से एक इंट-मील दर 
री जाने म्पूर्ण गाव को दीमारिया व अन्य आपत्तियों मे बचाता 
है । उसी विद्येप क्षेत्र की रत्ना करने के लिप्रे 'क्षेतरपाल! की स्थापना व पूजा की जाती है । दसो दिल्लाओं में दस 
देक्पातों की दल्पना करओे उनको पूजा जाता ह | उनकी झुन्दा मूतियों का निर्माण किया जाता है | देवताओं की यह 
मरे 


क्षेत्र के बाद पानत की स्थिति होती है । किसी विज्ञेप प्रान्त के विशिष्ट देवता होते हैं । राजस्थान प्रान्त 
के चार महन्दपूर्ण देवता थे माने गये है । १ सागानेर का सागा बाबा, २ रुखयम्भोर के गणेश, ३ एकलिंग जी, 
४ हनुमान ग्ट के हनुमान जी । पूर्वी भारत को कामाब्या देवी का, काण्मीर को निपुरसुन्दरी का, महाराप्ट्र को गणेश 
का, तमिलनाड को सुब्रह्मण्पम्‌ का और मालवा को महाकाल का क्षेत्र माना जाता है | प्रान्त के अनन्तर सम्पूर्ण राष्ट्र 
का एक लोक-देवता स्वीकार किया गया है । भारत फा लोक-देवता इन्द्र है। जसी के नाम पर भारत को इन्‍्द्रद्रीप 
कहा जाता था। 

एवं सामान्य गाँव में बूमकर पता लगाने पर लिन लोफज़्देवतानो के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हई उसे 
प्रस्तत कर रहा है । इन देवनाजों का पधुरक्षक, छपिवर्द्धक, आगेग्यदात्ता, उत्सव विश्येप में सहायक आदि श्रेणियों 
में वर्गजिन करके अध्ययन क्या जा सकता है । 





बे पु ] 


पश्ुरक्षक देवताज़ों मे काला जी, गोरा जी, छप्पन जी, पोपस्या ग्वाल, देवजी (तेजाजी) ताखाजी बादि 
बाते है । ये सत्र वीर पुरुष ही रहे हैँ । वेदों में 'पूप्रा' पद्ुसक्षक देवता है । सम्भवत उसी के ग्रुणों का इनपर आरोप 
किया गया है और इस तरह वीर पूजा का प्रचार चत पढा है। इन मान्य पुरुषों ने कमी सकठ के समय पश्चुओं के 
समूह की रक्षा वी । तभी से देवता के गसुझणो का आरोप करके इन्हें देवत्प में मानने की प्रदकत्ति चल पडी है । 

छोक में वहुमान्य देवता ह---मैरव या मैन जी। प्रत्येक अवसर पर इस देवता की उपासना की जाती 
रही है । सामान्यन प्रत्येक कुआ, वावडी था जलस्थान इनका अपिप्ठान रहता हैँ। कृपिकार्य से पूर्व जलस्थान पर 
इृपफ इनकी पुजा अवच्य करता है | छोक में ५० भैंझ और ६८ योगनिया प्रसिद्ध है। कुछ प्राचीन ऋइृतियों मे वावन 
की नामावदी मिलती हैं| जवसागर सूरिरचित जिनदत्तमूरि-चन्त्रि मे यह नामावलों है । सम्भवत ये वावन- 
गर ही जोक में ५३ जैन के नाम से जाने जाते है । उनके नामो से ही यह ज्ञात हो जाता है कि ये किस-किस प्रकार 
बार्ये करने मे समर्थ है ? मव्यक्रात में पुज्ति मणिमद्र आदि वक्ष कही ये ही तो नही है ?* 


न! +५ 





१ १ इन्द्र ? अग्निदिव ३ यमदेव ४ नेन्इत्य ५ बरुणदेव ६ वायुदेव ७ कुचेर ८ ईशान ६ धरणेन्द्र १० सोमदेव। 
२ दावनवीरोीं की «८ नामावलियाँ डा० वासुदेवशरण बअग्रवाल ने अपने 'प्राचीन भारतीय लोकघर्म' नामक ग्रन्य 
(पृ० १४५४-४७) में दी है । इनमें कुछ नाम समान हैं और युद से विन्‍नता है । 


पन्अन्कनकन्क, 


१० भरुधरकेसरी-अभिननन्‍्दन-प्रन्य «-* 











जी सीसी जी सीसी जी जी मीन चीपीशी॑ीसीजीजीजीजीनीफीशीज 


को युद्ध का देवता और योगनियो को युद्ध मे आहत बीरो वा खून पीने वाला माना जाता है। प्रथ्वीराज राठौर कृत 
हे क्रिसनरुक्मणी री बेली' मे ६४ योगनियो का उल्लेख आता है 
फ्ृपि की अन्य देवी 'स्यावठए' नाम से जानी जाती हैं| फ्रितान जब सेत में सोते पहले हल जोतना है तव 
इसका स्मरण करता है । 
स्पावड माय गाडा घालो आवब ।' 
भलो करणी साय, सिर दु से न पाव । 


ज / इसी प्रकार चौसठ योगनियों के नाम भी प्राप्त हुए हैं । कही योगनियाँ यथिणिया ही तो नही है ?* भैरव 


ज् चढ़ देवी का आह्वान करता है ताकि उसके रुत्त मे कई गाठियों मे भरने लायक अनाज पैदा हा सके । 
साथ ही 'सिर मे दर्द न हो! यह फहकर वह अपने आराभ्य के लिए मी प्रार्थना करता है । 
आरोग्य प्रदान करने हेतु जिन देवताओं की ग्राम भे पूजा की जाती है, वे है वैरू जी, सप्तमातृकाये (मीतला, 
मसानी, काली, कीजासन, लालवार्ड, फलका माता, गलफंडी माता) मोती महाराज, वीर हनुम्गन आदि । 


चैचकफ से रक्षा के लिए शीतला माला, एक विशेष प्रवार की चेचक के लिए मसानी माता, गलफेदे से 
मुक्ति के लिए गलफेडी माता, मोतीभरे से बचने के लिए मोती मद्दाराय भादि की पूजा की जानी है । बाहरी भक्तिवा 
से गाव की रक्षा करने के लिए भैरव, हनुमान, बीर हनुमान (बालाजी ), क्षेत्रतल्ल कवर जी आदि की पूजा की जाती 
है । सम्भवत क्षेत्रवाल और वाला जी का स्वरूप एक ही है । 


जीवन के अन्य विभिन्न अवसरों पर सूर्य, गणेश, अग्नि, नवग्नरह, शिव, जल (वरुण) गगा गो, हृपभ, 
गोवर्धन, सत्यनारायण, ग्रोगाजी (वीरपुरुप-सर्व रक्षक), सती देवी, जड्मी आदि की पूजा व स्तुति की जाती है ताकि 
प्रत्येक कार्य निविष्न समाप्त हा सके । 


जिस क्रिसी भी कार्य को जन प्रारन्भ करता है उसकी निविष्न समाप्ति हो सके इसके लिए वह प्रारम्भ 
में देव-वन्दना करता है । कार्य समाप्ति के उपरान्त उसके प्रति हृतन्नता व्यक्त करने के लिए फिर देवपूजा की 
जाती है । 
देवोपासना की गावो में दो पद्धतिया प्रचदित हैं। एक ता व्यक्षियत्र रूउ से पूजा की जाती है और दूसरे 
सामूहिक रूप से की जाती है। व्यक्तिगत रूप से प्रामीय जन नित्य शित्र पर जन चढासा है, मन्दिर में जाकर देव- 
विग्नह को ढोकता है, सूर्य को अध्य प्रदाव करता है, भोयन करते समय नगवान्‌ को भोग लगाना है, भोजन का थोडा 
अश वैसन्दर (वैरवानर) में आहुति के रूप में डालता है, गोग्रास याय को देता है, पितरों के नाम पर नित्य या मावच- 
पूना अन्नदान करता है। राजा किरण (सु) को प्रणाम करने से उसकी दिनचर्या प्रारम्भ होती है और तारो भरी 
रात मे सवकी हित-कामना करते हुए अपने सारे दिन भर के कार्य के फल को इण्टदेव को समर्पण करके निद्रादेवी की 
थोदी में विश्राम लेते के साथ उसके जीवन के महाकाव्य के एक पृष्ठ का पढाओेय हो 77 है । इस महाकाव्य का प्रत्येक 
पृष्ठ दिव्य-चेतना की गाथा कह जाता है । वह अपनी कर्मभूमि को दिवरा' (देवमन्दिर) मान कर कमेनिरत रहता 
है । पूणिमा को वह सत्तू बना कर सत्यनारायण को भोग लाता है, ब्रत करता है। अन्य उत्सवों को भी किसी न 
किसी देवता की कृपा की जाकाक्षा करता हुआ मनाता है । 
जब कोई सकक्‍ट थाता है तो वह देवताणों की विशिप्ट उपासना फरता है । देवताओ की कृपा से उसके 
रोग-शोक सव दूर भाग जाते है । उपासना की विधि वडी सरल है | देवताओं की वाद बुहारना, सिर पर पत्थर 
रसकर आत्म-तितिक्षा का परिचय देते हुए देव-सेवा करना, गीव गाना, दिया ढोकना, देवता के नाम की ज्योति 
जलाना, गायों को चारा टावना, कबूतरों फो चुगा या चीटियो को चीटीचुगा डालना, उनके नाम का ग्रुढवा मिठाई 
१ चौसठ योगनियो की तोन नामावलिया डा० अग्नवाल ने चीन भारतीय लोकघर्म! प्रन्य (पू० १४७-४६) में 
दीहूँ। 


« लोक देवता ११ 
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बाँदना आदि । दुछ देवताओं को मासाहारी जातियों के लोग मठिरा की थार चदाने या बकरे आदि की बलि देते 
है। उसी ताह अपना ऊाम हो जाने पर बनित्त जोंग देवताओं के नाम पर मन्दि” बनवाने हैं । कर्मी सोने-चादी के 
छत आ्ि भी चदाते #, परनु कोई भी ऐसा दरता नहीं है तो पतपुष्प सात समर्पित उतरने बाते निधन से निर्मन 
ब्योति पर भी बृपातु न हो जाना हो। जाग काम में सफ्लाा के विए बोयारी दालते है। देवताओं के थानक पर 
रसोई! दी जाती है जि 'जात! भी उहले हू । सम्मवत जाते छब्द बाता बा अपन्नद्य है। जिचाह के बाद विनायक 
वा पिंदा ताले समय उनके थानतक पर 'बोजाने' की रसोई दी जाती है | ऐसे समय देवमन्दिर पर नई न्वजा चढाई 
जाती है| पूजा के तविये गायों में वृप-तामी चढ़ाया मुहावरा चेतता है। उससे पत्रा चलता है जि ऐसी पूजा को 
साथनह्ीन भी वर सकता ह । 

चाशूहित्र देवउूजन तवे क्िप्रा जाता है जब गाय के ऊपा वाई देवी प्रोप आबा हा हो | मह।मारी 
व्यदि पा जानमण होते पर साठ भर में चन्द्रा क्या जाता है कौर जाबी रात से ही क्रमण सब देवताओं की पूजा 
वी जाती है| गान में होशर वासभरव! निदाने जाने है । एन मिट्टी के बद वे्थर में अग्नि जलाफर उसमें दूध भौर 
घुत की आहनति दसे हुए गा परी सीमा पर होगर घुमात्रा लाता है। ऐसा माना छाता है फि इस प्रकार से ग्रामसीमा 
वो बअग्नि-पस्योपित पर उने पर महामारी का प्रयोप समापण्य हो जाता है। सूला पटने पर भी सारे देवताओं की 
इसी ननह प्रजा पी जाती है ) नदी में बाद जा जाने पर बदि गाव हो पनक्त पैदा हो जाए नो ढाल नमो बजाकर 
सदी की पूजा नी जादी है। उसजों दवी वा साक्षात्‌ रूव मानकर पराधरा-नुगठा लादि समपित जिए जाते है । क्ागो 
का विश्यास ह ऊफ़ि पृता से सस्नुस्द होफ़र नदी उतरने लग जाती है। सामूहिक पूलरा व्य एक उदाहाण गगाभ 
(गयोत्मव ) भी है । छान पदने पर सारे गाय के निवासी सिदका यज्ञ बाते हैं जौर एक दिन गाव की सीमा से 


बाहे श्ननाज करने ह । 





*४, 


की 


देखपूजा पे जिन स्वन्पो का प्रचठन अब नी देखने यो मिलना है उनके मूल रूप को पोजे ना ज्ञात होगा 
वि मब्यवाद रे प्रचीपिति विविध मसो से इतया विकाय हुआ है जा स्वय वैदिक गज्ा के पविनित रुप ये । डा० वासु- 
देवशरण अग्रताद ने पनुर्मह, गिरिमह, इन्द्रमह, स्कन्दमड़, नदीमह, वृपमह, नागमह, दक्षमट, सागरमह, चे त्यमह, 
प्रलमह बादि वा उल्लेव जिया # । चैत्यमट की परम्परा में अप भी मन्दिरों में 'दोरे! हाते है । लोकजीवन में विविध 
उत्तव मनाते जाते देते जाने है। उनवा भी किसी ने किसी देवता की उपासना से सम्बन्ध अन्ब्य है । 

स्तिया स्वतन्त्र न्‍प से देमपूला करके अपने सुहाग की अमरखसा, पुत्र और भाई को दीर्घायु, पारिवारिक 
सम्रद्धि, नीरोगी वाया बादि छे तिए प्रार्यता वरती है । यौरी तो उनकी पद-प्रद पर सहायता करती है। स्निया पूजा 
करके देवी-देवनाओं नी ब्हानिया नुनती हैं और गीन गाती है । 

द्रेवी के सान्निध्य में जीना, उनकी हुपा से जन्म ऐेना जीर मरकर उनके गण के रूप में शाइवत-जीवन 
का उत्तरापिकार पा वेना--पह हे ग्रामवासी भारतीय जन जा जीवन और जीवनोहेश्य । देवताओं का सम्बल छेकर 
बह उतर जीउन वी बैतरगी को तो पार ज ही जाता है, परवोक में भी शान्ति का लाभ करता हैँ । वह आस्था 


धन्य है जिसने जीयन में ऐसी दिब्यता भर दी है 
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डॉ० रासानन्द तिवारी 
एम्र० ए०, पी-एच० डी०, डी० किलू० / शास्त्री, 


महारानी श्री जया पातिय, भरतपुर 








आधुनिक सास्कृतिक घारणा मे प्राय ग्रामीग और अन्य लोगो की संस्कृति को जोकसस्क्ृति माना जाता 
है । ज्यो-ज्यो नागरिक सभ्यता बढनी गई त्यो-त्यो यह लोऋ-सस्कृति पीछे छूठटनी गई है अथवा नागरिक लोग उससे दूर 
होते गये है । इस प्रकार यह लोक-सस्कृति एफ अनागरिक सम्कृति है। नागरिक समाज के जीवन में उस वाक-सस्क्षति 
का उतना स्थान और महत्त्व नही हे जितना कि ग्रामीण लोगो और वन्य जातियो के जीवन में है जो उस सरक्ृषनि को 
अपनी सत्ता का अभिन्‍न अग मानते है । 


पश्चिमी देशो में लोक-सस्कृति और नाग्रिक-सम्यता का यह भेद अधिक स्पष्ट दिखाई देता हु । कदाचित्‌ 
पश्चिम में ऐसी धाऊ-सस्कृति अधिक समद्ध नहीं थी जो समाज के जीवन में ओत-प्रोत ही तवा एस ऊझारण जो नाग- 
रिक सभ्यता के विकास के बाद नागरिक जीवन में भी सुरक्षित औ” तमाहत बनी रहे । किन्तु भारतीय छोक्‍-सस्कूति 
इतनी समृद्ध और सार्थक रही है कि सम्यता के विकास के साथ-साथ नागरिक जीवन से उसका विच्ऊेद नहीं हुआ। 
वह ग्रामीण और वन्य सम्कृति में रीमित नहीं रह यई है । समाज के सामाजिक जीयन में उसका उस घनिप्ठ सवन्ध 
रहा है कि नागरिक जीवन में भी उसका महत्त्व अक्षुण्णा चना हुआ है । यह भारतीय खोक-सस्क्ृति की एक अदभुत 
विशेपता है जिसकी ओर सस्क्ृृति के व्याल्याताओं ने समुचित ध्यान नही दिया है। इसना ही नहीं, पर्चिमोी सम्यंता 
के प्रभाव मे आकर नगरो के निवासी अब अपनी इस लोक-सस्क्ृति की उपेक्षा कर रहे है, बद्धपि जब तक यह लोक- 
संस्कृति नागरिक जीवन की नीरसता में सबुरता भौर सौदयं का सचार करती रही है ! 


हमारी यह अद्भुत लोक-सस्क्ृति वास्तविक अर्थ में एक लोक-सस्क्ृति है। लोक का अभिप्राय एक देश के 
सम्पूर्ण समाज से है । सम्पूर्ण समाज को सस्क्ृति को ही वास्तविक अर्थ में लाय-सस्कृति कहा जा सकता है। जो 
सस्क्ृति सम्पूर्ण समाज में आदर नही पाती तथा केवल ग्रामीण और बन्प्र समाज में ही शेप रह जाती है, उसे लोक- 
सस्कृति न कह फर प्रामीण सस्कृति अथवा वन्य सस्क्षति कहना चाहिए । सामूहिक दृत्य के उदाहरण के द्वारा इस भेद 
को स्पष्ट किया जा सकता है । सामूहिक दृत्य विशेप रूप से ग्रामीण और वन्य सस्कृति में ही शेप रह गय्रे हैं। नागरिक 
सभ्यता ने उन्हे त्याय दिया हे 


किन्तु सामूहिक इत्य का उदाहरण एक अपवाद जैसा 8 । इसके अतिरिक्त भारतीय लोक-सस्कृति के ऐसे 
अनेक रूप हैं जो गामीण और नागरिक सभ्यता मे समान रूप से पाये जाते है | लोक-सस्क्ृति के कुछ त्पो के सम्बन्ध 
में यह भी कहा जा सकता है कि अधिक जनसख्या और अधिक समृद्धि के कारण नागरिक जीवन मे इनका रूप अधिक 
भव्य बन जाता है | होली, दीपावली आदि के पर्व इसके उदाहरण हैं । नगरो में इनकी शोभा ग्रामो की अपेक्षा अधिक 
होती है । 


-“ हमारी अदुभुत लोक-सस्क्ृति - १३ 
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हमारे तीज त्यौहार, पर्व-ब्रद, उत्सव, सस्कार, मेले, तीर्प आदि हमारी इस अद्भुत लोक-मम्क्ृति के 
महत्त्वपूर्ण क्रय है। प्रामीण आर नागरिक दोनो प्रक्षार के समाजो मे इनका समान महन्व है । दोनों ही समाज लॉक- 
सक्कृति के इन रूपो का समान न्प से निर्वाह करने है । जैसा कि अभी कहा जा चक्ता है --अनेक बार लाऊ-सस्क्ृति के 
कुछ नप ग्रामीण समाज की अपेक्षा नाान्कि समाज में झघिक जनसस्प्रा सौर सशृद्धि के कारण सबिक भव्य रूप में सम्पन्न 
हातेह । लोक-सस्क्ृति के कुछ रूपोकी भूमिका मुलत प्रामीण कृपक समाज में बनी थी। डिन्नु इस भ्रूमिका के ऊपर इस 


क-सस्क्ृति झा बिजास ऐसे सुन्दर रूपा में हुआ हि ये नागरिक जावन ने नी सह समाहित हो ये हैं 
दीपावली, होरी जादि के प्र हमारी एस अदूदुत लोक सन्‍्क्ति के संब्रोत्तम उदाहरण है । ससार का एन्प 
किसी सम्दृनि में ऐसे पर्व देवने को नहीं मिल्गे | प्राय कहा जाता है कि ससार के जन्प देशों में भी एग का पव 
होता है तथा दीपक जवाये जाते है| जदाचित्‌ टू्सों देशो डी थे प्रवाएं कुमारी समद्ध पाम्परा का जाशिक बनुत्रण- 
मात हैं नी डर उसझा एक अग है । फदाचत्‌ अन्यत्र 


। अन्य दशा से लब्मापूजन नहीं 
हाता । दीपको के दाता जद्मीपृतन के जनिरियत्र थन्वन्तीीं भयोदर्शी, नए चनुर्देशी, परदीपन, धरे क्षी सफाई- 
एनाई लित्ति जावेवन, मिप्टान्नवितरण, रछील-वताशे, नदीन वस्त्र निर्माण, देव मन्दिती लथा पडौसियों के छरो 

दीप-दान यादि क्षनझ प्रवाए सम्मितित है जो उपर विदेशों ऊे दीवोत्सव दी जपेन्ना तही अधिर सम्पन्न और सार्थक 
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बनाती है। दीवाहरी क्वी प्रतिपदा की गोवर्धनप्रजा तथा उसके बाद आनेवादी आवु-द्वितीया उसे और अधिक सम्पन्न 
बनाती है। दीवायती क्षी दनत सभी प्रधाजों जा प्रावन ग्रामा कौर नगरो में समान रूप से ह/ता है। 


उसी प्राार हमानी होठी उेवड रुग का पर्व नहीं है। यह रग केबव प्राकृतिक रंग नहीं हैं ! टसके पीछे 
भावों या नग नथा श्री रृप्य के भावमव जीवन वी पवित्र श्ुमिया है। उसे असिरिज्न वसन्‍त-पं्रमी से होली की 
स्थापना, “ग थी एकादशी ये होती के जीतो का आरन होता, पृणिमा के हालिकादहन के पूर्व क्याजों द्वाव कई डिन 
तह नित्य होटिशापजन एकादशी जा आामतकी पूथन, पृणिमा का होजिकादहन, नयान्न की जाहुति, त्तिपदा का धूति 

बन्दन, अतिथियों का आमन्टग, अपरिचितों बा कप्ठमिलन, श्रातुद्वितीया झादि एसी फ्रथाएँ है तो दीपावती के 
की भाति होती ने पत्र को नी जत्यात सम्पन्न जौर साथवा बनाती है। रेस सम्बन्त जौर सार्वकू पर्गो का उदाहरण 
संसार वे किसी देश की परस्द्दति में नहीं मिल सकता । 

दीपावली और होरटी के जनिड्यित अन्‍य जनेज तीज-त्यौहा” पद जादि भा7तीय जीवन का सुन्दर री 
जानस्द्मय बनाते हैं | एफ प्रकार से हमारा सम्यूग वर्ष ही पर्वों जौर उत्सवा का निरस्तन नम है । छुछ दिन के अस- 
हाल से नित्यप्रति नये पर क्षौर उत्सय आते रहते हैं | सगीत के स्व॒रों की भाति ये पर्व और उत्सव अनेक प्रकार वे 
होने हैं लाए इन्हीं के साथ-साथ समय-समय्र पर पारिवारिझ सस्कारों, मेसो जरिये सवादी-बाद्य हमारी जीवन्न 
कसस्द्वति को श॒त्त सम्पन्न संगीत वा रूप देचे हैं । वर्ष के जारम्न में नवरात्र प्री दुर्पावूजा, कौमार्य बन्द्रना, मालु- 
ना आदि से व्गस्म्म होकर जनल्कय तुतीया, वढ-साविनी, गगा-दशहरा, व्यास पूर्णिमा, रक्षावन्चन, जन्माप्टमी, पर्णे्- 
तुर्यी, क्टपि-पत्रमी, जनन्‍्त चनुर्देशी, पितृ-पक्ष, आरदीय नवरात्र, दीपावली, ग्रोवधनपूजा, मक्रःसत्राति, बसन्‍्त- 
प्रथमी, सौर शिवा त्रि रे स्वस-सोपानों से होफ़” हाती के जोकपर्व में हमारी लोफज-सस्दति ही रागिनी अपने चरमों 
न्पर्ष पर पहुचती है| तोक-सस्क्ृति यी ठस परम्परा में ब्रत, पर्द, उत्त्तव, स्थौह़ारन आदि संगीत के बिमिन्न स्वो की 
ज्ञानि ऐसे जम में सवोपे हये हैं कि लोक-सस्छृति ही यह योवना लोक-जीवन ती एक सुन्दर रागिनी वन जाती हू । 

नवराज ही हस्यमय शक्तिपूजा हे बात और मन्दर स्वर से संस्कृति की इस रागिनी का आरम्भ होता है । 
बज्ति ही वोवन जा झाथार है । मातृत्य उसझा मूल है । कौसार्य के अश्निन्दन से समाज मे झतिति वी परम्पा 
प्रोपित होती # | अन उसे तीनो के अभिनन्दन से बर्य का सारम्भ करना जत्यत उचित है । गणित वी मव नख्याएँ 
नौ ही हाती है अत यह नौ दित की छज़ित पृजा इस्तुत प्रतिदिन की झक्ततिपुजा की प्रतीक है । घब्लि के जनेक 
नप हैं। टन अनेक रूपी में शक्ति हमारे जीयन और हमारी सस्क्ृोति का आवार है | नवरात्र के उस ब्रत का प्राम 
और नगर के जोग समान नप से पातन करते है । देवी के तीर्थों में होने वाजे मेने इस ब्रत में उन्सव का सपुट देते ह 
और दसऊी पिश्ति को व्यावहारिक जीवन में अन्दिन करते हैं । 
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कर बी कई ही की नही मई मई हम हमला मर्शल ॥ह शी हैं रण र्ई्ी ० ही शी हीरा. > है. 





अक्षय तृतीया भी एक प्रकार से शक्ति की अक्षय परम्परा के प्रसार की प्रतीक है। यह परशुराम की 
जयन्ती के रूप मे भी मनाई जाती है । घडा, सत्तू, पवा, ऋतुफल आदि का दान झवित परम्परा में दान के महत्त्व 
को सूचित करता है और ब्रत की विभूति को सामाजिक सम्वन्धों में अन्वित करता है । बट सावित्री का ब्रत नारी की 
सजीवनी महिमा को अमर बनाता है। सत्यवान्‌ को यम के पास से लोटा लाने वालो सावित्री भारतीय नारी का 
आ“*श वन गई है । गाम और नगर सभी स्थानों की स्त्रिया सावित्री के ब्रत का पालन करती है। एस अवसर पर 
कोई भारी मेत्रा या उत्सव तो नहीं होता, जीवन-मरण का गम्भीर अवसर इसके लिए उपयुक्त भी नहीं है फिर भी 
घर में इस ब्रत के निमित्त से कुछ उत्मच का वाता4रण ही वन जाता है। 
गगादणहरा कोई प्रत न होकर गगास्नान का पर्व है । ग्रामीणों के लिए ज्येप्ठ के अवकाश काल में गगा- 
यात्रा और गगास्नान एक धाभिक पर्य बन जाते हैं । गया के निकट के नगर निवासी भी इस पर्व के पृण्य में भाग 
लेते है । गयातट के मेले इस पुण्य पर्व को उत्मव भी बना देते हैं तथा इसे आर्थिक एवं सामाजिक भूमिका में प्रति- 
प्ठित करते हैं । पिद्धडे तीन ब्रतो के वाद गगादशहरा के उत्सव में ससक्ृति की रागिनी का स्वर बदल जाता हैं। व्यास 
पृणिमा गुस्वन्दना का पर्व है । प्राचीन शिक्षा-परम्परा में गुझओं का बडा योग रहा है उन्हीं के तप-त्याग से मिरुषयांगी 
होते हुग्. भी विद्या को परम्परा पोषित रही है । आपाडी-पूणिमा का यह पर्व उन्ही गरुझओ फी महिमा का स्मारक है। 
स्वराज्य में उसकी प्रथा मद हो चली है । फिन्तु इस प्रथा का पुनरुज्जीवन राष्ट्र के पुनरज्जीवबन में बहुत कुछ सहा- 
यक हो सकता है । 
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रक्षावन्तत का पव वर्ष का पहला सामाजिक पर्व है। श्रावणी का उपाऊर्मे और बहनों की राती इसके 
दो पक्ष है। ये दोनों क्रश घामिक भौर सामाजिक उत्तरदायित्व के सूचक है । वैदिक उपाकर्म तो लोग प्राय भूल 
चले है। किन्तु बहनो की "सी ग्राम और नगर दोनो के घर-धर में एक अदुभुन आनन्द की सृष्टि करती है । 
बहिन का नम्बन्ध एक अत्यन्त मधुर और पत्रित्र सम्पन्प है। भारतीय सस्कृति मे इसका सबसे अधिक आदर किया 
जाता है । रक्षाचन्वत्‌ का पव विवाहित स्त्रियों के पीहर के साथ सम्पन्व को प्रतिवर्ष नधा कर ठेता है और उनके 
शील की मर्यादा को सुरक्षित वनाता है । यह सुन्दर पर्व हमारी लोक-सस्क्ृति का भी रक्षावन्धन है। भूले के गीत और 
मधुर व्यजन इस पर्व के माधुयें का विस्तार करते है । 


रक्षावन्धन के आठ दिन बाद जन्माष्टमी का धामिक पर्व आता है। इसके ब्रत और उत्सव दोनों का 
समन्वय होता है । घरो और मन्दिरों भे भी श्रीकृष्ण की काकियाँ सजाई जाती हैँ और उत्सव के आनन्द में ब्रत का 
पारण होता है | गणेश चतुर्थी मे गणेश की पृजा होती है । महाराष्ट्र मे इसफी विश्ेप महिमा है । किन्तु मगल के 
देवता के रूप में गणेश समस्त भारत मे पूजे जाते हैं। ऋषि-पत्रमी ऋषियो के सस्मरण का पर्व है। इसमे वन्य 
आहार के द्वारा ऋषियों का स्मरण किया जाता है | अनन्त चतुर्दशी अनन्त परम्परा का व्रत है । ये दोनों ब्रत ही माने 
जाते है। इनकी सात्तिकता के कारण कदाचित्‌ इनमे उत्मव का सगम नही हो पाया । 


अनन्त चतुर्दशी के दूसरे दिन से पितृ-पक्ष का प्रारम्भ होता है। पितरो का श्रद्धापूवंक स्मरण भी एक 
सामाजिक सत्कार और पारिवारिक उत्सव करा अवसर बन जाता है। गरीब, अमीर सभी घर-घर पित्तरो का श्राद्धोत्सव 
करते है । यह रक्षावन्धन के समान ही एक व्यापक भीर सावंभौमिक कृत्य है तथा हमारी लोक-सस्कृति का एक महत्त्व- 
पूर्ण अग है । 
पितृ-पक्ष के वाद शारदीय नवरात्र का आरम्भ हो जाता है जो वासत्तिक नवरात्र की आउुत्ति है। यह आहत्ति जीवन 
में शवित के महत्व का समर्थन करती है। शक्ति का तत्त्व अत्यन्त रहस्यमय है । किन्तु ताभिक विद्वानों से वेकर ग्रामीर 
नर-तारियो तक असख्य लोग नवरात्र का ब्रत करते है | कार्तिक की कृष्णा चतुर्थी से दीपावली की भूमिका आरम्भ हो 
जाती हैं। करक-चतुर्थी सौभाग्य का व्रत है । उसके बाद अहोई-अष्टमी वात्सल्य का व्रत है। सौभाग्य और वात्सल्य 
दोनों का भारतीय-सस्क्ृति मे अपार महत्त्व है | ग्राम और नगर की शिक्षित और अशिक्षित, गरीव और अमीर सभी 
स्थ्रिया इन ब्रतों को करती है। धन्वतरि नमोंदशी का आयुर्वेदिक पर्वे साधारण जनो के लिये नये पात्र खरीदने का 
पर्व बन गया है । किन्तु अपने इस नये रूप में बहुत व्यापक है । नरकचनुरईशी का बह 'यमदीय' अमावस्या की दीपसाला 


«- हमारी अद्भुत लोफ-सन्छठि १५ 
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कप सूत्र बनना है । जमावस्दा जी सात में प्॒मीगमन जी दीपमालाएँ जाऊान के नक्षत्रों से न्‍्यर्या दलली हैँ । 
ढ र्‌ थे दीप मे उठते है| श्रम, स्वान्य्य, स्वच्छता 

















जीवन में उल्लास नरता है । नज़ायत्यन के बाद दीपावाी दूधरा व्यापत लोरखपद है | सतियदय री सोबथनरूझा उपय- 
डा के गोपालन फी स्छति जो हस्त एर देवी है । पा-पर में गोव वन की पीकसशा का अभिनय हाता है। आवु 
द्वितीया दंयावदी के उ्दाय पद पा एक सास्कृतिक मर्यादा का लिवछ रचनी है| एजादयी के देवोत्यन में ्यात के 
माय देवता जाप उठे हैं णीए बंप शो महन्परुण फसत के ससक्षण में लग जाते है । 

दीपादवी वे पव में पोज़-सस्दति की राधपिनी मध्यम सप्तक्त >े पहन स्वर तक पहुँच झाती ह । उसके 
बार सन्त नप्तर ही -*ह उतर हप्ता है। प्रीप्म ” साव वियेध के काभ नान्लब्रासियों के लिए्रे शीवताह कठोर 
होता है | थानीय हनी जा शीतजाल धप्र भौर कग्य जा सेचइन बरसे दीनता है | उसीलिये दीपाबली थे हो मास तक 
मोर्ट विशेष पर्व नहीं क्रला । सफ़र सझास्ति स ठप उत्तावश हाता है। सस्द्ृति की रापिती मब्यम से तार की पोए 
बटायी है । माउस्लान जौ सक्कानि 7 द्रततान में शातिती का नत्रा आवाप झा मम हाता है। झजा नलाति के बाढ़ 
शिवाणत्रि या महादू होजपर्द ब्यता ह। द्ाए हे सन्द्रि/ प्रामा में नहीं हू। बिन्दु शिवसन्दि! पाव-गाव में होने के 
का शिवापत्रि शा पाप एमीएय जना ने नि भी सुपभ हो जाता है | मगादी मे जन सामेब्बर्म्‌ तक विवाचेन 
“हि बाताएें सम्प्र्र भारत वे ाविण माच या एप परब्रित्त उल्लास से जान्दोरिनि दा हेती ह । 

बसन्तर पंचमी से होती जी प्रमिक्या दारम्भम हो जाती है। आमतरी एकादशी से रंग-रीला जा संब्यात 
हो हाता है| होडिवाजहन का नव्ान्त-पत्ञ 7पि “पी धर्म की सानि है । «पीचितो के कण्ठमितन, उन्मुक्न घृतवि- 


बन्दन, स्वच्द्ाद रगदी खा जौ बिमझुख मक्तमावन में सन्‍्टति वी रागिनी अपने उच्चतम ता सब पा पहुँचदी है । चैत 
हालत दितीया पुन सर्थाद्धि ता तिलक देगन उसे सम था जाने का सकेत करती ह। दर्पा ही रागिनी का जवसान 


हाता है जे रु नम्ठर्ष के नज्गाल में नये दप की पदिनी जा म्भ हो जारी है । 


हे 


थाए जी इस अफडिल्टिन्न पर्व-परम्पात की साम्द्ृतिर रागिनी शो जन्मोत्मय, उप्नाया, विवाह व्यद्धि 


ग पु 


सस्क्गाय सखा मे ठो, यावाशा जाडि के उद्ीयो जी ताने एप क्षादापे कीए भी सम्पन्न एव सुन्दा बना देती हे। सार: 
दीप वोक-सस्द्ाति उस प्रा” फीवन रा एवा संग मार नहीं है, हिस प्रता सम्ड्ति भी आधुनिक बारणा में कमा, 
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पर्म, दमन, आदि को लीयन जा जाय नाना जाता है। जाक-सस्क्रति ४ सभी गय जीउन से समयेल हैं। पत्र, बल, संस्कार 
छादि सभी जीवन की दशृूमिणा मे प्रतिग्वित हैं ॥ साजानू और वास्तविक जीवन ही इसमें सास्क्रृद्धे/ तप उहण कर 


्ड, 


लेता है। भाराप्र सस्द्रति की पह एक्र अदभुत विश्वपता है जो उसे समार की सस्द्रतियों में अनुपम बनाती है| 
जन्मीत्सव, उपनपन विवाह आदि साक्षात्‌ जीवन के सस्कार है। ठसो सम्दन्ध से होने बाते समायेह्र 
ब्यक््ति छौर समाज ओे जीवन यो उत्सव दा नप्र दसे है । घान्त्रो में तो गर्भावान से ही संस्कारों का 
किले भार भी प्राय क्ातजर्म जा नस्कार सभी घरो में होता है । जन्म जीवन ऊा आरम्म है। जातऊर्म के द्वारा 
वान्म्न से ही जीवन का सास्कृनिक्र प्र मित्रता है । उसके बाद प्रद्यान्त्रम, वाविय जादि ददले हुपे जी 
मास्द् लिंक सौदपे पा समन्वण बाते हैं। दपनप्न संस्कार शिव्य में सास्कृतिक सौंदर्प का समन्वय काला है। थाम 
छीर सथर सभी स्पानों के तीग इन सस्वारों वा निर्वाह करते हैं। प्रद्याति सामाजमित उदासीनता के दारण उसरा 
महत्व प्रम हाता जा नहा है, सिल्तु एव नी एनजा बहत उच सौंदिय सेप है । अनेक थोो में जावरूम, चुडा-ऋर्म, 
व्यकिति का जीवन ही नहीं वरन्‌ पीकर 
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इन सस्कारों में समसे वहा बिव्ह दो सस्ता: है। विवाह नीवन का अत्यन्त महन्वपूर्ण सबन्ध है 

भातीप समाज में उसे एक विस्तृत छोर महत्वपूर्ण भूमिजा में प्रतिप्लित क्रिया परष्य है। दा व्यक्तियों करा विदाह- 
सम्बन्ध, परिदा”, दुद्दुम्ब और समातर के लिय्रे एक अपूर्व उत्सव बन जाता है । पिवाह का ऐसा समानोह जन्‍्प किसी 
देश में नहीं होता । झग्नि-डेदी, पुरोहित, वेदमन्छ, सल्तप्दी, जादि विवाह को घामिक पत्रितता प्रदाव ऊरते है | दूसा 


० न 


(00० 
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न्श्ञन्न 


१६ भरुधघर-केसरी-अभिनन्दनप्रथ. -- 


मन्दनकक सनक कफ के सनक सर कर के 4 कक की कही, की कील की कैब बीबी नरक हक शीई कै लए बी कई शी ही लकी नए न्‍की मकर मई कई नह 2 है है हद 


ओर स्वजनों का सौहाद, गीत, वाद्य, भोज आदि उसे एक उत्सव का रूप देते है । इस प्रकार विवाह का प्राकृतिक 

हि सम्बन्ध एक विशाल सास्क्ृतिक उत्सव बन जाता है । अन्त्येप्टि की अधिक चर्चा उचित नहीं है । फिर भी इतना 

विचारणीय है कि जिस त्प में अन्त्येग्टि का सस्फार होता है उस रूप में वह शोकग्रस्त घर से सत्यु की अपविन्रत्ता 

जे ग्रौर उसकी विभीषिका का प्रभाव अपनी धामिक प्रक्रिया के द्वारा बहुत कुछ दूर कर देता है। दूसरी अ.र जिस श्रद्धा 

थौर सदुभावना के साथ मृतक का सस्कार होता है उसकी कल्पना ही प्रत्येक जीवित मनुप्य का अपनी नियत्ति के 

हर, सम्बन्ध में वहत कुछ सात्वना देती है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य अन्त है। उसे कोई रंक नहीं सकता। अन्त्येप्टि 

2 सस्कार तथा श्रद्धा आदि के रूपी पे जिस प्रकार भारतीय परम्परा मे मृत्यु की इस अनिवार्य नियति का समावान 

| हि किया गया है तथा उसे सुन्दर और सह्य बनाने का प्रयत्न किया गया है उच्तमे जितनी अधिक सात्वना मर्त्य मनुष्य को 
जग मिल सकती है उससे अधिक सात्वता की आजा किसी समाज मे नही की जा सकती । 


इस प्रकार जातकर्म से लेकर अन्त्येप्टि तक के सस्कार जन्म से लेकर मृत्यु पर्वत समस्त जीवन को 
सुन्दर बनाते है । सस्कार का अर्थ परिमारजंन अथवा शोवन है | किन्तु सस्कार सस्कृति का मौलिक वन्धु है। अत इन 
ससस्‍्कारो में परिमार्जन के साथ-साथ सौन्दर्य का सन्निधाव भी होता हैँ ) पर्व और सस्कार दोनों मिलकर जीवन को 
द्विगुणित सुन्दर बनाते है । पर्वो की गति वर्य के कालानुकूम के अनुसार है । सस्कारों की गति व्यक्ति के आयुक्तम 
के अनुसार होती है । अत प्राय दोनों का सगम होता है। गान-वाद्य की सग्रति की भाँति दोनों की सगति 
जीवन और लोक सस्क्ृति की रागिनी को मनोहर बनाती है । सस्कार साक्षात्‌ जीवन के पर्व है। इनमे सास्कतिक 
सौदयं को जीवन के यथार्थ में अन्वित किया जाता है। पर्वो में सास्क्ृतिक सौंदर्य मे जीवन के यथार्थ को अन्बित किया 
जाता है । इस अकार इस विविध और पारेपूरक प्रक्रिया के द्वारा जीवन और सौंदय का हिगुणित समन्वय जीवन को 
अपार सौंदर्य प्रदात करता है | 

प्र्वों और सस्कारो के अतिरिक्त तीर्थ-दर्शन, तीर्थस्नान, यात्रा, मेले आदि भी लोक-जीवन को अनेक प्रकार 
से सुन्दर और आनन्दमय वनाते है | तीर्थ घर्म के पीठ है । भारत मे सर्चत्र इतने तीर्थ फैले हुये हैं कि सम्पूर्ण भारत को 
धमभूमि कहा जा सकता है। पुण्य अवसरो पर धीर्थों मे मेले भी होते हैं! इस प्रकार तीर्थों में धर्में और अर्थ का 
सगम होता है। तीर्य-यात्रा, तीर्थ-दर्शन और तीर्थ-स्नान की प्रथा भारत में बहुत प्रचलित है । ग्राम और नगर सभी 
स्थानों के निवासी तीर्थों मे श्रद्धा रखते है । यह तीर्थसेवन हमारी लोक-सस्क्ृति का एक घामिक अंग्र है और उतना 
ही लोकप्रिय औ र महत्त्वपूर्ण है जितने कि पर्व, उत्सव, सस्कार आदि हैं । यह भारतीय जीवन की पवित्र भावना का 
द्योतक है। हमारे ब्रती और पर्वो मे भी घामिक भावना ओत-प्रोत है। तीर्थ-सेवन उस भावना की सग्रति को पूर्ण 
करता है तथा देश की भूमि के साथ में हमारी एकात्मता स्थापित करता है। पर्वो, ब्रतो और उत्सवो की भाति तीर्थ 
सेवन के अवसरो की वहुसस्यता धामिक भावना का जीवन के साथ व्यापक सामजस्य स्थापित करती है । 


तीर्थों के अतिरिक्त भी अनेक स्थानों पर छोटे-बडे मेले लगते हैं। मूल रुप में तो ये मेले आथिक व्यव- 
साय के अस्थायी केन्द्र है जो समय-समय पर सक्रिय होकर आथिक जीवन की गतिविधि को सन्तुलित करते हैं । किन्तु 
साधारण जनी विशेपत बालकों और स्त्रियों के लिये ये मेले आधिक व्यवसाय के साथ-साथ विह्वार और विनोद के 
केन्द्र भी वन गये हैं। वडे नगरो का देनिक वाजार ही भेले के समान होता है, कितु छोटे नगरो के जीवन मे इन मेलो 
का बडा महत्त्व है। इनके निवाध्तियों के लिये ये मेले एक नई चहल-पहल और नये उल्लास का अवसर लेकर आते है। 
समय-समय पर आकर ये मेले लोक-जीवन में एक नई स्फुूति और नवीन प्रसन्नता भर जाते हैं । 


इस प्रकार पब, उत्सव, ब्रत, सस्कार, तीय॑, मेले आदि के अनेक रूपो से युक्‍त्त हमारी लोक-सस्कृति इतनी 
समृद्ध हैँ कि उसकी तुलना कदाचित्‌ ही किसी देश की सस्कृति कर सकेगी । सास्कृतिक रूपो की विविधता और विपु- 
लता इस समृद्धि का एक लक्षण है। किन्तु सस्कृति की समृद्धि का एक टूसरा लक्षण भी है जिसकी दृष्टि से भी 
हमारी लोक-सस्क्ृति अनुषम और अतुलतीय है | सम्कृति की सम्रद्धि के इम दूसरे लक्षण को जटिलता कह सकते हैं । 
जटिलता का अर्थ उलझन नही वरन्‌ अनेक तत्वों और पक्षो का सगम है । जद्यओं में अनेक केश-ततु मिल जाते है । 
इमीलिये जटिलता अब्द उलभत के आ रिक्त ठत््वों और पक्षो की अनेकता का भी सूचक है । हमारी लोक-सस्कृति 


+/* हमारी गद्भुत लोक-सस्द्ृति १७ 
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यो में देश, फ्ाठ, सानवीय सम्बन्ध, उपक्राय, विधि, निमित्त, रस, संगीत, देवला आदि विद्येप तत्त्वो 


संगम रहता है। ये सब मिवजर सान्द्वतिज आचार के प्रत्येक नय फो जदितता की दृष्टि से सम्पन्न 
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बना देते है । यही सम्पन्तता हृमाती दीपाव वी जौर होठी की विदेशों में प्रचोदित रगलीता और दीपोत्सव से भेदक 
हैं। वदिदता की इष्टि से सम्झृति के ऐसे सम्बन्ध नप उदाचित्‌ ही किसी अन्य देय में मित्र स्ेगे । सन्‍्दझृति के जटिल 
नपो की विपुलता छीर नी अधिवत दाम है | 

जैसा ऊपर मस्त किया जा चुहा ह हमारी यह जोज-सस्द्तति जीगन से समेत है। यह कहा जा सकता 
हैं कि यह जोकसस्क्ृति जीवन या ही सास्क्रतिक रूप है। जोकसस्द्षति की परम्परा में सन्‍्द्ृति का सौन्दर्य जीवन में 
ही समदेस को गंप्रा है। टस प्रत्ञान हृ्॒मात बह जोक-सस्द्ति उस अभिजात सस्द्वति से भिन्‍न है जिसे पश्चिमी 
धारा के हनुमार सस्द्ृति या एक सान नये समझा जाता है। बह वजितात-सस्दनि जीवन का सास्क्रतिक परयाव 
नहीं है बरन्‌ जीवन का एक जग मात्र है। पर्म, दर्शन, कया थादि उसके पत्ष है।ये सम्पर्ण जोक-जीवन के साथ 
समठेत नहीं ह वन्‌ जीवन वे एफ आग ही बन रहते है । इस प्रकार यह अभिजान सस्द्ृति जीवन और सस्कृति का 
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हे 
शधिव नन्‍्प है । टस बारशा के दसुसार जाज-सस्कुति ग्रामीण और वन्य नमाज में शेस रह गयी है। नागरिक 
केबत कौनूहल की वस्तु हैं 
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वीक-सस्दति इतनी सम्बद्ध और परिष्क्षत है छि झामीगा औ- नागन्कि समाज उसे 
में टम सम्द्ृति का तिरस्कार करने के स्थान पर इसके अनेक नन्‍पों 

परावती, होठी, नागस्कि मेले, नागरिक नीर्य, नागरिक विवाह आदि 
विशाल जौर सम्रद्ध वोफ-सस्दति का नागस्कि जीयन जे साथ इसना घनिप्ठ सामजस्य 


| बनाया है । नगर की 
हूँ । इतनी 
कदाचित्‌ ही किसी जन्‍प देश में मित्र सफ्रेशा। उस हीट से हमारी जोहु-सस्क्रति सवार में बदमुत और 


हि 
हम 
है 


टस खोब-मस्क्नति की एवबर अन्‍य विश्येपता बडी महत्वपर्ण है । चित्रकला, सबीत, साहित्ण, धर्म आादि जो 
अभिजानत सस्द्वति के अग माने जाते हैं वे भी ठसके जीवन नप्र में समवेस हो गये हूँ। भित्ति-चितग चुमि-बालेखन 
क्षादि चितकता के साधारण रूप्र इसमे समन्वित है । वाहगीदो के रूप में विषुतर कांव्य-्साहित्य इस जोक-सस्कृति 
में ममात्रिप्द हो गया ह | इनके अतिरिक्त जीता, “ामायरगा, आल्हा, टोजा जैसे थेप्ठ साहिन्यिक ग्रन्य॒ भी उस लोक- 
सम्हृति की विम्रति बने गये है । इन प्रत्यों जा ब्रिद्वातों में जिलना जादर है उसने ही वे जनता में भी छोकप्रिय हैं । 
प्रामो और नगरो में जोग समान श्रद्धा के अनुसार इनका पाठ और गायन के हैं । भारतीय आकाणवाणी से लोक- 
साहित्य का लिलना प्रमारण होता है उतता कदाबित्‌ ही किसी अन्य देश की आकासवाणी से होता होगा। सुरु, 
तुवसी, मीरा जादि की “चनाओ मे श्रेप्यतम पाहित्य जा जैसा जोकप्रिव प्र मिलता है चैसा कदाचित्‌ ही किसी अन्य 
देश में मित्र पकेगा । 5,में ता भी हृमारी फोज-सस्द्ति में अदुयुत समन्वय हुआ है । 
अस्तु, भारतीय परम्परा में जोक-सस्द्षति जा गैसा श्रेप्ठ और सम्पन्त रुप विकसित हआ है कि वह नाग- 
जीवन में भी स्मेक्द्रिप बनी “ही है । नागीव जीवन में व्याप्त ऐसी सम्रद्ध तोक-सम्दुसि का किसी भी अन्य देश 
में उदाहरण मिटना कठिन है । सस्द्ृति का निर्माण और प्रचार विराद और महान्‌ सक्‍ल्प-शक्ति के द्वारा होता 
है । प्राचीन भारत की जिन आय विनृनियों मे अपने वियद जीर महान्‌ सकत्य के द्वारा इस अदुनुत लोक-सस्क्ृति का 
निर्माण और प्रचार किया वे हमारे तिप्रे सर्देव वन्दनीय चहेसे । 
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लोक-साहित्य 


श्री चम्पालाल गुप्त, एम० ए० 
आयुर्वेदस्त्न, भारती भूषण 





आधुनिक युग विज्ञान का युग है । विश्व के वाह्य चमत्कारों की चकाचौंव से चकित होकर मानव प्रत्येक 
चस्तु को अपने पूर्वजों की श्रपेक्षा भिन्‍न दृष्टिकोण से देखने लगा है । और अपने आप को अपेक्षाकृत अधिक सुसभ्य व 
सुमस्कृत समभने छगा है | फिर भी जब हम आधुनिक साहित्य की ओर दृष्टिपात करते हैं तो हमें उसमे उस मूल 
सवेदना, नेसगिक दृत्ति, सरलता, स्वच्छन्दता और जीवन की व्यापकता के दर्शन नही होते जिसके लोक-साहित्य में 
होते हैं। भौतिक साधनसम्पन्नता और पदार्थवाद की बढती उद्दाम प्रदधत्ति आज साहित्य में कृत्रिमता और अयत्न- 
साध्य ऊहापोह का पर्याय वन गई प्रतीत होती है। ऐसी अवस्था मे हमारे ध्यान का लोक-साहित्य की ओर आक्ृप्ट 
होना स्वाभाविक ही है, जिसमे सवेदनात्मक जीवन की रसमय व्यास्या हृदय की निएछछ भाषा में अभिव्यक्त हुई है 
और राग्रात्मक रत्तियो के साथ पूर्ण सामजस्व एवं तादात्म्य हुआ है । 

साहित्य की नवीनतम प्रद्धत्तियों और गवेषणाओं ने भी लोक-साहित्य के महत्त्व को प्रतिप्ठित करने में 
सहयोग दिया है | वास्तव में साहित्य का छोक से अविच्छिन्न सम्बन्ध है। लोक का अर्थ है --विराटद्‌ जनसमुदाय, 
जहा व्यक्ति और समप्टि का जीवन व्यापक चेतना के एक समस्तर पर आदोलित होता रहता है । उसकी सत्ता 
सर्वव्यापक एव प्रकृति के अरु-अणखु में व्याप्त है। उसमे भूमि और जन दोनों के अस्तित्व का भाव है । वस्तुत व्यष्टि 
और समष्टि दोनो मे अभिव्यक्त समस्त मनोभावनाएं ही लोकचेतना है और यही सस्क्ृति, कला, साहित्य, धर्म, दर्शन 
व सभ्यता का प्रतिविस्वित रूप है । 

लोक' शब्द की व्युत्पत्ति दर्शन अर्थवाची लोक धातु से हुई है । लोक के अर्थ के विपय मे अभी तक भारतीय 
और पाइचात्य भाषाविदों में मनैेक्य नही हो पाया है! ऋग्वेद मे प्रयुक्त 'देहि लोकम्‌' के अनुसार लोक दब्द का स्थान 
के अर्थ में प्रयोग हुआ है, पर ब्राह्मरा-ग्रन्थो, द्ृहदारण्यक उपनिपद्‌ एव वाजसनेयी सहिता में इस प्रकार की क्रिंसी 
भेदात्मक स्थिति का कोई विवरण उपलब्ध नहीं होता । छोक-परलोक, आकागञ्-पाताल, मृत्युलोक आदि में छोक की 
अभिव्यक्ति 'लोक' के सम्बन्ध में एक नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। लोक साहित्य को आर्य या अनार्य परम्पराओ 
में विभाजित करके देखना न तो समाचौन ही है और न ही सभव । लछोक की व्यापक सत्ता को अस्वीकार कर कोई 
भी परम्परा अपने अस्तित्व को चिरस्थायी नही रख सकती | इसलिए वेद लोक को भी अपने साथ लेकर चलता 
है । वेदबेत्ता मह॒पि वेदब्यास ने स्वयं लोक-धर्म और बविवान के प्रति आस्था प्रकट करते हुए कहा है--“प्रत्यक्षदर्भी 
लोकाना सर्वदर्शी भवेस्नर ।”* गीता का--अतोउस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम * यजुर्वेद में लोक के 
विराद्‌ स्वस्प की कल्पना? एवं जैमिनीयोपनिपद्‌ ब्राह्मण मे उसका नाना रूपों मे ठर्णन इसी सम्बन्ध को पुष्ट करता 
है | प्राकृत एव अपश्र थ॒ मे प्रभुक्त 'लोकजत्ता' व 'लोकप्पवाय' घब्द भी लोक का महत्त्व व्यक्त करते है । 


१ महाभारत, उद्योगपर्, ४३ । ३६। 

> गीता, अध्याय १५, इलोक श८ ॥ 

३ 'सहस्न-शीर्षा पुरुष सहुल्लाक्ष सहत्तपात्‌! । 
४ “बहु व्याहितो वा अब वहुशो लोक | 





«“ लोकन्साहित्य १६ 
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पावदात्य दृष्टि से ठेखने पर चिदित होता है कि आाग्व भाषा में 'लोज' घद्द के बर्थ मे फोक (0०) 
आब्द जा प्रयोग हुआ है, जिसरी उन्तत्ति फिज॑एसे । समत्रत जमन का ५०, अब्द ही एग्लों सेक्रसन में 
एठ6ा५0 नाम से कअ्षमित्त किया जाने जगा है। यहा फोक घब्द अमस्देत तवा मूट समाज का झोनऊ हैं, किन्तु सर्वे- 
सामान्य सौ” राष्दु थे जबपबभूतल समस्त जनों के लिए नी उस अब्द का प्रयोग करने में किसी सकुचित प्ररृत्ति को 
प्रथय नहीं दिया गया है 


जो भी हो “तक एक ऐसा व्यापक घअछ्ठ है ज्ये भूभाग पा प्रससिति समस्त मानव-समुदाय के अर्थ में प्रयुक्त 

लिया गया जीए बगसभेंद रहित व्यापक्र एवं प्राचीन परम्पराओं की श्रेष्ठ राशि सहित नवीन सभ्यता व सन्द्वति के विकास 

वा झोतर समक्या जा साता है । डा० वासुदेव शन्‍ग बप्रवात मे सब्दी मे-- "ठोक हमाने जीवन जा महामसमृद्र है 
उसमे इते, भविष्य वर्तमान सती दुछ सचित रहता है। जोक चाप्ट्र वा अमर स्वन्प है, लोक कत्नन जान 

चख्खूत जम्यबन में सत्र झाच्त्रा का पर्यंचसमान है । अवचीन मानव के ठिए लोक सर्वोच्च प्रजापति है । ठोक, लोक की 

बात्री सर्वभ्रतमाता पृष्यी छा छोड़ दा व्यापक रूप मानव, यही हमारे नये जीवन का अब्यात्म झान्त हैं। इसका 

इह्पाय हमारी सुक्ति वा द्वार जद निर्माण वा नवीन रूप है| छोक-ृव्वी-मानव, इसी प्रिलोंकी में जीवन का कल्याण- 


जज 


गण 
(९ के 


ऐसे सर्जब्यापी सायक्ातित, महनत्दपुण८ “नोज! वी उपक्षा वर कोई साहित्य णाब्यत व चिरन्तन पद का 
अधिवारी नहीं हो सज्ता । परान्त्यि ज्ञों 'लाज के मगलजारी नप का अपनाना पडा जोर इसके समायोजन व समावेश 
ने साहित्य वी प्रतिप्ठाव महला ठा किसी प्रफार की ठेस नहीं पहुँची वन्‍न्‌ उसकी दद्धि में ही सहायक हुआ। 
इसकिए “गउन्‍्साहित्यां को साह्त्यि वे एफ अभिन्न एव लबबबभूत अग के नाम से सम्बोधित किया जाये तो यह 


हि, 


सत्यत्ा या प्रतिपादन ही है, तिसी प्रजार की अतिझपोवित नहीं । 


ब्र 


बानलिपय जागो के मसानुमार जोकसाहित्य क्षभिजात्य सस्कार, घास्तीयता और पाण्दित्य की चेतना व बह- 
काट से हीने प्रामीय एवं कशिक्षित जोगो री छयापत्र बआयनाणं का प्रतिनिधित्व उन्‍नेचाला साहित्य हैं। वास्तव में उन 
का यह विश्चास ने तो सत्य है और ने वास्तविझता पर आयानिति ही । निम्सदेश “दोकसाहित्य'ं छोफ की मौखिक अशि- 
व्यक्त है णौर बह वाणी के मध्यम से परीदीदर-सीटी ग्रतिमान रहता है परन्तु इसीसे यह शिक्षित समुदाय की 
मावनाओं वा प्रतिनिधिन्च करने बाठा साहित्य नहीं चने जाता । इसमें लोक-जीवन की अभिव्यक्ति जितनी निष्पक्ष, 
स्वाभाविक, पृर्ता ब सत्यता कैसाव प्रतियादित मिली है उतनी छद, अलकारादि के द्वारा नियमबद्ध सजाई गई 
आया द्वारा निभित साहित्य में भी नहीं मितरती । उसविए परह सही कर्थो में जन-नावनाओनों की अभिव्यक्ति व जन- 
साहित्य है और उसपर” ग्रामीर्य वे जनपद ोगों के साहित्य मात्र का जारोपण करना तकपूर्ण व न्‍्यायसग्रत 


ि 
नहा हर ॥ 


डा० देवराज उपाध्याय वे शत्दों मे --“साहित्य और दर्शन की गगनचुम्वी हिम-श्रेणिया के बीच में 'लाक 
साहित्याँ झर ऐसा सजवब आजोकोज्चथव मेव-सण्ड है जा न तो इनके ट्ूट-टूट कर गिरनेवाते शिल्ाखण्डो से दवता है 
ओऔर न टन थेणियों को सीमाजा म जावद्ध हाफर समीम बनता है, प्रत्युत गीत, नृत्व एवं वार्ता आदि विविव-वर्णा 
किरतों से स्तात हाक” साहित्य फी एन उन्नत चोटियों वा व्यू गा” कर आता है आर समीत-लहरी के प्रत्येक स्पदन- 
बम्पन के साथ उठकर उस जिद्यादता के पोने-दोने जो मादयता या सागर प्रस्तुत कसा है । 


ऐसे जोकसाहित्य क्री महत्ता से जौन इस्सार करेगा ? मानवमस्तिप्क वी मूलनृत एल्‍सा का तो बह 
सर्योिम परिचायज है ही, साथ ही आज जबकि मानव कृन्रिमता, आत्म-प्रवचना, ईप्यां, देप, भय, छूटयसीट, परस्पर 
अविब्चास वी चद्ठान से दक्ना का डछिन्न-भिन्‍न होने या सहा है, ऐसे समय में वह तोक-साहिल्य' अपनी सहज 
माननीय भावनाओं से मानत्र-हृदय में रज़ता वे आशा का साबइ्यव आलोऊ निष्पदित करता प्रतीत होता है-- 


एक प्रतम, टकरा टार बर्स थे दठ पश्चिया ने 
सरय उठन्ती एव उटत फिरे टिन रतिया < | 


०. ७ ७ ०. 
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सीसी सीसी सजी सीसी जी नी: 


चुगत-चुगत गई दूर सो दूसर अनमनिया रे, 
मार्यो वियाथा ने वान रोवन तागी दोउ आसिया रे। 
यह हमारे विकास की अमूल्य निधि के समान है । जातीय हृदय की उथल-पुथल, सुख-दु ख, सयोग-वियोग, 
सभ्यता, सस्क्ृति को प्रतिविम्गित करने वाला स्वच्छ मुकुर है। अनुभव की सरसता, सत्यता व सजीवपन का इसमे 
सुन्दर समावेश है। देश का सच्चा इतिहास और उसका नैतिक व सामाजिक आदर्ण-- इसकी मूक वाणी है। आया- 
वाद और जीवन-स्फूरति इसका आलोकमय स्तम्भ है। जो स्थायी रूप से सत्य की शिला पर प्रतिष्ठित है। “सत्य, बिव, 
सुन्दरम्‌' भावों का अपार सागर है । 


वास्तव में 'लोकसाहित्य' साहित्य की अमूल निधि और परोहर है । इसकी महत्ता से इन्कार नही किया 
जा सकता । मनोवैज्ञानिक अध्ययन साहित्यिक चिन्तन और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से तो यह महत्त्वपृण है ही, 
सास्क्ृतिक एकता की स्थापना की हृष्टि से भी इसका योगदान महान्‌ है । अत इसका अध्ययन और सर्वागीण विवेचन 
होना अपरिहार्य है। राजस्थान 'लछोकसाहित्य' की दृष्टि से अन्य किसी प्रान्त से पीछे नही है । वार्ता, गीत आदि के 
रूप में यहा साहित्य की अपार निधि छिपी पडी है | सस्कार, आदर्श, उत्त मता, विश्युद्धता और मनोरमता सभी हृष्टियो 
से वह सुन्दर व सुरुचिसम्पन्न है । इसको प्राचीनता के आवरण में देख कर ढुऊकरा देना अथवा भुला देना मूर्खता ही 
नही, जातीय आत्मघात के समान होगा । यह शुभ लक्षण है कि अब हमारे मनीपियों व विद्वानों का ध्यान साहित्य की 
इस अमूल्य निधि की ओर गया है और नये-नये रत्तो को इस अगार निधि से सोजकर निकाला जा रहा है। आशा 
है 'लोकसाहित्य” को अपना उपयुक्त स्थान शीघ्र ही प्राप्त होगा और आधुनिक साहित्य भी इसके सम्पर्क से अधिक 
गरिमामय व गौरवपुर्ण स्थान प्राप्त कर ज्ञान-पालोक रो जनमानस को विशेष रूप से आलोकित कर सकेगा । डॉ० 
वासुदेवशरण अग्रवाल का यह कथन सत्य है कि--- 


'लोक का अध्ययन बुद्धि का कौतूहछ मात्र नही है । लछोक-सम्पर्क के विना सब श्ञास्त्र अधूरे है। जो ज्ञान 
लाॉक-हित के लिए नही, वह अधुरा है, वह मानवी चितन का छूंछा फल है ।! 


लोक-दुर्शन और धर्म का स्वरूप 


डा० रामप्रसाद दाघीच 
हिन्दी बिनागर, जोधपुर विश्वविद्यालय, जोबपुर 








लोक जब्द आाज एक विद्येप पार्भाषिक अर्थ मे प्रयुक्त होने छगा है । सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन 
कौन अनुसन्धान के दस युग में अनेक जन-प्रचलित थब्दों को उनके सामान्य अर्यो के अतिरिक्त विज्येप वैज्ञानिक अथ 
छौर संदर्भ दिये गये है । लोफ का व्यापक मानवसमाज में अर्थ न लेकर लोक्वार्ता-विज्ञान आज “मानव समाज के 
उस वर्ग से अब लगाता है जो आभिजात्य सस्कार, भान्त्रीयता और पाठित्य की चेतना और पाठित्य के अहकार से घुन्य 
है भौर जो एक परम्परा के प्रवाह में जीवित रहता है ॥”* एनसाइक्लॉपीडिया ब्रिटैनिका में '्लोक' जब्द से क्षर्थ उस 


मानवन-वर्ग से लिया गया है जो नागरिक सस्कृति कौर सविधि जिक्ला की बाराओ से मुस्यत परे है, जो निरक्षर 
भद्वात्रार्य है बथवा जिन्हे मामूली-सा झक्षर ज्ञान है--प्रामीण और गवार ।* 


नम 


लोक! घब्द का उपयुवत अर्थ और परिभापायें यह स्पप्ट करते हैं कि छोक-मानस और हृदय सहज और 
सारूप सद्त्त होता है, उसमें दिख्वावा नहीं होता, मानव-स्वभाव की वज्तायें और कुटिलतायें नरी होतीं । प्रसिद्ध 
लोजकवार्नाबिद्‌ जेम्स फ्रेज़र ने इस लोकमानस और हृदव का स्पप्टीकरणश करते हुये प्रस्थापित किया हैं कि वह 
विवेकपूर्वी (72८008!८8)) और मिस्टिक होता है ।? फ्रेजर की इन मूलस्थापनाओं को छोकमानस और जोकवार्ता- 
विदों की पूर्ण सहमति बच्चपि नहीं मिल्ू पाई किन्तु कुछ ऐसे तत्त्व अवद्य है जिन्हें वे सभी स्वीकार करते है । ये तत्त्व 
सक्षेत्र मे इस प्रकार ह-- (१) लोक-मानस यथार्श और कन्पना में भेद नहीं करता (फैंटेंसी थिक्रिग), (२) वह प्राणी- 
#प्राणी-जड-चेतन को आत्मा से युक्त मानता है (ऐनिमिस्टिक थिकिंग), (३ )उसका यह विश्वास रहता है कि नुल्य से तुल्य 
पैदा होता है (मैजिकल थिक्पि), (४) उसका यह अमिट विव्वास है कि विज्लेप विधि से काय करने से टच्छित फल 
अथवा अभीप्ट की प्राप्ति होती है (रिचुअल थिकिंग) 7 इन तत्त्वों के परिणामस्वरुप ठोकजीवन में हमे ऐसे अनेक 
विव्वास,मान्यतायें, आचरण, अभिचार और अनुप्ठान देखने को मिलते हैं जिनका जौचित्य जौर उपयोगिता आज के 
बुद्धिप्रयान वैज्ञानिक घबुग मे समर में नहीं आते | इन्ही के फलस्वरूप वह देवी-देवताओं, प्रकृति और परणप्राकृतिक 
अक्तियों, भूतों और प्रेत्तो में विब्वास करता है | वह उक्ष, पहाड, नदी, नाले आदि को आत्मतत्व से ब॒कत मानता है--- 
उसका विचार हैं कि चेतन मानत्रो की भाति यह सव काम करते है | मत्र, टोने और अनुप्ठानों फी छोकजीवन में 
इसीतिये भरमार नह्॒ती है । उसका विश्वास है कि विद्येप विधि से वह अपने अभीप्ट और अभिप्रेत को प्राप्त कर 
लगा । 

उपर सक्षिप्त विवेचन लोकजीवन की मानसिक पृष्ठमूमि को प्रस्तुत करता है । जब हम इसके आवार पर 


०-5 प ् 


जोक के दर्भन और परम को सममने की चेष्टा करेंगे । लोक किसी भी राष्ट्र की अमृल्य सम्पदा होता है। एक जाति 


छोकसाहित्य विज्ञान, पृ० स० ३ टॉ० सत्पेन्द्र । 
फोक-चोर, इन साइदलोपीडिया ब्रिदेनिक्न, भाग १०. 
दि गोन्डन बाउ-सर जेम्स फ्रेजर । 

लोक साहित्य विज्ञान-पृ० स० ८८, डॉ० सत्येन्द्र 
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और राष्ट्र की गरिमा उसके लोक के जीवन में निहित होती है | उत्तकी सस्क्ृति, कला, धर्म, बौर दर्शन के वास्तविक 
स्वरूप के दर्शन नगरो में रटनेवाले अति-आधुनिक और सभ्य समाज के जीवन में नहीं हूं। सकते, ग्राम्याचलों के 
प्राकृतिक परिवेज्ञ मे मिवास करने वाले अनन्त लोक के जीवन में ही हमे वे दर्शन सुलभ हो सकते । 

इस निवन्ध में मैंने भारतीय लोक को ही आधार वनाया है | जब हम भारतीय लोक के दर्शन और धर्म पर 
दृष्टिपात करते है तो सबसे महत्त्ववृण विशेषता जो हमे दिखाई देती है वह है, उसकी आध्यात्मिकता | यह आध्यात्मिकता 
भारतीय लोकजीवन का अविनश्वर स्वरूप है ।* वैदिक पूर्व-काल से लेकर आज तक लछोफजीवन में आध्यात्मिकता की 
यह धारा अविरल गति से प्रवहमान मिलती है । आधुनिकता के प्रभाव से यह घारा यद्यपि क्षीण अवश्य हो रही है। 
लोक-हृदय समस्त जड-चेतन में आत्म-तत्त्व के दर्शन करता हे और उससे अपनी अभेदता मानता है। भारतीय 
सस्क्ृति का सिद्धान्तसूच्र-'सर्वभृतस्थमात्मानम्‌, सर्वभूतानि वात्मनि! लोकदर्शान में प्रत्यक्ष दिपाई देता है। इसी के 
फलस्वरूप भारतीय छोक़जीवन में अछौक्षिक स्नेह और सौहाद दिखाई देता है। इस आत्मा और परमात्मा के 
समन्वय-दर्शव से हमारा जन-जीवन अत्यन्त समृद्ध हुआ है । ब्रह्मा, विप्णु, शिव, राम, कृष्ण, राधा, सीता, पावती, 
लक्ष्मी लौफदेवता, लोकदेविया-ये सव लोकजीवन और परिवार के अगर के रुप में ही लोकवार्ता और साहित्य में 
चित्रित हुये है । जिस प्रकार दुख-सुस, हप॑-विपादू, मिलन-वियोग जन्म-म्रत्यु आदि से साधारण मनुप्य अभिभूत होता 
है, उसी प्रकार उसके आराध्य ये देवी-देवता भी होते हैं । यह उसके अभेद-दर्शन का च्योतक है । शिव ओर पार्वती, कृष्ण 
और राधा, राम और सीता से सम्बंधित झत-शत भारतीय लोक-कथाओ और गीतो को इस कथन के प्रमाण स्वरूप 
प्रस्तुत किया जा सकता है । केवल देवी-देवताओ में ही नही पशु, पक्ष, वनस्पति और अन्य प्राकृतिक उपकरणों में भी 
लोक की यही आत्मतत्त्वमयी अभेद-हप्टि दिसाई देती है। इस प्रकार आत्मा और प्रकृति, व्यप्डि और समप्टि लोकदर्शन 
मे एक-रस हो गये है । 


हे 


लोक-दर्शन और धर्म की दूसरी प्रमुख विशेपता श्रम-साघना और कर्मनिप्ठा में दिलाई देती है। लोक का 
प्रत्येक सदस्य कुछ न कुछ कर्म अथवा श्रम करता है । वह पराश्नित नही रहना चपहता । अपने श्रम से ही वह 
जीविकोपारजन करता है । आदिम छोकजातियो के दैनन्दिन जीवन, उनकी वस्तियो, श्रहनिर्माण आदि पर हष्टिपात करने 
से पता लगता है कि श्रम की भागीरथी मे वे निरन्तर स्नान करते हैं। एक क्षण भी वें निप्फिय नही रहते । जीवन में 
इस श्रम-साधना की प्रतिप्ठा महाभारत के शान्तिपर्व में व्यासजी ने कराई है--- 


अहो सिद्दार्थता तेषा, य्रेपा सन्‍्तीह पाणय । 
अतीव स्पृह्ददेतेपा, येपा सनन्‍्तीह पाणय ॥। 
पाणिभद्र भय स्पृहास्माक यथा तवघनस्वे । 
न प्राणिलाभादधधिको लाभ कइ्चन विद्यते 


भारतीय लोकगीतो में कर्म और श्रम की इस महत्ता को देखा जा सकता है। आखेट, कृषि, पशु-पालन, 
कुटि-उद्योग और अब औद्योगिक उत्पादन से सम्बन्धित ऐसे सहस्नो गीत है जो लोकजीवन की कर्म॑निप्ठा का परिचय 
देते है 

लोकदर्शन की एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विशेषता है उसकी समाजवादी हृष्टि। लोककला, साहित्य और 
सगीत के माध्यम से जो छोक-चिन्तन हमारे सामने आता है उसमे व्यक्ति की सत्ता को कही स्वीकृति नहीं मिली, 
न वह सप्टा है और न सरक्षक । लोक के चिन्तन मे समाज ही सर्वोपरि शक्ति है। वह ईश्वर से जो कुछ मागता है, 
व्यक्ित के लिये नहीं मायता, समूचे समाज के विये मागता है। लोकसाहित्य मे अभिव्यकत सुल-दुख, हास-रुदन तथा 
शोक आह्वाद व्यक्तित का नही है---वह समूचे लोक-मानस का है । सक्षेप में छोक का व्यक्ति अपने लिये नहीं जीता, 
अपने अस्तित्व को समाग मे विलय कर समग्र लोक के लिये जीवित रहता है । 


१ सम्मेलन पत्रिका (जोक सस्कृति अऊ) परृ० स० ८६ 


«> लोव दर्शन जौर धम दा त्वतह्प २३ 


तनीजीनानीनीसीनीन-न्‍ीजीनसीनीनीनी-नीननीमजीनीनीननीनीनीरम-ी+ी॑ीजीजीती॑ी॑ीजी॑ीरीडीजी॑ीडीजनीशीज॑ीरसीजनीरीयसी॑ीन्‍ीऔीनीनीजीजीजीरीजीन-ीजीऔीजीजीरगीमीजीरीजीरीनन्‍ीनजीजीमरीरानीरीर 


सलोकथन और दगान में ब्यविति पे नेसियादा से पृर्ण पवित्र लाचार व बन दिया पया है। आनिजात्य सस्दरति 





तो 
पया ह। मझानरंधम ही खावपम ४ आधा” है। झपप्पत्य जी प्रतिदा सानय परम के पाला थे ही होती है । थे 


के 


> वीक 5 
माएउ-घधम 7़ होड़ प्रा हएद्प ; | दवारिय मराभारत भें टा गधा / -- 


वी) वपस्नपात्ञय पाप । 


भर 
धर्मोदषाराक्रपला।त निमितां झचानाणं ॥ 


पर ही बदावी था दि हे धरम हीपदाश या जाशयप है ी चापतर तीया खाए परम पे ही 
विज द । 


देते हप्रा झम गया लि जरीदे, शौत दच्थिय-तिग्राण, थी, दिया, सत्य जौए जध मनु माल द्वाणा 
से उयाय सेवा मै प्रापक क्‍ि्यु घर्म या 47 उादेश मत मचाया ने पणास्म परम पे 
हू पररिकाएई ४ पाए व लिए शि हा। हिणरीदा में टमे के बच दि हा टै वह रेप भव रा झास्त्ोज 
मई; 7॥ एक ८ बे अटप । प्र शा आए वध लदिर श्र *। शाप भाषध, विनय बयञार निः्या उमानटारी, 
हिधा आशा ड्यध विशस लिएया दिप्रामीडन पामरपार, शा, ताप प्राग्गिषाषत ती सेयो छवि एप जावाधम 
देय प्रमभमाला  जीवन्ञागक थे पमे “थम जा पही रप मिस 
है हाय 5 - दावा हों थे वी हआाटपम के इधव ते 7 | है उतर जीत वय जाए की विजी ने फिची 
बाकाए जाग हो ध्रात ४० । । इन बा, 7 पर्ज वे पी | दलादगाया शा भाव दो निहित है विस्‍्त्र इसे 
ध्यान | सटे याए ४ घातिएशि भायता ही हम "पे के विधाधीद हटगी है। हीबाशी शाही, गजी। पदग- 
बन, दापरान “ पमाय मे जाप सह व थे शिरा था - रिए जोश आपात दापार थे साथ मनाना  टो। ऐड 
प्र येद पर्व आधाय पापा ४ थी।े छाशिय एड७ से ४१५ ४४्वी >ै। चम्चाए वौर परयार ही चुय-पमृद्धि ही वासना 


डने दफा; जे जप +ह+ +। 


जज 


बाश 9 थ विशाग ४ या थी दस गधा ४ था । चाय पन्‍्णा ह₹ आदिम यूया ते ही सानय- 
गजल में वोह प्रगार ” दिशिल प्रारिय रु है लि एक होर पृद्धि की नुस पर उठी जा जा पवाता। जाए- 


“पर में हम जा »आपरवतविशााव थी महायार खिहर ” कीय | सौधिया उन थे जदुपार वे“ प्ररार है. -- 


४» परलाप+प्रभार व से मनुपशार यटा। 
8 नआखिना जी अीया से सस्द/ । 

८४ अट्नद |  शापरा, उ्धीशादध शरीर था दा | चाजद। 

2 झा अपशाणा 3 सम्ब” । हो 

हू चिप ४ शा पाए ४ पम्तद । 

परी खिक शी से भय वर था आपविद्याच कौर झुराप्र विंग याज पी उपहार होने 2 | 
अपरेश्द हे आना साष भा), था, तिशाच, चएु, राजस बौर पाये अवीरिय घ्िलियी थे छोड-विश्याप को प्राद पाल 
४ | डधच प्राण थ हाोट्ट देगा, मारए, मोहर, उन्पाटन, परभशीक्षाण आदि अनािय हण्खा ब्यापाणे का हिीविक मायतला 
ज्त्ई 


न्डै 


हु 


हु] 


ध्र्प॑ 


£ हैटडर आशय फाहइजोण सोह्या चर्द । 
० विश्य घमनशत 2० २३ सॉवतियां बिहारीवाठ यर्मा । 
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एफ विशेष अवस्था का परिचय देते हैं । ग्रामीण, अल्प-शिक्षित, सरल स्वभाय के लोग अन्लेक प्रकार के अन्यविध्वासों 
से पीडित हैं और उनका धर्म-भीर हृदय उनकी अवहेलना की कल्पना भी नहीं कर सबता । सुने भवनों और स्थानों 
में भूतो के रहते की कल्पना, विशेष छक्षो पर राक्षमों का निवास, शुभ कार्य, यात्रा, व्यापार के प्रारम्भ के समय घुस 
मूहत्त और चकुन-अपञशकुन का विचार, रोग और मृत्यु का कारण किसी देवता, और देवी अथवा भूत-प्रेत का 
आक्रीम और फिर अवधिचार और अनुप्ठान की विशेष विधि से उन्हे प्रसन्‍न करता इत्यादि अन्धविश्वास लाकजीवन 
गा से अभिन्न रूप में सम्पृक्त मिलते हैं। इसी प्रकार वलि देने का रिवाज भी आदिम जातियो में इसी प्रकार वे बन्व- 
विध्वासों से जुडा हुआ है । भाज भी देवी-देवताओ को प्रसन्न करने के छिये कुछ आदिम जातियों में तरबति की प्रथा 
है मौजूद है । पशुवल्नि देना त्ती आम रिवाज है । 


हब ॥ भारतीय ली+ऊ-साहित्य में इस प्रकार के अनेक अन्वविश्वास आज भी उपजब्ब होते हैं जो लोकमानस की 


लोकदर्शन और धर्म के इस सक्षिप्त विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि आमिजात्य समाज में जो दर्शन और 
वर्म हमे आज उपलब्ध होता है, उसकी जड़े छोकदर्शन और धर्म मे है। शिप्ट और शिक्षित वर्ग वी दार्शनिक भौ" 
घार्मिक मान्यताओ की सही व्याख्या और स्पष्टीकरण लोकदर्भन और धर्म के गहरे अध्ययन से ही सभव हो सकते है । 
लोक के टीने-मन्न, अनुप्ठान, शकुंन-अपथकुन आदि इस बुद्धि और त्तक॑ के शुग मे हमे विचित्र और अनुचित छूग सकते 
हैं किन्तु लोक की समाजवादी हृत्टि, अभेद दर्यत, समप्टिगत चिन्तन, भुचि आचरण लोकतन्त्रीय जीवन प्रणाली के 
लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कहे जायेंगे । जीवन झे वर्तमान सदर्म मे लोकदर्शन और धर्म के गहरे अध्ययन और अनुसधान 
की आवश्यफत्ता है । 


वि लक सान्क 22, डर रत 
प् व: पा “ श्र | 
2. 2 /7 720 (न 3५ ३ 

है श्ट् कर न (ं, ्ट 


गो # छान 
पक 20 १ 2 
5५:६२ ४, ५ 


में फट %& १८ श्र 
काव्यरूपो में छोकतत्त्वो की प्रतिष्ठा 82% 


पी 
३ 





है ५८९ # ड 0722 ३; 
० सच्टे * 27320 ५५ स्क्ल कप 
डा० सत्यन्द्र /2222 5 कमीज 8५ -: 2! 
4४2 पक को 20 
महक गम 3 3 पिय ज 5 2 2:07 
जयपुर 77 0//7507९ 22 55% 
पाणय एप अपयार पिस्दा फिमाय, भम्ण्यय पदशदिदानप, उपपुर हा 2670 7200 “५720६, 2223 
2 53272 ८0/६५/०६९४ 5 2; 
परदे ए एशा बंद शाही, हमर “विय्शीट का मूल हाहगार्ग मे गोचा है पहशा सायद पय है । इस 
वा «पार थय किए - वा धिणावीय हैप्दि ही ब्राशतयाणी जबबा व्रान-णविव्यतित दर मंत्रों 7 । एक प्रदत्ति 
है ४ पशापिविक थी सजा मात्र :में है। मप्र दिद्धागन है । ँसरी प्रईलि जरिया दपदा प्राउल होती है, दखया 


हैमय 4 शिशान गाए फ बाय जी निर्मया 5 |ी स्यानलादित था थे शीत 7 । थे दोनो प्रिया एए माप चजनी मिलती 
?+ टीपू शोर प्रा विश रहव झन्‍प्रा है थे घर आया सारा जाय है। सम्गत प्रति यो सम्बाप मनुष्य वी 
58 30720 05020 ४-7 ४ 8 / 0 की की 276 उम कक 0-2 से मद और सोना पे ॥7] लूनसे तेरी है। सरणत 


सा का ल्‍ न 


क्याण आदर गाते ४, हज आप मे, ध्रगा बाय बच गाय वी जोर । घारल चारा सइशभावित हप | जाोगे बडवी है । 


प्राण भा ही शपण प्र्ीर पी ध्रचाधिरटय में दिए झाम्पा शा दानी १ । साधा गापँ पेशय सस्पेंस 
प्रीपव ४४ धतवविंशय रात है । इया हक्ी। * आतिए “४या प्रागप प्रग्लि | 


है 


चाण ता शागा बयां उब एन झप * वो शिनि- ध्रणाश वो परिषय शाती /। जाचाय रामचन्द्र घुधत 

के हिंदी ४ एप जया फचा हे आए हय जावबाय एफ गो। हगादीए हा संुतारी भलापा या प्रमाण माना जा 

हज $ पर पत से युणआएएओं खाक प्र रेप मे प्राए दे च विपरमाय भरी #॥ ठेदा थे उप प्रमाण है । पाली, 

द्रारए रे अपला्ा पप्ति परिद्रए ४ । दिविए पिदान 7 ४४ शाधा पर विचार हरो समय में पढ़ नाते 

के आप वहा वर ट्री अहपार एस उप पं शीपगरार एरसे 2। दिए जापा में ससझन और प्रानन 

दे झा बन- या£ चाप “जात # । मी “चंदा और जझधघोत दे शिवानिया की 

चाप शे जाए चाप“ कमा त जप ७&देीगाग पी ४ 7हाध >जगन जा जाते पे #ैं । सिन्दो भें से उिसी में उगता 

था ४ण, पी में तीडी थे शय, हिसों थे चाबी दा पुण, विई। में पश्चिमी यो शाप परिवधित ह-स है । जियने 

डी शा ईद हद हिसती हा कवि गैर दवयातई शा ते | | खाता पी रचनाला में, विद्यापति 

-ी प्रजयवी ४ यम टी आए मे था “प्रलि ७ ॥ शयी ४ शाणपी ये भी बसे चदरर प्रामातिद्र मान दिया और 

पे हि ग्राहशिश / ७ए पृपडिि पा पं व ादगत | पूतत राया छानश माया । ट॒प छास्त्रीय मान्यता 

हप थार पथ «या एकाडी हद पी विधान े ही एव नुयसी ने पी प्राद्ा थाग की “ैलयाशी में 
आमवरिमकाव्स रया वी बंपर वटिनि वा नधाजालिन' माना । 


रन 


डे 


बालुत ुदती पवन थक / स्यावादित् परिधान वे जोर हाय जे ागातिय पुनरद्धाह। यह स्पा 
हैं है आयज्याण थे साशिय | दिए हब वियाय जाय दिक्नार ही नहा रिये जा 7, जेदयाणा ये उत्हृ्ट पये न्‍थो 
को भी प्रदा पाना पा ॥$ बह दो भाव भरती ४ दियाब पर जिचार ज्ञात ते ऋपाौद हो जादी है। एस प्रियास 
दे एइतिशस शा इस प्रयार सप् पान 7-ई मी «&यूद्ी उनिश्यम्ति ह चमप शाप गहण शगी यिना नप ये 
बह सा प्रात नहीं क्र हहली । रेसेरा। छपर घटी टीघा+[ भति) निया घऋब्वजथ रूप । 


है: कह 


द्ध 


००-5० 


0070० 


२६ मशण्घरफेसरी-अभिनन्दनग्रस्थ «८४ 


नीजीजीजीमि ीजीजीजीनीनीसीफीनीजीनीजीजीरजो तीज सीसी सीसी सजी जज सी सच सजी जी जज जीन फीस सीसी जज 


रूप अभिव्यवित का सहनात तत्त्व है। रूप, अभिव्यक्ति और अनुभूति का नित्य सम्बन्ध हूँ, तो रूप के 
वैपिध्य ते साथ अभिव्यवित्त और अनुभूति का वंविध्य भी स्त्रीकार करना होगा । साहित्य में काव्यात्मक अनुभूति को 
मूदत बद्टैस ही मानना पड़ेगा । विवियता तो अनुभूति के अद्वंत फे विस्तार में ही निहित है - केन्द्र-विन्दु जब अपनी 
अभिव्यक्ति के दिए आत्म-प्रमार करता है तो वह परितिि का निर्माण करना चलता हैँं। परिधि देश काल को जन्म देते 
हुए ही उददभूत होनी है । बीज में ढल, उसकी क्षासाएं पल्लत्र, पुष्प तथा फच सभी सगाये हुए हू, वे बीज के विस्तार 
के ही परिणाम हू । कनुभूति भी इसी प्रकार अपने अन्तरग निर्माण में वैविध्य समात्ति किये हुए है। कवि की अहँत 
अनुभूति को तो अनिवार्यत वैविध्य युक्त होना हागा । हमारे भारतीय शास्तकारों ने बताया है कि तीन प्रकार से 
काव्य-उद्भव हो सऊता है। (१) शक्ति निवुणता अयवा प्रतिभा द्वारा, (२) ज्ञानाजेन में (लोककाव्यशास्त्राद्यवेक्षणम्‌) 
और (३) अभ्यास (काव्यनमिक्षयाम्थास) 
शक्तिनिपुणता लोककाव्यक्ञास्त्राद्वेक्षणात्‌ । 
काव्यज्ञशिक्षयान्यास॒ इति हेतुस्तदुद्भवे ॥ 


आरम्भिक अवस्था में मानव के पास व्यवसाय कम और प्राकृतिक प्राणियों की भाति चहक विशज्ञेप थी । 
बह यो व्यवसाय कर्म दे साथ भी लिप्त रहती थी और फोकिल की कुक की भाति सभवत उल्लास-उन्माद के क्षणों 
में यही चहफ लय-प्यनि से युक्‍त्त होकर 'गीत' रूप में कठ से अभिव्यक्त हुई होगी । फलत मानव की वाणी की दो ही 
प्ररत्तिया आरम्भ में हुई -१--गीत तथा २--वात । गीत का उदय वात से पहले ही होना चाहिए । क्योंकि गीत 
प्राकृतिक उकाई है । उसका भावोच्छूवास से गहन सम्बन्ध बताना भी गीत के स्वरूप का ठीक से प्रतिपादन करना नहीं, 
बलनुत ग्रीन ल्‍्वय भावोच्छवास है । आदिसावस्था में भावोच्टवास के रूप में ही गीत उत्पन्त हुआ होगा, उस काए के 
मानव-जीवन में उस गीन ने प्रमुस स्थान ग्रहण किया था, उसमें संदेह नहीं किया जा सकता । उस अवस्था में भनुप्य की 
प्रत्येक क्रिया भने ही वह व्यवसाय-ट्त्ति से उद्दमूत हो भावोच्छवासमयी रहती है । गीत तवसे अवतक विकसित होकर 
निम्नलिजित रप अहण कर सका है 
गीत 
३८0४० थक 
लोकगीत नगीत प्रमीत पद्च 
। 
ञ गयी फ्य अर्थप्रवान 
सजीवित-स्व॒र जटित-स्वर 





लोफ्गीत ही झ्रादिम गीत का प्रवाथ उनरापिकारी हैं और यह निरर्थक जगली गीत-ध्वनि से लेकर सार्थक 
शहरी स्थालो तक के पिवरिप प्रकारों में व्याप्त है । उसका प्रधान वर्म है सजीवित-स्वर का सहज उन्मुस उपयोग । 
मानव भावोन्माद में अपने जो भूलार पद गीत के हाथों अपने को तेच देता है, उसमे मनत और घरीरत 
जीन हो जाता हैं, तर यह लोएगीत रचता हीता * । स्वर, पय, तान, तार आदि भाव वी शिरकन के साध स्वयनेव 
आते जाते है । थागे उामे परिभाजयव थौर सस्वार हारा ऊँचाई जथवा भव्पता के लिए झास्तीयता का सहारा तिया 
लोते लगता है तो सह पगीन हो जाता हैं । जोकग्ीत और संगीत का प्राण वह सजीब्ति-स्वर जब उच्छवान-गति के 
साथ भाव जौर उससे भी अधिक बह अर्थ के तत्त से बोकित, मथर और रघुकाय होने लगता है तो प्रगीति अथवा 
जीरिफ में परिणाति प्राप्त ए० देसा है। पहा तब न्यर पृर्णते भजीवित रहते है अपने स्वाभाविक छोच और जचक के 
साथ, उच्चारतर्ता ने उपलित्व पे जिपटे हुए, हिन्‍तु जब इन सजीविनस स्वरा क्रो जमा दिया जाता है, मात्रा की ताल 
में मार फो नही अलर या वर्ण या बाप दिया जाया है, और साचे बना दिये जाते ८ तथव वह गीन पद्म का रुप ग्रहण 
कर जेना है। धास्ज सिपमा था निम/ण नो जाययन जी घुविधा तथा विचार-काहि सथा पजा-काटि का स्तर रियर 
परी है दिए ब्रा है, पे ये वियम जया के उन बन जाते है, औौर मर्यादाजों का स्थाय ग्रहण पर तेते हें । उससे 
किर किजी हीति में सक्य जीर स्पाभाविक गति नी लांच का न्यान यटी “5 जाता । सादय रसे स्यावद्य को उपेसा 


काव्यत्पों मे लोक्तत्वों की प्रतिः्ठा २ 
काव्यत्पां म लाक्तत्त्वा का प्र।त्ताठ र्‌७ 
++-ीज॑ीनीरीीमजीज॑औीजऔीजीन्‍ीजीस्‍जीमगजी-ी॑ीऔीजसीगीरीजानजीनजीजजरसजउी-जज॑न॑ीन्‍ीनीस्‍ीनीस-ीसीरबन॑ी-मनीजम जमीनी जीमऔी-ी-ीऔज॑ीनीजी-॑ीजीजीजी-ीसीजीजीजीनीनीननर 


ही नहीं छाप की दृष्दि से देखन एगता है । यही फाइण हूँ शि साहित्य-भास्त्र द्वारा पच्च नो मान्य हुआ, गीत नहीं । 
डट सहिल जोक में पनयता रहता है । 


गीत की जभिव्यतित जा. जलिदप्राय बात झबवा वार्ता की जनिव्यक्षित से जिसने हाता है। गीस निथिक 
होते हुए भें गीत रहता ह। कण उसमे भरा जाता हू। आर्य बा उसम आरोप होता हूँ । विन्तु बात! का जन्म ही 
जज प्र है लिए होता हैं--उस छाल या प्रधान थम विचार-विनिमय-साब्यता है ॥ इस कोटि उम्र में गीत और 


साहित्य-सास्त्र प्री झक्ायनी में बिजास और सस्कार धाप्न करने के 
कि भामह, दादी, वामन कादि आतचार्थों ने दाध्य के रूपो मे सवसे 
साहिस्य जीए जाब्य ते रपो जगा एपौ मौविक वर्यानरण हमे विश्वनाथ के साहित्य-दर्पंण में मित्रता है -- 
बह पिभाजन है इप जौर क्षब्य काव्य में । हैमचन्द्र ने उप प्रेदय औः श्रव्य नाम दिया । रृष्यानुत्नति का पराब्चात्य 
शालोचनायान्तियों ने की महन्द दिएा । उन्होंने तीन प्रसार की जाब्यानुमृतिया स्व्रीजञार वी है । लिरिकन (गरेव 

ऐपदिक था नैडडिय (क्यास्मद्र) लणा ट्रामेदिश (नाठजीय हृष्य) । दृब्य वाज्य वी सृष्टि ऊबि हारा होते हुए भी, कवि 
नी डिडिल नहीं होती । साठ क्यवा सतदप दृश्य छाज भी स्वूलता वा दर्शन उरसे समय यह विस्थ॒ुत जिये रहता है 
के बह अपर है जो जपनी अनु दृति रा टी साजार-याजात्गर का रहा है। वह सममता है जि वह हृत्य बह प्रथमल 





हि ४ 


अ्रत्य थद्य पस्तु ४- वेश्ेषाय क्वाते ही उस्तु जे अतिरितत ठो जन्य सत्ताजा वी उपस्पिति की भी खूचना 
देता है । एे बक़्ता इसरा श्राता । क्षम्यल्याडप में बाता जो पस्तु प्रस्तुन तर रहा #, बढ़ श्रवण पाग्य है, बस इसनी ही 
सनियापता अवेक्षित है। दृब्य व्या कप्प ये दोनों झप चना | पायल रूप मभेंद्र ही है। दृष्य काव्य वह नहीं जा 
दैेग्ग जा सरे, परन्‌ हृदय चाय बढ़ रदया है, जिपम दृश्य के युप विद्यमान ह थौर अब्य वस्तु में पर्ित और झन्‍्द को 
बला नी उपस्थिति की दचना देन में साप> ह्ाना चाहिए । 

पराठूप मे क्ेमचन्द्र--नाद, प्रसरसग्ण, नाठिया, समतार, पेशाग्रय, दिम, त्यायोग, दन्सृप्ठाक, प्रहसन, भाण, 
॥, सट्ढठक, झादि है । किदरलाइफपयराण-लादिएन्समनयारईहम्रमदिस-ध्यायोगाल्तृप्टाक-प्रहमन- माग - 
टूटादि ॥7 


कैप व थिए ह्षेमचाए +भै शाया बह #--- 


है । 


४ ८] 
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जप 


नन+ 
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पेय होस्वियाभाऊप्रस्थानशिंगनभाणिक्राप्रेस्णाराभारीदहत्तीसर-रामक्गोप्ठीक्षीगदितरागकाब्यादि' । इन्ही 
के साथ पिपरे” में दसते लीन सेत्र जाब्य और बताये ह शम्पा, छटिस और दिपदा । 
चैय जाठप मो उसने तीन प्रतार का माना है. मसद (ज्ोमज), उदाहएा टाम्बिजा। उद्धत, उदाहरण 
भाग सौर सित्र | यह दियाएजीय + हि उेमचन्द्र ने बनाए ता पाठ्य में भी “सा ह कौ गेय में मी । 
उठा अेे क्षेमच दर ने ग्णाह भेद किये &#--उवारपान, आखान, निदसन, प्रबहिका, मनन्‍्यत्विका, मणिकुल्या 
परिषया, पदशया, संशवत्त्ा, छपद्नता की दतलफया । यह तो शास्त्रों के क्षाथयार पर जाब्प के नपो के पिकास का 
प्‌ क्व । उच्च शास्नों से हदवार जब रूम उप परमय विद्यम्गन साहित्य शा साक्षास्शा करते है तो हमे लोकझ्षेत्र मे 
 नत्री उददभावनाए दियाबी पटली हैं । उसे उद्भायनाओं जो तत्कातीन जाज-बापा के कवियों ने मान्यता प्रदान 
ये । जाठवी से चौदहयी झती के जर्दर निम्न यात्य खड़े ै० अे--याबाव्रय, ठाहायब, पद्धटिपावब, चौपाई-दोहाबली 
जर्मनी, उत्यययय, कडतिनी ये, रासा उप, चचरी था चाचर, फाय, सासी, सवदी, दोहर, सोहए, पद, मगलकावब्य, 
ओऑतीसा, विउएमतीमी, उसत, बेति, विरहुटा, दिदोंठा, तविनसया, वहरा, बावे, विनब, ठीवा, अखरावट, नहदू, 
जापत, रास, भमरगीत, मुऊरी, टो पयुने, अनमिदर, टत्ोसवा, छुमावव, पटऋतु, वससा रा, नवशित्र, दसम, दशशावतार, 
बदौआ, जीवनी आदि । इसके अनिरिपित ध्याव देने से और नी पर्ट नये ऋप दियायी पद जाने है---सतसई, मंगल, 
महात्म्य, पत्चीसी, उती वी, प्राय, सवाट, याटी, पल ज, वाहय, चरित । इस रेथो पर विचार विदित होना है 
वि उसी नामकरण के पाच काघार है. छद, गीत, ठौ वी, सस्या, कर प्रियप । किसी भी दृष्टि से उस रूपी का नामकरण 


हि. ' बा 
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क्यों न हुआ हो, एक वात स्पष्ट दिसायी पडती है कि इन सब का सूत लोक-क्षेत्र ह, और प्रत्येक रुप का लोवनत्त्य से 
घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

छन्दो के आधार पर जो सडे हुए है उनके दतिहास मे हमे प्रिदिव होता है कि गाया! काव्य रूप प्राकृत 
भाषा का एक प्रकार से पर्याय हो गया था। इसी प्रहार 'दोहा' अपन्नण का । दोहा बय का अर्थ होता था, लपन्न दा 
काव्य । पद्धडिया वध उत्तरकाछीन अपश्र श अथवा अयहठु से सम्बन्धित माना जा सत्ता है | 

चौपाई-दोहा-वध एप कथा अथवा चरिव-क्राव्य से सागान्यत सवद्ध हो गया, और यह रूप हिन्दी के प्राचीन 
काव्य से चलकर वीसवी थत्ती के नारभ तक नत्यन्त टढता के साथ प्रवाहित हाता चता आया है । 

इस समस्त छुन्द-परम्परा का मूलत लोकक्षेत्र और छोकनत्त्व से प्वध है। उस सबसे प्रबल प्रमाण तो 
उन छन्दों का स्वभाव है । ये छन्‍्द स्वभाव से मात्रिक है। माश्रिक छन्दर मनुर्य वी स्वासाविक प्रदृत्ति से उत्पन्न होते 
है, क्य्रोकि 'मात्रा' का आधार मूलत ताल है, और वात का जम नृत्य के साथ हुआ। ताल वा जितना सम्बन्ध व्ृत्य 
से है, उतना सगीत से नहीं। क्योंकि निश्चय ही सगीत के दो रुप मूद में रहे है--एक सययद्ध जौर दूसरा ताजबढ । 
तालवद्ध सगीत दृत्य-बद्ध रागीत था। लयबद्ध मुक्‍़्त-सगीन था। आगे दोनों प्रणालिया मिल गयी । नृत्य” अथवा ताल 
में विराम छाने के लिए 'लय”ं सगीत का उपयोग होने रूगा । इससे चँशिन्य भी आया ! यह 'लय' जब आरम्भ में 
उपयोग में आने लगी तो 'टेक' कहलायी । आज पर्यन्त नृत्य तान से गुये हुए गीव में लय द्वारा विराम प्रचलित है । 
रसिया या चौबोलो को देशितरे । रसिया जब अत्यन्त तीम्र-ताल-गीव से करमाके के साथ रुफते है तो किसी दोहे के तप 
के 'लय' बद्ध छन्‍्द का उपयाग किया जाता है। यीवोने में ताल पर पहुचने फे छिए पहले दोहे के वोन रखे जाते हैं, 
जिसका लय से ही सम्बन्ध हे। इस प्रकार तालबद छो नृत्व गीतो में 'लय-विराम! को प्रणाली प्रचलित टुई | इस 
लय के आवरण में 'ताल' को अधिकाधिक लपेटा गया । आज यह देखा जा सकता है हि प्रत्येक सगीत में 'तान” उसकी 
रीढ है और स्वर का उत्तार-चढाव और छरूय उसके सौन्दर्य भौर माधुर्य प्रसावन के तत्त्व है । यह ताल नृत्य से विलग 
होकर गीत मे रही । गीत मे लय और उत्तार-चढाय दे तत्त्त जप्र जड होने लगे, और शब्द की, अर्थ की दृष्टि से, 
अधिकाधिक प्रवलता होने छगी, तय उनका सम्बन्ध गात्र रीढ़ जबवा ताल से रह गया । ये, शब्द में चधने पर ताल 
समय की कला अथवा अश', पर निर्भर नहीं कर सकते ये उसके लिए शब्द में ही कोई आधार हटना होगा, और 
यह आधार माना का था| एक 'मात्रा' इसकी इकाई वनी । यह एक मात्रा एक अक्षर के “उच्चारण” के वाल की कला 
का भान भ्रस्तुत करती थी । हिन्दी की मात्राओ के ध्वर्प के अनुकूल ये मात्राए 'लघु और गुरु! में वाट दी गयी । 'लघु' 
मात्रा की एक इकाई है। ग्रुद माना दो इकाइयो के समान । इस प्रकार 'बब्द' के निमायंक अक्षरों में गुर-लघु के 
माध्यम से चस्तुत ताल को, 'ताल' का रूघुतम कालकला (टाइम फैक्टर) को घनिप्ठन बाँध दिया गया है। इसने 
यह सिह है कि ताल का ही एक रूप मान्रिक छन्द-विधान है। मालिक छन्दो मे 'सजोवित शब्द स्पर भरते हैं। अत 
माचिक छन्द स्वभाव से ही कठोर शास्त्रीय ढाने में नहीं बैठ सकते । एक आतरिक स्वच्छन्दता उनमे रहती है, जो 
लोक-प्रकृति के अनुकूल है । इससे मात्रिक छन्दो मे लोकतत्त्व रहता है । 'चौपाई' एक ऐसा छन्द है जिसमे यह लोक- 
प्रद्धत्ति की अनुकुलता सबसे अधिक है। चौपाई विविध लऊूयो में हो सकती है 

इसीलिये लोक-कथा के लिए यही छन्द विशेषत चुना गया । इसमे रूप और वस्तु की दृष्टि से अद्भुतर्पेण 
लोकतत्त्व अभिमडित है । विविध आवेग, विविध आवेश्, विविध रस और विविध भाव इस छन्‍्द में गुम्फित हो सकते 
हैं । इस छनन्‍्द मे वणन, कथा, विचार और विवेचन सभी तप जाते हैं। अन्य जिन छन्दो के नाम से काव्यरूप खडे किये 
गये हैं, वे हैं छत्पय, कुडलिनी, रासा, दोहरा, कवित्त, सर्वया, बरवे । 

रासा छन्द का उल्लेख स्वयभू ने किया है! गाथा-पथ जिस प्रकार प्राकृत का पर्याय हो गया था, दोहा वव 
अथवा 'दृहा-विद्या' जंसे अपश्र श है, वेसे ही रासावध का सम्बन्ध अपभ्र श्ञ और पुरानी हिन्दी के सधिकाल की कथा- 
चरित-काव्य की शैली वाली भाषा से विदित होता है। रासा-बध में पहले रासा छन्दों का ही बाहुल्य होता होगा, 
बाद में रासा का सम्बन्ध विपय से जुड गया, रासा छन्द गौण हो गया । धीरे-धीरे रासा काव्य मे से इस छन्द का लेप 
हो चला, और रासा विषय मे वैविध्य लाने के लिए छन्द बैविष्य का आश्रय लिया गया । अब रासा-काव्य-रासा-वध 


«“ काव्यरूपों में लोक्तत्त्वों की प्रतिष्ठा. २६ 
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नहीं रह पय्रा । पूखीराज रासों में दोह्, छमव, गाहा, पाघटी, मौजीदम, नडिफ्क आदि छन्‍्दों दा उपयोग हआ है । 
टस छन्‍्दों में दाह्म बता का स्यानापन्न है । छसव कौट छदनिका प्राय एक है। पावरी पद्धनी ना पद्धद्धिका का ही 
न्पान्तर है | इसमे इहा ऊझपवा दोहा और पद्धनिया अपन्नण के अवयेप हैं ठया छप्पय में हिन्दी तन्‍्चर विभानिन है। 
इसे सब मे के नन्‍्त्र विमान है, जिनका जन्म लोक्-नेया में हज़ा तथा जिन्हें उब्यिो तथा साहित्यक्रारों ने पहले लाक- 
क्षेत्र मे रहपार अपनाया फिर उन्हें बास्व्रीप इस्दि से सस्तार प्रदान क्या | 


यह्न पब्न प्रस्तत होता है कि छनन्‍्द का नाम पहले पढ़ा या वस्त के काराग छन्द ने नाम प्रहण किया । जोक- 
का र्< प्‌ 
बहवचा नाम 


नाम पर “न्वा गया | आज जोक 
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ज्वता है जोर वही नाम राय का हनी त्शा जा सकता है| साहित्य के जिन ऋूपों में ऐसे छन्‍ल्दों और विपयो का 
ताडात्म्म जउबबा कल है, दे भी पराज-प्रदत्ति क्री प्रवलता के सात्नी हैं । 

खन्‍्दों के उपरान्त चीतों ऊे नाम पा क्राइप-्लप मिलते हैं । इन गीतो की स्थिति भी छन्‍्दो झी नाति का विकास 
प्रस्तुत करता है| रसिया, होटी जबबा फान में गीत जौर वस्तु का ताहान्म्य है और उस्तुत इन सपो का नामकरण 
उसकी वस्तुओं के आरा ही हजा है, हिल्‍्तु जाज बह गीव का जपना नाम हो गया है, इसीजलिए होली विपय का वर्णन 


गा त को होती नहीं कहा जायगा। इसी प्रकार होली” सागर में होती वर्णन के 
कमिरिक्त भी कोर्ट जन्प्र वर्दन होगा लो वह होठी ही कहदापेगा | वस्तुत तो होली विपय और होजी गीत में अद्वत 
ही है । होती के छान की आजा होती जीत मे ही है । 


गीती में सामायत छछन्दों हें लथित उोयनलन्‍्चर विद्यमान रहना है। यीतों में वस्तुत जोक का भावुफ कौ” 
मर्मीपन अभिव्यज्त्र दाता है | एह-त भावकरा के लिए शक स्वतन्त गीस जबतरित होता है । छन्द जहा कया जैसी 
प्रवंधात्मकता दा प्रादामक्ता के हिए दण्योगी सिद्ध होता है, वही जीन शावोच्छवासों के बिए। जीते में लव गीतो 
बा रूप, वगन से प्रूयक्‌ उस्तित्व की आहाक्षा उन्‍ने जता है लव झास्त के हाथो पटकर संगीत कछा के बीज पड़ने 


| 


चनते है, तबा ता कौर स्वर के विवि सथोगो को राग-रागिनियों के नाम दिये जाने हु। उसके निप्रम खोज लिप्रे 
जाते हैं कौ उनके जम्यास पी चद्िल प्रगाठी निर्वाति हो जाती है । 
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किन्तु हय शारीप प्रवाह के साथ जोक-प्रवाह निरन्तर नहता है। जोक-प्रवाह भान्त्रीय नियम जौर नाम 
परवाह नहीं उरतय | पदनसाहित्य का इतिहास बतवाता है कि इसका जन्म लोकभापा वा छोक्क्षेत्र था, और जिस 
सम्प्रदयय ने सबसे एट्टटे लोकसम्प्रदाय अबबा जौंक्कि-पर्म की प्रतिप्ठा का उद्योग किया उसने जहा लोक्भापा को 
अपने सम्प्रदाय का माध्यम दनाथा वहीं उसी जोक पउम्परा से प्राप्त गीव अबबा पद को भी चुना । बौंद्द सिद्धा ने 
पदों यो अपनाया, नाथो ने सपनावा, फिर संतों ने अपनाया । टठसी प्रका: आवारो, बाउठों ने पद ग्रात्रे और उनकी 
परम्परा में बेणाव सन्‍्तो ने इनमें अन्यन्त ही उत्कर्य प्रकद किया। ये घास्तीय सौन्दर्य कौर आजीय तात्विकना से 
अनिमडित हार, जोक-वेद की खाई पाटने दा काम किया गया । ये सभी सम्प्रदाय लाजरत्त्वो पर पोषित हुए है। इन्होने 
ही छोक-तन्चो जो समच्दित करने का उद्योत किया, लोफ वी विजय वैजयती को विना नुकाये। उन लोक-सम्पदायों 
की बागी, बब्द या सबंद आदि नामों से अमिह्वित हुईं । उनमें ही इन सम्प्रदायों के अग्रणिबों ने अपने सिद्धान्तो की 
आशध्यात्तिक सनुनृति प्रस्तुत की । ये पद प्राय दो वर्गों मे बद १ निर्गेग वाणी तथा २ सग्रण बान । जौर इन दोनो 
वर्षा में ठोक की अनुवुठता निरन्तर बनी “ही । एक ने लोक की आस्था को लोफ्परिभाषा और लोकविवेक के साथ 
संमुकत आरके गीतों क्ञा प्रचानिति किया, दूसरे ने समुग के आध्यात्मिक सौन्दर्य की सूर्त कल्पना क्यो छोक्भाव से 
लिमटित कर दिया । 


नम 


॥ 0 था था 
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घजैवीगत र*पो में 'अखरावट' पर ध्यान जाता है । असरावट अथवा अक्षराद्त स्वभावत शास्त्रीय प्रदृत्ति से 
सम्बन्धित है। अक्षर-क्रम से अक्षरों वो आदि में लेकर किसी चरण की अथवा छद की अथवा काव््य-सड की रचना 
करने में जिय शिलिप्ट मनोदृत्ति का उपयोग होता है, वह मूलन थास्त्रीय प्रिदित होती है | पर वस्तुत ऐसा नहीं है । 
असरावट जैसी रचनाओ के मूल में शब्द ब्रह्म नही, अक्षर ब्रह्म की वह धारणा व्याप्त है जो आदिम मनुष्य कै ऐनिमिस्टिक 
पदार्थ--आत्म-तत्व से सम्बन्धित है, साथ ही जो उस अक्षर--आत्म में अकारण रुप कार्यकारण परम्परा से किसी 
ऐसे तत्त्व की स्थिनि मानती है जो उस अक्षर से आरम्भ होता है। 

ना--नारद यह रोय पुकारा । 
कि जुलाहे से में हारा । आदि 

'ना' का नारद से सम्बन्ध उवत लोक तत्त्व से ही चरिताय॑ हुआ है । इस प्रद्धत्ति के फलस्वरूप “अक्षरों” में 
सजीधित आत्म-णातत्ति का विश्वास प्रकट होता है। जो कैवल अक्षर अथवा #व्द विपयक थास्त्रीय पिनवाड नही रह 
जाती ! भैलीगत में अनामिका गौर ढकफोसछा तथा मुफ़री पर भी ध्यान जाता है । इन तीनों का जन्मदाता अमीर 
खुसरों माना जाता है। अमीर र॒सरो का जन्म एटा में हुआ था, वह जन्म से ब्रज-क्षेत्र के थे । ब्रज में अनामिका और 
ढड़ोसला का एफ प्रबल प्रवाह प्रवाहित है । यहा से अमीर खुसरो ने इन्हे जिया हागा | क्योकि इनमे अमीर खुसरोपन 
नही दीखता है । 


विपय अथवा वस्तु के आधार पर सडे किये गये रूपो मे नहद्भू अथवा मगल विशेष रूप से दृष्टव्य है। ये दोनो 
लोक तत्त्व पर निर्भर हैं। 'नह॒ठ्र/ एक सस्फार है। उस सस्कार पर जो गीत गाया जाता है, वह 'नह॒द्ध'ं कहा जाता 
है । उसका गीत-रूप-नाम अभिन्‍त है। वह वस्तु भी पूर्ण लौकिक हे । 


मंगल का सम्बन्ध विवाह से होता है। विवाह के अवसर पर ही यह मगलगीत गाया जाता है| भसस्क्ृत 
जातियो में तो इस मगल गीत को ही मन्र का स्थान मिला हुआ है और उसमे दी गयी विधियों से ही भावरें पड जाती 
हैं । इस प्रकार मगलगीत मूल में लोकप्रद्धत्ति के ही परिणाम है । मगल का दूसरा नाम “व्याहुलो' भी है। यही स्थिति 
सोहर की है | 'सोहर या सोहिले' 'सोभर” अथवा सौरिगृह के गीत है जो सतान के जन्म के समय गाये जाते है । सख्या 
के आधार पर “ल्प” बरतुत मुक्तक के ही भेद हैं। क्योकि उनमे मुक्तक छन्‍्दो पर मुक्तक विपयो पर रचना रहती है, 
पर छन्दों की सन्‍्या बोबष हो जाती है। जँमे पच्चीसी, घतक, सतसई, दशक आदि । इन समस्याओं का रूप विशेष से 
सम्बन्ध नही माना जा सकता | यह रूप--विभाजन अथवा नामकरण कोई विशेष अर्थ नहीं रमता । केवल रचना की 
सस्या का ज्ञान कराता है । 


इस प्रकार यह स्पष्ट विदित होता है कि इस काल के प्रायः समस्त रूपो का मूछ लोक-क्षेत्र मे था। इन 
रचनाओं का विपय भी लोक-पस्तु से लिया गया था और अनेक व्यक्त सिद्धान्त भी लोक-मानस से घनिष्ठत सम्बन्धित 
ये। रीतिकाल के पूर्व का हिन्दी-साहित्य-लोकक्षेत्र से घनिष्ठल्पेण सम्बन्धित था । उस काल के पूर्व की प्राय समस्त 
साहित्यिक-निनि लोक में मौलिक रूप से सुरक्षित सामग्री मे से सकलित की गई थी झौर ऐसी महान्‌ प्रतिभाओं ने 
उन्हे परिनिष्ठित क्षेत्र मे स्थापित करने की चेष्टा की जो स्वय लोफक्षेत्र के अश थे जिन्हे समस्त पाडित्य लोकक्षेत्र के 
प्रवाह मे रो ही भिता था । 

कधीर, जायसी, सूर, तुलसी सभी ऐसे ये जो महावीर की दृष्टि से 'मस्ति-क्रायद' नहीं छूते ये। जिनके 
व्यक्तित्व का समस्त मौजिक निर्माण लोकप्रवाह मे हुआ था। इन और इसकी परम्परा के सभी कवियों की स्थिति 
लोक-कविप्रों की स्थिति थी । इनके काव्य के समस्त ताने-नाने मूलत लोक के ताने-दाने थे । उस पर कही-कहीं कभी 
मनीपी-परिण्पार क्रिया गया । अत सन्त सम्भदाय, कृष्ण सम्प्रदाय, राम सम्प्रदाय, और प्रेमगाथा श्रभूत्ति सभी का 
साहित्य लोऊभूमि के अत्यधिक निकट है । 


लोककला का आधुनिक कला पर प्रमाव 
श्री ओ3म॒प्रकाश जोशी 


प्राध्यापक समाजशास्त्र, 
राजकीय नहाविद्यालय, भीलवाडा (राज०) 








सस्क्नि एक व्यक्त अवबा समूह द्वारा दिये गय्े सामाजिक, व भौपोलिक वातावरण से सामजम्प स्थापित 
करने का पाधन है जिसके द्वारा व्यतित अपनी आवश्यक्तापरति का साथन प्राप्त करता है । यह एक पीढी से दूसरी 
पीटी ४ हस्तान्तरित की जाती है ताकि हर आने वाली पीटी हर ज्ञान को नग्रे सिरे से नहीं छोजे अपितु सकलित 
जवान का उपयोग करे व उसमे अपनी खोज के लनुमार द॒द्ठि करे। सम्दृति उप-सम्कृतियों में वटी हुई हो सकती है । 
अच्ययन री इप्टि स सस्कृति को तीन नृत्य भागों में वादा जा सकता है। (१) उच्चवर्गीय सस्क्ृति (०) छोल 
मसन्‍्क्ृति (३) जनजातीय मसम्झृति। प्रपम दो सस्दृतिया निरन्तर अस किया करती रही है। लोकसस्क्ृति एकाकी 
अबवबा उच्चवर्गीप्र सस्कृति से कटी हुई नहीं है। सान्‍स की अधिकतर जनना इसी सस्क्नति में जीती है तथा ऐतिहासिक 
परिवरिय्य में भी कोकसस्कृति का जपना महत्त्व रहा है । बह समस्क्ति मूल्य रूप से मौखिऊ आदर्शो, विचारों ऊुबानकों 
पर आधारित है, परन्तु उच्चवर्गीय लिखित संस्कृति का सरव रूप ही छोक-मस्क्ृति के जादर्ण बने है | छाक्रसस्कृति 
फो बिना उन्चवर्ग वी सस्क्ृति के जाने नहीं समझा जा सक़ता। वेद,गीता, ब्रास्त आदि यद्यातर उसी राप से छाक- 
सस्कझृति के अग नहीं है जिस रूप में उच्चवर्गाप्र सस्क्ृनि के, परन्तु लोक्सस्क्ृति के प्रेरणा-ल्लोत ये ही है । परन्तु यह 
सोचना भी सलते होगा कि लोकसस्कृति केंवक उच्चवर्गायर सास्क्रतेक गुणों के सरकी-कृत रूप को अपना लेती है । 
इसके विपरीन छोकमसस्क्ृति के गृुणपन्प्कत रूप में उच्चवर्गीय सस्कृति द्वारा अपना लिये जाते है । 


यह सोचना कि लोकसन्कृति आबिपष्कारहीन है अथवा उच्चवर्गीय सम्कृति का सरलूू अनुकरण मात्र ही, 
उपयुद्षत नहीं है । छाटटे रेगढन व प्रो० गेडफील्ट के ट्स कथन को पूर्ण सही नहीं माना जा सकता कि लोकस कृति 
छोटी परम्परा है उच्चवर्गीय संस्कृति अथवा महान्‌ परम्परा का बनुकरणमात्र ही है । छोकसस्क्ृति व उच्चवर्गीय 
सस्क्रति में दो तरफा अन्त किया होती रही है। इस विचार को स्पष्ट करने हेतु छोकसस्क्ृति के महत्त्वपूर्ण पक्ष लोक- 
कठा, का अध्ययन वे उसका आधुनिक कला पर ज़्या प्रभाव पडा है बह जानने का यत्न किया गया, ताकि इस प्रकिया 
को जाना जा सके कि लोकसस्द्ृत्ति जिसे केवद अनुकरण मात्र कहा गया है कितनी सृजक भी है। लोकसस्कृति का 
व्यापक आयास में लोककला के माध्यम से अव्ययन किया गया है | छोकसस्कृति का रूप वे ज्ञायाम भाषा व भौगोलिक 
बायाओ से सीमित नहीं हुआ है चैसा छि हम अनकफ उदाहरणों के आपार पर देजेगें। छोऊसम्क्ृति केवछ ग्रामीण 
ममाज तक ही सीमित नहीं कही जा सक्रती | छहर व नगर के निम्नवर्गीय लोग भी छोक्रमस्कृति में जीते है। इसी 
प्रकार भारत में उन्‍्च्रतर्गीय समाज की स्निया मी छोकसस्क्ृति अपनाये “हती ह#। इस रूप में छाफ़सस्क्ृति को अपना 
क्षेत्र बहुत ही विस्तृत है । उस छेज में टोऊसम्क्ृनि को छोतकला के माध्यम से समझने का यत्न क्रिया गया है| 


| 


इस प्रश्न ते उत्तर में यह कहा जा सकता है कि छाक्कछा जोकमानस की सुृजनात्मक अभिव्यक्ति हैं । 
खोक-मानस सरल व न्‍्यप्ट है तथा उसके वित्वार वादों जे झमेले से दूर है । छोफ़फला आइउसम्वरहीन तथा स्पष्ट ढे 
व अभिव्यतित जा प्रत्यक्ष माध्यम है | परन्तु दवना कहना लोककला यी वियेमताओं को स्पप्ट नहीं कर पाता । लोब- 
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कला जितनी सरल दीखती है उसनी वास्तव में है नही। लोककलछा को समझने के छिये कुछ परम्पराओ वी जानकारी 
आवश्यक हो जाती है क्योकि कछा थीरे-बीरे एक स्थायी स्वरूप ग्रहण कर छेती है तथा कला का यह परम्परागत 
स्वत्प (८07ए८7६07व22९0 $07770) यथार्श से दूर होता चछा जाता है जिसे सहज ही समभना कठिन हो जाता 
है। जैसे त्यौहार पर वनाया जाने वाला श्रवण का चित्र इतना ज्यामितिक हो गया है कि केवल तीन रेंखायें ही श्रवण 
व उसकी कावड के प्रतीक हो गये है । इसी प्रकार छोक चित्रों में प्रयोग किये जाने वाले - भिन्‍न २ प्रतीक गूट अव॑ 
वाले बन जाते है । 


चित्रों के स्वरूप यद्यपि अनौषचारिक रूपए से परम्पराओं द्वारा नियन्त्रित होने है परन्तु चितकार उनमें अपनी 
सृजनात्मऊ प्रतिभा के कारण वहत परिवतन छाते रहते है । 


8००0-0०" गी०- 


लोककला धामिक मावनाओं से आंतप्रोत है तथा इसमे घामिक कथा या लोकदेवताओं की कथाओं का 
चित्रण क्रिया गया है| ये चित्र जिनमें कथायें चित्रित है अपने मे एक चित्र होते हुये भी चलचित्र से दिखलाई देते है । 
लोक-कछाकार एक विस्तृत कपडे पर लोकदेवता, लोकनायक या किसी प्रेमकथा का प्रदर्शन चित्रों के माध्यम से 
करता है । राजस्थान में म्रय रूप मे ऐसे चित्र पड कहलाते है । जिन्हें नवभे की तरह लपेट कर रखा जाता है, छोक 
गायक इस लिपटे पड! चित्र को प्रदर्शन हेतु खोलता जाता है व सगीत के माध्यम से कथा कहता हैं । गीत को सरस 
बनाने के लिये एकतारा वाद्य या रावणह॒त्या का प्रयोग किया जाता है। राजस्थान के 'पडो' के विपय लोकदेवता देवनारा- 
यणजी, रामदेवजी, तेजाजी व पावृजी हैं । उनकी शौयें-गावा का वर्णन गीत्ो के माध्यम से किया जाता है । गायक 
मण्डली एक परिवार होता है जो गीत के बोलो को थोडा २ गाते जाते है व उन्हे चित्रों में दिखाते है। 


राजस्थान के अलावा अन्य प्रान्तो मे भी छोककला प्रचलित रही है। महाराप्ट्र में लोककल्य का विकास 
बहुत सुन्दर ल्‍प में हुआ है । महाभारत का अकन बडे बडे पड चित्रों मे वदीवारों पर किया गया है। महा भारत के अइब- 
मेध के वर्णन को चित्रों मे अकित क्रिया गया है। कथा को स्थानीयकरण करने की प्रद्धत्ति लोकक्थाकार व कलाकार 
में रही है । जैसा कि 'मेकिम मेरियट' ने अपने अध्ययन में वतछाया है कि छोक-मस्क्ृति अखिल भारतीय-सस्क्ृति का 
स्थानीयकरण कर खेती है। इसी प्रकार स्थानीय-सस्कृति का गुण अनेक बार अखिल भारतीय हो जाता है । यह प्रद्ृत्ति 
लोक-कला व आधुनिक कला के सदभ में भी देखी जा सकती है | 


जोकफला की विशेषता उसका सरल रूप है। स्थानीय रगो में सपराट आधारो पर चित्र बनाये जाते हैं । 
लोककला के चित्र स्थानोय पर्यावरण से प्रभावित होते है। ये चित्र आडम्वरहीन होते है। तकनीक की दृष्टि से 
विभिन्‍न रगो लो रेखाओ से बाघा जाता है। ये रेखायें गहरे रग, मुस्य रूप से काले रग से बनाई जाती है | अनेक 
वार चित्र बनाते समय पहले रेखाओं से चित्र बनाया जाता है। उसमे रग भर दिये जाते है। परम्परागत तरीके म 
पहले रग भर कर रेखाओ से बाधा जाता है। रगो की दृष्टि मे छोक-क्ला में सीमित रगो का प्रयोग होता है । भूरा, 
गोसवा, तफेद, काला रग ही प्रमुख होते है । छाया व प्रकाश को वतलछाने की प्रदधत्ति लोगकला में नही है। रग सपाट 
अमिश्चित होते है तथा चित से आकारो की बहुतायत रहती है। पशुओं में घोड़े, हाथी आदि का चित्रण बहुतायत से 
हुआ है। साली म्थानो को विभिन्‍न रगो की मोटी रेखाओ हारा भरा जाता है। छोककछाक्रार नई तकनीकों को 
अपनाता है पर उन्हें परम्परा मे वाब लेता है। लोककछा के आकार स्थानीय रय में रगे होते हैं । अत एक हो नायक 
अलग-अलग स्थानों पर अरूग २ रथ से अजित होता है। जैसे महाराष्ट्र में कृष्ण को महाराप्ट्रीय धोती व गहनों में 
अकित जिया गया है भर उसके चेहरे पर मूंछे भी अकित की गयी है । इसी प्रकार अर्जुन मूछ-दाढी से युक्त व विशिष्ट 
पगडी पहने हये है । परतु सब्र लोगों फी आसो का आहार एक जैसा है | राजस्थान के पड चित्रों मे भी यहा की वेश- 
भूपा व आकारो वा दर्शन होता है । स्ती-पुरुपो का पहनावा स्थ्यनीय व्यवहार से प्रभावित है । अलौकिक शक्तियों या 
नायको का चित्रण अद्भुत आकार में किया गया है । जैसे--राक्षस का त्राज़ार बहुत वडा, सीग वाले चेहरे से चित्रित 
फिया है। थपुप, तलवार व वाद्य-यादन के साघन भी लोकसस्क्षत्ति के तत्व है जो चित्रण के अग बने ह। चित्रण मे 
पथ्युओं को आहूका रिक >प दिया गया है । गर्गन्तत सिर वाछे घोड गहनो व रुगी से सजे हुये है । इसी प्रकार सारे 
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वित्राप में दाजकारिकता हु । युद्ध के दृब्य नी इस धष्ठिकोंग से नहीं बचे है। एक योदा द्वारा चठढाये गये तीर ऐसे 
दिखादे गये हैं, झिनसे एफ आउद्ाीक दिदाइन वा अ्रम हृाता है। यहा तक कि एफ को छादक: दसरे तीए या गे 

भी बिन्‍न + रखा पथ है। सेश्ेप से छोफवारा एज सन्‍ स्वप्ट जम रगो वाली परतु थारक्ान्कि कल्त है | नाजत्यान 
में पह पता घा की दीवारा तया विमन्‍ने स्प्रौयारों व उत्सरो पर बनाये जाने ठावे चिनो में भी देखी जा सज़्ती है । 
शहस्थान में होपकओा जे विविध नप हैं । जसे--१ पद लिदरग >> त्योहारों अबया विवाह पर भिनि चित्रण ३ 

व्यायत में य्यामितिज्ञ चिताय विविय नया से माठणे बनाये जाने हु जो प्रतीकात्मक होने हैं। छोक्‍कना वा उपयोग 
कपडे 7 कमीदे से सजाने व उन पा कसीदे के चित्र बनाने के ये नी किप्रा जाता है| वुम्हार अपने अर्ननो पर रेखा- 


लितो वा निर्माण रा उन्हें खुद नप तदान करता है । 


हाय वे दपायुनित कण या कया सम्बन्ध है ? उसे जानने के लिये जाबनिज कला के विक्षास का थोदा 
इनिह्राय ज्ञावक्य है। शावनित जगा जा प्राय्म्न पश्चिमी समात ने हुआ है। आाधुनिक- त जाधुनिज-त्रिधियो 


व 
मे चित्रित उरना व जीवन हे विनिन्‍न आान-पन्नो यो स्थाद “7 पर से जनिव्यक्स करना आधनिऋ 


क्र किसके /पए नयेनत्र लह्नीकी का विछाब किया पया है । क्या में उम्निनव जियय, साधन वे तकनीक अपनाये जाने 
“में क्ञ । जाएनिक हतागाां ने नप्रे पिषपरों शो तो खोज निच्यारा, परन्तु सतक्नीजों व शैठी के वाने में उन्हें छोह- 


हक 5 रु 


प्रला व ध्यदिवासी-ल्‍अरता के वजनी एफ का सहारा लेना पदा । पिकासों जफ्तरीजी झठा हुतिय्रों से प्रभावित हृपे, जिनमें 
समनीक । इस प्रक्ञार खोक-काय जो भी थोटे बहल मथार के साथ 
जान विश्विष्ट वर्ग जी जता का स्परान दिया गया है | दस सदर्न में भारत में होने बारे क्या के इस परीक्षण वा एड 


पा जप गेन ब जाल रपा पा प्रायमित रगो एा ज्ञायवद है। आव्रनियों व चित्र के 
पृप्झ-म्रमि संथाद है जिसमें मम थी चैसी छारीयी नहीं हर ।न जनता जैसा लछाछित्य है यह कहना जि जैन थैली 
डर री 


ली है उचित सही कहा जा सकता । मेरा अनुमान है कि बह प्रचतित दाजक़छा का योडा 
परनिक्षत रूप मात्र है । पर घधैदी दजन्ता से नेच ही को: नहीं जपिन सामान्व जन +ी झैद्री उपर की ओर गयी 
है ॥ पज़दा भा दपयोए परदेनीख पन्ने विशिष्द उद्देब्य के दिए ब“ना प्राप्म्म कर दिया था। अत यह कहुने में 


उत्यलि रा ध्यागर प्रचापत लोजकंछा ही था। संग शैली फान्स थे 
, झाह्रतक्ा के काद सन भी फार्म जीदी जा प्रण मारतीयक्रण नहीं हो पाया । एक 
बिल्थी इप्टिश्प व आलीप पद्रिपव इस्लु छा लिब्रय उपयुज्त नहीं हों सक्मा। चित्रा यो पात्र अचेज बार निर्जीब 
कअपयाो टगायाहित "ये है छाप जी मे ने भीद्र नरे पे बारीयी लिये हे रह | बह ली स्पस्टन विशिष्ट वर्ग 
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को यैटी दी ही । दाद दाबार 7 चैंबब के जिनान हू सावनशव मद चित्रज़ारों ने फायडा फी घादियों मे शरण 
नी भी खवितरा ही पशड़ा जैरी जे दिज्ान हुला ऐसा माता जाता है । यद्यरि बह पृण सत्य नहीं हैँ । खदि मुगरू 
खितता ही पहादी करा जे प्रणेद्ा सटे नो 


प्रथ्न बह > हक थिः सी का छदप हअपो हुआ ? सामान्य उत्तर यह 
व जौयोहिक थे सामाजिक बालापरा का प्रभात पद्धा छोगा परन्तु चितो को देखकर न्यप्ट हो 
जाता है कि यताब के ३८ राज्यों ही चित्रतद्धा में वे केब्रठ ज्ञायदा वे बसोटीं की ही हटा बहा जे भौगोजिफ वातावरण 
से स्पप्ट प्रभावित दिखाई देती है । जन्प राज्यों फी झठा में छोकहठा के सपाटपन, सरखता व प्राथमिक रगो का 
डपयय ही फझटकता है। शत पह सम्भव है कि मुपठ दया से झहुछ चित्रक्गार उस प्रदेश में जाये हो जिनको कुछ 
ः नी देपादेपी अन्य जागीरदा ॥ था राजाओं ने स्थानीय छोफ़फलाओं को दरवारी 
खिछयार रा दर्जा दिया हा और जउधित सर्श्रिम नवीनता व राजतीपय उच्ठा से प्रनाविस हो छाजकलछा जा यह विशिष्ट 
खप उमा का । पह बात सान्‍न्‍्चानी उदा जे डिये नी कहीं जा सती है जिसमे विसिनन्‍न र्थिासतों के कटाकारों ने 
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च्ीजीजी: सीधी जज जज सजी और जज, 





जज सीसी ससी सीसी ारसीज 


स्थानीय कला को विश्विष्ट दर्जा दिया | राजस्थान के राजे-महाराजे मुगल दरवार में जाते रहे जहा उन्होने बादशाह से 
कला के प्रति सम्मान की भावना पाई। उसी का अनुकरण कर इन छोगो ने उन कलाकारों गो जो लोक-जीवन को 
चित्रित करते ये, विशिष्ट कला के चित्रकार बनां दिया । अत यह कहना उचित है कि छोकक्रछा वा अनक बार 
अपने उसी रूप में अथवा परिष्कृत रूप में उच्चवर्गीय कछा बनाने का शेय राज्यों तो रहा है | 


इस प्रक्रिया को आधुनिक कला के सन्दर्भ मे और भी अच्छी तरह परखा जा सकता है। भारत में आधुनिक 
युग का प्रारम्भ १८४० ई० में कलागुरु अवनीन्द्रनाथ के कला के पुनरुत्थान के प्रयत्न से हुआ । अजन्ता व राजपूत 
शैली को शुद्ध कहा मानकर उस स्तर तक पहुचने का प्रयत्न किया गया । शान्तिनिकेतन मे अवनिवाबू के अनक शिग्य रहे 
जिन्होने उनके हष्टिकोण को ग्रहण किया । दूसरा प्रयत्न अश्ृता शेरगिल व गयनेन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा हुआ जिन्होंने 
पद्चिमी तकनीक को ग्रपनाया व भारतीय विपयो का चित्रित किया। परन्तु दोनों ही आन्दोलन अफ्रादमिक अधिक 
हो गये । जिन्हें सामान्यजन व विशिष्ट-समाज अधिक समय तकसहारा नही दे सके । जेमिनी राय ने इस आन्दोलन के 
प्रति प्रतिक्रि] की तथा कला में सरल आक्ृतियों को अउनाया । छोकशली का परिष्फकार कर उप्ते विभिष्ट गैलरी 
का रूप दिया । चित्रों व लोककला के रुपो को उन्ही आकारों में तथा वैसे ही रगो से अधिक वारीकी व सूघडता के साथ 
भकित किया गया यद्यपि अलक्ररण का वही रूप वना रहा जो छोककला में होता है। एक-प्ती आकृतिया प्राथमिक व 
गहरे भूरे रग तथा रगो का सपाट प्रयोग बना रहा । जैमिनीराय के समान ही श्रीनिवासलु नरसिहम्मा व अन्य 
चित्रकारो ने भी छोककला का वैसा ही रूप अपनाया । परन्तु यह शैली भी कला का प्रचलित रूप नहीं वन सती । 
क्योकि इसकी समानरूपता उवा देने वाली है। व्यथुनिक कलाकारो ने कझा में छोक-कला के तत्वों का अधिक अच्छा 
व सुजनात्मक प्रयोग किया है। जेमिनीराय फ्री त्तरह इसे छोककला का परिवर्तव मान ही नहीं कहा जा सकता । 
आधुनिक कलाकारो ने छोककला को पचा लिया है तथा उनकी कल्पनाशीछता ने नये आयामो को जन्म दिया है । नग्रे 
रूप व विम्बों का भी निर्माण हुआ है। 


पद्मश्नी मकबूल फिदा हुसेन अन्तर्राष्ट्रीय स्थाति-प्राप्त चित्रकार है जो लोककला से प्रभावित है। प्रारम्भ 
मे उन्होने एक खिलौने वनाने वाले के रूप मे कार्य किया तथा वहा से लछोकपरम्परा को उच्चवर्गीय कला मे स्थापित 
किया । इसका तात्परय यह नहों है कि वे छोककलाकार ही है । रंग, नये रूप व आकारो की सररूता की प्रेरणा उन्हें 
लोककला से मिली पर इन रूपो को वैसे के वैसे ही वनाये रखने के बजाय उन्होंने इमे पचाकर प्रस्तुत किया । 
राजस्थानी लोककला में घोड़े का चित्रण बहुतायत से हुआ है | हुसेन ने घोड़े का अकन बहुत ही सशक्त रूप से किया । 
घोडा तथा नारी उनके प्रसिद्ध चित्र है। वृन्दी, चित्तीड व जैसकमेर पर बनाई गई फिल्‍म “[म्रा०पड्टी) ह९ एथा- 
(८। ७ ८ए८' उनकी प्रसिद्ध फिल्‍म है, जिसमे उन्होंने छोक-कला व छोक-जीवन के विम्बो को उभारा है । 


इसी प्रकार स्वामीनाथन ने तानिक प्रतीको को नये रूप मे प्रस्तुत किया है। श्री लक्ष्मण पै ने रामायण, 
महाभारत व रागमालाओ का चित्रण नयी शाँली में किया है । 


मृतिकला के क्षेत्र मे भी राम-फकिकर, घनराज भगत, अमरनाय सहगल, रमनपटेल व अन्य मूर्तिकारों की 
कृतियों मे छोक-कला का प्रभाव झलकता है यद्यपि इन मूर्तिकारों मे अन्धी नकल की प्रद्धत्ति नही रही है | उन्होंने 
सूजन के नये आयामो को समझा है तथा परम्परा को पचा कर नयी कृतिया प्रस्तुत की हैं। राजस्थान मे छोककरछा 
का प्रभाव आधुनिक कलाकारो की कृतियो मे स्पष्ट देखा जा सकता है। श्री गोवर्धनलाल जोशी, रामनिवास वर्मा व 
कृपालूसिह शेखावत के चित्र छोफ़कला की अभिव्यक्ति-णक्ति को पचा कर प्रस्तुत करते हैं । 


उपयवत विवेचन से स्पप्ट है कि लोककछा केवछ उच्चवर्गीय सस्कृति का सरलोकृत रूप ही नहीं है 
अपितु स्वय मे मौलिक, सृजनात्मक रही है तथा लोकसस्क्ृति की मौलिक उपज को व खोजे गये तत्वों को उच्चवर्गीय 
सस्कृति ने सूघार कर परिष्कृत कर अपना लिया है। मूल रूप में छोक-सस्कृति जनमानस की अभिव्यक्षित है। छोक 
सस्कृति जड-मात्र नही है । यह सक्रिय व नये तत्वों की उत्पादक है ] नयी परिस्थितियों के साथ चल सकने की सामध्ये 
भी लोक-सस्क्ृति मे है क्योंकि यह सुजनात्मक है । 


सास्कृतिक-समन्वय के प्रतीक : उत्सव 


श्रीमती कमला पंचोली 
विद्नगट (राज०) 








इतापव सब था बन्ष ते विविध न्‍यों से विक्रसित हुए है । उत्सव झतद छा सत्र है--सब्र बा यज्ञ या उन्कृप्द 


मनाए । एगपरियलेस के याउ-्यर समात मे झ्रा्रे हुए पस्थितन ले सद यो उत्सय उसा दिया । मारतीय सान्यला ऊे 
अनुसा” समान को साठन ही पृउन्‍्यनर के रूप से हुटा हैं। ऋगद हे पुरायसूज्त में अनस्त सिर, चलु, पराढ जादि से 
पिजूवित समाठ करी बनन्युूध जा वणन मिटा है । परमाजयायक्ष प्रत्येक जार्य भारत में यज्ञ लझ्ा जा अधिकारी 
बस जाता है। टप्ी सास्यता जे >ठुसार महाक्रव या रिंदास ने साडइय का चादक्षय-प्रन कहा है । 


प्रण जन प्रता पर 6, पास उसे सभी झे मद से समात दे विनलेध घढकी में समन्वध स्थापित करने थी 


बाल सन्निक्ित है। उत प्रहार की प्रादा विप्ड झौर उद्याग्ट में चदत बाते आध्यान्मिग और जापिदेबिऊ यज्ञों से 


मिटती ह | यार में चटने थे के घन में विविप उन्द्रिय आन्मा में शाहलि दिया करती है सारा काय- 
बाराब मन, प्राण जौ” वाह 7 पुस गठित रथ ये चजा परता है। यत्र धातु देवयूता, दान और सबनिःरण 
ध्षप्र मे प्रदातत होती है। भरीरस्थ पञ्ञ में यत्र धातु ते सवेवित तीनो साबों की चग्ति देखी जा सकती है। प्रत्पेक 


५] 


इच्द्रिय अपने विपप था ग्रहय आत्मा थे प्रति पर्मावित छरती है। इसमे पूजा और होने को नाव नमाउिप्ट हो 


प 
जाता है। सारा धरीए धवम्पित टुब से वार्य कस्ला रहसा है यही सानिरण ह | प्रत्मयाण्द मे विविध देवशक्ितियाँ 
पद दूता मे ब्याप्त रत प्रतागति >ेब थ दिए आहूति प्रदान उस्वी रहती है औए सारे उद्याएड में व्यवस्था बनी रहती 
है । पमाज को सुन्ययम्पित जाने ह जरिए इस यज्ा ५ कनुएरण पर समाज में जिविपर बन्च चले, बथा - नृमेध, अब्य- 
मप्र, बामेय आदि । सतृ-ब॒द्धि व्राप्त झरने के उद्देश्य से उह्मप नुमप्, आरीरिय और सैन्य बछ जा संगठित करके 
चमाज मे स्याय स्वापित व- के किए ्षन्षिप जइपसेत थी प्रजान्वत वो पाने के डिएु छाग गामेब किया काले थे । 
इन्ही से जागे चाटकर विधिय जालम्ग-्यज् शिमसिल हुए । व्यवम्मन्यन ही आगे उतत-्समारम्नों के रूप में समाज 
में प्रवशिति हा गये । 
कैदिकयरम्पाशों मे जनुता आउस्म यज्ा की त्यवस्पा राजा या अन्य राजन्य जिया करते थे। महामारत 
(झान्तित्य २३३३१) के जनुसार क्षत्रिप ते छिए आउम्म-प्रमष, बैंदय के दिए हपिवज्ञ, ब्राह्मग के िए तप्रोपन्त और 
शुद्ध ये दिए परिवा"यज्ञ विह्ित है। बन वी समृदि येदमर्ता का अभिन्‍्पण जरने ने होती है । अभिरूपण या ता 
मन्नाल्दिखित पदार्थ दा निर्माण “ये दिया था सरसा है ण वन यनाये उनसे पदाों जो हप् करके अबबा उन पदार्बजों 
नी भाउना उसके । पदार्थ विद्येप थी लायना सात्र फरके उसी उययागिलादि को समझने औ हदनुसार उसके निर्माण 
में याप हैने वा यम समाज ऊे उछ्धिजीयी काले ह। खरीद कर उपवाय में छाने बादे ठाग समाज में उहु-सज्यक हांते 
है, परलूु क्षापख्यत होने पर भी उसे उपयोगी पदाया छा निर्माण कान वादे छोग समाय में प्रिश्वेय स्थान ये अधि- 
नारी हाते हैं । यज् विधेपवर आरम्य-बन में उन सीना थशिया के ठायो के मिलने का भावनात्मक आधार उपस्थित 
रहता है। लबिय आासत एसे समाव-सम्मेसन या आयाननम झिप्रा करते थे । परब्युय के प्रारम्भ में गगराज्य-व्यवस्था 
था प्रचारित हााने का अवपूर सिा क्योति पुपने राजपथ मंद्रामास्तयुद्ध में समाप्स हां गये थे । गणराज्य के छिए 
संमाव-प्रमठन यी आायडयक्सा सथानरि है ॥ डसीरिटा बियरय सण्याज्या में बच्चो के युब सापेक्ष उत्मब रूप का विज्ास 
हुआ। महाभारत से चणान्‌ उत्सय्सउलानु” झठ्यो द्वारा गरशयीयन के झजिन्‍्त जग उत्सवों की और सजत किया 


३६ सद्धरकेसरी-अभिनस्वनग्रन्थ ८ 
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गया है। युराणी और महाभारत से यह भी पत्ता चलना है कि यैब्यों के उत्सव दीपाजटी का प्रारम्त प्रजधुमि ये बैज्प 
छछ गणराज्य में हुआ था | वैश्यों वे सणराज्य वी सूचना बैश्यवाट' या पैसयाठा घब्द से ।मदती है| इसी तरह प्राह्मण 
के श्रावणी-पर्व का सम्पत्त ब्राह्मण के सारस्यत गणराज्यों से था। नैमिपारण्य के लग्त या पुराणा से 'ऋषपयादा का 
गया है। वह ब्राह्मणों करा सारस्वत-गणराज्य रहा होगा। तपाबन के ऋषि-क्षाथम सारस्पत-मणराज्य ही हुआ 
करत थे ! 


विंजयादशमी क्षत्रिया का उत्सव है। इसका प्रारम्यम आयुयजीयी और राजशब्दापजीवी क्षत्रिय-गणरज्यों 
में हुआ | धूद्र पर्ण से सम्पद् होली पर्व का प्रारम्भ झृद्राभीर गणराज्य में ठुग्मा । यद्रपि चारो वर्णों के उन उत्सपों वा 
सम्बन्ध विशिष्ट वर्ण गे रहा है, परन्तु धनफ़ों मवान का उ्ँश्य समाज जो संगठित और सृव्यवस्थित फरना था । 
इसलिए काछान्यर मे ये सार्वजनिक उत्सव बन गये । क्षत्रियां के उत्सय क्षात्रन्थयित को समाज के लिए विनियाशित 
करने के उद्द दय से, श्राह्मणो के उत्सव ब्रह्म-यछ पता सामाशिक हिलताय में प्रवृत्त करन के उहदेष्य से बैश्यों के उत्मये 
पित्त जी समाज के उपयोग में छाने के लिए विनियुयत करने के उ्ं ध्य से और शूद्रो के उत्सय श्रम शक्ति का राप्द- 
निर्माण के लिए उपयोग में छाने के उद्द ध्य से प्रचारित हुए । इनका छाम समाज वे सभी वर्गों को मित्दा था | उस- 
लिए राभी छागो ने इन उत्मवों को अपना लिया ७ौर दस प्रकार थर उत्सव हमारे जातीय-जीवन ये अप और सास्कु- 
तिक-रमन्वय के प्रत्तीक बन गये । 
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होली, दीपायली, श्रावणी-पर्व ऋषिपचमी, प्रिजयादशर्मी आदि उत्सयों वे साथ जिसी ने किसी त्त-ह से 
अग्नि का सम्बन्ध है। इससे स्पष्ट है कि ये बैदिक-्यश्ञो की परम्परा के बिकास हैं । बैदिक-परम्परा में वैष्णव, णैव, 
शावत और तान्निक परम्पराये समाहित है । जैन और बौद्ो की श्रमण परम्परा वेदिक-परम्परा से भिन्‍न, किन्तु उसकी 
पूरक है। ये सभी परम्परायें इन उत्सवों म जैसे एफ हो जाती हैं और उस प्रत्रार तारतोय समाज की एया वा 
परिचय देने का सेहरा इन उत्सपो के सिर पर बाँव देनी है । 


दीपायली--दीपावलछी सास्कृतिक समन्वय का परिचय देने वाक्ा सबसे बड़ा पव माना जा सजा हैं। 
श्रमण-परम्पश में दीवाप्ल्दी महावीर के निर्वाण-दियस के रूप में प्रसिद्ध है। वैदिक परम्परा में पुराणों के अनुसार 
इसे उस दिन क्री स्मृति के रूप में मनाया जाता है शिस दिल मर्यादा पुरुषोत्तम राम राचण वो मार नर प्योध्या छोटे 
थे । वामन स्पधारी पिष्णु ने त्तीन चरणों से विश्व कों नाप कर बलि को इसी दिन रखातल में भेज दिया--ऐसा 
कहा जाता है। इन परम्परागत यातों से पृथक्‌ रूप से देखें नो सी दीपावली पर्व जा महत्व कम नहीं ज्ञात होता । 
भयोदशों को धततेरप के सप में मनाया जाता है। वारोस्थन्दाता ध्वन्तरि सी जयनी के रूप में घननेरस का महत्त्व 
है । इसका किसी सम्प्रदाय से कोर्ट सम्बन्ध नहीं है। धन्वन्तरि झा अथ है--मग्स्थठ की नौका (ध्न्वन्‌--तरी) । 
नीरोगी काया ही मद्स्थक्त को नौका है । दीर्घायु पाने को अभिलापा विसको नहीं होती ? घर-आगन की सफाई करके 
बरीर भौर सारे वातावरण को स्पच्छ बना कर भीर स्वास्थ्यप्रद भोजन करके आारोग्य छाभ किया जा सकता है । छोक 
में ऐसा करके ही धन्वन्तरि फ्री जयन्ती मनायी जाती है । नरफ चतुर्दशी का रुप चोद भी कहा जाता है। दुष्ण ने 
नरकागुर को इसी दिन मारा था। जो रमणीय और कमनीय न हो उसे ही नरक बहा जाना है । असुन्दर को जीत्त 
कर सुन्दर-जीवन का निर्माण करना--सद्ी रूप-चौदस की पृप्ठभूमि सम निहित भायना है । अमावस की घोर अन्पेरी 
रात में अगशित दीप जछाकर ज्योतिर्भय-जीवन को साधना मे जुट जाना मानव की जपराजेय निष्ठा का धो ता है । 
इस दिन सामाजिक-जीवन में रूक्मी का आह्वान करने के छिए वैयज्ितिक-जीवत में श्री साधना की जाती है । 
समाज की दावित उद्ष्मी है भौर व्यक्ति »े जीवन की सूत्रधारिणी श्वी। जब व्यव्ितत्व में सत्य, दया, क्षमा, करुणा, 
विनय, श्रद्धा आदि मानवीय भावों के त्रिकास के साथ चारित्रिक दीप्ति जागत्ी है तभी समाज में समृद्धि की अधि- 
प्ठात्री उक्ष्मी का जाविर्भाव होता है। श्री और छक्ष्मी दोनों त्रिषणु की पत्नियाँ है। व्यक्ति अगने व्यवितत्व मे चारिविक 
दीप्ति जगा कर सच्ची रू८म॑|पुजा करता है। वंयवितव साधना के द्वारा सामाजिब-हित-साथन की श्रेग्णा देने वाला 
द्वीपावछी-पर्व इस प्रकार हमारा जातीय पर्व बन गया है । 


०” साह्दतनिह-समन्जय के धनीक उत्सव डे 
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दीपाउडी को ज्यधित दीप जल्या भा मनाया जाता है। दीपज बच्चुत आत्म-ज्योति का प्रतीक है 
पन्स्परा में साथ को ज्याति जी” जीव जो प्रयोनिस्थान जउत्ता गया हु--जीवो जोई तयों जीइट्ठाण | बौद्ध मत में साबक 
को आत्मदीप पाजने की प्रा दी पई है ।-- 


जन 


कफिल्‍नु हास स्नानन्द नित्य अ्रज्वलिते ससि । 
अन्पशासनद्धा रि अदीपष न गवेषयय ॥ (घम्मपद) 


प्रात्चि के दिए पाथना पर 
भी ऊीउन कहा ऋब्य पप्रोति प्राप्प कन्‍ना है। आविर्नुत-ज्योति वे कहझाले 
थे तह ज्याति की कामना जाते थे | ऐस तजम्बी 

दन्मवी पा भृहस्यों में सदाचार जी प्रतिगठा के फिर उनके घर पर जाया करत थे। टीपाबली के दिन 
ताली हैं । एस परस्या पादुण्प' जर्थात्‌ स्पर्ण 
में बलि को पदौसी के यहा पहुचाना इत बात 
एव 
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प्रतिददा शो नदर्द्धन-एजन काता है और नकद मनाया जाता है । रात था कुवकों के थी मे वैला का 
पृजन हाता है । यापों की दे एम दिन बक्रप ही पृ"्र देते है। पूला के समप्र पथुनों के जुगो पे स्वर्ग औ नचन के 
आदूषाग वया हीया छुजार्ट डाती है। टपसे सेल मिसता है कि छूपर आागनी समदि को गोन्युपन की दस पानना 
हैं कीए ४ वीजा एनरो जपध्य मानने री पाग्पा चदी ह। बच्चो में भी इसी प्रता” से शम्त ओ परशुष मे ऊजाकए 


० 


बह सरत्प दक्ापा जाता था वि शस्त मोन्दयानादि जे यध थे छिए नहीं होता । यह बात जाज भी भार मे प्रचतित 
है। भारतीय उताधिय में प्रॉप्त हू उद्या थे इसी चावना ने यहाँ जशिसा यो पर 

सपना “ा दिपए “तने बाते जैन “रैर बौद्ध मो से विशिष्ट स्थान पाया है । दसते ददिना वैदिक-पराम्पना भी सवमत 
हितगाउन्त -यू/ ही “ह हावी । गयदिए इसे सती को आलतीय-पस्त्ुति »े अभिन्स कण के शाप मे वैदिए 
प्ाम्याग या पूरा जत्सा उबचिनस कया, विरो्ी नहीं । 


पूजा ते छपरास पश्युयो यो संगतमालिशा (मंग्राठ) के सीचे से निज्यागा जाता ढ़ औी उोदन पर बैरा 
में गोदद्ध न घदाया जाया है। उस प्रक्रिया में पुमगठ पी आाबना निहित है। पथुणों झा ऐसे चाागाहों की” प्रता 
था चााना चाहिए नो टिसक चींठो से रहित हो जौ तहाँ पुष्ठित्ा घास प्रचुर माना में विद्यगन हा । गावद ने 
जुधन का पही तात्वय है । 


हे 


भावृ-द्वितीया शा बहिने भाइप्रों का टीजा करके उनजी मंग्राझामना काली है। बच्चों में नागी जा स्पान 
पसनी के नप में ही पुरलित रहता वा । यहा इन उत्मयो में नाएी के झंबिनी रूप को भी प्रतिष्ठा मित्ी | पह हमारी 
सास्दुतित-चेलना में एक नत्रा माद था । 


रत पत्र” दीपाव्टी उत्सव पाच दिन तक घुमयाम से मनाया जावा है। इसझा दरत्तमान स्यल्त्र वैदिक, 
जैन और बौद्ध तीनो परम्परानो के परमन्यित प्रयत्न के फ़ठस्थनप्र मिटा है । इसलिए इसे सास्कुनिक समन्ठप्र ते प्रतीझ 
वे नप में स्देव समय दिया दाता सहगा । 


होली-- दीपावली के वाद सास्कुनियन्‍-समन्वय के प्रतीक के तप से होछी झा स्थान माना जा सकता है 
मच झूद्र गएरायय में प्रचानिति होने पर थी बह छोन्न ही राष्ट्रीय उत्सव बन गया । बह घूरि-वन्दना का पर्व है । 
माता भूमि पुलोय्ट पृप्रित्या ! बढ़ कर अपनी मानृभूमि के साथ पुत्रत्व का सम्बन्ध स्थापित करने वाले मास्तीय होली 
के दिन सारे भेदताव भुटा वर गड़े मिलते है छौर प्रापिव-रज से परस्पर अनिनन्दन करते है । समवन प्राचीन- 
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२१: 'नीनीीीजरीनीजीजन्‍ीनीसीजीज 


काल मे पुष्वरज से अभिनन्दन करके पारस्परिक-सम्मिलन में सौन्दर्य-निप्ठा को व्यजित किया जाता होगा । कभी 
अज्ञात रुप से पृष्परज का स्थान पाथिवरज ने ले लिया शौर अनजाने मे ही जीवन मे राष्ट्रीयता का मूलमन्त्-मातृभूमि 
की धूल से सामाजिक-बन्धनो का दृढ़ बनाना, प्रतिष्ठित हो गया । यज्ञगरक्र भारतीय समाज में धूलि-बन्दन की जिया 
को 'धूलेटी' (घूछ-इप्टि) या घूलेण्डी (घूलि-बन्दन) कहा जाने छगा | धारतीय इस वात को अन्छी तरह से जानते ये 
कि गन्धधर्मा पृथित्री की धूल से सम्बन्ध जोडकर ही जीवन में स्वराज्य-ससिद्धि वी जा सउत्ती है। आत्मदानी और 
क्मशील मानव घूल और पानी से युक्त भूमि में मातृ-5प देखकर उसके सारे उपयोगी पदार्थों के उपभोग का अधियारी 
स्वय को बना लेता है (अथववेद १२१।६०) | 


होली जलाने की प्रथा अग्निहोत्त का ही परिवर्तित रूप है। उसके साथ प्रह्लाद और हिरण्यक्शिपु के विरोध 
की स्मृति भी जुड गई है। प्रह्नाद मृत्यु की सी परवाह न करके सत्य के मार्ग पर दृद़तापृर्वक चछना रहा । होली 
निर्भीक बनने की प्रेरणा देती है | इस बात वी पुष्टि इस दिन सम्पन्त होने वाली अन्य क्रियाओ से भी होनी जाती है । 
होली के पहले बालकों के ल्ए माताए गावर की ढाल व लकडी की तलवार आदि बनाती है । होली जलाते समय 
'डबूले' ईंधन के ढेर में डाल दिये जाते हैं। स्त्रिया पानी डालकर होली प्री ज्वाछा को घान्‍्त करने वी चेप्टा करती है, 
प्रौद होली जी ज्याला मे गेहूँ या जौ की वाडिया सेंक लेते है। प्राचीन समय में गृह्मसूत्रों के अनुसार इस समय यम 
में नवान्न की आहुति दी जाती थी । जब नवज्नस्पेप्टि के स्थान पर उत्सवगरम्परा चली तो ढाछ तलूपार की आहुत्ति 
देने की प्रथा चछ पद्री | तलछवारी को जलाने से हिसा से विरत होने की भौर ढाल को जलाने से अपनी भआत्मगक्ति 
के विपय में पूर्ण रूप से विश्वस्त हो जाने और निर्भयता सम्पादित करने वी सूचना मिलती हैं। लकडी वी तलवार 
ओऔर गांवर की ढाल-पुद्ध को प्रवतित करने वाले आतकवादियो की सम्यता का कैसा चित्र भारतीय जन-मानस में अधित 
हैं । युद्गर छेडने चाला तो विश्व-चेतना के प्रति अपराधी है ही, साथ ही प्रतिरक्षा थे नाम पर शस्प्रास्त्रो और सेनाओ 
की वृद्धि करने वाछा भी समान रूप रो अपराधी माना जा सकता है । पूर्ण थान्ति की प्रतिष्ठा तशी हो सत्रती है जय 
युद्ध के साधन और प्रतिरक्षा के साधन-शेनों को समापष्य कर दिया जाय और जन-पन के आत्मवल में वृद्धि हो । 
ससस्‍्कृति फी पूर्ण विकासावस्था का गानदण्ड निर्भवता का सम्पादन ही है। होली क्रा उत्सव हमे यही सन्देश देता है 
युद्ध की अग्नि को बुझाने में नारी-जाति महत्वपूर्ण योगदान फ़र सकती है। होंछी की अग्ति को जल से बुझाने का 
यही तात्मयं ज्ात्त होता है । होली की ज्वालाओ में अन्न की वालिया सेंकने से यह प्रेरणा मिलती है फ्रि थित्रेकपूर्वक 
बिनाञ्ष के सावनो को भी सृजन के लिए उपयोगी वनाया जा सकता है। 


श्रावणी पर्व--श्रावणी पूणिमा को यह पर्व मनाया जाता है ! इसे रक्षा-त्रन्धन भी कहा जाता है। श्रुति 
वेद ज्ञान की गज्ञा है। प्राचीनफाल में शिक्षा-सत्र का प्रारम्भ इसी दिन से होता था। यज्ञोपवीत पहना कर सबसे पहले 
छात्र को व्यवितत्व के सत्य, धृति, क्षमा, अस्तेय, जौच, घी, श्रकोध, विद्या और इन्द्रियनिग्रह इन नौ गुणो को अपनामे 
की प्रेरणा दी जाती थी । यज्ञोपवीन के तीन तारो से छात्र वेइ-त्रयी, और उससे प्रेरित आचरण वी भिला भी लेता 
है | ऐसे आचरण द्वारा वह देव-बदण, गितृ-ऋण और ऋषि-ऋण से मुक्त होने मे सफल होता है । यज्ञोपवीत घारण 
करने के उपरान्त विद्यार्थी गुरु के साथ यज्ञ में भाग लिया करता था। वैदिक परिवारों मे अब भी यज्ञ होता है । 
बहिनें भाइयो के रक्षा-सुन वाधती है । राखी के सूत्र ने कई वार इतिहास की धारा में मोड ला दिया है। वर्तमान 
काल में यह भाई-बहिन के पवित्र सम्पन्थ नी उद्घोषणा करने वाला उत्सव बन "या है और इस प्रकार हमारी 
सास्कृतिक-चेतना का महत्वपूर्ण वाहक कहा जा सकता है। रक्षा-सूत्र वाधकर पारस्परिक्र-सौडाद का परिचय देने की 
परम्परा इस पर्व के साथ जुडी हई है । गुरुदव रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने इस पर्व की इस विश्षेपत्ता वो देखकर इस दिन 
रक्षासून यावफर हिन्दू और छुसछमानो के वीच सास्कृतिक-सेतु बनाने का प्रयत्न किया था ऐसी परम्पराओं को आगे 
बढ़ाना राष्ट्रीयता के हित मे है । 


अधि पचमी --वैदिफ परम्परा मे इसे ऋषिपचमी और जैन परम्परा में सवत्मरी वहते हैं। ऋषि-मुनि 
वर्षाकाल मे चातुर्मास्य बिताने के लिए वस्नियों के निकट भा जाया करते ये ।सामान्य यूहस्थ उनकी इस उपस्थिति का 


«“* सास्कृतिक-समन्यवय के प्रतीक उत्सव ३६ 


न्जाजीजीजीऔीऔीउ जारी -ी-जी-ीजी- मजा ज॑ज जी - जज सीसी सीसी जम जीजी-मीज-जी जी सीोसज चीज जज जाम सजी जीजऔीजी राजी ीजची उसी स्‍ीीजी-ीबीजीजी ीजीजीनीजीनीज 


छाम उठाया करते थे । ये लोग आगन्लुऊ तपस्वियों से जीवन-बापन की विशिष्ट पद्धतियों के विषय में जानकारी प्राप्त 
फरके उनके सान्निध्य में जाचार-विचार का ब्रन्यास किया करते ये। सवत्यरी मनाने वाले श्रमण-परम्परा के अनुपाप्री 
पुनर्वत्म-जीवन (ऐसे वत्स के समान जीवन, जो एक वार अयउनी माता का दूध पीना छोडकर पुन उग जाप) के किए 
सकत्य करते थे | ब्रह्मचर्य आश्रम मे प्रकृति माता का दूब पीने वाला, गृहस्य आश्रम में ऐसा करना छोड कर, बानप्रस्थ 
ओर सन्यास में पुन पोने लगता है। इसलिए आश्रमव्यवस्था को पुनर्वत्म-जोचन कहना उचित ही है । वेदिकन्सरम्परा 
पर आशित धर्म और जैन-वौद्धांदि श्रमणप्र्म के मूल में वत्स बन कर विज्व ही परमणकेत का वात्सल्य प्राप्त करने वी 
प्रति दिखाई पदती है । जैनवर्म में सम्यकत्व की साधना के अप्टाग मार्ग में वात्सल्य को भी गिनाया जाता ह (चारित्र 
पाहुट, ७) । धर्मात्माओं का प्रियवचन और आचरण से अनुसरण करने वाले सम्बकू-दप्टि जीव जता बरात्मल्य अग 
होता है (का्तिकेयानुय्रे्ञा ३५) वात्सल्य में बत्म और वत्सल दो पक्ष होते है । जैनमत में आदिजिन ऋ्रपभ (पुगव) 
ही बत्सल हैं। साधक तप बौर श्रद्धा हरा ऋषन का वात्सल्य प्राप्त करता है। बौद्धम्रथ चूलनिहस में गोंव्रतिको 
का उल्लेख मित्रता है--“गोवतिकान गावो देवता ।'जैनमत मे वात्सल्य प्राप्ति के लिए साथना करने की बात का समा- 
ब्रश गोब्रतियों मे ही हुआ होगा । वीद्धमत में भी भार्यो के गोचर में लीन हाने की वात कही गई है। जैन-बेदिक 
प“म्पन्य में वत्म-जीवन की साधना को गौचरी ही ऊहा जाता है । पच्रमहाव्रतों वो अपना कर त्याग और तपपूर्वक जीवन 
बिताने दे जैन-प-स्परागत मार्ग को सवत्म या पूर्ण-वत्स वी साथना का मार्ग कहा जाता है और सवत्सरी ऐसे जीवन 
के लिए मकनन्‍्य करने का उत्सव है । आर्प-मार्ग के अनुयायी इस दिन पुनर्वेत्त साधना के विए क्ृत्तद-सकल्प हाते है । 
आप और श्रमण परम्पराजों मे समन्वय स्थाणश्ति करने वाछा यह सबसे वटा पर्व माना जा सकता है। 


विजयाददमी - विजयादणमी क्षात्रजीवन में सम्बद्ध उत्सव है। हमा-ी मान्यता रही है कि मानव-शरीर 
युद्क्षेत्र है जिसमे देवी और बासूरी मनोपृत्तियों मे जनवरत सघप छिडा रहता है | इस थुद्ध में देंबी वृत्तियों को विजयी 
बनाने के छिए साधनारत प्रत्येक साधक क्षत्रिय है । इस प्रकार विजयादशमी नाध्यात्मिम माग पर चलने वाले प्रत्येक 
व्यक्ति के ठिए उसवी णात्मविजय की घापणा करने वाला सवसे बडा पर्व है । इसी रूप में यह भारत के सभी समु- 
द्ाप्रो का समन्ध्रथ उत्सव बन गया है । दथहरे के पहले भब्ति-साधना के लिए नवरात्रव्नत क्या जाता है । इस ब्रत के 
बन्त में दुर्गापूजन के साय कुमारी-कत्याओो का पुजन भी किया जाता है। कन्यापुजन भारतीय समाज में नारी-सम्मान 
की दिया में एक नत्रीन दृष्टिकोण उपस्थित कता है। रावण के पुतलछे को जलाना बज्ञ का ही परिवर्तित रूप है । 
आनुरी वृत्तियों को समाप्त करने से ही दिव्यभावनाओं की विजय सभव है। 


यहा दुछ ही उत्सवो का उल्लेख किया जा सका है । वेसे भारतीय-जाति को उत्सवप्रवान ज।ति कहा जा 
सकता है। यहा वर्ष के ३६५ दिनो में ३६६ उत्मव मनाने की वात कही जाती हैं जो अनुचित नहीं कही जा सकती । 
में छत्मव समाज के वर्गविश्रेष से सम्बद्ध हो सकते है। परन्तु भारतीय-समाज का सगठन ही ऐसा है कि ऐसे उत्सव भी 
मर्वमान्य उत्मव वन जाया करते है । भारत में मनाये जाने वाले सभी उत्सव यहा प्रचछित विभिन्‍न सामाजिक 
परम्पराओं में समन्वय स्थापित करके राष्ट्रीय-एक्ता की मावना को सुदुढ करने वाले है। इस प्रकार जीवन को जीने 
के लिए भारत में जिस विथ्िप्ट दुष्टिकोण का विकास हुआ है, वह भारत काअपना है, जिसमे सकीणता को कोई स्थान 
प्राप्त नहीं है । हम अपने उत्सवों में प्रतिविम्बित हाने वाली उस सास्छुतिक-समन्वय की भ्रवृत्ति के आधार पर अपने 
जातौय जीवन का परमुचित रूप से विकास कर सकते है । 





कहावती ग्रन्थों की जेन-परम्परा 


डा० कन्हैयालाल सहल 
अध्यक्ष हिन्दी-सस्कृत घिसाग थी०आई०टी० एस०, 
पिलानी 








कहावते मानय्-जाति की सर्वशामान्य सम्पत्ति है, उन पर जिसी जाति अबबा राप्ट्र का एक्राथिकार नहीं 
होता। जीवम के अनुभव का एक “छघुएम “पर सर्वश्र देखने फ्रो मिलता है जिसही अभि-प्क्ति सक्षिष्व सारग्मिल 
तथा चटपदे बाययों द्वारा कहावनों के रूप म पुरा काछ से होती आई है। इसीछिए किसी विद्धानू ते कहावत को 
'जीवग का छघुतम सगापपत्य! कहा है ।* 


जाति-विज्ञान शौर सम्कुति के प्रिद्दानो का कयन है कि जनता की विचारतारा जन-फथानों, कहावनों भौर 
मुहायरों आदि में व्यक्त होती है तो यह बात ग्रोलहो आने सही है । कहावर्ते और झुहावरे श्रमिक जनता की सम्पूर्ण 
और ऐतिहासिक अनुभूतियों के रक्षिप्त रूप है। लेखकों के छिए इस सामग्री का अध्ययन करना आवश्यक है । मैने 
कहावतों और गुहावरी आदि से बहुत कुछ सीखा है ।* 


राजस्थान पे कहावनों का प्राचुय है। शिक्षा की दृष्टि से यह राज्य जन्य राज्यों वी अपेक्षा भड़े छी पिछडा 
हुआ रहा हो फिन्‍्तु इसका छोक-साहित्य कत्यन्त विशाल और समृद्ध है । भारतवर्ष के क्रिमी भी राज्य वी तुलना में 
यहाँ का छोक-साहित्य नि सकोच रखा जा सकता है । राजस्थान की कहावतो जो छेकर ही विचार करे तो वे सस्य्रा मे 
१० हजार से कम ने होगी । अभी राजस्थानी कहायतों का कोश तैयार नहीं हुआ है जिसके प्रणयन में लेखक वर्षो से 
यलग्त है। इसखिए सझया आदि के सम्पन्ध में निश्चित खा से कुछ कहना निरापद तो नदी तथापि इलना नि सन्देद़ 
सत्य है कि विविधता और प्राचुय की दृष्टि से यहा फ्री कह्ावतों की समता सहज ही चह्ढी की जा सकती । 


राजस्थानी सभ्यता भर सरफ्रसि को समझने में जैन विद्वानों के ग्रन्यों से बडी सहायता मिठली है । राज- 
स्थानी कहावतों के सवन्ध में भी उन्होंने सराहनीय प्रयत्न किए है । स० १६६६ को पौध मास में श्री घतविजयगणि ने 
राजनगर फे रामीप ऊष्मापुर नामक सगर में 'आभाण शतकम्‌' नासक ग्रथ थी रचना क्री थी । इसेफ़ी अनेक ऊहावनें 
ऐसी है जो राजस्थानी छोकफरोक्तियों का अनुवाद-मी जाग पडती है। तुलना के लिए यहा कुछ छोकोक्तिया उदघृत की जा 
रही है--- 


(१) गता तिथिय॑था पूर्व ब्राह्मणेन न बाच्यते । 
तथा पुराकृत पाप घर्मिभिननिमन्यते ॥२१॥ 


श्र्थात्‌ गई तिथि जैसे ब्राह्मण नही बाचता, उसी प्रकार पूर्वक्रत पाप का धर्मात्मा अनुमोदन नहीं करते । 
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न्‌ गोर्की 
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नीनीनीडीसजीजस्‍ीजीपीजीजीज-ी-ीजज जी 
राजस्थानी कहावत 
गड सियि तो वामग भी होनी वाद । 
(२) स्वकीयाशुद्धधर्मस्य मिय्यात्व चक्ति को जब ? 
दुप्ठाया को निजास्वाया शाक्रिनीत्व प्रकाशयेत्‌ ?॥२७॥ 


थ 


बच 


कौन कहना है 


ति कौन मन्प्य ऐसा है जो अपने जथुद्ध बर्म को मिथ्या वतलाता है ? अपनी दुष्ट माता को भी शाकिनी 
? 


आपकी मा ने डाकण दुख वनावे ? 
(३) वहुरक्षिववहुशिक्षितनोचजनो भजति नेंब सन्मार्गम । 
पुच्छमिव शुनों नालिकाधृतमपि सरल यथा न स्थात्‌ ॥२८॥। 
अर्थात्‌ नानक्िका में रजी हुई भी कुते जी पूछ जैसे सीधी नहीं होती, उसी प्रकार वहुरक्षित और वहुशिक्षित 
नीच मनुप्य सनन्‍्मार्ग का अनुसरण नहीं करता । 
राजस्थानी कहावत 
कुत्ते की पूंछ १२ वर्ष नाली में राखी तो वी टेढी की टेटी । 


(४) यदह्रवो घ्मनाश्ञाय तद्वचों वक्ति क सुघधी ? 
यत्स्वर्ण कर्णनाशाय यथा. तत्को निरषेवति २ धडडाा 


भर्यात्‌ क्षिम बचन से धर्म का नाथ होता हो उस उहने में कौनसी बुद्धिमानी है ! जिस सोने से कान का नाश 
होता हो, उसे कौन सेवन करेगा ? 
राजस्थानी कहावत 
बाल सोनूं वान तोड़े । 
(५) सबमेन वियुक्‍तस्थ यदहत्माधो क्रियाविधि ॥ 
अधो नग्नत्थ भत्येस्थ मस्तवे मौलिवन्चनम्‌ ॥श४ी। 


टौत्ती 25 न . 


अर्थात्‌ सयम-विहीन साथु की क्रियाविधि वेसी ही होती है जैसे कोई मनुष्य नीचे से नग्न हो और मस्तक 
पर मौल्िविन्धचन कर रचा हो । 
राजस्थानी कहावत 

उपर तो ल्हर॒पों पण नीचे के पहरुयो । 

अर्थात्‌ सिर पर तो रग-विरगी प्राय अथवा उहरिया घारण कर रवा है पर नीचे क्या पहना है ? 


(६) आअगोपायादयो भ्रन्या द्वादक्षाग्या प्रतिप्ठिता । 
गवादीना यथा पादा हल्तिपादे महत्तरे ॥98॥॥ 


थ् 


अर्थात्‌ अग्रापायादि प्रन्य द्वादबानी में प्रतिप्ठित है जैसे गायो जादि के पैर हाथी के पैर में समा 


/ ७.७ ०.३. 
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राजस्थानी कहावत 

हाथी के खोज में सेका सोज समावे । 


(७) मधुरवचनेन युवत सव हितमेव वेत्ति न त्वहितम्‌ । 
सकल घवल दुग्ध पद्यति बालस्तु नो तफ़म्‌ ॥८5८॥। 


अर्थात्‌ जो भी मधुर वचन से युक्त है, उसे हित के रूप में ही ग्रहण करता है, अहित के ल्‍प में नही । 
बालक, जा भी सफेद है, उसे दूध ही समझता है, छाछ नही । 
राजस्थानी कहावत 

ऊ ताइ छाय भी धोली, दूध भी घोलो । 

अर्थात्‌ उसके लिए छाछ भी सफेद है और दूध भी सफेद । 


(८) दातुर्दान यथा स्वल्पमनल्प न चिचायंते । 
धंघेनोस्तथा दन्ता न विलोक्या हि धीधने ॥॥8१॥ 


अर्थात्‌ दाता के स्वल्प या झ्रधिक दान पर विचार नहीं किया जाता। धर्म की ग्राय के दात नहीं 
देखे जाते । 
राजस्थानी कहावत 

धर्माद की गाय का दात कौनी देख्या जाय । 


“आभाणशतकम्‌” के भी ऊई सौ वर्ष पहले कहावत-ग्रन्थों की रचना होने लगी थी। “ओहाणक स्तोत्र” 
की एक प्रति स० १४३० की लिखी मिलती है जिसमे से कुछ कहावतें यहा उद्धृत क्री जा रही है-- 


१ बलिकिय त सुन्न ज सुन्त तोडए कन्न । 
राजस्थानी रूप--बाल सोनू जो कान तौडे । 

२ चिक्‍कण घडए सामिय ढलिऊण पाणिय जाइ । 
राजस्थानी रूप--चीकणे घडे पर यून कोनी ठेरे।॥। 

३ प्रवकाण भडाण कि पहु कन्‍नाय लग्गति । 
राजस्थानी रूप--पाक घड़े के कानो कोनी लागे। 

४ जो भरेइ गुलेण चिय तस्स विस दिज्जए कीस | 
राजस्थानी रूप--जो गुड से मरे ऊने झर क्यूँ देणो ? 

५ नय सरह न सचय देड | 


राजस्थानी रूप--मरे न माचो छोडे । 
६ जइ नच्चाण पविद्टठा ता कि घुघदूवकरणेण । 


राजस्थानी रूप - नाचण हाली के क्याको घूमटो ? 
७ हृत्यटिठय ककणय को पुण जोएडइ भआारिसए ? 


> 
«“* कहावती ग्रन्थों की जन-परम्परा ४३ 
ब्शीजीजस्‍ीज-ीजीजीजीजीजीउीन+ीनीरजीरन -ीनजीजीनीजीनीजीनीजीननीन॑ीजीनीनीनीन॑ीजीननीज नजीमीजीजीजीजीरीजरीज॑ीजी॑औीजी॑ी॑ी॑ीजसीतपीनीरसीसीजीनजीजीनीनसीजण जमीनी जी जीफसीजीसफणीनीफीजीर-री 


राजस्थानी रूप - हाथ फ्गण ने आारमसी स्‌ के काम ? 
वियई छाली पुण मरिव मिगोणिय च । 
झजस्यानी रूप बकरी दृद तो दे पण दे मीगणी करके | 
६ खीरी खड मिद॒ठ परलोब केण पुण दिदठ । 
राजस्थानी रूप -जो नव मीठो, पर भव किण दीठो ? 


इस प्रकार स्पप्ट है कि जैन विद्वानों ने छोक प्रचल्ति कहावतों को प्राकृत और सम्क्ृत के छन्‍्दो में निवद्ध 
करने का स्तुत्य प्रयास किया था। 


व्यावहारिक शिक्षा“की दृष्टि से लोकोब्लियों से परिचय प्राप्त करना अत्यन्त उपादेय 


ु ॥स्पुघ३१। ९ "९६ छत एाएएटाए5ड णि ०6९7 000 छाशें )एव0 ॥॥गफपटा।]070 
(+८८९६घ४७८०४५ 8, 8) 
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धर्मस्थानों का जेन छोक-साहित्य 


महेन्द्र मनावत, 
एस० एु० 








घरंस्थानो के छोक-साहित्य में सपना साहित्य, चौवीमियाँ, परवीगीत, साधु-साध्वी सवधी गीत तथा वधावें, 
थोकडे, गर्भ चिताणियाँ तथा मृत्यु-पुर्व के गीत, तपस्या-गीत, चौऊ, ढालें, तवन तथा भजन, कथाएँ, व्यावले, जान 
(वरात) श्रवण, कुडलीक, दालक-वालिकाओ के गीत तथा चौत्रीस तीर्यकरों, गणघरा एवं सोलह सत्तियो सवधी 
साहित्य विशेष उल्लेखनीय है । इनमे से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर यहा प्रकाश डाला जा रहा है-- 


सपना साहित्य*-सपनों मे विशेप रूप से तीर्थकरों सवधी गीत मिलते हैं । बसे व्याह-शादियों में चाक्र- 
नूतने से लेकर शादी होने के दिन तऊ प्रतिदिन प्रात काल ये सपने ग्राये जाते है परन्तु पर्यूपण के दिनों में घर्मस्थानों 
में भी विशेष रूप से य॒ सपने गाये जाते है। इन सपनों के कई रूप एवं प्रकार मिलते हैं । इन सपनों में तीर्थंकरो के 
'विशेष-विश्लेप महत्वपूर्ण कार्यों का उल्छेख रहता है और भरत में 'सामी सिध होयाजी' जैसा कडावा रहता है जिससे 
उनके सिद्ध होने की वात व्यक्त होती है। कुछ सपने तीर्यकरो की पूजा से सम्बंधित होते हैं जिनमे सभा तौर्थकरों की 
पुजा के लिए विभिन्‍न पूजा-सामग्री का उल्लेख रहता है जैसे--ऋपभदेव के लिए केसर, नेमिनाथ के लिए फूल, 
पाइ्वनाथ के लिए केवडा, महावीर स्वामी के लिए नारियछ तथा शानिनाथ के छिए खारकें आदि | पूजा का थाढल 
लेकर दटूर-टूर से आई महिलायें दर्शन की लम्बी प्रतीक्षा-पक्ति मे खडी-खडी थक जाती हैं तो वे अपनी थिकायत 
भगवान तक पहुचाने के लिए छहूक पडती है-- 


सामी कदकी ऊबीने कदको सडो रकबनाथ रे दरवाजे 
सामी केसर घोटी-घोटी भर्यारे पियाला 

तोईनी स्ोल्या दरवाजा रे । 

सामी पाव पूजण दोनी मृख देखण दोनी 

महें इरा सू आयाजी । 


इन सपनो में तीर्थकरों के ब्राल्य-जीवन के भी कई सजीव चित्र मिलते है । उदाहरण के लिए नेमिनाथजी 
के सपने मे उनका वालहठ विशेषरूप से छछक पडा है। सपनो के अत में कई प्रकार के कुकडे तथा चु दझ गीत गाये 
जाते है जिनमे स्थान-स्थान पर भगवान का निवास बताया गया है । चू दड गोतों में तीर्थकरों की माताओं द्वारा 
चू दर्डे रगवाकर सावणीतीज जैसे त्योहार मनाने की वात वडी भली छगनी है । 


सपनों के अत में सपने गाने का फल वेक्रुण्ठ की प्राप्ति तथा नहीं याने वालियों को अजगर का अवतार 
होने का जिक्र रहता है, साथ ही गाने वाली को सुहाग चिह्न चूडा तथा चू दड एवं जोडने वाछी को प्रुत्ररत्न की प्राप्ति 
जैसे भी सकेत मिलते है यथा-- 


जोरे रो सपनो जो गावे ज्या रो बेकुठ वासोंजी। 
नहीं रे गावे नी सामे ज्यारो अजगर रो भवतारो जी ॥॥ 
महूँ रे गावा जी सामला जी म्हारो बेरुठ वातो जी। 
गावा बारी ने चूडा चू दड जोड़णवाली ने झोंलण पुतो जी ॥ 


चौमाने की 


घः 
द्ावडविघइ 7: लि म्ल्नी 
न्चा 


सक्र इडापयनब्याह्र ईप्मा 


ड़ 





«“ घनन्थ्यनां का जन चोक्ष-याहित्य त्थ डश् 





से हें नचञ्टा साया संसार छोदकर प्यारा संबन मार्ग दास्ना की 2५ पा 
कया मे हठज्दा चाय चार ऋछाद्रतन्‌ उुच्धयम म्गर्ग घारूउठ का बलसी मभावता: जा 


मने लग रथो समार जारों नुगत में जावा दो 
मते लग रयों संयम प्यासें छुयत में आावा दो ! 





नीचे परगझ्य रो ठाद । 

सुतर भगोनी रा बाँचना जी 

जया कनो छेव ने पाए 

मारासा को आज निनदायी सूरन ऊंगियों 


के क्‍क्‍्षजुसनके पराल्यों पर नापो-दपो(क्षावर-कषाविच्यक्तो )छी आयार नींद दानवार बदना 
कक 


क्ष्क ने पाल्ये माराता प्रयादरिया 
केसर ने पान्ये मारासा पधारिया । 
ओरा गामा होगा मोदी निपलेजों 
कराणें गामा नतना री खाना 
थोडी करत जी घगी विनती जो 
लुत चखछुच लाउली पाँच पा 


साबु-साध्वियों के स्थानक से पयारने पर तो जैसे क्ावव-आविकाओं के जन्म-जन्मान्तर के भाग्य जंग पे 

हो और प्रश्न जन्‍म के टन्‍्ठराय द्वद प्र हो, ऐसी ही छुछ बनोदी दात देखने मे कादी हूँ कौर ऐसे अदसा पर कक्- 

कमर से मोतियों का चौक प्रराणा जाब तो कया व्यब्तर्य ! बच्ावे के न्य7 ने देखिये इस प्रशर॒य क्ञा द्वितना जता हत्ना 
हूँ 


सेवा धणो ए बचावों 

कंक्ू-केयर घोद मोन्यां चोक्त पूरां 

ए धीरे-धीरे चाल हसे तागयणें जी । 
आजने दीवाडो जी भलाई सूरज उगियो 


आशा 
[09७ 


॥ 
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हरखे हिया भे जी उमावों म्हारा आग मे 
फरू म्हारा मारासारी सेवा 
दरसण आऊली 
गुण गाऊ आपरा 
परमने वाध्याजी सामी जी अणी भवे उधर॒या 
आज दूटो ञ तराब 


थोकडा --लोक-मुस पर प्रचलित थोकडो का भी विशेष महत्व है । ये थोकटे वी #ई प्रकार के मिलते 
हैं जिनका अपना विज्येष टाइप मिलता है। ये थोकड़े प्राय बड़े होते हैं जिनमे अनेकानेक कुकर्मो से छुटकारा पाकर 
सुकर्मो द्वारा सदगति पाने की भावना निहित रहती है । इन थोकडों के अत में साराशरूप में सारभृत सकेत मिलता 
है | साथ ही- 'यो थोकटो कोई सुणे, सामरे, सामरता रो परायचित जावे । आगलो बोल पाछे वयो वे । पाछो बोल 
आगे क्यों वे । काना मातर शुद्ध नी क्या वे । पाप दोप छागावे तो तस्स मच्छामि दुकड- ” जैसी वात भी मिलती है । 


पाठकों की जानकारी के लिए यहा आत्मनिन्दरा थोकडे का आदि और अत भाग दिया जा रहा है ! 


एक: 00-000- 


आदिभाग--ये आतमा, ये चेतना, कोई साध्यो वे । कोई परत्यों वे । रस गिर्दीपणा में खोटी-खोटी ध्रसूरी आणी वे तो 
दो घडी रे समे में असी चितावणा मत कर । 


तेवारे कामराग में । तेवारे सदे राग में । तेवारे मन धन में | तेवारे वचन मन में | तेवारे काया सरण 
में) तेवारे मत्या श्रस्टी में। तेवारे नील छेस्था। तेवारे कपोत लेस्था । तेवारे इरिगावगाई । तेवारे 
रसगारवाई। तेवारे सातागारवाई । आठफऊर्मा री एक सोने अडतालीस परकरति | अठेसण थानक थारा- 
जीव दोरा छागीरया रे वापडा । स्ीलब्रत गाजो, भाग, तमाखु, दाखरो, तजारो, अतरी हरी छीलोती रा 
होगन जैइने भागसी तो थारा जीवरी गरज कठासू सरसी हे वापडा । 


ज्यू समुन्दर मे किनोरा उछरे छे । ज्यू थारी तिप्णारूपी किलोरा उछरे छे | अरे जीव थू करणी तो 
करे छे पर सूना मनसू करे। धरप मन सू करसी तो थारे छके छगाजी नीतर साही स्लेप समान होसी । 
अतर जीवा ने बण करीने आवो म्हारा पारस पुतर । आवो म्हारा चवदेरतन | आवो म्हारा नवलुध्यान । 
आवो म्हारा रसमाण चतराई । आवों म्हारा रसका घटका ! आवो म्हारा अमरत रा कू पा। अतराजीवा 
ने वशकरीने सेठ बेइग्या | सेनापति वेइग्या | लासनी वेइग्या । क्रोडम वेइग्या । राजा वेइग्या । मिस्‍्नी 
बेइस्या | परधान वेडग्या ने गमास्तो वेइस्या । भिन भिन करीने पुदगल्या रो उपाब करी रूयों छे | 


अन्तभाग --भरे चेतन मातारी अग्या में चाछ॒। समगत मातारी अग्या मे चाल । मौख अखारा वीज ने वार । फोघ, 
मान, माया, लोभरी चकरी ने पटरी पार । आकुल ब्िकलूपणो थारे मे नती । तरसणा रूपी गा थारे बे 
तती । अन्न आरे | पन्‍न आरे ! अरस आरे | वश्स भारे । । अन्त जीवा । पन्‍न जीवा | अरस जीवा । 
बरस जीवा । करण मसचे जोग । खमावत ने वेरागवत | दसवती मे सरपवत्ती । सातारे ठकाणे ने असाता रे 
ठफाणे नती । पाचमी गत्ति पावसी नती । कचण तो प्राप्ति करे ने पत्थर ने दूर करे | कचण तो कथु न 
मिलसी ने पत्थर थारी छाती पटसी। या सम या समाई तो धारी नही छे रे नही छे। या समाई तो 
वारी छे रे वारी छे। आनदजी, कामजी, शंखजी, पोकरजी, चदगुपतराजा, मुमनगेह, प्रुत्यानामा क्रावकर 
या समाई तो वारी छे रे थारी छे। थारी समाई तो था छेरे या छे । रोदर क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, 
देस जगजगारमान होई रया छे । थारी समाई तो या छे ने या छे । नतनतनती सू । नती सू के घटा सू । 
घटा सृ के पढठा सू । पटा सू के भविसू । भवि सू के अभवसू । अभवि सू के दुर्भविसू । स्यान तो ग्यानी 
माराज | सफारे तो ते ते । ददीरा डोटा । नदी रा ढारा। सातारे ठराणे । असावारे ठकाणे नहीं । 


गर्भचिताणिया और मूृत्यु-पूर्व के बीत --हमारे यहा मरणासन व्यवित को सुनाय्रे जाने बाले सृत्यु-पर्व के 
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औरत 


स्नो दा 


भीतो भा भी विशेष नद्वत्व नद्मा हैं। इस प्रमप में कछ्॑ई प्रदार के पीत मिलते हैं श्निर्में भने पुरे समार जो 
छोड बानी क्ाप दाने के कई रूप देखते का मिद्ने है । गीतों में इस समस्गर से मोह त्यापक्रर शिनिदेव की 
स्तुति कर सदगसे पाने को शावना भाई ज्यती है। पापी जीवन को दुनी तह लबेद जाता है । कुकर्मी 
जीवन को घिक्‍काए दाता है आत्मन्दा औः व्यत्मनत्सना के खुले पृप्ठो पर बदबतक के जीवन क्यो उताएय 


काचनुना मेला झऋूपर सुतो खुटी ताणरा 

सान्‍्या में करे कोई न समझे आण नोक्यो कटरे 
म्हारा पवीडा मत पद पिजड सेंसार मार॒यो जाए ॥ 
धयो करीने घन जोडयो साक्षां ऊपर कोड रा 
मरती वेरा साननी थारा लिया क्दोरा लोड रा 
सहारा पवीडा, मत पढ़ पिनरे सेंसार मारुयो जाय। 
कोरो बस्तर घरे लाथा थाणे लियो भोडापरे 
पूरी हाडी लारा लोदी उठ चल्या लींतलघार रे 
सहारा यचीडा, मत पड़ विजड सेंमार मार॒यों जाय ॥ 
सात बारी सवाई झूरें बेन वारतेवार रे 
घर को तिरिया नै झूरे बने कईनी राखपहाए रे 
म्हारा पयौडा, मत पड पिलड सेंसार मारुयो जाय । 


गन चितराणिया नी उसे प्रसप वर सुनाई छाती हैं बिके छोटे व बड़े व्ानो रूप मिलते हैं। वैसे गर्नवती 
भी ह 


वे गर्म चिताणिया सुनाई जाती हैं। धर्म स्थानों में इनके पाठ महिला-संटुदाय तथा प्ृन्यवांी द्वाता कभी 


“भी सने जा सजते हैं । उेखक ने छोटी जौर बदी दोनो प्रक्षार की पर्म छिताणिया नोद की है। यहां बडी गर्भचिताणी 
के दुछ स्पस् दिये जा हहे हैं 


थि) दन्‍नारी ने मिल्पारे लजोग । भोग “या सखारुबा रा भोग । प्रमवती ओनारी वा रोतों। भनन्‍्द जो 
माकर पेद जो माय । नीचाने मस्तक ऊचा जो पाव । सानी समाण घोडा न्यारे पार । नेत्रकने दोई 
मुखिया । जार थू उपन्यारे घर दे मृजार | रूदय सुद राखी दत आर । घूँ चेते उ चेते मानवी । 


थू उपन्यो रे जीव । जाजेदी दीदी नम्मा सस्तेरों नीम | चामेचडी सू्‌ चेंटी रुयो । माताने 


गा 
वुद्धियाने बेटाने टृक । जिस दिन मे घगा नोगवर्ती दुजत। सूभ जाचानाय इम केवे । सन खड पेली 
समाई सी जोत । सुई समायी साड़े तीन से क्रोट । अगत वरणदई जाउरी | चापे दियोरे थाये सगे 
शरीर । माख गया भवन मात्रीद्य । ध्‌ जेते उ चेते मान्वी । 

(स) न्म्पी तो रचछी वेइरे ससार । छेटाववुने सोइ परिवार । अन्तयक्पों जाणे अवसरा । क्यानु लोंपे तोत॑ 
सापीक्नार | हकम थया परचा लावतों | दासीतों बारे ऊती बेकर चोड । एके चुलावेमे दस आदे दोट । 
परवल्ानो पन्‍न परसाद स ॥ गेगा रा टावाने रतनारी मज़ू। छाग रही थारे तगमय जोत । थू चेते 


उ चेने मानरी । 

(द) कारा भमर बार होताजी केस । जिस दिन फरतों नवा नवा, बेस | सै सपादा करतो घणो | चालत। 
नरखदो आपणी पाय | तीजे दमासेदे देखतों बाय । माठपिता नही पृूछतों | देतो रे छाण मरोडनो 
म छ। चाघवे तो विडिया ने सू छे तो फूठ | घरम वना थारे कई होसी । थू जेने उचेत मानवी | 


दवा 
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रतना रा प्यालाने सोनारी थाल । मू ग॒ मिठाई ने चावल दार | भोजन मली भली भातरा। गयाजलू 
पाणी दीदो छे ठार । वस्तु मगावोने तुरत तियार | कमी ए नही कणी वासरी । बडा बडा होता रे 
राणा ते राव | सेठ सेनापतिते उमराव। खातर में नही राखता । जीं नर भोगन्ता शक भरपुर । 
देकता देकता होइ गया घूर । वेकोरे गत ससार की । थू चेते उचेते मानवरी । 


परनारी सू छगावतो प्रीत । सखोटारे कर दिया सु सेरा नीत । परणीयों दायनु आवशी । माटी तो 
थारी रेती रे द्रस्ट | काचे छपेटे थू होइ गयो भ्रस्ट | देकोरे गत सेंसार की । परवारी जावब॑ थारे 
पचामें साक । दडत फडत काटे सी नाक | छोक़ा माई फटफट करें। अमी कणी थने दीदी रे सीक । 
भव भव माय थू मागसी भीक । थू चेते उचेते मानवी | 


इस अवसर पर सथारे भी सुनाये जाते है जिनका विपय भी परम कल्याण प्राप्ति का ही रहता है-- 


सथारो प्यारो घणों 

रतन चितामणि हेम हो भवियन 
पचसी ग्रति पोचाये । 

सथारो प्यारों घणों॥॥ 
आरपाणी आदरे नहीं 

सब जीवारा छे खमाय हो मधियन 
पचमी ग्रति पोंचाय | 

करोनी सुध भालोचणा 

लगावो मूगत्यां सु ध्यान 

ऐसी सदा ओो मुझमें वीरता हो भवियन 
होवे त्तरत कल्याण ॥ 

सथारी प्यारो धणों ॥ 


चोक, ढाल, तवन तथा भजन 


ढाल, 


तबन, भजन आदि की तरह एक प्रकार 'चोक' का भी है। इन चोको से कर्मे-जजारू, विपय-वासना, 


मोह-माया आदि से जीव को परे रखकर इन सबके ऊपर कमलवन्‌ रफने की सारभूत शिक्षाएं मिलती हैं। उदाहरणाये 
कुछ नमूने हष्टल्य है--- 


(भ) 


(व) 


करम नचावे जू ही नाचे। ऊची होवण ने सब कस्ता । नीची होवणने कोइयन राजी । नन्दूया 
विरता क्यूं करता । चवदे पूरव चार ग्यान का करमा से छूटा जो नहीं । ऊचा चढके पडे कीच में 
ग्यानी वचन झूठा जो नहीं । सोयचाक मोटो मंद पीस ओगण पारका थू व्यू गिचे । थारा ओगण 
थने नही दीस । अनेक ओगण है मारे रे आतमा | ग्यानी वचन पकड़ रस्ता। 


पन प्रकार का वाम भोग है सेवे सेवाये सव कस्ता । शवद, वरण, गद, रस, फरश है जेर खायके 
क्यू मरता | आऊिर यू डीऊता छोगा की करत आत्मा भर करता। कीने सरावे कीने विसरावे 
हरक-हरक आनद धरता | आमवश वदुर खावे आमरस मुख किम पडता | रोग शोक करो दारिदर 
दुखमें दुस पैदा करता । थारी मारी करता दिण जावे | आयारे सामा भाटा भिडावे। सूख में दुख 
थू्‌ बेर गछावे । ज्यू दीपक में पड़े पतग्या चेतन दुरगत क्यू पडता । 


(से) होत का थू क्‍्यां सतते | अणोत क्‍या जिसरात्ता है। पुन्तपाप तो वाध्या जीवन जैसा ही फ्लछ पाता 


कण आ हर] गौक ७ 
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है । किने माया दीदी नोगवने कोई रखवारों करता । जस बअपजसतो वाध्या जींवने जैसा ही कारज 
साता । पाप जठारे सेंधा जीवने इणमे सवही फ्सता है | स्वादवाद, रस, काम, भोग में कुचा पूना 
का करता है | आकर, थो” और ग्री मोरी पाप कर कटवा लगता। 


दनो कौर सजनों के ता सेल्टो प्रकार मिलने है । तबनों में सतियों तथा तीर्यकररों के अलावा रतनजी, 

जबूजी, गधबवरों नथा राम-तीवन सन्नवी तवन विद्येप ठोकप्रिय है। व्यावलों में नेमजी (मेमीनाश्जी) का व्यावछा 
विशप प्रचतित हैं 

टाटो में भा, सस्ता, मेश्कुमार, पव्रन उमार, याबण, विजया सेठ जबूजी की ढानें उल्लेखनीय 


/थ टु 


हैं । गेद ताजा 


पर ३, 


है । इन टाटो में छुटपुट जीवन की पर सुन्दर झाक्याँ मिलती हैं| ये गद्य और पद्य दोनों रूपो में मिकर्त 


क्वर--कायेरों थारे वेचडं ओजी कायेरी थारे नेज्ञ । 
कायेरी थारे चूमसे एकवरी कई तो थारा मोलनमी ॥ 


फपरी--जन नीडर नो देवडो ओौजी नेश्वामरी मारे नेज ॥ 
कमल पूलारी मारे चुूमरी ओ क्वरा लासे रीपारी मोल जी ॥ 


पचर---गारा रो थारे वेगडो ओोजी सणको थारे नेज । 
गाच पुचेरी बारे चूमरी एकचरी कोटी रो थारो मोल ॥ 


कवरी---वगर ब्तिराया किने चोलिया ओजी वबोलिया ६ ढेंड चमार ! 
ण्तरीनों वाता कई करों ए कवरा घरे कसीक है नार॥ 


कवर--यारा सरीकी सारे झत पणी ओजी छाणारी उणीयार 
अन ग्पाणेने पाणी पीवे ए कबरी के नी मनन्‍री बात वा 


कवरी--वाणा सरीक्ा मारे बन घणा ओजी घोटा शा चरवादार | 
अन खादेने पाणी पीदे भों कबरा कोनी मनरी बान ॥ 


कया-कहानियाँ--धर्म स्थानों में व्याप्त वामिक क्था-कटहानियों की सत्पा सर्वाधिक न कहानियों की 
आत्मा धामिक्ता के ताने बाने से गूंथी हुई होती है । ये कहानिया प्राथ सुखान्त होती है । अधिकतर कहानियों की 


पु 


-॥ 
समाप्ति सबममार्ग घारण करते--दीका ऊँने में धोनी है । उहानियों मे छोटी मे छोटी तथा बडी से वी कहानिया 
मि्ेंगी जो गद्य, पद्म अपवा दोनो रूपों में सुनने का मिलती हैं | वेखक ने ऐसी कई कहानिया नोद की हैं जिनमे से 
बहुत सारी प्रत्राश्चित मी करवाई हैं। 


सोन्ठ वी कहानी में सोरठ के पीछे-पीछे बीयया भागता हुआ ल्पकना चाहता है क्रि इतने में साध्वियो का 
ठिफ्राना आ जाता हैं| सप्रोग से सो-ठ वहा रुक जाती है और उसका सके बच जाता हैं। साध्वियों से वह दीक्षा 
हेने पी भावना मानी है | साध्वियाँ दीक्षा को आजा देने वार का नाम पता पुछती है इस पर सोरठ कहती है--- 
आजा देने वाते सी आय हैं । मारने वादे नी आाप हैं और तारने यातरे भी बाप है । साध्विया उसे दीक्षा दे देती है 
और वीज्या मूँह >टकाता नह जानता है । 
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बहा इसी प्रकार छी एक क्थ्य देकर दप प्रकरण को समाप्त क्या जाता है--- 


एक डोकरी ही जड़ एक बेटो हो | छोटावणा में 5 दोज़री बंटाने परणाई दींदों। परणीने वेटो देमावर 
यरो र्पो। वेटारी बठ बला घरागी ही । ना प्टमाटों गाता पेरती ने झाम बतों करती, भ्यान-ध्यान ररती । एक्दन पाडो- 


#म्श्पानधन॥न 


४० सुरधरकेसरी-अभिनन्दन प्रस्थ «८* 
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# २: 


सण्या वोली--“चालो लाडी वाया में चाला ।/ वा बोली-सी आंऊ / अतराक में बडी सासु बोली--'लादी जावो 
भलाई, मारे आडीऊ मनाई नी । छाठी फाठायाबा खोल्यानी ते वागसे गो । धागम सब सखिय्रा तो हिडि, मिले, नाचे, 


कुदेने गीत गावे पण या एक जया छानी मानी वेठी बेठी वणारा खेल तमस्या देखे ) बारा बरस वत्तीतव्या ने बडो पत्ति 

भायो | धरे देखे तो बउ मछीनी । वणी होच्यों के कठे गरीता नेगी । माने पूछो ॥ भा बोछी वाग में गी है बेटा 

वातोनी जाया छागी | पण में गज क्यो तोई फाटा थावा पेरीनगी । बेटो दोड्यो-दोडयो बाग में ग्यो देखे ता सब लुगाया 

तो हसी-छुशो मनाई री ते या एकडी बेठी । 

जदी यो चोल्यो--लाबी गोरी पातरीने गज गज॒लाबा केश | 
सब सिया सुहावणी रे थारे ययू मेला वेश । 


वा बोली -- भाडा परचत्त भत्ति धघणारे जाणे वणी देश । 
परीऊतो परवेद वसे रे जणी सु मेला वेदा ।॥। 


घो धोल्मी--लाय रागावो हू गरिया ने फाटो यो वणी देश । 
पीऊतो दूजा करो ने नत नवा करो श्झगार ॥ 


वा बोली--अमर तारा आकाश में ने धरती घान न हाथ । 
पाणी में दोवलो जले जद पीऊ दुजा होय ॥। 


अंतरो कैइने वो परोग्यो । पाछाऊ सब सखिया रे हाडे वा भी गी । जाइने देखे तो वोइ अडो धणी है । वा 
यग्ा में पढ़ी । वो बोत्मी के मे त्तो थारी परीक्षा छी दी ही थू वणी में खरी उतरी । आखरकार वणी घणी तो दूजी 
शादी की दी है ने वऊ दक्‍या छोने आपणी आतमारो कल्याण को दो । 


धर्मरथानों के साहित्य के बारे में जितना जो कुछ कहा जाय उत्तना हां कम है | यह साहित्य इतना महान 
और मेधावी है क्रि किसी भी घर्मगराहित्य के समक्ष इसे 'ए-बन' वी कोटि में रखा जा सकता है । 


राजस्थानी चित्रकला में लोकतत्त्व 


डा० जयसिंह नीरज 
राजपुत छात्रावात, अलवर 








गारतीय चित्कदा फी विभिन्‍न जैलियो में राजस्थानी चित्रकछा का महत्वपूर्ण स्थान है | खेद यही है कि 
आज तक विस्तार से इस चित्रतछा के सवियान, वर्गकिरण एवं विभिन्‍न पहलुजो पर गोध-पूर्ण कार्य नही हुआ। राज- 
स्थानी चित्रकला का उद्नव एवं उत्कर्प राजस्थान के प्रान्त में हुतणा तथा यह अन्य भारतीय शैलियों से प्रभावित होती 
हुई स्वतत्र रप से राजस्थान के वीर प्रदेश में पोषित एवं पललवित हुईं । इसके विकास एवं सवर्धन में राजस्थान का 
प्राचीन इतिहास और भौगोकल्िण रचना का प्रमुख हाथ रहा है । वीर राजपूतों फ्री वीर॒भूमि के कण-कण में उनके थौर्य 
की गायायें, छोंक-कथाएं, सभ्यता और सस्क्ृति के पद-चिह्न दाव्य, चित्रकला, स्थापत्य आदि के रूप में यत्र-सत्र 
बविचवरी पडी है । वास्तविक्रना तो यह रही है कि अपने प्राकृतिक निर्माण और मोहक वातावरण के कारण काव्य एव 
कला की उद्भावना के लिए राजस्थानी घरती अत्यधिक उपयुक्त रही है। 


विशुद्ध राजस्थानी शी का प्रारम्म १५ वी जती के उत्तरार्व से १६ वी थी के पूर्वार्थ के बीच १५०० ई० 
के लगभग माना जाता है। तव से लेकर १६ वी शजती के उत्त रार्ध तक राजस्थानी चित्रकला अनेक शैलियों में परिप्ला- 
बित होती रही है । इसका बिक्रास एवं निमाण दूसरी अधिकाण शैलियो की माति न तो एक स्थान में हुआ है और न 
टी कुछेक कलाकारों हारा । राजस्थाद के जितने भी प्रमुख प्राचान नगर, राजधानिया तथा घामिक और सॉाँस्क्ृतिक प्रति- 
प्ठान हैं, वहाँ चित्रकला पनपी और प्रतिप्ठित हुई है | धर्म-प्रिय रियासतो के कला-श्रेमी राजाओ, सामतो और जागीर- 
दारो तथा सामान्य जन-जीवन का राजस्थानी चित्रकला के विक्रास एवं सवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है । 


घाभिक प्रतिप्ठानों के अतिरिक्त कवियों, चित्रज्ञारों, सगीतज्ञों, शिल्पाचार्यों के दरवारी जमघट के कारण 
राजस्थानी चित्रकला की अजन्र धारा अूंक रियासती शैलियों को परिप्लाबित करती हुई १७ वी-१८ वी शती मे अपने 
चरमोत्कर्पा पर पहुची, जिससे इसका समन्वित स्वस्प सामन आया। अधिकाश रियासतो के चित्रकारों ने जिन-जिन तौर 
तरीको से चित्र बनाये, स्थानानुमार अपनी म्गौछिकता, भीगोलिक त्तथा सामाजिक छोक कलात्मक विशेपताओ के कारण 
वहा की चित्रगै्ली कहछाई । राजस्थानी चित्रकछा इस प्रकार अनेक शलियो का समन्वित स्वरूप है जिसमे मेवाड, 
किशनगढ़, वूदी, जयपुर, वीकानेर, मारत्राद, कोटा, अछबर आदि शैल्िया विद्येप उल्लेखनीय है । 


राजस्थानी चित्रकला के प्रमुप्तया दो स्वम्ब्प मिलते ह--एक छोककलात्मक, और दूसरा दरवारी । प्रथम 
स्वरूप अधिकतर घम-परीठों एप जनसमाज में अधिक पल्छविन हुआ है और दूसरा सामती परिवेश में ।निइचय ही उपर्युक्त 
दोनो स्वस्प अवाध गति ने प्रवाहित होते रहे है। प्रारम्मिक राजस्थानी चित्रकछा छोककलात्मक अधिक है| सही वात 
तो यह है कि छोफ-जीवन तो राजस्थानी कछाओ के कण-कण में समाहित है । भित्ति-चित्रण की परम्परा में विकसित 
राजस्थानी चित्रकला को काक़जीवन से विश्येप सान्निध्य रहा है | भित्ति-चित्रण मे छाक-जीवन का पुट अधिक रहता है 
लोफ कथायें, घामिक मावनाएं, सगवान की चमत्कारी छीलाये तथा महापुरुषों की गाथायें राजस्थान में नित्तियों पर 
प्राचीन समय से ही चित्रित की जाती रही हैं औौर यह पन्‍म्परा (अपने रूढ्ठ रुप में ही सही) आाज नी प्रचछित है । 
राजस्थान के प्रसव भित्ति-चित्रो में कृष्प की विभिन्न चगत्कारी लीलछायें व टोला मार की कथा, पावूजी की कथा तथा 


प२ मरुधरकेसरी-अभिनन्दनग्रस्य 
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अन्य लोक-जीवन सम्बन्धी कथाओ का रामावेश विशेष रूप से मिछता है। कोटा के राजमहछ, बूदी के छतशाल महल, 
आम्बेर और जयपुर की अनेक छतरियाँ तथा शेखावादी की विभिन्‍न अट्टालिकाओं या चित्रण छाक-जीवन एवं छोक- 
तत्वों के अधिक समीप है । 


राजस्थानी चि।कला का विकास हो प्रमुख उप स अपश्रन्ष शैली की दाय हे, भत अपनी पूर्ववर्ती थैली की 
रुक्षता, भदेसपन, रेखाओं की मुटाई आदि लाकतत्व प्रार॒म्गिक राजस्थानी शैली मे विधेष देसने को मिलते हैं। अत्यधिक 
नफासत पच्चीकारी और भीनाकारी तथा रेखाकन की वारीफकी सामती प्रभाव के कारण ही राजस्थानी चिता में 
आयी है। भ्रारम्भिक मेवाड शैली के चित्रो में इस प्रकार वा भदेशपन विशेषतया द्रप्टव्य है । “ चारपचाशिका *, दुर्गा 
सप्तशनी' तथा 'गीत-गोविन्द! पर आधारित चित्र उपग्र क्त लोकतत्त के प्रमुस उदाहरण है । य॒ घारा १७ थी और १८ 
वी दती में भी सामती चित्रण के साथ-साथ प्रवाहित होती रही है । 


राजस्थानी चित्रकला में लोकतत्व को सर्वाधिक कृष्णा चरित्र न उभारा है। क्वप्ण का चरित्र अपने आप में 
लोक-जीवन का साक्षात्‌ प्रतीक है । स्परच्छन्द वातावरण में कृष्ण का गाँवें चराना, जगलू में अनेक प्रफार के उैल रचना, 
पृतना से छेफ़र कस तक का उद्धार करना तथा गोवर्धनधारण, काछी दमन, दान-लछीका, मान-लीछा आदि का चित्ा- 
कन विपय की दृष्ठि से तो छलोकजीवन रे सबद्ध है ही, साथ ही चियाकन की शैलीयत विशेषताओं के कारण भी लोकत्तत्व 
के भ्रधिक समीप है। ऐसे चित्र प्रमुखतया धर्म-पीठो में तो चने ही हू साथ हो विभिन्‍न दरवारों की धामिक भावना के 
कारण भी विपुल रूप से अकरित किये गये हैं। हा १८ वी शती के चित्रा की लोककलात्मकता में सामती परिवेश का 
प्रभाव अवश्य आ गया है। मेवाड़ शैली, वून्दी शैली, मारवाड दशैछी के ऐसे चित्र विभिन्‍न सम्रह्मलयों मे विशेष द्वप्टव्य 
है । जिनमे विषय और शैली की दृष्टि से छोककलात्मकता है। 


चित्रकला के माध्यम से कृष्ण चरित्र को सवाधिफ प्रसार दिया है मेवाड पी उपशली नायदारा-शैली ने । 
नाथद्वारा में श्रीनाथजी के स्वरूप के स्थापित हाने के साथ ही गुसाईयो के साथ अनेक चित्रकार भी ब्रज-क्षेत्र से अपनी 
जीविका उपार्जन हेतु आ वसे और श्रीनाथजो के स्वरूप एवं अन्य लीछाओ का चित्राकन करन छगे । स्थानीय जामिड 
ब्राह्मण भी श्रीनाथजी के चित्राकन मे जुट गये और इस प्रकार ब्रज के प्रभाव तथा मेत्राड शैली के योग से १८ वी शती 
के अन्त में नाथद्वारा शैली जोर-शोर से अपना विस्तार पाने लगी | ये चित्रऊार अधिकतर कपडे पर चित्राकन करते थे 
जो श्रीनाथजी की पिछवाइयों के रूप में प्रचलित हुआ | इन पिछवाइयों का अकन ठेठ लोक-फलात्मक शैली में हुआ हे । 
माता यकज्ञोदा के चित्रण की प्रमुखता के कारण स्त्रियों की आकृति गे प्रौदता, शारीरिक स्वूछता और भावों में वात्सल्य 
की झलक चिशेष दर्शनीय है । पुरुषों में गुसाईयों के पुष्ट कलेचर वालन्यगोपालो की ग्रामीण आकृतियाँ तथा गाय, बच्दडे, 
चन, निकुज आदि का अकन सरस एवं सौम्य वन पडा है। इन चित्रों में छोक-जीवन की पूर्ण छाप है, इसलिये ये चित्र 
लोककला के सच्चे प्रतीक है| 


राजस्थानी चित्रकला की सबसे बडी विशेषता है काव्याकन । काव्य को आधार बनाकर चित्र अकित करने 
की यहा परम्परा रही है। लोककथाओ पर आधारित चित्र तो छोककला के द्यातक है ही पर उच्चकोटि के साहित्य 
पर आधारित चित्र भी लोकतत्वो से प्रभावित है| प्राराम्भक चित्र अपनी शैली-गत विशेषत्ञाओं के कारण छोक-क़छा 
से सबद्ध हैं । भवितकालीन साहित्य जैसे सूरपागर, परमानन्दसागर तथा अन्य फुटकर भक्ति पदो पर आधारित चिनो 
में भी भक्तिकालीन छोकजीवन का यथेष्ट पुट द्रप्टव्य है। दूसरी ओर रीतिकालीन अर्थात्‌ रसिक भ्रिया, बिहारी 
सतसई, रसराज आदि काव्यो को आवार वना कर जो चित्र मेवाड, बूदी जयपुर, वीऊादर आदि शैलियों में निर्मित हुये 
है, उनमे रीतिकालीन मीनाकारी पच्चीकारी और बारीक अरूकरण का विश्येप प्रभाव है। ऐसे घित्नों मे सामती परि- 
वेश की पूर्ण छाप देखने को मिलती है । 


राजस्थानी चित्रकला मे जो चित्र छोक-कलात्मक शैली में अकित फ्रिये गये हैं उनमें रगो का प्रयोग भी 
रोफकलानुकुल ही है । मिट्टी और पत्थर से बनाये गये ऐसे रगो का अभाव सहज मौलिक है। ऐसे चित्रों मे रगो का 
सालमेल अधिक नही हुआ है भौर वे अपनी सूचक अवस्था मे ही प्रयुक्त किये गये है। सूचक अवस्था का सबन्ध प्राचीनतम 


- राजन्यानी चित्रकला में लोफतत्व ४३ 


-#4नी-ीजी-ीरीजाजसीउीउीजीस्‍उी--ज +ीन्‍औजीजउी>ाऔ धीमी ॑ीजीरीी-॑ी॑ीजीजीीजजीबचीरीरजीजामीन्‍ारीरी-मीमीजीऔी नानी सी जी सीऔी मी ीऔजीजी-ीयीरय राजी न्‍ीमीउी-ीमीरउारीउस्‍ी और 


भीटी जौर फि. सानस्थानी घटी में विशेषता प्रयुक्त हुते है । जागे उछकर रो की पर सूचक्र जबस्पर टूटने ठगी कौ” 
जगी या सम्बन्ध ठोन' से आवद होकर हासमनी' की ओर अग्रता हता । इस प्रवार राजस्थानी जी वे लोककवान्मक 


जंग सामती पीवेस री चमजन्‍दमक में अबनी सहन सूचक अवस्था खोकर एक इसने में पुए मिले गये । राजस्थानी 
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चिन्रतता के ताककवांत्मर चित्रों मे रगयपोजना नी अत्यधिक सहज है । "तर, पीते, साल, है, काज़ काा भा झायाय 
<् धर 
“उनता सहज प्रयाव भिनत्षि-चित्रण की परम्परा दा परिचायक्त है! 


संक्षेय में रानस्थानी चित्रक्षण के अध्विक्षाथ चित्र विपय गैली एवं रापोजना की दृष्टि से ठाजज््णारों से 
अत्यविक प्रभावित हैं । भमान्तवर्प के ही नही मसला” भर के अनेक्त सप्रद्मालय प्रोवीचित्रो, रूपु-चिठो, पिछवादयों तथा 
ड्पिठवाँ पटो के रूप में इन चित्रों से सुओो।नतस है । खेद बही है कि ख़नी अमू प धरोहर तथा सास्द्वतिक पाम्वय के 
असि हम और हमारी नरत्तान तनिक्र भी जाएरूक नहीं है । 
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राजस्थान का किसान गाता है! 


डा० मनोहर शर्मा 
सेठ आर० एम० रहइया फाछे 
रामगठ (शेशायाटी) राजस्थान 








राजस्थानी छोकगीतो में ऊपिकाा या सम्पूर्ण जीयय गाया गया है। य्रेती सम्बस्धी को थी फ्ाम नहीं है 
जिसके साथ अनेक गीत जुरे हुए नही । जमीत को साफ फरो से लेकर अवाज को घर पहुयाने तव के सभी प्पेग गीदो 
से गुजायमान हैं। ये गीत श्षम फो सरय यतान में श्रवाधारण योग देते है । किसान का सन गीता यी राग में इसना रस 
जाता है हि वह अबी तन में मी भी प्रऋर के श्रम से यझात अनुमद यरीमरता भर पूतया कर्म वीयन वा 
आनन्द प्राप्त करता रहता है । 

खेती के गीतो की रगधारा जदागमत के साथ प्रगाहिस उती है । मोरों थे देश राजस्थान में वर्षा -- मंगल 
के समान सुखद समय और व्या हो सकता है ?ै इस समय जह प्राइतिए और चेसस जीव पी उल्दूहठन्वि-ण्सित हो 
उठने हैं। क्सायों के लिए तो यह अयसर जीवनाधार ही है। ऐसे अवपर पर उाके द्वरय फ्री राग अपीते आप गूँग 
उठती है--- 

सुरगी रत आई म्हारे देस, 


भलेरी रुत आई म्हारे देस, 

मोटी-मोटी छाद्या ओसर॒यो, ए बदलो, 

तो छाट-धडे के मान, मेवा-मिसरी 

चुरगी रत आई सहारे देस, भलछेरी० ॥॥ 
मुन्याणों मोज्याणो से मर॒या, ए चदलो, 

तो घोल-पालियो ठेलम-ठेल, मेवा मिसरी, 
सुरगी रत आई म्हारे देस, मलेरी० ॥॥ 

यो फुण योवे घाजरो, ए बदली, 

तो यो फुण बोचे हरिया मोठ मेवा मिसरी, 
सुरगी रत आई म्हारे देस, भज़ेरी० ॥ 
ईसरराम बाबे बाजरो। ए बदली, 

तो फान्हीराम बादे हरिया मोठ, सेवा भसिसरी 
सुरगी रत्त आई म्हारे देस, मलेरो० ॥॥ 


“हमारे देश में सुरगीऋतु माई है हमारे देश मे वडी शल्ली ऋतु आई है । अरी बदली, तू काफी मोदी बूदो में 
वरस पडी है एक एक बूद एक घडे के समान है । हमारे देश में मेवा और मिश्री के समान सुरगी ऋतु आई है ।” 
“मुन्याणो” और मोज्याणों नामक कच्चे जोहड पूरे भर गये हैं ।" 'घोलपालियो' नामक पक्का ताछाव ऊपर 


तक लब्राल़व हो गया है। वदछी, हमारे देश में मेत्रा और मिश्री के समान सुरगी ऋतु आई है। हमारे देश में बडी 
भछी ऋतु आई हे । 


«-“ राजस्थान का किसान गाता है ! ५५ 


३#२ी३ी२ीी सीसी री सीरीज मीउीरीय तीसरी जी जज सीसी सीसी सच सीरीज सीसी सीसी ॑चीजीर मय सीसी सीसी सीसी सीधी सीधी सीसी सीसी उसी जज 


“वानरा कौन वो रहा है ? हरे मोठ कौन वां रहा है ? हे बदली, हमारे देश में मेवा और मिश्री के समान 
अनु आई है, हमारे देश में बडी भलो ऋतु व्गई है । 


४ ईमसनराम वाजरा वो रहा है और कान्‍्टीराम हरे मोठ वो रहा है। है वादली, हमारे देश में सेवा और 
मिश्री के समान सुरगी ऊतु आई है, हमारे देश मे बटी भली ऋतु आई है ।” 


इन्द्र देव फे मिल्‍न-महोत्मव में पृथ्वी अपना झट गार सजाती है। सर्वत्र जोमा एवं सुख का वातावरण प्रकट 
होता है। खेतों में हत चलने लगते है । राजस्थान का कमान बोता हुआ भी गाता हैं। गाबे बिना तो उससे रहा ही 
नहीं जानता है । जब प्रकृति में सर्वेत्र आनन्द है । तो वह उसमे अप्रभा।वत कैसे रह सकता है ? जुलाई के समय का 
नेजा' गीत सुप्रमिद्ध है। यह गीन याफी लम्बा है और इसमे गो मक्त तेजाजी की जीवन गाथा गाई जाती है, जो एक 
छोक्देवना के रूप में पूजित है । गीत काफी ऊचचे स्वर में गाया जाता है। जब किसान इसे गाता है तो मानो सम्पूर्ण 
वातावरण भी उसके साथ गाने लगता है । तेजागीत राजस्थानी हरूवाहों का स्वस्लिवाचन है । यह उनके जीवन का 
गीत है । 
गीत के प्रारम्भित बोल इस प्रकार 


जि भरियोजी भरियो मेवालिया जोम, म्हारा लाडेसर रे, 
भरियोजी भरियो मेवालिया में जोम रे, 
कोई बोलण नी लाग्या रे, पर्षया वेठा डूगरा । 
चालजी चाल मेवलिया री बाल रे म्हारा लाडेसर रे । 
कोई खरसो तो उतरुयो रे, चौमासो बेटा लायियो ॥ 
सू ज्योजी सू ज्यो घर घर हलसाज रे, म्हारा लाडेसर रे, 
फोई अलिये तो अलिये का रे, खेती भी ये लागियो । 


मेने छाटने बेटे, बादलों में पूरा वेग भर गया है और पहाडो में पपीहे पक्षी बोलने लगे है ।” 


/ है मेरे शटले बेटे, वादों की ठडी हवा चलने लगी है, अच गर्मी की तपन मिट गई है और चौमासा रूम 


खेत की बुवाई के बाद निनाण अथवा निराई होती है । जब अनाज के पौधे कुछ बडे हो जाते है तो अना- 
चश्यक और स्वयरुह घास से उनकी रक्षा करना जरूरी है अन्यथा अनाज बढ नहीं पाता और उसकी शक्ति समाप्त हो 
जाती है। इस कार्य मे ज्षीत्रता की आवश्यकता होती है। अत समवेत-श्रम द्वारा इसे जल्दी ही पूरा करने की चेंप्टा 
की जाती है आसपास के सव किसान उस खेत में इफ्ड्र हो जाते हैं, जिसकी निराई स्वयं किसान--परिवार पूरी नटी 
कर पाता है। वे सत्र सामूहिक रूप से उसकी निराई कर डालते हैं। यह श्रम-सहयोग देखने छायक होता है । ऐसे अब- 
सर पर खेत के मालिक को सव साथियो के छिए अपनी ओर में मीठे भोजन का प्रवन्ध करना पडता है। इसे लोक 
भापा में “ल्हास” कहा जाता है। “ल्हाय” के अवसर पर आये हुये श्रमत्रीर वें उत्साह और स्फूर्त से काम करते 
हैं। वे काम करते समय गाते भी है । यह सामूहिक श्रमगान बडा प्रिय छगता है । इस समय विविध विपयो के प्रचलित 
दोहे ऊे स्वर में गाये जाते हैं इन्हे 'सिन्धूडा कहते है और इनके मूल मे प्रेरणा का भाव है कुछ चुने हुये दोहे 
>द्रप्टव्य हू-- 








भ६ भग्रधरफेसरोन्अभिनग्दनग्नन्थ -८+ 
"सीडी सीसी सीसी जी उीज '+ीउीरी ीउीसीसीरस्‍ीसीजीजीजीजीतीज जी जी ॑ी॑नीचीजजीनजीर -स्‍ीतन्‍ीनजीनीजीरी-शज॑ी॑ीनीनीजीजीरीजऔीजऔीजीउीनीजीम सा 


घर जाता, ध्रम पल़दता, त्रिया पडता तांव । 
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डर 
ञ् तीन बिहाडा भरण रा पहा रद कहां राव ॥ हो 

हि पावु फल के परसराम अरजन कक के भींव । 

करनी तेरा परवाडा कुप गिण्या, धन घाघल का भींच ॥ है! 

हि फाले मु ह की गादडो, साया सूना खेत । 

ह जासी फौज हमीर फी, लेसी साल समेत ॥! हो 
हि सतिघ गमन सापुरत बच, केल फले हक बार । 

थ तिरिया तेल हमीर हु, चढें म दूजी बार ॥ हो 
निराई के समय अनेक गीत भी गाये जाते हैं। समूहगान था एक नप॒ना यहा प्रस्तुत किया जाता है -- 
तन्‍ने धयाकों फीकर लाग्पो, छोरा राम घनिया । 

तू तो माडो फैया होगो, छोरा रामधनिया । 
तेरे दो भाया फी जोडी, छोरा रामघनिया । 

तेरे दो भावज कमाव, छोरा रामधनिया । 

तेरे चढवा ने दो घोडी, थोरा रामधनिया । 
तेरे दो दो ऊद लवी्ज, घोरा रामधनिया । 

तेरे दो दो भैस्या दूजे, छोरा रामधनिया । 

तेरे च्यार च्यार गाया दूप्ले, छोरा रामधनिया । 

तेरे ऊचे चोक तिवारी, छोरा रामधनिया । 
तू तो फाला कैया पडगो, छोरा रामधतिया । 


“अरे रामधन, तुके फरिस नीय की चिन्ता छगी है जो तू कमजोर हो गया है ?” 
“रामधन, तेरे दो भाइयो की जोडी है और दो भाभी है, जो सब कामो में पूरा सहयोग देती है ।/ 


॥रामचन, सवारी करने के लिए तेरे चर मे दो घोडिया चधी हुई हैं और बोका लाने के छिए घर मे दो 
ऊद है । हा 


“रामधन तेरे दूध देने वाली दो भैस और चार गाये है ।" 


/रामधन, पैरे मकान का चौंक ऊचा है और फिर उमम तिवारी है। इसने सब ठाठ होने पर गी त्‌ काला 
पड गया है, कैसे ? 


इस गीत में सुखी एवं सब प्रकार से सम्पन्त तथा सदुभावनापूर्ण गृहस्थ की यशोगाथा गाई गई है, जो खडी 
ेती के वातावरण में बडी सरस लगती है सेती में कठित काम करने के कारण और धूप वी त्तेजी बे कारण क्रिसान 
का वेटा अपी स्वाभाविक रग को छोड कर काछा-सा प्रतीत होना है परन्तु यह उसकी तपस्या का रुप है । इस गीत 
में प्राचीन भारत के सुखी एवं सम्पत्त किसान जीवन का मनोरम चित्र देखते हो वनता है । 


निनाण के सामूहिब गीतों के वाद खेल में यही अवरार “लावणी” (फटाई) के समय फिर देखने को मिलता 
है। इस अवसर के अनेक गोत और "“मिस्धूडे! रावणी के समय फिर गात्रे जाते हैं परन्तु ऊई गीत अतिरिक्त भी है । 


+/* राजस्थान का क्षितान गाता है ! ४७ 
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उनमे दानियों (हसिया) बीच विभिष्द है। बह समपर किसाय के किए जपनी तपस्या की फछ-प्राष्ति का है। झल. 
उसकी पूर्ण ठमप इस गीत में मरी है। पीतल इस प्रकार है । -- 


3 


उनृण देगा में जो देवर, आयगी सो मल लावणी । 

देदर तो मोजई जो बापा, फरन्या ओ भरू लावणी । 

सास तो सरादे मेरा देवर, करस्या, ओनचल लावणधी ॥ 
नीम तले सुब्हारी ओो देवर, धडदा दे दातियो । 

तने अमल खेडी को घडवाधु ए भावज, सन्‍ो सो दातियों 
डाडी तो दिवा दे को देवर, चन्दय काठ की । 

में तो चढले के रलक॑ से ओ देवर, बावलो दातियो । 


ये तो छिन्मे ये फदकार देवर, बाबोना दातियो ॥ 
थे नो पच्चे दे रसक से मावज, घावोना दातियों ॥ 


9 


थे तो घूघट फे फटकारे भावज, बायेना दातियों 
मरने घृधघरिया घढवा दे देवर, रुपे के झोल का ॥ 
में तो एडी के ठिणके से देवर, बावुला दातियों 


में तो टर॒या डैर॒या बावूलो देवर, खरो सो दाँतियों 
“मेर देवर, परव फी शोर वाले खेतों में कलठ्ार्ट का समय जा गया है | देवर भाभी मिठकर ऐसी कटाई करें, 
जिसकी सराहना मेरी सास करने 7 ये । 


है | उससे मुझे एक हसिया वनवा दा । 
का कअच्छानमा हसिया वनवा दूंगा ।7 


है 


“भरे देवर, नीम के नीचे जहर 
“भावज, तुम्हारे दिए पदक लो 


श््प # 


थे का डाडा (पृजठले का साय) चंदन की छक्ड़ी झा बनवाना । में अपने चुडले का 
हिलते हुए उसे पौधों पर चलछाऊंगी और तुम अपना हसिया सिर के छिरंगरे को हिलाते हुये चलाना ॥”! 


“भावज, तुम अपना हसिया हाथ का पूरा जार छपाते हुए चन्ठाना । उसे अपने घूधट को हिलाते हुए चलाना” 

“देवर, में हटिय्रे चादी के घुथर भी ठगवाना । में एड़ी ऊे ठिणके से आवाज करने हुये अपना 
हमिया चशणतकाी । 

“मं खेल ती सभी डेस्‍रेपों में भत्रे से हमिय्रे का प्रयोग उखूगी ॥ 

टुस गीलस में भामी-देव” का संवाद सर्ववा सहयांग औ- श्रम का सुचक् है । हल से जो किया प्रारम्म 
होती है उसका फक हसिये से प्राप्व किया जाता है । पक्के हमे मस्ज्यूरे खेल में बह गीन आब्चर्यजनक निर्मछ रस-थारा 
प्रवाहित करना है। हुव इसका नामूहिक गाय ऊँचे स्वर मे गजने छयता है तो मानो सम्पूर्ण प्रद्दति भी इसमें अपना 
योग देने छूमसी है । 


खेती के गीतों में त्षियान के साथ उसरी पत्नी को साधारण झलक दिखाई गई है। परन्तु अपने पति के 
साथ उसे भी खेती को सफ्ड बनाने में झस नपस्था नहीं करनी पदतती | 


आगे क्िसान-एत्नी ये जीवन या एक सरः तता स्वामाविह चित्र द््टव्य है, जिसमे कृपि-कर्म की सम्पूर्ण 


भू भशरुधरफेसरी-अभिनन्दनग्र रथ «४5 





नीरज सीसी सी जीीक्‍जीपीउीजीजीरीज-ीसर 





फाली तो पीली ए सा मेरी बावली, घमक र वरस्यों मेह, 
बाबोजी ने, फहज्यो, हाली ने बेटी भल देई । 

सोला बलदा फो ए मा भेरी नीरणो । 

आठ हाल्या की जझ्लाक्षी छाक, 

चाबीजी ने कहज्यों हाली न बेटी मत दीज्यो । 

घोर जिठाण्या से मा मेरी औलणो, 

कुण उठावे झाझी छाक ॥। बावोजी ॥। 





ऊचो तो घालो ए बाई म्हारी चू तरो, 
मचक उठायो ज्ञान्षी छाक बायोजी ॥ 
घोरा तो घोरा ए मा मेरी में फिरी, 

कठे ए न लायरो म्हाने खेत ॥ वाबोजी ॥। 
घौरे तो ढलती ए मा मेरी आपडी, 
झवकर ढुलूगी बाला छाछ ॥ चाबीजी ॥। 
टीवे तो भोले ए मा मेरी दीवडी, 

जे तले हालीडा रो खेत ॥ बावोजी ॥ 
देवर जेठा से एमा मेरी ओलणो, 

फूण तो उतार झाम्नी छाक ॥ वाबोजी ॥ 
काठो तो कसल्यो ए बाई म्हारो लाडणो, 
मचक उतारो प्लाक्षी छाक ॥ वाबोजी /। 
धौरा तो धोरां ए मा मेरी बाजरो, 

ढैरा मे फोड्याली जवार ॥। बाबोजी !। 
ढेरा तो ढेरा ए भा मेरी फ्राकडी, 

दोबा पर गुडे छे मतीर ॥ बाबोजी ॥॥ 
कोठी तो कुठला ए मा मेरी से भरया, 
बाकी को गाड्यो ऊडी खास ॥ वाबोजी ॥ 


“सुसराल में नई बहु आई है | खेती का मौगम है। बहु घर के धनन्‍्धो में लय जाती है और अपनी माता 
को सघराल के सम्बन्ध मे संदेश भेजती है। वह कहती है-- 


“काले-पीले वादलो की घटा उमडी और काफी जोर की वर्षा हुई । भेरे बाचोजी को कहना कि उन्होंने हल 
चलाने वाले किसान को अपनी बेटी देकर वडा अच्छा क्रिया 7 


फिर घर के काम का भारी बोझा उस पर अचानक आया तो वह कुछ घत्ररा गई भर फिर उसने नया 
सदेश इस प्रकार भेजा -- 


“माता, यहा सोलह बैलो को चारा-पानी देना पडता हैं और आठ हट चढाने वालो के लिए भारी मात्रा 
में खेत पर भोजन बनाकर पहुचाना पडता है। वारोगी से कहना कि ऐसे क्िधान के घर में अपनी बेटी कभी न देवे ४” 


«“« राजस्थान का किसान गाता है | * ५६ 
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' मेरी देवरानी और जिठानी तठी रहती है। उसछिए इतनी बडी छाक (मोजन) मेरे सिर पर फौन 


उठावे ? बावोजी से कहना कि ऐपे किसान को अपनी थेटी कभी न देवे ॥7 


इसके उत्तर में उसठ्री माता संदेश शिजयाती हैं - “बेटी, वडा सा एक चबूतरा बना छो और उस पर छाफ 
का पात्र रखकर किर जार छाकर उसे उठाठो | ऐव करने पर तुम्ह समुराल भली छगेगी |” 


"माता, मैं सिर पर छाक का भार छेकर धोरो (टाल) में खूब घूमी, परन्तु मुझे ता वह खेत मिला ही 
नहीं। तुम बावोजों से कहना फि ऐसे घर में अपनी बेटी न दवे ।/ 


“माता, एक टीले से उतरते समय मेरा पैर जरा फिसला और छाक में रखी हुई छाछ बिखर गई | वाबोजी 
में कहना कि ऐसे घर में अपनी बेटी न देवे ।” 


* माता, एक बडे टीवे के पीछे छोटा दीला है। उसके दूसरी तरफ आख़िर मुक्के खेत मिल ही गया । वाबोजी 
से कहना कि ऐसे घर में वेटी न देवे ।”7 


७. 4, 


“माता मेरे देवर और जेठ रठ हुये है । फिर इतनी बडी छाक का भार मेरे सिर पर से कौन उतारे ! 
वावोजी से कहना क्रि ऐसे घर में क्रिसान को वह अपनी बेटी न देवे ।/ 


माता ने उत्तर भेजा--“बेटी, अपने घाघरे के नाडे को अच्छी तरह कसझो और फिर जोर छगा कर मचके 
में मिर पी छाफ नीचे उत्तार छो । वात्राजी को यहा सदेश भिजवाना कि किसान को अपनी वेटी देकर उन्होंने अच्छा 
काम क्या ।” 


अपने खेत का वैमव देख कर अत में उसने संदेश भेजा--"“माता, हमारे खेत के टीलो पर भरपूर वाजरा 
खड्ा है और नीचे वाढी वरती पर चूत्र ज्वार हैं। माता, नीचे वाली घरती काकडी से भरी हुई है और टीलो पर 
मती>फल लुक रहे है । बावोजी को कहना कि ऐसे घर में वेटी देकर उन्होंने बठा अच्छा काम किया ।” 


जब फसल पकने पर खेत का अनाज घर में आ गया तो फिर उसने अपने पीहर सदेश भेजा--- 


“माता, हमारे घर में जितने छाठे-वड़े कोठी-कुटाठझे (अनाज रखने के भाड) है वे सव भर गये और 
फिर भी काफी अनाज सुरक्षित करने के ठिये वचा तो उसे जमीन में गहरी सी “खास” (अनाज रखने का सुरक्षित 
स्थान) वना कर उसमें भर दिया । बाबोजी से कहना कि ऐसे किसान के घर में अपनी बेटी आगे भी सदा ही 
देते रहे ।* 

इस प्रकार हमारा क्सान अपने श्रम से केवछ »पने जीवन को ही नही, वह हमारे देश के जीवन को भी 
सुखी एवं समृद्ध बनाने में योगदान करता है । अत वह सम्मान का पात्र है | 


जय जवान, जब किसान 


(3, 


राजस्थान की मण्डन-कला (मांडणा) 
कु० स्नेहलता 








बंठने के स्थान को कुत्ता भी पूछ से काड लेता है। मनुष्य की विभेयता तो इससे आगे बढने में है। मनुष्य 
की पशथ्ु-जीवन से आग्रे बढने की यद्दी प्रवृत्ति उसे कला-प्रेमी बना देती है। घर का छोटा-वडा, कच्चा-पत्रफ़ा होना त्ता 
गृहस्वामी की आ्थिक दश्षा पर निर्भर होता है, परन्तु उसका कछात्मक उपयोग निश्चय ही गृहस्वामिनी की सूझचि- 
सम्पन्नता का परिणाम होता है । इसीलिए “गृहिणी गृहमुच्यते' की उक्ति छोक में प्रचलित हुई है। मसार के सबसे 
प्राचीन प्राप्त प्रन्यथ ऋग्वेद में भी कहा गया है --“जायेदस्तम्‌' अर्थात्‌ जाया ही घर है। कछा और ज्लान-विज्ञान का 
आश्रय गृहस्थ-जीवन ही माना गया है श्र गृहिणी उसकी सूत्रधा रिणी मानी जा सऊती है। नारी से ही नर को श्रदट से पूर्ण 
बनने का अवसर व सौभाग्य प्राप्त होता है। अपत्नीक जीवन-यज्ञ में भाग लेने का अधियारी नहीं होता। श्रद्धा-स्पस्पा 
नारी से मिल कर पुरुष सत्य-स्वरूप बनता है और इन दोनों का उत्तम मिथुन स्थर्गछोर का सूजन करता है! फूस का 
साधारण झीपडा भी नारी के हाथों से सस्कार छाभ करफे ज्योतिर्मय-जीवन का अधिप्ठान चन जाता है। 


वर और वधू के रूप में पहली वार मिलन कोपडे को 'चतरसार' (चित्रआरा) में परिवर्तित कर देंता है । 
यही पत्ति की सहचरी वन कर वधू पहली बार अपने आगन को सजा कर नन्‍्दन-वन का रथ देने और ओवरी को 
कला के वागे पहना कर देवलोक के विमान जैसा वनाने का सकलप लेती है । जीवन भर उसवा यह समत्॒ह्व 'तवों नवो 
भवति जायमाय ! के रूप में साकार होता रहता है । अभावा मे असमय मृत्यु को प्राप्त होती हुई आाशाएं -- भाकाक्षाएं 
भी उसको इस सकलप से नहीं डिगा पाती। कलाकृतियों के रूप में हृदय की भायत्राओं को साकार रूप देते रहना ही 
उसके जीवन का ब्रतत बन जाता है और वह देवताओं को मनात्ी हुई प्रार्थना करतो है कि कही अपने ब्रत को अधूरा 
छोड कर वह मर न जाय । इस रूप में उसका छोटा-मा सकलव जीवन में मृत्युंजयी सावना का स्वागत सोपान वन 
जाता है | सुखदु खमयी भावनाओं की छोकगीतो में अभिव्यक्ति होती है तो जीवन के उहछास और आगावबाद हो छोक- 
कलाओ में अभिव्यक्ति मिलती है। 


विवाह के उपरान्त पतिगृह में प्रवेश पाने पर पहला त्यौहार बाते दी कुलबधू से माडणे माइने के लछिए 
कहा जाता है । नणद, जिठानी, पडोसिनें आदि माडणा माडने में उसकी सहायता कर सकती है, परन्त माइणे की 
रेखाकृति तैयार करने का काम वधू ही करती है। यह एक प्रकार से उसकी सुघडता की परीक्षा ही होता है। वचपन 
से ही माता, वुआ, भौजाई आदि से उसे इसकी शिक्षा भिछती है । सबसे पहले वह ' भैवल ' देती है ।१ इससे माडणा 
का स्थान समतल हो जाता है । सूख जाने पर वहा राती गार को गोंवर में मिछा कर छीपती है। जितने विस्तार में 
माडणा होगा उत्तनी जगह में वह पुन गोहली देती है श्रौर उस स्थान पर हिरमिच से माँठणे वी आधारभूत रीगटिया 
(रेखाए) 'ढोलती' है । उनके सहारे पाडु या खडिया मिट्टी से माइणें की रेखाकृति उठाती है। सीधी रोगटिया खीचने 


१ भेतल दाब्द सस्कृत भक्ति शब्द से विकसित हुआ है। राजस्थानी के भात, भेत्, भेतल आदि शब्दों का प्रयोग 
भफ्ति के अर्थ में होता है । 


«-“ राजस्थान की मण्डन-कला (माडणा) ६१ 
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के लिए एुटे आदि का प्रयोग नही किया जाता ।गोलाकार आकृतियपो का उठात भी बिना कसी उपकरण के, आधार के 
ही उठाया जाता है । “खाऊनि का उठान तैयार हो जाने पर वीच के गोलाकार, तिकोने या चौकोर डायो में जाडी- 
तिरद्धी रीगठटियों से भराव किया जाता है । सराव करन को भरण ऊहा जाता है| कही कायटे का, कही फूछ का और 
कही चोटी या नारियल वा मरण क्रिया जाता है । भरण पूरा हो जाने पर आसप्रास चार रीगटेया नीएण की लीच 
फर उनको निरडी रीगटियो से भरा जाता है। आसपास लाडू, झबरे आदि बनाए जाने है । माँडणे के आसपास सूरज, 
चाद, वावडी, गाय के खुर, स्वस्निक आदि माई जाते है । प्रत्येक माडणा तिश्षेय प्रकार के प्रतीकात्मक अर्थ को ध्वनित 
करता है । इसीलिए प्रत्येक त्यौहार के माइणें अछूप प्रकार के होते है । वधू के छीपने, गोड़दी देने, ढोलने, रेसाकृति 
उठाने, भरण करने, ची“ण भरने, अन्य सहकृतियों के बनाने आदि को घर की वडी बू ढिया और पदोसिनें चदे ध्यान से 
देखती के और अपने अ्रनुभव के आधार पर वहू के जमे हुए द्वाथ को साक्षी बना कर इस नवीन ग्रृडस्थी की सफलता 
घोषणा कर देती है और नयी वधू की प्रणसा करते नहीं बक्तती, परन्तु यदि वबू मे कलात्मक रुचि की वमी हो, 
उसका हाथ शिल्प क्े क्षेत्र मे जमा हुआ न हो अपवा जल्हइप्न के कारण वह ठस पहले ही दाकुन को वियाडे दे तो सब 
सबानी स्तिप्रा गझ्ा करने उगती है कि चह कभी गृहस्थी को सुख-सग्ीत से भर सकेगी । 
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माडगे सारे नारत में ही मार्ड जाते हैं, परन्तु राजस्थान की गृहिणी ने इस क्षेत्र में अपने, शिन्‍्न-कौशल 
और वेविध्यन्युक्त कलात्मक अशरूचि का परिचय देकर इस प्रदेश को बहुत आगे वढा दिया है । माडणे का कोई प्रति- 
रूप एक अवसर या एक स्थान हो तो कहा जाय । एक सूचना के अनुसार केवल बदी--झालावाड क्षेत्र में ही ३०० से 
अधिक माडणो के प्रतित्प हो चुके है । चेद है कि सारे राजस्थान के माडगा के प्रतिम्दय अभी एकत्र नही फ्रिए जा सके 
ओर नारी-शिल्त्र की इस अमूल्य विद्या को स्थायी रूप से सुरक्षित रखन की दिशा में अब तक कोई ठोस कार्य 


नहीं हुआ । 


कै 


घर का सस्कार करने के लिए गृहिणी प्रतत्तवर्ष होली--दीपावलछी पर घर की भीतो को लछीपती है । बाद 
में पाह्या पदियासे दीवारों को पोता जाता है। पक्के मकान को चूने से पोता जाता है । भीत का निचला हिस्सा 
लाल-मिट्टी से पोत दिया जाता है । फिर सीधी छकीरें खीच कर पोते दिये जाते है। कोनो में विविध प्रकार की भातें 
निकाडी जाती है | ऊई गावो में पोते आधी दीवार से भी ऊंचे होते है । नीचे विविध पश्ु-प्रक्षियों के चित्र, पौराणिक 
था ऐनिहासिक महापुर्पो के रेखाचित या उनके किसी छोकविश्रुत्त कार्य के साकेतिक-चित्र अकित किय्रे जाते है। 
सकान्ति, नव-वर्धा रम्भ आदि के अवसर पर द्वार के कुले पर मगल-फ़ूण आादि, रासी पर चिडिया, हाथी या श्रवण 
कुमार व्यदि तथा अन्य उत्सवो पर किसी न किसी प्रकार के साफेतिक चित्र बनाये जाते है| ग्रक्षय-त्तीया को 
छूले पर दोनो ओर पीछे र॒ग से ज्वार या वाजरे का पौधा फल-्सहिल अफ़रित किया जाता है| नव-बर्ष के लिए अच्छी 
फसल होने की शुभेच्छा का सकेत है । कभी केवल साथिया या हाथ की थाप ही मेहदी से या हल्दी से अकित की जाती 
है । दीपावली पर मेटे (द्वार का ऊपरी भाग) पर वरद गणेग का ऋद्धि-सिद्धि सहित चित्र अकित किया जाता है । 
पुत-जन्म के अवसर पर दीवार पर गोहछी छगा कर वेमाता" का चित्र बनाया जाता है। चौथ के ब्रत का उद्यापन 
काने समय त्रियूछ जौर साव टयकिया छगा कर पूजा की जाती है। त्रिशूल प्रक्रति के सत्तव-रज-तम गुणों के प्रेरक 
झित्र का और सात टपकिया सप्त-यद्धी या सप्तमातृका के रूप में सुज्ञात सृजनशक्ति के प्रतीक हैं । दुर्गाष्टमी को हाथ 
की थाप दीवार पर ल्गाकर उसको सिन्दूर-चचित करके पूजा जाता है। हाथ क्रिया-शक्ति का प्रतीक है । ये सब भिन्ति 
पर अक्ति होने वाले माडणे है | विवाहांदि के अवसर पर चितेरे से दीवारों पर चित्र बनाने की प्रथा भी प्रचलित है । 
इन चिनो में राजस्थानी जन-जीवन की झाँकी देखने को मिलती है । 





१ बैमाता या वृद्धिका-माता को वृद्धाया या विहाई (अन्य प्रान्तो में प्रचलित नाम) भी कहा जाता है। महा- 
भारत वनपर्तव (२२०११६) तथा कादम्वरी में वुद्धा और वढिका नाम प्रयुक्त हुए हैं । सुतिकागृह में इसकी पूजा 
की जाती है | यह ब्रह्म की शक्ति-सृजकप्रकृति ज्ञात होती है । बिहाई के गीत भारत भर में प्रचलित हैं । 
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चित्तेरा तो अपया बाम 7रके चला जाता है | दीवारी पर पोते देना आगन में चोड़ माडना, द्वार पर चौक 
पूरना, पर फर्श को माडरणें गे सजाता जादईि काम तो स्त्रियों को ही करता पछता है| सृह्िणी को / पता रहता है कि 
होती दीपाबछी के माइणे तो छाल-भिट्री और ग्रोपर से छिये आगन में माड़े जायेंगे और तीज आदि के मारणें बर- 
साती हरे गोबर से लियी हुई आाधारभूमि पर ज्यादा पलेंगे । द्वार पर चौंक पूरते के डिए गृहिंणी हहद्ी और जाटा 
लेती है | सुन टोने रर रग-बिरगी गुलाल का प्रयोग सी किया जाता है। सावारण समय पर छिपे आंगन में केवठ 
पाठ या संटया मिट्टी से माठे जाते +, हाछी, टीपावलछी, सकान्ति आदि पर्वो या विवाहादि करे अवसर पर रेखाकृति 
गे या दिरमिच से तैयार की जाती है और मरण आदि में पाहू या खड़िया का प्रयोग हीता है । आँगन बडा हुआ तो 
उसके बर्ग या आयताफार को हृ्टि में रसते हुए बड़ें माउणे माड़े जाते #ै। आगन छूम्बरा अधिक हुआ तो दो या तीन 
माइणे भो चित्रित किये जा सकते है । ऐसा ही बडा माउगा विध्राह के अगर पर माया के घर में! उसके सारे फ्थे 
पर शकित किया जाता है। इसे राजस्थानी भाषा में पपरण (समवह प्रसरण-फीवाब को छोय-साधा से विशसितत 
रुप) कहा जाता है। विविध भक्तियों ते दीवार और पसरण से फर्श के सुसज्जित होने के झारण ही कदाच्ति बर- 
वधू के प्रथम मिलन के स्थान उस घर को “चतरसार' भी कहा जाता है। इस घर मे प्रवेश ती छैगर ही ठात पर में 
लेना' प्रचलित हुआ है | 


केलदि श्रीवमवराजेन्द्र-विरचित 'शिवतत्त्यरत्वाकर' में ६४ वलाओ में चित्रालेखन का भी उल्टेख है | 'सम- 
रागणसूनधार' मामक ग्रन्थ मे इस बला का पिशद रूप मे विवरण दिया गया है। बहा निश्ररल्ता के ६ अग बणित है- 
१ स्पभेद अर्थात्‌ रयो फ्री मिछावट जादि का ज्ञान, २ प्रमाण अर्थात्‌ दूरी, गहराई, अनुपात आदि का ज्ञान, 2 भाव 
और छावण्य योजना, ४ सादृब्य, ५ वर्णिका बर्थात्‌ रगो का सामजस्थ और ६ भग अर्थात्‌ रचना-फ्रौचल । 
भारतोय स्त्रिया इस कला में बडी निपुण हांती थी। आज भी वे उस परम्परा को निमाती चछी आती हैं । सामाजिक 
और धार्मिक उत्सवों पर दीवारों और फर्ण पर चित्रित किये जाने वाले मॉडणे इसकी पाक्षी देते है। सीमित साधनों 
और रयो से स्प्रिया घर-आगन को चमका देती है । 


राजस्थान के विशिष्ट माँटणों में कुछ फे नाम है--- चौक, ओल टपकियों के रेखानित्र और सर्वानीय उत्सवो 
सम्बन्धी माइणे । चौक कई तरह के माड़े जाते है-- यथा, मुकुट का चीफ, सिहासन का चौ+, जलहरी का चौक, 
जलेब्री का चौक, स्वस्तिक-नौक आदि | राजमहलो आदि में युद्ध, आखेट, नौका-विहार आदि के चित्रों के चौक भी 
बनाये जाते रहे है, परन्तु श्रधिकतर ये चित्र भित्तियों पर ही अकित किये जाते थे | दीपावली को गायो और वबैलों की 
पूजा करते समय उनकी पक्ति के सामने एक लम्या माडणा माठा जाता है जिसे ओल कहा जाता है । यह छूगभग दो 
हाथ्र चौरी होती है और इसकी लम्बा उतनी होती है जितनी दूर तक गाये या बैछ पूजने के लिए सडे क्रिय जाते 
है । इसके पास सामने की ओर दृल-जूडा भी माटाजाता है भौर पीछे की ओर गायो के खूर के निशान माडे जाते हैं । 
ऐसी ही आाछ विवाह या गगोक्ष (गगोत्सव) की रसीई के समय था घर में मेहमान आने पर वहा माडी जाती है जरा 
उनको भोजन के लिए बिठाना होता है । 


टपफ्रियो के माडणे महाराप्टु, गुजरात आदि प्रदेशों मे भी माड जाते है, परन्तु राजस्थान के ऐसे माडणे 
अपनी चिशिष्टता रखते है | उनमे जालियो के नमृने अकित किये जाते है । तीज, गणगौर आदि राजस्थान के पिश्विप्ट 
उत्मब हैं । इनसे सम्बन्धित माडणे राजस्थान वी अपनी विशेषता रखते है | 


गे माडण गृहसज्जा के साधन तो होते ही हैं, इनका भावात्मक महत्व भी कम नहीं है। इसीलिए प्रत्येक 
रत्सब मे सम्बन्धित माठणे अलग-अगग तरह के होते है । भारत की अध्यात्म-प्रधान सस्क्ृति की झलक इन माडणों में 





३ माया फे घर में विनायक् बिठाने से लेकर अन्य सारे पुजाकार्य सम्पन्न होते हैं भर इसो में सुहागरात की 
व्यवस्था की जाती है । 


«/* नावम्बाद की भमप्डन-क्ला (मादणया) ६३ 
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< 2० >> म हु 
दीदेश सुरादिया वा सरेशित नानी है । हाली पर दाना 


दीठायईी पर मारे ज्वने छा ज्ञा-जटे जे चित क्मिद्यदान भारत की पामर्ब्य जे सूचक है ) होद ध्यव्या- 
् ग देती मिन्ापन पा चौक माद--स्दिता के स्वागत के हिए साडा झाता 





हाए प्राएना में दिस भाव को साध्य नप्र भें धम्तृव जिया गया है उसे ही माड़ छारा सिद्ध नपर में प्रझढ 
छिप आता / * साख गी झायायम्पदा के प्रतीफ 


कमाते हिया पाता 24 ई रुगनो ८ झाँटर 
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ट्स्तराणनलि जा दिया हैं ९ हये भावों से समहानताता कर चौह विधेष नप्र से उ्तेप्रनीप हैं । मासय मे जनक भायो 
मे एाये जाने बादे एता-चिद्र पी गोरशाए का गरलित एएने के पफर प्रम्त मान जा सत्ते है| दुए, बा॒षटिपों पी 
ज्ञान पाए आना हे चाप पा चौरद, साफहपा चादि छायीए हते है। दयहझा जादाय जाग खानी समप्र में मना/ज्न 
के फिए जाते 24 - सठाना पर प्रटहाये के शाहचीर रेत जिये गये मिएहे है चिसमे जघरोड पामन्त्रीदाआ के 
बिल उन ४ हले * । हु आानियों में सपत्तियते के मेहमान सादे पर सजा“ के हलिए ऐसे बिन उनान की ब्रा # । 


लैस होता झहन नाम है। प्रश्चिग्ता दर्गों में तो श् परसीद भावों जा पौव-प्रतीतरोे था मादा माद जा व्यजित किया 


मपल्द है कि सादों छोह-जीदन से जलिन्स परम्न्प रखते ह। ये विधिय भावों ओ व्यक्त काने बादे प्रती- 
है ः् न 


माशीत बाने खा पहले # जिनका दपथाय कु पूहिरियां अपने घर-जागन को सजाने के छिएु नी का नती 
24 अखनगारा का दिवि नाम से अमिन्नि जशिप्रा जाना एस बाल की ओो” सक्रेत करता है लि प्राप्म्मदुम ऊभी फर् 
के दि जर उनसे था चित्रा जाने भाष प्रमद वियेजाति सहें होगे । इस प्रशाए मादग दि के पर्वेच ह जी: अब की 
आपारन वे सथन्त सापन + रप में प्रबुक्त होते हैं। उसके प्रतीयात्माय स्व॒तप शा सम्ययन जरने पा हमारी संस्कृति 
के अनेक अड़ते हाय हमारे सामने जा पतने हैं । 


भें '१॥१ 


ज््स न 
ने 


मटन-ाडठा सम्पनस्धी लोर्भाया णे घछ पानिनायपिक अब्द -- 
डठान --खाओं के सहारे साठणें वी ख्परेसा पटी करना ॥ 


२ ओच-क्षायताहा” माउया, परेल बर्य में नी प्रयुयत्त 
४8 खाना चुमोजिन टोना । 


चबीरा -निरछी रेखाए भा कर माइग फी सीमाए बनाना । 
गोहली हटा साडाया साइना है उस स्वान को ग्ोलावार में लीपना । 
डापा >जिलहोगात्मर, पॉतन्‍्छि या गोलाजार सालो स्थान । 
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७ ढोधना--गेर या हिरमिच की आधार रेखाएं खींचना । चभवत इसका अर्थ परिष्कार करना है। मूग 


१० 
११ 
१२ 


साफ करने के लिए मृग ढोलना शब्द प्रयुवत्र होते हैं । गोहली करी सफाई करके उस स्थान पर रेघायित 
अकफित करना ढोलना कहा जा सकता है । 

पूरना--आठा आदि भुरक कर माडणा तैयार करना। सूर ने कृष्ण-जन्म के समय मोतियों के चौक पूरे 
जाने का वर्णन किया है| 

पोते देना--लिपाई और पुताई के धीच से खडिया से सीयी सौमारेखा का अकन । 

रींगटिया-रेसाए । 

भरण-भराव फरना । 

पेतल-भव्तिलत, भवित बाला, पूरी माडणा माॉठने की क्रिया का द्योत्तक, अर्यंसकोच से केवल माडणे फे 
स्थान को समतल बनाने के लिए गारा लगाना व लीपना । 
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सीसी 6840 ही हक कीनकिन ही हकदार की कै बीज कम की की कै यम 6 5 0 3 3 कफ कील 


गृहसज्जा सम्बन्धी माडणें- वैसे तो सभी माडणों का उपयोग गृहसज्जा में हाना है, परन्तु कुछ माडणे क्रिसी प्रकार 
की प्रतीकात्मकता के बिना फेवछ गृहसज्जा के लिए उपयोगी होते हैं । फूछ, पत्ती, वेलें, विविध प्रकार की 
जालियो आदि के रेखाचित्र इस वर्ग में भाते है । अतिथि आन पर उसके स्वागत को ऐसे मौन्दर्य उपादानों से 
सजाया जाता है। 


४ पूजा सम्बन्धी माडणे--पूजा के छिए गणेश, शित्र, गौरी, गोवत्स, वैमाता आदि के रेखाचित्र बनाकर उनकी 
पूजा की जाती है । ऐसे देवविग्नहों के रेखाचित्र या उनके प्रतीको के सकेतचित्र इस वर्ग में आते हैं । 


संडनकार 


विज्येप अवसरों पर माँठे जाने वाले इन माडनो को माडने वाले हाथ शक नही होते । सामान्यत द्वार पर 
द्वाराचार के लिए चौक घर की नाइन पुरती है । मृत्यु आदि के श्रवमर पर सारा घर शोक-सतप्त होता है, उम समय 
पर तीसरे, न्वें या ग्यारहवें दिन लोपना और माडणे माडने का काम नाइन ही करनी है । विवाह में कन्यादान के 
उपरान्त वर के पिता की गोद में कन्या को बिठाने की प्रथा प्रचलित है । उस समय वर के पिता को चौकी पर विठा 
कर पूजा जाता है--वस्तादि देकर उसका सम्मान किया जाता है। चौकी के नीचे हल्दी-चून का चौक माडा जाता 
है । इसे कुछ का राव या उसकी पन्‍नी माडती है । राखी के माटण बहिन माडती है । भैयादूज पर भी बहिन ही इस 
कार्य को करती है । वालक को पहली वार पालने मे सुछा कर बडा करते समय, अन्नप्राशन के समय, उसके पहली 
चार कही वरात में जाकर लौटने पर या उपनयन आदि सस्कारी के समय माइणें माता माडती है । अन्य अवसरो पर 
कुल की शुभकरामना से सम्त्रन्ध रखने वाले माडणें बहिन-वेटिया माडती हैं, जैसे घर में 'डकौरा” (विवाहपत्रिका) 
आते समय या भाई के पुत्र॒जन्म होने प८ विविध उत्सवो सम्बन्धी माडणें कुलवधू द्वारा चिच्रित किये जाते है। पारि- 
चारिक-जीवन के उल्लास को व्यक्त करने वाले विवाहादि के चौक, माया के घर की पसरण आदि काकी-भाभियों द्वारा 
माडे जाते हैं। होली, गणगोर आदि के माठणे भी काकी-भाभिया ही माडती हैं। साझी के नित्तिचित्र कृवारी कन्‍्याओं 
या व्याह के पहले सार युवतियों द्वारा अपन पितृगृह में अकित किये जाते है । अक्षय-तृतीया पर पोल के कूले पर 
पलाश्ष के रग से ज्वार के पौधे का चित्र ग्वाले की पत्नी या परिवार से सम्बन्ध रखने वाले चर्मकार की पत्ती माडती 
है । दीपावली पर भोल गृहस्वामिनी गोवर पाथने वाली सेविक़ा की सहायता से माइती है । पोवर्दधव पूजा के समय 
माडणण पासपडीस की मसुहागिनों के साथ मिलकर गृहस्वामिती माडती है । पुत्र॒जन्म के समय बैमाता का चित्र वालूक 
की बुआ अकित करती है। इस प्रकार लोकजीवन म॒ पाई जाने वाली विविधता के दर्शन यहा 'नी होते हैं । विविध 
अवसरो पर माडने वाले हाथ एक नहीं होते | 


साडणे के साधन 


भीतो पर माठे जाने वाले माडणे हिरमिच या पछाणश आदि के रगो से मारे जाते है । कभी ऊँचे पोते लगा 
कर नीचे बची हुई जग्रह में पडिया या पाडू से भित्तिचित्र अकित किय जाते हैँ । नीचे जमीन पर अ कित किये गये 
माडणें भी खडिया या पाडू से ही माड़े जाते है। इनकी प्रारस्मिक्र रेखाकृति गेर या हिरमिच ने अ कित की जाती 
है | इसी के आधार पर माडणें का उठान उठाया जाता है । नेकाऊन के छिए बजुर या कास की बारीक कूची बनाई 
जाती है | भरण के छिए सिर के बालो की कची बनाई जाती है । यह केवल पा्ड आदि का घोल भरने और निश्चित 
दबाव के साथ छोडते रहने के उहं श्य से ही प्रयुक्त होती हैं। भेव काम तो माडणा माडने वाली की अग्रुली ही करती 
है। पूरे जाने वाले माडणो के लिए हल्दी, आटा, युदाठ आदि का प्रयोग हाता है। राजस्थानी नारी का हाथ इतना 
सधा हुआ होता है कि वह सीधी रेसा खीचने के छिए फुटे का, वृत्ताकार-आकृनि वनान के लिए प्रकार का अथवा 
अन्य प्रकार के उपकरणों का उपयोग नहीं करती। अन्य प्रान्तों में ऐसे उपकरणों का प्रयोग होता है । साझी 
के वित्तिचितों में पत्ते, फूला की पखुडिया, पन्‍नी आदि नी प्रयाग में आते है। स्थानीय स्वल्वतम साधना से 
सुन्दर कछाकृति तैयार कर देना कुणल नारी के कलात्मक रझान से ही सभव है । राजस्थान की गृहिणी इस नक्ान मे 
नहुत आगे है। 


«” सस्मरण, राजस्थान के माडणं ६७ 
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अन्य प्रान्तों मे माडगे के साधनोपर्रणों की लम्बी सूची होती है । गुजरात में मडनकार के पास चित्रकला के 
लिए अपेक्षित सारी सामग्री, यथा-कागज, प्रण, पदफा रग, विविध रंगों की कठोरिया, रंग, फुटा आदि होता है। 
अन्य प्रान्तो में मी विविध रंग आदि जुटाने पठते हैं। इसके विपरीत राजस्थानी नारी ग्रेढ या लाल मिट्टी, खब्विया 
या पादु आदि से ही भव्य मादणा तैयार कर देती है । वह सभी प्राप्त साधनों का यहाँ तक कि अपने वालो तक का 
उपयाग रा उेनी है। 


भाडणो की रंग-सज्जा 


भारत ऊ्े दूसने प्रान्तो मे माइणो में विविध रगो करा उपयोग किया जाता है, परन्नु राजस्थान में सामान्य- 
तया दो ही रगो का प्रयोग होता है, वे है छाछ जौर ब्वेत । छाठ रण शौर का प्रतीक है जबकि ब्वेत रग हृदय की 
पवितता का सूचऊ है । उन रगो के माध्यम से राजस्थान की भूमि के सस्कार यहाँ के निवासियों के चरित्र में जागते 
है । इस प्रक्रिया के लिए राजस्थान में एक मुहावर् प्रयुक्त होता है। यह सुहावरा है--“भूमक्या जागना” । जब लोगो 
में अपने अपने क्षेत्र का सृमि के सस्कार जागनते हैं तबी उनके द्वारा सच्चे राष्ट्र का निर्माण होता है |" इस प्रकार 
राष्ट्र उसके निवासियों वी उस टिशिप्ट मनान्ूमि का नाम है जो कला, शिल्प, साहित्य आदि में विविध रूपो में 
व्यजित होती रहती है । राजस्थानी मादणे यहा के निवासियों मे राजस्थान की “भूमक्या जागने! के श्रेष्ठ उदाहरण 
माने जा सकते है । छाव और ज्वेत रगो का आनिश्रय्य भी इसी बात को प्रमाणित करता है | 


छाल रम के छिए “'राती गार' या गेर का और श्वेत के लिए खडिया या पाइ का प्रयोग होता है । गहरी 
रालिमा खाने के लिए हल्िरिमिच्र का प्रयोग भी किया जाता है। ये माड्ण राती गार मिले हुए गोवर के छीपणे पर 
अत्यन्त सुन्दर छगने है । ्रावण-भादव मास में माठणा वरसाती हरे गोवर के लीपणे पर माडा जाता है । कुछ विश्विप्ट 
माइणों में पछाद्म के केससिया और रंगीन गुछाल के विविध रगो का प्रयोग भी होता है। भित्ति पर अकित की 
जाने वाली साझी में फूलों वी पश्चटियो आदि के द्वारा रगयज्जा की जाती है | गुलबास के फूछों के गुलावी, तूरई और 
कुम्हडे के फूझो के पीते, कुछ अन्य जगती स्थानीय फूलों के नीले, लाल और उदई तथा पत्तों के हरे और 
पन्‍नी के चमकीले रगो से साभी की स्पाकृति अत्यन्त सुन्दर वन जाती है । अन्य प्रान्तो में माडणो में सूखे रमो का 
उपयोग भी होता है, परन्तु राजन्यान में हल्दी और चून आदि से केवल द्वार पर चौक पूरे जाते हैं । स्थानीय साधनों 
की सहायना से दो-तीन रगो द्वारा ही माडणो की सुन्दर रूपाकृतियाँ तैयार कर देना राजस्थानी गृहिणी की हस्तकुशछता 
का जीता-नगता प्रमाण है । 


विधिप्ट भावनाओं के प्रतीक साडणे 


ऊपर कहा जा चुका है कि ग्रहसज्जा के छिए बनाये जाने वाले कुछ माडणें किसी न किसी मानवीय- 
भावनाओं के प्रतीक होते है और उस प्रकार हमारी सस्कृतितः भावनाओं को साकार करने वाले महत्वपूर्ण साधन 
माने जा सकते है । प्राचीन मन्दिरों, विहारो आदि के भित्ति-आरेखनों के प्रेरणात्नोत छोक की कलात्मक अभिरुचि 
को व्याप्त करने वाले ये मण्डणे माने जा सकते हैं । 


कलात्मक सज्जा मे प्राय प्रकृनि के क्षेत्रीय उपादानों की ही सहायता छी जाती है । काश्मीर की कोई भी 
कल्णाकृति चिनार के पत्ते के विना अवूरी सानी जाती है इसी तरह राजस्थान के आछेखनो मे स्थानीय फूलपत्तो, बेलो, 
पशु-पक्षियों आदि को स्थान मिछ जाना सर्वया स्वाभाविक है । इस प्रकार रूपसज्जा की सामान्य सरल और सहिलप्ट 
आकृनियाँ भी मानव पर स्पानीय प्रकृति के प्रभाव की सूचक होती है । अन्य जिन माडणो वा अकन ही किसी न 
फ्रिसी साब की सृष्टि करने के न्शिर होता है उनका सास्क्ृतिक महत्व तो अतुछनीय हागा ही । 
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प्राय सस्कारात्मव सम्बन्धी माडणे उन भावों के प्रकाशक होते है जी उन सम्कारों के उपलक्ष मे की जाने 
वाली क्रियाआ के मूछ में विद्यमान होते है । पुत्रजन्म के समय बैमाता या चुद्धिका देवी का चित्राकन करके उत्की 
पूजा की जानी है । ऐसा सनन्‍्तान के लिए दीर्घायुप्य की कामना से किया जाता है) अन्य देवताओं का भवन और 
पूजन सन्‍्तान के लिए विविध प्रकार की समृद्धि, आाराग्य आदि की कामना करते हुए किया जाता है | द्वार पर मगल- 
सूचक चौत पूरा जाता है। आगन में सिहासन का चौक माडा जाता है जा सभवत्त माता की इस भावना का सूचक 
है वि उसके आगन में खेलने के लिए किसी दिव्य शवित का श्राविर्भाव हुआ है । उसी के स्वागत के लिए सिंहासन का 
चौक अकित किया जाता है | यह कहना न होगा कि भारत मे स्त्रीत्य की सार्थकत्ता मातृत्व में मानी जाती है और 
प्रत्येक भारतीय माता अपनी गोद में 'नन्दलाल” और “रामरघुनाथ' को ग्िलाने के छिए लाछायित रहती है । 


यज्ञोपवीत सस्‍्कार के उत्सव के समय आगन में जनेऊ और स्वस्तिक-चौक माडा जाता है। जनेऊ के 
माडण के द्वारा यज्ञोपवीत के नी तारो से व्यक्त होने वाले आइशं व्यक्तित्व के नौ गृुणो की ओर सकेत किया जाता 
है । स्वस्तिक चौक बालक की सर्वतोमुखी प्रगति की कामना को सकेतित करता है। स्वस्तिक का विकास प्रणव से 
माना जाता है ।* इस माडणे से प्रसाव-साथना द्वारा आत्मोन्‍नति करने की प्रेरणा भी मिलती है। 


विवाह सस्कार के समय माया के घर में माडी जानी वाली पसरण जीवन में आत्मीयता के विस्तार और 
पारिवारिक भावना के विकास की सूचक है। इम समय जलेवी चौक माडा जाता है। जो इस बात की सूचना देता 
है कि गृहस्थयम अनाडी के लिए जलेबी की तरह उलझन से भरा हुआ है । उसे छोफ़ मे निनानवे का चक्कर इसीलिए 
कहा जाता है। इस समय माया के घर मे कुछ माडणे भित्ति पर यौनभावनाओ के प्रत्तीक के रूप मे भी अकित किये 
जाते हैं । 


ग्रन्य सस्कारो के समय भी इसी प्रकार के भावपूर्ण माड्ण माडे जाते है। पूजा सम्बन्धी माडणों में या तो 
देवता की मूर्ति भिति पर बनायी जातो है या उसके किसो प्रतीक-चिज्न को अकिव किया जाता है | यथा-दुर्गाप्टमी को 
भित्ति पर मसिन्दूर से पजे का चिह्न अक्ित किया जाता है । हाथ का पजा ज्वित का प्रतीक है। उसकी पाच अगुलिया 
पचतत्वो की प्रतीक ज्ञात होती है । ग्क्तिस्पा प्रकृति का प्रतीक हाथ के अतिरिक्त और कया हो सकता है। चौथ के दिन 
शक्षित का ही एवं अन्य प्रतीक त्रिशुल अकित किया जाता है | उसके निउ्रट सिन्दूर की आठ टपकिया लगाई जाती है । 
ये टपकिया अध्टमूर्ति शिव की और तिथूल त्रिगुणात्मिका प्रकृति या श्रिपुरसुन्दरी का प्रतीक है । गणगौर पर गौरी का 
विग्नह अक्रित किया जाता है । वट साविनी के त्रत के दिन आगन में बट वृक्ष माडा जाता है। वट ससारी रूप अदश्वत्य 
बुक्ष का सूचक है । 'ढा सुपणा सयुजा सखाया' मत्र की ईइ्वर और जीव विपयक भावना को व्यक्त करन वाला एक 
चित्र मोहनजोदडो की एक मुण्पुद्रा में उत्कीण है | इससे पता चलता है कि दक्ष को ससार के प्रततीऊफ के रूप मे अकित 
करत की परम्परा भारत में सिन्युघाटी सभ्यता के काल मे भी प्रचछित थी । 


व्यास-पूणणिमा को गृहिणी पुस्तक और पढाश्षदण्ड माड कर अपने पुत्र का योग्य गुरु से उत्तमजिक्षा दिलवाने 
की यामना व्यवत्त करती है । श्रावणी पूर्णिमा को द्वार पर श्रवरणकुमार का रेखानितर अक्रित किया जाता है । यह हमारी 
सर्ठति की मितृमेया फी भावना थी ओर सकेत फकरता है। एफ चिड़िया का अक्रित करके उसके मुँह में रासी दी 
जाती है । पक्षी वैडिक सूपपर्ण विद्या या प्रतीव है । यह यथा चरी आती है फ्रि गायत्री सुपर्ण रूप धारण करके सौर- 
मइ़ल से अमृत छे आई थी। यह चित्र उसी भाव ठा सकेतऊ ज्ञात होता है । राखी अमृत की स्थानापन्‍्त हैं और इस 
वात की सूचव है कि पहिल इस स्नेह सूम यो बाई के छिए अमर-जीउन वी कामना +रवे हुए बाँधती है । 


कजोी तीज का गृहिणी भूछा और लटरिया माउती है । ये जीवन की रागात्मिका-वृत्ति के सकेतक है । 
विजयादअमी पो घोड़े, खाट़े आदि के गाठणे मारे जाते हैं। पे माड गे हमारे राष्ट्रीय जीवन में ओतप्रोत वीरत्व या 
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-“* राजस्यान के माडगे ६६ 
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सूचित करते है । दीपावली वर श्री और समृद्धि की कामना को सूचित करने वाले अनेक भावपूर्ण माठणे माद्दे जाते 
हू । एक जरहरी का चौक माडा जाता है जो पूर्ण-जीवन की कामना को व्ययतत करता है । सक्तान्ति वर कू डा मादा 
जाता है जो कु डा भर कर धान्य पाने की भावना को व्यक्त करता है । हालछी पर टाछ, तलवा”, ग्रेह की वाठी आदि 
माड़े जाते हैं । यह इस समय होली मेढाठ त्रवार जला दिये जाते हैं और होठी की ज्वाला में अनाज की बालिया सक्री 
जाती हैं । उस बात का सूचक है समाज से आक्रमण के साधनों के साथ बय के सूचक रक्षा-सायत भी नप्ट हा जाने 
चाहिए। उनका सामाजिक हिनकार्थों में अन्यवा उपयोग कर लेना चाहिए ।? होछी समाज मे पुरी तरड़ से निर्मपता 
के सम्पादन करने की दिशा का मार्ग प्रदर्शित करती है आर ये मादशे भी उसी भावना को व्यक्त करने हैं । 


भारत पर्व गौर उत्सवो का देश है । उन पर सर्वत्न विश्वेषत्तय्रा राजस्थान में विशिष्ट भावनाओं के प्रतीक 
माठणे भी माह जाने हैं। यहाँ पर कुछ ही माँडणों के विषय में प्रतीकात्मक सकल किये गये हैं | वस्तुत दस दृष्टि 
में राजस्थानी माडणो का विस्तृत अव्ययन होना चाहिए । इस प्रकार का अध्ययन हमारी सम्कृत्ति के महत्वपूर्ण तथ्या 
पर प्रकाण डारू सकेगा बह बाणा की जा सकती है। राजस्थानी माठणों का ऐसा अध्ययन सम्पूर्ण भारत की मडन- 
कछा के सास्कनिक-अध्ययन का मार्ग प्रशस्ठ कर देगा । 
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राजस्थान के देवी-देवताओं के गीत : 


सांस्कृतिक सूल्यांकन 


श्री भमागचंद जन, एम० ए० 
राजकीय साध्यभिक्र शाला, किद्ननमढ (राज०) 








लोकगीतो म देवी-देवताओं के गीतो का विश्विष्ट स्थान है। इन गीतों में घुी हुई हादिक श्रद्धा, पावन 
प्रेम और पारियारिक सदयोग-भावना जितेणी संगम से कम नहीं है। इनकी पवितयों में कूट-कूट कर भरा हुला आत्म- 
विद्तास उज्ज्वल भविष्य फोी मठुर फामया का सागलिक दर्शन कराता है--इनमें गहरे एवं हृदय-स्पर्शी भावों का 
उद्रेक सरल थापा के माध्यम से हुश्ना है । 


इन गीतो में भक्त-हृदयों फ्री नक्ति-पूर्ण श्रद्धा झड्न हांती है।वे अपना सवस्प मनुहार के साथ सादर 
समर्पण करने के लिए सर्देव तत्पर रहते है ! राजस्थान में मनुहार का स्थान व्यावहारिक जीवन में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
है तथा इसे शिप्टाचार का प्रमुख अज्भ माना जाता है। यही रूप भवित क्षेत्र मे भी उनरा है । कही कही तो भोले बालक 
सी सरल, महज एवं निष्मपट भावनाओं के दर्शन होते है। भारतीय सस्कृति का वास्तविक रूप इनकी प्रत्येक पंचित 
से शब्दबेधी वाण चलाता-सा प्रतीत होता है । 


प्रस्तुत पक्तियों में विवायकजी (गणेशजी) की स्तुति का सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत है । परम्परानुसार इनका 
स्थान सर्वोपरि है । शुभ कार्यो में सवश्रथम इनको स्मरण किया जाता है | विनायकजी प्रत्येक कामना को पूर्ण करने 
वाले हैं, ऐसा अठल विश्वास छोकजीवन में व्याप्त है --- 


गढ़ रणत भवर से आवो विनायक फरो अनचीती बिडदडी । 
बिडद घिनायक दोनू जो आया, आय पवास्या सिलेबडतले। 
बूक्षत बुझ्त नगर पवास्था पोल बताओ दद्वरथ राय की ॥ 


आपकी पा से सरवर का पानी शीतल हो जाता है, वाग हरे भरे हो जाते है तथा पेडो से पथिको को 
अगम छाया प्राप्त होती है-- 


पे! लो तो बासो सरवर बसियो, सरवर भरियो ठण्ठे नौर से। 
इजो तो बासों वाडीजी बसियो, वाडी भरियो धिझोवनसा । 
फल फूल बाडी सुफल फलियो, कुड्जाँ जी मरवा केवडा। 
श्रगणो लो वासो बड तले वसियों, बड नारेला छाईयो ॥ 


विवाह के अवसर पर फेरो के समय वेदी पर बैठ हुए दृल्हा-दुल्हिन के लछिए सौभाग्य एव दीर्घायु प्राप्ति की 
प्राथना की जाती है | दुल्हिन के पीहर व ससुराल मे आनन्द-मंगरछ ही ऐसी सामूहिक प्रार्थना झ्रहुट विश्वास के साथ 
प्रस्तुत गीत में द्वष्टव्य है-- 


छठे ती वासो फेराजी बसियों फेरामे बेंढंया लाडो लाडलो। 
म्हारी लाउलकों चीर बढ़ज्यो, राई वर की बढज्यो बीटली | 
बढज्यो बढज्यो ए लाडी गोद थारी, एक पोहर इजों सासरो । 


«-“- राजस्थान वे देदी-देदताओ के गीत सास्दृतिक सुल्याइन ७१ 
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प्रत्वेत़ा घर में भठार भरृदृर है, घन-च्ान्य से पन्प्िण रहें तपा जीवन में ताभ ही छामसे मगलमय 
एवं सुखमय दिनो का आगमन हाता रहे। प्रस्तुत पक्ितियों में त्राशावादी उच्च भावनाओं के मग्रददइभन होते है-- 


सातदो तो वालो ओवन्डा बसियो, ओवरदो गुड घी भरियों । 
एक चून चावत कि एक मंदा, बरकत करो विदायकजी, 
एक कोयतलडी द्रव देईयों, विनायक लाडदे के वाप ने ॥ 





ड ० बट >र 


अपने जीवन में नन्नता, मधुरवाणी एवं जादर्थ सबुक्व-यरिवार का वद्भान सागते है । बही ना भावनाएं 
जीवन में जाते चाप्तर 'वमुद्रेव छुटुम्वकम ये विचाए का आधार बनती ह -- 


वा तो मोठो सो दोले, नमकर चले जम रवे था के ब्याह मे 
एक वॉहडलो बल देइयों प्िनायक लाउल के बीर ने, 
एकच्ष भात में जस देइयों विनायर लाडली के नाना मामा ने । 
एक आरते जस देइयों विधायक लाउत की नुवा भंण ने । 


दिउाह़ से सर्वप्रथम विधायक नो निमत्रणपत्र टोलके टमके के साथ दिया जाना ह तथा श्रद्धा के साथ 
चन पर जाझा ही नहीं प्रषा विच्चास 
पर्दा 


परादन दशन छात हैं । उसका 


.] 


नी रखा जाता है। टन गोतो में जोक जीवाय में व्याप्त साग्यवाद एवं आस्तित्ना 
ट में भगयान की प्रसन्‍तता परडी नम्पूप कांप के सफ़्डना निर्भर है । 


आएधध्यदेव को प्रसन्न उससे के हिए सन्‍्तार भरा हृदय उट्ेल दिया जाता है तथा नस्मय्ता ते साथ 
बासावरण पा ज्ायोजन या परएज-पाँवदे बिछा दिये जाने हैं | पोकतीवन में ऐेथ्वयंपूण जीपन के भी दर्णन 


गगय आर्य गूगल की दास सुगवी कुण ए सुह्ायण गणपत पृजियों ? 
गणपत पूर्ण लाड लडे फी माय सुहागरण पएया घर बिडद उत्तावली ॥॥ 
दीवाद वी के कवसा पर रदमी-पृद्दन मं पमंप्र मिनाबक्‍जी को पहले स्मरण किया जाता हैं सवा उनका 
प्रतीक स्वच्लिति सर्व प्रन्‍र्भ जकित कर उसता पूजन नी किया जाता ह# । यहा घर-पर इस पावन चिह्न हे दर्नन होते 


5. 


है । सभी मामरित अवसरा पर पणपतन्ति पूजन जयाब श्रद्धा वे साथ क्रिया जाता है । 


लचीयन मे युस्वास्थ्य एय शाति घीतछता आदि के लिए औीताा माता का पूजन परम श्रद्वा के साथ किया 

जाता है । माता हे मन्दि' को पीपा वे टोला जानता है। चादी वे थाए में +उम्र रोली, मोदी ब नैवेध आदि सामनी 
के साथ मा ये सुसश्वित मद से जाजा भवेत-नाव से अर्चन किप्रा जाता है| ग्रठतफहमियों के फयस्वस्प इसे 
अन्पविश्वास बा ही प्रतीक माना जाता है, परन्तु इसकी अतछ गहराई में उवरत पर अनेक सशूत्यवान विच्यर-क्ण 
प्राप्त होते है । वा भी (वनन्‍्मदाबिनी, सभी प्राणियों का सार उठाने वाटी धाती मा) के प्रात पावन प्रेम वे गहन श्रद्धा 
यो मृत रूप दस से अद्वितीय योगदान देते #। सामूःहक रूप से पूजन-पमायह सम्पन्त हाता है । ऐसे गीतो, परार्यतमो 
हमारी सन्‍्छति के झाद आधथाए शक्ता, प्रेम - सहयोग वे बीज छत्नान रप्रसे विद्यमान है | घीतलछा या पूजन पट 


मे 
पुश्रश्नाप्ति के दिए करती है -- 
अरज भज्ी की माता मदव में विराजै, यो मदय पूनन जाऊ ए भवानी शक बाठडो देई ॥7 
सास पीरी पाटु बयां छाबदो बह थे, सिद्ध चाल्या जी | 
बह --आतन बढ़ा की माता मदप में विगाने वो मड़प नीपण जीऊ ए भवानी-गोद जदुदा देई। 


प्राचीन समय मे प्रता वे सता ये सध्य प्रेम और श्रद्धा वा सचार करने मे उन्हीं गीतो का स्थान महत्त्व- 
पृष्ठ रहा है । सुद्र, भान्ति वा अजन्र-न्रात वहाने वाठी ये ही गीत को पक्‍्तिपा द्रप्टब्य है । 


ढ़ 


॥0:-:+--०जै० 


मसस्धरकेस री-अभिननन्‍दनप्रन्थ -- 





अल कक बज ३ मा 48 ही. ही शही की की शाही है की ही जई ली हक बैक. है. कु 0 5 आम आओ का ओम. के कै जलन 


“(राजा का नाम लेते हुए) दरवाजा खोल था पर मैयाजी फरछे माता भीतछा | 
राजा हारा उत्तर-म्टाने काई फरमावे माता शीतला । 
थान देसी गढ़ तिछडी रो राज शीतठा । 

<७ 


हमारी सरकृति वडो के साथ श्रद्धापूण व्यवहार तथा छोटो थे साथ स्नेटपण व्यवहार, एकता व प्रेमपरित 
ममाज की व्यवस्था करती है ! ठोकंगीतो में कुछ ऐसे है जो परिवार के भविवाहित सदस्यों के मरणोपरान्त गाये जाते 
है| वे प्रेम मगलकामना और पुनजन्म के सिद्धान्तों से प्लावित हैं । पारिवारिक मनाहारी उद्यान भे वे वछियो, फूलो व 
छताआ के साथ खेलकर मरणोपरान्त भी वरदान-स्यरूप सिद्ध हो रहे है। प्रेम की अनूठी सीय इसम पीयूपधारा के 
रुप मे प्रवाहित हो रही हे --/दादा।सा रा बाग में उड्यों चमेली रो रुख जी म्हारा छोदा-सा पीतर बजिया में खेद, 


ग्रेगरा मे सेल, हरख हरख फल देय । 


इसी प्रकार लोकगीतो के धन्तर में छुपे हुए तत्त्व नारी-ससार में एकता, प्रेम व आदरभाद कों प्रवद करते 
है। कभी कभी पुरुष प्रथम विवाहित म्म्री की स्रृत्यु के बाद हिनीय स्त्री से विवाह करता है तो पहली वार्ल। के छिए 
कितना श्रद्धापूर्ण स्थान हृदय में रहता है ? इन भावा का सुन्दर चित्रण निम्नलिखित पत्रितयों में द्रप्टध्य है-- 


वडी जी तो भाया जी ह्होडी के प्यारा पाचणा ।॥ 
चौकी तो ढलावा जी बडी जी थाने दँसना, 
दृध पर्ला लागा पाद, बडी जी तो 


पु 2, 


नव-बधू बडी जी को श्रद्धाजलि अवित करने के साथ ही साथ उन्हे हमेशा अपने साथ समभती है । उनके अग 


रु 
..] 


प्रत्यय की शोना या स्मरण हो आता है| उनके प्रति आराध्य देव के तुल्य सेवा-माव प्रकट किया जाता है | गीत की 
पक्तियों में सेवा और त्याग का रूप दर्शनीय है--- 


“जीमत नीरखा जी बडी जी यांरा भागली, मुछठकत नीरखागा थारा दात जी | मूगफठी सी जी बडी जो 
थारी भागली दांत दाडू का वीज ।” 


बहुरानी ससुराल में सास और इवसुर का अपने माँ वाप की भाति ही आदर सत्कार करती है तथा उसके 
हृदय में समुराछ के सभी यदस्यों के लिए श्रद्धा और प्रेम की गगा यमुना वहती रहती है। वह सर्वदा उनकी प्रगति, 
स्वास्थ्य आनन्द एवं समृद्धि के छिए भगवान से प्रार्थना करती है । उसका हृदय विशाल सागर की भाति प्रेम-तरगों 
से तरगित रहता है, भेदभाव की तग गलियों को छोडकर व्यापकता धारण करती है ॥ दूसरो के हित व सेवा-कार्य में 
ही श्रपने जीवन की सफलता मानती है । वह अपने अमर सुहाग के प्रत्तीक चुडले (पत्ति के लिए) के लिए, अपने पुन्र 
(दादामा के पौन्न) के दीर्घायु होने के लिए देवी-देवताओं को ढोकती है--उनसे प्रार्थना करती है -- 


० 


“सुसरा जी म्हारा थे हो धरम वा बाफजी म्हारा थे छो धरम का मायेत जी, थारा हस्तीणा सीणया -े म्हेँ 
बालाजी ने ढोवस्या । 

कोइरा खातर भवण बोली छ जात ए भवण बोली छे जात ए 

सुसरा--थे तो काहेरा खातर वजरग जी ने ढोकस्यो । 

बहु--कव्रा री स्तातर में तो वोली छे जात जी म्हारे चुडलेरी सातर बाल्याजी ने ढोकस्या । 

उपर्यपत पक्तियों मे परिवार के ऐद्थवर्य, पर्दाप्रया के अभाव आदि का भी स्पप्ट सकेत मिद्धता है । 

इतना ही नहीं वह देवर और देवरिया के उज्ज्वल एवं मगलफारी भविष्य के लिए भी उत्सुकता व हादिक 


कामना प्रकट कर आदश्ष सयुक्त परिवार शी स्थापना करती है । प्रस्तुत पक्ितियों में देवर आदि से बालाजी डोकने के 
लिए कह रही है - 


«“« राजस्थान के देवी-देवताओं के गीत सास्क्ृतिक मूल्याकन ७३ 


नीजीनीरीक्‍स-ी्ीनीनजीजीनीजीनीीजऔीजीनीनीजीजीनीनीजीजजीजीजीजीनीजीनीनजीनीजीनीीनजीजीजीजीनजीपीन्‍ीनीजीनीजीनीमीजीनीज-॑ीजसीजीजजीजीपचीजजनजीर जज जी जसीजजनीनीजीनीजीनीजीजी जमीनी जी 


धदेवर म्हारा देवन्यि चतुर छुजान जी, थांरा करहलिया ललकारों म्हें बालाजी ने ढोक्स्या, 
कवरारी खातर बालाजी ने ढोकस्या जी, थार जीवडा री खातर बालाजी ने ढोकस्या । 


पतिन्नता नारी की सुन्दर एवं स्तुत्य भावनाएं गीतो में उमदी पड़ती है। हमारे देश का सास्क्ृतित पक्ष 
इस दृष्टि से अत्यन्त सबच्ठ दृष्टियत होंता है | प्यार और त्याग में दवा छोफजजीवन सर्वदा एक दूसरे के प्रति मागस्दरिक- 
कामना करता रहता है तथा उज्ज्वन्द भावी जीवन के छिए हार्दिज-ब्रद्धा ईघ-चरणों में अर्पित करता रहता है । 


लोक में व्याप्त हन्जिम के माध्यम ने जतिथिसत्का: की पुनीत भावनाओं के दर्यन हीते हैं । लोग विभिन्‍न 
प्रकार के स्वादिप्ट रस भरे व्यजन तैपार कर अपने आराध्यदेव को मनुहार के साथ जिमाने के लए हादिक अभिलापा 
व्यक्त करते हैं । उनके छिए अतिथि देव ही आनाध्यदेव के तुल्य है । प्रेमयूरित भावना है -- 

“महारी कुटिया में वो दीतानाय जिम्राव्‌ थाने मिज्वानो। 

चावल दाल गरुवा का फलका, खूब बनायो साथ। 

पुडी, पकौडो भर कचौडी मठडी वनोई मजेदोर । 


ग्रीव व्यक्ति विभिन्‍न पक्वानों के अभाव में साधारण भोज देने को उत्सुक है। उसमे घुला हआ है श्रद्धा 
ओऔर प्रेम का मधुरस । वह अपनी दीन बवस्था के जिए अमा-याचना करते हुए अनाथ को अपनाने की अनुनय 
विनय करता है । भगवान मात्र के भूखे हैं । वे सुदामा के स्नेहपूरित चावलछो का चबाने में नहीं चुकते, भीलनी के जूठे 
वेर खाने में नहीं हिचकिचाते तथा करमा बाई का खींचडा जाने में मी आगे-परीछे नहीं सोचते | छोक-गीतो में छुआ- 
दूत एवं छोटे बड़े की सकीर्ण भावनाओं को प्रश्नप नही मिठा है । वरन्‌ प्राणीमात्र का प्यार करने की निर्मेल भावनाओं 
के पावन-दर्णन होते है । ऐसी स्थिति में ही विज्ववन्धत्व की पुनीत-मावनाओं को वछ मिलता है। वहीं हमारी 
सस्क्षति का मूछूमन्‍्न व मुख्य लक्षण है| 
प्रस्तुत है करमाबाई को खीचडलछो--- 
“थे तो आरोगोजो मदनग्रुपाल करमाबाईं को खींचडलों । 
में छू अनायनो नहीं जानु पूजा फन्‍द । 
नयों नवायो, झेलियो यो घन्चो गोक्‌ लचन्द, 
तू ही राखणियों भगत को बाजी दयाम । 
इसमे भक्त के सरल, सादगीपूर्ण एवं व्यडम्बस्ह्रीन जीवन के पावन दर्शन होते हैं। उनके जीवन में परि- 
व्याप्त विनन्नता की स्पप्ट अभिव्यतित है 


अस्तु निविवाद रूप से कहा जा सकता है कि राजस्थान के देवी-देवताओं सम्बन्धी छोकगीतो में जागावाद 
सादगी, सरलता, थद्धा, प्रेम, नम्नता, आस्तिकता, एकत्ता एवं सहयोंग से पूर्ण जीवन के दर्घन होते है । यहा के छोक- 
जीवन में हर्पोल्छास की मधुर ध्वनि गृजायमान हैं । 

ये गीत लोकजीवन में वेदमन्तों की तन्ह हीं व्याप्त है। गीतो के बिना जीवन की ग्राडी बागे नही बढ 
सकती | प्रत्येक्त हु और उल्लास के समय छोग अपने कुछदेवता, कुरूदेवी, गगाजी, भेरूली, वाछाजी, पितर, नाग- 
देवता, कुआ-बावडी के थानक पर विराजने वाले विभिष्ट देवता आदि को याद करते है, अपने पश्युधन की रखा के 
लिए हीदामन, तेजाजी आदि छाक-वीरो की स्तुति करते है और अपनी सास्कछृतिक-दाय को सुरक्षित बनाये रखन के 
छिए राम, कृष्ण जादि अव्तारी पुन्पो के चरितो का गान करते हैं। इन सबके लिए वे गीतो का उपयोग करते है । 
ऐसा कोई भी उत्सव नहीं है जो देवी-देवताजों के गीतो के बिना सम्पन्न हो जाता हो और ऐसा कोई भी घामिक या 
सामाजिक आयोजन नहीं होना जिनमे देवी-देवताजों की स्तुति नी जाती हो। इन गीतों जौर स्तुतियों में हमारे 
साम्द्ृतिक-वैभव का स्पष्ट चित्र अक्ति रहता है और लोक की सतरगी भावभूमि का स्पप्ट दर्शन होता है जिसको 
जाने बिना कोई राए्ट्र अपने स्वरूप को बनाये नहीं रख सकता । 
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राजस्थान के चेत्र-मासीय पूजोत्सव- 
गीतों में नारी-जीवन 


डा० रामप्रसाद शर्मा 
गवर्नमेन्ट कालेज, किशनगढ़ (राज० ) 








साहित्य समाज का दर्पण हैं, पर जिन रचनाओ को साहित्यिक कहा जाता है उन पर तो रचनाकार 
बाछित-अपे क्षित-ब्यवहा रो एवं सभ्यता और साहित्य के निर्मारित आदर्शों का आवरण डाल देता है जिसके फलस्वरूप 
उसका वह साहित्य तो उक्त समाज का निखरा और कुछ क्रत्रिम प्रतिविम्ब ही प्रस्तुत करता है | यो कहना अधिक 
उपयुक्त होगा कि सत्य, शिव, सुन्दर के आधार पर निर्मित साहित्य-दर्पण तो समाज का आदर्श और व्यवहार से सम- 
न्वित प्रतिविम्त ही प्रस्तुत करता है जा वास्तविकता मे उतना ही परे होता है जितना 'फिनिशिंग” किया हुजा केमरे 
का फोटो । इसके विपरीत लोक-सा हित्य द्वारा उत्त जनपद के जीवन का वास्तविक और अप्रच्छन्न रूप प्रकट किया जाता 
है। साहित्यक गीतो और छांक-गीतो के माध्यम से प्रकट होने वाली सामाजिक-सास्कृतिक जन-जीवन की झाकी में भी 
स्वरूपत यही अन्तर विद्यमान रहता है। 


लोकगीतो की गणना अपरिष्कृत-साहित्य मे भले ही की जाती हो पर उनमे प्रकट होने वाले सामाजिक- 
सास्क्ृतिक तथ्य अत्यन्त स्पष्ठ और सत्य होते है । यहा छोक-मानस का नरन, अनादत भर विशुद्ध चित्र प्रकट होंता 
है । छोकगीतो मे मन का स्वच्छन्द-आलाप छन्‍्द-स्वर रो परे हटकर और यहाँ तक कि मनांविकारो-उद्वेंगो के स्वाभाविक 
प्रवाह को बाधित करने वाली सामाजिक मान्यताओ-सीमाओ को तोड कर वन्यवायु की भाति वेखटके चलता है । अस्तु 
लाफगीत ही जन-मन और जीवन की सत्यता को भाषित करने वाले होते है । 


लीकगीत जीवन के अनेक संस्कारों, सामाजिक व्यवहारों, रीतिरिवाजों, वैयक्तिक अनुभवों साधारण- 
असाधारण परिस्थितियों से सम्बन्धित होते हैं जिनके आधार पर उउ्त्त समाज के जीवन का अध्ययन किया जाता है । 
यहा हम राजस्थान के चंत्र-मासीय ब्रत-पुजा-उत्सव-पर्यादि पर प्रचलित छोकगीतों फ आधार पर यहा के नारी-जीवन 
का चित्रण करना चाहते हैं । राजस्थान एक बृहद्‌ भूभाग है जहा अनेक वोछियाँ और जनभाषाए व्यवह्ृत्त होती है 
जिनके समन्वित रूप को मरुगापा या राजस्थानी कहा जाता हैं। मरुमापा श्रथवा मारवाडों की साहित्यिक शैली 
डिगल है जो बोल-चाल व्यवहार की साधारण भाषा मारवाड़ी से भिन्‍न हो गई है। आज जिसे मारवाडी कहा जाता 
है उसी भापा में यहा के ब्रत-उत्सव-त्यौहार और सस्कार सम्पन्न किये जाते हैं। इसी माध्यम से यहा के विभिन्‍न 
उत्सवो-पूजापवों पर महिलाओ द्वारा गांत गाये जाते है जिनमे जनपदीय-जीवन की सामाजिक सास्क्ृतिक-परम्पराओं 
का अध्ययन किया जा सकता है । 


राजस्थान का नारी-समाज वम-प्राण है जिसके जीवन में आग्रे दिन एक न एक पूजा भीर ब्रतोत्मव का 
विधान है । वसन्‍्त, पावस और शरद ऋतुए जीवन मे विद्येप स्फूर्ति और चेतना प्रदान करती हैं और यही कारण है कि 
हमारे जीवन मे सारे पूजा-महोत्सव औौर त्यौहार लगभग इन्ही ऋतुओ में आते हैं। होली, दशहरा, रक्षावन्धन, दीवाली 
आदि त्यौहार और अनेक ब्रत-उपवास पूजा के पर्व इन्ही दिनो आते हैं। राजस्थान में फाल्गुन थुक्ला पूणिमा से चैत्र 


मास तक तीन महत्वपूर्ण पूजोत्मय मनाये जाते है--होली, शीवदा और गणगौर । इन प्रूजोत्सवों में यहा के नारी 


“ राजस्वान के चेत्र-मासीय पुजोत्सव-गीतों में नारी-जीवन . ७४५ 
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बिन सम्बन्धी अनेक तथ्य निहित हैं । हालिक्रादहन से एक मास पूर्व फाल्गुन की प्रतिपदा को होली-रोपण क्या जाता 
और उसम्ती दिन से गीतो वी लहर उम्रड पछनी हैं। गाँवों, गहरो, मोहल्छों मे चय जौर डफ पर फायु-गीत गाये 
जाते हैं । महिराए कर पुरप अछ्य-जलग समूहगान करते है । ऋनुराज वसन्त की प्रेरणा से युवतियाँ छोकगीतों के 
माध्यम से स्यूब ध्य गान का चित्रण करती हैं। जिनमें मन फी निरकृणता और काम परवशता व्यक्त होती है । 
होड्किदहन के अवसर पर महिलाएं भी पुजन करती हैं तथा वे होली से छोफ़्मगल की कामना करती हैं। होलिका- 
पूजा के समय ग्रामीण वाराए जो गीत गाती है उसमें जीवन की सरलता, मोलछापन और बसन्तोल्छास की भावना प्रकट 
होनी है । आ्राज उनके जीवन में होली और फुल्के से रद वसनन्‍्त दोनो साथ-साथ आगे है, इसी वेठा मे उनका कान्ह 
जैसा नन्‍हा सुक्ुमार भाई क्सरिया वस्त्र पहिने खेल रहा है । ऐसे मगल-जवसर पर उन्हे प्रक्दाद जैसे भाई की कुशछत्ता 
के अनिस्कित और क्या चाहिये ? हर वर्ष होली पर उनका नभैया प्रफुल्ल मन से खेलना रहे, यही उनकी चिर- 


अभिन्‍्यपा है -- 


|" . & 


होली भाई है फू्लाँ री झोली झरमदियो ल। 
आ कण खेल है केसरियो ठागा झरमटियों ल 
भी खेल हेम्हारो कान्हुडो ब्ीरो झरमद्ियो ले । 
थी खेला हे पहलाद ज्यू प्यारों झरमदियों ले ॥) 


चैत्र मास की कृष्णा सप्तमी-जप्डमी को यहा शीतला पुजन किया जाता है जो प्राय. दो दिन तक चरूता 
है । शीतला चेचक नामक मयकर नोग को थान्त फाने वाली देवी समझी जाती हैं। चेचक भारत का प्रवकृतम सक्ता- 
मक रोग है जिसमे प्रतिवर्ष हजारो बच्चे मरते है और कुर्य्य हो चाते हैं । अध्यात्म-प्राण सस्क्ृति में पलने चाले भारतीय 
नारो-समाज ने इस सोग को देवी का प्रसोप माना है और इससे बचने तथा स्वास्थ्य-वाभ करने के लिए शीतला-पुजन 
का विधान स्वीका” जिया हैं वैज्ञानिक युग में चेचक के चमत्कारों टीको का आविप्तार हा चुका है फिर भी आज 
इसकी रोकथाम और इसका उपचार असाध्य है । थीनला पूजन का परम्परागन विश्वास ही आज इस असाध्य रोग को 
सहने का आत्मवरछ देना है। चाहे हम टसे वैज्ञानिक-आलोक से अनभिन्न अर्द्धंसम्य नारी-हृद्य का अधविरवास कहे, फिर 
भी पूजन का महत्व कम नहीं है जो सुक्ुमार अवस्था के वान्ड रोगी एवं उसके सतप्त मात्र-हदब को असीम कप्ड- 
सहिप्गयुता और बात्मवल् देता है । जीतछा की कृपा से अस्गध्य रोग से वच जाने का आत्मविश्वास रुग्णावस्था में प्राण 
पृ कता है । यही आतरिक उपचार हैं जिसके अभाव में कितनी ही मूल्यवान ओपबिया देने पर भी छोटे रोग भी मृत्यु 
के कारण बन जाते हैं । 


शीतलछा-पूजन यहा सभी वर्णो और जातियों की माताएं करती हैं। इस दिन दही से बनी “'रावडी” या 


ओल्या से देत्री जीतलछा को णीतलू किया जाता है । माताए दो दिन बासी भोजन करती हैं और शीतछा से सतान के 
मयदठ की प्रार्थना करती हैं । यह ब्रतोत्सव और पूजन माता के वात्सल्य का प्रतीक है। वच्चे माता के लिए अमूल्य 
निधि हैं । अत बच्चों के सौन्दर्य की सुरक्षा करने वावी तथा चेचक रोग में जीवन प्रदायिनी-मात्ता झीतरा ही यहा 


की भाताओ के जिए सर्वेपूजा सर्वेब्वरी देवी है--- 


ओर माता आलपाल साथी माता सोतला। 
गोरा ने काला करे काला ने किडकावरा 


गीतलछा-पूजन नारी हृदय की देवी-जास्था, परम्परागत विब्वास और उसके पवित्र वात्मल्य-भाव का प्रतीक 
है जिसमे व्यप्टि और समप्टि के कल्याण की कामना निहित है। नारी हृदब के अगाव-वात्सल्य को व्यक्त करने वाला 
यह पूजन अवविव्वास-अ्ज्ञान की परिधि से परे है। यह पूजन शिक्षित परिवार की महिछाए ही नहीं करतीं वरन्‌ 
विफ्ित्मको-ठाव्टरों की पत्नियाँ भी दसकी उपेक्षा नही करती । चाहे विज्ञान के विश्वामी इस आस्था को नारी का 
अपविश्वास ही कहे कौर चाहे नर इसका विरोध ही कयें न करे फिर भी इसका अस्तित्व स्थायी रहेगा क्योकि बह 


0.0, ॥: ॥. ॥ 
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७६ . सरधरकेसरी-अभिननन्‍्दनग्रन्य ० 


'-'+स्‍ी जीजा सीसी सीसी जीउ सजी सजी समयमममकी 


पुत्रवती नारी का आग्रह है जिसके सतानग्रेम की तुलना मे पतिप्रेम भी नगण्य है। इस पुजन में प्रसविनों मात्त हृदय 
की हृढ श्रास्था है । जिसने प्रसव-पीडा का कठु-अनुभव किया है, क्या वह कठिन साधना से प्राप्त सतान की मगरू- 
कामनाओ के अवसर छोड देगी ? नारी-हृदय अत्यन्त कोमल और भावुक होता है जिसे व्यष्टि से परे समष्टि की पीडा 
का अनुभव भी जीघ्र ही होता है । अत वह कंसे सह सकती है कि चेचक का प्रकोप समाज पर हो और उसके तथा 
समाज के नौनिहाल महामारी द्वारा छीन लिये जायें ? किसी की आख चली जाय तो किस्ती के सौन्दर्य और प्राणो 
का अपहरण ही हो जाय ? भावुक भौर करुण नारोहददय किसी का रुदन नहीं देख सकता । उसकी छाती पराये दुख 
से फटने छगती है । उसका हृदय वात्सल्यातिरेक से पडीसी के मिवन पर भी सिसक्रिया भरने छगता है, किमी बालक 
की सद्य मृत्यु पर वर्षो पूर्व की हृदय-द्रावक स्व्रानुभूतिया उसे स्वत ही ढुलाने छगती हैं | नारी में सृष्टि की पालबितरी 
शक्ति का निवास होता है, जिसके स्तनों को दुगघ-धारा से सुषषप्ट पछती है तो सहानुभूति में बहने वाली अश्वधारा में 
लोककल्याण पलता है । 'आचलछ में है दूध और आखों में पानी ब,ले नारी व्यक्तित्व का यही रहस्थ है। यह शीतलछा 
पूजन मातृ-हृदय के इन्ही रहस्यों को प्रकट करता है । 


शीतला-पुजन सप्तमी की अद्ध॑ रात्रि से प्रारम्भ होता है तथा अष्टमी तक खलता रहता है। गाव के किसी 
एक स्थान पर शीतछा देवी का मडप होता है जिसे हम चबूनरे के रूप मे बना छोटा मदिर कह सकते हैं, जहा तारे 
भेदभाव-जातपात को भूछफर सभी माताएं पूजन करती है। महिलाओ के सरस-स्वर में बडी ही श्रद्धा के साथ बच्चो 
की रखवाली (वालुडी रखवाली) माता शीतल का पूजा गीत गाया जाता है । गाती हुई वे कहती हैं--“वछडो गौर 
वालको के तन पर चेचक का आग्रमन हुआ है ।” सेढल (सीतला) मा का देश में पधारणा हो रहा है, शियु-धन उसी 
का है। उसका पूजन ही उपचार है। अत हम पीले वस्त, दीपक अक्षतादि से उसे पूर्जेगी । उप्तके मंडप को स्वच्छ 
करके सजायेंगी । शीतकू भोजन करेंगी--- 


साता (सेढल) भाई ईं देस से हे माय | वालूडा रसवाली माता सीतला ॥॥ 
घडकी छ. बालूडारी है माय॥ 

दडक्या छ टोडा-टोरडो थे साय । 

माता रो मडो चुूणस्था रो साथ।॥॥ 

माता रो मडो ढोलस्था हे साय । 

साता रो भमडो चरचस्था हे साय ॥॥ वालूडा-- 
घर घर दीवलो जोवस्या है माय । 

नी भेवज कर पूजस्थां हे माय ॥ 

ऊजली  अठाई पूजस्या है माय ॥३ 

सहय सघारो पृजस्था हे साथ ॥ वालूडा-- 
मोती रा आखा चढास्या है माय । 

पोला पोटला स पुजस्या हे साथ ॥॥ 
टावर-हुबरा दुखास्या है माय। 

बालुडा रखवालो म्हारी सीतला है माय ॥ 


राजस्थान के स्त्री-समाज मे राजतन्न के प्रति भ्रमाव श्रद्धा विद्यमान है। सुयोग्य राजप्जो के कुशल-उदार 
प्रशासन को वे आज भी कछृतज्ञतापूर्वक याद करती है। शीतल के पूजागीत मे राजतन्त्र के प्रति गहरी श्रद्धा और 
मगलकामना प्रकट हुई है । इन गीतो में माताए जाज भी स्थानीय राजाओं के मगरलमय भविष्य क्री कामना करती है 
तथा अपने से पूर्व उनकी पारिवारिक कुशछता एवं वशदश्द्धि की वलवती कामना करती है । गीतो में अपने पारिवारिक 
थूवंजों से पूर्व क्षेत्रीय राजा का नामोच्चारण करती है। जो उनके हृदय का पुरातन मोह है। राजस्थान की सभी रिया- 
सतों का भारतीय सघ में विलीनीकरण हुये बहुत समय हो चुका है, पर स्त्रीशिक्षा के अत्यल्प प्रसार के कारण यहा 


«-“ राजस्थान के चंत्र-मासप्तीय पूजोत्सव गीतों मे नारी-जोचन. ७७ 
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कर 


आज भी इन प्राचीन राजततोप-विज्वासो-परम्पराओं का अवसान नहीं हुआ है, तीतला-पूजन का प्रस्तुत गीत इसी 
तथ्य का चीतज हैं-- 


छुमेरासह सा (क्शिनगढ के वर्तमान राजा) हो दरवाजा खोल-- 
था पर दंबा जी करेली माता सोतलावा 

महाना काई जो फुरमाय माता सीतला॥गा 

थाने देसी जी गढ़ दिल्‍ली रो राज--- 

थाने देसी जी भाई भतीजाडारी जोड-- 

थाने देसी जो वेदा पोता री जोड। था पर-- 
सासू-बुबां हो मोवलिया (कोदरी) खोल - , 

थाने देसी जी फूलडीया रो बेस-- 

थाने देसी जी पोलडो रो बेस--, 

थाने देसी जी सास बुबवा री जोड-, 

थाने देसी जी दोर जीठाणिया रो जोड | था पर 


राजस्थग्न के स्त्री-समाज का सर्वश्रेष्ठ उत्तव गणमौर पूजन है | ईसर-गणगौन का यह पूजन अपने मूल में 

निवनपार्वती की उग॒कापासना है । यह पूजा चैत्र क्रप्णा प्रतिपदा से सोलह दिन तक चलती हैं। जविवाहित किय्ोरी 
वालिकाए-सूुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए तथा विवाहिन युवतिया अपने सुत-सुहाग की मगछू-उद्धि के लिए गौरी पूजन 
करनी है | मोलह दिन तक पूजा और ब्रन का विधान निरन्तर चछता रहता है। गौ पूजा के छिए मोहल्ले के किसी 
एक घर पर जहा स्ती-समूह सरछता से एकत्र हो सकता है, वहा ईसरनाणगौर का भित्तिचित्र वना ल्या जाता है 
तय बह्ी पूजन क्रम चलता हैं। वालिकाए और युवतिया गौरी पूजा के लिए दूर्वादक और पुप्प छेने उपवतो में जाती 
हैं तथा जलाशपो से स्त्रच्छ जल के कलश नर कर छाती है । फिर दूर्वादल से सजे पवित्र जछ के कलछझशो को माये पर 
विपे प्रस्तुत गीत समवेत्त स्वरों में गाती हुई पूजास्थल पर चली आती ट्ै-- 

वाडी वाला, वाडी खोल, वाडी की किवाडी खोल, छोरिया आई दूव ने 

थे कुण्या जीरी बेदी हो, कुण्पया जीरी नेण, काई यारो नाम छ ? 

महू वीर॒मा जीरी बेदी हा ईसरदास जी री भेण गोरा म्हारोनाम छ ॥ 

कहें आया ये फलसार वार घई घमोडा युजरी । 

घमोडढाये ईसरदास घर नार आदी घोली पायली । 

महेँ पातलियाँ न पातलयाँ द्यार सीघामण बेठस्वाँ । 

महूँ देस्पा तिलडी रो हार हरीया मु ग॒मरोडस्याँ ॥ म्हे आया--ग्रुजरी 


ईसर--गणगोर के भित्ति-चित्र की पूजा दूर्वादलन्पुप्प-जकू से की जाती है और सोलहवें दिन आठे और गुड 
से बने 'फड! का भोग छूगाया जाता है| पूजा करते समय प्रतिदिन निम्न वरदान गींत गाया जाता है-- 


गौर हे गणगोर माता खोल हे किवाडी । 
वायर उतरी याँरी पूजन हारी। 
पूजो है पूजारीयाँ वायाँ काई काई नसागों । 
कहें माग्ा हलसल कूडो छाछ मचुडो] 
हिया सवाणों गोवर मामा कड॒या सवाणी लाद है । 
अलजल  जामी मागा राता देई मा है। 
काण्ह कूवर सो वीरो झागा राई सी भोजाई ॥ 
बडा घूनालों काको माँगा चूडला वाली काकी । 


; 
श्ड 
रे 
मा 
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बीस सीसी सीसी सजी ससज> 


नीपीजीजीजीनीजीजीनीजीजनी॑ी॑ीफीजीजीनीफी-णफीजनन्‍ीनननजनीरन 


फूस उडावण फूफो मागा हांडाधोवण भुआ। 
काजलियो बहुण्योई मागा सदा सुहागण भैंण हे । 

महला चढता साहिब भागा ज्याकी म्हें घरनार हें । 
इतरा तो दे म्हारी गोरज्या इतरो सो परवार । 

बाप तो फ्वों बेटी लाडइली भा कब परदेस । 

बीरो तो कब बनड वबीजली चमक' छ चारों देस । 
गाजू नो घोरू वीरा मालवरे बरत्तु बाबाजोी क देस। 
बरस नीपजाऊ मोठर धचाजरी र फोड्याती जु वार । 
टका रो मण बाजरो र पइसा रो भण मोठ । 
झाला तो झाला बीरा बाजरों र॒ गाडा ग्राडा मोठ। 


यद्दि हम राजस्थान की ग्रामवासिनियों के जोवन बा दर्शन करना चाहते हैं, तथा उनके भादी जीवन के 
प्रति उनकी अभिलापा-आशा, उत्साह उमग, व्यावहारिक परिकल्पना को परखना चाहते हैं तो गीत की व्याख्या कर ले । 
गणगौर से राजस्थानी युत्रतिया न केवल सुय-मुहाग, आमोद-प्रमोद ही मागनी हैं वरन्‌ वे उनसे सरल, श्रमराध्य जीवन 
और सयुकत परिवार का वरदान भी चाहती हैं। वे कहती हैं - हे गणयौर, आप हमे भरापुरा कृपक परिवार देना, 
जिसमे हल कुआ वैलादि येती के समस्त साधन हो तथा जिसमे सूप दूध-दही होता हो । हम कर्म मे विव्वास करतों 
है, श्रम ही हमारा जीवन है अत हमे बहुत-मा पशुधन देना जिसके गोवर छाद से हम अगने खेत भर दें । सरल हृदय 
वाले पिता देना, सर्चीका-रोबीला काका देना, सुन्दर भाई देना, राई-सी भोली भाली भाभी देना, भरपूर कपड़े देने 
वाली मा देना, सुन्दर बूडे वाली क्राक़ी देता, कामकाज में हाथ बढाने वाले फूफा-फुफी देना, सजीला-रगीछा बहनोई 
देना, सदा सुहागिन बहन देना, तथा निरन्तर हमारे ही साथ रमण करने वाला पति देना । मारवाड की सूखी मरुधरा 
के इस नारी-जीवन में कितना उल्लास-उत्माह भरा हुप्रा है। वे श्रम और कत्तंव्य के प्रति कितने सजग हैं ? उनमे 
सामूहिक परिवार की भावना कितनी हंढ है ? उतका मानस क्रितना सरस और भावुक है ? तथा वे कितनी सयत 
होकर आडम्बर रहित सच्चे आनन्दमय जीवन फ्री परिकल्पना करती है ? यह जीवन घहरी आउम्बरों से परे, छूद्धी 
चमक-दमक और थोथी कल्पना से दूर कितना सरछ और व्यावहारिक है ? जिसमे फूहड ग्राम्यत्व नही | आज पाइचात्य 
परिवान में अपने तन को आधुनिकतम फेशन से सजाने वाली तथा मन को “सिने-ससार! की आसमानी कल्पनाओ से 
रगते वाली युवतिया क्या बताझ्ष मे भी भारतीयता के पूर्ण ठोस व्यावहारिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है जिस 
जीवन का मूछाधार कृषि और पशुधन है ? 


राजस्थान का यह गणगौर पुजापर्व सामत-काल में आकर राजसी और श्ञाही उत्सव बन गया । यदि हम 
ईसर-गणगौर के भित्ति चित्र को देखें तो उत्तमे राजपयूनकालीन वेषभूषा और चित्रशली दिखाई पडती है | राजस्थान के 
प्राचीन राज्यो मे यह पर्व शाही तरीके से मनाया जाता था, प्रत्येक राज्य में ईमर-गणगौर की काप्ठ-प्रतिमाए रखी 
जानी थी जिन्हे गणएगौर पत्र पर खूब अलक्ृत किया जाता था और घूम-धाम से उनकी सवारी निकाली जाती थी । 
आज भी जयपुर का गणगौरपवे दर्शनीय बना हुआ है । गणगौर राज्य के मान-अपभान का प्रतीक भी वन गई थी, ऐसी 
कई घटनाएं हुई है जब्र कि एक राजा ने दूयरे राजा की गणगौर प्रतिमा को बलपघूर्वकर मगवा लिया । इस प्रकार की 
छीना-झपदी और अप्रत्याशित जुट के कारण गणगौर-समारोह पर रक्तपात भी होता रहा था। स्वतत्रता के वाद 
राज्यों के बिछय से गणगौर का उत्सव अब उतना समारोह-पूर्वक और शाही ढग से तो नहीं मनाया जाता फिर भी 
आज इस पर्व के प्रति प्रत्येक हिन्दू परिवार में पूरवंवत्‌ उत्साह और आस्था वर्तमान है। आज भी वह प्रत्येक सुहागिन 
स्त्री के सुहाग का मगछ दिन बना हुआ है प्रवासी प्रियवम इस दिन अवश्य आते हैं और अपनी पत्नी के सुख-सीभाग्य 
को सरसाते है । आज के दिन पति से अछग रहना पत्नी का दुर्भाग्य है और यदि पति गणगौर पर आने रे किसी 
प्रकार असमर्थ रहता हे तो वह इस गीत द्वारा लज्जित किया जाता है---'निकछ गई गणगौर मोल्यो मोडो आयो ।” 
यो कहना चाहिए कि गणगौर आज दाम्पत्य जीवन के उत्साह और उमग का मगलपर्व है जिसमे पत्नी ही गणगौर है 
और पति ईसर, और वे शिव-पार्बती के जोड़े की भाँति अपने लिए भी चिर-साहचर्य की कामना करते हैं । 


«“ राजस्थान के चेत-मानौय पुजोत्सव-गीतों में नारी-जीचन. ७६ 
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डस पर्व पर कौर भी कई पुजा-उत्मव बीत प्रचतित हैं जिनमे गणगौर-आरती, गणगौर पाण्णी प्यावण गीत, 
अन्प उत्सव गीत है जो ना-ै-जीवन के सथ्व-मुहाग-विलास 


साथ ही उन गीवो में न्‍्च्री जीवन के परमारामन-विधान भी समाय्रे हुए हैं, जिनमें हमे पजस्पानी नारी के 


जीवन-स्तर, वेधनूपा-जवकार, आचार-विचार का मी ज्ञान होता हैं। मैंमद ( -कस्तूती का तेल) रखईी (वोर- 
सुहाग का प्रतीक और्य अवज्ार) दुश्दछ, कच्ठी, बेमर, लहंगा, चुनडी, पायछ आदि अच्दो के सहारे प्रस्तुत गीत में 
वर्यित आमूयगो-जलबवारो से सजी राजस्थानी महिला का चित्र हमारे समक्ष उपस्थित हो जाता है -- 


सहारे माये न॑ सेंमद ल्याय म्हारा हजा मार याहीं रहवो जी । 


म्हारे काना न कुण्डल ल्थाय-- न+ न+ 
म्हारे गल में कठी ल्याय-- ता ज-+ 
म्हारो नाक में वेसर ल्थाच-- न-+ न-- 


याहीं रहवो उयन्ता सुरज याहों रहवो जी । 
न-+ -- बरमसन्ता बादल-- --। 
महक काने छू गिणमगौर म्हारी हजा मान याहों नह॒वों जी | 
जावा थों नखराबी-छिणगारी नानर जावादोंनजी ॥ 
म्हारा भायला जोवे दे दाह मिरनारंणी नार जावा दो जी । 
म्ह्ारा पुचा न चुडलो ल्थाय म्हारा हजा साठ याहीं रहो जी | 


न वाया न वाजुबन्द ल्याय हा आ न-+ 
लक पयल्तमा न पायल न+ - 
न आमल्या ने बीछिया न-+ न्‍-+- 


थाने आया पुजाबा नगिणमौर नहारी मिन्‍गानेणी जावा दयो न जी । 


इन्हीं दिनों पहा की महिलाये जवाँरा-पुजन भी करनी है। मिट्टी के पा में जो गेहू की पौध लगाई जाती 





है और प्रत्येक्त पवार के पुदषों का नाम लेकर खेत से ग्रव तोइने का संकेत करतो हुई महिलायें उपने पुरुषों को 
डपितकार्य की और बिजेप प्रेरणा देती है और गुच्तर भार को अपने कौर विव्व कल्थाण के लिए निभाने का मबुरुतम 
उपडिण देती # | ४-७ दिन गीन गाती है| गीत से प्रकट होता है कि -- 


महाराँ हरीमाँ छुआँरा सलीबा युतारा-जोह चिरन्ता मृगला । 
मृगा ताडो न लालचन्द जो का--कष्ण लाल जी मृग ला--॥ 


टस प्रकार हम राज्स्थानी के इन चेत्रमासीय महत्वपूर्ण पृजोत्सव में यहा के महिरा समाज के अनेक तथ्यों 


का उदयादन कर आये है| वास्तव में यहां के वणित नारी-जीवन में भारत की प्राचीन-सस्क्ृति आज मी सास छे रही 
हैं । बहा की नारी वा सम्पूर्ण व्यक्तित्व पति और पुत्र के कल्याण में ममाया हुआ है और वह विव्ववल्याण का 
कोपक है । 
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हाड़ौती प्रहेलिका साहित्य की परम्परा 


डॉ० नाधूलाल पाठक 
एम० ए० (हिन्दी, सस्क्ृत), पी-एच० री० 
गदर्नमेण्ट कालेज, कीटा (राज०) 








हाडीती लोक मे प्रचलित प्रदेलिका के नाम 


हाउीती प्रदेश में पहेली के लिये दो बब्द-पयाली और पारतगी-प्रचलित हैं । सामान्यत फ्याली अब्द का ही 
प्रयोग देखा जाता है। फ्याली घद्द सस्कृत के 'प्रहेल्ि ! शब्द करा विक्नत रूप है । संस्कृत 'प्रह्ेलि' शब्द की व्युत्पत्ति प्र 
उपभर्ग हिल धातु में उन्‌ प्रत्यय जाउकर हुई हे । हिंदू बातु केडिक्रीटा या रमशेच्छा प्रकृद करने के बर्थ में प्रयुक्त 
हाती है। मनोरजन का साधन होने ये फ्याली ने अपने घात्वथ्य थो मी नहीं छोड़ा है। प्रटेडि अच्द के अतिरिप्त 
प्रहेल्चिका घन भी सस्क्रत साहित्य में पढ़े्ली के डिय्रे प्रयुक्त हुये है। पैड्िक साहित्य में पहली को ब्राह्मोघ कहा गया 
है। पहेदी के लियि भारत फी प्राल्तीय भाषा से भिन्न-भिन्न शत्दों का प्रयोग मिठ्ता है। अवधी छोक-भापा में इसके 
छिये 'हियाली” और हरियाणा की जनमापा में फाली श्वब्दप्रचलित है,जा हाडीती पग्माल्ली से मिलने जुछते हैं । बुन्देली मे 
पहेली को बुझोवलरू भीर पजाबी में वुझासर्त कहत हैं । कही इसको उसाणा भी कहा जाता है । 


हारीती छोक भापा में पहली के श्रर्थ में प्रयुतत दूसरा 'पारसी' शब्द विस्मयजनक-सा प्रतोत्त होता है | यहे 
घब्द हिन्दी साहित्य के अन्तर्गत अमीर छुसरो की कविता में इसी अर्थ में प्रयुवत हुआ है । समझाने में कठिनता के 
भाव को लेकर यह नामकरण फ़िया गया है। पारसी भापा की कठिनाई और पहेली की रहस्यमयता व दुरूहृता का 


समन्वय होकर 'फारती' या 'पारसी' पहेली का वाचक बन गया । आजकल भी विद्यालय में पढ़ने वाढ्य बच्चा गाँव में 


जाकर अपने अशिक्षित परिवार बातों के सामने जब हिन्दी बोछता है, तप्र वे लोग यह कहते है कि अग्रेजी बोला 
ग्ह्है। 
द्ठ 


हा्ोती लोक-प्रहलिका फी परम्परा 


द्ाडीती की बौद्धिक-परम्परा में पहैली का अपना विश्येप स्थान है । इन पहेछियों का सूक्ष्म श्रध्ययन करने 
पर ज्ञान हीता है कि वैदिक युग के विकसित बिन्तन औौर परिप्कृत अभिव्यवित-पद्धति के मूल में जो परम्परा विद्यमान 
हैं, बही इनमे भी चछी आ रही है। उदाहरण के छिय्रे हाडीती छोकमुख में सचरमाण निम्न पहेली को देखा जा 
सकता है ।--- 
"च्यार ठडा च्यारताता, च्यार झ्षरण्या झरे। 
एक टाग सू बारा हरण्या, न्यारी चअ्यारी चरे ॥7 


“चार ठडें है, चार गरम है जौर चार से ऋरने भरते है। बारह हरशणिया एक पैर से सडी होकर भरकम 
अछूग चरती है ।” 


हाडीनी छोफ में प्रचलित इस पढह़ेंडी मे शीत, ग्रीष्म वर वर्षा-चीन प्रधान ऋतुओ तथा बारह महीनों का 
सकेत किया गया है। इसके साथ ऋग्येद के प्रथम मडल के पिचानवें सूत्त का प्रथम मन्र द्वप्टव्य है-- 


-“ हाडौती प्रहेलिक्ासाहित्य कौ परम्परा 5१ 


च्ध्छीजीजीजीशीनीजीनीसीनीजणीजीजनीनजीनीनीनीजीनीनीजीनीनीसीजीजीसीनीजीजीन॑ीनीजीजीजज॑ीनीनीनीजीनीजीनीजीशण-शजानीननीनीजीनीरीनीजीनीज॑ी॑स्‍ीजसीजीजीनीमीजीजीनीजी-ीनीज॑ीजीजीीजीजीजील्‍ीअीजीजीज 


'ईं विरुपे चरत स्वर्थे अन्यान्या वत्समुपवापयेते । 
हरिरन्यस्या भवति स्वधादान्‌ शुको सन्यत्या ददुशें छुवर्चा-॥ 
(ऋग्वेद १-६५-१) 


् 


अर्थात्‌ (विलूपे) विभिन्‍न-रूपों से सवुत्त (ठ) दोनो दिन और रास (स्वार्थे) ग्ोभन प्रयोजन के लिये (चरत्त-) 
विचरण करते हूँ । (अन्यान्या) दोना ही अपने बपने (वत्म) बछडें की (उपधाययेते) रक्ला करते है । (अन्यस्या) एक 
(राओ) के पास से (हरि.) सूर्य (स्ववावान्‌ भवति) अन्न प्राप्त करते है और (अन्यस्था) दूसरे (दिन) के पास से 
(घुल ) चन्द्र (सुर्चा ) भामनदीप्ति से युक्त होकर (वहयणे) प्रकाशित होने हैं । 


ष्धु 


विद्वानों ने इसके गुटार्थ क्षो रप्ट हरते हुए दोनो को दिन और रात वतलाया है। उनके वत्म चन्द्र और सूरयय हैं । 
ऋग्वेद के इस मत्र भें वही चरने पर्थ में “चरत ” क्रिया का प्रयोग किया गया है। हाडौतों पहेली में वारह महीने तथा 
से एक राशि का भाव प्रद्षित होता है। दोनों स्थल पर पश्मु के माध्यम से समय के रहस्य को बताया 


अपने रूपकात्मक क्लेवर में हाडीौनी की उक्त पहेली ऋग्वेद के इस मत्र के समकक्ष रखी जा सकती है। 
छाक प्रसिद्ध उपकरणों द्वात्म वर्ण्य-विषय को ध्वनित करने वाले लाक्षखिक प्रयोगो से ग्रुक्‍त इस प्रकार के अलूकृून प्रयोग 
हाडीती के प्राचीन छोंक-साहित्य मे अब भी उपलब्ध होते है। इससे प्रतीत होता है कि मानव-सस्क्ृति के विकास के 
साथ बंदिक युग से चिन्तन की अभिव्यक्ति-पद्धति के द्वारा सुसस्क्ृतत वर्ग वाले विद्यनों का अतुलनीय साहित्य प्रकाह्ममे 


बढ 
ँ. 


आपया । इसरी ओर स्वल्प सस्दृत वर्ग मे गतिशीरू अभिव्यक्ति का दूसरा रूप सामान्य-जीवन में पनपता रहा, 
जो लोकमाहित्व के रूप मे समप-समय पर प्रकाथ में आता रहा । इसीलिये आज भी दोनों धाराबो के मूल में विद्यमान 
विन्‍न की एक्डपता हप्टिगोचर होती है| 


गरहस्थमलक अभिव्यक्ति का यह प्रत्नार मानव की सहजात-प्रवृत्ति है। इसी कारण विदव की विभिन्‍न 

भाषाओं में यह पद्धति दष्टिगोचर होती है | भारतीय माहित्य के अन्तर्गत वेद महिताओ मे प्रहेलिका ने साहित्य और 

कर्मकाण्ड के क्षेत्र में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त क्या है | ऋग्वेद को प्रहेल्लिकाओ का वेद कहे, तो अत्युक्ति न होगी । वैदिक 

युप में जिस समय हरम्बे स्ोम-यायों की परम्परा थी, उस समय सवनो के मध्य, अवकाश के समय यज्ञकार्य में प्रवृत्त 

आऋत्वजादि ब्रह्मोद्च ढ्वाग मनोरझजन किया करते थे । यही वीड्धिक परम्परा यज्ञानुप्ठानों के समान ही प्रचलित सस्कारादि 

विभिन्‍न उत्सवों और विभिन्‍न मागलिक्त जवसरो पर व्त्यन्त आवच्यक समझी जाने लगी । यही प्राचीन परम्परा माज 
भी समयानुक़ूल् परिवर्तनों के साथ हाडीती समाज में चली आ रह, है । 


5] अं, 


ड़! । 


हाड़ोती लोकत्नहेंली का प्रयोजन 


हाडौती छोक प्रहेलिकाओं का प्ररुख उह दइप वुद्धिविलास द्वारा मनोरजन होता है । वक्ता के वुद्धि-वैभव के 
प्रदर्भनन और श्रोत्रा की बृद्धि-परीक्षा के लिये इनका उपयोग किया जाता है। वृद्धि को तीन करने, स्मरण शक्ति को 
ओर वस्तु ज्ञान के प्रति मेधा को प्रेरित करने का कार्य प्रहेलियो द्वारा सम्पन्त होता है । प्राचीन कारू से इनका 
उपयोग च्रीडा, गोप्ठी जौर विनोदकालर में होता चला आ रहा हैं। भोजराज ने सस्कृत प्रहेलिकाओं के उपयोग के 
विपयप में दिखा है कि खेल, गोप्ठों और विनोदकाल में प्रहेलिता जानते दाने नागरिक पारस्परिक विचार-विनिमय 
एवं श्रोत्राओं को आच्चर्यचक्ति करने के लिये इनक्षा उपयोग करते हैं ।* 


अद्ान 


मै 


हाडीती के गावो में जामाता की वुद्धिपरीजा के लिये समुराल मे प्राय फ्याली पूछी जाती है। यदि जामाता 
समृरालछ मे अक्रेल्य ही पहुचा हो तो गाव के युवक्र पहेलियो का उत्तर देने मे उसकी सहायता करते हैं । हाडौती प्रान्त मे 


१ कऋ्रीडायोप्ठीविनोदेपु तज्ज्ञ राकीर्ण मत्रणें । 
परव्यामोहने दचापि सोपयोगा प्रहेचिका ॥॥ 


॥-॥-॥६७-॥० 
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बालक भौर महिलायें ही प्रहेली कहते-मुनते देने जाते हैं । वैसे स्ती-पुरुष सभी में उनके प्रति रुचि देखी जाती है, किन्तु 
प्राय देखा गया है कि इस कला में स्त्रिया ही अधिक प्रवीण होती हैं। प्रात्रीन काल से पहेली को स्त्रियों की करा 
समझा जाता रहा है | जैन-कत्पसूत्र मे प्रहेली को स्नियो की एक कठा बताया गया है | कल्पसूत्र मे बर्णय आया है कि 
भगवान्‌ ऋषभदेव ने अपनी पुत्री सुन्दरी को जिन चौसठ कलाओं का बोध कराया था, उनमे एक प्रहेलिका भी थी * 
प्राचीन समय में पहैली हारा वर-वधू एक दूसरे के बौद्धिक स्तर का मृल्याकन करते हुये परस्पर माथुय भाव का तादा- 
त्म्य स्थापित करते थे | इसीलिये यह विकसित परम्परा विकसित एवं अधिकसित राभी परिवारों में पाई जाती है । 


विवाहसस्कार मे कवर कलेऊ पर, वधू को छेने आये हुये अतिथियों के लिये, सगाई सम्बन्ध के अवसर पर, 
बाईजी को छिवाने के लिये नणदोई के प्राप्त हने पर अथवा समघी-समधिन के आग्रमन पर सध्या के समय हाडौतो 
प्रदेश मे गीत गवाने की प्रथा प्रचलित है । गाल-गीतो की समाध्ति होने पर अतिथि की वुद्धि-परीक्षा के लिये एकत्र 
हुई महिलाओं के द्वारा पहेलिया वृफी जाती हैं । स्त्रिया पेहुछिया गाती हैं और अतिथि उनका उत्तर देने हैं। आज- 
कल भी यह पद्धति इसी रूप में विद्यमान है, किन्तु परम्परा का निर्वाह मात्र ही इस प्रथा का एक मान लक्ष्य प्रतीत 
होता है । 


हाडीती लोक-प्रहेली पूछने का ढंग 


हाडौती पहेलिया महिलाओ द्वारा रागविश्ेप अलापकर गायी जाती हैं । सगीत और साहित्य के इस अनु- 
पम सामजस्य से श्रोताओ की दूृत्तत्री झकुृत हो उठती है । पहेलियो को गाते समय श्रपने प्यारे पाहुनो के लिये अनेक 
विशेषण लगाये जाते है । जामता के लिये कवर बिहारी और राजकवार, समधी के लिये रसिया ब्याई जी, भोछा 
व्याई जी, चतर-विहारी आदि तथा सामान्य अतिथियों के लिये रगीछ़ा फाऊणा, छब्वीछा फाऊणा और प्यारा फाऊणा 
विशेषण प्रयोग में छाय्े जाते हैं। कभी-कभी श्रोताओं के उत्माहवर्धन के लिये “पडत जोसी करो वच्यार, या साथ्या 
में कुण सरदार”--इस थर्द्धालिका का पाठ किया जाता है । पहेली पूछते का ढग निम्न प्रकार है --- 


जी वियाइजी, धोली जी धोली वेलडी, घोला छाया फैल 
फेरया सूँ दुख नीपजे, लागे घणणी सरूप 

चतर म्हाकी फ्याली को फल खीज्यो जो 

क अन्तर कपदया छो जी वियाईजी, 

बोलो न, अमरत बोल । 


श्रोता की वुद्धि पर द्वाण चढाने के लिये महिलायें पहेली पूछती हुई उत्तर अर्द्धाछिकाओं में यहा तक कह 
देती है कि यदि हमारी पहेली का उत्तर न दे सक्ो ता अपनी मा पत्नी को हमारे गिरवी रखकर इसका उत्त र पूछिये । यदि 
अतिथि पहेली का उत्तर न दे सके तो उसे हार स्वीकार करनी पडती है । पहेली प्रस्तुत ऊरते समय ही महिलायें कह 
देती हैं कि हमारी पहेली न बता सको तो नाक कटा कर यहा से उठिये । यदि कोई अतिथि नकटा वन जाये और 
हार स्वीकार न कर सके, तो उसे स्नियों द्वारा गाव बलाई या मीणे का पुत्र कहकर सम्बोधित किया जाता है । फ्याली 
के फल को न वता सकने पर महिला मडल द्वारा नाको में तीर-चलाना तो साधारण वात है । इसके साथ ही हार 
जाने वाले श्रोता को चक्‍क्री--चलाने का विधान भी वता दिया जाता है । हर प्रकार उत्तर में विफल होते रहने पर 
महिलायें यहा तक कह देती है कि जो हमारी इस पहेली का फल न बताबवेगा, वह कालोसिंध नदी का पत्थर होगा । 
यहाँ तो उनको वचनावलि की सीमा समझनी चाहिये, क्योकि मेया शक्ति-सम्पन्त व्यक्ति की चेतना के स्पन्दन की 
यहा समाप्ति हो जाती है । 


हाडौती प्रहेलिकाओ की प्रकृति 


ज्ञान की थाह लेने वाली पहेलियो की रचना कई प्रकार से होती है । वक्‍ता भेद से उनकी प्रकृति भिन्‍न- 


-“ हादीतो प्रहेलिकतसाहित्य की परम्परा छरे 
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यो का यर्गीकरंण निम्नप्रकार से किया जा 
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(९) सामान्य वबरययात्मा प्रज़ति बारी पतियों में वक्ता सामान्य वणन के द्वारा वर््य विपय को प्रस्तुत 
बहता है| एस झररार की परहेियों भी साया सर्याधिक है । दरदह्ाज के लिये निम्न पहेती देखी जा सकी है -- 
बुर चापड़ो बदय, जे बोले चडूड।ा 
जी की छातव छततादार, जीने सादे उल्लादार ।॥!१ 


(२) हवप परन्‍ीचियास्मर परतेडियों में बर्ष्प-व्रिषय शा जग्रस्तुत स्वयं अपनी विशेषताओं शा परिचय देता 


चर 
थ् 
लॉ 
| 


“जपर स्हारो सासरे बूदी म्हासे फौर 
पोदे स्हारी भादरली, ऊे स्हारों जीव (रे 


(३) उात्मानुभत पहेटियों से यार्प विषय नी, यदला जपने ठपविसगत अनुमव को प्रदर्शित बरते हये पहेली 
प्रानत पाता है । जप -- 


“_ज्ञत नरी झ्ारी मारे सराण धरे 
सारी सारी रात स्‍्टू तो तसाया मरी ॥3 


(४) पानाल-निरशार पढ़े तयो मे दो सम आयायारटी उस्तुमों बा विदेश किया जाता है। उस प्रकार 
ये नाम साम्य बाटी तीसरी वस्त जो नाम थोसा पी स्थासा झबित जडया अनुनय से निफलता है जैसे -- 
सुर तो सूद गदानन की, ट्ूपरी सूठ हाथो फो। 


तौमरी नाप बता दीौज्यो, न तर यायी लोटी ने गंणे मंत्रों जी ४४ 


हाइती प्रहेलिकाओं मे वष्यं-द्धिपय 
फादीती पहेलिया के बण्य जिदय प्रिविध है। साधारण ये साधारण वस्नु भी पहेनी का विपय वन जाती है । 
उथो झ्यो चग्पता या बाय होता जाता है, त्या त्यों इनती सरप्रा यटसी जाती है । यह नी देजने में आना है कि एक 
हो उस्तु पर कटे प्रतिमाजों था ध्यान जाने पर मिल-मिल्त प्रशार से उस वस्तु का चित्रण प्रस्तुत हाता है। उदाहरण 
के फिये मियाओ के जरिये निम्ना हित चार पहैतिया दृष्टि-पत में नाई है । 
(क) ऊची सी छतरी टूब की, मोदण फ्तरे जी पान । 
फनर फतर बडला पर॒पा, चावो राजकपार ॥॥ 
(स्व) रंग रुग्यों, तीन सींग्यों । 
घोली चाय, दूध मोटो ॥! 





१ गना ० बोजणी या पसा 3 इन की शीक्षो ४ चरस 
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(ग) कालो फाणी दमका कर, भैस्‍्या पडी पचास । 
झोदया झोदया छाटज्यो, ज्या फो दूध उफाणो जाये ॥ 


(घ) रींग गींग्यो, तीन सींस्यो 

खाल कड्डी, मास मोठो । 

प्रस्तुत के द्वारा अप्रस्तुत की योजना का जो विधान पहेलीकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है उसमे ग्रामीण 

वातावरण स्पष्टत प्रतिविम्बित होता है। ऐसे उपमानो का सयोजन वर्ण्य॑ विषय के साथ प्राय नही किया जाता 

जिनकी प्रतीति सामान्य मनृप्य की पकड के बाहर हो । विपय के अनुसार हाडौती पहेलियो को मोटे तौर पर निम्न 

जे लिखित वर्गो मे वाटठा जा सकता है--(१) धर्म सम्बन्धी (२) कपि सम्बन्धी (३) प्राकृतिक पदार्थ सम्बन्धी (४) 


गृहवस्तु सम्बन्धी (५) वस्त्र भूषण सम्बन्धी (६) सोजन सम्बन्धी (७) वृक्षफलादि सम्बन्धी (८5) पशुसरीसपादि 
सम्बन्धी (६) व्यावसायिक वस्तू सम्बन्धी (१०) शरीरावयव सम्बन्धी । 


१ धर्म सम्बन्धी पहेलियो के अन्तगंत ईश्वर, मन्दिर, घामिकस्िद्धान्त तथा पूजा सम्बन्धी उपकरणों का 
समावेश किया जा सकता है । हाडौती की जनता आस्तिक है और भक्त को प्रधानता देती है। भोजन करने 
से पूर्व प्रतिदिव मन्दिर में बैठे हुये भगवान के लिये एक्र पहेली इस प्रकार कही गई हैं -- 


“नहा तो थध्हाक आवा जावा, अन्न फाणी न खाबा। 
थ्हा तो म्हासू मुखण न बोलो, ग्रुण महा खुण फा गावां ।” 


इस पहेली का रहस्य 'थ्हां! शब्द मे छिपा हुआ है । एक आस्तिक भोजन से पूर्व मन्दिर पर नित्य दर्शन 
करने जाता है । भगवान की प्रतिमा मुह से नही बोलती, फिर गुणयान किसका किया जाये ? इस पहेली में मनुष्यों के 
प्रत्यक्ष व्यवहार को लेकर ईश्वर सम्बन्धी सामान्य व्यजना प्रदर्शित की गईं है । शख के सम्बन्ध में एक पहेली इस 
प्रकार है-- 


“भूरोी भेस भराडो पाडो। 
पकड्यो सींग, करयो अड्डाटों ।” 


इस पहेली में भूरी भेस (शख का कीडा) ने भराडे (बांटे) पाडे क्नो जन्म दिया है। शख के पिछले भाग 
रूपी पाडे के सीग ज्यों ही पकडे, त्यो ही वह अर्‌्रा उठता है अर्थात्‌ शख को पकड़ कर फूक मारने से वह वज 
उठता है | 
२ क्रपि सम्बन्धी पहेलियो के अन्तर्गेत कृषि-कर्म उपकरण, फसलें, खेत आदि आते हैं। चने के पौधे के 
के लिये एक पहेली इस प्रकार है -- 
'एक नर सूतो माल से, ओद्या हरी जी सोड, 
नौचे लटक घूघरा, ऊपर मोत्या का पान 


एक नर माल में हरी (सोड) चादर ओऔढकर सो रहा है । नोचे घूधघरे छटकते हैं और ऊपर मोती के पत्ते 
हैं। चना पुल्लिग होने से नर कहा गया है । उसके शयन के स्थान और ओढने की दुलाई का सवेत करते हुये नीचे 
लूटकते हुये गुच्चो द्वारा उसके स्वरूप का ज्ञान कराया गया है। पत्तो पर खार जम जाने से वे मोती जैसे चमकते हैं। 


३ प्राकृतिक पदार्थ सम्बन्धी पहेलियो मे ऋतु, मास, आकाण, चर्द, चन्द्रिका, नक्ष», चदी, पर्वत भादि 
आकृतिक पदार्थ उपमभित्त होते है | चन्द्रिका का मानवीकरण करते हुये एक पहेली इस प्रकार कही गई है ॥ 


श“घोली साडो घोलो घाघरो, घोलो मारणी को रूप । 
उजली बतीसी, वडला पान का, सोत्या तपे छू ललाट ।” 


गैती परहविक्तमारि 
-” हंडोती कासाहित्य की परम्परा : कह 
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ब्वेन साड़ी, लहाया, ब्वेत रूप, घ्वेद दन्‍त-पक्ति और नक्षत्र रूपी ब्वेव मोदी जिसके लगाट पर चमकते 
चन्द्रिका के सर्वे ब्वेतमप् रूप की इस पहेटी में झाकी पस्नुत्त की गद् है । 


तर 


नल्षतों के छिप्रे निम्न पहेटी द्रप्टव्य है -- 


“माली की चाडी फुल री र लाल, जी ने तोडवा हालछो कुण छे २ 
इगीला फाऊगा रे लाल छबोली फाऊुणा हर लाल 7! 


व न 


४ ईदबर नपी माठी दी आऊाय न्‍पी वाडी फठ नहीं है। इसे तोदने वाला कोई नही है। नक्षत्र 
हुये आजाश का न्पतर टस पहेठी में बाधा गया है 


की 


जा! 


|, 


(४) गृत्वस्तु सम्बन्धी पहेलियों में चक्की, उिद्राट, सावरू, दुन्दा, ताला, सियडी, पा, दिउद्ी, तबा 
बुस्चणा, चमचा, घोवणा, रई, सराजू जादि घर-पूहस्वी के प्रतिदिन उपयोग में जाने बानी वस्तुझो पर बनी हुई 
पहेरिया आती हैं । छाड दितौने के छिये रर्ई पर निम्न पहेली कही गई है--- 


थार धट्वया चक्क चक्र बोली बोली अमरत बाणी । 


नर॒या समदर से जा पडी, सृ साँग्यो फाणी ।7 
सर्व प्रथम दही के भाष्द में नई टापका थी पीने चन्ाई जाती है । उस समय वह चक्त चक शब्द ऊरती 
हैं मानो अमृतमप्र वाणी बोल रही हे ते ने मागती 


भा पीने तर 
रही हो । भरे हत्रे (माठ ऋहूगी) समुद्र में गिरने के पब्चात्‌ भी ऊपर 
है| मउखन निश्ालने के डिप्रे माठ है 


[] 


अनाज पीसने की चक्की के लिये निम्न पहेदी प्रस्तुत -- 


“एक सौंग की ठागरी, जनरों नोर, जतनोई छात्र । 
चनर म्हारी पयाली को फल पयद्यों जी।! 


डॉयरी (गाय आदि पशु-दार) कहा गया एक नसीग से तात्ययें 
चवकी चागने के तिये छगे हये हत्वे (कछातली) से है । चक्की में जिनना डालने है, उतना ही खा जाती है| इस पहेली 
में वस्त सम्बन्धी सामग्री नो ऊपर की हो पक्ति में है। दूसरी पवित तो पाद पूर्ति के लिये कह प्रतीत होती 


छः 


/४भ१ 


तक 


०5 


५ वम्त्राभूषण सम्पन्धी पहुेतियों मे पंगड़ी, कचुकी, अग्रखी, धाती आदि वस्त्र तथा चुडा, नये, कान वी 
गुदठी, मोती विछिया, फोछरी आदि जामूपण आते है । पयडो का रहस्य निम्न पढद़ेंढी में कहा मया है । इसमे सती 
बंका व्यक्तिगत अनुभव व्यवत ऊर्नी हुई कहती है । 


बल्ब. ब्थी 


“मोना सोला हात की साडी म्हारे सराणे घरी | 
सारी सारी रात म्हू तो स्याई मरी 


पयदिया प्राय सोजह हाथ की हुआ करती है । सादी के स्थान पः उसका उपयोग नहीं क्या जा सकता | 
अहाँ केवल पगदी की जम्बाई का और घरीर पर पहनी जाने में असमर्थना का सकेंन करके रहस्य को छित्राया यत्रा 
है। चूदें के लिये एक पहेटी इस प्रकार कही गई है -- 


+हरियो जो पेलो लीलडो, साय क्सुमल रग ॥ 
नारी ज्यू परण चई, दन उतरेन रास” 


हरा, पीछा, नीवा, मध्यम मे कसमत रुप वाठा, नारी के बिवराह के समय से ही चटता है जो दिन कौर 
रात उनरता ही नहीं है । चरूटा स्थियों का सुहाग चिह्न माना जाता है | उससे उक्त विविध रण होते हैं । 
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६ भोजन सम्बन्धी पहेलियों मे दृध, दही, मनछन, छाद्ध, रोटी, पायद, बदाठ़ा, जलेबी नम्वा, सिर्च, शहद 
पान, सूपारी आदि वस्तुएं भाती है । मयसन विपयक निम्न पहाचत द्रप्टव्य है -- 


“पल इय, लोडी तर, जल में छायों पाप । 
एक अचम्भो में सुण्यो, वेटी ने जायो चाप 


“शिला इबती ह# और वट्टा (लोडी) तैरता है। जल में पाप छा गया है । मैंने एक झचम्भा स॒या है कि 
पृश्नी ने पिता को पैदा विया है ।” इस पहेली का श्दार्थ तो इस प्रवार है। इस में दही यो पझ्विछा (जो पानी में 
दूप जाती है) भौर मलाई यो उद्टा(ओं पानी में तैरता है) कहा गया है | जब ठालने ही मसयन पाप के रूप में ऊपर 
छा जाता है । छाछ रपी बेटी मन रूपी बाप को जन्म देती है यह आादइचर्य को बान है । घहद के! लिये निम्न पहेली 


द्रप्टव्य है -- 


“बन कडछू, वन खुरचणों, बन फाणों बन भाग।ा 
सुन्दर सोरो कर रही, होयो  ब्होत सवाद ।” 


बिना कडाही, बिना पलदे, बिना पानी कौर बिना अग्नि ये सन्दरी हलुआ बना रही है। वह वहुत ही स्वाद 
बना । शहद वी मत्खी सभी सुन्दरी द्वारा क्षतद का निर्माण का यह रूपक बडा हृदयग्राहों है । 


७ वक्ष फलादि सम्बन्धी पहेलिया मे आम, जामुन, तेंद, अनार, मिघाडा, रेंण, कीये, छजूर, खरबूजा, इमली 
निम्बील्ी, मूयफ्ली, ववडी, वेगन, नारियछ, प्याज आदि पदार्थों से सम्बन्धी पहेलिया आती है। झ्ाम की ग्ुठली के 
लिये निम्न पहेली कही जाती है -- 


गगन सतारा हॉंदती, मुखंडे पडतो लाल । 
श्हाहीं जमारो घारती, चामडी चामडी बाल 


आम की थुठली आाकात्न मे नक्षत्रों के साथ घूलती है । उसके मुख से छार गिरती है । ऊपर ही जन्म लेती 
है और जिसकी चमडी पर वहुत अधिक वाल होते है । सिधाड़े के लिये प्रस्तुत एवं पहली इस प्रकार है --- 


“ऊची सी छतरी टूंक की, मोदण फतरे जो पान । 
कतर फतर वडला करया, चावो राजकवार ।” 


जामाता का सिधाड़े द्वारा मानसी स्वागत करने के लिये वातावरण के चित्रण द्वारा सिंघाड़े का रहस्य 
वताया गया है। टीक के बाहर की एक पहाडी के नीचे की एक झील में मिघाड़े बहुत होने हैं। सिधाडे बाली स्त्रिया 
इनको तिकोना काटती है । पान की तरह इनको बना देती है। सिंघाडे को चबाया जाता है । अन यहा चबाना किया 
का प्रयोग किया गया है, जो उपयुक्त है । 


८ पशुपक्षीसरीसुपादि सम्बन्धी पहेलियों में सूकरी, साप, वितुउ, दीमक, घोरवहूटी, आदि जीवों पर 
पहेलियाँ कही गई है | दीमक पर पहेली निम्न प्रकार है -- 


"अत्तर त्तोड़्‌ू, पत्थर फोडू, फोडू सीसम सीसा । 
बना फाणी के म्हैल बणादू, म्हू कारीगर कैसा २” 


“पृथ्वी की परत तोडने वाला, पत्थर और सीसे को फोडने बाला तथा विना पानी के महल बना देने वाला 
कारीगर कैसा ?? 


बीरबहुटी के लिये “हरया य्रेत में छोई को टपको” कहा जाता है ॥ सावन के दिनो में हरियाली के दीच में 
बीरवहुदी की उपमा रक्त की बूद से दी गई है 


«“ हाडोंदी पहेलिजामाहित्य की परम्परा ८७ 
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गस्वार चतर चान्या चाकरी, साया उठदगो नार । 
ने तो खाद न ऊनल पीद, बोले सारी रात! 





“आाए चना (साजिश) चावरी में चढठे। एक उडदगी स्त्री को ले जायरे। बन न खाती है औ न पानी 
पीसी है, डिन्‍तु सारी रात बोएती नहतो है।” ऊपर जी पकित में इन्पनप्रास की छठा दर्ननीय है । बोदधा की तलवार 
के विष में पहेली दस प्रक्रान है --- 

“हाली छी, कोडाली छी, क्ञाला बनमे रे छी । 


धर] 
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कोचरी, जो जननों सो ददाड़ ॥ 
जीमे सदर सापटी, रपद पदुया सोदयार ॥7 


शसपाद पीपस्या पदम तल्ताई ॥' 





ही नया पर पाच प्रीपठ के पेद उड़े है । कितना सन्दन रूप है। हजेली 
साया पराच 


हृपाती के मध्य साग को क्मतो की तद्ैया और पाँच ट्युद्धियों का 


झपम्ग अमर से सर्वत्र दी गई है | हृदे+ 
अपम्ग ज्म स्तन दा गठ ह# । 


उपनसा दी पर है । हाथ झो उमत की उपमा शिप्टसाहित्व में प्रचुर माया में दी जाती रही है । 


छोटे-छोठे बच्चों में प्रद्नीटिक्रा के प्रति जिच्ासा भाव पैदा ऋन्‍ने तथा उन्हें प्रहेल्कि स्गहित्य ला शिज्षण 

देते के पर वादोपबोगी परेडदिया हादटीती टोक साहित्य में प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। ये पहेलिया उुदको एव 
प्रीट व्यक्तियों से पूछी जाने वादी पहेडियों की कप्रेक्ा चरठ होती है । इनमे उनतमनें कम हाती हैं । वाद-मनाविज्ञान 
ध्यान उनमें रा जाता है। जिस अवस्था में जितना वस्चुज्ञान अपेक्षित है, उसके अनुसार ही पहेलिव्य 
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"“छोटो सो मनौराम, बडी भारी पूछ । 
ऊ ग्यो मनीराम पक्रड छाओ पूछ” 


वालक के सामत्रे यह पहेली आते ही उम्रको लम्बी पूछ वाले मनीराम की तलाश होती है । बडी पूँछ 
वाला चुहा वालू-बुद्धि मे आता है। इस प्रकार अन्य वस्तुओ वा निर्देश करता हुआ बालक थऊ जाता है, ता माता 
सुई-डारा बताकर उसकी जिज्ञासा झान्त कर देती है। वालक के अचुभय और ज्ञान की परिधि में आने वाले विपयो 
पर ही वालूरों से पहेलियाँ पूछी जाती है । 


अनश्यफल-प्रहेलिकायें 


000९-00 00-00: 


कभी कभी ऐसा अवसर उपस्थित हो जाता है कि पुरुष-धोता-यर्ग मत्छाओं द्वारा पूछी गई प्रहेलिकाओं 
का उत्तर देता चला जाता है और स्त्रिया पहेली कहते कहते थक्र जाती है । ऐसी परिम्थिति में कुछ ऐसी पहेलिया 
कही जाती है, जिनका कोई उत्तर नही होता । इस प्रकार की पहेलियो को हाडौती छोक भाषा मे “अीरावष्पाँ” कहा 
जाता है| ये आरोवण्पा पहेली का अर्थ बतात वाले को चक्‍क्र" में डालत के लिये कही जानी हैं। जैसे ही श्रोता इन 
पहेलियो के अर्थ को जानने के लिये अपनी बुद्धि को दौडाता है बसे ही महिला समाज को कुछ विश्राम मिल जाता है । 
इन पहेलियो का अर्थ नही निकलता | प्रत्यक्ष रू में तो यह विश्वास नहीं टोता कि इनका कोई अर्थ नहीं है। ओरा- 
वण्यों के निम्न उदाहरण द्रप्टव्य है -- 


“वैली सूना राखडी, पेली चणा की माल। 
रगीला फाऊणा रे लाल, छवीता -- फाऊणा रे लाच ।” 


दूसरी इस प्रकार है -- 


“चींटी ने मृत्या मूतणो, जी को धार बलींड जाय ॥ 
रगीला फावणा रै लाल, छबीला फाऊणा ₹ लाल ।7/ 


हाडौती पहेलियो की रचना वडी सरन है। इनमे अनुप्रास, रूपक, ब्लेप आदि अरूफ़ा रो वी छटा सर्वत्र देखने 
को मिलती है| कही ध्वनिरवेचित्रय और दब्दवेचित्य द्वारा वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है । कही-कहीं हप्टिकूट 
गैंली द्वारा चमत्कार उत्पन्न करके कौतूहल पूर्ण जिज्ञासा की सृष्टि की जाती है, जिनका सम्बन्ध दूढ़ने पर भी नही 
मिलता । 


कुछ पहेलिया श्व गारिक वातावरण भ्रस्तुत करती है । कही-कही ऐसे शब्द-चित्र प्रस्तुत किये जाते है, जो 
यौन विज्ञान से सम्बन्धित हैं ! अर्धसस्य और असश्य जातियो से ये शब्द चित्र पर्याप्त सस्या मे मिलते है किन्तु अन्य 
जातियी में ये स्वल्प मात्रा मे और सयत हैं । इस प्रकार की पहेलिया अवोध श्रोवता के अवचेतन मन में विद्यमान यौन 
ततुओ को स्पन्दित कर देती है । 


हाडीती पहेलियो का भाषाचैज्ञानिक और साहित्यक दोनो हृष्टियों से अध्ययन अपेक्षित है । इनमे प्रयुक्त 
भावों और शब्दों का विडकेषण करने से ज्ञात होता है कि कुछ भाव और घच्द तो अत्यन्त प्राचीन काल से चले भा रहे 
है | वेदिक साहित्य से उनका तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है। कालक्रम के अनुसार हाडौनी पहेलियों का 
अध्ययन क्प्टसाध्य है। इनके सम्यक्‌ विश्लेपण, अध्ययन और मनन से ज्ञात होगा कि युगो से चछी आती हुई प्रहे- 
लिका को सवल्त परम्परा के अमिट स्वर आज भी लोक मानस में गुजायमान हैं । हाडौनी प्रहेलिका साहित्य की गरि- 


मामयरी परम्परा का अजनुशीलूत कर विद्वान प्राचीन और अर्वाचीन साहित्य की रहस्यमय ग्रन्थियों को खोलने में समय 
हो सकते है । 


हाड़ौती लोकगीत में प्रकृति-चित्रण 
डा० चंद्रशेखर मट्ट 


एम० ए०, पी-एच०्डी० 
निदेशक, शिक्षा मूल्याजन बिनाग, अजमेर 








समस्त प्रझति का ख्ूपार मालत्र जे मन के थावो का सौन्द्यृ-स्पिनि प्रद्मान करता हैं। बासू तथा बरसात की वूँदो 


जी 
बा बबातब्य बालन गद गीत में सन्‍स हथ्य है -- 


नंण बसे सेज पर जी, 
आगण बनसे मेह ! 
होटा-होड खा सही जी, 
इन सादय उन सेहत 


कैसी तुलना है एक वियोगिनी आसुझो की सावण ही झटी से इधर वससात वी झदी है उधर उसके आसुभो 
दर सावाय का तो है, तो उधर सके 


क्री 
साठण आते ही कया क्या साथ व्य जाते ह इफा भी शक पोकगीस में वर्णन हजा है-- 


0] 
ट। 

9॥ 
ऐड 


मे झूस नदिया चेहर 
टोला बाग पतेग भर बाच । 

मोरा, सोर ममोलिया रे 
झावए कार्यो मसायव 


बीचे जल का धोरा-बादा में जी -- 
--थाने ढोकवा आई रे घाटी या नंद लाडइडा ॥ 
आउम्बन रप से प्रकृति वापन तीन रूपा मे क्रिया जाता है 


५2६ <. 


काह्वाद भाव से, छाननन्‍्दानुश्नति से जोर आत्मतल्तीनता से 


आह्वाद-भाव से प्रद्नेति दर्शन कन्‍ते समय जन-कबि प्रद्मतिन्‍वर्णव में सम जाता है। इसकी अभिव्यक्ति के 

आदि ये मुक्त सौन्दर्य प्री कल्पना गहराई से का है, और इस कल्पना में 
अनुनूति का पोग मी उपस्यित करता है | बह सौन्दर्य के प्रति आह्लाद वी भावना गम्भीर कौर 
धाद टेक्र पिलिनन न्‍प प्रहण की है। हाडटीती गीत में फृठो का आाश्रव छेकर इस भाव 
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फूल्यो जी फरेलो, लटपट छा रहो बेल 

इत मरवो उत मोगरो, गुल तुर रौर गुलाब 
मदमाती महेला चढी, पिय जाणें मेहताय, 

प्यारा थाके आयन जी, पूल्यों जी करेलो 

लटपट छा. रही बेल 

यागा जाओ सायवजोी, नीदयू लाज्यो चार 

नारगी मत ल्यावजो, सौकडल्या को सार 
प्यारा थाफे आंगन फूल्यो जी करेलो, 


लटवट छा रही बेल । 


आलम्बन की स्थिति मे कवि की अनुभूति अधिक रहती है । प्रकृति का यह सौन्दर्य स्पात्मक नही बरन्‌ 
भावात्मक साहचर्य के आधार पर ही स्थित है। इस प्रक्ृति के सौ दर्य साहचर्य में कवि स्थय अपने को सजग पाता 
है, और यह सजगता विभिन्‍न रूपो मे अभिव्यकत होती है-- 


सावा थारी चादणी सी रात र६ 

नणद भौजायाँ पाणी निसरी, 
घइल्‍ल्पा तो मेल्थो छे समदर तीर 

नणद तो खींचे छे भोजाई झेले री 
छूमकी तो ढाकीं छे बोर॒या फाड फे 

रमवा ने चाल्या चम्पा बाग मे । 


आत्म-तल्छीनता की स्थिति में जन-गायक प्रकृति सौन्दर्य की चेतना भूल जाता है । और उसके मन में यह 
सौन्दर्य आनन्द के रूप मे स्वय अभिव्यक्ति की प्रेरणा वन जाता है-- 


हरियाला आबा क'नीचे पालणों घलायो 
हरियाला नीम कनीचे पालणों घलायो 
चिडिया बोली चाूं चूं चूं 
सो ज्या नन्‍हीं यू यूंँयू 
हरियाला रूखा पें बंठी 
घिडियाँ बोलो च्यू च्यू च्यू 


ऐसे घिरल सौन्दर्य-चित्र हाडौती गीतो मे प्रचुर माता में उपलब्ध हैं। एक विरहिणी तो पावस के उद्दीपक 
चित्रों मे अन्दर ही अन्दर सिमटती-सी जा रही है, उसे चारो ओर सूना ही सूना नजर आ रहा है-- 


काली काली वादलो मे 
बिजली चमके रे 
भेघा सेधा झरमर झरमर 
मेवलो वरसे रे, 
भीजे महारी नुंई नुँई कोर 
डूगर मे बोलरिया छे मोर, 
बिन साजन म्‌ृ तडफू एकली 
क्रिया धराऊ धीज। 


इधर पपैया बोल रहा है उधर वह अकेवी डोछ रही है परन्तु-- 
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पपदयों बोह्यों. एुडएइ 

एजी सृ वागा फिर अक्ेल॑ 
भवर ज्ञागा में आाज्यों जी 

छल बागा में साज्यों जी 
बंरीपपइयों कूफें, जी ये. ॥ 

क्िणि दविच जीवू जी 
पपडयों चोल्यो.. ए55 

ए जी भू बागा फिल्ू अफरेलो 
भवर वागा में आाज्यो जी । 


| 


/॥| 


हादीनी गीतों में खदफारों के माध्यम से कई सुन्दर चित्र प्रस्तुत किये गये हैं-- 


रेत का तो खेन वणाया 
पानी की गुलउयारी 
त्ञाद सून्ज का चल बणाया 
नाम लगाया हालो। 


हसी प्ररार एप अन्य गीत में गोरी की उपना सुठाव के फूल से दी गई है-- 


गोरी फूल गुलाव की जी 
पडयो पलग मे बोच 
क्लिया लूटों भवरजी ज थें 
लाल नणद का बीर 


हाटीती जन-साहिन्य प्र्रेलिजाएं भी प्रचुर मात्रा में सिर्ती है जिनमे अल्कारों के माध्यम से प्रकृति को 
प्रस्तुत किया गया है--- 


जी ऊची ढाण चर्स का डोरा 
छाग्यो चार पातला, पाणत करड 
गोरी फर. फर जाय--(मंस) 
जी लम्बा नल की मोरडो 
चंदो जाजम राल 
जी आधो पगलल्‍यों नसालबो 
कानों. सागर चाल--[हुक्का) 


प्रकृति पर चेतन व्यक्तित्व का आराप ही मानवी-करण है| यह प्रवृत्ति वैदिक काछ से चली आई है। 
सूर्य, चन्द्र, वायु, जल कौर मे आदि को देवत्व प्रदान करना ही मानवीकरण की प्रवृत्ति को प्रजट करता है । बहू 
अपने समाचार सोते से कहती है-- 


उड रे सुधा तू पचरग्या 
जाजे रे मार पीयर, घू की श्रामलियाँ । 
म्हारा दादाजी मले तो यू कीजे 
थाकी बेदया वमे छे परदेस 
घूकी आमलियाँ 
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म्हारा वोराजी मले तो यू की 
थाफी वहन दसे छे परदेस 
घूवी आमलियाँ 


विरहिंणी ऐसी दुसिनी होती है कि उसकी व्यथा से सारे जयछ को बेलें, वृक्ष एवं छताए भी भुन्ने छय 
जाती हैं, एक विरहिणी कुरजा की सन्देश देती हुई कहती है-- 
कुर्जजी भारी देनजो, पाँख उदारिल्या 
पीच मल्या उच्छुव करा में, भलकर पाछोद्या 
गगन उडा बेचु गा मदविच वासिल्या 
में परदेशी कुर्जेडश़ा पाख कुणीन ददरा। 


एक भाई अपनी वहन से मिलने के लिये जा रहा है, वह पशु को भी अपने समान समझता है, उससे तदा- 
त्मथ स्थापित करता है, और उसे जोश दिल्लाता हुआ कहता है-- 


चालो म्हारा बलदचा उतावला रे 
म्हारी मां की जाई जोचे बाद 
चाल्यो म्हारा घोल्या उत्तावला रे 
महारो जामण जाई जोचे वाट 
गाडो तो रल॒की रेत में रे थीरा 
ही गई गगना-गोट 
वलद्या का चमकक्‍्या सींगडा रे 
महारे वीराजी की पचरग पाग 


रहस्यमय प्रकृति मे जन-कवि परमतत्व के दर्शन करता है, मौर इस प्रकार प्रकृति विन्वात्म के दर्शन का 
आध्यम बन जाती है । शिकार गीत”, जिसमे शिकार के माध्यम से छोगो को परम-तत्व की बाद दिलाई है । 


अठीन' ड्रगर अठोन मारवर 
मध बिच घेरो घाल्यो राज 


छोट छोड रे सपन सुरंगा 
कई हुठ लाग्यो रे 
इधर मोह-ममता का पन्‍दा है, तो इधर माया ने अपनी हाद सजा दो है और बोच में भोछा मानव दिग्ञ्ज- 
मित सा चक्कर लगा रहा है, उसके चारो तरफ घेरा डाहा हुआ्ना है । 


ऐ मानव, उठ ! निद्रा को त्याग । इन सुनहरे स्वप्नो को भूल जा, ज्यादा हुठ ठीक नहीं हैं । 


इन गीता में आध्यात्मिकता की गया प्रवाहित हुई है, वहा मीरा-सी तन्‍्मयता भी है | पचरग चोडा प्रेम 
साधुय से भीज रहा है-- 
काली काली वादली में 
बिजली चमबे रे 
मेघा मेंघा झरमर झरमर 
सेवलो बरसे रे। 
मजे म्हारी नुई नुई कोर 
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शुगरिया में दोे छे मोर 
उनरो चादर रापू ज्यू की ज्यू 
रेण अधेरी दिजलो झपके रे 
कालो फालो बादली में 
बिजली चमके रे 


प्रदझाणना से हुए है। हीयाली सूतनन पा सर्वश्ेष्ठ प्रतीक है । जोड़ जीवन के 
॥ “सविए शिसों नी चमय, जिसी नी पर्व पर आशीर्वाद भी दिप्रा 
ही नहीं मुसते । बहिन भाएं या प्राशीर्वाद देगी है, ना पहली है 


बधणज्यों रे बीरा, बढ़ पीपल ज्यू 
फलनज्पो ने बोरा, पडये नोम ज्यू 
यबौरा बघज्यों मो टरियाली दूब। 
वधज्यों रे दीरा चेना ज्यू 
फलज्ये ए भावज, फल एूला ज्यू 


बध्ण्ये ए, भावज, मायती दूद ज्यू 
बोरा फूउज्यों ने फलज्यों आमा री डाल ज्यू 


नहा पक्षियों हा उपन हाटीनी छोक-मीनो में प्रचुस्ता से दुआ 7 बहा पथु भी पीड़े नहीं रहे । वियाट के 
प्रमा पर घाटी था पध थी हे विधयाणी जाता है-- 


घोटी मे तुसरा रो घदप उटाय 

छेसरियों लाशो परणदा ने जाय 
घोड़ा में मौरा नागर पान 

क्ससि्यो बोरों परणाता ने जाय। 


गाव ठपयें परिवार की मुपर सदस्पा है, एव ठापगीत में एनकी स्व“ला का नी पर्णन हुजा है - 


साथीटा म्हारा, गाया ने येगोद्धोड रे 
हाँ ने रण मराणता 
गाया नें चेगी छोडो रे 
दनंटों ऊगो आयो रे 
सथीटठा सहारा गाया ने थोडी टाथों रे 
हा रे रग मरदाना 
गाया ने थोडी ढादो रे। 


अन्‍्क' 


गाय जहा उसरी मातृ-स्वस्या है, तो बैठ उसके भाई है, सुख-दु थे के पान्नी, हिम्मत ,नघाने बाजे, अकाछ 
और काट से पा” ?गाने बादे | फिर छोक-गायर फ्या उन्हें भुझ पते 7 ? देती हो रही है, भाई को वहिन के घर 
जाना हैं | कही देर न हो जाय, पह्ी बहिन ऊुछ और न साच ने, वह बैंठों को छीतज्ना से चलने के छिये प्रोत्याहित 
खाता है-- 
ज्ञानों म्हारा बसद्या उतावला रे 
म्हारी भा क जाई भ्हाले वाट 
चालो म्टारा धोल्या उतावला रे 
म्हारी जामण जाई जोबे वाट । 
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गाडी तो रजकी रेल मे रे बीरा 

हो रही गगनां गोट 
बलदा का चमकक्‍्या सींगडा रे 

महारे चीरा जी को पचरगी पाग 


हक 


भारतीय जीवन कृपि प्रधान है, यहा प्रकृति का मुक्त रूप देखा जा सऊता है। भारत के विभिन्‍न गावों की 
तरह हाडौनी ग्रामों का भी एफ अनोखा आकर्षण है। इन गीतो में प्ेत-पलियान, नदी-ताले, पग-डडिय्रा, कच्चे-रास्ते 
गाडी-गडार, कुए, सरवरिया री पाछ तथा उद्चानी आदि का सहज वर्णन हुआ है ! हाडोती जन-जीवन सामान्य जीवन 
है। पति प्रेत मे हुऊ चला रह। है, स्वयं बैलो को हाक रहा है ।* स्त्री रोटियाँ और छाछ लाई है ।* स्त्री गाव के 
किमारे स्थित सरोबर जाती है, रामदर तालाय से घडा नर कर छाती है।? उसका काकड वाडा खेत है ।* जहा 
उसका पति हल चलाता है। वह खुथ है । भ्रपने पति के विपय में बडे भाई के प्रति आभार प्रदर्शन करती हुई कहती 
है, है भाई ! धन्यवाद है| तुमने ठोक किया, सो हाली सा वहनोई चुना । है पिता ! तुम भले ही परणाई इस घर 
में, अच्छा जवाई ढंटा है-- 


भला ही जणी छी री म्हारो 
राता देवड माय 
भलो ही हालोडो बर हेर॒यो 
भला ही परनाई र म्हारा जरमर वामी बाप 
कान्ह फवर वीर, भला ही हालोडों वर हेरियो । 
उसे इससे ज्यादा चाहिए क्‍या ? सुखी जीवन है, ग्राम है, स्वयं का निमित मकान है, सुन्दर पति है, खेत 


है, सलिहान है, उसका पति हल चलाता है, वह खाना पहुँचाती है और दोनो मित्रकर हस-हस कर खाते है, इससे 
ज्यादा सुख उसे चाहिए ही वया ? 


घर लिपे - पुते है, जिसमे गोवर और पीली मिट॒टी होती है।< वह अपनी झोपडी को ही स्वर्ग समझती 
है, विशालमहलो के समकक्ष मानती है ।* उसके महलो के वजर किवाड है ।* उसके महल की ऊँचाई इतनी ऊँची 





१ सम हल हाकू ए गोरी आपणू, दौड घडो भर ल्याव । 


न 


साथ हो लीन्हों जो हालो भस फी डाल, हाथ रोद्या भर छाछ । 


न्प्प 


क्षड झड झडया छे हालण का मोर, दौडी गई कुचा वावडी देख्या देत्या समद तलाब । 


फस्यो भो दीखे री बाई थारो काकड खेत 
तो वो हल हाकीे रो थारा घर घणी । 


५ या तो गोबर पीली की कीच मची 
म्हारो घर लीप्यो ई जाय। 


० 


६ भवर मरहारे मेला शब्राज्यो जी 
ऊची अठाडी दिवलो बले। 


७ तोडया जी तोडया वजर किवाड | 
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जानों है। ऊपर चटपा वह जपने प॒नि वो बाद जाहनी हैं, भरोसे से काउती है ।* 
रो ए जाती है , ०” चदय चौक पूरा जाता है 
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। 3 


हादीती के हर्ट तोइ-गीनों में बायार गलियों, दुकानों बादे ता दणन भी आया हू ।४* प्रस्यज यूह मम 
बुक्ष झा हता शम माना गया है। विशेषत्र केरे जो पर्चन मिलता है 7 


प्राम-मार्मों पर दौडनी हुए बेलगाडियोे जा सौदर्य-यणन गोसों में यो ही स्वामाविकता से उतारा 
है। माप के हे ८या जाने बआठो पाई शी उत्चें, घृद ता उसे केयर थी ऋुगुम से नी ज्यादा सुहायनी लगती है । 


० 


आडहीर्से साफ-गीत प्रहनि-वचित्रा ने शोन-प्रोत है । प्रजति के प्रत्वता छाट़े से छोदे उन जो, देझ्प का 
ऊझबता धाय को एसनी नन्मपता, स्वामादिरश्यों एप समस्पशिता थे टाला गपा है थि उनसे लाले अनात कअनाम जन- 
गायरों हे प्रति ददा थे माने सस्ते सर जाते है. जिन्होंने प्रास्यन्यस्ट्रति-हाडीली छा सस्दृलि यो चंदा के जिप्रे, 
न्गहियार 





9 थायो तो थाकों बना त्ग जी ओ मेन, 
चटता उतरता थाकी म्हारा राज । 


२ सेना चढी ने जोव राज री ओो बाद । 


| 


देमर छू यू की घार घुलाऊ चन्दण चौक पुराऊ । 
४. योटा रे बाजार से थे पादटा घराइजों--। 
५ सूरज सामी स्हारों रात री पोद आगणिये 
में फेल झवूक्रिया जो साय । 
६ सहारे पीयस्यि री गादी झ्ीणी उठे रे भुलाव 
झीपो फेसर कुआर माता जी ये आगल खोल ज्यों । 
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हाड़ौती अंचल के व्रत तथा उत्सव 
श्री हरिवल्लम हरि! 


कोटा (राज०) 








हाठीती अचल का सम्पूण जीवन उत्मयमय है, आवालदद्ध-यनिता वर्ण धर किसी ने किसी उत्सत्र में व्यस्त 
रहते है । उत्सवा की परम्परा के उत्स की कल्पना करके हृदय आइचर्य से भर जाता है | जितना सम्रद्धिणाली हागा 
बह जीनन, कितना निद्वन्द्र और कितना निव्छठ | जातीयता, सामाजिक्रता और राष्ट्रीयता फ्री भावना से ओततप्रोत 
तत्कालीन छोक-जीवन में रपॉछास गे परिपृण जिन ब्रतो और उत्सवों की उद्भावना हुट, वे आज भी छौकिव-सस्कृति 
को अश्षुण्ण बनाय हुए है । 


प्रकृति ने रंग बदछा और लोक-जीवन हर्ण से उन्‍्मत्त होकर नाच उठा, युगान्तरकारी फ़िसी धर्म प्रवत्तंव 
का जन्मदिन आया और धर्मप्राण छोक-जीवन में श्रद्धा तथा भविति वी लहर दौड़ गई, व्यवित गत सम्कार मृत्यु, 
वियराह, जठमासा भी आनन्द के प्रतीक बनकर सम्पूर्ण जाति एवं समाज के लिए उत्दुल्लकारी बन गये । वर्ण वा कोई 
महीना ऐसा नहीं जिसमे कोई निश्चित उत्सव न मनाया जाता हो । 


लोकोत्मव कुदध स्थायी होते है और कुछ सामयिक्र । स्थायी उत्सव निश्चित तिथि पर प्रतिवर्ष मनाये जाते 
है । होली, दशहरा, दीपावली जैसे बड़े उत्मब ता इसके अन्तर्गत है ही, तेजा दश्यमी, जैसे वीर-पूजात्मय भी इसी श्रेणी 
के है । कथाओं एवं स्त्रियों के अनेक ब्रत भी उसी कोटि मे आते है। सामायिक उत्सव अधिउतर व्यक्तिगत होने हैं, 
किन्तु उनमें जातीयता एवं सामाजिकता का पूरा योग रहता है, छोकजीवन में मैथ्रिछीशरण ग्रुप्त का इस पव्ित का 
बडा महृत्त्व है -- 


'सुस्त चढ़ जाता, दुख घट जाता, जब है बह बट जाना । 


लोक-जीवन व्यक्तिगत मु और दु से को भी सब में वाट कर भोगता है । फछत उल्लास कारी उत्मवों 
में तो सम्पूर्ण जाति, समाज और परिवार का योग रहता ही है, मृत्यु जैसी भयकर, किन्तु सुनिश्चित चीज भी सामा- 
जिकता का वाना पहनकर उत्सव वन जाती है । 


लोक-जीवन जिन तत्तवो से प्रभांवत होकर आन्दोत्सव मनाने को छलफ उठता है, वे व्यविगत, सामाजिक, 
सास्कृतिक और प्रकृति जन्य होते ह॑ । पुत्रोत्मत्ति, पुत्र-पुत्री के व्वाहू, यज्ञोपपीत आदि अवमर तो व्यक्तिगत उल्लास 
के होते ही है, यहाँ लक कि मरण भी उत्सव बन कर छोक-जीवन में व्याप्त झत्यु-नय का निराकरण करने से समथ 
होता है । किसी की झृत्यु के उपरान्त उसके उत्तराधिकारी द्वारा सामूहिक भोज (म्॒त्यु-भोज जिसे सरकार ने कानून 
से बन्द कर दिया है, पर छोऋ-जीवन में आन भो वह अनिवारय माना जाता है ।) मरणोत्सव का ही प्रतीक है । छोक- 
रूढि के अनुसार यह भोज मरने वाले व्यक्ति की आत्मा की शान्ति के छिए होता है, जिसे मृतव्यकित के 'मुह की 
राख निकालना' कहा जाता है, यह भोज छोक-जीवन में उतना ही आवश्यक माना जाता है जितना खतक की भस्मी 
को गगाजी या किसी नदी में प्रवाहित करना | यदि कोई पुत्र अपने माता-पिता की झृत्यु पर भोज देने मे असमर्थ 
होता है था समथ हाफर भी किसी सिद्धान्त-यथ्र नही देता तो वह छोकठपालम्भ का शिकारी वनता है और यह मान 


«“- हाडीती अचल के न्रत तथा उत्सव ६७ 
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जिया जाता हैजि उस 'क्पूतों के माता-पिता हो सतगति नहीं मित्र सकती | फटत आधुनिक शिक्षा प्राप्त तथा 


मु बन 


कर 


घाकड, मंणों ग्रृुता जैसा जन-वानियों 
देन प्रकारेण सतुप्ट का दिया जाना है और नुदता!' निर्विध्न सम्पन्न हो जाता है 


मरणोत्सव या दरसाा जबसर 'ोके का होता हैं। रत व्यवित बनी हो वा निर्धन, उच्चवर्ण का हो या 
निम्नवर्ण का, यानि तथा व्यवहारी लोगो को उपस्यिति में उसके उत्तराधिकारी को 'पंगडी' वंधवाना तथा 'ठीका! 
कन्‍ना अनिव्यं प्रश्य है | कहते ८ कि “राजा मए गया, राजा कभी नहीं मरता' | ठस सिद्धान्त के भनुसार राजसिहा- 
सन वर्मी खाती नहीं रहता । राजा के मरने पर उसकी अन्पेप्टि बाद में की जाती ह, पहले उसके उत्तराधिकारी का 
भलियेक होता है। लोक-जीवन में सी इस नियम की झडदऊक मिटली है। खत पिता की पगड़ी उत्तराधिझारी के सिर 
पन बाँदी जाती है । तलय्चान्‌ू समागन सम्बन्धी तथा व्यवहारी उसका तिलक करते अपनी-अपनों ओर से पंगडी 
यधवा तक अपनी ब्वीक्षति की मुहर “गाते है । उत्सव की समाप्ति यहीं नहीं हा जाती | एकाथ जन समृदाय उत्तरा- 
बिकारी को द्रसी नन्‍प में मन्दिर पर छे जाता और भगवान को सान्नी बनाकर उनके व्यर्थीवाद की उत्त राधिकारी 
के लिए घाचना कऊाता है। थांगे-जागे टोठ बजता है । जिस पर डर्क जी चोट इस प्रकार मारी ज्यती हैं कि हरपोत्सिव 
एव झोकोत्सव में स्पप्ट भेद किया जा सकता हैं । टोठ की ध्वनि को सुनकर ही पहचाना जा सकता है कवि यह किस 
अवसर पर वजापा जा रहा #_ै। इधर यर पर एक-दो गीत रस्मी तौर पर गाये जाते है और मरुणोत्सव के साउ-साथ 
नये उत्तराधिकारी जा दीकीस्सब सम्पन्न हाता है । 


यह सही है दि उत्मब पर हर्गी सा उल्लास की मात्रा नहीं होती, पर भोज, टीका, मन्दिर दर्णन, 
टोडवादन, गील आदि सारी “ स्मे वही होती #, जो शुभ काय' में होती ह6। इनके लिए तैयारी भी व्यक्ति 
के मरने के तीस दिन से ही प्राप्म्भ हो जाती है । निमन्त्रण भेजे जाते है, परिवार सवधियों को सूचना दी जाती है, 
जियमे विवाह आदि संस्कारों के निमन्त्रणों के अनुसार दन अ्या” पंछी पधारज्या' जैसा आग्रह तो नहीं होता, पर 
द्वादआ की लिधि दिन की सूचना कवनप होती हैं। इस प्रकार यह व्यक्तिगत शाक का अवसर भी सामाजिक उत्सव 
धन जाता है। 


जन्मोत्सद 


हाडीती वी छोक-मान्यता में 'जनम, परण ओर मरण' जीवन के महत्त्वपूर्ण अग हैँ । मरणोत्सव का वर्णन 
सक्षेप में किया जा चुला है। पृत्र-पुत्नी जन्म पर जो उत्सव मनाया जाता है, वह स्नियो तक ही सीमित रहता है । 
पुत्र-जन्म पर अधिक खुशी मनाई जाती है । कन्या या जन्म अध्वेद्ाप माना जाता है, पर आवश्यक प्रथा सूरज पूजन, 
आटा पहनना आदि पफन्‍या जन्म पा भी वी जानती है। प्रथम सनन्‍्नानोत्यत्ति पर छडकी के पीहर से 'जामणा” काने की 
प्रथा भी वहुप्रचात है, जिसमे दामाद तथा कन्या के रिए बस्त्रों के अतिरिक्त नवजात शिशु के छिए कई जोडी झगूले, 
आमपण, खिलौने आदि होने है । 


विवाहोत्सव 


ध्रण” (परिणय) जीवन का सवसे महत्त्वपूर्ण उत्मव है, समार की सभी जातियो में इसे विभिन्‍न रूपो 

मनाने की प्रथा है | हाडीती में विवाहोत्सव खोक-जीवन में विशिष्ट स्थान रखता है। विवाह की निश्चित तिथि 
से उगमग एक महीने पूर्त से की उन्‍्सव धरारम्भ हो जाता है। 'विनायक्र स्थायना! के साथ ही छडफा-छडकी 'छाडा- 
लछादी' बन जाने है । मान्यता है जि ' वेनायक जायो, नाज छायो! अर्वात्‌ विनायक स्यायना होते ही विवाहोत्सव की 
सारी सामग्री एकत्र होने टग जाती है। छाडाल्‍भ्डी गणेश-पूजन किये बिना भाजन नही करते । गणेश का सूतिमान्‌ 
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प्रतीक कोई बालक जो 'वन्दयाक्र' (बिनायक) कहलाता है, भोजन, पूजन आदि कायो में छाडा-लाडी के साथ रहता 
है भर उसे प्राथमिकता दी जाती है! 


इस उत्सव के साथ अत्यन्त आवश्यक एवं महत्त्यपूर्ण सामाजिक प्रथा भी जुडी हुई है। छाडा-छाडी के सवधी 
तथा व्यवहारी उन्हे अपने घर पर निमत्रित करते है और सुस्वादु भोजन से उन्हें त्तप्त करते है । व्यवहारियों की अधि- 
कता होने पर कभी-फूमी तो वर-यथू को दिन में चार-चार, पाच-पाच जगह भोजन करना पडता है। 


वर-पधू के वेवाहिक वस्त्र भी ऐतिहासिक महत्त्व रफ़ते है। 'निकासी' के समय वर को चूडीदार पाजामा, 
धोती, टसने तक छूम्वा कवचनुमा छाल या कैसरिया रग का ग्रोटेदार झगा पहनाया जाता है। सिर पर उसी रग 
की पगडी वाँपी जाती है, जिसको “सार! की सुइयों (आलपिनों) से इतना मजबूत कर दिया जाता है कि तीन-चार 
दिनो तक वह ढीछा न हो, क्योकि इस समय बावी गई पगडी विवाह करके लौटने के बाद ही उतरती है। पैरो में 
कामदार मसमछी जूतियाँ पहनी जाती है और कमर में सात हाथ लम्बा केसरिया या कसुमरू रंग का दुपट्टा, जिसे 
'मोल्या' ऊहते है, वधा रहता है । पगडी पर मौर तथा कलगी की झोमा भी दर्शनीय होती है । 


विवाह के लिए प्रस्थान करने से पूर्व बर की भाभी उसकी आखों में काजल देती है और माँ अपने आचछ 
का दूध पिलाने का अभिनय करती है । बर के कथे पर तलवार रहती है और कमर में कटारी | इस रूप में वर को 
घोडी पर विठाकर घुमाया जाता है, इष्ट देवताओं को दुकराया जाता है । 


वर की इस युद्ध जैसी तैयारी से अनुमान होता हैं कि किसी समय वधू को विवाह करके लाना बडी टेडी 
सीर होती होगी । एक कन्या के लिए दो या अधिक वरो के आने की आथका बनी रहती होगी । माता पुत्र को 
अपना आचलछ देकर कामना करती हांगी क्ि बेटा! मेरा दूव मत छजाना । 'वहू को लेकर ही छौटना ।/ इस अवसर पर 
चर को अपने दृष्ट देवता का आशीर्वाद प्राप्त करना भी आवश्यक होता होगा । 


इसी प्रसग में वधू के घर पर 'तोरण' मारने की प्रथा भी उल्लेखनीय है | यह्‌ प्रथा उक्त अनुमान की पुष्टि 
करती है, वर घोडे पर बैठकर वधू के दरवाजे पर टाग्रे हुए रूकडी के तोरण को अपनी तलवार से स्पण करता है 
भौर तत्काल वधू के घर मे प्रत्रिष्ट हो जाता हैं।तारण द्वार तक आते-आते निदचय ही उसे अपने प्रतिद्वन्द्रियों से 
सघर्प करना पडता होगा | इस बीच म कन्या पक्ष की आतुरता एवं व्याकुछता भी द्रप्टव्य होती है । कन्या से आयु 
तथा “पग में बडे स्त्री-पुरुप उस दिन, दिन भर भूछते रहकर 'यनाल! करते हैं और "फेरे! पड जाने के बाद ही अन्न 
प्रहण करते है । 


कन्याओ के ब्नतोत्सव 


वैयवितक उत्सवों मे कन्याओं के ब्रत का लोक-जीवन में उल्लेखनीय स्थान है | भावी वैवाहिक जीवन को 
सुखद एवं शान्तिमय बनाने के लिए हांडीती झ्रचलछ में फत्याओ से अनेक ब्रत करवाते है जो विवाह के बाद तक चलते 
है । ये ब्रत भी दो तरह के होते है--(१) वापिक और (२) दैनिक । वापिऊ ब्रत वर्ण में एक बार किये जाते है और 
कई वर्षों तक्र जब तक कन्या अविवाहित रहती है करने पठते है । देनिक ब्रत प्रतिदिन करने पडते है और वर्ण भर 
चलते हैं । 


वापिक ब्रतो में प्रमुप ब्रत 'अमकारथा”' (ओकार उपासना) है, जो भादों मे शुक्ल पक्ष की 
प्रष्ठमी को किया जाता है | इस दिन कन्या दिन भर निराहार रहती है, अग्नि में पकाया या सेंका हुआ अन्न ग्रहण 
नही करती और जब तक दिवपूजन करके तत्सम्बन्पी कहानी नही सुन छेती, मुँह मे पानी को बू द तक नही डाछती । 
यह ब्रत पार्वती के ब्रत भर तपस्या का लूघुतम ससस्‍्करण है जो उसने शिव को पति रुप मे प्राप्त करने की कामना 
से किया था। तीन-चार वर्ण की आय से ही यहब्रत आरम्म वर दिया जाता है। कन्या को कम से कम नौ व्रत करने 
यडते है । नौ म्रत पूरे हो जान पर कन्या स्व्रभावत्त विवाह के योग्य हो जाती है । 


+“" हाडीती अचल के ब्रत तया उत्सव ६& 
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उन सब ब्रतों में शित्र जी 
रत 


का पृजन नया उनकी उ़्वानी प्रद्ृुय होती है । सावन के महीने के चारो सोमवार, श्रावगी तीज, गणगौर कादि उसी 
प्रशार जे ब्रतोन्सत हैं । दस प्रकार तपया से कन्या को प्रोगएप वर सो प्राप्त हो ाथगा, पर ग्रहस्थी दे सचालन के 
एए उसमे जिन ८एगपो की आठदय्पकता है, उनका अम्पास चच नक्त वाल्य जीवन में नहीं होगा, तव तक उपका ग्रहस्थ 


गो का छूदा --होक जीउन में थो का महन्व सवमान्य है। घर मे गो का होना अनिवार्य और सौभाग्य 
का चिह्न माना जाता है । थी के ऊापए में चदे वाने सन उसके स्थान की च्वच्छता जा काम बृहिणी के जिम्मे होता 
पे के खूटे को सीचने जा ब्त कन्या क्यो अपने पाहंस्यय जीवन में 'ठाज को स्वच्छ रखने ही शिक्षा देता है । 


| | 


बक 


हुलसी, साथिया और नुलनो-चरणामृत-तुत्सा-ठाणा मीं प्रस्तेतत घर में अनिवादें रूप ने होता है। तुलसी 
ओऔर गा को गृहन्टी का अगर उना कर हुसाईे पृत्रंजी ने आ्थिक्ष और शाद्ीति स्वास्थ्य समन्‍या को सहज ही हल कर 


लिया था। दुदसी ठाणे का चिटिति वर उसे आाकर्षन बनाना तथा उसमे प्रतिदिन पानी देकर उसे हरा-भरा रखना 
गृहिती का दा हाता है। कन्या जी नुनसी ठाणे! पा हल्दी से स्वस्लिक अकित करने का व्रत लेना पडता है जो 


सामी रोदी (सन्मुख फोटो )--पह ब्रत वदा मत्त््वपृर्ण है। यहू उस समय की बाद दिलाता है जब बअन्ते- 
बासो ठोग आश्रमदासियों के विश लाजन एकत्र करने समीवस्थ गावों में जाते होंगे जौर गृहिणियाँ उनके आधले से पर्व 


ही हाथ में भोजन लेकर अपने द्वार पर मौन खटी हा जानी होगी। ब्रह्मचारी भी चुपचाय उनके हाथ से भोजन लेकर 


5 


देते होंगे। इस क्रत में क्या पतन्रदी गम रोटी लेकर द्वार पर मौन खड़ी हो जाती है | आने-जाने वावों में से कोई 
नोटी को ले लेता है। परे एक वर्ग वक्त इसका वम्यास चदता है । 


पु 


ग 


| 


तारा-दानग - (ब्रह्ममुद्नर्त में दाब्या-त्याय )--सगूहिणी के लिए व्यक्राभ में तारा के रहते थब्यात्याग कर 
गहुकायों के न्िए तैयार हो जाना गराहस्थ्य-सुख-सम्रद्धि क्षी कुजी है। कन्या को तादानदातण! ब्रत हारा इसी का 
कन्यास कराया जाता है । उसे छ़ह्ममुह्ते के लगा दियर जादा ह और दुल्ला-दातुन कराया जाता है। यह दूसरी वात 


कि छाज वी कया फिर सो जाती है और सूर्योदय पर ही उठती है । 


बट 
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साझी सृन (साज्य सौच)--ट्सके दो प्रक्ताः हैं--छोटी मन और बी झून । विवाह के पूर्व जो “मूल! का 
ब्रत निया जाना है उसे 'छोठी मूसों कहते है | विवाह के पन्चात्‌ री जाने बालों मन वडी मून कहराती है । छोटी 
मन में वस्या संध्या होते ही किसी से “राम-राम कह कर मैन धारण कर लेनी हैँ और सध्याकारल की समाप्ति पर, 
जब मन्दिरों में सब्या-आरनी हो चुक्ती हैं, मौन तोटती है । छौच संग करने का भी एक विशेष ढग होता है । कन्या 
क्वात्र जोड कर क्िपी महित ने सामने खड़ी हो जाती है। वह निम्नीठखित पतक्तिया बोल कर कन्‍या का मौन 
तोडती है-- 


धर. 


॥्नाम्आन्कम्कम 
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चडी चुडगल्ला वागे वैदूया । 
भालर वाज घडावछ बाजी, 
सझ्या फूठी, तारा ऊग्या, 
छोडो मून, सित्ताफल छाग्या 
मूनी जी का मून छूटी, 

मूनी बाबा राम | राम || 


और कन्या राम-राम” कह कर अपना मौन मग कर देती है | 


बडी मून!' ससुराल में ली जाती है। कन्या अब बठी और समझदार हो जाती है। इसलिए मौन लेते 
और भग करते समय किसी अन्य से 'राम-राम! कहने की आवश्यकता नहीं होती । सध्या का सुनहरापन आकाश में 
फंसछते ही वह स्त्रत 'राम-राम' कह कर मौन धारण कर नेती है और प्रथम तारे का दर्शन कर स्वत ही 'राम-राम! 
कह कर भग कर देती है । 


गाहंस्थ्य-जीवन में गृहिणी के लिए यह संध्याकादीन मौन अत्यन्त भावदयक है, इसीलिए इसवा अभ्यास 
एक-एक वर्ष के लिए दो बार कराया जाता है । पति, देवर तथा घर के अन्य लोग खेती, खब्दियानों में दिनभर काम 
करके सध्या को हारे थक्रे घरों को छोटते हैं। श्रम से उनके स्वभात्र मे चिह्रचिडापन आ जाना स्वानाबिक है। 
उधर बच्चे भी खेल-कुद कर सब्या को घर पर आते है । सारा घर चह़ठ-पहल और कोलाहल से भर जाता है। काई 
कुछ चाहता है, तो कोई कुछ । कोई डाट-फटकार दिखाता है तो कोई तान मारता है। वेचारी अकेली गृहिणी और 
यह जजाल, किस-किसको उत्तर दे ? किस-किप्त को सतुप्ट करें ? अत वह मौन रहकर प्रण्ना सध्याकालीन कार्य 
सम्पन्न करती रहती है । थकी वह भी कम नही होती, पर यदि वह भी चिडचिडी होकर वडबढाने छगे ता घर गृह- 
कलह का अड्डा ही वन जावे । सदगृहिणी अपने मौन द्वारा घर को कलह की आग में जलने से बचाती है। दांनों 
प्रकार के 'मौन” के अभ्यास का यही महत्त्व हैं । 


स्त्रियों के अन्य ब्रतोत्सव --कन्‍्याओ के ब्रत योग्य पति की प्राप्ति तया भावी गाहस्थ्य जीवन में सुस और 
शान्ति की कामना से फिये जाते है। त्रिवाहित स्त्रियों के ब्रतों में उम जीवन के स्थायित्व एवं सफठता की कामना 
सन्निहित होती है । गाहंस्थ्य जीवन में शान्ति और सुख का सुरुष तत्त्व गृहस्पामीका स्वस्थ, सकुशल एवं कर्मठ होना 
है । सधवा स्त्रियों के लगभग सभी ब्रत पति की मगछ कामना के लिए ही किये जाते है । मच तो यह है कि भारतीय 
नारी का जीवन ही पतिमय हैं। पत्ति के त्रिना वह अपने जीवन डी कल्पना भी नहीं कर सकती । अत बह जीवन 
भर अपने पति की कुशल कामना के लिए ब्रत किया करती है । इन ब्रतों में उसकी आराध्या पावती होनी है । जिसने 
अपने अनेक जन्मों मे एकमात्र शिव को ही पत्ति रूप में वरण किया था। 'आठ सौभागती, करवा चौथ, गणगौर, 
श्रावणी तीज, वद सावित्री अमावस्या, आदि इसी प्रकार के व्रत हैं । 


नारी का सम्बन्ध दो कुछ से होता है। एक कुछ की वह पुत्री होती है, दूसरे की परुत्रयध्‌ । एक कुत में 
जन्म छेफर उसने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय वचवन बिवाया है और भावी जीवन की तैयारी की है, दूगरा 
कुछ उसकी तैयारी का प्रयोग-स्थछू है। एक कुछ में उसका जीवन क्रीडाओं और किल्कारियों मे वीता है, दूसरे कुछ 
में वह मर्यादित हो गई है । पति-गृह उसके ज्षेप जीवन का आलम्पन होते हुए भी उसके लिए प्रारम्भ में नया और 
अटठपठा होता है । इस तथ्य मे अनभिन्न पतिगृह के व्यक्ति सास, ससुर, देवर, ननद, आदि कभी-कभी नववधू के मस्ति- 
उ्क में उलझ्षन पैदा कर देते है। वे उप्तके पीहर के छोगो की यदाकदा सिन्‍्दा करने में ही श्रपनी प्रशसा समझते है 
और नवागतत वध्‌ के समक्ष यह प्रकट करने का प्रयत्न करते हैं कि उसके पीहर के घर तथा छागो से हमारा धर घन, 
सम्पत्ति, प्रतिष्ठा, शिक्षा, सभ्यता आदि में कही बढ़कर है। पीहर के उन्म्ुक्त वातावरण में स्वछन्द हिरणी के समान 
किलोलें करने वाली कन्या इस नये जोवन में घुटन का अनुभन करने छग्ती है। उसके जीवन की सारी आश्ञाए 


«“ हादौती अचल के ब्रत तथा उत्सव २०१ 
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बझिनमे उसके माला-सिला विधेष उर 


ब्न्स 
ससुराल में पति जीए पिलृग्रह् में नाई ये दो की उम अदला जे आ वबदाता है। 
ऊीवन क्री कामना करती रहती 





प्रमिद्र हो जाती हैं। परत्रियृह उसक्ते उिए जागॉगार उन जाता है| बढ़ अनेक गीतों के साध्यम से #पने पिवा-माता, 
बसी 














पलि तता भा--7न्हीं दानो की मग्रा-तामना के जिए वह् कमी वद्दक्ष वी पृज्य बाली है तो कभी नाग- 
देवता री । पप्रेघ्ध की उमावस्था ठग बहन जी पृ जौर सत्मवध्ती ज्वानी सा सापप्रचमी को नागदेवबना पी पृजा 


दे। उहानी । ता जीवन में अजात वाउ से प्रदीात यें जहानिया 
शानठ, रामाया, भागवत, गीता *: (६ 


शासनों वे! लोद छीवन म नाम ही 
झासन पर पिठा दिएा है 


आाइहृतित तना सापाजिक उत्सय -बैपतिवक्त प्तो तथा उन्सवों डी धारा नागे-जीवन में सन प्रद 

रहती है पुन्ध जीयन में उसत्री बनि मन्‍ट पट जाती हैं एन्पो के उत्सव जबिकतर प्रद्धात की अनक्दल ् 
होते ह। प्रश्नति  उल्ताड के साथ लोग-तीउन नी गे उठ 
होवर दोयहदय उी सराता, परत्रितत्ता एयं. निम्ठलता वी अभिव्यक्ति जाता है। सावन आता हैं। प्रद्टति कअतने 
सम्पर्ग बैमत वे सथाप परती पा अववोनति छोती है| यादा पतरिः थाने हर: 
गर्तन है साथ उनीं-ह मी सिमिशिम और उनी मूचटद्रार वर्षा होने लगती है औौर 

रह 2 है । जख्योतरे, बालो और टोठत खबर उठते है आए नामहिश चातायी धारा 
सोमवार को जोज यात्रा जा” नगा। से बाहर स्वच्ठन्द ्य 


व सो 
है, साचते ८ और समस्त बातावरण को झतने सास गीतों से रसमस्न कर देते हे 
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इप्नती हुई बासाती नदियां, प्रसती पर नवाकुचन्ति शस्य, प्रीग्म से तप्त छक्षो पर नई हृन्णिरी, इल्पशीज 
मदूर, कुकती हुई कओोडिटाएं एक ओ, और झलो पर८ झूतती हुई प्राम बाजाओं के हठकाडो से निमत नाना साव 
समसच्वित रखीडे गीत, एन्यों द्वारा आटगोनो पर मस्ती से बाय वान बाबे रमिय्रा और मन्क्रार सलथा बनझ रगो- 
के कैसन्या, कयूमत बन्‍्तो ही छठा दसरी को” प्रद्दनि और पुरुष मानों समवेत हो जाते है । 


खेलों में ज्वार वाजरा छाद दिया यया है, वह चदुन्ति छोक्रए घन्‍ती के ऊपर झा गया । कच्चे भक्तानों को 
आपाट की प्रयमवर्पा के बाद ही सरसों त्िया पय्रा है। सृहवद्धिमया देव सोने से पूर्व ही अपने प्रियतम के घर हरौट 
व्रई हैं| घरो के 'दाए्रो! पा तोरई, और तूमदे की वेवे छा गई है। उल्हछास के साने का उपस्पित हैं| 


फिर फोकन्‍वीवबनस उप्रो न प्रकति क्री लीडाह्षो जरा “सास्वादन परने के लिए उसकी गोद में जावे ? 
का स्थान है।होली जो संगठन पर्त्रे में ही ध्यता है। हे 
ब्द भुठा कर नन्‍न्‍तारी, वालइद्ध स्खमग्न हो जाने £ । रस जौए बुताछ के साथ कीचड कौर धए भी एक दूसें को 
विल्‍ूप करने प्रेम प्रदर्शित ताने के जाम में आते हैं । समवत दरिद्रता ने ही रंग जाट गृठाठ गीचट 
के हादिक उल्ताम को कम करने में समर्थ नहीं 


जे 


+ 
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प्रन्शन॥न| 








छोफ जीवन ने होलिका और प्रल्लाद ऊ कथानक को ही प्रकट रूप में स्वीकार किया है, परन्तु परोक्षरूप मे वह 'दहगों' 
(गेह वी बाले) को होली की आग में सेंक्र कर दिक्र तव गस्येष्टि को तथा रग वैगुलालू और पारस्परिक मिलन फ्े द्वारा 
उसो सास्कृतिक तथा सामाजिक महत्त्व हा भी स्व्रीकार करता है । 


वंद्रगाव थी वनजारा जाति में होली का उत्सव विशिष्ट टय से मनाया जाता है। युवकों और युवतियों 
की टोलिया यन जाती हैं । नमक से भरी वो री को एक लम्बे मोटे रस्से से वाँन कर रस्से के दूसरे सिरे को सुला छोड 
दिया जाता है | युवतियाँ हाथो में कोडे और छाठियाँ लेकर बोरी की रक्षा पर डट जाती हैं | थक नरस्से को खीचकर 
बोरी को ले जाने का प्रयास करते हैं! युवतियों के ठण्डो क्री मार से वचते, मार खाते, युवक बोरी शो खीचकर 
निश्चित स्थान तक ने जाते है । इस प्रयास में कई युवक घायल हो जाते है और कई हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं। 
अन्त में जो थ्रुत्रक बोरी को अपने अधिकार मे कर छेता है, उसे जयमाऊः पहनाई जाती है और राग रग, खान-पान में 
समवेत नर नारी निमग्न हो जाते है | इसे 'नेजा तोडना' कहा जाता है ! पुरुषों के पुरुषार्थ तथा थौर्य की परीक्षा का 
कसा ग्रदूभुत ढग है ? 

जातिगत, ऐतिहासिक तथा बरौगोलिफ कारणों से होी मनाने के विविध ढग प्रचदित हैं, पर सब में 
एकत्व की, संगठन की, मनी की और बेर भाव भूछाऊर जीवन बिताने की भावना सन्निहित होती है। 


होछी से प्रारम्भ होफर उत्सबों की जो परम्परा चलती है वह अक्षयतृतीया पर जाकर विराम लेती है । 
महान-होली, पणगौर, भैयादूज, शीतला-अप्टमी, दुर्गाप्टमी, रामनवमी आदि सामाजिक, सास्क्तत्तिक एवं धाभिक उत्सवों 
में लोक-जीवन सलरूग्न रहता है । फसल खेतों मे पक रही होती है, किसान और मजदूर के पास खेती सम्बन्धी विज्येप- 
कार्य नहीं हीता और लहलछहाते हुए गेहू-चने अलसी के खेत उसे उमग्रित करते रहते हैं । 

वीरपूजोत्सव -- छोक-जीवन उन वीरो का प्रति वर्ष कृतन्नता एवं श्रद्धायूवंक स्मरण कर उत्सव मनाता है 
जिन्होंने कभी अपने सत्व वीरता एवं साहस से लोकरक्षण के पवित्र कार्य में अपने श्राणो की आहुति दी थी । पौराणिक 
तथा ऐतिहासिक वीर पुरुषों की कहानियाँ तो कोक जीवन मे मान्य हैं, पर पूजनीय वही लौकिक वीर पुरुष हैं, जो 
उसकी आवयश्यक्रताओं, भावनाओं तथा आशाओं को पूरा करने में आज भी समर्थ माने जाते हैं । 'बीर तेजा' का नाम 
कौन नही जायता है ? जिसने दस्युओ से साहमपू्वंक लडकर गायो की रक्षा की । लडते-छडते सारा शरीर धावों से 
जर्जर हो गया, पर तक्षक को दिय हुए वचन की रक्षा के लिए अपने अनाहत अग-जी मे को तक्षक के सामने कर दिया। 
लोवविंदवास के अनुसार साँप के काटे के गले में तेजा के नाम को 'डसी” (कपडे की रस्सी) बाँध देने पर व्यक्त मर 
नही सकता और तेजादअमी के दिन त्ेजाजी के चदृतरे पर 'टसी” को काटने के बाद तो वह सर्प विप से सर्वथा मुक्त 
हो जाता है । 

देव जी, फाबूजी, हीरामन जी, तासा जी आदि भी ऐसे ही लोक पृज्य वीर देवता है, जिनकी जयन्तियाँ 
गांवों में समारोहपुर्वक मनाई जाती हैं। स्थान-स्थान पर इनके नाम के थानक, चबूतरे आदि बने होते हैं, जो वर्ष 
में एक बार ढोल, नगारे, अलगोजा, बाँसुरी के वादन तथा छोगों के सस्वर गायन से मुखरित हो उठने है । 


डक 


१०२ सरुधरकेसरी-अभिननन्‍दन प्रन्थ «४ 
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; होली जलाने की प्रथा के साथ कई वैदिक, पौराणिक तथा सास्क्ृतिक परम्पराएँ जुडी हुई है, जिनमे से 
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अन्त में एक ऐसे उत्सव का उल्नेख कर देना आवश्यक है जिसका सम्बन्ध केवल बालकों से होता है। 
भादा युददी चतुर्थी को सदोशचौव' के रूप से मनाया जाता है। गणेशजी विद्या बुद्धि प्रदाता है। वालको को और 
क्या चाहिए ? इस दिए वालक अच्छे वस्त्र आभूषण पहन कर “चतरा” बनते है । एक एिन पूर्व अच्छी तरह स्नान 
करके हाथो में मेहदी रचाने है और रग-विरगे सुडौल डड्टे बजाते हुए एक-दूसरे के घर पर जाते है। डड्ो के साथ 
अवसर के लिए लाक-प्रचतित कुछ पद्म पक्तियाँ सस्वर उच्चरित करते है, जिनमे अन्तत गणेशजी से बुद्धि प्रदान 
करने की प्रार्थना हाती है । वाहको का घर पर प्रसाद के रूप में मोदक वित्तरित किये जाते है। कुछ वर्ष पूर्व तक इस 
उत्सव में अध्यापकों का भी सहयोग रहता था, परन्तु अब शिक्षा के यत्री-करण तथा अ्रतिवौद्धिकता के प्रभाव से शिक्षक 
अभविभावको के इस अनाहुत एवं जनौपचारिक सम्मेलन का अवसर ही समाप्त हो गया । 


निमाड़ का जीवन और संस्कृति 


शी रामनारायण उपाध्याय 
(खण्डचा म० ४०) 








हिल्दस्वान ऊे नजसे में विन्ष्य औ” सनपुदा के जचन में जो भू-माग बसा है, वह नि्माठ के सलाम से परि- 
जबित हु । सवीत की थानो पी दा भौर नाप्ली जिसके बार्ये जौर दायें होगर वही है । औ- सब आर फी 
हेवारये झा जुझा स्वायत हमे के दिये विन्ध्य जौ” सतपुटा जिसके दो छोरो पर वाह फैलाप्रे से चड़े ह। सतपुडा 
ऊँची थेत्री पा स्थित क्षायीयट भा किला यहा के प्राचीन इतिहास की कहानी ख़बा 
की नस्ह् मध्य में स्थित गोडानेश्वर नामक तीर बहा की लक्ष-हक्ष जनता के प्रणाम और पता का उेन्द्र रहा है | 
नमाडी यहा पी लोक नापा है क्षाए सोलहवीं झताव्दी ऊे महान सकते सिभाजी ने कपने आध्यात्मिक मजनों शो उसी 
के माध्यम से जन-जन मे प्रसारित किया है। 
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गया के प्िना यार बयोयेय सम्यदा पसपी है तो नर्मदा पी लिधाडन ऊो सम्कृति ऊे निर्माण था थे हा 
। यग्ा को ज्ञान जा नप माना गया है वयादि छाफे जिनाने ऋषिया ने शान की प्राप्ति जी और परसना का प्रेम हा 
प्रतीज माना गया है वयोति उपके किनारे शवित था प्रसार हुआ । नर्मदा नी एफ आावना ऊा प्रतीक है और बह ह तपस्या 
छीर बानन्द वी भाषना । इसके बिनाने ह“प॒ियो ने तपस्या के द्वात जाननन्‍्द ही प्राप्सि की है। उत्तर नारत और 
दक्षप्र भारत कंद्ीच बढ़ा हे कारण यह उनतर की आर्य और दक्षय की द्व/यड् सस्द्ृति का संदेश भी 
बहन उरती हैं परश की ऊवट-खावड जमीन के दीच मी स्हाहाने दागी उसी, अमाडी जी भार्जा कौर ज्वार की 
डी से पुष्द होत बाते जीवन और दुदसा देने वाठी गरमी के बीच भी मुस्कराने बारे पछात के फुल से मानों एक 
[_ संदेश गंज गहा है--नपस्या रा झानन्द । 


। हि] 


4. 


यहा की जमीन का ही तरह यहा के जानपद जन मटर्मला गेहुंआ रग छिप्रे होता है | हृदकी नोक से 
मीन की छाती पर उभरे हथे ठेलो की तरह जिनके चेहरों पर सद्वियों का दु ख-मुप्र जासानी से पा जा सकता 
। 


ह!) | 


भछ 


स्वभावत यहाँ का जानपद जन अत्यन्त ही मेहनती और सहनभील हाता है । यहा की उच्रड-बावट जमीन 

को समसल खेतों में बदद देने का श्रेय उसे ही रहा है । उसने इतने कण्ट सहें है फ्रि कप्टो को मुस्कराकर पार कर 
जाना उसके सस्क्ारो में बिब गया हैं| वह विव्यास पर बिक जाता है । थम पर झुक जाता है । सवकी सहता है पर 
कभी शिक्षायत्त नहीं करता, सवकी सुनता है पर कमी अपनी ओर से नहीं कहता । वह कभी थवृकर नहीं बैठता, 
झुदपर नहीं चलता ओर पब्श्रिम में भी विश्राम दा आनन्द पाता आया है। दुख का पहाड आ जाये या युख 
की क्षीण रेखा, वह सदा मस्कराना है और अकेवे रह जाने पर भी अपनी राहु चलना नहीं छोडता | पह नशिक्षित 
अत ही हो, सूसस्क्त रहा है । स्नेह पारस्परिक-सहयोग और सहकारिता जैसे गुण उसके जीवन के अभिन्न श्र बन 
चुके हैं । 


घामिक रौति-रिवाज 
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यह्ना राम, उृप्णा, शिव और विए्शु की समान रूप में उपासना की जाती हैं। उत्तर भारत की तरह यहा 
के प्रत्यकफ गाव में एक हनुमान मन्दिर होता है। बिना हनुमान मन्दिर के काई गाँव नहीं वसाया जा सकता । यढ एक 
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आरचर्यजनर संग वी बात है क्रि यहा के अधिकाश गावों में मन्दिर प्राय राम के पाये जाते है लेकिन 
घरो पर पूजा बालमुकछुन्द के रप में हृप्ण की जाती है। भगवान राम का आदर्श जहा सार्वजनिक रूप से समूचे ग्राम 
को प्रेरणा देने की क्षमता रखता है वहा भगवान कृष्ण का वालस्वर्प पारिवारिक्त जीवन के अधिक से अधिक नजदीक 
पहता हे । निमाड का यदि राम-कृष्ण के समन्वय का उपासक कहे तो भी अत्युवित नही, यही वजह है क्रि जिससे यहा 
रामलीला और "य-मण्टछ दोनो समान रूप से मनाये जाते हैं। साथ ही रामकृप्ण के साथ शिव की उपासना भी 
की जाती है । 


वेश-भूषा 

यहा पर पुरुष धोती कुरता और सिर पर छाल रग की पंगड़ी पहनते है। कही मेहमान आदि जाने पर 
पगड़ी के ऊपर से एक पचा (दुपट्टा) छपेटने का भी रिवाज है। यह सम्मान सूचक माना गया है । कुछ वृद्ध पुरुष 
अगरखा भी पहनते है। जिसमे बजाय बदन के बगल मे कसने के वद लगे रहदे है । घोती दोनो मिरो को पीछे की 
आर कल्छ लगाकर पहनी जाती है! 


स्नियाँ लहया साडी और काचलई (कचुकी ) पहनती है कचुकी में वजाय सामने के पीछे की ओर बद होते 
है। उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सधि रेखा पर बसे होने के कारण यहा की वेशभूपा में दोनों का सम्मिश्रण 
पाया जाता है | कही पर साड़ी उत्तर भारत की तरह बिना कच्छ के पहनी जाती है और कही पर दक्षिण भारत 
की तरह कच्छ लगाजर | 


बच्चों में झग्गा, टोपी और चडडी पहनने का रिवाज है । 
यहा पर पहने जाने वाले वस्त्रो के नाम निम्न है-- 


पुरुषों के वस्त्र 
अगा--अ ये (शरीर) में पहलने का वस्त । 
अगरखा--अ गे (शरीर की) रक्षा करने वाला वस्त्र । 
वालाबडी--दोहरे पल्‍ले की बनियान । 
दुपटुटा--दो पुट करके गले में डालने का वस्त्र । 
पचा-- पगडी के ऊपर लपेटने का सम्मान सूचक वस्त्र । 
अगोछा---अग लपेटना का छोटा वस्त्र । 
मुकस्तर--मुस वस्त्र 
घोती, पगडी, साफा, कुरता आदि । 


स्त्रियों के वस्त्र 


लुगडा--जनानी धोती । 

फाचलजई--पीछे वाली बन्द क्चुवी । 
चोलई--सामने बद वाली कचुकी । 

भ गिया--अ ग (शरीर) से पहनने का चुस्त वस्त्र । 
परयोर-अधोवस्न 

घाधरा--पररदार लछहगा । 


-” निमाड़ का जीवन गौर ननन्‍्कूति * १०५ 


अीनीनीजीीनीजीनीनीनीनीजीनीजीजीसन॑ीज॑ीनीजीनीीनीजीजीनाीनीननीजीनीजीनीजीनीनीनीनीजीनीनीजीजी॑ीजीनीजीजीनीफ॑ीनीन-नीफीीनजीनीनीनीनीनीनीनीनीनीनीजी॑ीजीज॑ीपीसी॑ीजीजीनीनीजीजीजीनीजीमीएओ 


लटतो जे --दुर्ता, टोपी, चदूदी । 


खान-पान 
बहा का मुन्द नोजन ज्यार की नोटी कौर ववर, मूंग आदि की दाल से दनी साय हैं। चावरू का उपयोग 
बहन परम होता है । ज्वार की नोटों गरम पानी में आदठा सानका बनाई जानी है जिससे वह शीघ्र हम होने वाली 


व्‌ 
नथा बिस्दुट वी तनन्‍ह जासायी से टृटने बादी होदी ह# । दिससे उसे खेल में काम कन्ते समय भी चाने में सुविधा 


क्राती है । शाम को घाद, दाठ (ज्वारकी दीपा) जबवबा चावल-दाल से वनी जिचड़ी खान का न्विज है। भोजन 
दिन में तीन वार किया जाता है| बडी लुद्दह ज्याद वी पोठी का नाइला ऊरके ज़िसान सेत में जाता है । दोपहर का 
भोजन शाप्र खेत में ही होता है। न्विया घर से सोदी बनाकर छेत में ले जातीं हैं कौ: उसे १२ बजे से १ के बीच में 


यहा पर दो सरद्र के मक्षान बनाये लाते हैं एश झोवडीनुमा कच्चे घा, दूसने इईंठ मिट॒दी के पक्के मकान । 
झोपडिया मिट्टी शी दीवाद से बनी हातो # और उनकी छतयर घास फूस छाया होता है। गरीब लोग ज्वार और 
तूबा के इउलो को बाबकर ऊपर से सिट्टी का प्लास्दर चटाक्र दीवार बना जेते है। ऊपर सन की काड़ी दाने दा 
भी स्विज है। जिसमे से मुठ बूद भी पानी ठपम्ने नहीं पाता । दुख प्रज्ञार के मझान, ईंट, मिट्टी और लकडी से 
बने होते हैं। शिन पर छान के विये गाँव में ही बने खपरेल काम में जाये जाते हैं । 


के बर्सनो वा उपयोग हाता है । गरीब छोग एल्यूमिनियम और मिट्टी के वर्तन 
नी दाम में लाते ह। सनाज च्खने वे जिय्रे पहले मिट्टी की कोठिया और वेंत के क्नग्रे काम में लाये जाते थे, अब 


उनका स्थान टोहे की कोठिया रेसे ऊगी हैं । लेकिन मिट्टी से उत्पन्न अनाज मिट्टी की कोठियों में जितना सुरक्षित 
हजता था उतना टीन की जोदियो में नही । मिट्ठी की कोठियो म उसयी सोघी गध ओर ताजापन नप्द नही होने पाता 


था ज्वोकि दीन की जो ठेयो में बह ऐस। उगता है जैसे किसी ने अपने बच्चे को थिशु कल्याण केन्द्र मे रख दिया हो 
ह6 से बजाय दूप के. दवाईयो की गय आती है 
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मावली---वठवोईनुमा पानी रखने का बर्तन 
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मटका - पानी रखने का वडा वर्तंन 
राजण- काठोनुमा पानी रखने का बर्तन 
हडी--दाल बनाने का वर्तन 

दुतली-- दूध दृहने का वर्तंन 
दवणी--दही बनाने का वर्तन 

धागर --तेल रखने का वर्तन 
ढाकणी--इन सबका ढवक्‍कन 


यद्यपि बदलते हुये समय तथा वढते हुए फैशन के कारण आभूपणों का रिवाज कम होता जा रहा है छेकिन 


निमाड में नस से शिख तक पहनने के निम्नलिखित आभूषणो का प्रचकछन पाया जाता है । 


बेछा--पैर के अगठे में पहनने का आभूषण 

टीचा--पैर की सबसे छोटी अगुती में पहनने का आभूषण 

इच्छा ओर मच्छी--पैर की बीच की तीन अगुलियो में पहनने का आभूषण 
अ्रनवट--पैर के अंगूठे के ऊपर १हनने का जजी रनुमा गुआरा हुजा आभूषण 
विजणी-- ( पायछ ) पाव में पहनन का आवाजदार आमूपण । 

झान्नरिया--छोटी छाटी घु घरियो से गठा हुआ पाँव में पहनने का का आभूषण 
रमझोल--चैन और घु घरियो से गठा हुआ पाव में पहनने का आवाजदार बाभूपण 
कडा--पाव का ठोस चादी का आभूषण 


कल्छा--पाव का पोला आभूषण 
तोडा--चादी का घुमावदार कडियो से बना पाव का आभूषण 


काम्या--पाव के पजे तक फैछा हुआ टेडा कलात्मक आभूषण 
कदरा--कमर में पहनने का आभूषण 

मू दी या छल्ला--हाथ की अगुली में पहनने का आभूषण 

आरसी- हाथ के अगूठ में पहनने का काच से जडा आभूषण 

हाथ साकल्या--हाथ के पहुचे पर पहनने करा जजीर से गृथा आभूषण 
वद--पहुचे पर पहनने का आभूषण 

चूडा--हाथ में पकड़ने का छाख से वना नक्‍क्रामीदार सौभाग्य सूचक भाभूषण 
कावरछूइ--हाथ में पहनने की चुडिया 

करोदी--चूडिया के बीच पहनने का आम्रूपण 

गजरी-- कछाई पर पहनने का गू था हुआ श्राभूषण 

कडा--कछाई में पहनने का ठोस चादी का आभूषण 

भावद्या-- वाह में पहनने का चादी के तारो का गूथा आभूपरण 
चाजूबद---बाह में पहनने का आभूषण 
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वरी--गते का आनप्ण 


हि] 
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हासावल्या--गलछे में पहनने का जजीननुमा कानूप्रण 
मगलनसूत-- गरे में पहनने वा सौभाग्य सूचछ आानूप 


सवपर॒पों हार--गये जा नो सर या आभूया 
टसावल्या-गठे में पहनने ब्या चादी के सिक्‍्क्रो का बाभूषण 
बजद्दी--गदि जा पोने के दानो से बना जामूपण 
तुस्मी--ग का सोने के दानो से युक्त आभूषण 
चागदी--यते का बर््धेचन्द्राभार व्ाभूषण 


झुमका --यान में दूतने वाला ध्यभूषण 


पफ्रायफूत--कान का पूठ्दार आानूपा 
लोलफ - नाऊ में झूलले हुये पहिनने का मोती या जामूपण 
बेसा--नाड में पहनने का आमूपण 

नव--मोतियों ते बा नाक में पहनने का सुन्दर आभृपय 
काठा - सात से पहनने या फीजनुमा आमूपा (सोने का) 


० 


टीउी - सिर में लगाने का सौजास्य खूचत वामृषपण (बिंदी) 


५ ५। 


नी 


बर--कपाद पर एगाने का ध्यझूपाए 
झब्बी--कयाद पर एगाने का व्गनूपण 


शरायटीबों प--सिर के यादों जा यू बने का जानूपण 
भू 2६ 


पमनीनकमकानक- 


जेसलमेर के कतिपय छोक-विदवास 


मोहनलाल पुरोहित 
बीकानेर (राज०) 








लोक-विश्वासो की परम्परा बहुत ही छम्बी है। निम्तदेह इनके पीछे इनका अपना हजारों वर्षों का इति- 
हास छिपा हुआ है । लोक-पाहित्य की जहाँ अपनी एकर विज्येपता रही है-अमम्भव को सम्भव मानकर चलना होता है, 
यहां अविष्यास नाम का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । तक को छोक-साहित्य भें स्थान नहीं दिया जाता + ठीक इसी 
प्रकार हम छाक-विद्वासों मे भी देखते था रहे हैं--वें समाज में एक प्राचीन-परम्परा को लिए चने आ रहे हैं। छोग 
इन्हें क्यों मानते है ? इसका यहा कोई प्रइन ही नही उठता । समाज में ऐसा ही लोक-प्रचछित-विश्वास है। अत 
समाज इसे अपनी छाती से चिपाए, अपने पूर्वजों की धाती, बडी सावधानी से इसकी रक्षा किए, इसका आज भी 
पालन करता आ रहा है। स्थानीय रीति-रियराजी, विध्वासों, टोना-टोटकों और छोक-देवताओ की पृूजा-पाठ को लेकर 
भले ही इनमें थोडा-बहुत्त अन्तर पाया जा सकता है। लेकिन जो टोना-ठाटका राजस्थान-प्रान्त में प्रचलित है सम्भव 
है वही महाराष्ट्र, मध्यमारत, और बंगाल अथपा क्रिसी अन्य स्थान में, किसी दूसरे रूप में प्रचलित हो सकता है। 
साथ ही विभिन्‍न-प्रान्तों एवं स्थानों में स्थानीय-विधेपताओं के साथ ही एक ही उह्ं श्य की पूति के छिए नए-नए टोटकों 
और विद्वासो का प्रचछित होना भी स्वामात्रिक है। अन यह समझलेना कि जो लोक विश्वात् यहाँ दिए जा 
रहे हैं, वे राजस्थान भर में सर्वत्र ही समान रूप से प्रचलित है, अथवा उसकी संख्या एवं गणना इतने में ही इति श्री 
हो गई है - ऐसा नही है। 


प्रस्तुत हमारा विपय ता जैसलमेर के कतिपय 'लोक-विग्बासों' को लेकर है । राजस्थान के अन्य जन-पदीय 
लोक-विश्वासों पर तो स्वतश्र-रूप से छिखने की आवश्यकता है। अस्तु 


चोप 


आख में खेलते समय अथवा असावधानी वश चोट छमने से एक-प्रकार की लाली-सी आ जाती है---इसे चोप 
कहते हैं। चोप को निकालने के लिए वृद्धी-व्ंरी एक कासी के कटोरे में पानी भर छेती है। एक टुकडा मूज का छे 
लिया जाता है| उसे घी अथवा तैल में डुबो लेते है । फिर उसे जलाया जाता है । युटिया अथवा चीप-निकालने वाली 
एक तरफ एक कोने में बैठ जाती है और उसके सामने बह व्यक्ति, जिसे चोप की पीटा हुई होती है, बैठ जाता है । 
चोप निकाछने वाछी उसे सावधान करते हुए विश्वेप आदेश्न देती है---इस कटोरे में ध्यान से देखते रहना, तुम्हारी 
चोप झडी जा रही है । और बह फिर इस प्रकार से कहना प्रारम्भ करती है--- 


चोप चोप झड़ जा 
आडेरी, पाडे री, 
आए री, गए री, 
मेलेरी, छेलेरी, 
कृत्तेरी, मिनी री, 
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+ 
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तेन्द्रीरी,. तबोंछोरी, 
आँचीरी, धोचीरी, 
नाईरी, धोदवीरी, 
सोनीरी,. हुद्वाररी, 


इस प्रकार चोप निकालने वादी साव बाए बह जह कर अन्त में, 'चोप-झड़, जाख ठरे! पहली है और चाप 
निकादने वाता “उसे हर वार यही उत्तर में कहता £, 'भई 


रोइई-आझोंई 
कमी-कनी ऐसा भी संयोग रहता है--अतहर से बाहर ३-४ मीछ दर अक्सर मेले आदि में स्थियों को 
जाना हाता है| छोटे-छाठे बच्चो को घर पर दो नहीं रखा जा-सकता ठग्ेवे में सम्भव २-३ वर्ष-वाते बच्चों के लिए 
ही ऐसा कुछ क्रिप्रा जवता हो! उन्हें भी साथ लेता ही हाता है। उस समप्र जब औरनें मेले आादि से वापिस जहर 
में बाती है, तो घहर के प्रमुद्ध-द्वार पर जबदा उस दरवाजे के वाहन्िर जहा से पहित बमन जिया हसता है -वरहीं बैठ 
जानी हैं। वहा वे सात छोटी-छोटी पत्णर वी ककरी उसी है । बच्चे के सिर के उपर से उन्हें छात-वार बुमाकर हवा 
में ऊपर जो फैक्र देसी ह वह कहती हुई - 
रींदड मोई 
चवणिया री कर्णाया जार, 
४ हमणिया कदणीया व्यग । 
उनका ऐसा पफिब्वास है --प्रद्धि ऐसा नही किप्रा चाट, छो बच्चा पर जाकर फि राता ही रोना रहना है । 
बह चप नहीं कर लेना, जब तक उसे बहन के बाहर वेकर, उस पर “रोई-झोई न की जाए । 


गूजर 

एक व्यक्ति वी पहठी पन्‍नी ऊे मा जाने पर उसकी जो दुवाना थादी होती है, उस पत्नी का हमारे पर्चा 
पफ्टीढ़ी” फहने है । और यदि दसरी वानी पह पत्नी “छोटी” नी दुर्भाग्पवत्य मर जाए, और वह व्यक्ति बदि छोटी- 
उन्र में हो तो उसका तीसरा-विवाह नी सम्भव हो जाता है । ऐसे मौके पर उस तीसरी प्ले को 'गूजर की सजा दी 
जाती है । 


बूजर के साथ विवाह हा जाने पर मी व्यक्ति विद्येप को एक-प्रक्रार का भव-सा उगा एहता है---कही यह 
भी न मर जाए | क्षत ॒प्रिवाह कर हने के बाद वह घर मे प्रविप्ट होने से पूर्व इस प्रजार पा टोटका करता है । बह 
अपने दुपटूटे छा छोर उस ्रुअर! के रगीले सालू से वाबे घर के मुख्य दरवाजे परत आकर ठहर जाता हैं । फिन उस 


ध्यूजर्र के सिर पर दो-तीन छोटे पानी के भरे वर्तन रख दिए जाते हैं । कन्या-पक्ष से एक औरत “प्र की ओर से 


कोई हो भई, कोई जा दर, 
ऊहोई दो यूवर, मद काछी, 
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ज 
! 


(0० 


११० मरुधरफेसरी अभिनन्वनग्रन्य -४* 
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है लू मई, 
है लू गई, 


हैं लू गुजर मटकालछी 


४८००७. 


इस प्रकार कन्या-पक्षयाली स्त्री सालवार ऐसा कहती है और वर उसके उत्तर में सात ही बार वही उत्तर 


हि देता है-- 
श् 


भई, 
दई, 
है छू गूजर मटकाली, 


4 »प्र 
श्म 95 


ऐसा 'विश्वास” है--इस प्रकार का टोटका करने से व्यक्ति-विश्ेष बी तीगरी वाली पत्नी की मृत्यु 
नही होती । 


ठीक इसी प्रकार के अन्य कई टोटके एवं 'छोक-विद्वास' है, जिन्हें यहा विज्ञ-पाठफ़ों की सेवा में सक्षिप्त 
रुप से प्रस्तुत कर रहे हैं। 


छोटे बच्चे को पानी के घड़े श्रथवा मटकियाँ आदि जहा रपी रहती है, वहा नहीं ले जाते । ऐसा ख्याल 
किया जाता है--इसे वहा ले जाने पर टट्टिया छय जाएगी । यह क्रम उसका मुडन-सस्कार न किया जाए, तब तक 
रहता है। यदि ऐसा कही असावधानी से हो जाता है--वह भाग दौड कर पानी की मटकिया जहा रखी हुईं है, पहुच 
जाता है, तो उसमे टट्टिया छगनी प्रारम्भ हो जाती है। इसका प्रतिकार घर के ऊपर से पादरी निकलमे की मोरी ((00६ 
800) से अनाज उडेल कर किया जाता है। उस बच्चे विश्वेप के कपडों में घाजरी अथवा गेहू रात्रि में बाधकर उसके 
सिरहाने रख देते है। सुबह घर का कोई भी व्यक्ति चुप-चाप कोठे पर चढकर कुछ दाने तो चाद्ी-धोर चारो 
दिण्ाओ में उडाता है और शेप को मोरी, जिसे हमारे यहा 'रवार! कहते हैं, उसके रास्ते से नीचे आगन में 
उडलता है । 


छोटे बच्चे को कही नजर न लग जाए ! अत माताए नाना-प्रकार के टोने-टोटके किया करती हैं। वच्चे 
के गले में घोडे का खुर, जरख का दान्त, छोटा-सा चाकू मजबूत डोरे मे पिरो कर पहना देती हैं । उसके काछी टीकी 
लगाते है और ललाट में एक किनारे पर काजल से चाद वना देती हैं। बच्चे के दोनों हाथो मे भी काजल की टीकिया 
लगा देती है । बच्चे के नजर छगने पर उसके ऊपर से रुई की वाती को घी अथवा तेल में भिगोकर त्ात वार घुमा- 
फिराकर फिर उसे भीत पर चिपका देते है और बच्चे को उस ओर देखने के लिए कहा जाता है । नजर लग जाने पर 
रोटी और एक लोटा पानी का भर कर उसे सात वार वच्चे पर घोलकर बाहर पाराहे पर रोटी रख आते हैं और 
रोटी के चारो और एक गोल-घृत्ताकर कर दिया जाता है। नजर के लग जाने पर नमक लेकर उसे सात वार बच्चे के 
सिर पर से घुमाकर अग्नि मे जला देते है । नजर छूग जाने पर पीसी हुई छाछ-मिर्चे भी इसी प्रकार सातवार बच्चे के 
ऊपर से घुमा-फिरा कर अग्नि मे दाल देते है । इसी प्रकार नजर रूगने पर फिटकरी को सातवार सिर पर से घुमा 
फिरकर उसे अग्नि में डाल देते हैं। फिटकरी के जछू-भून जाने पर उसे निकाल लेते है । फिर उसे अपने पैरो से 
कुचलकर वाहर गली मे फंक देते हैं। यह समझकर कि अमुक व्यक्ति की कुद्दष्टि, नजर बच्चे पर लगी है --उसके पैर 
की धूछ (स्त्री हो तो दाया और पुरप हो तो सीधा पैर) लेकर उसे भी सात वार सिर के ऊपर से घोलऋर अग्नि मे 
फैक देते है । 

बच्चो के दात बडी कठिनाई से निकला करते है । अत इसी विश्वास से कि इन्हें कप्ट भी न हो और दात 
भी आसानी से निकल सकें इनके, उन्हे हाथी-दात की चुडिया पहना देते है। बच्चो को काच नहीं दिखाया जाता । 
ऐसा माना जाता है, इससे उनके दात कठिनाई से निकलते हैं । बच्चे के मुह में अगुली भी इसीलिए नहीं डालते कि 
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थे 


इसके दात कठिनाई से निज्लेंगे । हा, यदि बच्चे की वूआ मुह में अगरुलों डाल दे, तो बच्चे के दात आसानी से निकला 
ऊरते हैं -ऐसी हट-धारणा है। 


छोटे-बच्चे अक्सर सूखने छग जाते हैं---वे सूखकर काटा हो जाते हैं। हमारे यहाँ इसे सूख णौ पद ग्यौ 
कहते है । ऐसे मौके पर घर के ऊपर की छत पर दीवार के सहारे गोवर का एक पुतछा (बच्चे के वरावर गोवर 
तोल्‍ू+र उतना बडा पुनछा बनाया याता है) बनाने है। ऐेसा विब्वास किया जाता है --जैसे जैसे यह गोबर का पुतला 
सूतता जावगा, बच्चा वटता चला जाथगा । बच्चे का उड़ के वरावर तोल कर, णुद्ध गायो को दे देने पर भी बच्चे जा 
सूख्ना बन्द हो जाता है, एक ऐसा भी विव्वास किया जाता है । जग्रल में बखिजद! के पेड की जड जो जमीन स काफ़ी 
ऊपर को उठी हुई हो--वच्चे को उसके नीचे से सात वार निवालने से-मी सूखे पन्‍न का रोग हट जाता है-- ऐसी मी 
मान्यता रही है । 


कभी-कभी बच्चो को /धा८2774 हो जाती है। हमारे यहा 'पित्त” को छपाका कहते है । उसके 
निल्‍क जाने पर बच्चे को पैमन की हुई मिठाई जाट के सूराखों (सालों) में से सातवार नीचे-ऊपर को 
छेकर मिलते हैं। ऐसा विश्वास है -छपाका इस प्रकार के टोठके से ठीक हो जात्ता है। 


बच्चे की बायु बटे, यह लवे-वर्षों तक जीवित रहे, हर मा-वाप की ऐसी मनो-कामना रहती हैं। 
उसके गले में बूढ़े व्यक्ति के मरने पर उसके ऊपर से उछाले हुए रु० पैसों को लेकर उनमे सुराख बनाकर 


देखा जाता हैं एुक के बाद एक इस प्रकार व्यक्ति के ऊफई बच्चे मर जाते 

हैं । अत बच्चे के नाक में बुलाकर अपवा सोने की वाद़ी टाल देने हैं । उसका नाम बहुत ही विचित्र एव 

निम्न श्रेणी के व्यक्तियों के समान रख देते हैं। उसे नमक के बंपर तोलकर मोर ले लेते है । किसी 
द्व 


व्यक्ति को बेचकर, उससे 


5 


वारा पैसे देकर मोल ले छेते है । उसमे माग्रे हुए कपड़े पहिनाते है। 
अधिक उठकिया, बच्चिया किसी के पैदा होने पर उनका नाम “वा्षि', 'णान्ति', आदि रखा जाता 
हैं| ऐसा पिव्वास है। उस प्रकार के नाम रखने पर वच्चिया फिर पैदा नहीं होती । 
ज्जस्वलछा स्त्री का पापों को बनने समय देख लेने पर पापद बिगठकर खट्ट हा जाते हैं 
सेकने पर वे लछार रग के हो जाते हैं--ऐसा विश्वास है । 
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गर्भवती-स्ती को ग्रहण में बाहर नहीं निकछने दिया जाता । बह चन्द्र-ग्रहण अथवा सूर्य-प्रहण 
नहीं देख सकती । कारण-ऐसा विब्बास है उसके ऐसा करने पर ग्रहण की छाया से होने वाले वच्चे के पायल 
होने की सम्भावना होती है | गरभवनी की भोजन-सम्बन्धी इच्छाओं पर समुचित ध्यान दिया जाता है । ऐसी 
मान्चता है--बंदि उसकी वच्छाए पूरी न की जाए, तो होने वाली सन्‍्तान के मूह में से छार टपका करती है। 
यह एक विब्वास बडा ही बन प्राप्त कर चुका है--गर्भवती यदि काले साप को देखले तो साप अधा हो जाता 
है। गर्भवती को विच्छु जादि काटने पर एवं भूत-भूननी, प्रेत आदि लगने पर उस पर झादा अथवा मत्र करने बारे फा 
झाड़ा एवं मन्त्र खोटा हो जाता है । मर्भवत्था में फिसी स्त्री के मर जाने पर ऐसा स्पा किया जाता हैे--यह भूतनी 
ही होगी। कारण बह अथुद्ध अवस्पा में मरी है, इसकी सद गति नही हो सकती | ऐसे समय में उसकी अर्थी के पीछे 
काफी तादाद में राई उछाली जाती है। ऐसा ब्रिब्वास जिया जाता हैं कि न तो वह इननी राई बटौर ही सकेगी और न 
हमारे घर में फिर से प्रत्रिप्ट हो सकेगी। 


नए गहने पहिनने पर कहीं नजर ने लग जाए। अत उन्हें काले डोरे ये बाघ दिए जाते हैं। नया 
मकान वनवाते समय भी नजर का भय, इसका भूत नो सवार रहता ही है । बन उसके दरवाजों पर सखिडत्नियों के 
'किवाडो पर, गोरबों पर, पर के छज्जो पर काले म्पडे वी छोटी-छोटी पद्टधिया बाघ देते है। खीर पकाते समय इर लगा 
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रहता है--हूध सफेद है और सफेद वस्तु पर हर किसी की कु-हप्टि ठहर सकती है । अत खीर पऊाते समय 
उसमें एक कोयले का टुकडा डाल देते है । गाय के वच्चा देने पर, कही इसके दूध को नजर न लग-जाए, उसके 
थनो को तवे की कलमस से काला कर देते है। दूल्हे को शादी के समय नजर न लग जाए, उत्तके ललछाट में एक किनारे 
पर काजल से चन्द्रमा वा आजार बना देते है । 


विवाह के समय दूल्हा एवं दुल्हिन का हाथो में लोहे की छडो, जिसे हमारे यहा 'गेडीयो' कहते है, दिया 
जादा हैं। यज्ञोपवीत के समय भी ऐसा उसे रखने पा आदेश रहता है। ऐसा विश्वास किया जाता है - इस 
प्रकार की क्रिया से प्रेतात्माओ से किसी प्रकार के अनिष्ट होने की आशका नही रहती । वच्चे का साली झला नही झलाया 
जाता । ऐसा करने से वच्चे का पेट दर्द करेगा। विश्वास किया जाता है। राधि में भों बच्चे का धूले मे नटी सलाया 
जाता। 


रात्रि के समय घर में वाहिर से मिष्ठान्न आदि नही लाया जाता । और यदि कभी सम्भव भी हो तो घर 
में लाने से पर्व उसमे से हर मिप्ठान्न का थोडा-थोडा अश्य तोंडकर बाहिर गली में फेंक देना होता है । 


जहाँ गधा लेटा हो, उस स्थान पर चलने से पावो में 'सरणें” (एक प्रशार का मीठा-मीठा थकान के समान 
दर्द) चलने वगती है, ऐसा चिश्चास किया जाता है । 


बिल्ली द्वारा रास्ता काट छेने पर आगे पाव प्रता लडाई को निमनन्‍्बण देना समझा जाता है। जूता फैकरर 
फिर आगे पाव रखना, इस दोप का प्रतिकार करते देखा गया है । 


दीवाली एवं अक्षय तृतीया आदि घुभ-पर्व के दिन विच्छू ग्रादि का निकलना झूम माना जाता है। इस 
दिन विच्छू को मारा नही जाता-मिट्टी की एक हडिया मे गोबर, दही, शक्कर आदि डाल कर उसे घर से ही रख 
दिया जाता है | त्यौहार आदि ममाप्त हो जाने पर उसे बाहर छोडा जाता है । 


राह चलते समय राह मे रु० पैसा आदि का मिल जाना शुभ माना जाता है। इसे खर्च नहीं किया जाता- 
सम्भालकर भीतर पेटी में रखा जाता है अथवा पूजा में रपा जाता है। चादी का इस प्रकार प्राप्त होना शुभ एव 
सोने फो अशुभ समझा जाता है। सोना मिल जाने पर उसे मन्दिर में भगवान्‌ के भेंट कर दिया जाता है । 

घी का ढुल जाना अशुभ एवं तेल का ढुल जाना शुभ समझा जाता है । 

स्याही की दवात का गिर जाना शुभ माना जाता है। 

रसोई करते समय यदि तवा हसता हुआ दिखाई दे तो उसे थुभ समझा जाता है । 

जूती का दूसरी जूती पर चढ जाना कही यात्रा करनी होगी, ऐसा विद्वास किया जाता है । 

हिचकी आने पर ऐसा विष्वास किया जाता है हमारा स्वजन प्रवास में हमे अवदय याद कर रहा है । 

हमने यहा कुछ जैसलमेर के 'लोक-विध्वास' थोडे में रखे है । विज्ञ-पाठक इससे सहज ही में अनुमान लगा 
सकते हैं--ये सभी केवल अध-विश्वास मानकर अपेक्षित किए जाए, अथवा ये सभी अधरननीश्वास मूलक हो, ऐसा नही 
है । इनमे लम्बी सख्या में बहुत से ऐसे भी है, जिन्हे स्वास्थ्य एवं विज्ञान की दृष्टि से सही माने जा सकते है । इत सब 


पर आज मनोविज्ञान की दृष्टि से मुल्याकन करना आवश्यक है। इस प्रकार के 'छोक-विः्वास! सैकडो की सस्पा में 
खोजने पर मिल सकते हैं | इन पर स्वतन्न-रूप से लिखा जाना आवश्यक समझा गया है । 


मूत-व्याधि चिकित्सार्थ ब्रज के मंत्र 
श्री रामशरणदास गुप्त एम० ए० 


शोब-छात्र (हिन्दी विभाग) नभालजस्थान विव्वविद्यालय 
जयपुर (राज०३ 








विव्व की उअ्त्पेक सस्क्ति में भूत-प्रेत की सत्ता में विश्वास जिया जाता नहा है । भूत-प्रेत क्‍या हैं ? लोक 
मान्पता ने अनुसार मनुष्य को मृत्यु के 
है। इस मृत्यु वे कारा होते हैं आग में जलना पानी में दूबना, आदि । जिन मन्प्यो की असामबिक्र मृत्यु होती है, वे 
भूत धन जाते हैं । वेबिन भव वनने वी यह अनिवाबं घतं नहीं है । क्षेत्रीय सर्वेक्षण करने पर ज्ञान होता है कि क्तिने 
ही ऐसे मनृस्य हैँ विन की मृस्यु उस प्रत्तार फी आकस्मिक घटनाओं के कारण नहीं हुईं छेकिन वे मृत्यु के पण्चातु भूत 
बने हैं । उत्तर प्रदेश के विभिन्‍न प्रा्मों में इस प्रकार के उदाहण्ण मिसते हैं। ये नूत उन मनुष्यों को पीडित करते हैं 
जिनसे दनरी मानवीय-जीवन में आत्रुता रही होनी है अपवा जिनके द्वारा इनका क्रिसी प्रऊार का महिन हुआ होंता 
है । हब किसी व्यक्ति जो टस प्रकार की सत्ता पीटित करतों है, उस समय वह दन्‍्मादप्रस्त हो जाता है। न्दोक् मान्यता के 
अनुसार बेठे-बैठे चीखना, उन्मादिनी स्वितिका होना, अनेक प्रजार वी आचरण-हीन क्रियाएं काना, गुम-सुम हो जाना, 
एज साथ ब्रेहो्म कोना सथा इन कियाओों की पुनरुक्ति होना ही इस के बात के उल्तण है कवि इस व्यक्त पर भूत-प्रेत 
जा प्रभाव हो गया है, इसी हो उज, खटी बोनी, उन्‍नौजी आदि ओत में नूत का आना, व्यारका झठका होना, व्यार 
दा असर ह्वाता, हेवा का आना आदि विभिन्‍न नागसो से छमिहित छिय्रा जाता है । इस की चित्रित्सा के छिए लाक- 
खितिस्मत विभिन्‍न सत्रो दा प्रयोग काने है । मनुप्य में उप्र मानधिक विद्वतिया इन भूतों के प्रभाव के कारण होती है 
अस्तु, हमने इन मदो को यहा भृत-व्याशि चित्रित्मां मद्मा की सज्मा से अभिह्ति किया है । 


श्ध 


भुत-ध्याधि विसित्सा के पिए यतरो जा प्रयोग विव्द की प्राचीनतम सम्छझतियी में किया जाता रहा है| 
मारत में ही प्रदि इसके दइसिहास पर विचार ब्यिा जाप तो लोक जीवन के अतिरिक्त प्राचीन साहित्य में भी टसके 
सदेत ही नहीं अपितु अनेफ मनन मिल्ले हैं. जिन दा उपयोग भूचापसारण के तिप्रे किया जाता था । अथर्ववेद इसका 
घप्रतल्त उदाहराए है। अथ्वेद में टस प्रकार के जनेक मन्त्र प्राप्त होने है । वीद्न-ध्वर्म के पन्‍्यो में भूत-प्रेत की सत्ता में 
विब्वास और निवारण हेतू मन्त्रो द्वे प्रयोग के स्पप्ड उल्लेख मिलने हैं ॥ टा० मधथुराटातर थर्मा के अ्रनुमार--५४५४८ 
पन्नएट टीएडा एशिश'९5 बा50० ६0 >शीरडि ॥ छी0झ9, ४०5, ९ इज़्ााह शाते ठक्‍छ7 
$फ्शथ-रिगाएरवे एशएएड 7९00 दराए प्रात गरशा'5 गशिड 5फ9शीड एशरट ए१८/८९ते [0 जाते 
णी धीटाए फएि८९5 शाते ब्टॉश)९४.. 50४ ता छा ॥ए९ 00 फी€ रथ बात 50श८ट ॥ 
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5725 ? 


लकादतार सूत्र में द्सप्रतार के विभिन्‍न ननिप्ठकारी प्रभावों के मोचन हेनु निम्नलिखित मत्र ढिया 


गया है ॥-- 
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इस प्रकार भूत-प्रेत व्याथि बथवा प्रभाव आदि के विमोचन हेलू सत्रों के प्रयाग ता इलिहास अत्यन्त प्राचोय 

है। आज भी सारतवर्प की विमिन्‍्त जीवित बराजियों उपनाधाओं एप भाषाओं में उस प्रशार के नेक मन प्रचलित 
है। विभिन्‍न हिन्द्री की उपमापाओं एवं बालियों में नूत-प्रेल व्याधथ निवारण के विभिन्‍न मत्र जाज मैं प्रचदित है 
परह्ा दन मत्रा का जिवेचन ब्रव-भाषा क्षेत्र से प्राप्त सामभ्री के जाधाए ये प्रिया जाता है- 


20 “आय का 


हाई 
[£' 
५ 


भूत-ब्याधि चिफित्सा के दिए जोछ-मात्रिफ तीन प्रशार के मस्ती का प्रयोग करते हैं। प्रयम प्रत्रार के थे 
मत्र है जिन का प्रयोग भून-प्रेत आदि के भय के निवारण-हैनु क्रिया जाता है । परद्धि क्रिसी व्यक्ति को मार में जाने 
समय भृत बादि का अय प्रतीत्त होता है ।ता उह इन मग्चो ऊा स्वय सन की मन जाप करता हैं । इपके साथ ही इन मत्नो से मात्रियः 
छोटे ? बच्चों को छाडा देते है । इस प्रकार इन मो हारा झाठा देने से बच्चो आदि पर भूत-प्रेत के प्रभाव का भय 
नहीं रहता । दूसरे प्रकार के वे मत्र है जिनया प्रयाग रागी-विशेष पर भूत को बुलाने के जिय्रे किया जाना है । प्राय 
ऐवा होता है कि भूत-प्रेत के प्रभाव से रोग-्य्स्त व्यक्त प्रत्येक समय जचेतन अवस्था में या झ्सामान्य अवस्था में नहीं 
रहते अपितु जिस समय भूत या प्रभाव हाता है तभी थे एक उन्‍्मादझारिणी अवस्था में हो जाने है लेक्नि भूत के जाने 
पर उनकी सामान्य स्थिति हो जाती हैं! ऐसी स्थिति में जोक-चिकित्मक ऐसे व्यवित फी चिक्त्सा तरते समय सं? के 
प्रभाव से इन बायुरी सत्ताओं को बुला लेता है | ततलब्चान्‌ रोगी फी विधिवत्‌ चिक्रिन्या करता ह । तीसरे प्रजार के 
मंत्रों का प्रयोग भृत-प्रभाव-मोचन हेतु किया जाता है । इन्हें क्रश 'चीती या भृत का असर रोकने! भूत बुलाने या 
भूत बाधत” एवं 'मृत उतारने के मत्र कहा जाता है । हम उन्‍हें यहा दामथ , मूत अयहारी भूत्ताकर्पषक शव “भूता- 
प्रसारक मन्रो की सज्मा हे सतते है -- 

भूत-भव-हारी सन्न --भूतभयहारी मत्रो या सम्बन्ध नरसिह एवं हनुमान से है । अस्तु, इन्हें नरमसिह की चौंती 
नश्वा हनुमान की चौबी भी उहा जाता है । मत्रों में प्राय उस उद्देज्य को व्यवत कर द्विया जाता है जिसके लिये मत्र 
विश्षेप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उनमें इस प्रकार के किसी उद्ेंब्य जा निर्देशन नहीं हम्ना है। सरसिह से 
सम्बन्यित मत्र फरा जाप करते हुए मात्रिक मूत-मय की आशा से एक करने के छिप्रे ज्ञाडा द द्वेता हैं। मत्र इस 
प्रकार है । 


“मनका मनका मनकबीर सनऊा हजारी। 

तू कहिये परचद़ वीर, सैरे नाँड डहारी 

बहती पीछे जाठ, कट मार बजरगा ]ा 

तेरे ही अस्क़ दरक, तेरी वजरगा ॥॥ 

बाघ गरज झू& करे हाऊ देत नन्‍सित् । 

फ्रढ़े सत्र ईश्वरी, मेरे गुर वा सयद साचा 7 

हनुमानजी से सम्बन्धित एक मंत्र में प्रथम उनके परानम वा वर्णन है, नत्वथ्चात््‌ उनकी पुला करने का 

विधान है. और जन्‍त में हनुमानजी द्वारा सीता वी जोज का वर्णन करने हुए मात्रिक ने अपने ऊपर कृपा करने का 
निवेदन किया है। यदि हनुमान उस पर कूपा नहीं करेंगे ता उस के प्रति धनेत घययों वा विधान भी मनन में 
बणित है -- 
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>> 
अप चट हतुमस्त उमुृद साहस बन्द 


कहा पीर जी वान “हा चक्ष दी छाया 
सका ये 5 रोद खाद हनमस्त को चढाया 


माता छयनी वा दूप पीर्द हराम करौगे 
फवे सही उ्ंघ्वरी बाचा मेरे पुर का सतद साथा 


हनुमान सम्दन्ती दुखने मत में हनुमान हे सात ही अन्‍य अतिमानवीय शक्तियों का समावेश फ्िया गया है । 


इस में गए और हनुमान के पराज मं झा बात है । हुनुमात बरवान हैं, उनके हाथ टृह्टैं जौर मूत्र में पान हैं। जब 
थे फोपने है तो गिरि, समुद्र, सहरायण झादि चतायमान हो जाते हैं। डूसरी का “अबडबा कन्‍तआा वीर मसान” एव 
आनार्टया पल्लाड मह्मदायीए से पाप एच दाघ आदि का बिचार जिये जिला ही मास्ले हुए (हनले)फो मारने (हनिये) 

भरा को ब्रज के ताने को लाह की 


के शिप प्रार्थना री गई 2 । दस पार्य के हेन उन्‍हें हनुमान री आन दी गई है 


! 

घुती 7गा हर रथ्य द्र्नू का आदेश दिया गया है 

४ विरि चते पर्चल चढ़े 

चरे ससुन्दर यात 

महरायन फिर सीसाते 

तब को ये हनुमान 

अन्जा वन्‍्णा वीर मसान 

ताईबा सल्णझाय महमदा वीर 

हनसे वो हनिये 

पाप दोष नहीं गनिये 

झनुमान दठवान 


" आशनकनान 


हे 
"| 
रू 
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हाथ में लड॒डू मुह में पान 

भैरो की चौकी हनुमान की आन 
लोहे की तारी वज्जर का तारा 
ठोक बैठे भैरो मतवारे 

इस चोले का हनुमन्‍्त रसवारा ॥।” 





भृताकर्षकमत्र ---ये मत्र काली, चामड एवं महम्मदावीर से सवधित है । काली से सबधित मन्त्र में काली 
अंडे का ब्रह्मा एवं इन्द्र के साथ सबन्ध व्यक्त करते हुए उस से निवेदन किया गया है कि जहा में तुम्हारा स्मरण करू वहीं 

आकर उपस्थित हो । तत्पश्चात्‌ काली देवी को इक्कीस छोग के जोडों एवं पान के वीडो का प्रल्ोभन देकर नदी, वाछि 
माडी, घाट आदि के भूत-प्रेत, खईस, मसान को वाय कर लाने का आदेश दिया है ! यदि देवी मात्रिक के इस आदेक्ष 
का पालन नहीं करती है तो वह धोवी की नाद तथा चमार के छोडे मे गिरेगी--- 


“काली काली महाकाली 

विरम्हा की बेटी इन्दर की साली 

दोनो हाथ वजावे ताली माला लिये खडौ तेरी माली 
जब सुमरू जब हाजिर ठाढ़ो 

खाय बोकरा पीवे दारू 

नदी कू नवारे कू गैल के घाठ कू 

खईस कू, मसान क्‌ , चुरैल कू , भूत कू 
बाघ-वाध की मुसकें चढ़ावैगी 

इक्कीस छौंग कौ जोडा पान को धीडा पावगी । 
मेरी बाचा ते टरेगी धोधी की नाद मे गिरंगो । 
चम्बाली के चमडे भे गिरेगी । 

जो मेरे वचन को टारेगी ।” 


चामड से सम्बन्धित मन्त्र मे चामड के साथ काल भरो एवं नरसिंह वीर का समावेश किया गया है । मंत्र 
के आरम्भ मे चासड की प्रार्थना और पूजा का विधान है--“हे चामडमाता ' तू ग्रुणो को देने वाली है। मैं तैरा पुत्र 
हु, तू मेरी माता है। मैं तुझ पर घटाघोर (प्रचुर मात्रा मे) सिंदूर चढ़ा कर ऊपर मे छाल झ्वालू उढाता हू ॥7 
त्त्पश्चात्‌ काल भैरो को भूत की छाती पर चड कर (भूत की) मुइकें बाधघने के लिए तथा मरसिह वीर को भूत की 
गर्देन और पैर वाधकर सोते हुए को जगाकर, बेठे हुए को उठाकर लाने का आदेश दिया है -- 


चावड माता गुन की दाता 
हू तेरा पुत्र तू मेरी माता 
घटाधोर सटदूर चढाऊ 
ऊपर सालू छाल उदाऊ 
आगे लें कालिया भैरो 
चढ छाती पै मुसके वाघे 


«“- चूत-व्याधि चिक्त्तार्य ब्रज फे मत्र ११७ 


च्ीनीनीनीिीशीजीनीथीि-ीजनीनीजनीफ॑ीजीसीनीनीनीनीरीिीजऔीमऔीीीनीनीजीनीनीनीजीमीनीमीजीजीमीनीनीनीजीनीजीनीजीन॑ी जीती जी जी: 





'ीजीजीनीजीजीमीजी-ीऔीतीजीजीजसीजऔीजी- 


सोने कू जगाछा, बैठे कु उठाता 
गृदी पाव बददा 
छांटा बटी नाहरमिह 


#पर 
नै 
०7 


तप 


4 इच्चर बाचा 


्ः 


काया 


नी 
नि 9 
धर! 


मेने गुम का सउद साचा ।। 


बे 
| ठ। 


मोहमदापीर सवधी मन्त्र मे मोहसद पीर जिद, ससान, चईस, नृत एच चुडेंठ को बाद कर छागयेंगे | -- 
कारा घदा पारा जीन 
जा पर चई महमदापीर 
महमदा थी” वहा चले २ 





पुजरी बन रा ॥ 


रे 
+ 


बन से काहा लाभोगे ? 

सवा मन वी सागर बनवा के लायेंगे 

सवामन वी जजीर बनवाँ के छायेंगे 

जजीर ते कौन वौन-कू बाघि के 'टाबोंगे ? 

जिद यूँ वापि के छायेगे, मसान कू बाधि के जायेंगे 
प्रेत की पराधरि ये जायेंगे, प्ईस कू वाधि फे लायेंगे । 
भूत वू वाधि के छात्रेंगे, चुदेल कू वाधि के लायेंगे । 
फटा वहा के ? 


मेंदे +, मरप्रट वे, गोंड़े के, गिरारे के 


( 


भाएहे के, पनघधट के, गेल के, घाट के 
इनन फू बाधि झे ना छावेगा 
(नो) अपनी माला अजनी वा दूध पीके हराम करेगा ॥॥7 


भूत उतारने के मन्‍्ज --भूत उतारने के मन्त्र कावी, चामड, हनुमान, ककाल भैरो, नरमसिहवीर, विनौला 
तीर, पहमदावीर 'कमालया, जैनसा, डानिनी, विसमिल्ला, रहमान रहीम, अस्माइल जोगी से सयधित है । उसे मनन्‍्नो 
में मात्रिक के भूत-प्रेत आदि को भगाने वे उद्देश्य वी व्यजना अत्यन्त तीज स्वर में हुई हैं। मात्रिक काली का सवोधित 
जाने हए बहता है -- है राती फाठ़ी महातादी ! तेरा वचन जाली नहीं जाता है। तेरे दाहे हाथ में गदा 
है औौर बाए हाथ में दौर है | मा,तृू सप्पर में खाती है और व्मशान में छेटती है। इस ससार में ऐसा जोई है, जो तेरी 
बजा न परे ?े अर्थात्‌ ससार में सभी तेरी पूजा करते हैं। (अस्तु) हे मा ! लू नदी, नाले, मार्ग, घाट, कुआ, पनघट 
आदि पर नियास करने वाले भूत-प्रेत ममान आदि को बाध बाघ कर डारू दे । यदि ऐसा नही करेगी ता काली मा 
नहीं कहदायेगी तथा माता वे दुघ को पीवर हराम करेगी ।”' चामइ से सम्बन्बित मन्त्र में माशरिक कहता है-- "ह 
गुणों को देने वाली चामद माना, अपने पुत्र की रला लू ही करेगी क्योकि क्‍्योंदि तू पापी को छोड कर वर्मात्माजा 





१ मत्र सत्था १७६, ३०३२ इ, ३०२ उ | लेखक के अपने सकलन से 


(का का 0 आह 
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का 


की सहायता काने चाछी है, तू मां, घाट, कुआ आदि के खईस, चुडेल एवं मूत का वाच के । यदि इन को बाघ कर 
है ४६८... नहीं लायेगी तो काली यक के रक्त में कौछारे के थान पर बैठ कर स्नान करेंगी -- 

“चामट माता गुन की दाता 

तू राख पुत्र कु माता 

देखू तेरे तरकसे 

देसू तेरे वामन वीर 

चामड वितीनी साची कहाई 

पाप कु छोडि धर्म क्‌ घाई 


09 सनी 


अ>ध वाचा ब्रह्म वाचा 

जो तू मेरी वाचा से हटे 

बाधि ले जिद मसान, खईस, चुटेल भूत । 

गेल, घाट, कुआ, पनघट, गोडा, गिरारा में से, 
छत्तीमौ कौमकू बाधि के नही छावेगी 

काली गऊ के रक्‍त में बेठिके 

कौलारे के थान पै नहायगी 

जो तू मेरी वाचा से टरँगी ।। 


इसी प्रकार हनुमान, नरसिह, कमाछखा, विसममलछा रहमान रहीम को मात्रिक ने मार्ग, घाट, पनधट, नदी, 
नाठे, पास के पढीस के भूत-प्रेत, जिंदा, खईस, मसान, चुडेंछ, डाकिनी, शाखिनी आदि को रागी के चाम-चाम, गूद-गूद, 
हाई-हाड, नोड नाडी एवं बह्तर सौ फोंठो से खीच-खीचकर वाध-वाध कर छाने का आदेश दिया है | आदेश 
के न गानने पर इन श्रद् किक मत्ताओ के प्रति अनेक प्रकार फ्री थपथ एवं अभिन्चाप की अभिव्यक्ति की है । 


हनुमान के प्रति शपथ विधान उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत है -- 

१ “तीन छोफ़ चौदठ अस्तान के मारे परौगे ।” 

२. “राजा रामचर््र के सिहासन के मारे परोगे ।” 

३ अजनी का ीर खँचों हवाछ न कियो हराम कियौ ।” 

इस प्रकार मृत-व्यात्रि चिक्रित्सा के डिये प्रभुक्त अनेक मन्त्र छोऊ में प्रचलित है । इन मन्नों को ग्रु- 
भिष्य परम्परा से प्राप्त किया जाता है। गग मौसिक रुप से शिष्य को मन्त्र दिया करता है । थविप्य जब मन्त्र सी 
जाता है, तब वह ग्रुरु के निर्देधानुसार उन्हें सिद्ध करता है । सिद्ध करने के पदचात्‌ उनके गुर दारा निर्देशित विधि के 
अनुमार हो प्रयोग में छाता है । इन मस्नो के प्रयोकतता एक ग्राम से दूसरे ग्राम में अन्क विद्यमान हैं । 
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2 तत परमप्रिकान्तों वाल्हीकान्‌ पाकशासनि । 

महता परिमर्देन बच्चे चक्के दुरासदान्‌ ॥ 

ग्रृहीत्वा तु ब्ठ सार फल्यु (वल्गु) चोत्मृज्य पाण्डव ।॥ 

दरदानु सह काम्बाजेरजयत्पाकशासनि । 

प्राभुत्तरा दिय ये च वसन्त्याश्रित्य दस्यव । 

निवसन्ति वने य च तान्तर्वानिजयत्प्रभु ॥ 

लाहान्परमकाम्बाजाइपिकानुत्तरानपिं ] 

सहितसस्‍्तान्‌ महाराज व्यजयत्याकशासनि ॥ »/७४, 2 27 22-27 
3. चीनान्हृणाज्चाकानोंड्रान्पावंतान्तारवासिन ॥ 

बाप्णेयान्हा रहुणाग्च कृप्णान्हैमतास्तवा ॥ 2/9॥ , 247 9 

दकास्तुखारा कद्छाइ्व रोमशा ऋद्धिणों नरा । 

महागमान्टरगमान्गणितानर्वुंद हयानु ॥ शर्ट , 2 ऋ 26 
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। सिन्धुराज वश्चीकृत्य हरिसन्यरनुदत । 
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मिलापचद कटारिया 
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जय्रभगवान वकील 
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श्री अन्नराज्जों ललचाणी 
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जाप आगेवा निवा-ी, उदारमना श्रावक्र 
है। आपके थी 74मीचन्दजी एव शान्तिदालछ 
जी दोनों सथुत बड़े थाज्ञाज़री एवं सेवाभावी 
हैं। आपका व्यवसाय यहा और मैसूर दोनों 
जबह बे सन्दर टग से चढ रहा है । 

७ 

जाप साजननिवासी न्व० महता व्तावर- 
मदठनी के सयुत्र है। आप में चम के प्रति 
गहरी उगने हैं। जापके सतत उत्त मचन्दर्जी 
आदि विनीन एवं सुथीव है। व्यवसाथ 
“ब्रठमनपेद में चरना है । 





श्री घेपरचन्दजों रातट्रिया 


अर्थ सहायक-चित्रावली 
(प्रथम-श्रेणी ) 


श्री अन्तराजजों मादिया 


श्र (0 , | 
॥ ८ किए ह 


जाप जाग्रेवा (मादयाठ) के निवासी बढ़े 
उदासमना ह। आपने अपने स्वधर्मोी मादवा 
व सम्बन्पियों की स्थिति विचारणीय देख 
फेर प्रज्य मन्यरफेसरोजी म० के सन्मुख ही 
उनमें ना ४० हतार रकम मागने थे उसे 
नमा कर पाते पराबर कर दिये। देसके 
जठावा जापन और नी समाज हिल के काया 
में ध्ाग विया । ज्षापके श्राता श्री घनराजजी 
भी बी सर प्रद्धति के मनुष्य है। आपके 
दत्तर पृत्र श्री पुततजजी नी बढ़े सरस् एय 
आजायारीो ह। 


श्री बौ० अमोलक्चन्दजी विनायक्रिया 





जाप मारवाड में कर्मावास के निवासी है । 
शापका व्यवसाय नज्ज्ञा बाजार मद्रास में है । 
जब सरल हृदय व वर्म-प्रेमी सज्जन है। 
आपके ज्ञाता श्री मिश्रीमरूजी की तथा आपके 
सृपत्रा की छगन प्रशसनीय है । 

के 

आप पीपलछिया मारवाड के निवासी थे । 
अत्यन्त ऊत्तव्यनिप्ठ तथा परिश्रमी व्यवित थे । 
जापके सृपुत्र श्री फुठचन्दजी लूणिया भी बड़े 
मिठनसार एवं निरमिमाती बुबक है। लाखो 
कमाये और छासखो दान दिया । 





स्व० श्री किशनलालजी लुणिया 


श्रो इन्दर्रासहजी मुणोत् 


कि 
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भाप जोबपुर निवासी श्री ग्णेशमरूजी 
मुणात के सुपुन है । बडे मेबाववी, व्यापार- 
कुशछ, आधुनिक विचारों के सुधारवादी 
नवयुवक है । व्यवसाय जोधपुर में ही सुन्दर 
टग से चल रहा है । 

छ 

आप सादडी निवास्ती कुन्दममछजी सा० 
मेहता के बडे पुत्र है। पेढी पृथ्वीराज रतनचन्द 
के नाम से वम्बई में है। सादडी स्था० 
समाज के नेता, मूक सेवक और उदारदिल 


प्‌ 
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श्री निहालचन्दजी के० मेहता 


श्री वीपचन्दजी मूथा 
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आप चण्डावल निवासी श्रीकेसरीमछजी 
मूथा के सुपुत्र है। आप सोजतरोड स्थानक- 
वाती समाज के प्रमुस है। धामिक लगन 
वाले उत्साही कार्यकर्ता है । भापकी सोजत 
रोड में जारूमचन्द दीपचन्द नामक प्रसिद्व 
फर्म हैं । 


श्री पत्नालालजी जागड़ा 





7 | 
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आप मारवाड कापरटा के निवासी हू। 
पिता का नाम श्री वनराजजी जाग्रडा है। 
उदारमना, यम्रपरायण तथा समाजसेवी है । 
जालना में बनराज पर्ताछालछ के नाम में 
प्रसिद्ध फर्म । 
छ 


आप 'शालि+द्र” के नाम से प्रस्यात ये । 
दानो, सदाचारी, मितभापी थे । व्यवस्था" 
शक्ति बडी सुन्दर थीं। जापके सुपुत्र श्री 
पारसमल्जी भी याग्य उत्पाही नवथुवक है । 
भापका व्यवसाय ब्यावर म ही चल रहा है । 





श्री बस्ती मलजी बालिया 


श्री कावडिया गनराजजी दोगमलजी 


पका अभा लटक क्‍«्- 





जाप उत्माही, शेरदिल, समात के स्तम्न 
रूप थे। थाव छोगमव नी कावदिया के सपुत्र 
थे। हजारा न्‍्पया का सदब्यप जिया । प्रना 
में थी नगयाज गजराज के नाम से थापकी 
प्रश्चिद्ध फर्म है । 


ह 


आप साजन निवासी बाद घीसूलछाछजी 
के पृत्र है | श्री मदनराव्रती मा० के उनिप्ड 
आता है। न्रानृप्रेम सराहनीय है। सामाजिक 
कार्यो में हुजा रा का दान देते है । अपने सब विया 
को ब्यवस्ताय में साके में र्वकर सम्पन्न बना 
दिया ह। जापका व्यवसाय उठ में चढ़ता हैं। 


तन 


शहर 


श्री जवरीलालजी नाहदा 
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आप स्वर० सेठ गुलावचन्दजी मरवेचा के 
दत्त पृत्र थे। पर्मप्रायण एवं दानवीर थे । 
क्लतु जन्प बय में हो स्वर्गवासी हो गये । 
शापके दत्तकपुत्र श्रीगरणशवीतमछजी मी 
उत्सादी युवक ह । 


ओर चम्पालालजी डूगरवाल 





आप मारवाड म मालियो की कर्मावास 
के निवासी हैं। व्यवसाय श्री चम्पाछान 
चैतन्यप्रकाश के नाम से वेंगठोर में है। धर्म 
की छगन प्रणसनीय है। अपने ही परिश्रम से 
ऋद्धि उपाजित की है । 
७ 
आप चावन्डिया निवासी श्री गृतवावचन्दजी 
पोख्रना के सुपुत्र ह । उत्साही नवयुवत् है । 
आपका व्यवसाय पैराम्त्रर मद्रास में चछ रहा 
है। बर्म के प्रति यचद्ठी गन है तथा जाप 
गुददेव के जनन्य भक्त है। 





श्री चान्दमलजी पोखरना 


स्व० श्रो मदनलालजी सकलेचा 





आप श्रोमान घीसूछाछूजी बोरूदिया के 
द्वितीय पुत्र अ | हजारो का दान किया । बडे 
गुप्तदानी ये । अजमेर सम्मे़न पर खुले दिल 
से खर्च किया। श्री मद्थरकेसरीजी म० के 
अनन्य भक्तों में से एक थे। ३१ वर्ष की 
अल्पायु में ही काल कबछित हो गये । 


७ 

थ्ाप भाव्री निवासी श्री घीवुछाछजी 
सेठिया के सुपुत्र और मोहनछाछजी के बे 
आता ये। भाप बह होनहार तवयुवक ये 
किन्तु अल्प समय में ही आपका स्थवर्गवास हा 
गया। आपके पित्ताजी तथा लथु श्राता दोनों 
ही पिता-पुत्र धर्म स्तम्भवूप है। आपकी 
धीयूछाल साहनछाछ सेठिया फर्म मैसूर में है| 





न हर 


श्री स्व० कु० सोहनलालजी सेठिया 


श्री मदनराजजी धुराणा 
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जाप जोधपुर निवासी श्री मग्रनराजजी 
सा० के सुपुत्र य । आप पुलिस विभाग में 
उच्च पदपरकाय करते थे । आपने समाज की 
तन-मन से खूब सवा की थी। उपाध्याय श्री 
हस्तीमलजी महाराज के श्विप्य के दीक्षा- 
महोत्मव की व्यवस्था करते हुए आपका 
स्वर्गवास हो गया । 


श्री चम्पालालजी कटारियां 


कि हल 
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आप विक्राडइा निवासी बहादुरमलजी 
कटारिया के सुपुत्र है। बड़े उत्साही एव 
मिलनसार है। विलाडईे में वादरमछ 


चम्पालाल के नाम से आपती फर्म प्रसिद्ध है। 


भाप मादलिया निवासी श्री हस्तीमलजी 
मूथा के दत्तक पुत्र ह6। आप स्थानऊवासी 
समाज के सेफ्रेटटी उदारमना शास्त-क्रवण 
प्रिय सज्जन है । आपने अपने कुटुम्वियों को 
आर्थिक इृष्टि से उन्तत एवं सुहृढ बनाया है । 





श्री पारसमलजी मुथा 


श्री अनूपचन्दजो बोहरा 





व आम जे र्ड जन्‍म 


आप अठपडा निवासी हैं। बड़े परिश्रमी 
एवं धर्मंमराधथना में छीन रहने वाले पुरुष है । 


आप बुसी लिवासी स्वर० सेठ दीपचन्दजी 
सेराजी के दलऊ पृत्र है । होनहार नवयुत॒कत 
हैं। आपके दान से हास्पिदछ, जैन स्थानक, 
बहुन सी प्याऊछ एवं पर्मंघाढाए बनी हैं। 
ब्यवसाय मुठागेरी [मैसूर] में है । 
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श्री देवोचन्दजी बोहरा 






पद 
” धर्मपत्नी हैं । श्री किघनछालू जी की मातेब्वरी _ 


ऐ 
ढ 


आप श्रीमान्‌ देवीचन्दजी विनायक्तिया 


टूटा को फर्मावास (मारवाड) निवासी की 


। धर्म कार्यों मे रस छेनेदाल्दी महिला है । 


आपके परिवार का ब्यवश्वाय ताम्बरम्‌ मद्रास 


श्री जुगराजजों वरमेचा 


आप यठपड्ा मारवा$ के निवासी है । 
जापके जीवराजजी केवलचन्दजी दो छोटे 
साई है। तीना भाई वर्मप्रेमी, समाजमेवी 
एवं दानवीर है । चिक्त्मिल्य भवन का 
निर्माण कराया, हाईस्तुल के और बव्य 
स्थानक के निर्माण में पूरा हाथ रहा है । 
७ 

आप बदे मिठनसार एवं उत्साही पुरुष ये। 
आपके सूपृत्र श्री जुयराजजी तथा श्री सम्पत- 
राजजी होनहार उबक है। सामाजिक कार्यों 
में अच्छा रस लेते हु । आपका व्यवसाय 
सिजन्‍्दराबाद दक्षिण में चछता है। गुरुदेव के 
अनन्ब मउत है । 
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श्री पुजराजजी घुणोत 


श्री चौथमलजी खीवसरां 





सम 


व्यापारी-मारवाड निवासी श्री पत्नालाल- 
जी खीवसरा के चतुर्थ पुत्र है। आपने चारो 
उब कर रखे है। वर्मारावना में अग्रसर हूं । 
जापके बढ़े भ्राता श्री साहबचंद जी चिक- 
मगलूर में सुन्दर ढग से व्यवसाय चला रहे हैं 
उहू भाइयों का सपन्‍न परिवार है । 


७ 
ग्राप सादडी निवासा वेद मूथा हू । आप 


का व्यवसाय बम्बई में है। आप समाजसेवा 
में सुन्दर सहयोग करते है 


कशण जन कलल+ न नम अिशाभल आज कं अभभ 





श्री हिम्मतमलजी मेहता 


श्री रूपचन्दजी बोहरा 


आप बृसी निवासी सेठ चर्ध भानजी बोहरा 
के सुपुत्र है । आपके ज्येप्ठ पुन श्रीमाणकचन्द 
जी अपना व्यापार मद्रास में सुन्दर ढंग से 
चला रहे हैं। बोहराजी वर्मप्रेमी तथा 
स्थानकवासी समाज के भ्रमुख पुरुष है 





श्री एम० मगलचन्दजी जैन 





ग |, 
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क्‌० मगरछचन्दजी सहवास निवासी सेठ 
मिश्रीमलजी कठारिया के सृपुत्र है। श्री 
माहनलालढजी आपके कनिष्ठ श्राता है । दोना 
भाई सम्मिलित रूप से मद्रास में जपना 
व्यवताय चला रहे है। गुरुदेव के परम 
भरत है । 
हा 


आप नीकूम--मारवाड जकशन निवासी 
श्री फौजमलजी सा० के तृतीय पुत्र है। राणा- 
वास छात्रालय को एक मुश्त इववीस हजार 
रुपया प्रदान किया | लोकाश्ञाह अर्थ सहस्रा- 
व्दी पर भी हजारो सर्च किये। बड़े भद्र, 
दानवीर एवं धमनिष्ठ है । 





श्री एफ० लालचन्दजी मुणोतत 


श्री पुखराजजोी बोहरा 





आप राणीवाट निवासी सेठ गणेमवजी 
बोहरा के लुपुत है। आपके कनिष्ठ आता 
श्री जवरीलानजी है। आप राणीवाड के 
सरपच रह चुके ह। आजकरड़ प्रेमराज गण- 
पतराज फेक्ट्री पीयतलिया (मारवाड) के 
भागीदार उत्साही, ध्रमप्रिय, नवशुवक हू । 

७छ 

पट्ठा की उर्मावास (मारवाट) निवासी 
स्व० सेठ पुखराजजी विनायकिया की वर्म- 
पत्नी तथा श्री मोहनटादजी मोहनठालजी 
विनाप्क्यिा की मानेब्वरी है। आप मनी 
प्रेरणा से वक्षत्रो में धाभिक प्रेम पनपा है । 
विवेक्शील महिठा है। व्यवसाय ताम्वरम्‌ 
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भी चादाबाई विनायक्या 


५ 
+ 


सवाज निवासी 


श्री हिम्मममठजी 
कटठारिया के सुपुत है। वड़े दयारू, दानवीर 


शर्मपरावण, वयोदृद्ध सज्चन हु। जापके 
ल्पृत्राता श्री जन्तराजजी एवं सपुत्र श्री 
पारसमलजी मिछनसार तथा मुद़देव के 
मवत है । 





श्री अमरचन्दजी पीतलियां 





सिस्यारी निवासी दानवीर सेठ विच्छु- 
छालजी के गसुपुत्र हैं। आपके बडे श्राता श्री 
वच्छराजजी बड़े मिलनसार एवं आदर्च 
नवयबुवक है । धन एवं थम दोनों कमाने में 
कुशल है। आपका व्यवसाय रत्नागिरि 
महै। 
छ 


आप चाउडिया निवासी जीवराजजी सा० 
के पीच्र और इद्धिचन्दजी स्ा० के सूपुत्र ह। 
श्री हीरालालजी तथा अमालक्चन्द्रजी आपके 
चाचा है । आप उदारमना नवयुवक है। 
व्यवसाय मद्रास में हैँ । 


जा बा शनि अचल अआओओा न जा ना 





श्री भवरीलालजी तिलेसरा 


श्री राजमलजी मरलेचा 


ई 
।) | 


कप ५ 


आप गुडागिरी, सोजत रोड निवासी सेठ 
गरोेशमछजी मरलेचा के दत्तक पुत्र है। 
भापके सात पुत्र एव पुत्रिया है । जाप विशेष 
मातृभकत है। आपकी थाभिक श्रद्धा अच्छी 
ह्‌। 
७ 
_ जाप जयत्तारण निवासी श्री देवदराजजी सा ० 
चोवरी की धर्मपत्ती हं। और श्री शान्ति- 
लालजी व श्री वर्मीचन्दजी की मत्तिश्वरी 
हैं। जाप परम गुरुभक्त हु भौर भाग्यवती 
है । आपके सूपुत्र तिरुपति, मद्रास में प्रख्यात 
व्यवसाय का सचालन कर रहे हू ! 





क्री कैली वाई चोधरी 


श्री सुगालचत्दजी तालेडा 


[“ 





आपकी जन्मभूमि चाउण्डिया (मारवाड) 
है। आपके लघुभ्राता का नाम श्री जुगराज- 
जी है। वेगलोर मं दोनो भाइयों का व्यव- 
साय सम्मिलित रूप में बडे सुन्दर ढंग से 
चल रहा है। आप देव-गुर के परम भक्त 


हो 


श्री कल्हैयालालजी जैन 





५६ | [ 
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कु० कन्हैयालालजी, मादलिया निवासी 

सेठ मिश्रीमछजी मूथा के पौम् तथा श्री 

सम्पतराजजी सा० के संपुत्र है। आपके 

पिताजी ॥ अपना कारोबार कुणल तथा 

गगावती में चला रसा हैं । पितान्पुत्र की 

गुहमवित, त्याग तथा तपस्या जनुकरणीय हैं । 
७ 


जाप सोजत निवासी श्री सिरेमलजी पगारिया 
के सपुत्र हूं। जाप क्रान्तिकारी वित्ञार वाले 
पादी भक्त एवं धर्मनिष्ठ व्यक्षित है । आपके 
सम्पतराजजी वदरीचन्दजी आदि तीन सपुत्र 
है। आपका कारबार निश्यार रमेडी मे 
सुन्दर टग से चल रहा है । 





भ्री पारसमःाजी दयारिया 


श्री उत्तमचन्दनी अलिजार 






आप जयनारण मारवाड निवासी श्री 
मिश्रीमछ जलिजार के सपत्र है। आप व्यव- 
साय बवैगवोर में चलाते है। बड़े मिलनसार 
उदीयमान नवयुव॒क है । 

छः 

सेठ मुज़्नचन्दजी वालिया मारवाद के 
प्रसिद्ध श्रीमन्त थे । आपने लाखों का दान 
देकर नी दानी नहीं कहलाने का सकल्‍प 
निव्ाया । श्री हस्तीमलमजी आपके बड़ पुत्र 
हैं । श्री माहनछालनी माणकचन्दरजी आदि 
चारा बड़े सदाचारी, मिलनसार तथा श्ान्त 
स्त्रभाव बाले हैं 


भा 


बना 
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श्री मृकनचन्दजी बालिया 


हैं राणीवान निवारस।_ बोहरा सोहनराज 
जी तथा गृदइमछजी सूराणा की सयुक्त फर्म 


हैं। दोनो सज्जन समाज सेवा में खूब रस छेते 
है| बडे कार्यकुशल नवयुवक है । 


श्री घीसुलालजी लोढा 





जाप आउवा की दवली के निवासी, 
सुन्दर गायक एवं कवि हैं। अपने हाथो से 
ही सम्पत्ति उपाजित करके सदृपयोग करते 
रहते हैं । आपका जवाहिर प्रि० प्रेंस के नाम 
से जोधपुर मे प्रेस है । 
छ 


आप खारिया (मीठापुर) निवासी श्री 
छगनमलजी खिंवसरा के सुपुतर हैं। दिल के 
बड़े उदार एवं घर्मपरायण व्यक्ति ह। जापका 
व्यवसाय मद्रास में है । 





श्री पारसमलजी खिवसरा 


श्री मानमलजी चोरडिया 





आप पिच्याक (मारवाड) मिवासी सेठ 
छाटमलछजी मालिक फर्म थ्री खेमचन्द्जी 
मबरलछाछूजी चोरडिया के दत्तक पुत्र हैं! 
थाप प्रकृति मे उत्साही वीर एवं टिम्मतवर 
व्यक्ति हैँ। आपकी वडी जमीदारी हैं आप 
अस्त सचालन में थी निपुण है । 

छ 

आप सोजत निवासी श्री समर्थमलछजी 
नावरिया के स॒पुत्र है आप दिछ के बडे उदार 
एवं वर्मनिष्ठ है प्रकृति मे मिल्नसार व 
हममुख है । 





भ्री मुन्तालालजी नावरिया 


श्री मोहनलालजी ध्डारी 





गर्णेशमलजी 


क्षाप बिलाडा निवासी 
भडारी के सुपुन व स्था० जैन श्रावक सघ 
के प्रमुख. है। आपके कनिष्ठ श्राता श्री 
पारसमछजी है| दोनों भाइयों का प्रेम राम- 
लक्ष्मण सा है। दोनो उत्साही है | व्वयसाय 
बिलाडे मे ही हैं । 


श्री माणकचन्दजी कोठारी 





जाप ऊुरडाया तिवासा सेठ सुस्राजजा 
के पौनत्र मोहनछालजी के पुत्र ह। आप 
बडी घामिक लछगन वाले श्रावक हैं। आप 
की प्रेरणा से गाव में थम का थच्छा प्रसार 
हो रहा है । 
हा 
आग बृसी निवासी स्व० सेठ चन्दन- 
मलजी बोहरा के सुपुत ह। आप मे थर्म के 
प्रति छयन, समाज-प्रेम खूब है । आपकी 
गुरुमक्ति अनूठी है । जाप आादझ्ं युवक है । 


छ 


थाप से समाज को बडी जाशाएं है । 





श्री मोतीलालजी बोहरा 





श्री मोहनराजजों म्र॒वा 


चना ननाओ>न-ा अ»ओा अज+ न 





जाप मादतियां मााइ के निवाठो है । 
५ आपके पिता जता नाम थी जेदल्तराजजी है। 
पिता पुत्र दोनों हो समाज के रन्‍नह 
गगादती (रायचूर) से जपना व्यवसाय 
चुटाते हैं । 

७ 


बविलाडा निवासी शो गरशेशमरटजी जतू- 
वाणी के संत्रत है। बिताड स्थानत्चासी 
सत्र वे प्रमृत है। राज्यमम्मानित श्रीमान्‌ 

॥ आप के सपत्र पार्समत्जी एवं छान्ति- 
लछाजनी ब्यायार में अच्छा रस लेने हैं। 
आपकी अनेक बसे नी चडती हैं । 





थी पुखराजजी ललवाणी 


श्री माणक्चन्दजी मेहता 





जाप जबतारण मारवाड के निवासी हैं । 


बे ही शानत, गम्मीर एवं गुुमकत व्यक्ति 
है । आप में सज्जनता कूट-कुट कर भरी है । 
जापरी कुप्पल में माणकचद सूरजमल नाम 
वी फम रव ओइज मिल है ।__ 


श्री बलवन्तराजजी काठेर 





ष 


आप वगदी निवासी दिलेर, उत्साही श्र 


ऋन्तिकारी विचारों के नवथवक है। आपकी 
अर्मपत्नी श्रीमती सज्जनक्वर बाई भी वडो 
अमपरावबण एव विवेक्शील हैं । थीं काठ रजी 
का व्यवसाय मद्रास में है । धगडी के हाईस्कूछ 
तथा छात्रावास के लिये आपकी सहायता 
प्रभसनीय रही 

छः 


चाउन्डिया निवासी श्री ताराचन्दजी के 
सुपुत्र हैं। जापके लघुआता श्री जुगराजजी 
सध के मत्री, एवं सगीतन्ञ है। आपकी वहन 
बनकंवरजी ने भागवतों दीक्षा जमीकार की 
है । आपका व्यवसाय यही चल रहा है 
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भ्री पुखराजजी करार 


श्री जुगराजजी सचेतो 





भाप सीरवादा-सोजतरोड निवासी स्व॑० 
सठ वरक्‍तावरमलजी के सुपुतर 4। कुशरू 
व्यापारी, धमनिष्ठ एवं सहृदय थे। जाप 
गुरुदेव के परम भत्ता में थे। जापके बडे पुत्र 


भव रल्ाछजी है । 
७छ 


भाप चाउण्डिया निवासी वराल्चन्दजी 
बाहरा के सुपुत्र और टीफमचन्दज जी, सर॒पच 
चाउटिया के बड़े आता ह। उदार और 
मिवनसार नययुवक हू । 


फटी भला कणन ना अऑऑआजयर ऑल 


| ) 


है 


। 
" 
ह 
। 
। 
। 





श्री पुलराज बोहरा 


श्री कुशलराजजी कटारिया 





आप सोजत नियासी वलूचन्दर्जी कटारिया 
के सुधुन है। उत्साही युयक्त ह। जापका 
व्यवसाय द० सिदन्दरायाद में चलता ह । 


श्री खॉवराजजी बोहरा 





प्राप चाउण्टिया नियासी वृद्ध, उन्साहों 
एन धर्मपरायण व्यतित थे । आपझे सृपृत्र 
थी सुगाछपन्‍्दजी पर जन्तराजजी मारयाड व 
मद्रास में अच्छा व्यवसाय चला रहे है । 


जाप चाउण्डिया के निवासी है। जापवा 
व्यवत्ताय आदनायरम्‌ (मद्राम)म चलता है । 
आप धममग्रेमी, उत्माही गुदनवत नयबुयत है। 





[5 


२ 89 ४ ध ० 


श्री गुदडमलजी तालेडा 


श्री बच्चीलालज्ञी पीतलिया 





आप निरिवारी-धोनल निवासी धर्मपरायण 
पुन्प हैं । खदर के पृण प्रेमी ह। सामाजिक 
कार्यी में गृप्स रूप से मदद करना बहुत पसद 
करते ह 3 जापका व्यवसाय मनमाड में चन्ठ 
न्हाह। 
७ 
आप राम (मारवाड) के निवासी श्री 
राजमलजी बोहरा के सुपुत्र हुँ। प्रकृति ने 
अभद्र, उदार और ब्रर्मप्रेमी सज्जन हैं! 
आपने सामाजिक क्षेत्रों में वन का अच्छा 
उपयोग किया | जापकी बर्मपत्नी श्री दावी 
वार्ट मी बद्दी धर्मपरायण महिदा है । 
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श्री सम्पतराजजी बोहरा 


श्री सुरजमलजी सकलेचा 





आपकी फर्म थी हीटाचन्द भीकमचन्द के 
नाम से जोधपुर में मशहर ह । आपके पुज्च 
साई सा० नीकमचन्दजी का स्वगंवास हो 
गया है। आपके जब ज्ञाता श्री इन्दरमछ 
जी भी बाप ही के समान, सरल, उदार एव 
पूरे सादगी पसंद है । आप दोना भाइय्रा को 
सथा श्री सीकमचन्दजी सा० के सुपृत्र श्री 
पारसमछजी को समाज सेवा का बहत 
चाव है बडी सहृदवता से समाज सेवा का 
छात्र छेते है । आप मद्यरकेसरी अमिननन्‍्दन 
प्रन्य प्रकाशन समिति के स्तभ हैं। 


श्री घोसूलालजी राका 
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कुछलापुर निवासी प्रसिद्ध श्रावक ह। 
पोर तपस्वी है। कई मासखमण और ५१ 
दिनो तक की तपस्या की है। दानोी है । 
आप के स॒पुत्र फ्लेहचन्दजी चम्पालालजी 
मद्रास में व्यवसाय करते है | 

७ 


श्राप चाउग्टिवा निवासी श्री चुन्नीछाठनी 
तालेडा के सुपुत्र है। आप वडे भद्र एवं बर्म- 
निप्ठ पुरुष हैं। मद्रास में विभिन्‍न स्थानों पर 
आपकी चार प्रसिद्ध फर्म है । 


2 2 ता 
र्ट, 
कम 482 है 
रथ -ट 
न के 5 
ट हा, 
हा 
कह. ही! 





क्री गोसुलालजी तालेड़ा 


श्री भमिश्नीलालजी बाफणा 
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जाप श्री हीरााल जी साहब के सुपर 
ये। श्री माहनछाल जी आपके लघुभ्राता हू। 
बाफणा जी की उदारता और वमप्रियता 


प्रशमनीय है | 
छ 


जाप करमावस (मालियाँ का) के निवासी 
श्री ठगनमलछजी के सुपुत है । आपके कनिप्ठ 
श्राता मागीलालजी है । दानो उत्साही, 
बमग्रिय एवं गुरुतक्त है। व्यवसाय मद्रास 
और वेलूर में है । 
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भ्रो भवरलालजी डूगरवाल 


श्री बालावक्षजी बोहरा 





आप राणीवाल मारबाद के निवासी श्री 
गुलावचन्दजी बोरा के सुपुत्र है। आपके 
पुत्र चम्पालाछजी पिजयराजनी और मदन- 
लालजी ह्ानह्ार उत्माही और धमभ्रिय हू । 
उनमें त्रिजयराजजी प्रत्येक काय में विशेष 
उत्साह से भाग लेत है । 


जाप चाउण्डिया निवासी धमनिप्ठएय 
तपस्वी श्रावक्र थे । आपके मदनछाछूजी 
विजयराजजी आदि तीन सपुत्र हे । जापका 
व्यवसाय रायपेट मद्रास में बंद सन्दर ढसय से 
चल रहा है । 


श्री केवलचन्दजों तिलेसरा 


श्री मुलतानमलजी मूथा 


$ 





भास डासवा (मारयाड) के नियासी उमर 
शावक है । जापके थी हस्तीमरूजी ताराचन्द 
जी अदि पुत्रों ने वेंगलार म सुन्दर व्ययमाय 
चठा रखा है । हजारी का दान देते हैं । 


छ 
जाप चाउण्दिया निय्रासों बबोयू ढ़ श्लायक 
है । आपके सुपुत्र अवरलछाठजी वा साहनछाल 
जी समाजसवा मे सूप रस लेते है । देव-गुर 
के श्रद्वावान है । 





श्री चच्चनमलजी तालेडा 


श्रौ केंवलचन्दजी मुवा, समादलियां 
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आप मादल्िया के निवासी सरल प्रकृति 
के व्यक्ति है। श्रम में जायक्षी पूर्ण जास्‍्वा 
है। मैसूर में केवलचन्द रामनुख नाम की 
जापकी प्रसिद्ध फर्म है । 


आप बोस्चडी निवासी, उत्साही बुत्रक 
हैं। आपका व्यवसाय मद्रास में चछ रहा 
है । यहा नी अच्छी जमीदारी है । 





श्री रिलवचन्दजों मरलेचा 





द्वित्तीब थरणी 


श्री स्व० सुजानमलजी बोहरा 








आप परीपाड (मार्वाट) निवासी थे । 
आपके सुपुत्र श्री सम्पतराजजी बोहरा है । 
जापके खानदान में से उपाध्याय श्री 
ह्तीमछजी म० एवं महासती श्री तेज- 
कंचरजी म० ने भगवती जैन दीक्षा ग्रहण 
बी । जापका व्यवसाय यवनमाल में है । 


भ्री नेमोंचन्दजी राजमलती कोर्टेचा 


ओआप धअमपरायण, जनसेवी एवं उदार- 
मना व्यक्ति है | जापका व्यवसाय यबेतमाछ 
में अच्छे टग से चल रहा है । 


जाप बड़ विनयवान विवकशीज व्यक्तित 
है । आपका व्यवमाव बवतमाल में उनमे 
रोनि से चल रहा है! 
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श्री नेमीचन्दनी उदयचन्दजी बरलोडा 


श्रौ सौ० जवरोौलालजी कटारिया 
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जाप सोजत निवासी थी चरनी अव् जी 
उठारिया के सपत्र है। आपका व्यवसाय 
मंमूर मे चलत रहा है । जापफी बहिन उ्िमल 
कु वरजी न स्था० जैन भगवती दीक्षा अगी- 
कार वी है । आप उत्साही युवक है । 


जाप बीजाजी का गुदा (मारयाइ) के 
निवासी ह। आप प्रमष्यान में दृढ़ और 
पर्के गुदमयत्त है। मारवाड में वीचाजी का 
गुदा और चिसगजप्रेट मद्रास में आपको व्यव- 
माय चल रहा ह 





5 की 


श्री शेपमतलजी सकल़ेचा 


श्री घौयालालनी मूथा 





आप जदबडा तियायी हू। आप बे 
भद्वरिक एवं जनप्रिप सज्जन व्यक्त ह। 
आपके सुपुत्र श्री छादूरामती राजनंतित क्षेत्र 
के मुन्दर रार्यक्त्ता है। जावका व्यवसाय 


ब् 


मद्रास तथा अटबड़ा में चंद्र रहा है । 


जाप बृद्ध एवं बमनिष्य व्यप्रित ह 
जापया मादेछ्यिया मे प्रेमराज जबरीछाल के 
नाम से फर्म चढता है । 


की 5 


श्री प्रेमराजजी लोढ़ा 


ध्व० श्री घेवरचन्दजों पगारिया 





>न्‍रबोआन, 


वि डा + असर 


झ्राष कुशालपुरा निवासी समाज प्रेमी 
सज्जन थे। आपके सुपुत्र मी धर्म्रिय जौर 
परम गुरुमवत है । 


आप थंटपडा निवासी उदारमना 
समाज-सेत्री सज्जन ह। आपके सुपुत्र श्री 
गिरपारीछाछजी नी जापहों के गुणों का 
अनुक्रण कर रह ह । 
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श्री घोसुलालजी गया 


श्री मोहनलालजी बोहरा 





आप वुसालपुरा मारवाड निवासी 
गाटमलजी बाहरा के सुपुत्र है । आपको जिन- 
वाणी श्रवण का बहुत शौक है । स्वोपाजित 
लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे है । जापके 
वावूलालजी ऋषभराजजी आदि चार सुत्रीर 
व जाज्ाकारी सुपुत्र है । आपका व्यमाय 
मारवाड एवं मद्रास दानों जगह चलता हैं । 


आप वूँबला निवासी ह। समाज मे क्रान्ति 
पैदा करने वाले तथा हट थर्म श्रद्धा वाले 
सज्जन है। जापके सपुत्र श्री लाठचन्दजी 
एक योग्य व्यक्ति हू। जायका व्यवसाय 
मद्रास में है । 





श्री हीराचन्दजी घोका 


श्री हिम्मतमलजी गुलेच्छा 





ओप ब्यावर निवासी श्री केसरीमछजी 
गूलेच्छा के सुधुत्र है । आपके कनिष्ठ श्राता 
का नाम थी सीवराजजी था। वचपन से ही 
जापमे वाभिक छगने अच्छी है। अआपके 
दत्तक पुत्र श्री उदयराजजी नवयुवक़ एवं 
सुशीद हू । 
७ 


.. जाप सिरियारी (मारवाड) के प्रसिद्व 
मेहता खानदान के पीतलिया गोत्रीय धर्मज्ञ 


पुरप है। आपकी नोसयाहू समाज में अच्छी 


ख्थाति है। अगवद्‌ वाणी के बहुत प्रेमी हू । 
आपके परिवारणनों में अच्छी धामिक 
भायना है । 
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न्न्ल 
के 


श्री ऋ्तुरचन्दजी पीतलिया 


श्री बादलचन्दजी काकरियां 


॥ 


८ खिल 


हा 





न ॥ हा 


भाप चौकडी (पद) निवासी इंन्ती- 
मऊजी सा० का स्थिा के ५ सृपुत्र 8 । आप 
उत्साद्दी एत्र बड़े उदार व्यक्ति हू । साथ ही 
कबि, गायक एवं बराकार ह। आजकल 
जाप मद्रास में दप्ी जनरल हन्म्यारेन्म 
कम्पनी में उच्च पद पर फाय कर रहे है । 
छः 
भाप श्री झिवराजजी बोकड़िया के 
सुपुत्र है। आपमें वामिक छगन अच्छों है । 
जापकी जसराज नेमीचन्द्र के नाम से पाली 
(में प्रसिद्ध फर्म हैं। भाव मूलत्त सायटा के 
निवासी है । 
06 5: अ ८ पक ाआ 


छः 





श्री लालचन्च बोकडिया 


अर्थसहायको का सक्षिप्त परिचय, जिनके चित्र प्राप्त न हो सके 


श्री एम० समिश्लनीमलजों सूथा 


जीप जयतारग निवासी थी सिमबरमलछजों मुया के सुपुत है। जाप हृट श्रद्धावान्‌ एवं गृस्देव के अतन्य 
नऊ्त हैं। जावन अपने ही परिश्रम से अतराधि उपाजित की ह मिश्रीमल जैन के नाम से ताम्वरम मद्रांसम 


जावती फर्म चरती ह 


क 


श्री चम्पालालजों सज़्लेचा 

जप बलदा निवायी री बीसूटाठजी सज्जचा के बड़े पुत्र है। आप प्रसिद्ध व्यापारी, समाज-सेवी, उदार 
दिल मत्रयुव तर है। जापले सबसे छाटे भार्ट मिट्ठाठाउज़ों भी होनहार नवयुवका हैं। दाना भाइयों का व्यवसाय 
सम्मिरिल रूप से जालता में चलता है। वहा घीसुदाल चम्पाछाऊ के नाम से आपकी फर्म प्रसिद्ध है । 


श्री घोतुलालजी (रिखवाजी परनमिया 
नाग जादी प्रिय उन्‍्साहीं, समाजनेदी युवक्र है । जाप लक्ष्मी के बन्द पुत्र है। सारी श्री एव. समद्धि सवा 
ई में धीसुद्धाट रिखवाजी नामक प्रसिद्ध फम है। 


पराजित है। थापती नार्दबाँव वे 
श्रों बन्दनमल्जी ल्रालचन्दजी कोठारों 

जाय स्वासपरा के निवासी है । जावकठ गाठन में आवका व्यवसाथ छाल्चन्द मोहनछाल के नाम से चलता 
है । लाप समाज जे जप्रपी है । सर्वे थी वाठचन्दजी माहनलछाटजी तथा चम्पाछालजों चारो ही भाई बटे श्रद्धालु 


्‌ 
गुन्देव के परम जत्न है 


श्री जयवन्तराजजो गुलेच्ठा 
आय पविद्वदा के निवार्स ह | उद्दार दिल अमंप्रिप पुद्प हु | जापके सपूत्र श्री उदयराजजी मद्रास मे 


चबजाजवन करते है | आपत़ा व्यवसाव जआाइनावरम्‌ मद्रास में अच्छ स्तर पर चल रहा ह 


श्री जयवन्तराजजी सुगनचन्दजी बाफणा 
जाय दुसालपुरा निवासी हू । जापका व्यवसाय वैगतोर तथा मद्रास दोनो स्थाना पर अच्छा चलता है। 
आप दाना पमप्रेमी व्ययिस है । 


श्री लेबरलालनों राजा 
आप द्यावर के प्रसिद् एटवातेट | । जाप अच्छे ताशिक एवं प्रतिनायाली व्यक्ति है। याप एवं जापके 
हिला नी जुगायलची सनदव के परम नबत है । जापकी वजातल जोश्पुर, जबपुर, अजमेर, ब्यावर एवं देते में अच्छी 
चरती है 
की रामचन्द्रजीं सक्लेचा 
शाप सहवाज निवासी जहारमठजी सक्तछेचा के पौत्र जौर श्री गणेशमछजी के सुपुत्र 
दया एव पाम विनीन व्यजित है । जापकी बदनेरा में जुहारमछ गणशमल नामक प्रसिद्ध फर्म 


है। जाप चमनुखत 
है 
९ 


श्री रिखचचन्द्ों गाधी 
जाव राणावास नियासी श्री नैनमरूजी के सपुत्र है। खादीप्रेमी समाजसेवी जास्त्रज्न, पुरुष 
बामिश लगन बी सराहनीय है । जावका व्यवसाय यवतमाल मे चलता है 


है । आपकी 


३ 


श्री पारसमलगी सुराणा 

आप साथ निवासी री वैसरीमखसी सुराणा के संपु्र है। जीप काला सश्ीर्मझपों साछ व वन 
आता थी मदनराजजी तथा सुपुत्र सोहनलालजी एप सुदशनछालजी जादि सम्पूर्ण परियार ध्मानुखत, विनयश्ीज, एव 
समाजसेवी परिवार है । जाप गगदव के अनस्य माता 2 । झ्राववा बहिन गद्धास ला मसूर में अच्छा व्ववमा७ 


चदता ह । 


श्री नवमरजी भसाली 

ग्राप जानणयास निवासी क्री परताछालजी बगयाछा के पुपुत्र है । आप सरख हृदय नवयुत्क है। आपका 
व्यवसाय जपन गाव में मद्रास में पन्‍्ताछाल तथ्रमछ के नाम से चए 
थ्री फुटरमलजी राजमलजो बरलोटा 

साप सादटी वियासी बरलादटा सानदान के # । जापन छीताशार जसे गुक्कु छठ सादा (मारयाढ) या पेय 
पदत वीय हजार तथा सावठी सम्मेदन के बयसर पर थी एस मुझ्त वीस हयार फुटरम द्ानमल ये ताम से दिय है । 
कौर जनेक सस्वाजा का जाप पवे रात ये दाय देते रहते है। वायाता व्यवयाय पूवा से सत्दर देय से बढ ररा ₹ | 
श्री फूलचन्दजी धर्मोचन्दजी 4 गरवाल 

जाप वाया विवातदी है । स्व० फुदचन्दवा सा० ने नेय दीलाएँ दिदारई बी। वे सवाव ने अमृत ध्यतित 
थे । आपतीा स्मृति में स्थानक था निर्षाण कराया गया 2 । आप सन्तों की बनित से टीन रानेबावे मारता ब्गीत 
थे । आपका व्यवसाय बायछा में ही चजता है । 


श्री विसनराजजी कटारिया 

आप सहयाज निवासी थी वउता4रमलजी क्टारिया व सयुत्र है । न परोपकारी एप संपाजसभी पृत्प # । 
का ग्रत्नश्षद्वा से टूर रहय बाले है । जागवा व्यवसाय मद्रास में सुन्दर इग से चार रहा है । 
श्री भ्वरलालजी नोरतनमलजी सेठ 


सापकी फर्म ब्यावर मे ग्रणेशदास समीरमलछ मै नाम से प्रसिद् है। जापत स्थावाजन चचद्ध जमा को 
सदुपेयोग में व्यय करन का सोसास्य प्राप्त उिबा ह। लाप थ्रमपरायण एवं दानी ह। दोनो आउपा या जद्द स्म्॒ट ह। 
साप अपनी जन्म भूमि निमाज मारवाउ म एक यडी यराधि स्यवयरद धम्मन्वानर का तिमण करवा सह है । 
जापती पुजनीया वाजाइ साहय ता दयालु महिलाओं में बजाद है । 


थी राममलजी नवमलजी ब्रलोदा 

भाप मारवाद सादरी व चियासी 24 बडे दाती एवं समदिशाली पुरप है। जाप लगभग चार जाप । 
कीमत नी जमीन तथा ३६ हजार स्प्रे नंद थी छाकराभाह जैन गुस्यूछ की समधित कर यथस्या बन है। सवा जय 
साददी में एक सुद्धर जन स्वावक या निर्माण + रवाना चाटवे 24 आपरा व्यवयाय पता तया पगल्घार मे चद रहा है । 
श्री मिश्रोमलजी कटारिया 


भाप सहयाण नित्रात्षी ससमछजी सा० के सुपृत्त है। स्पागाजित छद्मी का सूत्र सदवथोग कर रह 7 । 
आपका व्यवसाय मद्रास में चछना हू । 


श्री देमराजजी सिंगी 


प कुस्सारपुरा नित्रायी तफ्त्वी, वर्मादुरागी, एप हटप्रतिज्ञ पृदप कह । जापन अयया जगा पर अपनी 
चचद छद्गी का दाव कर गछ्ये छद्मीपी रोने का परिचय दितह। उय जैन उमयियायों सटीक वाटया ते लिय 


एक झुन्त पचहत्तर ह़ज्ञार त्पया प्रदान सपने थमग्रेस का परिचय दिया है। जापक्ता व्यवसाय सायपेठ मद्रास मे 
सुत्रान व्य मे चठ रहा है । 


( 


जबरचंद जी बोहरा 
आप टुझालयुरा निवासी वाह ऊसरीम्र्ज 
कार्य मे रहने हैं । जासवार पह 


ह। सामाजिक 


+ ी 
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/प 
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श्री भंवसलालजी सकक्‍लेचा 


झाष बीजाजो के बूटा के निवासी थी गुतावचन्द्ती सज्लेचा के छुपुत्र हैं । उत्साही, नद्र जौर सरल व्यक्ति 
है। आपका अ्यवसायथ चेगलोर + 


श्री वालाबगसजो विजेराजजी बोरा 
पुत्र चम्पालावती विजय- 
उनमें विजबराजजों प्रत्येक जार्प 


में बडे सुन्दर ठग से चढ नहा है । 


ताप सायीवाल नान्वाइ के सिधासी श्री गलावचन्दर्जी वारा के न॒पृत्र 
पवर्ी गैर मदनवानजी तीनो ही बर्ड द्वानहार ही जोर बनप्रिपर व्यक्ित 
ने वच्चेय उत्साह से मान छेते है । शावदा व्यवसाय मारवाड, मद्रास, जौर गजरा 


हर हे 
| 
ने 
|! 


ध्भ 5 थ | 


श्री लासचन्दों मोहनलालज्ी इ गरवाल 


| 


श्राप ऋन्मावस निव्रार्मी व्यापार सिउच्दरायाद में सन्द्र चछ रहा ह । दोनो आना वमने, उत्माही 


2, 


जाप सोज्त निवासी दानबीर, सम्राज्नपण है। जापोे गौतम जैन बुन्झुत श्री उम्मेद गौशात्य, 
जाँदि अनेक समस्याओं में सवा सामाजिक जाया ये डिये उगनग तीन लाख रपये व्यय किये है। जाप गापालचन्द्जी 
स्थ० बायटा कि पुत्र ह। जाने पास से कोई नो व्यक्ति सहायतार्ज पहच कर निरास नहीं छौटता | साप खद़र भक्त 
हैं जीर तीन स्कत्प मी रखते हैं । आपके रूप आता थी फ़्लचन्दजी है। जापका व्यवद्याय वम्बई में थी केचलचन्द 
खन्याडार के नाम से चजता है । 


क्री चन्नीवालजी सम्बतराजनी बरडिया 
फर्म जु सदायिक्ञारी श्री सन्‍्वतराजजी वाडिया जोधपुर के निवासी हैँ। आपके दा कनिप्ठ आता नी 
जाप ही ही सानो हे जायरा है | जात क्री मस्थस्केसटी अभिननन्‍्दत ग्रन्थ प्रक्राशन समिति के मत्री है। 


भी मदतराजजी नाहटा तवा श्री जबरीलालनजी नाहुटा 


दातो नाई 5 जाप साजन निवासी बाद प्रीसुलादजी नाहदा के लुपुत्र हैं । आपके लघु जाता थ्रा जनरी- 
ह्रदय | मामाजिज जाया में सुबतह्स्त से 


नाहदा है । दोनो मादयों में असोस स्नेह है। आप बडे वियार हुदय के 
दान देने हैं । जापने पर्चार तथा जन्य सम्बन्धियों जा अपने व्यचमात का सानेदार बनाकर उन्हें भा सम्पत्त बना 


अवसाय जठज-उदीसा में चलता है। जाप श्री मद्यरदेसरी अखिनन्दत प्रन्थ प्रकाशन समिति के 


श्री प्रेंबराजजी क्षामदार 

आपका जन्म चाउन्टिया (मारवाट) में हुआ | जाप जवानमलछजो तालेडा के सूपुत है । आ्राप राज्य शासन 
के द्ाय वचा हस ने उहत कुछ हू। वर्तमान में जापडा व्यवसाय वैगझोर अहर में चछ रहा है। जहा आपने जच्ठा 
ब्थानि प्राप्त की है । 


४ 


श्री पुश्तराजजी सोसोदिया 
आप व्यावर मिब्रासी श्री हौरालाछजी के युपुत्र है। आाप वीर बधमान साथ कै अमुय्य है और बवधैग 
रस्थाजा के प्रमुप कायवाहक है। क्री सस्वस्केसरी अभिवनन्‍दन ग्रथ प्रह्मशन रामिति के अध्यक्ष है । जाप पट़े उ्ाग्र- 
बुद्धि, व्यवसायकुश्छ, वमग्रेमी और अनुशासनभरिय व्यक्ति है । आपका आबसाय पारदान हीराछाल तथा हीराखाल 
पुप्राज, नाम से व्यावर जीर लजमेर में चलता है । जिसकी और बापयाएँ भी है । 
श्री बालचन्दजी वाफना 
आग सावडी निवासी सस्ताकचन्दगा सा० बाफणा के सुपुत है। जावे श्रोछाकाशाट जैन गुककुल सादडी 
के अध्यक्ष है । बढ़े धमपरायण व्यय हे । आपने बमकार्या के छिय हजारा रपया का दान मुक्त हस्त से दिया है। 
आपने अपन हा हाथी से सम्पुण सम्पत्ति श्रजित की है। भी शास्तिाक्कत दृपचन्द के नाम से आपकी पेड़ी प्रसिद्ध है । 
जापनी बमपत्ली श्रीमती पानीवाई वे सुपुत थी रूपचन्दजी सर्देव वामिक पाया के प्रति जागरफ दे । 


द्वितीय श्रेणी 

श्री अन्तराजजी बुधराजजी कटारिया 

जाप सहयाज निवासी श्री जवानमक्जी कटारिया के स॒पुत्र हू । जाब दाना झाता ब्यापारतुझव एवं सरल 
युवक है । व्यवसाय मद्रास में चद् रहा हूं । 
श्री रघुनाथमलजी तालेडा 

जाप साजत निवासी श्री यदाउचन्दजी के सुयु न है। आपका बलुर सास में बह बड़ा व्यवसाय है । जाग 
बे परोपयारी है । बेजुर के भारतविस्यात मिशन जस्पताल मे रोगिया या लिए दर के फोन २ से जा रोगी बात है 
उनको बहा स्थान दिलवाना और उनकी सवा करना जापक्रा नित्य कम बसे गया हैं। इसमे जो बुछ भी सच हाता 
हू वह जाप सहन करत है । और ऐसा करत में अगना जटोबारय समभत हैं । जाप पृण मुरनक्त है । 
श्री जयवन्तराजजी विजयराजजी बोहरा 

आप जयतारण निवारों एव जयवन्तराजजी विजयराजजी फर्म के सालिर है । श्राप जीर ३ व प्रसिद्ध 
व्यापारी है। जापका समाज में उच्च स्थान है । जाग सूच युप्त सता करते है। जमी २ आपने बैंगलोर, मद्रास जादि 
दूसरे श्रास्तों में व्यवसाय हेतु रहन वात जयतारण निवासी स्प्रवर्मों जर्बुजांय स्वेश्न भ्रमण 7रके सवा लाया रुगय 
इकदुठे फिय हैं और यहा एक विश्याल वमस्वानक का निर्माण करवा रह है । 
श्री पारसमलजी बोका 

भाप सोजत के स्थानक्वासी समाज के मन्री है । बे उत्पाही व धर्मातुरागी व्यक्ति हू । बड़े व्यवस्थाकुशझ द 
हैं। पूज्य श्री रघुनाथ जैन पुस्तकालय के थी आप मत्री है। आपने कठोर प्रस्थ्रिम से पुस्तनताछय का जपत पैरा पर 
यपटा कर दिया ह। 
श्री दीपचन्दजी हस्तोमलजी सक्छेचा 

जाप सहनाज नियासी पटवारी भुछावचन्दजी सालेचा के सुपृत्र है । दानो आदया के हृदय में बस की बरी 
छालया हैं। जापका व्यवसाय गृूटियातम मद्रास में हैं । 
श्री ध्पराजजी रिख्रवचन्दजी राका 

क्षाप ऊुस्तालपुरा निवासी, आधुनिक परिचारों के नवयुब॒क हु । जापका व्ययसाय मद्रास में है ) 
श्री पुसराजजी रायचन्दजी छाजेड 


भाय राग्रपुर नियाली, बगपरायण एवं याग्य व्यक्ति है। जायही उमप्ती थी फूडरीबाई घोर तपस्थिना 
है । उनके निरस्तर एयारार चनसा है । जापका वैगलार में बहुत टी व्यवस्वित्त व्ययसाम्र है । 


श्री प्रतापमलजों मगन्‍ाजजी चलगठ 

जाप कैसरसिहजी का बुटा के निवासी हैं। समाज के श्रद्दुव थावक है । जाप सस्त्र एव सतियों जी सेवा 
में दत्तत्ित् रहने है । आपका व्यवसाय याव में हा चलता है । 
श्री लिचमीचदजी खारोबाल 

आप साजत निवासी नारमलजी खारीवाल के है। आपकी दर्म के प्रति गहरी लगन है । आपका 
आ्यवसाय वेंगलार मे ह । 
श्री मिययारबाई सारोबाल 

आप सोजत निवासी नारसमतजी जारीवाड जी घनपन्‍ती है । जापके सत्रत टिवमीचन्द्रती एवं पान्समल्ती 
बड़े आनावारी है और थाप स्वय वेमप्ररापण महिठल्य है । 
श्री सुगवीबाद खादिया 

जाप साहस रोड निवासी हेमराजजों खायिया की उमपत्नी हु । जापऊे सपत्र थ्री “त्तचन्द्रजी बे मिल्ल- 

क्तिह। भर समन बाई गहतनाये में दे ह। जापका स्वनाव बचपन ये ही बहत अच्छा है । 


सा” ब्मानुरागी अ्यक्ति है। श्री सः | ही बह 
जायजा इप्वसाय सद्बाल में है । 


थी टरकत्रदमा वन्‍हंयालालजा। हांगरा 


खआाब उवाधपुा निवासी है | थाप मात नाइ है प्रति सन्‍्दर एवं मिल्नसाः है, पूण उन्‍्साहीं है । 
समाज ऊे कार्य में देसचित्त रहते हैं। वापक्ञा व्वसाय मद्रास, गाठन, एवं जवाजपुरा में है । 


श्री चन्दनमलनी भीकमचन्दजी राक्ा 

आप हुसाल्पूरा मास्वाद निवासी बावदी याले यात्रा क्षे नाम से प्रसिद्ध है। लमाय में जापक्ा गौरवपृण 
स्थान है । जाप बबसाय सास्वाद, मद्रास, आाजेसबाव, जार क्ायस्पद्र मं चठता है। समाजासतति ते दामों से 
लुब हाथ पडाले ह जार दर्मेशा अग्रणी रहते है । 


श्री चम्पालाल खारीवाल 
जाव उसाहपुरा निवासी जनरादती जाटवाज के सुपुत्र है। जाप सरव हृदय, सवाभावा, एव्र उद्दर- 


ओोबवर नियार्से श्री मेयराजनी रेड के सुपुत्र हैं। जाप ने जीवन में खूब उता” चढाव देखे है। साहसे 


चाय बबडी निवासी याह होराचन्दती के सपुत्र थे। उदारमना थे । एक्टुस्ल तीस हवा” वमदी जैन हाई" 
स्कूप का सवा उच्च ह हुतार सोचन चाट जैन स्थानरू का दिये लता पचास हता: प्रद्चीर्णक्र दान दिए । जीपडी उमर 
पत्ती श्ष्मती मदन कऋथरयार्द जाब के पद चित्ना गर चेन हई ॥ या संदतयोग >र सही है। दा बार जाजाद 
मद्रात ने चव उहाहव 
श्री जपरचन्दजो बोहरा क्ुज्ञालपुरा 
क्री चम्पारालजी सारीबाल ऊुशालपुरा 


की मिश्वीमलजों नगराजजों गोदो, दिलाडा (बोलोबाऊम) 


जाप सीना सज्वयन नी परम उत्सलाही, पर्मप्रेमी जोर गुन्देव वे नकल है। 
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तृतीय श्रंणी के सहायदाता 


श्री अमोलकचन्दजी छुगनमलजोी घारीवाल, बगडी (आरफकानम) 
श्री अभयराजजी रामलालजी फोठारी, (हुगड ) कुरडाया 

श्री केशरीमलजो तेजराजजी भडारी, पीपाड (मसूर) 

श्री अमोलफकचरदजी भवरलालजी नाहर, कालू आनदपुर (मद्रास) 
श्री कातिलालजो चादमलजी पुनभिया, सावडी 

श्री गणेश्रमलजी चादमलजी काँदेंड, कोटडा 

भी गणेसमलजी सुकनराजी पोकरना, साम्राजी का ग्रुठा (मद्रास) 
श्री गणेशमलजो लालचन्दजी पीतलिया, सिरियारी, (हैदराबाव) 


श्री गहरीलालनी ध्ववरलालजी पग्ारिया, बिलाडा (मद्रास) 
श्री घीमुलालनी भवरलालजी लुकड, सोजत सीटी, (बंगलोर) 
श्री जसराजजी चन्दनमलजी सोमावत, सिरियारी, (मद्रास) 
श्री जेबतराजजी पारसमलजी कोठारी, (द्ंगड) कुरठापाँ 

श्री जोगीलालजी कन्हैयालालजी हिरण, चिलाडा 

श्री जुगराजजी जबरीलालजी नाहर, हरियाडाणा, (मद्राप्त) 
श्री जबरीलालजी अमरचन्दजी कोठारी, व्यावर 

श्री जुगराजजी गजराजजी कटारिया, सेचाज 

श्री देवीचन्दजी रूपचन्दजी साकरिया, (साउेराव) 

श्री धृलचन्दजी पुफराजजी सिंगी, सिरियारी (हैदराबाद) 

श्री धनराजजी चम्पालालजी समदर्टिया, फेलवाज, (वें ग्रलोर) 
श्री प्यारों वाई, जालोर 

श्री प्रेमराजणी मोतोलालजी मूथा, चावन्दिया, (मद्रास) 

श्री पुखराजजी विरदीचन्दजी चौधरी, जेतारन (मद्रास) 

श्री प्रेमराजजी विरदीचन्दजों गुगलिया, राणावास (सिकन्दराबाद) 
श्री पुख्चराजनी विरदीचन्दजों गाधी, बुस्तो 

श्री प्रेमचनदजी बावूलालजी बोहरा, बुसी 

भ्री प्रेमराजजी हस्तीमलजी सोलकी, देवली जाऊबवा की 

भरी प्रतापमलजी दुलद्राजजी कदा रिया, सेवाज 

श्री वप्तीलालजी मीठालालजी सिगी, सोजत सीदी, (वें गल़ोर) 
श्री वस्तीमछ॒जी बाठिया, सोजतसीटी (मद्रास) 

श्री भगरलालणी लु कठ व चम्पालालजी नाहर, बंगलोर सीटी 
क्री भवरलालजी विरवीचन्दजी कोठारी, (द्रगठ) कूरडाया 
श्री मोतीलालजी काठर, कोटटा (चंगतोर सोटी ) 

श्री मगलचन्दर्जी नेमीचन्दजी योहरा, केलवाज, (चेंगलार) 
भरी भिशीलालजी फूलचन्दणों दला, बीजाजी का गुडा (मद्रास) 


३४५० भरी मिथ्रोमलजी जोवराजजों गुगलिया, राणावास, (सिकन्दराबाद) 
३६- श्री मिथोलालजी मोतोीलालजी नाहुर, केलवाय, (मद्रास) 

३७ ओ साणरुचन्दजी रगलालजी राफा, कुतालपुरा (मद्गात्त) 

इेव आ्री मीहनराजजी न्ेश्मलजो नाहर, देवलो (जाऊवा की) 

हे श्री मदनलाकूजी जमयउन्तराजजो मुराणा, सोजन (कुम्मेफोणम्‌) 

४० श्रो मोत्तीलालजी सरदारमनजों झोंठारो (दूगड) कुन्दाया (मद्रास) 
4१ ओ फमिश्रीत्राई शोनागमलनी की यर्मंफ्त्नी, जेतारण 

“१ श्री लालच दजी सम्पतराजजी कोंठारी, फुततालपुरा (व गलोर) 

४3 आओ लिसमोच दनी नेमीचन्दजो क्रुणाउद, जोधपुर 

४८४. श्री विनवचादजी होराचन्दजी पीनलिया सोजतरोड 

४< श्री सममरृूजों भवरक्तालजीं गेलडा, बडा गुड (आरफोनम ) 

४६ ओर टिम्मनमतजी प्रेमचन्द्जो साकरिया, सादेराब 

४. जी मिश्नोलालजी चादमलजो जामठ नवाल (मारबाड) 

८८ भी अनराजजी चनणमलजोी सफ्लेचा जेतारण (मारवाउ) 

४4६ श्री जेबतराजजी फेसरीमलजी सोलऊी सादडी 

५० श्री मोहतलात खुबालाल सदनलछाल कावडिया साददी 


चतुर्थ श्रणी के सहायदाता 


श्री केएलचन्दजी जमुतलालजी कोठारी, बगडी (जारक्ोनम) 

क्री रूत््मलनो धनराजनी सुराया, यागरदा 

क्रो गणेशमल नो बावलालची गुग़लिया, राणावाप्त, (सिउन्‍्दरायाद) 
श्री गुलाउचन्दनी अचलदासजी नठारी, जोयपुर 

श्री चम्पालालजी देवराजजी सीसोदिया, इन्दावड 

क्रो नीवरानजी उगमराजनी दरठा, पुजल्‌ 

क्री जसरातजी नीरनमलजी योहरा, काल (मंत्र) 

क्षी जंवराजजी नेमीचन्द्जी सोसोदिया, इन्दाउट 

की जयनसातजी चम्पालालजी सिगी, जालू आानव्पुर (जआाम्बुर) 

२० क्री लनराचजो पारसमलजी देवीचन्द्जी सिगी, सिटियारी (हैदराबाद) 
2४ ओर चमरावजी रामबत्दनों बतगठ, उसर्राखगनों का गुदा (हुंदराबाद ) 
2० आओ चीदराजनी नोऊमचन्दजों काठेर, कोटडा, (वेलोपुरम) 

थी दासोवादई (वकरीयाई) कन्हैयालालजी चोरडिया की घर्मपत्नी चादाततो का नोखा 
क्री धुत दवी चाइमतत्ी लखबाणी, लारिया मोठापुर (मद्रास) 

कं युवाला वजी नहावीरचेर्दती वादिया, सोजत (यगलोर) 

की घृपरानजी मोनोलावजी लुप्ायत, बलुन्दा, मंसृर 

- श्रों ठुसचराजनों हीराचन्दवी ।वयसरा, बोषारी, (हेदरारद) 

४८ करो फ्ौगमलजी जेदमजजी चोरी, जालोर 

“€ श्री बस्तीमवर्जी था तलालनी काठेर, सोजत 

४. श्री मातोंठालती झान्तिलावजों समदिया, केलवाज (वेँगलोर) 

२० आ मोटनलासखती सोहनराजजी रेड, सादलिवा, मेसूर 
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२२ श्री मगलचन्दजी मीठालालजी नौधरी, जालोर हि 
२३ श्री मोतीलालजो महावीरचन्दजी श्रीभ्षीमाल, सोजत, (कुम्मकुलम) 
२४ श्री मागीलालजी काठेर, कोटडा 

२४ श्री रतनचन्दजी मीौठालालजी आचलिया, कोटडा (मद्रास) 

२६, श्री शोभाचन्दजी लुणाचत, बगडी (मंसूर) 

२७ थ्री संतमलजी भवरलालजी बब सोजत, (मंसुर) 

रथ श्री साकलचन्दजी लालचन्वंजी चौवरी, जालोर 

२६ श्री मिश्रीलालजी मोठालालजी सचेतो धुवला (काजीवरम) 

३०. श्री मोहनछालजी फेंवलूचन्दजी काठेड वगडी (बीडकी ) 

३१ शभ्रो सोहनछालजी रमेशकुमारजी सचेती, सोजतरोड 

३२ रत्तचन्वजो, चान्दमलजी, मकाना नोमाज (चगल पेठ) 
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जच्यक्ष-- श्री पुखराजजी ज्ञीक्षाद्रिया, ब्यापर २६ श्री हस्तीमलजी मुलतानमलजी मूथा, दासपा 
उपाध्यक्ष- श्री वालचन्दजी बाफणा, साददी (मार०) १७?” श्रों पुसराजजी लुँऊ़ड, सोजन साटी 
उपाब्यक्ष--श्री केवलचन्दजी चीपडा, साजत सीटी २८! श्री जुगरागजी कौठारी, चावनिश्या 

मत्री --श्री सम्पतराजजी वरहडिया, जोंवपुर र६ /! श्री पुयराजजी गादिया, आगेवा 
सहमत्री--- श्री मदनराजजी तालेडा, चावडिया है? श्री पारसमछजी मुवा, पीपाड सीटी 
सहमनी--श्री सोहनराजजी सुराणा, साजत सीटी ३१” श्री जुगराजयी मुणोंत, मारबाउ जकशन 
सहमत्री-- श्री मदनराजजी नाहटा, सोजन सीटी ३२! श्री बादलवन्द्जी वाकरिया, चौकदी बड़ी 
सहमनो--श्री मदनरशाजजी वाठिया, साजत सीटी बडे, श्री घीसुवालजी सेठिया, भावी 
कापाध्यक्ष--श्री दन्‍्दरमवजी सकलेचा, जोवपुर ३८” श्री निहालूचन्दजी मेहता, सादडी 
सलाहकार--श्री पारसमलजी वाका, सोजत सीटी 8५४” थी फूतचरदजी तृशिया, वीफीया 

# श्री प्रमराजजी कामदार, चावडिया ह्न्द 7? थी चम्याल्ाद्जी टूगरवान, ऋ«मावस, 

४. श्री श्री बचरलाबवजी सेठ, ब्यावर ३७ /?” थी कच्धराजजी पीतलिया, सिरियारी 

/.. श्री चिम्मनसिहणी लोडा, व्यावर इघ5. 7 श्री दीपचन्दजी मूत्र, त्ताजन रोर 

४ ओऔ जोभाचरद्रजी भारित्ल, व्यावर ३६ / श्री ठीतमढठणजी मसिवसरा, बॉपारी 

सदस्य-- श्री सोहनलालजी राठोड, सोजत रोड ४०. !” श्री रामचनदजी सकनेचा, सवाज 
४. क्री मानमलजी पाकरना, चावडिया ४१ /! शथ्री पन्‍्नाछाछजी जायदा, जालपणा 
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श्री पारसमलजी सुराणा, साजत सीटी ४२ / करी परार्ममलती यालिया, व्यायर 
क्री चम्पाताकृूजी सक्रठेचा, बर्जूँदा 48 ४ ओ चपाणकतरन्दजी मुठ, कुष्पल 
श्री माणक्चन्दजी गुलेच्दा, सोजत सीटों ४४. /? था लालचरदजी मुणात, मिल रायाद 
श्री लालचन्दजी कोठारी, गोठन ४9. 7 श्री मुनीम मुत्रा लादुरामजी कामदार, बर 
श्री देवीचन्दजी बोहरा, बुसी ८४६. 7” क्री पुखराजजी बोडरा, रागीबाज 
नी स्सिवचदती गार्वर, राणायास ४9... 7? थ्रा मानमतजा चारडिया पिचिपांक, 
का माहनलालजी मठारी, बीलाटा ८८...” श्री रामलानजा झकोठारी, कुरठाया 
की जादकदजी मुबा-पीततिया, सिस्यिरी ४८६ # ओी न्यचन्दजी जुणावत, वीपाड सीटी 
भी मुस्तातालजी ना3रिया, सीजत सीटी ४०. थो बस्नीमलजी मुया, पाती 


५४१ / श्री अपरलालजी राका एुडयोकेट, ब्यावर 


ग्रन्थ-प्राप्ति के स्थान 


(१) श्री मर्धरकेसरी-अमिनन्दन-प्रन्थ-प्रकादइन-सामिति 
श्री होरालालजी भीकमचन्द 


मुमेर मार्कट, जोबपुर (राज० ) 
फोन न० ५४२ 


(२) श्री मरुधरकेसरी-अमिनन्दन-प्रन्थ-प्रकादन-समिति 
श्री पुखचराज सीसोदिया 


लोहिया वाजार, व्यावर (राज०) 


डे फोन न० ३२७ 


(३) श्री मरुधरकेसरी-अभिनन्दन-प्रन्थ-प्रकाडन-समिति 


श्री तेजमलजी पारसमलजी घोका 
सोजत सीटी (राजस्थान) 


